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क्या, पिपाष्ठा भादि प्राणादि घमं है, यष प्रतिपादन 
संम्पासके भविकारिरयोक्ते विषयमे भगवान्‌ भाप्यकारका मप्रद्शंन 
पत्रेपणा भादि तीन एपणार्भोका भिर्थंचनं 
फास्मफ शोर विविदिपास्मक संन्यासका निषेच्चन 
धाभ्रमास्मक तृतीय सतन्यापतका निवंचम 
उक्छ त्रिविध संन्यासका,उपसंषार 
भ्रत्रण भादिष्ठा जिर्षथन 
्रुतिस्थ बद्धाणराज्दुका नि्ब्॑तन 
परमद वहश्चानीके रक्षभका कथन 


सांसारिक भावमूत घम ब्रह्मके छक्षण मही हो सकते, इस विषयमा कथन 


तृतीय सथ्यायका पष प्राक्षण [ १८१० ~ १८१८ ] 
पूथं ह्मण साथ छठे प्राष्यणद्टी सङ्गतिप्रदशंनपूवंक अह्मक्ठी सर्वान्तरताफा 


निश्पण 
प्रोत भोर प्रोत शष्के भ्थौका जिवन 


1.8.8। 


# न्ने 


ततीय भध्यायका सत्तसं ब्राह्मण [ १८१९ ~ १८४० ] 


पूषं ्राह्णके साथ सक्षम आह्यणष्टी सङ्गतिका प्रदन 
भन्तभामीके शरीर भा्विका विचार 

स्वश महेश्वर धात्मा जगत्न कारण हे, पह कथन 

एष्वो भादि देवताभोके भम्त्यामीको म जानने कारण-एथन 


|} 0 


टृतीय अण्यायका भष्टम जाह्यण [ १८४१ ~ १८९१ | 


पष्ठम स्ष्यणके साथ भषम्‌ व्राद्यणदी सङ्गतिक्ा कथन 


सूत्र भौर भन्तर्यामी दिस भोतप्रोतत है इस विषयमे प्रभ भौ उसका उत्तर 


प्रसंगः माचाके स्थरूपका घण 
प्यक ब्रह्मे भप्रसक्त स्थुक्शदिके मतिषेधमे दटान्त-कथनं 


गस्थूरादि षाक्योकी निचेषाबोधकत्वरूपसे भी गहमशोषकताङा शपपादुम 


हो भगत्‌ व्यवस्थाका कारण हे, यह निङ्पण 
केष भपूषं फर्‌ महीं है, यह कथम 


कके 


तृतीय अभ्यायका सेवम ब्राह्मण [ १८९२ - १९६४ |] 


भष्टम बाद्यणके साथ नवम आष्यणकी सङ्गतिका कथनं 
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पथं भादि देवता्भेकी प्रातिस्विकरूपसे भनन्तता भीर संक्षेपतः एकता प्रतिपादन १८९४ ~ ४ 


विषय 
“स एष नेति नेति" दृष्यादि श्रुति मतमेदसे प्थकवाक्यस्व जीर एकया प्यक 
परदुशन 
शष्टधा, पञ्चधा उपासनाका नेति नेति, वाक्षयसे भपवाषु । 
ग्ाह्यस्व जादि धर्मका व्रह्म जभावेप्रदशंन 
शाक्यो शाप देने भौर गागीं भादिक्ो श्राप म ठेनेमे श्रोयान्तवह्क्यजीका 
तास्पयंप्रद्शंनं ७६ 
“भथ होवाच बराह्मणाः इत्यादि शरुति्या भौर उनका व्यास्यान क 
बरह्यसानी भ्रीयास्तवल्क्यजीमें जिगीषा भादि सद्धावमे हेतुफएधन ५; = 
“विज्ञानमानन्दं बहय' दष्यादि श्चुतिस्थ विक्लानशब्दका धिवेखन 
घ्म परायण है, इस विषयका निधंचनं 
“अक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः" दस्यादि श्रुति उपपति र 


'विक्तानमानन्दं बद्धः स्यादि वाक्यके संसर्गायंग्छत्वका सण्डन ५ 
वह्यानन्दमे षेस्वष्ठा स्षण्डन अ 


चतुथं भध्यायका प्रथम ब्राह्मण [ १९६५ ~ १९७८ | 


वतीय सध्यायके साथ धतुर्थाभ्पायकी सङ्गति प्रशन १ 
चतुथं भध्यायक्े छः ष्णो प्रसिपादचच विपर्मोष्ठा संक्षेपतः विरद स 
“वतते कश्चिदबवीत्‌' दष्यादि श्ुतिया भोर खसक्षा स्याख्यान 


चतुथे जध्यायका द्वितीय आरक्षण [ १९५९ ~ १९९७ ] 
प्रथम वाक्णके साथ द्वितीय बआष्यणण्ठो सङ्गतिषा कथनं 
जनको & वेदेः एचां० इत्यादि श्वति्यौ मोर रका स्यास्यान 
गतिविषयक प्रमे भव प्रपञ्चे मता अनुवाद पूर्वक क्षण्डन ह 
भप्त बह्यष्टो श्रा्षिष्छी उपपत्ति 
जीवम इन्द शब्दा उपपादुन ५ 
संस्तावशब्दका निर्थथन 
हन्ध, तेजस आदिक तश्वका शपदेश्च 
मयकी कारण भविद्याका विधासे ध्वंस होता दहै, यह प्रतिपादन 
याक्तवर्श्यजीको जनंकके भागीं द-पदानर्मे हैतु-परदुशन 


चतुथ भष्यायका चतीय ब्राह्मण [ १९९८ - २२५० | 


दवितीय बह्धि्के साय तृतीय ब्राह्मणी सद्धतिश्न प्रदशंन 
भस्मा देहादिभिक्षता, स्वप्रकाशता, भसंगता भादिका स्वप्-सुयुक्िपे भसंगमे 
विशषेपरूपसे निङूपणष्टी प्रहिक्षा 


भविधाध्यंसमे विश्चाक्षी कमंनिरपैक्षताषा खप्डम त 
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विषय 
देहेम्द्ियादिके सह्ुातमे ऽ्योतिष्टुका खण्डन 
भुतिमें आस्ते" इष्यादि भनेक क्रियाभि मदानमें हेतुकथन 
^ पयोतिरेव' इस रतिर्मे उक्त पवफारका फलकथनम्‌ 
भर्मामें व्योतिष्ुका उपपादन 
भप्रमेयष्वतं भसस्वप्रयोजण्टत्रका खण्डन 
दे्ाह्मवादी लोकायतिक मक्तका सविस्तर खण्डन 
स्वप्रकाश भात्मामें मानादिस्राघकताका प्रतिपादनं 
भा्माके स्वीकारे प्रतिपक्षी घार्वाकके मतका सण्डन 
भर्माके स्वावने प्रमाण-प्रदशंन 
भूर्तोसे चैदन्योखत्तिका खण्डन 
धास्मसिद्धमे प्रसयभिन्तारूप प्रमाणा प्रदशंग 
षतम भाष्माः इत्यादि श्रतिसे भास्मस्वरूप-प्रतिपादून 


“कतम साष्मा' इत्यादि श्वुतिरमे उक्त (विजानमयः भाद विकेषर्णोका फरकथम ,. 


'समामः सन्‌" इसमे स्थिक समानशन्दृष्ठा निवचने 

दुद्धिषे भमित भाषसे बुदिसाक्षिताषा उपपादनं 

लाहम भीषाधिक रोकसंचरणष्ा प्रहिपादुन 

भोद्धवावु्छा खण्डन 

साक्षीक्षी अनयस्थाष्ठा परिहारं 

भन सोर सरण शण्डा नि्वंचन 

छोक़ायत भारफे मतके निरासमे उक्त श्रतिस्थ शमदा सास्प्-कथन 
भाहमाकी स्वप्रमताका मिूप्रण 


स्यग्रद्ट वस्तुं सयुक्तिकं मिय्यात्वका प्रतिपादन 

भात्मार्मे भ्यवहत फल स्व छा लभिप्राय-कथन 

जाग्रत्‌ , स्वश्च भौर सुधुसतिके सीन तीन भेदका प्रतिपादन 

स्वप्रे जीव कृ कमं महीं एरता, इस विपयषा सयुक्िक प्रतिपादन 
भस्मा काम सही रहता, यह प्रहिपाद्न 

भामा भसङ द, हस्म महामरस्यदष्टान्तका कथम 

चि्ाहमाकी सोतिकताका खण्डम्‌ 

श्थेनग्नन्धके भवतरणमे मतृ"पपश्चकाररे मतका प्रदशंनपूवंक खण्डन 
भाव्माी गाक्तकामताफा दणान्तपूवक प्रतिपादन 

भूविधयापते भाष्मार्मे दुभखादिफी परतोतिक्का प्रतिपादन 

वासनाशब्द्क्ा निर्धन 

सुपुक्षि भसस्थार्ये बाद्यक्तानाभावका प्रतिपादन 
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विपथ 
रेतो भपतीति होमेपर भस्मामे हान्‌ धानन्वुका प्रातुमब होता हे, पाई कथन 
ख॒पुष्षु भीर समाभिष्सु पुरुषी बाद्धरढाके अमाव भादिका कथन र 


बुद्धिफे विपसे भास्मामे करिपतं शोक भआविके भमावेका कथन्‌ ध 
सुषु अके दिष्ठा कोप म होमे हेतुक्षयमे ः 
इटान्तपू्वंफ चिद्ा्मार्मे परकाशक्त्वका प्रतिपादन 5 
भाष्माफे अविनाशिष्वरमे प्रमाणोपन्यास ४ 
बुद्धिम चिसपरतिविम्बवश गरष्टष्वको उपपत्ति र 
पूर्मं पक्रान्त भवेरपञ्चके मतका खण्डने 1 
मसि शोर. धिश्षाति श्वेकरि भथा मेकु-कयत 0 
ग्रहमं भनेष्टास्मकस्वका दाक्कापूवंक सण्डन्‌ 

(सकि एको प्रष्टा हकत श्रतिमं रिथतं पकश्न्दका मिधेशभ ४ 
"प चक्षकोफः सन्ना, इष श्रुतिमे सिथिल दरह्मकोफशस्दका निश ४ 


सर्वानन्हापेश्चया ग्रक्षानन्दकी रण्छषटता्ा विरताश्से व्णंन ॥ 
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सोपाधिक भाष्माफी हो गति होत दे, यह प्रतिपाषन ४ 
अतुथं सघ्यायका चतुथं आह्मण [ २२५१ ~ २४२५ | 
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स्वंमयशन्दका निवेचन ॥ 
अन्म-हेसुभोक्ा कथन ४ 
कामशम्दका निवचनं ४ 
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विपथ 

कामम संमाररेतुःषवारैतेसचिनःएपूवकः उनका भास्मारमे निपेधकभन 

मत प्रपके मतानुभार कार्मे्ठी भाष्मनिष्टप्ताफा खण्डन 

तश्वश्तानोन्तर जमिमान नष्टौ रहता, हसमे सपदटषटन्तका कथन 

साक्षी भलशररवा्े हेतुफथन 

आहमसस्यको जान चुके राजा जनकके श्रीयास्वल्फ्यसमुनिको सस्त देने 
हेतुफथन 

सृक्किमं भक्तानसे भतिरिरू दुसरा अन्तराय नहीं हे, यह क्थ 

समता, सत्यता धादिको छोडकर ब्राह्मणक तुसरा धन नहीं हे, यह कथन 

योग या शिष्पविद्ा भादि श्रास्क्त पुरपह्ही गतिक्ा कथन 

भ्बिरान्‌ पुरुपा गिक कथन 

प-जनञ.व्डुफा निर्चयनं 

प्राणाद्िकं समुद्राय जाप्मस्वका निरसन 

अन्तःकरण जानसाघनस्वफा प्रदुश्ंन 

गामे गत्रसेददुश्धनका स्वण्डम 

भाव्म दण्व्यरक्ा उपपत्ति 

याश्रमे जसवषडव्हानोधकस्वष्छा निरूपण 

परजाशर दूनिर्वचनपव॑, शश्वते भपरेक्ष श्चानं होत है, यद कथन 


भै चै नै 


परमास्मा ई तश्चज्ञान ष्ठौनिके जनन्तर श्रस्यात्मक शस्दृके भुयोगिनाक्ल कथन १, 


पानायनसे परितप्त सात्मन्नानीके फतेभ्यका निरामं 
महितं धरम प्तानयापयस्वका धिश्वार 

दृश्वरमे निधर्भकल्य्य कथनं 

टश्च. पालन फटसपका विवार 

आन्यनस्रनियेकके हेसुका निरूप्रण 

विद्रस्सन्यासर्मे जोचन्मुक्तिहेतुताका कथम 

लिति भादि शब्दो भिवन 

श्लिष्य याण शाडगका निषश्वन 


चतुर्थं मध्याया प्म ब्राह्मण [ २४२० ~ २४३१ | 


मैग्रेथी कीरे कस्यायनीका भप्रमे पति सावस्क्यके साथ सवाद्‌ 
चतं दाहम के साथ पञ्चम ब्राद्मणक्छी सगतिक्रा भवगान्‌ 


1 १.३, 


18.58, 


चतुथं अध्धायका षष्ठ ब्राह्मण [ २४३१ ~ २४३२ 


संशवणंन 
पञ्चम अद्यणरे साथ छे आह्मणक्ी संगतिका निर्देश 
अनुकाद्कक्ा भाहमपरिचय 





प्रष्ठ पंक्ति 
२२२२. ~ १ 
२२२७ ~ १ 
२३२३१ “~ १ 
२३.३.२६ ~~ 9 


२६२३७ ~ $ 
२३४४ ~ ३ 
२३५१ -- 
२२५३ ~ 4 
२१.१४ “~ 

२१६१ ~ ५ 
२६६४ ~ ३ 
३६४ ~ ११ 
२२.६७ ~ ५ 
२३७० "~ १ 
२५७४५ - १ 
२१९२ ~ १ 
२६८७ ^ 4 
२२८५ ~ १ 
२३१४ ~ ‰ 
२५६५७ ~ ५५ 
»>#०¶ ~~ ५ 
२४०२ ~ ९ 
२४०९ ~ 
९४१७ ~ २ 
२४२३ ~ ५ 


२४२७ ˆ~ ४ 
२४६३० ~ > 


२४२१ ˆ~ ४ 
२४२२ ~ 


५ ~~ > 


पञ्चम ब्राह्मण ] भापाुबादसहितं ११३१ 


अथ पञ्चम ब्राह्मणम्‌ 
जीवतः कमकरतेखरक्षणोऽन्थं ईरितः । 
0 श 
भृतस्याऽविदुपः कमफलान्थं इच्यते ॥ १ ॥ 
पूर्व॑जन्मन्यनुषएय कर्मोपास्ती अनात्मवित्‌ । 
जगत्‌ सप्ता्नरूपेण सुजत्युत्तरजन्मनि ॥ २॥ 





॥ 4.1 


सङ्गतिका मदेशन करनेके किए पूर्वकथितका अनुवाद करके सपान 
बक्षणका तात्प कहते है-- "जीय पः* इत्यादिसे । 

चतुथं ब्राक्षणगे जीवित अवस्था पेहिक या आमुष्मिक फरुके छिए 
विहित भौर निषिद्ध कर्मके कतीका कतृखलक्षण भन कट चुके दै । अ पश्चम 
क्षणम सृत अविद्वान क्म जौर ज्ञानक फरषप अनथेको कहते हँ । शोके 
(कर्म शब्द्‌ उपलक्षण है, अथात्‌ कर्मशब्दे वक्ष्यमाण जञानका मी संग्रह समश्च 
लेना चाहिए । पै जन्ममे आवका जसा शुक, इृष्णादि कर्म ओर ज्ञान होता है, 
उसीके भनुसार मरणके बाद पुनः अन्य शरीरके साथ उसका सम्बन्ध होता दै 
आर उसीके अनुसार जाति, भाघ भौर भोग आदि फर भी मिस्ते ३ै। 
सांसारिक उत्तम राज्य आदिक मोग भी परिणामभम विरस, विनाशी ओर्‌ बन्धनके 
हेतु शटोनेसे वेदान्तियोके मत्से थनं ही कहे जति दै ॥ १॥ 

"पूर्वजन्म ०? इत्यादि । जआलमाको न जाननेवाले संसारी परप द्वारा अनुष्ठित 
पूर्वं जन्मके फर्म जर उपासना मदजञानपूर्वक दी दै क्योकि मेदक्ञनके बिना 
कर्मानुष्ठान या उपासना नही हयो सक्ती । अन्ततः उपास्य ओौर उपासकका मेद उपा- 
सनक्रे रए भावरयक दी होता है। 'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति नासौ वेद" इत्यादि 
श्रतिसे उपासनक्ञान भाविचिक है, यह निश्चित होता है। इन दोरनोका 
णनुष्ठाने रके जीव भावी जन्मभे सप्ता्ररूपसे जगती सृष्टि रता है । 

दाङ्ा--विशिष्ट ज्ञान-करियासे युक्त सूत्रासमा जगतवरकी सृष्टि कर सकता 
है, क्योकि वह भप्रतियद्ध ज्ञान-क्रियारूप शक्तिसे विधिष्ट ट । जीवासमा तो उक्त 
ज्ञान-क्रियाखूप शक्तिसे श्ुन्य ष, भतः वह ष्टि फैसे फर सकता है ? यदि वहं 
स्ट होता, तो भपने प्रतिक्ूर पदार्थोकी सृष्टि कर्यो करता ? 

समाधान--जेसे सूज्रासा पूर्वं जन्मे विदित ओौर अविहित ज्ञान जौर कर्म 


करता है भौर उसके प्रभावे इस कफषपमे जगतका स्ष्टा होता, वैसे दी 
१४६३ 


११३२ बृहृदारण्यकवातिंफमार [ १ श्रभ्याय 


। कि 7 , ए , क ए द, 8 | । | कः योक कनोदन्कोकेवकृिजनिकणकभाकानाकाविय पन्नाः चिन न तभ चो शन = क 


जीव मी उक्त ज्ञान जौर क्म हारा जगतक्षा चठ माना जाता है; पूतर्भित कर्मकरा 
मोग करनेके रिटि ही अगेकी सृष्टि दोती है; इसरिण्‌ जीवका अदष्र मी सृष्टम 
निमित १; अतएव मोगारम्भक अदृष्टे न रहनेपर मी प्रस्य होता दै; पेा माना 
जाता है ! सुजि, ( मोजनरूप ) क्रिया जसे मोक्ताके रिण दोती दै, वैसे दी 
( सृष्टि ) भी भोक्तके शि दी होती है । 

शङ्का-- सरग ८ खष्टि ) मोक्ताके छिए है, यह ठीक दै, किन्तु वदं भोक्ताकै 
मदृष्ठसे हया दै; यह कहनेी क्या आवश्यकता है ? 

समाधान-- जसे जीवको दृसरेके श्गीरसे य॒ख-दुःखक्रा परिजन नही टोता, 
किन्तु अपने शरीर आदिसि दी होता दै, स्योकि अपना शरीर द्री अपने भरष्ट 
बना है, अन्य शरीर नहीं, इस नियमके देखनेसे यह माना जाता दै फिभो 
जिसके अृषटसे बना दै, उसके द्वारा दी उसको उपभोग (खुन-दुःलका सा्षाः भर) 
होता है, दृसरके द्वारा नदीं होता । जगतूके द्वारा जर्यो उपभोग टौता ै, 
इसरिए जीवोके अदृष्टसे ही जगत्‌ बना है, यह मानना चाहिए । 

शङ्का -~यदि उक्त न्याथसे जीवोक्े अदृषएटसे संसार बना दै, पो शरीर, एन्दिय 
आदिक समान जगत्‌ असाधारण हो जायगा; सवसताभारण नहीं द्रो सकेगा (नतु 
पृथिवी, जरु आदि साधारण देखे जाते दै । 

समाधान-- सपू करमोके फ दौ प्रकारके होते ै--एक साधारण भौर 
दूसरा असाधारण | जसे वषी जौर धृष, दिन तथा रत्रि आदि साधारण रै, कथो 
अनेक जीवोके किए तृत्िकर वपा, सन्तापकर ओप्णकी धूप, गिद्धायुखपे सिए राति 
जौर कर्मं करमेके किए दिन होता ३ । त्रिः स्वप्राय भूतानां चैट णामः! 
इत्यादि धमशास्न मी साधारण स्मे प्रमाण है । नवमे मेदे इए अनेक्र (भिय 
देवदर्विपाकसे नाव इव जाती दै ओर कुपिनकप्कपोयान्तयीतोदुम्बरद्रीमशकवत' 
(कद्ध वानरी गर्म गये हुए गूरके फर्म जो मच्छर दै, पे सव दुवसे 
मर जति है ) इत्यादि दष्न्तोपे मनेक प्राणियोके अदे साधारण कार्यं भी शेता 
यह मानना पडेगा ओर शरीर, रन्दिय आदि असाधारण कार्यं तो प्रसिद्धदीट। 

सारांश यदद कि मदृते तीन प्रकारे का्यषोते ष साषारण, मसा 
धारण भौर उभयासक । साधारण नृध्यादि दै, क्योकि अनेक जीव एक समयमे 
उसे देख सकते हँ ओर तजन्य आनन्दका अनुभव करते दै । अपाधारण अपने 
पुत्रे भवकोकनसरे जनित्र युस है भौर उभयासक रमणीय बगीचा भादि वनसे 


पचमे ब्राह्मण ] भपादुकरदर किम ११३६१ 
चदुप मोत्तं यद्यपि क्रानकर्मणोः। 
फलं तथापि वेपभ्यमस्ति जीवेश्वस्ययः ॥३॥ 
रत्कृष्टजानकर्थभ्यां वराज पदमाप्य यत्‌ । 
जगत्‌ ख्जति तस्रोक्तं चतुथ॑त्राह्मणे परा ॥४॥ 
निक्रष्ज्ञानकर्मभ्यां मनुष्यादिपद्‌ गतः। 
स्वभोग्यं घुजते यत्तत्पश्चमेऽस्मिन्बुदीयंते ॥ ५॥ 
सृष्ट्या क्रीडत्यविभ्रान्त एेन्द्रजालिकषद्विरर्‌ । 
स्वमद्येव विभ्रान्तः सृष्ट्या द्धिश्चाति मानवः ॥ ६ ॥ 
दोनेवाखय सुख है । अतः यह सिद्ध हभ करि साधारणरूपसे, असाधारणरूपसे 
तथा उभयष्पतसे कर्म॑फरटभोगके दणि ही जगत्‌ दै । यद सथ मदष्टवशच एक-एक 
प्राणी द्वाराभी वनादै। इसी अमिप्रायसे मधुविचके प्रसक्जमे इस सिद्धान्तो 
कगे कि सव सबके कतौ दै भौर काय भीदै॥२॥ 
ध्यतुर्थं०› इत्यादि। ययपि चतु त्राक्षणमे ज्ञान भौर कर्मके फरोका निहूपण 
हो शुक्रा ह, तथापि पश्चम बराह्मणम फिर उन्दीका निरूपण करते दै, रसखिए पुनस्त 
दोप दोगा, इस शक्षाका निराकरण--"जीवेदूपतः' इस रशब्दसे करते है 
अर्थात्‌ चतुर्थं सण दशके सान ओर कर्मके परोक्षा निरूपण किया गया ह 
ओर इस प्म ब्रामण जीवके ज्ञान सौर कर्मकि फरछोका निरूपण किया 
जायगा; अतः पूर्वक पेक्षा इसमें यदं मेद दै, इसर्एि उक्त दोषकी भर्ति 
नदीषटहै॥२॥ 
वेपभ्यको दी स्फुट करते दै--"उत्कृष्ट °? इत्यादि । 
उस्छृष्ट याने अतिप्रशस्त ज्ञान ८ प्राणादिकी उपासनासे हेनेवाख तथा सम्पूर्णं 
पदार्थोको विषय करनेवासा समतिवद्ध यथार्थं ज्ञान ) जर अश्वमेधादि याग- 
जन्य जदृ्ट--ईइन दोनोके द्वारा विराट्के स्थानको प्राप्त कर जिने जगत्‌की 
सृष्टि की, व पटले, चतुथे ब्रक्षणमे, कष्टा गया है, अतः उसको यौ नहीं 
कहते; इसरिए पुनरुक्त दोषकी प्रसक्ति नदीं है। भिन्त उक्त ज्ञान ओर कर्मेकी 
अपेक्षाते निङ्कष्ट ज्ञान ओर कमं द्वारा मनुष्यभावक्षो प्राप्त हुमा जीव, जो किं 
सपने मोगके भनुकूरु अनेक ॒पदार्थोकी सृष्टि करता है, उसीको इस पश्चम 
आरक्षणमे कहते दै ॥ 9, ५॥ 
साधन-पेपम्य कटकर परुयेपम्य फटते दै--सुष्ट्या द्यादिसे । 


११२३४ बृहदारण्यकवातिकसारं | १ श्रध्याय 


कोयनाक्निमषनः ॥ वि, 8) 
१1 1 [ए ए त) । नि क्वोतकणयकिथोककिभष्यनन्णात कोन ०९४० ४५, ०७ च शन 
^ 


पैन यद्‌ दस्यते तन्न॒ तेन शष्टं स््कर्मणा । 
दरयस्य मरान्तिरूपत्वादशन सृशटिरुष्यते ॥ ७ ॥ 





` ज्ञेसे देन्दरजारिकि (जादुगर) सष भादि ओौर दृसरेफा सिर कारना भादि विनिध 

दुःसखम्रद वस्तु उत्पन्न करके उन्हँ दृसरोंको दिलाता है मौर वे मयपद करमोको 
सत्य समक्षकर दुःखी हेते दै; किन्तु जादृगर उन कर्मोकठो मिथ्या समश्षकर 
स्वयं दुभ्खी नही ह्येता वह तो उन कर्मोहत्ति दृसरेको व्यथे दुः 
देखकर खेरवा ह, सेरके सुखकरा मसुभव करता दै, वैसे दी विराट्‌ अविश्रान्त 
तथा भमश्चन्य होकर मायके सहश्च विविध क्समरद पदार्थोकी सृष्टि फर उसे 
आमोद-प्रमोद ही करता है, स्वयं अणुमात्र भी ष्ठे नदी करता । ब्त 
अभासत शका कारणमी तो कोई नहीं है ओर आन्त जीव उन बस्तुर्भोकी 
यथाथ मानकर स्वयं छेरका अनुभव करता है । मसे स्वममे ग्याघ्रक्रो 
देखकर भयभीत होता दै, वस्तुतः भ्याप्र ओौर उसके दुश्चनके उस कारें 
मिथ्या होनेपर मी उनको सत्य समक्षकर दी दुधी दोतादै। यमि उत 
कारम यह प्रतीत ह्योजाय करि यह स्वप्न रै, अतपएव भिथ्यासानष्ै षी 
दुः नही होता, अगर होताष्टे षो थोड़ा टोतादै, पसा प्रायः स्वम 
देखा जाता दै, इसीङिए ज्ञानियोफो इएवियोग आदिसे उतना दुः नही शेता 
जितना कि अञानि्योको होता ट। (आदिद मिथिरदि न मे कश्चन दधते, इत्यापि 
वचन भी इस अथक दी पोषक ै। (मानव' शब्दः संधार जीवमाभ्रका उपरुक्षण 
है । मुरष्योका ही शास्म भधिकार है, इसरिए मानव कहा । 

शङ्का दर साक्षात्‌ तथा विराद्के द्वारा जगत्काशथ है; यह श्रति, 
समृति तथा पुराण भादिसे ज्ञात है । तथा दयुक्तिसे भी तार्णिफ कहते 2ै- पर्श 
एवं सर्वशक्तियुक्तं रईैधरते ही सृष्टि होती दै, सम्भवभी यष्टी; सतः भप 
जीवसे सुटि कैसे कते दै ? ओव तो स्वथं सगे अन्तरीत है। कार्यी सो भपमा 
कारण नहीं हो सकता । दर परपश्चसे अतिरिक्त दूस भपश्च भ्यक्षसिद्ध भी नही 
है, जिसते करि अयु भश्च दधर्ष दै शौर जयुक जीवसृषट है, थद कह स । 
एक दी दैशवर द्वार खष् ्रपश्च देखते है, उसको जीवस्‌ कसे कते शे २ ।६॥ 

समाधानेन शवयादिसे । 

ओ जिसको देखता दै, उसके कर्मे वई भना दहै, रेषा मा 
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सृष्ट अगद्धिराजेदं मदेपयश्चयायुप्द्‌ । 
मर्त्थनाऽपि जगत्सरष्रंसविराण्नरदेवतम्‌ ॥ < ॥ 





जाता है; ह्य अआन्तिस्रूपहै। दशन दी वस्तुतः स्टिदहै। जो पुरूष 
प्रातिभासिक डुक्तिरजत आदि देखता है; उसीके अदष्टसे शुक्तिरकरमे प्राति- 
भासिक् रजतकी उत्पत्ति मानी जाती है । प्रतिमासमात्रस्वरूप होने्ते वह भानके 
समय तक ही रहता है ओर भाननिषृत्तिके साथ दी निवृत्त हो जाता है। 
जगत्‌ यथपि वैषा नदीं दै, किन्तु कल्पान्तस्थायी है; तथापि जगते दो 
आकार दै--एफ ईखरसषएट, जो सर्वसाधारण तथा उक्त कारु तक स्थायी है। 
दुरा जक्षार हेयोपदेयत्वादि दै, यह जीवचष्टदे ओौर स्वामिक हदयकै 
समान प्रातिमासिक्र है । देल भद्रिके ज्ञानके कार्म ही हियत्व भादिके भाक्रारते 
जगत्‌ रहता दै, इसलिए ईस अछारसे जगत्‌ जीवक माना जाता है । इसं 
विषयक्ा दष्टिद््टिवादमे निशेषरूपसे निङूपण करिया गया है, यदह विस्तारे भयते 
इस विषयमे विस्तार नष्ठी किया जात्ता ॥ ७ ॥ 

“सृष्टम्‌! इत्यादि । यपि देवता, प्य, मनुष्य भादि युक्त जगत्‌ स्वपतः 
तो विरादूसे घना है तथापि भोग्याकार, उपदेयल्वाकार्‌ आदिते विशिष्ट कायैकारणा- 
तमक विराड्‌ › नर शौर देवताके सहित सम्पू जगत्‌ जीवक्षा बनाया है | 

भविं यह है करि सुवण द्या स्वरूप विरायूने बनाया है । वह स्वतः 
किसीफो सख या दुःख नहीं देता । जीचने उस उपादेयस्वभावकी सषि ष्ीदै 
हस कारण पानेवलिको सोना सुख देता है ओौर न पनेवालेको दुःख देता दै; 
जिनकी उसमे उपादेयताबुद्धि नहीं दै; जसे वीतराग अथवा पर्य आदि, उनको 
सोना न अ॒खप्रद्‌ दवा गौरन इुःसमरद ही होता ै। इसी प्रकार हर एकं 
विषयमे दृष्टि देनी चाहिए । समष्टिस्वप विराट्‌ स्वयं तत्तत्‌ आकारोमे स्वके 
समानं नानाविध देषा, पर्यु, ममुप्य दिको देखता है भौर ॒व्य्टयाला मनुष्य 
भादि भपनेको यथार्थ संरी मानकर दुःखादि भोगते है भौर उसकी निषृत्तिके किए 
विराडादि देवताोकी फशपना कर उनकी उपासना फरते है । वस्तुतः उपासक 
उपाप्यसे भ्यतिरिक्त तख नहीं है, केषरु भान्तके समान वह उसे मतिरिक्ति मानता 
है ओर पद्यु भादिको भपनेसे निङ्कष्ट मानकर जपने स्वार्थी सिद्धिके छिए उसने 
उनको अप्रने सुंखक्षा साधन बनासिथादहे। जौर देवताओँी, उपासना भादिके 


११३६ मृहदारण्यक्मातिक्रसार | १ अध्याय 


पक ० कः गोग छे व 9 वकं नसते ॥ + + 8 १) ॥ 0, बः कणि 
भेक क न्क 


तेन॒ तेनेकषितः स्वस्तत्तःकर्मामुसारतः । 
सुखदुःखे तस्य तस्य थथा दत्ते तथा जगत्‌ ॥ ९ ॥ 


निष पयो [ , +) ^ 1 | 


क ए । 
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ररा, परस्तता चाहता ह, उसी रि याग, दान, होम आदि श्रौत-स्मा कर्मो 
अनुष्ठान करता है ! उनके कोपका परिहार करनेके किए निषिद्ध कर्मा त्याय 
करता है । वही कर्मी कष्य जाता है ॥८॥ 

उक्त रीतिसे जगत्‌ जीव द्वारा यना है, इसका उपपादन करके जीवम ही 
अगत्‌ जीवके घुख-दुःलका निदान दै, एेसा दषटन्तके साथ कदते ई-- 
^तेन तेने ° इत्यादिसे । 

अपने-अपने करमोकि मनुसार मनुष्य जपा-जेसा घुष्वभर अथवा दस्य 
देखता ह, बह सुष्वप्र या दुःसम मनुप्यक़ो येस्रा युस थथवा दुःख देता दै । 

ताखयै यह्‌ है कि जीवी जागर, स्वय भोर युपु्ति--मे पीनौ अवस्था 
भोगार्थं ही है । मोगका मूर भृष्ट है । जामत्‌ अवस्थमें सृ आदिक भोग अपर 
धमादिके अधीन है अथीत्‌ जिसका जसा धम्भादिक्रा पाचु दोता 2, उको तसा 
युखादिका प्रचुर भोग प्राष् होता है, पैसे दी स्वामिक दुलादि भी जमन द । 
मदृषटके मेदे दी घस्मर जौर दुःखम हुभा करते ई। मेद केवर दतना धी ह + 
जात्काटिक सुखादि जौर उसके साधत चिर्स्थायी हीते टै नौर स्वाधि 
सुख जौर उसके साधन चिरस्थायी नहीं होते। उषम भी मूर कारण धमा 
धर्मदहीहै। जिका दुःखमय जीवन मितानेके योग्य भषटदै, विन्धु मध्ये 
राज्यका उपभोग करने योग्य स्वस श्म अदृ भी है भौर उसके वि्नसका समयं 
भी वदी है, परन्तु एक समयमे दोनो ह्ये नही सक्रते, दस्श्र्‌ क्षणिक रभ्य. 
सुखोपभोगके रिटि योग्य श्चुम मदष्टवश्च उसको स्वर्मे दी राजय भिर अत्ति है। 
अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ प्रथः सजते' शृस्यदि शतिपसे यह पो ष्पएटदीदहै चि 
माया तत्‌-तद्‌ क्मोफि अनुधार स्वधमे भी सषि करती ह । वह मनुध्यकी सवाप्मि 
सृष्टि है; रसक्ए क्षणस्थायी दै भौर य रिर्यगगकी स्वामिक ६, 
इसरिप चिरस्थायी है। इसी भकार युश्लमय जीवना तआदुर्मक वाति 
स्श्प दुरच््टवश दुः्लोपभोग मी देता ै। उक्त रन्ति रोता १ 
समयम भस्तित हो तीं सकता; दर्द मध्यमे स्वदय दुन मोन [5५ माया 
सवप्नम रस्य भादि इष्टके वियोग जादिको उमम करती दै, [जपते भयुप्यकी 


1 
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ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तं जीघानां सष्टूता समा । 

सप्नाऽ्ान्यत्र मृषोऽतः; सृजतीत्यभिधीयते ॥ १० ॥ 

वः ब्रीहियवाद्यनन सवेमाधारणं त॒ तत्‌ । 

र दर्पूर्णमासाख्ये देवानामेव ते मरते ॥ ११॥ 
क्षीरमेकं पश्चनां तत्‌ मनोवाद्ाणरूपकम्‌ । 

अन्नत्रयै चिदात्माथे तेन व्यवहरत्ययम्‌ ॥ १२॥ 

उस कारम दुःख भोगना पड़ता दै; वस्तुतः अन्ञानवश्च ही दोनों भोग होते दै, 
इसकिए सांसारिक सु्र भी स्वामिक धुखके समान देय दी है । 

्रह्मादि ०” इत्यादि । सव जीव समानरूपे हिरण्यगभसे लेकर अतिर्घु प्राणी 
ओर स्तम्ब तकर जङ्जम-स्थावर खष्टि करते हँ अभीत सवके अदृषटसे संसारका आरम्म 
है--सव प्राणी अपने अपने अनुद्रु देयोपदेयलादि आकारकी सष्ठि कते दै । 
उभया जगत्‌ टै, यद पूर्वमे कह चुके टै इसी तास्ते सष्टरता समे 
समान ै, एसा कदा । भव संसारी मूढ जीव सात अ्नोकी सषि करता 
दै, यह विरोप कहते है ॥ १० ॥ 

(एकम्‌" इप्यादि । सात अन्नम एक अन्न व्रीहि, यवे जदि रोकमे 
प्रसिद्ध है, निसो सव प्राणी प्रतिदिन खते ३ । वह सर्वसाधारण अन्ने दै, 
वयोकि मनुष्य, प्य, पक्षी मादि सव प्राणी उसे खति है। भौर दो 
द्शपौणमासर नामक भन्न देवता्थेकि शिप द । इन दोनो अ्तोका देवता षी 
भक्षण करते ै, दृते प्राणी भक्षण नहीं करते, इसल्पि ये दोनों उन्दीके 
अत्त हें ॥ ११॥ 

श्षीरमेकम्‌” इस्यादि । कीर (दूष) पट््ोका अन्न है । क्षीर तो मनुष्योका 
मी अन्न ह, क्योकि उद्पन्न वारक पहयुके बेशक सदश क्षीरफा दी पान कता 
है; अनन्तर व्रीहि, यव भादिका भक्षण करता है) पञ मी तो जनन्तर तृणादि 
खाता ही दै, पिर दृष पशयु्भोका ही भ्र है, यह कैसे का १ इसका उत्तर शतिक 
उमाख्यके समय कगे । मन, वाक्‌ जौर भाण- ये तीनों अन्न चिदास्मके है । 
भे तीनों भन्न फर है गौर कमं उारा पूर्वोक्त चार अन्र--इन तीनों फरेकि साधन 
्ै। यागादि क्के द्वारा शस्त मन, वार्‌ घौर प्राण प्राप्त होते दै । मन जादि 
तीनेसि चिदासा व्यवहार भादि कर्म करता है ॥ १२॥ 
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नन्वन्नान्यत्र शुञ्यन्ते दुसलस्थितधान्यवत्‌ । 

कस्माततेपा क्षयो न स्यादिति चेत्तदुदीयते ॥ १३ ॥ 

धुञ्ञानः पुरुषो भूयः करोति ज्ञानकमंणी । 

शा्चीये अप्यशास्नीये अनुच्छिन ततो जगत्‌ ॥ १४ ॥ 

एवे प्रबस्धसूपेण साध्यसाधनलक्षणप्‌ । 

अविद्याव्रतदष्टीनां अगनिस्यमिवेकष्यते ॥ १५॥ 

इह जन्मनि कर्तरवं भाविजन्मनि मोक्तता । 

पुनस्तत्राऽपि कवत तत उध्वं च भोक्तृता ॥ १६ ॥ 





शङ्का--नन्व ० इत्यादि । जब प्राणी प्रतिदिन अन्न खाति दै, तब कुचूर 
स्थ ( कोेमे स्थित ) अन्तके समान उनका क्षय क्यो नही होता १ जेसे कोरीमं जो 
धान्य आदि रहता षै, उसका गिव्य॒सखचै करनेसे उसकी समि हो जाती है; 
इसीरिए पुनः कोटी अन्नसे भरनी पडती है ॥ १३ ॥ 

समाधान--भुञ्ानः' इस्यादि । पूरवकृत कमफरोका उपभोग करता 
हुभा पुरुष फिर भी ज्ञान-कमै करतादी देः चे वह श्रशलीय ो या 
यशास्लीय | कुछ क्िषिनातो कोई भी भोक्ता नहीं हो सकता; पूर्वं कभक 
पफारुके उपभोगके समय जिन कायिक; वान्निक; मानसिक शल्लीय या अवासरीय 
कर्मक प्राणी करता £, बे दी जन्मान्तरे छिएि अत्रका उस्पादन करते रे, अतः 
उत्तरोत्तर भन्नके उतादमसे कभी भी अनका निदहोष कषय नही हो सकता ॥१५॥ 

(एवं प्रबरध०ः इत्यादि । उक्त प्रकारमे फरूके उपभोगके समयमे कमीतुषएरन 
आवदयक होनेसे पूर्वपूर्वं कम साधन दै भौर उत्तरोत्तर एरु ( अक्ष ) साध्य है | 
इन सध्य-साधनोंका पूर्वोत्तरभावसे प्रवाह धटीयन्त्रके समान विच्छिस नी ता; 
प्रद्ुत भोगक्षयसे अक्षा उपचय ही अधिक होता जाता टै; अनपव 
जिनका दश्चन अविधासे जष्त दै भथत्‌ जो तासिकफ कानमे न्य दै; उनषी 
द्टिसे जगत्‌ नित्य दही प्रतीत होता; सानीके कर्म बन्धक नहीं षटोते। 
प्रवृत्तयोऽप्यास्ममयभकासान्‌ नक्षन्ति नद्वन्तिमदेदमापतान्‌ दस केके अनुमा 
तृत कमं बन्धक नही होते, सकए उनकी दषते संप्र निःपार तथां 
अनित्य है; षयोकि उनके छिए्‌ भागे सन्न नहीं यनेता ॥ १५॥ 

(इह जन्मनि शत्यादि । स जन्भमे याने वतमान जन्मने तपा कर. 
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तत्र॒ कतत्वविस्तारः पूर्वब्ाह्मण ईरितः। 
हह भोक्तरत्वचिस्तार इस्यविद्या हिघोदिता ॥ १७॥ 
श्रतिः ॥ यत्सप्रान्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता । एकमस्य 
साधारणं दवे देवानभाजयत्‌ । रीण्यात्मनेऽ्कुरूत पशुभ्य एकं प्रायच्छत्‌ । 
तस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितं यच प्राणिति यच न । कस्मात्तानि न श्चीयन्तेऽ- 








करूप्व है, उसते भगेके जन्मभे वेसा ही करमेफर-भोक्तुत दोता है । फिर उत्तर 
जन्म फरुके मोगकरे समय जो कतर होगा, उसीते उसक्रे आगेके जन्मे भी 
भोक्तृ होता है; इस प्रकार कवत ओर मोक्तृत्वका प्रवाह निरन्तर चरता दी 
र्ता है ॥१६॥ 

शत्र करैत ० र्यादि । पूर्व ब्राक्षणमें कवल सादिका निषपण विस्तारे 
किया गया है सौर इस ब्राक्मण्मे मोक्तृलका विस्तारसे निरूपण होगा, इसन तरह 
तृत भौर भोक्षतृखके मेदसे अविद्या दो प्रकारकी कदी गर है ॥ १७ ॥ 


'यत्सप्नाननानि' इत्यादि शरुतिका अ्थै--यटौ पिताश्चन्दसे संसारी जी 
जौर गेधाश्चन्द्से ज्ञात विवक्षित है । यथपि अन्धके अथैकी अवधारणशक्तिको 
मेधा कते दैः सतएव अमरफोशमै '्धीधरणावती मेधाः धीविशेपका 
वाची मेधाशन्द्र देखा जाता दै; तथापि जगत्की खष्िके रिष उक्त मेधाक्रा उपयोग 
नहीं द्यो सकता, इसर्ए्‌ प्रञ्ृतमे उसषा ज्ञानमत्र अथं ही अभीष्ट, 
चाहे वह शास्त्रीयो या लौक्षिक। उङ्कृषट ओर अप्ृष्ट पदार्थोकि हिप 
साधनरूपसे दोनों अपेक्षित षै । एवं (तपः शब्दसे कर्ममात्रकरा महण इष्ट है; 

च्छु, चान्द्रायण मादिका महण शष्ट नही है। निष्कषे भव यह हुआ कि 
पिता जीवास्माने ज्ञान सौर क्से सात धन्नोकी सष्टि की दै । मन्तका अथे प्रायः 
ाष्त रहता है; इमलिए्‌ उसके अको सुट करनेके ङिए उत्तर ब्राह्मण स्वयं प्रदृत् 
होता है । पिताने जिन सात भन्नोक्ठी ष्टि टी ह, उनका बिभाग ओर्‌ स्पष्टीकरण 
इस प्रकर है-- घान, जौ शादि नामसे प्रसिद्ध नित्त अननको प्रतिदिन प्राणी 
साते ट, वह सव प्ाणियोकरे किए साधारण अन्न । उन सात अ््नोमिंसे 
दो सन्न देवता्ओंको दिये जओौर बीन अन्न अर्थात्‌ वाक्‌ ; मन ओर्‌ प्राण 
अपने दिए रक्चे । पञ्चको एक अन्न (क्षीर) दिया । इसी ( पड्ुके अन्न दुधमे ) 


१४ 
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मानानि सर्वदा । यो वैतामक्षितिं वेद सोऽत्रमत्ति प्रतीकेन । स | 
देवानपिगच्छति स उजथरुपजीवतीति शोकाः ॥ १ ॥ 





सब संसार प्रतिष्ठित दै। जोसांसस्ते दै ओौर जो नहीं रेते, वे सब 
दध प्रतिष्ठित ह । 
प्ररन- कैसे ? 
उत्तर-- अग्निहोत्र आदि कर्मोका कारण दृष है ओर उनका परिणामस्वरूप 
जगत्‌ टै, यह श्रति, स्मृति, इतिहास जौर पुराण आदिं प्रसिद्ध है । 
दाङ्का--यदि सव प्राणी इन अर्बको खातेदै, पो कुसूरुस्थ ( कुटसर्मे 
स्थित ) अन्नके समान इनका क्षय क्यों नहीं होता ? 
समाधान - इस श्काका पले ही समाधान कर चुके दै तथा आगे बक्षणभे 
भी करगे । चकि अन्न सव भाणियोकी स्थितिका हेतु है, अतएव स्ेसाधारण जसी 
उपासना करता है । य्ह उपासनाका अथं है--तदरता, अर्थात्‌ अपना दी समक्चकर 
केवर अपने कामे खता है। जो अन्ने वि, वैश्वदेव भादि भदष्टफरक कि न 
कर केवर अपने उद्रकी पूर्वि करता दै; वह पापसे (भध) युक्त दता है । यदी. 
मोघमन्नं विन्दते'# इत्यादि मन्त भी कते दँ । स्पृति्यम भी केवर भपने छिष 
भन्नके पाककी निन्दा है- नामा ` पाचयेदन्नम्‌", ।तैदैचानप्रदयिभ्यो यो 
सङ्के स्तेन एव सः, “अत्ादे भणहा माष्टि† । 
{['भदलरा तु य एतेभ्यः पूं मुद्क्तेऽविचक्षणः । 
स भुञ्जानो न जानाति श्वगरप्रेजेगधिमासनः ॥ 
देवान्‌ ऋषीन्मनुष्यांश्च पितृम्गृह्याश्च देवताः । 





# देवता द्वारा जिस अन्नका मोग नहीं होता, एेसे अन्नको यदि ज्ञानदयल्य पुरष प्राप्त करता 
है, तो वह निष्फल है । 

† केवर अपने टिएु अन्नका प्राचन नहीं करना चदि, देवतां द्वारा प्राप्त अक्ष 
देवतार्थ्ो सम्पण क्रिये बिना जो अपने कामम लाता हे, बह चोर है, श्र ब्राह्मणक 
विनाश करनेवाला ( ब्राह्मणघाती ) जिसको अपना अच देता है, उससे भपने पापका 
द्योधन करवाता हैः । 

{ वासिनी, इमारी भौर रोगी आदिको भन्न न देश्रर जो बुद्धिहीन पुरष केवल भषने 
आप अन्नका भक्षण करता है, वह यह नहीं जानता है कि हमको इस पापसे भागे जक्रर 
कत्त, गिद्ध भादि नोच लगे । देवता, षि, मनुष्य, पितर भौर धरके देवतान सथा 
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(नि 11.11.111. प क व क व ककव कवय कग्कनष्कनकिष्कानयोण ॥ 


यत्सप्रानानि मेधया तपसाजनयत्पितेति मेधया हि तपसाजन- 
यतिपिता । एकमस्य साधारणमितीदमेवास्य तत्साधारणमन्न यदि- 
दम्यते । स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावरतते मिश्रशद्येतत्‌ । 








पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌ गृहत्थः शेषभुग्‌ मवेत्‌ ॥ 
अर्घं स॒ केवर युङ्क्ते यः परचस्यासमकारणात्‌ । 
यज्ञरिष्टाशने दधतत सतामन्नं विधीयते ॥ 
मुञ्चते ते स्वधे पापा ये पचन्त्यात्मक्रारणात्‌ । इत्यादि । 
दङ्का--क्यां पापसे सक्त नही हेते ? 
समाधान- -सन्नरूप धनम केवरु अपना दही स्वत नहीं है; किन्तु 
दस्मे सवका स्वत्वष्ै; अत्तः विभागक्रिये बिना जो केवर स्वयं भोजन 
करता दै, बह पापे कैसे युक्त हो सक्ता है £ मनुप्योका दुष्डरत अन्मे रहता 
षै; अतः उसक्रा विभाग अवदय रना चाष्टिए्‌ । भन्तको असाधारण मानना 
महापाप है। अन्ने सर्वेताधारण दै, इसमे प्रत्यक्ष भी प्रमाण है--जव कोई 
भोजन करता रहता है सौर उसके समीपम फोई भूखा खड़ा रहता दै, तभ उस 
भूखे पुरुषको यह्‌ सोचकर दुःख होता दै फिये आस मेरे सहे क्यो नदीं पड़ते ? 
इस तरह हर एक भूखे प्राणीकी आश्वा उस्म लगी रदती दै; घतः 
दुसरेको दुःखी फर भोजन करना ठीफ नहींहै। दो भन्न देवताेकि हिप 
ै- हुत शौर प्रहुत । अभिमे जो हवन होता षै, उसको हुत कहते दै जौर 
हवन करनेके अनन्तर जो बि दी जाती दै; उसफो प्रहुत हते है । 
ये दोनों भन्न पिताने देषतार्ओंफो दिये, इक्र इस समय भी गृहस्थ 
ग ॒देवताजोके उदेश्यसे हवन करते दँ गौर हवनके बाद बिदिरणपे प्रहुत 
भी करते है । 
स विषयमे मतान्तरं फते दू मवपपश्चका मत यह है कि 
प्रतिदिन गृहस्थ रोग जिस भक्से समिम वेदवदेवनामक हवन कमं करते & 


पहले भघ्ादिसे पून करके गृहस्य अविशिष्ट अक्नक्रा भक्षण करे । श्वूफि सजन मवुप्याकि लिषए 
देत्रतार्भोके यशसे भवशिष्ट अश्षका ही भक्षण श्रुति आदिसे सम्मत है, इसलिए जो पुरष केवल 
भपने लिए भक्षा पककर भक्षण करता है, वह भ्रा भक्षण नदीं करता, चन्न 
केवर पापका ही भक्षण करता है । 


ेषकेकनि 





भ्यगदयेतत दिनिरतरेनिणि 
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दे देवानभाजयदिति हूतं च प्रहुतं च तस्मादेषेभ्यो जुह्वति चप्रच 
जुहत्यथो आदहूर्दशेपूरणमासाविति तस्मान्ने्टियाजुकः स्यात्‌ । पयभ्य 





वही अन्न सवैसाधारण है, भतः उसीके विषयमे यह नियम है किं विभागक 
बिना भक्षण नहीं करना चाहिए । पर यह मत ठीक नही है, कारणक 
वेदवदेव नामक अन्न सर्वसाधारण नहीं है, बह तो केवर वेश्वदेवके छिरए ही है । 
सवेसाधारण अन्नके बरे ही यह कहा गया है कि "यदिदमद्यते । अतः वेश्च 
देवान्नका रहण करनेपर उक्त वचन भनुक्ूर नही होता है, क्योकि सब प्राणियों 
द्वारा जो भन्न खाया जाता है, उसके अन्त्गैत वेदवदेव नामक भन्न दै । पर कते, 
चाण्डार आदि जिस अन्नकरा भक्षण करते दै, उसके अन्तत पडदेवास्य भन्न 
मही भी देखा जाता, अतः “यदिदमचते' इससे उसका अण नही कर 
सकते । यदि इसका ग्रहण नहीं होगा, तो यह अन्न पित्रखष्ट तथा स्वमाभारण- 
रूपसे विनियुक्त नही हो सकेगा ओर्‌ वेश्वदेवास्य शाक्लीय क्म करनेसे 
पापसे विषुफि नहीं होगी, यह कना मी उचित नष्टी दै; क्योकि 
कैदपदेव नामक कम श्येनयागफे समान अनथ फर देनेवासा नही है| 
जसे शयेनका अनुष्ठान भा हस्याव्‌, इस श्वतिसे निषिद्ध षै; भते भेश्धरेथे 
भनुष्ठानका निषेध कपी तिस गही है। मस्यके बन्धन आदिक समान 
स्वभावतः यह कमे जुगुष्ित मी नीह, कारण कि भेदवदेवासम फर्म 
चिष्टाचारका विषय दै, इस्रकिए्‌ उसके न कनेमे प्रायश्चिकी श्रति हे "भवश्च 
याति तियैकूवं जण्वा चैवाहुतं हविः, (भैखदेभर कि पिना जो अत्त साता ष, 
षह पश पक्षी हो जाता दै ) इसे वैश्वदेव न करनेते दुरित होता है, यह्‌ चपि 
स्पष्ट कहती दै; इसर्एि वेशखदेव करनेवालेको पपृक्ठा जश्च भी नहीं 
दोता। किर इसके करनेते पापे शुक्ति नहीं होती, यह कना सर्वथा 
भर्सगत है । यदि इससे जतिरिक्त सर्वसाधारण अन्नक्ना महण कर तो तसरकटी 
(केवर स्वोदरम्भरिक़ी) निन्दाके रि यदह वचन अनुकर होता है; शसक्िर 
हृतम सर्वेाधारण अन्नका दी अष्ट दै, केवर धेदवेवान्नका नही | 

ति भी कदती दै कि 'अहमन्नम्मदन्तमममि, भरात्‌ विभागशः मर्थो 
भन्न न, देर्‌ जो स्वथं भ्न मोजन रता षै, उसको हम सन्न ष्ठी सिरा हि 
भथोत्‌ बह जनर्थक्षा मगी दी होत्रा षै । 





पचम ब्राक्षण भापायुवादसहित ११४२ 


एफ प्रायच्छदिति तस्पयः । पयो द्यवापग्रे मसुष्याश्च पशबश्वोपजीवन्वि 
तस्मात्छुमारं जातं घतं बे चाभ प्रतिरेहयन्ति स्तन बालु धापयस्त्यथ 
वत्सं जातमाहुरव्रणाद्‌ इति । तस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठिते यच प्राणिति यच 





मतान्तर कते है-- थोः इत्यादिसे । देवताेकि र्षि जो दो 
अन्नव्ि गये वे हुत गौर प्रहुत नदीं दैः किन्तु दश-पूणैमासषूप 
दो न्नदै, यद्यपि द्विख संख्या दोनोमे समान दै यनि हत जौर प्रहुत 
दो है ओर दशे ओौर पूणैमास भीदोष्ै। दो ही अन्न देवता्ोक्ो दिये गेषं 
इसरिए हुत ओर प्रहुतका म्ण नही करना चाहिए, किन्तु दश सौर पू्णमासका 
ही अरहण करना चाहिए यह्‌ नही बन सफ़ता, तथापि दश-पूर्णमासखूप ही 
दो भन्न लेने चापं, म्योफि उसमें मूर यह है कि हत भौर भ्हुत स्मार्त है गौर 
द्य भौर पौणमाप्त श्रौत ह । स्मार्ती अपेक्षा श्रौत प्रधान होता दै । गुण भौर 
प्रधानकी प्रा्षिमे प्रधान दी पदे बुद्धिम भारूढ होता है । प्रथम उपस्थित योग्या 
ही अहण फरना उचित हे, इसलिए दश-पूणमासक्रा ही अरहण युक्तिसंगत द । 
समृतिकी अपेक्षा श्रुति प्रबरु है, इसरिए उसका महण विफक भी नहीं हो सक्ता 
जओौर नेटियाजुक्रः' इत्यादि वाक्यसे यदह फा गया है कि दरी मौर पृणमास देवान्न 
है, इसरिए इ कामनाके ङिए नदीं करनी चािए । 

दङ्का--यदि कामना यह इटि नहीं है, तो ष्दशैपूर्णमासाभ्यां यजेत 
स्वर्गकामः इत्यादि श्रुति विरुद्ध होगी, क्योकि स्वयै तो कम्य टी है | 

समाधान--ाजुकृ' यक्षं “उकस' प्रत्यय ताच्छीस्य अर्थम आया दै, काम्य 
इ्टिका नियमसे यजन फरनेवाखा नहीं दोना चाहिए, यह ताद्य है, अन्यथा देव- 
पधान दशेपूणमाप्रका अनुष्ठान ही विरह दये जायगा; इससे देवप्रधान दशैपूणंमास् 
सवक्ष्य करे जओौर्‌ कमी स्वगांथं मी उक्त याग केरे, यह्‌ परम तासं सिद्ध होता दै, 
दसक्िए उक्त बक्से विरोध नष हो सकता । तीन अन्न अपने रए किये | इस 
विषयक्षा षिस्तार अधिक हे, भतः पाटक्रमका उष्टुघ्रन कर अस्पविषयक "पदुभ्य 
एकम्‌" हस मन्त्रपदकी व्याख्या करते #--प्य्जोको एक अन्न दिया, वह दै-- 
पय याने दृध । जन्मके भनन्तर सबसे पहले मनुष्य जीर पद्यु दुधका दी आहार 
करते ए, सतपएव उत्पन्न वारकको जातकर्ममे पटले घ्रत दी चटति है । 

शङ्का-- "एकम्‌, एत्यादि मन्तेकी ग्यास्याके भनन्तर श्रीणि' इत्यादि मन्त्रका 
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नेति पयसि हीदध्सर्वं प्रतिष्ठिते यच्च प्राणिति यच्च न । तदिदमाह 
व्याख्यान कमा है, पर इसका व्याख्यान न कर पदे सप्तम सनक 
८ पयकी › व्यारूया करनेम तास्थ क्या हे १ 

समाघान--मन, वाक्‌ जौर प्राण--ये तीनों अन्न साध्यस्वरूप दै भौर सप्तम 
पु मन्न सहित पूर्वोक्त अच्च साधनस्वरूप हें अतः पूर्वोक्त तीन अन्ने ये 
फरस्वरूप तीन अन्न अयन्त विरुक्षण दै, अतः साधनमूत चार अकि 
उयाख्यानके अनन्तर ही इन साध्य्ठखूप अनोक व्यारूयान समुचित है, यह 
हृष्टि रख कर पाठकमका उ्टवन किया गया है । गौर शोताके समञ्चनेम सौकये 
हो, इसल्यि भी पाठ्कमका त्याग समुचित ही है । सात सर्नोम चार भन्न साधन दै 
ओर तीन साध्य दै । कौन चार साधन ह £ रेसी जिज्ञासा होनेपर प्रथम तीनके 
निषपणके अनन्तर साधनमूत सप्तम अन्ना व्याख्यान ही प्रथम जिज्ञासित दै । यदि 
उसकी वयाया न कर साध्यस्वषूप तीन फरटोकी पके ्याछ्या की जायः तो फिर 
सप्तम अन्ने व्यास्यानकी जिज्ञासा उदपन्न करनी होगी, अन्यथा अजिज्ञासितक्रा 
भमिषान ह्यो जायगा । दूस बातत यह मी दै कि जध्यास, अधिभूत भौर अपिदवके 
मेदसे फरुमूत अन्न भी अनेक दै, जौर दृषके सहित उक्त भश्च साप्यभूत 
अननोकी ( मन वाक्‌ ओर प्राणकी ) अक्षा घर्पविषय द, इसलिए सप्तमके 
व्यास्यानके ङिए क्रमक्ा उ्ंषन करना उचित दी है । 

शङ्का--मनुष्य भी तो प्रथम दुग्धका ही पान करता है, फिर दूधको प्यक 
ही अन्न क्यो कहा ? 

समाधान-- पशवो द्विपादश्चतुष्पादश्च' इत्यादि श्रुतिसे मनुष्योका भी पश्य 
शब्दते समह है । पके अमावमे उसके विकार धृतका प्रान कराते दै । धतके मामे 
स्तन ही पिते ईै। द्विषद्‌ पड्के अधिकारके विच्छेदका सूचन करनेके रिए्‌ (मथ 
शब्दक प्रयोग किया गया है। चार पैरवाछे प्के चके तायते कोई प्रन करता 
है कि भापका बच्चा किस अवस्थाकादहै तो उच्चर भिरा ै-गभीतो बहु 
अतृणाद षै अर्थात्‌ दूष ही पीकर रहता है, वृण नहीं खाता । दुर्म स्थावरजज्गभा- 
सक सकर संसार प्रतिष्ठित दै, इसमे प्रमाण क्या? "यसि हि इदं सवं 
प्रतिष्ठितम्‌ यह ब्राह्मणवाक्य ही उक्त अर्थम प्रमाण है। 

शङ्का - दसम ओर कुछ युक्ति भी है ए या केवर यह्‌ वचन ष्ी प्रमाण! 

समाधान- युक्ति तो स्फुट टै, यह्‌ 'हि' शब्दसे ही सूचित है । रिद्धि 
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संवत्सरं पयसा जुह्वदप पुनमरत्युं जयतीति न तथा विचयाचदहरव जहीति 
तदहः पुनमूत्युमपजयत्येवं विद्वास्स्सवं < हि देवेभ्योऽन्नं प्रयच्छति । 
कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽघमानानि सर्वदेति पुरुषो षा अक्षितिः स 
हीदमन्न पुनः पंनजनयते। यो वे तामक्षिति वेदेति पुरुपो वा अधितिः 
स हीदम्‌ धिया धिया जनयते क्मभियद्धेतन्न ुर्यारक्षीयेत ह सोऽनमत्ति 





इस प्रकार है-- जिसकी आहति होती है, वह पय कदरत। है। आज्य भी पयरूपसे 
शुताहुतिं वा पयञाहुर्बिं बोभयमेतस्पय एव" इत्यादि. श्रतिमे व्यवहृत हे । 
केवर आहूतिके साधन पयका विकारधरत ही परय नहीं करता दै, 
किन्तु पुरोडाशादि हवि ओौर प्श्ु-ये सभी आज्य दहीहैः व्योकि को$ 
भी चर्‌ जादि हवि आज्याभिघारित हुए धिना होमके योग्य नदीं होता । आज्य 
पय दहै, यह्‌ निशित हयो बुक दै; इसर्षि होमसाधन दविमात्रको पय कहना 
चाहिए, यह आगमकी याज्ञा है । आज्यामिषारसंस्कार द्वारा स इवि आज्य षै 
गौर्‌ भाज्य पय है । 

शङ्का-जच्छा सवो पय माना, फिर भी पयमें संसार्‌ प्रतिष्ठित है, यह कैसे 
सिद्ध हमा? 

समाधान-- पयसे अगिहोन्न होता ह, अयिशोत्रमे सन संसार प्रतिष्ठित है | 

शङ यही कैसे 

समाधान--ते वा एते आहुती इते उक्रामतप्ते अन्तरिक्षमाविद्चतः इत्यादि 
रुतिसे पयोरूप अभ्निहोत्रको परिणाम ही सारा जगत्‌ है, यह स्पष्ट प्रतीत होता ह । 
मनुजीने भी र्खि। है कि-- 

भ्रौ प्रास्ताऽऽहतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिश्रष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 

अर्थात्‌ साय प्रातःकार्म सभन विषिपूरवैक पकप आहुति तेज द्वारा 
भादिः्यको प्रा ह्यषी है फिर वहसि शृष्टिरूपसे परथिवी मात्ती दै । इष्टिसे अन्न 
होता है, अल्पे प्रजार्य होती षैः हइसर्ए अभ्िहोनसे जो अपू होता दै, 
उसीका परिणाम सारा जगत्‌ है । इसपे स्पष्ट हो गया कि सव जगत्‌ पये 
( दुघे ) प्रतिष्ठित है । 

श्रति उक्त विधिस्सित दद्नक्ी स्तुतिके छिए अन्य शचाखके मतक्रा, निन्दाके 
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प्रतीकेनेति इख प्रतीकं शखेनेतयेतत्‌, स देवानपिगच्छति स॒ उजेषरप- 
जीवतीति प्र्षध्सा ॥ २॥ 
न 
किए, अयुवाद करती है--^तदिदम्‌ः इत्यादिसे । जो यह शाखान्तरगे कते द 
कि दृषते एक संबषरसरपर्यन्त हवन करनेसे पुरुष मृयुको जीत केता दै, उसको 
ेसा नहीं सम्लना चाहिए, परन्तु जिस दिन हवन फरता है, उसी दिनि 
मृहयुपर विजय पा छता है, इस प्रकार जो जानता है, वह विद्वान्‌ देवताीको 
अच्तादि देता दै । 

उप वाभ्यसे तो जो पुरुष एक वषं अभिहत करता है, वद शर्युपर 
विजय पा जाता दै, यह अथं प्रतीत होता है, दर्शनान्तरकी भीति ही नीं होती, 
फिर उसकी निन्दाकी क्या सम्भावना ? एसी आशङ्का करके वि्रक्षित दशी देतु 
सामान्य संस्याकरे छिए अभिदोत्रगत संख्या कहते दै -.एक वर्थ तक होम करनेसे साय 
प्रातःकाठमे जो अभ्निहयत्र होता दै, बह तीन सौ साठ सक्घयवारा होता है | दोनी 
कारका होम एक मानकर २६० सद्धा होती दै । २६० दिनक एक वषे होता 
है । संवत्सरे अवयव प्रत्येक दिन ओर राति भी ३६०।२६० दोनों मिरुकर 
७२० होते दै । सायं प्रातः होम भी ७२० हते है । श्वुति भी फदैती है- - तस्य 
ह वा एतस्य अथिदोत्रस्य सप्त च शतानि विशतिश्च सवत्र सायमादुनयः 
सक्त चैव दतानि वितिश्च संवरे प्रातराहुतयः' । संवस्सर ३६० अदोरात्रका दै । 
दिनि व रात्रिका विभाग करनेपर ७२० संस्र होती दै । (सष्ठ च शतानि विकतिश्च 
संवत्सरस्याहोरात्राः एसी श्चति है। संवत्सरातमक चिद्यामनिहप प्रनापतिके अवयव- 
भूत याजुष्मतीसंज्क ईट ३६० होती दै। पयोगके मेदसे उन टो 
संख्या ७२० होत्री दै, इतनी दही भनिकी याजुप्मती नामक ईरं हषी 
हँ । देहाभिमानी साधकं पुरूषकी देह जओौर पा्यैमेदसे नाहियां ५७२० षती 
हँ। श्रतिभीदै फि त्रिणीतः षष्टिशतानि त्रिणीतस्ानिं सपतविशतिश्चतानि 
भवन्तीति । अब संख्यासामान्यसे दरीमन फदते दै-- उक्त द्या सामान्थसे 
समिशहोत्र आहुति दशन ८ आयेपक्ञान ) याजुष्मवीर्ज्ञक होमे करे, 
मनोयेद्ी टे आहुति है भर्थात्‌ ईटौंका आहुतिरूपसे ध्यान करे । भौर 
आहुतिमय ईैदंका संवत्सरके अवयव ग्ोरत्नस्वरूपसे ध्यान करे । पुरषकी 
नाद्ियो्ी. सामान्य संरुयासे, नाद्धिर्योका थष्ोरत्रस्रूपसे ध्यानकर त्द्रपसे 
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आहुति ईटप नाड़ीका अनुसंधान करता इभा एक वुर्षतक हवन 
करके इसी संपतसे ( होमसदहित विच्यासे ) संवत्रासक प्रजापतिको प्राप् 
कर॒ उपासक मृध्युपर विजय पाता है । तापय यह है कि यहां वास्तविक अभि- 
होत्रका भिधान नदीं किया गया दहे, किन्तु पुष, संवत्सर ओौर अभ्ि--इन 
तीनेकि वयव नाड़ी, अहोरा भौर दर्ेकी संख्या समानदै, इसरिए 
संपादित चित्य अभ्िको सेवत्सरास्मक प्रजापति मान कर ° अमि्ठरूप प्रजा- 
पति ह", इस धारणासे अभिदोत्रके द्वारा सवत्सरास्क कारमूत प्रजापतिमे आस्म- 
भावनाका सपादन करनेवार उपासक देदस्यागके अनन्तर कासा प्रजापतिको 
प्राप्त कर पृष्युपर विजय पाता है, यह ॒“संवस्सरं पयसा! इत्यादि शुतिका अथं है, 
एसा किसी श्ाखाका मत है । श्रति स्वयं उक्त मतका भनुवाद्‌ कर खण्डन करती 
है--^न तथा विधातः ( वैसा न समक्षिए ) किन्तु संपूण जगत्‌ हयमान पये भम 
टे, यो पयका ध्यान करके एकफबारके अग्निहोत्रसे दी जगद्रप प्रजापतिको प्राप्त कर 
मृयुका अतिक्रमण कर लेता है अथात्‌ एकार मरकर रर परिच्छन शरीरका 
ग्रहण नही करता । इस अर्थम श्रुति हेतु कहती दै--“सर्व हि" इत्यादि । 

पयको जगत्‌-ष्प समश्च कर जो उस पयसे होम करता, वह एकं दही 
भाहुतिसे संपूण जगद्रूप अच्नादि खादको देवताथेकि अपण कर न्द तृप्त कर 
देता द, फिर उनकी कृपासे ग्र्युक्रा अतिक्रमण कर लेता है । विद्वान विवाकी 
सामथ्ये एक दी भाहुपिसे जगता समपर्णं करनेकी सामथ्यं होती दै, यह स्फुर 
करनेके रिष श्वुतिमे "रि शब्द दै । 

रङ्का--जभी चार दी प्रकारके अ्नोकी व्यास्या हुई है, तीन प्रकारके मन्ोकी 
म्याख्या अपेक्षित है, फिर मध्यमे ही कस्मात्‌" योँ हेतुक प्रश्च क्यो किया गया ? 

समाघान-- चारोी ग्यास्यासे हयी वक्ष्यमाण तीन मी प्रायः भ्या्यात द्यो 
ही चुके दै, क्योकि वे फरस्वह्प दै । कुसूरुष्य अन्नके समान प्रतिदिन उपयोग 
करनेपर भी वे क्यों क्षीण नदीं हेते £ शसा उत्तर श्रुति स्वयं देती ६ै-- पुरषो 
वा भक्षितिः थात्‌ पुरूष अविनाशी टै । 

पुरुषके भविनाश्ची होनेपर भी अश्म अविनाशित्व कैसे आया ? इस शङ्काका 

उत्तर देते प्र “स हि" इत्यादिसे। पुरुष हयी फिर अन्न पेदा करता है, इसकिए्‌ उसके 

ज्ञान भौर कर्म द्वारा उत्पन्न किए जनेवाले सात प्रकारके जन्न प्रतिदिन उपञुज्यमान 
होनेपर भी क्षीण नहीं शेते । 


१.४५ 
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एवमाभ्यातििकाविदयमग्रस्याऽप्याधिदैवतम्‌ | 

विराटं बाञ्छतः पसरू्यन्नात्मोपास्तिरीयते ॥ १८ ॥ 
दृष्टो यद्यपि मत्यैन वतमानो विराट्‌ खयम्‌ । 
तथाऽप्यस्येदवरो भूत्वा भाति तारश्षक्मणा ॥ १९ ॥ 


क्षयदेतुखदूपगुणवाखा सप्ता्ासक प्रनापतिषप जो उपासक है, उसका फर 
कनेक रिष धयो वै ताम्‌” इत्यादि मन्त्रका भवतरण फहते ई--अजन्रके थक्षयक] 
हेतु पुरुष दै, इसरिए अक्षिति कहलाता है, उसीके ज्ञान ओर कर्मसे प्रतिदिन 
अन्न बेनता है; वदी भक्षिति पुरुष लौकिक एवं शाप्तीय ज्ञान ओरं कर्मे 
अन्तको उन्न करता है। यद्वि माला जननो न बनाता, तो भन्न अवदयक्षीप् 
हो जाते। खेन यहां सुखशन्दका सुर्य अर्थं है । अविद्ठामूमे विधक्री 
सामथ्यं॑नदी है, इसरिएि वह अन्रके प्रति गुण ( प्रधान) दै, सख्य 
नही, विद्वान्‌ विद्याकी सामथ्य॑से अक्के प्रति प्रधान है अर्थात्‌ अक्षा 
मात्मा होकर मोक्ता दी है, भोग्य नहीं है । वह उपासक उपास्य दवस्वसूप षो 
जाता दै, भतएव अमृतका ही उपभोग करता दै; यह केवर भरशंसामात्र ष, भरोकि 
सोऽ्मपति' इससे यही देवभावकी प्राति होती है फिर अगि जपूतरै अर्थकर 
विधान नही है । उको ( बस्फो ) प्राप्त करता टै | साधनासक नार यकन 
निरूपणके अनन्तर शच्च भक्षये कारण सक्षितिखगुणके उपकषषके भरसंगसे 
परुषोपासनाका फर--'मन, वाक्‌ जौर प्राण--ये तीनों अन्न अपने रिष्‌ किमे" 
इत्यादिसे-त्राह्मणकी समातिपर्यन्त कदेगे ॥ १,२ ॥ 


“एवमा ०” इत्यादि । अज्ञाने आत आत्मा याने पारी पुरुप यदि 
अधिदेवत विराटस्वरूपी इच्छा करे, तो उपके चिप व्यच मासा 
उपासना कदी जाती दै; क्योकि इस उपासनासे उक्त फलकी प्रापि हेती १ ॥१८॥ 


धृष्टो इत्यादि । यथपि विर्‌ स्वह्पसे वर्तमान है; परन्तु भोग्यसधाक्षरते 
जीवसे बना दै; इसका उपपाद्न पूर्वमे फर हके है। तथापि पूर्वो 
उपासना घादिके प्रयासे व भीवका ददवर षै; स्वामितलरूपसे आमने उसकी 
कपना की दै, जतः जीवोका स्वामी ( ईश्वर ) विराद्‌ दै; जेते स्वमावस्थामे जीव 
यदि भपने स्वामीकी कश्यना एता टै भरात्‌ स्वामीका स्वप्न देता है; वो 
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स्वस्वमकरिपतो राजा गुरूबां स्वनियामकः | 

यथा तथा विराडेप स्वस््टारं नियच्छति ॥ २०॥ 
स्वमेऽहमेव राजेति द्रष्टा सव नियच्छति । 

न स्वन्येन नियम्यः स्यात्‌ स्वविराूत्वे तथा मवेत्‌ ।॥ २१॥ 
विनोपारस्ति विराडेष स्वभिन्नत्वेन फरप्यते | 

उपासकस्य स्वत्वेनेत्येषा कस्पकयोर्भिदा ॥ २२॥ 
कर्मोत्कर्षापकर्ा च स्वत्वमिन्नत्कारणम्‌ । 
तस्मादुपासनोत्छृष्टा बण्य॑ते स्वत्वसिद्रये ॥ २३॥ 








उस समयमे यद ज्ञान नहीं ह्येता कि यह हमारा कलित दै, इसशि्‌ स्वर्थं 
उसका अनुगामी ( दास) हो जाताटहै भौर उसके धनु्रह तथा निमरहसे 
अधनो चस्ुतः अनुगृहीत सौर निगृहीत मानता, वैसे दी विराट्की भी 
संसारदशा्मे जीवोने दैरवरखूपसे फष्यना की है, अतएव उस भावसे उसकी 
उपासना समुचित ही है ॥ १९ ॥ 

कलित राजा या गुरुं अपना शासक होता है, इसमे शइष्टन्त देते &-- 
(स्वुस्वञ् ०) इत्यादिसे । 

लेसे स्वम अथवा जागर अवस्थामे ही जो जिसफो राजा या गुरु भान हेता 
षै, वह राजा अथवा गुर उस माननेवारेका प्रजा थवा शिष्यभावसे नियन्त्रण 
करता है, वेसे ही कस्पित विराट्‌ मी अपने उपासका नियन्त्रण फरता है ॥२०॥ 

(स्वसः इत्यादि । जैसे स्वम जो भपनेको राजा देखता है, उसको ^ म राजा 
र" फेसा ज्ञात होता; भौर स्वम्रमै आभासमान सव पुरषोका वह स्वयं 
नियामक होता है; फिसीका नियम्य नहीं होता, वैसे ही उपासक स्वयं विराद्‌ 
होनेपर अपनेको सथका राजा मानता है; इसकिए सवका नियामक ही होता 
षे; किसीकषा नियम्य नहीं होवा ॥ २१ ॥ 

(बिनोपास्तिम्‌' त्यादि । सवैसाधारण जीव उपासनके बिना विराटो 
धपनेसे भित्र अतएव स्वामी मानता है ओौर उपाप्रक भनेको, उपासक 
होनेके कारण, उससे भिन्न मानता है; उपासना मेदाविष्ठान होती है; इसलिए 
विराट्‌ भौर जीवम उपास्योपास्रक या स्वस्वामिभावसम्बन्ध होता है ॥ २२ ॥ 

(कर्मोस्किर्षा०" इत्यादि । एरपय्यन्त फर्मका उत्कं जर्‌ अपकरे स्वत भौर 
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अश्चाट्यपासर्न पूवं स्वत्वाथ यद्यपीरितम्‌ । 
तथाऽप्यविदयाकायंत्वसिद्रयेऽत्राऽप्युदीयेते ॥ २४ ॥ 
अध्यात्ममधिभूतं च विज्ञेयमधिदैवतम्‌ | 
उपासनाय व्यापित्वं विराजोऽन्नत्रयात्मनः ॥ २५॥ 
अन्नत्रयस्य संव्या्िरध्यात्म स्वासुभूतितः । 
लासेकगम्यमन्यत्र तत्राऽभ्यात्मं प्रदर्येते ॥ २६॥ 
अुमेयं मनोरूपं साध्िवेयास्त॒ ष्ृरत्तयः | 
कादाचित्काथेविक्ञानं शिङ्ग तद्रदिरोषधीः ॥ २७॥ 





भिन्नतका कारण है; जथोत्‌ विराटूस्वरूपकी प्रापक उपासनासे सव जीवोमे विरागा 
स्वत्व उन्न होता है भौर उसके अपकर्प॑से स्वभिन्न स्वामि उतसन्न दहौता ३ । 
जो उपासना नही करते दै, उनका स्वामी प्राणोपासक होता है भौर उसका स्वल 
सन्य जीवम होता है; अतः अन्य जीवेम स्वखकी उखचिक्ी हेतु उक्ष प्राणो- 
पासनाका वणन करते है ॥ २३ ॥ 

अश्वाद्युपासनम्‌' इत्यादि । स्वत्वारिकी उदक्तकरे छि९ प्ले अधादरिकी 
उपासना यथपि कदी जा चुकी दै, तथापि यह सब अविधा काय है, यह सूनित 
रनेके किए यहोपर भी उसे कते दै; यतः पुनरुक्त दोप नही है ॥ २४ ॥ 

अधभ्याटम०' इ्यादि। भन, वाक्‌ मौर प्राण--इन तीन अक्नोके स्बरूपभूत 
विराट्के अध्यास, अधिमृत ओर अधिदैवत-ये तीन विभाग कषगे। 
इन तीर्नोका व्यापक विराट्‌ है; यों विराटे व्यापिलका फथन उपासनाके तादरयसे 
है, यह आगे व्यक्त दोगा ॥ २५ ॥ 

अन्नत्रयस्यः इत्यादि । अध्यास उपासना विषयमे अन्नत्रय.-- वाकं , मनं 
जोर प्राणः ये तीनों--शरीरमे व्यापक है, इसमे भमाण सपना अनुभवे | ही षहै, 
सतएव अन्व प्रमाणक आविदयकता नदीं है, अधिमूत भौर भधिरैवतके विषयत 
भ्यापित् शछरूसे दी जाना जा सफता दै, भतः इस विपयके निह्पणक्ते 
समयमे शास प्रमणरूपते का जायगा, प्रथम अपने भनुभयहप भरमाणका विषय 
जो जध्याम है, उसीक्षा पद्चैन फरते ह ॥ २६ ॥ 

असुमेयम्‌'! इत्यादि । ,मन भनुमेय है मौर उसकी शृतियां साक्िमेध दै । 
मनके सनुमानमे भर्थका फदाचिःक विज्ञान द्यी किङ्ग ( ममाण) भौर 


पश्चम ब्राक्षण ] मापाुवादसदहित ११५१ 


[1111 क म 
पि भेडी शाति पतत कमण कोति मकण चे भ क) त कतो, 5" ७३५०१ ७, च मि थ ता छा, का । 


आसमेन्दरियार्थसाननिष्ये सन्ततेऽप्य्थवेदनम्‌ । 
कषणिकं॒॑दर्यतेऽतस्तदन्तःकरणपू्ेकम्‌ ॥ २८ ॥ 
वक्ष्यमाण स्पशै दिका विरोष ज्ञान भी मन्म प्रमाण है- कादाचित्क अथैका 
विज्ञान मन्म लिङ्ग ( मनका साधक हेतु ) दै, यह कहा है । इसीका विवरण 
सआगेके ररोकमे करगे ॥ २७ ॥ 

(आस्मेदियार्थ०ः इत्यादि । मनका अनुमान इस प्रकार है-- विमतमथ- 
वेदनम्‌, जासादित्रयातिस्किसाधारणकारणसपक्षम्‌, तसषिन्‌ सत्यपि कादा- 
चिकरलात्‌, घटवत्‌ ( विवादाप्यद्र भर्थका प्ररिक्ञान आसा आदि पीनसे 
भिन्न किसी असाधारण कारणकी अपेक्षा करता दै, क्योकि आसमादिके रहनेपर 
भी वह किसी समर्ये दी होता दै, घरके समान) | तास्प्थं यहदहै करि मन 
न्यायगतर्गे परमाणु माना जातादहै, इसर्एि वे रोग उसक्रा प्रत्यक्ष नहीं 
मानते; किन्तु उसकी अनुमानसे सिद्धि करते दँ । रूपादिज्ञानकरिया सकरणक है, 
वेयोकि क्रियामात्र सकरणक होती है; जैसे छेदन यादि क्रियाम कुठार भादि 
करण दँ भसे ही ज्ञानक्रिया अनुमित मन फरण है । शति मी मनकी सिद्धिम 
अनुमान दी प्रमाण अगे कहती है । मनके सिद्ध दोनेपर काम आदि धर्मोका 
धर्मी मनदहीदै; य मी श्रति स्वये कती है। 

दाक्षा-- न्यायमतमे तो काम आदि आत्मधर्म माने जाते दै, आप (वेदान्ती) 
उन्हं मनोधर्मं क्यों मानते है 

समाधान-- असङ्गो द्य पुरुषः इस श्रतिसे आसाम किसी धर्मा संमव 
नहीं दै; अतएव स्वयं श्ुतिने (काम आदि मनके धर्मं है" एेसा कहा है; इसङिए 
धरुतिके अनुसार काम आदि मनकरे घर्म दी मने जाते दै, भास्माके धर्म नहीं मने जति। 
क्िम्बहुना उनकी आस्मधमेताका निरा करनेके छिए बिदोष प्रयल मी करगे । 
उक्त भनुमानके स्पष्ट फरते द- वस्तुके परत्यक्षम विषय ओौर इन्दियका सञचिकरष 
कारण है; इसमे किसीको विवाद नदीं है, परन्तु भमाता, प्रमेथ ओर प्रमाण--इन 
तीनोकि रहनेपर भी फदाचित्‌ विषया प्रवयक्ष नहीं होता; जैसे रख्रादिके 
निमौणमे दस्तचित्च शिद्पीके समीपसे एकं ॒बुद् वेरु गया, उसके साथ 
िस्पीके चक्षुा देवात्‌ संयोग भी हो गया। थोडी देर बाद एक मनुष्यने 
उससे पूषा कि इषरसे फो बृा वेरु गय। है ? उसने सस्य दी उत्तर विया फ 


1 ॥ 
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मेरा मन शस्फे निर्माणमे ङ्गा था, इस कारण भने उसे नदी देखा । अव्र यद 
विचार करना चाहिए कि यदि विषयके प्रत्यक्षे प्रमाता आदि तीनदी कारण दौ, 
तोवे तीनोंयेदी, फिर उप वृदे वेरा प्रत्यक्ष क्यों नही इभा इरि 
इन तीनोंसे अतिरिकि चौथाभी फोई अप्ताधारण कारण दै, जिसके संबन्ध 
ओर असंबन्धसे प्रक्षा होना एवं न होता बनता है, जतः प्रमाता आदि तीनो 
सानिष्यमे कदाचिद्‌ ज्ञानकी उत्चिकी अनुपपच्चिूप अर्थापि ही मनकी साधक 
प्रमाण है | 

राङ्का---मनसे भतिरिक्त दी कोद कारण क्योनदहो? 

समाधान--उक्त तीन कारणोसे भतिरिक्त जो कारणदै, वह मनद्ी 
है, दसरा नदीं । 

राङ्ा-- क्या अदृष्ट नहीं हौ सक्ता ? 

। प्षमाधान--जदष्ट इष्ट कारणके संघटन भादिका कारण टता षै, अतपुत्र 
मदष्टमात्रके वेकस्य कार्की अनुतपत्ति नदीं मानी जाती । दष्ट कारणक 
विघटन द्वारा अदृष्ट कार्यकी अनुखततिका कारण माना जाता है; साक्षात्‌ नही । 
ओर ठोकमसिद्धि भी मनमेही परमाण | अमून्मभ मनोऽन्यत्र यतो 
नाद्राक्षम्‌" भथात्‌ मेरा मन अन्यत्र था, शस कारण भैने नही देवा, 
यह रोकव्यवहार है । यदि मन उक्ष कामे कारण न होता, दो प्कतमे 
उसके अमावका बोधन निष्प होता, ईइसङिए मनफो भी कारण अव्य 
मानना चाहिए । उक्त स्थर्मे प्रत्यक्षे कारण मनके असाननिष्यसे प्रसयक्ष नहीं 
इभा, यदी अथं स्वरसतः सिद्ध होत है । सारां्च यह षै फि मासा जादि सीन 
दशेनके फारण नही षै, क्योकि मनसे ही दरष्टा गाय आदिको देखत। है; अन्यथा 
नहीं देखता । मनके सन्निकर्षे आत्मादि तीन स्वतः सिद हेते है| वेदान्ती मपे 
मनःपरिणामरूप ज्ञाना कारण मनै, यह स्पष्ट ही है | तद्धिशेपधीष्ठा मभिभाय 
यह दै करि स्वगिन्दियके संयोगसे स्पका क्ञान तो सामान्यतः होता है, किन्त 
स्पश क्िसका हुभा, यह भिसक। चित्त टिक्रने नही है, वह नही जान सकता । 
ह, जब चिपक द्वारा मारोचना करता है, तब उसको स्पनिदोषका ज्ञान शेता 
ह । अनवधान-दशामे शस स्पशो न समञ्चकर स्याग मी करता ह | षस्पुतः 
भपने-परने बिषयो परव इन्वति शानक उत्सि मनसे ट होती ह, इसक्िप 
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छोचनागोचरे पृष्टे त्चाऽस्य स्परेवेदनम्‌ । 
पादस्य स्पश इत्येप विरोपो ज्ञायते धिया ॥ २९ ॥ 
रिङ्गदयानुमेयेऽस्मिन्‌ चित्त कामादिष्त्तयः 

भास्यन्ते साक्चिणा सूपं नेत्रेणेवाऽपरोक्ष्यते ॥ ३० ॥ 


नियमितमनसां 


नके करण सब चक्चुरादि मनीष; इस तादपयसे श्रति कदती है, भनसा 
ह्येव प्यति, इत्यादि । 

दाङ्क--“मनसा ह्यव इस शति “हिः चब्दका तास्पयै च्या है 

समाधान--यह्‌ शङ्का होती है कि यद्यपि चक्षु आदि द्वारा तत्‌-तत्‌ ज्ञानकी 
उत्पत्ति होती है, तथापि मनके बिना नहीं होती; इसरिए्‌ सकर इन्दियोँसे जन्य 
ज्ञानम मनको साधारण कारण मानना चाहिए, असाधारण नही, इसका उत्तर "हि 
शब्दसे होता दै अथीत्‌ यदि श्वुतिको एसा अभिप्रेत होता, तो (मनसा 
छेष पयति! एेसा कहनेकी क्या आवदयकता थी ? इस फथनके जिना मी 
मनम साधारण तानकारणतका खभ हो जाता । हि" शब्द प्रसिद्धाथक ह, 
मनम असाधारणकारणस उक्त ॒छोकव्यवहारसे परसिद्ध टैः अथवा संपूण 
ज्ञानक्ररण चक्षुरादि मन ही है । विषयाकार मनःपरिणामरूप बुद्धि भी मनसे 
भिन्न नही ह, क्योकि घर्म ओर धर्मा अभेद वेदान्तक्षा सिद्धान्त दी | इन 
सब बातोको मनम रखकर श्रुति कदती है-- कामादि जितनी वृत्तिर्या मनम दोषी 
ष, वे सब वस्तुतः मन दी है, भतिरिक्त नष दँ ॥ २८ ॥ 

(लोचनागोचरे इत्यादि । चक्चुके अविषय परम हस्त आदिशे 
स्पश होनेपर सामान्य स्पशेका ज्ञान दी होता ६, पन्य॒ पादा सद्दे; 
थवा हस्तका, यष्ट मनके अवधानके निना तदी दहोता। इसलिए मनका 
ल्ङ्गिजो बुद्धिविरोष पूर्वमे काद, वह मनसे दी उन्न होता है। नित्त 
शौर उसकी विरोषवृत्ति बुद्धिो भभिन्न मानकर "धिया! यह कदा है । भथवा 
षदा! एसा मूर पाट द्धेना चाहि९। प्रमादसे “धिया यह पाठ हयो गया 
होगा, क्योकि मूरकारने भभी मन यर बुद्धिको एफ नदीं बतराया है ॥ २९॥ 

िङ्गद्यया ०? इत्यादि । शिङ्गद्वयके- पूर्वोक्त ज्ञानकादाचिकत्व जीर बुद्धि- 
विष इन दोनेकि-- द्वारा भनुमेय ( अनुमानके विषय ) चित्तम जो कामादि 
वृत्तियौ होती £, उन सवका नेत्रादिसे रपादिके समान साक्षीपषे प्रत्यक्ष होता दै । 
साक्षीसे वृ्तिर्योका भपरोक्ष भान दता दै ॥ ३० ॥ 
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अनेन मनसा रूपप्रपश्चोऽत्रोपरक्ष्यते । 
चागिन्द्रियेण निष्पाद्य नाम वागिह गीयते ॥ ३१॥ 
पश्चवरृस्यात्मकात्‌ प्राणादिह कर्मापलक्ष्यते । 
नामरूपक्रिया एवमध्यात्मं॒दपवर्णिताः ॥ ३२ ॥ 
देहेन्द्रियादिसङ्गातरूपा एताख्िदण्डवत्‌ । 
एकीभूता इहाऽध्यात्मं चिन्तनीया उपासकेः ॥ ३३ ॥ 





अनेन इत्यादि । यहां मनशब्द उपलक्षण है, अतः उससे खपातमफ 
पपश्चमात्रक। म्रहण होता है जौर वागृस्े वागिन्दियसे निष्पा्य नाममात्र विवक्षित 
है, क्योकि सष्िपक्रियके वाक्यम 'नाम्पे व्याकरवाणि" यह स्फुर गहा गया है । 
नामरूपात्मक दी प्रपञ्च है, सौर यदी जीवका अन्न है; जीवक उपभोगकर ङ्प टी 
समक्त प्रपश्च है, उपभोगका साधन दही अन्न कदा गया दै, इसलिणु मन भौर 
वाका उपादान प्रपश्चमात्रकी विवक्षासे किया गया है ॥ ३१॥ 

धपञ्चव्रस्या ०” इत्यादि । प्राण, जपान आदि पथ वृष्य प्राण भी उसमे 
साध्य कर्मका उपरक्षण है, कर्मा असप्रारण कारण भाण दहीषै, इस रीपि्े 
नाम, प ओौर कर्म--ट्न तीनों भध्यालक्रा धिश्चेपरूप्से वर्णन शे 
सुका है ॥ ३२ ॥ 

८देदन्दिया ०? इस्यादि । देह) इन्द्रिय, प्राण, मन जर बुद्धयादिका समू 
व्रिदण्डके समान है अर्थात्‌ असे एक॒ दण्ड केवरु खद नदीं रह सकता किन्तु 
तीन दण्डोकि संबन्धसे वेखंड ्टीनहीं किये जा सक्ते, किन्तु उनके दारा 
बे बडे कायं भी कयि जतिदै वेसेदी इन वीनि भी एक-एक केवर 
नहीं रह सकते, किन्तु परस्पर मिलकर निदण्डकी तरद तीम रदते 8 
ओर बरवत्‌ काय भी करते दै । शरीर प्राणके चिना नदी रद सकता भौर 
प्राण शरीरके बिना नटीं रह पकता रेसा दी मन सादि इन्दे भिषयमे 
मी समक्चना चाहिए । कन्तु उक्तं त्रिद्रण्डकरे समाने देष; देन्छिय) पाण 
मादिकी स्थिति दहै। भोग ही दहन तीर्नोक्षा संयोजक दै। उसके समाप्त 
होनेपर ये तीनों वियुक्त हो जतेषैः हइव्यादि रोकपसिद् हीहै | उपासक 
( प्राणोपासक ) जध्यासमूत हन तीनो पएकीभूत समानक्रर चिन्तन 
( उपासना ) रे ॥ ३३ ॥ 
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श्रतिः ॥ वीण्यात्सनेऽ्रुतेति मनो वाच प्राण तान्यास्मनेऽ- 
दुरुतान्यत्रमना अभूवं नादद्मन्यत्रमना अभूवं नाशरौपमिति मनसा 
दयेव परयति मनसा श्रृणोति । कामः सङ्त्पो विचिकित्सा शद्धा 
श्रद्धा भरतिरध्रतिर्हीर्धीर्भीरिस्येतत्सवं मन एव तस्मादपि प्ष्ठत उपस्प्ष्ठो 





श्रीण्यार्मने" इत्यादि । जीवने सात अन्नकी सृष्टि कर उनम से विभाग कर 
चार अन्न भोक्ता्ओंको दिये ओर तीन अन्न अपने छिए रक्से । इन तीन अर््नोका 
श्रुति विभाग करती है-- मन, वाग्‌ जौर प्राण । उपासनाके द्वारा जपनेको विराद्‌- 
स्वरूपकी प्ति हो, इसकिए्‌ इन तीन भर््नोको किया । मनकी सत्तामे अनुमान 
प्रमाण श्रुति कहती दै --मेरा मन॒ जन्यत्र आसक्त था, अत्त; उसे नदी देखा । 
विषयान्तरे मन था, इसरिए नहीं सुना, अतः प्राणी मनसे हयी देखतां है ओौर 
मनसे दी सुनता है । इससे उक्त अन्वय भौर व्यतिरेफसे मन भतिरिक्तं पदाथ माना 
जाता है । मनके धमं कहते रै “कामः, इष्यादिसे । कषाम विषयी समिरषा दै | 
सामान्यरूपसे देखे गये पदा्थमे विरोषरूपसे कामका हेतुभूत भवधारण ही सङ्कल्प है। 
अनिश्चयात्मक बुद्धि विचिकरिस्सा है ।याने स्थाणु पुरूषो वा, इत्यादि संशय । गुर, 
शास्र आदिके वाक्यों आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा है ओर इससे विपरीत बुद्धि अश्रद्धाहे | 

शङ्का-- श्रद्धा आदिके समान (काम, धकामः' एसा कहना उचित था, 
पर श्रि काम मनोधमं दै, पूसा ही कहा दे, अकामको अश्रद्धा आदिके समान 
मनका धमे पयो नही फटा ! 

समाधान--भकाम मी मनका धर्मं है, यह भीत्‌ सिद्ध होता है, इसलिए 
पथक्‌ नदीं कटा । 

शङ्ा--सर्थात्‌ कैसे सिद्ध होता १ 8 

समाधान-- काम आदि श्रद्धाके बिना नहीं ह्यो सकते, भतः भश्नद्धा रहनेपर 
कामका अभाव स्वतः सिद्ध होता है, क्योकि 'कारणामवे का्यमावः' ( कारणका 
सभाव होनेपर कायका अभाव होता है ) इस न्यायसे श्रद्धा आदिका भमाव 
र्नेपर काम भादि कायैक्षा सभाव स्वतः प्राप्त होता है, इसकिए उसे एथक्‌ नहीं 
कहा । धृति--धारणा यने देहादिका उक्तम्भन यह विधारक प्रयज्ञके बिना 
नही होता; क्योकि हाथ ऊपर किये ररह, एसा संप फरके दी हाथ उपर रख 
सकते है, जन्यथा नही, तद्विपयैय ( ्रृतिसे भिन्न ) अधृति हे । दी सुजना । 

१.४६ 


११५६ बृहदारण्यकवातिकसारं [ १ अध्याय 


याको, # णो, 





मनसा विजानाति यः कथ शब्दो बागे सा एषा दछयन्तमायत्तपा हि 


0) 





धी निथित ज्ञान । भी भय इत्यादि सव मनके ही धर्म॑षट। ध्म मौर धर्माक्र 
मभेदकी विवक्षासे ये सव मन दी है, ठेस कहा है । मनके अस्तित्वे पीटमे रगे 
हस्तादिके स्पशविरोषका ज्ञान भी देतु दै, यह श्रुति कदती है-- तस्मात्‌ 
इत्यादिपे । मनका निूपण कर क्रमप्ा्त वाका निह्पण करते दै--रोकमे 
जो वेणु, वीणा भदिके ध्वनिरूप चन्द अथवा व्णीसमक चन्दे, वे सब 
राम्द वाक्‌ ही दँ । वाकूका स्वरूप कहकर उसके कार्यं शज्दजन्य ज्ञानको भी 
वाकू कहते है--“सा एषा इष्यादिसे । 

रङ्का--ध्वन्यासक या वणीलक सरे नाद वाग्‌ द, यह पो केना ठीक 
है, किन्तु तजन्य प्रस्यय भी वाक्‌ है, यह कहना ठीक समक्षे नहीं आया । 

समाधान---एषा दन्तमागत्त । जन्तशचव्दका यु निणैय अथं षै, 
इसकिए उसका यह अथं हुजा कि अभिपेय अर्थक निणैयकफा अनुसरण करती श 
अथीत्‌. वार्‌ अर्थकरी प्रकाशिका है। 

वाग्‌ स्वर्यं अभ्यसे परकारित होती दै, या नहीं १ नही, क्योकि यट वा 
दप आदिके समान सजातीय भकारकी भपेक्षके मिना ही अरयकी प्रकादिका ष, 
भतः षह अन्यके द्वारा भकाशित दोनेवारी नहीं है; किन अन्यसे जप्रादय ४ 
अतः जन्य भकारकी अपेक्षा दरार जनवस्था मदि दोष नही हे । 

र्धा रियमं जहां कहीं वाक्‌" दाब्दं आता दै, बटौ उससे वागिन्धियका 
ही अह्ण होता टै; यहां वाक्शब्दसे वागिन्दियके विषय शब्द्‌ भौर श्न्दजन्य 
भरेयय विवक्षित दै, रसा कटनेमे प्रमाण क्या ह? 

समाधान --टीक दै, अन्यत्र वाकूरन्दसे इन्धियका ही ष्टण होता षै मौर 
उसीके तातप्थसे वाक्शन्दका प्रयोग भी होता है; किन्तु तीन अन्नेके भकरणमे 
वाक्रव्दसे वागिन्दियके विषय शब्द्‌ ओर उससे उतयच्च होनेवारे ज्ञानक] हौ 
महण करना समुचित है, क्योकि यहां वाक्‌णब्दकी सर्वासमकतवरूपसे विवक्षा ह| 
यदि वागिन्दियक्रा महण करोगे, तो बहु सर्वालमक नष हो सकती । छम्‌ सर्वास 
हता है; भतः योग्यठावश यहां वाकूते शन्दका ही रहण करना चादिषु, 
इन्थियका नही, भ्योकि परत रथे भन्वयके कि वक इन्दरिय्ी योग्यता 
नही है। भतपएवर इग््रयमे ह पाकूरव्दफी मसिद्धि ह, शन्दाविर नही, 


परश्च॑म अक्ष्ण ] भाषासुवादसहितं ११५७ 


यमयषयनयननणस्नये 


न प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः। अन इत्येतत्सवं प्राण एवेत- 
न्मयो वा अयमात्मा बाखयो मनोमयः प्राणमयः ॥ ३ ॥ 





आक्षेप भी युक्त नहीं है, क्योकि अन्वययोम्य भथेका ही ग्रहण सर्वत्र होता है | 
प्रसिद्धि मी भन्वयका विरोध न होनेपर दी भ्राह्म होती ह, अन्यथा नहीं । 

राङ्का-- यापर अन्नत्रयके प्रकरणम सर्वास विवक्षित दहै; इसर्षएि 
वाकूसे इन्दिथका अदण नदीं दोगा, किन्तु प्रकाश्चकमात्रका वाक्‌श्ब्दसे महण 
होता है, इसमे क्या साधक है ? 

समाधान-- जितने फाम आदि प्रकाशित होनेवाछे पूर्वमे कहे गये दै; वे 
सब मने जेसे अन्तभूत होते षै; वैसे दी जितने प्रफाश्चक द; उन सवका वाकम 
अन्तभौव करना चा्िए । सभी प्रकाशक वाकूशब्दके अथे द; वागिन्धिय 
अथे नही दै; इस आशयको व्यक्त करनेके किए “एषा हि न' इत्यादि श्ैति षै; 
इससे प्रकृत वागमे इन्दियत्वका अभाव स्पष्ट दी बोधित होता दै । स्प भकार 
ह जौर वाक्‌ प्रकाशक दै; यह निष्टृष्ट अथं हुभा । 

अवे प्राणका निरूपण करते है-- सख जौर नासिका गमन करनेकी 
जिसमे योम्यता दै, एसा हृदय आदिमे रहनेवासा उच्छरुसका हेतु प्राण है | 
नामि भादि स्थानम रहनेवारा अधोडृति मूत्र भादिके निकार्नेम हेतुमत वाध 
अपान कहता है । सव दरीरमे ग्यापी वीर्यान्‌ कर्मफा दतु ्यान कदरता 
है । उत्साहपूवक क्रियाका हेतु कण्टादि स्थानम रहनेवाा उदान है। भित भौर 
पीतके समीकरणकफा हेतु केष्ठादि स्थानम रहनेवाखा समान करता १ । 

इस प्रकार प्राणकी पञ्च वृत्तिर्योका निर्दैश्च कर उक्त दृ्तियोसे युक्त वायुके 
स्वरूपका सभिघान करते --श्राणः इत्यादिसे । प्राण घाद पाचों शृत्तियां यथपि 
भित्र भिन्न कदी गई वै; तथापि वे सव इयां प्राणी दी दै, इसको श्वति 
कहती है--+मन' ह्यादिमे । सब प्राण दीष (अनः शब्दसे प्राण भादि 
विरेषणेसि रष्टित वायुमत्रंका ग्रहण अभीष्ट है; बही वायु विरोष संबन्धसे प्राण 
कहा जाता है; यह भगे स्पष्ट होगा । भब शध्यात्मश्चब्दसे प्रतिपादित 
शरीरम तीन भक्नोकी व्याप्तिका प्रददीत श्रतति करती है--“पतन्मयो वा 
ह्यादिसे । (अयमातमा' यहां आसश्चब्दसे शरीर विवक्षित है। शरीर दी 
वाङ्मय; प्राणमय ओौर मनोमय है ॥२॥ 


११५८ बृहदारण्यकवातिकसारं [ १ अध्याय 


वयो रोका एत॒ एव ब्रागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्षरोकः प्राणोऽसौ 
लोकः ॥ ४। 

वरयो वेदा एत एव, बागेवर्ग्वेदो मनो यरद प्राणः सामबेद्‌ः ॥ ५॥ 

देवाः पितरो मनुष्या एत एव बागेषव देवा सनः पितरः प्राणो 
सनुभ्याः ॥ ३ ॥ 

पिता माता प्रेत एव, मन एव पिता वाञ्राता प्राणः प्रजा ॥ ७ ॥ 





रक्का--शरीर वाग्‌ आदि तीनका विकार कैसे है ? 

समाधन--इसी विरोधका परिरं करनेके रए वाक्‌ आदि श्दोकी नाम 
भादि रक्षणा है, एसा पूर्वमे कदा गया है । 

शङ्का--पफिर भी शरीर नाम दिका विकार कैसे हो सकता है 

समाधान-- नामशन्दसे भक्रादाकमात्र विवक्षित ्, ओौर रखूपरशन्दसै 
भकाश्यमात्र विवक्षित है । इस अवस्थे जो नो परकाश्यकं इन्दियादि &, पे समर 
नाम दीद, भौर जो जो प्रकाश्य शरीरादिदै, वे सबस्पदीषदै। 

शङ्का--इस रीतिसे वार्‌ भौर मनके विकारे ही सम्पूण शरीर समाविष्ट 
हो गया । फिर प्राणका विक्रार क्या रहा 

समाधान-- यपि प्राण श्षष्ठसे कष्टौ ग़ क्रिया प्रफाक््यमे अन्तरीतत दै; 
तथापि उपासनके किप्‌ बह प्रथक्‌ कही गद है | वास्तवे सारा प्रपश्च नाम- 
रूपासक ही है । 

अध्यात्म विषयक्े तीने जन््षि विभागका वर्णेन हो सुका; भय सधिभूत 
विषयक तीन घर्नोका विमाग कहते दै--श्रयो रोषा एत, हृत्यादित । 

सीना कोक याने भूर्लोक, सुव्छोक भौर स्वर्लोक ये ही है मरथौत्‌ वाग्‌ 
ही मूर्छ दै, मन भुवर्छोक् है जौर प्राण स्वरछोक १ ॥४॥ 

ऋग्‌ › जुः ओरसामये वीनोंवेदमी येही षै वाग्‌ कऋगूषेदषः 
मने यजुर्वेद है जौर प्राण सामवेद है ॥५॥ 

देन, पितर ओर मनुष्ययेहीदै- वार्‌ दी देवष, मन पितर है मौर प्राण 
मनुष्य है ॥६॥ 


माता, पितरा जर प्रजा मौये दी ह--मनदही पिता, वाक्‌ माता भौर 
पाण प्रजा है ॥५] 


पश्चम ब्राह्मण भापासुवादसदहित ११५९ 
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॥, । वि 0 | 


विज्ञातं विजिक्ञास्यमविज्ञातमेत एव, यक्किश्च विज्ञातं वाचस्तद्रं 
ाग्धि विज्ञाता वागेनं तदू भूत्वाऽवति ॥ ८ ॥ 

यक्किश्च विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रूपं मनो हि विजिज्ञास्य मन एनं 
तद्‌ भूत्वाऽ्वति ॥ ९ ॥ 

यक्किश्चाविज्ञातं प्राणस्य तद्रूपं प्राणो विज्ञातः प्राण एनं 
तद्‌ भूत्वाऽबति ॥ १० ॥ 

विज्ञात, विजिज्ञास्य ओौर अविज्ञात--इन तीर्नोको क्रमशः वाङ्‌, मन भौर प्राण 
ही समञ्ञना चाहिए । वाक्‌ प्रकाश्चक है; अतः ज्ञात अरथेका वागूमे समावेश उचित 
हे । मन ज्ञानकी इच्छाका विषय अथौत्‌ विजिज्ञास्य है, क्योकि मन संफरष- 
समक है । जो अविज्ञात दै, बह प्राण दै । वाकूकी विमूतिके वेत्ता फरु फहते दै- 
जो विज्ञात दै; वह बागृूप दी दै, क्योंकि वाक्‌ ही विज्ञाता, वाग्‌ ही 
उक्त वागूचिद्ी, विज्ञात होकर; रक्षा करती है। ओ छु बिजिन्नास्य है, 
वह सय मनष्टी षै, क्योकि मन ष्ठी विजिज्ञास्य । मन द्यी विजिज्ञास्य होकर 
उक्त याकूके वेताकरी रक्षा करताष्ै। जो कुछ अविज्ञात दै, वह प्राण ही दै, 
प्राण दी अनिज्ञात होकर उक्तं उपासक रक्षा करता है । भनिरुक्तं चानिरुक्तं चः 
स्यादि श्रुतिके भनुरोधसे अनिरुक्तफा पर्याय अविज्ञात प्राणका धर्म है । 

रा्ा--रोकमें ज्ञातका दी उपभोग होता दै, इसछिषए्‌ मन ओर्‌ राणक, 
सन्दिह्यमान होने तथा अविज्ञात होने कारण, भोज्य कहना दीक नहीं है । 

समाघान--िप्योफे प्रति मन जर प्राण सन्दिद्यमान जौर भविज्ञात होते दै, 
अतः वे उनके प्रति यद्यपि भोज्य नहीं ह्यो सकते, तथापि गुरुभं द्वारा विज्ञात 
अतः उनके प्रति भोज्य हो सकते है अथवा जैसे जिनकी उपकारिता ज्ञात नही . 
ट, पसे पित्रादि बाङ्के प्रति उपभोग्य होते है, वैसे हयी मन ओौरप्राण भी 
भविज्ञातत होकर उपभोग्य होते ही है, क्योकि विज्ञात ही उपभोश्य होता द, एेसा 
नियम नही है | 

शङ्क -जय एक एक भः भादि भी विज्ञाता भादि तीनोका संमव षै, 
तव वागादि भिन्न विपर्योमि--उन तीरनोक्षा प्रतिपादन फरनेमे क्या तापय हे 

समाधान--हा, हो सकता दै, किन्तु ्रङ्ृतमे उपासनाकरे र्एि वागादि 
विज्ञाता आदि ृष्टिका विधान कियागयादहे। अतः शस्त्रानुमारं ही दृष्टि 
प्यवस्थित रखमभी चाहि९ ॥ ८१० ॥ 


११६० धृहदारण्यकवातिंकसार [ १ सअध्ययि 





अधिभूतं तथोपास्या बाद्नःप्राणशब्दिताः । 
नामरूपक्रिया; शासप्रक्तरोकादिरूपतः ॥ ३४ ॥ 
अधिदैवं त॒ प्रथिवी वागधिष्ठानगोरकम्‌ | 
अभिर्बाचः स्वरूपं स्यान्मनो रविरिरैष्यते ॥ ३५॥ 
तस्ये वाचः परथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयममिस्तदयावत्येव वाक्तावती 
पृथिवी ताबानयमभिः ॥ ११ ॥ 
उसी भमिप्रायसे कदते दै-- अधिभूतम्‌" इत्यादरसे । उक्त प्रकार वार्‌ 
मन भौर प्राण शब्दसे कदरनेवाके अधिभूत नामः रूप भौर क्रियाकी उपासना 
शास्त्रानुसार छोकादि द्टिसे करनी चाहिए ॥ २४ ॥ 
अध्यास गौर अधिदैव भेदसे तीन अन्नोक्षा व्यास्यान दौ चुक्रा भब 
जाधिदैविकके मेदको कहनेका प्रस्ताव करते अधिदेव तु" ह्यादिमे । 
उक्त रीति तीन अनेक्ि उपासक्रके, अध्यासमसन्द्ये कथित पमे 
देम, ध्यानके प्रकारा निशूपण कर अभिभूतश्चठदसे फं भनिर 
स्वदेहसे भिच् स्थावर-अंगमदूप सव शरीरम वागादिरूप नाम) छप सौर क्रियाप 
ष उनम रोक भादि दिका विधान किया जा नुक्रादै, अ भापिदे्रिक 
वागादिविमूतिका परदश्ैन करनेके किए स्तस्य वाचः इत्यादि भगी ति 
है, एेसा इस श्टोकका तासपयाथं षै । शन्दा्थ सो यहद ~ अभिदैव स्वद्प 
यह्‌ है कि वाणीका अधिष्ठान वाणीका गोरक प्रथिवी है अगिन स्वरूप है नौर 
सये मन है ॥ २३५ ॥ 
जिस वागे अध्यास ओर अभिभूत स्वरूप पूवम कटे जा चुके टै; उसी 
वाका मथिदैव स्वहूप श्रुति कटती है--^तस्यै इ्यादिसे । अनन्तसूपते 
स्तुत परजापतिकी वाक्‌--वागिन्धिय ओर्‌ तदभिष्ठान गोर ये दोनो-- विवक्षित 
इन दोनोमें से यह एथिवी शरीर टै भथात्‌ वागिन्दियका सधिषठन गोरक है, 
सनौर जो यद अन्वि है वह ज्योतिरूप--भाधेय इन्दिय--ह। मं वाशध्पदका 
वाच्य स्थे कहकर साधिरेविकस्वरूप इस ॒वाक्का जो भध्यास्म ओर मधिभूत 
कायै है, उसमे भ्यापिस्व दिसते है -- तद्यावत्येव! इत्यादे । 
अध्या गौर सधिभूतके भेदसे भिन्न जितने विस्तारे युक्त वाग्‌ दै, 
उतने परिमाणसे युक्त एथिवी टै, उतनी हयी अभिदै। भौर जो भ्ये 
वागिन्दिय है नौर उसका गोक्क दै, वह प्रजापतिकी बगिन्िय दहै, 
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अयैतस्य ममसो चयौः सरीरं ज्योतीरूपमसावादि्यस्तद्यावदेव 
मनस्तावती यौस्तावानसावादित्यस्तौ मिथुन समेतां ततः; प्राणोऽजायत 
स इन्द्रः स॒ एषोऽसपललो द्वितीयो वै सपो नास्य सपत्नो मवति य 
एवं वेद्‌ ॥ १२॥ 








वही अथि है जौर उनकी आंसखका अधिकरण गोरुकरूप परथिवी सर्वत्र व्याप्त 
है । प्रजापतिकी वाकूका कायै दो अणियोमे विभक्त दै; आधार चप्रकारासा 
जौर करण प्रकाश्चरूप आपरेय, ये दोनो भथीत्‌ पृथिवी मौर अमन प्रजापतिकी वाग्‌ 
ही है, उसे भतिरिक्त नही दै; घमनि जपेय दै भौर एथिवी आधारस्वरूप है । 

आधिदैविक वाकूके निरूपणके अनन्तर मनका निरूपण हेति करती है-- 
मनका चौः शरीर दै; ज्योतिःस्वरूपर जापरेय यदह सादि है, जितना मन दै, 
उतना ही यौ ( माक्ाश्च ) है, उतना दी बड़ा यह भादिष्य दै । 

शाङ्का--अन्य श्यति मनका जयिष्टात देवता चन्द्रमा हे जौर चन्द्रमा 
भनसो जातः" इस श्चतिसि भी चन््माका ही संबन्ध मनके साथ श्वृत है। 
आप मनका अपिष्ठातर देवता सूय है रेस कहते रै, परन्तु सूया मनके साथ 
संबन्ध श्रुति, स्मृति आदिमे नही पाया जाता । | 


समाधान-दीक कहते , किन्तु सविता ( सु › बुद्धकरे देवता द, यह 
गायन्रीमन्तरसे स्पष्ट प्रतीत होता षै । बुद्धि भौर मनको एक मानकर मनके भी 
देवता सृ हो सकते षै; इस ॒तास्ैसे य्या मनके देवता सू कहे गये हे । 
संकरपप्रथान शृतिको मन कहते दँ मौर जध्यवसायप्रषान ्तिको बुद्धि फहते दै। 
एक ही पदार्थे इृतरिरूप उपाधिके मेदसे मन जौर इुद्धिका व्यवहार हो 
सकता है । इसकिए एथक्‌-एथक्‌ पदार्थं माननेकी यावक्यकता नदी है । चन्दर 
जौर सूर्थ--ये दो देवता मनक ष, एेसा प्रतिपादन करनेसे यह अथं वेदिक दी है । 
तौ मिथुनम्‌ इत्यादिका तापय यह ै--अध्यासमभे मन जारा है । वाग्‌ जाया 
जौर भाण प्रजा £, यह श्वुतिमे का दै; तथा अधिमूतमें 'मन एव पिता वाङ्‌ 
माता प्राणः भजा यह कहा है तथा भाधिदेविंक उपासनाके छिएु प्राणश्ञन्दसे 
करेवा वायुम प्रजा श्वति दिखडाती षै, पिर वाक्‌ जर मनस्त्वरूपसे पे 
निर्दिष्ट थप्नि मौर भादित्य--इन दोनोंका परसपर संबन्ध हुभा, तदनन्तर सर्वोपत्तिमं 
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रप्यभ्नियोगादुत्पन्नो वायुरेषोऽन्तरिष्षगः । 
इन्द्रोऽपयत इत्येवं ध्यातुर्यैरी म सम्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शतिः; ॥ अथैतस्य प्राणस्यापः शरीरं उ्योतीरूपमस्नौ चन्दरस्तद्या- 


तिनि 








कारण जभ्नि ओर भादित्यके संयोगसे प्रञ्ृत अन्नसे भतिरिक्तं प्राणशग्दित 
अन्तरिक्षगत वायु उखन्न इ । 

शङ्का . कारुपरिपाकका हेतु आदित्यं कारात्मक है । कारु सयका कारण 
है; अतः सवी उत्पत्तिमे वह निमित्त टै; यह तो ठीक समक्षम आ जाता षै । 
पर्‌ अमि किस प्रकार सवकी उदपत्तिका कारण £, यह समक्षम नहीं भाया । 

समाधान --स्वकारणमे सृष्ष्मरूपसे स्थित वस्तुक्ौ कायाकारसे अभिन्यक्ति 
उत्पत्ति ही कदछाती दै; जेसे दोहनसे द्ुग्पी अभिव्यक्ति ही दुरधकी उत्पति 
है । दोदनके पूवैकारमे दूध गाय दि रदता दी दै, भसत्‌की उसि होती दै, 
यह्‌ तार्किकं मादिका मत ठीक नहीं है, इसका विवेचने पठे फर नुक है। 
जभिन्यक्ति--परकाशज्यासि है, अभि परशात्यक दै; इस रुते जम भी उसि 
हेतु मानी जाती है। प्रकासायक अभिन्यक्तके मिना उद्यसिदहीनष्टी हेती; 
प्रकाश अभिका कायै है, मतः सयक्री उत्पस्तिक्ना फरण अभि) यष्ट श्चतिक्ना 
अभिप्राय है; उस वायुक्री टन्धस्र शौर असपनत्व गुणद्े पिश्चि्ट जो उप्तम 
करता है उसका अर्थात्‌ उक्त दो गुणोंसे भिशिषट ाययुकी उपासना फर श्रुति 
कहती है । श्तिस्थः भसपटनराव्दरके अर्थका स्पष्टीकरण श्रुति स्वर्यं 
करती है--द्वितीयः' से । दुषरा को भी उपासका भरपिपक्षी नी हो 
सकता । अमरकोपमे "रिपौ बेरि्पलारिद्विप्ेणदुददः' शघुषाची सपलनशब्द्‌ है, 
वह यहां भी भभिमत | 

शन्यभि०ः इत्यदि | रवि ओर अथ्िक्रे संयोगसे उष्ठन्न भन्तरिक्षगत 
वायु शद है तथा असपरन है, शस प्रकार इन्द्रस भौर भसपलत -द्न दौ 
गुणोसे विशिष्ट वयुष्टौ उपासना करनेसे उपासकका को पैरी नष्ट हे सकता, 
सब उसके असुङरर ही रहते टै । 

रङ्का--मन नौर वाकूका फरण भाण दहे, यह पूर्वमे सप कट चुकेषट 
यद।पर प्राणको वाक्‌ भौर मनकफो प्रभा ( तसन्य › इहते ह, हस भकार परापर. 
विशद स्थम भद्धा कैसे हो सकती ह! 
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वानेव प्राणस्तावस्य आपंस्तावानसौ चन्द्रस्त एते सर्वं एव समाः स्वऽ- 
नन्ताः। स यो हैतानन्तवत उपास्तेऽन्तवन्तध्स लोकं जयत्यथ यो 
दैताननन्ताचुपास्तेऽनन्त < स रो जयति ॥ १२॥ 


[| 1 








समाधान--अभ्नन्रयापेक्ष प्राणकी उसत्ति यदा नदीं कहते, किन्तु भन्तरिक्ष- 
गत वायुको वागादिकी प्रजा कते दँ । साधनमूत पाङ्क्त क्रियके फर वायुकी 
वाङ्मनसे उत्पति यहां कटी ग है । वाक्‌ ओर मनके व्यापारे विना यागादि 
कर्म नहीं होमे, यागादिजन्य अपूवैसे ही समस्त स्ट होती है, अत्तः परम्परया 
बाह्य वायु वाङ्मनोजन्य है । 

शक्ा-देदर्भं आध्यासिक पाणसे अतिरिक्त आकाशगत बायुको प्राण 
कयो कते दो ? 

समाधान--भभ्यात्म भौर भथिभूत देहम जसे वायु प्राण कहता षै, 
वयोफि अध्यास जौर अभिभूत देह भी भजापतिष्ी व्यष्टि देह दै, वेसे ही अधि- 
देवानमूत प्राणका व्यण्टयासा आाकाशस्थ वायु ह, इस श्चतिरूप भमाणसे साधिदेविक 
वाक्‌ ओौर मनसे यह उसन्न होता, पसा मानते दँ । असपलल्वका साधक इन्द्र 
है, “यतः भयमिन्दः अततः असपत्नः ।' दसरा यदि होता तो सपतं हयो सकता, 
दुसरा को है नदी, इसलिए यसपल है । 

रङ्का--द्वितीय वाक्‌ ओौर मनतो दै ही, फिर वह असपल कैसे 

समाधान--म्राणके अधीन होनेसे वाक भौर मन तो प्राणके पक्षपाती दै, 
उसके प्रतिक्करु नहीं है । प्राणाषीनस्वमे यह भी प्रमाण स्यष्टदहैकिजो सुख द्वारा 
प्राण सल्लका भक्षण करता है, उसीसे बाक्‌ मौर मनकी स्थिति होती है मौर उससे 
वै वृ भी होते ४ । आधिदैविक भाणसे अन्तरिक्षगत बायुस्वरूप प्राण अभिन्न दै, 
भतः वह्‌ भी वाक्‌ आदिका कारण है, इसङिए वाक्‌ जर मन उक्त वायुके भधीन 
ह, इसष्टिपए भतिपक्ष ८ स्वप्रतिक्रूर ) पदार्थके अभावसे प्राण मसपत्तं माना जाता 
है। श्वं यथा यथोपासते इत्यादि श्रतिसे उपासनाके ही भमुद्रू फक 
उपासकको मिता ह, इसङिए असपनत्ूप गुणसे विशिष्ठ प्राणकरी उपासनासे 
उपासक भसपत्न होता है, यह अर्थं न्यायतः प्राप्त है, अन्यथा उक्त श्रतिसे 
विरोध हो जायगा | 

रङ्का--वाक्‌ शौर मन यदि प्राणके अधीन द, तो प्राणको प्रषान जौर वा 
१४७ 


क #» भेन 
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चन्द्रोऽधिदेष प्राणस्य त एतेऽत्राऽऽधिदेविक्राः । 
अध्यात्ममधिभूतं च सव व्याप्य व्यवस्थिताः ॥ २७॥ 


नामरूपर्रियास्तस्मादनन्ता अपिेवतम्‌ । 
विरादेरूषा इति ध्यात्वा ध्यायेत्‌ कालात्मतां पनः ॥ ३८ ॥ 








एवं मनको गुणभृत ही मानना पडेगा । इस परिस्थितिमें भगे "एते सवै एव समाः 
इत्यादि श्रतिसे तीम साम्य क्यों कटा ? 

समाधान-ये सव तीनो समद, ईस कथन] ता्मये बस्यु्वरूपके 
निरुपणम नहीं हे, किन्तु अन्नत्रयके निभागसे अवस्थित वागादिमिपयक्‌ 
उपासनाके रिष्‌ तीम साम्य कहा है । उपासना आरोपितं धर्मस 
भी दोती है, यदे स्पष्ट दी है । अध्यास, यिभृत जौर अपितरवकरे मेदे कभित 
वागादि सब सम दीष । 

राङ्का--किस प्रकारसे साम्यष्टे ? 

समाधान--श्रुति स्वयं कती है--“अनन्ताः, | 

रक्षा--अध्यास्म ओर जभिमृतमे वागादि परिष्िन द, यह पूर्वमे कहा गया 
है, सव “अनन्तः कटनेसे पूथौपरमिरोध दोगा! 

समाधान---उक्त सप्रसे परिच्छिन होते हुए भी नाम सादि आधिदैविक रूपसे 
अनन्त दँ । भूरादि लोक ओर उसके अन्तगीत देवादि आधिदैविके वागादिरूपसे 
जो आनन्त्य है, उपीको जाध्यासिक परिच्छिन्न वागादिमे भी समक्चना चाहर । 

राक्का-- वास्तव अनन्त्यतो ऋषभ षी दै, भप उसे भन्यष्ो री 
विना मानते दै, पिर वागादिमे भानन्त फस ? 

समाधन---टीक षै निप मनन्त्य इनमे नही है, किभ्तु आमृतसप्टव- 
स्थानङूप ( जब तकर भूतोका विनाश नदीं होता तव तक स्थायीरूप ) भाषिक 
आनन्त्य इने है, यह तास्थ ्ै। जव तक सर्ग, तम तकं इनकी स्थिति 
है । ओ अनन्त वागादिकी उपासना करता है, वह अनन्त वागादि-लोक फ 
पाता है ॥ ३६ ॥ 

“चन्दरोऽयिदेवम्‌' श्यादि । प्राणका अपिदेव चन्द्रमा है । मे यागादि सम 
आधिदैविक दै, भतपएव अध्यास जर भभिभृत नामादिके व्यापक है ॥ २५ ॥ 

“नामरूप? एत्मादि । एस प्रकरणम वागादि पूरव ह मौर नामादि ए है ¦ 


प्म बराक्षण ] मेषिासुवादसदहितें ११६५ 
सं एष संबस्सरः प्रजापतिः पोडशकरस्तस्य रात्रय एव पश्वदश्च कला 

्बेवास्य पोडशी कठा स रात्रिभिरेवा च पूयतेऽप च श्चीयते सोऽमाबा- 
स्यार रात्रिमेतया पोडश्या करया सर्वमिदं प्राणभृदनुप्रविश्य ततः प्रात 
जायते तस्मादेता रात्रि प्राणभृतः प्राणे न विच्छिन्द्ादपि दषलासस्ये- 
तस्या एव देवताया अपचित्य । १४॥ 

काठात्मणो विराडेष चन्द्रः षोडश तत्कलाः | 

तिथयः प्रतिषन्पुख्याः कराः पश्चदरेरिताः ॥ ३९ ॥ 

आगमापायरूपास्ता धरवेका पोडशी कठा । 

तया सवे प्राणिजातं दर विश्चति चन्द्रमाः।॥ ४० ॥ 














वाकृसे नाम, मनसे खूप, प्राणसे क्रिया, नाम, रूप ओौर कर्मे संपूर्णं जगत्‌ व्याप्त 
है, अतएव नामादि व्यापक दै--विरारृस्वखूप दै, रसा ध्यान कर पिर कारा- 
त्मा ध्यान फरे, यह भगे श्रुति स्वयं कहती ६ ॥ ३८ ॥ 

(प॒ एष! शइस्यादि श्रतिका अथ--जो उपासक नामीको अन्तवान्‌ 
( परिच्छिन्न ) मान कर उपासना करता है, बह निनाशी रोकको प्रप्त करता 
है जौर जो अनन्त दृष्टिसे उपासना करता है, बह अनन्त रोको प्राप्त करता दै, 
(स॒ एष संवत्सरः प्रजापतिः । संवत्सररूप परजपतिकी सोरुह करप है, रात्रि पन्द्रह 
कर्प है, सोरुहवीं फटा धुव है । बह रातरिरूपी करसे पूण गौर क्षीण होता 
ष । वह्‌ प्रजापति रात्रिम इसी सोरुटवीं रासे सब प्राणधारियोमे प्रविष्ट होकर 
भ्ातःकारमे उसन्न होता षै, इस कारणसे अमावस्याकी रात्रिम किसी भी भाणीका 
यध न फेरे । कृकलसका (गिरगिरका) मी बध नही करना चाहिए । तास्पये यह है 
कि करस स्वभावतः दृष्ट होकर मङ्गला हेतु द, येता संस्कार प्रायः रोगो 
टै, इसक्िए देखनेपर कृकरासको रोग मार देते दै केकि उक्त दिनम 
एरासका भी भध, सोम॒देवताकी पूजाके किए, नदीं करना चा्टिए, घन्यथा 
सोम देषताक्षी पूजा नदीं हो सकेगी ॥१४॥ ` 

(कारात्मफो' इत्यादि । यह फारासक विराद्‌ चन्द्रमा दै, उसकी सोरु 
करु है, भतिपत्‌ आदि पन्द्रह तिथियां पश्चदश्च कला है ॥ ३९ ॥ 

(आगमा ०? इत्यादि । पन्द्रह कर्प उत्पत्ति-विना्रीरु दै, एक करा 
( सोरु्वीं का ) भुव स्थिर दै, अमावस्यामे चन्द्रमा सव जीवगे प्रवेद करते 
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श्रतिः ॥ यो वै स संबत्सरः प्रजापतिः षोडशकरोऽयमेष स योऽय- 
मेव वित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पश्वदश्न॒ कला आत्मेवास्य पोडशी कला स 
वित्तनेवां च पयतेऽप च क्षीयते । तदेतन्नम्यं यदयमात्मा प्रधिर्वितत 
तस्माघ्यययपि सर्वज्यानिं जीयत आत्मना चेज्जीवति प्रधिनाऽगा- 
दिव्येव; ॥ १५॥ 


इसकिए सोमकी प्रतिष्ठके ङिए अमावस्यामे किसी प्राणीका वध नहीं करना 
चाहिए, यह तक कि छकरासका मी वध निषिद्ध है । कोक तथा कार-दन 
दोनेकि स्वरूप विराट्‌ नामक प्रजापति द । काल-रोकात्मक दो प्रकारके प्रजपरतिका 
पीन अननक स्वष्पमे निरूपण कर रोकरूपसे निशूपण किया गया 
टै, इन्हीं प्रजापतिका सधिकारु चन्धमाही जसा टै। चन्द्रमा ही पक्षा 
निभीण करते है, चन्दरमामे वित्त जौर कर्मेकी इष्टि करनी चाहिए | पक्ष 
निमीणकर्यं॑चन्द्रमामे स्पष्ट हयी है, उसकी करा्ओम वित्तबुद्धि करमी चाप, 
वित्त जेते आगमापायी ( उत्ति ओौर विनाश शीर ) दै वैसे दी चन्द्रकरक्रामी 
प्रतिपक्षमे उपचय ओौर अपचय क्रमश्चः दष्ट हयी दै । मन्द तिथियों पित. 
ुद्धिके संपादनके किए हयी प्रजापति चन्द्रमा कहागयादै)ये दी री अवयव 
कलार्पँ जगतुके विविध पर्मरक्षण जवस्थाओंकि परिणाममे फारण है । कार पूत्रामक 
ओौर विशडासक है । पन्द्रह कलाओंसे पन्द्रह तिथियां बनाई जाती र भौर एक 
कटा ध्रुवा है, यह ॒षोडरी कला नष्ट नहीं श्येती, इसीपे शङ्क पक्षी तिथियों 
करमशः च॑न्द्रमाकी कलायोंकी वृद्धि होती है ॥ ४० ॥ 

अथ यो वे स संवस्सरः” इत्यादि श्वुविका अथै--उक्त प्रजापति स॑वस्सर 
है, षोडश कटवार है । उक्त अन्नत्रयासक प्राणका उपासक प्चन्दस्पसे 
संपादित प्रजापतिभ ह, टेसी भावना करे । चन्दहपसे सम्पादित पजापतिक्षी 
जो पन्द्रह कल्पैः वे ही गवादि वित्त है। दोनमिं साधारण पर्थं है, उपचय 
ओर भपचय--दृद्धि यौर द स-- अपने धनमेँ पञ्चदश कलाक ष्टि कर्‌ भवाम 
( सोरुहवीं कलाम ) अपनी देहकी कसना कर पोडश कटवार प्रजापति 
मेही द रेस उपासना करे । पेडशची भुवा कला जाता षै । श्चति स्वयं रसीको 
रथचक्रके इषटन्तसे स्फुट एरी है, यी नभ्य-- नाभ्ये हिते नम्मम्‌ जथवा 
नामिति इति वा नभ्यम्‌", ेसा श्रति कती है | 


॥ 1 





पडचम ब्राह्मण | माषाुवादसहिव ११६७ 


इति ध्याताऽथ चन्द्रस्वं स्वस्मिन्सम्पादयेषुधः | 

देहो धरुवा करा वित्त कराः पश्चदशेरिताः ॥ ४१ ॥ 

आपूर्यते क्षीयते च रमादिततेन विग्रहः। 

स्वामी देहोऽस्य तद्वित्तं भृत्या इत्यत्र चिन्तयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

शति; ॥ अथ त्रयो वाव रोका मलुष्यरोक्रः पितृरोको देवरोक 

इति सोऽयं मरुष्यरोकः पूत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितर- 
रोको विद्या देवलोको देवरोको षै लोकाना शेष्ठस्तस्माद्धियां 
प्रशसन्ति ॥ १६ ॥ 





“इति ध्यास इत्यादि । शरुतिके प्याख्यानसे शोक मी (४१ वौ भौर 
४२ वा शोक भी) व्याल्यात ष्टो गये। इनमे संक्षेपसे उक्त अर्थकादही पुनः 
भभिघान है । श्रुतिने चक्रके दष्टन्तसे देम स्वामित जौर वित्तम परिवार 
स्पष्ट कयाष्ै। जो यह आसा शरीर दै, वही रोकमसिद्ध नभ्यदे, चक्र 
पिण्डिका--नाभि--स्थानीय शरीर द, परिवारस्थानीय विच है ॥५१,४२॥ 

देवः वित्त जओौर विधा संयुक्त पाङ्क्तरूप कर्मसे अन्नस्वरूप प्रजापति होते 
है, यह फह चुके है । अनन्तर जायादि वित परिवारस्थानीय टैः यह भी 
कष चुके टै । पुत्र, करम जौर सपर विद्या-ये तीनों टोकके साधन है, यह 
सामान्यसे माङ्म इभा, किन्तु यह विदित नदीं इभा कि किसका क्या परदे? 
गौर यह वेद्य व्व्यषै कि पुत्रादि साधनोका अमुक साध्यके साथ 
अमुक विरोष सम्बन्ध है, अबतफ यह स्पष्ट प्रतीत न होगा, तव तकं विरोष 
फरार्थीकी साधनविशेषभं प्रषत्ि नहीं हो सकती, इसि विरोषं संबण्धकफो 
कनेक किए श्रयो वाव, इत्यादि उत्तर कण्डिकाक्ा भारम्भ दै । 

अथश वाक्यकरे उपन्यासके दिए है जोर "वाव शब्द एवकाराथकं 
| तीन द्यी शास्त्रोक्त साधनक योग्य शोक दै, इनसे न कम जीर न धिक । 

शङ्का--कौन वे तीन रोक 

समाधान--मनुष्यरोकः, पिवरृरोकं गौर देवलोक । ईन तीनों रोके जो यहं 
भयुष्यलोक है, वह पुत्रहप साधने ही जय करनेके योग्य दै । 

शङ्का केसे ? 

समाधान--इसका उतर भागे करगे, उसे श्यष्ट हो जायगा किन दुसरे 


११६८ वृहदारण्यकवातिंकसार | १ शरध्याय 
इ्यन्नात्मोपासनं प्रोक्तं तत्फरोक्तिग्रसङ्गतः । 
पत्रकर्मोपासनानां फएरं वक्ति यथायथम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पुत्रेण जय्यो लोकोऽयं पित्ररोकस्त॒ कमणा । 
विद्यया देवलोकोऽतो द्वाभ्यां विद्या प्रक्रस्यते ॥ ४४ ॥ 
क्रियासा्टोकदेतुसं युज्यते कम॑वि्योः । 
द्रव्यात्मनस्तु पत्रस्य कथमित्युच्यते शृणु ॥ ४५ ॥ 
्रब्रजिष्यन्मरिष्यन्वा पिता कतेव्यमात्मनः । 
त्रेऽध्ययनयागादि सर्व॑मप्यपेयत्यसौ ॥ ४६॥ 

कर्मसे ओर न विद्यसे दी जय हो सकता है । केवरु अभनिहोत्रादि कंसे पितृरोकका 

विजय होता ष, न पुप्रसे ओौर न विवासे । ओौर विवासे देवरोकफका विजय होता द, 

पुत्र मौर कर्मसे नदीं । देवलोक उक्त रछोकोमे अति उत्तम है, इस कारण देषरोक- 

साधक विवाकी प्रसा सव करते दैँ। उक्त पुत्र-कर्मरूप साधनोकी अपेक्षा 

विदाम ही फरद्वारफ उत्क दै, यह उक्तं श्रुतिका तात्पयं है ॥ १६ ॥ 
श्यन्नात्मनोपासनम्‌' इत्यादि । भच्रूप वाक्‌, मन ओर्‌ प्राण--एन 

पीरनोकी उपासना कृटमेके भनन्तर इस उपासनाका फर क्या है ! इसके निष- 

पणके प्रसंगसे पुत्र, कर्म गौर उपासनाक। एर जसा होता टै, पैसा कहते ह ॥४३॥ 

धुत्रेण इत्यादि । ईसा सरथं श्रुत्यर्थे गतार्थ है, इसरिर भकं सथ 
फहनेकी अव्यकता नदीं दै ॥ ४४ ॥ 

कमं जौर षिधाक्रा उक्त फर दीक दै, पर्‌ मनुष्यरोक पत्रमे ही जीहा 
जाता है, दृसरेसे नही, इस थै णक्षेप करते दै- (क्रियात्वात्‌ इ्यादिसे । 

कमं ओर्‌ विवा क्रियातमक्‌ दै, हसिए उनके उक्त दो फलोकि साधन दोन 
सापत्ति नहीं है, एर पुत्र तो दरव्यासक है, मतः वष्ट पितृलोकजयत साधन कैसे 


हो सकता दै १ साषन तो क्रिया ही, शुष्य हनेसे, हो सकती है, केवट द्भ्य 
नहीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 


इसका उत्तर कते दै--श्रवनिष्यन्‌” श्माविसे । 

स्नानादिके सदश उपासकके स्वगत संस्कार फर्म संपति पन्ना ह । भसाध्य 
शेगसे णाकरन्त अतएव सुषु गृहस्थकतो सर्थत्‌ कर्मत्याग पराप्त होता है, क्योकि उस 
समय उसमे कमे फरनेकी शक्ति दी नदीं रह जाती, हसकिए्‌ कर्मस्याग भनिवारथ हो 
जाता है, ञसे अवमूथस्नानके अनन्तर यजमान अपने शरीरो ए जखनेके हिर कृष्णं 
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श्रतिः ॥ अथातः सम्प्रतति्दा प्रेष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं अ्रह्म स्व 
धज्ञस्स्वं लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं जद्माहं यज्ञोऽहं रोक इति यदै किशा- 
नक्तं तस्य सूर्वस्य ब्रहमतयेकता ये वे के च यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकता 
गरवे के च लोकास्तेषां सर्वेपां लोक इव्येकतेतावद्वा इदं सर्वमेतन्मा 
मृगके सीगको ङि रहता है, उसका चालारमे प्रक्षेप करता है, उस स्यागको 
प्रतिपत्ति कहते है, छष्णमृगके सींगका दी त्याग कशता है, कँ त्याग करे ? इस 
भपेक्षासे चालारुमे त्याग फरे अन्यन्न नहीं, वैसे दी असक्त पुरुष सवस्य कर्मका 
स्याग करेगा, इस अपेक्षासे पुत्रम समपणरूपसे त्याग फेरे, इस पकार प्रतिपत्ति- 
क्रिया संप्रतिपत्ति कहराती ह । आपत्ति सवस्थामे कर्मसन्यास क्षिया जाता है, यह 
दष्ट है, यष्टी सपत्नि हे । 

शङ्का--किस कारम संपत्ति कर्मं करना चािए 

समाधान--भ्रति स्वयं उपर देती है-- यदा प्ेभ्यन्‌' इत्यादिसे। जिस समय 
संन्यास अण फरमा हो भथवा जिस समयमे मे मरूगा, यह्‌ ज्ञान हो उस समय । 

शङ्का--मरण-समयका ज्ञान कैसे होगा 

समाघान--ज्योतिषश्चास्रसे अथवा तत्सूचकं दःस्वभ, साध्य रोग भाविसे 
उसका ज्ञान होता है । उस समय पितता पुत्रको बुरफर शति द्वारा प्रद्ित रीतिसे 
अमुशासन करे---श्वं ब्रक्ष स्वं यज्ञस्त्वं रोकः" । तदनन्तर पूर्वमे भयुशिषट होनेसे पुत्र 
यह्‌ उत्तर दे किं “भं क्ष अहं यज्ञः अहं लोफः'। यहांपर बरक्षशन्द्‌ वदपर &ै, 
भवसे मेरा जो अध्ययनादि कव्य अवशिष्ट रह गया है, उसको तुम करना । चं 
ज्षत्यादिको श्रति स्वयं स्फुट करती दै--“यकिश्च' इव्यादिसे । जो कुछ अधीत या 
भनधीत दै, उस सवके पुम्ीं तह हो अथात्‌ जो मक्कवक वेदाध्ययन है, वह्‌ 
तत्करं हो एवं जो मत्कतफ यागादि व्यापार £, बह सब ततर हो, जो कोक 
मेरा जेतव्य था वह्‌ दुहरा जेतव्य है । पदाथे कहनेके अनन्तर श्रुति स्वयं 
वाक्याथ फहती है-- “एतावद्वा इदं सर्वम्‌" से। यदह गृष्टीको करना चाहिए । वे्दोका 
खध्ययन करना, यज्ञोौका फरना तथा रोकका जय करना यह सब तुम्हारा कर्तव्य 
है सर्थीत्‌ अवरे सुक्त होता द्र, अतः अगेका मेरा कर्तव्य---मध्ययन, यन्त, 
रोकजय, एरवव्य क्रतु भादि सब पुम्हुं समर्पित करता ह । 

दङ्क---क्यों 

समाधान- भै पदे कह चुका दै कि इन करठैव्य कर्मोसे भे 
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स्थं सन्नयमितोऽघुनजदिति तस्मास्पुत्रमनुरिष्टंरोक्यमाहुस्तस्मादेन- 
भनुशासति स यवैविदस्माद्योकास्येथमिरेव प्राणि; सह पुत्रमाविशति 
सं यद्यनेन किश्चिदकष्णया इतं भवति तस्मादेनं सर्वस्मासपुत्रो भ्ुश्चति 
तस्मारपुत्रो नाम॒ स पत्रेवासिमैहटोके प्रतितिषट्यथेनमेते देवाः पराण 
अमृता आंविश्चन्ति ॥ १७॥ 


पराणोपासक युक्त होता ह । पिताके इन सब अनुद्ासनोको पुत्र स्वीकार करता है, 
द्योकि बह॒पदले ही एसा करनेके छ्एि समन्ञाया जा चुका है । पिताक पस 
मभिपरायको मानती इई श्रुति कहती है--'पतन्मेति । यहं सघ मेरा भार युक्षसे 
हराकर अपनेमेँ रखकर मेरा पारन करो; पित्ताके ईस आदे्को मानकर पुत्र 
इस ॒ठोकके कै्यताबन्धनसे पिताको मुक्त फरता है; इस कारण क्षण भनु- 
शिष्ट पुत्रको पिताके लोकके छिए हित कते दै, अतएव पितरगण यह अनुश्चासन 
करते कि यह पुत्र हमारा ठोक्य हौ अर्थात्‌ रोकित द्यो । पिता जिस कारें 
एवंवित्‌ पुत्रम समस्त स्वफतेन्यके भारका सम्पण फर इस रोकसे परस्थान-- 
कूच --करता है, उसी कारम पिता प्रकृत वाङ्-मन-पाणसे पुत्रम प्रपिष्ट हेता है । 
शङ्का--पिताके वाक्‌ , मन ओौर प्राण पुत्रे $से भविष्ट होते दै? पुत्रम भ्या 

दो वागादि हो जाते दै, प्रवेशका भमिपाय तो कुछ मी समक्षम नही भाता ? 
समाधान--श्रुत्यथे भति गहन होता दै, इसङिए भवधानपूर्वैक सुनिये, 
तो सम्चमे भा जायगा। स्प जसे भिरमे प्रवेश रता, पैसे पितक्रे वागादि तीन 


पुत्रम प्रविष्ट होते दै, एसा प्रवेश य्ह विवक्षित नही दै, यष्ट तो अवश्य षी 
निष्प्रयोजन ओर असंभव है | 


यहां तासं यह्‌ है कि अध्यामपरिच्छेदके हेतु जो सौकिंक ज्ञान ओौर क्म 
ह, उनकी शास्चीय ज्ञान-कर्मह्प प्रेत प्राणोपासनासे जब निषि दो जती षै, 
तव पिताके वाक्‌ , मन ओर पराण ये वनो अपने साधिदैनिक स्वरूपे भागे 
वक्ष्यमाण पथिव्यग्यादिखूपापन्न हो जाते है, उक्त मिय्याज्ञानक्ी निश्ृति होने- 
पर॒ वागादि परथिव्यादिस्वरूपापन्न दौनेसे सर्वपाधारण होते है, भतत पर्थ. 
व्यापक होनेसे पुत्रम भी रहते दै जसे घरके भीतर परदीपके भासे घरक] 
भीतस माग दही पकाशसम्बन्धी होता दै, समीपस्थ पयदि नहे, मन्दु 
घट फोड़नेसे वह प्रकाश गृहस्थित याव्मकार्यसम्बन्धी हो अता है, सी 
' भरकर पिताक वागादि भी पएरथिव्यादिस्वरूप होकर स्॑साधारण शेते । 
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यागाध्ययनकाम्यानि कुर्बन्पुत्रः पितशृहे । 
घसत्येतावता पुत्रजितोऽयं रोक उच्यते ॥ ४७॥ 





पिता उपासककी यदह धारणा हो गदे फ़ अनन्त वाक्‌, मन ओर प्राण 
स्वरूप ह, जितने जध्यासिक वागादिके विस्तार दै, वे सवभ दीह, इसष्ि 
पुत्रम वागादिकी अनुडृत्ति होती है, इस अथेमे कोद अनुपपत्ति नहीं है, क्कि 
प्रृतोपासक सवका भला हो जाता है भर्थात्‌ स्वरमस्वरूप अपनेको 
मानता है । जबभ सबका आसा ह तव वागादि सव पितरे दीदे, यों 
समष्टय.यभिमानी हो जावा दै, पेसा छख है । जिस पिताका पुत्र उक्त प्रकारसे 
अनुशिष्ट दोता ४, वह पिता मरनेपर भी पुत्ररूपसे इसी रकम रदतादै, 
उस पिताको मरा हभा नदीं समञ्जना चाहिए । 

दरी श्रतिमे भी पेसा दी कहा है-- “सोऽस्यायमितर भसा पुण्येभ्यः कर्मभ्य 
प्रतिधीयते इति, वह्‌ पुत्र पितके पुण्य-कर्मसे सम्पादित अन्य जसा है| पएुतर- 
शब्दा निर्वचन शति करती &-- स यदि इत्यादि । भध्ययन भादि स्वकते 
मयका प्रमादादिवश पिताने जो अनुष्ठान वटीं किया, उसीको भक्ष्णया ( छिद्धित ) 
कहते ह, उस कर्मच्छिद्रसे पिताको सक्त करता है अथात्‌ "पूरणेन पितरं श्रायते' 
छिद्धित कर्मो पूणैकर पिताक रक्षा करता ष, इस कारण पत्र कटरता है । जो 
कर प्रमादसे रह गये दे, उन सव कर्मोक्ा भ्म ब्कषरहः मे यत्त ह, इच्यादि 
मनुशासनके स्वीकारे पूरण करनेके कारण पुत्रम वाप्तविक पुत्रता हैः सो पिता 
एर्वगुणविशिष् पुत्रसे इस रोफमे प्रतिष्ठित द्योता है ॥ ४६ ॥ 

पत्र क्रियासक नहीं षै, अतः वह मनुष्यरोकषी प्रातिका दु केसे हो 
सकता है ? इसपर दते दै--यागाध्यन्‌ °' इत्यादि । 

पिताके घरमे रहकर पुत्र याग, मध्ययन, काम्य अभिहोत्र जादि कर्म करता, 
इसीसे यह रोक पुप्रजित कसात ह, देवरोक भौर पितृरोकके हेतु विधा जौर 
कं टै । इन साधनेकि स्वरूपसत्तामात्रसे उक्त टोकप्रापि दयोती है । इनम स्वरूपभूत 
सत्तासे भतिरिक्त व्यापार नहीं है, पर पुत्रम स्वरूपभूत सत्तासे अतिरिक्तं नित्यादि 
कर्मा अनुष्ठानमत व्यापार होता ष, इसङिए विधा ओर्‌ कर्मी अपेक्षा पुत्र शरेष्ठ 
माना जाता है, अतएव पिताकी प्रीति भी पुत्रम अधिकं होती है, कर्कि पिताक 
सृकश्पको पूरा करना अधिकारी पुत्रदी दै। सतः जिस पिताने पुत्रम 


१४५ 
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पुत्रकर्मोपासनानां प्रसङ्गारफएटमीरितम्‌ । 
व्यन्नात्मोपासकस्याऽथ विरारपरापिरदीयंते ॥ ४८ ॥ 
परवसिद्धविराजो वाक्‌ प्रथिव्यग्न्यात्मिका सती । 
उपासिता तत्परसादादैवी वागाविशषत्य्चुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मनःप्राणौ तथा देवौ विशषतोऽत उपासकः । 
सर्वेषामपि भूतानां भवत्यात्मा विराडिव ॥ ५० ॥ 

श्रतिः ॥ पृथिव्ये चेनमङेथ देवी वागाविशति सा वे देवी वाग्यया 
यद्यदेव वदति तत्तद्भवति ॥ १८ ॥ 

किक 1 
अपने करभ्य कर्मो समर्पण कर दिया दै, उस पिताक देव ( दैरण्यगभे ) वा, 
मन, प्राण आदि अमृत होकर पुत्रम भविष्ट होते दै यह्‌ निष्फषे हुभा ॥ ४७॥ 

(ुत्रकर्मो ° इत्यादि । पुत्र, कर्म॑ ओर उपासनाका फर प्रसङ्खवशा कटे 
दिया, वीन भरन्नोकी आतलमस्वषटपते उपासना करनेवालेके लिए विरान्प्राधिरूप एर 
कहा जाता है ॥ ४८ ॥ 

पूर्वसिद्ध०” त्यादि । पूर्वसिद्ध विराट्की वक्‌ परथिवी ओर अभिस्वरूप। 
है, वदी उपासित होकर उपासानाके भभावसे देवी वाग्‌ होकर भाणके उपासे 
पविष्ट होती है ॥ ४९ ॥ 

'मनः०* इत्यादि । देव (दैरण्यगम) जो मन जर प्राण ह वे भी उपासक 
पविष्ट हो जाते दै, इसङिए उपासक सब भूतो का--प्राणियोका--विरारके समाने 
भासा है अथात्‌ प्राणोपासफ विराट्के समान समष्टयत्मा होता है ॥ ५० ॥ 

सूत्रमूत प्राणम आलसमावना करनेपे परिच्छिन(भिमान निदृच हो जाता ह, 
इस प्रकार सामान्यतः कथित भर्थको विरोषदूपसे श्रुति कषट्पी ह-- 
शृथिन्यै! र्यादि । 

देवी वाकूका स्वरूप कहते षै, एथिवी गौर मनि ही अभिैवासकर 
षाग्‌ है, यह वाग्‌ आध्यालिक आङ्ग दोसे युक्त दोनेके कारण भरतिपुरप 
भिन्न हे। भासङ्ग दोषसे रदित विद्वानूी वाक्‌ भावरण भङ्ग होनेसे 
जरवत्‌ प्रदीपक प्रकाशके साथ व्यापक दो जाती षै । यही शुषि भी कष्टती 
दै--शथिम्ये शेनमगेश्च देवी वागाविशति, । यह दैवी वाग्‌ भूत भावि 
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दिवभेनमादित्याचच दैवं मन आविश्चति त देवं मनो येनानन्येव 
भवत्यथो न शोचति ॥ १९ ॥ 
अद्येन चन्द्रमसश्च देवः प्राण आविशति स वै देवः प्राणो 
यः; सश्चरेधासश्चरंध न व्यथतेऽथो न रिष्यतिस एप एव॑विस्सर्वेषां 
भूतनामात्मा मवति । 
सर्वभूतात्मभूतोऽसौ सर्वानन्यत्वेदनः । 
जगदुत्यत्तिसंहेः ऋीडनिव िवेष्टते ॥ ५१॥ 











दोसे रदित है अतएव शद्धा है। उक्त बाकूसे अपने या दृसरेके रिष 
जो-जो कता दे, वह वह वस्तुतः हय जाता दै, इसरिए उपासककी वाग्‌ न्यर्थं 
कटी जाती है ॥१८॥ 

'दिवध्ेनमादित्याच्चः श्यादि । वाकम जो न्याय कदा गया £, उसीकषा 
मनम शति सतिदेश्च करती है । मन स्वभावतः निर्भर होनेसे दैव कदा 
जाता है । दिवि भौर मादित्यसे उक्त दैव मन उपासकम प्रविष्ट होता है, भिससे 
उपासक्र सदा आनन्दवान्‌ ददता दै, पुखी रहता ई, फभी चोकादि दुःखवान्‌ 
नहीं दयेत, क्योकि शोकादिके निमित्तक्षा संबन्ध ही नही होता । मन्म जो न्याय 
का है, उसीका श्रुति प्राणमे अतिदेश करती है ॥१९॥ 

'अद्धचक्ैनं चन्द्रमसः इत्यादि श्रुति अथै--जर ओर चन्द्रमसे देव 
प्राण उपासक प्रविष्ट दयता ह । 

शा देव प्राणका क्या रक्षण है ! 

समाधान-जो जङ्गमोमं संचारी मौर स्थावरो असचारी होकर दुःखनिमिचक 
भयसे कभी दुःखी नदी होवा भौर न विनष्ट होता टै, बह दैव प्राण दै । जो विद्वान्‌- 
अन्नासदद्यनवान्‌-है बह सव भूतोका आमा होता है, स मृर्तोका प्राण होता 
ह, सब भूर्तोकषा मम होता दै, सष मूतोकी वाक्‌ होता दै, दस प्रकार सर्वभूता 
होनेते सर्वश होना स्वामाविक दही है। तथा सर्वकृत्‌ भी कहा जाता है। 
जते पूवैसिद्ध हिरण्यगसं देता दै, वैसे ही उपासक भी सर्वत भौर सर्वकृत्‌ 
होता षै, इसमे कोई प्रतिबन्ध नहीं है | 

सर्वभूतात्म °” इत्यादि । यह प्रछत प्राणोपासकं सथ ॒भूतोका आत्म- 
स्वप होनेसे सथो अपनेसे अभिन्ने मानता दै; किसीफो अपनेसे भिन्न 
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विराडन्तरसूपेण जायते बोभव न तद्‌ ॥ ५२॥ 
नोपास्तिकायैता खाये विराजः पूर्वसिद्धितः । 

द्वितीये दिगुणीभूतो विराद्‌ दृश्येत जन्तुभिः ॥ ५३ ॥ 
नैष दोषः करपनायां दवगुण्यस्याऽप्रसङ्गतः । 

न रज्युसपां द्विगुणो माति दवाम्यां प्रकसिपतः ॥ ५४ ॥ 





नहीं जानता, अतएव हिरण्यगभेके समान जगती उध्पत्ति, स्थिति तथा संहार 
्रारा वह क्रीड़ा करता है, हिरण्यगभके समान होता है ॥ ५१ ॥ 

(नच पूर्व॑ इत्यादि । यह भराणोपासक पूर्वसिद्ध विरामे समुद्रम जर- 
निन्दुके समान समाविष्ट होता द, जसे प्रषेशसे पूर्वं जलमिन्दु समुद्रे जरसे भिश् 
ौर प्रथक्‌ प्रतीत होता है, पर प्रवेशके अनन्तर समुद्रे जरते भभिश्च अतएव 
पथक्‌ प्रतीत नहीं होता, वैसे ही उपापरकृ उपास्य पिराड्से भभिन्च शो 
जाता है, अथवा अन्य विराद्‌ हो जाता है अर्थीत्‌ विराट्फे समान वह स्मयं दुरा 
विराट्‌ ह्यो जाता, परन्दु ये दोनों प्रकार ठीक नहीं है, क्योकि दोनों प्रकारके 
पवेश दोष देखा जाता है ॥ ५२ ॥ 

नोपास्ति०' इत्यादि । प्रथम पके यह्‌ दोष टै कि उपासक पूवैसिद्ध 
विराद्वरूप स्वयं हयो जाता दै, सा माननेसे विराट्‌स्वरूपके पदेसे धी भद्ध शेनेके 
कारण उस उपासनासे वह साध्य नहीं हो सकता, फिर उस उपासनामे यष्ट 
विराका स्वरूप साध्य है, यह कैसे कहा जा सकता दै ? द्वितीय पक्ष भी दीक नही 
जचता, व॑योकि दूरा विराट्स्वरूप माननेसे वह भी तो पूर विराद्के समान पिदव- 
व्यापक ही माना जायगा, देसी परि्थितिमे द्विगुणीमृत विरारको रोग देसे, सो 
अनुभव तथा व्यादि विरुद है, द्विगुण विराटका निरपण श्रतियेोमे है नहीं ।५२॥ 

निष दोषः” इत्यादि । द्वितीय पक्षम दोपक्रा परिहार नेसे यदी मत 
मिमत है कि पूर्वसिद्ध ्रिराट्के स्वरूपके समान ही प्रहृपोपासनाजन्य द्वितीय 
विराटे स्वर्पको मानने बाधक यदी कहा फ द्विगुण विराद्के स्वरूपके भानका 
सङ्ग सो ठीक नहीं दै, कारण क्रि वास्तविक स्वह्प्ान्तर माननेसे उक्त दोक 
प्रसक्ति दौ सकती है । किन्तु रसा नष्ठी, यह पो कास्पनिकं विराद्छा षन्य सहपदै, 
श्स कारण इतका द्विुण भान नही हो सकता द, इसमे भनुर्प इषनत 
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विराट्‌ स्वेभ्योऽन्य इत्येवं करपयन्त्यनरुपासकाः 

उपासकाः करपयन्ति स्वयमेव विराडिति ॥ ५५॥ 
तयथा कटप्यते येन तत्तथा तेन वीक्ष्यते । 
अन्येन कल्पितं स्वन्यो न कथिद्रीभितं क्षमः ॥ ५६॥ 





कते दै- जेते दो मनुष्य एक ही रज्जुमे सर्पकी कल्पना करते $, तो क्या एक 
पुरूष दारा कलित रज्जुसपेकी अपेक्षासे दो पुरुषों द्वारा कर्षित रज्जुसषै द्विुण 
होताहै कभी नहीं, कारण कि पुरुष स्वस्वकस्ित रज्जुस्पका ही देखता १ 
सन्य पुरुष द्वारा कलित रज्जुपर्षको नीं देखता वैसे दी प्रतिपुरष-कशित विराद- 
स्वरूप णनेक पुरषो वारा दद्य नहीं होता, किन्तु स्वकदित दी स्वदश्य होता है, 
इस नियमके अमुसार एकैककरिपित विराट्‌ पएफैकदरय होनेसे उसकी दैगुण्यकी 
आपततिका परिहार अनायाससे सिद्ध होता दै, यह विषय पूर्वम मी फा जा चुक्रा है। 
भोग्यत्वाकारविशिष्टसरूपसे तत्तजीव-कलित प्रपञ्च नाना है, स्व-स्वस्वमरमे कषित 
राजवत्‌ स्व-स्वपरतीतिका गोचर होता है, तएव अनेक स्वभोमिं कल्पित राजा प्रस्येकके 
प्रति भनेक नहीं होते, किन्तु स्व-स्वके प्रति असाधारण हेते & वेते ही प्रसेक 
उपासक द्वारा कल्पित विराय्‌के प्रसेक उपासकके भति भिन्न होनेसे दरैगुण्यापत्तिका 
परर ह्यो जाता है । 

“विराट्‌ स्वेभ्यो इत्यादि । जो विराट्के उपासक नहीं दै, वे अपनेसे भित्र 
विराट्‌ है, पेसी कष्पना करते है, पर जो विराटे उपासक षै पे भपनेसे 
अभिन्न शूपसे म दी विराट्‌ ह एसी दयी फदपना करते 2 ॥ ५५ ॥ 

(तद्यथा! दृस्यादि । ज पुरुष जेसी कल्पना करता है, वह वैसा ही 
देखता दहै, जन्यकरित पदार्थो दुरा वैसा देखनेमे समथ नदीं होता । 
इसीते गोस्वामी श्रीवुरुसीदासजीने मी छ्तिादै कि (जिनके रही भावना 
जेषी प्रभु-मूरति देखी तिन तैसी, अर्थात्‌ स्वस्वकरपनानुसार ही पदार्थोका 
क्वान होताहैः तदनुसार द्यी हेयोपादानादि कृष्पना मी होती है । भतएवं 
सुवणोदि व्रभ्यका स्वभावं समानदै, परन्तु वीतरागकी उसमे उपादेयनुद्धि 
नहीं होती भौर इतरकी होती है, इत्यादि युक्तियों भौर व्यवहारोसे यह्‌ निश्चित 
होता कि स्वस्वकष्िपतहूपसे टी पदां स्वस्वक्षानके विषय होते द, पुहषान्तर- 
फशिपतरूपसे ती, इसमे अधिक छिखनेकी अवश्यकता नदीं ह ॥५६। 
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कल्पितस्य फरुत्वं च युज्यते स्वग्रभोगवत्‌ । 
फरिपतं निखिरं दश्यमिति बेदान्तदिण्डिमः ॥ ५४ ॥ 
तस्माहुपास्तिजन्योऽयं विराट्‌ तस्योपमा श्तौ । 
पूर्वसिद्धविरादपरोक्ता यथेषा देषतेति हि ॥ ५८॥ 
यथैषा देवतेव स॒यथेतां देवतां सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवं हैंविद < 
सर्वाणि भूतान्यवन्ति । 
सर्वभूतेयंथा पूज्यो विराट्‌ पूर्वस्तथा विराद्‌ । 
पूल्यते नूतनोऽप्येष सर्वभूतात्मकत्वतः ॥ ५९॥ 


## कमिति नतो भ" "नोते 
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(करिपतस्य इत्यादि । स्वकलित ही स्फर दै, जेते स्वभरमे भसौ 
जिसको शुभा्युमसूयते कद्यना होती दै, स्वामिक यखटुःखादि फर भी 
उसको वैसा ही होता है । स्वप्ने कस्पनासे अतिरिक्तं यखदुःखादि निमित्त मन्य 
पदाथ नहीं, फिर भी एक दही स्थम किसको जरु दष्टिगोनर शीत 
है, किसीषठो नहीं होता । पिपासाक्ुरु स्वम्रमे जके अन्वेषणे ही रगा रता, 
पर उसे जर नहीं मरुता जौर कोई उसी समय नदियोमे अपनेफो पेता देता 
है, इसलिए यह दीक है कि जपनी कनाके भनुसार दी पदाथ ह्टिगोषर हेति 
है, अन्यक करपनके अनुसार नदी होते । सम्पूण दद्य प्रपश्च भक्नानसे शित 
है, पारमार्थिक नदीं ह, यह वेदान्तका सिद्धान्तघोष है ॥ ५७ ॥ 

षटुत उपासनाका फर विरादूस्वरूपकी प्राप्ति दै, शसीको उपमे 
कहते दै-^तस्मा्‌! इत्यादिे । 

उपासनाते जन्य यह विराष्पद्ी प्राप्तिः, इसकी उपासना शपिम 
रति कहती हे । जसे पूर्वं क्य उपाप्तनासे वरपमान $श्पके षिराद्‌ होते 
है, वैते ही कतमा कल्पङी उपासनासे वतमान नवीन विराट्‌ देधताश्वरूप 
होते ह ॥ ५८ ॥ 

यथेषा" इत्यादि शुविका भर्थ--पूष कर्पके कर्मसे सिद्ध॒विरा१ देवताके 
समान तद्वाव-पाक्षाकाएवान्‌ उपासककी सव अवस्थे सव भूत रक्षा करते है-- 
सभी प्रकारके मोगरूप फल्को देते ह एषा का ष । 

(सषे०” इत्यादि । जेते पूं विराद्‌ सथ ॒भृतोके पूज्य षटोते ै धरते ये 
नवीन विराद्‌ भी थ मूत द्वारा पूजित होते दै, क्मोकि पूवं विशदे समान 
ये मी सवं भूतोके भामा ४॥ ५९ ॥ 
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न॒ च सर्वप्रनादुःखप्रसङ्ोऽस्मिन्नुपासके । 
कर्स्नाभिमानिनस्तस्य प्रजामत्रेऽनहम्मतेः ॥ ६० ॥ 
कुधिस्थषरमिदुःखेनौ न मनागपि सङ्गतिः । 
तथाऽस्मदादिगेदुःखैने विराजोऽस्ति स्कतिः ॥ ६१ ॥ 





गङ्का--^न च सर्व॑ ०” इत्यादि । यदि उपासक सब भूतोंका भास्मा हो जाता 
हे; अतः सव भूत आलाके समान उसकी रक्षा करते षै, तो सब भूर्तोको जो 
दुःख होतादै, वह उपासकको भी होना चाष्िए, यदि पेसाद्दो तो यहं 
उपासना अनर्थके किए होगी, भतपएवे कलस्याणार्थिरयोके लिए अनुपादेय है । 
यद्यपि उसे सय भूतोँकी सुखकी भरा भी होगी, लेकिन सांसारिक भूतोँको सुखकी 
पेक्षा दुःख दी अधिक है", इसरिए्‌ अनथ ही अधिक होगा । 
समाधान--परिच्छेदाभिमान द्यी दुःखदेतु है, सवौतता नदीं । विद्रानको 
परिच्छेदाभिमान ही नहीं, तो दुःख कैसे होगा £ अतएव जीवन्मुक्तादि तथा 
परमासाम सर्वमूतातत्ता रहनेपर भी स्वैदुःखसम्बन्ध नदी माना जाता । 
'सवेभूतस्थमासमानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि ।' 
“यो मां प्यति सर्वत्र सवं च मयि पश्यति ॥ 
ह्यादि भगवान वचनके अनुसार सवेमूतासता ज्ञानी ओर परमेश्व मानी 
जाती षै, पर सरवेदुःखानुभव नही माना जाता, कारण कि उनम परिच्छेदाभिमान 
नहीं है । एवं उपासकमै भी समश्षना चादिए, समण्य्यभिमानी नेसे उपासक 
प्रजामात्रमे अहं सभिमानसे रित दहयोता है ॥ ६० ॥ 


शङ्ा-- (ईुषिस्थ ०” इत्यादि । अपरिच्छिचनुद्धि उपासक है; यह मानने- 
पर॒ भी सूत्रासक विद्वान्‌ उपासक सव मूर्तोका समवे दोनेके फारण सब 
भूतात्मक मै ह, पसा ज्ञान होनेपर सब भूतम रदनेवाखा इःख उपासकालगत 
क्यो नहीं होगा? उपास्त भ्या भूतगत दुःखो नहीं जानता वहतो 
सर्वश्च ह, फिर उसको सर्वदुःखानुभव कयो नहीं होता १ भौर यह तो हो नही सकता 
क्षि दुःखरदित सब मूतोके आसाको ही अपनी भासा मानता है । 


समाधान-जेसे हम सोगोके पेम कभी कमि (कीट) हो जातिदैः 
ते सब हमारे शरीरके भीतर दी रदते ६, फिर भी उनके घुख ओर दुःखोका अनुभव 
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ईशवरस्वाचच तस्याऽन्यदुमखेनं स्यात्समागमः । 
अस्माकं दुःखसम्प्रा्निरनैखर्यषतेव दि ॥ ६२॥ 
सत्यसङ्कट्पयुक्तस्य यदिष्टं तद्धवेत्तथा । 
अनिष्टं न मवव्येवं इतो दुःखं प्रसज्यते ॥ ६२ ॥ 
का 
टम रोगोको नहीं होता, क्योकि जिसके मदृषटोसे उपार्जित शरीर, इन्द्रिय जिसकी 
होती $, उसीको उन शरीर ओर इन्धिथसे सुख या दुःख होता है, दृसरेको नदी, 
इसलिए कमिश्य सुख जादिको पुरुष नदीं जान सकता गौर उक्त रीरि 
युख, दुःख आदि कलित पदाथ दै, पारमार्थिक नदी । स्वकित पदाथ दी 
देख सकता है; दूसरा नही, यह पूरैमे निरूपण फर दुक दँ । जतः यश्रपि मजा 
पतिरूप उपासक विद्वानूम सब मूत होते द; तथापि दुःप्रका सम्बन्ध मिद्वानमं 
नहीं द्योता, यह निष्करषं है । 
चाङ्ा--उक्त इमि-दृष्टान्त विषम दै, क्योकि कृमिके शरीरम पुधक्षा 
तादात्मयाभिमान नहीं है, इसक्िएि उसके दुःखसे पुरम दुःखी नी होता| 
विद्वान परिच्छिन्न बुद्धि होनेपर भी उपासक सूत्रासस्वरूप होनेसे स्वशभूत 
सब मूतोंका अभिमानी दै, इसद्िपि इःखयोग दुर्वार है । 
समाधान इसका उत्तर पूर्वं शोकम दिया गया, वह यदह 
तत्‌-तत्‌ शरीराभिमानी तत्‌-तत्‌ शरीरादिसे दुःख होता हे, सफ़र ग्ररीराभिमानीको 
नही, जिसके अदृष्त जो शरीर आदि होता दै, उसीक्षो उप्त शरीर आदिमे दुःख 
भादि होते र, उपासकके मदृष्टसे सकर मूतोके शरीरादिका आरम्भ नहीं होरा, 
इसङिए विद्रानको दुःखादिका मोग नदीं होवा ॥ ६१॥ 
अथवा समाधानान्तर देते दँ --्रवरत्वाच्चः इ्यादिपे । 
उपासक ईशर हो जाता दै; इसर्एि भस्मदा्यभिमानी होनेपर भी उक्षको 
दुःख नहीं होता; सनीश्वरलपरयुक्त दी दुःखादि भस्मदादिमे है; इसी अभिधायक 
हदये रल कर्ति दु किश्चमा हत्यादिसे भागे उदाहरण देमी ॥६२॥ 
सत्य० इत्यादि । ईश्वर ॒सत्यसक्कट्प होता है, जौ उसको इष 
हैः वह सद््पमात्रते सिद्ध होता दै भौर भनिष्टतो हषा दी नही, धतः 
दुःख होने क्या सम्भावना है ! ॥ ६३ ॥ 
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उपास्स्याऽखिरुपापय् दग्धलार्‌ दुःखकारणम्‌ । 
नाऽस्ति पुण्येकसाध्यस्वात्‌ सुखमेब विरार्पदे ॥ ६४ ॥ 
यदु किश्चेमाः प्रजाः शोचन्स्यमेवासां तद्भवति पुण्यमेवाग्नं गच्छति 
न ह वै देवान्पापं गच्छति ॥२०॥ 
(उपास्त्या० इत्यादि । उपासना संपूण पाप दग्ध हो जति, पापी 
दुःखके कारण है । दुःखके कारणके नाशसे दुःखकी उद्यति ही नहीं होगी, 
भतः केवरु पुण्यसे विराटे स्वतः घुल रहता हे, क्योकि उसक्रा कारणीभूप 
पुण्य उपासनासे सश्चित हो चुक्रा हे ॥ ६४ ॥ 
यदु किश्वेमाः? इस्यादि हति। भभिप्राय यह है किं जो परिच्छिन शरीरादिका 
अभिमानी पुष्प है, उसके प्रति किघीने यदि उपारम्भ आदि किये, तो उसकी यह 
पारणा होती है कि इसने दमफो पसा क्यो फटा £ इससे उसके 
हयम दुःख होता है । ओर जो सवीला है, उसको परिच्छेदाभिमानतो षै 
नही, इसलिए उसकी द्म भक्रोष्टा, उपारम्भक ओर उपारभ्यमानमे को 
न्तर नदीं रहता, अतः इसने हमफो रेसा क्यो फटा १ यह ज्ञान जब उसको होता 
दी नहीं तव उस ज्ञानसे दुःखकेसेहो सकता? जसे “मित्र मर गया' इस 
प्रकार जिसको दृसरेके मरणका ज्ञान दत्ता है, उसको उसके मरणसे दुःख 
होता है; यद ज्ञान परिच्छि्ाभिमानीको दही होता दै, अपरिच्छिन्नामि 
मानीको नहीं होता, अतएव ज्ञानीको किसीके मरणसे दुःख नह हो सकता, 
उसकी शिक्षा तो सब जीवितिदी ह इसकिए मरण अदि दुःसका टश्च 
भी उसे नदींहै। यदी श्रुति कहती है--यदु" इत्यादिसे। नो कुछ 
ये प्रजाप शोक करती है, वह प्रनके साथ दही दोकादिनिमित्तक दुःख 
होता ै, क्योकि इस प्रकारका दुःख प्रजाकी परिच्छिन्न बुद्धिस उदपन्न 
होता है। सवीता विद्वानका किसके साथ संयोग या वियोग समज्ञा 
आय ? प्रजापतिके पदमे वमान उपासक निरतिशय पुण्यफर ही पराता है, 
पाप-फक नही, क्योकि पापा अवसर ही नही आता, अत; उस्म 
पाप-फल दुःखं नहीं होता । जसे स्वभावतः समिम शछेस्यगुण नदीं भिरा? 
वसे ही देवता पाप नहीं रहता । अगि सौर ेत्यके समान देवता शौर 


प्रापका मिथ्या संबन्धं भी नहीं दोता ॥२०॥ 
५४९. 





६1. 
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त्थं प्रोक्ता विराग्प्राभिखतस्य व्यननदू्धिनः। 
त्यश्नात्मदर्शी जीषेजेत्तदा कत्तेव्यगुच्यते ॥ ६५ ॥ 
सर्वकमीणि संन्यस्य प्राणापानावनुस्मरन्‌ । 
सवेव्यापारकारेपु नाऽन्यकत्कििद्धिचिन्तयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तिः ॥ अथातो वतमीमाश्सा प्रजापतिं कर्माणि ससृजे तानि 
सृष्टास्यन्योन्येनास्पदधन्त वदिष्याम्यहमिति बाण्दपे द्रकष्याम्यहमिति चक्षुः 
श्रोष्याम्यहमिति भोत्रमेवमस्यानि कर्माणि यथाकर्म तानि रत्यु; श्रमो 
इत्थं प्रोक्ता इत्यादि । उक्त जत्नत्रयदर्शी प्रणोपासक मरनेपर निराद्‌- 
स्वरूप होता है, यह कहा गया, भव अगर वह जीवित रहे, सो उसका फकय 


कहते दै ॥ ६५ ॥ | 
(ूर्वकर्माणि' इत्यादि । सव कर्तव्य कर्मोक्षा संन्यासकर ( स्यागकर ) प्राण 


जौर अपानका स्मरण करता इभ सव व्यापारोके समय प्राण आरं भपानसे 
अतिरिक्त दृसरी किसी वस्तुकी चिन्ता न फरे, सदा पराणके ध्यानम्‌ तत्पर रे ॥६६॥ 

अथातो व्रतमीमांसा इत्यादि श्रति । संन्यासे अनन्तर क्था करना 
चाहिए ? क्योकि प्वृत्तिशीर मन आदिकी स्थिति व्यापारके मिना नही र 
सकती, इस जिज्ञासे वतमीमांसका आरम्भ रते है | अनप्रयमिरेष मन 
कहलाता दै, उसके विचारका आरम्भ हेता द, यह अथै हुभा। गुमपु पोषके 
ठिए इस विषयमे श्रुति मस्यायिका कहती है- प्रजापति हिश्ण्यगभमे पानो करी 
यष्टि कर्‌ करमोक़्ी याने वागादि इन्दियोकी खष्टि की । उन्न होने जाद परस्पर 
वे स्पद्धां करने स्गीं । 

स्द्धाका भकार श्ुति स्वयं कहती ह- वद्रनस्वरप व्यापारसे कभी भर विरत 
न होऊगी अर्थात्‌ सदा बोठती ही र्गी, एेसा सङ्कह्प वागिन्दियने किया, भ तत 
देखती रद्रगी, कमी भी इस कर्मे विरत न होगी, ेषा सङ्कल्य चक्षु इ्धियमे 
किया, मे सदा सुनती ही रहगी, ठेसा श्रोत्र इन्दियने सद्य करिया । एसी प्रकार 
अन्य सब इग्दर्योने जपने-मपने व्यापारसे क्षणभर भी विरत न नेक! 
र सङ्कटप किया, किन्तु मारक धरमरूप मृत्युन इन्दो) अह्ण किया 
याने उन करणोनि श्रमस्वरूप भृलयुको पाया-- ये इरण मृतये याक्रान्त हुए | 
भरमषूपी मरने इन्दो प्विष्ट॒होकर्‌ उनके भपने-भपने क्म कानमे 
वितत किया--भपने-मपने कर्त्ये इन्रियोको प्रस्युत किया | प्रजापतिः 
वागादिमे भी भम द्वार स्वकर्म प्रच्युति होती है, भोकर ५ मानभे इन्वरिमोे 
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भूत्वोपयेमे तान्याभोत्‌ । तान्याप्त्वा मृत्युरवारुन्ध तस्माच्छराम्यस्येव वाक्‌ 
श्राम्यति चक्षुः श्राम्यति ओरोत्रमथेममेव नामोचोऽयं मध्यमः प्राणस्तानि 
ज्ञातुं दधिरे । अ्यवेनः भ्रष्ठ यः सश्चरंधासश्वरंथ न व्यथतेऽथो न 
रिष्यति हन्तास्येब स्वं रूपमसमेति त॒एतस्येव स्वे रूपमभवःस्तस्मादेत 
एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन इ वाव तत्छरमाचक्षते यस्मिन्कुरे भवति य 
एवं वेद य उ हैवंविदा स्पदध॑तेऽलुदचष्यत्यलुद्यप्य हैषान्ततो म्रियत इत्य. 
भ्यात्मम्‌ ॥ २१ ॥ 

अथाधिदैवतं अवरिष्याम्पेवाहमित्यतिर्दधे तष्स्याम्यहमित्यादित्यो 
दश्यमान स्वकर्मच्युति दही प्रजापतिके वागादिमे स्वकर्भप्रच्युतिक्धी सत्तामें रिग 
ह। अन्यथा उसके कार्यं प्रजावगैकी इद्धियीमे स्वकम-च्युति कैसे होती 
वागादिके निश्चयके अनन्तर इस मुख्य प्राणम श्रमषूपी गृह्य नही भा स्की। 
इसमे भी कार्यटिङ्गक अनुमान है--जो प्राणियों यदह मध्य प्राणै; वह्‌ इक 
समय भी श्रान्त नहीं होता अथीत्‌ भपने उच्छास आदि भ्यापारसे विरत नहीं होता, 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता कि कारणीभूत प्रजापतिके प्राणम भी श्रमवश्च 
अपने कायेसे विरति नहीं थी । विरतिश्षीर ईन्रियोने प्राणके जाननेकै हिए 
मनोयोग दिया । ज्ञानके छिएु अनुसंधानका प्रकार श्वुति छती ह-- यह्‌ युस्य 
प्राण हम रोगोमिं शरेष्ठ है, क्योकि स्थावरोमे असंचारी जौर जज्जमोमे संचारी 
होकर भी कमी थक्रता नही है, सतः श्रे है | 

रति श्रषठताप्े फलित कहती है --दसं समय हम सव इद्धिरयो इस प्राणका 
ही स्वरूप प्राप्त करं अथात्‌ ततस्वर्पापन्न होरे; एेसा निश्चय कर वे तद्रूप हुई, 
अतः प्राणसमा होनेसे ही ये वागादि इन्द्रियां प्राणशब्दसे कही जाती है । 
वागादि इन्द्रियम प्राण्चब्दरके भ्रयोगका यदी परः ह । जो पुर्षे इस रीतिसे 
सब वागादि करणो प्राणासता भौर प्राणञ्चन्दामिषेयताको जानता £; 
उसी विद्वान नामसे वह कुरे प्रष्यात होता है | जो उक्त विधावारे विद्वान 
साथ सपद्व करता, बह इसी वतमान शरीरमे सूखकर मर जाता ह | 
अतः प्राणवेत्ताके साथ कभी स्पद्धौ नही करनी बा्िए ॥२१॥ 

भाध्यालस निणेयके भनन्तर श्चुति अधिदैवतका निर्णय करती है--^अथा- 
धिदेषतं उ्वरिष्याम्येवाहम्‌' इत्यादि । 

देवतार्भमिं किस देवताका तरत धारण करनेसे कल्याण रेता दै! 
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भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता यथादेवत' स॒ यथेषां प्राणानां 
मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां बाुम्टोचन्ति हन्या देवता न वायुः, 
सेपानस्तमिता देवता यद्वाुः ॥ २२॥ 

अथेष रछोको भवति यतशोदेति प्र्योऽस्तं यत्र॒ च गच्छतीति 
प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति तं देवाश्क्रिरे धम स एवबा्यसषउश्च 


इसपर ति पदेकी नाई ासयायिका कहती है दम सदा भज्वलिति रहेगे, 
एसा अथिने संकल्प क्रिया) सदा तपा करगे, एसा भादित्यने संकल्प किया, 
सर्वदा प्रकार करणे, एसा चन्द्रमाने निश्चय किया ओर इसी प्रकार अन्य वायु 
जादि देवतानि भी अपने अनुरूप सङ्कटप कयि । परन्तु भसे बागादिमे 
मध्यम प्राण मृद्यते ( श्रमसे ) भक्रान्त नही हुमा चसे दी इन देवताभेमर वाध 
देवता दी अममतरत हा अथौत्‌ उसके संकल्पका भङ्ग महीं हुमा र्‌ भन्य 
भगवत हो गये । वायुके जमगनवतलक्रा निर्दे करते है - म्लोचन्ति धन्या दवता 
न वायुः, अथीत्‌ अन्य देवता अपने-गपने व्यापारसे विरत दो जाति 2; पर भा 
देवता अपने कासे कभी भी विरत नही होता । 

यद्यपि आदित्य आदि देवता भी सवेदा तापपरायण ही रहते है, कभी भी 
उससे निषृत्त हीं होते, तथापि देगान्तरमे आदित्यका ताप रहनेपर भी भारत 
भादि देशमेदसे रात्रिम भादिव्यादिका महा ताप नही रदताः पर वायु दवता 
काय रात्रि जीर दिन सव देशोमि समान रहता है, कभी कभी होगेषासा न्यूनानि". 
भाव भी सर्वत्र समानल्पते टी शेता है, भतणएव श्रतं सादर कती है - दषा 
नस्तमिता देवता यद्वायुः" यह्‌ वायु देवता कभी अस्त नहीं दता, निन्य सद्‌ा 
अपने कार्यम प्रायण दी रहता है ॥ २२॥ 

(अथेपः इस्यादि धृति । अनन्तर उस अर्थक पोषक यह कोक ( मन्त्र ) 
भी है--थतश्योदेति' इत्यादि । यां प्रष्म यह ोतादै फ तूर्यं कटति 
उदिति होतादै ओर कहां भस्त होताः 

सूये दो है--एक अध्यास भौर द्रा अथिकवैवत । अततः उक्त पहन साभा. 
न्यतः उमयनिपयक है । सौर प्रकरण अध्यातमविपयकर टै, तथापि उमयत्रिषयक 
उक्र देते दै--शाणद्रा एष, इति । 

वक्चरूप सूयैका प्रासे उद्य दोता है भौर प्रणमे ही र्य होत 
है; वराग दष्द्‌ एन्दियमात्रक्रा उपरक्षण ह; सीोनेक्े समयमे वामाहि प 
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इति यद्वा एतेऽु्यधियन्त तदेवाप्य्य इर्वन्ति तस्मादेकमेव वरतं चरेत्‌ 
पराण्यचवापान्याचच नेन्मा पाप्मा मस्युराप्तुवदिति यद्युच्रेस्समापिपयि. 
पेत्तनो एतस्यै देवताये सायुज्यं सलोकतां जयति ॥ २३ ॥ 








इृ्युपनिपदि ठतीयाभ्यायस्य पश्च ब्राह्मणे समाप्तम्‌ । 
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इन्द्र्यो प्राणमं छीन हो जाती दैः क्योकि शतदा हि वाक्‌ प्राणमपिगच्छति' 
इत्यादि शति इस भरथम प्रमाण है । 

एवं अधिदेवता सूर्य भी वायसे उस्न होतादहे ओर वायुम दी रीन 
दोता है, क्योकि "आकाशाद्‌ वायुवायोरभिः" इत्यादि श्रुति अनिका कारण वागु दै, 
एसा कहती है । कारणते ही काय उन्न होता है ओर उसमे छीन भी दोता 
है । इस अथेमे यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति" इत्यादि श्रति प्रमाण दै | 

रङ्का---प्राणाद्धा एष उदेति' इस श्तिसे की गयाहै कि प्राणसे श्रयं 
उदित होता है ओौर भराणमेदह्ी छीन होताहै, पर सृख्यप्राण तो थोड़ी 
दाक्तिवारा दै; अतः उससे सूर्य कैसे उदित ओर अप्त हो सकता है ? यह 
समश्चम नहीं जता । यदि प्राणश्चन्दसे बायु क; तो "एतस्माजलायते प्राणो मनः 
सर्वेन्द्रियाणि च स बायु्योतिराकाश्चमः इत्यादि श्रतिसे सूर्योपरक्षित तेजोमात्न 
बरक्मात्मासे दी उ्पत्च होता है; यह जो सिद्धान्त कियागया है, वह भी 
विरुद्ध होमा | 

समाधान- ठीक दै, यदं प्राणश्चब्दसे परमासकी दी विवक्षा । प्राणशब्द 
अ्षबोधके तास्पयेसे शति बारवार कहा गया है; क्योकि श्राणस्तथानुगमात्‌' 
इस बेदान्तसूत्रके भाष्ये यह स्फुट है । श्राणवन्धनं हि सोम्य मनः" इस श्वुतिमे 
मन श्चब्दसे तदुपाधिक जीवका महण होता है । यूय प्राणस्वहूप पर भस्माकि 
रते जीवका प्राण धारयिता नदीं हो सकता, भतः जीवा भायतन प्राणशन्दवाच्य 
पर जक्ष दी ह, एसा जैसे वषं विवक्षित द, चसे ही यहां भी समक्षना चाहिए । 
अतएव असदेवेदम आसीत्‌, तस्षदासीत्‌?, "तस्समभवत्‌,, (तदण्डं निरवतैत", 
"तन्निरभिद्यत, इत्यादि वार्यो स्थित (असत्‌! शब्दसे अव्यक्तनामरूपासक अरोष 
जगपुके हेतु पर हमको प्रक्रान्त कर उसीसे प्रथिःऽयादिकी उत्पत्ति निर्देश कर उससे 
ही आदियकी उति कदी है; क्योकि “यपद्‌नाग्रपं सोऽस्वादिस्यः' पेसा कषा है; 
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अथिरहस्यमे मी "दा आदित्यो.ऽस्तमेति गां तर्हि परविशति वायु चन्द्रमा वायौ 
दिशः प्रतिष्ठिता वायोरेवाधि पुनजीयम्ते इस प्रकार वायसे आदिक उत्पत्ति की 
है । परकृतमे प्राणसे आदित्यकी उल्त्ति बतलाई गर दै, वप्तुमे विक्र हो नरी 
सकता । किसी श्रतिमे अप्रामाण्यकी कल्पना करना भी ठीक नही है, ईस कारण 
छन्दोगश्रतिके अनुसार आदिक उसत्तिका कारण पर्ञानास्मा ही दै, जिसे 
उसत्ति होती है, ख्य भी उसीमे होता हे । 

शङ्का कुरारते घटी उलि होती दै, पर घटका सय मृत्तिके होता दै 
कुकास्ये नहीं होता, अतः उक्त नियम ही असिद्ध हे, भतः बरहमसे उसत् 
ूर्यक्ा अन्यत्र भी ख्य हो सकता है । 

समाधान- नही, कुर घटका निमित्त कारण दै जर यदह नियम 
उपादान कारणके विषयमे खगू होता दै । भृततिकासे उन्न धटका ननु 
आदिमे ख्य कँ देखा जाता दै ? अथात्‌ कदी नदीं देषा अत्ता; सारांश 
यह निकर कि अध्या भौर भधिदेवत प्राण नौर वागरुका श 
धारण करना चाहिए । मन्त्रके पूवोद्धक्षा व्यास्यान करं उपराद्भका व्यार्थान 
श्रति करती है-- यद्व इति । जो प्राणादिका त्रत दै, उसका ये वारा 
ओर अग्यादि भाजमी धारण करतेदै। ताखयै यद है कि उक्तं जिय 
प्राण-वायुत्रतरक्षण धर्मका वागादि भौर अगन्यादि देवतानि विचार किमा 
था, उस त्तहूप ध्मेका वागादि भौर अभ्नयादि देवता आम भी पौरन 
कर रहे है ओर शवः--मविष्यमै--भी केशी, वयोकि वागादि ओर अग्न्यादि 
स्न्द्रहित कभी रह नहीं सकते । खन्द चरनके अधीन नही है, किन्तु वधु 
अधीन है । वायुके बिना इनकी स्थिति दी असम्भव दै, अततिए्व अन्य 
भी एक ही वतको करं । कौन ? किसको कहते दहै आण्यासवापान्याय' भागय 
ओर अपानन व्यापार करे। अग्न्यादि मदालसे भंप्राण हः भे षी चायु 
भाला द्र, सब व्यापार करता हं, एेसा ध्यान करे । बदि शस नतसे हम प्रच्युत 
होगे, तो अ्रमहूपी पाप्मा मृ्यु हमको पाजायगा, उस भये भीत हक, 
प्राण-नरतर्का मरणपयन्त धारण फरना चाहिए | यदि फभी हस चरते! भारभ 
करे, तो इसको समाप्ठ करनेकी इच्छा रक्य। मध्यमे कमी भीन, 
किन्तु मरणान्त हस त्तका पृण पालन करे | इस तका फर साधुः+ नौर 
सोयी प्रि दै ॥ २३॥ 
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वागादयः श्रमम्रस्ता न प्राणस्तेन तेऽखिराः । 
प्राणरूपमनुप्राप्य प्राणनाम्ना प्रकीर्तिताः ॥ ६७ ॥ 

अभ्यन्तर उक्त श्रुस्यधका सक्षिपसे वणन करते हुए मूलकार आस्यायिकराका 
तादय कते दै--बवागादयः' इत्यादि । 

अध्यास वागादि इन्द्र्यो ओौर अधिदेवत अग््यादि देवता मृद्युरूषी 
श्रमसे रस्त होकर अपने-अपने कर्म॑से विरत हुए | प्राण उक्त श्रमसे रस्त 
नहीं हुआ, अतएव अद्यावधि वह भपने कर्मे सदा तत्पर दही रहतादै, 
क्षण मरके श्एिभी श्रान्त तदी होता, इस कारण वागादि इन्धिर्यो, उक्त 
साधनसे तद्रपताको प्राप्तकर, भ्राणनामसे प्रयात हुई । 

भाव यह है कि संपरत्तिकारमे संपूर्णं स्वकर्तन्य कर्मोका पत्रमे समर्पण 
करनेसे नेष्कभ्यं तो प्राप्त हुभा) किन्तु प्राणोपासनाङ्ग प्राणत्रतका पुनः विधान 
करनेके किए उत्तर मन्था आरम्भ है । 

राङ्क -- स्वतन्त्र भाणवरतका विधायक उतर प्रकरण है, अतः उसक्षा 
प्राणोपासनाके अञ्जरूपसे विधान क्यों मानते हो £ अञ्जलरूपसे विधायक तो 
वाक्य होते ही नही, अतः अङ्गलरूपसे निधान कैसे हो सकता है ? 

समाधान--(स यो दैताननन्तानुपास्ते' इत्यादि पूर्वैवाक्यम बहुवचनानुरोधसे 
वागादि तीनकी उपासना सिद्ध दी है, इसी वचनसे प्राणकी भी उपासना 
सिद्ध ही £ किरं भाणोपासकके प्रति भराण्रतवाक्य ~स यो हैतानि्यादि-- पूर 
वाक्यक्री अपेक्षा करता है, ईसरिपए्‌ यह स्वतन्त्र प्राणव्रतका विधायक्ष नही षै, 
किन्तु प्राणध्यानरूप धर्मा विधान करनेके छिए यह वाक्य है, अस्यन्तं अप्रा 
विधि होती है, भतः उसके अज्गत्षूपसे ही भद्ध तक्रा विधान है, स्वतन्त्र नही । 

र्का - यदह वाक्य प्राणोपासनाज्ज तका विधायक नहीं है, बिन्तु वाक्‌ 
सौर मनकी उपासनाकी निषृत्ति करता हे । 

समाधान---यदि रेखा अभिपभराय हो, तो फिर वाक्‌ जोर मनक्षा उपादान दी 
म्यथं हो जायगा, अतः प्राणोपसजेनत्वरूपसे वाक्‌ गौर मनका ध्यान अवक्ष्य विवक्षित 
है, यह मानना दी श्रषठ है । उक्त रीतिसे वागादि इन्दि्या मग्ननत हुई ओर 
प्राण ही अममनत्रत रहा) रईसषिएु भाणनतका ही धारण करना चाहिए, 
दसरेका अथात्‌ वागादि जओौर अग्न्यादिका चत नही करना चाहिए, प्राणत धारण 
करनेसे उपासक प्राणात्मा होकर प्ाणनामद्य हो जाता दै ॥ ६७ ॥ 


1 ऋ । 


११८६ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ १ भष्पाय 


शोत जि तिनयोन्‌ साक केनिानोोभयोकिगिकयो कित णः मिक कतनककाण्के भषदि = गकानयिवे किते = तमिनरि क्य न्क (रि 
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कणकिकििषिकेन्यवकणि्कि 





इन्द्रियेषु परिस्पन्दः प्राणांसोऽरथगृहयीतयः। 
इन्द्रियार्थस्ततः प्राणः स्वरूपः प्रशस्यते ॥ ६८ ॥ 
प्राणोऽभ्यास्मं यथा तद्रदवायुः भष्ठोऽथिदैवतम्‌ । 
प्राण-वायुस्वरूपोऽदं प्राणिमीत्येव चिन्तयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
आम्रत्यनन्यव्यापारधिन्तयन्प्राणदेवताम्‌ । 

याति सायुज्यसारोक्षय भ्यानोत्कर्पाुसारतः ॥ ७० ॥ 
पूर्वोक्ताया विरारप्रप्तरसुवादोऽयमिष्यते । 
उपासनान्तरं चेदं भवेत्‌ परथगुपक्रमात्‌ ॥ ७१ ॥ 


॥ 00 09. त ह । 





8 कव & चक विविवन्यवनभेभ विव पववकक ्िनोरकेति 


इन्धरियेपु" इत्यादि । सब इन्धियोमे अपने-जपने विषयौका हेण करने 
अनुकर जो परिस्पन्द क्रिया सौर भर्थप्रकराश्च है, तदि मने सहित णकनक्च 
इन्द्रियो जितना व्यापार होता है, वह सम प्राणका दी है, वागादि भाष्य दृन्दिभोभे 
अलनस्वमभाव कमं ओर चञ्चु आदिमे भकाशचस्वमाव विषय प्रयुक्त ट, हसी कारण 
बहचिग्दिय कर्मेन्द्रिय जौर चक्षुरादि जनेन्दिय कटे जति ष्ट्ै। एवं अनवन 
अर्न्यादिम जो परि्यन्द होता है, सो वायुपरयुक्त है, अतः पूर्वत्‌ ग्या 
वाुनामरूपकी योजना करनी चाहिए। सर्थगरहीति (अथेरकार) तो पूर्वे कट धके 
है, अतएव प्राण निसिरुष्वरूप दै, इसकिए परशस्त है। अतएव ध्येय है । मध्या 
जीर अधरदेवत वागादि जौर अन्यद भराणका भनुमरह उक्त दीतिसे २६" 
दी हे, इसलिए यदी ध्येय है, यह सारांश है ॥ ६८ ॥ 

भ्राणोऽष्यात्मम्‌' इत्यादि । अध्यात्म वागादि सव इद्धियोमे से ५५ 
ठह, वैते ही सधिदैवत म्यादिमे वायु श्र, उपासक यं भरण) 
करे फ्रि हम भाणवायुस्वषूप होकर दी सततत ध्यान करं ॥ ६९ ॥ 

(भआमृत्य ० इत्यादि । उपासक अन्य व्यापारोको छोडकर गरणपथन्त प्राण 
देवताका निरन्तर ग्यवधानरहित पेरुषाराके समान भगिच्िन श्रद्धा, सत्कारं भौर 
पनः पुनः दीकार तक चिन्तन करनेसे ष्यानफे उकं भौर अपक्व सायुज्य 
भौर सारोक्यह्प फर पराता है, यदि उद्र प्यानं दुभा, सी सालोक्य फन भिरन। 
ह । साधनकै तारतम्यसे साध्यम उकर्षापकयं दता ही है ॥ ५० ॥ 

पूर्वोक्ताया इत्यादि । विराद्ापिरूप फो देनेवारी पमक्ति पराणोपामनाका 
ह भदुबाद हैः शयोक पूर्वमे भी पराणी उपातनाका विधान कर सुक है| 


पशम ब्राह्मण । भाषानुचादसहित ११८७ 


क्रे श्रो [1 ॥  वितवनकोनेनेकिित्थित (0 1 1 [11 
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इत्यनामविदां भावी संसारः सर्वं ईरितः । 
पश्चमे माक्षणे तेन हैयोऽसौ तत्तरविचया ॥ ७२ ॥ 
इति वाततिकसारे प्रथमाध्यायस्य पञ्चमं सप्तान्न-बाद्यणं समाम्‌ । 
--कनकर््यो {न्दी ~ 

ओर देवता आदिका मेद्‌ मी नहीं है, जिससे करि उसको दूसरा करम कट सके, इसलिए 
अनुवाद दी इष्ट ह, फ्मान्तर इष्ट नही है । इस पक्षम यह जिज्ञासा होती है कि 
दस जनुवादका फक क्या है ? निप्पयोजन अनुवाद पुनरुक्तसे भित्र नही होता, अतः 
कमान्तर है, यही मानना ससुचित है । इसका $ रोग यों समाधान करते ष्ट कि 
करमक्ा मेदक उपक्रमे ही है, अतः (स यो हतान्‌” इत्यादि वाक्य षटक़ीमूत “एतत्‌ 
रान्दसे पूर्वोक्तं पराणोपासनाक्रा परामश फर उसके धर्मके विधान द्वारा यह्‌ वाक्य 
रृतोपासनाका विधायक ही हे, इसरिए प्राणोपासनाका अनुवाद धम विधाने 
लिप सारथे है, व्यथं नदीं है । भत्एव दध्ना जुष्टेतिः इत्यादि वा्यषरफ 
जु्टोति, शब्दसे होमक्रा अनुवाद कर दधिरूप गुणके विधान द्वारा उक्त वाक्य 
गुणविध्यथेक होता है, पेसा पूर्वेमीमांसामें सिद्धान्त किया ए ॥७१॥ 

इत्यनात्म०' इस्यादि । जनामवित्‌ अर्थात्‌ आलज्ञान्चन्य मनुष्योके भावी 
सम्पूणे संसारका पश्चम ब्राक्षणमे फथन किया । 

शङ्का-- ब्रह्मनिय्यके प्रकरणम संसारका कथन किसिए करिया १ 

समाधान - - तत्त्ववि्यासे उसी हानि करनेके लिए, क्योकि ग्रहणे तुर्य 
हान भी अज्ञातका नदी हयो सकता भौर रम्भे सुखफल्क होनेसे संसारी 
जिष्ासा भी नदीं दो सकती । जिहासाकी उत्पततिके लिए दोषक्ा अयुसन्धान 
आवश्यक दै, अतएव जनात्मवादी द्वारा मिथ्यालका साधन भी उपयुक्त होता ह । 
संसाररूप भन्थकौ अनुवृत्ति अविययाप्रयुक्त है । अविधाफ़ी निष्ृत्ति तत्चज्ञानसे 
होती है । तत्त्वज्ञानी उदत्तिके रिए उपनिष्का भारम्म है । तत्वज्ञान 
वेदान्तमे भलमकतवविज्ञान ही है । दतनिदृत्तिके बिना भाला एकल नही 
हो पकता । द्वेतकी निवृत्ति द्रैतके मिथ्यासके बिना नहीं हो सकती भौर मिथ्या 
ञान भक्ञानके बिना नहीं हो सकता, इसर्ए मात्मासे व्यतिस्कि सकर 
वती निवृ्तिके भति हतुभूत तश्वविद्यकी भतिपततिके ठि वेदान्तदयाख दै ॥७२॥ 


इति पश्चम ब्राक्षण समाप्त । 
कवा नयति 
१५० 


११८८ बृहदारण्यकवातिंकसार [ १ श्रध्याय 


थणय्वाषभचयववयात धयत तदि यटि 
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अथ षष्ठं बाह्यणम्‌ । 


अविद्याद््रमारम्य साद्धेबाह्णवरर्णितम्‌ । 
विचाघ्र्ात्‌ परोक्तं च जगस्सङ्विप्य वण्यते ॥ १ ॥ 
अद्पत्वे सति तस्यां सम्भावयति धीेणाम्‌ | 
पषठऽस्मिन्‌ ब्राह्मणे तेन जगत्स्धियति श्रतिः ॥ २ ॥ 
तिः त्रयं वा इदं नाम रूपं करम तेषां नाम्ना वागित्येतदेषाभुक्थमतो 








अविद्या०” इत्यादि । (तद्धेदं तद्यभ्याकृतमः इत्यादि अविधासूत्रसे लेकर 
विचासूत्रसे पूर्वं आधे चतुथे अध्यायके सहित पश्चम॒त्राहमणम वर्णित जगत्‌क्रा 
पक्षेपसे वणन करते है । 

राङ्का- विस्तारसे वणन करनेके अनन्तर संशषेपसे वर्णन करनेकी क्या 
आवदयकता ? 

समाधान-- वक्तव्य विषयका सुखपूर्वक अवबोध हो, इसर्एि दो प्रकार 
ह- एक संक्षिपते कथन ओर दूसरा विस्तारसे कथन । एक प्रकारसे किसी 
वस्तुको कनेक बाद दसरे प्रकारसे उस वस्तुका कथन करनेपर वह हृर्यगम हो 
जात्री हे ॥ १॥ 

अदपत्वेः इत्यादि । सेक्षेषसे फिर जगता वणन करनेमे यह भी 
अभिप्राय है कि थोडमं समञ्च कर भी उसके त्यागकी संभावना बुद्धि हो जापी 
है । इसी कारण इस छठे ब्राह्मणे श्रति जगत्‌का सक्षेपसे वणन करती  ॥ २ ॥ 

त्रय वा इदं नाम रूपं कर्म" इत्यादि श्रुतिका घ्थै--इदं अर्थात्‌ 
ग्याङ्त ओर अन्याङ्रत एतदुभयासक जगत्‌ नाम, खूप ओौर कर्म एतत्रितयातमक 
हीह, अन्य वस्तु नहीं हे । भाव यह है कि अविचयाके विषयलरूपसे प्रस्तुत 
साध्य-साधन-स्वषूपातसमफ़ व्याङ्कत जगत्‌ प्स्यक्षरूपसे अनुभूयमान है । इसका फर 
मी अन्ततः प्राणासप्ापतिपयन्त उच्छृष्ट ओर स्थावरान्तपाप्ति पवन्त 
निष्ट है । जर व्याकरणसे पूर्वं इसकी जो भवस्था है, वही भव्या 
कृतशब्दसे की जाती है । यपि यह अवस्था प्रत्यक्षसिद्ध नही ह, तथापि 
कायेरिङ्गक अनुमान तथा श्रृति णादि प्रमाणे सिद्ध होती है । जसे वृषको 
देखनेसे उसके बीजका अनुमान होता हे । बीजका मतरुब बीजनिष्ठ अङ्कुरजनन 


धषठं ब्राह्मण | मषासुवादसदहिवं ११८९ 


नो विभति भतः आके ककन भवं पिकननक 
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हि सवाणि नामान्युत्तिष्ठन्तयेतदेपा< सामेतद्धि स्वरनामभिः सममेतदेषां ब्रह्मैतद्धि 
सबाणि नामानि बिभति ॥ १॥ 








शक्तिमे दै; क्योकि शक्ति प्रस्यक्षसिद्ध नदी हैः किन्तु अङ्कुरके देखनेसे जानी 
जाती है कि इसमे उक्त शक्ति है, वेसे दी संसारसे अव्यक्त शक्तिकी अवस्थाका 
परिज्ञान होता है | 

शङ्का- तीन कौनदहं शक्या वाग्‌, मन जौर प्राणदं? 

समाधान-- नही, श्चति स्वयं उक्त संशयके निरासके ठिए कहती है कि बे तीन 
नाम, खूप ओौर करम है । ये तीनों यनातमा ही है, क्योकि 'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ जक्ष 
इस श्रुतिके अनुसार ब्रह्म दी आस्मा है । इस कारण नामादिरूप जगतूसे विरक्त होना 
चाहिए । इसीर्िए श्यं वा इत्यादि उत्तर अन्थका आरम्भ ह । इस अनास्म जगते 
विरक्त इये विना "अह जह्षारिमः (में ब्रकष ह) इस बुद्धिसे उपासना नहीं हो सकती । 
बाह्य भौर आस्मा दोनों प्रष्ति एक-साथ नहीं हो सकती, ईइसकिष्‌ पव्यगासारमे 
भवृिके किए बाह्य विष्ोसे वैराग्य आवरयकर है; अतएव काठक श्रति दै-- 

'पराश्चि खानि उ्यतृणत्‌ स्वयम्मूप्तस्मासराड्‌ पश्यति नान्तरासमन्‌ । 
कथिद्धीरः भव्यगासानमेक्षदादरततचक्चुरखतत्वभिच्छन्‌ ॥' 

श्वा - व्याक्रेत सौर अतयाक्ृतास्क क्रिया-कारक-फररूप संसार नाभ- 
ख्पासक ही है, उसे आससकी समावना नही करनी चाहिए, यदह केसे जान 
सकते षो ? 

समाधान--अमुमान द्वारा जानते है । "ददं त्रयम्‌ इस प्रतिज्ञात अर्थम हेषुके 
प्रदशनके छिषए (तेषाम्‌ इप्यादि उत्तर वाक्य हे । सामान्य ओर विरोषात्मक नामे नाम- 
सामास्य नामविरोपका उपादान है । इसमे श्रति हेतु कहती है--“भतो हि" इत्यादिसे। 
नामसामान्यसे चेत्र, मैत्र इत्यादि नाम-विरोषोंकी उत्ति होती दै । कार्यमात्र 
उपादानके बिना स्वतन्त्र नदीं रह सकता, क्योकि कायैकारणका तादास्य ही 
सम्बन्ध माना जाता है । रोक भी तन्तुके बिना पट, सृत्तिकाके बिना घट कां 
देखा जाता है £ अतः अनुमानका आकार यौ-(नामविरोषाशचत्रमेत्रादयो नाम- 
सामान्यात्‌ तत्वतो न भिन्ते, तत्कायैतवात्‌ , यद्‌ यत्कायेम्‌ तत्‌ ततो न तत्त्वतो 
भिद्यते, यथा मृदो धटः -समञ्ना चाहिए । इस अभिग्रायसे श्रुति कहती है--सब 
वाणि्योका वाग्‌--सम्दसामान्य--उक्थ--उपादान कारण --दै । ञसे सामान्य 
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कि के अ किक ने 


ब्रह्मादिस्थावरान्तं यज्जगत्त्रयमेव हि। 
नाम सूपं कमं चेति नाऽस्ति वस्त्वन्तरं फचित्‌ ॥ २॥ 
नामानि नामसामान्ये सर्वाण्यन्तभवन्ति हि 
उद्भूतिस्थितिनाशेषु न विरोषाः पएथक्स्थिताः ॥ ४ ॥ 


सैधा नमकका टेर सैषा नमकके कणोका कारण होता है, वैसे ही शब्दसामान्य 
शब्दविरोषका कारण होता है । इसी प्रकार विरेषोका सामान्यम अन्तभीव होता हे । 

राङ्का--कैसे सामान्यविरोषभाव है ? 

समाधान-- यह शब्दविरोषोका साम है । सामका अर्थं प्रषृतमे सामान्य है; 
यह सामान्य शब्द्‌ ( वाग्‌ ) नादस्वरूप है । सामाम्यके प्रथक्‌ करनेपर विरोष कुक 
रहता ही नहीं । यदि भिन्न होता, तो षटके हटनेसे वस्तुतः प्रथक्‌ पर जैसे 
रहता दै, वेसे दी सामान्यके अभावमे भी विरोष रहता, किन्तु एेसा देखा नही 
जाता, इसरिए सामान्यसे अतिरिक्त विरोप नहीं होता, किन्तु सामान्ये ही विरोष 
कलित है । इसमे अनुमान प्रमाण भी है--'स्वे नामविरोपाः सब्दसामान्मे 
करिपताः, भ््यकं तदनुविद्धलात्‌ रञ्ज्विदममशानुविद्धसपादिवत्‌ । यो वाकूसामान्य 
वाग्‌विरोषके स्रूपलाभका हेतु दै, जतः सामान्यसे भिन्न वागूविशेष नही | 
कयो कर सवं नाम तत्सामान्यात्‌ एथक्‌ न वस्तुतो ऽस्ति, तेन॒ मत्वच्ात्‌ , 
यदयेवमात्मवत्‌ न ततो.ऽम्यद्रष्तुतोऽस्ति यथा ग्रदात्मवान्‌ घटो न वस्तुतो गदो एन्यः, 
एसा घनुमान है ॥ १॥ 

न्रह्मादि०' इत्यादि । ब्रह्मसे ( हिरण्यगर्भे › ठेर स्थावर क्षादिपयेन्त 


गत्‌ नाम, खूप जोर कम--ईन तीनोका स्वप दै, उनपे दूसरी वक्तु फ 
भीनहीहै॥२३॥ 


नामानि" इत्यादि । उत्पत्ति स्थिति ओर नाश्चके समय यह देखा गया 
कि सामान्यकी उलत्तिसे विरोषकी उत्पत्ति होती दै, सामान्यकी स्थिति 
दी विरोषकी स्थिति होती दै ओौर सामान्यका नाद्य होनेपर विरोषक्षा नश्च 
होता है । इसर्ए यह मानना जावक्यक दै कि विष सरामान्यातमक दही 
अन्य नहीं है । जन्यथा षट उत्ति, स्थिति यौर नाके समय भतिरिक्त पयदि 
जेते रहते दै, वैसे दी सामान्यदी नाशावस्थाम विरेषकरी स्थिति भी होनी 
चाहिए, प्र॒एेसा होता नहीं है, इसङिए सामान्यात्मकं ही विरोष है, तदति. 
रिक नी हे, यह्‌ मानना आवश्यक ह ॥ ४ ॥ 
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सामान्याचेत्‌ प्रथग्भूता टुप्येरन्नेव ते सदा । 
ततो नमविशेपाणां तस्सामान्येन सङ्गह; ॥ ५॥ 
रूपकर्मविषशेषाणां सङ्खहं योजयेत्तथा । 





(सामान्या०” इत्यादि । सामान्यसे विशेष पथक्‌ है, यदि रेस मानोगे, 
तो विरोषकार्पदही दहो जायगा, क्योकि सामान्यकी अभाव-दश्चमें विरेषकी 
स्थिति दिखला नहीं सकते । जहां कही विरोष्यकी स्थिति देखते है, वहां सामा- 
म्यास्मक ही विदोष दृष्टिगोचर होता है । अन्यथा सामाम्य-विरोषभाव ही नही 
भन सकेता, इस कारण नामविरपोका--येत्र, भेत्र आदिका--सामान्य वागृशम्दसे 
सृ्रह होता दहै॥ ५॥ 

(रूपकमं ०' इत्यादि । उसी रीतिसे सूप जौर कर्म-विरोषोका भी सामान्यसे 
दी संम्रह समञ्चन चाहिए | 

र्धा--कायैकारणका अभेद मानना ते प्रयक्ष-विरुद्ध दै, क्योकि "इ मृद्‌, 
“अयं घटः' ( यह्‌ महव है, यह षर दै) तथा यह तन्तु षै, यह पर है इत्यादि 
त्यक्ष पमाणसे कायेकारणका मेद ही प्रतीत होता है । यदि अमेद होता, तो भृद्मे 
धटबुद्धि, घटशन्द्रका प्रयोग एवं उसमे जसाहरणादि कायं होता, परन्तु एसा हता 
नही, जतः कार्यं भौर कारण दोनो सभित्न है, यह विशवास करने योग्य बात 
नीं टे । भतएव उक्त अभेदका साधक अनुमान अग्रिमे अनुष्णत्वका साधन 
करनेवाले अनुमानके समान कारात्ययापदिष्ट है अर्थात्‌ बाधित है | 

समाधान--दीक है; कायेकारणका मेद प्रस्यक्षसिद्ध है, किन्तु चति 
उन दोनोके मेदका निषेध करती है । ओर इसपर भी दि दीजिए कि मेद वासिक 
सिद्ध नदीं हयो सकता, कारण किं अन्योन्याश्रयादि दोष ्। मेद माननेपर भिन्नकी 
प्रतीति होगी जौर भिश््ी प्रतीतिसे मेदकी सिद्धि होगी । यदि मेदावगाहिनी 
प्रतीतिसे मेदक सिद्धि मानते शे, तो कष्टो, क्या मेदविशिष्ट बुद्धिसे मेदी सिद्धि 
मानतेष्टे या मेदोपलक्षित बुद्धिसे ? प्रथम पक्षम वििष्टको साधक माननेपर 
विरोषणको भी साधक मानना प्ड़गा, इस परिस्थितिमे मेद दी भेदका साधक होगा 
इससे भालमाश्रय दोष होगा। द्वितीय पक्षम अभेददमुद्धिपे मेदकी सिद्धि 
माननेपर व्याघात दोष स्पष्टे) एवं मेदवानमै मेद दहै करि मेदशचन्यमे ? 
प्रथम पक्षम आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रकं ओौरं अनवस्थादि दोप होगे 
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शतिः ॥ अथ सरूपाणां चक्षुरिप्येतदेषा्क्थमतो हि सर्वाणि सूपाण्यु 
चिषन्त्येतदेषां समितद्धि सर्व स्पेः सममेतदेषां ब्राहञेतद्वि सवाणि बिभि ॥२॥ 





द्वितीय पक्षम व्याघात दोष होगा । अतः अताच्तिक ८ करास्पनिक ) मेद प्रत्यक्षादि 
प्माणक्षा विषय ह ओौर तात्तिक मेद निषेधश्चुतिका विषय है, यह मानना चाहिए। 
सरि श्रुतिजन्य कायेारणमेद विषयक बोधम भत्यक्षादि प्रतिकूर नदीं हो सकते । 

राङ्क-ताचिफ मेद तो वेदान्ती मानते नहीं हे, क्योकि ब्षभित्ने निसिर- 
पदाथं कलित है, यह उनका परम सिद्धान्त है, अतः निषिध्याभावसे निषेध व्यर्थ 
हे, कसित मेदको निषेधविषय मेद मानै, तो प्रस्यक्षादिके साथ स्पष्ट दयी विरोध होगा । 

समाधान--आपकी आन्तिसे सिद्धजो ताक मेद है, वदी निषेध- 
विषय है, आपने काद्पनिक भेदको दी सत्य मान रक्ा है 

शङ्का--हमको अम नही है । 

समाधान-- तो आपके शि निषेधभी नहीं, जिनको कलित मेदे 
ताचतिकतव म है, उनके र्षि निषेध है । मेदके निपेधसे श्चतिमे अक्चातक्षाप- 
कत्वपरयुक्त प्रामाण्य भी उपपन्न हता है । अन्यथा का्क्रारण भादिका मेद 
रोकसिद्ध है ओौर शुरण कुण्डम्‌" इत्यादि पतीपिसे भेदाभेद भी रोकसिद्ध है, एसी 
भवस्थामें तटोधक श्रुतम ज्ञातज्ञापकत्खूप अपामाण्यकी प्रसक्ति दो जायगी । 

अथ रूपाणां चक्षु०' इत्यादि श्रतिका अ्थ--नामञयाकरणके अनन्तर 
रूप याने खूपविदोष शुद्ध, नीर ओर पीत भादि प्रकाश्य विरोषोका प्रकाहय-सामान्य 
चक्ष कारण है । यर रूपशचब्द प्काश्यविरोषोंका भौर चश्च प्रकारयसामान्यकरा 
उपरक्षक है, इससे प्रकारयसामान्य भक्ार्यविरोपकरा कारण है, यह अथं होता है । 

तात्पये यह दहै किजोजो बुद्धिस भरका्यदोतादै, बेसवसूप दीहै। 
रान्द्-स्पशादिवुद्धि परकाश्यरूप दै । तेजसत्व दोनो समान है, पेजस दी 
कृतम रूपपदसे विवक्षित है । संपूण कार्यभूत वस्तु सूर्ये तेजसे परिपक हो 
कर आत्मसम करती है । उक्त रीतिसे रूपसामान्य सूपविरोषक्षा कारण दोता 
है भौर कायै एवं कारणके भभेदकी सिद्धि हो चुकी दै, इसलिए खूपप्ररोष 
रूपमामान्यसे भभिन्न दै । 

शङ्का--रूपसामान्यमे रूपविरोषका वस्तुतः अन्तभाव दोता है, भप एसा 
मानते दै, पर वद भापका यपसिद्धन्त है; ब्रह्मभि मिथ्या ह, यह भापका 
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अथ कर्मणामासेखेतदेपाभरुक्थमतो हि सर्वीणि कमण्यु्तिष्न्त्येतदेषां 
सामेतद्धि सर्वैः कर्म॑भिः सममेत्तदेषां ब्रधेतद्वि स्वीणि क्मीणि बिभति 
तदेतत्रय< सदेकमयमारमाऽऽत्मो चा एकः; सनेतत्रयं तदेतदमृत सत्येन 
च्छन्नं प्राणो वा अस्तं नामरूपे सत्यं ताभ्यामय प्राणर्छनः ॥ २ ॥ 
इत्युपनिषदि प्रथमाध्याये पृष्ठ ब्राह्मणं समापनम्‌ । 
इति प्रथमोऽध्याय ॥ ३ ॥ 


शब्दस्पर्शादयः सर्वे रूपारमानो निरूपणात्‌ ॥ ६ ॥ 





सिद्धान्त 2, इसके अनुसार वस्तुतः सामान्यविरोष ही जब सदं है, तब वास्तवमे 
उसका अन्तमीव केसा ? 

समाधान--सत्य दै, करित सामान्यविरोषको तो हम भी मानते दी दे 
ओर उसीके अनुसार अन्तमीव भी करते दे । (एतदेषां साम' इसका पूर्ववत्‌ 
स्थं हे | सामका सामान्य अथे है | अहम जश्रयखप सामान्य ही हूपविरोषका 
आश्य हे, क्योकि सामान्य ही विरोषक। धारण करता है । 

नाम जौर रूपमे अभेदका निरूपण करनेके सनन्तर कर्मके भभेदका 
निरूपण होता दै-- 

(अथ कर्मणामात्मा! इत्यादि तिका अथ-- सब कर्मविरोपोका-- श्रवण, 
मनन, दशन, चरनासक आदिका-- क्रियासामान्यं भन्तभाव समञ्लना चाहिए । 

शङ्का-- क्यों ? 

समाधान-सब कर्मविरोर्षोका आत्मा (शरीर ) सामान्य है, क्योकि 
प्ाणीमात्र श्वरीरसे दी कमं करते ै भौर सरीर दी सन कर्मोकी मभिन्यक्ति 
मी होती है, भतः (तारस्थ्यात्ताच्छन्यम्‌", इस न्यायसे कर्मसामान्य शरीर ही है, 
नामविोषक्षा नामसामान्यमे भौर ख्पविशोषका रूपसामान्यमे जेसे अन्तभीव होता 
टै, वैसे ही क्रियाविदोषका करियासामान्यमे सन्तमीव समक्षना चादिए ॥२॥ 

(शब्दस्पश्चादयः” इत्यादि । शब्द, स्री आदि सव रूपासमा दी दै 
क्योकि ते स अुद्धिसे प्रकाश्य £ । नामादित्रितयका-- नाम, रूप जौर कर्मं इन 
तीर्नोका--संम्रह कायेकरणसंघासमा चरीरसे हो जाता है । नाम, खूप जर कर्म-- 
मे तीनों त्रिदण्डविष्टम्भकके तुस्थ संदत होकर एक होते दै। तिपाई मादे 
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नामादित्रितयसखाऽपि स्यास्सङ्गातेन सङ्कहः । 
त्रिदण्डविष्टम्भ इव पपुष्येकीमवेत्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 





ज्ञेसे तीन दण्डे रुगे रहते है, वे तीनों परस्पराश्चित रहते दै वैसे दी ये तीनों 
संहत होते दै । 

शङ्का-इन वीनोंमं कैसे इतरेतराश्रय है नाम ओौर्‌ कर्म॑ विषयशूपको 
केकर ही हो सकते दै । विषयके भिना नाम जओौर खूप नहीं देखे जते । स्प ममी 
नाम जौर कर्मे ही अभिव्यक्त होता है | नाम जौर कर्मके बिना कोई वस्तु नहीं 
होती । वाचकसे वाच्यकी वाय्यसे वाचककी ओर दोनो क्रियाकी भौर क्रियासे वाच्य- 
वाचर्कोकी सपक्षा इष्टचर है | अतएव इन तीनोमे अन्योन्याभिन्यज्ञकत्व है | खूप 
रहनेपर नामका संहार ८ ख्य ) होता है । नाम रहनेपर रूपका संहार, नामरूप 
दोनोके रहनेपर कर्मका संहार ओर कर्मके रहनेपर उक्त दोनौका ख्य होताष्ै, 
इसङिए इतरेतराश्रय भी हे । 

शङ्का--तीनोम एकता तो विरुद दै, यदि तीन, तो एककरेसे ? पक 
तो तीन कहां £ तीन एक है, यह कहना तो स्यष्ट विरुद्ध । 

समाधान--यद्यपि नाम, खूप जौर करम स्वरूपतः तीन ष, किन्तु का्ैकरण- 
संषाततवरूपसे तीनों एक दी दै, जेते तत्तद्‌ वृक्षवरूपसे अनेक वृक्ष होनेपरं भी 
वनत्वूपसे "एक वन, "एक सेना' इष्यादि व्यवहार होते दै, वैसे दी प्रृतमँ भी 
हे । एकाथेसाधनके ङिए नाम, खूप सौर कर्म--इन तीनोकी संहति ( सघुदाय ) 
होती है। वे संहत होकर एक दी भोक्ताके सुख-दःखप्रद होते षै तथा 
एक रारीरके मारम्भक होते है । 

राङ्का- यदि नामादि तीन केवरुदेह हैः तो व्यवहारा सांक क्यो 
नृं होता ? 

समाधान--ज्यवहारदकश्षामे नामचूपादिसे मित्र हरीर दै, रेखा रोक 
समक्षते द, श्सीसे व्यवहारका साकं नहीं होता । व्याङ्ृताग्यान्नतासस्वरूप 
संपूण जगत्‌ नामः रूप ओर क्रिया इन तीनोका स्वप ही है । अध्यास, अधिरैवत 
जर अधिमृतके मेदसे व्यवस्थित विदवरूप कमै एतपूत्रितयास्क्ष ही है । यष्टी 
वक्ष्यमाण अमृत स्यसे छिपा है। प्राण ही भमृतदहै। प्राण करणाःमकर 
दारीरका उपषटम्मक--षारयिता--है तथा जात्ममूत, भप्त लौर भविनी टै | 


ष्ठ ब्राह्मण ] भाषानुबादसहित ११९९९ 


४ १४७५ ०० कते, 6 भेज ०0 कोऽ ० पोका भु १ ध, न 98१ 


अध्यात्मं देह उदिष्टोऽधिदेवं तु विराडिति । 
वपुष्यन्तःस्थितः प्राणद्लन्नोऽध्यात्माधिदेवयोः ॥ < ॥ 











'सच त्यच्च सत्यम्‌” इस श्रुतिसे पाच मूर्तोका सत्य्चन्दसे भ्यवहार किया गया हे, 
क्योकि इसी तात्परयसे सत्यशब्द प्रयुक्त है। नाम ओर खूप कायीत्मक 
रारीरकी अवस्था है, यह दीकदहे, किन्तु क्रियासक प्राण अवस्थात्मष्ठ 
नाम ओौर खूपका उपष्टम्भक है। ओर वाह्य-शरीरात्मक उपजननापायधर्मी 
( उत्पचि ओर विनाशश्चीर ) मत्यैसे छन्न--मप्रकाशीङृत-- यह ॒संसारसत्त्व 
अविययाविषय दही है, एसा दिखखया गया है । यर्पर विराट्के शरीरको 
सत्य कहा है; इसीसे सौत्रका शरीर अमृत ओर वृत है। श्राणोवा 
अमृतम्‌” इस वाक्यसे करणासक लिङ्गात्माका निर्देश किया गया है। 
पिण्डिके मरनेपर मी उक्त प्राणक्रा मरण नहीं होता, इसलिए अमृतः 
कदखता है ॥ ७ ॥ 

अध्यात्मम्‌ इत्यादि । ^तदेतदशृतम इत्यादि वाक्यके तासर्यका निरूपण 
करनेके छिए अध्यास जर अथिदैवतका अथं फहते दै । श्रतिमे तदेतत्‌ इन 
दो पदोसे अध्यास जओौर अधिदैवतकी विवक्षा है। अष्यामशब्दसे 
अध्यात्म देह कहा जाता दै ओर अधिदेवशव्दसे विराट्‌ निर्दिष्ट दै, 
शरीरान्तःस्थित प्राण अध्यास भौर अधिदेवसे आच्छन्न तिरोहित दै । 

माव यह है छि नाम, रूप ओर क्रियासक तदेतच्छल्दबोध्य विराटूस्वरूप 
नामरूषात्मक सत्ये भाच्छन्न है सथीत्‌ सत्य्चब्दित विराट्‌-शरीरकी भपेक्षा 
सौत्र श्चरीर अगृत ओर भवृत्त हे । (अध्यात्मं प्राणो वा अमृतस्‌” 
इत्यादि वाक्यका अर्थं यह टै कि शरीरम करणात्मकं प्राणसे लिङ्गात्मा 
विवक्षित है । पिण्डका नश्च होनेपर मी लिज्गारमा भाण नष्ट नदीं होता, 
इसलिए अमृत कहा जाता है । नाम गौर रूप सत्य दै इसका 
अर्थं गहै कि प्रथिवी, अग्नि, जरु--ये तीनों भूत सत्संञक दँ यौर 
वायु, भकाश्च--ये दो मूत त्यत दैः इसकिए सत्यशब्दसे पाचों 
मूर्तोका अहण इष्ट है । पञ्चीक्कत पोच भूत भौर उनके कायं सब सत्य है | 
विराट्का शरीर कार्य है । अपञ्चीकृत पोच मूत ओर उनके काय सप्तद 
करणसूप सूत्राख्य जो शिङ्गि दै, वह सूत्रका शरीर टै, ेसा बेदान्तियोका 
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नित्यः प्राणो शिङ्गरप आसंसारविमोक्षणात्‌ । 
सोऽनित्यपिण्डस्याऽऽधारो गरहस्तम्भवदान्तरः ॥ ९ ॥ 
साऽय देहादिसङ्कातो नमादित्रयसद्खहः । 
सङ्काते र्यते नामरूपकर्मेचर्य जनेः । १० ॥ 
एतद्दष्ान्ततः केचिद्धेदामेदौ परात्मनि । 
आहुस्तन्त न युक्तं स्यात्‌ परस्परविरोधतः ॥ ११ ॥ 





नको शिवे 
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सिद्धान्त है। क्रियासकस्तु प्राणः" इस भाष्यसे करणका यथार्थे स्वरूप 
कते ष । इसके भी अन्तत प्राण है, जो विज्ञानात्मा कहा जाता है । 
शङ्का--क्या प्राण ज्ञानरूप परमासमा ही हे ! 

समाधान- नहीं, प्राण संसारी समस्ति पर्यन्त ही स्थिर है, सतः 
उपाधि ओर उपाधिमान्के एकत्वकी विवक्षासे विज्ञानास्ा कहा गया है । 
इसरिए इसमे अग्रततर सपिक्ष है । ज्ञानकरमैके अनुसार शरीर ग्रहण करता है । 
अतएव श्रतिमे कदा गया है कि (समः प्टुषरिणा समो नागेन इप्यादि । 

अज्ञानसे देदद्वयक्ा अभिमान करनेबाखा ओर दोषदृष्टिसे संसारसे विरक्त 
इ पुरुष दी विद्याका अधिकारी दै, यह अजातशन्चु जर बारकीके संबादमे 
अतिस्फुर दै । सुक्ष्म शरीर यद्यपि अनात्मा है, तथापि स्थूरु शरीरसे भाच्छन्न 
होनेके कारण दुर्चेय है ओर दुरेय सूष्षष शरीरसे भाच्छन्न होनेके कारण प्रसयगासमा 
भी दुक्ैय है, अतः आस्मज्ञानमे अधिकं अवधानकी अपेक्षा है ॥ ८ ॥ 

^नित्यः प्राणो" इत्यादि । जब तक संसार रहता है, तव तक स्थायी 
होनेके कारण उक्त ॒लिङ्गस्वप प्राण नित्य है--अमरत है ओौर अनिद्य पिण्ड 
दरारीरक। नाश्च होनेपर भी नष्ट नहीं होता । प्राण अनित्य पिण्डप शरीरक। 
आधार दहै; प्राणके निना शरीर गिर जातादहै। जैसे धरका आधार स्तम्भ होता 
है, वैसे दी शरीरका आधार प्राण है ॥ ९ ॥ 

“सोऽयं देहादि ०” इत्यादि । नाम, खूप ओर कर्म॑ एतत्‌-गरितयासक यदे 
देह-तघात है । सेघातमेँ इन नाम, रूप यौर कर्मको रोग देखते दै । श्रवयर्थकते 
ग्या्यानसे ही इस छोकका विंरोष व्यार्यान हो चुका, इसलिए फिर प्याख्यानकी 
आवद्यकवा नहीं है ॥ १० ॥ 

` एतदृदृष्टान्ततः इत्यादि । कोई वेदान्ती--यादवप्रकाश्चीय रोग-- 
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कहते है कि ब्रह्म जौर जगत्‌का भेदाभेद है। इसमे साधक अनुमान यह 
कहते है कि श्ब्रह्म जगतः भिन्नाभिन्नम्‌ , वस्तुत्वात्‌ , देदादिवत्‌ः। जसे देह 
देहस्वख्पसे अभिन्न है ओर नाम-ख्पादिसे भिन्न है। एवं जसे घटादि 
वस्तुखूप जगत्‌ घटस्वादिषूपसे अभिन्न दहै आर नाम-खूप आदिसे भिन्न 
हे, वेसेदह्ी हय भी जगतस भिन्न ओौर अभिन्नहै। भाव यह दहै कि 
श्रयं सत्‌ एकमेव, अथात्‌ ये तीन होते हए भी एकदै नाम, खूप जौर 
क्रिया-ये तीनो देहत्वरूपसे एक होते हैँ ओर नाम, खूप ओर क्रियाके मेदसे 
तीन होते है, अतः देह नाम-खूपादिसे भि्नाभिन्नष्ै। देहे जेसे एक 
जओौर नाना है, पैसे दी त्रक्षमे भी एकत्व भौर नानात्वका अनुमान होता है । 

दाङ्का--यदि अक्षम अनेकत्व भी मनेगे, तो “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म 
इत्यादि श्तिसे विरोध दोगा 

समाधान---यदयपिं ब्रह्मे प्रपश्वानुकूर शक्तियो अनेक टै, तथापि श्क्ति- 
शक्तेमतोरमेद्रः' दस न्यायसे वे प्रपश्चानुकरूर शक्तिर्या ब्रह्मरवसूप हे, अतः पेक्य 
धतिविरुद्ध नहीं है । 

यद्ा- भिन्न भौर अभित्न--ये दोनों पकार एकमे नही हो सकते, 
ब्योकि तयाघात दोप होगा, अतः उक्त अनुमान आमास ह | 

समाधान श्रनेक गोग्यक्तियोमे "गौरगोः, इत्यादि प्रव्यमके अनुरोधसे 
एक दी गोख दै । यपि सास्नादि परस्पर व्यादृत्त है, तथापि उनसे गोल 
उयावृत्त नहीं माना जता, क्योकि खण्डो गौः मुण्डो गौः, इत्यादि समानरूपे 
अमेदनुद्धि होती है, एवं सव भाव पकल्वानेकव-म्यवम्थासे व्यवस्थित है । 

शङ्का --गो, घर आदि स्थूर पदाथ दै, उनमें एकल ओौर अनेकत उपाधि. 
भेदसे किसी तरह हो सकता है । जह तो (अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? इत्यादि 
श्रुतिसे अतिसृक्ष्म दै, उसमे बह मेद से रह सकता है 

समाधान--स्थूर्के दृष्टान्तसे पृक्ष्मम भी णएकत्वानेकत्वस्थितिका अनुमान 
विद्वान्‌ फर सकते है । 

` शङ्का--अनुमान तो यही करगे कि श्रक्ष भिन्नाभिन्नम्‌) वस्तुत्वात्‌ , 

गवादिवत्‌" पर यह ठीक नहीं है, क्योकि इसके विपरीत यह अनुमान हो 
सकता है कि श्रह्म न भिन्नाभिन्नम्‌ , निःसामान्यलात्‌ , अन्स्यविरोपवत्‌ । 

समाघरान--निःसागान्यसखक्रा अथं सामान्यभिन्नल है अथवा सामान्या- 
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दृरयस्य मायिशृत्वेन न विरोधोऽस्ति कथन । 
तदेवं जह्मणे षषे जगत्सङ्गह ईरितः ॥ १२ ॥ 
भाववत्व १ प्रथम पक्षे खण्ड, सुण्ड आदिमे स्यभिचार है, क्योकि 
सामान्यभित्रघ्र हेतु खण्डादिमे है फिर मी वे भित्नाभि्न दी ह| द्धिषीय 
पक्षम मोल्वादिमे भ्यमिचार स्फुट है; गोत्वादिमे सामान्यामाव तो है दही, 
प्र॒ साध्य नहीं है, अतः प्रव्यनुमान ठीक नदी है, इसर्िए पूर्वोक्त 
अनुमानसे भिन्नाभिन्नस्र मानना दी सथुचित है । ओौर प्रस्यनुमानमें 
दान्त भी नहीं है, क्योकि अन्त्य ॒विशेषकी सताम कोद परमाण नही ह, 
इसह्ष दृ्टन्तशुन्य प्रत्यनुमान अयुक्त है । इससे पूर्वोक्त अनुमानसे भश्चमे 
एकतवानेकल सिद्ध होता है । 

भिन्नामिन्न पक्चका खण्डन करते दै--अनुमानसे ब्रह भिन्नामिच् हे, यह सिद्ध 
हेनेपर निकद्प होता है कि ष्या उक्त ब्रहमकौ सिद्धि अनुमाने मानते हो या आगमसे ! 
आच पक्षे आगम तो इस अधमे प्रमाण ही न्दी हो सकता; बर्कर अनुमानसे 
ज्ञात अर्थका बोधक आगम अनुवादक दही होगा। इसङिण दैटदा बरहम 
वेदान्त प्रमाण नहीं हो सकता। द्वितीय पक्षे नानारस ब्रक्षमे वेदान्तका 
तार्य ह्य नहीं हो सकता, क्योकि तादर्यके निर्णायक उपक्रमोपसंहा 
आदि छः प्रकारके शिङगमि कोई भी शिङ्गि नदी है। प्र्युत एकरस 
ब्रह्म है, इसी अथेमे उक्त शिङ्गि दै, भतए्व “अस्थूरुमनणु', नपि 
नेतिः इत्यादि वाक्य संगत होते द । प्रवेशवाक्यसे भी एकरस जहम प्रतीम 
होता है-- “स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यो यथा श्रः श्ुरधनेऽवदितः स्याद्वि- 
शममर वा विश्वम्भरङुरये इत्यादि ! विश्वम्भर अथि जेते विश्वमे सामान्यरूपः, 
भ्विष्ट है, वैते दष्टिकती परमातमासे भी सर्वजगत्‌ व्याप्त दै । विदवम्भरसे अमि 
रक्षि है । यों भित्राभिन्नस्वमतका निरास संकषेपसे किया। पिरोषजिजामु भि) 
वार्धक देखना चाहिए । 

भिन्नामिननलपक्च यदि परस्पर विभिन्न दै, तो अभिन्न नदीं द्यो सक्ता) अभिन्नः 
है, तो भिन्न नहीं हो सकता । एकनिरूपित भेदाभेद एकम बाधित दै । सामन्य- 
विरोषके सम्बन्धसे अभेदभ्यवहार होता है, यद कहना भी ठीक नदीं है, क्योकि 
बन्धो वा मेदग्यवह]रविषयः, संबन्धत्वात्‌ , संयोगवत्‌ › इत्यादि प्रसिद्ध है ॥११॥ 

(ह्यस्य इस्यादि । दशयं प्रपश्च मायिक दै, इसरिए अर्ैतेकरस त्रक्षमे 
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पष्ठ ब्राह्मण । भाषाुबादसदहित ११९९ 


बरह्मण्यध्यारोप एवं ततीयेऽध्याय ईरितः | 
ुयश्चमिर्निवर्योऽयं तखगोचरवि्यया ॥ १३ ॥ 
दे सहसे तथा सप्त शतान्यथ तु पोडश्च। 
सह्वयाताः सङ्खया रलोकास्तृतीयाध्यायसन्रहे | १९ ॥ 


इति वार्तिंकसारे प्रथमाध्यायस्य षष्ठं बाह्मण समाप्तम्‌ । 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः । 





प्र्यक्षादिविरोध नदीं हो सकता, कारण कि प्रत्यक्षादि उस व्यावहारिकं प्रपश्चसत्ताका 
ग्रहण करते दै ज श्चतिसे निषेध्य नहीं है भौर जो निषे्य पारमार्थिक स्ख है, 
वह प्रस्यक्षविषय नहीं है । इस प्रकार षष्ठ बराह्मणम सेक्षेपसे जगत्का संग्रह कहा 
गयाहै॥ १२॥ 

'बह्मण्य० इव्यादि । तृतीय अध्याये त्यम जगतक्रा भारोष 
क्‌] गया है, अतः भुशुश्ु्ोको तष्वबुद्धिसे ८ मासतत्व या जसेकल बुद्धिस ) 
संसारकी निशृत्ति करनी चाहिए । जेसे शक्तिम आयेपित रजती श्ुक्तिके 
साक्षाकारसे निवृत्ति होती £, वैसे दी ब्रकषमे भारेपित जगतकी ब्हमसाक्षात्कारसे 
निवृत्ति होती दै ॥ १३ ॥ 

द्व सहस इत्यादि । दवो हजार सात सौ सोरुह शोक तृतीयाध्याय- 
संग्रहे कटे गये है ॥१४॥ 

[ ओर वार्विकमै चार हजार दो सौ पन्द्रह इछोक दँ । इनकी घपेक्षा 
वार्तिटसारमे डे रोक रै, यदह उचितदी दै, क्योकि विप्तृत वार्तिकके 
संक्षपके किए दी इस सारगन्थकी प्रवृत्ति हे ] । 


म० भ० पण्डितवर श्रीहरिदरङृपाद्विवेदि विरचितवार्तिकसार- 
माषानुवादमे षष्ठ ब्राह्मण समाप | 


इति प्रथमोऽध्यायः । 


0) ति) 0) 


ॐ 
४ श्रीगणेदायर नमः * 


वृह दारण्यकवार्तिंकसार 


[ भाषायुवादसदहित ] 
(ण | + 


दितीयोऽध्यायः 
प्रथमं बाह्मणम्‌ 


योऽध्यागोपस्तनीयोक्तथतुर्थञमावपोधते । 
भिथाघ्रघ्म्य तात्पयेमथवाऽत्र निरुप्यते ॥ १ ॥ 


| 





शपि 


'भल्सेत्येवोपासीत' इत्यादि श्ुति-वाक्यमे आस्माकी उपासनाफ्ा विधन 
किया गयादहे। भास्माको खोज लेनेसे सव्र कुश मिरु जाता है, क्योकि 
“आत्मानमेवावेदरट ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यसे केवर आत्मतत्व ही विद्याका 
विषय हे, भौर जो भेग्रद्िका विपये, वह तो “जन्योऽसौ अन्यो- 
ऽदहमम्भीति न स वेद्ध इत्यादि श्रतसि अवि्यका ही विपये, इस 
प्रकार सब उपनिपदरोमं विद्या ओर्‌ अविद्याका विपथ अर्ग-अलर्ग कहां 
गया है| उनम भविदके विपयका साधन आद्वि मेदविरोषोकि बिनियोगसे 
वृतीयाध्यायकी समासि तक कथन कर युके, अव यह कहते दँ कि वह 
उक्त अविद्याका विषय दो प्रकारका है--ण्क आन्तर ओर दूसरा बाह्य । 
आन्तर प्राण है, जो गृहके आधारभूत खम्भोके समान शरीरका आधारभूतः प्रकारक 
जओौर अमृतस्वरूप है । ओर जो बाह्म हे, वह कार्यरूप; रके तृणादिके 
समान, अप्रकायातक जौर सत्यरब्दवाच्य है; इसीसे अमरतशब्दवाच्य प्राण 
प्रच्छन्न है, यही उपसंहार कहा गयादे। इसी प्राणका बाह्म आधारके 
मेदसे जनेक प्रकारका विस्तार है । प्राण णक देवता कहा जाता है । उसी 
एक प्राणका वाद्य पिण्ड, विराट्‌, वैश्वानर, आत्मा, पुरुपविध, प्रजापति ओर 
दिरण्गग इत्यादि पिण्डग्रधानकरे वाचक रब्दसे उदेव किमा जाता हे । 

१५९ 
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सन्ति षड्‌ ब्राह्मणान्यत्र प्रथमं ब्ाह्मणत्रयम्‌ । 
अपवादप्रधान सद्रद्मतच्चनिरूपकम्‌ ॥ २ ॥ 
यही एक ओर अनेक जह्य कदकाता है, इससे दूसरा नह हे, सव दारीरोमें 
यही प्रविष्टैः चेतनावान्‌ कती ओर भोक्ता है; इस प्रकार अविघ्मविपयरको 
ही जला समक्षनेवाख गम्यं ब्राह्मण वक्ता है ओौर वस्तुतः अत्मदर्जीं अजात. 
शतु श्रोता है! इस प्रकार पूरवोततरपक्षरूप आस्यायिकासे कहा गया 
र्थं श्रोताके चित्तम अनायसि आ जाता है । आख्यायिकाके बिना तकशासके 
समान केवरु अथ कहनेसे ओरोताकी समञ्मे ठीक नहीं आता, क्योकिं ग्रह 
विषय अघ्यन्त सृक्षम है; अतएव काठकमें श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः" दृत्यादि 
व्य है । उपनिषद्का अर्थं सुन्दर सुसंस्ृत बुद्धिसे वेच है, संस्का५८टित सामान्य 
यद्धिसे वेय नहीं है, अतएव “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेदः, 'भआचार्यीदरेव विद्या दस्यादि 
छान्दोग्ये भी कहा है । यहो मी शाकट्य ओर याज्ञवल्वयके संबादमे व्र 
अतिगम्भीर है, यह स्पष्टरूपसे करगे । अतः अतिगम्भीर ब्रह्मविदा, पूर्वपक्ष भौर 
सिद्धान्तरूपसे आख्यायिका द्वारा निरूपित होनेपर ही, ज्ञात होती है; दृसरिग 
इस अध्यायमे आख्यायिकाका भारम्म करगे -प्रमाराकिः' इत्याप्रिसे । 

'योऽध्यारोप०' इत्यादि । तृतीयमे जिस संसारका ब्रह्मम रोप किया दे, 
उसीका चतुर्थे अपोह करते हैँ अथवा इसमे वियासूत्रके तात्प्थका निरूपण कर्ते 
है । 'जलेव्येवोपासीत' यह विचयासूत्न है । आत्माके साक्ात्कारभे सब सेय समाप 
हो जाताहै, क्योकि ब्रह्मसे अतिरिक्त कुछ है दी नही । आत्मज्ञान ही परमपुस्प्रका 
हेतु है, इसमे उक्त विदयसूत्र ही प्रमाण है । उक्त सूत्रका अर्भे है -आत्माका 
अद्रयात्माका--अनुसंधान करे । अनर्थ ओर अनथकी हेतु अविद्या हे । तदरद्रम्‌' 
इत्यादि भवि्याका सूत्र हे अथीत्‌ यसे यविका आरम्भ कर "अथ गोऽन््राम्‌' 
इत्यादिसे उसक। अनुवाद कर अध्यायकी समाप्ति तकके सन्दे भविथाकार्मका 
विप्तासे निरूपण श्रिया है । उक्त विस्तृत काका सेके श्रयं वा दृद्म्‌ 
इत्यादिसे किया । धरयम्‌ इत्यादिका मी संक्षेप स्थूखसूष्मदेदात्मसघात भीत्‌ 
कार्यकरणसंघात है, विशवर्पर प्रजापति कार्य है जौर अन्तर्मीविन रोप जगत्‌ 
तथा अनन्तदेवताक प्राण--प्रजापति--करण है ॥ १ ॥ 

सन्ति षड्‌" इत्यादि । इस अध्यायमें छः ब्रह्मण है । उनम पटरेकरे तीन 
ब्राहमणः अपवादं प्रधान होकर; ब्रह्मत्वा निरूपण करते है । २ | 


प्रथम त्राक्षण | मापीसुनादमहिन १२०६ 
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चतुथ त्वात्मसत्रस्य साक्षात्तात्प्यविस्तृतिः 
फलानु सारी सा्वात्म्यविस्तारः पञ्चमे स्मृतः ॥ २ ॥ 
विदयार्व्स्य विस्तारो जपाथ पष्ठ ईैसिः 
जपाद्‌ गुरुनुस्मृस्य विचा प्रासोति सुस्थिराम्‌ ॥ ४॥ 
अपवादप्रधानं यद्‌ ब्रह्मणत्रयमीरितम्‌ । 

तत्राऽऽयेनाऽऽस्मता तावस्राणादीनामपोद्यते ॥ ५॥ 
अतः प्राणात्मवा्त्र बालाकिः पूेपश्ष्यभूत्‌ । 

ब्रह्मात्मत्खविद्राजा सिद्धान्ती प्रतिवक्ति तम्‌ ॥ ६ ॥ 
मुसख(ववुद्धये यद्वा भ्द्भा्चारादिसिद्धये | 

आख्यायिका सुखाष्टोध उक्तिग्रस्युक्तितो भवेत्‌॥ ७ ॥ 





"चतुर्थ! इत्यापि । चतुर ब्रह्मण उक्त आत्मसूत्रका साक्षात्‌ किंसम ताखयै है, 
उसका विस्तार करिया गया है भौर पश्चम॒ब्राह्मणमे फरानुमारी सर्वासमभावकं 
निरूपण क्रिया गया है ॥ ३ ॥ 

(वरिघाषंशचस्यः इत्याद्वि | छटे अध्यायं जपके किण विचयावंशका विस्तारं 
कहा गया है । जपसे विदागुरुधोका अनुम्मरण कर स्थिर विद्या होती द ॥ ४ ॥ 

‹अपवाद० इत्यादि । जो पदटेके तीन अह्ण यपवादपधान है, 
उनमें प्रथम व्राह्मणस प्राणम आत्मत्वका निराकरण किया गया है अथौत्‌ प्राण 
आत्मा नदीं है, यह्‌ स्फुट किया गया है ॥ ५ ॥ 

(ततः' इत्यादि । अतः पहर आख्यायिका प्राणको आत्मा माननेवाटे 
बाकाकि पूर्वपक्षी इण हैँ ओौर ब्रह्माततत्वको जाननेवाे राजा अजातराघुने 
सिद्धान्ती बनकर पूर्वपक्षी बाराकिके मतका निराकरण किया है । दस पूर्वा्तर- 
पक्षकी शेरीसे आत्माका अवधारण सहजम हौ जाता है ॥ ६ ॥ 


सुखावुद्धपे' इ्याद्वि । आख्याथिकासे दुरूह तत्वका भी सुखसे अवबोध 
हौ जाता है, क्योकि पूर्वपक्ष जौर उत्तरपक्षसे गम्भीर तत्वका युखसे बोध होता हे, 
यह प्रव्येकके अनुमवसे सिद्ध हे । एवं शद्धा ओौर आचार आदिकी सिद्धिके 
शिण भी आख्यायिका है ॥ ७ ॥ 
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अपृष्टोऽपि ब्रह्म तेऽहं ववाणीति यदुक्तवान्‌ । 
गाण्यस्तेनाऽजातश्चोः शद्धाटुत्वं प्रतीयते ॥ ८ ॥ 





“अपृष्टोऽपि! इत्यादि । बिना पूष गाग्यै अजातशत्रु नामक राजाक्रे पास 
जाकर कहने र्गा किं तुमसे ्रह्मके विषयमे कुछ कहंगे । 

रङ्का--नाऽरष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌ न चाऽन्यायेन पच्छतः । 

जानन्नपि हि मेधावी जडवह्ठोक आचरेत्‌ ॥' 

८ पूछे विना किसीसे कुछ कहना नहीं चाहिए, अतः बुद्धिमान्‌ परप जानता 
हमा भी जड़के समान आचरण करे ) इस मानवधर्मशास््रके अनुसार प्रश्न 
विना स्वयं कटनेका निषेध है, फिर भजातदययुके प्रति गम्यं ॑चिना पृष्ठ ब्रह्मण 
विषयमे क्यों कहने खगा 

समाधान-- निषेधका अभिप्राय यह दहै कि अपात्रके प्रति विचोपत् नह 
करना चाहिए । यथायोग्य पात्रताका निणय कहीं प्रश्नसे भी होताहे, कहीं श्रद्धा भव्रिमे 
होता है । प्रकृतमें पात्रतका निणीयक परन नहीं हे, किनतु राजा श्रद्धाद्टै, दय 
ख्एि प्ररनके बिना भी ब्रह्मवियोपदेरा अयुक्त महीं हे अथवा ह ब्रवाणि! करा 
अथं हे- ब्रह्म पृच्छनि अर्थात्‌ त्न तुमसे पूते है । धातु अनेकायरक माने 
जते दै, इसरए श्रू! धातुक परल भी अथ हो सकता हैः । अतण्व अधीहि मगवे। 
रहम य्ह जधीदहि' का "अध्यापय, अथ किया जाता है | 

राङ्का-पेसा माननेसे उक्तं वचनफे साथ पिरोधकी चङ्का नही हौ सकती, 
वथकि गर्ने अपनेको अपू ब्ह्ञानी समक्षफर ओर शजानयायरुको पूणि वरध 
ज्ञानी समञ्चकर पूणं ब्रह्ञानके रि उससे पूषा । 

समाधान-- हो सकता, यदि यथाश्रुत अर्थम श्रुतकी उपपत्ति न होती । नुं 
पत्ति केवर यही हे कि अपष्ट क्यों कहा, इसका उत्तर यह्‌ द्रे फि श्द्धान, 
अधिकारी एवं विनयान्वित जिज्ञाघके प्रति प्रक्षके चिना भी विद्रानोको प्रवादय 
उपदेश करना चाहिए । अतण्व- ~ 

अधर्मेण तुयः प्राह गरश्चाअधर्मेण प्रच्छति | 
तयोरन्यतरः प्रति विद्वेषं वाऽभिगच्छति॥ 
विचा अआह्मणमेव्याह रोवधिस्तेऽम्मि रक्ष माम्‌ । 
भसूयकाय मां मा दास्तथा स्थां वीर्यवत्तमा ॥ 
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श्रद्राटुरधिकरी यो जिज्ञासर्धिनयान्वितः | 
अप्नाऽपि वक्तव्या तस्म विधेति शास्त; ॥ ९ ॥ 
विगप्रोपसत्ति यद्राजा निपिपेध ततोऽधमः। 
उत्तमभ्ैवमाचार इति विज्ञापित भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


दत्यादि वचनोके अनुसार अनधिकारीको विद्याका उपदेशा नही देना चाहिण, 

यही ज्ञात होता है । इसी तादपर्थका अवरुम्बन करके उक्त निषेध भी है । 
धमौरा यत्र न स्यातां शशरूषा वाऽपि तद्विधा । 
विध्या तत्र न चक्तघ्या शुभं बीजमिवोपरे ॥ 

टस प्रकार योम्यमे विचादानका निपेध होनेसे योग्ये वियादान फरना चाहिण, 
गृह्‌ स्फुर प्रतीत होता है । 

ङ्का मोम्य अभिकरारीको व्रह्मवियाका उपदेश करना ही चाण) द्‌ 
उदृश्यसे यदि उकताथमं गार्यकी परवृत्ति हुई, यों मानो, तो योग्य ब्रा्णःव्यक्तिको 
छ।डकर्‌ उक्त राजाकै प्रति प्रदृत्ति क्यौ हदे £ इसके उत्तरमं यह कहना तो 
निर्मूल हे फि उस समय योभ्य कोई ब्राह्मण भादी नहीं| 

समाधान गामय दैवचित्तसे पृण था ओौर राजा मानुष वित्तसे पृण था 
सश्रात्‌ गाग विद्वान्‌ ये सौर राजा धनी मरे । विद्रानको धनकी इच्छा थी ओौर 
रजको विद्याकी इच्छा थी। परस्पर आद्रानप्रदानकी इच्छसे राजा प्रति 
याराक्रिकी प्रवृत्ति उचित ही है | 

राङ्का--तो क्या वाखफरि धनके फक ये ! यदि कटो, तो वे व्रहम्ञानी 
्षेसे हो सकते हे : 

संमाधान- --दो प्रकारके द्रन्योसे पूण मनुप्य ही सव करमोका अधिकारी होती 
हे; इसक्िए अपने अपिकारकी सिद्धिके किए बालिका राजाके साथ क्षबन्ध 
करना समुचित ही है ॥ ८ ॥ 

“रद्रा ° इत्यादि । शरदूधाट तथा अयिकारीके प्रति, जो जिज्ञाय्यं एवं विनीतं 
हे, बिना पूष भी विचाका उपदेदा करना चारिण, णेसी साखकी विधि हे ॥ ‰ ॥ 

धिग्रोपसत्तिम्‌' इत्यादि । वालाक्षिको राजकं साथ संवाद करते समय यं 
प्रतीत होने लगा कि राजा उससे अधिक ब्रह्मवत्ता थ, जो मन्त्रव्या््यानके समयं 
स्प हागा | अन्तगं गामभने कहा कि हम ब्र्मज्ञानक र्ण. आपकर प्रमचारी 
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प्रभोत्तरे स्वयं राजा यदुवाच ततो गुरः । 
अबुद्रमपि सच्छिष्य नोपेक्चेति गम्यते ॥ ११॥ 


नके 





॥ , 


हीते है । आप हमको तब्रह्मवियाका उपदेश दीजिये । राजान कहा किं णसा नहीं 
हो सकता । ब्राह्मणका रिष्य राजा होता है, यह स्वभावतः सिद्ध है; किन्तु 
अनापत्काठम क्षत्रियका बरह्मचारी ब्राहमण हो, यह प्रतिम आचरण है, जो 
धर्मराखसे निषिद्ध है| आपत्कार्े ब्राह्मण अब्राह्मणसे वि्याका उपाजन करे तथा 
जबतक अध्ययन पूरा न हो, तब तक उसका अनुगमन भी करे; अध्ययनकी समा्षिके 
अनन्तर नही, एेसा गौतमादि महर्ियोका सिद्धान्त हे । 
अ्राह्मणादध्ययनमापकलि विधीयते । 
नुत्रञ्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः ॥ 
नाज्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 
ब्रह्मणे चाऽननूचाने कादक्षन गतिमनुत्तमाम्‌ ॥ 
इत्यादि वचनोसे वि्यके रिए ब्राह्मणको राजा क्षत्रियके पास जाना पर्मशरारसे 
निषिद्ध है ! अन्य प्रयोजनके छि राजके पास जाना निषिद्र नहीं है| 
वेदाथौनधिगच्छेच्च शास्राणि विविधानि च । 
उपेयादीश्वरं चैव॒ योगक्षेमाथसिद्रये ॥ 
अतएव राजाने कहा किं अनुपेत दी आपको ब्हमविधाका उपदेश कंग, 
जिसके ज्ञात होनेके बाद सव ज्ञात हो जाता है । वसे तो गा बराह्मण हे, अतः 
बड़ा है, किन्तु विद्यसे राजा ही बड़ा है, अतएव 
न हायनेमै पिति वित्तेन च बन्धुभिः | 
वरषयश्चकरिरे धमं योऽनूचानः सनो महान्‌ ॥ 
यह वचनं भी वि्यासे सवसे अधिक महत्व पराप्त होता है, यों कता द । 
राजा गम्यो विद्याका उपदेश देनेसे जो विरत हु ये, उसका कारण यही परै फि 
यह मध्यम साचार है । बरह्मणसे विदा ग्रहण करना, यह उत्तम चार द, आपः 
इसीको समञ्ञनेके अमिप्रायसे पूर्मं निषेध किया, यह्‌ अतिम्पुर है ॥ १० ॥ 
 श्रर्नीत्तरे' इ्यादि । भरन यौर उत्तर राजान जो क, इससे यही मदम 
होता हे कि गुरुको अप्रुद्र थच्छे रिष्यकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ॥ ११॥ 
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श्रतिः--द्रवाराकिरहानूचानो गाग्ये आस स होवाचाजातचघ्ु काय 
ब्रह्म ते ब्रवाणीति स होवाचाजातशत्रुः सहस्रमेतस्यां वाचि दबो जनको 
जनक इति वै जना धावन्तीति ॥ १॥ 

स होवाच गण्या य एवासावादित्ये पुरुप एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाजातश्ुमां भेतस्मिन्‌ संबदिष्ठा अतिष्ठाः सर्वषां भूषां राजेति वा 

(दप॒बालाकिहोन्‌चानो' इत्यादि श्रतिका अथ--जमिमानी तथा वापी 
बराकाका पुत्र वासकन, जिसका गोत्र गग था, फिसी समय अजातशान्चुनामक 
कादरीराजके पास जाकर का किं न्रह्म ते बवाणि' आपकोमे ब्रह्म कहग भर्थीत्‌ 
्रद्मका उपदेश दगा । राजाने जव फेसा सुना तब वह कहने रुगा कि देस प्रकारकी 
केवर वाणी बोरनेसे ही तुम्हे हजार गौर्पै देता दह | 

वाणीमत्रसे इतनी गो देनेमे राजाका अभिप्राय स्वयं श्रुति कहती है--- जनक 
ही ब्रह्मको सुननेकी इच्छा रखता है शौर जनक ही दाता है । वही ब्रहम्ानी दै, 
अतः ब्रह्म कटनेके छिणए जनकके पास ही खोग जाते ये । समीचीन उपदेश देने- 
पर उससे हजारों गरर्थेक्रा रभ होता था। आओौर जो स्वयं ज्वेत्ता नही ये, किन्तु 
उसके जिज्ञासु भरे वे रोग ब्रह्म घुननेके छण जनक्रके पास जाते ये | अतः अभी 
तकर यही प्रसिद्धि थी कि जनक ही ब्रह्म सुननेकी इच्छा, दानकी टच्छा ओर ब्रह्म 
कनेकी इच्छा रखता हे, दसरा नहीं रखता, ठेकिन आप सुक्चमे भी उक्त गुर्णोकी 
संभावना कर मेरे पास अये दै, इसरिप्‌ ब्रहमनिणय प कर सकं या नही, किन्तु 
केवर श्रह्म ते बरवाणिः इस रान्द्रमात्रको सुनकर हजारों गौरे देता ह ।॥ १॥ 

स होधाच' इत्यादि । इस प्रकार ब्रहके शुशरूु रजके प्रति गाग्य 
बोट --जो आदि्यमें यहं पुरुषै तथा चक्चुम जो पुरुप है, वही चक्षुके द्वारा हृदयमें 
पविष्ट होकर इस देम कतौ ओर मोक्तकि रूपसे व्यवस्थित है । आदित्य ओर 
चक्षमे स्थित पुरूपको एक समञ्च कर उसकी ब्रह्मुद्धिसे उपासना करता ह, आप 
वेसी ही उपासना कीजिए । यदह सुन कर राजाने हाथसे निषेध करते हण कटा किं 
णेसा मत किण, हम इसको जानते है, दसरा किण । 

राङ्क --शायद्‌ आप ब्रह्ममात्र जानते हौ; किन्तु उसकी विरोष उपासना आौर 
फ़रु नही जानते; इसरिए ब्रह्म सुनिए । 

समाधान - नही, इन सबको, जिनको भाप ब्रत्र कहते दँ, भ सूत्र जानता ट 
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१२०८ बरृहदारण्यकवातिकसार | २ अध्याय 
अहमेतयुपास इति स य एतमेवपुपास्तेऽतिष्ठः मर्वेपां भूतानां मृद्रा 
राजा भवति ॥ २॥ 

स होवाच गार्म्यो य एवासौ चन्द्रे पुरूष एतमेवाहं ब्रह्मोपाम इति 
स होषाचाजातश्ुमां मेतस्मिन्सवदिष्ठा बृहन्पाण्डरवासा; सोमो राजेति 
वा अहमेतयुपास इति स॒ य एतमेवशुपास्तेऽहरहरं य॒तः प्रसुतो भवति 
नास्यान्नं क्षीयते ॥ ३॥ 
यह आदिव्य-चक्षुनिष्ठ पुरुष सव मूतोका अतिक्रमण कर स्थित है, इसङ्िए यट 
अतिष्ठा कहखाता है । वह सब मूतोका सिरदै ओर द्रीपिगुणविमिष्ट होनेमे 
राजा मी कहराता है, इन विदोषणोसे विरिष्ट आदित्यात्माको भँ जानता हैँ भौर 
उसकी वैसी ही उपासना करता है । | 

इस प्रकार गुणत्रयविशिष्ट ब्रह्मको जानता ह, यह्‌ कह कर उसकी उपासनामे 
हेनेवाठे फर्को भी बतरते है--"एतमेव' इत्यादिसे । 

जो जिस प्रकारके गुणसे विरिष्ट ब्रह्मी उपासना करेगा, उसको उसी गुणकरै 
अनुसार ही फर होता है, अतण्व श्रुति कहती है ततं धरथा यथरोपाप्रते तद्र 
भवति! । अतः मरह्ृतोपासक सवका अतिक्रमण करनेवाख सवका मूर्धन्य भौर राजा 
होता है याने सर्वश्रेष्ठ होता है ॥ २ ॥ 

संवदे दोषसे आदित्य ब्रह है, इसको छोड़कर गाग्य ब्रमान्तरका उपरे 
करता है--^स होवाच! इत्यादिसे । 

जो यह चन्द्रमा तथा बुद्धिम एक पुरुष है, इसीकी बरह्वद्धिने भ उपासना 
करता ह । फिर राजने कहा--एेसा मत कटहिये, क्योकि वह ब्रह्म नहीं द । 
रहताण्डरवासा सोम कंवा राजा पेसा मान कर हम उसकी उपासना करतेषठै; जो 
उसकी इस रूपसे उपासना करता है, उसके यहां प्रतिदिन प्रकृति यागम सोमरतक्र) 
अमिषव ओर्‌ विरति यागम प्रसव होता अथोत्‌ मकरृतियागाु्ठानी सामर्थ्यं अना- 
याससे परा होती हे । बरहन्‌-महान्‌, पाण्डरं--शत्कम्‌- वासो यस्य द्म व्यि 
श्वसन संयुक्त चन्द्रामिमानी प्राण पण्डरवासा रब्दका स्थ | (यापो वास; 
माणख' एसी श्रुति है । जरमय चन्द्र दै, तदरमिमानी रक्रवस्त्रमयुनके समान 
भाग दै । सोमरब्दसे सोमता भी ठे सकते है । सोमता भी सोम ठेवनास्वर 
है। सूर्यमण्डलसे चनदरमाका मण्ड दूना हैः इसि परिमाणं मण्डर 
चेन्द्रभण्डरका जड होना ष्फुर ही ष । इस पमाण-- | 


जनि १७.०० र न भ ०५0 ५५ = % 
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कको = छ ठन पदे जे गिक काकनककाननिचभोन+ 


# ~ कको 


म होवाच गार्म्था य एवासौ विद्युति पुरूष एतमेयाहं बरह्लोपाम इति स 
टोषाचाजा्सचरुमां मेनस्मिन्यवदिषटस्तेजस्वीति वा अहमेतमुषाम इति स य 
एतमेवमुपास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्िनी हास्य प्रजा भवति ॥ ४॥ 

स होवष्व गार्म्यो य एवायमाकाशे पुरुप एतमेवाहं बह्मोपास इति स 
होवाचाजतश्चवुर्मा भेतस्मिन्ंवदिषएठाः पूणेमप्रवर्तीति वा अहमेतद्रपासर इति 
स॒ य एतमेवयुपास्ते पूयते प्रजया पशुभिर्नास्यास्माष्टोकाखजोढरति । ५ ॥ 

स होवाच गार्म्यो य एवायं वायौ पुरुप एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होव(चाजातश्वुमा मेतस्मिन्सवदिषएठा इन्द्रो वैङ्कण्ठोऽपराजिता सेनेति बा अह- 

।  नवयोजनसना विष्कम्भः सवितुर्मतः। = 
द्विगुणतस्य विस्तारो मण्डलस्य प्रमाणतः ॥ 
द्विुणः सूयविस्ताराद्िस्तारः शशिनः स्मरतः । 

मे पुराण-वाक्य हं ॥ ३ ॥ 

(स होवाच! इत्यादि । सूयं भौर चन्द्रमाफा तेज मेषमारखसे अभिभूत हो 
जाता दै, किन्तु विजरीका तेज शौर भी बट्‌ नाता हे, इसखिग विजलीका तेज उक्त 
तेजनि जत्र है। उत्छ््ट तेजफा दही ध्यान करना चाहिण, इस ताद्पश्रसे गार्य 
विधुदयुरपकी बरष्ृ्टिसे उपासना करनी चाहिण, पसा उपदेश ठेते है पितू 
भौर दमं जो णक देवता दै, बट ब्रहम द्रै। राजानेपूर्मवत कटा करि नही, नही 
वह तेजस्वी दहे, जर धमा मानकर हम उसकी उपासना करते हे, जो के इस 
नुद्धिसे उसकी उपासना करता 2, वह तेजस्वी होतार सौर उसकी ग्रजा 
८ सन्तति ) भी तेजस्वी होती दे ॥ ४ ॥ 

(स होषाचः इदयादि । रर गम्ये कहा कि आक्ाद्च ओरं हृदथाका्मे 
जो पुरुप है, वही ब्रह है, रेसी हम उपासना करते है । राजाने फिर पूर्ववत्‌ कहा-- 
नही, णसा मत कष्टिये, हम तो पूणं ओर अप्रवर्ति (क्रियारहित) मान फर उसकी 
उपासना करते है । जो कोद पूणं ओौर अप्रवतिं ( क्रियाश्य ) मानकर उसकी 
उपासना करता है, वट ॒प्रजा भौर पर्युभंसे परिपू हता है तथा उसकी 
सन्तानका विच्छेद नहीं हेता ॥ ५॥ 

५स होवाच इत्यादि । फिर गार्म्ने कहा कि जो वायुमें पुरुप 
टम त्रमवृद्धिसे उपासना करते हँ । राजाने पृथैवत्‌ मना करते हण कहा कि 
वह इन्द्र ( परमेश्वर ), ध्रक्रुण्ट ( सपरसधय ) आर भपराजित मेना हे, व्रह्म नहीं ष, 
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मेतपएपास इति स य एतपरे"शषागने जिप्णु्ापराजिप्णुभवःथन्थेतेस्तआयी । 

स होवाच गार्म्यो य एवायमग्नौ पुरुप प्लमेवाहं बरह्मोपाम इति म 
होवाचाजातशघ्चमा भेतस्मिन्सेवदिष्ठा बिपासरहिरिति वा अहमेतय्ुपाम्‌ इति 
स य एतमेवयुपास्ते विषासदिहं भवति विपासदिहीस्य प्रजा मवति ॥ ७ ॥ 

स होवाच गार्ग्यो य एवायमप्सु पुरूष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होषाचाजातशन्चमो भेतस्मिन्तवदिष्ठाः प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति 
स य॒ एतमेवमुपास्ते प्रतिरूप < हेवेनधुपगच्छति नाप्रतिरूपमथो प्रति- 
रूपोऽस्माज्ञायते ॥ ८ ॥ ॥ 
हम तो उसकी उपासना उक्त गुणसे ही करते हैँ । जो कोर इन्द, चेकुण्ठ भौर 
अपराजित आदि गुणोसे विरिष्ट उसकी उपासना करता है, वह उपासने गुण- 
भेदसे जयशीर, अपराजिष्णु भौर अनजितस्वमाव होता है। तीनों बिदोपणोके 
क्रमराः तीन फर है सथीत्‌ इन्द्रगुणविरिष्टकी उपासनासे जयशीर होता है 
वेकुण्टगुणविशिष्टकी उधासनासे पेररजितस्वभाव अर्थात्‌ स्वयं जेय होता दै भौर 
अपराजितसेना-गुणसे विरिटकी उपासनासे अन्यतम््योपर भरात्‌ साप भाैमौ- 
पर्‌ विजय पाता है ॥ ६॥ 

स होवाच इत्यादि । फिर गार्गयने कहा-- जो अभिमे पुरुप द, वह ब्रह्म 
ह; एेसी उपासना हम करते है । पूर्ववत्‌ राजाने कहा फि नहीं, फेसा मत किमे, 
वयोकि हम तो विषासहि मानकर उसकी उपासना करते द, [ यद्धविः स्वस्मिन्‌ 
विष्यते विक्षिप्यते तत्सवं॑भस्मीकरणेन सहते इति विषासहिः अर्थात्‌ ओ हवि 
अभिमे डाला जाता है, उसको मस्मकर अभि सह छता, इसि अभि 

 विषासहि कदराता हे ], जो कई उसकी उक्तगुणविशिष्टरूपसे उपासना करता ध, 
वह राचुजँके पराक्रमका सहनेवाखा राघुओंका मर्षयिता होता है तथा उसकी 
प्रजा भी उक्त गुणसे विशिष्ट होती है ॥ ७ ॥ 

(स॒ होवाच' इत्यादि । फिर गा््ने कटा- -जल्मे (रेतमे ) ओर ददम ओ 
रुप है, वही ब्रहम है । राजने कटा- नहीं, नी, णेसा नहीं है, वह प्रतिरूप दै, 
उसी रूपसे हम उसकी उपासना करते है । भतिरूपरव्दफा अथं प्रतिषि दै | 
जख्का कारय प्रतिविम्ब हे | चूकि जङका गुण पतिबिम्य है, इसरिग जलाद्धिगे 
उक्त गुणसं विशिष्ट पुरुषका ध्यानं करना चाहिए । 

रङ्का- प्रतिराब्दका प्रति्रल अथं दे क्योकि भरतिपक्ठ, भपिवादी भादि 


॥ कितन्‌ म शति 


भधमं ब्राह्मण | भाषलुवादसहित १२११४ 
स्‌ होवाच गार्ग्यो य एवायमादर्ं पुरुप एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होचाचाजातशघुमो मेतस्मिन्सवदिषठा रोचिष्णुरिति वा अरमेतमरुपास इति सं 
य एतमेवपपास्ते रोचिष्णुदै भवति रोचिष्णुहोस्य प्रजा भवत्यथो थः सन्नि- 
गच्छति सवाभ्स्तानतिरोष्वते ॥ ९ ॥ 
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रा्दोमें प्रतिशब्दरका प्रतिकररु दी अथै दीश्वता हे । फिर यहा भ्रतिराब्दका प्रतिकूल 
अथं क्यौ नहीं मानते ९ 

समाधान--एेसा माननेसे उपासना अनशपरक हो जायगी । कोद मी प्रतिकरूरु 
रुके छिए़ उपासना नहीं करता, अतः “निपातानामनेकाथत्वात्‌' इस भ्यायसे 
यहां प्रतिरब्द्र अन्वभेक ( अनु" शब्दके अभे ) हे; क्योकि णसा माननेसे ही 
उक्त एय पुरपाय होगा; अन्यथा नहीं होगा । श्रि, स्मृति यौर सदाचारभे संपन्न 
भरर स्वयं ही जसे श्र्यद्विलाक्नकरे अनुरूप गुणसे विरिष्ट होता है, वैसे ही दस 
उपासने उसक्रा पुत्र उक्त गुणसे व्रिरिष्ट होता है; अतः पुत्र पिताक प्रतिविभ्ब 
टोता दै भरने पत्र. पिताक प्रतिक्ररु नहीं होता ॥ ८ ॥ 

“म होवाच" इत्यादि । गाभ्यैने फिर कटा अच्छा ती जो यह आदम 
( दर्पणमं ) पसप हे, वही तद्य दे । राजने कटा -नही, नही; वह तो रोचिष्णु 
हे, जओौर उसी बुद्धिम एम उपासा कसते है अथीत्‌ देदीप्यमान जर कान्ति- 
युक्तं पुरुपकी आद्र, चक्षु आदि स्वच्छ प्रदा तथा स्वच्छ बुद्धिम हम उपासना 
करते हे । जो उक्त गुणस विणि पुर्पकी उक्त आश्वयोमं उपासना करता दै, वह 
स्वयं रोचिष्णु होता हे तथा उसकी सन्तति भी उक्त गुणसे विरिष्ट होती है । 

शद्रा उपासना कर्मका फल उसके स्वामीको अथात्‌ उपासना करनेवारेको 
ही होना चाहिण, सन्तानको क्यो होता है वे तो कती नहीं ह; अतण्व श्वास्त्र- 
देगितं फ्मनुषठातरि' णसा साम्चका वनन है । 

सगाधाम- हां ठीक दै; अहां सास्र स्वयं कहता है फ उपासक ओौर उसके 
सन्तान दोनोको फर होता दै, वहां उभग्रगामी फल माना जाता दै; अन्यथा शास्त्र 
ही अपमाण हो जायगा । अतप्व पिता द्रौरा किये गये वेखानरे्टि आदिका फर 
( बरहमव्स्‌ आदि फक ) पुत्रगामी ही माना जाता है गौर पुत्रकवक अन्त्य 
ए.ादिका पर पितृगामी होता है । इससे अन्यत्र फरका योधक वाक्य जहां नही 
हे, वरटी उत्म्नः कर्वृगामा ही प्ट होना है, यह मानना चादिण ॥ ९, ॥ 


१२९२ घरहुदारण्यक्रवातिक्रगा | २ श्रष्याय 
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स॒ होवाच गार्म्यो य एवायं यन्तं पश्वाच्छब्दोऽनस्येतमव्राह अमो 
पास इति स दोवचाजातशद्नमां मेतस्मिन्धवदिषठ अपुरिति वा अहमन- 
पास इति स॒ य एतमेषधुपास्ते सर्वं देवास्निष्टोक आयुरेति ननं पुग 
कारास्राणो जहाति ॥ १० ॥ 

सं होवाच ग्या य एवायं दिक्षु पुरुप एतमेवाहं बह्मोषाय इति भ॑ 
होबाचाजतश्चन्नमी भेतस्मिन्संबरदिष्ठ द्वितीयोऽनपग इति बा अहमेतमुपास 
इति स य एतमेवयुपास्ते हितीयवान्ह भवति नास्माद्रणश्छि्यते ॥ ११॥ 

(स॒ होवाच" इत्यादि । गाग्थेने पिर कहा किं जानेवालेके पीर जो राब्दर उतपन्न 
होता हे [ जब मार्गमे पुरुष चरता हे; तब कुष शण्ड थव्य उलन दयता है; जम 
धोड़के चरुनेसे पका शब्द सुन पडता है, वैसे ही अन्यके पादयिक्नैपी भी श्त हाता 
है], उसमे तथा अध्यास बुद्धिम जो पुरुप हे, वही ब्रह है, राजनि परयत निषध कन 
कहा कि वह अयु है, जर एसी बुद्धिसे दम उपासना करते है । अयु प्राण जचनका 
हेतु है। अथवा मामे जब पुरुपं दौडता है, तब देहदेशसे ताडित भ्राणवायुप्रसिनिर। 
उच्छरासादिवृक्तिसे जो बाह्यवत्‌ शब्द हेता हे, जिसको हाफना कहते है, उस सष्दं 
पुरुषका ध्यान प्रकरृतमे विवक्षित हे । शाब्द पुरपका अपु, यह जो विरोपण दमा द 
उसका तार्थ यह है कि बाह्यां प्राणवृत्तियोका त्याग कर जो प्राणात्मा टे, वधी 
अघुगुणक हे । जो असुगुणसे विशिष्ट प्राणकी उपासना करता टै, उसका फर म 
है कि वह संपूण आयु पाता है; रोगादिसे पीड़ित होनेपर भी प्रारब्ध काठः पूर 
पाण पिण्डको नहीं छोडता-- माप्त आयुका पूण भोग करता है ॥ १० ॥ 

गाग्यने का कि जो दिशा (कन ओर हृदयम ) पुरषे, वही अ दै | 
राजाने पूववत्‌ कहा-- नही, नष्टौ, इसकी तो अनपगरूपसे हम उपासना करते हे ¦ 
अनपग--अवियुक्तस्वमाव--भश्चिनीकुमार हमेरा जोडके रूपम ध रहते टे 
अन्योन्य इनका वियोग नही होता । दिया ओर अधिनाका सारमय यहद 
दिशाओं परस्पर वियोग नदीं है, किन्तु वे सदा सटुक्तस्वभाव ही होती ट न्रभे ध 
ये देवता कमी मी परस्पर वियुक्त नद होते, संदा संयु दा सतषट | 
जो इस गुणसं विशिष्ठ उसकी उपासना भरा हे, वह सदा द्वितीयवान्‌ दौ 
रहता हे अर्थत्‌ पुत्र, मूप्य आदि परिवारे सदा संयुक्त दी रहता षै, उनसे कर 
वियुक्त नहीं दयता ॥ ११ ॥ 





प्रथम ब्राह्मण ] भापालुषादमहित १२१३ 
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होवाच गार्म्यो य एवायं छायामयः पुरुपः एतमेवाहं ब्रह्मोपास 
इति स होवाचाजातश्ष्चुमा मेतस्मिम्‌ सवदिष्ठा भृत्युरिति वा अहमेतयरुपास 
इति स य एतमेवघ्ुषास्ते सव < हैवारस्मिष्टोफ आयुरेति नेनं पुरा काला- 
न्मृत्युरागच्छति ॥ १२॥ 
स होषाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरूपं एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति 
स होवाचाजातश््रर्मा मेतस्मिन्‌ सवदिष्ठा आत्मस्यीति वा अहमेतघ्रुपास्न 
इति स य एतमेव्पास्ते आत्मन्वी ह मवस्यात्मन्विनी दास्य प्रजा भवति 
म ह तृष्णीमास गाग्यैः ।॥ १२३ ॥ 
मर दोवाचाजातत्ररेतावन्ने २ दृत्येतावद्गीति | 
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भम होवाच इमा । माग्ने कहा ज छायाम पूृश्ताद्रे, वहीं त्रघ 
पत्वन्‌ राजनि उनका भी पत्याप्यनि कर काफि यहतो मृद्युहे, हमत 
तशी ही उसकी उपासना करत हैं । 

ङ्क -शायामय पुरुप कौन है : 

समाधान-- बाध तमम ओर्‌ अध्यास तमं ( भावरक अज्ञानवछे दयम ) 
भृत्यु ष्टी यामय पर्प हे, उमकी उपासनामे द्रीषे भयु मिरुती है अर्थात्‌ उस 
उपासककी अक्रा मन्यु नहीं होती, ग्रही इसका फर हे ॥ १२॥ 

५१ होवाच दत्यादि । गार्ने फिर कटा जो आत्मामं पुरुप है, वही तरह हे । 
राजने इसको भी न मान कर कहा करि यह तौ आत्मन्वी हे, हम उसकी वसी 
उपासना करते हं । तात्य्थे यह हे फि ण्क-गकफी उपासना कट कर समस्तकी उपा- 
सनाक्ा उपदेश गायने किया । प्रजापति भर बुद्धिम - दटयभं --जो णक देवता हैः; 
वही ब्रह्म है, प्रं राजाने कटा फं वह ब्रम नहीं है, वद सौ भात्मन्वी विराट्‌ पुरपकां 
गुण हे | आत्मन्धरीका अर्थं दै निनमनाः | वही प्रस्त भी कहराता है । प्रशा 
गतु वरिनि है । आत्म्ल्ड मनक ताव्य्यसे अनेक श्रुतियौमे आता है । इयं 
पकारकी ुप्रौपनाका फर यह हे, वह स्वयं उपासक तथा उसकी प्रजा आत्मन्वी 
रोती है । गाग्ये अपने पक्का बार बार प्रत्याख्यान देवकर आदरर पूर्वक अन्यान्य 
ब्रहमक्रा उपदेश देते गये । परन्तु अन्तमं सारे उपदेशका राजके द्वारा ्वण्डनं 
होनेर सिर सीचा कर अन्ञानसे चुप क्छ गये॥ १२३॥ 

नर्‌ होवाच इन्यादि | समम्त ओर भ्यम्नसे अतिरिक्त दरे 
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अध्यात्ममधिदेवं च ब्रह्म स्यात्‌ प्राणदेवता । 
समष्टिव्यष्टिरूपाऽसाविति माग्येस्य निश्चयः ।॥ १२॥ 
रव्या व्यष्टयः प्रोक्ताः समष्टस्तु विराड्‌ भवेत्‌ । 

न युख्यत्रह्मतेतेषामिति राज्ञो विनिणेयः ॥ १३ ॥ 


१ | 





प्रकारकी बह्मोपदेशकी प्रतिमा गार्ग्यमै न थी। राजा गाम्यैको चुप भरा 
देख कर समञ्च गये किं अतिरिक्त बरह्मीपदेशकी प्रतिमा इसमे नहीं है, शायद 
सोचकर फिर कुक के इस रकाकी निकृत्तके रिग राजने पू कि वस इतना ही 
ब्रहम जानते हो या ओौर्‌ मी जानते हो £ गाने उत्तर दिया "एतावन्न! अरप 
बस इतना ही जानते हैँ । 

राङ्का--*एतावन्न्‌र' यह ष्टुत करनेका ताप्य क्या है ‹ 

समाधान--गाग्यने कहा कि व्रह्म करगे, पर कट न सकरा, दसि पतिम्‌ 
हानि इई । प्रतिज्ञाहानि होनेपर प्रदनके संबन्धमे ननिगृदयानुगरोगे च' दम अनुगा 
सनते ष्टुत होना दयी चाहिए; इसशिण उक्त स्थरं प्ठृत किया भया दै | 

राङ्गा-जिस प्रतिज्ञात ब्ह्यको आद्वित्यादिके रूपम ग्गयने कटा द, क 
क्या ब्रह्म नहीं हे १ आदित्य भी ब्रह्मकाय होनेसे कारण ही है, वेदान्तियेकरे मनं 
काथं कारणसे भिन्न नहीं माना जाता । 

समाधान--जिसके अज्ञात होनेपर जगत्‌ भक्त ओरं जिभकरे शान एने. 
पर जगत्‌ ज्ञात होता हे; वह पूणं ब्रह हे । आदित्यादि वैसे नदीं है, किन्तु उ+ 
एकदेशमात्र हैँ । अनावृत स्वतःसिद्र आलव्तुका वाचक व्रधशठः्‌ गृष्य पै | 
गार्योक्त आदित्यादि ब्रह्म व्यावृत्त है, सर्वानुचत्त नहीं ह | 

अध्यात्म°' इत्यादि । अध्यास ओर अधिदैव पाणदवना नध | 
अध्यात्म व्यष्टिरूप है मौर अधिदेव समष्टिरप है, यह गार्मको निश्चय भा ; भन. 
एव उसने वैसे ही व्रह्मका निश्यण राजसे किया; परन्तु राता वधमा भा 
अतः उसने गागं द्वारा उक्त अह्यका प्रत्यास्यान करिया ॥ १२॥ 

रव्याद्या! इत्यादि । रकिप्रमृति व्यष्टि है र्‌ पिश समष्टि र, 
लेकिन ये दोनों य॒स्य ब्रहमव्दाथ नदी हे, ग्रह राजका निश्वग्र था। रम्य 
महयस्वामावम कारण यह्‌ हे कि वे व्यात्तं शौर स्वनःमिद्ध नहीं ॥ १३॥ 


पथम बाक्षण | भापानुवादसहित १२१५ 
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अज्ञाते जगदज्ञात ज्ञते ज्ञातं तु यत्र तत्‌। 
तदव ब्रह्म पृणत्वान रव्याद्या अद्रत्स्नतः ॥ १५ ॥ 
अय्यात्रचानुगते स्वतःसिद्रात्वस्तनि | 
धुख्यार्थो ब्रह्मश्चब्दोऽतो वेदितव्य तदेव हि ॥ १५॥ 
प्रतीचि साक्षाद्िज्ञाते ज्ञेयं सवं समाप्यते । 
निःशेषतस्तमोष्वस्तेः पमे समाप्यते ॥ १६ ॥ 
बह्म विद्धि तदेव स्वंन विदं यदुपासते । 
इति श्वतिरूपास्यस्य युख्यव्रह्मत्ववारिका ।॥ १७ ॥ 


गङ्का - - यदि गायोक्त ब्रह्म मुय नही हे, यो राजाको अभिमत है, तो मुख्य 
बरहम हे कौन 

समाधान --भअज्ञाते' इत्यादि । इसका भर्थ पूर्वमे कट चुके देँ ॥ १४ ॥ 

(अव्याव्त्ता०' इत्यादि । देसे, काटसे ओौर वस्तुसे जिसका परिच्छेद 
होता है, वह पदाथ व्यावृत्त कटराता है ओर इससे भिन्न अव्यावृत्त है । जन्य- 
मात्र उक्त त्रिविध परिच्रेसे विरिष्टं होताहै। ब्रह्म उससे विपरीत दहै, अतः 
अव्यावृत्त है तथा अननुगत ब्रह्मं ही घरादि अनुगत आरोपित है, ब्रह्म किसी 
अनुगत नहीं है । खा्रिव्यादि स्वतः ब्रह्मानुमावसे सिद्ध होते है; बकच स्वतः सिद्ध 
हे, क्योकि (तमेव भान्तमनुभाति राम्‌ इत्यादि श्रति इस अभम प्रमाण है । अतः 
प्वेविध अथ ही मुख्य ब्रह्म जब्दका भथ है; ईइसरिणः ची वेदितव्य हे ॥ १५ ॥ 

ग्धा ब्रपके ज्ञात होनेसे जगत्‌ कैसे ज्ञात होता है १ 

समाधान--्रतीचि इत्यादि । श्रतीपमञ्चतीति प्रत्यग्‌ जडविरक्षण । 
अज्ञातका ज्ञान होनेपर सकरु संसार ज्ञात हो जाता है । 

राङ्क -- बहे ज्ञानसे जगत्का ज्ञान कैसे हो सकता दहे £ आप्रके ज्ञानसे 
खद्विर तो ज्ञात नहीं होता । 

समाधान. जगत्‌ ब्रक्षम करिपत हे । कट्पनाका मूर अज्ञान हे । अधिष्ठान- 
तच्वसाक्षाव्कारसे अक्ञान तथा तत्कित पदाथके निवृत्त होनेसे जेय ही समाप हो 
जाता हे । शुक्तितत्वका साक्षात्कार हीनेषर पिर रजतकी सत्ता कटा रहती हे ९ 
अर्थात्‌ कही भी नहीं रहती । निःरोप अज्ञानका नाच होनेपर पुरुपाथ समाप्त हो 
जाता ह याने मोक्षकी प्रापि हो जाती है ॥ १६॥ 

श्रह्य विद्धिः रत्यादि । उक्त यावृत आदि स्वख्प्वाया ही त्रम 


१२१६ बृहदारण्यफवातिकमार | २ अध्याय 


॥। १ 





तस्मादपामको गार्म्यो म मुप््यं ब्रह्म वेद्यः 
अन्ययच्यतिरेकाभ्यां बोधयामास ते तरपः॥ १८॥ 

्रतिः- नैतावता विदितं मधतीति म॒ होवाच गाग्य उप ल्वा 
यानीति ।॥ १४॥ 

स होबाचाजातशश्रुः प्रतिटोमं चेतद्यद्‌ बाह्मणः क्त्रिथयुपेयाद्‌ व्रह्म 
मे ब्ष्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति तं पाणावादायोत्तस्थौ तौ ह पुरुप 
सुप्रमाजग्मतुस्तमेतेनामभिरामन््रयाथक्र बरहन्‌ पाण्डरवासः सोम राजन्निति 
स नोत्तस्थौ तं पाणिनाऽऽपेषं ब्रोधयाश्चकार स होत्तस्थौ ॥ १५ ॥ 
गाग्यै द्वारा कटा गथा एवं उसके द्वारा उपासित ब्रह्म नही षे, इसमं श्रति ही प्रमाण 
है, उसीको व्यावृत्तादि स्वहूपवारा ब्रह्म तुम समञ्चो मौर भिसकी सुम उपासना 
करते हो, वह अपूण--उसका एकदेमात्र है-- सुख्य ब्रह्म नहीं है ॥ १७ ॥ 

(तस्माद्‌ इत्यादि । उपसक गाग्यं सस्य ब्रह्य नही जानता था; इस 
कारण अन्वयव्यतिरेक द्वारा राजाने गाग्यको मुख्य ब्रह्म समस्नाया ॥ १८ ॥ 

(नेतावता! इत्यादि । इतने ज्ञानमात्रे वा नहीं जाना जा रकता 
ओौर राजा ब्रहमज्ञानमे निपुण है; अन्यथा इस प्रकारमेरे द्वारा कटे गमे सभैक। 
निराकरण नहीं कर सकते; इसकिए ब्रहज्ञानके छि इनक्रा सिष्य वरन, दस अनि. 
प्रायसे गामम्ने कहा--“उपयानि खा' इत्यादि । रह्मविचाकी प्राप्तकर चण भ जाप 
समीप चिप्यके समान उपर्थित ह, आप सुको व्र्वियाक। भनुरासन क ॥१४॥ 

स होवाचाजातशत्रुः" इत्यादि । राजा यह सुनकर ब्रोठे अनापकासःं 
यह उचित नहीं है- त्रह्मविाके रिग ब्राह्मण क्षरियके प्रास जाय, ग 
प्रतिलोम ८ उख्या) आचारैः जो धर्मश्ाख्च आदिते निपिद्धदहै। अध्यापन 
ब्रह्मणका कार्य है, सब वर्णको ब्राह्मणसे विधा सीण्रनी चा्हिण, ग्रह भाव 
सीधा है । अतएव भनु मगवान्‌ने कहा है कि- 

एतदेशप्रसूतस्य सकारादयजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं रिष्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ टत्याद्नि । 

परन्तु यदि आपकी इच्छा हे, तो धप लाचारये सनदी रल्मि; हग 
आपको ब्रह्मविचाका उपदेश देगे। इस बातसे गार्को ललित समकर 
वििासके छग उसका हाथ पकड़ कर्‌ उट सड हण सौर गार्य णवं राता दरम 
राजगृहे सोये हुए पुरुषके पास भाय । राजाने उस पूर्पको हम्‌ एत्या 


मथम ब्राह्मण ] भाषानुवादमहित १२१७ 


[0 चवानयणापययनदलकमोयतिववीतियतधिथद 
¢ ५५ ५५५ ५ ७ च [ ॥॥ ५५ # 





स्थादविज्ञानेमयो मोक्ता म प्राण इति जागरे | 
पिषेको दुःशफो यस्मादत्र द्वावपि सुस्थितौ ॥ १९ ॥ 
थी विज्ञानमयः सुप्रावसाब्ुपरतिं गतः । 
वतेते पूतैवस्पराणो विवेकः सुरकस्तदा ॥ २० ॥ 
तस्मात्‌ सुषु पुरुषममन्ध्य प्राणनामभिः। 
अ्ध्रबोधादमोधतत्वं प्राणसखाऽ्स्पष्टयन्तृपः ॥ २९॥ 
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श्रत्युक्त वाक्य द्वारा जगनेकी चेष्ट की । परन्तु इस प्रकारके वाक्षयसे सोया हु 
पुरुष नहीं जगा } पिर राजने हाथमे दबाकर उसे जगामा, दबानेसे व्ह जाग 
गया, यों श्चुतिका सन्वय दै ॥ १८ ॥ 

'म्याद्िन्नान ०! इत्यादि । विज्ञानमय भोक्ता है; अचेतन प्राण भोक्ता नहीं है, 
ट्सक्षा निर्णय जागरत्‌कालमं नहीं हो सकता, क्योकिं उस कारम अनेक इन्द्रिय-दैवता 
श्रौर प्राण जद्विकी स्थिति होनेके कारण थुक ही मोक्ता है, इसका निर्णय करना 
करिन दै इसरिए समीपस्थ जाग्रत्‌ पुरुपको छोडकर राजा सोये हुये पुरुषके 
पास गा्ेको ठे गया । स॒पुप्ति अवस्था्मे प्राण सौर मोक्ता (भत्मा)-ये दोनों 
अवस्थित है, धर्थात्‌ दो ही अवरिष्ट हैँ । देवतासदहित इन्दियादिका उस समय 
सान्निध्य नहीं है, कारण कि उनका आत्माधित अज्ञान्मे ख्य हो गयाहे। 
पुरुष मोक्ता ही दे, भोग्य नहीं हे, यह कारिराजका मत हे; अतः प्राण भोज्य है; 
भोक्ता नही है । प्रबोधमे भोक्ता भौर मोज्य दोर्नाका सकय हे, इसरिग भोक्ताका 
विवेक दुरधैर समक्चकर राजा सोय हुये परूषक पास गार्म्यको ठे गथा ॥ १९. ॥ 

५यो विज्ञान ० इत्यादि । जो विज्ञानमय पुरुप राजाको अभीष्ट हे, वह तो 
मुषुपिकारमे उपरत है ओर जो गाग्यौभिमत आत्मा प्राण हे, वह तो अपने कार्यम 
तत्पर ही है । यद्वि वह वस्तुतः भोक्ता होता, तो उसे पुकारे गये अपने नामका 
श्रवण अवक््य दता, क्योकि वह उपरत हे नही; इससे स्पष्ट प्रतीत होता 
दवै कि वह श्रोता नहींहे॥ २० ॥ 

(तस्मात्‌०' इत्यादि । यचपि सुषुिकारमं राजाने प्राणका नाम टेकर पुकारा तो 
भी प्राणको यह बोधं नहीं हु कि मुञ्चे कोई पुकार रहा है । हो भी कैसे ? वस्तुतः 
चह तो अन्य करणोके समान अचेतन है; अतः इस अप्रवोधमे-- शननानसे-- 
म्प्र ज्ञात होता हे कि प्राण मोक्ता नदीं है; जेसा कि गायने समश्च रक्वा धा ॥२१॥ 
१५४६ 


१२१८ बृहदरण्यकवातिक्सार | २ अध्याय 
यदि भोक्ता भवेतप्राणो जाग्रदच्छष्दमागतेम्‌ । 
अश्रोप्यनाऽभृणोत्तस्मान्न खाद्धोक्तोपलादिवत्‌ ॥ २२ ॥ 
म॒ षिज्ञानमयोऽष्येतदशृणोदिति चेत्तथा । 
अस्त्वश्रवणमेतख प्राणमाप्रानहङ्तः ॥ २२॥ 

ल बुध्यते देवदत्त आष्टतोऽङ्कलिनामभिः । 
तावन्मात्रानहम्मानादेवं प्रणश्य नामभिः ॥ २४॥ 


[1 

।यदि भोक्ता" इत्यादि । यदि प्राण भोक्ता होता, तो जाप्रत्ारमे उपस्थिते 
रान्दको जैसे घनता दै, वैसे ही स्वापकाले भी सुनता, किन्तु उक्ते आवस म॑ 
सुनता नहीं है, अतः उपर ८ पल्थर ) के समान भोक्त ना हे | इससे (वभत 
न मोक्ता, स्वनामश्चवणासमथेलात्‌, पपाणवतः, ह प्रयोग मी उत्त ५1 
हो सकता हे ॥ २२॥ 

रङ्गा--“न विज्नान०' इत्यादि । स्वापकार्मे जीव भी पौ उक्त शाब्द क 
नही सुनता, अतः प्राणके समान वह भी आसा भोक्ता नधा टो सकता | 

समाधान-- हां, सुषुिकारमे जीव मी नहीं घनता, यह कहना टीक है; 
किन्तु उसका अश्रवण अमोकतृलयमयुक्त नहीं ह, किन्तु बह सकर-शरीरिन्द्ियाभिभानी 
है, अतः उसके एकदेश प्राणम उक्त अभिमान न टोनेके करण उर कालं उम 
नामका श्रवण नहीं हुआ ॥ २३ ॥ 

(न्‌ बुद्यते! इत्यादि । जसे एकदेश दस्त, पाद, अङ्करी आदि शन्धसे भरत, 
देवदत्त अपनेको संबोधित नहीं समज्ता, भसे ही केवट भराणभात्रके नामन जीत 
अपनेको संबोधित नही समक्ता, क्योकि वह॒ कार्थकरणसंधातामिमानी हे, केषर 
प्ाणामिमानी नहीं है । भाण तो पादरादिके समान उसका ए्फदेमाच् है । चतरह- 
"पाण्डरवासाः इत्यादि शब्द केवर संघातेकटेण प्राणमात्रके वायक र, भतः 
राजामिमत भोक्ता नहीं जागा, यह उचित ही दै इस अमिप्रायम कहत 
“तावन्मात्रा ० इत्यादि । प्राणमात्रों यहममिमाग नरद हे; किन्तु मक मायं है, 
अतः केवर प्राणनामसे आहूत होनेषर वस्तुतः अपना सम्धीधन न भगञ्भकर 
जीव नहीं उठता, अतः प्राणसे अतिरिक्त भोक्ता ह । 

राङ्क--चन्द्रमाभी तो प्राणका कदेश दै, भतः यह नाम भी हम्त, 
पाद आदि नामके समान एकदेशका ही नाम है । हस्त, पाद थादि नाभस जसे 


[क क ४ ए 1 त गी ॥ ष 7 , ति, । | [1 क्क चो कृकणान 





॥॥ 


भथम राह्मण | भापासुवादसहित १२१९ 


लग्र वाणे नयं पम गोमति वभो एण पनद्व धये धनियतनीवनिभयतययलयतदकणन निनमत्त (भतनथनाहदान निजया कानत नान 
क त) त) त) क ^ प पम प ०9०0 प जि ममि पे भे, क जे क पिति प प भ १ 090 कपि पो सोः भः क = णहे क 


स्वनामान्यपि नो जीवः सुपो वेत्तीति चेत्तदा । 

जीवो नामाञ्तर चिन्मात्रः सोपाधिर्वेति गम्यताम्‌ ॥ २५॥ 
बोधाबोधौ चितेन स्तः कूटस्थक्ञक्िमात्रतः । 
उपाधिरोपात्‌ मोपाधिनं वेत्तीति तु युज्यते ॥ २६ ॥ 
श्रोत्रादीनाञ्ुपाधीनां सुप्राब्ुपरतत्वतः । 

यथा जीवो न वेच्येवं प्राणोऽपीत्यसहुच्यते ॥ २७ ॥ 





देवदत्त नहीं उठता, वैसे दी उक्तं नामसे प्राण भी नहीं उठता, इससे भोक्तृत्वे 
क्या वाधा ! 

समाधान वाधा रह क्रि गोत्व जेसे प्रतित्यक्ति परिसमाप्र रहतादै, 
चेसे ही प्राणकरे मी प्रक्तत्यिक्ति परिसमाप्त होनेके कारण सर्वे अहम्‌" यहं 
अभिमान होता हे; इसकिण्‌ चन्द्रनामसे अन्ञान होना टीक नहीं है ४ 

र्का प्राणके समान चिद्रात्मा भी पूणं होनेसे सर्वतादात्मयामिमानी हे, 
अतः उसमे भी बोध होना ही चाहिण | 

समाधान -पेसी शङ्का करनेषर प्रश्च यह होता है किं शद्ध चिन्मात्रमै 
योधकी अर्का करते होया विरिष्टमं ! [ इसका निराकरण "बोधाबोधौ' 
ह्यादिसे करग | ॥ २४ ॥ 

(स्वनमा०' इत्याद्वि । जिस भत्माका वम्तुतः देवदत्तादि नामे, वहं 
सुषुप्ति अव्थमं जसे उसे नहीं सुनता, व्रसे ही यद्वि प्राणन सुने तो भी भ्राणके 
भोक्तूलमे क्या क्षति हे £ अन्यथा चिदात्मा भी उसकं समान मोक्ता नहीं हो 
सकता । यहा जीवक चिन्मात्र अथवा सोपाधिक चैतन्य समञ्नना चाहिए ॥ २५॥ 

श्रोधाबोधौ' इत्यादि । पहले जो दो विकल्प किये थे, उनमें से प्रथम पक्षका 
अङ्गीकार करनेपर इद्ध चिन्मात्रमे बोध या अबोध (बोधामाव) कुछ भी नही होता; 
वर्थोकि वेह कूटस्थ ज्ञानमाच्रम्बरूप हे; अतण्व देवताभमे जब आत्मत्वाभिमान ही नहीं 
हे, तथ देवताबोधक शाब्दोसे अपनेको बोधित कैसे मान सकता है £ अतः शुद्धमे धोध 
जौर बोधाभाव कु भी नही हो सकता; अन्यथा क्रूटस्थत्व ही ग्याहत हो जायगा । 
द्वितीय पक्षम उपाथिके छोपसे सोपाधिकं बोद्धा ही जव नहीं रहेगा, तब बोधाभाव 
समुचित ही है । उपाधिशब्रसे यहां इन्द्रियां विवक्षित दह ॥ २६ ॥ 

शङ्का ्रोत्रादी°' इत्यादि । यदि श्रोत्र आद्धि करणोके उ्यापारकरे जमाव 
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नेन्द्रियाणां भवेरस्वापो यदि प्राणप्रधानना। 

नाऽमात्याः शेरते यस्माद्राजि स्वामिनि जाग्रति ॥ २८ ॥' 
स्वापः प्राणख नाऽऽ्ङ््यो यतः स्वभरसुपुपरयो; । 

्र्वाणस्तुयुलं शब्दं प्राण आस्ते प्रबोधवत्‌ ॥ २५ ॥ __. 
जीव नहीं सुनता, यह कहा जाय; तो उसके समान प्राण भी नर छन सकता; 
यह समाधानं गाभ्यैके मतम भी हो सकता हे । 

समाधान--यह समाधान उक्त मतम नहीं हो सकता; इसमं कारण 
अग्रिम शछोकसे करगे ॥ २७ ॥ 

निन्द्रियाणाम्‌' इत्यादि । प्राण भोक्ता है, इस भकारकै : प्विक पक्षं ज 
अयते नामका अश्रवण सषि अवस्थामे अनुषपक्त ही हैः कारण कि जम ग 110 
पक्षम प्राणसे अन्य जीव यद्यपि भोक्ता है, तो भी पूण उसके नामरा पुर" क 
सुनता नहीं है, इस कारण आप कहते हँ कि जीव सो गया ह| ग्वापनः समय 
उपकरण इन्द्यो भी से जाती है भर्थीत्‌ स्वकारणे रीन हो नतौ ह) एमि 
जीव नहीं सुनता; वैसे ही उक्त अवस्थमे पाण भी सो जाता है; देमि सन्द 
श्रवण नहीं होता है; यह युक्ति दोनोके मतम समान दै; पिर केमे राजाका प 
अनुकूल मानते हैँ । 

समाधान-- यदि प्राणको ही प्रधान मोक्ता मानत है) पो दन्दिथोका शुषि 
छयासक हो ही नहीं सकती, कारण कि ोकमं जसे स्वामी जाग “नधः 
उसके मन्त्री परभृति सेवक नही सोते, जागते ही रहते है; कगे ६ प्राप् 
जागते समय इन्धियां कैसे सो सकती दँ £ अतः जीवके समान भ्रा भी भौ 
जाता है) यह कथन तो स्था अनुमवविशुद्र हे ॥ २८ ॥ 

“स्वापः इत्यादि | प्राण मीसो जातादहै, यहणङ्का तीष ही नहा 
सकती, क्योकि स्वर ओर्‌ सुषुप्ति अवस्थामे प्राणका शब्द जाग्र धत्रम्थाम भी 
अयिक होता हे; इसकिए प्रबोभ ( जाग्रत्‌ ) अवस्थकरे समान निद्रा भवम्थागे मी 
प्राण जगना ही रताद । शरणेन रक्षन्नवरं कुरान", : मपानम्नमिना दग्रा" 
हयादि श्रतिेोमे भी ग्रही जान रोतादे कि माण रत्रिद्धिय पनी कियारी 
रत रहता हे प्राण सदा अश्रान्त होकर्‌ नामना ही सहनाद । दसि यदि पाप 
ही भोक्ता माना जायगा; तो जाग्रतं आनम्थाके समान वक्ावम्यामं + श्रवण नां 
चािण) पर होता मदी; सिग उससे अनिरिकत हौ आसा भनम्‌ 4, दै ॥२५॥ 


ण्वि, 6, [ ^ 
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तस्मादमोक्ततेबाऽ्य स्वनामाप्रतिबोधने | 
हतुर्वाच्यस्तथा ब्राणदेवताया अभोक्ता ॥ ३० ॥ 
देवताग्रतिषेधाथं योध्यते चन्द्रनामभिः। 
तदबोधादमोक्तत्व देवतायाः सखनिधितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


। 4 


(तस्माद ° इत्यादि। सुषु्िकार्मे अपने नामका जो बोध नहीं होता; 
उसमं कारण प्राणका अभोक्तृत्व ही कहना होगा, दूसरे किसीको भी कारण नहीं 
कहना होगा । 

रङ्गा --जच्छा, प्राण अचैतनदैः इसरिण्भटे ही वह सोक्ता नहो, 
परन्तु उसका अभिषठात देवता चेतन है, इसरिण वही भोक्ता हो | 

समाधान नही, ग्रह कटना भी ठीके नही, क्योक्रि देवता भी भोक्ता 
नहीं ह । टसे समञ्चानेके किए ही देवताक्रे नामरो राजने पकार | 

राङ्का जच्छातो प्राणके नामसे संबोधन ही नहीं हुभा, इसलिए भप्रि- 
पत्ति ८ अबोध ) उचित दी है, फिर प्राणके भोक्तृलमे क्या आपत्ति हे £ 

समाधान आपत्ति यह हे कि ध्वन्‌ इत्यादि राजोक्त नाम प्राण ओर 
उसकं देवता दोनोका साधारण ष्टे अनः दरोनौकाय्ा दोनमं से किसीका बोध 
होना चाहिण; प्र हुभा किसीका नही, इसर्ण यह स्वभावतः निश्चग्र होता 
हे क्रिये द्रोनं मोक्ता नहींहै। 

गङ्गा उभयसाधारण कैसे है | 

समाधान -श्राणम्यापः शरीरं म्योतीरूपमसौ चन्द्रमा इत्यादि श्तिमे 
चेन्द्र ओौर प्राणको एक ही कटाहे, इसक्णि चन्द्दही प्राणका नामे, यह्‌ 
सिद्ध होता है । 

शङ्का --चन्ददरेवताको इस चब्दरमे शक्तिग्रह नहीं था अथात्‌ उसको 
यह ज्ञान नभाक यह्‌ शब्द मेरा वाचके; हसकिण प्रबोधन हुभा, मरह 
भी कल्पना कर सकते है; फिर इगमे क्था प्रमाण करि वह भोक्ता नही रै ८ 

भमाभान देवता सर्वज्ञं भाना जाना है; उसछिण उसके विषयमे 
गेसी कल्पना करना अनुचित हे ॥ ३० ॥ 

(देवता? द्यादि । उक्ताथकौ म्प करनेके रिग कहते ह - चन्द्र 
तामसे सवोधन कलेका नासय यदीद कि माणे यमान चन्‌ देवता भी 
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प्राणखाऽभोक्ततां गार्म्यो व्यदुष्येत ततो वृपः । 

विज्ञानमयबोधाय चक्रे यत्तयुपायतः॥ ३२॥ 

आपिष्याऽऽपिष्य बहुशः सुप्र राजा व्यबोधयत्‌ । 

आपिषणोत्थसष्ोमात्‌ ततोऽसौ प्रत्यबुध्यत ॥ २३ ॥ 

आपेषाह्ीनबुध्यादिसघुस्पत्तौ परात्मनः । 

घटाकाशवहुस्पत्तियां प्रबोधोऽयमिष्यते ॥ ३४ ॥ 
भोक्ता नही है; अन्यथा उक्त नामसे देवताका बोध अवदय होता; किन्तु इभा 
नही, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये दोनों प्राण तथा ठेवता मोक्ता नदीं द । 
बोधामावसे ही देवभमी मोक्ता नहह, यह स्पष्ट निध्ित होता दे, अन्यधा 
अभि दाह्य तृणादिको जसे अवश्य भस्म करती दे; वैसे टी बोद्धाक्ौ बाद्ध्यका 
अवदय बोध होना चाहिए, पर उक्त अवस्थे बोध नही होता, सनः गरही निश्चय 
होता हे कि बोद्धा उस समयम जागता नहीं हे । जो जागता है, क गौरा नदी 
हे, प्राणही जागतादै, क्योकि उसमे क्रिया शे रीष; प्रस्तु उग्र कालं 
उसे बोध नही होता, इसकिण निश्चय होता है कि व गेोद्धा नही टं ॥ ३१॥ 

श्रागस्या ०! इत्यादि । गाग पाणको भमोक्ता समन, स तात्प्मे राजानं 

विज्ञानमय आला भोक्ता है, इस ज्ञानके छग प्राणिपेषपणाद्वि द्वारा प्रयत्न किमा 
अथीत्‌ हाथसे दबाकर सप्तको जगाया ॥ ३२ ॥ 

'आपिष्या ० इत्यादि । राजने सोये हुए पुरपको हाथमे द्रवा-दभा कर 
जगाय।; दबनिसे जो सक्षोभ याने परतिकर वेदना हुई, उसमे पुरुप प्रनुदध 
हुभा--जाग गया ॥ ३३ ॥ 

आपेषा०' इत्यादि । 

शङ्का--उठना भौर जागना प्रकृतमे क्या हे ‹ 

समाधान--सुपुश्चिसे अपने स्वरूपकरा परिज्ञान ही उना भौर जागना दै | 

शङ्का-- परिज्ञान तो आसम्बस्प दी दै, सतिरिक्त नही ए, फिर वह पाणि 
पैपणजन्य केसे हुजा £ 

समाधान --इसका जवाब "आक्षपाद्‌' इत्यादि उत्तर अन्मे म्ये अन्धकार 
दगे। पर शरीरः इन्दि आद्विसे भिन्ने जी आत्मा ह, उसमे स्यापावम्थामं आना 
रीन जौ बुद्धि आदि है, उनकी जामत अवम्थाके पाणिपपणादि कम प्राय जौ 
उलपि दहै; वही आसमयोष हभ, केसा व्यव्हार होना दै । भे धरी 
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अतं अपिपणाद्योऽसापुत्थितः करणेः सह्‌ | 

राज्ञेव सचिवैः सद्धं स॒ मोक्तेत्यवसीयताम्‌ ॥ ३५ ॥ 

क्रोधदषभयेद्वेगज्ञानधमे्िरोषयन्‌ । 

शरीरं यः समुत्तस्थौ स भोक्तेत्यवसीयताम्‌ ॥ ३६ ॥ 

म्ृतकरपमिमं दे स्वचिताऽञवेशयन्निव । 

ज्वलन्निव समुत्तस्थौ यः स भोक्तेति गम्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उत्पत्ति होनेषर उसके आकाशम उत्पत्तिका केवर व्यवहार होता है, वैसे ही 
रेत ॒स्वापावस्थामे बुद्धि आदि आत्मामं छीन हो जाते ह, अतण्व तदवनच्छेदसे 
प्रकार भी नहीं रहता; पुनः आस्मास वुध्यादिके उत्पन्न होनेपर तदवच्छेदेन 
भकार होता हे; वही पवोध, उस्थान आदि यन्दसि कल जाता दै । प्रमौधकी 
वस्तुतः उत्पत्ति विवक्षित न्दी है । 

"अत! इत्यादि । इस्‌ जपेपणसे अथौत्‌ दाथके दबनेसे इद्धिोके साथ 
जो पुरुप उटा उसीको भोक्ता शौर दरीरारिका स्वामी सम्ो । जसे राजा अपने 
मन्त्रियकि साथ कहीं जाता तथा आता हे; उसी प्रकार विक्चानात्मा जब शयनक्े 
लिण्‌ अपने नियत स्थान परीति आदि नाडी प्रत्र करता है, तव मनद्ूप 
इन्द्रिय प्रधान- सचिव -दै ओर अन्य इन्िर्यो सेवकके समानहें । वे भी सब 
विश्राम करनेके लिए सपने नियत स्थानम प्रवेश करती है । समयपर अपने अपने 
कायं करनेके किए आ जति ह । आवद्यकतानुसार नियत समयक पूर्वमे ही 
यद्वि राजा भता दे, तो उक्त सचिव आदि सभी उसी , समयमे उपस्थित हो 
जते है, वस्तुतः इनका प्रधान कमै तो राजसेवा दीदे, फिर भी राजा इनक 
आरामक। भी ध्यान रखता ही है । यर्से लेकर तीन शोक वातिकके हैः 
केवर पाटक्रम मिन्न है ॥ ३५ ॥ 

(क्रोधह० इत्यादि । क्रोध, हर्ष, भय, उद्ेग, ज्ञान, धर आदिसे 
रारीरको प्रबुद्र करता हुभा जो उटा है; वही मोक्ता है, यह निश्चय समञ्च । 
भोक्तकी अनुपस्थिति्मे ररीरादिमे कितना मी अपकार करिया जाय, तोभी 
रारीरादिमे क्रोधादि रक्षित नहीं होते। पर विज्ञानमयके आते ी यथा 
अवसर उक्त भाव पूणरूपसे दृष्टिगोचर होने रूगते है, इसकिए ये सब 
भाव भोक्तासे ही शरीरम आते है ॥ ६६ ॥ 

मरत्‌ ०† इत्यादि । सुपु्तिकारमे स्वामीकी अनुपस्थिति दशाम मह शरीर तके 
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देह णवाऽ्स्तु भोक्तेति न वक्तव्यं जडत्वतः। 
रपरीपेपणेेपम्यादप्यभोक्त  मवेदपु; ॥ ३८ ॥ 
सदश रहता &, यपि मृत शरीरम प्राणका संचार नही रहत। सौर रागं धराणफा 
सेचार हेः तथापि पूर्वोक्त कोधादि माका जमाव दोनोमिं समान दी हे; अतण्व त 
त कहकर भ्रतसदृश कहा । तथाभूतं इस शरीरम शकीय चेतन्यक्‌। "५ 
कर शरीरको मी चेतन करता हआ जो उठता; वही मोकते। दै, भट 
द निश्चय करो । यदि विज्ञानमयका स्फुरण ररीराद्रिमे विष्ट न हो; ती उनका 
स्फुरण दी नहीं हो सकता ॥ ३७॥ 

रा्गा--देह' इत्यादि । यदि प्राणादि पूर्वोक्तं दीतिसे भोक्ता नटी हो सकत" 
तो प्रव्यक्षसिद्ध स्थूर देहको ही मोक्ता मानो । 

समाधान-रेसा मत किये; रीर तो जड है । चेतन भोक्त भागा 
जाता है, जड़ रारीर नही; क्योकि ओदन, कम्वटादविके समान जड रीर भोग्य द; 
अतः भोक्ता इससे अतिरिक्त दी होना चाहिण | 

रङ्ा- केवल शरीर भले ही भोक्ता नटो; किन्तु सिद्रियि ( यनन्यरय 
युक्त ) शरीरको भोक्ता माननेमे क्या आपत्ति हे ! 

समाधान--चिद्विशिष्ट शरीर ॒तो प्रव्यश्षसिद् न्दी है, कारण कि वित्र 
्रयक्षके बिना चिद्धिशिष्टका प्रत्यक्ष केसे हो सकता है : विरिषएटके अमम चिदा 
पणका प्रत्यक्ष कारण होता है; दण्डपरत्यक्षके यिना दण्डी पुरपक। भयर फ 
होता है £ दुसरी बात यह दहै फि चिद्विरिष्टकी उपरुन्धि किसको त ६ 
श॒रीरको या अन्यको £ प्रथम पक्ष दीक नहींहे, क्योकि शरीर ही जेय टै भौर ^. 
ही ज्ञाता, यह तो हो नही सकता । एक क्रियानिरूपित करतूत शौर कमत पकर 
विरुद्र है, इसीसे अपने कन्धेपर कोई चद नहीं सकता ! द्वितीय पक्षम दुभा 
ज्ञाता मानना पड़ेगा जो आप चाहते नही, फिर उस्म प्रमाण क्या ८ माता रवय 
सिद है, सकए उसमे प्रमाणकी यवद्यकता नी द, अन्यधा सनधम्भा 
होगी । ठीक है, तो वही स्वयप्रकाच चिदात्मा है, बही मोक्ता है आर बी दमाय 
पिद्वान्त है, उसीको मानिये। शरीर जड़ हे, मोक्ता नं ६, अतण्व ब्रह आतम] 
भी नही हैः “चितोऽन्यः आत्मा त; अभ्वप्क्रायलात, घटवत्‌" ग्रह अनुमान भी 
उक्त अथे प्रमाण हे | ओर्‌ यह भी दोपटे क्रि चित्मग्वनम ज र्मम £ । 
सोभीजञेय होगा । संबन्धजञानके पिना विगिधजान नहीं ए नकत, ८५२ 
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सबन्धके ज्ञानके छिण भी चित्का ज्ञान आवद्षयक है, क्योकि संबन्धीके ज्ञानक थिना 
संबन्धका ज्ञान नहीं होता, यह सवरका सिद्धान्त है । इस परिस्थितिम चित्‌का ज्ञान 
अन्य चितूसे मानोगे या जडसे £ प्रथम पक्षम अन्य चित्‌ ही अप्रसिद्ध है; अन्यथा 
अनवस्थादि दोषोकी प्रसक्ति होगी । द्वितीय पक्च सर्वथा असंगत ही है, क्योकि जड 
घरादिके समान प्रमाता हो ही नहीं सकता । किञ्च, चिद्धिशिष्ट-देह-कवेक प्रत्यक्ष दही 
अपके मतमे प्रमाण है; अनुमानादि नही, अतः देहसे जायमान प्रत्यक्ष रूपादि 
जर उनके आधार व्य--दोनोमें प्रमाण है, तदतिरिक्त चेतन्यांरमें नहीं | 

एवं बास्य, यौवन ओरं वाद्धक्य आदि अवस्थाओमे अवयवौके उपचय तथा 
अपचयसे शरीर भिन्न भित्र होते हँ । णेसी अवस्थामे बाल्यावस्थामे दष्ट वर्तुभोका 
वद्धावस्थामें स्मरण भी नहीं होगा, क्योकि अनुभव ओौर स्मरणम सामानाधिकरण्यका 
नियम हे । धतण्व अन्य पु द्वारा इष्ट वस्तुका अन्य पुरूपको स्मरण नही होता । किश्च, 
चार्वाक जो ग्रह कहते हँ कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण हे, अनुमानाद्धि नही; सो मी ठीक 
नहीं हे, क्योकि सन्दिग्य, अज्ञानी भ्रा विपर्यस्त जो प्रन करता हे, उस प्रश्ने 
वाक्यसे प्रष्टा अन्ञान, संराय भौर विपयीसका अनुमान कर उनका निराकरण 
करनेके रिण समुचित शब्द्रका प्रयोग वे करते है । अन्यथा परके अज्ञान 
आद्विक्रा परको प्रत्यक्ष न हो सकनेसे समञ्च बिना उनके निराकरणमें 
उपयोगी वाक्यका प्रयोग कैसे कर सकेंगे जो कुष कहनेसे वक्त] वस्तुतः 
वक्ता नहीं कहता सौर स्वकीय म्रन्थकी रचनामें प्रवृत्ति भी नहीं बन सकती, 
क्योकि ग्रन्थ तो पराथ हे, स्वाश्र नहं है । परको भब यह समश्चा चुके दै कि प्रयक्षसे 
अतिरिक्त प्रमाण नहीं, तव म्रन्थभी तो प्रत्यक्षसे अतिरिक्त हीह, अतः 
सको भी श्रोता अप्रमाण-सा ही मनेगा । अप्रमाणसे वस्तुकी सिद्धि नहीं होती, 
फिर ग्रन्थ व्यथै हे । ओर परकीय पक्षका खण्डन भी नहीं हो सकता । यदि खण्डन- 
परक आपका व।क्य प्रमाण है, तो उक्त प्रतिज्ञा असंगत होगी । अगर अप्रमाण हे, 
तो अप्रमाणसे साधन ओर बाधनदहो ही नहीं सकते, फिर उनके रिप प्रवृत्ति दही 
व्यभ्रे षै। भौर यह भी समक्चना चाहिप. कि जसे पर-वाक्यसे हमको ज्ञान होता दै, 
वैसे ही हमारे वाक्यसे परको भी ज्ञान होता है; यह ज्ञान अनुमानात्मक ही हे; 
प्रत्यक्ष नहीं है । ओर इसको अप्रमाण मी नहीं कह सकते, क्योकि व्यभिचारी 
अप्रमाण कटखाता है, अन्यभिचारी नहीं । आपका शास्त्र तथा उपदेश रोकके 
हितके छिण नहीं रै, प्रत्युत भहितका ही साधक है; क्योकि आपके शस्त्रके अनुसार 
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स्वग, अपवग आदि पदराथदही नहीं है । भात्माके उपभोगके लिगु स्वगा 
मनि जाते है, देहातिरिक्त आत्मा नही है ओौर देह इसी रोक क्रगगः पौन गतीं 
मिरु जाता है; अतएव आपका यह भी उपदेश है - - 
'यावस्ञीवेत्‌ युखं जीवेहणं त्वा धृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीमूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥' 
एसी शिक्षा मिरनेपर किस पुरुषको भिक्षा देनेमं उत्साह होगा 
दाता इसी इच्छसे देता है किं इसका पररोक या जन्मान्तरं फर अवद्य 
भिखेगा । यदि रारीर दी आत्मा है, तो परलोक ओौर जन्मान्तर करटा ए फिर किस 
अभिप्रायसे कोई कुक देगा ? इस प्रकार दान दृप्त हो जायगा । याग-होम तो नृप 
ही समच्चिये । वे तो देवताओकि छि किये जते हैँ । देवता्भका ्रलक्ष न होनमे 
सभाव ही सिद्धहोताद्ैे। एवं क्रमसे दान आद्धि तीनां ध्मयाधर्नोका खोप 
होनेसे रोग नास्तिक सौर नरकगामी होगे । इस प्रकार पमीनुषएठानके सभवे 
लोक।पकारका दिग्दश्न कराकर साक्षात्‌ अधमौनुषठान द्वारा भी रोकका सहित होगा, 
यह्‌ कहते है- परकीय हिसा जौर परकीयस्वत्वके खपरहरण आदिसे अधम हता | 
अधर्मसे लोकान्तरं या जन्मान्तरमे अधिक द्‌ःख होता है, इस धारणासे सत्पृरुमोनी 
प्रवृत्ति निषिद्ध कमेमिं नहीं होती; यह सवौनुभवसिद्ध है| यद्वि यह निर्न 
मान छ्य जाय किं भ्रवयक्चका अविपय पदाथ प्रामाणिक नहीं, ती सका ५ 
मी प्रस्यक्षाविषय होनेसे अप्रामाणिक दोगा) दसरिण उसके साधन करप न रीन 
निवृत्ति नहीं होगी । प्रद्युत दष्टफर्के अनुसार रोककी उसभ भव्ति धामी, नः 
उसके द्वारा मी संसारका अहित दी होगा । दृसरी बात ग्रह हे कि करनेन भीर्‌ अङ्कना. 
भ्युपगमकी प्रसक्ति भी इस मतमे हे । यह तो प्रयक्ष ही देखते हे कि को बड़ सपन 
धरम उत्पन्न होता हे ओर कोई दर्दर घर्म, को सव्ग गुन्द्र, कोट धिकनाङग, 
कोई कुरूपः कोई पणाय ओर कोई अल्पायु, कोई सपत्न कु उत्प धकर 
पश्चात्‌ दर हो जाता है, को दसि कुरु उन्न होकर भी सपनन कत्म चन्म जाना 
है अथवा स्वयं संपन्न हो जाता है, कोई सम्पत्न होनेपर रोगवदा उपमो ग वरभिन 
रहता हे ओर कोई परकीय मुखरसाधनोसे विरिष्ट सुखका भोगी एेनाष्े | गर 
जगद चव्य निर्निमित्तक नही द | दस्मं जन्मान्तरीय भप प्रधन क्ररण र | जात 
मात्र बरकने तो जभी करु पुण्य या पाप किया नही, करतेकी सामग्री ही नदी 
फिर उक्त वेदक्षण्यम्‌ क्या हेतुहे? समथ होनेषर भी पूर्मादषटफ निना सनमाग 
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ईपर्स्पसोदबद्धोऽपि पेषणेन विबुध्यते । 
एतच्च देहादन्यस्य युक्तं सम्बन्धभेदतः ॥ ३९ ॥ 
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जन्म केवरु पुरुषथेसे अभीष्टकी सिद्धि नही होती । इसरिए जन्मान्तरीय 
अदृष्ट आवद्यक है । उसका संबन्ध अनेक रारीरानुवृत्त आत्माके यिना नहीं दये 
सकता; अतएव श्रीमगवद्गीतामे छ्खिा है-- 
'अनेकजन्मससिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
(शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ 
"बहूनां जन्मनामन्ते इत्यादि । 
णवं पापायुष्ठनके अनन्तर शद्यु होनेपर अभुक्त ही पापका क्षय मानना पडेगा | 
'जवदयमेव मोक्तव्यं छृतं कम शुभाद्युमम्‌ । 
नाभुक्तं क्षीयते कर्म कस्पकोटिशतेरपि ॥' 
(ममेव जन्मारतरपातकानाम्‌ ।' 

दव्याद्वि वचनोसे यह प्रतीत होता हे फि अभुक्तं कर्मोका क्षय नदी होता, 
इक्ङिण चावीकका मत सर्वथा असंगत ओौर उपपत्तदयूल्य है । इसका नि्मीण केवट 
मघुरी वृत्तिके सिए है, जो अध्यन्त हेय है । इस पकार संकषेपसे यहा चावीक-मतका 
निराकरण किया गया है, परन्तु विस्तार अन्यत्र देखना चाहिण । देह आत्मा 
नदीं है; इसमे अन्य देतु मी कहते हे -“्पदी ०" इत्याद्िसे । स्यदैसे पेपणमं 
वैषम्य दहे, जिमि अगि शोकम कगे । प्रकृतमं॒स्परी ओौर पेपणके वेपम्यसे भी 
जाना जाता है कि देह भोक्ता नहीं हे; ` अन्यथा स्प आर पेषणका वैषम्य ही 
दुर्धच हो जायगा ॥ ३८ ॥ 

(इपत्स्पश्च०' इत्यादि । थोडे स्पे न जागनेपर भी पेपणसे ८ दबनेसे ) 
पुरुप जागत है, यह अनुभव दहसे अन्य॒विन्ञानास्माकरो भोक्ता माननेषर संबन्ध- 
भेद्रसे उपपन्न हाता है । यद्वि सैघातमात्न देहको भोक्ता मानो, तो स्पशे ओर 
पेपणमे को विरोप मेद नहीं हो सकेगा । इससे स्य्ैसे शरीरम बोध न होनेपर 
दाचनेसे भी क्या होगा, क्योकि वह भी स्परौके समान शरीरमात्रघृ्ति ही घर्म हे । 

यद्।--शरीरातिरिक्त आत्मा माननेपर भी पेपणके चिना भी तो स्वय 
उठता ही हैः फिर पेपणसे क्या प्रयोजन 

समाधान-- पेप्रण ही स्मुस्ानका फारण है, यह्‌ बात नही है, किन्तु पेपण 


कभिनतत 


१२२८ बृहदारण्यकवार्तिकसार | २ अष्याय 


नितं शिोमोवाोेनिककनतिि िि 
७४ ऋषे = शव ५, 








कजे 
[5 ^ का १ + ता) सा ^ का ^ त +) का + ^ १ 910 


देहादन्यख देहेऽस्मिन्सम्बन्धः कमेभिः कृतः । 
अभिमानात्मकः सोऽपि कमेभेदादनेकधा ॥ ४० ॥ 
तीव्राभिमानवेरायामीषर्स्परेन बुध्यते । 
अन्यचित्तत्ववेरायां ददटस्पशमयेक्षते ॥ ४१ ॥ 
स्वम्रान्पर्यन्प्रमोधाय पाणिपेषमपेक्षते । 

सुषुप्तः पेषणाभ्यासाद्‌ बुध्यते द्युचितं हि तत्‌ ॥ ४२ ॥ 


"नोनि ियमधिमिेपमिकििभतोचे थे 
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भी जागनेका कारणे, यही कना है । अव यह विचारनाहे कि सप 
ओर पेषणमे क्यामेदषै, जो स्पर्च॑से न उटनेपर पेपणसे उठता ही दै) 
इसका विचार अआगेके कसे करगे । उसीसे यह भी स्पष्टो जायगा कि 
देह मोक्ता नदीं है, किन्तु उससे अन्य ही भोक्ता हे ॥ २९ ॥ 

'देहादन्यस्य' इत्यादि । देहसे भिच्क। इस देहम जो संबन्धे; वह 
कमेसि हु है । संबन्ध अभिमानात्मक दै; यह मेरा शरीर है, णसा जवतक 
आत्मको अभिमान रहता है, तवत्कर उस शरीरस उस आत्मको मु, दुः 
आदि होते दै, सुषु्यादि अवस्थामे वह अभिमान नहीं रहता; दृसङिण उस 
अवध्थामें शरीरके खख, दःखोक। सम्बन्ध भी ससम नहीं रता । अभिमान 
कर्मकृत हे ॥ ४० ॥ 

^तीव्राभिमान" इत्यादि । तीव्र ररीराभिमानकरे समय भेद स्ययीगे जीव प्रबुद्ध 
हो जात। हे, अन्यचित्ततकारमै अथीत्‌ सुपुप्याद्वि समयमे उक्त राम्भतम नही 
रहता । मनका आत्माके साथ सम्बन्धदही नहह, मनका स्यकरारमतं श्य हे 
नाता हे; इसर्एि थोड़े स्पर्शमात्रसे युपुप्र नही जागता, क्योकि स्पध ब्रोद्रा तक 
नहीं पहुंचा, इसर्णि इट स्प्च॑की--पेपणकी--भावर्यकता होती | पेपणसे सिक 
वेदना होती हे । सुषुपिुखदेतु द्से सपुत्थानहेत॒के प्रर हनेसे सुपु पुरुधका 
समुत्थान होता हे । समुस्थानके देतु युख, दुःख जौर संबद्ध भूतनि मनि 
जति हे । उनके हेतु दणदटरूप धमौदि दै; उनके न्यूनाधिकमावमे उनकी परदुना 
भी मित्र होती हे । यही वेदनाभेद उसके प्रनोधका मूर कारण टै ॥ #४ ॥ 

उक्त तीतरातीनामिमानभेदका हतम उपयोग कहते 9. स्वमरात्‌" दन्याद्रिये | 

स्वम देखते हुए पुरुपको जगनिके किष पेव्रल हाथके स्पीकी 
भक्षा होती है क्योकि स समय इस स्थृरु रारीरफे साथ मनका 
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देहस्य भोक्तृतायां तु कख कत्राऽभिमानिता । 

ततो बोध वेपर्म्यं कृतं स्परपेपयोः ॥ ४२ ॥ 

करण।नामभोक्तत प्रत्येकं स्ृत्यसम्भवात्‌ । 
रुद नहि स्मत्तेमन्येपां शक्तिरिष्यते ॥ ४४ ॥ 


सम्बन्ध ॒नहीं है । उस समय स्पशेमात्रसे स्थुरु शरीरके साथ मनका सम्बन्ध 
हो जनके कारण उसके द्वारा शरीरके साथ आत्ाका भी उक्त सम्बन्ध हो जाता 
है, इसकिए स्पर्शमात्रकी अपेक्षा हे । आर घुषुप्रके प्रबोधके किए ट्‌ स्पकी अपेक्षा 
होती है, इसरिए असङ्कत्‌ पेषण अर्थात्‌ पेषणाभ्यास जो करते हे, वह उचित ही है । 
सुपुप्त स्थानसे मन आकर जय स्ोचित स्थनमें स्थित होता है, तभी प्रबोध 
होता है, अन्यथा नहीं हेता ॥ ४२ ॥ 

देहस्य! इत्यादि । यदि देम मोक्तृत्व मनोगे; तो किसका किसे 
अभिमान कहोगे ? देका देहम मभिमान तो असम्भव ही है, क्योकि एक तो देह 
अचेतन है भौर अभिमान चेतनधर्मं हे; अतः अचेतनम अभिमान हो नही सकता 
ओर दूसरे दृसरेमे दृसरेको अभिमान होता है, अपनेम नही होता । इसर्ए देहसे 
अतिरिक्त ही भोक्ताहै, देह नहीं है, इस तात्पर्ये कहते ्ैँ किं स्प ओर पेषणके 
बोधमे वेषम्यका क्या कारण है .॥ ४३ ॥ 

करणानाम्‌! इत्याद्रि । चक्षु आदि प्रत्येक इन्द्रियां भी भोक्ता नदी हो 
सकती; अन्यथा चक्षु द्विसे अनुभूत पदार्थका चक्षुरादिकी विगम-दश्ामे स्मरण 
नही देगा; क्योकि उस समय अनुभविता नहीं है । पर च्च आदिकी विगम- 
दशमे भी पूर्वदषट पदाथैका स्मरण होता है, यह सवीनुभवसिद्ध है । 

शङ्का--इन्ियान्तरसे स्मरण हो सकता है 

समाधन--कभी नही, अन्यथा देवदत्त द्वारा देखे गये पदाथका स्मरण 
यन्ञदत्तफो भ ह जायगा; पर एेसा हेता नही, इसलिए जिसको अनुभव होता द, 
उसीको स्मरण हेता हे; यष्ट नियम सर्वमतसिद्ध है । केवर चक्षुरादि-ना- 
दशमे ही उक्त आपत्ति है, यह नही, किन्तु उसकी सदाम योऽहं चश्चुषाऽ- 
रक्षं सोऽहमिदानीं स्पृशामि यह अनुसन्धान मी नही बन सकता, 
कारण कि दीन च्चे हे, स्प्दन तगिन्दियमे ह । दोन ज्ञान एक अधिकरणं 
है नही, जहां जिसको देवदत्ते देखा ही ओर भत्रने स्प ही किया वहातो 
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सङ्घातख पराथत्वादभोक्तृत्वं गृहादिवत्‌ । 
¢ ¢ ॥ 
स्ाष्िज्ञानमयो भोक्ता प्रोक्तदोपविवजनात्‌ ॥ ४५ ॥ 


ेतोकोनिषि ्िकषनन्येिणि ॥ | 


दोनौम से किसीको मी उक्त प्रत्यभिज्ञा नही टेती, क्योकि सामाना- 
धिकरण्याभावखूप कारण स्पष्ट हे । एवं प्रकृते भी उक्त अनुसन्धानकी अनुपपत्ति 
होगी जौर एक शरीरम अनेक चेतन्यौकी आपत्ति भी हगी, क्योकि चश्च ही जाता 
हे, ओत्रादि नही; इसम कुछ विनिगमक हा नहीं सकता । अनेक चेतन हेग 
तो -अनेकेद्धियजन्य ज्ञान एक समयमे हने स्गेगे । तथा पुत्ति भी नहींद्य 
सकेगी । ,सव॒सदा एक मत ही रंगे, इसमे किसी नियामकके न हेनिसे को 
देखना चादेगी तो कोई सुनना चहेगी एसी दशाम क्या देगा १ सकरु विरोष जञाने 
उपरमके बिना सुषुप्ति दी असमव दै । शौर इन्दियोको अतीन्धिय मानते है 
हसकिए ज्ञानादिका प्रत्यक्ष मी नही ह सकेगा । प्रदयक्षमं महको कारण मानते 
ष; तथा ज्ञान-क्रिया सकरणिका, क्रेयालात्‌ , छिद्रादिकियावत्‌ दस अनुभानमे 
ज्ञन-क्रियमिं करण मानना आवदयक है । चक्रादि करण यद्वि उत किशर 
कती हरे, तो करणान्तर मानना आवद्यक होगा । एसी अवस्थामे साधव वरदे 
गौरव ही इस पक्षम है । एक अतिरिति आत्मा माननेसे पूर्वोक्त सकल दपर 
निवृत्ति अनायाससे हे जतीदहे, सोन मानकर अनेक दद्धियां शौर अनेक 
भाता मानना अनुचित है ॥ ४४ ॥ 
एकणएक इन्धियम भोक्तृ्क। निरास कर उनके सुदाय) भमाकनेन्क। 
निरास करते दँ -^वधातस्य' इत्यादिसे । 

संघातः पराथः, संघातत्वात्‌ , गृहादिवत्‌?, इस अनुमानसे यह निश्चिन दता है 
फिजो संघात हैः वह पराथ हाता है; जेसे अनेक पत्र, काष्ठ आदिक समुदायमे 
निर्मित गृह स्वाथ नहीं है, किन्तु पराह अर्थात्‌ काषठद्रिसे भिन्न उसके स्वाभी देत 
द्॑तेदिके शिः वैसे दी इन्दिथादरिसमुदाय एक पुरुयाथसाभनेोदेदयये सहन्यमान 
स्वेत आसार्थ है; स्वाथ नहीं है । यदि संपातम्यरप जामा मानि |; ती तदथ 
हेनेसे स्वाथे ही देगा, इस परिस्थिति उक्तानुमानसे विरो हना कष द्रा | 
शङ्क--उक्त अनुमानसे जो जन्य सिद्धटेगा, वरह भी सो यधानान्मक ही्िभा 
र्न्तस्थरम गृहादि जो देवदार, वे देषदरतादिभी ता सपानिद्टी ४ 
केवर आसके रिषि तो गृहादि अपेक्षित नही है, फिन्तु गररिन्धियादिपिभिषट 
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सुखदुःखानु सन्धानं भोगधिति स उच्यते । 

न जडेष्विति निर्णीतिमन्वयव्यतिरेकतः ॥ ४६ ॥ 
नाऽन्वयो व्यतिरेको बा यद्यप्यडैतवस्तुनि । 
पुव्युत्पत्तिरथाप्याभ्यां मवति व्यावहारिकी ॥ ४७ ॥ 





आतमाके क्ण । ओौर प्र भीतो संधातासमक दही, अतः वह भी प्क 
तानुमानके बरसे पराक हेगा । जिसके रिए वह होगा, वह भी संघातस्वरूप ही 
होगा, क्योकि व्यािग्रह सब जगह संघातको ठेकर हेता है जैसे साध्यसाधनमें 
ग्यप्षिग्रह हेता है, दष्टान्तसिद्र तादश साधनसे पक्षमे तादश साध्यकी सिद्धि 
होती दै, वैसेदही जो जो साध्य सिद्ध होगा, वह सव संघाता ही सिद्ध हगा, उसमें 
पराश्रकखानुमानसे अनवस्था होगी; इसरिण यह अनुमान आमास हे । 

समाधान ठीक हे, उक्त अनवक्था दोपके परिहारके र्एि पर अर्हत 
ही आसा मानना चाहिए, अतण्व॒ररीरिन्धियाद्विसंघात केवर भोक्ता आत्मके 
ङि है; संदतके शिण नही, आत्मा शरीरादविसंघातसे अतिखिते है, अतः उक्त 
सधात भी भसा नहीं है, संघातम भोक्तृखका निरास कर विज्ञानमय भोक्तृत्व 
कहते हैँ । उसमे कारण है उक्त दोषोकी निवृत्ति । शरीरादरिको मोक्ता माननेम जो 
दोप कहे गये है; उनमें से कोई भी दोप विज्ञानमयको मोक्ता माननेमे खागू नही 
हता; इसरिण यही पक्ष अदुष्ट हे ॥ ४५ ॥ 

'सुदुःखा०' इत्यादि । सुख-दुःवाद्विका साक्षातार भोग कहा जाता है; 
सो जड़ केवर रारीराद्रिमं नहं हो सकता; किन्तु चेतन आत्ममं ही होता है; 
यष्ट निर्णय अन्वय-व्यतिरेकसे शघ्त्रकरोने किया हे। केवर शास््रकारोका दी 
यह निर्णय नहीं है; लौकिक पुरुषोका भी यदी निर्णय है । अचेतने उक्त भोगकी 
सामभ्री ही नहीं रहती फिर भोग कैसे देगा यह तो अतिस्पष्ट है कि इन्ियादिके 
बिना अनुभव हेता दी नही, क्योकि इन्द्रिय ही अनुभवमे करण है | अचे- 
तनम इन्दियां नहं रहती, अतएव मृत शरीरम कोई भी भोग नहीं मानता; जबत्तक 
उसम चेतनलख है; तभी तक मोग हेता हे। चेतन्यशल्यदरशमे उसमे भोका 
अभाव सर्वसंमत है ॥ ४६ ॥ 

राङ्--'नाऽन्वयो' इत्यादि । अद्रितमतमे आत्मत्यतिरिक्त प्राथ ही जब 
नहीं है तव॒ अन्वयव्यनिरेक केसा ? तन्सये तत्सच्वम , यह अन्वय दे, तद भवि 
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तदभावः, यह ग्यतिरेकदै;ः ये दोनों पदाथ द्वित हेनिपरदहीदि सकते 
अद्वैते नही । अद्म तो सव संसार भविचयसे ब्रह्म कलित दै, वास्तवं 
प्राणादि भी कुछ नहीं है, यह माना जाता है । 
समाधान--टीक दै, पारमार्थिक दूसरा नदी हे, किन्तु कलित पदाथ तो 
मानते ही है, इसि कल्पिताकस्पितक। अन्वयव्यतिरेक कर सकते हे । 
राङ्क -कलिपततरूपसे रोकसिद्ध . स्वापभरिक अकलितलरूपसे रोक - 
सिद आकाशादि ये सब जड है, अतः ये स्वतःसिद्ध नहीं है, किन्तु आत्म- 
स्वरूप ही है; अत्रएव (सथ खखिदं ब्रहम, "एद दात्यमिदं सवैम्‌' इत्यादि श्रुति भी 
सगत होती है । ब्रह्लास्मक होनेसे फिर भी अन्वय-व्यतिरेक नहीं बनं सफता, 
कलित मिथ्या है; उसका अन्वय व्यतिरेक हो दही नहीं सकता; क्योफि स्वाभि 
करणतेनाऽभिमतनिष्ठाघन्तामावरतियोगित मिथ्या हे अधीत्‌ अपने आश्रम्रूपमे 
अभीष्टमे विमान अव्यन्तामावका प्रतियोगी मिथ्या है । जहौ प्रतीत धोना दै, 
वहीं नहीं रहता तो जरह प्रतीत ही नहीं होता, वहं केसे र रक्ता द्८ निना 
सत्ताके अन्वय कैसे गृहीत होगा ? अकल्पित त्मा एक ही दै, उस भुनगं 
अन्वय-ग्रहण नहीं हो सकता । 
समाधान- पु्युत्ति आदिमे यद्यपि वस्तविक भन्वयत्यतिरेक शद्विम 
नहीं हो सकेता, यह सत्य है तथापि कलिपतभेदरमूलक त्यावहाखि अन्रथ- 
व्यतिरेकरम कोई क्षति नहीं हे | 
रङ्ा--अन्वय-ग्यतिरेकसे आसन्ञान यदि अभीष्ट दहै, सो आन्मियोधकर 
वाक्योकी क्या आवद्यकता है ? 
समाधान -अन्वय-उ्यतिरके पारमार्थिक नही हे भौर आत्मा आौपनिषद्‌ 
माना जाता हे, जतः उपनिषदू-वाक्यकी आवर्थकता है | 
राङ्ग-- तो उक्त वाक्यसे ही आसतत्वकी सिद्धि हो जायगी, एतदर्थ अन्वय- 
म्यतिरेकका प्रददन प्यथ है| 
समाधान-- व्यथे नहीं हे, वाक्यजन्य ज्ञानम जयोग्यका जनान पतिषन्भक द| 
उसके निरासके रिए अन्वय-व्यतिरेक अव्यावर्यक है, इस ताःपर्थसे कहते 2-- 
भ्यामित्यादि । पुथ्युत्त्तिका अथे है, वाक्याथ ज्ञान अन्वय-घ्यतिरेकसे भमोयता 
ज्ञान निदत्त द्वारा वाक्याथ ज्ञान होता है, अतः परपरया योग्यताजान भी भात्म- 
तत्त्वके निश्वयमे कारण है | 
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अध्यस्तयाऽपि च्युत्पच्या कत्स्नभ्रानितिर्मिवसते । 
स्वभ्रताडनदाहादिभीत्या स्वमनिवतनात्‌ ॥ ४८ ॥ 


राङ्का---यदि आमन्ञान वस्तुतः वाक्यसे होता है, एेसा मानते हो, तो वाक्य 
ज्ञानसे पथं जब भ्मज्ञान दी नहीं हे, तव अन्वय-व्यतिरेकका रहण ही कैसे होगा £ 
अज्ञातका तो अन्वय हो नहीं सकता । ओौर अन्योन्याश्रय दोष भी उक्तार्थे, 
क्योकि अन्वय-व्यतिरेकसे वाक्याथज्ञ(न होगा ओौर वाक्याथेज्ञान देनेपर आत्मज्ञान 
होगा, फिर अन्वय-न्यतिरेके हो सकेगा £ इस क्रमसे अन्वय-न्यतिरेकसे वाक्याथन्ञान, 
वाक्याथेज्ञानसे अन्वय-व्यतिरेकका अवधारण हता है, अतः अन्म्रोन्याश्रय ह ¦ 

समाधान ससारदरागें वाक्याशरन्ञानमे पर्वं भी आत्माका ज्ञान है, क्योकि 
आत्मा स्वयंप्रकाश हे, थतः ५णिमातरके प्रवृत्ति आदि सहंकासपूर्वक होते है. “भ 
देखता ह्रः ग कररता ह्‌" इत्यादि । किन्तु स्वावरियासे कलित शरीर, इन्दि आदि 
यनेक अनात्मवगेके मध्यगत होनेसे वास्तविक विवेकं नहीं होता करि य॒ 
आत्मा है । चिदचित्तादास्याध्याससे पुरुप मूढ हो जाता है, अतएव शरीर इन्धिय 
अद्विको जाला मान कर अहं गौरः, वधिरः इत्यादि व्यवहार करता ह । एसी 
परिस्थितिं आस्मवाक्यका श्रवण होनेपर भी विवास नहीं होता। इसरिए 
त्वेपद्राथके शोधनके र्एि अन्वय-व्यतिरेकके अवधारणकी परम आवद्यकता हे । 

शङ्का --यात्मा स्वयंभकाश् हे, पसा आप मानतेष्टै, फिर भी कहते रै 
कि अन्वय -व्यतिरेकमे आ्मक्ञान ह्येता दहै । यदि उक्त उपायसे आत्मज्ञान होता 
हे, पो आत्मा स्वयपरकाश कैसे हे ? यदि स्व्वप्रकाश्च है, तो अन्वय-व्यतिरेक भौर 
वाक्य-- ये दोनों व्यर्थंहें 

समाधान - आस्मल्वरूपसे भासमान भअनातम पदार्थोका वि्ेषण करनेके छिए 
अन्वय-व्यतिरेक अपेक्षित है ओर वाक्य अन्वय-व्यतिरेक जिसकी कुश 
बुद्धि है, पसे पुरुप द्वारा विनिथित आत्माका ब्रह्मके साथ रेक्यबोधन करनेके किष 
हे । आतमा स्वयंप्रकाश है, अतण्व स्वयसिद्ध है; अतः उसके छिए अन्वय-व्यतिरेक 
तथा वाक्यकी आवर्यकता नही है दोनोंका उपयोग परिनिष्ठित है अर्थात्‌ त्वमथैके 
शोधनके ङिण अन्वय-उ्यतिरेक है भौर व्रद्यास््येक्यके बोधनके रक्षि (तच्वमसि' 
इत्याद्वि वाक्य है । उन वाक्योसे जायमान आत्मयशथाथक्ञानसे अक्ञानकी निवृत्ति 
द्वारा परम पुरुपाथका प्रकारा होता ह, ट सि दोनों सूप्रयोजन मी है | ५५५ ॥ 

टङ्गा-- अध्यस्त) इत्यादरिमे । वाक्यज्ञानं भी तो अभ्यस्त नेये 

११५ 
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अतोऽन्वयेन विज्ञानमयो भोक्ताऽत्र वण्यते । 
चिदन्बयो हि भोग्येषु निखिरेष्वनुभूयते ॥ ४९ ॥ 
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भपारमाथिक दी है भौर भान्ति तो स्वतः पारमार्थिक दै टी, पिर दनक गस 
निवरहकभावमे क्या मूर है £ शुक्तिन्ञानसे शुवितरजतज्ञानकी निधृसि पौ दी 
ह, क्योकि निवत्यकी अपेक्षा निवर्तक ज्ञान अधिक सत्तावाा है । प्रकृतं पो दोनों 
समसत्ताक दै, अतः विपरीत ही निवल्यै-निवसकमाव क्यों नहीं होता ? 

समाधान--स्वाभिक ताडन, दाह आदिके भयसे जसे स्वमकी निवृत्ति होती 
है, वैसे दी अध्यस्त उक्त ज्ञानसे कवैतव आदि भम्तिकी निदृत्ति मानी जापी दे । 
निवक्षकतामे मूर अधिकसत्ताकल नहीं है, किन्तु अन्यूनसत्ताकत्व हे; अतः ५५ 
सत्ताक सौर अधिकसत्ताक दोनोमै उक्त बीज समान है। दसकिण भन्वय 
व्यतिरेकसहङृत वाक्यजन्य ज्ञान निखिर भ्रान्तिका निवसक माना जाता हे) 
विरोष अन्यत्र देखिए ॥ ४८ ॥ 

(अतोऽन्वयेन' इत्यादि । यहां अन्वयसे विज्ञानमय त्मा भौक्ता क! 
जाता है । संपूण मोग्य पदारथेमिं चित्क अन्वय जनुभवसिद्ध दै । भाव शट 
कि सामास अविद्याका कार्यं संसार हे । रसकी प्रत्येके वम्तुगे चित्‌का अनुम दै | 
'अयं घटः! इत्यादि धघटाद्विका व्यवहार चिदनुगत ही होता हे । भधिषठाननुधिक्क + 
अध्यस्त प्रतीतिका विपय होता है। णवं अस्ति माति धियं ख्यं लाम च' ठन आभनुन 
वचनके अनुसार तीन सर्पे बरह्मकी दी हें । घटादि जो (स्तिः आदिक मग 
होता है, वह अधिष्ठान ब्रह्मक। ही अस्ति है । अध्यष्तमो अधिष्ठनसत्तसे अतिग्ति 
सत्ता नहीं सिद् होती; तदनन्यत्वमारम्भणशन्द्रादिभ्यः' इत्यादि वेदयान्तसूर्र्म 
माष्यकारने यही सिद्धान्त कियादहै। ब्रह्मम ही जगतका भान दता | 
तत्‌-तत्‌ आकारवाटी वृक्तिसे उपहित चेतन्थसे जगत्‌का प्रकारा होता दै £ भियत्य 
मी जडम स्वतः नदी है, किन्तु ब्ह्मगत ही प्रियत अवच्छेदकस भादि संबन्धसे 
जडम प्रतीत होता है । व्यतिरेक भी जहां जो प्रतीते हाता दै, वही नेह नानाम 
किश्वन' इत्यादि वाक्यसे स्पष्ट टी हे । जसे जिस शुक्तिशकटमे रजनौ प्रतीति 
होती है उसीमे उसका प्रतिमिध करनेसे व्यतिरेक सद्र रोता है; दस करारणसे 
आत्मा अव्यभिचारी तथा सयका साक्षी हे भौर अनासा म्यभिवारी तथा साक्ष्य 
है; इस प्रकार कोक तथा वेदम अन्वय-प्यतिरेक प्रसिद्ध है । 
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` भोग्यानां व्यभिचारेऽपि भोक्ता त्वग्यभिचारवान्‌ ¦ 
विज्ञानमयता तस्य॒ विज्ञानप्रसुरत्वतः ॥ ५० ॥ 
विन्ञानमन्तःकरण तस्मिनात्मोपरम्यते । 
राहुश्चन्द्र यथा तद्द्विज्ञानमयता ततः ॥ ५९१ ॥ 
राङ्क -विज्ञानमयको भोक्ता आप कहते दै; पर॒ मययप्रसययसे विज्ञानका 
विक।र॒विज्ञानमय कहा जाता है; क्योकि (तस्मङरृतिवचने मयद्‌ इस भगवस्पा- 
णिनिके सूत्रसे विहित मययूप्रस्यय विकार अर्थम होता है । भोक्ता यदि अनित्य 
हे, तो वेदान्ताजुशासन ही व्यथ हे | 
ममाघान --यहां विक्ञानमयशब्द्रमे मयटपरलयय स्वाथ या प्राचुभ्यं अभे 
कहा गया दै, विकार अथं नही; अतः विन्नानमय्र आसा नित्य भोक्ता, 
उससे अन्य नही | ४९ ॥ 
उसी तात्पथकेा कहते हैः (भोग्यानाम्‌' इत्यादिसे । 
उक्तं रीतिसे भोम्य अनात्मवगका त्यभिचार ८ म्यागृत्ति) है ओर 
पदाथान्तरमे आत्मा अनुवृत्त है अर्थात्‌ प्रट, पट आदि अनात्मवगी परस्पर 
न्यव्रत्त है; किन्तु मोक्ता सर्वत्र अनुवृत्त ही दहै; कही मी उसका उ्यमिचार नही 
है । विजानमयत। भोक्तामं विक्ञानविकागपरुक्त नहीं है; क्योकि वह तो ्रूरस्थ 
नित्य तथा सदा स्वयंप्रकाय विद्रु हे; किन्तु विजानप्राच््यारयुक्त दै ॥ ५० ॥ 
गङ्गा आन्मा विज्ञानमय क्यो कहरूता है ! 
समाधान विज्ञान नाम अन्तःकरणकरा हे। उसीमै आतमाका उपरम्भ 
होता हे, हइसरिए आमा विज्ञानमय करता है । 
गङ्का -करीपर आता स्वयपकाशच है ओर उससे अतिरिक्त अन्तःकरणादि 
जड़ अप्रकाञ्ासा दँ एसा कहते हो । ओर यर्हौपर विज्ञानसे आत्माका प्रकार 
होता है, एेसा कहते हो, अतः यदह वचन ही अत्यन्त अश्रद्धेय प्रतीत होता है; प्रथम 
तो स्वयप्रकाराको प्रकाराककी अपेक्षा ही नहीं है। यदि ह भीतो जड अन्धकारकी 
क्या अपेक्षा £ वह तो प्रकाराविरोधी हे, प्रकारोपयोगी नहीं है । 
समाधान -हां आपाततः एसा ही कहा जा सकता है, परन्तु विचार करने- 
परतो जो काहे, वही ठीक्‌ प्रतीत होता हे। 
शङ्का -केसे? 
समाघ्रान गदु प्रकायमौभ्य दे; किन्त स्वनः अन्धकारक ममान उसक। 





१२३६ चृहदाग्ण्यकवातिकम | २ श्रध्याय 
स्वाभासवदविचोत्थबु्यादिव्या्षिविभ्रमात्‌ | 
तादात्सस्वाभिमानी सन्नहमित्युपलम्यते ॥ २ ॥ 
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प्रका नहीं हाता, चन्द्रादिके संबन्धसे राहुके स्वरूपका प्रकाश हेता दहै, चसे दही 
आत्मा ख्वतःप्रकाशयोग्य है सही, पर॒ अन्तःकरणके संबन्धसे ही उसका प्रकार 
होता दे; अन्यथा नही, यह वस्तुस्वभाव ह । 

राङ्गा--राहु तमःस्वरूप है तथा चन्द्रमा प्रकाशस्वरूप है, इसि प्रकाशचकक 
संबन्धसे राहुका प्रकाश टीक ही है । ्करृतमे अन्तःकरण, तमःस्वरूप छेनिमे, 
राहुतुल्य है । उसके संबन्धसे चन्द्रादिका प्रकाश होता है, एसा कषये तो दष्टानत 
दा्ठन्तिकमे साम्य हेता है; परन्तु ेसा कहना ही असंगत है । चन्द्ादिका स्वतः 
प्रकाश प्रसिद्ध दी है; अतः उक्त अर्थम तो वैषम्य है । 

समाधान-- जसे राहुम चन्द्रकी किरण प्रविष्ट हाती है, उस िरणः। रदु 
ओर तदवच्छिन्नं चन्द्रमण्डलका प्रत्यक्ष हेता हे, चन्द्रक स्वषटपसे न हता, 
वैसे ही राहुस्वूप अन्तःकरणमे प्रतिफक्ति चेतन्यसे आत्मा सौर अन्तःकरणप्र। 
उपरम्म होता है, पर आस्मस्वरूपसे न होता, सन्तःकरणके स्वभावसे दता द, 
अतएवतमस्तवादिके समान आस्मामे करतल आद्विका मान जवाम्तविकटै । सासं यह 
कि आसा प्रकाशस्वभाव है, किन्तु अज्नानावरृत होनेसे प्रकारित नी रोता, 

न्तःकरणमे प्रतिफङ्ति चेतन्यसे आवरक अन्ञानकी निवृत्ति होने भकाथित 

सवर्प होता है । आत्मस्वरूपभूत प्रकाश अन्ञानका साधक्र है, अतण्व॒निवर्षकर 
नहीं हो सकता । अन्तःकरणपरतिबिम्बित चैतन्य उसका निवर्तक ट, मे सूर्थयः 
मखेकसे तच्छका प्रकाश होता हे, नारा नही होता; पर सू्धकान्तोपलभपिधिम्वित 
उसके आरोकसे तन्ना होता है, वैसे दी प्रकृतम भी समक्षना चादिग ॥ ५१ ॥ 

स्माभासप०' इत्यादि । चिदामासवियिष्ट अविद्यासे समुन्न बुद्धि 
दिसे सुल, दुःल, इच्छा, दवष, मोह जाद संबन्धकी आन्ति “असङ्गो दमयं परुषः 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार यद्यपि आसा - -इन विकारौसे अरसंब्रद्र ह, तथापि 
भन्तिवश अपनेको अम्तःकरणके कर्मोते धर्मवान्‌ मानकर भ्रुषी दुः 
जहम्‌' इत्यादि प्रकारसे उपरन्धि करता है । अनगःकरण तादास्याभ्याम 
हनेसे अन्तःकरणके धर्मोका भी आसाम आरोप हथ है, अतः आरोपित ध्म 
अपना उपरुम्म करता है ॥ ५२ ॥ 
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यद्वोपरुन्धिमात्रोऽपि विज्ञानाध्यस्तकतेताम्‌ । 
पराप्योपरग्धा स्यात्‌ तेन विज्ञानमय उच्यते ॥ ५३ ॥ 
स्फटिको रक्ततां प्राप्य जपाङसुमकसियिताम्‌ । 
पदमरागायते तद्रदुषरुन्धृत्वमात्मनः ।॥ ५४ ॥ 





अनिककमेिश्का मेक तिकि नेनन) 





(पतन्नपि कन म 101. 


राङ्ा--"यद्वोपल ० इत्यादि । द्वष्टा दरिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः! 
इस योगसूत्रके अनुसार तथा अद्रतवेदान्तके अनुसार ज्ञपिमात्रस्वूप आत्मा स्वयं- 
प्रकार है, उपरुन्धिका कती नदीं है, इसरिण अन्य रूपसे मी उपरुन्धिफा कती नहीं 
हो सकता । कूटस्थ सवैव्यापक निरवयवमे क्रिया ही नहीं, फिर क्रियाकवैतादि तो 
दूर्‌ निरस्त है, णेसी स्थ्रितिमे अन्यरूपसे भी उपरुन्विका कती कैसे हो सकता है 

समाधान दसी अभिप्रायसे कहते दै- द्रा इस्यादि । दीक हे, आत्मा 
उपरुन्धिमात्र है, उपरुविपिका कती नहीं है; किन्तु उपरन्धिकरतृ अन्तःकरणके 
तादात््याध्याससे अनम भी क्च मानकर आता विज्ञानमय कहरता है । 
असरुमं आत्मामं विन्नानमयशब्दका प्रयोग ओौपाधिक है, स्वाभाविक या यौगिक 
नहीं हे । मयच्त्यय प्रायः सरथम हे, विकार अमे नहीं है । साक्षिखरूपसे उपकम्म 
आतमाका है, साक्ष्य वुद्धयादिके साथ आध्यासिक संबन्ध मी है । अकारक फर 
स्वरूप है । विज्ञानमानी होकर सव्र वस्तुको जानता है, इसर्ए विज्ञानमय 
कहा जाता हे ॥ ५३ ॥ 

स्फटिको" इत्यादि । स्फरिक जपाक्रुघुमके सन्निधाने रक्तं गुण पाकर 
जसे पद्मराग मणिके समान भासता है; वैसे ही उपकन्धिकर्बृखादि धर्मसे विशिष्ट 
मनके सन्रिधानसे वस्तुतः उसके ध्मसे शूल्य आत्मा भी तद्धर्मवानके सदश प्रतीत 
होता है, अपनेको उसके धर्मसे विशिष्ट मानता हे । 

राङ्क -- स्फरिक तो रूपवान्‌ हे, अतः उस्म जपाकघुमकी छायाके प्रहणकी 
सामथ्यै हे, इसि उसमे थरुण्यका ८ रक्तता ) निश्चय हो सकता है । आत्मा तो 
नीरूप ८ रूपरहित › है, उसमं छाया केसी ! 

समाधान- रूपवानभं ही प्रतिबिम्ब होता हे, यह नियम नहीं हे, क्योकि नीरूप 
गर वरूप या गरृहाचाक्रामं राव्डका प्रतिषिम्र देखा जाता हे, एवं रूपवानका ही 
भतिविम्ब होता दै, यह भी नियम नीं है | शूपादिका भी प्रतिबिम्ब स्प ही देखते 
त । शपम हप नहीं तथा गन्द रूपवान्‌ ना+ फिर भी प्रतिविन्य कही चुके दे । 
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यद्रोपरुभ्यो देहादेरविज्ञानेन विवेचितः । 
स्याष्विज्ञानमयस्तेनं पुरुषः परिपूरणात्‌ ॥ ५५ ॥ 
अरेषान्कर्पितानेष विज्ञानादीननात्मनः | 
आत्मा पूरयति प्रत्यक्‌ सपादीस्‌ रशना यथा ॥ ५६ ॥ 
श्रतिः-स होवाचाजातशघ्ुयेत्रष एतस्ुप्ोऽभूद्य एप विज्ञानमयः 
पुरुषः क्ष तदाऽभूत्छत एतदागादिति तदु ह न मेने गाग्यैः ॥ १६ ॥ 
अतएव सांख्यायाचायै प्रङरृतिमे पुरुषकी छाया मानते दै--"तस्ममात्तत्संयोगाद चेतनं 
चेतनावदिव मवति । गुणकतैत्े च तथा कर्तेव मवव्युदासीनः' इत्यादि ॥ ५४ ॥ 
आत्मा विज्ञानमय कहलाता है, इसमे निमित्तान्तर भी कहते है 
ध्यद्रोप० इत्यादिसे । 
देह, इन्दिय आदिसे विज्ञान शब्दित बुच्यादि द्वारा विवेचितं विचार दरार 
पृथकूकृत अथीत्‌ उससे भिन्ररूपसे अवधारिति--- आत्मा चूकिं प्रकारित होता दै 
तद्धिचरूपसे प्रकारित हयता है-, इसरिए भी विज्ञानमय कहराता दै । विज्ञानमयलसक 
व्यपदेशे अनेक निमित्त है । स्था ओौपाधिक ही यह दाब्दं आत्मामं है, 
परिपूरणसे पुरुष कहराता है ॥ ५५ ॥ 
अरोषान्‌' इत्यादि । जसे अकस्पित रज्जु कसित सपीदिक। पूर्‌ करती है. 
ते ही विज्ञानादि संपूर्णं कलित पदारथेको आला परूः करता दै । 
रङ्का--पुरि रोते इति पुरुषः, एेसी पुरुपशब्दकी श्युयत्ति भाप्यकरारने अन्यन 
क्ली है । उसकी उपेक्षा कर शूरणात्‌ पुरुपः एेसी पुरुपदाब्दकी शयुयत्ति माननेका 
परङ्ृतम अभिप्राय क्या हे 
समाधान-- प्रत्यगात्मा पू्णत्रबोधकं रिण उसी ब्युत्पत्तिमं धकृत वाक्यक 
तात्ययै हे । (स॒ वा अयं पुरुषो जायमानः" दत्यादिसे उपक्रम क्र ‹ नैनेन 
किञ्चनानावृतम्‌ः इत्यादिसे पुरषमे पूणैत्वका निर्णय किया हे, इसरिष पृतं 
तिका तात्प है, पुरिशयत्वमें नहीं । सन्दिग्ध शब्धका वक्यरोपानुसारी अथं 
मान्य होता हे, यह सर्वसंमत न्याय है । 
पस होवाचाजातशश्च ०? इत्यादि । राजान गार्मसे गृहत] कि प्राणिपिपामे 
पूर्वकर्म यह विज्ञानमय जतम कषां सोया ध्रा 2 कह कहां था ! पािपेपामे 
कासे आया ‹ गाम्यने दृसका कृष उत्तर नहीं विय तयोरिप दोन ग 
उनको ज्ञात न॑ थीं । 


7 च 
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यो विज्ञानमयस्तस्य देतधीः स्वथजाग्रसोः | 
अस्ति सुरौ तु सानाऽसि स्वमावोऽस्य।ऽत्र को भवेत ॥५७॥ 
तस्य स्वभावं निर्णेतु सुप्तौ काऽभूदयं पुनः । 
कत आगादिम देहमिन्येतदिह चिन्त्यते ॥ ५८ ।! 
राङ्गा--राजके भ्रति गाग्यने अपनेको शिष्य मान ल्य था, अतः 
उससे राजाने पूषा ही किंस अभिपायसे ? 
समाधान--राजने यह प्रतिज्ञा की है किं आपको ब्यज्ञान करा देगे । जह्य 
जिज्ञासुभोको उक्त दो प्रश्रौका ज्ञान आवद्यक है । ज्ञानामावसे गार्ग्यं॑पूछ 
न सके, यह्‌ समज्ञ कर ॒राजाने प्रश्र द्वारा पतद्विपयक जिज्ञासा गार््यमे उत्पन्न 
कर दी | शाखकारोकी यह रीति है कि यदि असीनवश्च शिष्य अवद्य ज्ञातव्य 
विपयका प्रक्ष न कर सके तो आचार्यको उचित है कि वह॑ स्वयं उस विषयका 
प्रक्रदि द्वारा उत्थान कर व्याख्यान करे अन्यथा भतिज्ञाताथकी सिद्धि न होगी, 
दसि गाम्थके भक्ष न करनेपर भी राजा उस अथकी विवक्षसे उदासीन न हष, 
किन्तु स्वय प्रभ कर त्या्यान किया, यह राजाकी कतत्यपरायणता ओौर उदारता 
है । सप्पुरुष ,अर्थीके प्रति उसके अमीषट अके प्रदानकी प्रतिज्ञा कर उसका प्रदान 
किये बिना नहीं रहते, य्ह स्ुरुपोका त्रत है; अतः सत्पुरुष राजा अकुशरु 
गाग्यको समञ्च कर मी प्रतिन्नातसे उद्रासीन नहीं हुए ॥ ५६ ॥ 
५यो विज्ञान °` इत्यादि । जो विज्ञानमय परप है, उसकी द्वैतविषयकः 
नद्ध स्वमन ओर जाग्रत कार्म सम है, घुषि कास्मै नहीं है । अतः यह 
विचारना आवदयक है कि आत्माका क्या स्वभाव हे ? जाग्रदादि कारम क्रत्वादि 
प्रतीति होती हे, इसक्ए उसे कर्वृतयादिस्वमाव मानना चाहिए अथवा युधिदशाे 
कवरत्वादि-प्रतीति नदीं होती, अतः सांसारिक सकरुधर्मातीत आत्मा है £ कवरैत्वादि- 
प्रतीति ओौपाधिक है। उपाधिके सद्धाव कारम उक्त कर्त्वादि धर्म प्रतीत होते दे । 
उसकी विगमदशमे नही, इसका निर्णय करते ह तस्येत्यादिसे ॥ ५७ ॥ 
(त्स्य! इत्यादि । आस्माके स्वभावका निर्णय करनेके खयि यह प्रश्न 
किया गया है कि सुपु्िकारमै यह भस्मा कह था ओौर पाणिपेषणके अनन्तर 
कासि इस देहमे आया इसीका यहां विचार करते हे, यदि कीं गया न होता, 
तो विजानम्बभाव आत्मा सुपुप्तिकाट्म भी प्रतीत होता, पर उस कारे 
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विहयेतच्छरीरं किं सुप्र देशान्तरं गतः । 

मिनष्टो वाञ्थवाञ्त्राऽऽम्ते विरोपलानव्जितः । ५५. ॥ 
देदग्राणाविह त्यक्त्वा गच्छेन्निःमाधनः कथम्‌ । 

नदि बोधः पुनर्न स्यात्‌ न स्थितौ ज्ञानवजेनम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्वभावोऽत्र तिष्टेचेदभिमन्येत विग्रहम्‌ । 
जओपाधिकोऽभिमानयेदुपाघेः क्र गतिस्तदा ॥ ६१ ॥ 





॥ ति , [1 क [1 कक ौतिनकिभन सितति भथ, 


“न रिचिदवेदिषम्‌' एेसा अनुभव होता है, जो सुतोत्थित पुरुपके उक्त परामर्शसे 
सिद्ध होता है, इसरिए यह प्र्ष उचितहै कि सुपुप्षिकास्मे शरीरम भसि 
रहता है या कहीं चसा जाता है १॥ ५८ ॥ 

(वियत ° इत्यादि । क्या सुषुिकारुमं इस शरीरका त्याग कर्‌ भासा 
देशान्तरम चखा जाता है, भथवा उस कारम विनष्टो जताद्ैः या विरीप 
ज्ञान रहित होकर शरीरम ही रहता है ‹ तीनों विकल्योगै दोप कहते है ॥ ५५ ॥ 

'देहध्राणा०' इत्यादि । देह ओौर प्राण ये दीनां भासक देभात१५११। 
साधन हँ । जीवितदशामे देह ओर प्राणके देशान्तरं भमन करमेषर्‌ नासा 
देशान्तरमे जाता है । मरणकाख्मे ययपि देह इसी छोकमे रट जाती है, तथापि 
प्राण छोकान्तरम चरा जाता है; अतः उसके द्वारा भस्मा मी दोकान्नरः जाता 
हे, यह्‌ छोकानुमवसिद्र हे । परन्तु युपुक्तिकास्मे देह भौर प्राण दसी सोकं 
रहते है, यह स्पष्ट देखते दै, पिर निस्साधन आत्मा देशान्तर जाता हे, य 
कहना तो सर्वथा उपपत्तिदूल्य है, क्योकि कारणके मिना को काय न पोता 
है । यदिदहो, तो वह नित्य ही होगा, कार्थं नहीं । द्वितीय विकल्पों फिर भोध ली 
नहीं होगा । विनष्टका तो प्रत्यागमन नही होता ओर (नासते विते भावो नाभावो 
वियते सतः” इत्यादि आगमविरोध भी दुष्परिहर होगा । अष्कनाम्यरागम, छत 
विनाश आदि बहुत दोर्पोकी प्रसक्ति होगी । स्थितिकल्यगं नानदुन्यन्व ही असमव 
है, क्योकि आत्मा ज्ञानस्वभाव है । यद्वि उक्त समयम कह दीम सनाद, तो 
विरोप ज्ञान अनिवार्यं है ॥ ६० ॥ 

क्ञस्वभावो०' इत्यादि । सानभ्वभाव भता यहि श्रीम रहता; 
तो शरीरका अभिमान अवदय ही करेगा । "अहं शरीरः फसा अभिमानं भर हेमा, 
तो जाग्रादादि अवस्थासे सृषुपति सचम्थामे न्वनुमवसिद्ध वरक्षण्य हौ भमङ्कत 
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उच्यते फमंभिर्जीवः सुखदुःखोपशुक्तये । 
जग्र्स्वस्नाववाभोति शीणकमौ सुपुष्सति ।॥ ६२॥ 


जं पिमित) ेजोनतििनिकिणोेनोनिकिनिलोनेदोकििवनि किनिकिनि िोदिननोदोोेनोेेमि योपि भि पम यन १, न | ० जं ॥ ११६) कम क 


हो जायगा। यदि शरीरायमिमान ओौपाधिक है; आत्मनिबन्धन नहीं ह, तो जे उक्त 
अवस्थामे उपाधि कदी गदे उसीको किए किं उसमे कौन उपाधि है £ पुघुप्तिदशामें 
वह कटी जाती है; इसीका नि्णैय कीजिये यदि हो सके। वस्तुतः मोक्षके 
बिना उपाधिका वियोग होता दी नही, इसरिए स॒षुक्तिदशम आस्ाको छोडकर 
उपाधि अन्यत्र ची जाती हे, यह तो सर्वथा असमव दही हे । तात्पर्यं यह्‌ है कि 
सकर धर्मेसि अतीत शुद्ध आसमतत््वके बोधके ङिए राजाने गार्म्के प्रति दो प्रक्ष 
किये किं यह्‌ विज्ञानमय त्मा पाणिपेपणजन्य प्रवोधसे पूर्वं कहां सोया था ओर 
पनोधके समय कासे 'आया £ अथिक्रण सौर अपादान---इन दोके विषयमे 
परश्च किया, परन्तु गाम्य उक्त प्रश्वौका उत्तर न दे सके । वस्तुतः इसका उत्तर देना 
अनासमक्ञके किए कठिन है । यदि आत्मासे अतिरिक्त सधिकरण या अपादान कहा 
जाय, तो क्रिया-कारक-ग्यवहार वास्तविक मानना पड़ेगा । एसी परिस्थितिमे 
उदासीन आसतच्वकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी, जो वेदान्तप्रतिपायय है । अगर 
भात्मको दही अधिकरण जओौर अपादान कँ, तो उक्त व्यवहार ही सगत हे ! 
प्के ही अधिकरण ओौर अपादानल नहीं रहता, क्योकि अपना अधिकरण तथा 
अपना अपादान रोकर्मँ भपनेसे अतिरिक्त माने जति टै; इस गूढ़ अमिप्रायसे यह 
भर किया गया हे। क्रिया-कारकादिभ्यवहार भम है। इसमे प्रमाण है--ध्यत्र 
द्वैतमिव भवति तदितर इतरं परयति" इप्यादि रति । उक्त ग्यवहार विदयादशानें 
होता ही नहीं । इसमे प्रमाण है-- “यत्र तस्य सर्वमासमेवामूत्तत्केन कं पयेत्‌? 
इत्यादि श्रुति । 

वााकिं इसका उत्तर न दे सके, इसलिए राजा स्वयं उत्तर देनेके 
किए उचत हए । उन्होने कहा--पूष्नेपर भी आप नही समञ्च सके, तो मै इसका 
उत्तर कहता हं । आप सावधान होकर सुमिये ॥ ६१ ॥ 

(उच्यते! इत्यादि । युख ओर दुःखकै उपमोगके ए स्वक्रृत कभेसे जीवको 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्र--ये दोनों अवस्थां प्राप्त होती ह--स्फुट क्मेसि जायत्‌ सुख 
आद्रिका अनुभव होतादहै भौर स्वस्प शुभाशुभम कमेसि स्वामिक सुख-दुःख 
शादिका अनुमव होता है । दोनोके उपभोगजनक कर्भोका क्षय होनेपर रिव 

१५५५५ 
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कमनका खो कित सा केागकेषेकय वयतो शिर निक । ६.8.) तवास्त निजेन डक 


अक्रियसखाऽप्यवस्थासु सश्वारो वुदूध्युपाधितः 
घटोपाधिवकशा्द्रदाकाशख गमागमौ ॥ ६२ ॥ 
वुद्धेधाञ्जञानकार्यांपाः स्थाम्‌ द्यमिप्यते । 
ततरेन्द्रियाणि सर्वाणि बुद्धिरस््राणि सवेदा ॥ ६४ ॥ 
गोरकेष्वेषु धीस्तानि नाडीभिः कमणा वशात्‌ । 
प्रसारयत्यथिष्टठाय मत्स्यजालकवद्‌ बहिः ॥ ६५ ॥ 
सौषुपतिक सुखके अनुकूरु कर्के परिपाकसे पुरुप युपुतिकी इच्छा करता हे, दस 
दशमे स्वासघुखका अनुभव निंविकल्यात्मक होता हे ॥ ६२ ॥ 
अक्रिय इस्यादि । यचपि आस्मा अक्रिय विन्या ) ह; सिग 
उक्त दो अवस्था्थोमं उसका स्वतः संचार नीं ही सकता; तथापि बुद्धिरूप उपाधिकर 
संचारसे जात्मामे भी संचारका व्यवहार होता है । इसमे अनुरूप दृष्टान्त देते दं 
तार्षिक घट आदिके आकारको व्यापक तथा क्रियाशुः मनतं दै, भत्ता 
व्तुतः आकाशका गमनागमन ८ आना-जाना ) नहीं क सकत॑, भिर नी भनक 
गमनागमनसे उसके मध्यवती कारका ओौपाधिकर गमनागगन कटा ही नक्ता र । 
एवं आतमाका भी भकाराके समान ओपाधिक गमनागमन माना जाता है ॥ ६५२ ॥ 
बुद्धेषाऽज्ञान०' इत्यादि । अज्ञानका कार्यं बुद्गि टे, सलि ह्य वृकि 
स्थान कहा जाता हे; सब इन्द्र्यो सदा बुद्धिके अधीन दी रहती हे, स्वततन्न ग] 
रहतीं । बुद्धिसे मनका अहण समङ्लना चाहिए । अथवा इन्द्रियां मनफे द्वारा भिक 
अधीन है; अतएव शुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रमरहमेव च" ट्या साप्त वचन 
युसङ्गत ह्येते है । तारिक भी इन्दरयोका अधिष्ठाता मनद, गही भने षट । 
अन्यत्रमना सभूव नाऽओ्रौषम्‌ः इत्यादि श्रुति मी इसी अ्थेको स्व्स्तगत 
करती है । “पएतम्माज्ायते प्राणो मनः सरवैन्धियाणि च दस श्रमे मनक्री 
सृष्टिके अनन्तर मनके नियन््रणमे रहनेवाली दन्ियोकी स्टि कही गई ह | 
जथा बुद्धिपदर अन्तःकरणपरक है । बुद्धि, मन भौर भहक्कार अन्नःकरणकरै पत्ति 
विरोष है, इस अर्थम मी कोई पत्ति नटीं है ॥ ६५ ॥ 
'गोरफे०' इत्यादि । धी ( भन ) स्वष्त कमचश् नाड़ी द्वारा तत्‌ .तत 
गोख्क आदिमे स्थित चक्षु आद्धि इन्द्रियोगें सधिषि धकर उनको बाध 
विष्ोसे स्व-स्वगरा्य विषर्योमिं रंलाता है अर्थात्‌ तत-तत टन्दिमोमे गृहीत 
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बुद्धावक्षेषु चात्माञ्यं चिद्रूपः प्रतिबिम्बति । 

ताद्बुद्धीन्द्रियोपाधिजीगर्यात्मेति गम्यते ॥ ६६ ॥ 

करमश्चये बुद्धिरक्षेः सहाऽज्ञाने विरीयते । 

चेतन्यप्रतिनिम्बा्च रीयन्ते स्वा्रयानयु ।॥ ६७ ॥ 
तिः--स होवाचाजातशुयत्रष एतत्सुोऽभूय एष विज्ञानमयः 
होनेवारे बाह्य विष्योके हणम उन्मुख करता है । इसमे अनुरूप दृष्टान्त 
कहते हँ, जेसे जार जरम प्रविष्ट होकर उस्म स्थित मछटी आदि जलचर 
जीवको बाहर करता दै; वेसे ही मन गोखकस्थित इन्धियोको आहय विपयदेशमें 
स्थित करता है । इससे इन्दिथां पाप्यकारी ह, यह सूचित होता है । बुद्धि 
आर इन्द्रियम प्रतिबिम्बित भावमा इन्दि द्वारा अर्भोपटन्धि करतादै। वही 
जागरित अवस्था कदखपी है; सर्थात्‌ बुद्धि ओौर इन्द्रियां सावयव ओर सक्रिय 
है, अतएव उनका अपने-जपने विपयदेशमे गमन उचित है; किन्तु आत्मा 
निरवयव ओर निप्किय है, इसरिए वह विपयदेशमे गमन नहीं कर सकता; फिर 
भी अपने अज्ञानसे विरिष्टं त्यक्तचेतन्यामासरूप विरोपधीसे युक्त श्रोज्रादि 
इन्दिय द्वारा म्रा शाब्दराद्वि सब विषयोको व्याप्त करता है; जेसे सूर्यं आकार 
ठेशमे स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा सकर पदार्थोको व्याप्त करते है, तैसे ही 
अत्मा भी ज्ञान द्वारा समैविपयव्यापक माना जातादै। अतः स्वस्वविपयभ- 
हणोन्मुख इन्दियोपाधिक अवस्था आत्माका जागरित है ॥ ६५, ६६ ॥ 

(कमेक्षये इत्यादि । जामतूफरके भोगप्रदं कर्मोका क्षय होनेपर बुद्धि ` 
(अन्तःकरण) इन्दियोके साथ अज्ञाने रीन हो जाती हे । प्रतिबिम्बाश्रय तत्‌-तद्‌ 
इच्दियादि वृत्तिका भी स्य होना स्वाभाविक है, क्योकिं आश्रयके निना 
आश्रितका रहना असभव ही हे, वृच्यादिका ख्य होनेसे उसमे स्थित 
चेतन्य्रतिनिम्का भी ख्य होता है, इस प्रकार एेन्दरियक ज्ञानसे रहित भतमा 
हौ जाता हे, यदी सुषि ३ ॥ ६७ ॥ 

(सहोवाचा ० इत्यादि । यह विज्ञानमय पुरुष ॒दयुषुप्ति कालम करटौ 
श्रा जौर कर्हसे आया, फसा जो प्रभ पूषा था, उसका उत्तर सुनिये । जापर 
यह विज्ञानमय पुरुप सोया भा उस कार्म ( युषुप्तिकास्मे ) इन वागादि 
करणोका विक्नानसे अथात्‌ उपाधिम्‌ अन्तःकरणके स्वभावभूत उपादान 
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स्तस्मिज्छेते 
तदेन्द्रियाणां विज्ञान धीविज्ञानेन संयुतम्‌ । 
विज्ञानमय आदत्त इति शरत्योपवण्येते ॥ ६८ ॥ 
अज्ञानसे जनित अन्तःकरणमै अभिव्यक्त चेतन्यामासलक्षण विरोषं विक्ानसे 
विज्ञानको अथीत्‌ वागादिकी स्वस्वविषयगत प्रतिनियत प्रकाशन सामथ्यकरो 
लेकर आत्मा हृदयाकारामे सोता है । 
रङ्का--अआकाशराब्टसे प्रसिद्ध भूताकाराका गहण क्यौ नहीं करते : 
हुदयके मध्यमे मूताकार भी रहता ही हे । 
समाधान---सता सोम्य तदा सम्पन्नो भव्ति इस श्चतिमे परमासा दीम 
जीवका शयन कफहा गया है । उसके अनुरोधसे ग्रहां भी भक्राश्चषण्दमे पर टी 
आत्मा ठेना चाहिए, अन्यथा श्रति्योभ परम्पर विरोध हो जायगा । 
राङ्गा--प्रकृतमे शयन क्या ह्‌ ! 
समाधान-- शिङ्कोपाधिसंबन्धसे उत्पन्न विरोपात्मस्वस्धका द्यागकर स्वाग(चकं 
जो अविरोषस्वमाव आसा है, उसीम स्थिति करता हे नव आसा वास्तविक 
स्वस्वरूपे अवस्थित होता है । 
राङ्का--इसमे क्या प्रमाण है ८ 
समाधान--प्रमाण है नाम प्रसिद्धि। जिस कारमं वागादि इच्छथः मानक 
ग्रहण करता दै, उस कारम उस पुरुका स्वपिति ग्रह नाम दत्त # 
स्वमालमानमपीत्यपिगच्छति इति स्वपिति इदुच्यते । 
राङ्का--उक्त नामपरपिद्धिसे भसा ससारधमेसे विरक्षण टे; यह पी प्रतीत 
होता है सही, पर इसमे युक्ति कुछ नहीं हे | 
समाधान--इसमे युक्ति श्रृति स्वयं देरी द्‌ गृहीत एत्र भाणे भवतिः 
इत्यादि । प्राणसे प्राणेन्दिय विवक्षित है, मुख्य प्राण नर्द, क्योकि यट प्रकरण 
इन्दियोंका ६ । वागादिका संबन्भर रहनेपर तेटपायिक आसा ससारध्मी दत्ता 
| हे । सुषुप्तिकारमं उक्त इन्दिथां आससि उपहत हो जाती द । उक्त टन्दिोका 
उपसंहार दीनेसे, किया-कारकफरके अभावे, आसमा स्वम्वङूपं स्थित दोना ९, 
यह्‌ सुस्पष्ट ज्ञात्‌ होता हे ॥ 
तदेन्द्रियाणम्‌' इुपिकारों वागादि दन्द्यो विसानक्ता अथीव विषय- 
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धीविज्ञानोपसहारे विज्ञानमयताक्षतौ । 
निर्विकारास्मचेतन्य केवरं परिशिष्यते ॥ ६९ ॥ 


[)) ॥ 4 । । 1) 


परकारान-सामर्थ्यको विज्ञानमय जीव ठेकर सो जाता है यही श्रुतिने वणन 
किया है । "विज्ञानेन यह तृतीया साहित्यमे है । सुषुप्ति अवस्थाम विरोष 
विषयोका ज्ञान नहीं होता । इसका कारण इन्धियोमे तादश ज्ञान जननकी 
सामथ्मैका अभाव है । 'उसका कारण इन्दरियोका ख्य है अथवा जीव विन्ञानसे 
८ चिदाभाससे ) इन्द्रियोंकी विषयग्रहणसामथ्यको लेकर ब्रह्मषूप कारमं सो 
जाता हे इस पक्षमे विज्ञानेन यहां तृतीया करणम है। जिस प्रकार 
संवर्मवियामे ववायुवीव संवगः" दत्यादिसे प्रथिव्यादि मतोका प्ररयकारमें 
वायुमे उपसंहार द्योता हे, वैसे ही अध्यात्म प्राणो वाव संवशः' इत्यादि श्चुतिसे 
वागादि इन्दिरयोका उपसंहार युपुप्तिकार्मै प्राणम होता है। सो ठीक 
ही हे, क्योकि कार्यका कारणरूपसे ही उपसंहार दहो सकता है, अन्यरूपसे 
नहीं । इन्दरियोका प्राणरूपसे उपहार करती हु श्रुति का्ैका कारणरूपसे 
उपसंहार पक्षका ही समभन करती है। भूमविद्याके प्रकरणम भी नामसे 
लेकर आशा तकका उपसंहार प्राणम बताया है--श्राणे सवं प्रतिष्ठितम्‌! 
इत्यादि वाक्यसे । परन्तु प्राणदाब्द वहां मुख्यप्राणपरक नहीं है, किन्तु 
अज्ञातव्रह्मपरक है, बही सबका कारण है । “एतस्माजायते प्रणा मनः सर्वेन्द्रियाणि 
चः इत्याद्वि श्रुति इसमे प्रमाण है । श्राणस्तथानुगमात्‌' इस सूत्रम कथित 
रीतिसे भी प्राणशब्द ब्रह्मपरक हे, इसमे विवाद नदीं है ॥ ६८ ॥ 

“धीविज्ञानम्‌' इत्यादि । धी जौर त्नन्य॒विपयज्ञान---इन दोनोका उप- 
संहार होनेपर आस्मामे विज्ञानमयत नहीं रह जाती, केवर निर्विकार आतम- 
चेतन्यमात्र अवशिष्ट रह जाता है । भाव यह हे कि देह आदिके अभिमानी बद्ध 
जीवासाक्रा असंसारी ऋह्यके साथ अभेद नहीं हो सकता; इस राकाकी निवर्तिके 
रिण तस्पद्राथ जीवका परिशोधनं करते है । जीव कवल आदि विज्ञानसे विशिष्ट हे, 
अथवा उससे श्ूल्य £ अन्वय-ज्यतिरेकसे जीव कतल आदि विज्ञानसे शत्य है, यही 
पक्ष सयुक्तिक है । जाग्रत्‌ ओर स्वरम यथपि विज्ञानमय भला प्रतीत होता दैः 
तथापि सुपुकिमं आत्मके रहनेषर मी विज्ञानमयत्ाकी भतीति नहीं होती; इसरिण यह 
सुखसे जाना जाता है फ आस्माका विानमयता स्वभाव नहींषे, वट सी 








१२४६ श्हदारण्यकवार्तिकसार | २ अध्याय 
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एतदेव विवक्षित्वा प्रतिपादयति श्रतिः। 
एपोऽन्तहेदयाकासस्तस्मिञ्छेत इतीदश्ची । ७० ॥ 
बुदधिहैदयशब्देन हन्निष्टतवाद्धिवक््यते । 
आसमन्तात्कारतेऽयमित्यकाशोऽत्र चिद्वपुः ॥ ५१ ॥ 
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मन आदि उपाधिवशसे होता हे। अतएव सुषुप्तिदशामं जब मन॒ आदि 
उपाधिर्योकी निवृत्ति हो जाती है, तव स्वतः निविकार चिद्रूप आस्मा सक्रक 
सांसारिक धरमसि रहित ही माना जाता है, अन्यथा सुपुप्तिमे भी विषयके अभानंक्रौ 
प्रसक्ति हो जायगी, निविकार्‌ चिद्रष जीवात्मा तथा ब्रह्मये रोने है, दसि 
अभेदे कोर बाधकं नहीं है । 

शङ्का - जीवात्मा बरहमके समान करटस्थ चतन्य स्वरूप है, तौ जाम्‌ भा 
दसाम कवुलादि ज्ञान उसमे क्यों होता है : 

समाधान- बोधेकरस आलमाका स्वखूप ज्ञान कूटस्थ तथा अन्यनिवाम। 
हे, परन्तु देहादिमे आत्माकी भ्रान्ति दोनेसे अविवेकी आसनि गी कलय 
आदि बुद्धि होती है, आलसवि्यासे कार्यकारण दोनोकी तित्रूति निष 
अपूर्वायातभावसे मालाम आतमाको देख सकते ह ॥ ६९ ॥ 

(एतदेव इत्यादि ¦ जीवत्रहेक्यकी विवक्षसे श्रुति पतिपादय कती} 
किं यह आत्मा हृदयाकाराम सब कार्यको समेट कर भता दै) भावं य 
कि धय एषोऽन्तहृदय आकराश्च ० इत्यादि श्तिमे धय णष' इन दो प्रदका उपाद्यन 
जीवव्रहक्यका बोधन करनेके रणि किया गया है। ध्यः" राब्दका भथ 
स्वप्रकाश है । यदी अथे तत्वमसि" इस वक्यमं स्थित नत्‌' जब्छका टै, बी 
स्वप्रकाश अरोक्षानुभवस्वमाव णप शब्दका ८, जो ब्रह्मस्वरूपे | ध्य णपः 
ये दोनों समानविभक्तिक नाम है, अतः दोनों पदर्थोका अमदरान्यय दाता प्रे 
अभेदका ताप्यं पक्यमं है, अतण्व (अन्तरटदमे' य भी करटा । आपकी 
उपरुब्ि प्रायः हृदयम टत है, इसङ्िण हदय स्थान कटा अया भीर 
यही स्थान ब्रह्मका भी शाख्रमं बताया गया) दटरनियापं यह भरतिम्प 
हे । जतः द्रोनोका स्वरूयतः भौर स्थानतः पक्य हौ अनुकर ए, दसा वामः (मि 
'दयेऽन्तब्रह्मः इत्यादिसे जह्यका स्थान द्दय कहा गया दे ॥ ५५ | 

बुद्धिरहदय ०! इत्यादि । तास्भ्यसे हदययन्दमे ददयस्थ ब्रू विवश्नित ध, 


मधम ब्राह्मण ] भाप।तवादमहिते १२४७ 
बुदधेरन्तः प्रतीचोऽन्यो नाऽथेः सम्भाव्यते यतः । 
तस्मादाकाशश्चब्देन प्रत्यगात्मेह गद्यते ॥ ७२ ॥ 

इसर्णि दयशब्दका सआौपचारिकि पयोग बुद्धिम रे । सआकाशगब्द यथपि 
रूढिसे मूताकाशमे प्रयुक्त होता हे, तथापि उसका यौगिक प्रयो ब्रह्मम भी होता दहै । 

क्योकि काश दीप्तौ धातुसे आसमन्तात्‌ काशते इस श्युतपत्ति द्वारा निष्पन्न 
आकारशब्द चेतन्यरूप ब्ह्मका वाचक है । आत्मामं बुद्धिस्थत्व प्रसिद्ध ही दे, 
अतः ब्रह्म भी बुद्विस्थ है, एेसा कटनेसे दोनोका एेक्य सिद्ध होता है, इसीिए 
हदयशब्दका पुण्डरीकाकार मांसखण्ड जो सुस्य अर्थ हे, उसका त्यागकर 

(रुदिर्योगादरटीयसीः इस न्यायका भी अनाद्रर कर पिवक्षिता्थकी सिद्धिके ह्ण 

अमुख्या्थका महण किया गया हे । 

शङ्का- -जीवब्र्मेक्यका तात्पय दोनोके ताद्रास्यगे हे, थवा णक्यमें 
प्रथम पक्षे दोनोका मेद्‌ भी सिद्ध गा, क्योंकि ताद्रास्थ भैद्धरित होता हे, 
सो यद्रेतवेदान्तियेको इष्ट नहीं हे, द्वितीय पक्षम पदान्त व्य्हे। थय" ओर 

"तू" इन दोनोका अथण्कही दै सो णके दी पसे प्रतीत हो गया, 

इसरिण पदान्तर अनावश्यक हे | 

समाधान - दोर्नोका अथे णक ही दहे; ठेकिन व्यावत््यं भिन्न-मित्र षै 
इसकि उमयका उपाद्रान आवर्यक है । जसे षटाकाश भौर महाकाश इन 

दो पदोसे एक ही अर्का समिधान होता है, परन्तु व्यावर्त्यं मिन्न-मिनन ष, 

घटाकाश कटनेसे महाकाशकी व्यावृत्ति टोती है भौर महाकाश कटनेसे 

घटाकारकी व्यावृत्ति होती हे, वेसे ही प्रकृतमे स्वपरकाश्चसे अस्वप्रकाश्चकी 
व्यवृत्ति ओर प्रत्यग्‌ आत्मासे अनात्माकी स्यावृृत्ति होती है, इसरिण 
दोनोका उपादान युक्तियुक्त है । अतः “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मण इत्यादि 
श्रुति सत्यादि पद्रोका उपादान सुसङ्गत होता हे, अन्यथा वरह भी अन्य पदका 
उपादान व्यथं हो जायगा, तदादाय आकारो रोते इस कथनसे जीवनक्य- 
बुद्धि सिद्ध होती है ॥ ७१ ॥ 

भूताकाराखूप सुख्या्थका त्याग कर आकारादाव्ट चित्परक हे, इसमे कारण 
कहते ह. -धुद्धरन्तः' इत्यादिसे । 

नद्धिके भीतर प्रत्यग्‌ भस्मासे अतिरिक्त किसी अन्य पदरा्की स्थिति 
असंभव है; इसि योग्यताव् आकाराशन्दसे त्रब्म ही प्रकते विवक्षित ए । 


१२४८ बृहदारण्यक्वार्तिक्रसार | २ अध्याय 
प्राणादीनां यतो जन्म वक्ष्यते प्रत्यगात्मनः । 
तस्माचाञ्ञकासचश्ब्देन ब्रध्ेवाऽत्राऽभिधीयते ॥ ४२ ॥ 
अधिषनत्वमन्तस्त्वमपरिच्छि्नवस्तुनः । 
अन्तर्बहिर्विकारोऽय न श्ुख्य उपपद्यते ॥ ५४ ॥ 

वा 

रङ्ा- तरहमके समान भूताकाश्च मी बुद्धिके भीतर रहता है, क्योकि 
भूताकाश मी उसके समान प्यापक है | 

समाधान--हां, आकाश भी स्ैगत है, किन्तु आकाशरान्द्रसे उक्त 
आत्माका उसके अगेके वाक्यम स्थित “एतत्‌ शब्दसे परामरी कर॒ उसीसं 
पराणादिकी उस्पत्ति वतर गई है--“ण्तस्माजायते प्राणो मनः सर्वैन्धिवाणि च 
इत्यादि । अतः आकाशराब्दसे ब्रह्म ही प्रकृतमं ग्राम हे, व्रह्म हीसे सक ससस्की 
उत्पत्ति मानी जती है । (सवीणि ह वा इमानि मतानि भक्रशदिव ससुप्पयन्ते' 
इत्यादि श्रतिमे स्पष्ट ही आकाशशब्द्से ब्रह्मका अभिधान माना जता । 
अन्यथा सरवशाब्दको संकुचितवृक्तिक मानना पड़ेगा, कारण कि सतर मूलप भकाथ 
आता है । जका्चकी उत्ति कासे नहीं हो सकती, इसि आकासं अन्य 
भूतेकि तासप्यसे सरवशब्दका प्रयोग करना पड़ेगा, अकरुचित वृत्तस अभ 
हो सकनेपर संकुचित वृत्तिसे अध करना अयुक्त है । णवं क्रामी टि नाम 
रूपयोनिमैहिता इस श्रतिमै नामरूपासक सृष्टिक निवाटक भौ आक्िश 
बतलाया गया है, वह ऋऋ ही हो सकता हे, अचेतन भताकाशच नी । स्ता सोभ्य 
तदा सम्पन्नो मवति इस श्रतिसे सुपुप्तिद्रशमे जीवक शरह्यसग्पसि स्पष्ट क्री 
हे, अतः ब्रहमाकारासे अतिरिक्त भका यही अभीष्ट नहीं है । 

श्राणादिना! इत्यादि । रचि बरह्से ही प्राणादिकोका जन्म दै, दसि, 
आकाराशब्दसे ब्रह्म ही यहां कहा गया है ॥ ७३ ॥ 

(अधिष्ठन०' इत्यादि । ध्य ्णोनन्तद्यय आकायम्नम्मिन््न दस 
्रुतिवाक्यसे सव परदार्थीका उसमे अधिषठानसर ओर स्वान्तरं करा गया | 
तथा “तस्मादात्मनः सवे प्राणाः स्वे यकाः इत्यादि वाक्यसे ( अन्तः ) भराणा(िका 
जौर ८ बहिः ) रोकाद्वि विकारका हेतुत आगे कहा जायगा । भे सत्र आष 
राब्दके मुख्य अर्थं भूताकाशमें नहीं धट सकते, इसङिण जकायथन्द्‌ प्रभपरकः 
है) यद्य अथै उचित है ॥ ५५ ॥ 
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पराक्प्रमेयभूमिम्यो मनसि व्युत्थिते सति । 
अनन्यबोधप्रात्यक्षाद्य एष इति भण्यते ॥ ७५॥ 
स्वतोऽवगमस्पेऽस्मिन्‌ कूटस्थे निद्यात्मनि। ` 
कात्स््यनाऽवस्थितिरभोक्तुः शेत इत्यभिधीयते ॥ ७६ ॥ 
घटभङ्ग यथाऽ्ऽकाशो महाकाश्चान्न भिद्यते । 
विज्ञानलोपे विज्ञानमयस्यैव परात्मता ॥ ७७ ॥ 


"पराक्‌! इत्यादि । “राच्च खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू इत्यादि श्रुति द्वारा 
उपदिष्ट प्रकारसे मन आदिकी स्वतः प्रवृत्ति पराग्विषयर्मं ८ आत्म-व्यतिरिक्त 
विषयमे ) होती है; यह्‌ ज्ञात होता है। यह केवरु श्रतिगम्य ही नहीं है, किन्तु 
स्वानुमवसिद्ध भी है । मनको अन्वय-व्यतिरेक द्रा बाह्य विपयोँसे अल्गकर जब 
आस्मविपयम खगाया जाता हे, तब तदेकतान दष्टे निरुपाधिक स्वपरकाशानुभवस्वरूप 
आत्मा प्रतीत होता है; यही य" ओर “एषः शब्द्रसे कटा जाता है । यह अभ 
विद्वानोके अनुभवका अनुसरण करनेवाख है, अतः अनन्यबोध स्वपरकाश अपरोक्ष 
चिदात्मके ज्ञानके किए “य, ओौर “एषः यों प्रत्यक्षाथक दो पदेंका प्रकृतमे प्रयोग 
किया गया हे ॥ ७५ ॥ 

रयनशब्दका अथं कहते है-- (स्वतो इत्यादिसे । 

 स्वयभकारा बोधस्वूप कूटस्थ अद्वितीयासा्मे सवीतमरूपसे भोक्ता जीवका 
अवस्थान ही शयन कहराता हे । सुषुप्ति अवस्थाम जीव ब्रह्मसे अमिन्न है, इसरिए 
सुषुप्तिमे शरीराभिमानसे होनेवाठे सांसारिक सकर सुख, दुःख आदिकी निवृत्ति 
टो जाती हे। चूकि सुखमहमस्वाप्सम्‌' एसा जागनेपर पुरषको स्मरण होता है, इस- 
शिण सुपुप्तिमे आसमस्वरूपभूत सुखका निर्विकल्पक अनुभव होता हे ॥७६॥ 

(घटभङ्घः इत्यादि । ञेसे घटके नष्ट होनेपर धटावच्छित्न आकार 
महाका्चस्वरूप हो जाता है, उससे भिन्न नहीं होता ओर जेसे विज्ञानका रोप 
होनेपर विज्ञानमय आत्मा परमात्मस्वखूप हो जाता है, उससे भिन्न नहीं हेता । 
वाप्तवमे उन दोनोका भेद ॒विज्ञानोपाधिप्रयुक्त ही है । पराकाश महाकार्चसे मित 
नहीं है, किन्तु जब घगादविरूप उपाधिका मेद रहता ह, तव उक्त उपाधिभेदपयुक्त 
ही घटाकाश्चसे महाकाश भित्र है, यह व्यवहार होता है, वसे ही प्रकृतमै भी वस्तुतः 
जीव ओौर ब्रहम भेद नहीं है, पर उपाधिदश्चामे उनके मेदका व्यवहार होता दै, 
सतः वह उपाधिनिवन्धन हैः स्वतः दोनो मेद नहीं हे ॥ ७७ ॥ 
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देदाध्यक्षतां हित्वा सुप्तौ स्वात्मनि वत्ते । 
इ््येतत्साध्यते श्चत्या समाशख्यायाशच युक्तितः ॥ ५८ ॥ 
स्भरस्य स्वपितीस्येषा समास्या सवेसम्मता । 
निरुक्तिमाहुर्छन्दोगाः स्वमपीत इतीटशम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अतः समाख्यया सुप्तौ स्वाभाविक्यात्मना स्थितिः। 
यक्तिश्ोपाधिसंहारः संसारित्वनिदृत्तये ॥ ८० ॥ 

देहायध्यकषताम्‌! इत्यादि । 

शङ्का- सुषुप्ति भवस्थामे जीव ब्रहमसे अभिन्न होता है णसा यद्वि मानोः 
तो उसी कारम सक्ति होनी चाहिए, क्योकि निरुपाचिस्वरूपसे आलाको भवस्थान 
ही सुक्ति है, उससे अतिरि नहीं है; फिर उसके रिग्‌ श्रवण; मनन आद्धिका 
विधान दही म्यथहे ओौर धषुप्तिके अनन्तर किसीकी सक्ति टोतीमी नहीं 
क्योकि सुप्तोस्थित पुरुष पूर्ववत्‌ संसारी ही देखा जाता है । 

समाधान--टीक है, किन्तु यहां देहद्वयामिमानराहित्यमात्रसे जीचत्रसमका अभेदं 
विक्षित है, इसी तात्प्थसे कहते है देहादिकी यने देह, इन्द्रिय, मन्‌, परमृत्तकी 
अध्यक्षताका व्यागकर सुषुप्तिकारमें विज्ञानमय आत्मा स्वात्मस्वरूपं अवस्थिते होता 
है। इसी बातको तानि यदा गृहातिः इस श्रुतिसे भी सिद्ध कसते है ण 
स्वपितिसमास्या द्वारा ओर युक्तेसे भी उक्ताथकी सिद्धि करते हं ॥ ५७८ ॥ 

(स्वप्नस्य! इत्यादि । स्वपरकी स्वपिति यह समाख्या (सर्वैसम्मत दै | 
यौगिक शब्दको समास्या कहते है अर्थात्‌ जिसके अभका व्युपत्तिसे षोध षो, 
जसे कती, मोक्ता इत्यादि । एवं रवपितिका निर्वचन स्वगपीत' दव्या्सि पूरं 
कह चुके हे । छन्दोगोने भी निर्वचन कहा है । 

शङ्खा क्या निर्वेचन कहा है ? 

समाधान--स्वमषीतः' एसा निवैचन कहा है । अपीतराव्यका धथ ख्य दै, 
अत; सुषुप्तिम आसा रीन होता है, यह फर्ति होता है । यथपि अस्मा नित्य 
है, अतएव उसका वास्तविक छ्य नहीं हो सकता, फिर भी अमेदसे जनस्थान 
मात्रके ता्प्य॑से ख्यका प्रयोग किया गया है | ७९ ॥ 

अतः समार्ययाः इत्यादि । अतः याने गुपूप्तिकान्म म्बपिनिसमाग्ामे 
भातमाका अनौपाधिकरूपसे अवस्थान सूचित किया गया है । उपाभिक्रा 
इन्द्रिय आदिका--उपसहाररूप युक्ति संसारघर्भकी निगृत्तिके श्ए़ कटी गै 
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वागाद्युपाधिसम्बन्धात्‌ संसारितमिवेश्षयते । 
ते तूपसहृताः स्व ततोऽपंसासिताऽऽत्मनः ॥ ८१ ॥ 
शतिः तानि यदा गृह्णात्यथ हैतत्पुरुषः खपिति नाम तद्गृहीत एव 
प्राणो भवति, गृहीता वाग्गृहीतं श्रोत्र गृहीतं मनः ॥ १७ ॥ 
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अन्वयव्यतिरेकसे कवैत्व आदि सांसारिकं धर्मोका मान इन्दरियादि उपाधि्योकी 
समवधानदशाम ही होता है, असमवधानदशमे नहीं होता; इसरिए 
"तदागमे हि दृश्यते इस न्यायसे उक्त धर्मं उपाधियोके ही है ओर उपाधिधमै 
आत्मके महीं है, यह निश्चित किया गया हे ॥ ८० ॥ 

'वागा्युपाधिसतम्बन्धात्‌' इत्यादि । वाद्‌ आदि इन्दियरूप उपाधिके 
सबन्धसे जाग्रत्‌ ओर स्वप्र अवस्थाम कर्वरत्व, भोक्तरतल्ल आदि संसारधर्मोकी 
आत्मे प्रतीति होती है । उक्त अवस्थाम “अहं कत्ती, "हं मोक्ता, यह अभिमान 
आत्मामे होता है ओर घुपि-दशामे उक्त उपाधिययोका संस्काररूपसे अपने 
कारणम अवस्थितिरूप उपसंहार होता है, अतः आसमामें स्पष्टरूयसे असंसारिताका 
अनुभव होता है, अत्व (न॒किश्चिदरवेदिषम्‌, ( भने कुछ नहीं जाना ), एसा 
जागनेपर पुरुपको स्मरण होता है । यद्यपि उपाधिकी अनुपसंहारद शमे वास्तविक 
कत्व आदि आत्मामे नहीं है किन्तु जेसे जपाक्ुयुमके सन्निधानमात्रसे स्फरिकमें 
रक्तिमाकी प्रतीति होती हैः वैसे ही उक्त धर्मवाे चित्के सन्निधानसे 
संसारधर्मकी आत्मामं प्रतीति होती है; इसङिए आतमा उक्त धर्मवारा नहीं कहां 
जा सकता, तथापि अविवेकियोको तादश प्रतीति होती है, इस अको स्फुर 
केरनेके रए '्धर्मवानिवः यह इव राव्दका प्रयोग किया गया हे ॥ ८१॥ 

(तानि यदा गृह्णाति! इत्यादि श्रुति । जिस कारम पुरुष वागादि विज्ञान- 
साधन इद्दियोका अहण करता है; उस कार्म [ यहा पुरुषः" यह प्रथमा पष्ठीके 
अर्धे हे, श्यत्ययो बहुलम्‌ यह अनुशासन भी है ] पुरुषकी स्वपिति एसी 
समाख्या ८ नाम ›) होती है अथीत्‌ 'स्वपिति' इस यौगिक नामसे पूरष प्रसिद्धं होता 
हे । तत्‌-तदा--यने स्वापकास्म प्राण भी गृहीत ही हो जाता है । 

राङ्क- प्राण ती उक्त समयम गृहीत नहीं हो सकता, क्योकि उसका श्वास- 
प्रासर्प व्यापार निरन्तर जारी रहता षै, अतएव उसे (अनस्तमिता देवता 
पूर्वमे कटा हे । 
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सुरौ काऽमुदितिग्रभ्नी यः स एवं विचिन्तितः । 
तेनाऽससारितैतस्य स्वभाव इति निथितम्‌ ॥ ८२ ॥ 

समाधान-- सत्य है, यहां प्राणशब्द सुर्य प्राणका वाचक नही है; किन 
इन्दिथोके प्रकरणके अनुसार प्राणिन्दरियका वाचक है । "वाक्‌! शब्द कर्मन्दियोकरा 
उपरक्षण हे । वागादि करमेन्र्यो मी गृहीत हो जाती हैँ । श्रोत्र, मन आदि सव 
गृहीत हो जति हँ । स॒ अन्वय-व्यतिरेकसे आसमाम वागादि उपाधिसे संसरि 
ओर युक्तितः पारमार्थिक असंसारि है, एेसा स्यष्टूपसे प्रतीत होता है ॥ १५ ॥ 

(सुप्रौ' इत्यादि । राजाने बाराक्रिके परति जो यह प्रक्र कियाथा कि 
धुषुप्तिकास्म आत्मा कहां हे ! उस प्रभका विचार हो गया। उक्त प्रभ 
विचारका परिणाम यह इभा किं आत्मा असंसारिस्वमाव है, यह स्पष्रख्पभे 
निश्चित हुभा । अनेक उपाधिययौके सन्निधानसे प्रतीयमान विविध ध्म वस्तुतः 
किस्म ह इसका विवेक विररेपणके निना नहीं हयो सकता । र प्राकृतिकं 
पदार्थोके विद्ेषणके उपायसे चिद्रचित्तका विर्केपण ठीक नहीं होता, दसिण 
स्वमायवस्थादूप विरटेषणका उपाय परमदयाट॒ परमात्मनि टी स्वयं कर्‌ 
दिया हे । केवर जिज्ञायुथोका उसके द्वारा खमे उठानामात्र क्त्य है । यह निचक 
मनुष्ययोनि ही हो सकता है, अन्य योनिम नहीं हो सकता} यदि अधिकारी 
उसके द्वरा अत्मितका विवेक न करे, तो उसका दुर्भाग्य; दरे नो 
बन्धसे मुक्त करनेका उपाय बन्धके साथ साथकरदहीदियादहै, दस निषयका 
विरोष वि्तार अन्यत्र हे । 

दाङ्गा-स्वमर्मे सव इन्द्रियौका वियोग होनेपर भी आमां गुलारिका 
अनुमव हेताहे; इसर्एि संसारिख ओौपाभिक केसे कहते य; मन दन्य 
नहीं है, अतः उसका संबन्ध रहनेपर भी इन्द्र्योका उपहार माननेमं कई 
क्षति नहीं हे । 

समाधान --स्वपरमे जो सुव, दुःख जद्वस्वकूप संसार आमां पतीस 
होता है, वह॒ मिथ्या है, आसाका वस्तुतः नस्वापहे, न प्रमोध है ; किन्तु 
मालाकौ मविदयासे ही जाग्रत्‌; स्वम शौर सुपूप्ति आदि जवम्थाप है, कर्यो 
असङ्गो दयं पुरुपः" इस श्त्सि ज्ञात शेता है कि असङ्ग आत्मामं जामदा 
भवस्थारओंका सन्न नही ह सकता, अतएव प्वभावम्तु भ्व्पते' द्या भी उस 
पोषक वचन दै; स्वमवरश्न्द्से कां भिया विवक्षित हे ॥ ८२ ॥ 
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सुपः प्रबुद्ध इत्येवं स्वं प्यति चेति यः 
विकस्य एष भूतानामविद्याराश्रिश्चायिनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
चित्तसम्मोहमात्रेऽसिमह्ोकोऽय परिखिद्यते | 
दिकरादाक्कलविज्ञानो न्टमागे इवाऽध्वंगः ॥ ८४ ॥ 


(सुरः! इत्यादि । सोया है, जागा है, स्वभ देखता है' इत्यादि व्यवहार 
अविद्याषूपी निशाम सेनेवाठे अविद्यापरायण पुरुषोका विकर्पमात्र है अथीत्‌ 'शब्द- 
ज्ञानानुपाती वस्तुशूल्यो विकस्पः ईस योगसूत्रके अनुसार आकाडापुष्प आदिके प्रत्ययके 
समान व्तुद्यूलय प्रत्ययमात्र है, तीन अवस्थां नही है । जतण्व स्थावर, जङ्गम आदि 
जो कुछ संसार देखते हो, वह सब मायामात्र हे । जसे रज्ज स्प प्रतीत होता दहै, 
वैसे ही ब्रह्मम जगत्‌ मतीत होता है । रज्जुके समान प्रकते पर तततव ऋ ही हे, 
निरधिष्ठान अम नहीं माना जाता, अतः तवका भी निर्देश किया गया हे ॥ ८२॥ 

(चित्त ०” इत्यादि । संसार केवर चित्तके संमोदसे हुभा ह, वास्तविक नहीं 
ह, कोक अथात्‌ प्राणिसमुदाय व्यथै ही संसारसे सिन्न हेति दै । दिङ्मोह-- 
दिशम भम -होनेपर जसे पथिक गन्तत्य मारगका परित्याग कर यत्र-तत्र पयैटन कर 
परिश्रान्त होता है ओर गन्तम्य स्थरुमे न पर्चकर एसी जगह परह जाता दै, 
जहा अनेक प्रकारके कष्ट मोगने पडते द, वैसे ही संसारी पथिक भ्रान्तचित्त 
हाकर गन्तव्य परम पदको न पहुचकर संसारस्थ अनेक योनियोम भरविष्ट हैकर 
विविध दुःखोका अनुभव करता है । विचार कर देखनेसे संसार ओर स्वपे 
कोई अन्तर नहीं हे । अज्ञानसे बन्ध ओौर ज्ञानसे मोक्ष हाता है, यह अद्वैत 
बेदान्तका सिद्धान्त है । 

राक्का--आत्माको आप स्ववेप्रकाश मानते है उसमे विरोधी अज्ञान तो. 
ह दी नही सकता, किन्तु ज्ञान दी हो सकता है, अतः मोक्ष ही होना चाहिए, 
बन्ध कयो हुआ 

समाधान -- भगवाने स्वयं अपने श्रीुखसे गीताम इसका उत्तर दिया हे-- 

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः 
माययाऽपहृतज्ञाना आसुरं मावमाध्िताः । 
देवी चयेपा गुणमयी मम माथा दुरत्यया 
मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
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महाराजादयः श्रुत्या लोकाः साम्ना उदाहृताः ॥ ८५ ॥ 
श्तिः--स यत्रेतत्खछप्न्यया चरति ते दाख ठोकास्तदुतेव महाराजो 


मायासे पार॒पानेका उपाय भगवान्ले स्वयं कहा है--मस्पत्ति अत्‌ 
मेरी ८ भगवान्‌की ) प्रि । 

राङ्का--भगवस्मापिका उपाय क्या है ? 

समाधान--यह सब जगत्‌ सल्यज्ञानादिरक्चण अहम ही हे; अतिरिक्त 
नहीं हे, इसीकी वेराग्यादि-पुरःस्सर निरन्तर भावना करनी चाहिए । इस भावना 
परिपाकसे आलेकत्वकी प्रतिपत्ति अ्थीत्‌ भगवल्ाप्ति होती है । 

राक्का--क्या प्रसयक्षसे भगवानकी प्रतिपत्ति नही होती ? 

समाधान-- नही, परवयक्ष॒ भविचासे उन्न द्वेतमात्रमे पर्म्वसने है; अनः 
प्रसयक्ष उसका प्रकाशक नहीं हो सकता, उक्त तीन अवस्थां मध्यान्त 
निश्वय होनेके बाद तददाथेका परिशोधन दता है; तद्रनन्तर "तत्वमसि" आपि 
वाक्षयसे अविच्यानिवत्तैक अआलतक्वका निश्चय हेता; उसके बाद त्ीनधकी 
निवृत्ति फरित हेती है ॥ ८४ ॥ 

इति प्रपश्च ०' इत्यादि । संपूण जगत्‌ मिथ्या दहै; इसकी अनायास सिगिक 
किए महाराजादि रोक जौर स्वभका उदाहरण श्रुतिने दिया है; इसका विरोष भिरूपण 
रत्यथेके निरूपणके समय करेगे ॥८५॥ 

यद्यपि वार्तिकसारकी पृप्तकमं पमे शरुल्यथेका निरूपण ककं श्रुति र्मी 
है, पर यह सुद्णक्रम ठीक नही हे । क्योकि पूर्वमे व्याचिस्याभित श्रनि छिवकर 
'जनन्तर उसका व्याख्यान उचित होता है; पूर्वमे एेसा ही किया गया है; दृसलिण 
यहां ग्यु्रम सुदरेणके समय हो गया होगा, अतः पूर्वत श्रतिकरा न्यास्यान 
करके पश्चात्‌ इरोकाथ॒रिलिना समुचित समञ्चकर श्रत्यथे सने रिण 
तिका निर्वेश करते हे -- स यत्रैतत्‌" इत्यादि । 

र्का युख-दुःखादिका उपभोगरूप संसारध्म आले जौपामिक दै; 
स्वामाविक नहीं है, इसमे उपपत्ति यह दी गई टै कि सृपुप्यवस्धाम वागादि ट न्दरिर्याक। 
उपसहार होनेसे आसमामे उक्त धर्मक प्रतीति नं हेती भौर जातकामं वागादि 
समवधानसे आसमामे उक्त धर्मकी प्रतीति दोती है; अतः अन्ययन्यतिरकमो उक्त भदौ 


प्रथम ब्राह्मण ] भापानुबादसदहित १२५५ 


[त गेवववनाततकविनिसयमा शय सजतोवसदनयनिणी मोदनीयं मयकय 
1 9 2, + 9 + 0 9 + क्क ^) 


भवस्युतेव महाब्राह्मण उत पोच्वावच निगच्छति, स यथा महाराजो जान- 
पदान्‌ गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकाम परिवर्तेतेवमेवेष एतस्प्राणान्गृदीत्वा 
स्वे शरीरे यथाकाम परिवत्तते ॥ १८ ॥ 


प्रतीति आत्मामे इन्द्रियोपाधिक है, स्वाभाविक नहीं है, यह मानना चादिए, पर यह 

टीक नहींदहे, कारण कि स्वम्रावस्थामे यद्यपि इद्दरियोका उपसंहार सुषु्तिके 
समान ही है, तथापि सुखादिकी प्रतीति जामकरारके समान होती है, इसकिए 
सुखादि वास्तविक आत्मधर्म ही है, जौपाधिक नहीं हे । 

समाधान- नही; एसा नहीं कहना चाहिए, क्योकि स्वप्रकार्मे प्रतीथमान सुखादि 
रज्जुस्पके समान मिथ्या है; अतण्व जब्र वे वा्तुप्रम ही नहीं हो सक्ते, तव 
आस्मधर्मकी क्या संभावना £ इसीका उपपादन श्रुत्यथके निरूपण द्वारा करिया 
जाता है । वह आत्मा जिस समय द्ररीनातमक स्वभ्र्तिसे युक्त होता है अथौत्‌ 
स्वप्न देखता है उस समय वह्‌ खोक याने कफर भोगता हे । 

राङ्क --कौन कर्मफ 

समाधान--दुभाञ्चम करमफर । हुम क्के फरसे स्वप्नमें छत्र, चामर आदिसे 
युक्त “भरे महाराज हः यो अपनेको महाराज देखता है । वास्तवम महाराजके सदश 
अपनेको देखता दे, यह ठीक ही हे, पर वह द्रष्टा वस्तुतः महाराज नहीं हुआ है; 
अतः उसका रोक भी महाराजके समान दही है । जागर अवस्थाके महाराजके 
समान रोक भी नहीं हे; अतण्व श्रुतिमे इवशब्दका प्रयोग ह--“महाराज इव' 
८ महाराजके समान अर्थात्‌ महाराज नहीं ) । सतः बन्धुवियोगादिजनित सोक 
आदिका सम्बन्ध स्वप्नकारम आसाम नहीं हे । 

राङ्गा--“विमता रोका न मिथ्या, तत्तारन्यभिचारितात्‌, जाग्रह्ठोकवत्‌"; 
इस अनुमानसे जाग्रत्‌-कारुके समान स्वप्नकारमे महाराजत्वादि रोकोको भी; 
उस कारुमे अव्यभिचारी होनेसे, सत्य ही मानना चाहिए, अन्यथा जाग्रतकाछिक 
महाराजलादि भी स्वप्ने भ्यमिचरित षै, इसर्णि वे भी सत्य नहीं होगे, कर्कि 
तत्कारान्यभिचारित्र दोनेमिं समान है, अतः स्वाप्निकं महाराजत्वादि अविदया- 
रोपित हे; जामतकारिक महाराजत्वादि नही, यह वैषम्य उपपत्तिदूल्य है । 

समाधान--टीक है, यद्यपि पूर्वमे जाग्रकार्यकरणासत ओौर देवतातमख 
आत्मामं अवियासे आरोपित है, पारमार्थक नहीं है, पाणिपेपणन्याय द्वारा विज्ञानमय 
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देदादिसंधातसे अतिरिक्त है तथा जाभत्कार्कि रोकादरिं भी मिथ्यादे, केवल 
आस्मा ही परमाथ सत्य है, यह कहा है; अतः जाग्रत्छोकको दृ्ठन्त देकर स्वाप्निके 
रोके सस्यत्की दका नहीं हो सकती, तथापि देह द्विसे आस्माकरा विधकर 
करनेके रए पाणिपेषणादि ग्रन्थ है । श्थूरोऽहम्‌? इत्याद्वि जाग्रत्कासिक प्रतीति 
जसे मिथ्या है, वैसे ही जाम्रतकारिकि अन्य पदा्थेमिं मिथ्यात्र आर्थिक सिद्ध 
होता है, तो भी इसको अविधमान समञ्चकर जाग्रद्‌-दृष्टान्तसे स्वाप्निक पदार्थं 
सस्यखकी दका की गई है। इस रोकाका निरासकर स्वापनिक मिथ्यात्वकी 
उक्तिसे जात्‌ भी मिथ्या ही है, एेसा साधन किया है, अतः ठेहसे युक्त आस्माकी 
शुद्धि. स्वप्नवाक्यम अभीष्ट है । वस्तुतः असत्‌ दृष्टन्तको केकर स्वप्नसस्यत्वकी 
दरांकाकर उसके मिराकरणसे आत्मामे सब प्रकारके धमेकि। निरास स्वप्न 
वाक्यसे कहा गया है; जाग्रत्‌ भी स्वप्नके समान मिथ्या होनेसे ण्करस परिशुद्ध 
अत्मा ही आचसिरमें सिद्ध होता हे । 
यदि शङ्गा हो किं पाणिपेषणवाक्यसे जगत्‌को मिध्या सिद्ध करनेपर मगगृद्धि 
अथीत्‌ सिद्ध होती है, फिर उसी शुद्धिको स्वपमरवाक्यसे कषटते र; अतः पुनरुक्ति दोष 
अपरिहार्थं हे, तो एेसी शङ्का ठीक नहीं हे, क्योकि यक्किञ्नितसागान्यमे पुनरुक्ति 
प्रायः सर्वत्र रहती है पर अवान्तर विरोपरूपसे अपुनरक्ति गरहांपर मी दै । पूत 
शुद्धि आर्थिक है, यहां वाचनिक दै, यह्‌ परिहार स्पष्ट हे । स्वभे अनुभूत माराभारि 
भतमस्वरूप नहीं है, क्योकि वे भी दद्य होनेसे पराद्रिके समान भिन्न 
किञ्च जग्रदू-दष्से स्वमृष्ट॒भिच है, अतः स्वपर मिथ्या द । राजा पर 
पर सोये दै, यह पाखवस्थ लोग स्पष्रूप्से देख रटे टै, पर स्वम देचनेवलि दषते 
हे कि राजा वनम रिकार खेर रदे है, श्सङिए स्वपरपत्यय मिथ्या टी दर । भौर 
इसपर भी दष्ट दीनिये--राजा परङ्गपर सेये दृण है सौर माल्य आदि परिनारक्च- 
गण भी अपने अपने स्थानमेसो गमे हं, पने समयमे राजा म्बन देखते 
हँकिभ अपने प्रहृतिवर्गके साथ वनम धूम रा ह भौर दृष्ट भोगी उपमोग 
कर्‌ रहा हः इस प्रकार अपनी स्वयतरेयमे परङ्गपर योय राजामे भिरि जफे 
रृतिवगे सहित वनम धरूमता हुमा क्या राजा रोक भसिद्ध दै ममक सोया दभा 
रजा देखता है ? ओौर उस कार्म चश्च थद टन्धियोका उपार लेनेसे सूपादि- 
विरिष्टका दीन भी नहीं हो सकता, क्योकि न्दपद्विविशिष्ठक दीने चुरा 
हेत दँ जौर देम उस देके तुरस्य अन्य देहका सम्म भी नही ्ै, अतः 
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पाणिपेषप्रबोधेन देहादीनामनात्मता । 
यद्यप्युक्ता, तथाऽप्यात्मविशयुद्धिस्तावता नहि ॥ ८& ॥ 
सिद्धा देदादितादाल्म्यमात्रस्येव गृषात्मता। 
न तु देहस्य मिथ्यात्वं तेन सङ्खोऽस्य शङ्कयते ॥ ८७ ॥ 
देहके भीतर ही जीव स्वप्र देखता हे; यह अगे स्पष्ट होगा । यदि देहसे बाहर 
निकरु कृर स्वप्र देखा जाता, तो योभ्य देशान्तर होनेसे सत्यताका संभव हो सकता, 
पर एेसा होता नहीं ह । पय्यैङ्कम ही सोया हआ पुरुष मागमे अपनेको देखता है; 
रारीरसे बाहर होकर नही, यह स यथा महाराजो! इत्यादि श्ुति स्पष्ट कहती हे । 
जनपद नाम देशका है, उसमे उत्पन्न हुभा जानपद कहराता है । भूत्यगण 
तथा अन्य दशकगणको ठेकर राजा अपने विजित देम जेसे यथेष्ट विहार 
करता हे, वैसे ही यह विन्ञानमय आसा वागादि इच्दियोको ठेकर लागस्ति स्थानसे 
उटकर अपने देम दी स्वपनप्थानमै यथेष्ट विहार करता है, यदी स्वप्र कटरता 
ह । कामकमीनुकरर पूवौनुमूतकी समुदयुद्ध॒वासनसे अनुभूत वस्तुभकि सदय 
वस्तुजओंको देखता हे; अतः स्वपर मृषा है । अतएव आरोपित रेक अविद्यमान 
ही रहता है । णवं जागरितमें प्रतीयमान रोक मी खषा ही समञ्ना चाहिए, अतः 
दरदयौनमात्रसे उक्त दो अवस्णाओंमे वस्तुसत्ता सिद्ध नदीं हो सकती, इससे विशुद्ध 
तथा करय्राकारककरश्ूलय विज्ञानमय आत्मा दहै; यह सिद्ध होता है । जसे स्वभमे 
सीसनेवाखा राक मिध्याद्े, चेसे ही जागरितमे भी क्रियाकरारकफरातसमक कार्य- 
करणनक्षण रोक मिथ्या है, उससे अतिरिक्त विन्नानमय आत्मा विङद्ध है, यह्‌ 
निप्कषं हज ॥ १८॥ 
दो शछोकेसे शङ्का ओौर समाधान करते है--"पाणिपेष०ः इत्यादिसे । 
यद्यपि देह आदिसे अतिरिक्तं आत्मा है, यह पाणिपेषणजन्य बोध द्वारा राजाने 
वाखाकिकी स्पष्ट समञ्चा दिया जओौर बाराकिं यह अच्छी तरह समञ्च गये कि 
आत्मामं देहादितादास्य मिथ्या है, अन्यथा जागरित कारके समान स्वप्रकार्मे भी 
नामाभिधानसे ही सप्तको बोध हो जाता; फिर पणिपेषणकी भावद्यकता नहीं होती; 
किन्तु जवदयकता पड़ी; इसीसे देह आदि अनात्मा यौर मिथ्या द; यह सिद्ध 
हाता है, फिर उसका परिज्ञान करनेके रए प्रपश्चमिथ्यात्वकी क्या आक्द्यकता हे, 
यह प्रन हा सकता है । 


तथापि भात्माकी विदोद्धि उससे सिद्र नीं हती, क्योकि उक्त बोधसे आत्मामं 
१,५९ 
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स्पष्ठं॑देहात्मनोर्भदमभ्युपेत्याऽपि तार्किकाः । 
रागादिसङ्गमिच्छन्ति तच्निव्रस्ये प्रयत्यते ॥ ८८ ॥ 
असङ्खत्वस्वभावोऽस्य सु्टौ यद्यपि वर्णितः । 
तथाऽपि स्वमरमालम्ब्य सोऽसिद्ध इति शङ्कयते ॥ ८९ ॥ 
सर्वैन्द्रियवियोगेऽपि सुखिदुःखित्वमात्मनः । 

स्वमे दष्टमतः सङ्ग आत्मनस्ताचिको भवेत्‌ ॥ ९० ॥ 


प्रतीयमान देहादितादास्यमात्र ही मिथ्या सिद्ध होता है, देहम मिथ्यात सिद्ध नही 
होता, इसङिए प्रपश्चमातरमे मिथ्यातवके बोधन द्वारा देहादिमे मिथ्यालका बोधं करनेके 
रए स्वप्नादिका दष्टान्त श्रतिने दिया है, अन्यथा -देहादिके अमिथ्या होनेपर्‌-.- 
आसाम उनके सङ्गकी प्रसक्ते हो जायगी ॥ ८६१८७ ॥ 
(सपष्टम्‌' इत्यादि । नैयायिकं भादि तारथिक देह जौर आत्माका स्पष्ट मेद मानकर्‌ 
भी रागादिका सम्बन्ध आत्मामे मानते हयी है, उनके मतका निरास करने रिण 
प्रपञ्चे मिथ्यालके साधनका प्रयल किया जाता हे । प्पश्चमे मिथ्याल्की सिद्धि हीनेपर 
उसके अन्तगीत देहादि मिथ्या है यह अनायसं सिद्ध हो जतादै; उं 
मिथ्यालका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता, इसक्एि आतमा परिशुद्ध है, यह निवार 
सिद्ध होता है ॥ ८८ ॥ 
(असङ्कस्व °” इत्यादि । 
रङ्खा--प्रपचमिथ्यासवके साधनका जो यह्‌ प्रयोजन कहा कि यदि पपश्चफ समान 
देह आदि भी सत्य होगे, तो करैत आदि संसारिक धर्म भातममें दुधीर धि यम, 
इसिए उसका साधन यव्दछयक हे, सो ठीक नही हैः कारण कि युपरत 
अवस्थाने स्पष्टषूपते असंसारितका वणन करनेते कवैखादि धमकी प्रसफिका 
निराकरण भी हो जाता हे, क्योकि क्वूत्ादि धर्मोका संसग यदि आत्मामं होना, तो 
उक्त अवस्थे अवद्य प्रतीत होता, पर युप्प्तिकारमें कतवादधि धर्मा भाम्‌ 
कोई मी नहीं मानता, इसङिग प्रपचमिथ्यालका साधन निप्मयोजन दै । 
समाधान--स्वप्नावस्थामे इन्दियोका उपहार टोनेषर भी कर्मपाक 
प्रतीति आत्मामे सर्वानुमवसिद्ध है। यदि संसारको भिथ्याभिङन क, ती 
आसाम पाणिपेपणन्थायसे उक्त असंसारि सिद्ध नटी होमा) दी नामे 
कहते है--'सोऽसिद्धः" इत्यादि । 

उक्त असंसारि धर्मी सिद्धि भाव्मामं नही होगी, एसी चक्रा करत हं - 
स्वन्द्िय ° इत्यादिसे । । 
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मेव सषात्वात्‌ स्वम्रस्य मनोमात्रविजुम्भणात्‌ । 
बादयेन्द्रियविरोपेऽपि न मनो इष्यते तदा ॥ ९१ ॥ 
महाराजादयः स्वस्य स्वम्रानुभवगोचराः। 
न वास्तवा इति ज्ञेयाः शयनेम्यः पृथक्ततः ॥ ९२ ॥ 





राङ्ा-- यदपि स्वप्नावस्था सब इन्धियोका उपराम है, तथापि स्वाप्निकं 
युख, दुःखकी प्रतीति उसमे सवीनुभवसिद्ध है, इसक्िए उसको इन्दियोपाधिक 
नहीं कह सकते; किन्तु उसका सङ्ग ताच्विक ही कहना पड़ेगा ॥ ९० ॥ 

समाधान--“भैवम्‌' इत्यादि । स्वप्नकारमे च्च जदि बाह्य इन्द्रियोका रोप 
होनेपर भी मनका खोप नहीं होता, अतः जाम्रद्धोगप्रद कर्मोका क्षय होनेपर भी दृष्ट ओर 
श्रत अथैकी भावनासे युक्त मन स्वप्न देखता है, इसरिप्‌ कहते हः --मनोमात्र- 
विजम्मणात्‌ । यौ मातरराब्दसे विषयादिसत्ताका सवप्नम अमाव बोधन करते है । 
उसमे तत्‌-तत्‌ विपयाकार केवर मनोवृत्ति होती है, बह मिथ्या है । वस्तुतः आत्मे 
न स्वापहै, न प्रबोध दहै, फिर स्वम कटां £ अविद्यास्वभाव जात्‌ › स्वप्न ओर 
सुपुपिरूपम अवस्थ हैँ । केवर जामदादि ही नही, किन्तु स्थावरजज्ञमासक समस्त 
संसार आमासमात्र है, वास्तविक नहीं है ॥ ९१ ॥ 

(महाराजादयः* इत्यादि । अपनेको याने स्वप्नद्रष्टको होनेवाले स्वप्ना- 
नुभवके विपयीभूत महाराज वास्तविकं नहीं है, क्योकि वास्तविक महाराज तो 
परुगपर सोये टै, यह बगर्मे वटे हुए मनुष्योके प्रत्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध दै 
ओर स्वप्न-द्रण उन्दी राजाको वनम घूमते हुए देखता है । यह केसे सम्भव हो 
सकता है कं एक अयोगी पुरुष एक ही समयमे धरम पडरंगपर सोया रहे ओौर 
वनम घूमता भी रहे । 

राङ्का--जच्छा तो स्वाप्निकं राजाको ही सत्य मानिए ओौर जागते हए षट 
राजाको मिथ्या मानिये । 

समाधान--एेसा नही हो सकता, क्योकि जाग्रत्‌ राजा तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है । 

राङ्क स्वप्नद्रष्टा भी तो उसी कारुके प्रतयक्षसे राजाको देखता हे, 
इसङिए वह सत्य क्यों नहीं होता 

समाघान-- स्वप भिं जिस राजाको पुरुष बनमें देखता हे, वही पुरुष जागनेपर 
राजाको धरम ही सोया हुभा देखता है, इसरिए स्वाप्निक राजदशन मिथ्या है । 
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गृहे श्याना ये दष्टस्ते तु स्वग्र वनं गताः। 

जाग्रद्दषटं मृषा स्वप्ने स्वप्नस्थं जागरे सपा ॥ ९२ ॥ 
अन्योऽन्यव्यभिचास्त्विास्सप्नजाग्रदवस्थयोः। 
मिथ्यात्वमित्यसावथेः खप्नश्रस्या विवक्षितः ॥ ९४ ॥ 
स्वप्ने देशादूबहिगेत्वा तत्तदरस्त्ववरोकनात्‌ । 

व्यभिचारो नेति चेत्‌, न, निस्तनोगेत्यसम्भवात्‌ ॥ ९५ ॥ 
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परुष अपने घर स्थित है; अतः वनको जब वहसि देख ही नही सकता, तत्र राजका 
दरीन उसे कैसे हो सकता हे ? जतः उसका ददन मिथ्या ह । चरु आद्विसे ग्रहण 
करने योग्य देशा भी नहीं है, क्योकि चश्च आदि केवर बाद्य पदार्थोकी उपरन्िे 
साधन ठै; अतः अन्तःस्थित पदार्थेके दीनम बाह्य नेत्र प्रमाण नही हो सकते 
जौर छोटे परिम।णवठे हृदयमे मष्टापरिमाण नदी, पवैत, समुद्र आदिकै अवम्थानकरा 
संमव भी नही है ॥ ९२ ॥ 

उसी तालयैसे फते है--गृषटैण इत्यादि । 

धरम जो सोये है, वे स्वप्नमे वनगत भी देखे जाते ह । 

राद्ग--सच्छा, जायददृसे स्वप्नदृष्ट भिन्न है, दसरिए यदि स्वानो 
मिथ्या मानते हो, तो स्वप्नदएटसे भित्र जाग्रदूद भी है; अतः उमे भी मिथ्या 
मानना चाहिए, न्याय दोनों स्थरे समान है । 

समाधान--ठीक है; स्वप्न तथा जाग्र दोना भिथ्याद्ं) दी 
भम तो वस्तुतः श्रुतिका तासयै ही है ॥ ५३ ॥ 

अन्योऽन्य०' इत्यादि । जाग्रदृदष्टका स्वप्नं शौर स्वप्नद्का जप्तं 
ग्यमिचार दहोनेसे स्वप्न जर जाग्रद्‌ अवस्था्ेकं दोनों दीन मिथ्या, यही 
अथे स्वप्नश्चृतिसे विवक्षित है। यही स्रितवेदानिियोका भी वक्तव्य दर| 
जौर इसीसे अद्वितीय ब्रहमकी सिद्धि होती दै ॥ ९४॥ 

स्वप्ने! इत्यादि । 

शङ्का--स्वप्नमं आसा शरीरय बहिर निकल कर्‌ नदरी, प्त जादि बड 
परिमाणवारी वस्तुजोको देता है, खरीरक मीतर महीं द्वेमना, दसन वयमिव, 
ने होनेसे स्वप्नद्ररनको सत्य मानने भापरतति नीं ह 

समाधान--शच्छा) तो यह वतर्य कि म्नप्नद्रष्ा द साथ वाद 
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जाता हैः अथवा देहको छोडकर ? प्रथम पक्षम स्वप्नद्रष्टाकी उपर्न्धि चयन- 
देशम नहीं होनी चाहिष, किन्तु होती हे, अतः एसा मानना इष्टविशुद्र है । द्वितीय 
पक्षम आतमगतिके साधन तो देह आदि ही है, उनके बिना केवर आत्माकी गति 
अदृष्टचर होनेसे असंभव ही हे । 
शङ्का --असभव कैसे £ मृतकका शरीर इसी छोकम रहता है ओर आत्मा अन्य 
योनिम जाता है, यह जेसे आस्तिकमात्रका सिद्धान्त हे वेसे ही स्वप्ने भी 
देहशूल्य आस्माकी गति हो सकती है । 
समाधान--मरणकार्मे आतिवाहिक शरीर मिरुता है, उसीके द्वारा आत्माका 
जन्य रोकमे गमन होता है; अश्रीर आत्माका नहीं होता, क्योकि कररस्थ नित्य 
होनेसे भात्मा निष्किय हे, अत्व साखमिं जन््काका - कृमिविन्नेपका-- उदाहरण 
द्विया गया है । जेसे उक्त कृमिविरोप अभिम आरुम्यनको पकड़ कर ही पूर्ैधृत 
जरम्बनका त्याग करता है, चसे ही भिम शरीरका भरम्बन करके ही 
जीव पूर्वं शरीरका त्याग करता है । आतिवाहिक शरीरके समान स्वाप्निकं रारीरकी 
प्राप्ति स्वप्नदशमे जीवको होती है, णसा कहीं भी शशो निर्दिष्ट नहीं है| 
अलौकिक अथ शा प्रमाणसे ही माने जाते दै; केवरु करपनासे नहीं । ओर 
प्राणादिसे युक्त जीवका ही अन्य शरीरम गमन होता है, प्राणादि सुप्त शरीरम 
देखे जाते 8, इसङिण स्वाप्निक शरीर प्रामाणिक है ओर उपपतिदूल्य मी हे । 
स्वाप्निकं शयरको स्वीकारकर उसके द्वारा हिम आदिवले देण जाकर देखता हे, 
एसा माननेसे यह प्ररन होगा कि क्या जीव सुप्र शरीरके साथ सवथा संबन्ध छोडकर 
उक्तं शरीर द्वारा तत्‌-तत्‌ विपयोका दशन करनेके रिप तत्‌-तत्‌ देशम जाता हे ! 
अथवा पूरय शरीरके साथ सम्बन्ध रखकर जाता हे £ प्रथम पक्षम भय; शब्द, 
कम्प आदि सुप्त शरीरम क्यो होते है £ मापके मतके अनुसार घुप्त शरीर आसमाके 
सथन्धसे हीन दी रहता है, निरास शरीरम तादु धमं कीं भी देखे नदीं जाते । 
द्वितीय पक्षम पूर्वैवत्‌ युक्च शरीरम मी यदि आस्माका सम्बन्ध माना जाय, तो 
दो देसे युगपत्‌ सख-दुःखानुमव होना चाहिए, किन्तु एेसा होता नहीं हे, 
अतः स्वाप्निकं रारीरमे न तो प्रमाण ही है; न उपपत्ति ही हे, इसकिए अशरीर 
आस्माकी देशन्तरम गति नीं हो सकती आर न तत्‌-तत्‌ दृष्ट कायं ही हो सकते 
ह । ओर यह भी ध्यान देने योग्य दोष है --दारीरके विना यदि आत्मा स्वप्नमे 
दृष्ट तत्‌-तत्‌ कार्योको करता द, एेसा मान स्या जाय, तो जाग्रदादि कायै करने 
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अन्तः ईतः पवेताद्या इति चेद्‌, अत एव हि । 
आदायाऽरोषजगतो चासनाः सखप्नमीक्षते ॥ ९६ ॥ 
वासना च वस्तुस्वधीरविदयाविचम्मिता | 

इत्यात्मनो विदध्वं स्वप्ने श्वुत्योपषणितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अथ यदा सुषुप्ो भवति यदा न कखचन बवेद्‌ हिता नाम न्यो 





र्िए देहादिका उपादान व्यथ ही हो जायगा, क्यौकिं स्वप्नकार्यके समान जाग्रत्कारथ 
भी देहके निनादी हो सकेगो इत्यादि अनेक प्रकारके विचार हो सकते ह, पर 
विस्तारेके भयसे उपरत होते है ॥ ९५ ॥ 

(अन्तः इत्यादि । 

शङ्धा--रारीरके अन्दर पवत आद्रि हैँ नहीं भौर शयैरसे गाध देर 
स्वप्न देखता नहीं है, यह समर्थन कर चुके है पर स्वप्ने पव॑त आद्विका दन 
कैसे होता है £ 

समाधान-इसीसे तो कहते हँ कि संपूण जगत्‌की वासना टेकर्‌ स्वप्न 
देखता है; केवर पू्ीनुभूतकी वासनासे ही अविच तत्‌-तत्‌ विषयक आाक्रारमं परिणत 
होती है । उसी परिणामको मन देखता है । स्वाप्निक पदाथ अविचयाका परिणाम ६, 
योँ किसीका मत है अथवा सवप्नम तत्‌-तत्‌ विपयाकार मनःपरिणाम होता है, यह 
भी एक मत हे, इन दोनोका विचार विस्तारके भयसे छोडते है । यां स्वाप्नं 
पदा्थेमिं मावियिकलमात्र वक्तभ्य हे ॥ ९६ ॥ 

"वासनास्ुः इत्यादि । वासनामय पदाभथमि वस्तुघ्की बुधि अपिधान 
होती हे; इसरिए आत्मामं विशयुद्धलका प्रतिपादन स्प्नाचस्थके प्रद्रराम द्वार 
्रुतिने किया हे ॥ ९७ ॥ 

अथ यदा सुपुप्नो भवति! इययादि श्रुति । स्वप्न मिथ्या ही सिद्ध हेता, धर 
उसका द्रष्टा आता शुद्र है, यह पूर्वमे कहा गथा है} परन्तु ध्यथाकामं विपरि. 
यतेते; इस कथनसे आतम कामका सम्बन्ध भी मतीत होता द, दर्टफा वृद्यक्र 
साथ संबन्ध स्वाभाविक दहै; अतः फिर अशुद्रता ससम प्राप्त हुद, दस शक्रा 
निगृततिके रिप "अथ यदा इत्यादि शति दे । इसका अथै दैः - जर पुरुष सोत्ता द 
याने जव स्वाप्नक वृत्ति होती रती दे, तव भी यह पूष विबुध हौ रहना पर| अन्यत्र 
जब स्वाप्निके दृत्िका भी व्यागकर युपुप्त ह्च जाता दै अर्थान्‌ स्वम्पभावसे (भधति 
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दरासप्ततिसहस्राणि हदयातपुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति 





होता है; जसे जर पङ्कसबन्धसे उत्पच् काटप्यका स्यागकर अपने स्वच्छ स्वभावसे 
युक्त होता है; उसी प्रकार सुपुप्तमे आतमा स॒मरसन्न होता है । 

रङ्का---कब सुषुप्ति होती है 

समाधान--जव शब्दादिसे किसी वस्तुका ज्ञान नहीं होता, तव सुषुप्ति हाती 
हे। स्वप्नम विशेषविज्ञानामाव ओौर सुषुप्तिमे ज्ञानसामान्यामाव रहता दै; 
इसीसे उन दो अवस्थाोमे वेरक्षण्य भी हे । 

रङ्गा --किस क्रमसे सुषुप्ति होती है 

समाधान - -हितपफरुकी प्राप्ति निमित्त नादियां है, अतः वे हिता कहती 
है। वे देहसम्बद्ध होनेके कारण अन्वयत्यतिरेकसे अन्नरसके विकार है | 
"नादी तु धमनि शिरा इस कोरासे उन्हे शिरा मी कहते है । उन नादियोकी 
संख्या बेहतर दैजार है । वे हृद्रयसे - पुण्डरीकाकार मांसपिण्डसे-पुरी- 
ततमै-- संपूण शरीरम -[ यपि पुरीतत्‌ हद्रयवेष्टन कटराता ह, तथापि 
तदुपरक्षित शरीर यहां पुरीतत्‌ शब्दसे विवक्षित है ] व्याप्त है अर्थात्‌ पीपरके 
पत्तोके समान चे सब बहिख है । बुद्धिरशन्दसे अन्तःकरण अभिप्रेत हे । इसका 
स्थान है - हय । बहौ ही बुद्धश्चधीन इतर इन्धिर्यो भी रहती टै । जामद्धोगपद 
कमेसि बुद्धि शोत्रादि इन्दियोको मसस्यजारुके समान उक्त नादिर्योसे --करणराप्छु- 
स्यादि स्थनेसे-- बाहर फेखाती हे, फेराकर स्वायिष्ठित करती ह - -स्वयं तदधि- 
छता होती है; उसमे विज्नानमयका चैतन्य अमिव्यक्त- प्रतिविम्बित--दता 8; 
इसलिए स्वचेतन्यामास द्वारा विज्ञानमय बुद्विको व्याप्त करता है, बही जागरित 
है । संकाचन काठमे उसके संकाचका अनुभव करता है; यही स्वापकार दै। 
जब बुद्धिविकासका अनुभव करता है; तब आसा जागता है ओर जब उसके 
सेकाचका अनुभव करता दहै, तब सोता है, यह रकम व्यवहार होता है । जीव 
बुच्यादिके स्वमावका अनुश्शीरन करता है, जसे जलादिस्वभावके अनुसार चन्द्रादिका 
प्रतिबिम्ब होता है । अतः जागद्रस्तुविषयक बुद्धिको उक्त नाडियों द्वारा विषयसे 
हटाकर अनात्म-निवृत्ति द्वारा स्वयं भी निवृत्त हकर पुरीततिनाम रारीरमें 
स्थित हेता है। रेके तप्त पिण्डमे जेसे स्वतः अथि व्याप्त हातादै, चैसे दी 
रारीरको व्याप्तकर ही आतमा उसमे स्थित राता हे । 
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शेते स यथा मारो वा महाराजो बा महात्राह्मणो वा ऽतिन्धीमानन्दस्य 
गत्वा श॒यीतेवमेधेष एतच्छेते ॥ १९ ॥ 





वणारन) 


शङ्का-- पटले हृदथाकार बहम जीवका रायन फटा टे; पर यां श्रुति शरीरं 
दायनका बोधन कर्ती है; इसका क्या अभिप्राय ? 

समाधान-- वास्तवमे अपने-अपने स्वभावके रूपसे अवस्थिति ही शयन हे । 
यहां जौपचारिक रायन विवक्षित ३, इसी तात्पयैसे दरीरका उपादान है; 
क्योकि सुषुप्तिकारमे शरीरा संबन्ध कहां है । अतएव "सव शोकोकि पारं उतर 
गये, एसा अगे शति केेगी । सब सांसारिक दुःखोकी वियुक्तिस्वरूपर वह 
अवस्था है । इसमे दष्टान्त कहते है- कुमारो" इ्यादिसे। नेसे वह कुमार - 
अल्यन्त बार, महाराज-मन्ती आदि जिसके वराम है, एेसा तथा महत्रष्ठण 
परिपक्रविच्याविनयसंपन्न--अतिप्रीमे--अतिरयेन दुःखं हन्ति इति भतिघ्नी भधीत्‌ 
आनन्दकी अवस्थामे-- प्राप्त होकर सोता है । कुमारादि अवस्थामें निरतिदाय मृम्ब- 
विरोष रकम प्रसिद्ध है । किसी प्रकारके विकारसे ही उनको दुव रोता षै; 
स्वभावसे नहीं, इस कारण इनकी स्वाभाविक अवस्था दष्ठन्तरूपसे कही गई द | 

राष्वा-कुमारादिका स्वाप ही दष्ान्त है; पेसा क्यो नहीं कहते ! 

समाधान--स्वाप ही दानिक हे, अतः वह दृष्टान्त कैसे हो सकत! दै : 

रङ्गा कुमारादिस्वापतवेन दष्टन्त हो सकता ह । 

समाधान--स्वापमात्र समान हे, युवा दिका स्वाप भौर कुमारादिका स्वप 
समान दी है, उनम करु भी विरोष नहीं है सौर विरोषके चिना दटान्त-दाष नतक 
भाव बन नहीं सकता; इसलिए कुमारादिका स्वाप दृषठन्त नहीं है, फिन्तु उनकी 
उक्तावस्था ही यहां दृष्टान्त है । कुमारादिकी जसे स्वामाविक मृषावम्ा होती 
है; वैसे ही विज्ञानमय शयन करता है अर्थात्‌ स्वाभाविक सव्रमारवमीनीत 
स्वासा्मे स्वापकार्मै जीव होता है। केष तदाभूत्‌" दस प्रश्चक्ा ग्रह उत्त 
कहा गया है । इस प्रक्षे निर्णये स्वमावतः विक्ञानमयक़ी शुद्धि ओर अगस 
रिता बतं गई है । प्रथम निर्णयसे जीवी विशुद्धि ओर्‌ द्वितीयसे ब्रक्रािद 
विवक्षित है । (कुत एतदागात्‌! इसका द्वितीय प्रशषके निर्णये ङिष्‌ आरम्भ षै । 

शङ्का--जिस प्रमया नगरमे जी रहतादहै, वह यदि भन्यत्र जानाषै, 
तो उसी रामया नगरसे जाता दहै, अन्यतः नहीं जाता, भतः क्य तदाभूत्‌ 
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इतना ही प्रश्च उचित है । जो जहां होगा वह वहसे आयेगा, यह तो रोकप्रसिद्ध 
ही है; इसरिए क्रत एतदागात्‌" यह प्रश्च निरथैक है । 

सगाधान---क्या श्रुतम आक्षेप करते हो 

शङ्का- नी, श्रतिम आक्षेप नही करते, किन्त दूसरे प्रश्का अन्य अथे 
सुनना चाहता ह, इसकिए उसमे आनर्थक्यका आक्षेप करता हूं । 

समाधान--अच्छा तो घ॒नो, कुतः शब्दका "क्सि यह अथ नहीं हे, 
क्योकि एसा माननेसे उक्त वैयथ्य राङ्क होती है; किन्तु कुतः! शब्दका अथ हे-- 
कि्निमित्तात्‌- किस निमित्तसे--अथीत्‌ किनिमित्तक आगमन हे । 

राङ्ा--यह भी कहना ठीक नहीं है, कारण किं उत्तर-वाक्यके साथ सङ्गति 
नहीं मिरती । उत्तर-वाक्यसे अभिविस्फुरिङ्गन्यायसे सबकी उत्पत्ति आत्मासे की 
गई है । वि्ुरिष्ञोके ( चिनगारियोकि ) निकरनेम अभि निमित्त नहीं है, किन्तु 
अपादान है, एवं परमात्मा विन्ञानमय आत्माका अपादान है, एसा ही “एतस्मादात्मन 
जकराशः सम्भूतः” इत्यादि श्रुतियोसे कटा गया हे; अतः उत्तर-वाक्यसे प्रतिक्रूक 
होनेके कारण कुतः, यह प्रश्न निमित्ताथक भी नहीं हय सकता । 

गङ्का--जच्छा तो अपादानपक्षम भी तो पुनरुक्तता दोष है £ 

समाधान --अपादानपक्षमे यह दोष नहीं हे; कारण किं आत्मामं क्रिया- 
क।रक-फटखात्मताका निरास यहां विवक्षित हे । प्रकृते विद्या ओौर अविद्याके विषयोंका 
उपन्यास है । (जसेत्येवोपासीतः, आत्मानमेवावेत्‌", (आत्मानमेव रोकमुपासीतः, यह्‌ 
वियाका विषय है तथा अविद्यके विषय है पाङ्क्त कर्म ओर उसका फर नाम- 
ख्पकमीलसक अन्नत्रय । इन अविद्यक विष्योम जो वक्तव्यथासो सव कह 
चुके । विदाविपय आत्माका केवरु उपन्यास हुआ, पर निणेय नहीं इभा, अतः 
उसके निणैयके र्षी ब्रह्म तुमसे क्ता ह, यह्‌ प्रकरण आया है, इसकिए 
विधाविपय ब्रह्मका यथा अवधारण होना चाहिए । ओौर आत्मामं यथाथेत्व क्रिया- 
कारक-फारमेद.शून्यता-निबन्धन अद्धितीयता ही हे; अतः उसके अनुरूप दो प्रभ 
रतिने किये--कष तदाभूत्‌, मौर कुत एतदागात्‌! । इनमे जरह जो रहता है, बह 
अधिकरण होता है, वही विवेचनीय हे । परन्तु यह भी ध्यानम रखना चाहिए किं 
आधार जौर अधिकरणका मेद रोकमें दृष्ट है- जैसे कुण्ड ओौर बदरका । एवं जहेसि 
आता हे, वह्‌ अपादान होता है मौर आनेवाखा कती होता है । अपादान ओर कत 
ये भी दोनों परस्पर भित्र होते है, जसे ग्राम ओौर देवदत्त । तथा प्रथम प्रक्ष-वाक्यमे 

१६९० 
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घ्यतिरेकं विश्युद्धिश्च जागरस्वप्नयोः श्रुतिः । 
प्रद्यीऽप्यद्वयानन्दसूपं सुप्तौ तवीस्यसौ ॥ ९८ ॥ 


यद्यपि द्ैतमिथ्यात्ात्‌ सिध्यत्यद्यताऽऽत्मनः । 
भाव्येवाऽथाऽपि तदेतं स्वप्नजाग्रदवस्थयोः ॥ ९९ ॥ 








स्वभिन्न किसीमे आत्मा था ओौरं द्वितीय प्ररन-वाक्यसे स्वभिश्च किसी स्थानसे आत्मा 
आया, देसी प्रतीति होती है । इसी प्रतीतिकी उत्तर-वाक्यसे निवृत्ति फी जाती है । यह 
आत्मा जन्यमे नही था, न अन्यसे आया ही है, न को रहने जओौर आनम अन्य 
साधन है; किन्तु स्वाममिं दी था। इस अथेमे स्वमात्मानमपीतो भवति, (सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवतिः, प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः), "पर आत्मनि संप्रतिष्ठते", 
स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः स्वे महिम्नि इत्यादि श्रुति परमाण है । भौर 
जव आलमन्यतिरिक्त वस्तुकी संभावना ही नही है तब आसा स्वातिरिक्त स्थरम शा 
तथा वहसि आया, इस अकी संभावना ही नहीं हो सकती । अतएव श्रुतिने स्प 
ही कहा है किं आत्मामै आत्मा था भौर वासे ही आया दे । नैह मानास्ि' 
इत्यादि श्तियेते अन्य वस्तुक स्पष्ट निषेध हे । निष्कं यह निकला फि आत्मक 
स्थिति मौर गतिकी अवधि आत्मा ही हे, अन्य वस्तु नहीं है ॥ १९ ॥ 

ध्यतिरेकम्‌' इत्यादि । आत्मामे ररीर, इन्द्रिय आदिका भेद तथा विशुद्धिः 
इन दोनोका जाग्रत्‌ ओर स्वभे प्रदशेनकर शति युपुप्तिम आसा जद्भयानन्द्रस्वर्ूप 
रहता है, यह भी कहती है । स्वमरावस्थके प्रदेनसे इरीरादिका भर्तिरक ( भेद ) 
जौर सुषुप्ति अवस्थासे आत्महुद्धिका स्पष्ट निष्प फिया है ॥ ०८ ॥ 

पुनरुक्तिङ्कके निराकरणके छि कहते दै -- "यद्यपि! इत्यादि । 

रङ्ा-द्ैतमिथ्यात्वके प्रतिपादने ही आत्मामं अद्वितीयतल्रकी सिद्धिटो नाती 
है, फिर उसके किष सुषुप्ति अवस्थाका उपादान व्यर्थं द| 

समाधान--सिद्र अद्वितीयत्का दही प्रूनः संभागितद्रतशङ्ककि राक्ररण 
द्वार स्पष्टीकरण किया दै, दसरिण श्रृतमे पनरक्ततदोपक्री दक्का नध हे 
सकती, अतएव द्रितमिथ्याल्रकी प्रतिपत्ति होनेपर भी द्वैतभतीतिक्री {वृत्ति न 
होती, परलयुत संसारदशाम द्वैतका भान ही होता रहता षै । 

रङ्का--किस अवेस्थर्मे ? 

समाधान - स्वर भौर जागर दोनो अवस्थानं परोक्ष प्रममे अपरोक्ष 
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देतभावप्रतीत्याऽपि दीनं शप्रावदशेयत्‌ । 
पूवं यद्यप्यथाऽप्यत्र बिस्पष्टीक्रियते पुनः ॥ १०० ॥ 
दशयं मिथ्याऽस्तु तदुद्रषटुदरष्टता बास्तवी ततः। 
दृश्यं साऽपेक्षतेऽप्येपा शङ्ाऽत्र विनिवायते ॥ १०१ ॥ 
न किञ्चन यदा वेद्‌ तदा सुर इतीरणात्‌ | 
आत्मनो ज्ञानकतेतवं सुपो नाऽस्तीति गम्यते ॥ १०२॥ 
भ्रम निवृत्त नहीं होता, किन्तु पुनः पुनः द्वैतमानसे उसके सत्यत्वका सराय हो जातं 
ह, इसङिएि सुषुप्ति अवस्थाके उपन्यास द्वारा अद्वितीयल दृट्‌ किया हे; अतः पुनरक्त 
दोष नही है । वस्तुतः विदोपानाधायक पुनरुक्त पुनरुक्त दोप माना जाता है; 
दुरूह अमं पुनरुक्तता गुण है, द्रोप नहीं हे । शब्द पराथ हे | जवतक परकी 
प्रतिपत्ति न हो, तवतक्र श॒ब्दका उपादान नही देखा जाता, जतण्व शतिभ नव बारं 
"तत्वमसि" का प्रयोग किया गथा है ॥ ९० ॥ 

!दवैतभाव०' इत्यदि । 

द्वित भिथ्यालज्ञानके बाद सुपुप्तिसे पूरव प्रतीत भी द्वैत सुषुप्तिकारमे प्रतीतं 
नह होता; प्रल्युत तद्रहित केवर आस्माकी प्रतीति होती दहै, ईइसङिण आत्मामं 
निष्प्पश्चत्वकी सिद्धि हयो जाती है; फिर उसके किण उत्तर श्रतिकी क्या आवदेयकता 

समाधान- - ठीक है, रक्त रीतिसे सिद्ध निष्रपश्चत्वका, संभावित शद्धे 
निराकरण द्वारा, श्रतिने फिर सष्ठीकरण किया दहै॥ १०० ॥ 

"द्यस्‌ इत्यादि । 

शङ्क --अच्छा तो भे दी दस्य प्रपञ्चं मिथ्या हो, परन्तु जो आस्मामे द्ष्टतां 
हे, उसे सव्य क्यो न माना जाय ? 

समाधान--यदि पसा माना जाय, तो हृर्यसत्यता भी माननी पड़गी, 
वयोकिं यदि द्वय दही सत्य नहीं होगा, तो तत्सपिक्ष द्रष्टता कैसे वास्तविक हो 
सकती हे ! ओर उक्त शङ्काकी निवृ्िके रिपु उत्तर मन्थ भी हे । उत्तर अन्थसे यह 
स्पष्ट समञ्ाया गया है कि आसाम द्रप्यैता मी पारमार्थिक नहीं है । यदि होती, 
तो सुषि अवस्थे उक्तं धर्मकी प्रतीति होती ? परन्तु नन किंश्चन वेद" इत्यादिसे 
ष्ठ ही दशीनकरवलका न्मिध है; अतः यह मी ओौपाधिक ही है, वास्तविक 
महीं हे, यह स्प प्रतीत होता हे ॥ १०१॥ 

न॒ किश्चनः इत्यादि । पुषुपिकासमे कुक नहीं जानता, ईसछिण उ 
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साभासबुद्धिज्ञानस्य कत्री तत्सदिधानतः। 
स्फटिके पद्मरागत्वमिव स्याञ्ज्ञातताऽऽन्मनि ॥ १०३ ॥ 
परप्रयुक्तं ज्ञात पररोपे बिदुप्यते। 

अतोऽसारिता सुप्रावात्मनः स्रादुभूतितः ॥ १०४ ॥ 


[9 
कार्म पुरुष सोता है, णेस कहा जाता है; अतः आत्मामं जानक भी 
वास्तविक नहीं है, यह स्पष्ट ज्ञात होता है । 

राङ्का--आलममे ज्ञानकवलका निरास करना ठीक नही है, परन्तु ज्ञानक 
साक्षी होनेसे ज्ञानकवैत उसमे मानना ही मवद्यक है | 

समाधान--यचपि आसा जानता है, तो भी कूटस्थ होनेसे वस्तुनः नहीं जानता, 
क्योकि क्रियामात्रका जिसमे समव नही है, उसमें ज्ञान-क्रिया-विरोपका संभग्र कां : 
अतएव अभियुक्तौका वचन है- 'पदयन्नपि न ॒पदयत्ि' । वस्तुत; आनकर्चीक। 
साक्षी आसा हे; ज्ञानका नही, यह (भथ यो वेद इदं जिघ्राणीति" दस्यादधि उत्त 
्रतिर्योमे स्पष्ट है । श्ञातारं यो वेद स आत्मा इस वक्यसे जात्रताक्षिय भामां 
स्फुट हे; ज्ञानक्रख आत्मामे नहीं है ॥ १०२ ॥ 

(साभाक्ष०' इत्यादि । चिसखतिविम्बविरिष्ट बुद्धि ८ अन्तःकरण ) आगकी कभ 
हे, इए यद्यपि ज्ञानकर्वृत्वसे विरिष् वुद्धि दी हे, तथापि सन्निधाने, स्पा पपा. 
कुघुमके आरण्यके समान, आत्मामं जओौपाधिक कतृलवादि प्रतीत होता दै; वास्नावतः 
नहीं । अविवेकी (अहं जानामि" इत्यादि प्रतीतिसे वस्तुतः आतमा सागकत च मान 
ठेते है, पर विवेकी पुरुष उक्त जन्वयन्यतिरेक द्वारा उक्त धग मामं सौपानिक 
है, वास्तविक नहीं ह यों मानते है, अन्यथा सुपुक्तगं भी उनके मागकी भस्त 
ही जायगी ॥१०३॥ 

“परप्रयुक्तम्‌' इत्यादि। आत्मामे ज्ञातम पसयुक्त अर्थात्‌ बुद्धिधथ्त दै; अतः 
परोप यने बुद्धका ख्य ॒होनेपर उसके कवत आदि धर्मं सुपु जानां 
प्रतीत नहीं होते, इसीसे उस कारम असंसारिता- संसारर्गदःयना आगां स्वर 
नुमवसिद्ध है । न किश्चिद्वेदिपम्‌" इत्यादि स्वानुमव दै । केवर आत्मान सुपू 
कारम अनुभव होता हे। यद्वि उसमे कर्व आद्धि ध्म होते, तोये भी प्रतीत दप्त। 
भात्मा स्वपरकार है; इसटिष उसके कवरलादि धरमोकि मासनके किए अन्य दनुष्री थ 
है; एेसा माननेसे तो उसके कलादि सौपाधिक ट, यही प्रकागन्नरे नद्ध सेधा | 
यद्यपि सुपुर्िकार्गे आस्माका अनुभव निर्विकल्पक दै, इसर्ए उस कारं च अप- 
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न यथा श्रोत्रविज्ञानं रूपेणेति समागमम्‌ । 

संसारेण तथेवाऽऽत्मा कौरस्थ्यान्नेति सङ्कतिम्‌ ॥ १०५ ॥ 

निःसद्ख ससद्गेन ङ्रुटस्थस्य विनाशिना । 

आ्मनोऽनात्मना योगो बास्तवो नोपपद्यते ॥ १०६ ॥ 

सुप्तो केन क्रमेणाऽयञुपाधिः प्रविरीयते। 

तत््रमस्याऽवयोधाय हृदयादि विविच्यते ॥ १०७ ॥ 

आनाभितस्तथा कण्डाहूदय मध्यतः स्थितम्‌ । 

सनारुपद्मकोश्ाम प्श्चच्छिद्रमधोगुखम्‌ ॥ १०८ ॥ 
रोक्षरूपसे प्रतीत नही होता, तथापि जागनेपर उक्त पराम होता है, इसर्एि उस 
कारम गृद्ध आत्माका अनुभव सर्मेसम्मत है ॥ १०४ ॥ 

(न यथा! इत्यादि । आस्मामे काम आद्रि धर्मोका सम्बन्ध नही है, इसमे 
रष्टान्त कहते ह - जसे श्रोत्रजन्य ज्ञानका विपय शूप नदी होता, किन्तु च्चु्जैन्य- 
ज्ञानका ही विपथ होतादे, धसे ही कामकरमृत्र आदि संसारधर्मका संबन्ध 
अन्तःकरणके साथ है, आसके साथ नहीं हे | 

रा्घा-- - क्यों 

समाधान--आसमा कृरटस्थ दे; करियाके संबन्धसे शत्य है ॥ १०५ ॥ 

"निःसङ्कस्य' इस्याद्रि । (असङ्गो दय पुरुपः" इत्यादि श्रतिसे आत्मा असंग 
हे; यह निश्चित है अर्थात्‌ किसी पदाथका सम्बन्ध आत्ममं नदी है, असंग 
कूटस्थ जसाका ससङ्ग विनाशी अनात्मपदराथके साथ वास्तविक सम्बन्ध नही 
हो सकता; किन्तु आध्यासिक दी संबन्ध है ओर यह विचारना चाहिए कि 
आत्मामं कर्ीत्वादि भर स्वतः है या परतः £ आस्म कूटस्थ हे, इसङ्िए प्रथम 
पक्ष ठीक नहीं है । द्वितीय पक्षम पर वस्तु है था नहीं £ प्रथमम "नेतिनेति इत्यादि 
रुति-विरोध स्पष्ट हे । द्वितीय पक्षम यदि आत्मा अवस्तु है, तो मोहात्मक ही 
षै, अतिस्कति नहीं हे, अतः तत्कृत कवरतवादि मी वस्तुसत्‌ नदी है ॥ १०६ ॥ 

(सुप्तौ केन' इत्यादि । 

शङ्का--सुपु्ति अवस्था किंस रमसे यह उपाधि छीन होती हे ? 

समाधान--ल्यक्रमके बोधके रिए हृदयादिका विवेकं कसते हे ॥ १०७॥ 

५आनाभित ०” इत्यादि । नाभीसे ऊपर कण्ठसे नीचे तदुभयावधिक मध्य 
देरा हृदयका स्थन है । 


कन्याम सण ककरण गः ष 
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राङ्ा--हदयका स्वरूप कैसा है 
समाधान--पद्मकोशप्रतीकार हद्यं चाऽप्यधोमुखम्‌ दत्यादि श्रुतिकं 
अनुसार ही हदयका स्वरूप कहते हँ प्रदयकोरोति। सनाख्पद्नकरोशाग भीन 
कमरुकी उण्ठीसे युक्त जो कमरु है उसक्रे भीतरके कोशकै समान अतिमृदु तथा 
पच ्द्रसे संयुक्त अधोषुख हय होता है । छान्दोग्य श्रुपिके अनुसम्‌ 
पञ्चच्छिद्र विरोषण दिया गया है । इदयका छिद्र ही दो अवस्थाथोक्रा सश्रय है । 
पूर आदि दिक्‌ रमसे ोहित, र्ठ, पनर इयाम ओर नीर वणसे विरिष्ट छिद्र है; 
उनके अथिष्ठात्‌ देवता आदिय, चन्दर, अभि, पजन्य ओर वियत्‌--गरे पांच हे | 
प्राण, व्यान, अपान, समान ओौर उदान --ये पांच मर्त्य है। चश्च श्रोत्र, वाक्‌ मन भौर 
वायु--ये पांच प्राणविरेष, अधिष्ठात्र देवता, ओौर सुख्यप्राण ये क्रयः पूव दक्षिण, 
पश्चिम, उत्तर ओौर उर्ध्य--इन पाचों विद्रोगे रहतेहै। ^तस्यद वा एनम्य 
हदयस्य पञ्च देवसुषयः" इस प्रकार उपक्रम करके ध्य एतानेवं प्रघ त््पुर्पान्‌ 
स्वगस्य छोकस्य द्वारपान्‌ इस श्ुतिसे यह अथं विम्तृतर्ूपसे कहा गगरा दै । + 
पांचो चिद्र जाग्रत्‌ अवस्थाके समान स्वमरमं भी गब्द्रायाकार्‌ "वयात मायी 
उत्पत्तिमै हेतु दै । इन्दीं छिदरोसे चारो तरफ णक सौ णक नादयां फली | नभत 
जौर स्वममकाठीन फर्के उपमोगके छण केर्मजन्य विपयग्रद मोन्मृम दशा दद्य गामं 
एक-एक इद्धियके परति प्रवृत्त हैँ । दश इन्द्रियां है । णक गौ एकर नामां | 
एक-एकके प्रति दश दशका विभाग ठीक ही है । अवरिष्र शी णक नाङ्ध, च 
मोक्षम उपयोगी हे; सांसारिक भोगके छग उपयोगी नहीं टे, क्योकि पीर मायत्न 
भूतलमेतिः यह श्रुति उक्त अर्थम प्रमाण हे | 
रङ्गा--ये नाड्यां मोगकी साधन कैसे है , 
समाधान --जेसे नदियोमे जरु बहता; वैसे हा नाटियों कमफल बरहा 
है, अनन्त उध्वैगत एक नाड़ी है । उस नाद्धी द्वारा गति नेमे परप मुक्त होता 
हे। सक्षेपसे एक सौ एक प्रकारकी नाहिियां कही गद्‌ टह। ्िम्नग्मे उन 
नाडिका सूक्ष्म मेद बहत्तर हजार है 
"द्रासप्ततिसटमापि टट्माद[गनिःसृनाः | 
हिता नाम हिता नायः तासां मध्ये यथिघ्रभम्‌ | 
मण्डलं तस्य मध्यस्थ सत्मा दीप ऽवाऽवर. | 
यह इदयस्थ नादियोका मेद है । 


सवथमासपयवयकमसयसतपयननन विपरा 
भक 1 1 चः + "केः ४ # 0 [ 
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कदम्बडुमुमोद्धतकेसरा इव सर्वतः 
प्रसृता हृदयानाब्यो बहनरसपूरिताः ॥ १०९ ॥ 
निगेत्य हृदयाद्‌ बुद्विस्तासु स्वप्नं प्रपस्यति । 
ताभिरदेहाद्‌ बहिगेत्वा जग्रतीत्यभिधीयते ॥ ११० ॥ 
पुनः प्रस्यवसृष्येषा पुरीतदेष्टिते हदि । 
प्रविश्य रीयते देहं व्याप्य समान्यवृत्तितः ॥ १११ ॥ 


देहम सम्पूण नाडियां साढ़े तीन छख हे । उनके भी सुसूक्ष्म भेदके विषयमे 
यह र्ता है-- - 

'नकोन्िराष्ठक्राणि तथा नव शतानि च । 
पटूपश्चााद्धिजानीयाच्छिरा धमनिस्ञिताः ॥' 

दस्यादि विरोप अन्यत्र देखिये ॥ १०८ ॥ 

हितानामक बहत्तर हजार नाडियोका स्वरूप कहते दै- कदम्ब ०" इत्यादिसे। 

कदम्बवृक्षे पुष्पके केसर ८ किजस्क ) जसे चारो आर होते हैँ अथीत्‌ 
कदरम्बका पुष्प जसे स्थतः किज्र्कोसे भ्याप्त रहता दै, पैसे दी शरीर सर्वतः 
नाडियोे व्याप्त रहता है । कोई भी शरीरका माग पसा नहीं हे, जिसमे नाड्यो 
न हँ । हृ्रयसे निकलकर नाड्यां रारीरके प्रत्येक अवयवो व्याप्त हती हँ । बे 
सय अन्नरससे परिपूण हँ । रधिरसंचार इन्दीके द्वारा सब दारीरमे होता है । 
जहां कहीं चिकरृत हो जाती है, उसी जगह शरीरम विकार दो जाता है; यह 
रोकसिद्ध है । नाडियां हित फर देती दहे, इसरङिए उनका नाम हिताः पड़ा 
है । जेसे सूर्यस रद्ियां चारों तरफ़ निकरुती ह, वैसे ही ये हदयस तिकरकर 
चायो तरफ शरीरम प्रविष्ट होती दै । 

(निर्भत्यः इत्यादि । अन्तःकरण हृदयसे निकरुकर उक्त हिता 
नामकी नाडियोगे स्वम देखता है ओर जब नाडयो द्वारा बुद्धि बाहर जाकर बाह्य 
विषयोको रहण करती है, तब जागता हे; एेसा व्यवहार हता है ॥११०॥ 

शुनः प्रत्य ०” इत्यादि । यपि दधयवेष्टनका वाची पुरीतत्‌! शब्द हे, तथापि 
यहां "पुरीतत्‌ शब्दसे रक्षणावृतति द्वारा हृदय छिया जाता है । स्वाभ्चिक अदोष भोग 
मोगनेके अनन्तर स्वगक्रियाकी निवृत्ति हेनेषर उक्त नाडियोसे वागादि इन्दि्यका 
उपसंहार कर प्रज्ञ सुषुप हेता है । 


की क 
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बुद्धेरव्याकृतावस्था वृत्तिः सामान्यश्चष्दिता । 

व्याप्तो देहस्तया सुरौ तैलेनेव तिरोऽखिकः ॥ ११२ ॥ 
व्याढ़तोपाधिविखये दरैतमानं मिवत्तते । 
स्फुटीमवत्यद्वयत्वं तदानीं प्रत्यगात्मनः ॥ ११३॥ 
सवैससारदुःखानामत्यन्तोपरमात्तदा । 

आनन्दस्य परा निष्ठां दृष्टान्तैः सोपमीयते ॥ ११४॥ 





शङ्का--जीवकी कर्म द्वारा जागरित जौर स्वम अवस्था हेती दहै, यह ठीक है, 
क्योकि उन अवस्थाओंमै भोग हेता है । पर सुपुप्ति अवस्थसे तो शक्ति शेषी 
नही; फिर सषुप्ति अवस्था क्यो मानते हि 
समाधान--“सामान्यवृक्तितः' अथीत्‌ जैसे बाज पी दिला अरमण कररमेगे 
श्रान्त होकर अपने कुरायमे (धोसलेमै) आकर युखी होता हे, चसे टी आल्ाक्रो 
जागरित ओौर्‌ स्व्-- उन दो स्थानम जनेसे जो श्रम होता दहै, उसकी शिप्रपिकर 
रए वह शब्द आदि बाह्यविषयक विरोप बुद्धिका ्यागकर समानयने = विन्या 
प्रजञासे--अपने देहको तप्त रेके पिण्डके समान स्वेतः म्यापतक्रर्‌ भसयपस्प 
होनेसे अरहयमे जाकर ब्रह्मके समान असंगोदासीनस्वर्प हो जाता है । 

शछोकार्थ--स्वाभिक भोगके अनन्तर उक्त नाड्ंसे वागादि 2द्दरिभाक 
उपसंहारकर पुरीतद्रेएटित हृदयम बुद्धि प्रविष्ट टकर सामान्य व्रृपिरो वह्यमाण- 
दृत्तिसे-देहको व्याप्रकर रीन हो जाती हे; यी सृपुप्ति कम्मती दहै ॥ १११॥ 

बुदधेरव्याढृता ०" इत्यादि । बुद्धिकी अव्यष्तावस्था सागान्यघ्रसि कटमप्री 
है । जसे तेकसे तिरु स्वात्मना व्याप्त रहता है, वसे धी मूृपुप्तिगं उक्त ब्रम 
देह व्याप्त रहता है । तिरुवस्थामे जसे तकी स्वरूपे अगिप्यकति नीं दवेम 
पड़ती, पर सकार्यवाद्रके सिद्रान्तके अनुसार अनमिक्त व्यवम्भान माना जाना षै 
वेसे ही ययपि उक्त अवस्थमे वुद्धि अमित्यक्तरूपये शरीरं प्रतीत नह पोती, 
तथापि उक्त सामान्यवृ्तिसे शरीरको व्याप्तकर रती दै ॥ १५४२॥ 

"व्याकृतो ° दृव्यादि । व्यहपोपायिकी विन्ययदयाभं दलका भान शिघ्रं 
होता है । ताद्य य्‌ है करि जघ्न यन्तःकरणके ठीत हेनेपर सृपु्न हाप पे तप 
द्वेतकी प्रतीति निवृच हेती है भौर भसामें अद्वितीयनय स्फुर धनादे ॥ ११३॥ 

सवसंमार०' इत्यादि। तदा अर्थात्‌ सुप्तक दंपृणे सामार्कि दुः्पोकी 
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इन्द्रियसखाऽप्ररूढत्वात्‌ स्वेषटप्राेविवेकतः । 
नीरागाणां बारुराजत्राह्मणानां मात्‌ सुखम्‌ ॥ ११५ ॥ 








निवृत्ति दती हे, यह सवीनुभवसिद्र है । केवर दुःखकी निवृत्ति ही नहीं होती, 
किन्तु परम आनन्दकी प्राप्ति भी हाती है, इसका अग्रिम दृ्टन्तोसे प्रतिपादन करते 
हँ । सुपुप्ति अवस्थाका आनन्द वैषयिक आनन्दके समान सातिशय नहीं है, किन्तु 
वह सालमस्रूप आनन्द है, इसङिए निरतिराय है । उस आनन्दका अन्य प्रकाशक 
नहीं हे, क्योकि उस कारम द्ेतमात्रका भान नहीं होता; इसरिए स्वयंप्रकाश 
आसस्वरूप हेनेसे उसे प्काशान्तरकी अपक्षा ही नहीं होती । सतणए्व मोक्षसुख 
टसीकरे समान है, याँ समञ्ञाया जाता है ॥ ११४ ॥ 

इन्द्रियसया०' इत्यादि । सुपुप्तिकराटिक सुखम बारुक, राजा, महाब्राह्मण - - 
इन तीनोके मुखका दृप्टन्तरुपसे श्रतिने उपाद्रान कफिया है । उस प्रथम वार्कके 
सुखका निरूपण करते है - बारकशब्द्रसे स्तनन्धय विवक्षित हे, क्योकि वह सर्वथा 
राग ओर द्विपे शून्य है। राग आर द्वेषके बिना विषय चित्तको विक्त नहीं कर सकते । 
यर्यपि विकारे हेतु विषय है, तथापि सहकारीरूपसे रागद्वेष भी चित्तके विकासे 
फ़ारण है, अतएव विपयका सन्निधान होनेपर भी बारुकके चित्तम विकार नहीं होता 
आओौर इन्द्रियो भी अप्ररूढ याने अपने कार्थके जननमे अशक्त ह । जेसे कोम अभिनव 
कण्टक पेर आदिक वेधनमे अशक्त होता है, वेसे दी वारककी इन्द्रियां विपयभोगमें 
शशक्त होती हँ, इसरिण वे रागद्रेपादिके संपादक नहीं है । राजाके प्ररूढेन्दियवान्‌ 
होनेपर उसकी आज्ञाका कोद भङ्ग नहीं कर सकता ओर सचिव आदि सेवकवर् 
सदा अनुकर हो तो, वह रोकम परम सुखी समज्ञा जाता है । अरोष तत््वौका 
यथा्तः ज्ञाता भौर कृतङ्घत्य ब्राह्मणविरोष भी उत्तम आनन्दम मगन रहता है । 

दाङ्का- - -दरणान्तस्वरूपसे बार आदि तीनोको कहनेका क्या अभिप्राय हे ? 

समाधान किसीका मत यह हैः किं बारुक ओौर राजाका दृष्टान्त ठीक 
नहीं हे, कारण कि यारफ अतिमूढ होता है ओर राजा प्रायः मदान्ध होता हे, 
इसरिए्‌ महाब्राह्मण ही वस्तुतः दृष्टन्त है । उस्म उक्त दोनों दोर्षोका सम्भव 
नहीं ह । बारुक अविवेकी है ओौर राजा विवेकी होता है, इस अभिप्रायसे बाख्ककी 
उपेक्षा कर राजाका दृ्न्त दिया गया है । रालामें भी मदान्धता दोषकी सम्भावना 
हे, अतः उसका व्यागकर महाब्राह्मणका इष्टन्त दिया गथा है सौर यह ठीक भी है; 

१६१ 
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दुःखं रागह्वेषजन्य तदभावे सुखं स्वतः । 
एति व्याप्निगृहीत्यथ वहुद्टान्तवणनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
यावधावत्‌ प्ररूढं रागादेजांयते हदि । 
तावत्तावत्‌ प्ररूढत्व दुःखखाऽप्यभिजायते ॥ ११७ ॥ 
यावद्यावत्ततुख स्वाद्रागादेः प्रत्यगात्मनि । 
तावत्ताप्रत्तनुतव स्याद्‌ दुःखस्याऽपि सुखात्मनि।॥ ११८ ॥ 


क्योकि इसमे न तो अविवेक ही है जौर न॒ मदान्धता दोष दही है । अतः अन्तिम 
उदाहरण ही श्रुतिका अमिप्रत है । व्तुतस्तु रक्त बारुक, राजा ओर महा- 
ब्रह्मण--इन तीनों जीवोका चित्त निर्विकार होता हे; अतण्व उनकी आत्मामं 
मरत्यन्त आनन्द होता हे, इसरिण तीनों दृष्टान्त टीकर हे ॥ ११५॥ 

दुःखम्‌" इ्यादि। राग शौर द्वेषते ही दुःख होताहै। जिस विप्रं 
राग हे, वह्‌ विपथ यदि नहीं मिक्ता, तो दुःख होता दे । यदि राग नष होता, 
तो अनाकाद्कित बिषयोकी अप्राप्तिके समान दुःख न होता अथवा इष्टकी 
प्राप्तम यदि को$ प्रतिबन्धक होता है अथवा इष्टका अपहारक किवा नारक कोद 
होता है, तो उसके द्वेषसे दख होतादै। यट रोकतिद्धहै कि रागदेष- 
निमित्तत ही दुःख होता हे, प्रकृतमे राग्द्वषशूल्य तीनों विबधषित हे, इसरिग 
उनमें स्वतः सुख होता हे; ईस ग्याप्तिके मरहणके ण श्रुतिने अनेक ₹ष्टन्त 
दि है । यत्न यत्र राणद्वपामावः तत्र तत्र स्वतः सुखम्‌ यह व्याप्ति सुपु यवम्थर्गे 
अपने ही शरीरम गृहीत होती हे ॥ ११६ ॥ 

यषुप्तिदशमं आत्मामं खनन्दस्वरूपताका उपप्रादन करते दै यावद्यावत्‌! 
इत्यादिसे । 

जवजव आत्ममं रागादिकी अधिकता रहती है तवतव उसमे दुःख 
भी अधिक होता हे। जागरादि अवस्थामे अवस्थित प्ररूढ रागादि मुपृुप्तमे 
नहीं है, इसङिग, प्ररूढ दुःखादिका उद्धव भी उस कारम नहीं होता, यह सवी.- 
नुभवसिद्र हे ॥ ११७ ॥ 

“यावद्यावत्‌! इत्यादि । जबजब प्रत्यग्मा्मे रागादिकी न्यूनता शती षै; 
तवरतब सुखस्वरूप आलम दुःखाद्रिकी भी न्यूनता होती है । स्वभ्रावस्थां 
रागादिकी न्यूनतासे चुग्वादरिकी न्यूनता होती है । इस अन्यवव्यतिरेकमे रागादि ही 
दुःखम मूर दै, यह सिद्ध दाता दै । साधनके प्रक शौर निकसे साध्यम भी प्रक 
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अरोपहुःखहेतूनां विकलोपात्‌ सुप्र आत्मनि । 

दुःखदीने परा निषाऽऽनन्दस्येत्युपपद्यते ॥ ११९ ॥ 

आनन्दस्याऽऽत्मरूपत्वाद्‌ विषयीक्रियते न सः । 

स्वप्रफाश्चचिदात्मत्वात्‌ स्वयमेव विभात्यसौ ॥ १२० ॥ 

अद्वयानन्दरूपत्वमित्थ रुप्ौ प्रदश्ितम्‌ । 

एतावता स्वभावोऽस्य निर्णीतः प्रत्यगात्मनः । १२१॥ 
श्रतिः- स॒ यथोणेनाभिस्तन्तुनोचरेदथाञ्मेः शद्रा विस्फुलिङ्गा 





जओौर निकष होता हे, यह उक्तान्वयव्थतिरेकसे सकररोकपसिद्ध है; अत्तः इसमे 
अधिक कहनेकी सावदयकता नहीं हे ॥ ११८ ॥ 

“अगोपदुःसु ° इत्यादि । खुपुप्तिद्लामे सम्पूण दुःखोके हेतुओंका विोपं 
होनेसे अथात्‌ रागादि दोपोकी निगदोप निवृत्ति होनेसे दुःखदीन ८ रागादिदूल्य ) 
आत्मा आनन्दकी पराक उपपत्ते होती हे ॥ ११९ ॥ 

'आनन्दसया०' इत्यादि । आनन्दरकी सताम प्रकाशमानताका नियम है । अज्ञातं 
नन्दकी सत्ता नहीं मानी जाती । उक्त अवस्थामे संब प्रकाश जञानोकी नितर्ति 
होनेसे आत्मम्बरूप आनन्द है, इसमे कुछ भी प्रमाण नी हे, इस प्रकारकी शङ्खाकी 
निधृत्तिके किए कहते है क्रि आनन्द आत्मस्वकूप ही हे ओर आसस्वहप 
होनेके कारण स्वय॑भकाश्च दै, अतः वह ज्ञानका विपरय नही हे अर्थात्‌ वह आत्म- 
स्वङूप आनन्द स्वयं परकाित होता हे ॥ १२० ॥ 

'अद्रयानन्द्‌ ०" इस्याद्रिं । पूवोक्त प्रकारसे सुपुप्तिकार्म आस्मा अद्वितीया 
नन्दस्वरूप है; यदह दिखाया । इसीसे आत्माके स्वभावा भी निणेयं हो वुका । 
ताप्यं यह है कि प्रथम प्रक्षे निर्णयकां फर यह है कि मोहसे समुत्पन्नं निखिङ 
कार्यते आतमा परिशुद्ध. है । इसको हाथ द्वीरा दबानेसे उे हुए पुरुषके इृत्तान्तके बोधनं 
वारा श्रतिने स्पष्ट सम्ञाया जौर इसी प्रकार त्वमथका परिशोधन भी हुजा । (कुत 
आगात्‌, इस द्वितीय प्रभके आश्चयका स्पष्टीकरण अग्रिम श्रुतिसे करगे ॥ १२१ ॥ 

शस यथोणनाभिः' इत्यादि चति । कमे प्रसिद्ध ऊणनामि (दताकीट) अथात्‌ 
मकड़ी एक ही होकर जसे स्वामिन्न तन्तुके साथ चरती दे, क्योकि तन्तुकी उत्पत्ति 
लूताकीरसे अतिस्ति कारण नहीं है ओर जैसे अथिसे छोरी चिनगारियां 
निकलती है [ ये दोनो दन्त कारकका मेद न होनेपर भी प्रवृत्ति दिखरति दैः 
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व्यश्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः स्वै रोकाः स्वे देवाः सर्वाणि 
भूतानि य्धु्रन्ति । तस्योपनिषत्सस्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं 
तेषामेष सत्यम्‌ ॥ २० ॥ 


इत्यु पनिषदि द्वितीयाध्याये प्रथम ब्राह्मण समाप्तम्‌ । 





रवृ्तिसे पूर्वै स्वभावतः एकत्व हे ] वैसे ही प्रतिगोधसे पूर्वै जो आत्माका स्वरूप 
ह; उससे वागादि सब प्राण प्रथिवी आदि सब रोक; सब कर्मफ, सब देवता 
( प्राण ओौर खकके अयिष्ठता मभि आदि ) ओर सव भूत अर्थात्‌ ब्रहमादिसे ठेकर 
स्तम्ब पर्यन्त सम्पूण प्राणिसथुदाय उयन्न होते है अर्थात्‌ जिस कारणरूप ब्रहमसे स्थावर- 
जज्गमातमक प्रपञ्च, अमिविस्फुरिङ्गद्ान्तसे, उतपन्न होता है, जिसमे रहता हे भौर 
निस जख्बुदूबुदके समान रीन होता है, उस मासमन्र्षकी उपनिषत्‌ कहते है । 

राङ्का--उपनिषत्‌ कौन हे ! 

समाधान--सत्यस्य सत्यम्‌" यह उपनिषत्‌ है, क्योकि यह अरोकिकार्थक 
होनेसे दुरविज्ेयाथं हे, अतः सर्वत्र उपनिपत्‌ कदराता है, अत्व उस अर्भका 
निषूपण करनेके किए अगेके दो ब्राह्मणोका आरम्भ है । 

राङ्का--अस्तु, उपनिषतूके व्यास्यानके छिग़ अगेके दो ब्रह्मण भ्ठेदहीषहे, 
प्र्‌ यहां प्रन यह होता है कि पाणिपेपणसे उठे हु राब्द्रादिके भोक्ता 
संसारी आत्माका इस उपनिपषतसे निषूपण है £ अथवा संसारी फिसी भत्माका 

राङ्का--इससे क्या प्रयोजन £ 

समाधान -- प्रयोजन यह हे किं प्रथम पक्षमं संसारी भतसाही हेय माना 
जायगा ओर उसके विज्ञानसे सब फरोकी प्राप्ति भी मानी जायगी, वही 
ब्रह्मशब्दवाच्य होगा जौर उसकी विद्या ही अ्ह्मविया कही जायगी । द्वितीय पक्षम 
उसका विज्ञान ही ब्रह्मविद्या माना जायगा ओर उसके विक्नानसे टी भौक्षकी 
प्रप्ति होगी । 

राङ्का--गास््रके भरामाण्यसे यपि दोनों हो सकते है, क्योकि अद 
विषयमे शाख ही प्रमाण है, तथापि प्रथम पक्षम “आन्ञिव्येवोपासीत, “भासान- 
मेववेदरहं बरहमास्मिः इत्यादि ब्रह्मस्मकलकरी प्रतिपादक श्तियेकरि साथ विस्र होगा, 
पंयोकिं जव संसारीसे अतिर्कि आतमा है ही नही, तय भिरित भासाकरा 
उपदेश कैसे दोगा ? 
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समाधान--ठीक है, यह्‌ परश्च यद्यपि बड़-बड़ विद्वानोको भी मोहम डाल्नेवाख 
हे, फिर भी यथाशक्ति इसका विचार करेगे, अन्यथा ब्रहमके जिज्ञा्ुञोंकी बुद्धि 
ब्रह्मप्रतिपाद्‌क वाक्यम परिनिष्ठित नहीं होगी । यहां पर॒ कोई असंसारी विवक्षित 
नहीं है, क्योकि पाणिपेषणसे बोधित घुपुप्यवस्थावि्िष्ट राब्दादिके भोक्ता संसारी 
आत्मासे ही जगत्की उप्पत्ति यहां कही गई है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
अशनाया आदिसे वर्जित पर कोई नहीं है । 

राङ्गा--क्यों ? 

समाधान-- कारण यह्‌ है कि आपको ब्रह्मका उपदेश दंगे, एेसी प्रतिज्ञा कर 
युषुप्र पुरुषको पाणिपेपणसे जगाकर राब्दादिके भोक्ता संसारीको ही दिखर- 
कर उसीकी स्मर द्वारा सुपुत्यासत्य अवस्थाका अनुमान कर उक्त मवस्थासे विशिष्ट 
उसी आस्मासे अथिविषफुरिज्गन्याय तथा उर्णनाभिके द्टन्तसे संसारकी उयत्ति एवम्‌! 
इत्यादरिसे श्रति दि्राती है । मध्यमं अन्य कोई जगत्‌की उत्पत्तिका कारण नही 
कहा गया हे; प्रकरण भी विज्ञनमयक। ही है । अन्य श्युतिम आदित्य आदि पुरुपोका 
मरस्ताव कर कटाहे किं हे बाखाकिं ! जो इन पुरुषोका कती है जर जिसका 
यह्‌ कर्मं है, उसीको जानना चाहिए, इससे प्रबुद्ध उक्त आत्मा ही स्पष्ट वेदितव्य- 
रूपसे द्रिखराया गया दै, दूसरा नहीं । एवं (भतलमनस्तु कामाय सर्म प्रियं 
भवतिः यह्‌ कहकर जो असमा प्रियरूपसे सबको प्रसिद्ध है, वही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, 
मन्तव्य भौर मिदविध्यासितन्य हे, णसा दिलाया गया है । तथा विच्योदपत्तिकास्में 
(आसेलयेवोषासीत', "तदेतस्रेयः पूत्रासेयो वित्तात्‌”, (तदास्मानमेववेदहं ब्रह्मास्मि 
इत्यादि वाक्य उक्त आसममे दी अनुकर होते है । भगे भी कगे--“भलानं 
चेद्धिजानीयादयमस्मीति पूर्षः। किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌" इत्यादि । ` 

ओर सव वेदान्तोम “अहम्‌ इत्यादिसे उक्तातसा दी वेय कटा गया हैः 
जो अहपतीतिका विषय नहीं हे, एसा बाह्य कोई वेय नहीं बतलाया गया हे; 
अन्यथा असौ जह्न' यो अन्य राब्दसे कहा जाता, परन्तु एसा नहीं का गथा 
हे । एवं कौषीतकी उपनिषत "न बाच विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌ इत्यादि 
वाक्योसे वागादि करणेसे व्यावृत्त आत्मा है, एेसा ही उपदेश दिया गया है | 

राङ्का--अन्य जवस्थासे विरिष्ट ही असंसारी क्यो न हौ अथात्‌ जो जागरित 
अवस्थे राष्द आदिका भोक्ता विज्ञानमय है, वही युपुप्तिरूप अन्य यवस्थाफ़ो 
प्राप्त इ असंसारी है । 
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समाधान--नदही, पेसा नही हौ सकता, क्योकि बौदधको छोडकर दृसरेके 
मतम पसे पदाथ नहीं मने जाते । लोकम मी यह नहीं देवा जाताहै किओ 
चरती फिरती व्यक्ति हो वह गौ कही जाय जओौर जो षटी या सोह दो वह शश्च 
(घोडा) एसा न्याय मीहे कि यद्धमक जो पदाथ प्रमाणसे निशित 
है, बह देशान्तर, कालान्तर ओर अवश्थान्तरमे भी तदध्भक ही रहता हे । 
यदि एसा न माना जाय, तो संसारम सब प्रमाण-व्यवहार ही टप हे जायगा । 
अतएव न्थायपरायण सांख्य, मीमांसक आदि विद्वदृगण असंसारी आत्माको नही 
मानते । यदि संसारी ही अवस्थान्तरवियिष्ट असंसारी हेगा, तो उक्त न्यायसे विरोध 
ह जायगा, सो उनको अभीष्ट नहीं है, इसछिए्‌ उनके मतम परका अभाव 
ही सहनीय है; उक्त न्यायका विरोध सहनीय नहीं हे । 

ठीक है, जपने वि्तृतखपरसे यह सिद्ध किया करि संसारी ही थवस्थान्तरये 
जगता कती है; पर यह बन नहीं सकता, कारण कि जगत्‌को उयत्न, स्थित 
ओर छीन करनेकी रक्तिं ओर उसके अनुकूरु विन्नानाद्रि सधर्नाक्रा अभाव 
ससारी जतम है, यह सथैलाकसिद्ध बात है । क्योकि प्रत्येक मनुप्यको भुश्च जसे 
संसारी मनसे भी अचिन्स्यविन्यासविशिष्ट प्रथिवी, पर्वत र समुद्र॒ आद्विको केसे 
बना सकते है" यह अनुमव पद-पदपर हाता है । इसि यह पक्ष सरथा अयुक्त हे । 

शङ्क--चास् यदि णेसादही कहताहे; तो उसपर विश्वास करव्सा टी 
माननम क्या हानि है ! क्योकि शाखप्रामाण्यक्रे भरोसे सव श्रद्धेय हा सक्ता है | 

समाधान-- नही, यह्‌ कमी शाक्षका वक्तव्य नीं हे, क्योकि ध्रः सर्वमः स 
सर्ववित, “योऽशनायापिपासे अव्येति, “असङ्गो न हि रजते", शतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने, ध्यः सर्वेषु सूतेषु तिष्ठनन्तयीम्यथृतः' (स॒ यस्तान्‌ पृरुपानिर्‌- 
द्याव्यक्रामत्‌, स वा एष महानज आत्मा", “प सेतुर्विधरणः", सर्वस्य वक्षी 
सवेस्येशानः, भय आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृदयुः, नततेनेधसजत', 
(आत्मा वा इदमेक ण्वाग्र सीत्‌ ओर न रम्यते छोकटुःखन बाधः" इत्यादि 
सेकं श्रतियोसे ओौर अहं सर्वस्य भरभयो मत्तः सर्य प्रव्तेते' इत्यादि स्पृतम्‌ 
प्रतीत होता है कि असेसारी परमात्मा संपूण जगतक्रा कारण दै, इस 
सन्दे नही हे । 

शङ्भा--अच्छाः तो 'अस्मादासनःः इत्याद्धि वाक्यसे जगतकी संसारी 
आत्मासे उत्पत्ति शरुतिने कयो वतर 
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काऽभूदेष इति प्रन निर्णीय ईत आगतः । 
इति प्रश्नं ॒विनिर्णेतुमूणेन।म्यादिका श्रतिः ॥ १२२॥ 
यत्राऽमूत्‌ तत॒ एवैष आगच्छेदिति यद्यपि । 
ज्ञायतेऽथात्‌ तथाऽप्यत्र तदुक्तिरुपयुञ्यते ॥ १२३ ॥ 
अवध्यवधिमद्धेद आधाराधेययो्भिदा । 
यथा लोके तथा नाञ्तरेत्यसावर्थो विवक्षितः ॥ १२४ ॥ 
समाधान--“एषोऽन्तहृदय आकाशः" इत्यादि श्रुतिसे परमात्मा ही प्रकृत दै । 
यह आगे स्पष्ट करेगे । संक्षेपसे श्चत्यथेका निरूपण कर अब प्रकृत अन्धका 
व्याख्यान करगे । प्रसङ्गवश श्रुयर्थका भी विचार किया जायगा ॥ २० ॥ 

(कराऽभूदेप' इत्यादि । यदह आत्मा करटौ था, इस प्ररनका निर्णयकर करसे 
आया, इस प्रइनके निणेयके रिग “उरणनाभि' आदि श्रुति हे | 

राङ्क -जो जिस ग्राम या परम रहता है, वह वीमे आता हे; यह्‌ तो प्रसिद्र 
ही हे, फिर इस विषयमे प्रदनोत्तर ही व्यथै है जथीत्‌ पूर्वै भदनसे ही उत्त 
मन्थ गतायै हो जाता हे । स्थितिकी अवधि निशित होनेपर गतिकी अवधि निणीत 
हो जाती है, अतः पुनः गतिकी अवधि कटनेसे पुनरुक्त दोष होगा, इससे अतिरिक्त 
कुछ फर नहीं होगा । यद्वि अपादानविषयक प्रदन नहीं है, किन्तु निमित्तविषयकं प्रन 
हे, यों कहो अथौत्‌ किस निमित्तसे आय। यह प्ररनका अभिप्राय है, यों कहो, तो 
पुनरुक्त दोपकी संभावना यद्यपि नहीं है, तथापि उस तापयसे उणनाभि आदि 
दृष्ठन्त असङ्गत होगा; क्योकि उक्त ॒इ्टान्तसे प्रन निमित्ताथक नहीं होगा एवं 
आक्षेपाथ मी प्रदन नहीं हो सकता; इससे दान्त असङ्गत हो जायगा । 

समाधान--यदि उक्त रीतिसे निमित्त तथा आक्षेपविपयक प्रर नहीं हो 
सकता तो, श्रौत प्रयोग अथैवाद न होनेसे अनथक नहीं होताः, इस नियमकी 
रक्षके ङिएु अपादानविपयक ही प्रदन मानना समुचित द्ै। रह गया केवर 
पुनरुक्तता दोप, इसका परिहार इस प्रकार है कि संपूण सक्ञानकार्यका नाश 
कृतम विवक्षित है, सो आगे विशद होगा ॥ १२२ ॥ 

“यत्राऽभूत्‌' इत्यादि। यपि जो जहौ रहता है, वहीसे वह आता दै, 
यह अर्थात्‌ प्रतीत हो जाता है, इससे उस अरथके छि प्रद्नोत्तरकी आवदयकता 
नहीं है, तथापि यहं प्रदनोत्तर आवश्यक है ॥ १२३ ॥ 

अवध्य ० इत्यादि । अवधि ओर अवधिमानका मेद एवं माम ओर गन्ताका 
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एतदथानुकरूलो दौ प्रश्नौ तेनोत्तरं प्रथक्‌ । 
उक्तं॑तसयोत्तरस्यैषप तात्पयाथे उदीर्यते ॥ १२५ ॥ 
नान्यत्राऽभुदयं सुप्तौ नाऽन्यस्मादुत्थितः पुनः । 

सुप्तयुस्थानश्रमः पणी बुद्ध्युपाधिषिजृम्मितः ॥ १२६ ॥ 





---~- ~~~ भभ क 9 भ, न्मे 0 ७५ 





भेद रोकमे प्रसिद्ध है तथा आधार ओर भधयेयका भी मेद याने षर भौर 
मूतर्का मेद्‌ मी रोक भसिद्ध है । एक ही अवि ओर अवधिमान्‌ तथा आधार 
ओर आधेय रोके कहीं नहीं देखे जते है, अतः "य एव लोकरिकाः त णव परेदिकाः' 
इस न्यायके अनुसार यर्दा भी उक दोनों भेदम ही होने चा्हि, परन्तु यहां 
णसा नहीं है; यहो एकमे ही उक्त दोनोंका व्यवहार माना जाता है । यही जथ 
यहां विोषखूपसे समञ्ञाया जाता है ॥ १२४ ॥ 

"एतदथ ०* इत्यादि । उक्त मेके अनुकूल ही दोनो प्रन है, जसे लोकम अवम 
ओरं अवधिमानूका एवं गन्तव्य जौर गन्ताका मेद है तथा जाधारापरयका मेद है, 
वैसे ही यहा मी उक्त पदार्थेमिं मेद मानकर उक्त दोनों शरन क्रिमे गये ; इसीसे 
दो उत्तर दिये गये ह, यह इसका तखरयर्थ कहा गया हे ॥ १२५ ॥ 

-नाऽन्यत्राऽ०! इत्यादि । यह आत्मा सुपुशिदरशामे स्वातिरिक्त वस्तुमे ह नही 
ओर न अन्य वतते आकर उठा है; किन्तु पूण ात्मामे मूपुप्ति भौर उभानका 
भममात्र हे । भरमम हेतु दै- बुद्धरूप उपाधि । बुद्धिका ही सृपुप्ति-द्रशामे खय 
एव जागर अवस्थां उत्थान होता है; सीसे उक्त दोनों सवम्थाथोका नासं 
भम होता है । तासयै यह है कि ्ृतमे अधिकरणापेयमाव, पादानकर्मेभाव 
मरनोत्तरवाक्यसे विवक्षित नहीं है, किन्तु संपूणि अज्ञानकारथका ध्वंस विवक्षित दै 
इसीसे आतसमव्यतिरिक्त वस्तुका श्ुतिने निमेष किय। ह । 

रङ्का--उक्तावस्थामं भी तो प्राण आदि रहते ही टै, पिर आसन्यतिस्ति 
वस्तुक निषेध केसे हो सकता है ? 

समाधाना, रहते है; लेकिन शक्तिम रजतका मान यथपि होता 
तथापि परमाथेतः शुक्तिरजतका पतिपेध होत ही है, इसमे केवट सानमाघ्रमे वप्त 
सिद्व नहीं होती, किन्तु अग्राधित स्ञानसे वस्तु वस्तुतः सिद्ध होती र, गह 
ज्ञात हता है | 

रङ्का-“एतस्मादासनः सँ भाणाः' इत्यादि श्तिसे वास्तवमे प्राणद्गी आन्मासे 
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सष्टि हाती ह, पेसा ज्ञात होता है; अतः वैसा ही क्यो नहीं मानते ? आम्मामें 
प्ाणादिका अध्यास है, एसा माननेमे क्या साधक है 

समाधान--करूरस्थ अद्वितीय असङ्ग आत्माका स्वरूप दी अध्यासका साधक है। 
उक्त स्वरूपसे वास्तविक प्राणादिकी सृष्टि नहीं हो सकती । ओर यह विचारिये कि 
असत्‌ प्राणादिकी ष्टि कहते हो अथवा सत्‌ प्राणादिकी £ प्रथम पक्षम असत्की 
आकारापृष्पके समान खष्टि दी असंमव हे । द्वितीय पक्षम प्राणादि यदि सत्‌ है, तो 
उनकी खष्टि क्या होगी जन्य पदाथके स्वरूपके आरोचनसे खष्टि नहीं हो सकती, 
यह कहा, अब जनकके स्वरूपके आरोचनसे भी उनकी खष्टि नहीं हो सकती, यह 
कहते हे कूटस्थ उक्त आत्मामं विकार ही नहीं हे, इसङिए उससे प्रतीयमान 
प्राणादिकी उत्पत्ति भममात्र है । 

राङ्का--यदि उक्त खुष्ट अवास्तविक है, तो श्वुतिने उसे क्यो कष्टा 

समाधान--उक्त आत्ाके स्वरूपके बोधके छण, वर्योकिं कूटस्थ आत्मामं 
वास्तविक सुष्टिका संमव नहीं है, अतः मृत्‌, रोह ओौर वि्पुणिङ्ग द्वारा जो चष्ट 
कही गई है, बह आसमन्ञानका उपाय कहनेके किण कटी गई है; इसरि 
उपेयकी प्रािके रिण सृष्टि कल्पत है, वास्तविक नहीं है । सष्टि वस्तुतः अन्यपरक 
हे, फेसी व्यवस्था करनेसे इस शङ्काका भी समाधान हो जाता है कि कृूटस्थसे कैसे 
अवास्तविक संसार इ ओौर चेतनसे चेतनासमक कारं न होकर अचेतनात्मक 
कैसे हआ ? निमित्त कारण माननेपर मी यह सन्देह होता है कि साधनरहित 
हमसे सषि केसे इई? एक कारणसे विजातीय अनेक कायै केसे हुए ? 
एवं ईश्वरने अपने र्एि खष्टे की अथवा दृसरेके र्षि? प्रथम पक्ष्म 
आप्तकाम शश्व कामना दी कैसे हो सकतीहै? द्वितीय पक्षम खष्टिसे 
पहले को दूसरा था दही नर्ही, फिर उसके रि सृष्टि कैसे £ यदि मानले कि 
पराथ सृष्टि की, तो सुखमथी सृष्टि क्यों नही की? कारण कि दईडवरको किसीसे 
मीराग ओौरद्रेष तोहे नहीं| सूष्टिको बनानेके रिष ईरमे शक्ति नहीं है, 
फ्सी शेकातोहो मी नहीं सकती, क्योकि वह सर्वशचक्तिसम्पन्न है । चरः 
सृष्टम विविध दुखोसे प्राणी निकर दै यह भीतो ईश्वर मर्मकषसे ही 
देख रदा है, क्योकि वह सर्वज्ञ ओर सर्ववित्‌ है। प्राणियोंका उद्धार करनेकी 
साम्यं उस नहीं है, पेता सन्देह करना भी पाप है, क्योकि दयासागर हो 
वह दयादूल्य भी नहीं हे। कोई वैसा करनेमे विरोधी मी नहीं हो सकता, 

१६२ 
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अथवा दर्शितं सुप्रावसङ्कत्वं चिदात्मनः। 
जगद्धेतुतयोत्थाने ब्रह्मता तस्य वण्यते ॥ १२७॥ 
अवास्तवघात्‌ जगतो नाऽ्टरयत्वं विहन्यते । 
दृश्यमज्ञानजत्वेन न वस्तु स्वप्नदर्यषत्‌ ॥ १२८ ॥ 
नाऽसतो जन्मना योगः सतः सखान्‌ चेष्यते । 
कूटस्थे विक्रिया नाऽस्ति तस्मादज्ञानतो जनिः॥ १२९ ॥ 





क्योकि वह सबसे बड़ा है, उससे बडा दसरा है ही नहीं इत्यादि अनेक प्रकारकी 
दौकाञंका समाधान दहो जाता है ॥१२६॥ 

इसी ताद्थसे लिखते है--'अथवा' इत्यादि । 

सुषुप्ति अवस्थामे असाम असङ्ग स्पटखूपसे दिखलाया है ओर उस्थान- 
दशम उसीमे जगत्कारणत्वे म्रदरीन द्वारा ब्रह्मभाव स्फुट कहा गया है, भतः दो 
अवस्थाओंका प्रदशैन आत्मप्वरूपके विवेकके रिण हे, वास्तविक सृटिका परदरधीन 
करनेके शि नहीं है । इसमे साधारण विद्रानोको दी यह महो जातादेकियह 
श्रुति वास्तविक सृष्टिक प्रतिपादन करती है । माप्यकार्‌ आद्रि गहाविद्रानीने इस 
विषयका विराद विचार कर कहा हे किं मृषटि-धुतिका सस्य तात्य षस्तुतः मलै- 
कत्यके बोधने ह, आपाततः प्रतीयमान अभम भुख्य तात्पर्य नहीं षै ॥ १२५ ॥ 

जीव अद्वितीय बरहमसे अभिन्न है, इस बोधकी सिद्धिफे रिग प्रपश्रतं जो 
मिथ्यात् सिद्ध किया गया है, उसीका यहां सरण करति ह - -“अवास्तव ०! इत्यादिसे। 

जगत्‌ अवस्तु है, इसि ब्रह्मे अद्वयत्वका विधात नहीं है । 

शङ्का-- विर्व तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे सिद्ध है, अतः थव्स्तु क्यो ‹ 

समाधान-- स्वामिक पदाथ मी तो उस कार्ये प्रसयश्चसिद्ध ही प्रतीत 
होते है किन्त रबोध-समयमे बे नहीं रहते, अतः वे जेसे मिथ्या ही कहे जाते ४ 
वैसे ही जगत्‌ भी संसारदशामें व्यावहारिक प्रमाणसे सिद्ध दोनेपर भी जघक्ञानदगें 
नहीं रहता, अतः मिथ्या ही माना जाता है; इसमे यह अनुमान भी प्रमाण दै रद्य 
मिथ्या, अक्नानजत्वात्‌ , स्वभटर्यवत्‌ ॥१२८॥ 

नाऽसतोः इत्यादि । 

रङ्गा विद अज्ञानजन्य है, समे क्या युक्ति है ? 

समाधान--युक्ति यह दै किं सत्‌ जगतूकी उत्पत्ति कहते हो या असत्‌ 
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वास्तवं जनिमाहूयं तैर्वाच्यं सृष्टिकारणम्‌ । 
प्रधानं । परमाण्वादिः प्रवतेकमपेशते ॥ १३० ॥ 
तस्प्रवतेक ईशशत्‌ सोऽपि केन प्रवर्तितः । 
लीनत्वात्‌ कामकर्मादि न ॒प्रवतैयितुं क्षमम्‌ ॥ १२१ ॥ 
जगत्‌की ? प्रथम पक्षम यदि जगत्‌ सत्‌ दै, तो भिर उसकी उत्पत्ति कैसी ? उत्पन्न 
धटकी तो पिर उत्पत्ति नही देखी जाती हे । द्वितीय पक्षम असत्‌ आकारापुष्प आदिका 
जन्म नही देखा जाता है, अतः उसके समान असत्‌ जगत्‌की भी उत्पत्ति नहीं बन 
सकती । कार्थके स्वरूपकी पर्यारोचनासे उतसत्तिका असंभव दिखराकर कारणके 
स्वरूपकी पयीरोचनासे भी जगत्‌की उत्पत्तिका असंभव दिखराते दै कूटस्थ 
आत्मामं क्रियाङृत विकार नहीं हयो सकता, अतः अज्ञाने ही ससारकी उत्पत्ति हद 
हे; यही समञ्लना चाहिए ॥ १२९ ॥ 
उक्ता्थैको दृद करनेके छिण जगक्ारणवादी सास्य, नेथायिक् आदिके 
मतका निराकरण करते ह- --वास्तवीम्‌! इत्यादिसे । 
सांख्य जौर न्याय मतम क्रमशः प्रधान ओर परमाणु जो कारण कहे गये है, 
वह्‌ ठीक न्हींहे, कारण करि वे अचेतन ह; चैतनके व्यापारके बिना अकेरा 
अचेतन काथकारी कहीं भी नहीं देखा गया है, इसङिपए उनका प्रवतेक कौन 
है £ उसे कहना चाहिण ॥१३०॥ 
सांस्यमतमे थचपि ईख्वर नहीं माना गया है, तथापि योग ओर न्याय मतं 
श्वर माना गया है; अतः तदनुसार शखर दी प्रवैक होगा, इसे कहते है-- 
(तरप्रवतेक' इत्यादिसे । 
शङ्का योग तथा न्यायमते जीवसे अतिरिक्तं ईश्वर दहै, अतः दैरवरके 
्ारा प्रवतित प्रधान वा परमाणु मतमभेदसे जगत्छष्टिका हेतु हयो सकता है । 
समाधान--यच्छा, तो यह्‌ कटिये किं प्रधान दिका परवरक ईश्वर है अथवा 
उसकी राक्ति ? प्रथम पक्षम ईश्वर निरपेक्ष हकर प्रवतैक है अथवा कमोदिकी अपेक्षा 
रखकर £ प्रथम पक्षम सृष्टि सदातन होनी चाहिए, क्योकि जव निरपेक्ष दश्च ही कारण 
( प्रव्क ) है तव वह अपने व्यापारसे कभी विरतं नही हो सकता जौर आपके 
मतम कारण जौर प्रेरक दोनों नित्य ही हँ । द्वितीय पक्षमे प्रथम तो यह विरोध 
हैः कि जिसको ईश्वर कहते हो उसे पराधीन भी मानते हो, पर यह हो नहीं सकता, 
ब्योकि रेधर्यं ओर्‌ पारतन्व्य ये दो विरुद्ध धमे एक धर्मम कैसे रह सकते दँ ¦ 
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शक्तेर्नियामिका चेत्सा केनाऽन्येन नियम्यते । 
अविचारितिरम्याऽतः सृष्टिरात्मनि कखिता ॥ १३२ ॥ 
दूसरा दोष यह हे किं कामकमीदिसपक्ष ईश्वर प्रवर्तक हैः एसा जो कहते 
हो,सोभी टीक नहीं है, कथोकि प्रख्यके समय कामकर्मादि भी रीन 
इसरिए वे प्रव्तक ही नहीं हो सकते ॥१३१॥ 
पहछेके द्वितीय पक्षका अनुबाद कर निराकरण करते है--शक्ति ०” इत्यादिसे। 
शश्वरकी शाक्ति ही प्वरक है, यह मानना तो सर्वथा असङ्गत है, क्योकि शक्ति 
स्वयं जड़ है, अतः वह सर्वज्ञ श्श्वरकी प्रवर्तिका है; यह कैसे संभव हो सकता है 
अस्तु, दूसरा दोष यह है किं शक्तिका प्रव्ैक कौन हे ? चेतन तो स्वयं भी प्रवृत्त 
हौ सकता है, पर अचेतन शक्ति स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकती; इस परिस्थितिं वह 
परवरसिका कैसे होगी ८ ओर इसपर भी दृष्टि दीनज्यि कि क्या कायं भौर कारणका 
मेद मानते हो या अभेद ? प्रथम पक्षम उन दोनोंको भिन्न भिन्न स्थानम स्थित मानो, 
तो हिमाख्य ओर विन्ध्यके समान उनम कायैकारणभाव ही नहीं द्यो सक्ता । एं 
द्वितीय पक्षको लेकर दोनों एक ही है, एसा यदि मानो, तो मी कार्यकारणभाव नहीं हो 
सकता, सिद्ध कारण होता है जौर असिद्ध काय । एक ही कारमं एक ही वस्तुमं सिद्रल 
ओर असिद्रत- ये दोनों विरुद्ध धरम नहीं रह सकते । एवं इसपर भी दृष्टि दीजिये 
कि कायै क्रियमाण होता है अथवा नही £ प्रथम पक्षम घयदि कार्यं जसे करिव्रसे 
साध्यहोतेषैः वैसे दही क्रिया भीतो कारम हे, अतः वह भी क्रियासाध्य होगी एवं 
उसकी कारण क्रिया भी कायै है; अतः वह मी क्रियासे सध्य ही होगी, इस प्रकार अन- 
वस्था है । द्वितीय पक्षम अक्रियमाणको कार्थ कहा जाय, तो आल्माको भी कारय कह 
सकते हे, पर एसा कदा नहीं जाता, बक्ि क्रियार्यको अकारक ही कहते है । 
रङ्का--कारः सवस्य कारणम्‌" इत्यादि वाक्यसे कार दी सिका कारण हे | 
समाधान--यह मी ठीक नहीं है, (स संवत्सरोऽमवत्‌ः इत्यादि श्रतिसे कारं 
भी कार्य है, एसा प्रतीत हाता है, इसरिण अपनी उत्पत्तिसे पहले वह भी नही दै, 
अतः वह भी अपनी उत्पत्ति असमर्थ दहे । जव स्वरूपसे दही म्यं नहीं, 
तब उसका सष्टिके प्रति व्यवस्थापक होनातो द्र दहीरहा। सपने रक्षणम॑ं जो 
असमर्थं है, वह दृसरेकी रक्षा कैसे कर सकता है £ अर्थात्‌ नहीं करर सकता, 
यह न्याय रकम प्रसिद्ध हे | 
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शङ्क यद्यपि काटकी उर्पत्ति अभी नहीं हुदै है, तो भी कारणात्मना सत्‌है 
अथात्‌ कार अपने कारणम सृष्षमरूपसे अवस्थित है, इसङिए ॒विश्चकी उत्पत्तिका 
म्यवस्थापक अनुत्पन्न कारणात्मा कारु भी हो सकता है ! 

समाधान--इस विषयमे भ आपसे पूता ह कि क्या अपने पिताम जनक- 
रूपसे स्थित अनुखन्न कुरार घटका उत्पादक हो सकता है £ यदि नही, तो फिर 
कारु भी उक्त अवस्थामे केसे व्यवस्थापक हौ सकताहै? कारक्रियादहैया 
रभ्य १ अन्स्य पक्षम यदि वह निरवयव विसु द्रव्य है, तो आकाश्चके समान 
एक ही हगा किर उससे मूत, भावी ओर वतैमानत आदि मेद कैसे बनेगे ? 
यह्‌ कारका स॒ख्य प्रयोजन है । प्रथम पक्षम आदित्यकी गति करियासक कार दी 
कही जायगी । आदित्यकी उसत्तिसे पूवं उक्त क्रियात्मक कार है नही, अतः वहं 
विश्वोत्पत्तिका ्यवस्थापक कैसे बन सकता है ¢ न्यायमतमे जे यह म्यवस्थाकी हे कि 
कार्यभूत द्व्यणुकादि द्रव्य अवयवी दै, कारणरूप परमाणु भादि द्व्य अवयव हँ ओर 
अवयवी अपने अवयवो समवेत होता हे, सो भी ठीक नहीं है, क्योकि इसमं भी. 
यहं प्रश्न होता है किं अवयवी अपने अवयवो एकदेशसे रहता है या सवौत्मना ! 
प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योकि आरम्भक अवयव दी एकदेश करता हे, वह तो 
आधार ही है, उससे अतिरिक्त एकदेश अवयवी है नही, इसर्ए एकदेशसे 
वृत्ति तो असंभव ही हे । द्वितीय पक्षम गुम तकवारके समान द्-यणुक यदि 
स्वीस्मना परमाणुभमे प्रविष्ट हो जायगा, तो कायम महत्व; स्थूरुत्व आदि नही 
हो सकेगा इत्यादि अनेक दोष दै । वि्तारभयसे अधिक नहीं शिखा । पूर्वोक्त 
दीतिसे काखादिकरृत भी वास्तविक मेद नहीं हे । 

सङ्का --यदि वास्तविक भेद नही है, तो भेदका प्रत्यक्ष क्यो होता है: 

समाधान-- आकाशम जेसे दिशामका भेद कषित हे; वैसे ही जगतमे 
भी कलित मेद ही प्रत्यक्षा विषय है । एवं जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
संहार आत्मामे कल्पित ही दै, क्योकि व्तुस्वभावको देखनेसे सृष्टिका संभव 
ही नहीं हो सकता । 

राङ्का-- सष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति ओौर नाश ओर उनम क्रम--ये दोनीं 
्तयक्षसे भतीत होते है, सतएव सृष्टि नहीं हे; एेसा कना ठीक नहीं हे । 

समाधान- वस्तुतः उत्पत्ति आदि तो प्रतिक्षण होते रहते हँ गौर क्रम भी 
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तथाप्येकरातम्यबोधाय श्रत्या स॒ष्टिरुदीर्थते । 
वुध्यारोहाय मन्दानां सृष्टौ दृष्टान्त उच्यते ॥ १२३ ॥ 
अचेतनो यथा तन्तुरूणनाभेः सयेतनात्‌ । 
जातश्विदात्मनस्तदत्‌ प्राणलोकाद्यचेतनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
विस्फुलिङ्गा यथा बाञ्मेजायन्तेऽभ्निस्वभावकाः। 
तथा सुप्रात्मनो जीवा विज्ञानमयनामकाः ॥ १२५ ॥ 
अविचामूखक दै, क्योकि परमाथेतः जव सृष्टि दी नहीं है, तव क्रम कासि 
अयेगा १ ॥ १२२ ॥ 

(तथाप्ये ०” इत्यादि । 

शङ्का--यदि सृष्टि अवास्तविक ह, तो श्चतिने उसका प्रतिपादन क्यौ किया ¦ 

समाधान--त्रहमस्मैकात्यके बोधके किए श्रुतिने सृष्टिकरा प्रतिपादन किया 
हे, वास्तविक सृष्टिक सत्ताके बोधनके रिण नहीं क्रिया ह, अतः श्ृतिका 
परम तात्पयै उक्त अरम ही हे, सृष्टिक ताचिकल्वमे नदीं हे । 

शङ्का--यदि एेसा ही है, तो सृष्टिका समर्थेन करनेके छि उणनायि आदर 
हष्ठन्तोका कथन क्यों किया 

समाधान--मन्दवुद्धियको सम्चानेके ठिर उक्त दृष्टान्त कटे गे ह ॥१३३॥ 

अचेतनो" इत्यादि । तार्फिकोका यह दावा है कि का्थकारणमाव समान- 
शीखक। होता है । मृत्तिकासे भृद्रधट होता है ओर स॒वणसे स्वणघर टता द 
विपरीत नही होता । शुद्ध स्वरयप्रका्य ब्रह्मसे अहद्र जडात्मक प्रपश्च कसे 
सकता है £ इसका उत्तर ॒देनेके किण उक्त टष्टन्त द्विये गये है समानशीखाका 
ही कार्यकारणमाव हेता दहै यह नियम नहींहै, क्योकि जसे चनन उणनाभिभे 
(मकड़ीसे) अचेतन तन्तु पेदा ह्येता हे एवं जेसे अचेतन गोगयाद्विमे बृश्चिक भा 
चेतनकी उत्पत्ति देखी जाती है, वसे दी चिद्रासमासे मी चेतननिरक्षण प्राण जामि 
अचेतन कायं उपच्च होते हं, अतः इसमें सन्देहका अवकाया ी नहीं है ॥१३५॥ 

(विस्पुलिङ्‌।' इत्यादि । जसे भभिसे विम्पुणिद्ध अभिक स्वमाववाटे दी दरपन 
हेते है, वेसे दी सप्त आत्मासे उसके स्वभाववाटे परि्ञानमय जीव उस्न ति द | 
प्रथम दृष्टन्तसे चेतन ताकीरव्िरोपसे चतन तन्तुकी उपसि सभा 
गर है। ओर द्वितीय दृष्टन्तसे ( सभिविम्फुरिङ्गद्टन्तमे ) चतनकी उत्पत्ति क 
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प्राणाद्युत्पत्तिभि्जीवाः उत्पन्ना इति विभ्रमः 
आकार्चोत्पत्तिविभरान्तियथा कुम्भादिजन्मभिः॥ १३६ ॥ 
प्राणादयुत्पत्तिरप्यत्र भ्रन्तेवेति मर्तं यदि । 
तथाप्यस्ति विशेपोऽव तयोः प्राणादिजीवयोः ॥ १३७ ॥ 
गई है । इससे समस्वमावोका दही कार्यकारणभाव हाता है, अतः चेतन 
आत्मासे अचेतन जगत्‌की उदत्ति कैसे हा सकती है £ तथा अन्य साधनसे 
निरपेक्ष अकेले स॒प्त चेतनसे चेतन कैसे हगा £? इत्यादि रङ्खका समाधान दह 
जाता हे । जैसे केवरु अभथिसे अभिस्वभाववाले विस्फुलिङ्गकी उत्पतति होती है, वैसे 
ही अन्नानोपहित ब्रह्मसे सव्र जीवोकी उसयत्ति हेती है । माध्यन्दिन शाखामे 'सरषं 
णव्रास्मानः णसा पाठ है; इसरिग जीवोकी उत्पत्ति कदी गई है ॥ १३५ ॥ 
“ग्राणाद्यु °" इत्यदि । 
राङ्का--यदि जीवकी उत्पत्ति मानोगे; तो कृतविनाश्च भौर अक्रताभ्या- 
गमकी प्रसक्तिरूप दोप होगा यने कृतक्रा --श्युभारुम कर्मोक। -भोगके बिना नार 
मानना पड़ेगा जौर अछृत कर्मोका भोग मानना पड़ेगा, क्योकि यदि जीव भनित्य है; 
तोजो कर्म कर चुका हे, उनका, कर्तीका नाश होनेपर, भोग तोहो नहीं 
सकता, अतः मोगके बिना ही उनका नाच मानना पड़ेगा । एवं प्राथमिक उत्पत्ति 
मी कमौनुष्ठानके निना ही माननी पड़गी, जो सैथा अनुचित है । यदि अन्य 
जीवोके कर्मोसे अन्य जीवकी उत्पत्ति मानी जाय, तो सुक्तोकी मी उत्यत्तिका 
प्रसङ्ग हो जायगा | 
समाधान- ठीक है, यहांपर यद्यपि वस्तुतः प्राणकी उत्पत्ति विवक्षित हे, 
जीवकी नही; तथापि “जीवा उत्पन्नाः यह लोगोको वैसे ही अरम होता 
जैसे टकी उस्पत्तिसे उससे अवच्छिन्न आकाराकी उत्मचिका अम होता है । 
वास्तवमे अकाश उस्न नदीं होता । प्रङ्रतमे भी जीवकी उत्पत्तिका अरम है । 
यदि जीवकी उत्पचि मानी जायगी, तो वह विनाश्ची हयो जायगा; एेसी परिस्थितिमें 
मोक्षराख् दी व्यथे हौ जर्येगे। अतएव "“उत्पत्यसंमवात्‌" इस ॒बेदान्तसूत्रसे 
भागवतमतके खण्डन जीर्वोकी उत्पत्तिका असंमवदही मुख्य हेतु कषा गया 
है| (त्वमसि, आदि महावाक्योसे जीव जह्मसे अभिन्न हे, यही निश्चय कराया 
जाता दै; अतः जीर्योकी उत्प्तिका भरम दी हे ॥ १२६ ॥ 
प्राणाद्युत्पत्ति०' इत्यादि । 
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स्वरूपतो जन्मतश्च प्राणादिभ्रौन्तिकदिपतः । 

जीवसख कल्पितं जन्म स्वरूपं त॒ न कर्पितम्‌ ॥ १३८ ॥ 
उद्धूतिस्थितिनाश्चाः स्थुजगतोऽस्य प्रतिक्षणम्‌ । 
अविधामात्रैतुस्वानाऽमीषां विद्यते क्रमः ॥ १३० ॥ 
यस्माद बिध्येवाऽऽत्मा प्राणक्षेतरज्ञरूपभार्‌ । 
स्वतोऽतः स॒ प्रं ब्रह्म तस्योपनिपदुच्यते ॥ १४० ॥ 
यद्‌ गद्य ब्रह्मणो नाम बोधायोपासनाय वा| 

तत्‌ स्यादुपनिषच्छन्दवा्च्य तच्वाञ् बुद्धये ॥ १४१ ॥ 





शङ्का--षद्वैतमतमे उक्त रीतिसे जव सृष्टिही परमाथ सत्य नहीदै, तत्र 
प्राणादिकी एवं जीवकी सृष्टि भी भरन्त ही देगी । फिर जीव सौर प्राणम भेद 
ही क्यारा? 

समाधान--जीव ओर्‌ प्राणम मेद अवद्य है। यद्यपि उनम उत्पत्ति 
आदिको लेकर मेद नही है यह्‌ कहना ठीक है, तथापि उन्म स्वरूपत 
मेद अवद्य है ॥ १३७॥ 

(स्वकूपतो' इत्यादि । स्वरूपसे तथा जन्मसे भाण आदि आन्तिसे कल्पित 
हँ तथा जीवका यद्यपि जन्म कतित हे, तथापि उसका स्वरूप तो कलित नहीं 
है, क्योकि उसीका स्वरूप तो परमाथ सत्‌ हे ॥ १३८ ॥ 

“उद्धति ० इत्यादि । इस जगत्‌की प्रतिक्षण उद्यति, स्थिति भौर नार 
हेते रहते हँ । इस परिस्थितिमै जगत्‌ ही जव स्थिर नहीं है; तव उसमे करमही 
कैसे कहा जा सकता है £ क्रम स्थिर व्तुजमें हेता है, क्षणिकेमं नहीं होता, 
क्योकि क्षणिक पदारथ तो केवर अविदसे दी होते है ॥ १३९ ॥ 

"यस्माद्‌ °` इत्यादि । प्राण, जीव ओर परब्रह्म -ये तीनों पदाथ रपासनातरः 
सि अपेक्षित है । उनमें ब्रह ही परमाथ सत्‌ है । चक्रि आसा अवियसे ही 
प्रण सौर जीवके स्वषूप्रको प्रप हेतादहै सौर स्वतः यनि उससे अनुपठित 
रहम है, अतः ब्रहमकी उपनिषत्‌ कहते हे, क्योकि उपासनाफरि ङिण्‌ उपनिषत्‌ 
८ सत्यस्य सत्यम्‌ ) आवदयक है ॥ १४० ॥ 

"यद्‌ गद्यम्‌! इत्यादि । बोधके किए तथा उपासनकरे छि? जो गद्य गोप्य) 
्रहमक़। नाम है, वह उपनिपत्‌का अथै ह, जीत्‌ जिस शब्द द्वारा त्रहमका चिन्तन 


प्रथम ब्राक्षण 1 भाषानुबादसहित १२८९ 


¢ ० कि य क क 








कणि पाते ज ०9 


सत्यस्य सत्यमित्येतन्नाम ब्रह्मावोधकम्‌ । 
प्राणा आपाततः सत्याः सत्यं ब्रह्मेव वस्तुतः ॥ १४२ ॥ 
असत्यो देह उदित एकजन्मन्युपक्षयात्‌ । 
सत्याः प्राणा लिङ्करूपा आमोक्षमनुपक्षयात्‌ ॥ १४३ ॥ 





न 





करनेसे ब्रह्मप्वरूपका साक्षात्कार होता है ओौर उस साक्षात्कारसे आत्मके अज्ञानकी 
निवृत्ति द्वारा ब्ह्मके स्वरूपकी प्रापि होती ह, वह उपनिषत्‌ करता है । 
(उपनिषत्‌' शब्दका वाच्य परब्रह्म है । प्रकृते उपनिषत्‌-शल्द ब्रह्मबोधके रिण 
यक्त इआ है ॥ १४१ ॥ 

सत्यस्थः इव्यादि । सससत्यस्य सत्यम्‌" ( सत्यका भी सत्य ) यह नाम 
्रह्मत्वके अवबोधके छिए प्रयुक्त है । 

शङ्का--श्राणा पे सत्यम्‌ इस शतम प्राणका स्पष्ट निदेश है, इसङिए 
प्राण मी ब्रहमके समान सत्य है, अन्ञानकल्पित नहीं है, यह मानना चाहिए । 


समाधान--प्ाणको आपाततः सत्य कहा हे, जो अगेके इरोकम स्पष्ट 
होगा; अतएव 'तेपामेप सत्यम्‌ इससे स्फुट निर्देश किया गथा है कि 
प्राण आदिमे आत्मा ही परमाथ सत्य है, अतः ब्रह्मम ही वास्तविक सत्यता है, 
प्राणम नहीं है ॥ १५२ ॥ 

(अपस्यो इव्यादि । शरीर असत्य है, क्योकि एक ही जन्मे वह्‌ नष्ट हो 
जाता है । उसकी मी अपेक्षा रिङ्गासक प्राण सस्य कटराता है, क्योकि जबतक 
मक्ष नहीं होता, तवतक उक्त प्राण नष्ट नहीं होता । कस्पके आदिमे छेकर कल्पके 

न्त तक्र णक ही लिङ्गात्मा धाण रहतादहै।वे ही ुभाञ्ुभ यनि स्वगे ओर नरक 
आदि तथा ॐच ओर नीच योनि्यको भोगता है, अतः कल्प तक स्थायी होनेसे 
शरीर आदिकी अपेक्षा वह प्राण सत्य कहखता हे । वास्तव यह पाण भी सत्य नहीं 
हे, क्योकि कल्पके अन्त ओर मोक्षम उसका भी नाश हो ही जाता है। परमाथ 
सत्य तो वह है, जो कल्पन्ते मी नष्ट न हो अथीत्‌ जो कार्त्रयम अबाध्य हौ । 
पेसा तो बह ही हे, दूसरा पदाथ ठेसा नहीं हे । एवं सकर बाधका साक्षी मी जह् 
ही दहै। असाक्षिके बाध माना नहीं जाता । यदि ब्रह्का भी बाध मारने, तो वह 
वाध असाक्षिक ही होगा; इससे शत्यवादकी आपत्ति हो जायगी ॥ १४३ ॥ 
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मोक्षेऽप्यक्षीण आत्मा त॒ सत्यात्सत्य उदाहतः । 
सत्यस्य सस्य प्रोवाच बह्म बालाकये नृपः ॥ १४४ ॥ 
एतदूत्राह्मणतात्पयैषिचारस्य प्रसङ्गतः । 
कृतस्नश्चासखस्य तात्पय॑मिहेदानीं निरुप्यते ॥ १४५ ॥ 
संसयैव किमात्मा स्यादुताऽ्ससायेपीश्वरः । 
स॒चेश्षो भिद्यते जीबादथवा नहि भिदे ॥ १४६ ॥ 





(मोक्षेऽप्य ° इत्यादि । राजाने बाराफि ब्राह्मणसे यह कहा कि मोक्षम 
मी अविनाशी आसा तो सव्य प्राणसे भी सत्य है । अमिप्राय यह है कि शुक्ति 
रजतके समान ब्रह्मम नामखूपातमक प्राण कलित है । जेसे अमदशागे रजत 
यद्यपि सत्‌ प्रतीत होता हे, तथापि उसमे वास्तविक सचा नही रहती; किन्तु 
अधिष्ठानभूत शक्तिम रहनेवारी सत्तासे रजत सत्‌ कहा जाता है, वेसे ही उक्त 
प्राण संसारदशामे ब्रहमसंत्तासे दी सत्‌ करता है । उस व्र्ममत्तासे भतिरिक्त 
सत्ता प्राणम नहीं है | त्रश्च सप्यका भी सत्य इसरिण कहा जतादहे करि 
उसमे स्वरूपसे दी परमार्थ सत्ता है, प्राणके समान वह अन्यकी सत्तासे सत्य 
नहीं है ॥ १४४ ॥ 

।एतद्‌ ०* इत्यादि । इस ब्रह्मणका तासय॑किंसम॑है ! इसका निर्णय 
करनेके रिपु प्रवृत्त विचारके प्रसङ्गसे सम्पूण प्रकत भ्न्थके तालर्मका यहां निरूपण 
किया जाता है । विचारका अङ्ग संशय हे, क्योकिं सन्दिग्धे हि न्यायः परवकैतेः 
यह प्रसिद्ध है । संशय यह है कि सत्यस्य सव्यम्‌" यह उपनिषत्‌ ८ गुध ) नाम 
किसका है £ संसारीका अथव। धसंसारीका £ यदि कहो कि पाणिपपणसे प्रबुद्ध 
संसारी जीवका यह नाम हे, तोव्ही ज्ञेय होगा भौर उसीके ज्ञानसे भुक्ति 
मानी जायगी । ओर हम रोग भी वही ब्रह्राब्द्वाच्य है, संसारी भलसाकरी विधा 
ही ब्रहमविचा हे, एेसा ही मानेगे । अथवा न्यायतः यद्वि असंसारी भत्माक्रा उक्त 
नाम हे, तो वही बह्म है, उसकी विचा ही ब्रह्मविद्या होगी शौर उसीसे सुक्ति 
मानी जायगी ॥ १५४५ ॥ 

संसार्स्यव' इत्यादि । उक्त रीतिते संसारी आत्मा बह्म ष अथवा 
असंसारी ! ब्रह्म जीवसे भिन्न है अथवा अभिन्न ! येंओौरभी संब हो 
सकते हँ ॥ १४६ ॥ 
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नानारसमभेदेऽपि बहयैकरममेव वा । 

सति चेकरसेऽन्योक्तविरोधोऽत्राऽस्तिया न वा ॥ १४७॥ 
संसार्यवाऽस्ति नेसोऽन्यो यस्मादत्र श्वुतिः स्वयम्‌ । 
सुशरात्‌ संसारिणो जीवात्प्राणाद्युत्पत्तिमव्रवीत्‌ ॥ १४८ ॥ 
मेत्रेयी ब्राह्मणेऽप्येवं भार्यादिग्रीतिष्चितम्‌ । 
सेसारिणयुपक्रम्य द्रष्टव्यः स इतीर्यते ॥ १४९ ॥ 








(नानारस °' इत्यादि । अमेदपक्षम यह विकस्य होगा कि ब्रह्म नानारस है ? 
या एकरस ? यदि एकरसहे, तो उक्त विरोध अर्थात्‌ नानारसकथनके साथ 
य्ह विरोध है अथवा नहीं ° यही सब विचारना हे ॥ १४५७ ॥ 

“ससर्यवा०' इत्यादि । पहरा पक्ष अहण करते है- --संसारी जीवात्मा हयी 
ईश्वर है, उससे अतिरक्त दैदवर है नहीं, कारण कि यरो स्वयं श्रुति कहती 
हे--युषुप्त संसारी जीवसे प्राणादिकी उपत्ति इई । यदि संसाीसे अतिरिक्त 
दैरवर होता, तो श्रति भी उसीसे जगत्‌की उत्पत्ति कहती । ईैदवरका असाधारण 
कार्यं तो प्राणनिर्मीण नही हे, क्योकि “यतो वा हृमानि मूतानि जायन्ते 
इत्यादि श्रुति ओर “जन्मायप्य यतः" इत्यादि सूत्रसे जगत्की उत्यत््यादिका कती 
ही ईदवर कहा गया हे । श्रुति यद्वि संसारीसे प्राण आदिकी उत्त्ति स्पष्ट 
कहती है, तो वही दैश्वर्‌ टै, अन्य नहीं है, यह मानना चाहिए ॥ १४८ ॥ 

भत्रेयी इत्वादि। (न वा खरे भायीयाः कामाय मायौ प्रिया मवति आतमनस्तु- 
कामाय माया प्रिया मवतिः इत्यादि वाक्योसे मायौ; पुत्र आदिकी प्रीति द्वारा संसारी 
आत्माका ही द्रटव्यत्वरूपसे भेत्रेयीके प्रति श्रीया्ञिवस्क्य मुनिने उपदे दिया है, 
अन्यका ददयरका) नहीं दिया । यदि संसारी आत्मके ज्ञानसे युक्ति न मानकर 
अतिरिक्त इईदवरके ज्ञानसे सक्ति मानी जाय तो सुक्तिकी इच्छसे प्रभ करनेवाी 
मेत्रेयीके प्रति उक्त मुनिका वह वचन ही असंगत हो जायगा । अतः संसारी 
ही आत्मा दर्टन्य है, उसीको दैव तथा तरह भी कहते है । इसी अमिप्रायसे 
संसारीका उपक्रम कर वही द्रष्टव्य है, एेसा॒याज्ञवस्क्यने भी कहा है । सब 
वेदान्तो पैत्यगास्मा दी द्रष्टग्य कहा गया है, उससे अन्य नहीं, क्योकि तुमसे 
हम ब्रह्म कै, यह प्रतिज्ञा कर राजाने बाराक्रिको सुप्त पुरुषके पास ठे जाकर 
हाथसे दबाकर उसे जगाया, इससे जीव ही ब्रह्मश्दवाच्य हे ॥१४९॥ 


॥ 
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न चाऽसौ अुक्तयवस्थायामसंसारी भविष्यति । 
स्यभावस्याऽन्यथामाबो यस्मान क्राऽपि दश्यते ॥ १५० ॥ 
साङ्कखयादयस्तथेश्स्य दछयभावं बदरयुक्तिमिः। 
आपादयन्ति यतेन तेभ्योऽन्यः कोऽधिको पिया ॥ १५१ ॥ 
(न चाऽसौ" इत्यादि । सुषुप्ति आदि अवस्थाओंसे विशिष्ट ओवसे जगते 
न्म आदि कहे गये है । ओर भेत्रेयी ब्राह्मणसे उसमे द्रव्यत्व भी कहा 
गया हे, अतः जीवसे ईश्वर अतिरिक्तं नहीं है, इस पूर्वपक्षमे दैश्वरवादी कहता 
हे कि यद्यपि उक्त अवस्थामै आस्म संसारी ही हे, फिर भी स॒क्तिदशमे असंसारी 
हो सकता हे, इसका खण्डन करते दै. - -स्वमावका सन्यथाभाव कहीं भी नही 
देखा गया हे । सारांश यष है किं अन्य अवस्थामे जीव श्श्वर हो लाता दै, 
इस वाक्यका तादय क्या है ? अन्यजातीगर हो जाता है अथवा पूर्ैविरक्षण अन्य 
धर्मसे विरिष्ट हो जाता है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योकि गमन, शयन आद्रि 
अवस्थाओकि विरोपसे गाय कभी मी अश्च नहीं हो सकती, अतण्व गहाभाप्यकारमे 
परिहास किया है कि नहि गोधा सर्णन्ती सर्पणाद दिर्भवति' ( गोह सरकनेकं कारण 
क्या सपैहो जाती हे ?)। ईश्वरवादीके मतम भी शश्वरको छोडकर भन्थं 
हेतसे उक्त घटना नहीं होती। द्वितीय पक्षगे अभ्चि किसी अवस्थं भी 
शैत्य गुणसे विशिष्ट नदीं होती, अन्यथा प्रमाण द्वि दी अन्मवसित हो 
जा्येगे अथात्‌ देखनेके समय कुछ ओर रहेगा ओर प्वृत्तिफे समय कछ ओरं 
मिलेगा । संसार व्यवस्थित है, स्वामिकके समान अन्यवस्थित नहीं हे ॥ १५० ॥ 
(सांस्यादय ०" इत्यादि । उक्त न्यायसे जो जागराद्वि अवस्थाय विरिप्र 
स्वपाथवस्थाविरिष्ट आसा है, वह संसारी ही दै, उससे अतिरिक्त शश्र नहीं 
है; अन्यथा दैदवरके सद्धावमे यह प्रभ होगा कि ईयर देहा्रिसे युक्त दे या उससे 
रहित है ? प्रथम पक्षम हम रोगोकी नाई वह भी जगतका कती नहीं हो सकता । 
द्वितीय पक्षम भी सक्तके समान जगत्का कवल ही उसमे असंभव दै । 
शङ्का तो क्या जगत्‌ नित्य है ८ 
समाधान-- निव नहीं है, क्रन्तु जीवी जदषटद्वारा जगतक्रा क्ती 
वर्योकि जीवोके अदृएटसे सुख, दुःख आद्विके उपभोगके ह्ण ही संसार्‌ होता ३, 
अतः जीव ही कती हे । इस परिप्थितिमं ईदवरकी आवरयकना नहीं है इत्यादि 
अनेक युक्तियोसे देदवरके जमावका ही सांस्याद्व प्रतिपादन कसते हे । 
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एवं प्राप्रे वदामोऽत्र॒बहुश्चत्युपजीवनात्‌ । 

असंसारी परोऽस्तीश्षो यस्य सवेमिदं बशे ॥ १५२ ॥ 

यः सवेज्ञः सपैविचच योऽशनायादिवर्जितः । 

यः परथिन्यामिति तथा नेति नेतीति चाऽऽगमः ॥ १५३ ॥ 
रह्म ब्वाणीत्युक्तत्वादत्राऽपि ब्रह्मणः श्रुतिः । 
प्राणादयुर्पत्तिमाचष्टे नतु ससारिजीवतः ॥ १५४ ॥ 

रङ्गा-सांख्यादिसे भी अधिक जो कदे विद्वान्‌ होगा, वह दैडवरका 
समथन करेगा 

समाधान-सांख्यादिसे बुद्धिम अधिक कौन दहो सकता है ? अर्थात्‌ कोई 
नहीं हो सकता, क्योकि सांख्याचा्की प्रसा श्रुतियोने मी की है | कल्पके 
आदिमे ही आटो सिद्धियोसे युक्त विद्रान्‌ कपिर हण, पसा पुराणो भी पाया 
जाता है । एवं "विमतो न जगजन्मादिहेतः, तत्राऽसमथत्वात्‌ , संसारिवत्‌ , इस 
अनुमानसे भी ईदवरमै जगत्करवैस्वका अभाव ही सिद्ध होता है, यों यह्‌ 
पूवप प्राप्त हुजा ॥ १५१ ॥ 

उस बड़ पूथैपक्षका समाधान करते है---एवं प्रापते०" इत्यादिसे । 

यपि उक्त रीतिसे ईैश्वरका जमाव ही प्रा होता हे, तथापि अनेक श्रुतियोके 
अनुसार जिस ॒श्खवरके वशम सारा संसार है, वह असंसारी है, यही पक्ष 
सयुक्तिक ओर प्रामाणिक हे ॥ १५२ ॥ 

यः सवैज्ञः इत्यादि । ध्यः सर्वज्ञः सवैविदृयस्य ज्ञानमयं तपः", धयो 
ऽशनायापिपासे अयतिः, भ्यः प्रथित्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरः" भौर नेति नेति। 
इत्यादि श्रतिर्यो जिस श्वरके सद्धावमे प्रमाण है वही ईखर जगत्का करता हे । , 
श्रतियोने ईखवरका स्वरूप सत्य, ज्ञान ओर आनन्द कहा है ॥ १५३ ॥ 

(ब्रह्म जवाणी' इत्यादि । जो यह कहा है किं “एतस्मादात्मनः इत्यादि 
अरतिसे प्रकृत संसारी आस्माका "एतत्‌, शब्दसे निर्देश कर उसीसे प्राणादिकी 
उत्पत्ति श्रतिने कही है, ईश्वरसे नही, सो दीक नहीं है, कारण कि श्रह्च तेऽहं 
ब्रवाणि! इत्यादि राके वाक्यसे बाराकिके प्रति ब्रह्म ही प्रकरन्तहै ओर 
"य एषोऽन्तहृदय आकाशः इस श्रतिमे आकाशशब्दवाच्य ब्रह्मका दी सवैनाम 


“एतत्‌ शब्दसे परामश है; जीवका नही, अन्यथा प्रकरण ओर राजाकी उक्त 
प्रतिज्ञाका भङ्ग हो जायगा ॥ १५४ ॥ 
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सता सोम्येत्यादिश्चाख्ात्‌ सभौ ब्रह्मावशेपतः । 
जगत्य॒यज्यतेऽसौ सृषिप्राप्यास्पुराऽऽत्मनः ॥ १५५ ॥ 
्रषटव्यश्च परात्मेव सर्वमात्मेति वणेनात्‌ । 
अभेदाभिप्रायतोऽत्र भवेत्‌ मंसायुपक्रमः ॥ १५६ ॥ 





(पता सोम्ये °" इत्यादि । यदि “एतत्‌? शब्दसे सुषुप्त संसारी आसमाका 
परामरी करै, तो भी उक्त अवस्थाम दो देहोकि अभिमानसे शल्य अतएव केवर 
स्वखूयमात्रसे अवशिष्ट उक्त आत्माको अज्ञात ब्रह्मे साथ अभेदकी विवक्षासे 
जगजन्भादिका दहेतु कहना युक्त ही है। इस प्रकार अथे करनेसे सकर श्रुति 
ओौर स्मृति आदिसे प्रसिद्ध दरम जगजन्मादिहेव॒खका बिरोध नहीं होता 
जौर विवक्षित जीवत्रहममे अभेद भी सिद्ध हो जाता है । अतएव श्रह्मविदामोति 
प्रम्‌” यहांसे आरम्भ कर "स्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म' इत्यादिसे तहका रक्षण कटकर्‌ 
"तस्मात्‌, इसका अनुकषण कर॒ ओर वहां आत्मशव्दका प्रयोग कर त्रद्मवाची 
'तत्‌ः शब्द ओौर आत्मराब्दके सामानाधिकरण्यसे प्रत्यच्‌ ब्रह्मे आकाशादविकी 
सृष्टि कदी हे । तात्पयै यह हे किं (सता सोम्य तदा संप्नो भवति" इस श्ृतिसे 
ज्ञात होता है कि सुपुप्तिकारमे जीव॒ वास्तवमे ब्रह्ममावाप् हो जाता है, 
क्योकि उस कारम जीवमावप्रयोजक उपाधिमूत देह आद्रिसे आस्मा रहित रहता 
हे । जसे घट आदि उपाधिकी विगमदशमे षका मदाकाश-स्वरूपापन हो 
जता, वैसे ही उपाधिकी विगमदश्चामे जीव, वास्तविक स्वरूपापन्न हनिसे, 
ब्रह्मस्वरूप ही अवशिष्ट रह जाता है, अतः उससे जगती सृष्टि कना युक्त 
हीहे। अन्तःकरण जादि उपाधिकी सृष्टिसे मिख्वंतेजसत आद्रिकी प्राप्ति 
होती हे; इससे पके तो कोई मेदक नही हे, इसरिण इस सृष्टिसे पूं ्रति- 
पादित आत्माकी सृष्टिका तार्य पर ातमसृिं दी हे ॥ १५५ ॥ 

द्रष्टव्यश्च' इत्यादि । जो यह्‌ कहा था कि वाक्यदोपभं मोक्ताका उपक्रम 
कर्‌ उसीको द्व्य कहा दहे, इससे सूचित होता है क्रि संसारे अतिरिक्त 
ईरवर नहीं हे, अन्यथा उसीको द्रष्य कहा जता; सो ठीक नदी हे । 

राङ्गा--क्यों ९ 

समाधान-- परमात्मा ही द्रष्टव्य कहा गया हे, जीव नहीं । जीव तो द्रण दै । 
र्ट ही द्रष्य नदीं हो सकता, अतएव “सवं यदयमासा' इलयाद्वि वाक्यसे कार्य- 
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जगत्सृष्यादिसामथ्यं नेक्षादन्यस्य तेन ते । 
साङ्कयादयो बुद्धिरीना बुद्धिमन्तथ तार्किकाः ॥ १५७ ॥ 





कारणके अमेदकी विवक्षासे निखिरु विरवको आत्मा कहा है । जीव विश्का 
कारण नहीं होता है, यह अग्रिम दरोकमे व्यक्त करेगे । 

राङ्का--भच्छा, लो उपक्रमोपसंहारके एेक्यका राभ करनेके ्एि अह्यसे ही 
उपक्रम करना उचित था, संसारीसे उपक्रम क्यो किया 

समाधान--जीव ओर ब्रह्मके अमेदके अभिप्रायसे उक्त उपक्रम हुमा है । 
जीव तो वस्तुतः ब्रह्म ही है, अतिरिक्त नहीं है, इसरिए उपक्रमोपसंदीरके एेक्यमे 
को क्षति नहीं है ॥ १५६ ॥ 

(जगत्प्र्टया ०" इत्यादि । दईखरसे अतिरिक्तमे जगत्को बनानेकी शक्ति नहीं 
है, अतएव प्रधानसे जगतको माननेवटे सांस्यादि बुद्धिते शल्य दी रै, बस्कि उनकी 
पेक्षा नेयायिकादि बुद्धिमान्‌ है, क्योकि वे रोग ॒ईवरसे दी सृष्टि मानते हैँ । 
अभिप्राय यह है करि दुःखी संसारी जीवम जगत्‌की र्चनाकी सामर्थ्यं तथा उसकी 
अनुकरूरु सामभ्रीके संपादनकी क्षमता कहां £ जेसे हम रोग किश्चिदुज्ञ तथा भोद्धी 
सामर््यवाटे हे; वैसे ही अन्य भी संसारी हो सकता हे । 

राङ्का--“एवमेव' इत्यादि श्चति संसारीसे ही जगत्‌की उप्पत्ति कहती है, अतः 
सामथ्यं भदिके अभावकी आपादक युक्ति आमास है; जेसे जीव ओर बह्मके 
अभेदे श्रुति प्रमाण है, वसे दी जीवसे संसारकी सृष्टिम भी उक्त श्चति प्रमाण हे । 

समाधान-- शाख अपूर्वै॑शक्तिका उसादक नहीं होता, किन्तु विचमान 
शक्तिका केवरु ज्ञापक होता है; इसक्िए शाख द्वारा संसारीम उक्त राक्ति उत्यत् 
नहीं हो सकती । 

राङ्गा-- शाख उत्पादक होता हे, यह कहना ठीक नहीं है, किन्तु ज्ञापक 
होता है, यह कहना तो ठीक है, अतः यदिः संसारीसे ही जगत्‌की उदपत्तिका 
ज्ञापक राख होगा, तो भी विवक्षित अथकी सिद्धि हो सकती है । 

समाधान--अन्य प्रमाणके साथ विरोध न होनेपर दही शाख ज्ञापक 
होता है, प्रकरतम संसारी पुरुषमिं उक्त सामर्यका अभाव प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे सिद्ध 
हवै, इसङ्िए उस अथैका शाख ज्ञापक भी नहीं हो सकता । 

राङ्गा--अच्छा, उक्त श्चति ओर युक्तिसे जीवम अतिरिक्त ददवरको भटे 
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जीवेषभेदमाहुस्ते तस्माज्जीवो मदेरवरम्‌ । 
आराधयेदहं ब्र्येत्येवं मत्वा पतत्यसौ ॥ १५८ ॥ 
ही मानो, किन्तु परस्रकी अपेक्षा न करनेवाले अन्धकार आर प्रकारके समान 
विरुद स्वमाववले जीव ओर श््छरका अभेद कैसे हे सकता क्योकि 
(जीवेद्वरौ मिथो भिचौ, विरुदवस्वभावखात्‌, तमःपरकाशवत्‌ ; इस अनुमानसे दोना 
स्वतन्त्र तथा भिन्न-मिन्न प्रतीत होते हे । इस परिस्थिति यदि कोद भी पुरुष “अहं 
ब्रह्मस्मि एेसा मानेगा, तो वह अवदय अपराधी समञ्ञा जायगा । जसे कोद 
अमात्य के किं हम ही राजादटैः तो वह अमात्य अवश्य अपराधी अतएव 
दण्डनीय कहा जायगा, वैसे दी “अहं ब्रह्मस्मि यह धारणा मी अनुचरित दी 
है, ेसा करनेसे प्रयवाय होगा । यदि कटो कि उक्त ज्ञानरूप अपराध हनेपर 
सुक्ति कैसे होगी £ तो इसका उत्तर यह दहै किं पुष्प, उदकाञ्चलि, स्तुति, 
नमस्कार, बिका उपहार, स्वाध्यायाध्ययन, योग आदि द्वारा जगत्‌के कारण परगे- 
इवरकी आराधनासे उसको जानकर युक्त हो सकता हे। प्श्चरात्रगे सिखा हे-- 
“परत्रह्मत्वमायाति मत्कर्मपरमः पुमान्‌ इत्यादि । 
ये संश्रयन्ति तं भक्त्या सूष्षममभ्यासचिन्तकाः । 
ते यान्ति वै पदं विप्णोजरामरणव्ितम्‌' ॥ इत्यादि । 
शङ्का--यदि एेसा मानते हो, तो (तच्मसिः इत्यादि वाक्यकी क्या 
गति होगी 
समाधान - यह्‌ (आदित्यो युषः" भौर “यजमानः भस्तरः' इत्यादिके समान 
अथैवाद्‌ हे, अतएव निर्न; परमं साम्यसुपेतिः इप्यादि वाक्य भी सङ्गत 
होते दे । संपत्तिके आधिक्रयसे जसे यह पुरोहित राजा है, णसा केवट व्यवहार 
होता है, उसका स्वाम त््प्यन्हीं दै, मेने दही उक्त वक्योका स्वा्भभं 
तापय नहीं है, अन्यथा प्रत्यक्षादि भगाणोके साथ पिरेष अपरदिग्य एगा। 
उक्त वक्योको अथवाद माननेमे जीव आर त्रधक्रा वम्तुतः मेद शटी सिद्ध होगा| 
अतः ईरिता, रितम आदि जो भेद तर्कशाच, खोक शौर न्यायसे सिद्द, 
उनके साथ विरोध मी शान्त हो जायगा ॥ १५७ ॥ 
(जीवेशषभेद्‌ °” इत्यादि । तािकेनि जीव ओर शदयरका मेद कटा 2; 
अतः जीवे परमत्माकी उक्त प्रकारसे आराधना करके उसके प्रसा्रसे उक्त 
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नैतदेवं बहमणोऽत्र॒ मन््रनाह्मणमानतः | 
प्रवेशः शरूयते तस्मान्नाऽस्ति जीवेशयो्भिदा ॥ १५९ ॥ 
त्ृष्राञनुप्राविश्त्तत्पुरः पुरुष आविशत्‌ । 
इत्यादीन्यत्र वाक्यानि सन्ति जाह्मणमन्बयोः ॥ १६० ॥ 














्रमस्वरूपापत्तिरूप मोक्ष पाता हे ओौर “अहं ब्रह्मास्मि इस बुद्धिसे उपासना 
करनेसे तो उक्त अमास्यके इृष्टान्तानुसार वह॒ पतित हो जाता है, इसक्िए 
मेदयुद्धिसे ही उपनिषत दैदवरकी उपासना विहित है; अभेद बुद्धिस नही; यह 
द्वेतवादियोका पूर्वपक्ष है ॥ १५८॥ 

इसका उत्तर द्वैतवादी देते हँ--नैतदेवम्‌' इत्यादिसे । 

उक्त पूवपक्ष ठीक नदीं हे, क्योकि मन्त्र जौर बरह्मणके प्रामाण्यसे ब्रहमफा 
ही प्रवेश सृष्टम सुना जाता है; अतः जओीवेदवरका परस्पर भेद नहीं है, यही 
उपनिषत्‌का सिद्धान्त हे ॥ १५९ ॥ 

^तत्सृषटरू' इत्यादि । पपुरश्क्रः इत्यादिका आरम्भ कर पुरः पुरुष आविशत्‌ 
“खूप रूप प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय, सर्वाणि रूपाणि विचित्य 
धीरो नामानि कृतलाभिवदन्‌ यदास्ते" इत्यादि सकरु शाखा्ओंमे सृषटिके पतिपादक 
हजारों मन्त्र ह तथा ब्राह्णम भी तसम तदेवानुप्राविशत्‌ , “स एतमेव सीमानं विदारय 
एतया द्वारा पराप्तः, सेय देवता ...-इमा तिस्रो देवताः (अनेन जीवेनास्मनानुप्रविदयः, 
“एप सर्वेषु भूतेषु गूढोलमा न प्रकादाते, “एष सर्वमृतान्तरात्मा, “एकमेवाद्वितीयम्‌, 
ब्रहेवेदम्‌, “जल्मेवेदम्‌' इत्यादि श्रुतियोसे “अहं ब्रह्मास्मि" यदी धारणा ससुचित हे । 
यदि यदी शासना है, तो परमासा संसारी है, यह सिद्ध होता है । 

शङ्का--यदि तह्य दी संसारी है, तो शाख ओर उपदेश- ये दोनों अनथक 
हो जार्येगे, यह्‌ दोष अतिस्पष्ट हे ओर यदि परमामा ही सब भूतोका जन्त- 
रात्मा हे, एसा माना जाय, तो सब प्रकारके शरीरोके सम्बन्धसे जायमान दुःखोका वही 
अनुमव करता है, यह प्राप्त होगा; एसी परिप्थितिमे पर॒ असंसारी ह, इस अथकी 
बोधक श्ुतिरया तथा स्मृतियां विरुद्ध होगी । प्राण ओर शरीरके संबन्धसे जायमान 
सुख जौर दुःखोका अनुभव नहीं करता, एेसा समथन किसी प्रकार नहीं कर सकते 
एवं परमासमाका न कोद साध्य है ओौरन कोई परिहार्यं हे; फिर उसके श्ण 


उपदेश निरथैक हे ॥ १६० ॥ 
१६ 
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जीवो बह्मविकारोेऽतो जह्य नानारसं ततः । 
चन्धमोक्षन्यवस्थेति केचित्‌ तत्तु न युज्यते ॥ १६१ ॥ 


॥ 





इस पूर्ैपक्षका कुछ विद्वान्‌ जिस मतसे समाधान ठेते हैउस मतका अनुवाद 
करते है-“जीवो बरह्म ०? इत्यादिसे । 

जीव ब्रह्मा विकार है, अतः ब्रह नानारस हे । “समुद्रवीचितरङ्ग न्यायसे आव 
ओर ब्रहम मेद ओर अभेद दोनो है । भेदांशसे संसारिवपरतिपादक श्रुतिकी अर 
अमेदांशसे पेकयप्रतिपादक श्रुतिकी उपपत्ति हो सकती है । भाव यह है कि ततृ 
तदेवानुप्राविशत्‌, इस श्रुतिसे अविञ्रत परमासस्वरूपका सृष्टे प्रवेश कहा गया हे या 
वित स्वरूपका १ भथम पक्षका जङ्गीकार करनेते पूर्वोक्त दोप आति है, इसरिए विकार- 
मावको प्राप्त हुए विज्ञानास्ाका ब्रहादिसे छेक स्थावरपर्यन्त भूतयोनिमे प्रबेश इभा, 
इस अथेमे उक्त श्रतिका तात्पर्यं माना जाय, तो कोई दोप नहीं आता । विज्ञा 
नासा ब्रह्से मिनन ओौर अभिन्न हे | भेदको लेकर बन्ध ओर मोक्ष आद्विका 
व्यवहार ओर अमेदांको ठेकर आलेकत्वोपदेश दोनों अविरुद्र हो जाते है | 
जिस अंसे जन्य है, उस अंशे संसारी मौर जिस अंसे अनन्य हे, उस अशं 
"अहं ब्रह्मास्मि यह अवधारण होता हे, यों सव अविरुद्ध है । 

समाधान--यष्टापर ये विक होतेह किं क्या विन्ञानाना प्रथिवी, 
समान अनेकद्रन्यसमुदायासक सावयव परमातमाका ण्कदेध-प्रिणाग है ! 
अथवा † पूरव संस्थानावस्थित परमासमाका णकदेरा-विकरार है ¢ विवा दृभके 
समान सवीतमखूपसे परमासमाका परिणाम दहे ! प्रथम $कसपगे जेयो प्रश््ीके 

+ जैसे लोकम परथ्वीरब्दसे कहलनेवाला दन्य अनेकविध अवयरभो्ा सगुदाय ४ ४ । 
ओर घट आदि उसी समुदायात्मक पृरथ्वीके एकदेश्के परिणाम टै, व्ये धी परमामाभी 
अनेक्रविध भूत ओर भौतिक दरव्योका समुदाय है, उसीका पएकरटेणविप्मर जीव ए, सद 
प्रथम कल्पक भाव है । 

† जसे अवयवी भूमिका ऊषर आदि देश उसीका विक्रार कहानी ठै अधथना य पुपर 
केश, नख आदि पुरुषके विक्रार कटलते है, वैसे द्री जीव भी अवययीगृ परवा पमद्विभ- 
विकार है, यह द्वितीय कलत्पकरा माव है । पूर्तं कत्पभे अवयवी विकरत द्ोनादे आर्‌ दग कनं 
अविकरृत रहता हे, दस प्रकार दोना कल्पो विलक्षणता द । 

{ जैसे क्षीर अथवा सुवण देधिके सपमे या क्रटक्के रूपम रवाना पणन एतिद, 
वैसे दी परमात्मा भी सर्वासना जीवके रूपमे परिणत होना दै, यह तृपीय कल्प भावेष 

$ सारांश यह है करि यदि परमात्मा अनेक द्र्य समुद्रायरप माग लिया जाय, 


आतः पोः तनक ५०९ सिति 0 `को" उको को$ शिनेर = १४० ॥ 2 । भि केक क्थ 
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धटकेश्चदधीनीव पकारो भवतीति यः। 
युतसिद्धः परथिव्यंशो मरतिपण्डो घटतां व्रजेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
केशस्त्वयुतसिद्धांशः पठितत्वं  समश्चुते । 
क्षीरं सवं दधि भवेद्धवेद्‌ बह्म न तु तरिधा ॥ १६३॥ 
कुछ अंशका परिणाम घट बन जाता हे, वैसे ही समानजातीय अनेकद्रन्यसमुदायका 
कुछ अंश ॒विज्ञानात्माका स्वप बन जाता है, यह मानना होगा। इस परिस्थितिमे 
ब्रह्मम वस्तुतः एकत्व नहीं है, किन्तु उसमे रहनेवारी जातिके एकत्वसे एकल 
है, यो जओौपचारिकि ही एकल माना जायगा, एसा माननेम सिद्धान्तविरोध 
होगा । द्वितीय पक्षमे स्वैदा मिन्नरूपसे अवस्थित अवयवोंमँ अनु्यूतरूपसे 
रहनेवाले अवयवी परमात्माका एकदेश जीवात्मा संसारी ै, एेसा माननेपर भी 
सव अवयवरोमे अनुप्यूतखूपसे रहनेवाख अवयवी परमात्मा अपने अवयवभूत 
विज्ञानासके गुण वा दोषसे मुक्त नहीं दहो सकेगा अर्थत्‌ जीवके 
गुण ओर दोषसे परमासमाम भी गुण मौर दोपका प्रसङ्ग हो जायगा, यह भाव है । 
इसर्एि यह द्वितीय कल्प भी समुचित नहीं हे । क्षीरके समान परमात्माका 
स्वीसना जीवके रूपमे परिणाम होता है, यह तृतीय कल्पं भी अयुक्त है, क्योकि 
इस पक्षम “निष्कं निष्कियं शान्तम्‌", "दिव्यो द्यमूतैः पुरुषः", (स बाद्याभ्यन्तरो 
यजः", 'आकारवत्सवगतश्च नित्यः", स वा एष महानजः", 'आत्माऽनरोऽमरोऽमृतः), 
(न जायते म्रियते वा कदाचित्‌" ओर “अग्यक्तोऽयम्‌' इत्यादि सब श्रुतियां विशुद्ध हो 
जार्यगी, इसङिए ये तीनों प्च श्रुति, स्मृति ओौर न्यायसे विरुद्ध हँ । यही विषय 
अग्रिम ररोकोसे मी स्फुट किया जायगा ॥ १६१ ॥ 

(घटके ०" इत्यादि । घट, केश ओौर दधिके समान अथोत्‌ वित अवस्थ 
वले म्रयिण्डका विकार घट है, अविकृत अवस्थावाठे अवयवीके विकार केश, 
नख आदि हैँ मौर दृधका स्वीत्मना परिणाम दधि दै, इस प्रकार जिन तीम 


परिणामोको करमशः पटे कह चुके है, उनकै समान जीव परमातमाका विकार ह । 
उनम जेसे युतसिद्ध प्रथिवीका अश भृयिण्ड घरस्वरूप होता हे ॥ १६२ ॥ 


(कृदास्त्व °` इत्यादि । जैसे केश, नख आदि अयुतसिद्धांस समय आनेपर 


अथवा अन्योऽन्यसपेक्ष दव्य परमात्मा मान लिया जाय, तो अनेक द्रग्यात्मक परमात्मा मुख्य 
एकत्व नहीं दो सकेगा अर्थात्‌ एक दी परमात्मा हे, यह पक्ष सिद्ध नदीं दो सकेगा, क्योकि 
समुदाय सगुदितरो गिण दहै माअभिन्न है१ यों पिकल्पपरम्पराके प्रसमरसे एकत्वका निणेय 
नदी य सक्रगा, ससे वदान्तसिद्धान्तकरे साथ विरोध दोगा । 
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कूटस्थत्वाश्निरंश्चत्वाद्‌ बरह्मणो नाऽस्ति विक्रिया । 
दिव्यो द्यमूत्त इत्यादिश्चतिवाक्यसहस्रतः ॥ १६५४ ॥ 
विस्फुलिङ्खश्चतेर्जवि बह्यांशषः ससरेवदि । 
तर्स्फुटनाद्‌ बह्म संयुज्येत वणेन तत्‌ ॥ १६५ ॥ 
अकायमव्रण चेति श्रतिव्रेणनिपेधिनी । 
स्वग्रससारवत्‌ तस्मात्‌ जीवससार इष्यताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
शरीरम ही धृद्धावस्थसे खेत हो जते है ओर जसे क्षीर सर्वात्मना दधिरूप हो 
जाता है; वैसे ब्रह्मका जीवरूपं त्रिविध परिणाम नदीं हो सकता ॥ १६३ ॥ 
करूटस्थत्वा ° इत्यादि । ब्रह्म निरंश तथा कूटस्थ है, इसरिए उसमे विकार 
नहीं हो सकता । परिणामी परथिन्यादि सांस ओर अक्रुटस्थ है, इसरिण उनका 
परिणाम होता है। ब्रह्य तो उनसे विरुक्षण है, इसि उक्त त्रिविध परिणाम ब्रहमका 
नही हो सकता । उक्त सवभावम "दिष्योऽद्यमूःः इत्यादि पूर्वोक्त हजारों 
रतिरथो प्रमाण दँ । यदि जीवको ब्रहमका एकदेश मानियेगा, तो संसारका ही यमत 
हो जायगा एवं जीवका स्वगदिमे गमन भी नहीं हो सकेगा । यदि जीवका गमनं 
भर्ेगे, तो परमेदवरम मी गति माननी पड़गी, क्योकि परावयवके चरनेसे परमे 
जैसे गति मानी जाती हे, वैसे ही परावयव जीवकी गतिसे परभ भी गतिका 
स्वीकार अनिवार्य हो जाभगा ॥ १६४ ॥ 
4विस्फुटिङ्क० इत्यादि । अभिसे स्फुटित अभिक्रा णकदेश जसे 
विस्फुरिन्ग कहा जाता है, वेसे ही जहस स्फुरित बह्मका ण्कदैश विमानान्मा 
जीव कहता है; यदह भी कल्पना टीक नहीं है, कारण कि ब्रह्मका एकदे 
यदि ब्रहमसे पटकर प्रथक्‌ जीव होगा, तो ब्रह्य ब्रणसे संयुक्त हो जायगा, पर 
ुति्योमं ब्रहम जत्रण कहा गया हे । जौर जहां ब्रह्मके अवयवभूत जीवक गमन 
होगा, वहां ब्रह्के अवयवे उपचय ८ शोथ › होगा, क्योकि बह स्म्यापक 
है, अतः उससे शल्य देश तो को हो ही नहीं सकता । अम्र सो अन्यापक षै, 
अतः उसका विस्फुरिङ्ग अनभिदेरगं प्रप्त होता दै। प्रसा यां हो नहीं 
सकता, इसर्ण जहासि अवयव निकरे, वहां क्षतिं दौ जायगी भौर जरह 
संसरण करेगे, वहां अवयव अधिके संयुक्त हो जार्थगे भौर उन अवयवस ब्रह्मको 
हदयशके समान दुःख हो जायगा ॥ १६५ ॥ 
(अकाय °! इत्यादि । 
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राङ्गा- विस्फुरिङ्गश्रतिके प्रामाण्यसे ब्रह्मम ्रण मी मान सकते हें । 

समाधान--“अकायमन्रणम्‌ः इत्यादि श्रौत वचनके अनुसार जब ब्रह्मे 
रारीरसम्बन्ध ही नही हे, तव व्रणकी क्या सम्भावना £ अव्रणम अकाय भी 
हेतु है, यही रति ब्रह्मम णका निषेध करती ह । 

राङ्ा--उक्त रीतिसे रह्म यदि एकरस है, तो उससे अभिन्न जीवम संसारकी 
प्रतीति कसे होगी 

समाधान--गज आदिक न रहनेपर भी स्वभे जसे गज आदिकी प्रतीति होती 
हे, चैसे हयी परमाथतः संसारके न रहनेपर भी अमात्मक संसारकी प्रतीति होती हे । 

राङ्गा-- यदि भथिविस्फुरिङ्गादि दृ्टान्तसे ब्रह्मका परिणाम जीव है, यह 
मानते हो, तो ब्रह्मको परिणामी ओौर जीवको परिणाम मानना पड़ेगा, इस 
पररिस्थितिम दोनो अनित्यताकी आपत्ति हो जायगी । 

समाधान-- नह, एेसा नही हो सकता, क्योकि शाख-प्रामाण्यसे जीवै 
नित्यत्व आदि भी म्नेगे, शाक्ष यथास्थित वस्तुका ज्ञापकमात्र है, कारक नहीं है, 
यह अनेकं बार कह चुके हे । अतएव प्रमाणसिद्ध॒पदाथैका कोई भी प्रमाण 
अन्यथा नहीं कर सकता । 

शङ्का-- यदि प्रमाणसिद्ध दी पदाथेका शाख ज्ञापक है, एेसा मानते हो, 
तो शाखकी क्या आवदयकता £ बोध्य पदाथ ज्ञापक प्रमाणसे ही बुद्ध हो जायगा 

समाधान- मूत या अमूत जो पदाथ जिस प्रमाणसे सिद्ध होता है, उसीके 
श्टान्तसे तज्नातीय अपूव पदाथ भी शाख-प्रमाणसे मनाया जाता है, उससे 
विपरीत नही, इसकिए शाकल आवदयक है । अभि अत्यन्त सीत हे, इसको हाये 
दृष्टान्त देकर इन्द्र भी सिद्ध नहीं कर सकते । 

शङ्का--अन्य प्रमाणसे विरोध रखनेवाखा भी प्रमाण अद्वितवेदन्ती मानते 
है, क्योकि हम शश्वर नहीं है" इस प्रक्ष प्रमाणक विरुद (तत्वमसि इस शब्द्‌- 
प्माणसे जीव भौर दैधरके अभेदका बोध माना दी जता है । 

समाधान--भौपनिपद पुरुष प्रत्यक्ष आदि प्रमाणौका विपय ही नहीं है, क्योकि 
"अहं गौरः कृशः" इत्यादि प्रस्यक्षाभासके समान ही उक्त प्रतीति भी यथाथ नहीं है, 
क्योकि जव जीवका ही वास्तविक प्रत्यक्ष संसारदशममे नहीं होता, तव ॒ईश्वरका 
प्रत्यक्ष कहां प्रतियोगी भौर अनुयोगीके प्रस्यक्षके बिना उसके भेदका प्रत्यक्ष 
असंभव ही है, पतयक्षगोचर पदः ओर उसके अथैका अनादर कर आगममात्रसे को 





+ छ + छा 
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विस्फुलिङ्गा्युपन्यासः श्षेत्र्ञपरमात्मनोः । 
एेकास्म्यप्रतिपच्यर्थो न जीवं मेत्तमर॑ति ॥ १६७ ॥ 
मृष्टोदविस्फुरिङ्ायैः सिया चोदिताऽन्यथा । 
उपायः सोऽवतारायेत्याहूरागमवेदिनः ॥ १६८ ॥ 
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अथ कोई पुरुष नहीं जान सकता । कषित द्वैत प्रतयक्षादिका विषय हे, उसके 
अगोचर अद्वितमै आगम ही प्रमाण हो सकता हे, जन्य नही; अतः उक्तं वाक्यम 
प्रसयक्षादिप्रमाणविरोष नहीं हो सकता । सायंश्च यह निका कि रोकप्रसिद्ध 
अभिवि्युरिङ्ग आदि दष्टन्तोसे अशांशिखकी कल्पना ससुचित नही है, कारण कि 
निष्करुत, अद्रमत् मआदिकी प्रतिपादक श्रतिके साथ विरोध व्यक्त है, थतः दृणन्त- 
श्रुति उक्त प्रमाणविरुद्राथेकी बोधक नहीं हो सकती ॥ १६६ ॥ 

¶विस्फुरिङ्घा०' इत्यादि । 

राङ्का--उक्त विस्फुलिङ्गादिद््टान्तसे यदि अंशादिमाव विवक्षित नदींरै, 
तो फिर क्या विवक्षित हे ! 

समाधान--शषेघ्रज्ञ परमात्माका एेक्य विवक्षित है अर्थात्‌ विस्पुरिक्ग अभि 
ही है, उससे अतिरिक्त नही, एेसा रोकमेँ जेसे व्यवहार देखा जता दे, धैये टी 
जीव भी न्ह दही हे, उससे अतिरिक्तं नहीं है, इसी अर्भका योध करानेके खि 
उक्त दृष्टान्त है, इसक्ए परमात्माके विकारांशके वाचक शाब्द परगावाकर साध 
जीवका एेक्थ है, एसे ज्ञानके उत्पादनके रिष प्रयुक्त हुए हँ । उप्क्रमोपयदारमे यती 
अर्थं स श्रतिेसि प्रतीत होता है । सब उपनिषदों पथम एकन्वकी प्रतिक्चा कर 
दृ्ठन्त मौर हेतुभंसे जगत्‌ परमातमाका अश्च ८ विकार) हे, णसा भरतिषादन 
केर फिर एकत्वका उपसंहार किया है । नेसे यदहीपर दं सर यदयमातमाः ८ य 
सब आतमा है) एसी प्रतिज्ञा कर उत्पत्ति, स्थिति भौर र्यके टैतुमे दन्ते परिकरार- 
विकारितादि ण्करप्रत्ययहेतुन्वका प्रतिपादन कर (अनन्तरमव्राघ्म्‌ः (आयगात्मा त्रम 
एसा उपसंहार करगे । इस कारणसे उपक्रमोपसंहार द्वारा यह अथं निश्चि एता 
ह कि परमासिकलप्त्ययक्ो चद करनेके सिग ही उलि, स्थिति भौर खये मधकर 
वाक्य ह; अन्यथा वाक्यभेद हयो जायगा ॥ १६५ ॥ 

उक्त अथ श्रीगौड्पादानायैकी कारिकाका उद्राहरण देते द -मृष्टोह०ः 
इत्यादिसे । 
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विस्फुलिङ्गो यथोत्पत्तः पूर्वमग्न्यात्मकस्तथा । 

्षुतरजञः सृष्टिः पूर्वं प्रमातमेव नाऽपरः ॥ १६९ ॥ 
भान्त्या क्षेरज्ञता भाति बोधादेषा निषर्वते । 

इत्यत्र राजपुत्र व्याधता स्यान्निदशनम्‌ ॥ १७० ॥ 
राजपुत्रो रोगवश्चादुन्मत्तः सन्‌ वनं गतः | 

चिरं व्याधगृहे स्थित्वा व्याधोऽस्मीत्यभिमन्यते।॥ १७१ ॥ 
उन्मादशचान्तावप्येष न तां सस्मार राजताम्‌ । 

अभिज्ञः किदागत्य स्मारयामास राजताम्‌ ॥ १७२ ॥ 





मि नि 





मृत्तिका, रोह गौर विस्फुिङ्ग आदि टष्टान्तोके द्वारा ज खष्टि पूर्वम कदी 
गई हे, वह वस्तुतः सृष्टि है नही; किन्तु स्वभके समान वह केवर प्रतीत होती ह । 
वह आतल्मेकतवके बोधक उपायकी अवतरणिका है, यों शाखमर्म्ोका कथन है । 
जेसे मृर्तिकाका घटादि विकार वस्तुतः मदादिस्वरूप ही है, अतिरिक्त नहीं है, वैसे 
ही ब्रह्विकार जगत्‌ बह्स्वखूप ही है, इसीमे उक्त दृ्टन्तका तास्थ है ॥१६८॥ 

¶िस्फरिज्ञो इत्यादि । जैसे उयत्तिसे पूरवं॑विस्फुरिन्ञ अमिस्शूप ही 
है, उससे अतिरिक्त नहीं है, वैसे ही खष्टिसे पूरव कत्र जीव मी परमास्स्वख्प 
ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है ॥ १६९. ॥ 

(भ्रान्त्या ० इत्यादि । 

राद्धा --संसार अमकरिित हे, यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस अर्थे 
श्ुतिका अनुप्राहक कोई दृष्टान्त नहीं हे । 

समाधान--भरान्तिसे कषतरकञता प्रतीत होती है ओर तत््वमोधसे वह्‌ निवृत्त 
हो जाती हे, इसम राजग्याधका पूरा दृष्टान्त है, यह ॒संप्रदायको जाननेधाछे 
आचार्योका उदाहरण है ॥ १७० ॥ 

राजपुत्रो! इत्यादि । कोद युवा चक्रवर्ती राजाका पुत्र था, वह व्याधि आदिक 
योगसे उन्मत्त होकर वनम चरा गया । वनमेँ उसे अकेडा देख व्याने पकड़ 
स्या ओौर अपने घरमे रक्खा । चिरकारु तक ग्याधके घरमे वास करनेके कारण 
राजपुत्र भी व्याधका कम करने रुगा गौर अपनेको व्याध मानने रगा, क्योंकि 
चिरकारुके ग्या्धोके सहवाससे उसमे राजपुत्रके संस्कार नष्ट हो गये ये ॥ १७१॥ 

“उन्माद ०" इत्यादि । कुछ समयके वाद शुभम ओौषधका सेवन क्ररनेसे 
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ततो राव्येऽमिपिक्तः सन्‌ व्याधतां नेव मन्वते । 

ब्रह्मण्येवं योजनीयौ बन्धमोक्षौ प्रकट्पितौ ॥ १७२ ॥ 
ब्हेवाऽविद्या देहं ॒प्राप्य रागादिदोपतः। 
सदसत्कर्मजन्मादिवन्धमात्मन्यमन्यत ॥ १७४ ॥ 





उन्माद रोग निवृत्त हौ गया ओौर वह प्रकृतिस्थ हो गया तथा पूर क्षत्रियत्व 
जातिके सं्कारके प्रादुमौवसे यद्यपि व्याधस्वभावसे उपरत हो गया फिर भी 
स्वजातिका पूरा स्मरण न होनेके कारण अपनेको व्याध ही मानता था। किसी 
समय राजपुत्रके पिताके सुद्‌ मन्त्रीको किसी तरह यह पता ङ्गा कि 
राजपुत्र अमुक वनम व्याधोकि साथ व्याधस्वभावम है । मन्त्ीने 
जाकर देखा कि इस वारकमँ क्षत्रिय जातिके ध्म भौर परिपालन आदि 
कर्मै--इन दोनोका सद्धाव दहै ओर चक्रवर्तीं राजा दनेके रक्षण भी पाये 
जाते षै । देखनेके बाद वह इस नतीजे पर पर्हवा किं यही वस्तुतः व्ह 
राजपुत्र है । यह निचय कर उस पुरुपसे बोला कि सपर अनेको 
जेस समकषते रै, वस्तुतः वैसे आप नटीं दै, किन्तु अतिश्रेष्ठ राजपुत्र है, 
किसी तरह व्याक नगरमे अक्र उनके साथ र गये । यं गुनकर 
राजपुत्र अपने स्वरूपका परिचय पाकर, व्याधस्वमावामिमानको छोडकर भपगेक 
राजपुत्र मानकर पुनः अपने नगरमे आया ओर प्रजाओंसे सम्मानित हुभा । 


(ततो राज्ये ° इत्यादि । वह युवा राजपुत्र पिताका सिह।सन पाकर पने 
राज्यम अभिषिक्त होतादहै मौर अपने को वस्तुतः क्षत्रिय राजा मानतादै, 
दायर नही मानता, इसी प्रकार ब्रह्मम भी कलित बन्ध आर मोक्षकी योजना करनी 
चाहिए अरथीत्‌ ब्रह दी भविद्या्ूप दोषोंसे भ्रान्त होकर अपनेको जीव मानता हे । 
(तत््वमसि' दिके उपदेश्चसे अपनेको ब्रह्मस्वरूप मानकर जीवभाव भौर बन्धाद 
संसारका स्यागकर अपने स्वख्यको प्रप्र होता हे । शथरके घर मित्रा करमेसे 
राजयपुत्रल्की प्राप्तिमें तथा सांसारिक जीवमावर पुनः व्रहमत्वकी प्राप्तिं जन- 
जन्य प्रतिबन्धक अन्ञानख्प दोपे ध्वंससे अपिस्किं उपाय कर्यव्यम्ब्पे 
भपेक्षित नी है, यह स्प्ट है ॥ १५२ ॥ 

भदषिवरा' इत्यादि । तर्ष दी स्वगत भनियासे देदधारण कर राग, देप, 
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नित्यकमेविपाकेन रागाचपगमे सति । 
गुरुशास्रोपदेशेन ब्रह्मत्वं ॑स्वस्य बुध्यते ॥ १७५ ॥ 

मोह आदि दोषों द्वारा सदसत्‌ कर्मेपसि अथौत्‌ विहितानुष्ठान ओर निषिद्धा- 
चरण आदिसे श्ुभाञ्चुम जन्मरूप बन्ध अपनेमे स्ययं मानता है । 

दो दारीसका अभिमान करनेवाखा (अहं कती, मोक्ता, स्थितः! एेसा जो मानता 
है ओौर अधिकारी है, उसके प्रति तत्ववित्‌ गुरुका यह करवैव्य है किं वास्तविक 
परिस्थितिपर उसका ध्यान दिरुवे अथीत्‌ विविध योनिर्योमं निरन्तर परिभरमण करता 
हुआ संसारी पुरुष अनेक जन्मे संचित सुक्ृतसे किसी समय तत्ववित्‌ गुरुके 
चरणोका दशन पाता है यर शम-दमाद्वि-सम्पत्ति-प्मृति चार साधनोसे सम्पन्न हयोनेपर 
सव करमीका स्याग कर देता है । उक्त स्वभाववाले युसु्चु पुरुपरलरको तत्वज्ञ गुरं 
यो तक्वका उपदेश दे कि तुम अपनेकोजेसा समञ्चरहे हो किम संसारी 
कती, भोक्ता ओर बहमसे भिन्न ह, वैसे तुम नहीं हो; किन्तु साक्षात्‌ असंसारी 
स्व्यपरकाश्च ब्रह्मस्वरूप हो । उक्त राजपुत्रके समान तुम अपने वास्तविक स्वरूपपर 
यदि ध्यान दोगे, तौ सकर सांसारिकं दुःखोसे विमुक्त नित्यानन्दज्रहमस्वरूप ही 
अपनेको समञ्ञोगे । इसीको हृदयगम करानेके रए श्रुतिं अभिविस्फुरिङ्ग आदि 
दृणन्त दिये गये हँ । जसे विस्फुरिङ्ग अभिसे प्रथक्‌ होनेके पहले अयि ही था, 
वेसेदी सिम अनेके पडे तुम भी ऋदही ये, उससे भिन् नहीं ये, अतः 
जीव जर ब्रह्मका एकत्व दढ करनेके छर्‌ ही उक्त दृष्टान्त है, उत्पत्ति आदि 
दारा भेदका प्रतिपादन करनेके ङिए नहीं है; अतएव सेन्धवधनके समान एकरस 
ब्रह्म कहा गया है । भ्य इह नानेव परयति' इत्यादिसे भेदकी निन्दा मी की गई 
है, इसर्िए हर एक वेदान्ते उत्ति, स्थिति ओर्‌ ख्यकी कल्पना आसेकखको 
हद करनेके र्एि दही कही गई हे, यह अनायास प्राप्न होता हे । यदिरएेसान 
होता, तो निरवयव असंसारी परमामा्मे अचान्तर ओर संसारिक प्रतिपादन 
करना अत्यन्त अनुचित होता । अतः उक्त रिप्यके प्रति उन श्प्टान्तों द्रारा 
गुरुको आसमकत्वका उपदेश ही करना चाहिए ॥१७४॥ 

शङ्का--क्या गुरुके उपदेशसे रिष्यको आसेकत्वका ज्ञान हो जायगा ? 

समाधान--नित्यकम० इत्यादिसे । 

चित्तम विमान राग, द्वेष ओौर मोह--ये ज्ञानकी उत्पत्ति प्रतिबन्धक दोप हे, 

१६५ 





सिमो ये 
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जीवन्युक्ति ततः प्राप्य स्वस्य बन्धं न मन्यते । 

इत्थं बन्धस्य मिथ्यात्वाद्‌ बहयेकरसमेव टि ॥ १७६ ॥ 
अपूर्वानपराद्ुक्तेः प्रज्ञानघनश्ब्दतः । 

मेदच्एयपवादाच ब्रहयेकरसमिष्यताम्‌ ॥ १७७ ॥ 





उनकी निघत्तिका कारण नित्यकमीनुष्ठान है, अतः नित्यकमौनुष्ठानके परिपाकसे तक्व- 
ज्ञानी उदयत्तिके प्रतिबन्धक राग आदि दोषोकी निवृत्ति होनेपर गुरं ओौर शाके 
"तत्वमसि, आदि उपदेशे चिष्य अपनेको ब्रह्मस्वरूप समक्षता है । अतएव न्ञान- 
मुलच्ते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः" इत्यादि वचन तथा तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्रह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन! इत्यादि श्रुति एवं आर्रकषरनेर्योगं 
करम कारणसुच्यते' इत्यादि भगवद्‌वचन भी अनायास संगत होते दँ ॥ १५५ ॥ 

(जीबन्धुक्तिम्‌' इत्यादि । आल्मेकलज्ञान दो प्रकारका होता है-- -एक 
परोक्ष ओौर दूसरा अपरोक्ष । पहरा आसेकत्वन्नान निर्विचिकिस्स यानब्द- 
ज्ञानासक है, जो गुरु ओर राख्षके उपदेश द्वारा प्रप्र होता हे। दसी ज्ञानक 
होनेपर युक्च जीवन्मुक्त कहा जाता हे । इस अवस्थामे बन्धका मान दोनेपर 
भी उसमे मिथ्यादृष्टि होनेके कारण अधिकारी अपनेको वस्तुतः बद्र नहीं 
समञ्लता । जेसे मिथ्या धनसे अपनेको के वस्तुतः धनी नही समना, चसे ही 
रङरृतम भी समश्चना चाहिए । द्वितीय अपरोक्ष ज्ञान देहपाते पूवैक्षण्गे होता दै, 
जिसके विषम कहा है-- 

“मियते हदययन्थिरिच्छचन्ते स्वस्याः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कमीणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥' 

विद्वान्‌ नामखूपद्निसक्तः ( विद्रान्‌ - आसकत्वसाक्षाकारवान्‌-- नामग्पान्मकर 
बन्धसे सुक्त हो जाता हे ), “अविचापस्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उद्राहतः' ( द्विनामावो- 
परक्षित आत्मस्वरूय ही मोक्ष पदाथ है ) इत्यादि । अततण्व ^निवरृतिशत्गा मोहस्य 
ज्ञात्वेनोपरक्षितः' इत्यादि वचन भी सङ्गत होते दं । इस सारे प्पश्नमे मष्क 
यह निकला कि उक्त अभिविस्युरिङ्गादि दष्ठन्त अभेदक प्रततिषादनके शग्धी 
सिके प्रतिपाद्रनके छण नहीं हँ ॥ १७६ ॥ 

इसीमे साधक देतु कहते दह - “अपूर्वा ०! दत्याद्िसे । 

तत्वमसि' आदि वाक्य णेक्यपरक दँ शौर सप्ययादिके भतिपादक वाक्य उसके 
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केचिदेकरसे ते विरोधं मानमेययोः । 
बहुधा चोदयन्स्यत्र पण्डितम्मन्यतां गताः ॥ १७८ ॥ 





रोष हे, इसकिए अन्यपरक सूप्यादिबोधक वाक्योकि अनुसार जीव ओर दरम 
अशांशिभावकी करपना अयुक्त है, अन्यथा अन्य श्चुतिके साथ विरोध स्पष्ट ही है । 
यदि समुद्रतरङ्ग(दिन्यायसे जीव ओर दैदवरमें अशांशिभाव श्रुति द्वारा विवक्षित होता; 
तो ध्यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह, (तदेतदपूेमनपरम्‌?, श्रज्ञानधन एवः 
इत्यादि वाक्योसे श्रमं वाणी ओर मनसे अतीत हे", एसा प्रतिपादन न किया जाता, 
क्योकि सविरोष तो वाङ्मनोगोचर ही है; अतएव ॒भ्रज्ञानघन एव' यह विरोप- 
रूपसे एवकारसहित प्रयोग किया गया है । एवं “यद्‌ वाचानभ्युदितं येन वागभ्यु- 
यतेः इत्यादि वाक्योसे अदोष विरोपका स्पष्ट निषेध किया गया है । अतएव 
“मृत्योः स मृयुमामोति य इह नानेव पद्यति' इत्यादि वाक्योंसे मेदकी निन्दा की गई 
हं । निन्दा त्यागके किए होती है, अतः भेद विवक्षित नहीं है, किन्तु एकरस 
अद्वितीय बह्म ही विवक्षित है, यह स्पष्ट है । इसर्ए उक्त इष्टान्त सृष्टिका प्रति- 
पादन करनेके रए नहीं है, बरस्कि एक्वकी प्रतिपत्तिके किए ही द; इसकी उपपत्ति 
पूर्वमे कर चुके हैँ ॥ १७७ ॥ 

(केचिदेक०' इत्यादि । वास्तवमै पण्डित तोहे नही, किन्तु अपनेको 
जबरदस्ती पण्डित माननेवाठे बहुतसे रोग चिदेकरस ब्रह्म माननेमं प्रमाणः प्रमेय 
आदि भावोका विरोध उपस्थित करते हे । यपि इस प्रकारकी शङ्काओंका अनेक बार 
उत्तर दिया जा चुका हे कि व्यावहारिक मेद्‌ मानकर व्यवहारदशा उक्त भ्यवहार 
करनेमे कोई अनुपपत्ति नहीं है ओर परमाथदशामे जब व्यवहार ही नहीं है, तब 
उसके साथ विरोधका प्रसङ्ग ही नहीं हो सकता, तथापि दूसरे प्रकारसे उत्तर देनेके 
ङिए पुनः उसका उत्थान हुभा है । भाव यह है कि उक्त दष्टान्तसे ब्रह्मे 
अश्चांशिभावकी विवक्षा न हो तो न सही, पर उपादानभूत गृत्तिका जैसे सावयव 
हाती है, धैसे दी जगतका उपादानमूत ब्रह्म भी सावयव होना चाहिए । 

शङ्का---अच्छा तो इस विषयमे हम पठते है कि क्या स्वतः अशांशिभावकी 
कर्मना करते हा या परतः ! 

समाधान- प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है, कारण कि निरंश असंसारी आत्माका 
स्वतः अंशांशिभाव ही असंमव है | द्वितीय पक्षम भी यह प्र् हेताहै कि 
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क्या उक्त मेद कसित है या अकलित £ इस कस्थके प्रथम पक्षम कोद 
आपत्ति नहीं है, कोक कल्पित देह आदि उपाधिके भेदसे संसारिप्वकी कर्पना 
उद्वितवादिर्योको इष्ट ही है, क्योकि वह सत्य नदी है, मृषा हे | द्वितीय पक्षतो 
असमव ही है, क्योकि जब ब्रह्मातिरिक्तं कोद स्य ही नहीं है तव अकलित 
उपाधिभेद अवेगा ही कासे £ यपि अहं कती, अहं मोक्ता इत्यादि बुद्धि रोकमें 
व्यवहारदशामै पायी जाती है, तथापि अविवेकियोकी वह बुद्धि मिथ्याहै ¦ 
मिथ्या बुद्धिसे किसी पदाथेकी सिद्धि नदीं हती । 
राङ्ा--क्या विवेकियोको भी एेसी बुद्धि होती है £ 
समाधन-हां, होती है, किन्तु व्यवहारमात्रके शिए, अतः उनकी भी 
वह बुद्धि मिथ्यासक ही है| 'दादिमिश्चाऽविरोपात्‌ इत्यादि वाक्यसे व्यवदारः। 
विेकिर्योकी बुद्धि भी अविवेकी पुरुपकी बुद्धिके समान मिथ्या ही होती हे, णसा 
माष्यकारने स्पष्ट ही कटा है ! अतएव (नीर भकारः यह वुद्धि विवेक्रियोको भी 
संसारदश्ामे होती हे, परन्तु उसके अनुसार आकाद्च नीला नही माना जाना; 
इसरिए पण्डितको ब्रह्मस्वरूपकी प्राप्तिके विषयमे अयांरित्व, णकदेधकदे 
ओर विकारविकारिवकी कर्पना नहीं करनी चादिए । इसी प्रकारकी कल्धनाधीक 
निराकरणके रए हयी सब उपनिषत्‌ हे, अतः सम्पूणं कल्यनाींका स्माग- 
कर॒ आकाशके समान आसम निर्विष दही मानना चाहिए । इश्च आभां 
'आकारावतसवगतश्च नित्यः", (न ङ्प्यते रोकदुःखेन वाद्यः" इत्यादि शुनि प्रमाण 
हैँ । ब्रहषसे विरक्षण आस्माकी केरपना वैसी ही अत्यन्त अनुचित ओग उपपति. 
शल्य है, जेसी उष्णातममक वहिके प्कदेशमे सीतात्मकलकी कल्पना म्रा भकाश्च- 
मय सूथके एकदेशे अन्धकारमयतवकी कल्यना अत्यन्त अनुचित भौर उपपत्ति- 
शल्य हे; अतः असंसारी आत्मामे सब व्यवहार नामरूपोपाधिनिमिक्तक दी 
होते टैः । "रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूषः, (सर्वाणि सूपाणि विचित्य धीरो नामानि 
कृामिवदन्‌ यदाप्ते' इत्यादि मन्तरवर्ेपे भी उक्त अर्थं॑ही स्फुर होता हे। 
अलमाम स्वतः संसारिति नही है, किन्तु जपकरुपुमके सनिधानसे स्फटिक भणि 
जसे रक्त गुण जौपाधिक प्रतीत होता है, वास्तविक प्रतीत नहीं होता, चसे ही 
संसारिधमवले अन्तःकरण माद्रि उपाधिके सन्निधाने मालाम यसार-धरमकी परतीति 
होती है, स्वतः नही; क्योकि ध्यायतीव टेटायतीव' , ल कर्मणा वदते मो कनीयान्‌, 
न कर्मणा किप्यते पापकेन), समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम्‌", “शुनि चैवं श्वपाके च' 
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सवद्वितं बोधयेत्‌ चेदधीतोपनिषत्‌ तदा । 

स्वप्रामाण्यं कमेकाण्डग्रामाण्यमपि हन्त्यसौ ॥ १७९ ॥ 
गुरुशाख्राद्यभावेन स्वप्रामाण्यमसम्भवि । 
निपेधविध्यभावेन कमेफण्टेऽप्यमानता ॥ १८० ॥ 


इत्यादि श्रति ओर स्थृतियोसे परमात्मा असंसारी है, यही अथे माननीय है । 
अतः एकदेशविकार आदिकी कल्पना असंगत दही है। जब उक्त रीतिसे 
सब उपनिषदौका तात्प्यै आलमेकत्वमे ही है, तव मेद॒ आदिकी कट्पना सवथा 
असंगत ही हे ॥ १७८ ॥ 

शङ्का -- विनज्ञानका मेद॒ माननेसे ही कर्मकाण्डके प्रामाण्यके विरोधका परि 
हार्‌ होता है, अन्यथा नहीं होता, इसरिण विज्ञानका भेद मानना आवद्यक हैः 
इस आशयत कहते है--सर्वादवितम्‌' इत्यादि । 

यद्वि एकात्ममात्र जगत्‌को निर्विकार असङ्ग उदासीन चेतन्यस्वकूप मानो, ती 
की पुरुपाथ मी नहीं हो सकेगा, इस परिस्थिति कर्मकाण्डके विधि भौर 
निषेध निर्विपयक ही हो जार्येगे। केवरु कर्मकाण्डका ही वेयथ्य नहीं 
होगा, किन्तु जब आला नित्य, शुद्धः बुद्ध ओौर युक्तस्वभाव दै, तब उसमे 
बन्धकी ` सम्भावना न होनेके कारण उसकी निवृत्तिकि रिएि वेदान्त भी 
व्यथ ही हो जा्येगे । इसी बातको कहते है--यदि अधीत उपनिषत्‌ सरवोद्रेतका 
बोध कराती है, तो वह्‌ स्वकीय प्रामाण्यको ओर कर्मकराण्डके प्रामाण्यको भी नष्ट 
करती है, क्योकिं वस्तुतः बोध्यबोधकमाव भेदधरितमे दही होता है। यदि 
उक्त मेद्‌ नहीं होगा, तो प्रमाणप्रमेयभाव कैसे होगा £ इससे कर्मकाण्डके 
प्रामाण्यका विधात भी स्पष्ट ही है ॥ १७९ ॥ 

गुरुश्षाख्चा ० इत्यादि । एेकात्यपक्षमे यथाथेतत्वको जाननेवाटे गुरु जौर 
तच्छको न जाननेवाले शिष्यकी व्यवस्था नहीं हो सकती तथा बन्ध जओौर बद्धकी 
मी व्यवस्था नहीं हो सकती अर्थात्‌ एेकास्यपक्षमे शुरु एवं शिष्य तथा 
बन्धं ओर बद्ध हो ही नहीं सकते । इस अवस्था यह पदन स्वभावतः उठता है 
करि किंस बद्धकी सुक्तिके ङ्िए उपनिषत्‌का आरम्भ है £ क्योकि बन्धके नाके 
ङ्िए ही उपनिषतका आरम्भ दहै । जब बन्ध वस्तुतः है नहीं तब उपनिषत्‌ 
निर्विषय दी होगी । 
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एवं (अनिहोत्र जुह्यात्‌ स्वगकामःः “मा हिंस्यात्‌ सवा मूतानि' इत्यादि क्म- 
कृ्डके विधि-निषेध-बोधक उपदेश भी व्यथदहीहे, क्योकि अधिकारीके छि 
उपदेश सार्थक होता है । अधिकारीके न होनेसे उपदेशा भी व्यथ ही होताहे। 
यह भी ध्यान देने योग्य है किं तम ओर प्रकाशचके समान" परस्पर विरोधी कर्मकाण्ड 
ओौर उपनिषत्‌- ये दोनों प्रमाण तो हो दी नहीं सकते, इसरिग 'सवैनार समु- 
सन्ने धे त्यजति पण्डितः इस न्यायके अनुसार दोम से किंसी एकका प्रामाण्य 
मान सकते हैँ । इसमे भी यदि उपनिषत्‌को प्रमाण मानते है, तो केवर कर्म- 
काण्डका ही प्रामाण्य नहीं चर जायगा, किन्तु उपनिषत्का भी प्रामाण्य चरा 
जायगा, क्योकि मेदके बिना प्रमाणपरमेयमाव हो ही नहीं सकता, एेसी परिस्थिति 
कर्मकाण्डको ही प्रमाण मानना चाहिए । कर्मकाण्ड मेदराश्रित दे, भेद्रके सिद्ध होनेषर 
गुरू-शिष्य आदिका मी रभ हौ सकेगा एवं उसके द्वारा उपनिषत्‌ भी प्रमाण हो 
सकेगी । ओर आताके एक्का प्रतिपादन करनेवारी उपनिपद केवर अपने ध्रामाण्यकी 
तथा कर्मकाण्डके प्रमाण्यकी विधातक ही नहीं है, किन्तु परसयक्ष आद्वि प्रमाणोसे 
विरुद्ध भी दै, क्योकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण स्वरूपसे ही प्रैतका ग्रहण करते है, 
इसरिए उपनिषदोको अप्रमाण मानने ही कल्याण हे | 


रङ्का- आखिर उपनिषत्‌ भी तो वेददही हे, उनको सर्वधा अप्रमाण 
भानना भी तो ठीक नही हे | 


समाधान --अच्छा, तो उन्हं अन्याथक मानिये अथीत्‌ भख्यादिदयामं भी 
ञं ५, ५ न न १. ५ र ती 
देत भता अवरिष्ट रहता है, णसा उपनिपोका ताद्य हे अथवा सजातीय 
अद्वैते उनका तायै है याने ब्रह्मके समान दृसरा नहीं दे, दस अर्थम उपनिपदोका 
तात्पर्यं है । अनेकेश्वरवाद्‌ तो माना नहीं जाता, अतः द्रैतनिपेधभं उपनिषदो 
तात्प नहीं है, यह पूर्वपक्ष है । 


समाधान--श्रमाणत्वं प्रमोत्पादनिमित्तम्‌, अभमाणलं म्रमोत्पादानिमिचम्‌' 
अथात्‌ जिससे प्रमा उन्न होती है, वह प्रमाण है यीर जिससे प्रमा उलन्न नही 
होती, वह अप्रमाण है। यद्वि प्रमाक्रा जनुत्पादरक भी प्रमाण मानाजाय, तो 
स्तम्भ आदि भी साब्टादिकं प्रमेयमं प्रमाण क्योँनक्रटे जाये प्रहतं ध्यान 
दीजिये - उपनिपतूसे आल्भकत्वकी प्रमा होती है या नहीं. यद्वि पथम पश्च माना 
जाय, तो उपनिषत्‌ अप्रमाण केसे हो सकती है । द्वितीय पश्च भी युक्त नहीं है, 


पयनसणयियतमीपयारदकततवननिसोथक, 
कमे क च च चे करि त कठ व 
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क्योकि वेह अनुमवविरुद्ध हे, अतः आपका उक्त कथन (अभर शीत हे" इस कथनके 
समान ही होनेसे अनुपादेय है । 

राङ्का--उपनिपतम अमुत्पादेकत्वरूप अप्रामाण्यं न सही, पर निष्प्रयोजनत्व- 
खूप अप्रामाण्य है दी | 

समाधान--अग्निदाहका फर जसे फोड़ा होता है ओर उदकपानका फरः 
जैसे तृषानिवृत्ति होती है, वैसे दी आलेकलज्ञानका फर बन्धविनाश स्पष्ट हे, 
अतः निष्प्रयोजनत्वखूम अप्रामाण्यकी शङ्का नहीं हो सकती | जो यह्‌ सक्षेप 
क्रियाथा करि स्वाथैका विधात होनेसे उपनिषत्‌ अप्रमाण, सोभी ठीक 
नहीं हे, क्योकि उपनिषदू-वाक्यसे आसमेकत्वकी प्रतिपत्ति होनेमै बाध नहीं है । 
धदि उक्त वाक्यसे एक रेत ब्रह्महे ओौर नहींभीषदे, एेसा बोधं होता, तो 
स्वाथका पक्षमे विघात हो सकता, सोतो होता है नहीं । अतः 'अन्निरुष्णः 
शीतश्च यह वाक्य जैसे स्वाथकरा विघातकं दहै, वेसा उक्त वाक्य नहीं है। 
अभ्युपगमवादको लेकर यह्‌ कहा किं उक्त वाक्यसे विरद अर्थकी प्रतीति नहीं होती 
इसर्ए बह अप्रमाण नहीं हे। परमाथत; 'सक्रदुचरितः शब्दः सक्रेदेवाऽथ बोधयति 
हस न्यायसे एक वाक्यका एक ही अथ माना जाता है, दो अथ नही । यदिदो 
अथ माने जार्यै, तो वाक्यमेद हो जायगा । एकवाक्यताका संभव होनेपर वाक्यभेद 
मानना बड़ा मारी दोष है, इसङिए उपनिषदे आसैकत्वपरक तथा स्वाथविधातक 
मीष्टै इस प्रकार अर्थोका संमव ही नही है, क्योकि वाक्यसे प्राज्ञान 
माननेवारोकि मतम एकवाक्य विरुद ओर अविरुद्र दो अर्थोका प्रतिपादक नहीं 
हो सकता । चाखकरोक्ा यह समय--संकेत- -है कि “अर्थकलत्वादेकं वाक्यं 
विभागे साकाङ्क्षं स्यात्‌ इस न्यायसे एकाथता एकवाक्यत्वे प्रयोजक हे । 
कोई भी उपनिषद्‌-वाक्य ब्रयकत्वका प्रतिषेध नहीं करता । जो “अमनिरुष्ण 
रीतश्यः इत्यादि रौकिक वाक्य है, उसमे एकवाक्यता नहीं हे, किन्तु उसमे जो 
अग्मि उष्ण है, पसा एकदेरावाक्य है, वह परव्यक्षप्रमाणसे पराप्त उष्णल्वका अनुवाद 
करता है । (अमि: शीतः, यह एक दूसरा वाक्य है । 

शङ्का--रीत अमि तो भमाणान्तरसे सिद्ध नहीं है । 

समाधान--शिशिर काल्मे हिमप्रदेशमे अमि भी शीत प्रतीत होती है 
अथवा जाड़मे अधिक शीतकीकी निवृत्ति पूर्णखूपसे न होनेपर अभम शीत- 
छरब्दका प्रयोग किया जाता है; अतएव 
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मेयं चाड्दरेतवस्तत्र सवेमनर्धिरुध्यते । 
भिन्ना रूपादिविषया मीयन्ते चक्ुरादिभिः।॥ १८१ ॥ 


“हरिरोऽभिभेवेच्छीतस्तथोप्णः पार्थिवो भवेत्‌ । 
भिन्नाथेखावनोधितवाद्‌ वाक्ययोनं विरुदता ॥' 

इत्यादि अन्यत्र विस्तार है ¦ 'अभिरंष्णः' यह वाक्य अन्य प्रमाणसे उत्पन्न 
अनुभवका स्मारक दहै, स्वयं अथका बोधक नहीं हे, अतः “अभिः शीतः! 
इसके साथ एकवाक्यता नहीं है । ओौर जो यह कहा था कि कर्मकाण्डके प्रामाण्यका 
विघात करनेवाखा उपनिषद्‌-वाक्य हे, सो मी ठीक नषींहै, कारण किं उक्त 
उपनिषदौका आसमेकत्व अथ है, कर्मकाण्डके प्रामाण्यका न्षिध अभ नहींदहे | 
ओर न वे इष्ट अथकी प्रापिमे साधनका उपदेश टी करती हैँ ओर न उसमे परुप- 
्रवृत्तिको ही रोकती ह, क्योकि णसा माननेसे अनेकाथैकत्व दोष प्रसक्त हो 
जायगा । यह मी नहीं है कि करमकाण्डवाक्य स्वाथमे प्रमाका उस्पा्कन दी, 
इसर्एि असाधारण स्वाथे प्रमोखादक वाक्य अन्यसे विरुद्र क्यों होगा 

राङ्- ह्य ही एक है, दृसरा कुछ भी नही हे, तेसा माननेसे कर्मकाण्ड 
ही निर्विषय हो जाता हे; फिर उससे परमा कैसे उत्पन्न होगी ? 

समाधान--प्रमा तो प्रत्यक्ष-सिद्धहे। यदि उपनिषद्‌ ब्रमकत्वकी बोधकर 
होगी, तो दरशपूणमासाभ्यां यजेत स्वगीकामः', ब्राह्मणो न हन्तत्यः' इत्यादि 
विधिनिषेधबोधक वाक्योसे जायमान प्रमा न होगी, यह अनुमान हे । श्रत्क्षकं साथ 
विरोध होनेषर अनुमान प्रमाण नहीं माना जाता; यह सबका सिद्धान्त है, इसरिण 
यह्‌ अत्यन्त असत्‌ कहते हो कि प्रमा ही नहीं होती । 

राङ्गा--अद्रित बहम शाक्षका प्रमेय ही नहीं दहो सकता, क्योकि प्रमाण- 
प्मेयभाव द्वितमेही होताहै, जसे षट प्रमेय है, अतः घ्रविपयक प्रत्यक्ष 
या तज्ननक चक्षु आदि प्रमाण कहा जाता है| प्रकरृतमे ब्रह्मसे अतिरिक्त जवर 
कुछ हे ही नही, तब प्रमाण क्या होगा £ ॥ १८० ॥ 

इसीको कहते हँ -*मेयं चा०' इत्यादिसे । 

जद्रेत वस्तु शाखकी प्रमेय है, यह कहना समस्त प्रमाणोसे विरुद शै । रोक्रमे 
रूपादि विषय ओर्‌ उनके महक चश्च जादि प्रमाण परस्पर भिर देखे जाति दै । 
अभेदमे प्रमाणग्रमेयमाव कही मी नदीं देखा जाता, इसरिण यदि त्रह्नही 
एक परमाथ वस्तु है, अन्य वस्तु नही है, तो यह स्पषटरूप्से सिद्ध होता टै फ्रि 
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नानाऽऽत्मानोऽनुमीयन्ते सुखटुःखव्यवस्थया । 
आगमेनाऽपि गम्यास्ते प्रामकामादिभेदतः ॥ १८२ ॥ 
प्रतयक्षेणाऽ्नुमानेन श्ास्रेणाऽपि विरुद्रताम्‌ । 
एव्ुद्धावयन्त्येते बह्येकत्वप्रदृषकाः । १८३ ॥ 





क्ये कुछ प्रमाण नहीं हे एवं प्रमाण, प्रमाता ओौर प्रमेय ( देवदत्तादि प्रमाता, 
शाब्द प्रमाण ओर घटादि प्रमेय )- ये तीनजेसे शब्दादिप्रमाणमे स्पष्टरूपसे 
देखे जाते हँ वेसे ही उपनिषस्ममाणमे भी उनका होना आवदयक है, परन्तु 
णक वस्तु होनेपर वे हो नहीं सकते, इसरिण उपनिपत्‌ प्रमाण ही नहीं है 
अथवा अद्रेत उसका प्रमेय नहीं हे, यही मानना चाहिए ॥ १८१ ॥ 
(नानाऽऽत्मानो! इत्यादि । संसारम कोई प्राणी सुखी हे ओर कोई दुःखी 
ह, पेसा प्रतयक्षसे देखा जाता है, यह प्रतयक्षदृष्ट व्यवहार आत्माके भेदके चिना 
नहीं हो सक्ता । आगमसे भी अआमकामनादिभेद द्वारा आस्माका भेद सिद्ध होता 
है। श्ामकामः सांमरहिण्या यजेतः इत्यादि विधिवाक्य ग्रामकामीके प्रति दही 
उसके साधन यागका उपदेश्च देता हे, सबके प्रति नहीं । एकालमवादमे सुख ओौर 
दुःख आदिकी व्यवस्था, मामादिकामना जौर्‌ उसके अभाव दिका समथेन नहीं हो 
सकता; अतः प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि प्रमाणक साथ विरोध होनेसे उपनिषत्‌ 
एकात्मवस्तुका प्रतिपादन करती हे, यह कथन युक्तिसङ्गत नहीं है ॥ १८२ ॥ 
(प्रत्यक्षेणा०' इत्यादि । एक दी ब्रह्म परमार्थं सत्‌ है, इस सिद्धान्ते दूषण 
देनेवाले प्रत्यक्ष, अनुमान ओौर आगम--इन तीनों प्रमाणोके विरोधका उद्भावन 
करते है । जन्म, मरण, सुख, दुःख आदिके मेदसे आत्मा भिन्नभित्र दै, 
यही प्रत्यक्षे सिद्ध होता है। आत्माको एक माननेमँ परस्पर विरुद उक्त धरम एकमे 
कैसे रह स्कैगे । सुख, दुःख आदिके तारतम्यसे उसके कारण अदृष्टे भी तारतम्य 
माना जता है । अदृष्टका तारतम्य पुरुषमभेदके निना नहीं हो सकता, 
इसिए पुरुष अनेक है, ेसा मानना आवश्यक है । सच्च, रज, ओर तम-- 
इन तीन गुणोके न्यूनाधिकमभावसे अवस्थान द्वारा अथात्‌ कोद पुरुष सात्तिक 
होता है, कोई राजस होताहै जौर कोई तामस होता हे इत्यादि गुणमेदसे 
भी पुरुषमेद प्रत्यक्षसिद्ध है। जगम भी आलसाके भेदका अवरम्बन करता 
हे--पुरुषके भेदसे कामनाओंका मेद ओर कामनाके भेदसे अधिकारीका भेद, 
१६६ 
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नैष दोषोऽप्रमाणत्वं कदोपनिषदो वद्‌ । 
बोधात्‌ प्रागथवा पश्चान्न प्राक्तद्वेत्वसम्भवात्‌ ॥ १८४ ॥ 
गुरुशाल्रादयः सन्ति बोधात्‌ पू्वमबाधिताः । 
अबोधरसश्चयभ्रान्तिशङ्धा नाऽस्स्यप्रमा ईतः ॥ १८५ ॥ 





अधिकारीके मेदसे उपायका भेद इत्यादि मानकर ही कर्मकाण्ड सविषयक होता 
हे; अन्यथा उक्त राख ही निर्विषय हो जायगा । एवं उपनिषद्‌ भी बद्ध, सुक्त; 
` गुरु, शिष्य आदिके भेदके विना अनुपपन्न है, अतः आत्मभेद अवद्य 
है, इस परिस्थितिमे आलमेकख उपनिषद्का अर्थ नहीं हो सकता ॥ १८२ ॥ 
उक्त सारे पूरवपक्षका समाधान करते है--नष दोषो" इत्यादिसि । 
उपनिषत्‌ यदि आलेकल्वका प्रतिपादन करेगी, तो उसम अपरामाण्यकी 
प्रसक्ति हो जायगी, इस प्रकार आपका क्षेप है, उसमें पर यहदहोताहै कि 
अप्रामाप्यकी प्रसक्ति किंस अवस्थामे आप कते हैँ £ उपनिपत्के अके 
वोधके पहले या पीछे ? प्रथम पक्षम उक्त अथके बोधके पहले मेदमासक 
अज्ञानी निधृतति नहीं हुई है, अतः द्वैत मासमान ही है, इसरिए गुरः, शिप्य आदि 
पूर्वके समान अनुवृत्त ही द, अतः प्रमाण, प्रमेय मद्वि माव पूर्ैके समान अनायास 
ही सिद्ध होते रगे, क्योकि उसका निवर्तकं तो आसेकलवक्ञान ही है, सो अभी 
हुआ ही नहीं है, इसर्िए आपका उक्त आक्षेप ही निर्याज हे ॥ १८४ ॥ 
शुरुशास्रा ० इत्यादि । आसमाके बोधसे पटले पूववासनकरि अनुसार 
गुर्‌, रिष्य आदिका प्रवाहं अनवाधितरूपते चरता हयी है, इससे उक्त र्भके 
बोधके पहले उनका बाधदहोदही नहीं सकता, क्योकि उनका बाध करने. 
वारा उक्त ज्ञान हीमाना जाता, व्ह तो अभी हुभादही नहीं । प्व 
अबोध; संरय ओर आन्तिकी शङ्क न ॒होनेके कारण उपनिपतूमे अप्रमास्व केसे 
हो सकता ह £ तात्पर्य यह है किं जो वाक्य व्युखन्नको भी अपने अका बोध 
नही करा सकता, उसी अबोधकवरूप अप्रामाण्य होता है; जैसे श्र द्ादिमानि 
षडपूपाः इत्यादि, स्थाणुवौं पुरुपो वा' इत्यादिके समान सं्ययोपादक वाक्यम 
निश्चयनोधाजनकलवरूप अप्रामाण्य होता है एवं जो विपर्थयशङ्कासे करुकित 
बोधका जनक होता दै, उसमै भी निश्चयबोधाजनकत्वरूप अप्रामाण्य होता दै ! 
कृते वे तीनों अपरामाण्यके प्रयोजक नहीं हः इसकिपए उक्त उपनिषत्‌ 
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मोधादृध्व च नेष्फस्याद्मालं फ भवेच्छतेः । 
मानान्तरविरोधाद्य मेयस्याऽसमभ्भवादुत ॥ १८६ ॥ 
संसारानथेदानाख्ये वेदान्तज्ञानजे फे । 

्रत्यक्षेणाऽलुभूतेऽखर नैष्फल्यं कथयुच्यते ॥ १८७ ॥ 





अप्रमाण नहीं हो सकती । वे सब अप्रामाण्यके प्रयोजक दोष प्रायः पौरुषेय 


वाक्यम ही हमा करते हैँ । यदि शब्दम स्वतः को दोष होता, तो वह 
अप्रमातक बोधका उत्पादक हो सकता, पर वेसा है नही, किन्तु वक्ताके दोषके 
सक्रमणसे वह अयथा बोधका जनक होता हे । नित्य अतएव निर्दोष वेदम तो किसी 
मी प्रकारसे दोषकी संभावना दी नहीं हो सकती, इसरिए प्रकृतमं अप्रमात्वशङ्का 
सथेथा अयुक्त ही है ॥ १८५ ॥ ^ 

उपनिपत्‌मै अप्रामाप्यके हेतुभका अमाव है, एेस्ा उपपादन करते ै-- 
नोधाद्‌्वम्‌ इत्यादिसे । 

ससारदयाम जब तक उपनिषदोका व्यवहार होता है; तब तकं बे बाधित 
नहं होती मौर व्युखन्न पुरषको श्रवणके बाद अपने अथैका बोध कराती है 
अतः उनम अबोधकल्वरूप अप्रामाण्यकी शङ्क, ही नहीं हो सकती । आसमन्ञानके बाद 
अप्रमात्र आदिका विचार दी निष्फरु है। प्रमात्वादिका विचार असदिश् 
्रबृत्तिका निदान माना जाता हे, अथैकी प्राप्तिके अनन्तर अथौत्‌ उपेयकी प्राप्िके 
बाद उसके उपायम प्रमात्वादिका विचार निष्प्रयोजन है, इसिए उपनिषत्‌ 
अप्रामाण्यकी शङ्का नहीं हो सकती । शछोकाथ यह है कि ज्ञानके बाद उपनिषत्‌ अप्रमाण हे, 
ेसी शङ्का करनेवरेके प्रति यह प्रन होता है कि क्या उक्तं अथेम अन्य प्रमाणके 
साथ विरोध है ? अथवा श्चुतिपरतिपाच तथाभूत प्रमेय ही नहीं है १ ॥ १८६ ॥ 

'ससारान्भ०" इत्यादि । तास्पर्य यह दै कि अद्वैत ब्रहमके ज्ञानके बाद 
द्ेतसमुदायमै मिथ्यालबुद्धि होनेके कारण विहित आदि कमं॑तथा उनके 
फलि स्पा नहीं होती, अतएव जिसको ब्रह्मज्ञान इभा है, वह किंसीमे प्रवृत्त 
नह्य होता । उसके किए समी प्रकारके विधि आदि अप्रवतेक होनेसे निष्फर्के 
समान ही है । इष्ट ओौर अनिष्टे अप्रवतरकं ओौर अनिवतैक वाक्य पमाण नहीं माने 
जाते । एवं पर्ृतम अद्वैतोपनिषत्‌ अपने वाक्यार्थका श्रावण ज्ञान कराकर पुरुषको 
किसे प्रवृत्त करतरेगी £ अ्थीत्‌ किसी नही, कारण कि परमाथतः ब्रह्मभि कोद है 
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नहीं । प्वृत्तिकेः बिना फरु नहीं हो सकता । इसकिण निष्फक जरताडन आदििके बोधक 
वाक्यके समान उपनिषद्‌-वाक्य भी अप्रमाण है, यह आक्षेप सर्वथा अयुक्तं ह । हां, 
यह कहना ठीक हे कि निष्फरु बोधकां जनक वाक्य प्रमाण नहीं होता, परन्तु फर 
परवक वाक्यके ज्ञानसे ही होता है, यह मियम नहीं है, वयोकि फर दो प्रकारका होता 
है--एक करियासाध्य जौर दूसरा ज्ञानसाध्य । प्रथम तो अनुष्ठेय अभके बोधक प्रवसैक 
वोक्यसे ही होता है, इसमे विवाद नहीं हे । द्वितीय अप्रवतैक अतएव ॒वस्तुतत्व- 
पक वाक्यसे होता है- जसे "नाऽयं सर्पः रज्जुरेषा! ( यह स्पं॒॑नहीं है, किन्तु 
शस्सी है ) । यह ॒वाकवैय यद्यपि अनुष्ेयरूपका प्रकाशकं नहीं है, तथापि रज्जु- 
तका ज्ञापक होनेसे भय, क्प आदिके निवर्तन द्वारा सप्रयोनन सौर प्रमाण है; 
एषं सांसारिक दःखसे दुःखित पुरूषके प्रति न तं संसारी अपि तु अ्रह्मस्वरूपः' 
(८ तुम संसारी जीव नहीं हो, किन्तु ब्रह्म हो ) यौ कहने वह अपने स्वरूपको 
जाननेकी चेष्ठा करता है । बधक त्वमसि आदि उपनिषत्‌ ससारफे कारण 
अविद्या आदि दोषकी निवतैक ओर आसेकतवन्ञानकी उत्पादक होनेके कारण 
परम पुरुषां फरुको देनेवाणटी है । वेदान्तसे जानने यम्य आत्माके ज्ञानका 
फल मोक्ष है, यह श्रुति, स्थति, इतिहास, पुराण आदिम सुप्रसिद्ध है--- 
'तद्धैतसद्यन्‌ ऋषिवीमदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्च इत्यादि आर्ष 
( ऋषिका ) पर्क्ष भी उक्त अर्थम मूर हे; फिर उपनिपत्‌ निप्फरु हे, यह कैसे 
कहते हो £ यदि कम्य अथका उपदेशक नही है, इसरिण उसे निप्फर कहते हो, 
तो क्या कर्तव्य अर्भके बोधक सव वाक्य सप्रयोजन होते है ए यद्वि हां, तो 'स्वग- 
कामः चैत्यं वन्देत जक वा ताडयेत्‌ इत्यादि ककेत्याथवोधक वाक्य भी प्रमाण 
हो जा्येगे । यदि नही, तो क्यों नहीं 

समाधान-ये पौरुषेय वाक्य दै; वक्ताको उक्त कर्म उक्तफरसाधनत्वका 
ज्ञान नहीं हो सकता, इसर्िए वाक्य उक्तारथमं ममाण नही हो सकते । 

राङ्का--ईटयार्थक अपौरुषेय वाक्य ही क्यो प्रमाण माने जति ह 

समाधान--दीक है, अपौरुपेय वाक्य कर्मभ्याथक हो या अकर्फत्या्थक 
हो, उसे प्रमाण मानना ही चािण। उपनिपत्‌ अकर्वव्याश्र होनेपर भी प्रमाण ही है । 

राङ्का- -फिरं मी इटयाधनत्यके चिना उपद्विष्ट अथ श्रोताफी प्रवृत्ति नदी 
हो सकती, हसरि रासरसे कर्वत्यार्थकरा दी उपकद होना चाधि" | 

समाधान-- प्रथम इसपर ध्यान द्वीनिये करि फर द्रो प्रकारका होता हे-- 
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विरोधः शङ्कयते तत्र नेकार्थ्येऽस्ति विरुद्रता ॥ १८८ ॥ 





णक क्रियसाध्य ओर दूसरा ज्ञानसाध्य। प्रथम पक्षम तो आपका कहना समुचित है; 
परन्तु द्वितीय पक्षम ठीक नदीं है, क्योकि जेसे रज्जमे किसीको सर्पभान्ति ह्यो गई 
ओर भय, कम्प आदिसे विकर हो गया, उसके प्रति यदि यह्‌ कहा जाय कि यह 
सर्षं नही है, किन्तु रज्जु है ओर इस कथनसे उसका भय, कम्प आदि निवृत्त 
हो जाय, तो क्या यह वाक्य निप्फरुहै, एेसा कह सकते हो १ यदि नही, 
तो इसी प्रकार प्रकृतमे संसारदुःखसे परितप्त पुरुषके प्रति यह कष्य जाता है 
कि वस्तुतः तुम टःखशीरु नहीं हो; तुम तो समस्त उपाधि्यासे रहित, आनन्द 
ओर चिटेकरसस्वरूप हो, यक्लानवछ तुम अपतेको भूर गये हो, श्रवण, 
मनन द्वि उपाथसे फिर आस्मस्वरूपका सक्षात्कार करो तो सदाके रिण 
दुःखसे सक्त हो जाभोगे । इसके अनुसार अनेक सुस॒क्च॒ पुरुष सत्माका साक्षात्कार 
करके विप्णुपदको प्राप्त कर चुके दैँ। इस परिस्थितमें यह कष्टा जाय किं 
अप्रव्ैक होनेसे यदह वाक्य निष्प्रयोजन अतण्व अप्रमाण हे, तो यह कितना 
अनुचित भौर दटाग्रह है ॥१८५॥ 

द्वितीय पक्षम दोप देनेके रिग्‌ भिकल्प करते ह---(किमेफ ०” इत्यादिसे । 

प्रक्ष आद्वि प्रमाण तथा सद्रेतोपनिषद्‌ ---दइन दोनोका परस्पर विरोध 
समानविपयक मानकर कहते हयौ या विभिन्नविपयकर मानकर ‡ प्रथम प्रक्ष तो 
ठीक नहीं है, कारण किं अन्य प्रमाणसे अधिगत अथेमे अन्य प्रमाणकी प्रवृत्ति 
होनेपर उसको अनुवादक कते दहै, विरोधी नहीं कते £ जसे भूतल्मे घरको 
आंखसे देखकर कहे कि मूतर घट है, तो पीछेसे प्रवृत्त शब्द पहले भयक्ष 
द्रारा अवगत अथैका अनुवादक कहा जाता है जौर पहलेके प्रमाणसे अवगत अर्थसे 
प्रतिकरूरु अथैका बोधक विरोधी कहा जाता है--जैसे किंसीने कदा कि मूतर 
धट है, पीके दूसरे क्ा- नही, षरामाव है । यहापर एकं कारम एक ही 
धर्मम घट जौर उसका अभाव दोनों नहीं रह सकते, इसङिए ये परस्पर विरोधी 
है । इनम एक प्रमाण होगा सौर दूसरा आमास । किन्तु यह कथा विभिन्न 
विषयक पमाणोमे होतीहै। प्रथम कंस्य तो समानविपयक प्रमाणोका है, 
इसमे विरोधकी क्या संभावना है £ प्रथम कट्पका इस शखोकसे निराकरण करते 
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विभित्रविपयत्वे त॒ नितरामविरुद्रता । 
नेवाऽ्सम्भवश्ङ्काऽस्ति सर्वरथेष्ववभासनात्‌ ॥ १८९ ॥ 
है“ नेकार्थये › इव्यादिसे । वस्तुतः एक प्रमाणसे निशित अभम उसके अनुकरूर 
अन्य प्रमाणकी प्रवृत्ति भ्रमाणोका संव कटा जाता है, उसे संवाद भी कहते हे । 
दो प्रकारके विषय माने गये है--एकं वे हँ जिने प्रमाणोका संषव होता दे- 
जेसे ब्रह्मादि । इसमे प्रत्यक्ष, अनुमान जओौर शब्द--इन तीनों प्रमाणोकी 
रत्ति होती है । स्वतन्व्रूपसे तीनोंसे थका परिच्छेद होता है । दूसरे वे ै--जो 
एक-एक प्रमाणके विषय है, जैसे इश्च जौर क्षीरका माधुय्यविरोष, सामग्री, स्वगी- 
पूरव, देवता आदि । ये यथायथ प्रवयक्षादिमात्रके विषय दै, सवैसाधारण नही, अतः 
समान विषयमे प्रवृत्त. प्रमाणान्तरं अनुवादक होता है, विरोधी नही है । प्रकृते 
प्रत्यक्ष आदि उपनिषत्के विरोधी नदी हो सकते ॥ १८८ ॥ 

दोनों काण्ड विमिन्न-विषयक है, इस द्वितीय कल्पने दोप कहते है-- 
(विभिन्न ० इत्यादिसे । 

प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा उक्त उपनिषत्‌ भिन्न-मिन्न अथक प्रकारक हैः 
एसा यदि मानते हो, तो नितरां अविरोधिता दहै, अर्थात्‌ परस्परकी अपेक्षा 
न॒ करनेवाले स्वकीय विषयोकी प्रमितिके उत्पादक है, इससे विरोध र्का 
नहीं हो सकती, क्योकि कर्मकाण्ड द्द यनेक फरो साधनोका उपदेश 
देताहे। उनका विषय आता नहीं है मौर ज्ञानकाण्डके उक्त फर तथा 
उसके साधन विषय नही है, किन्तु उसका आत्मत्वं ही विषय है । ज्ञानकाण्ड 
संसारसे विरक्त जो सुय है, उनके ठिएि मोक्षसाधन आलन्ञान भौर उसका 
उपाय रदशन कराता है; इसका सांसारिक फरुमेद ओौर उसफा उपायाद्वि भद्र 
विषय नहीं हँ । एकं विषय होनेपर विरोधकी शङ्का हो भी सकती, पर विभिनन- 
विषय होनेपर्‌ नितरां उक्त शङ्खा नहीं हो सकती | 

राङ्का--ततत्वमसिः आदि वाक्यमं प्रत्यक्षादि प्रमाण उक्त रीतिसे भिरोधी नहीं 
है, यह ठीक है; किन्तु स्वयं उक्त उपनिषत्‌ गुर, िष्य आदि सपक्ष होकर भी 
उनके अभावका प्रतिपादन करती है। यदि ब्रहमतिरिक्त मिथ्या; तो बद्ध ही को 
नहीं है, फिर उसकी सुक्तिके छिए साधनोपदेशकी क्या आकदयकता है ९ यद्वि ्रृतो- 
पदेशयोग्य कोद बद्ध पुरुष है, तो अद्वितीय ब्रहमका प्रतिपादन भसङ्गत होता है । 

समाधान-- ठीके है, इसका उत्तर संबन्धनिरूपणके समय कह चुके दै; 
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प्रमाणमप्रमाणं च प्रमाभासस्तथैव च । 
इवेन्त्येव प्रमां यत्र॒ तदसम्भवना ईतः ॥ १९० ॥ 
दष्टः प्रबुध्य एेकात्म्ये गुरुशास्रा्यसम्भवः । 
मानस्य चरिताथेत्वात्‌ स्वग्रामाण्यं न हन्त्यतः ॥ १९१ ॥ 








फिर अगे भी करेगे । तृतीय पक्षका निराकरण करते है- नेत्यादिसे । अद्ैत 
आत्मा प्रमेय ही नहीं है, एसा जो प्रश्न करिया था, उसका उत्तर यह हे किं जितने 
विषयके प्रकारक प्रमाण हं, उनके द्वारा विषयप्रकाशके समय आत्माका मान भवरय 
होताहै। यह्‌ षरद्ै, एेसा ज्ञान होनेपर षरभकाराके साथ आतम्रकारा न्‌ 
होता, तो यह धरज्ञान हमको हु या दूसरेको णसा संशय होता । पर उक्त 
संशय किंसीको कभी नहीं होता, कारण करि विषयके साथ स्वासज्ञान भी हो 
ही जाता है, अतण्व प्रभाकरभिश्चके मतम त्रिपुदीवाद दै--ज्ञान विपयविधया 
धटादिका, स्वतः स्वरूपका ओर आश्रयतया आसमाका नियमसे भासक होता है । 
न्यायमतंके समान मिश्रमते भी अस्मा जड है ओौर षटादिकी तरह ज्ञानसे दी 
प्रकाशित होता है; अतः सर्वप्रमाणसिद्ध मेयके अभावकी शङ्का अयुक्त है । 
स्वमते तो आत्मा स्वयप्रकाश्च हे, अतः उसके भानकी शङ्कं ले भी नहीं 
हो सकता ॥ १८९ ॥ 

'प्रमाण० इत्यादि । प्रमाण, अप्रमाण सौर प्रमाभास् जिस आत्माके 
नियमसे मासक अर्थीत्‌ जिस आत्माकी प्रमाका उत्पादन करते द; उसकी 
असंभावना कैसे £ घरादिविषयकं प्रमाण ज्ञान उक्त रीतिसे आत्मविषयक 
प्रमाका जनक होता है, यह ज्ञान हमको इभा; यह हमारा ज्ञान संशय ओर 
विपथैय है, हमको ज्ञान नहीं हज इत्यादि रीतिसे आसमाका सर्वत्र भान होता है; 
हसरिए प्रमेयके असम्भवकी शङ्का ही नहीं हो सकती । जिसकी केवर प्रमा दी 
साधक है, रेते पदा्थैका यदि अभाव के के; तो वह जेसे नहीं माना 
जाता, वैसे ही जिसके पमा, अप्रमा ओर प्रमामास ये सब साधक दै; उसका 
यदि अभाव कोई के, तो वह कैसे माना जा सकता हे १ ॥ १९० ॥ 

इष्टः" इत्यादि । अद्वितीय आलमाका निर्विचिकिंतस ज्ञान होनेपर गुरु 
शास्र आदिका असमव इष्टदही है। प्रमाण चरिताथ हयो गयादहै, अतः 
स्वप्रामाण्यकी विघातक उपनिषत्‌ नहीं है । भाव यह है करि “सवं खच्विदं ब्रहम, 
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कर्मकाण्डस्य मालवं च हन्यादुपनिषत्कथम्‌ । 
काण्डयोरेकवाक्यत्वमथवा भिन्नवाक्यता ॥ १९२ ॥ 

नेह नानास्ति कश्चनः इत्यादि श्रतिरयोसे होनेवारु-- प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे 
प्रनोभित निखिरु प्रपन्च ब्रहम ही है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नदीं है- एसा 
बोध यद्वि प्रमा माना जाय, तो गुरु, शिष्य आदिका अभाव स्पष्ट सिद्ध होता है 
ओौर पेसी परिस्थितिमे उक्त उपदेश ही व्यथं होताहै, क्योकि ज्ञानी गुरका 
उपदेश्च अज्ञानी रिष्यके प्रति ही सर्वत्र खगू होता है । ब्रह्म तो अज्ञानी है नही, 
अतः अधिकारीके अभावसे गुरुका या श्रुतिका उपदेश अनथक ओर ॒निष्- 
योजन होनेके कारण अपने प्रामाण्यका विघातकं होगा, यह आक्षेप आसक्य- 
दूषणवादि यका है । उत्तर यह है किं आलमकत्वके बोधसे पहले गुर, रिष्य 
आदि है, अतः उसी समयके क्षि गुरु या शासका उपदेश है । उपदेशे 
बाद तच्छज्ञान होनेपर अर्थीत्‌ “अहं ब्रहेवास्मिः (भं ब्रमहयीरह) पूसा ज्ञान 
होनेपर गुरु, शिष्य आद्विका अभाव दहो जता, सोतो इष्टहीहे। प्रमाण 
तो चरितां हो गया, क्योकि ज्ञानोप्पत्तिके रिग ही उक्त वाक्य हे, ण्वंभूत 
ज्ञानकी उत्पत्तिके यनन्तर प्रयोजन न होनेसे उसको निप्परयोजन नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि ब्रह्मज्ञान ही उसका प्रयोजन स्प्टहै। दृ्री बात 
यह ह किं स्वाथैधातकत्र क्या है? क्या स्वविषयघतकल स्वाथघातकत्व है 
या स्वप्रयोजनघातकल £ प्रथम पक्ष असङ्गत है, क्योकि ध्यह सव॒ आसा हैः 
इस प्रकारकी प्रमा यदि वेदान्तवाक्यसे होती है, तो वेदान्त स्वविपयकरा पातक है, 
एसा कहना एक प्रकारसे निरुजताकी भी पराकष्ठा हे, क्योकि विद्वमात्रमे 
स्वविषयत्वकी प्रमाका जनक दहोनेके कारण वह्‌ घातके नहीं ह सकता । द्वितीय 
पक्ष भी असङ्गत है, क्योकि परम पुरषाथरूप मोक्षी प्राप्ति जौर सकर दुःखकी 
आत्यन्तिक निवृत्तिरूप दो फरोकी प्रि दी उसका प्रयोजन है, अतः 
उसे निष्फक कहना जननीको वन्ध्या कहनेके समान ष्याहत है । इससे सर्व- 
फरप्रदको निष्क कहना परम धृष्टता है ॥ १९१ ॥ 

+कमैकाण्डस्य' इत्यादि । कर्मकाण्टके प्रामाण्यका विधातक वेदान्त नहीं 
ह, यह यपि पूर्वमे कह चुके दै, तथापि विस्ताररूपसे फिर उसीको कहते 
ह संक्षेप ओर विस्तारख्प उदेदयके भेदसे कथनमे भी मेद होता है, इसि 
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उपायोपेयबोधित्वात्‌ छर्स्नवेदेकवाक्यता । 

यदि तद्यविरुद्धत्वात्‌ इतः प्रामाण्यधातिता ॥ १९३ ॥ 
अथाञत्र भिन्नवाक्यतं सिद्धसाध्याथमेदतः | 

तदाऽपि न विरोधोऽस्ति विभिन्नविषयत्वतः ॥ १९४ ॥ 
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पुनरुक्त दोषकी आशङ्का नहीं है । कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकण्डकी एकवाक्यता 
मानते ह्यो अथवा भिन्नवाक्यता £ इन दोनों कस्पोम मी उपनिषत्‌ कर्मकाण्डके 
प्रामाण्यका विधात नहीं कर सकती ॥ १९२ ॥ 

प्रथम पक्षम उपनिषत्‌ कर्मकाण्डकै प्रामाण्यका विधात नहीं करती, यह्‌ 
दते है उपायो ० इत्यादिसे । 

कमकाण्डमे कहे गये नित्य जदि कमेकि अनुएानके द्वारा चित्तकी शुद्धि 
होती है। रज ओर तमसे असंसृष्ट सच्च चित्तकी शुद्धि है। शद्भि दी 
चित्तकी एकाम्रतामे कारण है । जिस परिशुद्ध चित्तम विक्षेपादि वृ्तियां नहीं होती, 
वह स्थिर हाता है; उसीमे ब्रह्मध्यानयोग्यता भी हती है। संबन्धकथनके 
समय मतमेदसे चिच्तङ्द्धि द्वारा क्मीनुष्ठान ब्रह्वविविदिषर्मिं करण है, पेसा 
कडा है । यहांपर इस विषयमे संक्षेपसे कुछ कृते है--तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन इत्यादि श्ुतियोंसे यह स्पष्ट 
जाना जाता है किं कमीनुष्ठान ज्ञानकी उस्पत्तिके रए है, इससे ज्ञानकाण्डके साथ 
कर्मकाण्डका उपायोपेयभाव सम्बन्ध प्रतीत होता है। कर्मकाण्ड कटे गये कर्मोका अनु- 
एान उपाय है ओर ज्ञानकाण्ड प्रदर्चित ज्ञान उपेय हे, इस प्रकार दो्नोका सम्बन्ध 
परस्पर माना जाता है। ईसीसे दोनोंकी एकवाक्यता कही जाती है । दोनोका 
तासर्यं आत्मतच्न्ञानकी उस्पत्तिम दहै । अतएव ॒मन्त्रोपनिषदृषूप संपूण वेदकी 
एकवाक्यता मानी जाती है। एेसी परिस्थितिमे परस्पर अङ्गाङ्गिभाव होनेसे 
विरोध दही नहीं बन सकता, फिर उपनिषत्‌ क्मकाण्डके प्रामाप्यका विघात 
करती है, यह कैसे कहा ज। सकता है £ जब दोनोका परम ताद्य आलेकक्व- 
ज्ञानम हे, तव गुणप्रधानमावसे एकफसरथं दोनों सम्बद्र ही है, इसङिए उपनिषतमे 
उक्त आष्षेप मिथ्या हे ॥ १९२ ॥ 

(अथाञ्् इत्यादि । सिद्धस्वरूप आसेकत्वका बोधक वेदान्तवाक्य हे 


जर साध्यभूत धमीदिका बोधक करमक्राण्डवाक्य है-इन दोनेकि प्रतिपा 
१६५१ ४ 
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निषेधति विधत्ते बा नाऽसावुपनिपत्‌ क्रियाम्‌ । 
्रत्यक्तन्लेकसम्बोधे तद्वाक्योपक्षयो यतः ॥ १९५ ॥ 





विषय भिन्न भिन्र ह; अतः उक्त वाक्योका परस्पर जव विरोध दही नहींहै तब 
वाध्यबाधकमावकी संभावना ही कैसे हो सकतीदहे ? जसे धरोऽस्तिः इस 
वाक्थका (परोऽस्ति इस वाक्यके साथ पिरोध नहीकहा जा सकता, क्योकि वे 
दोनों वाक्य स्वतन्त्ररूपसे घट ओर परश्की सत्तके बोधक है, वेसे ही प्रकृते मी 
समञ्चना चाहिण । यदपि सारी ओर असंसारी पुरुपके मेदसे उक्त दो 
वाक्य व्यवस्थितविषयवाटे द, एसा शदिसाविधिनिपेधवत्‌ः दृप्यादिसे पूर्वमे भी 
परिहार कर चुके है, अतएव इस विषयमे विरोप प्रतिपादन करनेकी 
आव्दयकता नहीं है, तथापि विदोप जिन्ञाघुखके किए पिर उक्त विरोधका 
परिहार करते हे ॥ १९४ ॥ 

(निपेधति' इत्यादि । सृक्ष इटिसे विचार कीजिये, तो प्रकृपमे वेदान्त- 
वाक्यके साथ कमकाण्डके विरोधकी संभावना दही नहीं हे, बाध्यवाधक- 
भावतो दूर्‌ ही र्या । उपनिपद्‌-वक्य न तो दषटविरोपकी प्राप्तम उपायके उप- 
देशका निराकरण ही करता हे ओौर न उसमे पुरुपप्रवृतिफो टी रकता है, किन्तु 
अरित ब्रह्मान्नका प्रतिपादन करता है । इसीमे बेदान्तवाक्य उपक्षीण दहो जाता 
है, इसकिए्‌ उक्त अथेका अभिधान ओर्‌ दवैतका निपेध्र-ये दोनों अथै उपनिपदू- 
वाक्यसे प्रतीत होते है, एेसा मानकर कर्मकाण्डके साथ जो विरोध कहा जाता 
हे, वह्‌ वस्तुतः असङ्गत हे, क्योकि 'सकृदज्रितः शब्दः सकरृढेवाऽथ बोधयति 
( एक वार कहा गया शब्द प्के ही अथेका बोधन कराताहै) हस न्यायसे 
एक वाक्यका अनेक अथं मानना अन्याय्य है पौरूपेय वाक्यम किसी तरह 
एसी शङ्का हो भी सकती है, परन्तु अपौरषेय वेदवाक्यं णेसी शङ्का करना 
सर्वथा अनुचित है । कर्मकाण्ड (जुहुयात्‌, "यजेतः ओर (दचात्‌" इव्याद्विसे पड, 
स्वग आदि दृष्ट ओर्‌ अदृष्ट फर चाटनेवाखकि प्रति उनके साधनविरोपोका 
उपदेश जौर तत्‌-तत्‌ नियोगमेँ पुर्पोकी केवर प्रेरणां करता है, अतः उसका 
व्यापार तत्‌-तत्‌ साधन आदिमे पारमार्धिक सचाके बोधने या अद्ेत ब्रहके 
निषेधे नहीं है । इसरिए विरोधशङ्का सर्वथा निरमूर है । इस तास्प्यू्ते कटते 
हँ कि उपनिषत्‌ न किसी यागादि करंयाक्षा विधान ही करती है भरन 
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देतेऽस्मिन्‌ बाधिते बोधास्छमकाण्डसखय सबेथा । 

अपहीयेत विषय इति शङ्का न युञ्यते॥ १९६ ॥ 

म दतसत्यता कर्मकाण्डस्य विषयोऽपि तु । 

साध्यस्ाधनसम्बन्धो न त्वस्षाविह बाध्यते ॥ १९७ ॥ 
किसी क्रिंयाका निषेध ही करती है अथात्‌ उपनिषत्‌ अन्यान्य क्रियासे सवेथा 
निरपेक्ष होकर केवर परत्यक्‌-तत्छके बोधमातरमै दही अपना व्यापार रखती हे 
ओर इसीमे वह उपक्षीण सौर क्ृतक्रव्य हो जाती हे, फिर अन्य कुछ व्यापार 
नहीं करती । जो वाक्य अपने अभक बोध करनेषर भी परपूण नहीं होता, 
उसीका अगत्या अन्य व्यापार माना जाता है, दृसंरेका नही, अन्यथा वाक्य- 
पर्यवसान ही दपर हो जायगा । ओौर वेदान्तवाक्य कमेकाण्डवाक्यकी प्रमाके 
उत्पादने विरोधी मी नहीं है, जिससे किं उसमे प्रमानुत्यत्तिरक्षण अप्रामाण्यकी 
भी प्रसक्ति हो जाय, कारण कि प्रमाकी उसपत्ति प्रत्यक्षसिद्ध है, अतः 
उसका अपाप नहीं किया जा सकता। कर्मकाण्ड स्वाथेप्रमाका उत्पादक होनेपर भी 
वेदान्तके साथ विरोध हयोनेके कारण अप्रमाण हो जायगा) एेसा यदि कटो; 
तो बह वदतोब्याधात है । यदि प्रमाफा उत्पादक दै, तो अप्रमाण क्यों होगा 
प्माका अनुत्पादक ही अप्रमाण माना जाता है ॥ १९५ ॥ 

'्रेतेऽस्मिन्‌' इत्यादि । अद्वैत-जहमबोधक वेदान्तवाक्य द्वारां उतपन्न होनेवाले 
उद्टित-बहमबोधसे ब्रह्ममिन्न समस्त वस्तुओंका निराकरण होनेपर कमकाण्डवाक्यका 
अथ ही अपहृत हो जाता है, अतः कर्मकाण्डवाक्षयसे प्रमा दी उन्न नही 
होगी । इसमे यह अनुमान प्रमाण है--“विमतं न प्रमोतादकम्‌; प्रमाणापहृत- 
विधयत्वात्‌, अभिरनुष्णः इत्यादिवा्यवत्‌' । जेसे (अभिरनुष्णः' यह वाक्य प्रमाका 
उत्पादक हयोनेषर भी प्रमाण नहीं होता, कारण किं अभि उष्णखप्राही प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
उसके विधय अनुप्णल्का अपहार हो जातादै, वैसे दी ब्रहमवाक्यसे कमं 
वाक्यके विषथका अपहार होनेके कारण उक्त वाक्य मी प्रमाण नहीं हो सकता, पर 
यह टीक नहीं है, कारण कि प्र्यक्ष अनुमानसे प्ररु होता हे अतः प्रमाका उत्पाद 
भलक्षसिद्ध षै मौर उसका अनुत्पाद अनुमानसे सिद्ध है, एेसा जो भाप कहते द 
वह करसे हयो सकता है £ क्योकि प्रवयक्षविरुद्ध॒ अनुमान तो निर्द् नहीं होता? 
अतः अनुमानाधीन अप्रामाण्यकी शङ्का अयुक्त है ॥ १९६ ॥ 

(न दैत ०' इत्यादि । 
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दैतसस्यस्वमिथ्यात्वे अविचार्यैव मानवः । 

इषटम्रा्षिमिनिषटस्य निव्त्तिमभिवाञ्छति ॥ १९८ ॥ 

राका - -कर्मकाण्डका वाक्य यदि स्वाथकी प्रमाका जनक माना जाय, तो 
उसका अथ प्रामाणिक दोनेसे अबाध्यसत्ताक ही माना जायगा । इस परिस्थितिमं 
रेत वस्तु ही सिद्ध होगी, फिर उपनिषत्‌ अद्म प्रमाण नहीं हो सकती, किन्तु 
अनुष्ण अमन, इस वाक्यके समान अपहतविषयक होनेसे अपमाण दी 
मानी जायगी । 

समाधान द्ैतकी पारमार्थिक सत्ता कर्मकाण्डवाक्यकी विषय नहीं दैः 
किन्तु साध्य-साधन संबन्ध ही उसका विपय है, वह॒ चाहे ग्यावहारिकसत्ताक 
लये या पारमाधिकसत्ताक । इसमे विरोष आग्रह नदी है कि उक्त संबन्ध पारमार्थिक 
सत्ताक ही हो । सो प्रकृतमे अबाधित है। जो बाधितं पारमार्थक सतता हे, 
वह उक्त विधिकी विषय नहं है, इसङ्ए कर्मवाक्यके साथ उपनिपतका कु 
भी विरोध नहीं है। माब यह है कि “अचित्रं जुहुयात्‌ स्वग्रामः इत्यादि 
श्रुति केव स्वगौ पुरुषे पति उसके उपायमूत अमनिहोत्र करमका ही उपदेश 
देती है, विरोषरूप्से यह नहीं कती कि अभिहत करम तथां उसके फर आदि 
परमा सत्‌ है! केवर उपायके प्रतिपादनमात्रम कर्मशरुतिका तास्पयै॑दै । 
यह बाततो स्पष्ट ही है किं कामना मिभ्याज्ञाननिमित्तक ही होती है, फिर 
मी यथाप्राप्त कामोको रक्षय कर॒ तथाविध साधनका ही उपदेश देती है। 
यह नहीं कहती कि काम मिथ्याज्ञाननिमितक होनेसे वस्तुतः अथं नदीं हैः 
किन्तु अनथेस्वरूप है, इसङ्ए उसकी प्रा्षिके रए चेष्टा मत करो । एवं 
यथपराप्र क्रियाकारकमेदको लेकर इष्टविरोषकी प्रापि भौर अनिष्टविरोपकी निवृ्तिके 
बोधक कर्मकाण्डके वाक्य है । तचत्‌ फरुकी इच्छावाखा पुरुष भी तत्तत्‌ इष्टादि 
फरम्रािके तचत्‌ साधनेमे प्रवरच होता है । यह अवधान नहीं देताकिंये फर 
साधनादि पारमार्थिक है या मपारमार्थिक £ अविद्धान्‌ पुरुष तत्तत्‌ करमेमिं प्रव 


ही देखे जाते है। विचावश उन कर्मे तथा उनके फरु आदिमे पारमार्थकत्वका 
ही अभिनिवेश रहता हे ॥ १९७ ॥ 


"देत्‌ ०* इत्यादि । 
राङ्क-- यदि अद्रेतवाक्यसे स्वगीदि फरु ओर उसके साधरनोमिं मिथ्यातवन्ञान हो 
` जाता है, तो मिथ्याभूत यागादिमं अविद्वान्‌, पुरुषकी भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए । 
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साध्यसाधनसम्बन्धं तादृशः कामिनोऽकंवत्‌ । 
क्मकाण्डो भासयते कामी तत्र प्रवर्तते ॥ १९९ ॥ 

समाधान--उक्त श्ुतिवाक्यसे मिथ्याज्ञान होनेपर भी अविद्वान्‌ पूणरूपसे विचार 
नहीं करते, इसर्ए पूण निश्चय न होनेके कारण सामान्यतः ज्ञात इष्टसाधनमं 
मरवृत्त होते है ओर अनिष्टसाधनसे निवृत्त होते हँ । अनभिज्ञोकी कामना कभी 
समाप्त नहीं होती, अतः धर्मशाखकारोने स्पष्ट दी कहा है-- 

(न जातु कामः कामानाञ्ुपमोगेन साम्यति 
हविषा कृष्णवर्स्ेव भूय एवाऽभिवधते ॥' 

काष्ठसे जेसे अथिकी शान्ति नहीं होती है, प्रुत ओर भी उसकी अधिक 
वृद्धि होती जाती है, वेसे दी कामियोको कामोपमोगसे कभी भी रान्ति प्राप्त नहीं 
हो सकती । रान्ति तो दूर्‌ रही, प्रत्युत उनकी कामनाओंकी उत्तरोचर वृद्धि दी 
होती जाती हे | 

राङ्क-- कर्म अविद्वानेके र्एिहै एेसा कहना तो उचित प्रतीत नहीं 
होता, कारण किं पूर्वमीमांसा अध्ययनसिद्ध ॒विद्यावानका ही कर्म अधिकार 
हे, ठेसा निश्चय किया गया है | 

समाधान- ठीक है, वहां द्रव्य, देवता दिका ज्ञान दी विदापदसे 
विवक्षित है, ब्रह्मविद्या नहीं । निसको बरहमविया प्राप्त हुदै है, पसे विद्वानका तो 
कर्ममे मधिकार ही नदीं है, यह अनेक वार कह चुके हँ ॥ १९८ ॥ 

(साध्यसाधनं ०" इत्यादि । 

राङ्का-- कर्मकाण्ड साध्यसाधनसंबन्धका बोधन कराता हुआ तत्‌-तत्‌ विहित 
कमम पुरुषकी प्रवृत्ति भी कराता हे, अतः प्रवतैकशाखीय विषय द्ैतको सत्य 
ही मानना चाहिए, अन्यथा प्रवृत्यादिबोधक शाल साख दी नहीं हौ सकता । 
मिथ्या वस्तुमे तो शाक किसीकी प्रवृत्ति नही कराता, अन्यथा वश्चकवाक्यके समान 
शाखमे भी प्रामाण्यका परज्ञान नही हो सकेगा, अतः अर्थापत्तिपरमाणसे द्वेतमे 
सत्यत्वकी सिद्धि होती हे । 

समाधान साख प्रवर्षक वा निवर्क नहीं होता, किन्तु जिनका अनेकं 
प्रकारके राग, द्वेष ओर मोह आदि दोषोसे चित्त कटुषित है, पसे पुरुष स्वयमेवं 
अपनी अपनी रुचिके अनुसार साधनविरोषोम प्रवृत्त होते रहते हैँ । जेसे-- सूये वस्तुका 
प्रकाश करता दे, प्रकारमे अनेक पुरुष अनेक काथ अपनी इच्छासे आप दी करते 
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अकामतः क्रिया फाचिद्‌ दृश्यते नेह कस्यचित्‌ । 
यद्यद्धि रुते जन्तुस्तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ २०० ॥ _ 
है--कोई अध्ययन करता है, कोई र्खिता है, कोई घट दिको बनाता है 
त्यादि । ये सब कायै जैसे श्रीसू्य॑ भगवान प्रकाम ही किये जति हे, परन्तु 
उन कार्यम सूय ही प्रवररक है, पेसा नहीं माना जा सकता, वैसे दी 
शाख भी उत्तम, अधम आदि अनेक फलका तथा उनके अनुकूरु साधनविरोषोंका 
प्रकारक ही है। रही प्रवृत्ति ओर निवृत्तिकी बात, सो तो शास्त द्वारा. बोधित 
साधनविरोषोम तत्तत्फर्थियोँकी अपनी अपनी रएचिके अनुसार स्वयं हुआ 
करती है, अतः उनम प्रवतैक शाख है, एसा नहीं माना जाता । ओर यह 
भीदेखा जाता दी है किं शाख परमपुरुपाथै मोक्चको स्वैसाधारणके प्रति 
समानखूयसे प्रकाशित करता है, टेकिन किसी पुरुपको दोपादिवशच वह्‌ अपुर- 
षथके समान ज्ञात होता हे, अतएव वह पुरुष उसके साधनम प्रवृत नहीं होता । 
पके युक्त कमेक परिपकसे किसीको शाक्लप्रकाशित वह्‌ प्रम पुरुपाथ वस्तुतः 
सद्य प्रतीत होता है, इसरिएि वह सकर सांसारिक सुख ओर उनके साधरनोसे 
विरक्त होकर स्वतः उसमे प्रवृत्त होता है । जिसको जसा भान होता हे, वह वेसा 
ही प्रवृत्त या निवृत्त होता है। एवं भा स्यात्‌ इत्यादि निपेधवाक्य हिसा 
अनसाधन दहै, फेला सामान्यतः सर्वसाधारणके प्रति प्रकारो करते दै, पर 
पुरुपमतिविरोपसे किसीकी उससे निवृत्ति होती है ओर किंसीकी नहीं होती, अतः 
ब्रहेकखनज्ञापक वेदान्त कर्मविधिशाखाद्रिके प्रामाण्यका बाधक नहींहे भौर न 
कर्मकाण्ड ही वेदान्तके ब्रम्ेकस्व अथैके प्रामाण्यक्रा वाधक है, वयोकिं प्रमाण 
स्वविपयमे ही शूर होते है, सा शाखकारोका सिद्धान्त है अथौत्‌ वे अपने अपने 
विषयके ही केवर ज्ञपक होते हैँ । स्वग आदिके साधनम कामी पुर्मोकी प्रवृत्ति 
या निवृत्ति स्वतः होती हे, यह्‌ निष्कं निकट ॥ १९९ ॥ 


अकामतः” इत्यादिसे । ४ 
शङ्का --यद्पि काम्य कमेमिं मले ही कामना भरवतैकं हो, तथापि नित्य-कममिं 


कमना प्रवर्तक नहीं हो सकती, कारण कि उने किसी भी प्रकारकी कामनाका 
श्रवण नहीं हे, इस परिस्थितिमै उसमे शासको ही प्रवतैक कहना होगा, "क्योकि 
इसके सिवा दूसरा कोई उपाय ही नदीं हो सकता । अतः शास्र प्रवतक नदीं 
है, किन्तु फठसाधनका केवर प्रकाशक ही हे, यद कहना ठीक नीं है । 


प्रथम तब्राज्ण ] भाषानुवाद्‌सदहित १२२७ 








न निवर्तयितु शक्ता पुरषान्कामिनः श्रुतिः । 
नाऽपि प्रेरयितुं शक्ता विरक्तान्कमेु कचित्‌ ॥ २०१ ॥ 





समाधान-इस संसारम कोई भी क्रिया रेसी नहीं की जाती, जिसमे कोद 
मी कामनानदहो। प्राणिमात्र चाहे वह विद्वान्‌ हो, पया पक्षीहो या छोटेसे 
छोद कीट, पतङ्ग आदि हो, उसकी कोद भी प्रवृत्ति कामनाके बिना नदीं हाती । जो 
कुछ कोई भी करता है, वह कामनासे ही करता है । भाव यह है किं चेतनमात्रकी 
परवृत्ति इष्टसाधनताके ज्ञानके बिना नहीं होती । प्रवत्तिसे पठे इष्टसाधनताका 
ज्ञान अवद्य माना जाता है) शश्वादिभिश्वाविरोषात्‌" इत्यादि भाष्यसे यह 
स्पष्टरूपसे सूचित करिया गया है कि परु, पक्षी आदिकी प्रवृत्ति भी मनुप्यकी 
रवर्तिके समान इषएटसाधनतके ज्ञानसे ही होती है। इसक्िए नित्यकमोयुष्ठानमे 
भी प्रवृत्ति कामनासे ही होगी । यचपि वदां स्वगीदिविरोषकी कामना दहेतु नहीं 
हौ सकती हे, तथापि प्रत्यवायनिवृक्तिरूप फरुकी कामना अवदय हेतु हयो सकती 
हे, जन्यथा उक्त रीतिसे उनका अनुष्ठान दी असमव हो जायगा । कुछ रोग 
नित्यकर्मेका भी फर पण्डापूै (स्वगीपूै) मानते हे । एवं अन्य मतम विधूतपापास्ते 
यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्‌" इत्यादि अथेवादोमे उक्त दी फर मानते हँ । फर माननेसे 
भी निलय ओर नैमित्तिक कर्मोका जैसा मेद है, उसका पूर्वमे प्रतिपादन कर 
चुके रै, दसङ्ण दोनोम परस्पर भेद दी सिद्ध नदीं होगा यह शङ्का नही 
हो सकती ॥ २०० ॥ 

(न निवर्वपितुम्‌' इत्यादि । फरुकी इच्छावाठे पुर्पोकी फरसाधनेसि 
श्रुति न निवृत्ति ही करा सकती है ओौर न विरक्त पुर्षोकी फरुसाधनमे प्रति दी 
करा सकती है । भाव यह्‌ कि अथिहोत्रं जुहुयात्स्वगैकामः' यह श्रुति सब 
पुरुमोके प्रति समान है । पर कोई अथिदोत्र करता है, कोड नहीं करता; यह 
रोके प्रसिद्ध है । यदि उस कर्मे श्रुतिसे ही प्रवृत्ति मानी जाय, तो सवकी 
उक्त कर्मभे प्रवृत्ति होनी चाहिए, पर एसा होता नी, ईसङ्िए यह मानना बहुत 
ठीक हे कि शास्र ज्ञापक होता है, कारके नही होता । तात्पयं यह निका किं 
हजार वचनाँसे भी पुरुषकी प्रवृत्ति तबतक उस कमम नदीं होती, जबतक इष्ट- 
साघनताका ज्ञान नही होता, अतएव जिसको इष्टसाधनताज्ञान होता हे; 
वह उक्त कर्म प्रवृत्त होता हे । जिसको नहीं होता, उसकी प्रवक्ति नहीं होती, यह 


१३२८ चृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 


# रि । 








यथोचितं बोधयन्ती श्रतिः कामिषिरागिणो । 
वर्तते कर्मकाण्ड मानत्वं हन्यते इतः ॥ २०२ ॥ 
नाऽप्यदैतविरोधोऽस्ति स्पादिग्राहकेन्दरियेः । 
करिभो गवादिभेदेन व्योमेकत्वं धिरुध्यते ॥ २०३ ॥ 





मानना चाहिए एवं निधृचि भी अनिष्टसाधनताज्ञानसे ही होती है, केवर निषेध- 
वाक्यसे नह होती, अतएव भ्यजेतः ओर "परदारां नोपगच्छेत्‌ इत्यादि वचन्‌ 
समान होनेपर भी उनसे प्रवृत्ति मौर ॒निव्रन्ति नहीं हयोती, किन्तु उक्त ज्ञानादिसे 
ही हो जाती दै, पेसा देखा जाता है ॥ २०१ ॥ 

घेदान्त कर्मकाण्डके प्रामाण्यका विघातक नहीं है, इसका उपसंहार करते 
है--'यथोचितम्‌' इत्यादिसे । 

कर्ककाण्ड-श्रुति कामनाके अनुसार कामीको केवरु फरसाधनका बोध कराती 
है, साधनम सत्यत्वादिका बोध नही कराती ओौर अद्वतश्ुति विरक्तके प्रति ब्रहम 
सत्यत्वमात्रका बोध कराती दहै, स्वगौदि एरुके साधनम असाधनत्का बोध 
नहीं कराती, इसरिए परस्पर विरोध न दहोनेके कारण वेदान्तवाक्योभे प्रामाण्य- 
विधातकत्वकी राङ्का सर्वथा निमूर है ॥ २०२ ॥ 

(नाऽप्यदेत०' इत्यादि । अपने पक्षम अन्यान्य प्रमाणोके साथ नेवल 
विरेधोका परिहार कर वेदान्त स्वाम प्रमाण है, यह निरूपण किया जा चुका | 
अव नेयायिकमतके अनुसार पुनः आक्षेप किया जता हे कि वेदान्तश्ास्रभ्य 
आसक्यको माननेसे प्र्यक्ष, अनुमान भौर आगम आदि प्रमाणोके साथ विरोध 
अपरिहार्य होगा । 

राङ्का-- क्यों 

समाधान-- प्रसयक्षविपय घटादि चश्च जदिसे अतिरिक्त षै, यह घटग्रह 
परयक्षसे दी सिद्ध होता है। इससे ब्रहैकत्य ही परमाथ सत्‌ हे, उससे न्य 
परमार्थे सत्‌ नही है, एेसा माननेवरे व्र्मवादियोको स्पष्ट ही प्रत्यक्ष विरोध हे, 
एवं श्रोत्र, शाब्द ओौर उसके ज्ञाता जाद्विमे मेद प्रत्यक्ष प्रमाणसे अवगत होता द, 
एवं स्वदे्टसमवेतचेषटतुद्यचेष्टा देहान्तरे दा, सा च प्रयलपूर्विकराः वििष्ट- 
चेष्टालात्‌, सम्मतवत्‌” इत्यादि अनुमानसे प्रत्येक शरीरम प्रयलके समान आल- 
भेदकी सिद्धि होती है । "पशुकामो यजेत, श्रामकामो यजेत दृत्याद्विं मागमः 


प्रथम ब्राह्मण ] भाषासुवादसहित १३२९ 


[ला > वका वा ++ १ वा> का + छ 


मायाकरिपतरूपादीन्‌ प्रभिन्नांथश्षुरादयः । 
गृहणन्त्वेव किंमायातमदेते परमाथतः ॥ २०४ ॥ 
विरोधस्पष्टहीदहै, क्योकि राम, पयु आदि फर, उनके साधन ओरं उन 
साधनोके अनुष्ठाता आदिके भेदके बिना उक्तं वाक्य ही असङ्गत हो जर्येगे | 
इसका उत्तर देते है--“नाऽप्य ° इत्यादिसे । 

रूप आदिके ग्राहक चक्ष आदि इन्दियोके साथ दद्वैत-प्रतिपादकं आगमका 
विरोध नहीं हे । 

राङ््‌--क्यों £ 

समाधान-- विरोध किसके साथ कहते हो ? क्या ब्रहकत्वके साथ विरोध कृहते 
हो अथवा अद्रैतांरके साथ प्रथम पक्षका दष्टान्तके प्रदरन द्वारा निराकरण करते 
हँ- जसे सवर भूर्तोमे रहनेवाा आकाश एक दहै, एसा कहनेसे गाय आदिके भेदका 
ग्रहण करनेवाछे भव्यक्षसे विरोध नहीं कहा जा सकता, क्योकि दोनों विभिन्न- 
विषयक हे, वैसे ही आगमका ब््ैकत्व विषय है ओर प्रतयक्षका गवादि । ये दोनों 
अपने-अपने विषयमे परिनिष्ठित है, इसर्एि सब मूतोमिं स्थित एक ब्रह्म हे, 
रेसा कनेपर भी परत्यक्षादिके साथ विरोध नहीं हो सकता, इसी तात्पयैसे 
वक्ष्यमाण शङ्का ओर समाधान करते है-- 

राङ्क- क्यों जी, गऊ आदिके मेदसे आकाशका एकत्व विरुद है, पेसा कहा 
जा सकता ह 

समाधान- नही, कभी नहीं कहा जा सकता ॥ २०२ ॥ 

(माया०' इत्यादि । चश्च आदि परमाण मायाकल्पित रूम आदिका भले दी ग्रहण करं 
पर इससे प्रकृत अद्वैत क्या आया अर्थात्‌ कुछ नहीं । तात्पये यह है कि क्या प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाण केवकं अपने अपने विषयके ही ग्राहक होते हँ अथवा स्वेतर्यादृतिसे 
(स्वविषयभिन्न पदा्के भेदसे) विरिष्ट स्वाथेके प्रथम पक्षम विरोधकी राङ्क दी नहीं हो 
सकती, कारण कि एेसा माननेसे प्रत्यक्ष जादि मेदके राहक कैसे हौ सकते हँ १ अर्थात्‌ 
नहीं हो सकते । आसमेकत्वका भेद घटादि जव गृहीत ही नहीं हुञा तव अभेद्‌- 
गाही उपनिषतका मेदभ्राही भत्यक्ष॒ विरोधी कैसे कहा जा सकता हे ? द्वितीय 
पक्षम विरोधका मय था, पर आत्माश्रयादि दोषोँसे स्वेतर्याद्ृत्तिका प्रहरण दही 
दुष है, क्योकि अपने रहणके बिना स्वन्यावृत्तिका ग्रहण नहीं हौ सकता । स्वशब्दसे 
यदि अपने आपका ही महण कर, तो आत्माश्रय दोष स्फुट ही है । वेधरम्यरुक्षण 

१६८ 





ति नि 
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नानाऽऽत्मानोऽलुमीयन्त इत्येदपि दुधेटम्‌ । 
किंमप्रमेये नानाखमादोस्िन्मेय आत्मनि ॥ २०५ ॥ 


अन्योन्यामावके ग्रहणम भी उक्त रीतिसे अन्योन्याश्रयादि दोप प्रसक्त होते है । 
अतः द्वेताही प्रत्यक्ष आदि अरेत अथेमे विरोधी नहीं हैँ । इस विषयका अगे भी 
अच्छी तरह प्रतिपादन करगे । वास्तव कलित पदाथे अधिष्ठानके परिच्छेदक भी 
नहीं हो सकते ॥ २०४ ॥ । 

(नानाऽऽत्मानोऽ०' इप्यादि । पहछे जो यह कहा था कि प्रत्येक शारीरे 
राठ्दादिके उपरुढ्धा, धममधरमके कती एवं सुख, दुःख आदिक मोक्ता आत्मा भिन्न- 
भिन्न ै, ठेसा अनुमानसे सिद्ध होता है । एेसी स्थितिमे ब्हैकत्वमे अनुमानका 
विरोध कोई नहीं हय सकता । उसमे प्रश्च यह्‌ दता है किं आत्मभेदका अनुमान 
कौन करता दै £ यदि कहो कि अनुमाननिपुण हम सब रोग करते है, तो इसमे 
भी हम आपसे पूते हैँ कि हम रोगोसेः आपका ताद्य किरम हँ £ क्या स्थूर 
देहम दै या करणसमुद्राय्मे £ किंवा दो देहँसे भित्र जल्मामे £ प्रथम सौर 
द्वितीय पश्च तो असङ्गत ह, क्योकि अचेतन होनेके कारण स्थूरु शरीर आदिमे 
अनुमान करनेका कौर ही नहीं हो सकता । तृतीय पक्ष भी ठीक नहीं है, 
क्योकि आत्मा तो सर्वथा सविकार होनेसे अनुमाता ही जब नहीं हो सकता तब उसमे 
अनुमानकुशकताकी बात तो दूर्‌ ही रही । ठीक है, देह; इन्द्रिय आद्विसे विशिष्ट 
आत्मा अनुमानकुशरु है, यह मेरा ताप्य हे, क्योकि क्रिया अनेक कारकोसे 
साध्य होती है, इस प्रकारके वि्िष्टासमकतरैक अनुमानसे प्रयेकं देहम आत्मभेद्‌ 
सिद्ध होता है । 

दस पूैपक्षमं पररन यह पूना चाहिए कि यदि प्रधानभूत अनुमानक्रिया 
कारकसवविशिष्ट वस्तुमे मानते हो, तो प्रयेक शरीर आदि कारकम प्रधान क्रियाकी 
उत्यत्तिमे उपयोगी अवान्तरक्रियाकारणत भमी मानना ही प्ड़गा, क्योकि 
शाघ्रकारौका यह्‌ कहना है कि सव्र कारक अपने अपने अवान्तर व्यापारो 
दारा प्रधानभूत क्रियाके उत्पादक होते हँ । अतण्व कर्ते भिन्न कारकम 
मी स्वातन्त्यकी विवक्षा करनेपर कवत माना जाता हे--जेसे काष्ठानि 
पचन्ति, ^तण्ड़खाः प्रच्यन्तेः, (स्थारी पचतिः इत्यादि । यद्वि उनम व्यापार न माना 
जाय, तो स्वातन्ब्यकी विवक्षा केसे होगी £ इसङ्िए यह ॒निर्विवाद सिद्द कि 

* प्रत्येकं कारकम क्रिया उन्न होती है । भव यर्होपर ईस प्रश्नका होना 
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अप्रमेयेऽनुमानसख प्रवृत्ति कथश्चन । 
प्रमेयख तु नानात्वाद्‌ मेदोऽस्माभिरपीष्यते || २०६ ॥ 





स्वाभाविक है किं आपके सिद्धान्तके अनुसार यदि क्रिया अनेक साधनोसे साध्य होती 
हे, यह माना जाय, तो प्रश्न होगा कि क्या देहमे समवेत अप्रथानमूत क्रिया भी अनेक 
देहोसे साध्य होती है या नदीं £ प्रथम पक्षम फिर अवान्तर प्रदन यह होगा कि क्या 
वह आत्मासे भित्र अनेक कारकोसे साध्य है अथवा आसासे अभिन्न अनेक 
फारकोसे साध्य है £ प्रथम पक्षम अनवस्थाूप दोष स्फुट है। द्वितीय पक्षमे 
आत्मा अनेकत्वकी आपत्ति होगी | यह कटना तो निर्युक्तिक दहै कि प्रधान 
क्रिया ही अनेक साधनोसे साध्य होती है, अवान्तर क्रिया नही; क्योकि अवान्तर 
क्रियाके अनुसार प्रधान क्रियाम मी तदभाव ( अनेककारकसाध्यत्ासाव ) कष्‌ 
सकते है, कारण कि विनिगमकं प्रमाण तो कुछ है नहीं। नेरास्यप्रसक्ति 
जदि दूपणोसे जसे आत्मामं कारकल नहीं हो सकता, वैसे ही देह, इन्द्रिय आदिमं 
मी कारकत्वका निरास कर सकते हँ । सारांश यह निकर कि अनुमानक्रिया 
संघातकरवृक हे, केवरु आलकर्वैकं नहीं है । समुद्रायमे शरीर, इन्द्रिय आदि 
अनात्म पदाथ भी प्रविष्ट है, अतः जिसको आतमतत्छका विवेक नहीं है, वही 
यह्‌ कह सकता है कि "वयमनुमानकुशलाः! । इससे स्फुट होता दहे कि नैया- 
विकोको वस्तुतः आत्माका परिचय नहीं है। रौकिक पुरुपोके समान वेभी 
इस विषयमे कोरे शी है । आत्मके भेदका साधक जो यह॒ अनुमान करते हे 
किं "आसा आत्मप्रतियोगिकमेदवान्‌, वस्तुत्वात्‌; घटवत्‌ उसमें यह प्रन 
होता है कि आत्मा सुज्ञात है £ अथवा नहीं £ अन्तिम पक्षम जो धर्मिस्वरूप 
आलमाको ही नहीं जानता, वह उसके आश्रित मेद अथवा अभेदको ही कैसे जान 
सकेगा ओौर उसमे किस हेत॒से किस साध्यका अनुमान करेगा £ पक्षज्ञानके 
विना अनुमान कहां £ साध्यकी प्रतिज्ञा भौर हेठ॒का दशन आदि कहां होगा 
एवं अनुमित साध्यकी स्थिति मी कहां होगी ? इत्यादि अनेक दूषण हँ । शछोकका 
वाच्या रक्षसे यह है कि अप्रमेय, स्वप्रकाश, चिदेकरस आत्मामं भेदका 
अनुमान करते है या अन्तःकरणविशिष्ट आत्मा १ ॥ २०५ ॥ 

(अप्रमेयेऽ०” इत्यादि) प्रथम पक्ष्म पश्च आदिके ज्ञानका जमाव होनेके कारण 
उक्तं रीतिसे अनुमानकी प्रवृत्ति किसी प्रकार नदीं हो सकती । द्वितीय पक्षम हम रोग 
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भी अनेकं प्रमेय मानते दी है, अतः सिद्धसाधन होगा । माव यह है कि आस्रमेदके 
साधक जिन-जिन हेतुओंको आप कहते दै, जेसे-- -जन्म, मरण, करणनियम, अयुगप- 
सवरत्ति आदि, वे स्वतः आस्ममेदके साधकं नहीं हो सकते, कारण किं वे तो शरीर 
आदिक मदमे भी उपपन्न हो सकते हैँ । अन्म, मरण आदि नामरूपगत दै, आस्मा 
तो आपके मतसे भी अमर है, अतएव अज है, फिर उसके स्वतः जन्म, मरण 
आदि कहां १ वे जन्म आदि तो विनश्वर शरीर आदिम रहनेवाठे धमे दँ, उसके 
दारा ही आत्मामे व्यवहत होते दै, जसे घट, करक आदिगत आकाशम घटादिगत 
उत्पत्ति ओर विनारका आरोप कर घटाकाश उद्यन हुभा) नष्ट इभा इत्यादि 
व्यपदेर रकम होता दै, वैसे दी शरीरादिगत धर्मोक्ा उनसे अवच्छिन्न 
चेतन्यमे आरोप कर जन्म आदिका व्यवहार होता है, मतः वे जन्मादि थौ पाधिक 
मेदक ही साधकं हो सकते ह । ओपाधिक भेद तो हम भी मानते ही दै, इसकिष 
इस भेदके अनुमानमें सिद्धसाधन दोष है । अनौपाधिक आत्मभेद्‌ भवय्रविपयर 
नहीं ह । यदि अनौपाधिक आकारका मेद्‌ किसीके प्रत्क्षके योगय होता, तो तथा- 
भूत जत्ममेद मी प्रलयक्ष हो सकता, अन्यथा नहीं; अतः आसभदकरे साधक 
हेतुके अभावसे आत्मभेदसाधक अनुमान नहीं हो सकता । स्वतः जसभेदका साधकं 
अनुमान तो असमव ही दै, क्योकि जमा ज्ञानमात्रका जव अविषय हे, तर 
अनुमानक्ञानका विषय कैसे हौ सकता 

राङ्का--'आसमा द्रभ्यल्वातिरिक्तापरजातीयः, सश्रावणव्दोपगुणवस्वात्‌ ; चटवम्‌ः, 
इस अनुमानसे आत्मत अपर जाति ही सिद्ध होती है, आसमत्वनापि आस्म 
भेदके बिना नहीं हो सकती; क्योकि 

“उथक्तेरभेदस्तुस्यतवं सङ्करोऽथाऽनवस्थितिः । 
रूपहानिरसंबन्धो जातिनाधकसग्रहः ॥ 

इस ॒प्रामौणिकं उक्तिसे आकाशचत्वजाति माननेम जेसे अकाराप्यक्ति 
एकं होनेके कारण व्यक्त्यभेद्र बाधके होता है, वैसे ही आस्म क्तिको एक माननेपर 
आसमलजातिमे व्यक्लयमेद बाधक होगा । प्रकृत अनुमाने आम्वजातिकै 
सिद्ध होनेपर तो "अपिकरणसिद्धान्तन्याय' से आसमभेद्‌ भी सि होगा| 
रत जनुमानसे आकशत्वजाति संद्र न दो, इरि विरोपगुणवच् देतु 
अश्रावणलं विरोषण दिया गया है। यदि उस विरोपणको ते देकर कैवरु 
विरोषगुणक्ख ही हेतु कते, तो विरेषर गुणवान्‌ आक्राश भी है, पर उस 
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ग्रमकामादिवाक्योक्तं मेदं चेवं नयेद्‌ बुधः । 

इष्टो मेदः प्रमेयाणां काम्यन्तःकरणास्मनाम्‌ ॥ २०७ ॥ 
दरयत्वावान्तर जाति नहीं है, अतः उक्त हेतु व्यभिचारी हो जायगा सौर 
आकाशात जातिके माननेपर अपसिद्धान्त होगा, अतः इसके परिहारके ङिए उक्त 
विशेषण दिया गथा है। विशेषगुण प्रथिवी, जरु, तेज; वायु, आकारा ओर 
आत्मामं रहते है, अन्य द्रव्यो नहीं रहते । आकाशम उक्त अवान्तर जाति 
न्यायमतसे मी नही है । आत्मामे आत्मखजाति नैयायिक मानते है, किन्तु 


वैदान्ती नही मानते, इसरिए आ्मत्वजाति मनवनके छिए उक्त अनुमान 
वेदान्तियोके प्रति फिया गया ह । 


समाधान -- अप (नेयायिक ›) जो आत्मधभ मानते ह, वे सब नामरूपातसकं 
है मौर आत्मा नामस्ूप्से परेहै। वह न तो स्वयं नामरूपासक है ओर 
ने उस्म नामद्पात्क धर्मदही रहते है। (काञ्च वे नामरूपयोर्नरविहिता, 
ति यदन्तरा तद्भय यह श्रुति है । एवं (नामरूपे म्याकरवाणिः इत्यादि श्रुतिके 
अनुसार नामरूप भी उस्त्ति ओरं प्रख्यालक है ओौर ब्रह्न उनसे विकक्षण है । 
ब्रह्म हयै नामरूपास्क अशेष वस्तुकी उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्यका कारण दै, 
अतएव वह अविषय माना जाता है । "यतो वाचो निवरन्ते अप्राप्य मनसा सह”, 
'अविज्ञातं विजानताम्‌! इत्यादि श्रुतियोसे शुद्र आमामे जत्र ज्ञानमत्राविषयत्व 
सुपरसिद्ध है, तब अनुमानविषयस्वकी तो उसमे संमावना भी नहीं हो सकती, 
अतः प्रकत अथे अनुमानविरोध नहीं है ॥ २०६ ॥ 

'ग्रामकामा०' इत्यादि । अन्तःकरणसे विशिष्ट आतमा कामनावान्‌ का जाता 
हे, क्योकि काम आदि आसमाके धर्म ॑नहीं है, किन्तु "एतत्सव मन एव, इत्यादि 
्रतिसे वे जन्तःकरणके धरम है । श्रामकामः सांमहिप्या यजेत' इसं शरुतिसे 
ग्ामप्रा्तिका साधन प्साग्रहिणी' याग है, एसा स्पष्ट ज्ञात है। अव 
विचारना यह है क्रि ग्रामकामना अन्तःकरणे होती है या आस्मामे 2 
उक्तं विचारसे यह सिद्ध हयो चुका है कि नामषूपात्मक कोई वस्तु आसाम नहीं 
रहती । ओौर उक्त कामना मी उदपत्ति ओर विनाशस युक्त है, अतः वह नाम- 
खूपामक ही है, इसकिण यह आस्म नही रह सकती, किन्त अन्त.करणमं 
रहती हे, इसी तरह भवर्गकामः', धयशकामः' इत्यादि श्रुतिबोधित कामना 
अन्तःकरणमे ही रहती ह । सन्तःकरणको आत्मा मानकर यदि जाममेद्‌ कहते 
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हो, तो उसमे हमारा कई विवाद नहीं है, क्योकि हम भी उसका भेद मानते 
ही ह । केवरु हमारा कहना यदी है कि वह वस्तुतः आसमाका भेद नहीं हे । इन 
सव बातोको रक्ष्यम॑ रखकर अनुमानविरोधके निराकरणका अतिदेश आगमः 
विरोधके निराकरणमे भी करते है. --"एवम्‌" इत्याद्वसे। रमकामादि वाक्य द्वारा 
उक्त भेद भी आनुमानिक अआलमभेदके समान दही है अर्थात्‌ जेसे आनुमानिक 
मेद अन्तःकरणगत हे, वैसे दी उक्त वाक्योक्त मेद भी अन्तःकरणगत ही है, 
आत्मगत नहीं है, उसको हम भी मानते ही ह 

शङ्का--जच्छा, प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगमका गद्भेतश्चतिके साथ 
विरोध नहीं है, यह कहना यद्यपि ठीक है, तथापि यह नहीं क सकते कि 
अद्वितशरतिका प्रमाणके साथ विरोध दही नहीं है, क्योकि अ्थीपत्तपरमाणके 
साथ उक्त श्रतिका विरोध हैः जिसके किए उपदेश करिया गया हे, भौर 
जिसको उपदेशग्रदणका परु होता दहै, वे यद्वि त्रश्स्वख्य ही दहै, तो 
उपदेश निष्प्रयोजन होगा | 

समाधान--उसम यह प्रन होता दहे किं क्रिया अनेक कारकोसे साध्य 
होती है ओर मिरुपाधिक ब्रह्म एक होनेके कारण अनेक कारकात्मक है नही, 
इसछिषए क्था उक्त उपदेश व्यथे है अथवा ब्रह्म नित्यः शुद्ध, बुद्ध भौर स॒क्त- 
स्वरूप है, इसटिए उपदेश व्यथ है £ प्रथम पक्षम शरीराद्रिमं अनेकलापत्ति 
दोष कह चुके है, इस कारण उक्त नियम ठीक नहीं है । द्वितीय पक्षभं निस्य, 
शुद्ध, बुद्ध ओर युक्तस्वरूप बह्म है, णसा ज्ञान होनेपर उपदेशा व्यथदटै या 
उक्त ज्ञानके न होनेषर व्यथदहै? प्रथम पक्षम इ्ठापत्ति है, क्योकि उस 
दशमे न उपदेश दहै, न उपदे है ओर न उपदेश अहणका एर ही है । 
द्वितीय पक्षम उन्तरूपसे यदि ब्य ज्ञात नरीह, तो उपदेश व्यथ कसेर 
सकता है £ इसी ज्ञानके ठिए्‌ उपदे है, इसीसे उपदेश सप्रयोजन है । सव 
आतमवादियोके मतम उपदेश भासमज्ञानके छप है, इस उपदेश्से पूर्वै ईदश 
आत्मा अज्ञात है, इसरिए उस अवस्था आनर्थक्य कहना भसंगत दे । फलोत्पत्तिं 
बाद उपायका कर्षन्यतरूपसे उपदेश ही नहीं दोता; दिर वयध्यकी 
क्या सभावना 

शङ्का--यमकत्वमे प्रमाणविरोध है नही, यह कहना टीकर दहे, किन्सु 
तार्िकसमयके ८ न्यायसिद्धान्तके ) साथ विरोध तो अब्यय है| 
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प्र्यक्षमञुमानं च शास च प्रत्युताऽदये । 
आत्मन्येव प्रसिध्यन्ति सुतरां सुषिचारिणाम्‌ ॥ २०८ ॥ 








= 





समाधान-- प्रकृत विषयमे तार्किकोका प्रवेश दही नहीं दौ सकता, इसरिए 
उनके विरोधकी क्या चिन्ता यह बडा गहन विषय है, अस्पबुद्धिगम्य 
नहीं है । सास्र ओर गुरुपरसादसे शल्य पुरुष इसको जान ही नहीं सकता, अतएव 
“कस्तं मदामद्‌ देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति, ्वेरत्रापि विचिकित्सित पुरा, “नेषा 
तर्केण मतिरापनेया इत्यादि अनेक ॒श्चुतियां उसकी गहनाथताका प्रतिपादन 
करती है । इसङ्िएि जहातिरिक्तं कोई संसारी नहीं है, यह ठीक दही कहा है । 
एवं श्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदास्मानमेवावेत्‌ अहं ब्रह्मास्मीति, नान्यदतोऽस्ति 
द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ" इप्यादि श्ुतिवाक्येसे उक्ताथै दी निश्चित होता है ॥२०७॥ 

प्रत्यक्षादि मेदसाधक नहीं ह, प्रसयुत अभेदके साधक है, एेसा निरूपण 
करते है--्रत्यक्ष°' इत्यादिसे । 

प्रक्ष, अनुमान ओर शाख अष्ितीय आत्मामं दही प्रसिद्ध है, यह 
साधारण पुरुप भी उक्त रीतिसे जान सकता है ओर जो इस विषय विरोपविचार्‌- 
रीर र, वे तो अनायास जानते दी है | 

राङ्का--कौन प्रत्यक्ष जलसिक्यमें प्रमाण है ? 

समाधान--“आसमन्येव ०” इत्यादिसे । सब पुरुषोके अन्तःकरणमं (अहम्‌ 
अहम्‌ ' याँ समानाकार बुद्धि एकरूपसे उसन्न होती है । यदि अहंपदाथे परस्पर 
भिन्रप्वरूप होता, तो समानाकार प्रतीति कैसे होती? एक विषयके बिना 
समानाकार प्रतीति नही हो सकती, क्योकि विषयभेद प्रतीतिमेदका साधक दै, 
अतएव (वरः! इत्याकारक प्रतीति घटमात्रे ही हु करती है, पादिम नहीं । 

राङ्गा--एक धठत्यक्तिसे दरी षरव्यक्ति भिन्न दहै, तो मी प्रतिव्यक्ति 
उक्त समानाकार प्रतीति होती है । 

समाधान- -हां, होती है, किन्तु उक्त प्रतीतिका विषयविधया नियामक 
रत्व है, सो प्रत्येक व्यक्ति एक ही है । 

राङ्गा---अच्छातो यहम मी आत्मल्जातिको एक मानकर उक्त प्रतीति 
उपपन्न हो जायगी ओौर उसके समान आत्मभेद मी सिद्ध होगा 

समाधान-- नहीं, “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टः इत्यादि श्रुतियोसे अलके मेद्रका 
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आत्मावभातिका््दधीः सा चेकत्रैव जायते । 
निपुणोऽप्यहमित्येवं नाऽ्नेकवाऽभिमन्यते ॥ २५९ ॥ 
एकात्मवन्तो देहाः स्र्विवादो यत्र वर्तते, 
शरीरत्वाविेपत्वात्‌ श्रतिवादिश्षगीरवत्‌ ॥ २१० ॥ 





[1 


पूर्वमे ही निषेध कर चुके है, इसर्एि उक्त जातिके बाधक व्यक्त्यभेदके 
वियमान होनेसे आकाशत्वके समान आस्मत्वजाति नदीं गन सकती ¡ जतः उसको 
लेकर समानाकार प्रतीतिका समथेन किसी प्रकार नहीं दो सकता एवं "अहं निपुणः 
यह प्रतीति मी सर्वैर णक ही व्यक्तिका अवगाहन करती हे, इसरिण अनेकात्मकं 
संघातरूप आमा भी उक्त प्रतीतिका विपय नही हे, किन्तु एक दी मामा उक्त प्रतीतिका 
विपय हे। आसमा स्वप्रकाशा है, इसलिए वह अन्य प्रमाणे गृहीत नदीं हो सकता, 
क्योकि स्वप्रकाश विषयी माना जाता है, वषय नहीं । प्रतियोगीके यहणके बिना मेदका 
रहण सैथ दुषैट है, अतः उक्त विषयमे प्रमाणविरोधकी शङ्खा नहीं हो सकती । ण्व 
अनुमानविरोधका मी निराकरण करना चाहिए । सांस्योक्त भेदके साधक जन्माद्वि 
रारीरगत दै, आलमगत नहीं है । जौर ताकिकोक्त अश्रावणलरे सति विरोषगुणवत्रूप 
हेतठ॒॒भी वेदान्तिमतमे स्वषूपासिद्र हे, क्योकि साक्षी चेता केवरो निर्गुणश्च 
इत्यादि शरुतिसे जबर आसाम सामान्यगुणवत्व ही नहीं है, तव विशेगुणव्वकी 
क्या संभावना £ (सव मन णवः इत्यादि शरुतिके अनुसार तार्किकोक्त गुण मनक 
है, आसमके नहीं है ॥ २०८,२०९ ॥ 

आत्मके अभेदका साधक अनुमान कहते ै-- एकात्मचन्तो इत्यादि । 

(स्वदेह णकात्वन्तः, देहात्‌, संप्रतिपन्नदेदवत्‌' अर्थात्‌ सब देहमे 
एक ही आतमा है, क्योकरि देहत्वरूपहेतु सब देहम रता है; जसे हमारे देहमे 
देहत हे, ओर उसमे एक दी आतमा, वैसे दही देढन्तरे भी देहवदहै, 
इसर्िए वहां मी एक ही जसा है, अन्य नही अर्थात्‌ जो मेरी देहम आसा है 
वही अन्य देम मी हे, अन्य नहीं है । इसी करार देह, दन्य, मन, बुद्धि 
जओौर विषयमे हसी न्यायक्रा अतिदेश समञ्षना चाहिए -विमतानि भ्रतित्राद्ि- 
मोगसाधनानि, इन्द्रियात्‌, प्रतिवादीन्धियचत" । इसी प्रक्रार्‌ मनः्मूतिपिं भी 
उभेदानुमान करना चाहिए । ज शङ्का ओौर समाधान णकागवादरगं दये ही 
दारीरादिके एेक्यमै हँ । समित्यष्टिमावसे एकलानेकलवविचार्‌ है । तासर्म यष्ट दै 
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वेदान्तेषवसखिद्ेष्वात्मवस्त्वेकमिति डिण्डिमः । 
तस्मादेकरसेऽन्योक्तविरोधो नाऽस्ति कश्चन ॥ २११ ॥ 


इति श्रीविद्यारण्यद्ुनिप्रणीते वातिकसारे दितीयाध्यायस्य प्रथमं 
ब्राह्मणं समाम्‌ । 


सय चराचर रारीरोम स्वप्रकाश चिदेकरस आत्मा विद्भानोके अनुभवसे एक दी 
सिद्ध होता है, अतः उससे विरुद अनेकतानुमान अयुक्त है ॥ २१० ॥ 
धेदान्तेषु इत्यादि । श्रुति एक ही आत्मा माना जाता है, यह अति- 
प्रसिद्ध है । यदी कहते ह--अद्वितीय इस आत्मामे दूसरोके द्वारा बतखये गये 
विरोध कुछ भी नहीं है, क्योकि सम्पूण वेदान्ते एक ही आत्मा दै, यह ध्वनि 
काकी ध्वनिके समान प्रसिद्ध है अर्थात्‌ छिपी नहीं है । इस विचारका निष्क 
यह है कि प्रत्यकूष्वरूप असंसारी ब्रह्मम वेदान्त ही प्रमाण है । उसीके विषयमे 
“सत्यस्य सत्यम्‌” यह उपनिषत्‌ हे । 


इति म० म० पण्डितपवर श्रीहरिहरङृपाटद्विवेदिविरचितवार्तिकसार- 
माषानुवादमं द्वितीय अध्यायका प्रथम ब्रह्मण समाप्त | 





५६१ 
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अथ द्रेतीयं ब्राह्मणम्‌ 
पत्ैरिमन्‌ ब्राह्मणे प्राणादन्य आत्मेति विस्तरतम्‌ । 
सङ्गृहीतं च तात्पयं सत्यसत्येति नामतः ॥ १ ॥ 
वस्तुसरुग्रहवाक्यतवात्‌ घरत्रभ्रायमिति श्वुतिः । 
सत्यश्चब्दह्रयस्याऽ्थो प्राणात्मानाववोचत ॥ २॥ 





दवितीय ब्राह्मण 

पूरव्रन्थकी उत्तरमन्थके साथ सङ्गतिका प्रद्न करनेके लिगं पूतरकथित 
वृत्तका अनुवाद करते हँ--पूर्वस्मिन्‌" इत्यादिसे । 

पवेब्राह्मणके आरम्भमे अजातशत्रु राजने बाराकिके प्रति यह कटा थां कि 
तुमको ब्रह्मका उपदेशा देगे ओर वहांपर यदह भी समञ्ञाया था किं जिससे 
जगत्‌की उत्ति, स्थिति तथा ख्य होता दे, वही एक ब्रह्म है । 

शङ्का --जो उत्पन्न ओौर रीन होता है, रस जगतका स्वरूप क्या है ! 

समाधान--पांच मूत ही उसका स्वरूप हे । 

राङ्का--मूत क्या है ! 

समाधान- - नामरूपातक दी मूत हे । नामरूपमे सप्यत्व भी कहा दै 
उस पश्चमूतात्मकर सत्यका भी सद्य ब्रह्म है । 

शङ्का - व्रह्म सत्यका भी सत्य हे, पेसा कटनेसे नामरूपभं बाध्यत 
अनायास प्रतीत ह्येता है, इसलिण नाम ओौर रूप सत्य केसे हो सक्ते है ¦ 

समाधान-- सच त्यच्च सत्यम्‌, इस श्रुतिसे नामरूपमे भी सत्यलयक्रा प्रयोग 
किया गया है, अतः इसी तावय्यसे भूत मी सत्य कहते हं । भूत कार्य 
करणासक अर्थात्‌ शरीर ओौर इन्द्रियातमक दै, अतः भूत ण्वं प्राण भी सत 
कटे जाते है । अतएव श्राणा वे सत्यम्‌ इत्यादि श्रुति सञ्ज लेती है। 
क्षेकाथ यह है कि पू बराह्मणम प्राणसे अन्य आता दे, णेस विस्तारपूषक 
निरूपण क्रिया गया है ओर "सत्यस्य सत्यम्‌ इस नामसे जगत्के जन्म आद्विकं 
कारण ब्रह्मा संकषेपसे कथन किया गया हे ॥ १ ॥ 

“वस्तुसङ्गह०" इत्यादि । वस्तुका--चिदेकरस ब्रह्मा --संग्रर करनेवारी 
अथीत्‌ संक्षेपे अभिधान करनेवारी श्रुति सूत्पराय याने सूतके सद्य दै। 
सूनर थोड़े जक्षरोका जर अधिक अरथवाखा होता दै, यदह प्रसिद्ध दे । सत्य 
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आविष्करियेते तावर्थो क्रमेण ब्ाह्मणद्रये । 
भवत्येतावता स्पष्ट माग्येराजमतदयम्‌ ॥ ३॥ 
तत्र प्राण उपाधिः स्यादात्मात्रान्तिम्रवेशयोः । 
अत आत्मतविभ्रान्तिांराकेरमवत्‌ पुरा ॥ ४॥ 


राव्दके यहां दो अथ दहँ--एक प्राण ओरं दूसरा आत्मा । अतः ये दोनो अर्थ 
यहां सत्यशब्से कहे गये हँ ॥ २ ॥ 

(आविष्करियेते' इत्यादि । इन दोनो बह्मणोमिं रमसे उन दोनो अर्थोका 
स्पष्टीकरण किया जाता है । इस अके स्पथ्ठीकरणसे बाकि सौरं राजके 
दो मतस्पष्टहो जते हैँ अर्थात्‌ बाखाकिके मतमे आमा कैसा है ओर राजाके 
मतमे केसा है, यदह अनायास ज्ञात हो जाता दहे ॥ ३॥ 

^तुत्र प्राण! इत्यादि । शरीरसे आसाके उत्रमणमे तथा शरीरम होनेवारे 
आलमाके प्रवेशमें प्राण उपाधि है । आता इद्धियका विषय नहीं है, अतः उसके 
उक्रमण मौर प्रवेशक प्रवयक्ष नही दो सकता । प्राण रेन्दरियकं ८ इन्धियों 
द्वारा वेच) है, अतः उसके उक्तमण ओर प्रवेश देन्दियक दै, अतः 
प्राणके उक्रमण ओौर प्रवेशके द्वारा ही आत्माका उक्रमण ओर प्रवेश जाना 
जाता है। अतएव मृच्छ आदि अवस्थाओंम जीता है कि नहीं ? एसा सन्देह होने- 
पर मूर्च्छित आदि पुरुपकी रोग नासिकाका स्परी करते है । उस समय जब नासिका 
द्वारा वायुका संचार क्ञात होता है, त॒ अभी जीवित है, अतः ओषध आदिक 
उपचारसे समव है कि जी जाय, इस आशासे वैयको रनेका प्रय करते हँ ओर 
वायुका संचार यदि नहीं हो रहा हो, तो यह जाना जाता है कि यह मर गया, सौर 
एसा जानकर उसके अन्तिम संस्कारके किए प्रयास करते हँ । इसीसे बालाकिको 
भ्रम हुआ । उन्होने प्राणको ही आतमा समञ्च रक्खा था। यद्यपि उसकी सत्ता जौरं 
उसके अमावसे ही शरीर सजीव तथा निर्जीव कहराता है, तथापि जजातराश्च वस्तुतः 
आमन्ञानी थे, इसरिए उन्होने प्राणसे अतिरिक्त आत्माको समञ्ञाया । सुषुप्ति अवस्थां 
प्राणका संचार पूणैरूपसे शरीरम होता है, किन्तु चेतन्यका प्रादुभोव नही होता, 
प्राण ही यदि आत्मा हो, तो उसं समय विषयका ज्ञान दुर्निवार हो जायगा; अतः 
आत्मके रारीरमे प्रवेश या उक्रमणमें प्राण उपाधि हे । प्राणकै प्रवेशसे ही आस्माका 
प्रवेश ओौर प्राणके निर्गमसे ही आत्माका निर्गम जाना जाता है । यद्यपि यह ठीक 
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आत्मोपाधित्येवाञ्ख प्राणस्य स्यादुपास्यता । 
स प्राणस्तदुपाधिध ब्राह्यणेऽस्मिन्विविच्यते ॥ ५ ॥ 
श्रुतिः--यो ह भे शि साधान सृप्रत्याधान< सस्थूण ~ सदामं 


„ ____ ~~~ 


कता च 


है, तथापि जडात्मक प्राण आत्मा नहीं है, परन्तु उससे अतिरिक्त है; जिसका विशेष 
निरूपण आगे किया जायगा । 

(आत्मोपाधि ०” इत्यादि । जात्माकी प्राण उपाधि हे, इसछिए्‌ भराण उपास्य 
कहा गया है !` उपाधिमूत प्राण ओर उपधेयमूत आतमा--इन दोनोका इस 
ह्मण विवेचन किया जाता दै । प्राण ओर आत्मा--इन दोनोका भेद स्फुट 
नहीं है, अन्यथा बाखाकिसदय विद्रानोको इसमे भ्रम न होता । अतः सवे 
ताधारणकतो विवेक हो, इस कामनासे दोनोंका विवेक किया जाता हे, जो 
उपासक्रोकि छिए सत्यावर्यक हे । 

शङ्का- वास्तविक विवेक तो आत्माका ही आवश्यक है, क्योकि आलस- 
नते ही सक्ति होती है, अतएव धनान्य: पन्था विचतेऽयनाय' फसा श्ुतिने 
कहा है । सुसष्चु को आतमाका दी विवेक करना चाहिण, प्राणका नही सतः 
प्राणका विवेक निप्मयोजन है । 

समाधान---राणके विवेकके बिना आलाका विवेक नहीं हो सकता, इसि 
उसके उपायमूत प्राणका विवेक भी आवदयक है थर मामं गरद्ि को 
रमणीय करूष या ताक प्रात होता हे, तो पथिककगे यर॒स्वतः जिज्ञासा होषी दै 
कि इसका निमीता कौन पुरुपरल था £ उस जिज्ञासाकी निृततिके रिण म्रद 
उस पुरुपका परिचय कराया जायः तो वह प्रासगिक होनेके कारण अभिक्ासित 
नहीं कटा जा सकता । इसी प्रकार प्रकतं मी आसमाके निरूपणके समय प्राप 
प्राणका निरूपण अजिज्ञासित नहीं हो सकता । 

श्यो ह बे शिम इत्यादि शति । जो विपयकी जमियापासे श्य पुरुप 
साधान, सप्रत्याधान, सस्थूण ओर सदाम प्राणको जानता ह अर्थात्‌ साधानत्व 
आदि गुणोंसे विरिष्टं प्राणकी उपासना करता है, उसको यह फर मिता है 
> वह्‌ अपने सात विरोधी चात्रुभौपर विजय पाता है याने उन दानक 
निह करता है, यह सामान्यतः अर श्ुतिका अक्षरां हुआ । साधानरन्दक 
अथ हे दरीराश्रय, क्योकि (आधीयतेऽस्मिन्‌ इति आधानं आश्रयः---सरीरम्‌) 
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वेद सपन ह॒ द्विषतो भ्रातव्यानवरुणद्वि अर्य॑बाव शि्युर्योऽ्य मध्यमः 

प्राणस्तस्येदमेवाधानमिद्‌९ प्रत्याधानं प्राणः स्थुणाऽन्नं दाम ॥ १ ॥ 
चिष्षद्विषयासङ्करहितः प्राण इष्यते । 
वागादीनामिव यतो बिषयोऽस्य न दश्यते ॥ ६ ॥ 








तेन सहित साधानम्--शरीराश्रय । शारीरम आधित ही वागादि इन्द्रियां उप- 
रुन्धिकी साधन होती हे । तालर्य यह्‌ है कि देहात प्राणम इन्िर्यो सम्बद्ध हे, 
देहाना्रित प्राणम नही, यह अगे स्पष्ट होगा । सप्रस्याधान चाब्दका 
अर्भे कि सिम रहनेवाखा सिर दी प्रव्याधान है। सिरके प्रदेशविरोषमे नेत्र, 
नासिका आदि स्थानविरोष है, इसङिए सिर दही प्रस्याधान हे। भ्रति आधीयते 
इति प्रत्याधानम्‌ यह प्रस्याधानशब्दकी व्युखत्ति है । सस्थूण--स्थूणा 
अन्नपान जनित शक्ति । जैसे वत्स स्थुणामे--कीरुविरोषमे- बद्ध रहता है, वेसे 
प्राण भी उक्त शक्तिम ( वर्मे › बद्ध रहता है । जव तक शरीरम चरु रहता हे; 
तब तक प्राणकी स्थिति रहती है । बरक्षयके अनन्तर ही शरीरसे प्राणका वियोग 
हो जाता है। यह सबके अनुभवसे सिद्ध है। सदाम--ग्रकृतमे अन्न दही 
रस्सी है, जसे वत्स रस्सीसे सेमे वधा रहता हे, वैसे ही शिष्य ८ प्राण ) अन्तके 
दारा वधा रहता है । ` युक्त अन्रके परिणाम तीन प्रकारके होते है-- स्थूरु अश्च 
मूत्र-पुरीष होकर बाहर निकर जाताहै ओौर जो मध्यम रस होता दहै, वहं 
रुधिरादिपरिणाम द्वारा सरीरका पोषक होता है। योग्य अन्नके न मिरुनेषर 
दारीर क्षीण होने रुगता हे, यह भी अनुभवसिद्ध हीदहै। एवंभूत प्राणको 
जो जानता हे, उसका फर यह है कि वह प्राणोपसक सात विरोधी सिरे 
स्थित चश्च आदि इन्द्रियोको रोकता है । आतृष्य दो प्रकारके होते दै-एक 
विरोधी, दूसरा अविरोधी । अविरोधी भरातृ्यके परिहारके छि द्विषतः यह विदो- 
घण दिया गया है । श्रुति पूर्वपादमे उक्त अथैको उत्तर पाद द्वारा स्फुट करती हे । 
मध्यम पाणको रि्यु कहते हैँ । सुख ओर नासिकाके मध्यम संचारी वायुविशेषको 
मध्यम प्राण कहते हैँ । रोष स्फुट कर चुके दै । १॥ 

(शिहुवद्‌' इत्यादि । 

राङ्का--उक्त प्राण शिङ्ुशब्दसे क्यों कहा गया ९ 

समाधान-- तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शरिद विषयासङ्गसे रहित 
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शरीरमस्याऽऽधान सखादेहमापादमस्तकम्‌ । 
सामास्यव्रच्या संव्याप्य चेषटयत्यनिश् यतः ॥ ७ ॥ 
रहता है, उसी प्रकार उक्त प्राण मी विष्के आसङ्गसे दूर्‌ रहता हे, अतः 
शिडसादश्यसे प्राणम रिङुशब्दका गौण प्रयोग किया गया है । बारुकका 
हदय प्रथम राग, द्वेष आदिसे शत्य होता है, अतएव परिशुद्ध रहता है । विषया- 
स्खिमेके संसगैसे धीरे-धीरे विषयाभिसुख होता है जओौर सक्गवरा दही 
चरितरिमेद मी होता है । विपयासज्ञकी निवृत्ति भी सत्सज्ञवश धीरे-धीरे होती हैः 
दसर्एि ये जीवासाके स्वामाविक धमै नहीं है, अतएव नित्य नहीं है, पर 
दुस्त्याञ्य अवद्य है । उक्त अर्मे दृष्टान्त कहते है -वागादीनामित्ादिसे। वागादि 
इन्दियोके जैसे वचन आदि विषय नियत दहै वैसे प्राणका कोद विषय नियत 
नही है, अतएव प्राण वागादिसे श्रे कहा गया है । विषयासङ्धियोंकी अपेक्षा 
विषयपराङ्मुख सजन शष्ठ माने ही जाति द ॥ ६ ॥ 

श्लरीर०" इत्यादि । इस प्राणका शरीर आधान--अपिष्ठान या आश्रय --है, 
इन्दियोका मी आश्रय शरीर ही है। उनसे प्राण बेधा हे, शरीरम 
जबतक प्राण रहता है तवतक ही इन्दि्ो मी उसमे रहती दै । अतएव 
हृष्टन्त दिया गया है कि जेसे अरबी घोडेके चारो पेर चार कीरम 
वमे रहते है, परन्त॒ चारो कीरेको क्रमशः उखाइकर बह भाग जाता है, वसे दी 
प्राण वागादि इन्द्रियो द्वारा ररी बेधा रहता दहै, किन्तु निकठ्नेके समय 
इद्धियोको खचकर साथ ही निकरु जाता है । इससे इन्दियौ कीरस्थानापच हे 
जौर शरीर मूमिके समान आश्रय हे । प्राणसे सेवद्र इन्दिर्या शरीराधिष्ठानके विना 
उपरुब्िकी साधन नही होती, किन्तु शरीरम ही प्राणसंबद्ध दी इन्दि 
पुरुषकी उपरब्धिकी साधन होती है, इसखिण शरीर आधान है । वागाद्विके 
समान शरीरके एक देशम ही प्राण नही रहता, किन्तु पेरसे लेकर मस्तक- 
पर्यन्त प्राणकी स्थिति रहती है । इसमे प्रमाण यही है कि जिस मागमे प्राणका 
संचार नहीं होता । वह शरीरमाग पूश् जतादहै ओौर उसके द्वारा उपरुष्ि 
मी नहीं होती, इस तात्प्यसे कहते हैँ कि सामान्यवृत्तिसे शारीरको म्थाप्तकरर 
सतत शरीरम्रमे व्यापार कराता रहता है अथात्‌ स्यन्दनरूपम सामान्यतृतसे प्राण 
शरीरो जीवित रखता हे ॥ ७ ॥ 
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प्रत्याधानं शिरो जञेयं प्रतिच्छिद्र्‌ व्यवस्थितः । 
प्रसारयति नेत्रादीन्‌ प्राणो मूध्नि विरोषतः | ८ ॥ 
प्राणख बन्धनस्तम्भः शारीरं बरुमिष्यते । 

दौषेल्ये सति देहस्य प्राणोक्रान्तिरहिं दश्यते ॥ ९ ॥ 


श्रत्याधानम्‌' इत्यादि । सिरको प्राणका प्रत्याधान जानना चाहिए, कारण कि 
वह सिरके प्रदेरविरोषोमि- श्रोत्र, अक्षि, नासिका इत्यादि अवयवविरोषोमे-- व्य- 
वस्थित होकर नेत्रादि इन्दरियोको अपने अपने विषयमे प्रवृत्त कराता है | यद्यपि 
प्राण पैरसे ठेकर्‌ सिर तक सम्पूरणं शरीरावयवा रता हे, यह पूर्वम कह चुके 
हँ, तथापि उनम सामान्यरूपसे रहता है ओर यदांपर॒विरोषरूपसे रहता है । 
प्राणाधीन ही इन्दियोकी गति होती है । 

राङ्ा--इन्दियोका प्रवर्तक तो मन माना गया है, प्राणको उनका प्रवैक 
कैसे कहते हो ए 

समाधान-- ताद्य यह हैकि प्राण दही इन्िथोमे बरु देताहे। प्राण 
पवरु रहता हे, तो इन्दिर्यो बरूवती रहती है, अन्यथा वे भी क्षीण हो जाती है, 
अतएव रुग्ण प्राणियोकी इच्धर्यो भी कमजोर दहो जाती है। मनकी प्रेरणासे 
निवरु इन्धियों अपने बिपयका म्रहण नहीं कर सकतीं, इसरिए प्राण इद्धिर्योका 
प्रसारक कहा गया हे, प्रेरक नहीं । मूर्गस्थित प्राण ही विरोपरूपसे इन्ियोका 
प्रसारक हे ॥ ८ ॥ 

श्राणखः इत्यादि । शरीरका जो बरहै, वही प्राणके बन्धनके र्षि 
स्तम्भ ह । जव दारीर अति दुरथैरु दहो जाताहे, तब प्राणकी उक्रान्ति अर्थात्‌ 
निष्करमण हो जाता है । इसङिए डाक्टर दुवैरु शरमं बरु प्हुचानेके रए 
विरोपरूपसे यल करते हँ । श्रुतिमे श्राणः स्थूणा कहा है । यर्होपर 
प्राणरब्दका बर अर्थे, क्योकि प्राणका दही कार्थं बरु है, इसङ्एि कायम 
कारणक गौण प्रयोगे । किन्तु माष्यकारने छ्िखा हे कि स्थूणा अन्नपान- 
जनिता शाक्तिः प्राणोर्वैलमिति पर्य्यायः । मतप्रपञ्चके मतम “उच्छरस- 
निःश्ासकमी वायुः शारीरः यँ खरीरपक्षपाती प्राण यहा कहा गय। है । इसी 
शारीर वायसे करणदेवतारिङ्गपक्षपाती रशिद्यु प्राण छया जाता है । वही 
प्राण इस बाह्य प्राणमें वधा है । इस पक्षका “अन्नं हि भुक्तं त्रेधा परिणमते 
इत्यादिसे माष्यकारने उपपादन किया है--वही कहते हँ ॥ ९ ॥ 
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चन्धनायाञ्ख दमान्नं बत्सबन्धनरज्जुबत्‌ । 
अन्नो त्रेधा विभिनग्ोऽस्मिन्भागाभ्यां बध्यते दयम्‌॥ १०॥ 
स्थूलभागः पुरीषं स्यान्मध्यमो देहपोषकः । 
प्राणं तपेयते घ्म इति बद्धं वपुद्रयम्‌ ॥ ११ ॥ 
एवं विवेचितं प्राण य उपास्ते शणद्धि सः । 
भ्रातृज्यान्दिषतः सप्त मूद्ध्नि दिद्रव्यवस्थितान्‌ ॥ १२ ॥ 
'वन्धनायाऽखः इत्यादि । जैसे बछडेको बांधनेके रए रस्सी होती हे, 
वैसे ही इस शिर प्राणको वांधनेके छिएि अन्न दाम ( रस्सी ) हे । पीत ओर सुक्त 
अन्नादि तीन राशियों विभक्त होता है--एक स्थूर, दूसरा मध्यम, ओौर तीसरा 
क्म । जो स्थूरु अश्च होता है, वह मूत्र ओर पुरीपके रूपसे बाहर निकर जाता 
हे, जो मध्यम अश होता है, वह्‌ रस, रुधिर आदि क्रमसे अपने कार्यं साप्तधातुक 
रारीरका वद्रक होता हे । 
शङ्भा--सात धातु कौन हें ? 
समाधान--तवग्‌ , जस्रक्‌ › मांस, मेदा, मजा, अस्थि; रुक्र---इन्दीं सात 
धातुभंसे बने शरीरको साप्तथातुक कहते हँ । यह अन्वयग्यतिरेकसिद्ध दै 
किं अपने भोगयोग्य अन्नके सेवनसे शरीर मोटा होता है ओौर इस प्रकारके अन्ने 
अमावसे शरीर क्षीण हय जातादहै। जो सृक्ष्मरस होता है, जिसको अमृत, 
उर्व ओर प्रमाव कहते है। वह नाभीसे उपर हृदयदेश्चमे आकर हदयमे 
पैटी हुई जो बहत्तर हजार नाद्यौ है, उनमें धविष्ट होकर जो करणसधातरूप 
रिङ्ञ॒शि्ुसंन्ञक हे, उसकी शरीरय स्थितिका कारण होता है । दसकिण अन्न 
स्थूणास्य बरुको उत्यच्च करता हु शरीर ओर प्राण दोनोका बन्धन हे । 
रस्सी जसे वत्सको कीर मौर कीरको दत्स्मे बाधती है, वैसे ही अन्न प्राणको 
दरीरमे ओौर शरीरको प्राणम बधता है अर्थात्‌ अन्न शरीर ओौर प्राण दोनेकि 
बन्धनका कारण है ॥ १०॥ 
स्थूृलभाग०' इत्यादि । स्थूरभाग पुरीष होता हे, मध्यम माग देहका 
पोषक है ओर सष्म भाग प्राणका तर्पक यने तृप्तिका कारण है। इसि 
रङ्ग शरीर ओर स्थूरु शरीर-ये दोनो शरीर अन्नसे बद्ध हँ । इसका निरूपण 
पूवं इरोकमेँ विदोपरूपसे कर चुके है, अतः संक्षेपे कहा ॥ ११ ॥ 
एवम्‌' इत्यादि । ईस प्रकारसे विवेचित--परिचित--याने निधितस्वर्प 
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भ्रातृव्याः स्युः सहोत्पत्तेः शब्दाद्यासङ्खवृत्तयः | 
द्विषन्ति च पुश्च ताः प्रत्यगदष्ट्यपहारतः ॥ १३ ॥ 
सेबन्तेऽक्षिस्थितं प्राण सप रद्रादिदेवताः। 
अक्षीणा इत्युपास्ते यः सोऽक्नाक्षययुपारसुते ॥ १४ ॥ 








प्राणी जो पुरुष उपासना करता है, [ यहा श्ुतिस्थ वेदश्चब्दका उपासना 
अथं हे | ] वह्‌ उपासक सातो शन्रुओंको रोक सकता हे याने नष्ट कर सकता ह, 
यह भाष्यसमत अथ दहै, यही उचित भी है। द्विषन्तः इस विरोषणसे 
उन सातो आत््योमे राघरुत्वकी प्रतीति होती है। राघ्ुमोंका नादा करना 
ही उचित है, जो कि सातौ सिके छिद्रविरोषोमे व्यवस्थित है सिरके 
सात छिद्र पूर्वमे कदे जा चुके है । मातृव्यराब्दके दो अथं होते है एक माका 
अपत्य--रुड़का । यह “्तुव्यैच्' इस पाणिनीय सूत्रसे शरातुरपस्यम्‌ः इस विग्रहम 
भातृशब्दसे स्यतप्रतयय करनेसे सिद्ध होता है । दूसरा शत्रु यह ॒ यन्सपलेः 
इस सूत्रसे शु अथेमे भ्यन्‌ प्रत्यय करनेसे सिद्ध होता है । प्रृतमे पूर्वोक्त 
म्रात्रम्यशान्दका ही ग्रहण हे, कारण कि शनन अरथके बोधक द्विषत्‌, शब्दका प्रथक्‌ 
प्रयोग है । यद्यपि ्रातव्यशब्दका मुख्य अथे माईका लडका दही होता दहे, 
इन्द्रिय आत्मके माके रुडके नदीं है, तथापि सहोत्पत्तिके तात्पयैसे उक्त शन्दका 
प्रयोग उक्त अभम करिया गया है। 

राङ्-आत्माकी तो उत्पत्ति नहीं होती, क्योकि वह नित्ये; फिर 
उक्ताथ भी केसे हो सकता हे 

समाधान--टीक हे, यहा उत्यत्तिका ताद्य अभिव्यक्तिमे दहै, उद्तिके 
अनन्तर दोनों साथही ज्ञात होतेदै। आत्न्य दो प्रकारके होतेदै--एक 
भाई, जसे श्रीरामचन्द्रजीके श्रीभरतजी ये । दृसरोके उदाहरणकी आवदयकता 
नीं है, क्योकि इस युगम सर्वत्र उपरुन्ध है, इसकिए द्विषत्‌" यह विशेषण दिया 
गया है, जिससे कि शञ्चके नाशका बोध हो, भक्तके नाश्यका नहीं । 

शङ्का-- च्छा, तो वागादि इन्द्रियां शत्रु कैसे है £ बे तो विषयोपरुन्धि- 
द्वारा सुखकी साधन है । 

समाधान-उक्त इद्दियां मोक्षसाधन आस्मदृष्टिको विषयोन्मुख कर 
देती हे, इसीसे आत्मा सांसारिक विविध दुःखौका अनुभव करता हे, इस अर्थम 
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श्रतिः- तमेताः सपनाक्षितय उपतिषटन्ते त्या इमा अधृन 
लोषटन्यो गजयस्ताभिरेन श्द्रोऽन्वायत्तोऽथ या अक्ष्नापस्ताभिः 
पन्यो या कनीनिका तयाऽऽदित्यो यत्ृष्णं॑ तेनाभियच्छु 
"पराञ्चि खानि व्यतृणस्स्वयम्भूप्तस्मासराङ्‌ पद्यत नान्तरासन्‌ः यदह काटक शुति- 
प्रमाण है । अतएव भुसु्चुभको शक्ुके समान इन्द्ियोपर विजय पानेके खि 
शम, दम सादि साधनोंकी परमावद्यकता होती हे ॥ १२१३ ॥ 
श्यो ह वै शि्ुम्‌ः इत्यादिसे निदिष्ट शिदयुशब्दाथेको स्फुटकर उत्तर अन्धका 
तात्य दिखरते है 'सेवन्तेऽ०' इत्यादिसे । 
सात रुदर आदि देवता, जिनका स्फुट निदैश आगे किया जायगा, नेत्र 
स्थित प्राणकी सेवा करते है । अतएव वे जक्षिति--अक्षीण--, यह जो जानता 
ह अर्थात्‌ प्राणकी अन्नमूत सातो इन्द्रियो सतत पाणकी उपासना करती है, रेसी 
भावनासे जो प्राणकी उपासना करता है, वह॒ अक्षय अन्न पाता है जथीत्‌ उसको 
कभी भी अन्नकी कमी नहीं होती ॥ १४ ॥ 
तमेताः सप्ताक्षितयः' इस्यादि श्रति । ये सात अक्षितियां सात इन्दर 
दस करणास्मक प्राणकी उपासना करती दै । 
शङ्का “उपान्मन्रकरणेः भगवान्‌ पाणिनिके इस सूत्रसे मन्त्रकरणकं उपा- 
सनोरूप अमे उपपू्ैक स्था धातुसे आत्मनेपद होता दै, परृतमे मन्त्रका निर्देश 
नहीं है, अतः आत्मनेपद कैसे हुआ 
समाधान यहांपर सातो देवताओके जो रुद्रादि नाम हैः पे ही मन्त्र 
स्थानापन्न है । इसरिए आत्मनेपदका प्रयोग समुचित हे । 
रङ्का--कौन-कौन अक्षितियां है | 
समाधान-- जो आंखमे छार रेखाकी धारि है, उन्हीके द्वारा रुदर देवता 
मध्यम पराणकी उपासना करते है ओर जो जम जर ह-धूमादिके सयोगवश् 
ओंससे जलात्मक अश्र गिरता दै, इसकिए ओंम जर रहता हे, यह निश्चित है-- 
उसके द्वारा पशन्य देवता नेत्रम स्थित होकर प्राणकी उपासना करता है । वही अनन 
होकर प्राणका अक्षिति कहखाता है । समयपर जवद्यकतानुसार जख्के वरसनेभे 
प्रजावगको आनन्द होता है, यह लोकमे प्रसिद्ध है । जो नेत्रम कनीनिका--कारी 
` पुतरी-- दै, उसके द्वारा आदित्य भगवान्‌ उक्त मध्यम प्राणकी उपासना करते हँ भौर 
जो नेत्रम कृष्ण रूपे, उसके द्वारा अभि ओौर जो शुद्ध रूप दै, उसके दवारा इनदरं उपासना 
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तेनेन्द्रोऽधरयैनं वत्तन्या पृथिव्यन्वायत्ता द्यौरुत्तरया नास्यान्नं क्षीयते य 
एवं वेद ॥ २ ॥ 

तदेष शोको मवति-अर्वाग्बिरुमस उरध्वैबुध्नस्तस्मिन्यक्षो निहितं 
विश्वरूपम्‌ । तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति । 
अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्वैबुध्न इतीदं तच्छिर एष ्र्वाण्िरश्वमस ऊर्वेबुष्न- 
करते हँ ओर नेत्रकी नीचेकी पलकोम परथ्वी स्थित होकर उक्त उपासना करती हैः 
जसे परुक खसे नीचे है, वैसे ही प्रथ्वी भी नीचे है । इसङिए नीचे रहनेके कारण 
निचिले पलकों प्रथिवीका रहना ठीक ही है । ओर नेत्रकी ऊपरकी परकोमं 
धौ रहकर उक्त प्राणकी उपासना करती हे, क्योकि इन दोनो ऊष्वैख समान है । 
ये सातं देवता अ्नभूत होकर प्राणकी सतत उपासना करते दै । इस प्रकारकी 
जो प्राणोपासना करता है उससे यह फरु होता है किं उसको अन्नका घाद 
नहीं रहता ॥ २॥ 

“तदेतच्श्ोको भवति अ्बाग्बिर०' इत्यादि श्रुति । उक्त अथे यह मन्त्र 
है। ( प्रक्रमे शोकराब्दका मन्त अथ है ) अर्वागूनिरुश्चमस' इत्यादि । चमस 
सोमरसके आधारमूत पात्रविशेषका नाम है, इसके समान सिर होता है। 
सादृश्य कहते--अर्वागविरु यने नीचे विर ( रन्ध ) रहता है, जेसे चमसर्मे-- 
उक्त यागके पत्रविरोषमे- नीचे छिद्र रहता हे वैसे ही सुखस्वरूप छिद्र सिरे 
नीचे है । तथा उद्ुबुष्न--बुध्नका अथं हे प्रकरृतमे मूर, क्योकि भूर बुध्नोऽ- 
ङ्प्रिनामकः एेसा अमरकोश मी दै-एवं चशुध्नो ना मूरुरूद्रयोः यह्‌ 
कोरान्तर भी है । 

राक्का-- सिर मूर है, इसमे क्या प्रमाण ? 

समाधान--ऊरदुमूरुमधःसाखम्‌' इत्यादि भगवद्गीताका वचन ही प्रमाण हे । 

राङ्का- यह वचन तो संसारखूप वृक्षका मू परमात्मा है, इस अथे 
परमाण है, शरीरका भूर सिर है, इसमे प्रमाण नहीं हे । 

समाधान-- नही, एेसा नहीं दै, किन्तु दोनों अर्थम उक्त वाक्य प्रमाण है । 
भूर ही पूरवाज्ञ कहकाता दै, इषम जसे मूर पूरवज्ञ है । वैसे शरीरम सिर पूग 
है । सबसे पहले सिर ही अभिव्यक्त होता ह, ओर प्रकृताथमे यह श्रुति ही स्वय 
प्रमाण ै । चमस भी उर््यमूकुहै ओर सिर भी रऊर्ध्वमूरु हे, इसर्एि सिर 
चमस कहा गया है । उसमें विश्वपनामक यस रक्खा हे । 
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स्तरिमन्यशो निहितं विश्वरूपमिति, प्राणा वै य्नो विश्वरूपं प्राघनेतदार 
तस्यासत ऋषयः सप्र तीर इति, प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागमी 
ब्रह्मणा संविदानेति बारष्यष्टमी बरह्मणा संवित्ते ॥ ३ ॥ 

इमावेव गोतमभरदाजावयमेव मोतमोऽय भरदाज इमावेव विश्ामित्र- 
जमदभ्री अयमेव विश्वामित्रोऽय जमदभिरिमावेव वसिष्टुकश्यपावयमेव वमि- 


राङ्का--यरा पकृतम क्या है 

समाधान-- विश्वरूप प्राण, श्रोत्रादि ओर सात प्रकारसे उनमें स्थित वायु 
थरा करते है, क्योकिवे ही शन्दादि-ज्ञानके दहेतु दे उसके तीरम सात 
जपि रहते दै । 

राङ्गा-- सात ऋषि कौन दं 

समाधान- परिख्पन्दात्मक प्राण द्वारके भेदसे सात"माने जाते है । सो सिरक 
तीरखूपी छिद्रोमे रहते हँ । वाग्‌ आवै प्रकार्की है । ब्रह्मपरतिपादक वर्णराशिसे 
( शल्दसमूहसे › संखष्ट तादश शब्दरािका उच्चारण करनेवारी वाग्‌ आरवीं ही हे । 

शङ्का-- परमे सात प्राण है, एेसा कहा, उनमें रसनेन्दिय मी आ गई हे; 
फिर वह आठवीं कैसे हो सकती है ! 

समाधान-- क्षणक ओर उचारणकर्वख-- ये दो धर्म रसनेन्दियमे है, 
परथमोक्त-धरमैमात्रके तासथसे सात है, पेसा कदा, ओर द्वितीय धर्मकी भी विवक्षा 
करनेसे आटवी प्रकारकी कही गयी है । अतएव कार्थभेदका स्फुरीकरण करनेके रिण 
इसके दो नाम कहे गये दँ । "रसना नाम रसका अहण करनेसे पड़ा द, 
ओर उच्यते अनया (जिससे बोरा जाता हो) इस तायर्यसे वाक्‌ हो जाती हे ॥२॥ 

राङ्का--फिर किए, चमसखूपी सिरके तीरम रहनेवले वे सात ऋपि 
कौन-कौन है £ 

समाधान--ईइमावेव गोतमभरद्वाजा०' इत्यादि श्रुति । 

दोनोके नाम क्रमशः गोतम ओर भण्वाज द| दक्षिण कण गोतम हे 
ओर वाम कण भरद्वाज हे, इस क्रमभे प्रमाण नहीं हे, इसर्िए विपरीत भीदही 
सकता है, इस तादर्थसे श्तिमे समस्तासमस्तमेदसे दो बार नाम स्या 
गया है । चक्षुके तात्थसे विदवामित्र ओर जमदग्नि के गये है । दक्षिण च्च 
विद्वामित्र है ओर वाम चक्षु जमदभि है अथवा पूर्वके समान यरहौपर भी विपरीत 
करम समञ्लना चाहिए । नासिकाके तादपर्थसे (दमवेवं वसिष्ठकश्यपौ" यदह निर्देश है । 
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होऽयं कश्यपो वागेवात्रिर्वाचा दयनमदयतेऽत्तिं वै नामेतद्यदत्रिरिति सवे 
स्थात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एषं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 


इत्युपनिषदि चतुथौध्याये द्वितीय जह्मणं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 


कर्णादिसपतछिद्रेषु गौतमादषिनामकाः । 

स्थिताः प्राणा इति ध्ययेद्राच च ब्रह्मवादिनीम्‌ ॥ १५ ॥। 
हिरण्यगरभरूपेण सवेथक्‌ स्यादुपासकः । 

इति गाग्यमतं ब्रह्म बाहमणेऽस्मिन्प्रपञितम्‌ ॥ १६ ॥ 


इति वार्तिकस्ारे दितीयाध्यायस्य द्वितीय 
बराह्मण समाप्नम्‌ ॥ २॥ 
यहां भी दक्षिणोत्तर नासिकाके भेदसे वसिष्ठ ओर कश्यपका कथन है भौर पूर्ववत्‌ 
विपरीत भी हो सकता है, इसी तादर्थ॑से असमस्त पदसे भी दोनोंका निर्देश किया 
गया है । वाक्‌ स्तम अत्रि है । अदनक्रियके (भक्षणक्रियाके) योगसे उसक्ता “अत्रिः 
नाम पड़ा है । अत्रिका परोक्ष नाम अत्रि हे। वाचा-वागिन्द्ियसे अन्न खाता 
है, इसकिए अत्रि नाम अन्वथेक है । श्चति उपासकका फर कहती है-- सर्वस्यात्ता । 
उपासकका सभी अच्र होता है ओर वह॒ सवका अत्ता होता है अथात्‌ उपासकका 
जो भोज्य हे वह उपासकके प्रति मोक्ता नहीं है, किन्तु भोभ्य है, यह परम 
तात्पर्यं है ॥ ४ ॥ 
(कर्णादि ०” इत्यादि । 
कण आदि सात च्द्रमे दो कान, दो नेत्र, दो नासिकार्ष-- ये छः ओर एकं 
मुख, यो सात छिद्र है, उनम उक्त गोतमादि सात ऋषि रहते है, वे ही प्राण हे 
ठेसा ध्यान करना चादिए । ओर आट प्रकारकी ही ब्रह्मवादिनी बाणीका भी 
ध्यान आवर्यकं है ॥ १५॥ 
शङ्का- यदपि उपासक मनुष्यं हे, अतः अपने अधिकार ओौर सामथ्यके 
अनुसार सब व्तुओंका मोक्ता नहीं हो सकता, इसरिए सवम मोम्यत्वका चिन्तन 
करना भी अनुचित ही है । । 
समाधान --टीक हे, इसीख्एि कह! जाता है कि हिरण्यगभ्‌०' इत्यादि । 
उपासक अपनेमे हिरण्यगभे जो उपास्य है, उसके स्वरूपका अनुचिन्तन कर 


१३५० पृरदारण्यकवारतिकसारं | २ श्रध्यांय 





अर्थात्‌ भ्म हिरण्यगमं द" एेसा ध्यानकर तदरषसे उक्त ध्यान कर सकता है } हिरण्य- 
गम सब जीवोकी समष्टि दै, किसी जीवका कोई भी भोज्ये ही, अतः 
उक्त ध्यान समुचित ही है! आधे इंरोकसे उपासक सर्व॑मोक्तृख फरुका सम्थेन- 
कर उत्तराद्धसे उक्त ब्राह्मणके अथैका उपसंहार करते दहै-इति' आदिसे । गाग्यैको 
जो जरह अभिमत था अर्थीत्‌ जेसा वे ब्रह्मो मानते ये, वैसा ही इस श्रुतिमे निरूपण 
करिया गया है, परन्तु यह मत राजाको मान्य नहीं हे, सो आगे ब्राह्मणसे स्फुर होगा । 


इति द्वितीयाध्याये द्वितीयं बाह्मणम्‌ । 
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अथ तृतीयं बाह्मणम्‌ 


गार्भ्याक्तं बह्म विस्तत्य तन्निरासाय साम्प्रतम्‌ । 
ततीयत्राह्मणे प्राह राज्ञोक्तं बह्म विस्वतम्‌ ॥ १॥ 





तृतीय ब्राह्मण 


"गाग्योक्तम्‌' इत्यादि । गाग्योक्त ब्रह्मका विस्तारसे निरूपण कर॒ उसके 
मतका निराकरण कश्नेके ङिए सम्प्रति तृतीय ब्राह्मणमे राजा अजातशत्रु द्वारा उक्त 
विस्तृत ब्रह्मको कहते है-- 

राङ्का--दइस कथनका प्रकृत क्या प्रयोजन है ? 

समाधन- प्रतिपादयिताके किए संबद्ध अथका प्रतिपादन इसर्एि अत्यावश्यक 
षै कि ्रङ्रत अथका श्रवण करनेके छ्एि श्रोताकी सामिराष प्रवृत्ति हो । यह तभी 
हो सकता है, जब अजिज्ञासित अथका अमिधान न हो । अन्यथा अभिधीयमान 
अथे विनेयकी ( शिष्यकी ) श्रद्धा, विश्वास आदि पूवैक श्रवणमे प्रवृत्ति आदि नही 
होते, प्रद्यु वक्ताके उपदेशम अनवधानादि दोषं मानकर श्रवण आदिसे उपरत 
हो जाता है। इसक्ि वक्ताका यह परम करवभ्य है किं समय-समयपर उक्त 
आशङ्के मिरासाथ पूर्वोत्तर वाक्योका संबन्ध पटले कह देना चाहिए । अध्याय, 
पाद आदिमे तो यह अवदय ही स्मरण कराना चाहिए किं उक्त अथेकी वक्ष्यमाण 
अथसे यह्‌ सङ्गति है । अतः गार्म्योक्त ब्ह्मणकी राजोक्त ब्रह्मणके साथ सङ्गति 
इस छोकसे स्फुट की गई है ? जो श्रोताकी बुद्धिके समवधानके शि अत्यावश्यक 

है । अतएव भाष्यकारने श्राणा वे सत्यम्‌" इत्यादि वाक्यसे उक्त संगति स्फुर की है। 

राङ्का--अच्छा, तो प्रकृतमे कौन-सी संगति सिद्ध हद 2 

समाधान- जरह्मोपनिषत्‌के प्रसंगसे प्राणोपनिषत््का ग्याख्यान किया गया; 
जिससे विदिष्ट नाम-उपासनाकी व्याख्या हुई भौर प्राण कौन है ? भौर कितने हे 
इस शङ्काकी भी उक्त व्याख्यान द्वारा निव्रत्ति की गई है अथात्‌ यद्यपि व्यषटिधपसे 
प्राण अनन्त दै, अतः उनकी गणना असंमव है, तथापिं श्रोत्रादि-स्थानक् सात 
ओर शब्दादि कार्योपाधिसे अठ प्राण पूर्वमे कह चुके हैँ । ऋषि द्वारा उनका 
विरोषषूपसे समी प्रकारसे परिचय कराया गया ओौरवे सत्य, एेसा भी कहा 
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गया है । इसमे यह सन्देह होता है किं प्राण सत्य कैसे कटे जति हँ £ इसको 
समञ्चानेके किए उत्तर ब्राह्मणका भारम्भ होता हे । 

शङ्का--“सप्या वे प्राणास्तेषामेष सत्यम्‌" इस श्रति-वाक्यसे प्राणम स्यत 
दसरा है, यह्‌ स्फुट प्रतीत होता है, कारण किं सत्यस्य सत्यम्‌ (सस्यका मी सत्य) 
इसमे हके षष्टश्चन्त सत्यसे द्वितीय सस्य भिन्न होना ही चाहिए, इसकिए परम 
सस्य तो आसा दी है । दसरा सत्य भाण कैसे है ? इसका अवधारण करनेके रए 
षष्ठ्यन्त सत्यरब्दसे कथित काय शरीर, करण इन्दियादि ओर तदात्मक 
पाच भूतम सत्यत्वके अवधारणके किए तृतीय अध्यायका आस्म हे | 

राङ्ा--तृतीय अध्याय त्रह्मस्वरूपके निरूपणके र्एि है £ या प्राणसत्यस्वके 
निरूपणके लिए है £ प्रथम पक्ष्म द्रे वाव इत्यादि वाक्य व्यद, क्योकि 
इसके द्वारा ब्रह्मका निषूपण नहीं करिया गया है, किन्तु “अथात आदेशो नेति 
नेतिः इससे ही ब्रह्मका निरूपण है । द्वितीय पक्षमे ब्रह्मस्वरूपका निरूपण ही नहीं 
करना चाहिए, प्रुत प्राणके सत्यत्वका निरूपण दही आदिसे अन्ततक करना 
चाहिए, क्योकि यही अध्यायका उदेदय माना गया है । 

समाधान--“सत्यस्य सत्यम्‌" इस उपनिषत्‌-वाक्यसे प्राण ओर ब्ह- 
ये दोनों सव्यशब्दसे कटे गये है दोनोमे एक-सा सत्यत्र नहीं हो सकता, 
यह्‌ कहना भी ठीक ही ह । सत्यस्वरूप ब्ह्मका ही ` निरूपण करना प्रकृत जध्यायका 
विषय हे, जिसका निरूपण “अथातः इत्यादिसे होता है, यह भी कहना ठीक है । 
अव शङ्का यह रही कि एसी परिस्थितिमे द्व वाव इत्यादिसे प्रकृत अध्यायका 
आरम्भ क्यों हुआ १ इसका उत्तर यह हे कि प्याग अथवा उपादान अज्ञात पदाथका 
तहं हो सकता, इसरिए किसी पदाथेका निरूपण स्यागके ङि करिया जाता 
है ओर किसीका उपादानके छिए । प्रकृतमे उपाधिरहित ब्रह्म जञेयत्वरूपसे अभीष्ट 
हे, इसर्िए अविद्यसे आरोपित उपाधियोके स्वखूपका जबतक निर्णय नही 
कराया जायगा, तव तक उनके त्यागकी शिक्षा देना व्यथ है, इसङिण उपाधियोके 
स्वरूपका परिचय करानेके ङिए रे वाव' हत्यादि श्रुतियां आावर्यक है । 

जओौर यह भी शङ्का हो सकतीहै किप्राण चेतन है अथवा अचेतनः 
द्वितीय पक्षम कारणात्मा है अथवा विकारात्मा प्रथम पक्षके प्रथम पक्षक 
तो सम्भव नहीं है, क्योकि प्राण अनातम-पदार्थेमिं परिगणित है, द्वितीय पक्ष भी 
ठीके नहीं है, क्योकि "एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इत्याद श्रुतियेसि 
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प्रथमव्राह्मणे राजा ब्रह्म यद्यप्यरोषतः। 
उवाचाऽथाऽपि सत्यस्य सत्यता नहि विस्तरता ॥ २॥ 
सत्यसत्यत्वविस्तारथुखेन प्रतिपाद्यते । 
निष्प्रपश्चह्मत्लंततीयत्राह्मणे स्फुटम्‌ ॥ ३॥ 

वतिः । दे वाव बरह्मणो सूपे मूर्तं चेवामूत्तं च मत्यं चामृतं च स्थितं 

च यच्च सच स्यच | १॥ 

दे एव ब्रह्मणो सूपे प्रपश्चत्वयुपागते । 

मूत्तामूत्तात्मके याभ्यामरूपं ब्रह्म रूप्यते ।॥ ४ ॥ 

विकारासना उपदिष्ट हआ है । 'वाचारम्भणे विकारो नामधेयम्‌ इत्यादि श्वुतियोसे 

पारमार्थिक सत्यता प्राणम सिद्ध नहीं दहो सकती, इत्यादि शङ्गाओंका 
निराकरण करनेके ठिए तृतीय ब्राह्मणक कुछ अ है । (अथातः इत्यादि अश्च 
परब्रहमके स्वरूपका निपण करनेके छि है । प्रन तो प्राणस्वरूप ओौर उसके 
सत्यत्वका ही हे, अतः अभिम श्तिसे उसका निरूपण होना चादिए, परन्तु निरूपण 
किया गया है पांच भूतोका । सो क्योँ 

समाधान- यहां सत्यञब्दका अथ कार्यं ररीरं ओौर करण इन्दियां दै 
भौर ये पञ्चमूतात्मक है, इसकिए पांच मूतोका निरूपण प्राणके निरूपणके 
तासय्थैसे ही है ॥ १॥ 

(प्रथम ० इत्यादि । द्वितीय अध्यायके प्रथम ब्रह्मणमे राजा अजातराञचुने 
अरोषतः बरह्मके स्वूपका निरूपण किया है, फिर भी सत्यस्य सत्यम्‌ इतना ही 
सत्यतके विषयमे कहा, इतनेसे यह नहीं जाना जा सकता कि प्राण कैसे 
सत्य है ओौर उसका भी स्य ऋ कैसे हे? इसङ्एि इस विषयमे विरोष 
निरूपणकी आका है, उसकी निवृत्तिके ङ्एि उत्तर ब्राह्मणके कुछ 
अशका आरम्भ है ॥ २ ॥ 

(सत्यसत्यत्व °! इत्यादि । सत्यका जो सत्य है, उसके विस्तृत ॒निखूपण 
दवारा निष्प्रपञ्च प्रपञ्चाभावोपरक्षित-- त्रह्मतत्वके स्वरूपका निरूपण तृतीय 
बराह्मणम किया जाता है ॥ ३॥ 

।द्े एवः इत्यादि । मूस ओर अमूषै--ये दही दो त्रहके रूप दैः 
भप्चासमक होनेसे ये प्रपञ्च भी माने जति दैं। ब्रह्म यद्यपि “अरूपमस्यरम्‌?, 
“क इत्था वेद्‌ यत्र सः, “अविज्ञाते विजानताम्‌”, "यतो वाचो निवतेन्तेऽप्राप्य मनसा 
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सतरासनमिद्‌ ए 7यनिदे चेति वा द्वयम्‌ ॥ ५॥ 
सन्निवेत्ो नेत्रद्श्यो यस्य ॒तन्पूत्तुच्यते । 
धित्यम्बभित्रयं मृतममूतं सितरद्‌ दयम्‌ ॥ ६ ॥ 
सहः, (अगृह्यो नहि गृह्यते इत्यादि श्रुति्यके अनुसार अरूप माना गया है, 
तथापि व्यवहारदश्चामे अवियासे आरोपित शरीर, इन्द्रिय आदि आसामे प्रतीत 
होते है, अतः "रूप्यते बोध्यते याभ्यां ते रूपे मूर्तामूर्ते अथीत्‌ जिनसे ज्ञात 
होता हे, वे दो शूप मूत ओौर अमूर हे, इस व्युपत्तिसे ब्रह्म सरूप का गया है ॥४॥ 

शङ्का -- मूतीमूरीमय तो स्थूर रारीर आदि है, इससे कारणभूत सुक्ष्म शरीरा 
सं्रह नहीं हुभा ओौर वह मी उपापिहै, इसि दूसरा अथै कहते है. 
“ूर्तामूतते ०” इत्यादिसे । 

मृत्तीमूत्त-स्थूर-सृक्ष्म प्रथिव्यादि भूत॒ ओर वासनाएं ये दो रूप 
ब्रह्मे विविक्षित है, अथवा वासनासटित जड ओर अजड । इदम्‌'से प्रथम 
जओौर अनिदंसे अजड विवक्षित है । अन्तिम अथ माप्यसम्मत है । मप्यरकारने 
यह कहा है कि प्रथिवी आदि पांच भूतोसे जन्य शरीर, इन्द्रिय आद्विसे संबद्ध मृत्ती- 
मूर्नामक वासनासे सहित सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिसे समन्वित बह्यका णक रूप है, 
यही सोपास्य कहा जाता है गौर सोपास्य ही सकर व्यवहारका विपय है तथा कार- 
णत्व, ज्ञातृख, प्रमाण-प्रमेय, अधिष्टातर देवताच, अथ्षठिय इन्दियादविमन्य, अन्तय- 
मित, साक्षिख, असवेज्ञतव इत्यादि सकर धर्म न्यवदारम जो अप्रमेय ब्रह्मम भविया- 
सद्धावदशामें प्रतीत होते ह, वे सव सोपास्य ब्रहमके ही धर्म माने जाते ह, बद्मज्ञानके 
उत्पन्न होनेपर उक्त सब धर्मोके साथ अविचा भी निवृत्त हो जाती है, तवर ध्यतो 
वाचो निवतेन्तेः इत्यादि श्रुतिके अनुसार ब्रह्म सकरुधर्मातीत शुद्ध माना जाता दै 
जओौर उसीके ज्ञानसे मोक्ष होता है, जिसका विरोप निरूपण आगे किया जायगा ॥५५॥ 

(सन्निवेशो इत्यादि । जिनके अवयवसन्निवेशा ८ अवयवोकी गरन ) 
चा्चुप-- प्रत्यक्ष --होते ह, वे मू कटे जाते टै । इस उदाहरण है. - एथित्री, 
जरु ओौर तेज । इन तीन पदराथेकि स्वरूपका नेत्रसे प्रत्यक्ष होता हे, इसरिण ये 
तीनों मूर कहे जति दै । माव यह है कि वेदान्तम पच मूतौका दो ध्रणि्योमिं 
त्रिभाग किया गया दै--एथिवी, जरु जौर्‌ तेज. प्रे तीन मृं एवं वायु ओौर आकार 
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रथम ब्राकषणे ) भाषायुवादसहित १६५५ 


य थि पजक 








ूर्तामूत्तस्व भावत्वमरेषजगतीकितुम्‌ । 
आविष्ठृतस्तत्स्वभावो मत्य॑त्वादिषिरोष्णैः ।। ७ ॥ 





ये दो अमूत के जते है । मूर्तका रक्षण चक्षुष है, उक्त तीनोम उद्धूत रूप 
है, इसरिए वे चाक्षष है । 

राङ्का-- प्रथिवी आदि तीनोके परमाणुओमिं उद्धूत रूप न होनेसे उनमें 
मूतैरक्षणकी अव्याप्ति होगी । 

समाधान--वेदान्तमतमे वैरोषिकामिमत परमाणु नहीं माने जाते, प्रत्युत 
वेदन्तसूत्रसे परमाणुवादका पूण निराकरण किया गया है | इसष्एि यह दोप 
नहीं हो सकता । 

अव अमू कहते दै---इतर दो अर्थात्‌ प्रथिवी आदि तीनोसे भिन्न वायु ओर 
आकारा अमूर हे । ययपि चेरोषिकमतानुयायी रोग मूरतैका रक्षण अपङृष्टपरिमाण- 
वस्व आदि करके परथिवी, जरु, तेज, वायु ओर मन--इन पांचोकोमूर्वं मानते है, 
तथापि यह सिद्धान्त वेद विरुद्ध होनेसे वेदान्तियोको मान्य नहीं है ॥ ६ ॥ 

भूतौमूतं °” इत्यादि । 

राङ्गा- बह्यके मूतं ओर अमूैयेद्ीदो ख्प षै, यद्वि यही अथै अभिमत 
है, तो भिम मर्त्यै, स्थित आदि विशेषण व्यथं होगे । यदिवे भी विवक्षित, 
तो ष्टो हीः यह अवधारण अयुक्त हे । 

समाधान-- वक्ष्यमाण विरोषण उक्त विरोषमें ही अन्तभूत हो जातेहै, 
इसकिए अवधारण युक्त हे । 

शाङ्का--विरोषण प्रधानमूत विरोष्यके अनुथायी होते हैँ । यदि प्रधानके साथ 
संबन्धे कोई बाधक हो, तो कथचित्‌ विरोष्णोमें भी संबन्ध हो सकता हे, अन्यथा 
प्रधान विरेष्यके साथ ही सकर विरोषणोफा संबन्ध होता है, अतएव (अरुणया 
पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या इत्यादिका प्रधानभूत क्रयणक्रियामें दही अन्वय माना नाता 
है । उन दोनोँका मिथः संबन्ध पीछे हो जाता है, जिससे विरिष्टाथका दही रहण 
होता है । एवं प्रङ्ृतम अवि्ावत्यरत्ह्म विरोष्य है, उसके अधीन निखिरु विरो- 
षणोका अन्वय हो सकता है, तो फिर नहि मिक्षुको भिष्ुकान्तरं याचते सति 
अभिक्चुके' ८ जव तक अभिक्चुककी सम्भावना हो तबतक भिषक मिष्ुकसे याचना 
नहीं करता ) इस न्यायके विरुद विरोषर्णोकी परस्पर संगति क्यों मानते हो 
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मूतं स्थूवपुमेत्यं शषषमास्किपरं विनाशतः । 
अमूत्तं घक्ष्मममृतमामोक्षमविनाशतः ॥ < ॥ 

समाधान--विरीपणका अन्वय मानोगे, तो शुद्धस्वका दी प्याघात हो जायगा, 
शुद्ध तो स्वैथा असङ्ग अतएव उदासीन है । यदि विदिष्टमे अन्वय मानोगे, तो 
विदोषणान्वयके जिना विरिष्टमे अन्वय हो ही नहीं सकता, इसरङिएि उक्त 
विरोषण्मे ही वक्ष्यमाण विरोषणोका अन्वय इष्ट हे । 

शङ्का--उक्त रूप ओर रूपी ( ब्रह्म ) इनम भेद मानते हो या नहीं! 
यदि मेद मानते हो, तो अदितकी हानि होगी, यदि मेद नहीं मानते हो, तो 
विरोष्यविरोपणमावकी अनुपपत्ति ही दोप हे । 

समाधान-- कल्पित स्थका अज्ञात रञ्जृषूप अधिष्टानके साथ जेसे वास्तविक 
भेद या अभेद नहीं है, क्योकि कल्पित पदाथ अकलित धर्मीका धर्म हो नही 
सकता, वैसे एवं रकृत कल्पित मूतैत आदि वस्तु दी नहीं ह, तो उनके साथ वास्त- 
विक भेदामेदका विचार दय व्यथे है, किन्तु ब्रह्मभेदके निरासक द्वारा वे भी केवर 
ब्रह्म ही है, यह्‌ (तदनन्यत्वमारम्भणब्दादिभ्यः' इस अधिकरणमे स्पष्ट हे । परकृतमे 
वक्ष्यमाण मत्यीदि विरोषण ब्रहमके उक्त दो रूपोम ही अन्तर्भूत हेते दै, यह भगे 
व्यक्त किया जायगा, इस ॒तात्यर्थसे कहते दँ--सम्पुण जगत मूर्तमूस्वभाव 
जाननेके शिए वक्ष्यमाण मल्यैतवादि विरोषण द्वारा स्वस्वमावका प्रकाश कराया गया 
हे अथीत्‌ निखिरु भूत-मौतिक प्रपश्चमात्र मूतीदिस्वमाव है ॥ ७ ॥ 

भूतं स्थूक०' इत्यादि । मूतीमूतं स्थूल-सूक््म शरीरम मर््यत्व-अमृतत्वका 
क्रमसः उपपादन करते ह, मूत जो स्थूर शरीर हे, वह मत्यं है । 

राङ्का-सृक्ष शरीरभीतो मलये दहीहै, फिर स्थूल शरीरम ही मर्य 
कृटनेका क्या अभिप्राय है ? 

समाधान--अमिप्राय यह है कि स्थूरु शरीर सक्षम यरीरकी अपेक्षा दीप्र 
विनारी हे ओर सृष्षम सरीर अभृत--अविनारी हे, मोक्षकारुतक स्थायी रहता द । 
अभरतत्व भी मत्यतयके समान ही धपिक्षिक है । सूक्ष्म शरीरकी अपेक्षा स्थूर शारीर 
मत्यं हे ओर स्थूरु शरीरकी अपेक्षा सृष्षम शरीर मोक्षकारतक रहनेसे भमत 
कहा गया हे, वस्तुतः दोनों शरीर मर्त्य ही हैँ । यह त्र्यवस्था आध्यात्मिक ओर 
आधिदरेविक दोन स्थूर-मृक्षम शरीरके सिए समान है ॥ ८ ॥ 


तृतीय ब्राह्मण |] भाषासुबादसदहित १२५७ 
पाश्चमौतिकता तस्या यपि स्थुरठ्ष्मयोः । 
तथाऽप्यत्र विरदोषोऽस्ति प्रधानगुणभावतः ॥ ९ ॥ 
्यूलस्य मूतप्राधन्याशच्ुपा तद्विरोक्यते । 
अमूत्तख प्रधानत्वात्‌ द्र्ष्मं नेव विटोक्यते ॥ १० ॥ 
पाञ्चमौतिकयोः स्थूरष्ठकष्मयोरत्येतामूते । 
यथा तदरस्परिच्छेदन्यापित्वे च विशेषणैः ॥ ११॥ 
सदिति त्यदिति प्रोक्ते प्रत्यक्षत्वपरोक्षते। 
मूत्तामूत्ते च तादततवादूपे द सत्यनामनी ॥ १२ ॥ 
"पाश्चभोतिकता! इत्यादि । 
राङ्का- स्थुरु ओौर सृक्ष्म-इन दोनों शरीरोके पाञ्चभौतिक नेसे इनमे 
चाष्षुपखादिरूप मूैस्वादिकी व्यवस्था कैसे बन सकती है ? 
समाधान--पाञ्चमौतिकत दोनो समान है, यह कहना ठीक है, परन्तु 
भूते शरीर मूतेप्रधान है, क्योकि उसका च्चुष प्रत्यक्ष होता है ओर सुदक्षम शरीर 
वायु-आकाशषप्रधान है, वायु ओौर आकाशका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, इसरिए 
वह अमूत माना जाता है, उक्ता्भको अग्रिम शछोकसे भी स्फुर करेगे ॥ ९ ॥ 
स्थुठस्य' इत्यादि । स्थूर शरीर मूतैप्रधान है, इस कारण उसका चाक्षुष 
प्रत्यक्ष होता है । सूक्ष्म शरीर अमूर॑प्रधान है, इसर्िए वह चाक्षुष प्रत्यक्षका विषय 
नहीं होता ॥ १० ॥ 
स्थित ओर यत्‌--इन दो पदौका अर्थं कहते हए ये दोनो मत्यै ओरं 
अमत्यैके सदश मूत ओर अमूरमे विरोषण है ेसा कहते है-"पाश्चभौति- 
कृथोः' इत्यादिसे । 
गति पूर्वक अव्याप्य आशित स्थितशब्दका भाष्याुसारी अथ है । उसीका 
फरिताथ प्रकृते परिच्छिन्ररूप अथ मूरकारने किया है, उससे विपरीत व्यापक 
त्यत्‌ राब्दका अथ है, इसका वातिककारने अथे छिया है--“एत्येव न 
तिष्ठति' अथोत्‌ चरता ही रहता है, स्थिर नहीं रहता । पर आकाशका यह्‌ 
धर्म नहीं है, इसरिए संभव है कि वार्तिककारने व्यापकमात्र ही अथे किया हो । 
मूतत्रयसे वायु दशांरा अधिक होनेसे उसकी अपेक्षा व्यापक है ओर आकारा 
तो न्यायादिमतमे व्यापक माना ही गथा है॥ ११॥ 
(सदिति इव्यादि। सच्च त्यच्च--इनं दो पदौका अथ कहते ह--सत्का 
अथे अपरोक्ष, ओौर स्यत्का अथे परोक्ष हे । 
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अध्थप्सभधिदव च यथा सत्य व्यवस्थितम्‌ । 
प्रसिद्धयुभयखाऽपि स्थुरश्रक््सनपुदयः ॥ १२ ॥ 
रङ्--मूतेस्वका भी अपरोक्षत ही अथं किया] गया है सौर “सत्‌ शाब्दका 
भी यदि वही अहै, तो पुनरुक्त दोष हयो जायगा । 
समाधान--पूरैम चाष्कुष अपरोक्ष मूर्वशब्दका अथ किया गया हे, यहांपर 
गुणक्रियासाधारण अपरोक्ष कहा जाता है, इसरिए उक्त दोषकी शङ्का 
नहीं हे । स्थूर-सृक्षम प्पञ्चमात्न उक्त विरोषणविशिष्ट है, जतः सत्‌ ओर सयत्न्दका 
वाच्य है, अतः उक्त टप ॒सत्यके नाम है । सारांश यह हे कि मूर, मर्त, स्थित 
ओर सत्‌--इन चार विरोषणोसे संयुक्त प्रथिवी, जक, तेज ये तीनों मूत है । 
इन चारो विरेषणोमे परस्पर दैतदेतुमद्धाव विवक्षित है, मूरत्हेत॒क मैल 
ह, मर््यतहेतुक स्थितत्र है, स्थितलदेतुक दै--इन्दरियाद्यत । वायु ओर 
आकास-- ये दोनों अमूल, अम्रतत्वआादि विरोपणोसे युक्त हे । अमूस॑से अमर, 
त्यतसे अतीन्द्रिय, अतीन्छियसे व्यापी, व्यापीसे अगत माने जते ह । भू विनाशि, 
परिच्छिच्वात्‌ , घटादिवत्‌”, अमूम्‌ अविनारि, अपरिच्छिनत्वात्‌ , आकाशवत्‌' 
इत्यादि अनुमानके टि पू्वैपू्वैकी उत्तरोतच्तरके साथ संगति हे, उसे पूर्वमे स्फु? 
कर चुके हँ ॥ १२ ॥ 
अध्यात्म ° इत्यादि । किसीका यह मत हे किं स्थूरशरीर।वच्छिनन 
आधिदैविक शिङ्गसे अतिरिक्त आध्यासिक रिङ्ग नहींहे, इसका निराकरण 
करते हए मूरुकार कहते दै किं जैसे उक्त चार विरेपणोसे विशिष्ट सस्य 
आध्यासिक ओर आधिदैविक भेदसे द्विधा व्यवस्थित है, वसे दी आध्यासिक सौर 
आपिदेविक मेदसे अमूर्तं मी दो प्रकारसे व्यवस्थित है, यद परसिद्ध द । स्थूर मू 
ओर सूक्ष्म अमू एतदुमयासमक जसे आधिदैविक सू्यीदि्रीर हे, भसे टी उक्तो 
भयात्मक आध्यासिक शरीर मी हे । सांस्यका यह जो सिद्रान्तदे करि इन्दियां 
आहंकारिक दौनेसे व्यापक हैः क्योकि अदकार नगन्मण्डय्वृपसि दोनेसे 
व्यापक हे; इसर्ण तत्कार्यं इन्दियां मी व्यापक द, फेवर ब्रृत्तसिम ८ विपयः 
ग्रहण ) शरीरके बाहर नहीं होता, इसखिग प्रदेिके (वारीरान्तयन) कदी जाती है, 
तज्निवततक ही इहरोकं यौर्‌ पररोक्मँ, गति तथा आगतिका शान्त्रदविग न्यवहार दै, 
अतएव श्राणाः सर्वेऽनन्ताः इत्यादि श्रुति भी सरसेगत दोती है, सो ठीक नहीं है 
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शतिः-तदेतन्भूत्तं यदन्यद्रायोश्वान्तरिकषाचैतन्मत्यमेतस्स्थितमेतत्स- 
त्येतसख मूर्तस्यैतस्य मत्य॑स्थेतस्य स्थितस्येतस्य सत एष रसो य एष तपति 
सतो द्येष रसः ॥ २॥ 
कारण कि सर्वगत होनेपर गति ओर आगतिके बोधक आगमके सुख्याथका बाध 
हो जायगा ओौर व्यवहित ओर विप्रकृष्ट वस्सुके अहणकी भी आपत्ति होगी । यदि 
स्ेगत होनेपर भी वृत्तिका छाम शारीरम दी दता हे, यह माना जाय, तो प्राप्ताप्राप्- 
विवेकन्यायसे शरीरके मीतर्‌ ही इन्द्रियां कदी जा सकती हँ । अहंकार-विकारको 
बाह्य माननेपर भी उसे इद्िय नहीं कह सकते, अतः इद्दियोंको अग्यापक ही मानना 
उचित है । व्यापकबोधक उक्त श्रुति उपासनाथ है, स्वरूपनिणीयक नहीं हे । 
उपासना आरोपितखूपसे मी होती है, अतः अन्यपर वाक्यसे इन्धियस्वरूपका 
निणेय समुचित नहीं है, उक्त संक्षिप्त अर्थका श्रुति स्वये विभाग करती है-- 
(तदेतस्सरतम्‌ इत्यादिसे । 

मूते जौर अमूर्ति मूत-- परस्परमिरितावयव समुदाय-- वायु जौर आकाशच- 
रूप अमूतंसे अतिरिक्त है; परिशेपसे प्रथिवी आदि तीन ही मूर्ते मत्यै है, विनाशी हैँ । 

राङ्ा-- क्यों ? । 

समाधान--क्योकिं वे स्थित है, अथीत्‌ परिच्छिन्न हे, अन्य अर्भके साथ 
एक समयमे एक अधिकरणे वे नहीं रह सकते, क्योकि जिस स्थरुमे जिस समयमे 
पट हे, उस स्थर उसी समय अन्य घट नहीं रह सकता, यह स्वानुभव सिद्ध 
है । अतएव शाखकारोका वचने" मूतेयोः सहावस्थानविरोधः' अरथीत्‌ मूरतोका एकाधि- 
करणम एक साथ रहने विरोध है । अमूर्तकी अपेक्षा मूका यह असाधारण धर्मं है । 
अमूत वायु ओर आकार संषटितावयव नदीं है । इसरिए उनम उक्त विरोध 
नहीं द्योता । स्थित होनेसे सत्‌ है । मूतैत्व, म्यत, स्थितत्व ओौर सत्व--इन चारों 
धमे व्यभिचार अथौत्‌ एककी सत्तम अपरोका अमाव नहीं है, प्रत्युत नियमेन 
सद्धाव ही रहता है; इसङ्एि इनम विरोष्यविरोषणभावका कामचार है-परस्परमे 
विशेष्यविशोषणमाव वक्ताकी इच्छापर निर्भर दहै, विषयस्वमावके अनुसार 
अन्यत्रके सदश्च नियत नहीं है एवं हेतुहेतुमद्ाव भी परस्पर समुचित है । 
सर्वथा तीन मूत-मूतैत्वादिचतुष्टयविशेषणसे विशिष्ट मूते .- ब्रहमके रूप द, इन 
चार विरोषरणोमे एकका रहण करनेसे उससे भिन्न विरोषणत्रयका महण हो जाता 
दः क्योकि ये चारों परस्पर गव्यमिनरित दै, यह कह चुके है, इसीसे फिर 
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अथामूर्तं वायुश्ान्तरिधं चतदम्रतमेतचदेतच्य तस्थेतस्यामूततेस्थेतस्या- 
मृतस्थेतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो य॒ एप णतस्मिन्मण्डले पुरुपर्त्यम्य 
च 
देप रस इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ३ ॥ 








तिने चारो विरोषणोंका अनुवाद कर इनमे सारभूत पदाथेका नि्ैय किया हे । 
इससे पुनः कथनके विना भी उक्त चार विशेपणोका उपादान सिद्ध ही था, 
पुनः उक्त चारोका कथन पुनुक्तदोपोतपादक होनेसे व्यथे हे, यह राङ्क 
भी निरस्त हो जाती है; क्योकि उक्त चार्‌ विशेषणोसे युक्त तीन मूतोका काये 
ूयमण्डक है, एक-ग्कका काय॑नहीं है, इस विरेप अका बोधन करने 
किए फिर उक्त विरोपणोका अनुवाद श्ुतिने किया है । सविशेष अथैका भमि 
धान करनेवारा पुनरुक्त पुनरुक्त द्रोप माना जाता दै । उक्त चार गुते विशिष्ट 
तीन भूतौका रस--सार--सविता ८ सूर्य ) हे । 

राङ्ा--क्यों 

समाधान---शद्रोहिते तदे; यच्छुष्धं खूप तदपां यक््प्णं तद जस्य' इत्यादि 
रसित रोहित, शुक ओर प्ण -ये तीनों असाधारण विशेषण तीनों भूतेकि ध 
उक्त तीन शूप तूर्यते ही विभक्तं होते दै । अतः मघुविचाम ^रोदिताभी रदिमनाडीमिः 
श्माभिः छृष्णामिः, इत्यादि विशेषण सूयैकी रदिमयोमे दिये गये हं । आधुनिक 
देज्ञानिक सु्यै-रदमि-तरकषको ही रंग मानते दँ । वेदसे भी पसा ही प्रतीत टोता 
है, मूतत्रयके काथे-वेमिं सूय्यै प्रधान हे । “य एष॒ तपति' इसका अथ यह ह, 
सूकरि भूतत्रयकरा सविता रस ( सार ) दै, जतः तपति--मूे दी सविता संसारक 
रकशचित करते है । यदपि श्रुति (सतो देष रसः एेसा कहा है, तथापि उक्त 
मूलादि तीन गुणोका 'सत्‌' शब्द उपरक्षण हे; जो आधिदैविक करण हे, उसे 
आगे करगे ॥ २ ॥ 

“अथामूर्वम्‌! इत्यादि शति । मूतैके निरूपणके वाद्‌ जमूतत पदाथका निरूपण 
रति करती है--जो अपरिछिन्न दो भूत द, वायु ौर अन्तरिक्ष--ये दोनो अमृत 
है, अमू होनेसे अस्थित दै, अतण्व अविरुद्रयमान हैँ, इनका किसके साथ विरोध 
नहीं, होभी फते? ये मूके समान ददावयवसंधटित नहीं टै, णक स्थरे 
अन्ये साथ रहते है, तथा अगृत--भविनाशी --भौर स्थितसे विपरीत ह, यापी 
ओर अपरिच्छि् द । जिस कारणसे अमू अन्यसे अविभञ्यमानविरेष है, 
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अथाध्यात्ममिदमेव मूत्तं यदन्यत्प्राणाच्च यथायमन्तरात्मनाका्च एत- 
न्मत्यमेतस्स्थितमेतत्सत्तस्येतस्य मूत्तस्येतस्य सत॒ एप रसो यच््चुः सतो 
देष रसः ॥ ४ ॥ 
स्थूटसारतया ज्ञेये चक्षुरादित्यमण्डले । 
मृतेमत्येपरिच्छिन्नप्रत्यक्षत्वविशेषिते ॥ १४ ॥ 
अमृत्तामृतसग्याप्परोक्षतवस्तु संयुतम्‌ । 
उभयत्र स्थितं लिङ्गममूतरस उच्यते ॥ १५ ॥ 
दिरण्यगभेक्षेतरजञममूतेरसमूचिरे । 
केचिन्मेधाकमयुख्याद्ियद्वास्वादेसलनात्‌ ॥ १६ ॥ 
अतः (त्यत्‌ कहराता हे । त्यत्‌ परोक्षको कते है, वह चाक्षुष है । अमूत, 
अमृत, यत्‌ ओर त्यत्‌--ईइन चार विरोषणोसे विशिष्ट अमूतके रसमूत आदित्य- 
मण्डलम जो करणासक पुरुष हिरण्यगर्म है, वही प्राण कषा जाता है । वह दो 
अमूर्तोका रस हे अर्थात्‌ पूरवैवत्‌ सार है । पुरुषसार दी अमूत ( वायु गौर आका्च 
थे दो भूत ) दै । हिरण्यगर्भखूप लिङ्गके आरम्मके छिए दो मूतोकी अभिव्यक्ति है । 
अब्याङ्कत दो भूतोका सार हिरण्यगर्भ हे । सूथमण्डरुस्थ पुरुष जो सूर्यमण्डरुके समान 
दृष्टिगोचर नहीं होता, वही उक्त दो भूतोका सार है । उस पुरुष ओौर दो मूतोमे 
अमूमैत्वादि-विरोषण-चतुष्टयवेरिष्ट्य साधम्यं हे; अतः त्यस्य एष रसः” पेसा 
्रतिका उद्घोष है । अथवा सूत्रास्मा लिङ्ग शरीरके आरम्भके लए ही तीन मूतोको 
उपसर्जन कर दो अमूतीकी खृष्ट परमासमाने की, इसर्एि दो मूतोंका सार सूत्रात्मा 
ह । जसे मण्डर तीन मूर्तोका सार है, इसमे हेत मृतैत्ादि-चतुष्टयानुदृत्ति हे, वैसे दी 
रिङ्गाता दो मूतेंका सार है, इसमे उक्त अम्त्वादि-विशेषणचतुष्टयानुदृत्ति देतु 
है । श्रतिमे त्यत्‌-ग्रहण अन्योका उपरक्षक हे, यह भाष्यकारका मत हे । श्रुत्यथेके 
उ्याख्यानते 'स्थूकसारतया' ओौर “अमृता ० इत्यादि दो ररोकोंका मी व्याख्यान हो 
चुका, अतः प्रथक्‌ नदीं कहते ॥ २,४,१४११५ ॥ 
स्वमतकी परिशुद्धिका ज्ञापन करनेके छिए भ्परपश्चके मतका निर्देश करते हें 
शिरण्यगमे०” इत्यादिसे । 
उनका आदय यह है किं श्यस्य रसः इत्यादि श्रतिवाक्योमिं रसशब्द 
कारणके तास्प्यैसे प्रयुक्त हु है, कामे कारण दी सार--तत्व- 
१७ 
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नेव मूत्ैरसेनाऽस्य विरूपत्वप्रसङ्गतः । 
वाव्यप्रयुक्तौ तुर्यायां न युक्ताथविरूपता ॥ १७ ॥ 
है, कार्यं तो वाचारम्भणमात्र है । कारण चेतन दही हो सकता हे, अचेतन नही, 
पुरषशब्दका उपादान भी इस अथेमे अनुकरूरू है। यद्यपि जीव भी चेतन हैः 
तथापि सष्टिकरणमे असमथ होनेके कारण वह प्रकृतमे कारणरूपसे विवक्षित 
नही है । जह कूटस्थ ओर उदासीन हे, इससे वह भी कारणद्पसे विवक्षित नदीं 
हो सकता अतः चेतन क्षेत्रज ही यह कारणखूपसे अभिभेत हे । 

राङ्का- वह मी दो मूतोका कारण कैसे है 

समाधान--नो हस मण्डलम विज्ञानात्मा पुरुष है, उसीका भुक्तसे अवरिष्ट 
पूैजन्मार्ित प्रज्ञा-कमै आदिके फलके मोगके किए. ही मण्डरमे विज्ञानास्मरूपसे 
आविमीव ह॒ हे । जिसके भोगके र्एि जिनका आरम्भ होता दै, ये उसके 
कारण मने जाते दै, उसका यह कर्म वायु ओौर अन्तरिश्चका प्रयोजक हे । 

राङ्का- दिरण्यगर्भका शरीर केवर मूतद्वयासक नहीं हे, किन्तु पश्च- 
मूतातमक माना जाता है, अतः उसके किए पच मूरतोकी अव्यक्ता है, दो 
मू्तोका ही अभिधान क्योँ 

समाधान--टीक है, किन्तु प्रथम आकाशकी उदत्ति हुदै, उसके बाद 
आकाश्चाधार परिस्पन्दातममक वायुकी, उसके अनन्तर उन दोनोकि सम्बन्धसे तेजकीः 
इत्यादि क्रमसे जरु ओर प्रथिवीकी भी उद्पत्ति विवक्षित है । मूतत्रयोपसगन वायु 
ओर आकाराकी उत्ति यहां अभिप्रेत है, अतएव मेधया तपसाऽजनयत्‌ पिता' 
इत्यादि श्रतिका स्वारस्य सङ्गत होता है । न्यायसे भी यदी अथं ठीक दे । 
भोग्यकी सृष्टि मोक्तके अदृष्टसे होती है, इसकिए वह भोगाथे है । जो जिसके 
अदृष्टसे होता है, उससे उस्तको साक्षात्‌ या परम्परया सुख ओर दुःखका साक्षात्कार 
८ मोग ) होता है, यह मानी इई बात हे ॥१६॥ 

किन्तु, उक्त मत ठीक नहीं हे, उसे कहते ह“ नैवम्‌ ' इव्यादिसे । 

जसा मृतैरस है, वैसा ही अमूतैरस भी होना चाहिण प्व मतरस आदित्य- 
मण्डल जेसे अचेतन है, येसे दी अमूतेरसको भी अचेतन मानना चाहिए । उक्त मतम 
विज्ञानात्मा अमतैरस कहा गया हे, इसकिए दोनों रसम समानता नहीं आती । 

राङ्गा--दोनेमिं असमानता होनेसे क्या दोपे 

समाघान--वाक्यवैरूप्य दोष स्पष्ट है । मू मत्यै स्थित भौर सत्‌-ये चार धर्म 
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यद्वन्मूततैरसोऽमीषटधतर्विधविशेषणः । 
अचेतनस्तथेवाऽयममूत्तैस इष्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
अचेतनोऽप्यन्नमयो देहः पुरुषशब्दितः । 
भ्र्यन्तरे तथा चाऽस्तु लिङ्ध पुरुषश्चब्द भाक्‌ ॥ १९ ॥ 
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मूके दै । अमूर्त, अमृत, व्यापी जौर त्यत्‌- ये चार धर्म अमूके कहे गये है । 
जसे मूतीमूतैमे समानधर्मता है, वैसे ही उसके रसम भी समानता होनी चादि, 
मूतेरस अचेतन है ओौर अमूरतरस चेतन है, ेसा व्याख्यान करनेसे अरैनरतीय 
दोष होता है, जो अप्रामाणिक होनेसे मान्य नहीं हो सकता । इसि उक्त दोषके 
परिदारके र्षि अचेतनको ही अमूतेरस कहना ठीक है, अतः उक्त मत हेय है ॥१७॥ 

यद्धनमूते०' इत्यादि । जसे तीन मूर्तोका रस मूत ही सूर्यमण्डल है सौर वह 
भूतत्रयका समानजातीय है, वेसे ही अमूर्त दो मूतोंके रसको अमूते भूतद्वयका समान- 
जातीय ही मानना समुचित है । अमूतैरस यदि चेतन न माना जायगा, तो रसो 
वैक्षप्य हो जायगा । 

रङ्का--उक्त दोषके समाधानके किए यदि कहा जाय कि मूतैरस भी 
भण्डलरोपाधिक चेतन ही विवक्षित हे, अचेतन मण्डर नहीं । 


समाधान--यह तो बहुत थोड़ा कहते हो, मण्डर ही चेतनकार्थं होनेसे 
चेतन क्यों £ समस्त संसार ही चेतनरूप ब्रह्मका कार्यं होनेसे चेतन हे; फिर रसमे 
"चेतनः विशेषण ही व्यथ है । विशेषण इतरकी व्यावृत्ति द्वारा ही साथैक होता दै, 
अन्यथा व्यथ ही है, प्रकृतमें तदितर है नही, तो व्यावृत्ति किसकी हो सकती है १।१८॥ 

'अचेतनोऽ०' इत्यादि । 

राङ्ा--यदि अमू भूतसारके करण अचेतन ही दै, तो उनम पुरषशब्दका 
प्रयोग क्यों हुभा ? उक्त प्रयोग चेन्मे ही होता है, यह सर्वत्र इष्ट हे ! 

समाधान--श्रुतिमे अचेतन अन्नमय देहम भी पुरुषशब्दका प्रयोग पाया 
जाता है, इसकिए अचेतनके बोधके तात्पयैसे पुरुषराब्दका प्रयोग शति नहीं 
पाया जाता, यह कहना ही असङ्गत ह । "स वा एष पुरुषोऽच्रसमयः, ते प्राणा न 
शक्ता विभक्ता व्यवहारं जनयितुमिति ङतारोचनास्तवकूच्षुःधोत्रजिहाप्राण- 
वाङ्पनोरूपानेतान्‌ पुरुषानेक लिङ्गात्मकं पुरुषमकुर्न्‌, इत्यादि वाक्य उक्त अर्थम 
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ब्र्लोपास्तिस्थानतया रन्यक्ष्णोरतिसारता । 
व्यवहारोपाधितया लिङ्स्याऽपि च सारता ॥ २० ॥ 


प्रमाण है । एवं जेसे गोरुकास चक्षमे करणात्मा अचेतन इन्दियकी स्थिति है; 
वैसे ही आदित्यमण्डरमै करणात्मा भाणकी स्थिति विवक्षित है । 

शङ्का-- अच्छा, तो विज्ञानात्मा कहां है ९ 

समाधान-- वह भी आदित्य-मण्डर्मे ही है । मण्डर जैसे रिङ्खोपाधिक दै, 
वैसे विन्ञानोपाधिक भी माना जाता हे । इसमे कोई विरोध नहीं है । 

राङ्धा--असामर्यसे जीवम अमूतौदिके मरति कारणता मानते नहीं दयः 
ओर कूटस्थ अविकारी परासामे तो कारणत्वका सम्भव दही नही हो सकता, फिर 
पपञ्चका कारण कौन है 

समाधन--वस्तुतः प्रपश्च कोद वस्तु हो, तो उसका कोद कारण कटा 
जाय, परन्तु प्रपश्च ही जब अवियासे परमे आयोपित प्रतीत होता हे, तव शयक्षानु- 
रूपो बङि' इस न्यायके अनुसार कारणत्व भी उसमे आरोपित ही है । भन्ञात- 
स्वरूपत्व कारणत्वके ओौर मिश्याज्ञानरूपत्व कायैतके व्यवहा हेतु है । 

आधिदैविक मूर्तामू्तैका विवेचन दो गया । प्रं परपक्षका सयुक्तिकं 
निराकरण तथा स्वाभिप्रेत दी अथै श्ुतिसमत है, इसका विवेचन समाप्त हुभा ॥१९॥ 

(्रहमोपासिति ° इत्यादि । चक्षु सार है, इस कथनमे कारण यह्‌ मी है--“ यपि 
शरीरमात्रका निष्पादक तेज सब अङ्गम सदा सन्निहित रहता है, तथापि तेजो- 
विरोषका प्रकाशक तेज चक्षुमै दही अधिक रहता है । “भाद्वित्यस्चधुभूत्वाऽक्षिणी 
प्राविशत्‌, यह ॒श्रति इस अथे प्रमाण है; अतः तेजःपयौय रसशब्दका चमे 
प्रयोग उचित ही है । अतएव चक्षु तैजस है, यह सर्वत्र प्रसिद्धि दे। चश्च 
मूत है, इसठिए मूतैका कार्थ हे । देहावयवोम अन्यकी अपेक्षा चक्रु प्रधान माना 
जाता हे । त्यत्का सारभूत रस यष है, जो दक्षिण खमे परप हे । 

शङ्क-- वाम अक्षिमे भीरउक्त रसदहै, फिर दक्षिण अक्षिका विशेष 
निर्देश क्यो 

समाधान- उक्त तेज अतीन्द्रिय दै, उसमे शाख ही विशेषद्पसे प्रमाण 
माना जाता है । शाम कहा गया है किं विदोषरूपसे दक्षिण नेत्रम दी तेजो- 
विरेषका अवस्थान रहता है । ओर रोके भी अनुमानादि द्वारा यदहं जाना 
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सारासारयुते स्ये मृ्तामूर्ते उदीसि । 
अरूपं ब्रह्म रूपाभ्यां व्यवहारे निरूप्यते ॥ २१ ॥ 
ूर्तामूर्चव्यवस्थेयं यथाश्रुत्युषवणिता । 
अथ युक्त्यनुसारेण साऽन्यथाऽप्युपवण्यंते ॥ २२ ॥ 





जाता दै किं दक्षिण नेत्रम विरोषरूपसे उक्त तेज रहता है । अनुमानका आकार 
इस प्रकार है- दक्षिणनेत्रं वामनेत्रपिक्षया अतिरायवत्‌, दक्षिणाङ्गतात्‌ , हस्ता- 
दिवत्‌ । अतः उपासनके र्एि दक्षिण नेत्रका दही निर्देश युक्तियुक्त हे, 
इस तापयसे रखते दै-- बरह्मकी उपासनाका स्थान रवि ओौर दक्षिण 
अक्षि है, इसर्एि चे दोनों अतिसार दै--अतिश्रष्ठ है । लिङ्ग भी व्यवहारोपाधि 
होनेसे सार हे ॥ २० ॥ 

(सारासार ०” इत्यादि । मूत ओौर अमूर्तका निरूपण किया गया तथा उन 
दोनोमे सार ओर असारका भी विशेषषूपसे निरूपण किया गया । यद्यपि ब्रह्म 
स्वतः अरूप है; तो भी अविचारोपित इन्दं दोनों रूपोसे व्यवहारदशा निषूपित 
होता है । इससे जो विद्वान्‌ यह कहते ह कि उक्त श्तिसे अरूप निर्विरोष जह्य सिद्ध 
नहीं होता, क्योकि श्रुति स्पष्ट रूपसे मूत्तमूतोदि-स्वरूपका बोधन कराती है; अतः 
सविरोष ही ब्रहम श्रुतिको सम्मत है; निर्विशेष नही; पर उनका मत ठीक नहीं है, क्योकि 
यहां ओपाधिक स्वरूपका उपासनाके छिए निर्दर है, वास्तविकं स्वरूपका नही; ध्योपा 
वाव गोतमाः" इत्यादिके समान यहां भी आरोपितरूपसे उपासनाके र्िए उक्त 
रूपका निर्दर हे, अन्य वाक्यसे स्वरूपसत्ताकी निश्िति सर्वत्र मानी जाती ॥ २१ ॥ 

भूर्तामूते ० इत्यादि । यह मूतामूतं व्यवस्था जसे श्ुतिमे कदी गई है; 
वसे ही उसकी यहां व्याख्या की गई है, किन्तु उससे अभीष्ट अथ पृण नहीं होता, इस 
ङिए वह व्यवस्था युक्तिके अनुसार प्रकारान्तरसे अव कदी जाती हे । उपेयकी भरािके 
छिए उपायका निर्देश किया जाता हे, इसर्िए उपेयकी अपेक्षा उपाय अब्यव- 
वस्थित रहता ही दहै ओौर उक्त उपायसे अतिरिक्त उपाय यदि आवस्यक हो, 
तो उसके निरदैशके छ्ए शा स््रकाररोमं स्वतन्त्रता है ओर यह उचित भीदै; 
अतएव अभियुक्तौका वचन है--उपेयकी प्रतिपत्तिके छिए उपाय अन्यवस्थित दै । 
माव यह्‌ है किं अद्रेत ब्रहमतच्वका निश्चय हो, इसीलिए श्रुति प्रतियोगिमूत दवेतस्व- 
रूपका परिचय मूतामूतैरूपसे कराती हे, वह द्वेतमात्रका स्वरूप अधिदैवत ओौर 
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अमूरताऽतिखषमेऽतर समाप्ता मूलकारणे । 
मतत्वमप्यतिस्थूठे कायं चन्त समाप्यते । २३ ॥ 
मध्यकारणका्याणां मूर्वेतामूतते इमे । 
आपेक्षिक्यौ यथायोग्युदाहरणमिष्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 


किक निने 


 ____- ~~~ 
अध्यात्मके उक्त विभाग द्वा सेगृहीत नहीं होता, अतः केवर प्रतियोगीके ज्ञानक छि 
अन्य भरकारका अनुसरण आावर्यक है; अन्यथा मूर कारणक संह नह हो सकेगा; 
इसरिणु श्रौत विभागका उश्च करके भतैप्रपश्चके मतके अनुसार मूर्ामूतेविभागक 
ही कर्पना प्रकृतमे उपयोगिनी ह । कारण कि मूतीमतंसे निखिर ब्रलरूप संगृहीत 
होना चादिए । अमूसैतव अन्याङतमे ही सख्य है, अतः वास्तवमै अ्याकरृत ही 
अमू है, वाय्वादि नदीं । मतत भी वास्तविक घटादि कथम दहेः वीचचाले 
पदार्थेन सूषैत भौर अमूतेत्व अपिक्षिकं हे। किंसीकी अपक्ष किसीमे मृक्षै दैः 
ओर किसीमे अमृत । जसे प्रथिव्यादिकी अपेक्षा वायु अमूत ह ओर वाथ्वादिकी 
अपेक्षा परथिव्यादि मूत दै, वास्तवे रक्षण रक्षय रहनेसे ही रक्ष्यका व्यापक 
होता है; अन्यथा रक्षणे अम्यापकल् दोष आ जाता है; प्रकृतं दोनों 
रक्षण मुख्य वृ्तिसे रकष्यके व्यापक नही होते ॥ २२ ॥ 

(असूताऽ० इत्यदि । अतिसृ मू कारणं ( जगत मृ कारण ) 
अन्याङ्त जो आकाशरब्दका वाच्य ह । उसी निरवयव अगर्तख सर्व- 
काथ्यैन्यापी परोक्ष है, अतः जमूतेरक्षणका सख्य सक वही है एवं मूतै्वरक्षणका 
मुख्य रक्षय जति्यूक अन्य काय प्रथिवी ही दै, रेष मध्यम गोलादिक दै 
उने अक्षिक अतएव अमुख्य दी रक्षण है । उक्त दो रक्षणोको मध्यम वरगेकिं 
अयुस्य ही रक्षण कह सकते है, सुर्य नदीं कं सकते । जहां तक संभव हो 
सके वहां तक सुर्या् ही श्ुस्यथे सर्वमान्य होता है॥२३॥ 

'मध्यकारण०' इत्यादि । 

दाङ्का-- मध्यवती पदार्थोकी क्या गति होगी £ 

समाधान--उनमे से किसीको यथायोम्य उक्तं रक्षणका रक्ष्य समु चा्हिष 
अ्थीत्‌ जपिक्षिक ही उक्त व्यवहार ह, अतः वरे दोनो उक्त रक्षणोसे संगृहीत 
हो जर्यगे । मध्यवरविोमे भी उक्त गौण व्यवहार होता ही है, इसङिए उनका भी 
संग्रह हो जायगा ॥ २४॥ ४, 
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अविचामात्रगे ब्रह्म कारण बुद्ध्युपाधिगम्‌ । 
ज्ञात तदृघ्रच्युपाधिस्थ ज्ञायमाने घटादिकम्‌ ॥ २५॥ 
एवं च सत्युपाधीनां हासे हसति मूतेता । 
उपाधिषरद्धौ मूतैत्वं॒बद्ैतेत्युदितं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मूतामूतं ब्रह्मरूपे इति पक्षो निरूपितः । 
प्रपश्चतद्वासने दे सूपे इत्येप वण्यते ।॥ २७ ॥। 





अविध्ामात्रगम्‌' इत्यादि । कारणत्व आदि भी अतिरिक्त नहीं है, किन्तु 
अविद्याषूप उपाधिसे विशिष्ट ब्रह्य ही कारण दै, कार्यभूत मर्तादिकी अपेक्षा उसमे 
कारणत्व हे, स्वतन्त्र नहीं है। इसका यथायोग्य मतीदिरमे ही अन्त्माव हो जाता 
ह, एवं ज्ञातृस् मी स्वतन्त्र नहीं ह, किन्तु बुद्ध्युपाधिक चतन्यमें ही ज्ञावत है । 
जिस समय धटादिविषयक बुद्धि होती है, उसी समय उसमे ज्ञातृत्वका 
भ्यवहार होता है, अतः ज्ञात भी स्वतन्त्र नहीं है । बुद्धिवृद्युपाधिकका ज्ञान- 
र्पसे व्यवहार होता है, अतः यह मी अतिरिक्त नहीं है एवं प्रमाणादि भी अतिरिक्त 
नहीं ह, यह पूर्वमे भी कह चुके है ॥ २५॥ 

एवं च इत्यादि । अनिर्वचनीय अविद्यारूप उपाधिके हाससे मता 
धरती है ओर उसकी वृद्धिसे म्॒तत्वकी वृद्धि होती है । उदाहरण-- प्रथिवी आदिसे 
उत्तरोत्तर हास देखनेमे आता हे, अतः अन्यथानुपपच्थादि प्रभाणसे उसके कारण 
उपाधिकी न्यूनता ही ज्ञात होती हे। एवं आकार आदिकी अपेक्षा वायु आदि 
उत्तरोत्तर मूतैत्वकी बृद्धिसे उसकी मूलमूत उपाधिकी वृद्धि दी सिद्ध होती है, एवं 
देहादिसबन्ध, सुखदुःखादिकी अभिमानता, गो, धनादिका संबन्ध सब उपाधिनिब- 
स्धन हे, वास्तविक नहीं हैँ ॥ २६ ॥ 

“मृतामू्त' इत्यादि । ्रह्मके मूते जौर अमूतै--इन दोनोकि स्वरूपा निरूपण 
हो चुका; जतः यह पक्ष समाप्त इभ । अब प्रपञ्च ओर प्रपञ्चके द्वारा ये दोनों बह्मके 
ङ्प ह, इस पक्षके विचारका आरम्म किया जाता है । सन्देहके विषयमे विचारसे 
ही तत्वनिर्णय होता है ओर उस अथेमे तापय होनेसे आगम प्रमाण माना जाता 
हे । पूर्वो तरकी सङ्गति यह ह कि पिण्ड-पाणके विभाग द्वारा अध्यात्म ओौर अधिंदैवत 
मूतामूतेनामक ब्रहमके रूप के गये । तस्य ह" इत्यादिसे करणात्मक रिङ्गस्वरू- 
पका प्रस्ता कर उसका निरूपण किया जायगा, उक्त स्वरूप मूरतामूतैवासना ओर 
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प्रपश्चो नाम पूर्योक्तमूर्तामूदयं भवेत्‌ । 

तद्रासना पिचित्राः स्युरनन्ता लिङ्गमाभ्रिताः ॥ २८ ॥ 
अनेकवासनाचित्र तद्धिङ्ग पटभित्तिवत्‌ । 
मायेन्द्रजारुषषद्श् व्यामोदहास्पदमात्मनः ॥ २९ ॥ 
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विज्ञानमयके संयोगसे हभ है । वह विचित्र पटादिचित्रके समान तथा मायेन्द्रजार 
एवं मृगतृष्णिकाके समान हे अथात्‌ सबको मुग्ध करनेक। एक विषयन्त्र हे ॥२५७॥ 

श्रपशचो नास! इत्यादि । पूर्वाक्त मूतामूते ही परपश्च है तथा उसकी विचित्र, 
अनिधचनीय ओौर अनन्त अपरिसंख्येय वासनाएं शिङ्धत्मा शरीरम रहती हे, इससे 
वासना जासमसमवेत हे, यह ॒तार्किकोंका मत अश्रद्धेय है । अन्तःकरणका दी 
मूर्त सब ॒विषयोके साथ सम्बन्ध है, अतः उसकी निमित्त वासना अन्तः- 
करणात यी हे, पेसी परिस्थितिमे योऽयं दक्षिणोऽभक्षन्‌ पुरुषः इस वाक्यं 
पुरुषशब्दसे कथित छिङ्गका ही प्रकरण दहोनेसे टिङ्गप्रधान अन्तःकरणका दी 
(तस्य हैतप्यः इत्यादि वाक्यसे पराम होता है। वक्ष्यमाण अनेको उदा 
हरणेकि सार्थक्यके रए विचित्र भौर अनन्तका अभिधान हे ॥ २८ ॥ 

राङ्का--यदि अन्तःकरण दी रागादिमान्‌ है, तो पुरुप क्यौ तन्मय 
देखे जते दै 

समाधान--^अनेक ०? इत्यादिसे । पट ओरं भिक्तिके चित्र जसे पट भौर 
भीते प्रतीत होते दै, वैसे ही अन्तःकरणमे अनेक वासनार्पै रहती हे । 

अच्छा, तो यह किए किं अन्तःकरणमे वासनां मयेपित दं या 
अनारोपित ? प्रथम पक्षम पुरषम मी तो आरोपित ही मानते ह, फिर क्या कारण है 
किं वासनार्णे अन्तःकरणे ही कदी जाय, पुरुप नहीं । द्वितीय पक्षमे यदि अनारोपित 
है, तो धर्मी भी अनारोपित होना चादिए । प्रायः सगसत्ताकका ही धर्मधर्मिभाव 
युक्तिसङ्गत दहै । गद्रैतके व्याघातके मयसे ध्ीकी यदि अकल्पित सत्ता नहीं ह, 
तो धरभृकी ही वह्‌ सत्ता केसे हो सकती है ४ अतः अन्तःकरणकी ही र्मवास्तना 
हे, आस्माकी नहीं, यह्‌ कथन प्रमाणदूल्य है ओर (अहं जानामि, सुखी 
इत्यादि प्रतीति भचेतन रिङ्क शरीरम कसे होगी £ अहमथसे अतिस्कि भसम 
प्रमाण नहीं है, यह क्षिप दीक नहीं है, कारण किं धर्म मौर धर्मी दोनो कसित 
ही दै। उसके अनुसार ही दौनोंका संबन्ध भी कषित हयी है भौर उसमे हेतु 
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॥ 


एतावन्मात्र आत्मेति तत्र भ्रान्ता निरागमाः | 
बौद्धकाणादसाइख्यादयास्तकंमात्रोपजीषिनः ॥ ३० ॥ 





अनिषैचनीयतादि है । माया जघरटितधटनापरीयसी हे । आत्मत्वसामानाधिकरण्यसे 
जो सुखादिकी प्रतीति होती है। उसमे कारण यह है किं अन्तःकरण अति 
स्वच्छ द्रव्य है, अतः उसमे चित्‌का आमास पडनेसे वह भी अपनेको चेतन 
मानने र्गता है । जेसा कि सांस्याचार्येनि माना है-- 
तस्मात्तत्ययोगादचेतनं चेतनावदिव मवति । 
गुणकवैलेऽपि तथा कर्तेव मवद्युद्रासीनः ॥ 

अर्थीत्‌ आलमसयोगसे अचेतन बुद्धितस चेतनके समान होता है तथा अन्तः- 
करणगत भी करीत्व आदि उदासीन साम उपरुञ्य होते हैँ । “्यामोहास्पद मात्मनः! 
का स्फुट अर्थं यह्‌ है कि स्वाभासका निदान व्यामोह ही है । व्योमाह अज्ञान- 
प्रयुक्त है । अज्ञान भौर आत्माका संबन्ध भी आध्यासिक ही `हे । केवर 
साधारण मोह नहीं है, किन्तु विशिष्ट है । विशिष्ट होनेपर भी यतकिच्चिद्धिषयक 
नहीं हे, किन्तु आ-समन्तात्‌ अ्थीत्‌ सर्षन्यवहारविषयक है ॥ २९ ॥ 

आलमभ्रान्तका विषय छिङ्ग हे, इसको स्फुट करनेके छिए प्रथम विज्ञानवादी 
बोद्धकी आन्ति कहते दै--“एतावन्मात्र' इस्यादिसे । 

अहमाकारवृत्तिसे विशिष्ट प्रतिक्षण भङ्करं राग आदि दोषसे कषित बुद्धिमात्र 
आत्मा है, उससे अतिरिक्त स्थायी कोई है ही नी, इस प्रकार बौद्धोकी आन्ति 
जिसमे है, उसके स्वखूपका विषेषष्पसे निरूपण करगे; जिससे स्पष्टरूपसे सूचित 
होगा कि बौद्धोका मत वस्तुतः भन्तिपूण है । 

राङ्का---उनकी इस आन्तिका कारण क्या है ? 

समाधान-- केवर तर्कका आश्रयण ओौर आगमका अभाव । आत्मा केवर 
आगमका ही विषय है, तर्क आदिका विषय नहीं है, किन्तु वे रोग आगमपर भरोसा 
न रख केवर त$के बरसे ही आलमस्वरूपका निरूपण करते है । तकं जब अपने विषयमे 
भी प्रतिष्ठित नहीं माना जाता, तब पने अविषय तो कहना ही क्या है £ अतएव 
^तन्तवौपनिषदं पुरुषं पएच्छामिः यह श्रुति संगत होती हे । ब्रह्म केवर उपनिषदूसे ही 


परुष गम्य है, प्रमाणान्तरसे नहीं, अतः “ओौपनिषदः विशेषण सार्थक होता है ॥३०॥ 
१७३ 
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वकोरभनो 
च॑ ५ 
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एकेकां वासनां तत्र॒ प्रतिक्षणविनश्वरीम्‌ । 
आहुः श्णिकमात्मानं बौद्धा विज्ञानवादिनः ॥ ३१॥ 
आत्मनो द्रव्यभूतख गुणा बु्यादयो नव । 
वासनत्वेन वेदोक्ता इति वेेपिकादयः ।॥ २२ ॥ 
उक्त अथेको अतिसुट करनेके रि कते है--'एकेकाम्‌' इत्यादि । 
यहां वासनाश्ब्द वासनाकी निदानमूत तत्‌-तत्‌ मूतामूतविषयफ बुद्धिवृत्तिके 
तादर्थे प्रयुक्त है, अतएव श्षणिकत्व आदि विरोषणका उपादान किया गया है, अन्य 
मतम विषयेन्द्रियके स्निकर्षके भेदसे बुद्धिदृक्तिके भेदकी व्यवस्था है । विज्ञान- 
वादियोके मतम विज्ञानसे अतिस्कि अन्य वस्तु ही नहीं है, अतः स्वाप्निके 
वृत्तिके भेदके समान जागरित व्ृत्तियां भी संस्कारसे ही होती दै, अन्यथा 
स्वापिक-पद्राथ-विषयक वृत्तियोकी उत्पत्तिका समर्थन दही अन्य प्रकारसे 
अराक्य हो जायगा ॥ २१ ॥ 
एवं बौद्धके समान वैरोषिक आदि तार्किकोकी भी भ्रान्ति कहते ह --- 
आत्मनो" इत्यादिसे । 
वे प्रथिवी आदि यके समान आसा भी अचेतन द्रभ्य है, णसा कहते है भौर 
गन्ध आदि गुणोकेे समान बुद्धि भादि नौ गुण मात्म मानते द । वे नौ गुण वेदम 
वासनाशब्दसे कहे गये ह । ये रोग बुद्धि जदिके धर्मी अन्तःकरणको ही अमसे 
आत्मा मानकर्‌ उसके गुणौको आस्मगुण कहने रगे । यच्पि ये जागम मानते दैः 
तथापि तकम इनकी पूण आस्था है, ईसि ये रोग आगमनिरपेक्ष केवर तकैसे 
आस्माकी सिद्धि मानकर तकानुसारी आगमद्रारा उसकी पुष्टि करते दै । एक प्रकास्से 
तर्कसिद्ध भतमाका आगम अनुवादक है, एसा उनका भाव है । उनके मतसे 
भलाके विरोष गुण संसार ओर उनका भाल्यन्तिकं उच्छेद मोक्ष कहा 
जाता है । सुखके समान दुःखकी निवृत्ति भी स्वतन्त्र पुरुपा है । बे निदृत्तिकी 
निवृत्ति नहीं मानते, इसक्िए सुक्को पुनः ससार नहीं होता, मुक्त सदा सक्त दी 
रहता है । द्टुःखजन्मप्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानाण््तरोत्तरापये तदनन्तरापायादपवरगैः' यहां 
पश्चमीका अभेद अथ है अथीत्‌ अपाय ही अपवर्ग है । अपवग नित्य है | यह सब 
शस््रकारोको अभिमत है । इसीके रिए षिविध प्रकारसे उसके स्वरूपकी उ्यवस्था 
करते हे । द्वैतवादी आतमस्वहूप मोक्ष नहीं मानते एवं भावातसक भी नहीं मानते, क्यों 
एेसा माननेपर उसका जन्म होनेसे भावान्तरके समान बह भी विनाशी दो जायगा, 
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त्रिगुण यत्प्रधानं तत्पुरुषाथन हेतुना । 
प्रवतेते बासनासक्छिस्तत्रेति कापिलाः ॥ ३३ ॥ 
इसकिए्‌ भावात्मक मानते है । इस मतम आतमा जर मनके सनिकर्षके बरसे 
जायमान न्ञान दी आस्गुण चैतन्य है, युषुि अवस्थामे मनके सननिकके 
अभावसे आस्मामे कोद ज्ञानादि गुण नहीं होते, अतएव सुखमहमस्वाप्नं न 
किञ्चिदवेदिषम्‌ः इत्यादि सुपोलिथितके ज्ञानको अनुमान कहते है, स्मरण नही, 
क्योंकि तद्विषयक अनुभव न होनेसे संस्कार दी नदीं हो सकता ओौर संस्कारे विना 
स्मरण असम्भव है ॥ ३२ ॥ 
अब सांस्यकी भान्तिका कारण कहते है--त्रिगुणम्‌' इत्यादिसे । 
सांस्यके मतम सुख आदि मातम्र्म हँ । अन्तःकरण ही आत्मा है, यह 
भान्ति नहीं है, कारण कि प आसमाको वेदान्तियोके समान ही सब विकारोसे रहित 
अतएव उदासीन, कूटस्थ जौर स्वप्रकाश मानते है । अतः आत्मके स्वपे 
विवाद नहीं है, किन्तु उनके मतमेँ प्रकृति सत्व, रज ओर तम एतद्रणत्रयासक दैः 
न्तःकरण तत्स्थ अतएव तत्परिणामविशेष हे, अतः वह भी प्रधानके समान 
गुणत्रयात्मक ह । वह्‌ पुरुषके भोग ओर अपवरके साधनक र्एि दही आसमासे 
संयुक्तं ओर वियुक्त होता है । वे अन्तःकरणका पुरुषके साथ संबन्ध होनेम कारण 
मोगको ही मानते ह--पुरुषा्थं एव हेतुर्म केनचित्‌ कार्यते करणम्‌" अ्थीत्‌ पुरुषाय 
ही प्रकृतिके परिणामका कारण है, कोद चेतन ईश्वर आदि प्रकृतिका प्रेरक नदीं हे । 
इसीसे वे रोग निरीश्वरवादी कहे जाते हँ । पुरुषके भोगके छ्एि समयपर प्रकृति 
स्वयं जगतूके आकारम परिणत हो जाती है, जसे दृध आदि बारुककी सरीरकी 
ृद्धिके छिए परिणत होते है, वैसे ही प्रकृते भी समञ्चना चाहिए । वे आत्ममेद- 
वादी ह, अतः सांस्योक्त तच्वज्ञानके द्वारा निस पुरुषको प्रकृति ओर पुरुषके 
मेदका साक्षात्कार हो जाता है अथात्‌ "अहं प्र्ृतेर्भि्नः योँ तच्वापरोक्ष हो 
जाता है, उसके परति परकृतिकी संसारभोगाथेक प्रवृत्ति नहीं होती, कारण कि 
उनके मतम प्रकृति कुरज्गनासे भी अधिक सुकुमार ओर रजावती हे, जिसको एकं 
समय भी यदि पुरुष देखे, तो फिर वह वैसी चेष्टा करती है, जिससे किं 
फिर वह पुरूष प्रकृतिको कभी भी न देख पे । 
'्रक्रतेः युकुमारतरन्न किञ्िदस्तीति मे मतिर्भवति । 
या इष्टाऽस्मीति न पुन्दैर्नसुेति पुरुषस्य ॥ 
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अप्योपनिपदम्मन्याः प्रक्रियां कर्पयन्त्ययुम्‌ । 
वस्तूनां राशयः प्रोक्ता उत्तमाधममध्यमाः ॥ ३४ ॥ 
उत्तमः परमात्मा स्यान्मूर्तामूतात्मकोऽधमः । 
जीवात्मा मध्यमः साकं वासनाज्ञानक्मभिः ॥ ३५ ॥ 

इत्यादि उनका अभिधान उक्त अर्भे प्रमाण हे सारांश यह्‌ निकरा किं जिस 
अन्तःकरणके विषयमे बे भी भ्रान्त है, उस अन्तःकरणके स्वरूपका यहां विदोष- 
ङूपसे निधौरण करेगे; कारण कि यह्‌ विषय अतिजरिरु ओौरं अवद्य विवेचनीय 
है । इसी विषयमे दराशनिकोकी अधिक्‌ भूर होती है । कापिर -- सांस्य--रोग 
अन्तःकरणके ही श्रुवयुक्त वासना प्राथ मानते है ॥३२॥ 

(अप्योपनिषद्‌०' इत्यादि । वस्तुतः यौपनिपद्‌ नहीं है, किन्तु अपनेको 
ओपनिषद माननेवाटे पुरुप इस अनुपद्‌ वक्ष्यमाण प्रक्रियाकी कल्पना करते ह, उनकी 
केरपनाके अनुसार पदाथाकी तीन राशियां है । उत्तम, मध्यम भौर अधम ॥२४॥ 

“उत्तमः' इत्यादि । उत्तम राशि परमासा हे, मृत्तमूतीत्मक जगत्‌ अधम राशि 
है तथा वासना, ज्ञान ओौर कर्मके साथ जीवासा मध्यम रारि है। उत्तमकी पक्षा 
मध्यम ओर अधम राशि्योम विरोष यद्‌ है कि कर्मराि प्रयोक्ता - उत्पादक दै 
मौर मूरतामूतैराशि प्रयोज्य--उत्पा्य-- है । यहां कर्मपद विचा शौर पूर्व परजञाका भी 
उपरक्षण है, अतः वे भी प्रयोजक दै । साधन ज्ञानकका कारण भी भयोभय 
ह । इस कर्पनासे तारिकोके साथ ये सन्धि करते है । कमैरारि रिङ्गा्रय है, सा 
कहनेसे मय करने कगे किं यह तो सांख्यमत हो गया, इससे नेयायिक्र सन्तुष्ट 
न होगे, इसङ्एि फिर यह कहने खगे किं पुष्पक्रा गन्ध पुष्पके वियोगकारमे 
जेसे पुरतेरुवासित तैष्के आश्रित हो जाताहै, वैसे दी रिङ्गवियोगकरे समय 
के्मैराशि परमासमाके एकदेशमे आ जाती हे । वह॒ परमासेकदेय अन्य ॒स्थरसे 
आये हुए गुण ओर करमेसि निगुण भी सगुण, भौर अकर्ता भी कती हो जाता है 
तथा भोक्ता, बोद्धा, सक्त, विज्ञानात्मा इत्यादि व्यवहारौका विषय माना जाता दै | 
दस कथनसे वेरषिकेकि चित्तो सन्तुष्ट करते टै । जीव परमासेकदेख होनेसे 
यपि स्वतः निगुण हेः तथापि भूतरािसे कभराशि घरतततेरवत्‌ आमा भी 
प्रतीत होती है। इसट्एि यह कटा जाता है किं मृतरारिनिषठ कर्मरादि 
जब उसके द्वारा आत्मामं भी आती ह, तव जीव कर्तृ्ादि संसारका अनुभव करता 
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भेन भमि 


कृष्णशक्तिरविद्याख्या परमात्मन उस्थिता । 
बिद्त्य परमात्मांशच जीवभावं नयत्यञ्रुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथोषरात्मको दोषो भूमेजातो विकृत्य तम्‌ । 
भूम्यशमास्त तदरत्स्यादविद्येयं परात्मनः ॥ ३७ ॥ 
अनात्मधमे एवेयमविघा आन्तिरक्षणा । 
अंशेऽस्मिन्साङ्ख्यसिद्धान्तमसुवरत्तामहे ततः ॥ ३८ ॥ 
वासनाकामकमाणि रिङ्कस्थान्येव तान्यपि । 
लिङ्घादात्मानमायान्ति गन्धः पुष्पपुटं यथा ॥ ३९ ॥ 





हे, कर्मराशिको अन्तःकरण मानकर सांस्यके चित्तका अनुरोध किया अौर्‌ पुट- 
तेरन्यायसे आत्मामे भी मानकर वैशेषिकोको सन्तुष्ट किया, पर इस प्रकारसे 
उन दोनोंका चित्त मी पृण सन्तुष्ट नहीं हजा ओर उपनिषसिद्धान्तपर तो ध्यान 
ही नहीं दिया था, न्यायविरोध भी नहीं देखा था जो अगे स्फुर होगे ॥ ३५॥ 

(कृष्णराक्ति ° इत्यादि । भगवान्‌ क्ृष्णकी शक्तिका नाम अविवा है। यचपि 
यह परमात्माम स्वभावतः रहती है, तथापि भोक्ता प्राणियोकि अदृष्टसे परमास्मामे ही 
अभिव्यक्त होकर, उसके एकदेशको विङ्ृत कर, अन्तःकरणे ही स्थित होकर उसी 
ब्रह्म अदयको जीवभावापन्न करती है ॥ ३६ ॥ 

शाङ्का-- जिससे अविद्या उस्थित इई, उसीका आश्रयण करना चाहिए 

न्तःकरणका आश्रयण क्यो किया £ 

समाधान-- 'यभोषरात्मको' इत्यादि । जसे मूमिसे समुत्यन्न उषर--क्षारखूप 
भृ्तिकदोष- भूमिके एकदेशमे दही रहता है, सम्पूणं मूमिमे नहीं रहता; 
चसे ही उक्त अविदयास्य दोष ब्रहकदेशमे ही रहता है, इसरङिए उसी देशको 
जीव बनाता है, सम्पूणको नहीं ॥ २७॥ 

इस प्रकार अविद्याको अनात्मधमं मानकर सांस्थके मतका अनुसरण 
करते है--(अनातमधर्म' इत्यादिसे । 

आनितिरक्षण अविद्या अनासाका ही धम हे, इस अशम सांख्यके सिद्धान्तकी 
अनुवृत्ति करते हँ ॥ २३८ ॥ 

न्यायकी अनुवृत्तिके किए कहते है--वासना०' इत्यादि । 

वासना, काम, कर्म आदि सव लिङ्ग-शरीर ही रहते है, अतः उन उसीका 
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गन्धः पुष्वगुणः पुष्पात्‌ पुटमाधित्य तिष्टति । 
दुुमापगमेऽप्येवं लिङ्गस्था वायनाऽऽत्मनि ॥ ४० ॥ 
निगुणोऽपि परेकांसो बद्यादभ्यागतेन द । 
कमणा सगुणस्तेन कर्ता भोक्ता भवत्ययम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वैशेपिकमतं चेवर्मशादनुसृतं भवेत्‌ ¦ 
अपाश्चमौतिकं सूपं चेवमेतत्सवासनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्यौपनिषदम्मन्येरुक्तं भतेप्रपश्चकैः । 
लिङ्गस्य बास्नासूप एवं यद्यन्त वादिनः ॥ ४२३ ॥ 
अशरौतलादुपेक्ष्याः स्युः प्रक्रिया वादिकलिपिताः । 
राशित्रयस्य गमकं वचो नोपरभामहे ।॥ ४४॥ 


0 कके 


धर्म मानना उचित दहै । शिङ्गसे आत्मामे भते ह, जेसे पुष्पपुरस्थ गन्ध परित 
तेरमे अतादहे॥ ३९ ॥ 

(न्धुः पुष्पगुणः! इत्यादि । गन्ध पुष्पका गुण हे, पूष्पोके साथ कुष 
समयतक तिरु रखनेपर पात्‌ पुष्पोप अलग करनेपर भी उनका गन्ध तेरी 
आता है, अतएव चमेीका तेर इत्यादि व्यवहार होता है, वैसे ही रिष्गस्थित 
वासना आलामे प्रतीत होती है ॥ ४० ॥ 

ननिगणोऽपि' इत्यादि । परमासाका एकं अंश वस्तुतः निर्गुण होनेपर 
भी बाह्य अन्तःकरण करसे सगुण माना जाता हे, अतण्व जीव कर्पी-भोक्ता होता 
है । विरोष व्याख्यान कर चुके हे ॥ ४१ ॥ 

्ैरोषिक०' इत्यादि । अन्तःकरणसे आत्मामं भी आता है, इस भश्षसे 
वेरोषिक मतका अनुसरण किया गया है। उक्त ग्रक्रियासिद्ध मभ्यमरारि 
जीवका उपसंहार करते दै--'अपाञ्चमौतिकम्‌ से। उक्त रीतिसे वियाकन 
वक्ष्यमाण वासनायुक्तं भूत-भौतिकसे भिन्न जीवस्वरूप मध्यम राशि है ॥ ५२॥ 

इत्यौपनिपदम्‌' इ्यादि । उपनिपते तासप्यसे अनमिन्ञ भौर अपनेको 
उपनिपत्का विद्वान्‌ माननेवाे भरवृप्रपन्च आदि विद्वानेनि फेसी भरक्रिया कटी! 
रिङ्गके वासनारूपमे इस प्रकार वादिर्योको मोह है ॥ ५३ ॥ 

'अश्रौतस्वा०' इत्यादि । बौद्धादिका निराकरण तो इसीसे दौ जाता षै, र 
अश्रौत होनेसे वेद्रको प्रमाण माननेवारोके लिए उपेक्ष्य दै । भ्धपश्चक्रे मतां यह 
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जीवो न ब्रह्मणोऽन्योऽस्ति कामसङ्र्पपूर्विकाः । 
वासनाश्च मनोधर्मं मध्यमो रिख कः ॥ ४५॥ 


दोष हे कि "तत्वमसि! इत्यादि श्रुति जीवको ब्रह्मस्वरूप कहती है मौर “कामः संकल्पः” 
इत्यादि श्रतिसे वासना मनोध्म है, यह स्फुट ही प्रतीत होता है । तीन रारियोकि 
बोधक वेदिक्र वचन नही मिरूता है, इसरिए इस कल्यनमे कोई मूर नीं 
है, अतएव अग्राह्य है । सारं यह है फि यदि जीवको ब्रह्मका अश्च मान, 
तो ब्रह्मको सावयव अतएव सकर सांसारिक धमेवान्‌ मानना पड़गा। इस अवस्थामें 
'अस्थूरमव्रणम्‌' इत्यादि कूटस्थादिप्रतिपादनपरक श्रुति्या असंगत हो जर्थेगी । 
इस दोषके परिहारे छिए यदि जीव गौर्‌ ब्रह्मका अत्यन्त भेद माने, तो (तखमसिः 
इत्यादि अभेदबोधनपरक वाक्य असङ्गत हो जार्येगे, क्योकि मेदामेद्रख्प परस्पर 
विरुद धर्मोका एकमे समवेश हो ही नहीं सकता । 

शङ्ा-- जीवको शिङ्गोपाधिक परका अश मारने, तो क्या आपत्ति है ए क्योकि 
जेस घटोपाधिक आकाशम रज, धूमादिके रहनेपर आकाशमात्रम उनकी प्रसक्तिका 
निवारण हो जाता हे वेसे ही यहापर भी समक्चना चाहिए । 

समाधान---भापत्ति यह है कि सुषु्ति अवस्थामं रिङ्गका भीनाशदोदही 
जाता है, अतः उसकी वासना आत्मा कैसे आ सकती है £ इसङिए्‌ यह कहना 
सर्वथा असंगत है कि शिङ्गका नाश होनेपर भी उसकी वासना आसाम रहती है । 

राङ्का--ओपाधिक आत्मामं या लिङ्गम वासना नहीं हे, किन्तु बिम्बे 
ही वासना है, एेसा कहं, तो क्या दोष है ? 

समाधान--दोष यह्‌ है कि पुष्पादिकी वासना तेर या वखादिम जो आती है, 
उसमे साजात्य कारण है, तेरु पुष्पादि दोनों सावयव है अतएव एककी वासना 
दूसरेमे जती दहे, पर विसदृश आकारै उक्त वासनाका सञ्चय नहीं होता, 
कारण कि आकारा निरवयव दहै । द्रव्यल्वादिसे साजात्य अकिञ्चित्कर दहै, 
अन्यथा आकारा भी वासनाकी आपत्ति हो जायगी, वस्तुतः निर्धर्मकं ब्रह्मे 
परया अपर कोद भी जाति नहीं मानी जाती, इसरिए द्रष्यत्व आदिसि भी 
साज्यात्यकी शङ्का जहे नहीं कर सकते । 

ओर यह भी प्रन होताहै किं वासना आस्मासे अभित्रहैया भिन्न 
थम पक्षम जसे मृतिका घटाकार होती द, वैसे दी जाता वासनाकार होता हे, 
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श्रतिः--अथामूतं प्राणश्च यश्वायमन्तरात्मन्नाकाय्च पतदमूतमेनचदेतसं 
तस्यैतस्य मूरस्येतस्यामूतस्यैतस्य यत एतस्य स्यस्येप रसो योऽयं दकषिणेऽ- 
्षन्पुरूपस्स्यसख येप रसः ॥ ५॥ 

तस्य हैतस्य पुरुषस्य सूपम्‌ । 

एतख पुरुषस्येति शतेेनध्मता । 
न वासनानामाशङ्कया लिङ्गख पुरूषत्वतः ॥ ४६ ॥, 

फसा यदि कदो, तो मृदूषट जसे मृततिकासे अभिर होता है, वैसे ही वासनाका आकर 
भी चेतन्यालमस्वखूप ही होगा, उससे अतिरिक्त नहीं होगा, इस परिस्थिति भासा 
ओर वासनाका भेद ही सिद्ध हो नदीं सकेगा । द्वितीय पक्षम सासे वासना भसंबद्ध 
है या सम्बद्ध ? प्रथम पक्ष तो प्रकृतानु्रूरु ही नहीं है, इसरिए यह कल्पना ही 
व्यथं है । द्वितीय पक्षम शरोत्रजन्य शब्धज्ञान रूपवासनासे वासित नहीं देखा 
गया ह, क्योकि दोनों विषय दै, अतः उनका परस्पर विपयविपयिभाव नही वनता 
ओर चित्‌ तो असंग होनेसे विपय ही नहीं है, तो उसमे रागादि वासनाकी संगति 
कहां £ विस्तरमयसे यही समाप्त कसते हें ॥ ४५ ॥ 

अथामूत प्राणश्च ० इत्यादि श्रुति । अनन्तर अमतं कते दँ - अवरिष्ट 
जो मूतद्वय-- प्राण ओौर शरीरके भीतर भकार ये दोनो-- सूर्ते, स्का यही 
सारदे, जो दक्षिण अक्षिमे पुरुष है, इत्यादि अथ पूर्वम हो चुका हे ॥ "^ ॥ 

“एतस्य! इत्यादि । जो पूर्वम यह आक्षेप किया गया था किं मध्यम राशिके 
सद्धावम श्रौत परमाण नहीं है, अतः उक्त कल्पना मान्य नहीं हे, वह रीक्र नहीं दै 
क्थोकि मध्यम रारिमे तस्यैतस्य पुरूषस्य' यह शति वाक्य ही प्रमाण है । वासना 
पुरुषनिष्ठ है । पुरुपरब्द चेतनवाची है, यह प्रसिद्र ही है । इसरिग वासना जिस 
पुरषका धर्मं हे, वह पुरुप जीव है, यद ठीक नहीं, कारण कि पुरूपशन्दका 
यहां प्रयोग चेतनके तात्पयैसे रिया गया हे या अचेतनके तात्प्ैसे £ यह विषय 
विचारणीय है । यह दावा करना कि पुरुपशचब्द्‌ चेतनके बोधके तात्पर्थसे ही सर्वत्र 
प्रयुक्त होता है, सो ठीक नहीं है, क्योकि शस वा णप पुरुपोऽन्नरसमयः दद्यादि 
शतियोमे शरीरके बोधक तात्पर्ये भी पुरुपशव्दका प्रयोग किया गया है । अतः 
उक्त नियम ठीक नहीं है । इसरिए उक्त श्ुतिसे वासना चेतनधरम दे, यह्‌ म्यवस्था 
सुर्वैथा असंगत ही दै । 
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हृदये दयेव रूपाणि कामा येऽस्य हृदि भिताः | 
इस्यादिभिवांसनानां श्रूयते रिङ्गधमेता ॥ ४७ ॥ 
न॒पुष्पगन्धवद्िङ्गवासना जीवमाशयेत्‌ । 
असङ्खो हीति जीवस्य स्ेसम्बन्धवारणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अविद्यया ससङ्घत्वे तविद्या न व्वदीरिता। 
परात्मनस्तदुस्थाने पुक्तावप्युदियादसौ ।॥ ४९ ॥ 
अबिद्या चेदनिवाच्या तया लिङ्गस्थवामसिनाः । 
आरोप्यन्तां यथाकाममलिद्खेऽपि चिदात्मनि ॥ ५० ॥ 
वासना मनोधरम है, इसमे जन्य श्रुति प्रमाण है, फेस कहते दै-- 
(हृदये! इत्यादिसे । 

हदयमे--अन्तःकरणमे-- ह पादि वासनार्ै रहती है, इसमे 'कामा येऽस्य 
हदि स्थिताः" इत्यादि श्चुतिवाक्य प्रमाण दैः अतः वासना रिषङ्गधर्मं दी हेः 
आत्मधर्म नहीं है, एेसा समश्षना चाहिए ॥ ४६४७ ॥ 

“न पुप्प०› इत्यादि । पुष्पपुटिकान्यायसे मनके ही धर्मे जीवमे रहते हे, एेसा 
जो पूर्वमे कहा था, सो भी ठीक नहीं है, कारण कि उसमे प्रइन यह होता है कि जीवके 
साथ वासनाका संबन्ध वास्तव है या काल्पनिकं £ प्रथम पक्षम इष्टान्त-वेषम्य है । 

राङ्-- क्यों 

समाधान--“असङ्गो ह्ययं पुरुषः, इत्यादि श्रुति जीवम सब प्रकारके संबन्धोका 
स्पष्ट निषेध करती है । द्वितीय पक्षम भिम विकल्प हे ॥ ४८ ॥ 

अविद्यया! इत्यादि । द्वितीय पक्षम अवि्ा वास्तविक है या काट्पनिक 
प्रथम पक्षम मुक्ति ही नहीं होगी, कारण कि अविद्या यदि वास्तविक याने नित्य है; 
तो उसकी निवृत्ति ही कैसे होगी ९ यदि उस अविध्याको जीवगत मानं, तो वह 
अनित्य ही होगी, नित्य नहीं । यदि उसका उत्थान परमात्मासे मानो, तो वह 
सदा ही रहेगी, अतः सुक्त्यवस्था्म भी उसका उत्थान होनेके कारण सक्ति दी 
नहीं हो सकेगी ॥ ४९ ॥ 

‹अविद्या चेद ० इत्यादि । यदि हमारे मतके अनुसार आप भी अविच्याको 
अनादि ओौर अनिर्वचनीय मानते है, तो उस अविद्यासे ही शि्गस्थ वासनाओंका 
अलिङ्ग लिङ्दयन्य- चिदासमामे मी आरोप सुखसे कर सकते ह, इसमे कोर 
वाधा ही नहीं है, फिर तीन रा्ि्योकी आवत््यकता ही नदीं पडती ॥ ५० ॥ 


१५. 
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वासना रिह मन्ता सिद्धस्य लिङ्गसाकषिणः 
कुवन्ति बहरूपत्वं मणेरास्तरण यथा ॥ ५१॥ 
भौतिकं बहुरूपत्वं भूतवासनया कृतम्‌ । 
पुष्पयाघननया जन्यो गन्धः पौष्पो यथा पुरे ॥ ५२ ॥ 
आत्मनानात्वमप्येत्यदा खाद्धोतिकं तदा । 
भूतलेश्स्वरूपाणां वासनानां तु का कथा ॥ ५३ ॥ 
भूतमौतिकवस्तूनां यदा संयुज्यते मनः 
तदेवाऽऽधीयते चित्ते तद्धेश्षात्मकवासनाः ॥ ५४ ॥ 


४) 








| , + 





क्षम्‌ 





(वासना ०! इत्यादि । जसे आस्तरण--चित्र कम्बसादि जपने परपिविम्व द्वारा 
सन्निहित स्फटिक मणिको स्वगतचिन्ररूपवानकी नाई करता है, वैसे ही रिङ्गस्थ 
वासना रिज्गके साथ साक्षीमे अध्यस्त होकर साक्षीको वासनावान्की नाई करपी दे 
अतः इस पक्षम कोई विरोध नहीं है ॥ ५१ ॥ 

पठे जो यह कहा था क्रि अपाश्चभौतिक मध्यमराशिस्वष्पसे अभिगत 
वासमासहित जीवरूप भौतिक पसे विरुक्षण विवक्षित है, उस विपये यहापर 
वासना भौतिक है, फसा सिद्ध करते हे--.मौतिकम्‌! इत्यादिमे । 

वासनाके भौतिकतमे देतु दहै - वासनागत नाना । यह साधनभूत 
नाना भी भौतिकी दहै) जसे पुष्पके एकदेश तत्‌-तत्‌ केतकी, बकरुरु 
आदिक चृणके चिर सवन्धसे उन्न पुण्पवासना अनेकविध गन्धसिं पृष 
ुप्पोसे जन्य करती है, वैसे दी पञ्चभूतकाथे लिङ्ग देहके साथ अनादि संबन्धे 
उतन्न आत्मनानात्व भी मूतजन्य ही कहता है, भतिरिक्त नहीं ॥ ५२ ॥ 

आत्मनानात ० इत्यादि । र्ग द्वारा मूतप्रयुक्त जआस्मगत नानाल चदि 
भौतिक हे, तो भूतजन्य मूतसृक्ष्मूप वासनाओमिं भौतिकत्व “केतिक ' म्यायसे 
धिद्रदी हे । कस॒तिकन्याय यहदहै क्रिजो पुरुप अपिकनिन कायै करतादहै, 
वह सहज काय नायासमे कर सकता दै, जसे मीममेन सस्ते प्सथर फोड़ते 
तो उनको घट फोडनेमें क्या देर !॥ ५३ ॥ 

^भूतमौतिक ०! इलादि । भूत जौर भौतिक वम्तुक्रा जत्र मनवे साथ संबन्ध 
होता है, तव चित्तम भूतलेगासमक वासना उखन्न होती हे ॥ ५४ ॥ 


कनकमिव भित्ते भेके 1 / । । 
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दिङ्कगन्धो यथा रनः करण्डं न विषरश्चति । 

एवं जगदरासनाथ न ॒युश्न्ति धिय सदा ॥ ५५॥ 
कदाचित्‌ काचिदुद्बोध्या कर्मणा मोगसिद्धये । 
भोगकटेऽनराशथाञ्न्याः सुप्रास्तिष्ठन्ति मानसे॥ ५६ ॥ 
अनन्तकस्पोपचयादनन्ता एवं वासनाः । 
उदाहरणमात्रं ॒ त॒ दृष्टान्तैरिह वण्यते ५७ ॥ 

उसीमं ष्टन्त कहते है--शिङ्कगन्धो' इत्यादिसे । 

जेसे हींग जिस पत्रमे रक्खी जाती हे, उस पात्रम हीगका एसा गन्ध यों 
रग जाता है किं उसे निकार्नेषर भी वह उस पात्रको सहसा नहीं छोडता, इसी- 
प्रकार जगतकी वासना बुद्धिसे संस होकर उसे नहीं छोडती । प्राचीन 
जन्मारजित सुतोके परिपाक आदिसे सदुपदेश द्वारा जब किसीको छोड देतीहेः 
तब वह पुरुष धन्य हो जाता हे ॥ ५५ ॥ 

कदाचित्‌! इत्यादि । 

राङ्गा--यदि बुद्धिम एक वार उपपन्न वासना बुद्धिको नहीं छोडती, तो 
सम्पूण वासनाका्यं एक दही समयम होने चादि, पर एसा नहीं देखा 
जाता, किन्तु करमशः कदाचित्‌ कोद वासना भोगानुषूप अभिव्यक्त होती है, 
इसमे क्या कारण ? 

समाधान- तत्‌-तत्‌ भोगकी उयादक सामी वासनाफी उदीपिका हे। 
जिस समय जिसको जेसा भोग होता है, उस समय उसके अनुकर ही 
वासना अथिव्यक्त होती है ओौरं अन्य वासना चित्तम विलीन रहती दै, अतएव 
अनेक जन्मों उत्पन्न कर्मराशिको माननेपर भी अन्य योनिम जीवका प्रवेश होनेपरं 
वतमान योनिके अनुकर दी वासना उत्पन्न होती है, चाहे वह अनेक ॒जन्भसे 
व्यवहितं या अघ्यवहित जन्मकी ही क्योँन दह्ये । यदि प्रकत योनि जीवनोपयोगी 
नहीं होती, तो उसकी वासना जभिन्यक्त नहीं होती ॥ ५६ ॥ 

‹अनन्त० इत्यादि । अनन्त कारके उपचयसे वासना अनन्त दै 
कारक ही जब अन्त नहीं हे, तो उसके संसगैसे जायमान वासनाओंका 
न्तकेसे हो सकता है £ केवरु दृष्टान्त द्वारा उदाहरणमात्रका यहां वणन 
क्रते दहै! उदाहरण उपरुक्षणके छ्एि है, परिणनके ए नही, इससे 


पणी 





कै 
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श्रतिः--यथा माहारजनं बासो यथा पाण्ड्वाविकं यथेन्द्रगोपो यथाऽ 
ग्यधिथथा पुण्डरीकं यथा सकृत्त सकृद्धिद्युत्तव॒ हे वा अस्य 
भ्ीमैवति य एवं वेद । 





/ णि केने 


उदाहरणके परिमित होनेसे वासनार्पे भी परिमित ही होगी; इस भकारकी समावनाका 
अवकाश नहीं हे ॥ ५७ .॥ 

'्यथा महारजनम्‌' इत्यादि रति । मतैप्रपचच द्वारा उक्त ^तस्य' इत्यादिके 
संबन्ध जौर उसकी प्रक्रियाको दूषित कर अपने मतम (तत्‌, शब्दका अथे 
कहते दै । पूर्त रिङ्गासमाका "तत्‌" शब्दसे ग्रहण होता है । 

दङ्क-जीव भी तो पाणिपेपणवाक्यसे प्रकान्त है, इसर्ए जीवका 
ग्रहण क्यो नहीं होता 

समाधान-- यद्यपि जीव प्रकेत है, तथापि जीवका निविरोप ब्रधस्वरूपसे 
प्रतिपादन करना अभीष्ट है, वासनमय संसरीखूपसे नही, इसरिपए रिङ्गातमाका ही 
परामश उचित है जौर इस कारणसे भी जीव वासनारूप नहीं दो सकता; किन्तु 
जीवका ही निति नेति' इत्यादि वाक्य द्वारा अनास्येयल्पसे आदेश हे ¦ 

राङ्का--उक्त अदेश तटस्थ ब्ह्मके बोधनके छि है, जीवस्वरूपक्रे बोधनकरं 
रिण नहीं है, एसा ही यदि कहा जाय, तो क्या दोपे 

समाधान- छठे अध्याथकी समाप्तम "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌! 
( विज्ञाताको किससे जाने ) इस्यादिसे आस्माका उपक्रम कर “स एष नेति नेति' 
( आसा दैतवान्‌ नहीं है ) इत्यादिसे विज्ञानमग्रका दी उपदेश करिया गया 
ह, तरस्थका नहीं किया गया; अतः प्रक्रान्त विज्ञासाका ही प्रकरणके अनु- 
रोधसे महण करना समुचित है । अन्यथा --यदि अम्य विज्ञानमय हे ओौरं नेति 
नेति! इत्यादिसे जन्य निर्दि है, पसा माना जाय, तो--श्रह्म भिन्ने है जौर अहं 
भिन्न हे" यो विपरीत दी धारणा दो जायगी, जो इष्ट नीं हे, इष्ट हे यथाश्चति ¦ 
“आत्मानमेवावेदहं ब्रह्मासि" ( आत्माको ही भ बरहम द्र पेसा जाने ) यही श्चति द्वारा 
बोधन करना अभीष्ट है, अतः नतस्य द" इत्यादि वक्ष्यसे रङ्ग पुरुषकां दी उक्त 
खूप विवक्षित है । सत्यका सत्य परम सत्य वक्त्य हे, इसरिए निरोप सत्यको 
कहना भी आवश्यफ़ है । वासनां सत्यक विरोप रूप है । उन्दीकेये खूप है, पेसा 
कहते है--दस प्रञत पुरुपके अर्थात्‌ रिङ्गासाके ये रूप हे । 
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राङ्का-कौन 

समाधान--जेसे रोकमँ महारजनके--हस्दीसे रगे वसख्कै- निजी गुण 
शुङ्चादि थे, किन्तु हल्दीसे रंगनेपर वह पीतखूप हो जाता है; उस समय वह 
पीतल्वेनेव व्यवहृत होता है, स्वस्वरूपसे नही, वैसे ही रूपादिविषयसंयोग- 
दशाम वासनाखूप दही रञ्जनाक्रार चित्तका आकार होताहै। जिस कारणस 
पुरुष भी रक्त कहा जाता है । रागादि अन्तःकरणमे रहते है, किन्तु उक्त उदा- 
हरणके समान आत्मा भी तदपसे व्यवहृत होता है । दूसरा दृष्टान्त यह हे कि 
जसे वर्षाीके आरम्भमे इन्द्रगोपनामक अतिरक्त वरु कीटविरोष उत्पन्न होता है, 
धेसे ही वासनानामक रूप अतिरक्त होता है, कहीं विषयविरोषकी अपेक्षासे रार्गोका 
तारतम्य ( उक्षीपक्ष ) भी होता है; जेसे छोकमे अभिकी दपि मतिश्च होती दैः 
वसे ही किसी विषयमे अति उञ्वरु वासना होती है । जसे कमर्‌ शङ्क होता हे 
ओर जसे रोकरमे एक वारका विदयुदृका विद्योतन सर्वत्र प्रकाशक होता है, वैसे ही 
ज्ञानकी ( प्रकाराकी ) विवृद्धिसे किसीका वासना-खूप होता है । उन वासना-ख्पोका न 
तो आदि ही है ओौर न जन्त ही है, फिर मध्य कैसे कहा जाय १ आदि मौर अन्त्य- 
तपेक्ष ही मध्य माना जाता हे । आदि ओौर अन्तसे सून्यका भी अभाव ही रहता है; 
एवं संख्या, देश, कार, निमित्त आदिमे से किंसीक्रा अवधारण नहीं हो सकता । वासनाके 
कारणोके आनन्त्यसे वासना्पे अपरिसंस्येय हे, यह आगे दम्मयोऽदोमयः, इत्यादिसे 
स्पष्ट होगा । अतः स्वषूपसस्याका अवधारण करनेक्रे ङिए यथा माहारजनं वासः" 
रत्यादि दन्त नही है, किन्तु प्रकारका प्रदशन करनेके क्षि है--इस प्रकारके 
वासना प होते ह । परिमित दृष्टन्तसे वासना परिमित दी दहै, एेसा फिसीको अम 
हो सकता है, उस भरमका निराकरण करनेके रए यह कहा है । प्रकारभेदको 
स्पष्ट करनेके छिए दृष्टान्तमेद है । जो अन्तम वासना रूपके ङिए 'सङ्घत्‌ विद्योतनमिव' 
कहा है, उसका तासर्य यह है कि अव्याङ्कतसे हिरण्यगभकी तडित्के समान 
एकं नार्‌ ही अभिव्यक्ति होती है । उस दिरण्यगेके वासनाखूपको जो जानता हे; 
उसकी एक बार विघ्ुत्‌के समान ही स्याति लोकम होती हे, निरवरोष सत्य 
स्वरूपको कह कर जिसको सत्यका सत्य कहा है, उसीके स्वरूपका अवधारण 
कनेक किए इस जभिम अथका आरम्भ करते हैः---अथ--सत्यस्वरूपके निदशके 
अनन्तर जो सत्यका सव्य है, वही अवशिष्ट रहता है; अतः सत्यक स्वरूपका 
निदेश करगे । अदेशा अभे प्रकृतये निर्देश हे । 





# 
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हारिद्रं वसनं यदत्‌ संसगात्पीततां बजेत्‌ । 
तदन्नायादिससगीदटिङ्ग  रागादिमद्धवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
दैपत्पाण्डुश्च परुपः स्यात्‌ स्वतः उवेतकम्बसः 
तथेषच्छरद्रया युक्तं स्वतो रागादिभागपि॥ ५९ ॥ 
इन्द्रगोपोऽतिरक्तः स्यात्‌ स्वत एवं तथा मनः । 
विविक्तदेङ्ञस्थस्याऽपि विषयप्रबण क्रचित्‌ ॥ &० ॥ 


राङ्का--किंसका ! 

समाधान--ब्रह्मका । 

राङ्क--कौन निर्देश ! 

समाधान---नेति नेति" यह निर्देश । 

शङ्का- कैसे नेति नेति शब्दसे सत्यके सत्यका निर्देश होता है ¦ 

समाधान-सव उपाधियोका विरोपषूपसे प्रतिषेध करनेपर जिसमे के 
नाम, कर्म, रूप, भेद, जाति अथवा गुणविरेप अवरिष्ट नही रहता । 
क्योकि इन्दी विरोपोके द्वारा सब्दकी परवृत्ति होतीदहै। कोद भी विदरोप 
ब्रह्मे नहीं रहता हे, अतः बह्म किसी मी शब्दसे निर्दट नहीं किया जा सकला 
हे, यह भाव है ॥ ६॥ 

हारिद्रम्‌! इत्यादि । "माहारजनं वासः इस दष्टन्तका विेप विवरण 
यह्‌ है-महारजन नाम दस्दीका है; जसे शष्ठ आदि गुणस पिरि वस्त्र 
दस्दीसे संसृष्ट होनेपर पीत प्रतीत होता है। पीत गुण व्त्रका स्वाभाविक्र 
नही है, वैसे दी असत्करे सेसर्गसे चिच भी मरिन भतीत होता है भसत्‌ 
विषय नारी आदि है, उनके संसगसे चित्त रजःप्रथान हो जाता है, जिससे विषयमे 
विरोष आसक्ति होती है ॥ ५८ ॥ 

इपत्पाण्डुश्च' इयादि। अवि-मेष-(भेड़ा) । अवेरिदमाविकम्‌ अथीत्‌ उणौदि । 
अविसंवन्धि उ्गामय कम्बरशादि स्वतः पाण्डुर होते है । पन्पाण्डु्तु धूसरः" दसं कोश्चसे 
पा्टुशन्द शुद्ध्राची है। यपि मेड कठे भी होते है, तथापि यहां प्र विवक्षित नहीं 
है । जेते श्वेत मेडका उन दवेत रोता दहे, उसका कम्र भी स्वतः दैत ही 
होता है, वेसे दी स्वतः शगादि युक्त भी चित्तं वद्रान्तोपयोगी वेराग्याद्वि विषयं 
स्वल्प भी श्रद्धदवि देनेसे शेत कभ्बरुकरै समान शुद्ध प्रतीत होता है ॥ ५९ ॥ 

“इन्द्र इद्याद्वि । उन्छरगीप -उक्त कीरविशेषप-स्वनः अधिक रर 
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अभनेर्ियेथ। भास्वदहत्यपि तथा कचित्‌ । 

वेदश्षास्नविदप्यन्यान्‌ बाधेतेर््याधुपद्रवेः ॥ ६१ ॥ 

धिताम्भोज यथा सौम्यं सुगन्धि मदु च स्वतः । 

जन्मनैव तथा चित्तं युक्तं शमदमादिभिः ॥ ६२ ॥ 

तीव्रविदयुचथाऽत्यन्तं धनध्वान्तापनोदन्रत्‌ । 

तथा हिरण्यगभेख सवज्ञा वासना भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
होता है एवं मन मी किसीका स्वतः अतिरागयुक्त होता है, अतएव विविक्त - 
निन एकान्त-- प्रदेशमे-- ८ "विविक्तौ पूतविजनौ! इस अमरकोशके अनुसार यहां 
'विविक्त' शब्द विज्ननके तासपयैसे प्रयुक्त हुआ ह )- स्थित पुरुषक्षा भी चित्त 
विपयप्रवण दही ८ विपयग्रहणोन्सुख दी ) रहता दहै । यद्यपि बाह्य विषयका 
सन्निधान नहीं है, तथापि उसमे आसक्ते होनेसे तद्विषयक चिन्तनमै उ्ुक 
होता हे ॥ ६० ॥ 

(अभर ०" इत्यादि । जैसे अथिकी देदीप्यमान अचि--ऽवाल--कही 
प्रकारक होती हे, कहीं दाहक भी होती है, वैसे ही वेद जौर शाख्च जाननेवाठे 
इप्यीदि उपद्रव द्वारा इतरे बाधक भी होते हँ । यद्यपि स्वगुण प्रकाशक सौर 
प्रिय है, तथापि रजोगुणके संसगसे उसमे दुःखजनकस्वभावता भी हो जाती है । 
दसीसे दृसरेसे डाह करता है । डहसे दोनोको दुःख होता हे । ईसरिए ठीक ही 
कहा है,कि अथिवत्‌ चित्त स्वतः मास्वर हे; फिर भी अथिके समान कचित्‌ 
रजःससगीस्थर्मे दैष्यीदि उपद्रव द्वारा दाहक भी होता हे ॥ ६१ ॥ 

(सिताम्भोजम्‌' इत्यादि । जसे इक्क कमरु देखनेमे रमणीय, सुगन्धपूणे एवं 

` जन्मसे ही स्वतः मृदु होता दहै, वैसे सदपुरुषोँका चित्त जन्मसे ही स्वतः 
विशुद्ध रज ओर तमसे असंखष्ट जतएव मृदु ओर दुःखदशनासदिष्णुताशीर होता 
है । इसका उदाहरण इतिहास ओर पुरा्णोम विस्तृत है तथा लोकम भी प्रसिद्ध 
ह, इसकिए विरो उदाहरण देनेकी सवदयकता नहीं है । रम, दमादि मी परिदयुदध 
सत््वगुणयुक्त चित्तम ही सफर होते दँ ॥ ६२ ॥ 

(तीव्रविद्युद्‌" इत्यादि । सङृत्का तासपर्य यह है किं तीव्र विद्युत्‌ जसे अतिघन 
मेधमाखजनित रात्रिके निबिड अन्धकारकी अतिशीघ्र निवृत्ति करती है, वैसे 
ही हिरप्यग्मकी सन्न वासना अतिसीश्र सवैविषयक होकर उत्पत्तिके बाद साधन- 
सामभ्रीवरा सब विप्योकी प्रकाशक नहीं होती; किन्तु उत्पत्तिके समय ही सब 
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तामरुपाभीते आभ्नोति भियमत्यन्तमूर्जिताम्‌ । 
ग्जःसखतमोयोमात्‌ चासनानां विचित्रता ॥ ६४ ॥ 
प्रपश्चवासने बह्मरूमे इत्येवमीर्तिम्‌ । 
तथेदमनिद॑स्पे इति पश्षोऽशधुनोच्यते ॥ ६५ ॥ 
सवासर्म जगत्‌ सवे ततरेद॑रूपमीरितम्‌ । 
सच त्यच्चेति सत्यं तत्‌ प्रोच्यते पाश्चभौतिकम्‌॥। ६६ ॥ 


श्ुतिः-अथात अदेशो नेति नेति न दयेतस्मादिति नेत्यन्यस्परम- 


॥ 001 | 
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विपयोकी प्रकाशक होती दे, क्योकि ज्ञानपकासातिशयवश हिरण्यगभेकी वासना सम 
विपयोँका प्रकाश करती हदे हप विद्युत्‌के समान उत्पन्न हुड है| अन्त वासनासे 
विशिष्ट सूत्रामाकी उपासना या विधान करनेके किप स्तुति की गह हे, जो पतग 
आवश्यक है; दिरण्यगभ परमासातसे उत्पन्न हण दहै तथा भास्वर है, इस विषयं 
श्रतिस्मरव्यादि प्रमाणरूपसे प्रसिद्ध है ॥ ६२ ॥ 

ताश्पासीत' इत्यादि । दिरण्यगमेकी उक्त वासनाकी उपासना करनेवारा 
उपासक अतिस्थिरं रक्ष्मीको पाता है; रनःस्यादिके संससे वासनं 
विचित्रता होवी है ॥ ६४ ॥ 

'प्रपश्च ०) इत्यादि । प्पश्च भौर वासना--ये दो ब्रह्के ख्प हँ, इस पक्का 
निरूपण हो चुका । अव "दम्‌, ओर "अनिदम्‌' --ये दोनों ब्रह्मके ख्पर पिवक्षित 
ह, इस पक्षका निरूपण करिया जाता है ॥ ६५ ॥ 

(सवासनम्‌' इत्यादि । वासनासटित सम्पूण जगत्‌ इदंपदसे कटा गया द । 

शङ्का--सत्यका ससय अद्वितीय ब्रह्म विवक्षित है, द्ितीयामाव अद्वितीय 
कहा जाता है । अभावकरा ज्ञान प्रतियोगीके ज्ञानके विना नही होता, इस तरह 
दवेतामावके ज्ञानके किए द्रेतज्ञान आवदयक है, इसीका पूर्वं प्रस्ताव हुभा है, भतः 
हदमनिदंखूपका निषपण प्रक्घतमे किंस प्रसंगसे आया है 

समाधान- - ब्रह्मके ख्प वेह, ओ दैत कटति द, -ण्क सत्‌ भौर दसरा 
त्यत्‌ । ये दोनो पदाथ उक्त रीतिते पश्चभूतके वाच्रदै तीन मूं जौर्‌ शर 
अमूर्ति । अनिदेपदार्थका सव निरूपण करनेका अवसर आया है, इसि जव 
अनिदरपदाथेका निरूपण करगे ॥ ६६ ॥ 

अथात आदेशो नेति नेति" द्यादि श्रुति । पप्टयन्त सत्यशबदर- 
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स्त्यथ नामधेय < सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌॥ ६॥ 
इत्युपनिपदि द्वितीयाध्याये तृतीयं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 
सत्यस्य सत्यमनिद्‌ वक्तव्य शिष्यते ततः । 
आदेश्लोऽनन्तरं तस्य क्रियतेऽनन्यमानिनः ॥ ६७ ॥ 
आदेश्चो नेति नेतीति ब्रह्मतखावबोधकः । 
यथाञयश्चुपपचेत तथा सम्यड्निरूप्यते ॥ ६८ ॥ 


वाच्य प्रपञ्चा निदपण करनेके अनन्तर प्रथमान्त सत्यशब्दवाच्य जो अनिदरूपहै, 
वही वक्तयद्ूपसे अवशिष्ट ह, -अतः उसीका उपदेश आरम्भ करते है “अथातः 
इत्यादि म्न्थसे । 

'सत्यस्यः इत्यादि । "सत्यस्य सस्यम्‌, इस पूर्वोक्त वाक्यम दो सत्यशब्दके दो 
अथ है- एक षष्ठयन्त सत्यशब्दका अथं जर दूसरा प्रथमान्त सत्यश्ब्दका अर्थ । 
प्रथमका तो सविस्तर निरूपण किया गया। जब प्रथमान्त सत्यराव्का अथं अवरिष्ट 
हे । इसलिए उसीका निरूपण करनेके किए निवरा करते है--“आदेशोः इत्यादिसे । 
अव उस अनन्यमानीका--अद्धितीयका निर्देश करते दै, क्योकि अद्वितीयासमज्ञानसे 
ही परम पुरुषाथकी पाकि होती है, अन्य प्रकारके ज्ञानसे नहीं; यह अदैतेदान्तका 
सिद्धान्त हे ॥ ६७ ॥ 

‹अआदे श्लो" इत्यादि । नेति नेति यह आदेश्च ( उपदेश ) ब्रह्मका बोधक हैः 
इसकी जसे उपपत्ति होती है, वेसे समीचीनरूपसे यह निरूपण करते हे । 

राङ्ा--आदेशशब्द करण-साधन हे या कर्म-साधन है अथवा भावसाधन हे 
प्रथम पक्षम 'आदिशयते--उपदिद्यते-- इस भ्युखत्तिसे अदेशसम्द बरह्मपरक 
हो सकता है । (आदिदयतेऽनेन इति आदेशः इस ग्युसत्तिसे आदेशकरण (शब्द) 
अदिशपदाथै द्योता है। “आदिष्टिः आदेशः" इस ब्ुत्तिसे ज्ञान आदेरापदाथे 
कहा जा सकता है । परन्तु वे तीनों पक्ष ठीक नहीं ह करण कि प्रथम पक्षम 
'यतो वाचो निवरवन्ते अप्राप्य मनसा सह” इत्यादि श्रुतियोसे ब्रह्म वाणी जौर मनका 
गोचर नहीं है, रेमा सिद्धान्त किया गया है । जव ब्रह्म उनका विषय ही नहीं है 
तव ब्रह्म आदेश नहीं हो सकता । वह तो वस्तुतः अनादेश हे । द्वितीय पक्षम भी 
रह्म शब्दविषय नहीं है, अतः शब्दकरण भी अदेश नहीं हो सकता । अतएव 
माव-वयुखत्ति भी ठीक नहीं है, क्योकि शब्दजन्य ज्ञानका विषय ब्रहम नहीं है, यह्‌ 
उक्त श्रुतिसे सिद्ध दी हो चुका हे । 


१७५५ 


कको भणानि नदान णि अकि 
ने [१ ज ॥ 
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इतिशब्देन चिद्धास्यमन्‌ध प्रतिपिभ्यते । 
नकारेण दिरुक्तिस्त्‌ वीप्सा कृस्स्ननिपिद्धभे ॥ ६९ ॥ 

समाधान--यद्यपि उक्त शब्द ब्रह्मका वाचक नहीं हे, फिर भी वहं बरह्तञानका 
निमित्त ह । यह विषय अतिगम्भीर है । इसङिए खूब सावधान होकर छनि 
ओर समञिये--आसामै अध्यस्त अविद्या ओौर तज्ञनित मूतीदि प्रपश्चके निरास 
रार बरह्मज्ञानके देतु उक्तं दो शब्द हँ । 

शङ्का मूतीदिका निषेध यदि जह्लातिरिक्त है, तो उद्वितकी हानि होगी । 
यदि ब्रह्मस्वरूप है, तो ब्रह्म भी अमावरूप हो जायगा । 

समाधान ~ जहयज्ञान ओर उसके कायैका ध्वंस ब्रहमात्रस्वरूप ही हे, अतः 
सद्वयलका समव नही है । जभावल्व भी कलित हे । कल्पनाकी निवृ्तिके अनन्तर 
अभावस्य भी नहीं रहता, अतः अमावस्वरूपताका अपद्रन भी नहींहो सकता; 
केवल स्वस्वरूपसे जवध्थानमात्र ही ब्रहम विवक्षित हे । 

शङ्का--फिर भी मूरुकारण अवरिष्ट रह गया, अतः अदरेतकी उपपत्ति 
नहीं हो सकती । 

समाधान --अमूरकी अन्तिम परिसमाप्ति मूरकारणमे शी दती हे भौर 
मूतत्वकी प्रथिवीमे एसा पूर्वम समथन कर चुके ट । इन दोनेकि मध्यवर्धेमि 
उन दोनेंका साकयं माना गया है, इसङिग्‌ परथिवीसे लेकर मूटकारणपथैन्त भूत- 
मौतिक निखिरु पदा निदध्य है । 

शङ्का कार्थकारणसे अतिरिक्त को अन्य द्वितीय हो सकता है; अतः उसीसे 
उ्रैतकी क्षति हो सकती है । 

समाधान--यदि वह ८ कारणातिरिक्ति ) बाणी भौर मनसे अतीत है, तो 
उसकी सत्तम कुछ प्रमाण ही नहीं है । यदि वह॒ उनका विपय ह, पी उक्त 
मूतीमूकैकोष्िं ही अन्तभूत हौ जायगा । नामरूपालक कर्म, प्राण, रोक, कारक; 
करिया, फक जादि जितने विषय दँ, उन सवका निपेध ब्रह्मे है । निपेभ्यका सम- 
कं न रहनेसे निपेधधराप्ति ही नदीं वन सक्ती, क्योकि पसक्तका ही भतिपेध 
माना जाता हे ॥ ६४ ॥ 

(तिशव्देनः इत्यादि । चिद्धस्यका--सकर नाम आदि निेष्यका--- (ति! 
ब्दसे अनुवाद कर्‌ "ननु से निषेध करते दँ 

रङ्गा जेसे एक भदेशम घटका निषेध करनेपर अन्य भदे घरकी 
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सत्ता मानी जातीहे, वैसे ही बह्म मूतीदिका निषेध माननेपरं भी अन्यत्र 
उसकी सत्ता रह सकती हे । 

समाधान-- ब्रहम ही नामादि कल्पित है, अन्यन्न उनकी सत्ता हे दी नदीः 
जहो वे कलित है, वहीपर निषेध करनेसे अन्यत्र उनकी सत्ताकी संभावना ही 
कह होगी £ इदंपदाभम श॒क्तिरजतका निषेध करनेपर अन्यत्र उसकी सत्ताका 
कहां संभव हो सकता है ? मूतर घटादि व्यवहारदशामे भ्यावहारिक माने जाते 
है, इसङिए उनकी अन्यत्र सत्ता रहती द । प्रकृतमे नामादि बह्म ही शक्तिम रूप्यके 
समान कलित ह, अतः उनकी अन्यत्र सत्ता असंभव है । 

शङ्का नामादि ब्रहम कित दै, पारमार्थिक नहीं है, इसमे क्या प्रमाण है ! 

समाधान-- “विमतं नामादि कल्पितम्‌ , व्यभिचारित्वात्‌ , सपेवत्‌ इत्यादि 
अनुमान उक्त अमे प्रमाण है । (अये घटः, अये पटः, इत्यादि स्थकमे इदपदाथ 
सर्धत्र अनुवृ है । घटादि नाम परप्यर व्यावृत्त मौर म्यभिचारी दै, अतः वे रज्लुमं 
सर्पवत्‌ करिपत कहे जते हें ¦ 

शङ्का--मत्माम कल्पित प्रत इतिशब्दसे उक्त आकारादिका नजूसे निषेध 
करते है । थदि रेसा मानते हे, तो प्रकृत वाक्यम ब्ह्मवाचक पदके न होनेसे 
्रह्मकरा बोध प्रहृत वाक्ये होदह्यी नही सकता; इसकिए निषेध मी व्यथदही 
हे । वस्तुतः आपको उक्त वाक्यका विषय निरविरोष ब्रह्म इष्ट है, सो नहीं बनता । 

समाधान अ्रह्यवाची पद नहीं है, यह कहना ठीक है, फिर भी प्रतीत 
अधिकरणमें ही प्रततिषिध होता है, अन्यत्र नही, अतएव शाक्षका यह प्रम सिद्रान्त 
है कि सब वस्तु पुरुषे ही नष्ट होती है, विनाशहेतुके अभावसे पुरुष ही केवर 
अविनाशी है । आत्मके विनाशकी र्का भी नीह सकती क्योकि असाक्षिक 
विनाशम प्रमाण नहीं है। जन्य साक्षी है नहीं । सबके विनाशक साक्षी आत्मा हे, इस- 
किए उनका हयी नार माना जाता है, साक्षी न होनेसे आत्माका विनाश नहीं माना जाता । 

शङ्का-इतिरब्दको यदि भङ्ृतपराम्ीं कहते हे, तो प्रहृत ब्रह्म भी दैः 
अतः प्रङतत्वदैतुक ददयके समान ब्रह्का भी परामदी इतिशब्दसे कर॒ उसका 
मी निषेध होना चाहिए, इस परिस्थितिमे बौद्धो द्वारा उक्त शयूयवाद ही तत्व हेगा। 

समाधान--भाव ओर अभावमे सचच्छू्तपरद तो ब्रहम ही है जौर ब्रह्म स्वरय- 
प्रकाश होनेसे वाणी ओरं मनसे प्रे है, इसर्िए इतिशब्द बरह्मको नहीं कह सकता; 
यह अनेक बार कृह चुके है, अतएव शूल्यवादकी क्या संभावना ! 
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राक्व ---यदि आत्मवरसे नन्‌ द्वेतका निपेधक है, तो स्मा ओर नन ये 
दोनों सद्रातन है, सतः प्रतिपेध भी सनातन ही देना चाहिण, अतएव किसी 
समय मी द्वेतका भान उचित नहीं 

समाधान---वाक्यजन्य निष्प्प्चात्मक ब्ह्मका साक्षाकार दी द्वितका निवर्तक 
कहा गया है, अतः वाक्यजन्य तथाविध ज्ञानसे दही चिदासा, सबकी निवृत्ति 
कर्‌, स्वाभाविक अविच्छिननरूपसे ग्यवस्थित होता है । उक्त ज्ञानसे पूर द्वैत- 
युद्धि होनेमै कोई बाधकं नहीं है । आत्मा तीन भवस्थाओंका साक्षी है । उससे अन्य 
क्यषा कारण जो चिदामासके समानैः वे सब निषिध्य है । सकर द्वितके 
निपेधका फरु यह्‌ है कि ईखराषणवुद्धिसे नित्यादि कर्मोका अनुष्ठान ओौर उनके 
ररा उरपत् विवेकसे युक्त चित्त परिशुद्ध दयो जाता हे, तदनन्तर (त्वमसि आदि 
वाक्यके श्रवणसे परमात्मबुद्धिका राभ होता है | उस बुद्धिके बरसे अविधा ओर 
तज्नित सकर विकारका ध्वंस होता है; उस अवस्थामे निन्यीपार होकर स्वगटिगे 
प्रतिष्ठित रहता है । 


दक्षा -- आलनानसे उसके अज्ञानकी निवृत्ति तो उचित दीह, पर जगचकी 
निवृत्ति क्यौ कहते हो ? क्या जगती निवृ्तिकै जिना मोक्ष नही हो सकता 

समाधान - जो अज्ञान कायै भौर कारणकी अपेक्षा करता है; वह वास्तमिक 
आसाम नदीं रहता, किन्तु कारम नीरिमाके समान कलित टी माना जाता । 

राङ्का--आकारनीरिमाके समान जगत्‌ अज्ञानजन्यं है; अतः निपेध्य है; यह 
टीक हे परन्तु जगत्के निषेध द्वारा आसमाका प्रतिपादन नहीं हौ सकता; कमा नीयः 
निषेधसे आका्चका प्रतिपादन होता है 

समाधान--आकाशच तो विषय ह, इसर्गए़ विधि द्वारा भी उसका प्रतिपादनं 
होता है। आस्म शब्दादिका अविपय, कूटस्थ ओर जद्ितीय है, अतः उसका भिभि- 
सुखसे प्रतिपादन नहीं हो सकता, किन्तु निपेध द्वारा ही उसका प्रतिपादन किमा 
जा सकता हे । आकार विधिगोचर दहै; इसकिग्‌ उसका निषेध द्रा प्रतिपादन नहीं 
किया जा सक्ता, यह कहना ठीक ही है; पर उक्त आत्मा तो रन्दाद्विटीन तथा 
मानान्तरका अविषय है । आगम भी विभिमुखसे आसाका प्रतिपादन न्दी कर सकता, 
दसरएि प्रतिपेथ दी प्रतिपादनका द्वार माना जाता द । 

शङ्का--जिसको विधिुषसे नहीं कह स्ते, वह ष्ट ही न्दी, जस 
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मूतं बा यदि वाऽमूतेमक्ञानं बासनाऽथवा । 
अध्यात्ममधिदेवै वा तत्स्वं॑ प्रतिषिध्यते | ७० ॥ 
न चेद्धीप्सा तदा द्वाभ्यां इयमेव निपिध्यते 
ततश्च ब्रह्मताशङ्ा दृश्येऽन्यस्मिन्‌ प्रसल्यते ।॥ ७१ ॥ 
वीप्सया सवेदटश्यस्य निपेधे त्ववशिष्यते । 
अमेयमेकमेषाऽतो यथावद्‌ ब्रह्म ॒बुद्यते ॥ ७२ ॥ 


वन्ध्यापुत्र । आतमाको मी विधिमुखसे नहीं कह सकते; अतः उसका अभाव 

ही क्थोँ नहीं मानते 

समाधान-- आसा स्वयंप्रकारा स्वयंसिद्ध है; अतः उसकी सत्ताका पराप 
कोई नही कर सकता । 

राङ्का--'इतिः शब्दसे सकर दृश्यका अनुवाद कर्‌ उसका "न्‌" से निषेध करते 
ह| यदि यदी दैप्पित है, तो उसके र्ण एक ही नञ्‌ पर्याप्तहे। दो नञ्‌ जौर दो 
इति शब्दका उपादान व्यथ है; इसरिए कहते दै--ष्विरक्ति' इत्यादि । दे नजो 
का उपादान वीप्ाके बोधनके रि है; अन्यथा यकिञ्चिद्‌ दृदयके निषेधसे अभिमत 
अथ सिद्ध नहं होगा, अतः उसका उपादान आवद्यकं हे ॥ ६९ ॥ 

(मू वा! इत्यादि । मूत, अमूत, अज्ञान भथवा वासना जादि अध्यात्म ओर्‌ अपि- 
देवत मेदसे भिन्न जो कुछ है, उस सयका प्रतिपरेध करनेके छिए वीप्सा की गई है ।॥७०॥ 

वीप्साके भावपक्षे दोप कहते दन चेदरीप्ा' इत्यादिसे 

जो यह कते है कि यहां वीप्सा नहीं हे; उनके मतमे ये नेति नेति' दो 
वाक्य है ओर उनसे मूष जौर अमू- ये ही दो प्रतिषध्य होगे । इस परिस्थितिमे 
एक एकं वाक्यसे एक एकका निषेध होनेपर भी अन्य रारि ब्रह्मस्वरूपकी शङ्काका 
सम्भव होनेसे शुद्ध ब्रह्मकी सिद्धि नहीं हयेगी । 

शङ्का--उक्त दो रा्ियोमि सयका समवेश्च हो दी जाता हे, फिर अवरिष्ट ही 
क्या है ? जिसमे ब्रह्मप्वरूपकी शङ्काका सम्भव कहते हो । 

समाधान--प्रतिषेध ही अवरिष्ट रह जातादहे, इसमे ही उक्त शङ्का 
हो सकती है, क्योकि दा “इति' शब्देंसे मूतीमूप्तकी ही उपस्थिति होनेसे दोनों 
"नजो" का क्रमश्च: उक्त पदार्थेमिं ` अन्वय ॒होनेपर प्रतिषेध अवशिष्ट रह जायगा; 
अतः वीप्सा आवर्यक हे ॥ ७१ ॥ 

(वप्या! इत्यादि ! वीप्साका स्वीकार करनेपर सव ददयोका निषध होनेसे 
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न शून्य शिष्यतेऽस्याऽपि दश्यस्वादेव नि हात्‌ । 

भावाभावनिपेषेऽन्यद्‌ बरह्मणः शिष्यतेऽत्र किम्‌ ७२ ॥ 

न ब्रह्मणो निषेधः स्यादितिचब्दासमपणात्‌ । 

ब्रह्म चेदितिशब्दाथः किमन्यदनिदं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

नाऽन्त्रेणाऽनिदन्त्खमिदमथः प्रसि्यति । 

यत्ते स्यादनिदं त्च ॒तदेव अह्ममे मते॥ ७५॥ 
जो अवरिष्ट रह जाता है, वह अमेय (ज्ञानाविषय) एक दी ब्रह्मासा अवशिष्ट रहता है, 
इसरिपए ब्रह्मका यथार्थं बोध होता है ओर उसीसे सुमुक्ष कृतार्थ हो जाता है । मन 
स्वभावतः बाद्यविपयक होता है, कथंचित्‌ देवताप्रसादादि द्वारा परमासामे अनुसक्तं 
हो जाता है ओर पराक्‌ विपयोंसे निवृत्त होकर ब्रहम स्थिर होता हे । 

राङ्ा--्रे वाव ब्रह्मणो रूपेः इत्यादि वाक्यसे मूतामूर्वप्यतिरेक तो 
पटले ही सिद्ध हयो जाताहै, कारण कि षष्ठी मेदे ही होती है, थतः यदेश्षोक्ति 
व्यतिरेक द्वारा त्रहमके प्रतिपादनके ठिए हे, थह व्यास्यान समीचन नहीं है । 

समाधान--यष वाक्य पदा्थंशोधनके अनन्तर साक्षात्‌ ही ब्रहमकरा बोधक हे | 
किसीका मत यह है कि नेति नेति" यह निपेधादेश निषेध्य मूतौदिकर 
निपेधके स्प नहीं दहे, किन्तु रक्षणासे समथपरक है । अन्यथा अप्रमित ब्रह्मे 
प्रमित मूतीदिका न्पिव्र होनेसे विश्वम ताचिकराल्यता ही प्रसक्त हो जायगी; 
इसका निराकरण करते हन शूल्यम्‌ रत्यादे । 

शून्य भी अवशिष्ट नही रह सकता, क्योकि वह भीतो च्छ्य हीह, 
खदयमात्रका “न्‌ से प्रतिषे किया जाताहेः चाहे वह भावात्रकरहो या 
अमावातमक । इसकिए शूत्यके शेपकी संभावना नहीं हो सकती । केवर ऋ दी 
अवरिष्ट रहता है, अन्य नहीं रहता ॥ ७२ ॥ 

(न बरह्मणो! इत्यादि । इतिशब्दाथं बह्म नही है, किन्तु मूतामूतीसक 
जगत्‌ उसका अथं हे, ब्रह्म वाणी जौर मनसे अतीत अत शरव्दावाय्य दै | धत्ति 
दाब्दसे उक्त अ्भेका अनुवाद कर प्रतिपेध किया गयादहै। इदंशब्यका पर्मीय 
इति' शब्द है । यदि ब्रह्म मी इतिशचन्द्राथ कहा जायगा, तो सव्र ददजन्द्राथ 
हो जायगा । अनिदंशब्य ही अनथक दो जायगा। चह अनि्रपद्राथं माना 
जाता हे, इसकिए श्रह्म' इति राब्दा्थे नही है ॥ ५४ ॥ 

(नान्तरेण! इत्यादि । दइदन्तरफी सिद्धि अनिद्रं त्वकै भिनानही दे 
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निषेधोऽपि ससा्षयेव नाऽतः साक्षी निषिध्यते | 
यश्निषेद्धुम्षक्यं तत्साक्षी ब्रह्मेति गम्यताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इतिरब्दनकाराम्यां वाच्यस्य ब्रह्मता नहि । 
अतिर्कितु न प्रोक्तं कथ ब्रह्म विबुध्यते ॥ ७७॥ 


। 








सकती, इस्यवरीमे इदन्त हे, भोक्ता साक्षी अनिदंतत्व है । मोक्ताके बिना 
मोभ्यकी सिद्धि नहीं ह्य सकती । अतः भोभ्यजात भोक्तके अधीन दहै, इसमे 
किंसीको विवाद नहीं है । जिसको आप अनिद कहते है, वही हमारे मतम ब्रह्म 
कहा जाता हे ॥ ७५ ॥ 

(निषेधो °` इत्यादि । निषेध ससाक्षिकं दी प्रामाणिक माना जाताहै, 
केवर यौक्तिक नहीं । चेतन आमाको छोडकर दूसरा कोई सक्षी नहीं हो 
सकता । अतः उदयमात्रके निपेधमे आत्मा साक्षी कहा जाता है । - यदि चदय- 
निषेधके समान साक्षीका भी निषेध किया जाय, तो उसमे साक्षी कौन माना 
जाय, स्वयं आत्मा तो स्वनिपधका साक्षी हो नहीं सकता, कारण किं स्वस्थिति- 
काले स्वाभाव नहीं है ौर्‌ स्वाभावकाल्मे स्वयं नहीं है, मावामावकी समान 
कार्म स्थिति ही असमव है । ध्वंसक्वी प्रतियोगीके साथ समानकारूता नहीं 
हो सकती, अन्यथा ध्वंस ओर प्रतियोगीके विरोधका दी मङ्ग ह जायगा ॥ ७६ ॥ 

(इति शब्द! इत्यादि । 

रङ्का---अच्छा, तो साक्षीका प्रतिषेष असंमव हे, इसर्एि प्रतिपेध न हो, 
फिर भी साक्षी को$ प्रमाण नहीं कह सकते । प्रमाणके बिना प्रमेयकी सिद्धि 
नहीं मानी जाती, अतएव स्तम रस नहीं माना जाता । अख्ूपी द्रव्य हेनेसे 
प्रत्यक्षादि प्रमाण तो हो नदी सकते, केवरु आगमको ही साक्षीकी सत्तमे प्रमाण 
कह सकते है । उसे भी अव नहीं कह सकते, कारण करं यदि साक्षीको शब्द- 
वाच्य मानि, तो इतिशब्दसे उसका भी अनुवाद कर मूतादिके समान निषेध 
ही हो जायगा । यदि इस दोषके परिहारके किए रन्दवाच्य हीन मारने, तो 

नस्‌ परतिेथ वाची है ओर इति शब्द मूतीदिका उपस्थापक है, ब्रहका 
उपस्थापक कोई पद प्रहृत वाक्यम नहीं हे, अतः यह आदेश ब्रहमका बोधक कैसे 
माना जायगा १ ब्रह्मविषयक बोधनका वाक्य दही ब्रह्ममोधक होता है; अतः 
ओौपनिपद ब्रह्म है, यह अदैतेदान्तियेका सिद्धान्त ही असंगत होता है ॥ ७७ ॥ 
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स्वतः प्रत्यक्परागथद्रयेनैपाञ्नुरल्िता । 
धीर्निपिद्धा परगथाव्परतीनि मभते स्थितिम्‌ ।॥ ७८ ॥ 
कीर क्रतप्रन्यगिति वेत्तादगीदगितिदयम्‌ । 

यत्र॒ न॒ प्रसरत्येतत्परत्यगित्यवधायेताम्‌ ।॥ ७९ ॥ 











0, 8 क! । ; | 


स्वतः प्रत्यक्‌ इत्यादि । संपूण दशय स्वकारणीमूत चितूसे संबद्ध 
रहते हँ, अतः तद्विषयकबुद्धिवृत्ति ८ ज्ञान ) स्वभावतः चिदचिदूविपयक होती ह । 
निपेधवाक्यसे सकर हदयके अमावका बोध होनेके अनन्तर चिन्मात्र बह्म बुद्धि 
परिनिष्ठित हो जाती है । इस परम्परासे ब्रह्म श्रौत माना जाता हे । व्यवहारदशार्भं 
अयं घटः इत्यादि बुद्ि होती है, यह सर्वानुभवसिद्ध दहै! इथ अन्यमि- 
चरित होनेसे चिद्विपय्रक है । घटाकर व्यभिचरित हयनेसे तद्विपथक बुद्धि अचिद्‌ 
युद्धि कटी जाती है । नेति नेतिः इस निपेधवाक्यसे अचिद्‌ परादा निेध 
करनेपर मी चिन्मान्रका प्रतिपे्र न होनेसे तन्मात्रभ बुद्धि परिनिष्ठित रह जापी दै । 
इसर्एि आसाम श्रौत प्रमाण माना जाता हे । इदं रजतय्‌' द्यादर बुद्धि अब 
रजतांरमे बाधित नहीं होती है तम तद्विपयमे अपरिनिष्ठित होनेपर भी (इदम्‌ 
अगमं अपरिनिष्ठित नहीं होती; उसी प्रकार प्रकृतमे भी सगद्चना चारिण | ५८ ॥ 


कीर) इत्यादि । ब्रह्म केसा हे, यह जिज्ञासा श्रोताको जम उन्न 
होती हे, तब वह पूता हे कि ब्रह्म केसा है ! इसका उत्तर साकारबोधक वाक्य दी 
होता हे, जेसे किसीने पूछा ट केसा होतादै, तो उत्तर दिया जातादहै फ 
प्रथुबुध्नोदराक्षार । इससे इतरम्यावरच घटके आकारका श्रोताको बोध हो जाता है, 
एवं ब्र केसा हे ? इस ॒जिज्ञासाकी निवृक्तिके रिग '्णतादग्‌ रह्म हे, इत्यादि 
वाक्य ही उत्तर होना चाहिण, प्रकृते बह्मको निर्विशेष मानते हे, अतएव वह शब्ट- 
वाच्य नहीं है, पेसा समथैन करते है । ठेसी परिस्थिति उक्त प्रदनका उच्तर 
यह है क जेसी वस्तु रहती है, वैसी ही उसको कहना चाहिए । पराग्‌ विषय साकार 
है › इसिए उसके आकारोका निर्देश करना युक्तिसंगत दी है । गर्गे इदम्‌ 
ताद्ग कोई आकार हे नटी, इसरिण़ उसके विषयमे यही उत्तर पर्याप भौर 
यथाथे हे कि जिसे इदम्‌ ताद्‌ - मे दोनों नहीं दै जर न जिसे कद राकते 
है; अर्थ्‌ दोनोँका प्रसंग जहां नही है, वही ब्रहम है, यही निश्चय कीजिये | 


तृती ब्राहमण ] भाषानुब्ादसदहित १२९३ 








यपि. प व्यत्य तदित्याका्कमनिवर्तनात्‌ । 
अप्रमित्सित एकस्मिन्‌ धीस्तिष्ठत्यचिकीषिते ॥ ८० ॥ 
दर्यत्वादितिशष्दाथौ प्रमिस्ितचिकीरषितौ । 
तस्यागे छृतष्र्यत्वं ज्ञेयकायसमातितः ॥ ८१ ॥ 








ज्ञानक्रियाभ्याम्‌! इसादि । ज्ञानभ्याप्यत्व यने ज्ञानक; क्रियाग्याप्यत्व 
याने कमग्याप्यत्व--इन दो प्रकारोकी आकाह्का क्रमराः केय ओर्‌ कार्थं 
रहती है । इन दो प्रकारोसे मूतीमूतीतक अरोष जगत्का अण हो जाता हे । 
रकृत बह्म न ज्ञेय है जओौर न कार्यं ही है, अतः उक्त दोनों आकाङ्क्षे उसमे से 
निवृत्त हो जाती है अर्थात्‌ नेति नेति इस वीप्सासे युक्त वाक्यसे-- उक्त दो 
प्कारसे जो जो पदाथ छोकमें व्यवहत होते दै, बे स ब्रहम नी है, कारण 
किब्रह्मनन्ञेयहे ओर न कार्ये, एेसा--समक्षनेषर विद्धान्‌ ज्ञानक्रियाके अविषय 
ब्रह्मम तादास्मयकूप निष्ठाको प्राप्त हेता है । 

राङ्धा--केवर स्थूर आदिके अमावके ज्ञानसे ही द्वैत मौर द्वेतके हेतु अज्ञानका 
ध्वंस होकर मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी, फिर उसके लिए ब्रह्मनिष्ठा म्यथे हे भौर 
अमावपक्षसे वीप्सापक्षमे कुछ विदोष भी दृष्टिगोचर नहीं होता भथौत्‌ शून्यवादसे 
इस पक्षम कुछ विरोष प्रतीत नहीं हेता । 

समाधान--इस पक्षम विरोष यह दहै कि ब्रह्मतच्वधी सिद्ध हती है, 
जिसका प्रतिषेध हजारो वर्षेमभी नही कर सकते। अमावपक्षमे साक्षीका 
भी अमाव मानते है, जो उक्त रीतिसे सर्वथा असमव हे, जतः वह विरोषं थोडा 
नही है ॥ ७९,८० ॥ 

(इ ्यस्वादिति! इत्यादि । स॒सुष्चुके ङ्एि दो द्ी विषय रहते है--कर्तन्य 
ओर्‌ जेय । कर्तव्य तो पूर्वीवभ्था्मे ८ युज्ञानावस्थामें ) ही समाप्तपाय हो जाता हे । 
केवर ज्ेयमात्र अवदिष्ट रहता हे; उसकी भी सीमा है। उक्त वीप्साघटित 
वाक्यसे दोनोकी समाप्ति कही गई है, इसरिए यही निश्चय होता है कि अब 
कायै ओर जेय दो्नोकी समाप्ति होनेसे सुमु्च कृतकृत्य हो गया अथात्‌ जन्म आदिसे 
सदाके छिए रहित हो गथा, अतएव कृतकार्यं ओर जञातज्ञेय हो गया, उसके कतेभ्यादि 
समाप्त हो गये, जो वेदान्तका ध्येय है, वह पूण हो गया। यदि वीप्सा न मानियेगा, 
तोदो वाक्य हो जार्येगे, एसी अवस्था एक-एकके निषेधके रए ही एक-एक 

. १५६ 
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आत्मनः स्वप्रकाश्चत्वाद्‌ बुदधेस्तत्पक्षपाततः। 
अल्याप्ह्यवमात्रे सा पयैवस्यति शालख्रगीः ॥ ८२ ॥ 
सर्वप्रत्ययवे्े वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । 


प्रपञ्च प्रविख्यः शब्देन प्रतिपाद्यते ।॥ ८३॥ 





वाक्यके साथक दहीनेसे अनुक्त विषयकी शङ्का रह जायगी । अथवा अभाव 
ही अवरिष्ट रह जायगा, इससे उक्त अथकी सिद्धि मीं होगी, इसरिए बीप्साका 
ही माष्यकारने सिद्धान्त किया हे ॥ ८१ ॥ 

(आरसमनः' इत्यादि । आमा स्वप्रकाश अतएव स्वय॑सिद्ध है, इसरिए वह न 
काय है जौर्‌ न जेय, केवरु अविदयोपस्थापित नामादिसे संसृष्ट हकर उनका प्रकाशक 
होता; इसीसे दाीनिकोँको मालतच्के निर्णयनं अनेक प्रकार मूं हुदै दै । केवर 
तकीदि द्वारा भआसमत्वका विवेचन जिन खोगौने किया हे, वे प्रायः आत्मत्क्रा 
यर्थ निर्णय नहीं कर पये है । आसा आगमेकगम्य है, अतः आगम द्वारा ही 
उसका यथाथ निर्णय हो सकता दै, अन्यथा नहीं । जेसे मिभित धालुभौनण 
विशषण अभिज्ञ पुरुप ही प्रयोग द्वारा कर सकता है, अनभिज्ञ नहीं कर सकता, 
धसे ही चिदचिन्मिथित श्यीरादिमे चिद कौन है भौर अचिदंश् कौन ओर कितने 
है ? इत्यादिके निर्णयका उपाय मागम ही हे, तक्रौदि नदीं ह । धातुभेकरे विष्छे- 
पणका उपाय लेसे नियत दै, वेसे दी यहां भी उपाय नियत है । भेद इतना ही है 
किवे भौतिक, इसरिए उनके विरकेपणके उपाय भी भौतिक्र ही हे । चिद- 
चिद्धिमागके उपाय आध्यासिक हँ । भागमोक्त उपाय तथा महाताओंके उपदेश 
प्र जो विश्वास कर उसमें परायण होते है, बे ही उक्त विभागमे कुशल होति दै, इससे 
यह कहा जाता है कि बुद्रिका तमे पक्षपात होता है; इसी क्षणम उद्त् भी 
तक्छबुद्रि दीर्धकाटोत्न्न भब अतच बुद्धिको समूरु नष्ट करी है; अतण्व 
मविप्यम पुनः अतक्छुद्धि द्वारा तच्ववुद्धिके तिरोभावकी रष्क नी रह जादी । 
आत्मा स्वप्रका्दहैे सौर बुद्धिका आलम पक्षपात है, इसर्ि नेति नेतिः 
इत्यादि वाक्य द्वेतमात्रनिपेधपरक दै सरथीत्‌ द्वितनिपेधमे ही उसका परथैवसान दै । 
भासतच स्वतः सिद्ध हे ॥ ८२ ॥ 

(सप्रत्यय °! इत्यादि । सर्मपरत्ययवेच ब्रह्मस्वरूप स्वयं त्यवस्थित है; उसके 
साधन या ज्ञापनके टिप व्रद्रान्तकी आवर्यकता नहीं है, किन्तु आवदयकता है 
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इति प्राह ब्रह्मसिद्धिकारो वेद्रहस्यित्‌ । 
अतोऽ्त्राऽन्यनिषेधेन ब्रह्मबोधः समाप्यते ॥ ८४ ॥ 
पटे घटो निषिद्धः सन्‌ पटादन्यत्र तिष्ठति | 
इद जगत्‌ तथाऽन्यत्र स्यादित्येतदसङ्गतम्‌ ॥ ८५ ॥ 








परपञ्चके विरयकी, अतः उक्त शास्त्र पपञ्चविूयके ही ङिए है, अन्य अरथके रिए नही 
हे। भाव यह है किं घटादिशब्दसे घटावच्छिन्न वेतन्यका बोध होता है; अतः घटादि- 
शब्द भी घटोपाधि द्वारा ब्रह्मके वाचक है । एवं अथं धरः! इत्यादि भयक्ष ज्ञान भी 
शुद्ध-घट-विषयक नहीं है, किन्तु घरोपदित-बरह्म-विषयक है । अधिष्ठानमानके 
यिना केवर अध्यस्तका मान कहीं दृष्टचर नहीं है; अतः समी षटादिविषयक ज्ञान 
घटाघुपदित-त्रहमविषयक माने जति हँ । विशिषटद्वित-मतमे मी घटादिशब्ड अचि- 
द्विशिष्ट-विद्विषयक माने जाते है, इसर्िए उनके मतम भी ज्ञानमात्र विरोष्यविधया 
ब्रह्म-विषयक कटा जाता है । 

राङ्का--यदि घटदिज्ञान भी ब्रह्मविषयक है, तो उसीसे मक्ष क्यो नहीं मानते? 

समाधान--अज्ञान ओर तदीय-कायीविषयक ब्र्ज्ञानसे ही मोश्च होता हे, यह 
्रतिके अनुकूर सिद्धान्त है । उक्त ज्ञान विरोषणविधया अज्ञानकारथ-घरादिविषयक 
होनेसे उससे उक्त आपत्ति नहीं हो सकती, अतएव (तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत, 
(नान्यः पन्था वि्यतेऽयनायः इत्यादि श्रुतियोभे एवकारादि पद प्रयुक्त इए दें । बरह्मा 
तिरिक्तिफी व्यावृत्ति ही उनक। मुख्य फर है । अतः यह बहुत टीक कहा गया है 
कि 'सर्वप्रत्यय-वेद्य ब्रह्म भ्यवस्थित हे" । इसके मानके ङिए शब्दकी आवरयकता 
नहीं है, किन्त॒॒ब्हयेतरके भानकी व्यावृत्तिके किए ही वेदान्तादि आवश्यक हे । 
ब्रहमभान तो स्वतःसिद्ध है ॥ ८२ ॥ 

€इति प्राह इव्यादि । बेदका रहस्य ( अतिगोप्य ) तत्व जाननेवाले 
ब्रह्मसिद्धिकार मण्डनमिश्वने उक्त श्ोकसे यही अथेस्पुट कियादहे। अतः 
उक्त अथ वेदान्तानभिमत ओौर कपोखकल्ित नही है, किन्तु प्रामाणिक ह । इस- 
ङिपए बरह्मातिरिक्तके निषेध द्वारा बह्मबोधकी परिसमाि होती है अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश 
सवीन्तर्यामीके बोधके लिए वेदान्त नदीं है, किन्तु इतरकी व्यादृततिके रिए वेदान्त 
है, यह परम निष्कष है ॥ ८४ ॥ 

"परे घटो! इत्यादि । 
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रूपं घटस्य भिन्नं सनहि क्ाऽप्युपरस्यते ॥ ८६ ॥ 

राङ्का-जेसे परमे धट नद है, तेसा कहनेपर परीं दी घरक निषेध माना 
जाता `हे, अन्यत्र भूतखादिम नही; भ्रसयुत भूतसादिभे तो धरकी स्थिति ही मानी 
जाती है । अन्यथा अविरोषसे घट नहीं हे, एसा कहना उचित होगा । जौर्‌ परमे 
घट नहीं है, एेसा विरोषशूपसे घटादिपदका उपादान दही ध्यं हो जायगा । बेस ही 
"नेह नानास्ति किश्चनः इत्यादि श्रुति द्वारा जहम जगत्‌का निषेध किया गया है, इसरिए 
रहम मले दी जगत्‌को न मानिये, किन्तु अन्यत्र जगत्‌ नही हे, इसमे क्या 
प्रमाण १ यदि कहीं अन्यत्र भी जगत्‌ रहता है, तो अद्रे ब्रह्म सिद्ध नहीं ह्यो सकता । 

समाधान-- यद्‌ दृष्टान्त विपम है । घर ओर्‌ परम परस्पर कार्यकारणभाव 
नहीं है जर न अध्यासाधिष्ठानभाव दीदे, इसलिए घयदिकी अनिपिद्धाभि- 
करणम स्थिति हो सकती है; ब्रह्म सौर जगक्का रूप भौर घराद्विके सगान कार्थकारण- 
माव है णवं डुक्तिर्प्याद्रिके समान अध्यासाधिषनभाव है । अरो घरीय रूपामि 
धटको छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकते, अतण्व जहां घराद्विका निषेधं करते टै 
वरहो उसके छपादिका भी निपेव अर्थतः सिद्ध होता है; यह संमवनहींषटे क्रि घट 
नदो ओर धटीय दर्पदो । कायं कारणक्रा व्यभिचारी नहीं लो सकना | सगर दो, 
तो कार्यकारणभाव ही नहीं दह्येगा । प्रकत जगचका कारण ब्रह, एसि ज्म 
अतिरिक्त स्थरे जगतूकी स्थितिकी संभावना ही नहीं है । जौ सम्भव द, वला निषध 
ही करते है, अतः उक्त ङ्गा सवैश निर्भूर है ॥ ८५॥ 

^रूपिद्रव्या०' इष्यादि । षट ओर उसके पका कार्यकारणगान द | काथ- 
कारण माव अल्यन्त भद्र होनेपर नदीं दो सकता । जसे अख ओर ग मे नने 
परम्पर भयन्त भिन्न है, दसर्ण उक्त दोनोमे कार्यकारणभाव नहीं द, ममेदं 
अत्यन्त अभेदे भी आस्माश्रयादि दोपे कार्यकारणभाव नहीं दाना । दमीर्हि" 
वका कारण धट नहीं हो सक्रता | 

वप्तुतपतु कारणसे अतिरिक्त कार्य न ह, प्रनत करणकी पक यस्था दी 
कायै हे, अतणव शूरः दुप्याद्ि समानाधिकरण प्रतीति दाप द द्ग प्रान्त 
कायं जर्‌ कारणक! मीमांसकानिमतके अनुसार तादाःम्यययर। गानते हं, याः संवन्ध 
मेदामेदमे माना जाता हे, जतः सदय सोप्येदगम्र भासीप्‌' दयि श्रपि्ठ अनुश 
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रूपिणो ब्रह्मणस्तद्रजगदरूपं निराकृतम्‌ । 
न बरह्मणि तथाऽन्यत्र स्थातुमहैति इत्रचित्‌ ॥ ८७ ॥ 


जगत्‌ ओर बरह्मका सामानाधिकरण्य स्फुट होनेसे रज्जु भुजज्गके समान ह्मे 
जगत्‌ अज्ञानकलिपित हे । जगत्कस्पनके अधिष्ठान ब्रहम प्रतीयमान जगत्‌का नेह 
नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुतिसे जव निषेध किया जाता हे, तच उसमे जथवा 
अन्यत्र उसकी सत्ताकी संमावना ही कैसे होगी ९ 

राङ्का-- यदि जगत्‌ शुक्ति-रूप्यके समान कलित हे, तो अधिष्ठानम उसका 
निषेध होनेपर उसकी अन्यत्र सचा नह्य हो सकती, यह कहना माना जा सकता है, 
परन्तु जगत्‌ कसित है, इसीमे क्या प्रमाण ९ 

समाधान-- प्रमाण है अनुमान । विमतं कल्पितम्‌, व्यमिचारिखात्‌ , सर्पवत्‌ । 
जो व्यभिचारी होता है, वह कल्पित ही माना जाता है । जसे रज्जु कभी स्पीसना 
प्रतीत होती है ओर कभी स्वरूपसे प्रतीत होती हे । सर्षप्रतीति-वेकामे भी रज्जुकी 
स्वशूपसे ही प्रतीति होती हे, अतएव इद॑ंपदसे उसीका निर्देश किया जाता है । 
(नाऽयं सपः रज्जुरेषा इत्यादि ज्ञानदजश्ञामे भी रज्जुकी प्रतीति होती है, अतः अतन्य- 
भिचरित रज्जु-प्रतीति परमार्थतः सद्विषयकं है । सरैप्रतीति निषेधवेरमे नहीं होती, 
यतः सर्पप्रतीति व्यभिचा होनेसे सर्पं कल्पित ही माना जाता है। एवं सन्‌ प्रपञ्चः! 
इत्यादि प्रपश्चके भानके समयम तथा नेह नानास्ति किन्न इत्यादि द्तप्रतिषेध- 
वेर ब्रह्मा भान अत्यमिचरित होने ब्रह्म परमाथ सत्‌ है यौर जगत्‌ प्रतिषेध 
वेखामे भासता नदीं है, इसकिए सर्षके समान वह कल्पित अतएव मृषा है ॥८५॥ 

(रूपिणो! इत्यादि । जगत्कारण रूपी ब्रह्मसे अतिरिक्त जगत्‌का जब निषेध 
श्रुति करती है, तब ब्रक्ममै या अतिरिक्तमै जगत्‌ नहीं रह सकता, क्योकि रेसा 
माननम विक्रस्प होता है कि अन्यत्र स्थिति भेदेन होती है या जभेदेन ? प्रथम 
पक्षम व्याघात होगा; यदि ब्रह्ममिन्न जगत्‌करा प्रतिषेष होनेपर भी उक्तषूपसे उसक्री 
स्थिति मानी जाय, तो प्रतिपेव ही व्यथं तथा अप्रामाणिक हा जायगा | द्वितीय 
पक्षम ब्रह्म दी केवर अवरिष्ट रहा, जगत्‌ नदीं । 

राङ्क -- जसे सुद्रर आदिके आधातसे घटादि चूर-चूर्‌ किया जाता है, वैसे 
ही जह्यतत्वन्ानसे प्रपञ्च चूर-चूर नही हेता । फिर भप कैसे कहते दँ कि उक्त 
ज्ञानसे प्रपञ्चक निवृत्ति हाती है, अतः यद्रैत-ब्रह्मानपे प्रपञ्ची निवृत्ति होती हे, 
यह्‌ कहना सथुक्तिक नहीं है । 








एदानीम वनाय वराया एवमिति कयन्‌ ववोिधययववकापन्यातय 
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घटवजगतो भङ्गो नाऽस्तीति यदि मन्यसे । 
माऽस्त्वविद्याक्ररिपतस्य बोधादेव निधृत्तितः | ८८ ॥ 
जगतोऽस्तितमज्ञान तन्निब््तिधिदाप्मता । 
जगतस्तन्निव्रस्या बा कथं द्वैतं प्रसज्यते ॥ ८९ ॥ 





समाधान--हां, इस प्रकार प्रप्चकी निवृत्ति नहीं होती, यह कना ठीक है, 
किन्तु प्रकारान्तरसे उसकी निवृत्ति अवश्य होती हे ॥ ८७ ॥ 

(घृटवज्ञगतो! इत्यादि । उक्त प्रकरसे जगत्का घटके समान भङ्ग नही 
हाता, यह मानते है; परन्तु रज्जुन्ञानसे अध्यस्त सर्पकी निवृ्तिके समान भज्ञान- 
कल्पित जगतके अधिष्ठानमभूत ब्रह्मतर्के साक्षात्कारसे जगत्‌की निवृत्ति श्रुत्यादि 
प्माणसे सिद्ध है । श्रुति आदि द्वारा जद्धितीय ब्रह्मत्खका प्रतिपादन करना इष्ट दै; 
अद्वितीयत्व द्वैतनिवृत्तिके बिना नहीं हो सकता, इसरिएट दवेतनिष्रत्ति आवदयक 
है । उक्त निवृत्ति सुद्गरादिपातजन्य घटादिकी निवृक्तिके समशीर चे या रजु 
स्पीदिकी निवृत्तिके समशीर हे, इसमे विरोप आग्रह नहीं है । अतः यद्यपि 
घटादिनिवृक्तिका प्रकार बाधित हे; तो मी रज्जुसपीदिकी निवृक्तिके भकारका अश्र 
यण कीजिये, क्योकि दोनोके फर कुछ भेद नहीं है । 

राङ्का-- यदि रज्जुस्की निव्रसिके समान जगत्‌की निव्त्ति मानतेट, तो 
मोक्ष सिद्ध नहीं हा सकता, कारण किं उक्त सपकी निवृत्ति दनिपर भी फिर 
कारन्तरमे उक्त भरम हेता यह सवौनुभवसिद्ध है। ण्यं परक्रम भी तमं 
पुनः संसारानुव्रचिकी प्रसक्ति टेनेसे मोक्ष सिद्ध नहीं हागा ॥ ८८ ॥ 

समाधान---जगतो' इत्यादि । अज्ञान ही जगत्के अर्तिका मूर है, अतः 
उसक्रा अस्ति दी अज्ञान हे ओौर अज्ञ(नकी निचरृत्ति ही चिद्रासता है । भाव यह्‌ 
है किं आपक्रे अमिमत द्वितीय वस्तुके अस्तित्वका मूर अज्ञान ही है, क्कि सदेव 
सोम्येदमय्र आसीत्‌ इत्यादि शरुत्तिरो यह ज्ञात द्योता है कि वास्तविक आत्मा णर ही 
है, ओर दूमरा कुष नहीं हे। जेते आकाशम चन्द्रमा पक दीदे, दृसरा नहीं है, 
किन्तु नेभिचिद्मदि दोपसे आकाशं दे।/ चन्द्रमा दीग्व पृते है; चन्द्रगत्त णक्रलका 
अन्नान्‌ दी द्विचन्द्रद्नक्रा मूर दै, वेसे ही यां कहते ह फि यानत अज्ञाने 
अतिरिक्तं आसमभिन् द्वितीय वस्तुक! अस्ति नदीं है किन्तितद्ूय दीद जर 
आस्ावगतिसे भतिरिक्त जगचिव्रि मही है | इस प्रकार जवर थासायगतिक्ः होमेपर 
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अयोग्यत्वाद्यथा नीरं सूपं श्रोत्रेण कथन । 
माऽग्रदीन्‌ च गृह्णाति न प्रहिष्यति शब्दवत्‌ ।॥ ९० ॥ 


द्वितनिवृक्ति दी ह जाती है, तब द्वैतके प्ररोहकी सम्भावना ही कैसे हयो सकती है 
जगत्‌की निवृत्ति हेनेसे तन्मूरक द्वैत नहीं हे सकता ओर अभावास्मक निबतति 
ञधिकरणस्वूप मानी जाती है, इसङिए तन्मूलक भी द्वैत नहीं हा सकता ॥८९॥ 

अयोग्यत्वात्‌" इत्यादि । कोर रोग प्रन करते हँ किं जसे रज्जुमे सर्म 
ओर उसकी निनरृत्ति अनेक बार भी देखी जाती है, वैसे दी उक्त अज्ञनकी निवृत्ति तथा 
पुनः उत्पचि यदि असकृत्‌ आत्मामं हेगी, तो फिर आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप 
मोक्षकी क्या संभावना 2 इसका उत्तर यह है कि सर्पोपादान अज्ञानका समुच्छेद 
नहीं हाता, किन्तु अमिभवमात्र हेता है । जेसे अथिम दाहानुकूरु राक्ति है; किन्तु 
मणि, मनर आदि प्रतिबन्धके सद्धावकारमे उक्त अथिशक्ति अभिभूत हा जाती है; 
इसरिए दाह नहीं हता ओर प्रतिबन्धकी अविगमदश्ामे फिर दाह हेने रुगता है, 
वहपर यह्‌ कल्पना ठीक नहीं है कि प्रतिबन्धसे अभम दाहरक्ति दही नष्ट हो 
जाती हे; अन्यथा प्रतिबन्धकका वियोग होनेपर भी दाह नहीं हो सकेगा । अमे 
पहठेकी दाहशक्ति तो नष्ट हो गई ओर नवीन शक्तिका तो बह उत्पादक हे नही, 
अतः राक्तिकी उत्पर्तिके बिना फिर दाह कैसे होगा £ अभिमववादीके मतसे यह 
अमुपपत्ति नहीं हे, क्योकि अमिभावकके सद्धावकार्मे ही उक्त शक्ति अभिभूत हो 
सकती हे, कारान्तरमे नहीं । अथवा अज्ञान दो प्रकारके होते है एक मूखन्ञान भौर 
दूसरा तृखाज्ञान । मूखन्ञान एक माना जाता है ओर तुटाज्ञान यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति 
अज्ञानानि' के अनुसार जितने ज्ञान होते हँ उतने हयी अज्ञान भी माने जाते हे; भतः 
शुक्तिसक्षात्कारसे उसके अज्ञानकी निवृत्ति माननेपर भी काखन्तरमं शक्तिके 
जन्य अज्ञानसे पुनः शुक्ति-रूप्यभ्रम होता है भौर अन्य गुक्तिसाक्षात्कारसे पुनः 
उसकी निवृत्ति होती है । यावत्कार्यदरीन यह कल्पना कर सकते है । बह्यसाक्षा- 
त्कारसे मूान्ञानकी निशृत्नि होती है, उसकी निवृत्ति होनेपर फिर कभी अम 
नहीं होता, उसके उपादान अज्ञानके बिना “कारणाभावात्‌ कार्याभावः इस न्यायसे 
मभाव सिद्ध नहीं होता; इसङ्ए उक्त शङ्का अयुक्त है । अथवा मूखाज्ञानकी 
अवस्था तुखाज्ञान है । शुक्ति-रूप्यादि तत्‌-तत्‌ भरम अज्ञानावस्थाविरोषसे होते 
हँ जौर तत्तदधिष्ठानज्ञानसे नष्ट होते है । मूखाज्ञानका नाश बरह्मतच्च-साक्षात्कारसे 
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तद्वत्सक्ार्ण दैतं॑प्रत्यक्तवाव्ररोकनात्‌ । 
प्रतीचि चह्यतखेऽस्मिनाऽभूदस्ति मविप्यति ॥ ९१ ॥ 
तदेवं नेति नेतीति वाक्यादेश्ात्‌ पुमानयम्‌ । 
निवृत्तसर्ववाद्याथः सम्यङ्‌ निर्वात्यथाऽऽत्सनि ॥ ९२ ॥ 
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ही दता है; कारणान्तससे नहीं । इस प्रकारसे मी उक्त शङ्काका परिहार देता दै । 
प्रहृतम्‌ अन्य प्रकारसे मी उक्त शङ्खाका परिहार करते है-किसी भी पुरुपकी 
रोरेन्धियने शब्दके समान रूपका साक्षाकार न कियानकरतीहे जओौरन 
मविप्यमे करेगी ही, कारण करि उक्त इन्द्रियम शूपग्रःरेतुत्वका सम्भव नहीं है । 
एवं नेति नेति, इस वाक्ये आात्मत्यका कषान हेनिषर सकारण सनासमपदाथेकः 
“नासीदस्ति मविप्यतिः (नथा, न दै ओौरन होगा ) इस प्रकार ननकार निपे 
हेता है; इसीको अमिम शोके मी स्फु? करगे ॥ ९० ॥ 

(तद्वत्‌! इ्यादि । रूपका श्रोतरसे धरेकाछ्कि अ्रहणाभाव सर्वनुभवसिद्र हैः 
इसकिण इसी न्यायका अतिदेश प्रकृते भी करते है -- धोत्रसे जसे र्पम्रहणका 
त्रैकालिक जमाव है, से दी भरत्य्‌ अचिद्विरक्षण जासतच्वके सक्षात्कारसे प्रतीचि --- 
बरहम सकारण दवेता गछाज्ञानफे साथ प्रपश्चकरा -- त्रकाटिक ननासीदस्ति 
भविष्यति, एसा निपेध द्योता है ॥ ९१ ॥ 

(तदेवम्‌ इत्यादि। यहं सभृञ्च पुरुप नेति नेति! इत्याद वाक्ये देयानुभार 
अनासस्वहप सब ॒वाद्याथकी निधृत्ति कर भ्थीत्‌ बाल्याभेसे निव्रच देकर आल 
स्वरूपम सुखशूपसे स्थित ह जाता दै । आसमकि स्वस्वरूपावस्थानमे विषय परति- 
र होते है । पराग्‌-पिपयग्रहणभवण इन्दियादि द्वारा पुरूष विपयग्रहणोनधुख 
हाता है, अतएव स्वस्वरूपते प्रच्युत द जाता हे, उक्त वाक्य द्वारा विपयके 
तरेकारिकि अमावका बोध होनेपर तदुदेश्यक परवृत्ति ह नहीं सकती, इसरिष प्रति 
रोधके अभावसे सुखमय स्वस्वरूपं अनायाससे जात्मा सुस्थिर ह जाता है । मन 
स्वभावतः परागृ-विपयक हे, यद "रश्च खानि व्यतृणक्स्वयमूः! द्याद्रि श्रुतिसे 
स्ष्ट ही है । पुरातन शुभदे परिपक्रसे किसी पुरुपका मन जव विपयधिु 
होता है, तव उक्त श्रतिके अथेमे विश्वास कर विपयोसे चिन्तको टटा ठेता है, 
चिन निररुम्ब नहीं रह सकता, ईइसरिण अवरिष्ट आसा ही उसका भवचरम्बन 
हेता है, अतः निरतिदायानन्दस्वरूप भस्म ही सदा सुश्च पुरुप स्थित रहता दै; 
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अथवा नेति नेतीति य आदेश्च; स योज्यताम्‌ । 
जीवनशैक्यसिष्यथेमह बक्षेति वाक्यवत्‌ । ९३ ॥ 
अर्हश्ब्दो वुद्धिवाची साक्षिण रक्षये्दि । 
निपेधकरो नकारोऽपि साक्षिणं क्षयेत्तथा ॥ ९४ ॥ 





इससे वीप्सा द्वारा सूचित सम्पूणं अनात्म-पदार्थोका अभाव ही प्रङ्ृतमे ता्पयका 
विषय है । असिक्य अनन्यायत्त है -- अन्य पदाथसे सपिक्ष नहीं है ॥ ९२ ॥ 

निषेध-वाक्य निषेधका बोधक है, इस तादयर्थसे उक्त श्ुतिके अथका निरूपण 
कर अब विधिमुखसे भी उक्त वाक्य उक्ताथका दही बोधक है, एेसा अन्य पक्ष कहते 
है--(अथवा' इत्यादिसे । 

अथवा नेति नेति! इस वाक्थसे जो आदेश है, उसका “अह ब्रह्मास्मि के समान 
रक्षणासे जीव-ब्रहयक्यकी सिद्धिके अनुकर अर्थं करना चाहिण । यचपि राढ्दशक्तेसे 
पूर्वोक्त अर्थका ही बोधन हो सकता है ओौर उसके अनुसार उ्यतिरेक आदि ही उसका 
अथं होता हे, पर एेसा माननेमे पुनरुक्ति आदि दोषोकी प्रसक्ति होगी ओर ब्रह्मणः! 
इस पषटीसे जदेशवाक्थ द्वारा पूर्वमे ्यतिरेक सिद्ध हो दी चुका है, फिर उसीको 
आदेशवाक्यार्भं माननेपर जामिता ८ आस्य ) दोष होगा, क्योकि कथित वा कृतका 
पुनःकथन या करणम स्वमावतः अरुस्य हो ही जाता है, अतएव भजामि वा 
एतज्ञस्य क्रियते यदन्वश्चौ पुरोडारौ, इत्यादि वाक्याथै-विवेचन-वेखमं पूवे-मीमांसामे 
जामितादोपकी निवृक्तिके रिटि वविष्णुखूपांशु यष्टन्योऽजामि्वायः इत्यादि 
उत्तर अन्थसे आज्यप्रकृतिक यागका पुरोडाश-परकृतिक यागके मध्यमे विधान 
किया गया है । यह पूर्वमीमांसामे अतिस्ुट है । यदि विरोष देखनेकी इच्छा 
हो, तो वहांपर देखिए । यहां केवर इतना कहना है कि जो अथे शक्तिसे 
प्रतीत होता है, उसे प्रकेत वाक्यका तात्प नहीं हैः किन्तु रक्षणावृत्तिसे 
आसक्यके भरतिपादनये ही इस ॒वाक्यका परम तादर्थ्य है । अहं जौर ब्रह्-- 
इन दो पदी अखण्डचिन्मात्रमे रक्षणा मानकर जैसे दो पदोसे एक बह्मग्यक्ति- 
मात्रका बोध होता है, वैसे ही "न ओर इति'--इन दो पदोकी सक्षिचिन्मात्रमे 
रक्षणा कर उनसे आसक्य ही बोधित करना अभीष्ट है । एेसा माननेसे पुनरुक्ति 
आदि दोषोकी प्रसक्ति नहीं होती ओर्‌ वाक्य भी सप्रयोजन होता है ॥ ९३ ॥ 

+अर्हशब्दो" इत्यादि । "अहं व्रह्म इस दृष्टान्त-वाष्यमे "जह! शव्द अन्तः- 
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ब्रह्मशब्दो जगद्रेतुवाची एन्भाघ्ररध्षकः। 
इतिशब्दो जगदाची तथा वचिन्पात्ररक्षफः ॥ ९५ ॥ 
अखण्डेकरसे तुस्यो वाक्यार्थो वाक्ययोद्रेयोः | 
रक्ताथस्येव दारव्याय द्विर्नेतीति वचः श्रुतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
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करणका वाची है, क्योकि "महं जानामि, अहं करोमि' इत्यादि व्यवहार होता है । 
ज्ञान, कृति इत्यादि मनके ही धर्म ह, न्याय-मतके अनुसार आत्मके नहीं है, इसे 
परमाण (हीधीर्भी इव्यादि श्रुति ही है; ब्रह्मशाञ्दर जगते हेतु बह्मका वाचक है, एेसी 
परिस्थिति उक्त दोनो पद ण्काथेके बोधक नही हो सकते, इसरिए अहंशब्द 
युद्धिसाक्षी चेतन्यमात्रक्ण शुक्षके माना जाता है, एवं निपेधनोधक नकार भी निपेध- 
साक्षी विन्मात्रकरा रक्षक माना जाता है, असाक्षिक निपेधमं प्रमाण नहीं है । साक्षी 
चेतन ही हो सकता है, अचेतन नहीं । ब्रह्मसे अतिरिक्त दृसरा चेतन है नही, क्योकि 
'नान्योऽतोस्ति द्रः इत्यादि श्वुतिसे ब्रह्मतिरिक्त चेतनका स्पष्ट निपेध है ॥ ०४ ॥ 

(्रह्मरान्दो! इप्यादवि । उक्त दषटन्तवाक्यगें यतौ वा मानि मृतानि जायन्तेः 
इत्यादि श्रतिके अनुसार जगत्‌की देतुतासे विशिष्ट येतन्यका वाची ब्रकश॒ब्दर है, किन्तु 
(जह ब्रह्मास्मि इस वाक्यसे अभीष्ट अग्रण्डाधका बोध रक्षणाके निना नहींहो 
सकत, इयकिए्‌ जगद्धेतुत्वका स्यागकर केवर चेतन्यमाचग बदाशब्द्रकी रक्षणा 
करते है । एवं दतिः शब्द मृततद्धिवििष्ट चेतन्यका परामदीक हे | मूतीदि ब्म 
रूपका स्यागकर सौर “इति' राब्दकी केवर चेतन्यमात्रगे रक्षणा मानकर उन दोनों 
पदोसे अहं ब्रहम के समान अखण्डचिद्‌ व्यक्तिक। ही भोध होत! है । नेति नेपि' 
वाक्यसे जो केवर मूतीमूलंरूप ब्षस्वरूपमात्रका ही निषेध मानते है, उनका मत ठीक 
नहीं है, कारण फि उक्त स्वरूप प्रत्यश्चसिद्ध है, उसका प्रतिपेध करनेषर बरह्- 
स्वरूपके प्रत्यक्चसिद्ध न होनेसे शाश्चसे मी यदि उसका प्रतिपादन न किया जायगा, 
तो अन्ततः शूत्यवाद दी प्रसक्त हौ जायगा ओर चाकस्यके प्रति राजाने जो प्रतिज्ञा 
की थी कि जापको ब्रह्म कगे, वह भी पृण नहीं होगी, क्योकरि आपके मतसे प्रद्रत 
वाक्य जहका बोधक नहीं है, केवर स्वटपमा्रका निपेधक द्वै । णवं ग्रह वाक्य भी, 
निप््ोजन होनेसे, प्रमाण भी नहीं माना जा सक्ता भौर शूत्यतामे तो कोई परूपाथ 
हो नहीं सकता ॥ ९५ ॥ 

‹अखण्डकरसे" इत्यादि । त्वमसि आदि वाक्यसे जसे अशण्ड णकपदाभरका 
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अथवाञ्त्रेति शब्दौ द्रौ जीवेक्लोपाधिवाचिनौ । 
नकाराभ्याग्चपाधी द्रौ निषिध्य ब्रह्म लक्ष्यते ॥ ९७ ॥ 
बोध होता है, वैसे दी नेति" इत्यादि वाक्यसे भी अखण्ड आस्माका बोध इष्ट 
हे, अतः द्वयोः अथीत्‌ तत्वम्‌ ओर नेति--इन दोनों वाक्योका वाक्याथ 
अखण्डेकरस तुल्य है । 
राङ्गा--यदि अखण्डाथे बोध ही अभीष्ट हे, तो नेति' इस एक वाक्यसे ही 
उक्ताथेका बोध उपपन्न हो जायगा, फिर द्वितीय नेति" शाब्डका क्या प्रयोजन है 
समाधान--उक्त अथेका बोध दट्षहे, इसरिए उसका दो बार उच्चारण 
(योग) किया गया हे, जेसे रोके रमणीय ग्यक्तिको देखकर रोग प्रायः कहा 
करते हे कि अहो रमणीया अहो रमणीया, यहांपर्‌ द्वितीय रमणीयस्चब्दका प्रयोग 
जेसे रमणीयताकी इद़ताके बोधके छिए है, वेसे दी पक्ृतमे मी समञ्ना चाहिए ॥९६॥ 
वेद स्वतः प्रमाण है, अतः उसे प्रतीयमान अथेमे, वेदाथं होनेसे, दाब्य 
भी स्वतः सिद्ध है, इसङिए पौरुषेय वाक्थके समान वेद-वाक्याथेमें दारव्के रए 
दा बार प्रयोगकी भआवदयकता नही ह सकती, इस अमिप्रायसे उक्त वाक्यका 
अन्य अथै करते है--(अथवा०' इत्यादिसे । 
यहांपर दो इतिशब्द दहै, उनमे प्रथम “इति शब्द ब्रह्मोपाधि अज्ञानका 
मोधक है ओर द्वितीय ईइतिरब्द जीवोपाधि अन्तःकरणका वाच्कहै। दो 
नकारोसे दोनों उपाधियोका निपिधकर ब्रह्ममात्रमे रक्षणा की जाती है । जसे (्तत्च- 
मसिः इ्यादि वाक्यम सर्व्ञख, किच्चिदृज्ञस्व आदि धर्मोका स्मागकरं चिन्मात्रमे ही 
तत्‌ ओौर तम्‌-दो पदोकी रक्षणा मानी जाती हे, वैसे ही उक्त दे। उपाधियोसे 
विशिष्ट जीव ओौर ईशका दो तिः शब्दोसे अनुवाद कर॒ नजु-दयसे उपाधिके 
निषेध द्वारा ब्रह्मम नच्रयकी रक्षणा करना ही टीक हे । 
रङ्गा--दो नस्की शुद्ध ब्रहम रक्षणा मानते हो, यह दीक नहीं है, कारण 
कि पदार्थो परस्पर अन्वय आदिकी अनुपपत्तिके प्रतिसन्धानपूर्वक पदाथसवन्धीमें 
वाक्याथीदिकी उपपत्तिके किए रक्षणा मानी जाती हे । "ज्ञायां वेषः इत्यादि 
` रक्षणास्थरमे यही प्रकार देखा जाता है । प्रकृत्यै दो नञ्‌का जो वाच्याथं हे, 
उसका सम्बन्ध वस्तुतः वमे नहीं है, क्योकि “असङ्गो ह्ययं पुरुषः' इस श्रुतिसे 
मावामाव्रसाधारण संबन्भमात्रकरा ब्रहम निषेध किया गया हे ॥ ९७ ॥ 
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यथा यात्रादिमत्तेय प्रत्यक्सविसिमाश्चिक्रा । 
प्रमात्रादरभावेऽपि थाभ्दस्तेर ठक्ष्यते ॥ ०८ ॥। 
अतिरोहितसषित्को धि." दपः | 
पितेव वाचकं शब्द्‌ बोध्यो ठलययाऽप्यपेः ॥ १५ ॥ 
नस्‌ शाब्द शुद्धका रक्षक नहीं ह सकता, क्योकि उसका वाच्याथके 
साथ संबन्ध नहींदै, एसी आशङ्का करके टणन्तमरदशनपूर्यक उक्त सं्न्धको 
कहते है--'यथा मात्रादि०' इत्यादिसे । 

“अहं ब्रह्म! इत्यादि रक्षणा्थरमे प्रमातरेखविरिट चेतन्थ अहंपदका वाच्य अर्थ 
है । अन्तःकरणका विपयाकार परिणाम होता है । चेतन्याभास द्वारा वदी वस्तुतः 
प्रमाता माना जाता है । ईशर्त्ववियिषट चिद्‌ त्रहमपदका वाच्य हे । वे दोनों माप्त 
र $श्रत्र--शुद्धविदृभास्य दै, इसङिए उक्त दो धर्मयेकि साथ चितक्रा मास्य- 
भासक्रमाव संबन्ध है। अतः जेस तत्‌ ओर त्वं पदकी, उक्त संबन्ध मानकर, चतन्यगे 
रक्षणा होती है, वैसे दी नजूपदवाच्य उक्त उपाधिका अभाव भी साधरिमास्थ टे, अतः 
उक्त अभावका साक्चीके साथ मास्यभासकं सेवन्ध स्फुरदी दै, दसरिण दरौ नकारोकी 
आसक्यमे क्षणा सम॒चित ही है; इसी अभिप्राये नकारोऽपि साक्षिण रक्षयेत्‌ 
फसा कहा है । उक्त सम्बन्धके सिद्ध होनेपर्‌ फटिति अथ कहते दै -“अततम्तेनः 
व्यादि । चकं संबन्ध सिद्ध दहे, इसरिण रक्षणा उक्तं प्रकारसं समीषीन दी 
हे । असङ्गो" इ्यादि उक्त श्रुति वास्तविक धवन्धामावकी बोधिक्रा है । दसरि 
आभ्यासिक उक्त सबन्धके माननेपर मी शतिक साथ विरोध नटीं ह सकता । 

शङ्का--भावाभावस्वरूप अनास पदार्थके यदि अनुभवसिद्ध मानते टो, 
तो उनकी सस्यताको भी अनुभवसिद्ध मानना चाहिण, अनुभव पद्ाथस्वर्पका साधक्र 
हे; अतः उसकी सत्यता नहीं है, यह कहना प्रमाणामावसे अश्रद्धेय हे । 

समाधान-- सव अनास पदाथ स्वप्रकाश आत्माके प्रभावस्षे भासमान-से 
हेते है अर्थात्‌ उनका भानमात्र होता है । मानमात्रसे पदाथेकी सत्ता सिद्ध नहीं 
होती, अन्यथा मरुभूमिं ॑प्रसीयमान जलादि भी सिद्ध होगे । मानक निन्त 
स्वादि धर्मसे चुनिरूप दय तो, वह माना जाता हे. - जसे आत्मा । अनाम पदाथ 
तो मरीचिजख्के समान स्वापि ध्मोसे दर्निरूप है, अतः सात्मगत-अवियक 
स्वभाव हयनेसे उनमें सत्यताकी संभावना दी कहां १ ॥ ९८ ॥ 

आत्मा प्रमाता आद्रिका मासक है, यद कटना ठीक नदीं है, प्रयुतं रमना 
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नन्यालुभवेनेव भावाभावात्मभूमिपु । 
प्रत्यक्करूटस्यमात्मान परयननास्ते एलात्मतः ॥ १०० ॥ 


आदिसे ही आस्माकी सिद्धि होती हे, यह कहना ठीक है, क्योकि अहमादिके 
भानके बिना जलमके सद्धावका जन्य साधकदही नहीहै, एेसी शङ्का होनेपर 
आत्माकी स्वप्रकाशता होनेसे उक्त प्रकारकी शङ्का नहीं करनी चाहिए, पेसा 
कहते है अतिरोहित ०" इत्यादिसे । 

(न तिरोहिता प्रकाशान्तराधीना संवित्‌ प्रकाशो यस्य स॒ अतिरोहितसवित्कः' 
अर्थात्‌ स्वयप्रकाश । इसमे हेतु है-दशिमात्रासकल । ध्रष्टा दरिमात्रः शुद्धोऽपि 
प्रत्ययानुपदयः' इस योगसूत्रसे तथा (सत्यं ज्ञानम्‌ इत्यादि श्रतिसे आत्मा स्वयं- 
परश्चानुमूतिध्वषूप्र माना जाता है । योगसूत्रमै मात्रसब्द्रका प्रयोग ज्ञानत्वादि 
धर्मोफा निरास करनेके स्एि आया है। सकर धर्मोसे रहित प्रकार, आनन्द गौर 
एकरसस्वप आत्मा ही विषयादिका साधक है । 

राङ्गा--यदि आमाको साधक मानते हो, तो प्रदीप आदिके समानं भस्मा 
भी विकारी हो जायगा । 

समाधान-- -क्रियाका विषय ही विकारी होता है । आत्मा क्रियाकां विषय नहीं 
हे, इसक्िए उक्त शङ्का अयुक्त हे । 

राङ्ा---"गङ्गायां घोषः! इत्यादि रुक्षणास्थरमे शब्दवाच्य अभ ही अन्य च॒ब्धका 
रक्ष्य देखा गया हे । तीरपद-वाच्य ही तीर गङ्गापदका रक्ष्य है । ओर जाति आदिसे 
विशिष्ट ही अथ शब्दका वाच्य होता हे । प्रकृतमे बरह्म जाति आदि धर्मेसि शत्य होनेके 
कारण किसी मी पदका वाच्य नहीं है, फिर उक्त पदोका रक्ष्याथ भी कैसे हो सकेगा 

समाधान-- यह नियम अद्वैत वेदान्ती नहीं मानते, किन्तु चब्दान्तरसे 
अवाच्य भी ब्रह्म उक्त नजादि पदका रक्षय माना जाता है । हां, रक्षयतावच्छेदक- 
मर्भवििठमै जहां रक्षणा होती है, वहाके किए उक्त नियम है । प्रकृते रक्ष्यभूत 
रह्म निर्विरोष है, अतः अवाच्यको भी रक्षय मानते है । अतएव इचु, क्षीर, आदिका 
मधुर रसविरोप यद्यपि शब्दवाच्य नहीं होता, तथापि मधुरादि पदोौका वह रक्ष्य होता 


ही ह, अतः इस स्थम उक्त नियमका व्यभिचार स्फुट हे, व्यभिचरति उक्त नियम 
अप्रामाणिक है ॥ ९९ ॥ 


रङ्गा --आतमाको यदि एकरस मानते ह, तो वह भावाभावका साक्षी कैसे 
हे सकेगा ? शृक्षण-कती द्र दी साक्षी करता है । 
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अतो मात्रादिसम्बन्धो यत्र॒ यत्र॒ निषतेते। 
ततर तत्रेकरः प्रत्यक स्वमहिम्नेव मिध्यति । १५१॥ 
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समाधान--- अनन्या०' इ्यादि । 

(न अन्यः स्वस्वरूपातिरिकः अनुभवो यस्य स अनन्यानुमवः' अर्थात्‌ मन जहां 
द्रष्ट कहा जाता हे, वहां मन:स्वकूपसे अतिरिक्त तत्‌-तत्‌ विपयका अनुभव रहता 
है, अतः मनम तादृशानुभवाश्रयत्वरूप द्रष्टृ सुष्य होता है । आसा तत्‌- 
तत्‌ विपयका अनुभवस्वरूप ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है । अतः उक्त सुर्य दरषटरल 
तो आत्मामं हो नहीं सकता; किन्तु विपपरभक्राशषूप जो फर है, वही फररस्वरूण 
साक्षी है । अन्तःकरणादिस्थरगे विपयप्रकाशरूप फर अन्तःकरणे स्वरूपरो 
अतिरिक्त है, इसलिए उक्त फरुके अन्तःफएरणसगयेत होनेसे अन्तःकरण सुष् दर्रा 
कहा जाता है । आला ताद्यानुमवस्वरूप है, तादशानभवरका समवायी नहीं दै, 
भतः विपयप्रकाशरूप फल वहां भी स्फुर ही हे | 

गक्क-- -यदि परयन्रस्ते' इस शब्द्रसे आत्मायं दरीनकरीसवका प्रतिपादन करसे 
दो, तो व्यापारके विना उक्त घभक्रा समवे कसे होगा यदि व्यापार मानो, तो 
आत्मामं करटस्थत्व नहीं रह सकता 

समाधान--व्तुतः ब्रह्म क्रूरस्य ही हे, दशनसगवायी नी दै | निद्रकरस 
दोनेसे दी आसा श्वखूपसे विपयका मासक है, इसरिण उसमं दर्नकवल्वका गौण 
त्यवहार्‌ किया गयादहै। तार्किकोके मतके अनुसार यद्वि अन्य ज्ञानसे आत्माका 
परका्च मनि, तो अनवस्था दोपदी होगा ॥ १०० ॥ 

“अतोः इत्यादि । उपाधि-सन्निधानदस्ामे तत्‌-तत्‌ उपाधिसे विचिष्ट आत्मा 
उपाधिको देखता हे ओर निरुपाधि होनेपर स्वयं भासित होता है। उस समयमे आसा 
साक्षी नहीं का जा सकता । साक्ष्यसपिक्न साक्षित होता है; जसे राज्यक्ष पेक्ष राजघ 
होता है । जिसको राज्य नहीं षै, वह राजा मी नद्य है । एवं ्यवहार-दलागे कलित 
सक्षय विपयोके सम्बन्धरसे भासां कलित टी साक्षि है। परमाथदशापिं जब 
विपय दी नदी हे, तो साक्षि भी कैसे हो सकता है १ अतः कल्पित साक्षत्वारिगि 
वस्तविक करटस्थसकी हानि नही हो सकती । माप यह है छि ममाता जादि उपाथिकी 
जम निकृति दो जातीहै, तव यला निदेकरय म्वमट्मिमे ही सिद्ध दता है । 


त्ती य प्राक्षण | भृपानुद्सेहितं १४०७ 


1 8 |  । 1 ष 2 षी मी यी क + ऋ १ द ` ` वाय कथया आ शा काण णाव वा ` 
१ ¢ ५ ५ ५ ् 





५ ५ ५ #। हिरि # ५ ॥ + १ का 


एतद्रस्त॒ स्वतःसिद्ध प्रमात्रा्नपेक्षृतः 

सवेस्येव ततः सिद्धेः कथं सिद्धत्तदन्यतः ॥ १०२॥ 
तदित्थं नेति नेतीति वाक्यं बरक्षातममोधकम्‌ । 
जीवेशोपाधिनिद्सुस्या टक्ष्याखण्डावसानतः ॥ १०३ ॥ 
अथात आदेश्च इति प्रतिज्ञायाऽतिसम्भमात्‌ । 

निषेधो नेति नेतीति न युक्त इति चच्छरु ॥ १०४ ॥ 


विषयसिद्धिके समान आत्मसिद्धि अन्य साधकसे सपिक्ष नहीं है, अन्यथा अनवस्था 
आदि दोष होगे ॥ १०१॥ 

आत्मा स्वयंभकारा है, इसका निगमन करते हे--“एतत्‌' इत्यादिसे । 

आतत स्वतः सिद्ध है । जो यह्‌ का था किं प्रमातृ आदिक बिना आस्माकी 
सिद्धि नहीं होती, सो ठीक नहीहै, कारण कि आत्मा दी चेतन होनेसे साक्षी 
तथा सकर अनास पदार्थोका साधक है; अतः अन्य प्रमातृ आदिसे आससिद्धि 
कैसे ह्यो सकती हे, जो स्वसाध्य है £ वह स्वका साधक नहीं हो सकता, सिद्ध 
ही साधक होता है ओर असिद्ध साध्य होतादहै। एक कारम एक वस्तुम दही 
सिद्धस ओौर साध्यव-ये दोनों विरद्ध धम नहीं रह सकते ॥ १०२॥ 

निपेधरवाक्यके अथैका उपसंहार करते है .तदिर्थं नेति! इ्यादिसे । 

उक्त प्रकारसे नेति नेति यह निषेधवाक्य ब्रह्मालेक्यका बोधक है 

शङ्का--उपाधिविरिष्टका एक्य प्रमाणसे बाधित है । 

समाधान--उपाधिका निहव (त्याग) कर उक्त प्रकारसे पेक्यके बोधने क्षति 
नहीं है, उपाथिके त्यागनेपर अखण्डा्थका ही प्थैवसान होगा । माव यह है कि 
जीवब्रहयक्यमे नेति नेतिः यह वाक्य ही प्रमाण है। यद्यपि परिच्छिन्नके साथ 
एेक्य बाधित है, तथापि वाच्याथके परिच्छिन्न होनेपर भी रुक्ष्याथे परिच्छिन्न नहीं 
है । आत्मन्यतिरिक्त दूसरी वस्तु है दी नहीं । ति, शब्दसे ब्रह्म जओौर नजुपदसे 
परत्यङ्मात्र रक्षित है, इसीका बोध प्रकत वाक्यसे अभीष्ट हे ॥ १०२ ॥ 

(अथात" इत्यादि । शङ्का यह है कि ब्र्मोपदेशके रए प्रतिज्ञा कर अति- 
सीघ्रतासे उपदेश दिया कि नेति नेति; इससे वे दोनों वाक्य परस्पर अबद्ध 
प्रतीत होते है, उपदेशकी प्रतिज्ञाके अनन्तर स्यं ज्ञानम्‌ इत्यादि वाक्य द्वारा 
विधिमुखसे ब्रह्मका उपदेश देना युक्तिसंगत प्रतीत होता है । नेतिनेति से तो 
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अवादमनसगम्यसख न निपेधरमरुखं विना । 
अस्त्यन्यो भुख्य आद्धेशचो निपेधो युज्यते ततः ॥ १०५ ॥ 
इव्येवमनिदसूपं त्रह्मणः प्रतिपादितम्‌ । 
निर्नाम्नस्तख नामेतत्सत्यसत्यमिति शतम्‌ ॥ १०६ ॥ 





| [8 


मि 





आपाततः यदी बोध होता है कि ब्रह्मका उपदेश ही नहीं है, अतः प्रतिज्ञा मौर उत्तर 
ये दोनों वाक्य परस्पर अयोग्याथक है । उसका समाधान करते है कि नही, एेसा 
नहीं कहना चाहिए, क्योकि विधिभुखसे किसी शब्द द्वारा ्रह्मका उपदेश नहीं हो 
सकता । "यतो वाचो निवतैन्तेऽपराप्य मनसा सहः इत्यादि श्रुतिसे ब्रह्म अवाङ्मन- 
सगोचर कटय गया हे भौर यह अथं सोपपत्तिक भी हे) रन्द्र जति आदि धमेसि 
विधि अर्थके ही बोधक मानि गये दह ब्रह्मम कोई भी धम नहीं दहै, इसरिग 
विधिमुखसे किसी राब्द द्वारा ब्रह्मा उपदेश नहीं बन सक्ता, इसखि नेति 
नेति, वाक्यसे ही मरतीदिस्वरूपके मिपिध द्वारा चिदेकरस ब्रह्मका उपदेश देना 
युक्तियुक्त है ॥ १०४ ॥ 

(अव।खन०' इत्यादि । घ सतिष्प्ट है सौर पूर्वमे कट भी चुके है, अतः 
अव इसके अथै करनेकी जावद्यकता नहीं हे ॥ १०५ ॥ 

{इस्येव ०” इत्यादि । नन ददं रूपमनिदंख्पम्‌) क्र इत्था वेद यत्र सः' 
स्यादि श्तियोसे भतीत होता है कि ब्रह्मका स्वरूप राल्दरादिका अव्रिषय है| 
इसरिए ब्रह्म अनिदशूप कहा जाता है । वस्तुतः ब्रह्मा कोद नाम ( वाचक 
रठड ›) नहीं है, कारण कि वाच्यवाचकभाव संबन्ध सविरौप पदार्थे दी होता है, 
` ब्रह्मम कोई जाति आदि धमै नही, अतएव वाच्य दोनेसे बह अनाम 
ही माना जातादै, फिर भी शब्दके विना उसका व्यवहार नहीं हेता, इसकिण 
व्यवहाराथै सत्यस्य यह नाम उसका रक्वा गया हे। जसे अङ्कुरि्ोका 
अदुष्ट आदि तत्‌-तत्‌-नाम है, परन्तु अनामिक्राका नाम परूष्नेपर उसका के 
नाम नहीं है, इस अभिप्रायसे कहा गया कि वह अनामिका है, परन्तु अब्र 
इसका अनामिक्रा यही नाम हो गयाः वैसेही ज्म अनामरूप है, 
नामरूप प्रपश्चके अन्तरीत हे, अथवा वही प्रपञ्च है । यचि त्ह्ठ प्रपश्चते रहित 
हे, इसक्िए अनामख्प ही माना जाता हे, तथापि व्यवहारा सत्यस्य 
कहा गया है ॥ १०६ ॥ 
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सञ्च त्यच्चेति सत्याख्याः प्राणास्ते ब्ह्मणाऽऽत्मना । 
आत्मवन्तस्ततो बह्म सत्यसस्यमितीरितम्‌ ।॥ १०७ ॥ 


व्यावहारिकिमेवेतनामोक्तं न त॒ वास्तवम्‌ । 
शब्दप्रबृत्तिहेतूनां साक्षाद्‌ ब्रह्मण्यसम्भवात्‌ ।॥ १०८ ॥ 


इति बात्तिकसारे दितीयाध्यायसख ततीरयं 
राह्मण समाघ्रम्‌ ॥ ३॥ 


क 
(सच्च स्येति! इत्यादि । पएथिवी आदि पांच महाभूत तथा प्राण आदि सत्य 
है, एेसा "सच्च व्य इत्यादि श्रुतिसे पूर्वमे कहा गया है, पर पे वास्तविकं स्य 
नहीं है, किन्तु उनका सत्यस्वरूप ब्रह्म उपादान है, अतः सत्योपादानकलवरूपसे वे 
सस्य कहे जाते हैँ । ब्रह्म ही वास्तविक अबाध्यरूप सत्य हे, इसरिए बह्म सत्य- 
सत्य कहा गया है । सारांश यह हे कि मूतीमूर्, प्राण इत्यादि सब व्यावहारिक 
सत्य है, परम सत्य--सबका मूरमूत सव्य-- ऋ ही है । 

दाङ्का--जीव ओर ईर आदिसे युक्त सव जगत्‌ षष्ठ्यन्त सत्यशब्देका अथे 
है, यह कहना ठीक है, परन्तु निरुपाधिक ब्रह्म प्रथमान्त सत्यश्ब्दका अथे है, एसा 
जो आप कहते है, वह ठीक नहीं है, कारण किं “यतो वाचो निवतैन्ते' इत्यादि 
्रतिोसि ब्रह्म शब्दाका अविषय हे, यह पूर्ैमै सिद्धान्त कर चुके ह, फिर उससे 
विपरीत कते है, अतः पूवीपरविरोध होगा । 

समाधान--इसका उत्तर तो पूर्वम दे चुके दै, परन्तु पिर उसका स्मरण करा 
ठेते है--अभिधा द्वारा ब्रह्म सत्यशब्दका अथं नहीं होता, किन्तु रक्षणा द्वारा ही 
सत्यराब्दका अर्थं होता षै, अतः वह सत्यशब्दाथै कहा जाता है । सव शब्द 
कार्थकारणोपाधिक ब्रह्मके नाम दै, क्योकि सोपाधिक ही शब्दप्रदृप्तिके हेतुभूत 
जाति आदि रहते है । अतः उसके वाचक शब्दोका श्ुदध ब्रह्मम रक्षणासे प्रयोग 
किया जाता है । इसीसे निष्भपञ्च ब्रह्म वेदान्तपमाणक माना जाता हे, यह वेदा- 
न्तियोका निष्कर्ष है ॥ १०७ ॥ 

'व्यावहारि ० इत्यादि । ॐ तत्सदिति ब्रह्मणो निरदेशस्तस्य वाचकः प्रणवः 
इत्यादि वचनेसे ज ब्रहमके नाम कट गये दै, ये सव ग्यावहारिक नाम हे, पार- 
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मार्थिक नहीं है, कारण किं शब्दश्वृ्तिके हेतुभूत जाति आदि जिसमे वस्तुतः रहते 
है, वही शब्दका वाच्य (अर्थ) होता हे । ब्रहम निरस्तसमस्तविरोप, स्वरयप्रकार, अखण्ड 
ओर एकरस है, इसरिए उसमें व्यवहारके किए उक्त प्रयोग रक्षणावृक्तिसे किये 
जति हे, इसीसे रोगोको यह भम होता हे कि ब्रहमके वाचके उक्त शब्द्‌ है, किन्तु 
एसा हे नदीं ॥ १०८॥ 


द्वितीयाध्यायका तृतीय बाह्मण समाप्त । 
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अथ चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ 
अपोदितः समारोप इत्येवं ब्राह्मणत्रये । 
ओमित्येवेति पत्ररथ बराह्मणेऽस्मिन्तदी्ते ॥ १ ॥ 
1 
चतुथ ब्राह्मण 
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'अपोदितः' इत्यादि । यचपि चतु ब्राह्मणके आरम्भमे 'भसेदेवोपासीतं 
एेसा भाष्यपाठ है ओौर “आलेव्येवेति सूत्रस्य व्याख्येयं प्रस्तुता स्फुटा ेसा प्रकृत 
बरह्मणके आरम्भमे श्रीुरेश्वराचा्थका शोक हे, तदनुसारं यदपि वार्तिकमे भी 'आले- 
त्येवेति सूत्राथैः" एेसा पाठ ही समुचित होता, तथापि अर्भे कोई अन्तर नही 
पडता ह । ॐ रब्द भी आत्माका ही बोधक दे । आसशष्द ओवात्मा जौर परमातमा 
दोनोम साधारण हे, इसरिएि सम्भव है किं वार्तिककारने परमालाके ग्रहणके रिण 
ॐ श॒ब्दका प्रयोग किया हो, “ॐ तत्सदिति ब्रह्मणो निर्देशः" इस अभियुक्तके 
वचनसे ओंकार ॒विशोषरूपसे ब्रह्का ही बोधकं होता है । “आतमेलयेवोपासीत' 
इस वाक्यसे परमासाका ही, उपासनाके किए, प्रतिपादन करना अभीष्ट ह, 
क्योँकिं वही पदनीय--अन्वेषणीय--है अथीत्‌ परमप्रमास्पद अर जिज्ञासित होनेसे 
निरूपणीय है । पहलेके तीन ब्राहमणो मूर्त, अमू आदिक भेदसे समारोपित पञ्चको 
ब्रह्मका प बतखाकर नेति नेति, इस वाक्यसे उसका निराकरण कर निष्पन्न ब्रह्म ही 
क्तिकी कामनासे उपासनीय है, एेसा कहा । शाकस्यसे रहम ते वाणिः अथीत्‌ भँ 
आपसे ब्रह कहता हू, एसी प्रतिज्ञा करके राजने मूतीम्‌तीदि ब्रहमरूपका जो निरूपणं 
किया हे, वह प्रतिज्ञाके विपरीत प्रतीत होता है, परन्तु दृसरा उपाय न देखकर राजाने 
उक्तूपके प्रतिषेध द्वारा ही ब्रह्मका निर्देश किया है । इसमे विवा ही साधन है जौर 
क्ति फरु है । (तदास्मानमेवावेदहं ब्रह्मासि, "तस्मात्ततसर्वेमभवत्‌' इत्यादि पूर्वमे 
स्पष्ट कह चुके है । इससे यह निश्चित हो चुका है कि प्रत्यगात्मा ही ब्रह्मविधयाका 
विषय है । अविद्याका विषय “अन्योऽसौ अन्योऽहमस्मीति न स वेद इत्यादिसे 
मेदददयैन ही माना गया हे । अतएव चतुर्वण्य, चातुराश्रम्य आदिका विभाग, निमित्त- 
मूत पाङ्क्त कर्म॑ ओर साध्यसाधनरक्षण व्याङ्कृताग्याङ्कतस्वभाव नामरूपकमोस्मक 
संसारका श्रयं वा इदं नाम शूपपं कर्म! इत्यादि वाक्यसे उपसंहार किया गया हे । 
रास््रीय ज्ञानकर्मका उत्कषं दिरण्यगरोककी प्राप्ति तक ही सीमित दहै ओरं 
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अपोदित यदि जगद्‌ बह्णोऽन्यतया स्थितम्‌ । 
तदा साङ्सत्यमतेग्राप्निरतः सावौत्म्यश्चुच्यते ॥ २॥ 

अशास्त्रीय स्वामाविक ज्ञानकभका निकपं स्थावरान्त अधोभाव दहै, रत्यादि पूर्ममे 
निरूपित हो चुका है । इस अवि्यके विपय संसारसे जो विस्क दै, उन्दीका 
प्रतयगातमविषयक बह्मविदयामै अधिकार है। समस्त भविाविपयका उपसंहार 
तृतीय ब्राह्मण हो चुका । चतुथ ब्राह्मणे श्रह् ते ब्रवाणि, श्रद्म ते ज्ञपयिष्यामि 
हेत्यादि वाक्योसे सब विरोषोसे र्य अद्भ्य बह्मका प्रस्ताव कर क्रिया, कारक) 
फरु आदि सव्यश्चब्दवाच्य संपूण द्वेतका नेति नेतिः वाक्ष्यसे प्रतिषेध कर 
वही ( ब्रह्म ही ) समश्चाया गया है ॥ १॥ 

“अपोदितम्‌! इत्यादि । 

राङ्क दर्थके निपेधमात्रसे ही चैतनरहज्ञान द्वारा मोक्ष सिद्ध टो सकता दै, 
फिर ब्रह्मस्वद्पका विदरोपरूपसे प्रतिपादन कर्नेका क्या प्रयोजन ! 

समाधान--सपूणं जगत्‌ प्रतिषिद्ध होनेपर भी यदि ब्रह्मभिनन्वरूपसे स्थित 
होगा, तो सांख्यमतकी प्राप्ति हो जाथगी । सांस्यमतमे जस्मा चतन आर जड़ 
प्रकृति-- ये दोनों स्वयम्भू अतएव स्वतन्त्र पदाथ माने गये हैँ । केवर दनक परस्यर 
संयोगसे संसार जौर वियोगसे सुक्ति मानी जती है; वियोग दो प्रकारका दता 
है--एक आत्यन्तिक भौर दूसरा अनात्यन्तिक । यास्यन्तिकर ग्रकृपिपुस्पन्यताग्यापिद्प 
तज्ञानसे अनाद्यन्तिक संसार-भोगजनक अदृएटके परिपाकफी समा्िसे जसे प्रस्या- 
वस्थम कमै अवरिष्ट ॒प्रकतिम रीन हो जाति है ओर अन्य सर्के आरम्भं 
फिर कम जाति, आयु जौर मोगरूप फरुके परिपाककरे छि उन्मुख हो जति दै 
इत्यादि प्रकार सांख्यमते माना जाता है, वेसे य्ह मी प्रतीत होता दै, णसा 
किंसीको भमन दयो, ईइसकिग यदा सावीस्यका प्रतिपादन विदोपरूपसे करते 
अथीत्‌ “सवं खलिदं बरह्म नैह नानास्ति किंश्चन' इत्यादि श्रुतिसे यह समन्लाग्रा 
जाता हे कि ब्रहमसे अतिरिक्त कोई वस्त॒ कारये नहीं हो सकती । भसे क्ति 
रजतका भान अमासक होता है, परन्तु उक्त ॒पदाथकी सत्ता किसी सगयमे नहीं 
मानी जाती, केवर गृक्तिकी दी सत्ता, वैसेदी संसारदशामं भी व्रक्से 
अतिरिक्तं वास्तविक कोद पदाथ नहीं हे, केवरु अव्रियावश्च शुक्तिरजतके समान 
आरोपित संसारका भान होता है । भासमान द्वैतका निषेध ब्रह्मते अतिरिक्त नदीं है, 
वह भी ब्रह्म ही ह । अमावकरो अधिकरणस्वरूय तारिक भी मानते है । 
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अथवा ब्रह्म वच्मीति प्रक्रम्य ब्रह्मता पुरा। 
नेति नेत्यनिदरूपे प्रतीच्येव समापिता ॥ ३॥ 


शङ्का--यदि द्वैतके निषेधको ब्रह्मस्वरूप न मने, तो अदरैत बह्म क्यो नहीं 
सिद्ध होगा £ आपको भी द्वैतनिषेधख्प अद्वैत ओर ब्रह्म मानना ही चाहिए, जैसे 
किं नीर ओौरं उपर इन दोनोके माननेपर दी िरोत्परु माना जाता है । 

समाधान--अग्याबृत्त ओौर अननुगत बह्मा रक्षण ह । यदि द्वितीय 
मावासक्र या जभावासक कोई भी पदाथ रहेगा, तो ब्रह्म अन्यावृत्त ओर अननुगत 
कैसे रह सकता हे 

राङ्का--अच्छा तो ब्रहम दवैतमात्रको निगल्कर अद्भत हो जाता दै, श्वुतिने भी 
“यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे मवत ओदने, इत्यादिसे इस पक्षका ही निर्दे किया हे । 

समाधान --तप तो जीवको भी ब्रह्म भक्षण कर लेगा, एसी परिस्थिति 
न संसारी हयो सकेगा न मोक्ष ही । यदि कहो कि जीव ब्रहमस्वूप ही हे, अतिः 
उसका निगरण ब्रह्म नहीं कर सकता, तो य॒ कहना भी युक्त नदीं हे, क्योकि 
संसारको यदि ब्रहम निगरु जायगा, तो त्रहाज्ञानके बिना भी सब सक्त हो जायगेः 
फिर व्रज्ञानकी क्या आवहयकता १ अतः अन्वथका निषेध करनेके छिए (सवेमात्माः 
यह्‌ वाक्य है; इससे यह स्पष्ट समज्चाया जाता है फि सर्वत्र ब्रह्न है, एेसा अन्वय 
नही समञ्लना चाहिए, अन्यथा (अनन्वयाननुगतः इत्यादि ब्रह्म रक्षण दही असंगत 
हो जायगा; चिन्तु सव ब्रह्म है, ठेसा ज्ञान पकृतम शरृतिको अभीष्ट है, इसीरिए 
मेतरेयीव्राह्मणयन्थका आरम्भ है ॥ २॥ 

उसीका अन्य ताप्यं कहते है- अथवा" इव्यादिसे । 

तत्वं ओौर्‌ तवं तत्‌--इन दो वाक्योसे जीव ओर ब्रह्का अभेद द्र होता हे 
अथीत्‌ ब्रह्म तुम हो, इससे ब्रह्मामिन्र तुम हो ओौर तं ततसे तुम ब्रहमसे अभिन्न हय; 
एेसा प्रतीत होता है । उक्त वचनभङ्गीसे केवर उदेश्यविधेयका वैर्षण्य प्रतीत होता है; 
परन्तु दोनोँका अर्थं उभयामेद ही विवक्षित रहता है, इसरिए अभेदका दो वार मान 
करानेका प्रयोजन अभेदका दां ही है। अभ्यासका प्रयोजन राखकारोने दाव्ये दी 
बताया हे । प्रकृतमे रह्म ते वाणिः इस वायसे जीवम ब्रहममिद विवक्षित है, 
अतण उक्त वाक्यसे ब्रहमका प्रस्ताव करके नेति नेति' इस ॒धाक्यसे त्वं पदाथका 
परिरोधन करके अनिदंखूप आलमामे उक्त वाक्यका पय्यैवसान क्रिया गय। हे 
अर्थात्‌ जीवम ब्रह्मामेद कहा गया है ॥ २ ॥ 
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दह त्वाल्मानमारभ्य सषटिस्थित्यन्तकारिणि । 
ब्रह्मणि प्रत्यगात्मत्वं समापयितुमु्मः ॥ ४॥ 
वित्तस्य कमंहेतुत्वात्तच्यागो ज्ञानसाधनम्‌ । 
इति दयित प्राह शतिराख्यायिकां शुभाम्‌ ॥ ५ ॥ 


1 





[क । | 


{इह त्वा ०) इत्यादि । इस प्रकृत बराह्मणम आतमासे लेकर खष्टिः स्थिति ओर 
र्यकारी ब्रह्मे प्रत्यगात्मा जीवकी परिसमापि अर्थात्‌ ब्रह्मम जीवके अभेदका बोध 
करानेके छिए उद्यम ८ प्रयास ) किया जाता हे ॥ ४॥ 

पै कछोकसे इस ब्राह्मणका तात्पय्य संक्षेपे कटकर आस्यायिकाका ताप्य 
कहते है--चित्तस्य' इत्याद्रिसे 

वित्त ८ धन ) कर्मका हेतु है। धनके बिना को ओरौत-स्मातं कम॑नहींहो 
सकता । वित्तस्याग ज्ञानका ८ ब्रह्मज्ञानका ) साधन है, इसको दविलनेके रिष 
रति वक्ष्यमाण भैत्रेयीकी शुम आस्यायिक्ाको कहती है । तार्यं यद दै कि 
ब्रह्मज्ञान होनेपर भी जबतक त्याग नहीं होता, तब तक कोद भी यति मुक्त 
नहीं हो सकता, इस आस्यायिकासे यह निष्कर्षं स्पषटरूपसे निकलता है, क्योकि 
याज्ञवल्कय पूरणं ब्रह्मज्ञानी ये अनेक ब्रहक्ञानियोने उनको परीक्षाकी थी तथा 
स्वयं जनकजी भी उनसे दी ब्रह्मा उपदेश लेकर कताथ ( सुक्त ) हण, तो भी 
जबतक गृही रहे तवतक फेवल्य नहीं पा सके, अतः केवस्यके ङि उनको भी 
त्यागपूरवैक सन्यास टेना पड़ा, तदनन्तर वेष्णव पदको प्राप्त हुए । 

राङ्का-- यदि त्यागसे दी याज्ञवस्क्य महपिं सुक्त हण, तो व्यागको दी स॒क्तिकां 
साधन मानिये, स्यागसमुचित ब्रहज्ञानको नहीं | 

समाधान--^त्यजतेव हि तज्जञेयमः इत्यादि वचनोसे स्याग व्रहमज्ञानका साधन 
हे मौर ब्रहज्ञानके द्वारा बह मुक्तिसाधन है, साक्षात्‌ नही, अतण्व श्रत्ति कर्मकरो 
मोहा कार्यं मानती है, अतएव 

मुक्तश्च बिभ्यतो देवा मेेनाऽपिदघुनरान्‌ । 
ततस्ते कर्मसूयुक्ताः प्राचनेन्ताऽविरपश्चितः । 

द्यादि वचन इसमे प्रमाण के जाते है । देवताओंको यह भय रदता हे कि 
भनुप्य सक्त न हो जाये | 

राङ्क --मनुर्योकी मुक्तिसे देवतार्ओंको भय स्यो 
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समाधन--अविद्रान्‌ मनुष्य कमानुष्ठान द्वारा देवतार्जोको संन्तुष्ट करता हे । 
यद्वि वह सुक्त हो जायगा; तो देवता्ओँकी सेवा न होगी, इसर्एि स्वार्थकी 
हानिसे देवता रोग मनुष्यकी सुक्तिसे उरते है, अतः मोहसे मनुष्यकरे चित्तको 
ठक देते ह, जिससे मनुष्य कममानुष्ठानका ही सतत उबोग करता रहता । बहम्ञानके 
साधनभूत कमेव्यागमें प्रवृत्त नहीं होता, फिर भी जव प्राचीन पुष्योके विपाकसे 
किसी पुरुषधौरेयका चित्त विविध-फरुप्ररोभक कर्म जाले विरक्त होकर उनका 
स्याग ( सन्यास ) कर आतमतच्वके बोधसे मोहको नष्ट कर ॒ब्रहमज्ञानपरायण हो 
जाता है, तव वह पुरुष आत्माकी उपासना करता हमा जीवन्मुक्त हो जाता हे । 
शङ्क(-कमौनुष्ठान अदणके अपाकरणका मूर है, उसका त्याग करनेसे 
मोक्षका अधिकारी नही हो सकता; क्योकि (ऋणानि व्रीण्यपाक्रस्य मनो मोक्षे 
निवेशयेत्‌, एेसा स्मास वचन है । 
समाधान--श्रह्मचय्ाद्‌ गृहाद्वा प्र्जेत्‌' इत्यादि शतिसे स॒स्॒चुको कर्मा- 
ुष्ठानकी आवश्यकता नहीं हे, क्योकि पूर्वजन्मके कमौनुष्ठानोसे भी णका 
अपाकरण माना जाता हे, अन्यथा गभस्थ वामदेवादिकी प्रनव्याम प्रवृत्तिदही 
असंगत हो जायगी ौर उक्त ऋणकी आशङ्कसे कमी भी कमैका सैन्यास दी 
नहीं हो सकेगा । ्रक्षचयीद्‌" इत्यादिका कभी अवक्र ही नहीं भयेगा । 
किसीका यह मत है कि जावारु श्रुतिम जो करमसंन्यासका विधान किया 
गया हे, वह कमम जो अनधिकारी जड़, बधिर, मूक, अन्ध आदिके ङ्एि हे; 
कमीधिकारिोके रए नहीं । 
“अत्वं शक्यते वक्तु येऽन्धपङ्यवादयो नराः 
गृहस्थते न रक्षयन्ति कतु तेषामयं विधिः । 
नैष्ठिकं ब्रह्मचय्यै वा परि्ाजकताऽपि वा 
तेरवश्ये अहीतम्या तेनादवितदुच्यते । 
दध्यादि स्माते वचन इसमे प्रमाण ह, पर यह मत दीक नहीं है, कारण कि 
विधिवाक्यसे जरह अर्थवाद या स्पृतिवक्यका विरोध होता है, व्हा विधिसे 
अथैवादस्मृतिका ही बाध होता हे, विपरीत नहीं । जावारु श्रुति विधि हे, उक्त 
समातं वाक्य स्यति तथा अथवाद हे, इसङिए उक्त श्ुतिसे वे बाध्य है, बाधक 
नहीं ह "सथ पुनती! इत्यादि वाक्षयसे अनधिकारियोका पुनर्विधान देखनेसे 
पूरव वाक्य अधिकासियिके रिष है, यह्‌ स्पष्ट ह । यदि पूषै वाक्य भी जनधिका- 
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प्पृणात्रयसंन्यासो षित्तत्यागेन रक्ष्यते । 
ज्ञानस्य हेतुः संन्याम इति क्षासु डिण्डिमः ॥ & ॥ 
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रियिकरि छिएु कते हो, तो पुनर्विधायक वाक्य ही व्यथ हो जायगा । असमे, तो 
बाध्यबाधकभाव विरोध होनेषपरं होता है; अन्यथा नहीं । प्रक्तमे कामनाके 
मेदसे दोनों वाक्य व्यवस्थित है, मनुप्यरोककामनावानूक्े किए गृहस्थाश्रमादिके 
योधक वाक्य है ओर मोक्षकामनावानके रिए कर्मसंन्यासके बोधक वाक्य है| 
अधिकारीके मेदसे दोनों वाक्य स्वविषये उ्यवस्थित रै, इसरिए विरोधकी रका ही 
नहीं हो सकती; “किं प्रजया करिष्यामो येषामयमासा रोकः हृस्याद्धि श्चतिं इस अथको 
स्पष्ट करती है । जो तेटिकामुप्मिक फर वितृष्ण है, उनके छिए कमीनुषएठान अपे- 
क्षित नहीं है, किन्तु मोक्षम मोह अन्तराय है, केवर उसकी निवृ्तिमात्र अपेक्षित हे । 
उसका निवर्तक आत्मज्ञान हे, इसका साधन करमत्याग है, अतः ब्रह्ममावकी प्रा्िकी 
टच्छाके रिग ज्ञानाङ्ग त्याग परमावद्यक दे, कमीनुष्ठान नहीं, यह्‌ निपकं हे॥ ५॥ 

(पृणात्रय०' इत्यादि । वित्तत्याग णपणात्रयके त्यागे उपरश्षण दै अर्थात्‌ 
उसकरा पुत्रेणा, वित्तेषणा ओर रौकेपणामे तात्प हे । णेटिकागुप्िक फरक 
साधनक्रा व्याग यहां विवक्षित हे । यह उसी पुरुपक्रो हो सक्ता है, जो सव फलोसे 
वितृष्ण होकर केवरु मोक्षसाधन ज्ञानके अभनगेदही सदारतदो। स्रानका 
हत॒ संन्यास दै, यह वेदान्तशास्त्रमे केकी चोर कहा जाता है । तास यह 
हे किं जाया, पुत्र आदि रक्षण पाङ्क्त कम अवियाविपयक दै, इसि आस- 
साधन नहीं हे । अन्यके साधनका अन्य फलकी प्र्िके छण उपयोग नहीं किया 
जाता, जसे मूख ओर प्यासके साधन भोजन, जरपान आदि है, इनका गमनके हिए 
प्रयोग नहीं किया जाता | करनेपर उस फरुकी सिद्धि नहीं हो सकती, पुादिसाधन 
मनुष्यरोक, पितृरोक ओर देवलोकके साधनषूपसे श्रुत है, आतमन्ञानके साभनशूपसे 
श्रत नहीं है, “एतावान्‌ वे कामः" इत्यादि श्रुतियोसे उक्त कम कामनाबानके रिप ही 
विहित दै । ्रहवेत्ताको उक्त कामना हैँ नहीं, प्रस्युत वह भाप्तकाम कटा जता दै । 
आप्तकामको कामनाक। संमव नहीं है चेषां नोऽयमासमाऽयं ठो, दृप्यादि श्रि स्व- 
व्यतिरिक्त निखिरु क(मनाका अमाव बोधन करती है, जो छोग त्घवेत्तागं मी एपणा- 
त्रयका संबन्ध कहते है, उन्होने व्रदृदारण्यक घना भी नहीं है, क्योकि प्रलादरिकी 
एषणा अिद्वद्विपयक दै) वस्तुतः भसेक्यज्ञानसे सय क्रिया, कारक यर फे भेदका 
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॥ कि १ ण + +) व क 


शरतिः-मेत्ेयीति होवाच याज्ञवस्क्य उद्यास्यन्वा अरेऽहमस्मात्स्था- 
नादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं करवाणीति ॥ १ ॥ 
उपमदेन दहोनेसे विदादशचामे कायेके साथ अविध्याकी उपपत्तिही नहीं दहो 
सकती । उक्त विरोध वे रोग नहीं समञ्च सके, अन्यथा वे एेसा कहनेका साहस 
भी नहीं कर सकते, जतएव-- 
“यदिदं वेदवचनं कुर कम त्यजेति च। 
कां गति विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कमणा ॥ 
एतद्रे श्रोतुमिच्छामि तद्धवान्‌ प्र्वीतु मे। 
एतावन्योन्यवेश्प्ये वर्त॑ते प्रतिदरूरुतः ॥' 
दग्यादि प्ररनके उत्तरम यह कहा है कि नित्य जओौर अनित्य दो प्रकारके फर 
हैँ । नित्य फलका साधन संन्यासपूर्वक आसमन्ञान है भौर अनित्य फरुका साधन 
कर्मयोग है । इसमे अवान्तर विरोष यह है किं ब्रह्मचर्य, गाहैस्थ्य ओौर 
वानप्रस्थ-इन तीन आश्रमोकि उचित कर्मौका अनुष्ठान करके अन्तम जो सन्यास 
स्या जाता है, वहं आश्चमानुक्रमसे होता है जओौर जो ब्रह्मचय्यवस्थासे ही बिरक्त 
होकर सेन्यासका अहण किया जाता है, वद व्युक्रमसंन्यास कहा जाता ह । फर 
दोनोँका समान ही हे । केव अधिक्रारीके मेदसे उनका मेद है । वस्तुतः चित्त- 
हद्धि अपेक्षित है । जिनका चित्त अशुद्ध रहता है, उनको चित्तकी शुदधिके ष्णि 
अन्य आमक ग्रहण करना आवद्यक है, जिनका चित्त जन्मान्तरके कमोनुष्ठानोसे 
ही शुद्ध हो चुका है, उनके ए ब्रह्मचय्ये आदि आश्र्ोसे ही सन्यासका अहृण 
कुरनेकी विधि है । विरोष विस्तर-भयसे करोड़ देते हँ ॥ ६ ॥ 
सैतरेयीति होवा इत्यादि शति । आख्यायिका श्रुतिका अक्षराथे यह 
ड कि जव महिं श्रीयाज्ञवसकयजीने संन्यास ठेनेका इद्‌ संकल्प कर स्या, तब 
अपनी प्रिय भाय भेत्रेयीको संबोधित किया । | 
राङ्क -क्यों ¦ । 
समाधान-- मा्यीसे अनुज्ञा केकर दी सेन्यासका महण करना चाहिए, अन्यथा 
नहीं । सारांश यह षै किं विवाहके समय पतिपलीका अभिसाक्षिक परपर संबन्ध 
स्थापित होता है । उसमे यह श्व रहती दै कि कोई किसीसे छिपाकर देहरोकिंक 
ग्रा पारलौकिक कर्म॑ न करे । विशेषतः स्वमात्रगामी फरुके रए अनुज्ञा ठेना 
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सा होवाच भेत्रेयी यन्तु श्यं भगोः सर्वा परथिवी वित्तेन पूणा स्यात्कथं 

ह ५ थेवोप [] विर्व 

तेनामृता स्यामिति, नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथेवोपकरणवतां जी 
तथैव ते जीवितं स्यादमृतत्वस्य तु नाश्चास्ि वित्तेनेति ॥ २॥ 


आवद्यक है । संन्यासका फर युक्ति है । वह केवर महर्षिको ही होगा, मेत्रेयीको 
नहीं । इसङिए उनकी अनुज्ञा ठेना आवद्यक है ओौर उनकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध 
उनके विंधासके अनुसार करना चाहिए । इसर्एि उनका आमन्त्रण ८ आह्वान ` 
किया । उनके समीपम अनिपर उनसे कहा कि [ “अरेः यह संबोधन है ] अब्र 
मे इस गृहस्थाश्रमसे ऊपर ॐचे संन्यास आश्रमम जाना चाहता हँ । इसरिए इस 
समय तुम्हारा कत्यायनीके साथ ८ इस नामकी उक्त महर्षिकी द्वितीया मायी थी 
पहले विभाग करना चाहता द्रं अर्थात्‌ अभीतक मेरे उपार्जित धनम तुम कोगोका 
साक्षात्‌ स्वत्व नहीं था, मेरे आश्रमान्तरका महण करनेपर ईस धनम तुम 
लोगोका सत्व होगा । संभव हे कि उस समय धनके ठिए तुम छोगोम परस्पर 
विवाद हो, एेसी दशाम विज्ञ भी कष्ट पाते हैः जौर धन नष्ट कर देते हैँ अर्थात्‌ 
दूसरेके अधीन हो जाता, इसट्एि भ चाहता हँ कि तुम दोनोंको यथावियि 
विभक्त कर दू. मौर उसीके अनुसार भविष्यम धनका स्वार्के किए उपयोग करना, 
जिसमे परस्पर करह न हो ओर अन्य आश्रमका अहण करनेपर तुम कोगोकि 
व्यवहारसे मुञ्चे परिताप न हो । शाखकी अज्ञा मी है कि 'ृत्तिभिः संविभज्य 
स्वान्‌ संन्यसेत्‌, जथौत्‌ अत्मीय पुत्र, कलत्र आदिकी वृ्तियोका--जीवनसाधन 
्र्योका--विभाग करके संन्यास ग्रहण करना चाहिए । भेत्रेथीने उत्त दिया 
कि भगवन्‌, आप ठीक कहते हे, देश, कार, अवस्था ओर ज्ञानक अनुरूप ही 
आपकी आज्ञा है । यदि जाप शास्तके देशका पान न॒करगे, तो दूसरेसे 
क्या आश्ञा £ ठीक है, अव आप हम रोगेकि कर्न्योका उपदेशा वीनिये । 

राह्वा--याज्ञवस्पयको यदि संन्यासलेना ही था, तो ठे ठेते । दरन्यका विभाग ते 
दोना आपसे ही कर छती अथवा साथ ही रहती, विभागकी कोह आवरयकतान थी । 

` समाधान--भायो पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाऽधनाः स्मृताः । 
यत्‌ ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ 

स्यादि शाखे धनम स्वतः उनका धिकार नहीं है । अधिकार तव होगा 

जब उनको विभक्त करनेवाला मिलेगा जौर दूसरा कारण “वनका विमाग॒ करके 
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ज्ञानादेबाऽम॒तत्वं स्यादवियाध्वसमात्रतः। 
अगरतत्वस्य त॒ नाऽऽशाऽस्ति वित्तसाध्येन कर्मणा ॥ ७ ॥ 


ही संन्यासका महण करना चाहिए इत्यथेक रास्षकी मी आज्ञा है। इसंङिए 
विभाग करना अल्यावदयक है । उसपर भेत्रेयीने उत्तर दिया कि ठीक है, 
न्यास जैसे आपके र्एि हितकरहै,वैसे दी हम छोगोँके छिएु विभक्त धन 
हितकर है । यचपि ^स्ियो वेद्याश्च शृद्राश्चयेऽपि स्युः पापयोनयः, इत्यादि श्रुतियोँसे 
सिया अचि मानी गयी है, अतएव धन पानेपर भी जीवननिवीहमात्र कर सकरूगी 
उसके द्वारा कोई धर्मकाथ्यै कर विशेष स्वहितके साधन करनेकी आशा नहीं है, 
ठेसी शङ्का सुस्े होती है, तथापि वह दीक नहीं है, कारण किं महानुभावका संसग 
परम उन्नतिका कारण होता है । जेसे नारीका गन्दा जल गङ्गाजीके संबन्धसे परम 
पवित्र हो जाता है, यह रोके प्रसिद्ध है, वैसे ही आपके संसगसे पापात्मक 
की भी परम शुचि है, अतः प्राप्त धनसे अपना हित कर सकती ह, इसमे सन्देह 
नहीं हो सकता, परन्तु भे आपसे यह पूछती हँ कि यह संपूण पृथिवी धनसे परिपूण 
होकर यदि मिरु जाय, तो क्या भ मुक्त हो जर$गी ? महर्िजीने नही, एेसा उत्तर 
दिया ओर कहा कि जसे धने अन्य धनियोका जीवन-निर्वाह होतादहै, वैसे 
तुम्हारा भी जीवन-निवीह होगा, मोक्षकी तो आशा भी नही, क्योकि धनसे जसे 
दूसरेकी सक्ति नहीं होती, वैसे वुम्हारी भी नहीं होगी ॥ १,२ ॥ 

ज्ञानादेवा ० इत्यादि । ज्ञानसे ही मोक्ष होता है । विद्याका अविचके साथ 
विरोध है । (त्वमसि आदि प्रमाणोँसे जनित विचासे अविदयाका ध्वंस होता हे | 
अवि्यासे ही नित्य स्वात्मखूप मोक्ष तिरोहित रहता है । पिधानभूत अवि्याकी 
निवृति होनेसे स्वतःसिद्ध मोक्ष अभिव्यक्त होता है। विचसाध्य कर्मसे मोक्षकी 
जरा नहीं की जा सकती । यद्यपि श्ुतिमँ ¶विच्ेन' यह पाठ हे, तथापि उसका 
माष्यकारने वित्तसाध्येन कर्मणा, एेसा अथ किया है, इसका अभिप्राय यह है कि 
कवर स्वूपसे वित्त तौ सांसारिक सुखादिका मी कारण नहीं होता; किन्तु किसी 
क्रियके द्वारा ही कारण होता हे, इसरिए .मोक्षके प्रति भी स्वरूपसे वित्त कारण 
होगा, यह शङ्का मी नहीं हयो सकती, इसङिए माष्यकारने वित्तशब्दकी वित्तसाध्य 
श्रौत, स्मातं आदि कर्मजातमे रक्षणा कर राङ्ा-समाधानकी उपपत्ति की है । 

शङ्का--यदि मोक्षसाधन वित्त नही है, तो आप क्यों देते हैँ 
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न कमम कारणं धूक्तेनाऽमिस्तापस्य भेषजम्‌ । 
कर्मभ्यो जन्म नियतं जन्म चेनिनिर्वृतिः ङतः ॥ ८ ॥ 

समाधान--जेसे धनि्योका सूखपूर्वक जीवन होताहै; वैसे दी तम्हार 
भी होगा.॥ ७॥ 

कर्म सुक्तिके प्रतिकूल है; यह स्फुट करते है "न करम" इत्यादि । 

कमं मुक्तिका कारण नही हे, किन्तु बन्धका कारण है, क्योकि कर्मसे जन्मका 
होना नियत है, फिर उससे मुक्ति कैसे होगी ए 'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः, 'दुःखजन्म- 
प्रृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुचतरोत्तरापये तदनन्तरापायादपवगः' इत्यादिसे ओर (अशरीरं 
वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्फशतःः इत्यादि श्रुतियोंसे जन्म-पबन्धविच्छेद ही सक्ति है, 
एसा कहा गया हे, वह जके कारणोसे कैसे हो सकती है £ अभिसे ताप 
होता है जो तापकी शान्ति चाहता है, उसके छिए अचका सन्निधान तापनिवृत्तिका 
उपाय नहीं कहा जा सकता; किन्तु अथिका परिहार दी तापशान्तिका साधन 
हो सकता है । मेत्रेयीने कहा कि स्वभावतः महास्माओंकी प्रवृत्ति जव अपकारीके 
प्रति हितकारिणी होती है, तब भक्त अनोके भ्रति हितकारिणी होती है, इसमे तो 
कंहना ही क्या ? किन्तु यह मेरे दही अयराधोका फरुहे, जो माप महञ्भाव भी 
अनन्य मारा भक्तोकि प्रति अहितोपदेशमे ही प्रवृ हुए । यदि आप एसा करेगे, 
तो दूसरा कौन मेरा हितचिन्तन या हितोपदेश करेगा ? भ आपकी अनुरूप अनन्य- 
भक्त प्रिय सती भाया ह्रं । मेरी कामनाओंको अपण कर केवर धनका प्ररोभन 
देकर आप संन्यास कैसे ग्रहण कर सकते है ? अगर ॒वित्तसे भी मोक्षी संभावना 
हो, तो आपके छिएि उसका त्याग करना उचित नहीं है। यदि वित्तसे सुक्तिकी संभावना 
नही है, तो मँ उसको ठेकर मी क्या करेगी £ यदि मेर सेवाका कुक परमाव हो या 
मुज्ञ असहायके ऊपर अनुग्रहकी इच्छा हो या स्वतः उपकार करनेकी दया हो, वो 
मेरा भी वैसा ही उद्धार कीजिये जैसा कि आप भपना करना चाहते है । भे मी वह जानना 
चाहती हं जिसे जप जानते हैँ । आपके तपःप्रमावसे भ उस साधनम सफर हो 
सकती हः इसका मुने पूण विश्वास है । जिस विज्ञानको पाकर आप चिरप्रिय धनको 
निभम होकर त्याग रहे दै, वही ज्ञानरूपी धन हमको भी दीनि । जिस धनका 
आदि, मध्य जौर अन्त नहीं हे ओर भोगसे जिसका कभी क्षय नहीं होता, वही धन 
कृपया दीजिये । आप जनन्तवितत द, फिर विनारी ८ अन्तवान्‌ › वि सुच कथो देते 
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है ? दाताके सदश ही दान होना चाहिए। असश्च दानसे दाताकी स्याति भी नहीं 
होती । दानसे वह धन उपमोगके समान क्षीण नहीं ह्येता, चि जितना आप देते 
जार्ये, किन्तु अनवरत दान करनेपर मी उसका परभाणुमात्र क्षीण नही हो सकता ौर 
अनन्यभक्तका उद्धार भी हो जायगा । अतः उसी धनको देनेकी कृपा करै, यदी 
चरणो असङ्घत्‌ प्राथना है । महर्षिजीने उत्तर दिया-- प्रिये, सत्य है; धन देनेका 
मेरा अभिप्राय यह थाकरिजो सांसारिक फंसे निवृत्त नदीं है अ्थीत्‌ सतत सांसा- 
रकि ही फरु चाहते, वे इस धनके पनेके अधिकारी नदीं ह । अतएव 
मेरी इच्छा रहनेषर भी वे इस धनको नहीं पा सकते जौर नभे दे ही सकता ह । 
इस धनके पानेका अधिकार उन्दीको है, जो सब फरोमे निवृत्ततृष्ण है, अतएव 
भने तुम्हारी परीक्षाकी कि तुम हस धनसे सन्तुष्टो सकती हो या नहं । अब 
मुञ्े यह माद्म हो गया कि तुम सब सांसारिकं फरँसे पराङ्मुख हो, इसङ्िए 
भ अत्यन्त हर्षके साथ उ उत्तम धनको वुष्टं देता ह, तुम प्रसन्नचित्तसे उसका 
ग्रहण करो, मेँ तुष्हारे स्वमाव, शीर ओर भाषणसे बहुत सन्तुष्ट हभ द । मायः 
पसे अवसरोपर कलियां स्वभावसे प्रतिकूरु भाषण किया करती हँ । परन्तु ॒तुम 
पूववत्‌ इस अवसरपर भी अनुकरूर ओर मधुर ही भाषण करती हे, जैसा कि 
शाखमे ङ्ख है- 
धुशीरः कामवृत्तो वा गुणव परिवर्तः । 
पूजनीयः खचिया साध्या सततं देववस्पतिः॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी खी जीवतो वा मृतस्य वा। 
पतिरोकमभीप्सन्ती नाऽऽचरेत्‌ किञ्चिदप्रियम्‌ ॥' 
अथोत्‌ सुन्दर स्वमावसे हीन, कामी, गुणोसे रहित कैसा मी पति क्योँनदहो 
साध्वी खीको उसकी देवके समान पूजा दही करनी चाहिए । पतिरोकको चाहने- 
वारी स्री जीवित या मृत पतिक रए कुछ भी अप्रिय कामन करे। 
सब रोग मोक्षम पत्त पुरुषका त्याग कर देते है, को भी साथ जानेको 
तेयार नहीं होता, ठेकिन सुह्मं तुम्दारी इतनी अधिकं मक्ति है कि इस अवस्थामें 
मी तुम सुश्चे छोडना नहीं चाहती हो। मेरा वियोग तुभको असद्य प्रतीत हो रदा है, 
इसक्िए यह धनविभाग भी तुमको पसंद नहीं है । सुक्तिमे भी साथ ही रहना चाहती 
हो । साधारण ल्लियोसे पुम्हारी तुख्नाकी तो संमावना ही नहीं है । पव॑तीजीसे भी तुम 
प्ङृष्ठ भरतीत होती हो । श्रीमहादेवजीके प्रेमवंश उनकी धी देह हो गई, अं देह 
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धतिः सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता खां किमहं तेन इयौ 
यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥ ३॥ 
हरी है ओर तुमको आधा भी अश्च मेरे रहित अभीष्ट नहीं है । इसर्एि सृक्ति- 
दशमे सर्बथा फेक्यकी प्राना करती हो । सारांश यह है किं महार्षजी मेत्रेयीका 
वैराग्य देखकर नितान्त संतुष्ट हए ओर यह विद्वासं रिथिरू हा छि ब्रहम- 
ज्ञानके योग्य वैराग्य हमको ही हे । अव महार्षी समञ्च गये कि खी ओर पुरुषका भेद 
इसमे अपेक्षित नदीं है । योग्य मेत्रेयीको ब्रह्मोपदेश देना आवद्यक हे, एेसा संकल्प 
कर बोटे--हम तुमारी वैराग्यभावनासे नितान्त सन्तुष्ट है, अतएव मोक्षसाघन 
आलमज्ञानका उपदेश देना चाहते दै । तुम निदिध्यासन अर्थात्‌ चित्तको एकाग्र करो । 
चिचकी एकायताके बिना यह उपदेश फएरुदायक नहीं होता । (अभ्यासंवेराग्याभ्यां 
तन्निरोधः” इस योग सूत्रसे यह स्पष्ट घोषित फिया गया है कि मनका गिरोध अभ्यास 
जओौरं वैरागयसे दही होता है, अन्य उपायसे नहीं । मनःसमाधानदूप कार्थ्यसे 
मत्ेयीका वैराग्य पूणैख्यसे प्रमाणित हो जायगा, शाब्दिक वैराग्यसे चित्त एकाग्र नहीं 
हो सकेगा । यह विषय अतिगम्भीर हे, इसका कहना ओौर सुनना अतिकठिन है । 
वस्तुतः यह वागुका विषय नहीं है, जिससे कि व्युपन्नको शब्द द्वारा रौक्षिक विषयके 
समान अनायाससे कोई समञ्चा सके । इसके विषय यह दीक ही कहा गया है-- 
(आश्चयवरपदयति कश्चिदेनम्‌ इत्यादि । "अविज्ञाते विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ । 
हिरण्यगमंेकपर््यन्त जो उच्छृष्ट फर ह उन सथ फलस पुरुष जनतक विरक्त 
न हो जाय, तवतक उसकी बुद्धि शद्ध ब्रहमज्ञानोद्पचिके किए योग्य नहीं होती अर 
जबतक एसी बुद्धि न दहो, तबतक वह॒ अधिकारी नही होता । इष्ट-नष्टस्वमाव 
होनेसे यदपि "्धरीयन््रके समानः सतत प्रवृत्त जन्ममरणप्रबन्धमे स्वतः दी 
वैराग्य है, इसमे वेराग्याथं॒विदेष उपदेशकी आवदयकता नहीं है, तथापि 
समे धमोदिहेतुक राग शास्त्रतः भौर आपाततः विवेकियोको भी स्वतः उसपन्न 
हो जाता है, अतः कर्मानुष्ठान द्वारा शुद्धात्मा ही इस रसारसे विरक्त होता दै, 
वस्तुतः कमभोगवासनावञ्च पुरुषका संसारम अनुशग होता है । - निष्काम 
कमानुष्ठानसे श्ुद्धबुद्धि पुरुषको ही वैराग्य होता है ॥ ८ ॥ 

(स होबाव मेत्रेयीः इस्यादि श्चुति। जिस धनसे भें सक्त न होगी, 
उसको लेकर म क्या कर्खेगी । सुक्तिका साधन जो आप जानते है, उसीको 
मुञचसे. किए ॥ २ ॥ 
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दिबिधः करमर्सन्यासः फठसाधनमेदतः। 
फलाय ज्ञानिनस्त्यागो जिज्ञासोज्ञानसिद्धये ॥ ९ ॥ 
ज्ञानित्वाद्‌ याज्ञवल्क्योऽय जीबन्युक्तिफलेच्छया । 
चित्तविक्षेपबहुरं गाहस्थ्यं॒त्यक्तुमिच्छति ॥ १० ॥ 
गृहस्थ एव जनको जीबन्धुक्तोऽस्ति यथपि । 
धीस्वास्थ्यातिशयोऽथाऽपि सबेमेव्यजोऽस्ति दि।॥ ११ ॥ 





'दिविधः' इत्यादि । संन्यास दो प्रकारका है--एक फलका ( मक्का ) 
साधन जओौर दूसरा मोक्षकारण ब्रहमज्ञानका साधन । ज्ञानियोँका कर्स्याग मोक्षका 
साधन माना जाता है । जेसे याज्ञवर्क्यका करमैत्यागके निना कमीनुष्ठानकारमे 
गरृहावस्थामे भी अथौत्‌ संन्याससे पूर्वमे भी ज्ञनथादी। यदि संन्यासको ही 
ज्ञानका साधन मनि, तो यह अथं होता है किं सेन्यासके बिना ज्ञान ही नहीं होत, 
पर एेसा नही कह सकते, कारण कि संन्याससे पूर्वं भी याज्ञवस्क्य पूण ब्रह्म 
ज्ञानी थे । यह बात जनककी समामे परसिद्ध हो चुकी थी। इसरिए श्रीयाज्ञ- 
वस्क्यजीका कर्मसंन्यास फर्के छिए माना जता है, मोक्षसाधन ज्ञानके रिषि नहं । 
यदि करमसन्यांसको केवरु फर्क ही कारण मान, तो भेत्रेयीके प्रति जो विच- 
साध्य करम त्याग कहा गया हे; वह व्यथं हो जायगा । यदि कर्मत्याग ज्ञानसाधन 
हे, तब तो ज्ञानकी उत्यत्तिके र्एि वह आवद्यक होता है । कर्मत्यागके दोनों 
फर स्पष्ट दिखाई देते द, इसर्िए उक्त व्यवस्था परम आवदयक है ॥ ९ ॥ 

श्ञानित्वाद्‌' इत्यादि । वक्ष्यमाण उपदेशसे याज्ञवस्क्य ज्ञानी है, इसमें 
सन्देह नहीं । अतः उनका कमत्याग ज्ञानके किए तो कह नहीं सकते जौर कर्मत्याग 
किया अव्य हे, इसर्एि यही मानना पड़ेगा किं उनका कर्मत्याग फलरथ है, फर 
रङ्ृतमे जीवन्मुक्ति है, उसीके किए कर्मत्याग है । यह तो अनुमव सिद्धदहेकि 
कमेका अधिकार गृहस्थाश्रमे हे । यह कर्म क्रिया-करना अवशिष्ट है, इस 
कर्मका साधन_ उपस्थित हे, इसका अभी संचय करना है इत्यादि चिन्ताओंसे चित्त 
एकाम नहीं रह सकता । आत्मसुखानुभव जो जीवन्सुक्तिदशमे होता है, वह 
चित्तकी एकामता्मे ही होता है, विक्षेपे नहीं होता, इसङिए गरहस्थाश्चम उक्त 
सुखानुभवके प्रतिकूर है, अतएव उसका त्याग करना अमीष्ट हे ॥ १०॥ 

"गृहस्थ इत्यादि । 
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विज्ञानसाधनत्वेन भेत्रेयी वित्तमत्यजत्‌ । 
. तच्यागे धीसमाधानाज्ज्ञाने स्यादधिकारिता ॥ १२॥ 

राङ्गा--जो यह आपने कहा था कि जीवन्मुक्तिषूप युखके अनुभवके र्एि भी 
कत्याग आवदथक है, अतः ज्ञानी याज्ञवस्क्य कमेकि। त्यागनेके रिण प्रस्तुत हप, 
सो ठीक नहीं है, कारण किं जनकजी भी जीवन्मुक्त थे, अतएव शुकं आदि 
जहम्षिगण ब्रह्मविद्याभ्यासके ङिए जनकके यहां गये ये । जनकजीने कर्मका त्याग 
नहीं किया था । श्रौत-स्माते कर्मके साथ रौकिक राज्यपार्न आदि कर्म भी करते 
ये ओौर उनके जीवन्मुक्तिषुख्वादमे कोह अन्तर नहीं था | 

समाधान- टीक है, जनकजी कर्मी ओर जीवन्मुक्त ये, परन्तु यह तो 
अनुभवसिद्ध बात है कि एक समयमे चित्त ब्युस्थित ओर समाहित नदीं रह 
सकता । जीवन्ुक्तिुखास्वाद चिकी एका्रताके बिना नहीं होता । राज्य-शासन 
आत्मासे अन्य तत्‌-तत्‌ विषयक ब्र्तियकि बिना नहीं हयो सकता । अतः यह्‌ 
अव्रय मानना पडगा कि सासनके समय आसमेतरविषयक वृत्तिर्या अवदय रहती 
थी । फिर उस समय जीवन्सुक्तिका युख करटौ । जनकजी निरन्तर उक्त सुखार्थी 
नहीं ये, इसटिए उन्हनि कर्म-संन्यास नहीं किया । श्रीयाज्ञवस्क्यजी सतत उक्त 
सुखार्थी ये, इसङिए उन्होने करमसन्यास किया । चिविश्नान्तिकी परा काष्ठा केवरु 
त्यागसे ही साध्य है, इसमे सन्देह नही, अतएव विद्रत्सन्यास निष्फरु नहीं है | 
यदि धीस्वास्थ्यातिरय--चिचवृत्तिका अयन्त समाधान--भी कर्म॑संन्यासक। फर 
नहीं माना जायगा, तो उक्त ऋषिका कर्मत्याग व्यथे ही हो जायगा, अतः 


सब कर्मक ्यागसे विद्वान्‌का धीस्वास्थ्यातिदय अवश्य फर मानना चाहिए । 
जनक याज्ञवल्क्य उक्ततिराय अवदय स्वीकरणीय है ॥ ११ ॥ 


(विज्ञान ०' इत्यादि । फरुके रए कर्मत्यागका निरूपण करके ज्ञानके रिष 
कर्मत्यागका उदाहरण देते है । भत्रयीने ज्ञानोतपत्तिके छि कर्मत्याग कियाद, 
कर्मत्याग इष्ट द्वारा ज्ञानोत्पत्तिका हेतु है, यह स्फुट कहते ष । कमीनुष्ठानके किए 
तत्‌-तत्‌ साधनसामग्रीसश्चयके रिए तत्‌-तत्‌ देश-क.रु आदि घटित साध्नोका 
समयपर्‌ ध्यान करना अवदयक है । अतः चित्त अवदय ही विक्षिप्त होगा| 
विक्षिप्त चित्तम निदिध्यासन (ध्यान) नहीं हो सकता । चित्तकी पांच प्रकारकी वृक्तिरय 
योगशाखमे बताई गयी ह कषिप्त, विकिप्त, मूढ़, एकाय ओर निरद्ध । उने 
षि, विक्षिप्त ओर मूढ़ ये तीनों इृत्तियां भ्यानके प्रतिकरू दै । एकाम मौर निद 
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चतुथं आश्रमो नार्या नाऽस्ति चेन्माऽस्त्रथाऽप्यसौ | 
ज्ञानाङ्गं सवेसन्त्यागमहत्येवाऽनिषेधक्ात्‌ ॥ १३ ॥ 

--ये दोनों वृ्तियां भोगके अनुकर हैँ । कमानुष्ठान विकषेपका संपादक रहोनेसे 
ध्यानार्थियोके ङिएु अवद्य त्याज्य है । इसकिए भेत्रेयीने ज्ञानकी भाषिक छण 
कमेका त्याग किया ह । कर्मत्यागसे चित्तगत विक्षेपका विनाश हो जनेसे ज्ञाने 
अधिकार होता है । कर्मजन्य मोगकी वासनासे प्राणियोका संसारम अनुराग होता 
हे । जव करममिं अद्युद्धि, पारतन््य, क्षयिप्णुत् आदिकी भावना करता है, तव 
द्धि शुद्ध होती हे भौर कमेकि त्यागकी इच्छा उसन्न होती है ॥ १२ ॥ 

(वतुथे इत्यादि । 

राङ्का--जिनका उपनयन होता है, उन्हीका संन्यासे अधिकार माना जाता 
है, स््रियोका यज्ञोपवीत-संस्कार नहीं होता, अतः उनका संन्यासमै मी अधिकार 
नदीं हे, फिर भत्रेयीका चतुथ आश्वममेँ प्रवेश्च कैसे हो सकता है ? 

समाधान-- मले ही संन्यासे लिर्योका। अधिकार न हो, किन्तु उनका कर्म 
स्याग्मे अधिकार माननेमें क्या आप्ति है ? संन्यासी ही कर्मत्याग करे, दूसरा नहीं, 
एसा भ्यवहार नहीं है । “खियां कर्मत्याग न करे, एेसा को$ निषेधकं वाक्य भी नहीं 
है, जिससे कि लि्योका कर्मत्याग अवैध समज्ञा जाय । वस्तुतः क्ियोका स्वतन्नूपसे 
कर्मे अधिकार नहीं हे, किन्तु पतिके साथ ही कमम अधिकार है । पिके सन्यास 
लेनेपर सी स्वतन्त्ररूपसे क्म केसे कर सकती हे £ अतः कर्मका त्याग स्वतः प्रप्र 
होता हे । हौ, स्वतन्त्र फरुकी इृच्छासे पतिकी आज्ञा लेकर जो कुछ स्मा कम कर 
सकती है, वह भी फर्की इच्छा होनेपर ही । विषयमे दोषके दशन आदिसे यदि 
उसकी फएरकी इच्छा ही निवृत्त हो जाय, तो कर्मसे निवृत्ति स्वामाविक हो जायगी | 
संन्यास दो प्रकारका होता है--एक दण्डादिधारणपूर्वक सव ॒कर्मोका संन्यास 
कर चतुथाश्रमका अहण करना ओर दूसरा फल्लयागपूर्वैक केवर कर्मसन्यास । 
प्रथम संन्यासमे उपवीतादिका नियम हे, इसक्िए उसमे क्ियोका अधिकार नहीं 
डे, यह कहना ठीक हे, पर्‌ द्वितीय संन्यासे कोई प्रतिबन्धक न होनेसे वह 
कि्योके ङि भी हो सकता है । स्वगौदिफलविरोषर्मे आसक्तिपूर्वैक जिन यागादि 
कर्मोका अनुष्ठान कर पुरुष संसारम बद्ध होता है, दोषदशैनके अनन्तर ईश्वरार्षपण- 
बुद्धिसे उन्हीं कमेकि अनुषठानसे बुद्धि शुद्ध होती है, इसीसे ज्ञानके निरतिशय 
फालका अर्थी ब्रह्मजिज्ञाख होता है ॥ १३ ॥ 


१८५ 
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श्रतिः होवाच याज्ञवर्क्यः श्रिया बतारे नः सती प्रियं भाषस 
एटयास्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ४ ॥ 
निदिध्यासस्वेति शब्दात्सर्वत्यागफरं जगौ । 
नद्यन्यचिन्तामत्यक्त्वा निदिध्याभितुमहति ॥ १४॥ 
निरन्तरं विचारो यः श्रताथस्य गुरोगखात्‌ । 
तन्निदिष्यासर्न प्रोक्त तचेकार्न्येण ठभ्यते ॥ १५॥ 
अनात्मन्यरुचिधिते रुचिशाऽऽत्मनि चेद्भवेत्‌ । 
पुण्यपुञ्चन शुद्ध तचित्तमकाण््यमहेति ।॥ १६ ॥ 


स होवाच! इत्यादि श्रति। अरे, तुम पटे भी मेरी सती प्रिया थी 
इस समय भी प्रिय ही माषण कर रही हो आ, वटो, तुमह अमृतसाधनका 
उपदेश देता हू, मेरे उपदेशवाक्योका ध्यानपूवेक श्रवण करो ॥४॥ 

(निदिश्यास०' इत्यादि । निदिध्यासन संन्यासका अन्वयन्यतिरेकसिद्ध फर 
है अर्थात्‌ कमैत्यागहूप संन्याससे चित्त एकाम होता है, यह अन्वय है । 
उक्त सन्यासके जभावसे निदिध्यासनका अभाव होता हे, यह व्यतिरेक है । इस 
अन्वय-व्यतिरेकते सिद्ध निदिध्यासनक। "निदिध्यासस्वः से अनुवाद करते दँ । भतः 
निदिध्यासन विधेय नहीं है। इसका इष्ट फरु व्यतिरेकसुखसे दृढ़ करते दै- नद्य ०' 
इत्यादिसे ¦ तात्पयै यह है किं सब कर्मोका त्याग करनेसे किसी विहित कके 
अनुष्ठानके छिए चिच्च चञ्चर नहीं होता, अतः चिततेकाग्य सिद्ध दै, वथोकिं 
अन्यविषयक चिन्ताओंका त्याग न कर कोद भी निदिध्यासन नदीं कर सकता ॥१४॥ 

(निरन्तरम्‌" इत्यादिसे । गुरुणुखसे जो अथे सुना गया हो, उसका 
निरन्तर विषयान्तरसे अब्यवदहित जो विचार है, उसको निदिध्यासन कहते हैँ । प्तत् 
प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌' हस योगसूत्रका भी यही अथ हे । उदाहरण--'तत्वमसिः 
इस वाक्यका जीवत्रहमाभेद अथ है, एसा गुरुयुलसे सुना, अनन्तर उसीकी निरन्तर 
ख्गातार चिच्चदृत्तिया होती रहँ, बीचमे अन्य विषयकी चित्तवरृ्तियो न ह, उसको 
निदिध्यासन कहते है । दीर्धकारपयैन्त उक्त थैविषयक चित्तवृत्ति एकामरताके चिना 
नहीं हो सकती, अतः यह निदिध्यासन चित्तकग्यसे ही ब्ध होता है ॥ १५ ॥ 

(अनात्मन्य °" इत्यादि । अनासमभूत (आत्मभिन्न) निखिरु पदार्थेमिं जो अरुचि 
(अप्रीति) ओौर आसाम पूणं रुचि--प्रम प्रेम--होता दै; वह पूयं जन्मोकि पुण्य- 
पज्ञसे ही होता है । जिनको पूवे जन्मका पुण्यपुज्ञ नहीं रहता, उनको अनवरत 
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शुद्याऽङ्करितमेकाग्व्यं॑बविवेकेनाऽभिवदैयेत्‌ । 
प्रियाग्रियबिवेकोऽतो मत्र्या उपदिश्यते ॥ १७ ॥ 

श्रतिः-स होवाच न वाअरे पर्यु; कामाय पतिः प्रियो मवत्या- 
त्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो मवति । नवा अरे जायायै कामाय जाया 
प्रिया मवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । न वा अरे पुत्राणां 
फामाय पत्राः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न 
बा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्त परिय मव- 
ति। नवा अरे ब्रह्मणः कामाय बह्म प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म 
प्रियं मवति । न वा अरे त्रय कामाय क्षन्न प्रियं भवति आत्मनस्तु 
कामाय शत्र प्रियं भवति। न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति 
सुननेपर भी उस प्रकारकी रुचि नहीं होती । चिचुद्धि एवंभूत रुचिके होनेपर 
ही मानी जाती हे । परिशुद्ध चित्त दी एकाग्र होता है । ओौर शुद्ध चित्त पुण्यसे 
होता हे, वह चाहे इस जन्मका हो या अन्य जन्मका। इसीसे शास्त्रम ङ्खा 
हे--“अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌" ॥ १६॥ 

शशु्याऽ०* इत्यादि । विषयो दोषभावनासे चित्त विषयाभिराषसे पराङ्युखं 
होता है ओौर नित्य निरतिशय मेोक्षप फलके किए उस्मुक होता है, उसके 
बाद श्रुत आस्मदशनोपायकी इच्छा होती हे, आस्मदशैन चिचशुद्धिके विनं 
नहीं हो सकता, इसङिए चित्तशुद्धिकी कामनासे उसके साधनत्वरूपसे श्रुतं 
निलय कमीनुष्ठानमे निरभिसन्थि प्रवृत्ति होती हे । उक्त कर्मसे चिंेकाभ्य अङ्कुरित 
होता है । उसके अङ्कुरित होनेसे ही फरु सिद्ध नहीं होता, किन्तु उसको बद़ानेका 
प्यास सतत करना चादिए, अन्यथा एकाम्रताका अङ्कुर पुनः विषयवासनासे परिदुष्क 
हो जाता है । अतः प्रमादादिनिरासके द्वारा उसकी ब्रृद्धिका उपाय प्रियाप्रियविवेक सतत 
करना चाहिए । अतः महिं स्वयं सदय होकर प्रियाप्रियका विवेक करते हैँ ॥१७॥ 

स होवाच इत्यादि शति । 

अरे भेत्रेयि, पतिकी प्रीतिके दिए स्ीको पति प्रिय नहीं होताः किन्तु 
अपनी पीतिके ठिए पति स्तरीको प्रिय होता हे । पतिक द्वारा स्ीको सुख होता है, 
अतः स्त्री स्वुखके रए दही पतिसे प्रेम करती है। एवं जाया (स्त्री ) की प्रीतिके 
किए पतिको स्त्री प्रिय नही होती, किन्तु पतिको खीसे सुख होता है, इसर्ए 
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----------------------- न्ययन 1 


न यय्प्य्य्ज्व्च्न्व्य्व्य्य्य्य्च्व्य 
आत्मनस्त कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति| न बा अरे देवानां कामाय 
देणाः प्रिया सवन्ति आत्मनस्तु फामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे 
भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रि 
याणि भवन्ति। न बा अरे सर्वस्य कामाय स्व प्रियं भवति आत्मनस्तु 
कामाय सर्वं भियं मति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो बा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन सवैभिदं 
, विदितम्‌ ॥ ५॥) 
पतिजायादिभोग्येषु भोक्तयत्मनि चेश्ष्यते । 
प्रीतिस्तत्र क्र युख्येय क चाऽुख्येति चिन्त्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
पति स्वसुखके छ्एि ही खीसे प्रेम करताहे। एवं पुत्रक प्रीतिके किए पुत्र प्रिय 
नही होता, किन्तु अपनी प्रीतिके रिद पुत्र प्रिय होताहे। धनकी कामनाके 
किए धन परिय नहीं होता, किन्त॒ आस्म-कामनाके छिए धन प्रिय माना जाता हे । 
एवं ब्रह्मकी कामनाके ङिए बह प्रिय नही होता, किन्तु आत्मकामनाके किए 
रहम प्रिय होता है । कषत्रियकी कामनाके किए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, आतम 
कृमनाके छिए क्षत्रिय परिय होता है । छोककी कामनके रिएि रोक प्रिय नहीं 
होता, आतममकामनके किष ही ठोक प्रिय होता है । एवं देवताओंकी कामनाके 
ङिए देवता प्रिय नहीं हेते, आमकामनाके रिए ही देवता प्रिय माने जाते हैँ । एवं 
मूतोकी कामनके ए भूत प्रिय नहीं होते, किन्तु अपनी कामनके रिएु भूत 
परिय होते है । करटौ तक कँ, सबकी कामनाके छिएु सब प्रिय नही होते, किन्तु 
आत्माकी कामनके लिए सब प्रिय माने जाते हैँ । अरे मैत्रेयि, आत्मा द्रष्टव्य हे, 
अर्थात्‌ आत्मको देखना चाहिए, आसा श्रोतव्य--श्रवण करनेके योग्य हे, मन्तन्य-- 
मनन करनेके योग्य ओौर निदिध्यासन करनेके योग्य है, हे भत्रेयी, आत्मके दरीनसे, 
श्रवणसे, मननसे, विज्ञानसे यह सव प्रपञ्च विदित हो जाता है॥ ७॥ 
(पतिजायादि०” इत्यादि । पति, जाया आदि मोग्य पदार्थेमं जौर मोक्ता भास्मामें 
प्रीति देली जाती है । इसमे विचार यह करना है कि सख्य ओर गौणके भेदसे प्रिय 
पदाथ दो प्रकारके होते है सस्य परिय आत्मा भोक्ता है जौर्‌ गौण प्रिय भोग्य जाया, 
पति, पुत्र आदि अनास्मा है । शब्दादि पदाथ न स्वथं प्रिय हैँ ओौरन स्वयं अप्रिय 
दै, किन्तु अनुरक्त पुरुषके शब्द परिय होते है ओर द्वेषयुक्त पुरुपके शब्द अप्रिय 
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सदा भूयासमेवाऽं भा न ॒भूर्वं कदाचन । 
इत्यनौपाधिकी प्रीतिः प्राणिनामात्मनीक्ष्यते ॥ १९ ॥ 


होते हँ । इससे सामान्यतः यही ज्ञात होता है कि अनात्मभूत जितने पदार्थ ह, वे 
सब आसाके मोहके कारण होनेसे अप्रिय ओौर आत्मके युखके भी कारण 
होनेसे प्रिय कहे जति दँ । एवं जायादि भी आचन्तवान्‌ होनेसे दुःखकारी 
प्रसिद्ध ही दै, किन्तु कुछ कार तक आसमके सुखके कारण होते है, इसक्िए 
परिय भी कहे जाते हँ । किसी अवस्थामे भस्मा अपनेको अप्रिय नहीं जंचता, 
इसटिए सुख्य प्रिय आत्मा है । जायादि समयपर प्रिय ओर समयपर अप्रिय भी 
प्रतीत होते है, अतः प्रिय अर अग्रिय दोनों हे । 

शङ्का --जायादि अनास पदाथ यदि स्वतः अप्रियह तो आलमार्थत्ूपसे 
प्रिय भी नहीं हो सक्ते, अन्यम अन्यभाव नहीं होता, जो देवदते लिए घर दे, 
वह भत्रके किए पर नहीं हो सकता है । 

समाधान-- माणवक ८ बाख्क ›) यद्यपि अभिस्वखूप नहीं है, तथापि उसमें 
तेजस्वितादि धर्मसे अधिका गौण व्यव्हार होता है । (अभिरनुवाकमधीते' 
यहापर वास्तविक अथि जड पदाथ है, अतः वह अनुवाकक। अध्ययनं नही 
कर सकता ओर अध्ययन करनेवाला बालक हे, वह अभिनी दहै, फिरमी 
विद्भानोंका भी (अभिरनुवाकमधीतेः इत्यादि प्रयोग देखा जाता है, इसरिए 
यह माना जातादहै किं बालकमे अभिरब्दका गौण प्रयोग होता है, एवं 
अनात्म जायादि पदा्थेमिं प्रियशब्दका गौण प्रयोग होता है ॥ १८ ॥ 

“सदा भूयास ० इत्यादि । मे सतत बना ररः ेसा समय न अवे 
किमे न रहः इससे ` अनौपाधिकी प्रीति हर एक पाणीकी आलम देखी 
जाती हे, एेसा घुख संसार कोई नहीं है, जो दुःखद्‌ न हो, अन्ततः जिन- 
जिन साधनोँसे सुख दोता हैः वे साधन अग्रा्तिदशमे, विच्छेददशाम एवं 
विनारादशाम दुःखद होते दै यह सर्वानुमवसिद्ध है अतएव ॒शास््रकारोने 
स्पष्ट कहा हे कि | 

क्षयान्ता निचयाः सर्वे पतनान्ताः सथुच्छयाः । 
सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥' 
जिन साधनोंसे सुख होता है, वे सव परिणामे दुःखद होते है, क्योकि 
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स्वसम्बन्धोपाधिनैव भोग्ये प्रीतिने त॒ सखतः 
अन्यथा वैरिभोग्येऽपि भोग्यता प्रीतिरापतेत्‌ ॥ २० ॥ 
नलु द्ेषोऽपि वैर्यादावात्मस्सम्बन्धतो भवेत्‌ । 
वैखिरिष्यपि द्वेषः प्रसव्येताऽन्यथेति चेत्‌ ॥ २१॥ 
साधन क्षयी है, इसरिए सम्पूरणं वेषयिक सुखोका त्याग करके अत्यन्तिक 
आतमधुखका आश्रयण करना चादिए । वेदान्तसाखका यह उपदेशे फि 
सांसारिकं सुख आपाततः अविवेकरियोको परम ईप्सित होता है। उसको 
परिणामं दुःख समज्ञ कर उससे प्रीति हटाकर निरतिशय सुखस्वरूप अत्मामे 
ही प्रीति करनी चाहिए, जसे शक्तिम रजतका भरम होता हे, वस्तुतः वह रजत 
हे नही, पर भअमद्मे उसके कभसे सुख होता है, अन्तम दुःख नियत दहे, 
वैसे ही पति, जाया आदिमे सुखके होनेपर भी अन्तम दुःख ही है ॥ १९ ॥ 

(स्वसम्बन्धो °` इत्यादि । किसीका मत यह है किं मोग्य पदा्थेमिं मोग्य- 
स्वरूपनिमित्तक ही प्रीति होती हे, आत्मोपाधिक नही, सगादि भोग्य हे 
एतावत्‌ ज्ञानमात्रसे उसमे स्वाभाविक मोक्ताओंकी प्रीति होती है, परन्तु यह 
मत ठीक नहीं है, क्योकि स्ववैरीके भोग्य पदारथोमि प्रीति नहीं होती; प्रसयुत उसको 
देखकर दुःख होता है । यदि स्वपतः मेोग्यपदाथेमिं ही प्रीति होती, तो 
पेरीके भोग्यो मी प्रीति होती, पर होती नही, इसरिए आसोपाधिक ही 
भोग्ये प्रीति मानी जाती है । सारांश यह है कि जेसे (तप्तायःपिण्ड यह स्फुर 
देखा जाता है किं अभिगत ताप, प्रका आदि लौह भी प्रतीत होते है, तसे ही 
भियविचिष्ट | आत्मसंबन्धसे जायादिम भी प्रीतिका भान होता है, वास्तमिक 
प्रमभाव नहीं होता ॥ २० ॥ 

(ननु देषो ° इत्यादि । 

शङ्का यदि जाया आदि प्रिय होनेपर॑भी वास्तविक प्रीति जायादिगत नही 
मानते, किन्तु आत्मौपाधिक ही प्रीति अनास पदार्थोमे मानते है, कारण ङ्किवे 
सव॒ आत्माके बन्धके कारण होनेसे परिणामे दुःखकर है । संसारदशमे 
विवेकके न रहनेसे कुछ समय तक आपमपीतिकर है, इसकङ्ए उनमें आ्मौपाधिकं 
दी भरेम है । यदि दसा मानते, तो वैरी जो रष होता दै, सो भी साक्षात्‌ वैरि. 
` गत नहीं दै, किन्तु आतमसंबन्धसे उसमे द्वेषका मान होता है, देसा वक्षं भी 
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घादं तथाऽप्ययं दोषो नाऽऽत्मनि देषसाधकः । 
रस्यत प्रीतिमेवात्मन्यसौ देषोऽपि साधयेत्‌ ॥ २२॥ 











कह सकते हँ £ यदि स्वषूपतः उसमे द्वेष होता, तो उसके पुत्र, भाय्यी आदिको 
भी उसमे द्वेषका भान होना चाहिए, पर एेषा होता नही, इसकिए यह कह सकते 
हँ कि स्वराघ्रुम जो द्वेषका मान होता है, वह द्वेष वस्तुतः र्गत नहीं है, किन्तु 
आत्मसम्बन्धसे ही प्रीत्यादिवत्‌ उसका मी मान आस्मौपाधिक ही हे । वस्तुतः द्वेष 
राघुमे हे ओर प्रेम जत्मौपाधिक हे, इसमे कुछ विनिगमक प्रमाण नही है । इस 
परिस्थितिमे भतीतिके तुल्य होनेसे जेसे आत्मामं प्रीति मानकर उसके संबन्धसे 
जायादिमे प्रीति जओौपाधिक कहते दै, वास्तविक नहीं, वैसे दी आत्मामं वास्तविक 
देष मी मानना चाहिए । उसके संबन्धसे वैरीमें दवेषकी प्रतीति होती दहे, यह 
न्यायतः प्राप्र है । एेसी परिस्थितिमे जनास्मपदाथके समान ही आस्माको भी प्रिय 
ओौर अप्रिय मानना चाहिए, फिर सस्य प्रम आस्माम ही है, अनास्मामे नही, 
क्योकि नात्म पदाथे प्रिय जओौर अप्रिय दोनों प्रकारके समय-समयपर देखे जाते 
है । परन्तु यह दरीर ठीक नहीं है, क्योकि अनासमाके समान ही आस्मा भी प्रिय 
ओौर अप्रिय समयभेदसे होता है, अतएव अपने शुम द्वेष होता है, शश्ुके शान 
द्वेष नहीं होता । यदि अपनी स्वाथैहानि इई हो, तो स्वापकारसे उसमे स्वतः ही 
देष ह्यो जाता है । यदि शतम द्वेष स्वाभाविक मानोगे, तो शन्रुका-शत्र, जो अपना 
राच नहीं है, उसमे भी द्वेषकी प्रसक्तिद्ो जायगी, इसकिए प्रीतिके समान 
देषको भी जपाधिक दी मानना चाहिए ॥ २१॥ 

(बाद तथाऽप्ययम्‌! इत्यादि । स्वसम्बन्धी वैरी दही द्वेष होता है, 
वैरीके वैरीमे नहीं ह्येता, यह आपका कहना मानते है । “वाढम्‌” शब्द्‌ 
स्वीकारका बोधक हे । 

शङ्का--तब तो आस्मामै भ्रीतिके समान द्वेषको मी स्वाभाविक मानना चाहिष । 

समाधान- नहीं, एेसा नही, 

राङ्का- क्यों 

समाधान--“एषोऽस्य परमानन्दः “आनन्दसष सीमा "यो वै भूमा तत्सुखम्‌, 
“सस्यं ज्ञानमानन्दं ब्रहम इत्यादि सैकडों श्चतियोसे आत्मा परमप्रेमास्पद है, यह 
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निश्चित हयो चुका है | एवं सुखमहमस्वाप्सं न किंञ्चिदवेदिषम्‌' इत्यादि सुोविितके 


१४३२ बृहदारण्यकवारतिकसार [ २ अध्णय 


वैरिदुःखप्रदानेन ्रीतेराच्छादकत्वतः । 
षिष्यते तेन स देषः प्रीतेरात्मनि फस्पकः ॥ २३ ॥ 
एवं विचारतः पंस आत्मा प्रेयाननात्मनः । 
भूदस्तु तद्विप्यासात्‌ प्रेयः पुत्रादि मन्यते ॥ २४ ॥ 
त 
परामशसे श्रौता तय हो चुका है, अतः उसके विरृद्र दुःखशूपत्वकी कल्पना 
आसि नहीं कीजा सकती, स्ववैश्दिषि आत्माय स्वामाविक दवेषका साधक 
तहं हो सकता; प्रुत आला सुखस्वरूप है, इसीका साधक हेता है ॥ २२ ॥ 
रिदुःख०' इत्यादि । परस्परके अपकार द्वारा जो दोनोकि दयम दुःख 
होता है, उसीसे परस्पर देष होता है; यह द्वेष आत्मामे अग्रीत्यात्मकत्वका 
साधक यदि माना जाय, तो उपकार द्वारा जाया आदिमे जो प्रीति होती है 
वह आतमौपाधिक है, रेसा मानकर आत्मा प्रीत्यास्मक है, यह जैसे व्यवस्था की 
जातीहै, वैसे ही रघुम जो द्वेषहोताहे, सो भी आत्मौपाधिक है, एेसा मानकर 
आलाको अप्ीस्यासमक मी कह सकते है । इस भक्षिपका उत्तर देते ह कि वैरीकी 
आलम जो द्ःखप्रदान होता है, वह राक्चगत आसमप्रीतिका आच्छादक 
होता है, अरथीत्‌ दुःखसे आत्मगत प्रीति तिरोहित हो जाती है, इसिए उस 
पुरुषके प्रति वह॒ आत्मा ग्रीतिस्वूप प्रतीत नहीं होता, प्रद्युत प्रीतिके तिरोधानसे 
अपकारादि द्वारा अप्रीतिकी प्रतीति होती है, ईसकिए उसमँ देष होता हे । 
यद्यपि दुःखप्रदान स्वतः दुःसह है, इसर्िएि वैरीमें द्वेष होता है अथवा स्वतः- 
सिद्ध आत्मप्रतीतिके आच्छादकरूपसे द्वेष होता, एेसे पक्ष प्रतीत होते हैः 
तथापि द्वितीय पृक्षही युक्तियुक्तहे, कारण कि उक्तं श्रुतियोसे तथा सो- 
व्थितके सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषम्‌' इत्यादि सवानुभवसिद्ध ॒सौषु्तिक 
परामशसे आत्मा परमभरमास्यद हे, यह तय किया जा चुका दै, जतः द्वितीय 
पक्षकी व्यवस्था ही समुचित है ॥ २३ ॥ 
एवं विचारतः इत्यादि । पूर्वोक्त रीतिसे विचार करनेवाले पुरुषको अनस्म- 
पदार्थोकी अपेक्षा यदपि आत्मा ही परम प्रमास्पद है, तथापि उस प्रकारके विवेके 
रहित मद्र पुरूष पत्रादि अनात्मपदार्थोको जो साक्षात्‌ प्रिय समञ्षते हैँ 
वह उनका विपञ्योस (भ्रम) है । इस मतके निराकरणके ङ्एि श्रति 
उपदेश देती दवै कि वास्तविक प्रेमास्पद्‌ आमा है; आत्मके जो अनुक्रुक ह 
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अविचारेण पुत्रादौ या प्रीतिस्तां विचारतः । 
आत्मन्येवोपसंहूत्य चित्तेकाय्यं॑बिवद्धयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
एेकाण््यमचरं कृत्वा निदिध्यासनकारणम्‌ । 
आत्मा द्रष्टव्य इत्येतत्घरत्र व्याख्यातुमाददे ।॥ २६ ॥ 











वह्‌ प्रिय होता है; जो प्रतिर होता है, वह अप्रिय माना जाता है । अतएव प्रिय- 
तव जौर अप्रियत्व अभ्यवस्थित दहै; केर पदाथ किसीके भ्रति अनुकर होनेसे 
प्रिय होता है जर कों प्रतिकरूरु होनेसे अप्रिय होता है । यह अव्यवस्था प्रयक्ष 
देखी जाती है--भरीष्मकारमे शीत प्रिय मादस होता है, ओर शीतकास्मै वही 
अप्रिय मालूम होता हे; एवं सीतकारमे सौर ताप प्रिय प्रतीत होता हे, किन्तु 
ग्रीपकार्मे अप्रिय प्रतीत होता है, इसर्ए किसी भी पदाथेमे प्रियख ओर अप्रियत्व 
भ्यवस्थित नदीं है, किन्तु अत्मोपाधिक ही ग्रियत्व है । यद्यपि उक्त न्यायसे अप्रि- 
यत्वको भी आसाम स्वामाविक मानना चाहिए, तथापि पूरवक्त श्रुति ओौर सुपोप्थित 
परामशेके अनुसार आतमा परम प्रेमास्पद है, उससे भित्र अपासभूत पति, पुत्र आदि 
स्वतः अन्धकव्वरूपसे अ्रेमास्पद है अर्थात्‌ आस्मा प्रीत्यासक ओर अनासा 
अप्रीत्यासक है । यह आतमा जौर अनात्माके वास्तविक स्वरूपका निणय हे । कहीं 
आत्मामे अप्रीति ओौर अनास प्रीतिकी जो प्रतीति देखी जाती है, वह ओौपाधिक 
ह, स्वामाविक नहीं है, यह वेदान्तशास््रकी व्यवस्था है ॥ २४ ॥ 

अविचारेण इत्यादि । विचाससे पूषै संसारियोकी जो पुत्रादिरम भीति 
होती है, उस प्रीतिका उक्त विचार द्वारा आत्मामे उपसंहार करके चित्तकी एकाग्रता 
वदट्नी चाहिए । प्राणिमात्र सुख चाहता है; सखका दी सदा अन्वेषण करता हे, 
परन्तु सुखका निदान उपनिषत्‌के उपदेशके बिना कोद जान नहीं सकता, इसीसे 
अनेक सेप्रदायोँकी बृद्धि हु, परं यथार्थं सुख छिपा दही रह गया । श्रुतिसे यह 
निश्चय होता है कि वास्तविकं सुख आत्मा ही है, ईइसक्िए सब जगहसे चिन्तको 
हटाकर आत्मामं ही ङ्गानां चाहिए अर्थीत्‌ अन्य ॒विष्योँकी चिन्ताका त्यागकर 
चिचको सर्वेथा एकाग्र करना चाहिए, एकाग्र चितम मातमाका प्रकारा होता है ॥२५॥ 

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, इत्यादि वाक्यका तात्पय कहते दै- 
(देकाम्रच० इत्यादिसे । 

अनेक जरन्मोमिं अनुष्ठित सुकृतसे जिनका चित्त शद्ध हो जाता है, उनको उक्त 

१८१ 
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आहाऽऽत्मशचब्दः प्रत्यञ्चं तथा रोकेऽलुभूतितः । 
अनेनाऽत्राऽऽत्मशब्देन प्रमेयं निर्दिदिक्षितम्‌ ॥ २७ ॥ 
द्रष्टव्य इति निर्दिष्टा प्रमितिदर्दिताञ्धुना । 
अज्ञातज्ञापनं तव्यप्रस्ययेनाऽभिधीयते ॥ २८ ॥ 
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युक्ति ओर अनुभवे आसमप्रतीतिका उपसंहार करके आत्मामं ही वक्ष्यमाण 
विचारका साधन चित्तकायताका संपादन करना चादिए, उन्हीके विचारके रिष 
'आत्मा वा इत्यादि वाक्य प्रवृत्त है। जो समाहितचित्त नहीं है, वे प्रकृत 
वाक्याके बोधके अधिकारी भी नहीं दँ जौर जो उक्त युक्ति ओौर अनुभवसे चिचचकी 
एकाम्रताका सम्पादन कर चुके टै, उनके छि (आत्मा वा अरे द्रष्टम्यः' इत्यादि 
वाक्य आत्मविचारका सूत्र हे । प्राचीन विद्रानोनि सूत्रका रक्षण एेसा किया है-- 

'अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विशतो सुखम्‌ । 

अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥' 

अस्पाक्षर, असन्दिग्धं ओर अनेकार्थका प्रतिपादक जो होता हे, वह सूत्र कहा 
जाता है । जसा वा अरे द्रष्टव्यः, इस वाक्यम उक्त रक्षण स्पष्ट हे, इसरिप 
यह वाक्य सूत्र कहा गया हे ॥ २६॥ 

'आहदाऽऽत्मशब्दः' इत्यादि । यहांपर आत्मशब्द प्रत्यगात्माका बोधक है; 
क्योकि शोके उक्त चाब्द उक्त अथेमे अनुमूत--अनुभवसिद्ध- है । अहं 
जानामि", "अहं जवीमि, इत्यादि लौकिकं प्रतीति उक्ताथके बोधनके ङिए प्रसिद्ध ह । 
इस आसमन्दसे बेदान्तशाखक्ा प्रमेय निरदिदिक्षित--निर्देयेच्छाविषय-- 
है अर्थात्‌ वेदान्त शाके प्रमेयके निर्देशकी इच्छसे आलमशब्दका प्रयोग 
किया गया है । इससे आत्मम्यतिरिकत ब्रहमका वेदान्तसे प्रतिपादन करना अभीष्ट हे, 
इस भ्रमका अवकाश्च नहीं है । आसा ही यह प्रमेय हे--अजन्य नहीं हे ॥ २७॥ 

रष्टय यहांपर प्रङ््य्थका निर्दे करते है-- (्रष्टव्य' इत्यादिसे । 

रयम तव्यपरत्ययकी भरकृति इशुधातु है, उसका अर्थं ज्ञान दै । ज्ञान 
परमासक विवक्षित है, भरमालक नहीं । तव्यप्रत्ययसे भज्ञातक्ञापनदूप विधि 
कही गई हे ॥२८॥ 

यदि आत्मज्ञान रोकानुभवसिद्ध है, तो प्रङ्ृतमे वह विधिस्सित दे, एेसा 
कृटना असेगत है, कारण कि वह ज्ञात ही है; ज्ञातज्ञापन तो अनुबाद हो 
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अज्ञात आत्मा वेदान्तजन्यज्ञानेन मीयते । 
इत्येवेषोऽत्र॒बाक्यार्थो नाऽग्रवृत्तप्रवतेनम्‌ ॥ २९ ॥ 
नन्वहभ्प्रत्ययनाऽऽत्मा वेदान्तश्रवणात्‌ पुरा । 
विज्ञात इति चेत्‌ मेवं सार्बारम्यानवबोधनात्‌ ॥ ३० ॥ 





सकता है, विधि नहीं, इस शद्भाकी निवृत्तिके किए कहते दै--“अज्ञात्‌' इत्यादिसे । 
यद्यपि अहंभतीतिसि सिद्ध आसा दही यापर ज्ञेयत्वरूपसे विवक्षित 
है, तथापि मेद यह है कि उक्त प्रतीतिसिद्ध आत्माको रोग प्रतिव्यक्ति व्यावृत्त 
मानते है ओौर वेदान्तका उपदेश है कि उक्तं प्रतीतिसिद्ध आत्मा सर्वात्मा हे । 
इसरिए सामान्यतः आत्मा तो प्रसिद्ध दे, परन्तु विरोषषूपसे अज्ञात हे । वेदान्त 
उसका विरोषूपसे बोधन कराता है, अतः भज्ञातज्ञापकल्वूप विधि होनेमेँ कोई 
आपत्ति नहीं है । विधि दो प्रकारकी होती है--एक अप्वृत्तमवतैक, जसे “जुहुयात्‌ ; 
यजेतः इत्यादि । यह विधि कार्थविषयक है । सरी अज्ञातज्ञापनरूप सिद्धाथविषयकं 
है, वह वाक्यम मानी जाती हे । जसे प्रकृतमे ब्रह्म कार्यं नदीं है मौर न कायोनित 
ही है, इसङ्ए उसके विषयमे अप्रवृत्तमवनषप विधि नहीं हो सकती, किन्तु अज्ञात- 
ज्ञापनरूप ही विधि हो सकती है। जो श्भवृत्तिवी नितरचिवाँ नित्येन छ्तकेन वाः इत्यादि 
वचनके अनुसार प्रवर्तक वाक्यम ही विधि मानते ह, उनके मतका पूर्मं 
ही विशेषरूपसे निराकरण कर चुके है, इसिए फिर यहांपर विशेषरूपसे कहनेकी 
आवदयकता नहीं है । निष्कषै यह निकला कि स॒प्रयोजन वाक्यम विधि होती 
हे, निष्प्रयोजने नहीं । प्रयोजन कदी कतैव्य अथैके उपदेशके अनन्तर उसके अनुष्ठान 
दारा सिद्ध होता है, कहीं ज्ञानमात्रसे सिद्ध होता है, अतः व्हा कर्तव्य अथेके 
उपदेशकी आवद्यकता नहीं होती । जते रज्जु सप्रान्तिके समय कोद भयः, कम्प 
आदिसे ्याकुक होता है, वहापर “रज्जुरेषा न युजज्गमः केवर इसी वक्यसे उक्त 
भय, कम्प आदिकी निवृत्ति होनेसे यह वाक्य सपभयोजन माना जाता है, वैसे दी 
धास्तविक सांसारिकं दुःख अपनेमे मानकर जो अतिदुःखी होते दँ, उनके मति 
“त्‌ त्वं संसारी, किन्तु पकायानन्दब्रह्मस्वहूपः ८ तुम संसारी नदीं हो, किन्तु 
स्वप्रकारा ब्रहमह्प हो ) इत्यादि बोधनमात्रसे सकर छसे सुक्ति हो जाती हे । 
इसरिए यह मी सप्रयोजन हे, इत्यादि विरोषरूपसे पू्ैमे कह चुके ह ॥ २९ ॥ 
(नन्वर्हम्‌' इत्यादि । 


१४३६ बहृदारण्यकवातिंकसार [ २ अध्याय 
यथय यय्य्य्य्व्व्य्य्य्य्व्य्य्य्यस्यस्य्स्= == ~ 
रिङ्देदपरिच्छेदसूपग्राहिण्यहम्मतिः | 
सार्बात्म्यमात्मनस्तचं  तदज्ञातमहधिया ॥ ३१ ॥ 
~~ 

शङ्क आप कहते है कि अजञातक्ञापकत्वरूपते वेदान्तवाक्यमे भी विधि देः 
सो ठीक नही है, कारण कि बेदान्तश्रवणसे पू "जहम इत्याकारक भरस्यय होनेसे 
आसा ज्ञात ही है, अज्ञात नहीं है, अतः उक्तरूप विधि भी वेदान्तवाक्यमं 
नहीं हो सकती । 

समाधान--अंह्त्ययसे वैदान्तवेचं आत्माकी प्रतीति नहीं होती । हम इसी 
मकान है, हम श्याम है, हम श्छ दँ इत्यादि प्रतीतिसे शरीरान्तःकरणादिसाधारण 
अहमत्ययका मान होनेसे सकती, अभोक्ता, स्वप्रकाशचानन्द्‌ भौर उदासीन आसाका 
ज्ञान उक्तं परत्ययसे असिद्ध है, मतः उसके साधक वेदान्तवाक्यम उक्तं स्वहपविधि 
अश्ु्ण है । सवीन्तरवका बोधन उक्त अथे उपरक्षण दै । जो सवन्तर है, वह 
किसी शरीरसे युख या दुःख आदिका अनुभव नहीं करं सकता अथवा अह माकर 
तिस प्रतिव्यक्ति व्यावृत्त जो आत्मा कहा गया ह, वेदान्त हारा वही सात्मा 
कृहा गया दै, इससे भज्ञातज्ञापकत्व स्पष्ट बोधित होता है । जतः एष आत्मा 
सवीन्तर इत्यादि वाकंय संगत होते है ॥ ३० ॥ 

उक्ताथका दी स्पष्टीकरण कसते दै--'रिङ्गदेद०! इत्यादिसे । 

दरा इन्दिर्यो, पंच प्राण, मन जौर बुद्धि--इन सप्तदश्ं॒॑पदार्थोसे युक्त 
षषम शरीर, जो स्गादिसे सगीन्ततक नियत एकं ही रहता है, जौर स्थूर देह ये 
वोन परिच्छिन्न है । एवं श्यामादिशूप अन्तःकरणादिसाधारण अहंभतीति होती 
है, "जहमिदैवाऽस्मि सदने जानानः" इत्यादि प्रत्यय शोकम प्रसिद्ध है, अतः यहं 
प्रतीति केवर आत्मविषथक नहीं की जा सकती, (आकाशवत्‌ सवैगतश्च नित्यः 
इत्यादि श्रतियोसे आत्मा भ्यापक, अपरिच्छिन्न कहा गया है जौर "अहं इयाम, 
इत्यादि प्रतीति देहविषयक होनेसे स्पष्ट॒दही अनात्मविषयक ह । “सवभूतेषु 
चाऽऽसमानं सर्वभूतानि चाऽऽस्मनि, इत्यादि गीतावाक्यसे सावस्यज्ञान ही यथाथ 
अत्मविषयकर है, एेसा निश्चित हो चुका है, सो अआत्मतस्वके प्रतिपादकं वेदान्त- 
वाक्षयजन्य बोधसे पै अहमाकारधीसे अज्ञात दही है, अतः वेदान्तवाक्य अक्नात- 
्षापकत्वरूपसे प्रतिपिपादयिषित आत्मतच्वमे प्रमाण रहँ । ब्रह्मते अभिन्न 
आत्मा है, यह छान्दोगयके भूमप्रकरणमे स्पष्ट कहा गया है । वरह नामसे केकर 








चतुर्थ शरक्षण ] माषाुबादसहित १४३७ 


किति पि ति ति ज ८० 


सर्बाघ्पनिषस्स्वेतत्सार्बात्म्यं प्रतिपाद्यते | 
कायज्ञेयसमाश्चिः स्यात्‌ सार्बात्म्यस्थाऽबोधतः ॥ ३२ ॥ 
नाऽविध्वस्त तमोऽत्राऽस्ति न च ज्ञानमनुत्थितम्‌ । 
नाऽनिवृत्तस्तथाऽनर्थो नाऽनवाप्नं सुखं तथा ॥ ३३ ॥ 





मि कका 


प्ाणपर्थन्तको उत्तरोत्तर भूमा ८ बड़ा ) बतरकर आस्माको ही सबसे बड़ा बतराया 
है भूमाको ही जानना चाहिए । मूमाका रक्षण किया है-- यत्र नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा" । इस वाक्यसे अद्वितीय आत्मा ही जेय हैः 
यह्‌ स्पष्ट सिद्ध होता है। द्वितीयके न रहनेसे ज्ञेय ओर ज्ञाताका मेद समाप्त 
हो जाता है । अतएव नियोज्यादिभेद न होनेसे विधि नहीं हो सकती, यह 
मी सुखे सिद्ध होता हे ॥ ३१ ॥ 

(सर्वाघ्°' इत्यादि । सब उपनिषदो एेसा प्रतिपादन करिया गया है किं सवका 
आत्मा एकं ही है, उसीमे अविधासे द्वैत ' कल्पित है। उसका साक्षात्कार होनेपर कार्य 
ओर ज्ञेय दोनोंकी समाप्ति हौ जाती है । जबतक अद्वतात्मसाक्षाव्कार नहीं होता, 
तभीतक आविधिक द्वैतका मान होनेसे क्रिया, कती, ज्ञाता ओौर ज्ञेय आदिका मेद 
रहता है, अतः कार्थं ओर ज्ञेयकी समाप्ति नदी होती । उक्त साक्षात्कारके अनन्तर 
उक्त दोनोंकी समाप्ति हो जाती ह ओर इतञ्त्य तथा ज्ञातज्ञेय हो जाता है, न 
कोद ककम्य ही अवशिष्ट रहता हे ओर न ज्ञातव्य ही रहता हे, सर्वथा अनात्मपदार्थसे 
पुरुष युक्त हो जाता है ॥ २२ ॥ 

उक्ताथैका ही प्रपन्न करते द--नाऽविध्वस्तम्‌' इत्यादिसे । 

उद्वितात्मसाक्षात्कारवङे पुरुषमे कोई अज्ञान एसा नदीं है, जो ध्वस्तं 
नहो चुका हो अथीत्‌ सब तुरमूढादि भेदसे भिन्न अज्ञान नष्टो जते, 
अनुस्थित ज्ञान भी कोद नहीं रहता । अज्ञाननाशके टिए जञानोत्पत्तिकी आव- 
द्यकता होती है, जब कोई अज्ञान अध्वस्त है नही, तो फिर किस प्रयोजनके 
ङिए ज्ञानोत्थानकी आवद्यकता कह सकते हँ । एवं कोद भी अनथ दुःख 
अनिवृत्त नहीं होता, किन्तु समस्त ऊचा नीचा दुःख निः्रोष निवृत्त हौ जाता हे। 
सुख भी को$ अनवाप्त नदीं है, किन्तु सव अवाप्त ही है। असर सव सुखं 
जसयुखके ही टेश हँ । “एतस्थेवानन्दस्यान्ये मात्रासुपजीवन्ति' इत्यादि श्रुतिसे 
भह सिद्ध हो चुका है, अतः आस्मयुख पराप होनेपर कोड सुख अनाप्तभ्य नहीं रहता, 





१४३८ बृहदएरण्यकवार्षिकसार [ २ अध्याय 


इत्य्ञातज्ञापनाख्यो विधिरत्रोपवणितः। 
अप्रषृत्तप्रवृ्याख्यो विधिनाञ््ोपपद्यते ॥ ३४५ ॥ 
विधेय वा फल वाऽस्य न सम्भवति कश्चन । 

ब्रह्म तद्धीस्तदम्यास उपायो वा विधीयताम्‌ ॥ ३५ ॥ 


कोद यख हे ही नही, तो अनवापतव्य कैसे हो सकता है १ इसङ्िए उक्त काय ओर 
शेयकी समाप्ति हो जाती है । छन्दोग्य-उपनिषत्‌का ओर अन्यान्य सभी उपनिषदोका 
उक्त आत्मतत्व तापय हे । अतएव बृहदारण्यकमे श्र्षैवेदममृतस्‌” इत्यादि वाक्यसे 
इदंपदोक्त शेष आत्मभिन्न जगत्‌ ब्रह्म ही है, एेसा कहा गया हैः यापर सामाना- 
धिकरण्य बाधा है । श्रतिर्योभे परस्पर संवाद ॒होनेसे उक्त आत्मस्वरूपं प्रामाण्य 
सुस्थिर है, मूतीमूरतके निषेधसे, पथक्‌ अभावका भी निषेध करनेसे जौर 'सर्वमालेवा- 
मूत्‌ः ८ सब आता ही है ) एसी व्यवस्था करनेसे अद्रैत आत्मा ही बृहदारण्यक 
आदिको भी अभीष्ट है ॥ ३३ ॥ 
“इत्यज्ञात०” इत्यादि । प्रमाणान्तरसे अज्ञात जो अरत आला है तञ्ज्ञापकस 
रूप विधि वेदान्तवक्यमे हे । अप्रवृत्तपरवतनाख्यषूप विधिकी यां उपपत्ति ही 
सही हो सकती । मावा यह है किं उपनिषत्‌ सिद्ध्रह्माथवोधक होनेसे 
करतव्यार्थापदेशक नहीं है, अतः पुरुषारथोपदेशक न ॒होनेसे 'सोऽरोदीत्‌" इत्यादि 
बक्यके समान उसमे आनरथक्यप्रसक्ति होगी, ईइसरिए उसके परिहारके रए ध्व्हिषि 
रजतं न देयम्‌" के साथ एकवाक्यता करके जेसे अथवादवाक्य प्रमाण माना जाता 
है; वैसे ही उपनिषद्वाक्यङ स्वप्रकरणस्थ उपासनादि क्रियके साथ अन्वय मानकर 
उसके साथ एकवाक्यतासे उसको ` प्रमाण मानना चाहिए । कह मी विधिके स्पदके 
बिना वेदवाक्य भरामाण्य दृष्ट नहीं हे, यह पभमाकरमतानुयायियोका भक्षेषहै, इसका 
उत्तर पूवम विरोषरूपसे दे चुके दै, अतः यह संक्षेपे उत्तर दिया जाता है । विधि 
दो प्रकारकी होती है--एक अज्ञातज्ञापकत्व ओर दूसरी जपवृत्तभवसैकल् । द्वितीय 
विधिका उपनिषत्‌ समव नही है, परन्तु प्रथम विधिकी उपपत्ति उपनिषतूसे पूी- 
रूपसे है, इसकिए प्रामाप्यमे कोई क्षति नहीं है ॥ २४ ॥ 
विधेयम्‌" इत्यादि । इसके फर्के विानकरा तो सम्भव है नही । वियेयासम्भव- 
का देन करनेके रषु विकर्प कते है- जरह इत्यादि । इसि ब्रह्म, उसका 
सक्षारः ब्रहमधीसन्तति या उसके ध्यानका उपाय, इन्दीको विधेय कह सकते है ॥२५॥ 


चतुर्थ बराह्मण ] भाषानुवादसदहित १४२९ 





न ब्रह्म नित्यसिद्धत्वाद्विधातं सक्यते कचित्‌ । 

अभूतमावियागादिविंधिमर्दति नेतरः ॥२३६॥ 

नित्यं न॒ मवनं यस्य यस्य वा नित्यभूतता । 

न॒ तयोर्विधियोग्यत्वं खपृष्पाकाश्चयोखि ॥ ३७ ॥ 

तद्धीर्विधेयेत्यर्मिश्च पक्षे धीः केति कथ्यताम्‌ । 
अन्तःकरणदृत्तिवां किंवा तत्फरवेदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 





इन समे क्रमशः विधेयताका निराकरण करते है-- (न्‌ ब्रह्म! इत्यादिसे । 

रह्म नित्यसिद्ध हे, अतः उसका विधान नहीं कर सकते । अभूतपूवै, अनुखन्न 
ओौर कारणव्यापारोचरभावी यागादि ही विधेय हो सकते है, अनागतोत्पा भाव- 
विषयक ही विधि मानी जाती है ! वह भावप धाव्वर्थविषयक ही हो सकती हे । 
धात्वथे ही करनेके योग्य होता है, द्रव्य, गुण आदि व्यापाराविष्ट होनेसे उसके द्वारा 
विधेय कहे जाते है, साक्षात्‌ नहीं ॥ ३६ ॥ 

ध्नित्यं नः इत्यादि । जिसका सतत अभवन -असत्ता- है अथवा जिसका 
सतत भवन (सत्ता) हे, वे दोनों विधिके योग्य नहीं होते । प्रथम उदाहरण आकाशच- 
पुष्पका हे वह कभी नहीं हज है, न हे । दूसरा तार्किक मतसे आकाश है, उसकी 
नित्यसत्ता मानते दँ । न्यायमतसे आकार नित्य है | एवं ब्रह्म सर्गमतसे नित्य 
हे; इसरिए वह विधियोग्य नहीं हे । आत्माकी धटादिके समान स्वतः उत्पत्ति नही 
होती, आकाश्च दिके समान उपाधिसे भी उत्पत्ति नहीं हे एवंभूत आसमवस्तु करियान- 
पेक्षसत्ताक होनेसे स्वथं सदा विद्यमान है, अतः उसमे विधिकी संभावना नह हे । 
जो पदाथ उत्पत्तिकि योग्यै, जेसे घटादि, वे स्वाभिन्यक्तिके टिए हेतुकी 
पक्षा करते है, वे ही करम तदमिन्यक्तिकारी होनेसे सफ़र माने जते षँ । कारणसे 
ही कार्यका आत्मा होता है, इसङिए काय कारणतन्तर करता है। अकार्यं जर 
अन्यकाय- ये दोनों करमश्चः कारण ओौर अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं करते ॥३५७॥ 

द्वितीय पक्चका ८ तद्धी विधेय है, इस पक्षका › घुखसे निराकरण कृरनेके ङिए 
विकल्प करते है तद्धी ०" इत्यादिसे । 

तद्धी शब्दसे क्या अभीष्ट हे, यह स्पष्ट कटिये-- क्या अन्तःकरणचरृत्ति 
विवक्षित हे £ भथवा तत्फरु वेदन अथौत्‌ वृच्यभिग्यक्तं चैतन्य £ मनको सावधान 
कृर किये ॥ २३८ ॥ 
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वृत्तिः प्रत्यक्रिविदाकारा किंवा सार्बारम्यगोचरा । 
आधे विधिरपूर्वो बा मियमो बाऽ्थवेतरः ॥ ३९ ॥ 
्रत्यकरिविदाकारतायाः प्राप्त्वाननाऽस्त्यपूर्वता । 
समाहिता व्युत्थिता या बृत्ति स्वा चिदाकृतिः ॥ ४० ॥ 


वत्तिः प्रत्यक्चिदा० इत्यादि । चिदाकार भरत्यक्‌ वृत्ति विधेय हे £ या 
सार्वास्यगोचरवृत्ति £ प्रथम पक्षम फिर विकस्प हे, अपूरवैविधि हे अथवा नियमविधि 
अथवा तदितर ॥ ३९ ॥ 

श्रत्यक्‌' इत्यादि । 

विधिरप्यन्तमप्राप्तौ नियमः पक्षिके सति । 
तत्र चाऽन्यत्न च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥ 

इस शोके अनुसार विधिरया तीन प्रकारकी होती हे । जो सर्वथा प्रमाणान्तरसे 
अप्राप्त है, वह अपूर्वविधि कहराती है, जैसे अभिहतं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः यहांपर 
अथिहोत्र होम स्वगसाधनता प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तरसे अप्राप्त है ओर केवर इसी 
वाक्यसे परा होती है, अतः वह अपूर्वैविधि हे । पक्षम अप्राप्ता विधान नियम- 
विषि हे, जसे व्रीहीनवहन्ति, यांप पुरोडाश बननेके ङिए धानसे तण्डुरुकी 
निष्यत्ति आवर्यक है, उसी निष्पत्ति दो प्रकारसे होती है, एक अवघातसे 
दूसरे नखविदर्नसे । जव नखविदर्नसे तण्डुखकी निष्पत्ति की जायगी, उस पक्षमे 
अवघात नहीं प्राप्न होता है । प्रयोजन तण्डुर्से हे, सो नसविदलनसे सिद्ध हो 
चुका, फिर अवधातकी क्या आव्दयकता £ अतः पक्षम अप्राप्त अवधातकी विधि 
नियमविधि है । नियमविधिसे नियमापूषैकी उत्ति होती है, ताद अपूरसे 
सदञत पुरोडाशसे प्रधानापूरवैकी उत्ति मानी जाती है, अन्यथा नही, इसरिए 
श्रीदीचवहन्ति' इत्यादि वाक्य सार्थक होते हँ | तत्र अन्यत्र प्राप्तम परिसस्था 
होती हे । उदाहरण--ञ्च पञ्चनखाः मक्ष्याः ।' यहां पच्ननख पांच दै - 
“दारकः शल्यकी गोधा इत्यादिसे परिगणित । यहांपर इन पचम मक्ष्यतवकी 
न॒ अपूर्ैविधि है ओर न नियमविधि दै, कारण किं भक्षयत रागतः प्रप्त 
है, अपाप नही, निस्य प्राप्त होनेसे पक्षिक भी प्राप्ति नहीं है, किन्त 
्चुधाकी निदृत्तिके रए पञ्चनछापश्चनखसाधारणमे मांसाियोकी मक्षणप्राप्ति है, 
इसरिए इस परिसंख्याविधिका अन्यत्र भक्षणनिवृ्तिम तासर्थं॑हे । इन पोचोसे 


चतुथं ब्रह्मण ] भाषायुवादसदहित १४४१ 


[त क क त 9 ०, ० 9 9, 9, 


न समाहितधीः कथित्‌ प्रतीचोऽन्यत्पमपर्यति । 
व्युत्थितात्माऽपि चाऽऽत्मानं पर्यन्नोवाऽन्यदीक्षते ॥ ४१ ॥ 
एवश्च नित्यग्राप्तत्वान्नियमोऽपि न युज्यते । 

न काचिद्‌ वृत्तिरस्त्यत्र चिदाकारविवर्जिता ॥ ४२॥ 


अतिरिक्त पश्चनखका भक्षण नहीं करना चाहिए । यद्यपि यह अथ शब्दशक्तिसे प्राप 
नहीं होता, तथापि पञ्चनखकी तदितरमे ओर्‌ मक्ष्यकी अभक्ष्यमे रक्षणा कर 
उक्त पञ्चनखेतर पश्चनखका भक्षण नहीं करना चाहिए, यह अथे प्राप्त होता है । यद्यपि 
लक्षणा माननेमे गौरव ओर तीन दोष होते ह-- स्वाथत्याग, पराथकल्पना ओर 
प्ाप्रबाध, तथापि अन्य गत्तिके न हनेसे उन दोषोंका सहन करना ही पड़ता है । यह 
विषय पूर्वमीमां साका हे, पर यहां इसका विचार जाया है; अतः जानकारीके ङिए 
ंक्षेपसे इसका निरूपण कर दिया । अब भ्रकृत इरोकका अथै कहते दै मत्यक्‌- 
चिदाकार वृत्तिका अपू विधान नहीं हो सकता, कारण कि वह प्राप्र है । समाधि- 
सवस्थमे अथवा ब्युल्थान-अवस्थमे अहमाकार वृत्ति रहती है । जव स्वविषयकं 
अहमाकार वृति नहीं होती, जसे सुषुप्तकी; तव उसके प्रति स्वेतरविषयक ज्ञानके 
न होनेसे विधिकी क्या चर्चा ९ जो ब्युस्थितात्मा जापरत्‌ ओर स्वमका साक्षी है, 
वह अहमाकार वृत्तिमान्‌ ही है, उस समय स्व आरं स्वेतरं दोनोको विषय 
करनेवारा ज्ञान विधिके विना भी प्राक दी है, अतः अपूवैविधि नहीं हो सकती । 
इसीको स्फुट करनेके किए कहते है--ृत्तिः सवी चिदाछृतिः' । दो अवस्थार्मेमिं 
जो वरयां होती है, बे अहमाकारसे रहित नदीं है, अतएव किसका ज्ञान है, ठेसा 
संशय नहीं होता। जिस कार्यम कती स्वतन्त्र है अथात्‌ कदुमकतमन्यथाकठ 
समथ हे, उसी कार्यम कतके किए विधान होता है, अन्यत्र नहीं । पर्त वृ्तिरूप 
कार्यम कती स्वतन्त्र नहीं है, अतः विधिके होनेपर भी उसका ज्ञान दुरवीर है ॥४०॥ 

(न समाहित ०” इत्यादि । समाहित पुरूषकी इत्ति प्रत्यक्‌-चिदाकार होती है, 
यह सरबसेमत है; केवर आत्मभानके किए दी समाधिकी आवश्यकता होती है । 
समाधिम योगी जन आस्मम्यतिरिक्त किसी पदाथेको नद देखते, व्युस्थानदश्ञामें रोग 
आत्माको देखते हए दी आत्मव्यतिरिक्तको देखते हे, यह सवीनुभवसिद्ध हे ॥४९१॥ 

यहांतक नित्य प्राप्त होनेसे अपूवैविधि नहीं हयौ सकती, इसका उपपादन 
कर चुके; अब बुद्धिवृत्तिमे नियमविधि नहीं हो सकती, इस पक्षका उपपादन 
करते है--'एवश्च" इत्यादिसे । 

१८२ 
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नानद्रव्येयेथा योभे वियोगे च सदा षटः । 
वियत्सम्पू्णं एवाऽऽस्ते न वियद्र्जितः कचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
बाद्यरब्दादिभियगि वियोगे च तथा धियः । 
्रस्यक्चेतन्यसम्पूत्तिर्भितयेत्येतत्स्वसाक्षिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अनात्मदषटिव्याबृस्ये परिसङ्खयेति चेत्‌, न तत्‌। 
न सल्वनात्मविभ्रान्ति विधिर्वारयित प्रश्ः ॥ ४५ ॥ 


दो अवस्थांकी वृत्तिम आतमभान निव्यप्राप्त होनेसे नियमविधि भी नही हो 
सकती । पाक्षिक प्राप्तम नियमविधि होती हे, यह पूर्वम स्पष्ट कर चुके हें । 
नितयपराधिको स्फुर करते “न काचिद' इत्यादिसे । कोई भी त्ति चिदाकारसे 
वर्जित नदीं होती, किन्तु चिदाकारसे संयुक्त ही होती हे, अतएव उसके नित्य प्राप्त 
होनेसे नियमविधिका सेभव नहीं है | ४२ ॥ 

(नानाद्रव्ये०" इत्यादि । नाना द्रव्योका घटके साथ कभी संयोग होत है, 
कमी वियोग हता है । मनुष्य प्रयोजनानुसार घरमे पश्च प्व, पञ्च रल, सप्त 
धान ओर मृत्तिका आदिका संयोग भौर वियोग किया करता है; किन्तु आकाशका 
उसके समान सयोग या वियोग नहीं कर सकता, क्योंकि धट आकारशसे सदा 
पूणे रहता है, कभी भी आकाश्चसे रहित नही हो सकता । एवं प्र्ृतमे 
चिदाकार आकाशफे समान वृत्तिम सावैकाछिकि है, अतः नियमविधिका भी 
संमव नहीं हे ॥ ४३॥ 

द्टान्तसिद्ध अका दाष्ठीन्तिकमँ उपपादन करते ह - बाह्य ०! इत्यादिसे । 

एवं बाह्य शब्द, स्पदे आदि विषर्योका बुद्िके साथ संयोग ओर वियोग 
होता रहता है, शब्दविषयक बुद्धिम शब्दका सयोग भौर उससे मिच्च स्पशादिका 
वियोग एवं स्पशौदिबुद्धिम स्पशौदिका संयोग भौर उससे इतरका वियोग 
अनुमवसिद्ध हे, परन्तु प्रत्यक्‌ चेतन्यका सदा बुद्धिके साथ संबन्ध ही रहता है ¦ 
कोद भी बुद्धि तद्विषयक नहीं होती। एवं बुद्धिम सदा प्रत्यगात्मपूर्त स्वसाधिक जौर 
स्वानुभवसिद् है, इसमे विरोष साधन ओर प्रमाण आदिकी अपेक्षा नह है ॥४४॥ 

अनात्म०' इत्यादि । 
राङ्ग--आत्मानातसाधारण शरीर, इन्द्रिय भादिसे विशिष्ट चैतन्यम अहमादिज्ञान 
भरसक्त दै, इसरिए अनात्‌ शरीर आवि आसदृष्टिकी व्यावृरिके रिए परिसंख्या- 
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प्रमाणजन्यज्ञानेन विना विधिक्तैरपि । 
रञ्जुसर्पादिषिभ्रान्तिनैहि काऽपि निवतेते ॥ ४६ ॥ 
साबात्म्यगोचरा इत्तिरप्यत्र न विधीयते । 
यतोऽपुरुषतन्त्रा सा तस्मादत्र कथ विधिः ॥ ४७ ॥ 


विधि मानो, जेसे पञ्चनखापञ्चनखसाधारणमे भक्ष्यत प्राप हे, “शस्यकी' इत्यादिसे 
परिगणित पञ्चनखेतर पञ्चनखम भक्ष्यश्वकी निवृत्तिके ङिए परिसंख्या मानी गद है, 
वैसे दयी प्रकृत मानना चाहिए । 

समाधान- यह दीक नही है, कारण करि इ्टान्तमे पापभयसे विहित 
पञ्चनखसे इतर पञ्चनखमे मक्षणकी निवृत्ति होती हे, किन्तु यहांपर अनासामें जो जत्म- 
दृष्टि प्रसक्त है, उसका निवारण करनेके छ्िए परिसंस्याविधि समथ नहीं है, 
अतः हजार परिसंख्याविधि माननेपर. भी उक्त दृष्टि अपरिहाय हे; इसि 
परिसंख्याविधि भी निष्फरु है ॥ ४५ ॥ 

(प्रमाणजन्य ० इत्यादि । सर्पज्ञान सपं जर रज्जु दोनो होता है, सर्पमं 
भमा हे, रज्जु भम हे, यह आवान्तर विरोष है । पर ज्ञान दोनो समानरूपसे प्रसक्त 
हे । यहां परिसंख्याविधि एक नही, सौ मनै, तो भी उक्त अमकी निवृत्ति नहीं हो 
सकती । उक्त अमका निवतैक प्रमाणजन्य यह रज्जु है, इत्याकारक यथा्थज्ञान ही हे, 
विधि एक भी न माने, छेकिन रज्जुप्रमाके होनेपर सपश्रान्ति निवृत्त हो जाती हे। 
एवं प्रङ्रतपे भी आसमाका जब वेदान्तप्रमाणजम्य वास्तविक स्वष्पज्ञान होगा, 
तभी आलानात्मसाधारण प्रव्ययकी निवृत्ति होगी, इसके विना सैकड़ों विधियां 
भाननेपर मी उक्त प्रत्ययकी निवृति नहीं हो सकती । 

राङ्का-“पश्चं पञ्चनखा भक्ष्याः" यहापर परिसंख्याविधिक माननेसे विहितेतसमं 
म॑क्षणत्वकी निवृत्ति होती है । एवं आत्मानातमामे आलबुद्धि समान प्रसक्त है, 
परन्तु परिसंख्या माननेपर भी उसके समान भरान्तिकी निवृत्ति नहीं देखी जाती, 
इसमे क्या कारण ? 

समाधान--इसका उत्तर आगे करेगे ॥ ४६ ॥ 

प्रतयक्‌-चिदाकार बुद्धिवृत्तिमे अपूवैविधि, नियमविधि ओर परसिस्याविधि-- 
इन तीनोका निराकरण करके सवीर्मत्वगोचर बुद्धिवृत्तिम विधि है, इस पक्षका 
अनुवाद करं प्रतिषेध करते है--'साबौरम्य ० इत्यादिसे । 
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एवाध । + गकरयणागकन्वककोकषककन्य्वक्यक्राग्यकरन्यकरण्यकानयाक्रन्यक्यनकणषय्गन्वक्नयष 
मेति 





कतृतनत्रा यदि मवेत्‌ तदा योषाऽग्निुदधिवत्‌ । 
क्रिया स्यात्‌ क्रियया नेव क्राऽप्यविद्या निवतते॥ ४८ ॥ 





यहांपर स्ीलगोचर बुद्धिका मी विधान नहीं हयो सकता। यद्यपि यह 
द्धि सतत नदीं होती, किन्तु यागादिके समान कभी ओर कहीपर 
होती है, तथापि उसका विधान नहीं हो सकता, इसमे कारण कहते है-- 
'अपुर्षतन्तराः इत्यादि । तायै यह है कि क्रिया पुरुषतन्त्र -- पुरषाधीन 
होती है अर्थात्‌ पुरुषके द्वारा कतुम्‌, अकवुम्‌ ओौर अन्यथा कतम्‌ शक्य होती 
है- जसे गोवको जाता दै, गौँवको चाहे जाय, चाहे न जाय, चह धोड़से 
जाय, जानाखूप क्रिया पुरुषतन््र है, अतः उसका विधान हो सकता हे; 
पुरुष अपनी इच्छके अनुसार उसको करता है । प्रमाणज्ञान वस्तुतन्र होता 
हे, घट, पट आदि जैसा विषय इन्द्रियसंबद् होगा, इच्छान रहनेपर भी 
वैसा दी ज्ञान होगा, इच्छानुसार नही, मागमे जाते समय चोरन देख, एेसी 
इच्छा रहनेपर भी यदि चोर मार्गमे उपस्थित हयो जायगा, तो वह अवद्य ही 
दीख पड़गा कि यह चोर है । इस परिस्थिति पूर्वङ्ृत चोरविषयक अनीक्षणक 
संकल्य व्यथ ही हो जाता है; अतः वस्तुतन्त्र ज्ञानम बिधि कैसे हो सकती हे ? 
कभी नहीं ह्यो सकती ॥ ४७॥ 

(करैतन्त्रा इत्यादि । यदि सर्वात्मगोचर बुद्धिको पुरषतन््र मानियेगा, 
तो “योषा वाव गौतमाथिः इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानके समान दही सवीत्मगोचर 
ज्ञान भी मानना पडेगा । '्योषाभिज्ञान' मानस क्रिया है, यह्‌ क्रियात्मक मानस 
ज्ञान दो प्रकारका होता हे--एक वस्तुप्वरूपानपक्ष जओौर दूसरा वस्तुस्वषूप- 
विपरीत । यस्मे देयताये हविरगहीतं स्यात्‌ तां ध्यायेत्‌ मनसा वषट्करिष्यन्‌! इत्यादिसे 
देवतास्वरूपनिरपेक्ष उक्त मन्त्रे यथान्नात उसका ध्यान विहित है। दूसरा “योषा 
वाव गौतमाभिः' इत्यादि वाक्यसे अथिविपरीत क्लीम अथिवुद्धिका विधान हे। 
ये दोन ज्ञान मानसी करिया हैँ, इसकिए पुरुषतन्त्र है । प्रमाणजन्य घटादिज्ञान 
वस्तुतन्त्र होता है, पुरुषाधीन नहीं । यदि उक्तं ज्ञानके समान सर्वातमबुद्धिषत्तिके 
मानसक्रियातक मानेगे, तो वह्‌ पुरुषतन्त्र हो सकती है, किन्तु मिथ्याज्ञानकी 
निवर्चिका नहीं हो सकेगी । प्रकृते सत्रीतमज्ञान अविधानिवतैक इष्ट है, अविच 
निवतेक प्माणजन्यज्ञान ही होता है, मानस नहीं ॥ ४८ ॥ 











नि 
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फठसवेदनं नाऽपि विधातुमिह शक्यते । 
सवेदनख नित्यत्वात्‌ फरुत्वं ॒तुपचारतः ॥ ४९ ॥ 
प्रमाणमप्रमाणं च प्रमाभासश्च स्वेदा | 
चेतन्याभासित तच चेतन्य फरयुच्यते ॥ ५० ॥ 
मानादिव्यभिचारेऽपि संविदव्यभिचारिणी । 
अतो नित्यतया नैतष्ठिधेयं॑फरुवेदनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वृत्यमिग्यक्त चेतन्यरूप फर विधेय हे, इस पक्षका भी निराकरण करते 
है--“फरसबेदनम्‌' इत्यादिसे । 

फरमूत संवेदनका भी यहां विधान नहीं कर सकते, क्योकि फररूपसे अभि- 
मत चेतन्य नित्य है । नित्यका विधान करना असमव ही है । अनागत-उत्पायकी 
ही विधि हो सकती है, यह पूर्वम कह चुके है । 

रङ्का-- चैतन्य नित्य है, अतएव उसका विधान नहीं हो सकता, फिर उसको 
फर कैसे कहते हयो ? क्योकि फर तो क्रियाजन्य ही माना जाता है । 

समाधान-दीक है, वस्तुतः फर क्रियाजन्य ही होताहै, किन्तु यह 
मुख्य फर नहीं है, इसमे ओपचारिक फरुखका व्यपदेशा माना जता है । सवीत्म- 
ज्ञानसे अविध्याका नाश होता हे ओौरं आवारक अविद्याकी निवृृत्तिसे स्वतःसिद्ध 
आसनेकत्वका स्फुरण होता है, इसखिए अपने कण्ठ रहनेवले हारी प्रा्तिके समान 
ज्ञानमात्रसे वह फर कहा जाता है ॥ ४९ ॥ 

चेतन्य नित्य है, इसमे युक्ति कहते दै--्रमाण०' इत्यादिे । 

प्रमाण, अप्रमाण ओर प्रमाणामास--ये सब चेतन्य्मे कल्पित ही स्फुरितं 
होते है, अतः सवीधिष्ठानलसे सनिहित जो चिद्रप वस्तु है, वह विधियोग्य नदीं 
हो सकती, सद्‌ वस्तु अखण्डचिद्रुप एवं अनेक विरो्पोकी आरम्बन हे गौर स्वत 
समस्त विरोषोसे रहित है, अतः विधियोग्य नहीं है । एकरसस्वरूप चेतन्य 
आत्मा व्यभिचारी नहीं हे । अनास पदाथ मिथः व्यभिचारी होते है, इसङिए 
ये भी सदेकरत वस्तुक विधिम उपयोगी नहीं हे ॥ ५० ॥ 

(मानादि०' इत्यादि । मानादिका परस्पर व्यभिचार अतिस्फुट है, किन्तु 
संविद्‌का कटं भ्यमिचार नहीं कह सकते; अतः संविदू नित्य है । माव यह हे 
किं घटादिविषयक ज्ञानक होनेपर षटादिका भान होता है, पटादिका नहीं । एषं 
परादि-ज्ञानदशामे पटादिका भान होता है, घटादिका नहीं | एवं रीत्या तत्‌-तत्‌ 
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विषयक ज्ञानदशामै अन्य विषयका व्यमिचार स्फुट है, परन्तु संविद्का कहीं 
व्यमिचार नहीं होता, किसी विषयका भान संविदुमावके बिना नहीं होता । इसमे 
विचारा यह है कि संविद्‌ विषयके समान मिन्न है, या अभिन्न? तार्विक कहते है 
कि संविद्‌ भिन्न-मिन्न हे, अतएव वश्ज्ञानं जातम्‌, 'पटज्ञन नष्टम्‌ इत्यादि प्रतीति 
स्वरसतः संगत होती है । बेदान्तियोका कहना है कि उक्त प्रतीति 'पटराकाशो जातः", 
कृरकाकाञ्लो नष्टः इत्यादि प्रतीति जसे उपाधिमूत घट, करक आदिकी उत्पत्ति 
ओर नाशको ठेकर तदुपयेय आकारामे ओौपधिकरूपसे अवगाहन करती है, सुख्यरूपसे 
घरां ही उन दोनोका अवगाहन करती हे, आकाशम नही, क्योकि आकासको 
ते छोग नित्य मानते है । इस कल्पनामे राघव भी है, घरादिकी उत्पत्ति ओौर 
नाश तो सबको भभीष्ट ही है, उसीसे जब उक्तं प्रतीतिकी उपपत्ति हो जाती है 
तब अक्टृप्त जकार उत्पत्ति आदिका स्वीकार करना गौरवग्रस्त है, वैसे ही 
घटादिकी सेविद्‌ भी नित्य ही है, उत्पत्ति ओर विनारकी भरतीति विषय, इन्द्रिय ओर 
सन्निकर्ष रहनेवारी उत्पति भौर विनाश्को लेकर उपपन्न हो जाती है, इस 
किए संविद्‌ आकाड्चके समान नित्य ही है एवं जाग्रत्‌ अवस्थाकी संविदसे स्वप्ना- 
वस्थाकी सविद्‌ भिन्न नहीं है, विषयभेदग्रयुक्त भेद ही दोनो प्रतीत होता है । 

शङ्गा--जच्छा, तो सुषुप्ति अवस्थां संविद्‌ नहीं रहती, अतएव (न किञ्चिद्‌- 
बेदिषम्‌' यह युप्तोप्थितको परामश होता है, इस परिस्थिति संवित्को नित्य 
कैसे कहते हो ! 

समाधान--उक्त अवस्था यदि सविद्‌ न होती, तो अज्ञानादिका अनुभव 
कैसे होता £ अनुभवके बिना संस्कार नहीं हो सकता ओर उसके अभावसे स्मरण 
ही नही हो सकेगा । अतः स्मरणकी अन्यथानुपपत्तिसे संस्कारजनक अनुभवको 
उक्त अवस्थामे भी मानना चाहिए, इस भकार जाग्रत्‌ , स्वप्न जौर सुषुप्ति--इन 
तीनों अवस्थाओमे संविद्‌ अमित्र है, इस क्रमसे एक दिन .रातकी संविद्‌ जैसे एकं 
ही है, वैसे ही अन्य दिनक संविद्‌ मी भिन्न नहीं हे । एवं जीवनपयैन्त एक पुर्षकी 
संविद्‌ एक ही सिद्ध होती हे, तव अन्य पुरृषकी भी संवित्‌ अन्य पुरुषकी संवितसे 
भिन्न नहीं है, किन्तु सम्पूणं पुरषोकी संवित्‌ एक ही है, एसा माननेमे क्या आपत्ति ? 

शाङ्का--यदि सब पुरषोकीं सवित्‌ एक ही मानते हो, तो देवदत्त द्वारा अनुमूत 
पदार्थोक्ा स्मरण यदत्त आदिको भी होना चाहिए, संविदृका मेद माननेसे यह 
आपर्नि नहीं हो सकती; क्योकि अनुभव ओर स्मरणम सामानाधिकरण्येन हेतुफरुमाव 
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+ 


विधेयोऽम्यासर इति वेन्नाऽचचक्याजुपयोगतः । 
अविज्ञाते ज्यते तदूबुध्यावत्तन कथम्‌ ॥ ५२ ॥ 





माना जाता है । अनुभव प्रतिव्यक्ति भिन्न भिन्न हे, अतः उक्त स्मरणकी आपत्ति 
नहीं हो सकती, अतः संविदैक्यपक्षम उक्त दोष दष्परिहर है । 

समाधान--एक धटाकाशके धूमपू्ण होनेसे अन्य घटाकाशमें जसे धूमका प्रसङ्ग 
नहीं हता, वेसे ही पुरुषोके अन्तःकरणोके भिन्न-मिन्न होनेसे जिस अन्तःकरणमे संस्कार 
उत्पन्न होता है, उसी अन्तःकरण स्मरण होता हे, अन्यत्र नही । श्रुति-प्माणसे 
यह्‌ ज्ञात होता है किं ज्ञान, इच्छा आदि न्तःकरणके धमे हैँ । आत्मके नहीं 
आत्मा उक्त संविसस्वखूप ही है । 

आत्मा आकाशादिके समान जड द्रव्य हे, उसका प्रकाश ज्ञानसे होता हे । 
आमाम ज्ञानगुणकत ही चैतन्य है, अतएव सुषु्यादि अवस्थामे जव मन पुरीतति 
नामे प्रविष्ट हो जाता है, तब उक्त चैतन्य आसाम नहीं रहता, अतएव न 
्िश्चिदवेदिषम्‌' यह पराम अनुमानात्मक होता है । ज्ञानादि गुण आत्मके ही है, 
अतएव "अहं सुखी, अहं जानामि, करोमि इत्यादि प्रतीति आस्मत्वसामानाधिकरण्यसे 
ज्ञानादिका अवगाहन करती है । पदार्थतच्छज्ञानसे शुक्ति होती है । भरोष- 
विशेषगुणोच्छेद ही मुक्ति हे अथौत्‌ ध्वंसात्मक ही सुक्ति है, सुखके समान दुःख- 
निवृत्ति मी पुरुषाथ है । घुखास्मक मोक्ष ठीक नहीं है, अन्यथा सुखरागसे सुमुश्चुओंकी 
मोक्षम प्रवृत्ति माननी पड़गी । सुख-राग भी द्वेषके समान दोष ही है । त्वज्ञानियोकी 
परवृत्ति दोषमूलक है, यह कहना उचित नहीं हे, इत्यादि न्यायमत श्रुतिविरोधे 
उपेक्ष्य हे । निष्कर्षं यह हआ किं अव्यभिचारी संविद्‌ नित्य सिद्धदे, भतः 
नित्यमूत संवित्का विधान नहीं हो सकता, इसकिए संविद्‌ अविधेय हे ॥ ५१ ॥ 

ब्रह्मधीसन्तति विधेय है, इस पक्चका मी निराकरण करते "विधेयो इत्यादिसे। 

ब्रह्मधीसन्ततिका विधान अशक्य है, इसमे हेतु यह हे कि अज्ञातनरह्मविषयक 
धीसन्ततिका विधानं कहते हो या ज्ञातत्रह्मविषयक धीसन्ततिका 2 प्रथम पक्षम 
अराक्ति कहते है “अविज्ञाते इत्यादिसे । अज्ञात ्रहमकी धी जब होती ही नीः 
तव आव्रत्ति किसकी की जायगी £ धीके होनेपर अज्ञात ब्रह्म केसे £ ओर अज्ञात- 
समयमे धी कहां १ अज्ञातकी धी कहना वन्ध्यापुत्रके समान व्याहत है ओर धीसन्तति- 
के विधानको कृतम कुक उपयोग भी नहीं है; इस विषयको अगे स्फुट करगे ॥५२॥ 


# 1 
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ययय ययय््य्य्य्य्य्च्य्व्य्य्य्य्य्य्व्य्य्=---------------- 
ज्ञातेऽप्यविषयप्रत्यगनाकारस्य तस्य धीः । 

तेवाऽघवर्वयितं शक्या देवतामूतिबुद्धिवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अभ्यासस्योपयोगोऽपि कि जीवब्रहमरुपता | 

क्तौ चेतोऽलुडत्तिरवा किंवाऽविद्यानिवतेनम्‌॥ ५४ ॥ 





ञाते ०” इत्यादि । शब्दादिसे अपरोक्ष ब्रहम्ञान होनेपर भी उसकी आषृत्तिका 
विधान नहीं कर सकते, कारण फि आतमा देवताके समान अनाकार है । मीमां- 
सकेकि मतसे देवता्ंका आकार नहीं है । यागम मन्त्र द्वारा देवताओंका आवाहन 
कृरनेते देवतागण अते है, वेदप्रामाण्यकी रक्षके किए यह मानना आवदहयक 
है । यदि देवताभोका आकार माना जायगा, तो वर्ह उनक्रा प्रत्यक्ष होना 
चाहिए, पर प्रतयक्च नहीं होता, अप्रतयक्षके प्रति न आना तो कारण हयो नहीं 
सकता, क्योकि एसा माननेसे वेदप्रामाप्यक्रा ही भङ्ग हो जायगा, इसरिए यदी 
कहना उचित होगा किं देवताओंका भकार नही है, इस कारण यागस्थर्े 
मनुष्य उन्हं देख नहीं पते | 

शङ्गा रेसादयीक्यो कट, फेस भी तो कह सकते हैँ कि देवता तिरस्क- 
रिणी वि्यासे अपने स्वरूपको छिपा ठेते है, इसरिए दूसरे देख नहीं सकते । 

समाधान--हा, इस ॒प्रकारसे उक्त दोषका परिहार कर ॒सकते हो, परन्तु 
एक समयमे अनेक दूर देशम जो याग होते दै उन सवम परिच्छिच् भकारवाे 
देवता कसे उपस्थित होगे । जिस यागम देवताकी उपस्थिति न होगी, उसी 
यागको ठेकर वेदके अप्रामाण्यकी आशङ्का होगी । यदि स्वभमावातिश्ययसे 
अनेक श॒रीरोको धारण कर॒ ओर उनको उक्त विधासे आवृत्त कर॒ युगपत्‌ अनेक 
यागस्य उपस्थित होते है, फेसी कल्पना करो, तो वह अनुचित दै, क्योकि अनेक 
शरीरोका धारण करने ओौर तिरस्करिणी विचा द्वारा उनके आवरण आदिकी कल्पना 
करनेकी अपेक्षा अनाक्रार माननेमे ही खघव है । पटादि जो साकार विषय, 
उनके ज्ञानकी आषृृत्ति हो सकती हे ओर तदाकारविषयक ज्ञानकी सन्तति भी 
हो सकती हे, पर जिस ॒विषयका आकार ही नहीं है, तद्विषयक ज्ञानकी आवृत्ति 
कैसे की जा सकती है £ आरम्बनके बिना प्रत्ययवृृत्ति दधैट है ॥ ५२ ॥ 

(अभ्यासस्या०' इत्यादि । अभ्यास प्र्ृतमे अनुपयुक्त है, इसका उपपादन 
करनेके छिएि विकल्प करते है; अभ्यासक] उपयोग प्रकृत जीवम ब्रह्मासताके 
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न जीवन्रह्मताऽभ्यासप्रपिक्षा किन्तु सा स्वतः। 
न धटादेषटादित्व बुद्यभ्यासमपेक्षते ॥ ५५ ॥ 
भावनोपचिते चेतो न कैबव्येऽनुगच्छति । 
तस्येहेव सथुच्छि्तेस्तद्वेतवज्ञानहानतः ॥ ५६ ॥ 
र्एि कहते हो किम्वा सुक्तिमे चित्ती अनुदृत्तिके किए अथवा अविदयाकी 
मिवृच्तिके र्षि १॥ ५४ ॥ 
प्रथम पक्षका निराकरण करते हँ--^न जीव ०' इत्यादिसे । 
जीवनरहमता स्वतः सिद्ध है, अतः उसके रिए ज्ञानाभ्यासकी क्या आवद्यकता है 
स्वतः सिद वस्तुमे ज्ञानाभ्यासकी अपेक्षा नहीं होती । इसमे इष्टान्त कहते दै--षटमे 
घटस्व धरम स्वतः सिद्ध है, अतः उसके छिए उसके ज्ञानसन्ततिकी जरत नदीं होती । 
असिद्धके साधनक किए कारण अपेक्षित होता है । जो कायै स्वतः सिद्ध है, उस्तके 
ङिए कारणकथा ही व्यर्थं है । वस्तुतः ज्ञान वस्तुका उत्पादक नहीं है, किन्तु प्रकाशक 
है । प्रकारारूप ज्ञाने सक्त उत्पन्न होकर यदि वस्तुका प्रकाशन न किया, तो असङ्ृत्‌ 
आवृत्त होनेपर भी विरोषकषा धायकं नही होगा; इसकिए वह व्यथ दी होगा । जसे 


घरादिके परकादाक प्रदीपादिमे आवृ्तिप्रयुक्त विरोष देखा नहीं जाता, वैसे दी प्रङृतमे 
भी समञ्षना चादिए ॥ ५५ ॥ 


द्वितीय पक्षका प्रत्यास्यान करते है--^भावनो ° इत्यादिसे । 

भावनासे (ध्यानसे) उपचित--सहङृत-- चित्त केवस्यरप मोक्षम नहीं जाता, 
कारण कि चित्तका संसारदशामें दी नाश हो जाता है; क्योकि सक्तिसे पूष ही अज्ञानका 
नाश माना जाता है । अज्ञान ही चिचका कारण हे; ज्ञानसे कारण अज्ञानका 
विना होनेपर उसके काथमूत चित्तका मी विनाश हयो जाता है । जव चिचचकी 
स्थिति हय नहीं है, तब मुक्तिकार्यं उसकी अनुवृक्तिकी क्या सम्भावना है ए 

शङ्का -- यह विकर्प ही किंस अभिप्रायसे किया गया है £ क्योकि विद्वान्‌ 
नामद्पा्धिसुक्तः,, (अविवास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः" इत्यादि श्रुति 
ओर स्मरतियोसे छ्ैतासस्वरूप मोक्ष अद्वितेदान्तिमतमे प्रसिद्ध हे, अतः मुक्तिमे 
चित्तकी अनुवृत्तिका प्रसङ्ग कैसे होगा 8 

समाधान - जह्मकी उपासना दो प्रकारसे की जाती हे--एक सगुण बह्लोपासना 
ओर दूसरी निर्गुण बरह्मोपासना । जैसे सगुण ब्रह्मोपासनासे तत्‌-तत्‌-उपास्यतादास्या- 


प्न अथव तत्‌-तत्‌ रोकप्राप्त उपासकका चित्त तत्‌-तत्‌ कोकके फरक उपभोगके छप 
१८६३ 
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भावनाभापिते चेतो यत्र॒ जन्मान्तप्रदम्‌ | 
तत्र चेतोऽनुग्र्तिः स्यात्‌ सा केवल्ये कथं भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
ब्ह्मास्मेकत्वविज्ञानमविद्यामात्मनि स्थिताम्‌ । 
सकरजात न चेद्धन्ति ज्ञानमेव न॒तद्धवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


उपासनासे उपचित होकर अनुवृत्त होता है; वैसे ही ब्ह्वेत्तका भी विहिताभ्यास- 
सचिव चित्त मुक्तिकर उसके आनन्द के जनुभवके छिए यदि अनुवृत्त हो, तो ताश्च 
अनुवृक्तिके छ्एि उक्त अभ्यासकी आवदयकता हो सक्ती है । इस संमावनामात्रसे यह 
एकदेशीका विकट्प हे । वस्तुतः युक्तिम चि्तकी अनुदृत्ति उसके कारण अज्ञानके 
ध्वेससे ही नहीं हो सकती, इस अमिपरायसे उसका निराकरण किया गया है ॥५६॥ 

“भावना ०” इत्यादि । मावनासप्कृत चित्त जहां दूसरे जन्मका कारण होता 
ह, व्हा चित्क अनुवृत्ति कदी गई है; यह कथा कैवद्यमे ८ मोक्षम ) कैसे कदी 
जा सकती है; कैवस्यमे तो जन्मान्तर होता ही नहीं । इसमे मेद यह है कि सगुणो- 
पासनासे मूखाज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती, उसमे कारण यह हे कि मूलाज्ञानकी 
निवृक्तिका कारण अथिष्ठान-तत्वसाक्षात्कार है, सगुण दैदवर जगद्धिभमरूप कार्थका अधि- 
ठान नहीं है, अतः उसके साक्षात्कार आादिसे अज्ञान मौर उसके कार्की निघृत्ति भी 
नही हो सकती, प्र्युत द्वैतका ही मान रहता है, इसकिए तत्‌-तत्‌ रोकोचित मोगके 
र्षि तत्‌-तत्‌ उपासनासे संस्कृत चित्ती अनुवृत्तिकी परम आवदयकता है । 
ताद चित्तके विना तादश भोग ही नहीं हो सकता । निगुण ब्रहमोपासनामे यह्‌ बात 
नहीं है, इससे तो जगद्विभमाधिष्ठानके तच्वका साक्षाकार हो जाता है; जौर उसीसे 
निखिर जगत्‌का निदान अज्ञान अपने कार्थके साथ समू नष्ट हो जाता है; फिर 
चित्तकौ अनुवृत्तिकी क्या संभावना ? ॥ ५७ ॥ 

श्रहमात्मेकत्व ० इत्यादि । आत्मा ब्रहम है जौर वह एक ही है; इस प्रकार 
हयात्मैकलविज्ञान एकवार उतपन्न हो$र आत्मामं स्थित जओौर जनादिकाकते अनुदर 
अविद्याको यदि नष्ट नहीं करता, तो वह ज्ञान ही नहीं हो सकता । ज्ञानक 
अज्ञानके साथ तम ओर प्रकाशके समान परस्पर विरोध हे । अद्वितीय समाये द्वैतकी 
मान्ति है, जसे एक ॒चन्द्रमाम द्वितीय चन्द्रमाकी आन्ति होती है । जर यह 
आन्ति तबतक निवृत्त नहीं होती, जव तक “एकश्चन्दरः" इत्याकारकं वस्तुतछ- 
साक्षात्कार नहीं होता । उक्त साक्ष्कारके हो जानेपर चन्रहतक्टी भान्ति निद हो 
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एकाश्रयेकविषयौ ज्ञानमोहौ तथासति । 
अबाधितं तमोऽत्राऽऽस्ते इत्युक्तिजंडवत्कृता ॥ ५९ ॥ 
ज्ञानोपायो विधेयशन्नोपायस्याऽप्रतीतितः 
आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तौ ज्ञानोपायो न भासते ॥ ६० ॥ 


जाती है, इसके ङिए एकचन्द्रवज्ञानाभ्यासकी आवदयकता नहींहै । यदि चन्दरदेतकी 
निदृक्ति न हुदै तो उक्त ज्ञान ही नहीं हुआ, यही कहा जा सकता है । यह्‌ नही 
कहा जा सकता कि उसको अनुवृत्ति नदीं हुई ॥ ५८ ॥ 

+एकाश्रयेक० इत्यादि । एकाश्रयक अौर एकविषयक ज्ञान [ 'जडवक्तकाः 
यह पाठ शुद्ध है, वार्तिके एसा ही है । ] ओौर मोह (अज्ञानं) दोनों एकत्र नहीं रह 
सकते । देवदत्तमै घटा ज्ञान ओर यज्ञदत्ते घटका अज्ञान रहता है, इसमे विरोध 
नहीं है । ययपि ज्ञान जौर्‌ अन्ञानक्ा विषय एक ही घट है, तथापि आश्रयका भेद होनेसे 
समानविषयक ज्ञन ओर अज्ञाने विरोध नहीं है एवम्‌ आ।अ्रयके एक होनेपर विषय- 
मेदसे ज्ञान जौर अज्ञान एकमे रहते हँ, जसे देवदत्ते घटका ज्ञान है ओर पटका 
अज्ञान हे, इसमे भी विषय धट, पट आदिक मेदसे एक ही आश्रयमे ज्ञान मौर अज्ञान 
है, इसलिए एक विषयक एकाश्यक ज्ञानाज्ञान परस्पर विरुद्ध है, एकाश्रयकत्व आदि 
उपरुक्षण ह, एककाकिकित्वका मी निवेश्च विवक्षित है । एक दी पुरृषको एक विषयकरा 
पहले अज्ञान ओौर प्श्ात्‌ ज्ञान होतादहै, वर्ह भी कालके मेदसे एकविषयक 
ज्ञान ओर अज्ञान एकाश्रयमें रहते ही ह, इसर्एि एक कार्म एक आश्रय एक 
विषयक अज्ञान ओर ज्ञान नहीं रह सकते, यह निष्कृष्ट अथ हुआ । तद्विषयक प्रकाशक 
आश्रयमें तद्विषयक तम अज्ञान है, यह जडकी उक्ति हो सक्ती दहै । जेसे प्रकाश 
ओर अन्धकारका विरोध हे, वेसे ही अज्ञाना ज्ञानके साथ विरोध है ॥ ५९॥ 

ब्रह्म; तद्धी, तदमभ्यासर ओर्‌ ज्ञानोपाय-इन चाशैमे विधिका विकल्प 
किया है । तीनका निरास कर संप्रति चतुथं विकट्पका निकारण करते है-- 
ज्ञानोपायो' इत्यादिे । 

आसमज्ञानके उपायकी विधि, यद कहना मी ठीक नहीहै, कारण करि 
"आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इस वाक्यम उसके उपायदूपसे अमिमत श्रवण 
आदिके वाचक पदके न ॒रहनेसे श्रवण आदि उसके उपाय है, यह कैसे जाना 
जा सकत। है ? अज्ञातकी विधि होती नहीं, इसको स्फुट करते है- उक्त वाक्यमे 
आत्मन्ञानका उपाय प्रतीत नहीं ह्येता ॥ ६० ॥ 
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विधेः फठं च नाऽस्त्येव तत्कि मात्र पदान्वयः | 
नेरपेक्ष्यमवच्छेदहानिर्वाञज्ञानबाधनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मात्वं मानान्तराप्राप्वस्वत्खावमोधतः । 
सिद्धयत्येबोपनिषदां प्रामाण्ये विधिनाञ्त्र किम्‌॥ ६२॥ 





रष्टव्यवाक्यमे विधेयामावका उपपादन करके फलखमावको भी कते है - 
“विधेः फएसमर! इत्यादि । 

परुके एही किसीका विधान किया जाताहै, जैसे स्वगदिके किए 
यागादिका । य्ह न विधेय हीहै जौरन कुक फलदी है, अतः विपक्ष 
सर्वथा असङ्गत है । पफलाभावको स्फुट करनेके किए विकरप करते है- यहं 
विधिक्रा जो एरु कहना चाहते हो, वह क्या प्रमात् है अथवा पदान्वय दहै 
किम्वा नैरपेक्ष्य है या अवच्छेदहानि हे अथवा अज्ञानका बाधन है £ जसे कर्मकाण्डे 
सिद्धाथबोधक अथेवादादि वाक्योका, विधिवाक्यके साथ एकवाक्यता मानकर, 
स्वाथे प्माण्य माना गया है, स्वतः नही; वैसे ही उपनिषद्‌-वाक्य भी सिद्धा्के 
बोधक द, जतः साक्षात्‌ स्वाम प्रमाण नदी द्यो सकते, इसङिए उपनिषद्‌- 
वाक्योके स्वाम भामाण्यन्यवस्थाके ङि उपनिषत भी विधि आवद्यक है; इस 
तादर्यसे रथम विकल्प है । विधिम मी मतभेद है- मीमांसक प्रभाकरका मत है 
कि अप्वृत्तमवतेक वाक्य विधि है ओर वेदान्तियोंका मत है कि अवाधिताथैबोधक 
वाक्य विधि हे । स्मृति भौर अनुवादक वाक्युके ग्यवच्छेदके किए असन्दिग्धान- 
भिगत ॒विरोषण उभयमत संमत हे ॥ ६१ ॥ 

मात्वम्‌! इत्यादि । यपि शब्वसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, यह स्वमावसिद्ध 
है, अतः उसके ङिए विधिकी आवश्यकता नहीं है, तथापि प्रमाण्यके ङिए विधिकी 
आवश्यकता होती है । क्ैकाण्डमे “विधिना तेकवाक्यत्वात्‌' इत्यादि सूनसे सिद्धाथैक 
वाक्योकी विधिके साथ एकवाक्यता प्रामाण्यके छिए मानी है एवं ज्ञानकाण्ड मी 
विध्यथे मानान्तरायोगय दही होता है, इसङ्एि अनपेक्षललक्षण भामाण्य सिद्ध 
होता है । “अयमात्मा इत्यादि विधिहीन वाक्य सिद्ध अर्थम विधिके विना 
स्वतः प्रमाण नहीं हो सकते, कारण किं आत्मा मानान्तर योग्य $; अत 
भामाण्याथं वेदान्त विधि आवश्यक दै, यह पूर्वपक्षीका अभिप्राय है 
सिदधान्तीका कहना यह है कि वेदान्तमे विधिकी -जवदयकता नही है । आसकल 
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बिधेरपीह सानतं साध्यसाधनबोधनात्‌ । 

न विधित्वात्‌, अन्यथा स्याद्गाधितोऽपि विधिः प्रमा ॥६३॥ 

आरण्यतिरसम्बन्धियवाग्बा जुहयादिति । 

पूेपक्षविधिं वेदोऽनूद्य बाधितवानद्ुम्‌ ।॥ ६४ ॥ 
अथं यद्यपि सिद्ध है; तथापि खूपादिशयून्य होनेसे प्रत्यक्ष जादि प्रमाणका विषय नह 
हे । अतः मानान्तराप्राप्त यथाथ आलेकस्वके बोधमात्रसे वेदान्तमे प्रमाल अना- 
याससे सिद्ध होता ही हे, फिर विधिसे क्या प्रयोजन वस्तुतः जहां क्रिया रहती 
हे, वहां मावना रहती हे, क्योकि यही साध्य--क्रियाका विषय-है ओर जहां 
भावना रहती हे; वहीं विधि रहती है । एकात्मा सिद्ध अथं है; अतः यहां क्रिया 
नहीं हे, इसरिए विधिसे कुछ खम नहीं हे, किन्तु सिद्धाथेबोधिका अभिधाश्रति 
ही यहां भमाणदहै। जसे विधि ईइतरानपेक्ष होनेसे प्रमाण मानी जाती दै, 
वसे ही अमिधाश्वुति भी अनपेक्ष होनेसे स्वार्थम प्रमाण है। वेद अपौरूषेय है, 
अतः कर्मकाण्डके समान ज्ञानवाक्यमे अनपेक्षत्व रक्षण प्रामाण्य सम है ॥ ६२ ॥ 

(विधेरपीह इत्यादि । साध्य ओौर साधनके सम्बन्धके बोधनसे ही विधिम 

प्रामाण्य माना जाता है । केवर विधित्वहतुक प्रामाण्य नहीं माना जाता, अन्यथा 


असाध्यसाधनबोधक विधिर्मे भी अप्रामाण्यकी प्रसक्ति हो जायगी; इसीको स्फुर 
करते है बाधित भी विधि होती है, अतः वह प्रमाण हो जायगी ॥ ६३ ॥ 


बाधितका उदाहरण देते है--“आरण्य ° इत्यादिसे । 

अथिहोत्रमै एेसी श्रुति है “जर्तिर्यवाग्वा जुहुयात्‌ गवीधुकयवाग्वा जुहुयात्‌ 
न अ्रम्ान्‌ पशून्‌ हिनस्ति नारण्यान्‌ अथो खस्वाहुः अनाहुतिवँ जरति गवीधुका- 
शेत्यजक्षीरेण जुहोति एसा पाट वार्तिककी रिप्पणीमे है । न्यायमा. 
८अजक्षीरेणः इसकी जगह "पयसा अथिषोत्र जुहोति" एेसा पाठ है ओौर यही उचितं 
प्रतीत होता हे, क्योकि अर्तिल--भारण्य तिङ--(वनतिर) ओर्‌ ( गवीधुक आरण्य 
गोधूम ) इन दौनोंका विकल्प श्रुतिसे प्राप्त है, अथात्‌ चाहे जतिरयवामगूसे 
हम करे या गवीधुकयवागूसे होम करे, किन्तु एतदथ अआमीण पड या आरण्य 
पटुक न मारे । यदि हसक विनामी अभीष्ट सिद्धहो जाय तो हिसा नही 
करनी चाहिए, इन दोनों पक्षोका निराकरण करनेके छिए (अथो खस्वाहुरनाहुतिव 
जतिंखा गवीधुकाश्च पयसा अभि होत्रं जुहुयाद्‌ यह्‌ श्रुति प्रवृत्तं हुई । इससे दोनों 
पक्षको दूषित कर अनाहुतिसे होमामाव ही प्राप इञा । 
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पदान्वयः क्रियामत्रमाकाह्ूति बिधितुन। 
अस्त्यस्यस्मीत्येवमादि सरम तक्रियापदम्‌ ॥ ६५॥ 

शङ्का--अनाहुति शाब्दस्य नम्‌ प्रसज्यप्रतिषेधक नहीं हे, जिससे कि आहुत्यभाव- 
ङ्प तृतीय पक्षका प्रसङ्ग हो, किन्तु उसे पयुदास मान कर जर्तिख्यवागू आदिमे जाहुति- 
साधनके भेदका बोध मनगे, इससे होमामावरूप तृतीय पक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है 

समाधान--नज्का आहूतिके साथ समास है, इसङ्िए आहुतिके साथ ही 
अन्वय होगा, जर्तिखदिके साथ नही, अन्यथा सामथ्यीमावसे समास दही नहीं 
होगा । जिस पदाथका जिस पदाथेके साथ अन्वय होता हो, उन्हीं पोका परस्पर 
सामथ्ये माना जाता है, अर्तिदिके साथ अन्वय करनेपर आहतिके साथ सामर्थ्य 
ही नहीं हो सकता; अतः समास दी असङ्गत हो जायगा, इसरिए आहुत्यभावखूप 
तृतीय पक्ष प्राप्त हुजा । "पयसा अचित्रं जुहुयात्‌" इसका ( पयसे ) दधसे अभि 
होत्र करना चाहिए, यह चौथा पक्ष प्राप्त इभा, इन चारों परस्पर विरुद्ध पक्षोका 
षोडशीग्रहणामहणके समान विकेस्प ही मानना चाहिए; दूसरी कोई गति नहीं है, 
एसा पूर्वपक्ष कर सिद्धान्त किया कि पयोविधिके साथ श्रुत जर्तिकादिवाक्य अथेवाद 
हे। आरण्य-पञ्युषहिसाभावसम्पादक जतिंरादि यद्यपि प्रदेसा है । तथापि 
अभिहोत्रकरा साधन नहीं, उनसे आहूति अनाइति ही मानी जाती है । पय माहुतिका 
साधन हे, एेसा पय महामाग है, जिससे कि अभिरत्र सम्पन्न होता है; इस प्रकार 
जतिलादिम असाधनतवोपन्यासके द्वारा पयकी स्तुति की गै है; अतः अभेवाद्‌ है, 
यह पूरवेमीमांसामें निणय किया गया ह । पङ्कृतम इसके उदाहरणका अभिप्राय 
यह हे कि विधिमात्रसे यदि वाक्य प्रमाण होता, तो “जरतिख्यवाखा जुहुयाद्‌" 
इत्यादि वाक्यम विधि है, पर यह बाधिताथेकी बोधक है अर्थात्‌ जतिंखादिमे अभि- 
होत्रसाधनत्व नदी हे ओर्‌ यह वाक्य तस्साधनतका बोधक है, इसकिए वह 
घाधिताथक है; अतएव प्रमाण नही, इससे यह स्पष्ट सूचित होता है कि अवापि. 
ताथेनोधक वाक्य प्रमाण माना जाता, उसमे विधिह्लेयानदहो। प्रामाण्यके 
किए विधिकी आवरयकता नही, यह निष्डृष्टाथे हु । उत्तारा्धका अथ स्पष्ट है, 
किर भी कहते हँ--अनाहूतिवोधक वेदवाक्य जतिलादिमेः अभिोत्रसाधनलका 
अनुवाद कर इसको बाधित करता हे ॥ ६४ ॥ 

पदके अन्ययके किए विधि आवदयक हे, इस द्वितीय विकश्पका निराकरण 
फरते दै “पदान्वयः' इत्यादिसे | । 
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कमव ्येष्वियैतेषु वेदान्तेष्वनपेक्षता । 
नाऽन्यत्राऽ्पेक्षितु योग्यं सरित्तीरफएलो क्तवत्‌ ॥ ६६ ॥ 


पदोका अन्वय क्रियामात्रकी अपेक्षा करता हे, विधिकी नहीं । "सव्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म! इत्यादि वाक्यम पदोके अन्वयके छिएु अस्तिः क्रियाका अध्याहार 
होता हे, 'तच्वमसि' मे “असि यह क्रियापद है (अहं ब्रह्मास्मि इस वाक्यमें 
८अस्मिः यह क्रियापद हे । एवं जिस वाक्यमें क्रियापद श्त नहीं हे, उस वाक्यमे 
योभ्य॒क्रियापदका अध्याहार करफे पदोका परस्पर सम्बन्ध क्ियादही जाता 
हे । “आदिः पदसे रह्म वेद्‌ त्रैव भवतिः इत्यादिमे द” ओौर “भवतिः इत्यादि 
क्रियापद समञ्चना चाहिए ॥ ६५ ॥ 

(कुर्मवा्ये ०” इत्यादि । नवाप्तीरे पश्च फरानि सन्ति यह वाक्य सिदधारथ- 
बोधक वाक्य है | प्रभाकर मिश्र आदि इसको प्रमाण नहीं मानते, इस विषयमे उनका 
कहना यह्‌ है कि वक्ता यदि प्रत्यक्ष प्रमाणसे यह जानकर कहता है, तो उक्ताथमे 
प्रत्यक्षादि ही मुख्य प्रमाण माने जार्येगे । ज्ञातक्ञापक शब्दं केदेक उसी सथेका 
अनुवादक होता है, अतएव स्मरण प्रमाण, नहीं माना जाता, किन्तु यथाथ 
स्मरणम भी मूलभूत अनुभव ही उस अथेमे प्रमाण होता है । यदि प्रमाणान्तरसे 
नदीके तीरमे पच फर है, यह न जानकर ही उक्त वाक्यका प्रयोग करताहे, 
तव तो अनाप्त शब्दके समान प्रमाण ही नहीं हो सकता | प्रकत वाक्याथका यथाथ 
ज्ञानवान्‌ ही आप्त कहा जाता है । पौरूपेय वाक्यम आप्तवाक्य ही प्रमाण होता हे । 
इस प्रकार सिद्धाथेक वाक्य, ज्ञाताथक हो चे अन्ञाताथक हो, कोद भी प्रमाण 
नहीं है । इसी प्रकार वेदान्त वाक्य भी सिद्धाथक होनेसे परमाण नहीं हो सकता, 
इसका खण्डन करते है- कर्मवाक्यमे प्रमाणान्तराप्राप्न अथेका बोध मानकर अनपेक्षत्व- 
रक्षण प्रामाण्य जैसे मानते षै, वैसे दी वेदान्तवक्यमे सिद्धाथक होनेपर भी 
अनपेक्षत्वलक्षण प्रमाण्य अप्रतिहत है, कर्मके समान जह्य भी भमाणान्तरागम्य अथं 
हे, रूपवान्‌ द्रष्य ही रतयक्षादिग्राह्य होते है अत्मा रूप हे नर्ही, अतः वह परतयक्षका 
भी विषय नहीं है । प्रतयक्षके विषयमे ही अनुमानाद प्रमाण प्रवृत्त होते है, प्रत्यक्षका 
अविषय होनेसे अनुमानादिका मी आत्मा विषय नहीं है, अतः कमवाक्यके समान 
वेदान्तवाक्यम भी अनपेक्षस्वलक्षण प्रामाण्यमे बाधा नहीं हे । नदीतीरफरोक्तिमे विरोष 
यह्‌ है कि उस वाक्यका अथ प्रसयक्षादि प्रमाणके योग्य है ओर बेदान्तवाक्यका 
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फलानि चश्च्योग्यानि योग्यं ब्रह्म तु कस्य ते । 
्रत्यकषस्याऽ्लुमादेर्वा नाऽऽो सूपादिवजेनात्‌ ॥ ६७ ॥ 
नेतीत्यस्थूलमित्यादिवाक्याचोऽर्थोऽवगम्धते । 
योगिप्र्यक्षतो वाऽय कथं गम्येत तद्वद्‌ ॥ ६८ ॥ 





अथ प्रमाणान्तरायोग्य हे, अतएव वेदान्ताः सपेक्षाः, सिद्धबोधितयात्‌ , नदीतीर 
फरोक्तिवत्‌' यह अनुमान असंगत है, क्योकि मानान्तरयोग्याथकत्व इसमे उपाधि 
हे! सा्ंशच यह है किं उक्त वाक्याथ मनान्तरमह्य दै। ह्य अविषय होनेसे 
सर्वथा अग्राह्य है, यह. विरोष अतिस्पष्ट है ॥ ६६ ॥ 

उपाधि साधनम्यापकलका निरास कहते है, (रानि इव्यादिसे । 

वेदान्त प्च है, सक्षत साध्य है । सिद्धबोधित हेतु है । यह हेतु नदीतीर- 
फरोक्तिमे ओौर वेदान्तमे भी है | मानान्तरयोग्याथकत्व उपाधि हे | साध्यव्यापक 
होकर्‌ साधनी जो अव्यापक हो, वह उपाधि कहखती है । उक्त उपाधि यदि 
वेदान्त्भे भी रहेगी, तो साधनकी प्यापक होनेसे उपाधि ही नहीं हो सकती । परन्तु 
उक्त उपाधि वेदान्ते नहीं है, कारण कि आत्मा मानान्तरयोग्य नहीं है, अतः 
साधनभ्यापक न होनेसे उपाधि ठीक रही । सोपाधिक हेतु होनेसे उक्त अनुमान 
ही असङ्गत है । आप ब्रहमको किस प्रमाणका योग्य कहते है १ क्या प्यक्षका 
या अनुमानादिका ? प्रथम कटप ठीक नहीं है, क्योकि परवान्‌ द्रव्यका प्रतयक्च 
होता हे, आसाम ूप नहीं है, अतः वह प्रत्यक्षयोश्य नहीं है ॥ ६७ ॥ 

आत्मा पत्यक्षगम्य हे, यह आपका कहना हम रोगोके तार्यते है ? 
अथवा योगीके ताये ? पके निषेधसे हम लोगोकी प्रतयक्षयोभ्यताका तो मिरा- 
करण कर्‌ चुके । द्वितीय पक्षके निराकरणके छ्एि आत्मा निर्वरोषदहै, एेसा 
प्रतिपादन करते दै निती ० इत्यादिसे । 

"अप्थूलमनण्वह्वम्‌ः इत्यादि वाक्य एवं नेति नेतिः इत्यादि वाक्यसे 
सकर धर्मोका जहम निषेध कर अद्वितीय केवर चिर्छरूप जह कहा गय, 
वह योगियोको मी कैसे प्र्यक्ष हो सकता दहै? सो कटिये, भावनाप्रक्षजन्य 
योगीका परस्यक्ष निविंरोष व्तुको भी स्वविषय करता है । जसे अतीत, अनागत 
विपरकृष्ट जीर व्यवहित वस्तुओंका योगी प्रव्यक्ष होता है, वैसे ही निर्विरोष 
वस्तुका भी प्रत्यक्ष होता है, अतएव योगिपतयक्षमे बिषयकी योग्यता अपेक्षित नही 
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यत्राऽप्मतिशयो इष्टः स खार्थानतिलङ्गनात्‌ । 
पुरः सक्ष्मादिदृष्टया स्यान्न सूपे श्रोतरषृत्तिता ॥ ६९ ॥ 





होती; अन्यथा जेसे हम रोगोको अविद्यमान विषयका प्रत्यक्ष नही होता, वैसे ही 
योगियोको भी विद्यमान विषयका प्रत्यक्ष नहीं होता, एेसा भी कृह सकते ह ॥६५॥ 

परन्तु योगज धर्मके प्रभावसे उनको अतीतादि विषयोका प्रत्यक्ष होता है, 
यह प्रसिद्ध है, इसर्ए बह्म योगिपतयक्षगम्य हो सकता है ? इस शङ्खा 
निराकरण करते दै 'यन्राऽष्य ० इत्यादिसे । 

जो आप यह ` कहते है कि योगज धर्मजन्य अतिश्चयसे सहङ्रृत योगीकी 
इन्द्रिय ्रह्मका भी महण कर सकती है, यह टीक नहीं है, क्योकि अतिशय 
इस्रियोको स्वविंषयमें ही प्रवृ्च करा सकता है, अविषयमें नहीं । जसे हम रोगोका 
श्रोत्र समीपम शब्द महण करता है, किन्तु योगिर्योका श्रोत्र उक्त अतिश्चयसे सदङ्कत 
दूरस्थ शब्दोका भी अहण कर॒ सकता हे, यह कल्पना कर सकते टै; परन्त॒ 
उक्त अतिशयसे सहङृत तदीय श्रोत्र ख्पका भी हण करता है, यह कल्पना सर्वथा 
अयुक्त है । अन्यथा योगियोको अनेक इन्द्रियोकी अवदयकता ही नहीं रह 
जायगी, उक्त अतिशयसे सहङ्ृत एक दी इन्दियसे सव विषयाोंका ग्रहण हो जायगा 
ओर रोष इन्द्रिया व्यथं हो जार्येगी, सतएव सिद्धाज्ञन आदिसे सहत चक्षु दूरस्थ 
पदाथेका महण करनेपर भी राब्दका ग्राहक नहीं होता । ज अतिशय जिस 
विषयकी मराहक इन्द्रियम आहित होता हे, वह अतिहय उसी विषयक हण 
करानेमे तदिद्धियके उत्करषैमे हेतु होता है, विषयान्तरम नहीं । ओर यह नियम 
स्वाभाविक हे किं वतमान समयमे यज्ञातीय इन्दियसे यज्ञातीय विषयका अण देखा 
जाता ह, अतीत कारम भी तजञातीय इन्द्र्यो तज्जातीय विषयका अहण होता था, 
यह कट्पना कर सकते है, विपरीत नहीं । इस समयमे किसीकी कोई भी 
इन्द्रिय ब्रह्मका गहण करती नहीं देखी जाती, इसरिए काखन्तरमं भी किसीकी 
कोई भी इन्दि त्रह्का ग्रहण करती थी, यह कल्पना नहीं हो सकती । 
निरङ्कुश कट्पनाका कोद मूल्य नहीं है । प्रसयुत उससे विपरीत यह अनुमान 
होता है किं "विमतम्‌ इन्द्रियं न ब्रह्म ग्राहकम्‌ ; इन्द्रियतवात्‌ ; संमतवत्‌" सांपतिक 
इन्दियोके समान कारान्तरीय इन्द्रिया मी ब्रह्ममाहक नहीं थी । (अतीतः कारः- 
सर्वज्शुन्यः, कार्त्वात्‌, वतेमानकार्वत्‌' इस अनुमानसे स्ैज्ञका अभाव ही 
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तस्मादिन्द्रियगम्येषु शिल्पं इर्वन्तु योगिनः । 
अतीन्द्रिय ब्रह्मत वाक्यादेव विजानते ॥ ७० ॥ 
व्यापिग्रहादिराहित्यान्ाऽनुमानादियोग्यता । 
रपेक्ष्यमतः सिद्धं॑बेदान्तानां बिधेखि ॥ ७१ ॥ 


सिद्ध होता है ओर असरवज्ञ मनुष्य सर्वज्ञको कैसे जाम सकता है £ सर्वञता- 
विरिष्ट पुरुषके ज्ञानके ङिए स्वयं सवैक्ञ होना चाहिए । यदि आगम द्वार 
सवेन्ञताका ज्ञान कहो, तो अन्योन्याश्रय होगा, कारण कि उसके द्वारा पणीत आगमसे 
उसमे सरवै्ञता मानोगे । इस परिस्थिति आगमे सर्वज्प्रणीतत्वक्षा निश्वय उसकी 
सवज्ञताके अधीन होगा जौर उस पुरुषे सर्वज्ञत्वका निश्चय मागमे सर्वप्रणीतत्व- 
निश्चयके अधीन होगा; जतः अन्योन्याश्रय स्पष्ट हे । यह शछोकवार्तिकके चोदना- 
सत्रमर्करणका ११४ वां छेक है; इसका अविकरषपसे उपादान सुरेधराचार्थङ्कत 
बृहदारण्यकमाष्यवार्तिकके द्वितीयाध्यायके चतुथं ब्रह्मणके १७४ व शोकम हे, 
उसीका उपादान वार्सिकसारमं पुरःपदके साथ किया है, पुरःपदके प्रवेकी कोई आव- 
द्यकता नहीं हे, यथास्थितः पाटसे दी प्रकृतार्थ संगत हो जाता हे । यह शोक प्रायः 
अन्य मन्थो भी आया है, किन्तु पराठमे वार्तिकका ही उछेख देखा जाता है ॥६९॥ 
(तस्मादि०' इत्यादि । अतिश्यसहङृत योगिप्रत्यक्ष॒ भी एन्द्रियकं पदाथ 
तक ही सीमित है, अतः तादश अर्क, दूरस्थ होनेपर्‌ भी, योगिजन देखनेका 
कौशर प्रप्र कर सकते हे, परन्तु अतीन्दिय ब्रह्मत्व आदिमे उनके प्रतयक्षका प्रसर 
नहीं हो सकता । एेकाल्य अतीद्धिय ह, अतएव वह योगिप्रयक्षका अविषय है । 
इससे उनको उसका ज्ञान वाक्यसे ही हो सकता हे, दूसरा उपाय नहीं है ॥ ७०॥ 
राङ्का--मत्यक्षका अविषय होनेपर भी रिङ्गादि द्वारा उसका ज्ञान हो सकेगा ? 
समाधान--श्याप्चिग्रहादि०" इत्यादि । साध्य जौर साधनके व्यापिरूप 
सम्बन्धक। रहण होनेपर ही अनुमान होता है, अन्यथा नहीं होता । सम्बन्ध 
ग्रहण इष्टान्तस्थर्म प्रयक्षे ही हो सकता है । जो प्रक्षा विषय है नही, 
उसके साथ साधनका सम्बन्धग्रह ही नहीं हो सकता । सम्बन्धमहके निना 
अनुमान कैसे होगा £ अतः वह जनुमानगम्य भी नहीं ह | जसे आपके मतसे विधेयक 
भरयक्षादिके अविषय होनेसे वेदमे निरपेक्षत्वलक्षण प्रामाण्य सिद्ध होता है, वैसे ही 
हमारे मतय मी अमिवाशकतिके भतीन्दरियाथैनिषठ होनेसे उपनिषदोम अनपेक्षत्वरक्षण ` 
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प्रामाण्य सिद्ध होता है । विधेयार्थके समान अभिधेय भी अतीन्धिय है । वेदान्ते 

अनपेक्षत्वरक्षण प्रामाण्य सिद्ध हो, इस इच्छसे ब्रह्मज्ञाने विधिकी आवश्यकता 
जो आप कहते हँ, उसपर भी ध्यान दीजिये । प्रश्न यह है कि वाच्य ब्रह्मलेक्य 
नदीतीरफरुके समान मानान्तससे गम्य है या नहीं? प्रथम पक्षम सेकडों 
विधिर्या माननेपर भी सपिक्षस्वका निरास नही हो सकता । द्वितीय पक्षम विधिकै 
बिना भी उक्त रक्षण प्रामाण्य अनायाससे ही सिद्ध होता है, इसकिए विधिका 
स्वीकार व्यर्थं हे, प्रुत सूक्ष्म दृष्टि देनेसे विधि माननेपर भी सापैक्षत्वकी प्रसक्ति 
दुवौर है । अपनी सामथ्यैको देखे बिना को भी पुरुष विधेय अर्थम प्रवृत्त नहीं 
होता, यह सवौनुभवसिद्ध है; अतः विधिम अनपेक्षत्व कैसे होगा £ अतएवं 
@रृष्णरान्‌ श्रपयेत्‌, यहां विधि देखनेपर भी पुरुषको यह ज्ञान है कि एृष्णस्म 
विक्ठृति भ नहीं कर सकता, अतः उसके उदेश्यते पुरुषकी उक्त पाकम परषृ्ति 
नहीं होती, किन्तु अदृष्टा घृतम सन्तपनमात्रके उदेश्यसे प्रहृत्ति होती है । 
इसकिए विधिम भी पुरुषशक्तिसपेक्षत्व अनिवार्यं ही हे । 

राङ्का--यदि पुरुषराक्तेसापेक्षत्वसे प्रामाण्यका भङ्ग मानियेगा, तो (तं 
मसि' जदि वाक्य भी अधिकारीकी ही प्मितिके जनक्र होते है, अनधिकारीकी नही, 
इसकङिए पुरुषशक्तिसापेक्षतखसे प्रामाण्यका भङ्ग नहीं होता, अन्यथा वेदमात्रे 
अप्रामाण्यकी प्रक्ति हयो जायगी । परषशक्ति मावनान्तर है, मानान्तर नदीं हैः 
अतः मानान्तरानपेक्षत्व होनेसे विधिपक्षमे भी अपामाण्यकी प्रसक्ति नदीं हे । 

समाधान--विधि नियोगखूप ओौर जड है; मानान्तरके बिना उसमें शक्तिग्रह 
ही नहीं हो सकता, इसक्िए उसको मानान्तरकी नियमसे अपेक्षा होती है । आत्मा 
स्वयभकाश है, अतएव अप्रमेय है । मानान्तरके बिना शक्तिमह उसमे होता है । यह 
पूर्वमे उपपादन कर चुके है, अतः "तत्वमसि आदि श्रति विधिरित होकर 
एेक्यका बोधन करती है, अन्य अनुष्ठान ओर अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नही करती) 
अपनी महिमासे ही अधिकारीके प्रति ब्रह्मा बोधन कराती है । विधिसे वेदान्तमे 
यह्‌ विदोष है कि वेदान्त सर्वथा अनपेक्ष है, अतः उक्त रीतिसे शक्तिग्रहके ङ्एि भी 
मानान्तरकी अपेक्षा नहीं है । 

राङ्गा--यदि वेदान्तको सर्वथा अनपेक्ष मानते हो, तो अग्युत्पन्नको भी 
"तत््वमसि' आदि वाक्यसे बोध होना चाहिए । 

समाधान--शक्ति द्वारा जरौ शब्द बोधक दयता दै, वर्ह शब्द मानान्तर 
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जीवावच्छेदहानिशथ विधिना नैव सिद्धयति । 
अविद्यया कल्यितसख विद्ययैव मिवतेनात्‌ ॥ ७२ ॥ 
अज्ञानबाधनं च स्याजज्ञानादेव विधेन तु। 
देषिध्यमप्यविधायां न युक्तं परकल्पितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


हो सकता दै; प्रकृतमे शब्द ॒राक्ति द्वारा ब्रहका बोधक नहीं है, क्योकि श्यतो 
वाचो निवतैन्तेः इत्यादि श्रुतिसे श्रमः शब्द्का विषय नहीं है, यह बार-बार 
कह चुके हैँ ॥ ७१] 

चौथे विकरपका निरास करते है -“जीवावच्छेद्‌ ०" इत्यादिसे । 

अविद्यासे जीवक अवच्छेद अथौत्‌ कल्पित अवि्याकी हानि ८ ध्वस्ति › विधिसे 
सिद्ध नहीं होती; किन्तु विचयासे अविद्याकी निव्रृचति होनेसे उसके द्वारा कल्पित अव- 
च्छेदकी निवृति हयो जाती हे, अतः तदथं विधि विफर है | भाव यह है कि यदि 
वैध ज्ञान फलवान्‌ है, इसङ्ए उसमे विधि मानो, तो इसमे प्रन यह्‌ होता हे 
कि विधिका फर भेदध्वंस कहते हो या अवियानिवृत्ति £ मेदध्व॑स, क्योकि 
विहित ज्ञानसे ही भेदका ध्वंस होता हे । 

शङ्गा-अच्छा, तो वह आविधिक है या वास्तविक ? द्वितीय पक्षम उसकी 
निषत्त ही दुर्ध है, वस्तुकी निवृत्ति होती नहीं । प्रथम पक्षम अविदयाकी निव्र्ति होनेसे 
उसके काय मेदकी मी निवृत्ति हो जायगी, उसके ङिए विधि अनाव्यक है ॥७२॥ 

(अज्ञानषाधनम्‌! इत्यादि । अनवच्छिन्न यथा्थीभ्यज्ञानसे अवच्छिन्न 
जभासक अज्ञानी निवृत्ति विरोधसे ही सिद्ध है, उसके किए विधि निष्मयोजन है । 

रा्का-- अविधा दो भकारकी होती हे, एकं तो उक्त ज्ञानसे बाधित हो 
जायगी, जसा कि आप कहते ह; किन्तु द्वितीय विषिसे ही निवृत्त होती दै; 
अन्यथा नही, यह विधिवादीका कथन है; इसका निराकरण करते है प्रकहिपित 
विचदधविष्य जयुक्त है । अविदयाको तो अदरेतयदान्ती मानते षै, मीमांसक 
नहीं मानते, अतः अवियदधिविध्यकी कस्पना विषिके साथैक्यके र्षु करते हो 
या प्रयोजनान्तर भी है ? 

भथम पक्ष तो अश्रद्धेय है| द्वितीय पक्षम फल कहो । भाव यह षै कि 
आश्रय जर विषयक भेदसे अविचा भिन्न हो सकती है, जेसे प्रमेयके मेदसे भरमाण 
भिन्ने माना. जाता है ।परङृतमे आश्रय भौर विषयके एक होनेसे जविय्िमिध्य कैसे ६ 
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अषिचैका ज्ञानहेया विधिहेया तथेतरा 
इत्येव कंट्पयन्त्येतत्तचाऽ्देते कथं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
विषयस्य विभेदेन ज्ञानानां खादथा भिदा! 
अज्ञानस्य तथा वाच्या नाड्देते बिषयेऽस्ति सा ॥ ७५॥ 


उद्रेतमतमे आश्रय ओौर विषयका भेद हो नहीं सकता । अज्ञानभेदमे युक्ति यह दै 
कि एक अज्ञान आत्माका आच्छादक होता है ओौर दूसरा जगतका कारण होता 
हे, क्योकि एक ही अज्ञान दोनों कायं नही कर सकता । 

समाधान-- यह दलीर ठीक नहीं है, क्योकि एकसे भी दो कार्यं होते है । 
गहरसे छोग खेत सीचते हँ ओौर स्नानादि कार्य मी करते दे एवं प्रदीप प्रसादन्यापक 
आसलेककारी ओर विविकारकारी होता है । जो विरुद्ध कार्यं हे, उन्ह एक नही 
कर सकता, पर अविरुद्ध अनेक कार्यं एकसे होते दै, इसमे अनेक दृष्टान्त है । 
आताका भावरण जौर जगत्सृष्टि ये विरुद नहीं है, अतः ये दोनों कार्यं एक ही 
अज्ञानसे हो जर्येगे, इसके छिए अज्ञानद्रैविध्यकी अपेक्षा नहीं हे ॥ ७२ ॥ 

अयुक्तत्लोपपादन करनेके किए परपक्षका अनुवाद करते है-अवि- 
येका इत्यादिसे । 

एक अविद्या ज्ञानहेय है ओौर द्वितीया विषिहेय है, यह कस्पना जो 
आप रोग करते दैः सो अद्वैतमै कैसे हो सकती है ? “इन्द्रो मायामिः पुष 
दयतेः इस श्रुतिमे (मायाभिः इस प्रकार बहुवचनके निरदैशसे मायामेद ॒श्रुति- 
सिद्ध है, यह आदा अयुक्त है, क्योकि “अजमेकाम्‌", भायान्तु प्रकृति 
विचयात्‌ मायिनन्तु मदेधरम्‌", तम॒ आसीत्‌" “अव्रतेन प्रत्यूढाः”, शसम्भवाम्या- 
समाययाः, मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतान्तरम्ति तेः इत्यादि अनेक श्रुति ओौर 
स्मृतिर्मे एकवचनान्त माया ओौर तव्पथ्यीयवाचक शब्द देखनेसे माया एक ही 
मानी जाती है । एक माननम खाघव भी है । अनेक मायाओंँका स्वीकार करनेपर 
किसी कार्की अनुपपत्ति हो, तो अनेक मानना उचित होता है, अन्यथा नहीं | 
उक्त श्ुतिम बहुवचन मायारक्तिके भेदके तापपर्य्यसे भी उपपन्न हो सकता हे; 
अतः उसकी उपपत्तिके छिए उसके भेदकी कल्पना करना व्यथे है ॥ ७४ ॥ 

(विषयस्य इत्यादि । अज्ञान अनादि है; अनादिका कारण नही माना 
जाता, अतः कारणप्रयुक्त भेद तो कट नही सकते | रह गया विषय- 
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विधेयतत्फरामाबादप्र्ृत्प्रयतेनम्‌ | 
दुर्ध तेन ॒पूर्वोक्तमन्ञातज्ञापनं भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
नमु चिद्रहिता बृ्तिर्नाऽस्तीति प्रतिपादितम्‌ । 
उत्पन्नैव ततो विचा कि शास्रेणेति चेच्छृणु ॥ ७७ ॥ 


मेद, तसयुक्त भेद भी अज्ञाने सिद्ध नही हो सकेता, क्योकि 
घट, पट आदि विषयोके मेदसे जेसे घटादि ज्ञानम मेद मानते हो, वैसे ही 
अज्ञानमँ भी भेद ॒कहोगे, वह उद्वितमतभे बन नहीं सकता । वस्तुतः घटादिके 
मेदसे उसके ज्ञानका भेद भी नदी माना जाता। विष्ोके भित्र होनेपर 
भी संविद्‌ एक ही है, इसका पूर्वमे निरूपण कर चुके हे । मेदप्रत्यय ओौपाधिक 
है। एवम्‌ अज्ञानभेद भी ओौपाधिक है, वास्तविक नहीं । हां, वृ्तिरूप ज्ञानके 
भेदके ताद्प्से "यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति अज्ञानानि' यह कहा जाता है, पर 
इसका तात्पर्यं मूक अज्ञानके भेदम नहीं है, किन्तु अज्ञानशक्तिके भेदम दै । 
अज्ञाने अनेक चाक्ति्यो है, अतएव अधिष्ठानज्ञानके बाद उसके अमजनक 
जज्ञानकी निवृत्ति होनेपर काठान्तरमे फिर उस अम होता हे, अथवा उसकी 
अवस्थामेदसे भी उक्तकी उपपत्ति हो जाती है, इसङ्एि अज्ञानके मेदकी 
कटंपना करना सर्वथा असङ्गत है, अद्वैते विषयभेदकी सम्भावना नहीं है ॥५७५॥ 

"आता वा अरे द्रष्टव्यः यह वाक्य आसमदश्ैनका विधायक नहीं हे, 
इसके उपपादनका उपसंहार करते है "विधेय ०! इत्यादिसे । 

ूरवक्तं रीतिसे विधिके योग्यन तो कोई अथ दही है ओौर्‌न विधिका कुछ फर 
ही है, अतः अप्रवृततपरवर्तनरूप विधि वेदान्ते नहीं है, किन्तु अज्ञातन्ञापकतव- 
ङ्प विधि ह ॥ ७६ ॥ 

विधिके निराकरणके समय पने यह कहा है कि बुद्धिवृत्तिम चिद्ाकारता 
नित्य प्राप दहै । एसी परिस्थितिमे साखययर्थ्यं अवद्य॑मावी है, यह शङ्का 
करते है "ननु इ्यादिसे । 

ुद्धिवृत्ति चिदुपहित नही हे, यह पूर्मं प्रतिपादन किया गयाहै, तब तो विदा 
स्वतः उपपन्न है, शाखी क्या आवश्यकता £ इसका शरणुसे उत्तर देते है--सुनो, 
जिस प्रकार शाख आवदयक हे ॥ ७७ ॥ 


|, 
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उत्पन्नमपि विज्ञानं प्रमातृत्वादुपग्रहात्‌ । 
अयुत्पन्नवदाभाति तद्ब्युत्पत्तेः पुरा वणाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
व्युत्पादते पुमाञ्छाख्रादन्वयव्यतिरेकतः । 
व्युत्पादनमिदं प्रोक्तमज्ञातज्ञापनं बुधः ॥ ७९ ॥ 


उपपन्नम्‌". इत्यादि । यदपि आत्मा चिद्रूष हे, अतः उसका ज्ञान सद्‌ा 
सिद्ध होनेसे तदथे श्रवणादिकी विधि व्यथै, एसी राङ्गा हो सकती हे, तथापिं 
विदित श्रवणादिसे ज्य ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्वं प्रव्यगासममे ज्ञान सिद्ध है, इसरिणि 
प्रमातृत्वादिके योगसे परिच्छेदामिमान रहता दी है, अतः ज्ञान है सही, किन्तु 
अनुसन्नवत्‌ प्रतीत होता हे अर्थात्‌ वेदान्तवाक्यश्रवणादिसे जनवच्छिन उदासीन 
आत्मज्ञान होता हे, वह ज्ञान उसके पूर्वं नहीं होता । यद्यपि स्वयेप्रकाश्च तादश 
आतमा पूर्वकाले हे, किन्तु शरीरेन्दरियादिके अभिमानसे वह॒ परिच्छिन्न प्रतीत 
होता है, अतएव उसक! ज्ञान अनुत्यन्नवत्‌ कहा जाता है, उसकी निवृक्तिके रिष ही 
वेदान्तश्रवणादिका विधान है ॥ ७८ ॥ 

"व्युत्पाद्यते! इत्यादि । वेदान्तशास्त्र अन्वय ओर भ्यतिरेक द्वारा पुरुषको जव 
भस्मतच्चका व्युसादन कराता है अथात्‌ प्रमातृतादिका व्यभिचार है, जामत्स्रपा- 
वस्थामें प्रमाताका भान होता है, पर घुषुपि अवस्थामे प्रमातृतका भान नही होता, 
सुप्तोत्थितपराम्ीन्यथानुपपत्तिलिङ्गक परामदसे संविदूका मान वहां भी है । पूवा 
वस्थामें तो सद्भाव सन्देह दी नही, इसकिए अग्यभिचारी संवित्‌ ही आत्म- 
स्वप हे, परमातृत्वादिका भान ओपाधिक है । इस प्रकार अब वेदान्ता जिज्ञासु 
पुरुषको वास्तविक आसमस्वरूपकी शिक्षा देता है, तव उक्त पुरुषको वास्तविक आस्म- 
ज्ञान होता है । यपि उपदेशसे पूर्वै भ यह ज्ञान आलस्वरूप होनेसे प्राप्त दी हे, 
तथापिं मायासे आवृत था, अतएव अप्राप्ठके समान प्रतीत होता था, उपदेशसे 
आस्के आवरण मायके अपनीत होनेपर पुरुष तादृश आस्मस्वरूपका निश्चय 
करत है । शास्त्र यदि स्युत्पादना्थं है, तो उन्हं अज्ञातज्ञापनाथ क्यों कहते हो 
इसका उत्तर यह है कि पण्डित व्युतादनको ही अज्ञातक्ञापन कहते है । 

राङ्गा--ईद्रा व्युर्पादनसे पूर्वे एताद्च बुद्धि नहीं हो, तो ब्यु्पादनोत्तर 
होती है, इसङ्िए इसको आगन्तुक क्यों नहीं कहते ? 

समाधान-- नहीं जानता द्रु, यह अज्ञनविषयक बुद्धि स्वसाक्षिकं सवानुभन-' 
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किमि भ कि जपि रिक क 


अषिचारितसिद्धयेतदज्ञातज्ञापन त्यि । 
नाड्दरेते वास्तवं युक्तमितरव्यवहारवत्‌ ॥ ८० ॥ 
अब्युत्पत्तिबन्धहेतु्ुत्पत्तर्बन्धमोचनी । 
आत्मव्युत्पत्तये तस्माद्विधत्ते भ्रवणादिकम्‌ ॥ ८१॥ 








सिद्ध है, तो आनता हृ, इस बुद्धिके विषयमे क्या कहना ह £ ज्ञानत्वान्ञानतकी 

साधक आत्मस्वरूपसंविद्‌ ही है ॥ ७९. ॥ 

(अविचारित०' इत्यादि । | 

शङ्गा--यदि उक्त व्युखादनको आवह्यक मानते हो, तो व्युस्पादक शाखको 
सत्य मानना होगा । यथाथेका उपदेशक वाक्य अयथार्थ वा मिथ्या नहीं कहा जा 
सकता; सत्य ओर मिथ्याका यही परिचायक है । शाक्षकेा स्य मानोगे, तो अ्रेत- 
हानि हो जायगी । वेदान्तीके छिए्‌ यह दोष उभयतःपा्चा रज्जुके समान है । 

समाधान- इस विषयका विचारक बिना ही आप अद्वैते दोष दे रहै है 
इसर्एिमेरा अनुरोध है किं इसपर भप पूरा विचार करं, सत्यका साधक (ज्ञापक ) 
सत्य दही होता है, यह नियम नहीं हे, धूलीपटलमे किसीको धूमभ्रम ह 
जाय जौर वह पुरुष उक्त हैतुको पर्वतम देखकर अनुमान करे कि वह पर्वत 
अग्निमान्‌ है ओर दैवगतिसे उसमे वस्तुतः अभि भीहो, तो किये, क्या यह्‌ 
अनुमान सत्य नहीं है ? क्या इसका कारण सत्य है ? यदि नहीं हे, तो फिर सत्यका 
उत्पादक सत्य ही होता हे, यह नियम कहां रहा ? एवं छिपिमै वणहस्वलदीर्ष- 
तवादिज्ञानके मिथ्या होनेपर भी अर्थपरतिपत्ति सत्य ही होती है । अतः प्रमालादि 
साधनसत्यतवप्युक्त नहीं है, किन्तु विषयावाधप्रयुक्त है, पकृतम विषयका बाध 
नहीं हे, इसलिए यह सत्य है, साधन बाष्पादिवत्‌ मसत्य है ॥ ८० ॥ 

पूर्वोक्त शाके मवेयथ्यैका उपसंहार करते है--अन्युत्पत्ति०” इत्यादिसे | 

पूवोक्त शास्रकी अ्युलत्ति बन्धका ( संसारका ) हेतु है जौर उक्त प्रकारकी 
्युरपत्ति बन्धको ह्ुडानेवाी है, अतः सहृदय श्रुति संसारबन्धनसे युक्त करनेके 
रषि सुसुष्ुके भरति ्रवणादिका विधान करती है । शम, दम आदि साधनसंपन्न 
अधिकारी पुरूष बेदन्त द्वारा वण, मनन जादि द्वारा मौर आलसतच्वके साक्षात्छारसे 
जगतके उपादानमूत भज्ञानका समू ध्वंस कर नित्य निरतिराय सुखस्वरूप ब्रह्मे 
सम्पच्च हो जाता है, अतः शाख स्था सुप्योजन है ॥ ८१ ॥ 


चतुर्थ ब्रह्मण ] भाषायुबादसहित १४६५ 
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आत्मेत्येवेति षस्य द्विधा व्याख्या परोदिता । 
आत्मतपरत्वेन तद्िचारपरत्वतः ॥ ८२ ॥ 
आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तया तखधीरूपदर्दिता | 

श्रोतव्य इत्यादिना तु विचार उपदिश्यते ॥ ८३ ॥ 





श्रोतम्यः' इस वाक्यके उ्या्यानकी इच्छासे उसके उपयोगी विचासूत्र द्वारा 
उक्त अथेका स्मरण कराते हँ-.आलेत्येवेतिः इत्यादिसे । 

“अत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इस श्रृतिके दो अथ पूर्वँ किये गये है, एक आत्म- 
तच्वपरक ओौर दृसर तद्विचारपरक । “आत्मा यहं प्रमेयका निर्देश है । द्रष्टव्यः म 
शधातुसे तव्यस्त्यय हे, उसक्रा अथै है--दशन । षवे साब्दका स्मरण अर्थं है | 
वे” की अरेके साथ सन्धि है । “एचोऽयवायावः, इस सूत्रसे “आय्‌ जादे हुआ 
हे । यकारका रोपः शाकस्यस्य इस सूत्रसे छोप हु हे, अतः भाला वा अरे 
यह सिद्धं हुमा । असलम “आत्मा वै अरः यह शब्द समञ्चना चाहिए । पू्वक्त 
रीतिसे दशनम विधिका निरास कर चुके है। अव श्रोतव्यः, इसमे विधि हो 
सकती है, या नहीं १ इसका विचार करना है । एतदथ उक्त वाक्यका आलम- 
विचारपरकत्वरूपसे भी व्या्यान किया है । 

राङ्गा--यदि द्रष्टव्यः" बाक्यघरक ^ तव्यत्‌" प्रत्यय विधायक नहींदहै, तो 
उसका प्रयोग किस तास्पर्यसे किया गया है 

समाधान--“अहं कृत्यतृचश्व' इस पाणिनिके सूत्रसे “अर्ह अथस 'तव्यस्मत्ययः 
हुआ हे । जिस कारणसे सबसे अधिक प्रिय आतमा है, अतः दीनां है अथीत्‌ 
आत्मानामविमागवित्‌ विवेकी दरीनाह भतल्माको ब्रह्म जानता हे; यह्‌ अथै 
इस श्रतिसे प्रतीत होता है। आत्मा दर्शना है, इस ज्ञानके अनन्तर उसके 
उपायकी जिज्ञासा होती है-- किंस उपायसे ददन हो £ अविरोषसे सव प्रमाणोसि, 
यह अथं माननेपर ब्रह्म ओौपनिषद नहीं हो सकेगा । 'तन्ौपनिषदं पुरुषं प्रच्छामि 
इस शरुतिसे उपनिषदेकगम्यत्व ब्रह्मम निश्चित है । इस निश्चयके अनुसार वेदान्त 
ही आत्मददनके उपाय है, अतएव श्रोत्यः यह कहा । इससे आलम भौप- 
निंषदत्व सिद्ध होता हे । श्रोतम्यः श्वुतिवाक्येम्यो मन्तव्यर्चोपपत्तिभिः इत्यादि 
स्मृति भी इसी अथेको.पुष्ट करती है ॥ ८२ ॥ 


(आत्मा इत्यादि । 'भतमा द्रष्टव्यः, इस वचनसे तच्वधीका प्रदशीनं कराया 
१८५ 
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शुल्यथांविष्करतेर्हतुः शब्दक्तर्विवेक्त्‌ । 
श्रतिलिङ्ादिको न्यायः प्रोक्तः भोतव्य इत्यतः ॥ ८४ ॥ 


गया हे ओर “शओतव्यः, इस वचनसे विचारका उपदेश किया गया है। 
सर्वमालेवाभूत्‌ः इत्यादि वाक्यसे अद्वितीयालदशन ही ताचिक है, एसा कहा है, 
किन्तु यह ज्ञान हो कैसे ? इस जिज्ञासासे श्रोतम्यः इस वाक्यसे साधनका 
उपदेश किया अथात्‌ वेदान्तके श्रवण आदिसे उक्त दशन होता हे ॥ ८३ ॥ 


श्ुत्यर्थाविष्कृते °” इत्यादि । श्ुत्यथेके आविभीवमे हेतुमूत शब्दशक्तिके 
अथौत्‌ तदथेनिरूपित तद निष्ठ शक्तिके ज्ञानके बिना तत्‌-तत्‌ पदघटित वाक्यसे 
शाब्दबोध नहीं होता, अतः पदनिष्ठ शक्तिका ज्ञान शान्दबोधमे कारण हे, यह 
माना जाता हे । ताप्पयं यह है कि श्रवणसे केवर शाब्दकी आनुपूर्वीका प्रत्यक्ष ही 
यहां विवक्षित नहीं हे, कारण कि वैसा प्रत्यक्ष तो अब्युत्पन्न पुरुषको भी होता 
है । यदि वही यहां श्रवणपदसे विवक्षित होगा, तो वह आत्दशनका नहीं 
हो सकेगा । इसर्एि यहां शब्दश्रवणके अनन्तर तद्विषयक संशय- 
निश्वयसाधारण रसोब्दज्ञान विवक्षित है, जो ग्युखन्नको ही हो सकता है; 
अब्यु्न्नको नहीं । शान्दबोधमे कारण राब्दशक्तिगरह है । श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, 
प्रकरण, स्थान ओर समाख्या आदि सब न्याय श्रवणशब्दसे विवक्षित हैँ । 
पन्या गाहैपत्यसुपतिषठते' यहापर इन्द्रमकाशनसामर्यरूप रि्गसे "न्द्री चक्का 
इन््रसबन्धी काये विनियोग होना चाहिए, यह प्राप्त होता है ओर वृतीया- 
शतिसे गाहैपत्य अमिके उपस्थानम विनियोग होना चाहिए, इस संशये 
वाक्याथवोध ही ठीक नहीं हो सकता, अतः शति, शिङ्गि आदि न्यायकी आवश्यकता 
पडती हे । रिङ्ग विरम्बसे विनियोजक होता दै ओर श्रुति अविरग्बसे, क्योकि 
लिङ्ग श्चतिकी केट्पना कर ॒विनियोजक माना जाता है, स्वतः नहीं । जबतक 
लिङ्गसे विनियोजकं श्रुतिकी फरेपना करगे, तबतक श्चत्तिसे विनियोग हो जाता 
है, इत्यादि पूर्वमीमांसा स्फुट है । इसकिए शब्दज्ञानके हत॒ जो शक्ति- 
ज्ञान आदि दं, वे सव भ्रोतव्यसे कदे गये हँ । शक्तितासप्यनिणीयकं श्रुति आदि 
लि्ञासे ब्रह्मस्वरूप आत्मा वेदान्ततायर्यनिरूपणासक श्रवण श्रोतव्यः पदसे 
विवक्षित है ॥ ८४ ॥ 


चतुर्थ बराह्मण ] भाषानुवादस्हित १४६७ 








अथासम्भावनोच्छेदी तकं मननमीरितम्‌ । 
वेदशा्राविरोध्यत्र तकां ग्राह्यो न चेतरः ॥ ८५ ॥ 





मननराब्दके अथको कहते है (अथोसम्भावनो ०” इत्यादिसे । 

श्रत अथेकी असम्भावनाका निवर्तक तर्कं मनन करता है । 

शङ्का-- तकं अनेक दँ । यदि उन सबका संग्रह यहां अभीष्ट दहे, तो 
निषामतिस्तकणापनेयाः तर्कमे अनादर सूचन करनेवारी यह श्रुति असङ्गत 
ही जायगी । 

समाधान--वेद ओरं शास्त्रका अविरोधी तकं यहो उपादेयदूपसे विवक्षित है । 
वृ्तुतः वेदादिसे विरोध न रखनेवाला तकं ही तकँ कहा जा सकता है ओौर उससे 
अन्य तकौमास है अथात्‌ वह तर्कं दी नहीं हे | 

शङ्का--तकेका प्रकते केसे उपयोग है 2 

समाधान--तत््वमसि" इस श्रुतिके सुननेपर व्युखन्न पुरुषको यह बोध होता है 
किं तत्दका अथे सर्वज्ञत्व ओौर सर्वदाक्तिसे समन्वित जगत्‌क्रा उपादान पर- 
मासा है एवं तंपदका अर्थं सांसारिक सुख, दुःख ओौर मोह आदिसे उपष्टुत 
संबोध्य जीव है | समानविभक्तिक दो वाक्योँसे "नीलो घरः' के समान अभेदका बोध 
होता हे; अतः प्रकृते भी जीव ब्रह्मे अमि हे, एेसा ही श्चतिको बोधन करना 
अभीष्ट हे । परन्तु इस बोधमे अयोग्यताज्ञान प्रतिबन्धक है । 'वहिना सिञ्चति 
इत्यादि वाक्यसे शाब्दबोध नहीं देखा जाता, इसछिए योग्यताज्ञान भी 
शाब्दबोध कारण माना जाता हे । प्रङृतमै अयोभ्यताज्ञान प्रतिबन्धक होने 
अथवा योग्यताज्ञानके विरहसे अभीष्ट बोध उक्त वाक्ष्यसे नहीं हो सकता, एेसी 
परिस्थितिमे तकेकी अपेक्षा हती हे, उक्त अन्वयव्यतिरेकादिमूरुक तकं द्वारा तस्दसे 
वाच्य जगत्कारण प्रधानादिसाधारण नहीं है किन्तु सश्विदानन्दासक अद्वय 
रह्म है । एवं संपदवाच्य देहादिविचिष्ट उक्त आसा नद हे, किन्तु उसका 
साक्षी है, इस भकार वाच्यवाचकका अवधारण तर्कस किया जाता है । तदनन्तर 
साक्षी चिदप है, जगत्कारण भी चदुप ही दै, इसकिए शोधित तत््वेपदाथके 
अमेदबोधमे कोई अनुपपत्ति नहीं है । यपि शब्द भी तच्चका निश्चायक होता है; 
तथापि असंभावना आदिकी निवृ्निके किए मननाख्य तकं अवदय अपेक्षित होता है । 
शब्द्‌ शान्दबोधमें करण है, करणका सहकारी इतिकरैव्यताखूप तक होता हे । 
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अपरायत्तबोधोऽ्र निदिध्यासनयुच्यते । 
ध्यानाशचङ्कानिद्रस्यथ विज्ञानेनेत्युदीरणात्‌ ॥ ८६ ॥ 





कुटारसे वृक्षका छेदन करो, कैसे £ इस अपेक्षासे उद्यमन, निपातन आदि व्यापारकी 
आवद्यकता जेसे होती है, वैसे दी प्ररृतमे मी समज्ञना चाहिए ॥ ८५ ॥ 

“निदिध्यासितव्यः इस श्रतिसे उक्त निदिध्यासनशब्दका जथ कहते ह - 
अपरायत्त ०” इत्यादिसे । 

राम, दम आदि साधनोँसे युक्त श्रवण; मनन करनेके अनन्तर 'तत्वमसिः 
वाक्यका अपराय बोध होता है अथीत्‌ "न परायत्तः पराधीनो बोधः" इस व्युरपत्तिसे 
अपराधीन बोध होता है | ताखय यह है कि उक्त प्रतिबन्धककी निवृत्तिसे उक्त 
वाक्यके अर्थका अनायास बोध होता है । वही यह निदिष्यासनशब्दसे कहा गया हे । 

राद्का--अन्यत्र निदिध्यासनशब्दसे ध्यानका ही असकृद्‌ व्यवहार किया जाता 
हे; यहा उसीको क्यो नहीं कहते ? 

समाधान- निदिष्यासितव्यका अथं उक्त राङ्काकी निवृ्िके रङ्ए उपनिषत्‌ 
स्वयं कहती है--“ध्रवणेन मत्या विज्ञानेन इत्यादि । इससे निदिध्यासनदब्दसे 
ताह ज्ञान ही य्ह विवक्षित है । 

राङ्का--उपक्रमके अनुसार उपसंहारका होना समुचित हे; क्योकि उपक्रमा- 
नुसार ही प्रायः सर्वत्र उपसंहार माना जाता है। इसकिए "विज्ञायते अनेन इस 
करण-पयुखत्तिसे विज्ञान ध्यानाथेक दी हो सकता है | 

समाधान--एेसा य्ह नहीं ह्यो सकता, कारण कि निर्विरोष वस्तुका ध्यान 
तह हो सकता । ध्यान मानस कर्म है, अतः मनोगोचर पदार्थका ध्यान हो 
सकता हे । अद्वैत आत्मा निरविरोष ह, अतः "यता वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुति 
उसका मानस ज्ञान दही नहीं हो सकता । यदि यर्हापर उसकी कल्पना कर, तो 
वह भी ठीक नहीं है, क्योकि सन्दिग्धे वाक्यशेषात्‌" इस न्यायसे जो पद 
सन्दिध हो अथोत्‌ यह पद ईस अर्थका वाचक है अथवा इस अर्भका? 
एसा जर्हा संशय दहो, उस अका वाक्यदोषसे निर्णय करना चाहिए । 
अतएव (अक्ताः शकरा उपदधातिः यहांपर यष्ट सन्देह होता है कि 
किससे चिकन करना चािए ? ध्ृतसे या तेरुसे अथवा चर्बीसे £ वाक्यशेषे 
शिखा है कि "तेजो वे धृतम्‌ः । तेजःपदसे ध्रतकी स्तुति की गई द, स्तुति केवछ 
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द्रष्टव्य इति विज्ञानयुदिश्य श्रवणं तथा | 
मननं च बिधायाऽ्थ विज्ञानमवर्धिं जगौ ।॥ ८७ ॥ 
भ्रवणादिक्रिया तावत्‌ कत्तव्येह प्रयतः । 
यावद्यथोत्तं विज्ञानमाबिभवति भास्वरम्‌ ।॥ ८८ ॥ 
सतुति स्तुत्यकी स्तुतिके किए नहीं की जाती, किन्तु उसके मरहणके ङ्एि की जाती हे । 
यदि प्रकृतमे घृतका अ्रहण करना न होता, तो वाक्यदोषसे उसकी स्तुति व्यथे हो 
जायगी, इसरिए धरतसे ही विक्न किया जाता है एवं प्रक्घतमेँ भी वाक्षयरोषमे श्रुत 
विज्ञानके अनुसार य्ह निदिध्यासनसे उक्त ज्ञान दी विवक्षित हे। दस्तुतः जबतक 
चित्त पूर्णं एकाग्र नहीं होता, तबतक ॒ध्यानकी आवद्यकता हे । पूणे एकाग्रता 
होनेपर सकृत्‌ श्रत "तत्वमसि मादि वाक्यसे अभतिबद्ध आस्मेक्य ज्ञान दहो जाता 
है। यहां रम, दम आदि साधनोँसे परिशुद्ध चित्तके अनन्तर निदिध्यासन 
श्त है । प्रतिबन्धक अयोग्यताज्ञानकी निवृत्तिके छिए निदिध्यासन पूर्वमे कहा है । 
यहांपर अपरायत्तबोधविरोषण प्रतिबन्धादिके निरासके िए है। यह निदि- 
ध्यासन नहीं हे, किन्तु एतदुत्तरकाल्कि ज्ञानमात्र विवक्षित है, यही वाक्य- 
रोषसे स्फुट होता है ॥ ८६ ॥ 
द्रष्टव्यः इत्यादि 
शङ्का-- निदिध्यासनशब्दसे यदि निविशेषासज्ञानका महण कसते हैः 
तो द्रष्टव्यः" यर्हौपर भीतो वही दर्न मोक्षका उपाय होनेसे विवक्षित है; अतः 
पुनरुक्त दोषकी प्रसक्ति होगी । 
समाधान--इसी ज्ञानका साधनतद्पसे विधानके किए उक्त प्रदसे अनुवाद 
फिया गया है । उक्त दोष अनुवादातिरिक्त विषयमे छामू होता हे । द्रटन्यसे उसी 
ज्ञानका अनुवाद कर उसके साधनभूत श्रवण एवं मननका विधान केर कबतकं 
साधनका अनुष्ठान करना चाहिए, इस अवधिजिज्ञासाकी निवृक्तिके ङ्एि उक्त 
ज्ञानोत्पत्तिको ही अवधि कहते हैँ । जबतक उक्त ज्ञान स हो, तबतक मनन आदि 
अपिक्षित है; इसी अमिप्रायको व्यक्त करनेके र्एि श्रवण आदिम शमः दम 
आदि विरोषण दिया गया है ॥ ८७ ॥ 
ध्यानापरपयीय निदिष्यासनसे सहित श्रवणादिकी अन्तिम भूमिकाका सूचक 
उक्त ज्ञान है; इसको स्पष्ट करनेके किए कहते है-- “श्रवणादि ०” इत्यादि । 
श्रवण; मनन आदि उपायका अनुष्ठान तवत्तक प्रयलनसे करना चादिए, 
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अनन्यायत्तविज्ञाने भ्रवणादेरुपायतः | 
ज्ञाने नाऽपेक्षते किञितपरतीचोऽ्लुभवात्परम्‌ ॥ ८९ ॥ 

जवतक निरविरोष आसज्ञान उपपन्न न दहो) इस प्रकारके ज्ञानकी उत्पत्तिके 
बाद्‌ पुरुष कृतङ्घत्य ओर ज्ञातज्ेय होकर युक्त हो जाता है । मास्वरखूपमोक्ष- 
फलक होनेसे विज्ञानको भास्वर कहा है । फरनव्यभिचारित्वका सूचन करनेके 
किए उक्त विरोषण दिया गया है। पाठक्रमसे दशनादिका करम हे। 
अङ्गकि साथ अधीत वेदान्तसे प्रथम विचाखयोजक ज्ञान होता है, उसके 
वाद आगम ओौर अआचाय्यैसे श्रवण होता है, तदनन्तर मनन, तदनन्तर उक्त 
श्रवण आत्मज्ञानका हेतु होनेसे ओर मननका पूण अनुष्ठान करनेसे असंभावनाशूल्य 
सुस्थिर निदिष्यासनात्मक ब्रह्मज्ञान होता है, यह क्रम केवर श्रौत ही नहीं है; किन्तु 
आथ क्रम भी एेसा ही है। जवतक श्रुतका मनन नही किया जाता, तबतक श्रवण 
करना चाहिए, श्रवण जौर मनन ही साक्षात्‌ आस्मप्रतिप्तिकी सामग्री है ॥ ८८ ॥ 

(अनन्यायत्त०' इत्यादि । श्रवण, मनन आदि उपायसे अनन्यायत्त उक्त 
विज्ञानके होनेपर विद्वान्‌ फिर दूसरे किंसीकी अपेक्षा नहीं करता, यह भाव हे । 

राङ्ा-राब्द द्वारा उक्त ज्ञानकी उत्पत्तिके छिए उससे अतिरिक्त अवण 
आदिकी अपेक्षा यदि कहते हौ, तो उक्त विनज्ञानके होनेपर भी फिर किसीकी 
अपिक्षा होनी चाहिए 

समाधान--स्वतःसिद्ध आत्माकार ज्ञान श्रवण आदिसे रुन्ध होनेपर 
प्रत्यगासाका सापरोक्ष्य रुन्ध हो जाता हे, इसर्िए फिर विद्वान्‌ किसीकी अपेक्षा 
नहीं करता । 'आलमलामान्न पर रभः" इत्यादि अभियुक्त वचन ही अन्यानपेक्षामें 
प्माण हैँ । ज्ञान होनेपर मेोक्षको ओौर किसकी अक्षा होती है रेसा 
पूढनेवलेके प्रति यह प्रभ होताहे करि क्या ज्ञानातिरिक्तसपेक्ष मोक्ष कहते 
हो या उक्त ज्ञानको मोक्षफर्के छ्िए स्वातिरिक्त साधनकी अपेक्षा है यह 
कहते ही £ प्रथम प्क्षतो ठीक नहीहै, क्योकिजो जिस कार्यम योभय होता 
है, उस कायके किए उसीकी अपेक्षा होती है, अयोग्यकी नहीं । मोक्षे ज्ञान 
दी योग्य है, भतः अन्यकी अपेक्षा नहीं हो सकती | द्वितीय पक्ष भी टीक 
नहीं है, क्योकि अद्वैतासविज्ञानसे अतिरिक्तका उपमर्दन होनेसे उक्त शङ्खा 
ही अयुक्त है । क्योकि “यत्र सर्वमाल्ेवाभूत्‌ तत्केन कं पयेत्‌, इत्यादि ्रतिसे 
द्वितीयामावका निश्चय होनेपर सद्वितीयकी अवेक्षा अयुक्त ही द । द्वैतमान होनेषर 
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देकारम्याज्ञानविध्वसाव्यतिरेकेण नेष्यते | 
हेकारम्यविज्ञानफठं प्राप्तमेव हि तत्स्वतः ॥ ९० ॥ 





इतर इतरकी अपेक्षा कर सकता है, अद्वेतमानमे नही, क्योकि यह न्यायतः 
सिद्ध अर्थं हे, एवम्‌ “आत्मा आत्मानं जानाति, यह बोध जहां वाक्यादिसे होता हे, 
वहां शद्धवुद्धिको प्रमात्रादिका अवदय उपमदैन होता है, शुद्ध अद्धितीय स्वयंप्रकाश 
आतमा दी अवशिष्ट रहता है । 

राङ्का--आदिशब्दसे मानान्तरका भी आत्ममं संभव सूचित होताहे या 
नहीं £ यदि हां, तो ओौपनिषदत्वका व्याघात होगा । 

समाधान- तर्क ओर परकीय अनुमान केवर पदाथेविषयक माना जाता 
षै । केवर जीव एवं केवर ब्रह्मविषयक ही उक्त प्रमाण ओौर तक है | वाक्यार्थ 
अखण्ड स्वप्रकाशदूपका वाक्याथ मान रक्षण या वाक्यसे ही होता है, अतः 
ओौपनिषदत्वमे क्षति नहीं है, क्योकि राब्दसे भी अपरोक्ष ज्ञान अद्रैती मानते है । 

राङ्का- तर्कं आदि पदाथमात्रविषयक ही क्यों हे 

समाधान-अविरोषष्पसे दृष्ट पदा्थेमिं कोई आत्मा है ओर कोई अनात्मा दै, 
यह विवेकं तर्कके बरसे ही होता है, वाक्याथेसे नहीं होता ? 

राङ्गा- क्यों 

समाधान-- कारण यह है किं तकं आदि अविरोषवस्तुविषयकं ही 
माने जाते हँ ओौर वाक्याथ प्रङृतम अखण्डेकरसव्यक्तिविषयक है । 

शङ्का-- वाक्यसे जो आप आलन्ञान मानते दै, वह अनात्माको भी विषय 
करता है या केवर आत्माको दही? प्रथम पक्ष्ये आत्मामं स्वविरोषत्वकी प्रसक्ति 
दुष्परिहर होगी । द्वितीय पक्षम ज्ञान परिच्छिन्नविषयकं ही इष्ट है, अतः वह भी 
तद्विषयक होनेसे असमीचीन हो जायगा | 

समाधान--अनात्मपदाथै वस्तुतः प्र्यगुके अज्ञानसे ही सिद्ध होता है, ज्ञान 
द्वारा उसके अज्ञानके नष्ट॒होनेपर अन्यलखादिका प्रभ ददी नहीं हो सकता। 
आत्मा अद्वितीय हैः दवेत आवििक हे, यह सिद्ध होनेपर केवरु आत्मे अनुखन्न- 
ज्ञान नहीं है ओौर न अध्यस्त अज्ञान ही हे ॥ ८९ ॥ 

रङ्का--एेकातम्यज्ञानका फरु यदि मोक्ष कहते हो, तो साधनाधीन होनेसे 
मोक्ष अनित्य हो जायगा 





१४७२ बृहदारण्यकवातिकसार [ २ अध्याय 


9 9 9 9 0 0 9 0 9 9 0 2 ता, १०१ क 


समाधन--एेकात्म्यज्ञान ° इत्यादि । अज्ञानध्वंससे अतिरिक्त ज्ञानका प 
दूसरा नदीं है अर्थात्‌ मोक्ष ज्ञानका मुख्य फर नहीं है, यह तो ज्ञानो्पत्तिसे पूर्वम भी है। 

शङ्ा-- यदि पूर्वेम हे, तो उसकी प्रतीति क्यों नदी होती 

समाधान--अज्ञानसे आवृत है; अतः उसकी प्रतीति नहीं होती, जसे भूमिके 
नीचे जरु सदा ही रहता है, किन्तु मिद्धीसे भ्यवहित है, ईइसर्एि वह प्रतीत नहीं 
होता । मिद्धीको खोदकर बाहर कर देनेसे जख्की उपरुन्धि होती हे । यर्होपर्‌ यह 
नहीं कह सकते कि सोदनेसे जर उन्न हुा है मौर पहले नहीं था, किन्तु पूर्वमे 
था ही, पर व्यवहित होनेसे प्रतीत नहीं होता था, व्यवधानको वृर कर देनेसे प्रतीत 
होने रगा, यदी बात मोक्षके विषयमे भी कदी जाती है, अतः मोक्षम अनित्यत्वकी 
माशङ्गा अयुक्त है | एेकास्यज्ञानका फर मोक्ष निल प्राप्त है, अतः मोक्षे 
ओौपचाखि कायैतव हे, सुख्य नहीं है ९ 

राङ्क सकायं अविद्याकी निवृत्ति आत्मासे अन्य दहै, अथवा अनन्य 2 
प्रथम पक्षम दवैतापत्ति दोष होगा । द्वितीय पक्षमे अविानिवृत्ति आलमस्वरूप है 
ओर तत्स्वष्प ही मोक्ष है । उक्त निवृत्ति ज्ञानाधीन होनेसे तत्स्वहूप मोक्ष भी 
जञनाधीन हुआ, इस क्रमसे अनित्यत्वापत्ति दोषका परिहार नहीं होगा । 

समाधान- जसे रज्जुमे सर्की निवृत्ति रज्जुस्वरूप दी है, अतिरिक्त नहीं दै, 
वैसे हयी आत्माकी अवि्यानिवृत्ति जलमस्वह्प ही है, अतिरिक्त नहीं है । एतावता 
आत्मा ज्ञानकाये नहीं हो सकता । ज्ञानाधीन अज्ञानध्वंस आत्मस्वशूपसे अति- 
रिक्त नहीं हे, क्योंकि अभावको अधिकरणस्वरूप प्रामाकारादि मानते है, अतः उत्तर 
्ञानसे पूवं अज्ञानका ध्वंस आत्मामं आत्मरूप होनेपर मी आसा उत्तरज्ञानजन्य 
नहीं हे । जसे ज्ञानाधीन अक्ञानध्व॑स रन्नुमे रण्नु्वरूप होनेपर॒भी रज्जुज्ञानजन्य 
है एसा कोई नही मानता, वैसे ही पकृतम भी समञ्लना चाहिए । 

रङ्का- सकार्यं अज्ञानके ध्वंसे उक्त रीतिसे आत्मा सद्रय न सही, किन्तु 
जाता आत्मासे भिन्न है या अभित्र £? माच पक्षम जाता अद्वय नहीं हये सकता, 
द्वितीय पक्षम कूटस्थस नहीं बनता । 

समाधान--जञातृत्वादि अद्वितीय भात्मामै कसित है, अतः आसमासे भिन्न 
ञाता नहीं है ओौर न वास्तविक जातृल दै, जिसमे कूरटत्थर्वकी अनुषपत्ति हो सकती 
ह, मरुमरीचिकामे कट्पित जरसे जेते मरमूमि आप्र नहीं होती, वैसे ही कल्पित 
जातृत्व आदिसे वास्तविक अज्ञातृ आदिकी क्षति नह होती । 
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नन्वनात्मा न विज्ञात आत्मदर्नमात्रतः। 
ततोऽङरत्स्नत्वदोषशेन्मेवं सवस्य वेदनात्‌ ॥ ९१ ॥ 
आत्मनो दश्ेनेनेदं ष्टं स्यादखिठं जगत्‌ । 
त्यङ्मात्रेकयाथात्म्यात्‌ कायकारणवस्तुनः ॥ ९२ ॥ 
कायीत्मा कारणात्मा च द्वावात्मानौ परात्मनः । 
प्रत्यग्याथार्म्यमोहोत्थौ मोहे नष्टे विनश्यतः ॥ ९२ ॥ 


रङ्ा--अच्छा, ज्ञान आस्मासे मिन्नहै या अभिन्न ? प्रथम पक्ष्म द्वैतकी 
हानि होगी । द्वितीय पक्षम आत्मा सतत रहता है, अतः उससे अभिन्न ज्ञानक 
सातत्यसे अज्ञानका ध्वंस सदा ही रहेगा, इस परिस्थितिमें अज्ञानकी स्थिति दुधैट हे। 

समाधान--अद्भयवाक्यसे उसन्न बुद्धिम पत्यग्‌ आत्मा ही आष्ूढ़ होकर कार्य- 
सहित स्वीय अज्ञानको भस्म करता हे, अतः परवाक्त दोरषोका अवकाश नहीं है ॥९०॥ 

'अत्मिनो वा द्दीनेन श्रवणेन मस्या विज्ञानेन इदं सवं विज्ञातम्‌" इस उत्तर 
वाक्यसे श्रवणादिजन्य ज्ञान सर्वैविषयक है, यह ज्ञात होता है, इसकी व्याख्या 
करनेके रिए व्यावर्त्यकी शङ्का करते है--^नन्वनात्मा' इत्यादिसे । 

 आसमदशनमात्र--आ्ममात्रका दशन--अर्थात्‌ आतमातिरिक्ताविषयक आल- 
विषयक दरीनसे अनाम पदाथका ज्ञान नहीं हो सकता, अतएव आलम अङ्घस्स्नत्व 
अपसवैज्ञस आदि दोष प्रा होता हे । विदयासूत्रमे जो यह कहा गया है किं आत्मज्ञानसे सब 
विदित हो जाता हे, आस्मवेत्ताको कोई भी पदाथ अविदित नदीं रहत, पर उसकी स्पष्ट 
ही असंगति दै, क्योकि केवर आस्माके ज्ञानसे तदितर कैसे विदित होगा £ घट- 
ज्ञानसे पट विदित नहीं हो सकता । भेवम्‌ः से इस शङ्कका मिरास करते 
ह--सवका वेदन हो जाता हे । भाव यह्‌ है किं कदत पदाथ अधिष्ठाने अति- 
रिक्त नहीं होता, अतः कस्पितका तच्च अिष्ठान ही है । सबका अधिष्ठान जह 
ही हे, उसी सारा जगत्‌ कल्पित है । ब्रहमका ज्ञान होनेपर सकर कसित जगत्‌ 
ततः ज्ञात हो जाता हे, यह कहना सर्वथा युक्तियुक्त ही है ॥ ९१ ॥ 

आत्मनो इत्यादि । आत्मदरीनसे यह सम्पूण जगत्‌ दष्ट॒हो जता हे । 
यह सव जगत्‌ कार्थकारणासमकं हे । कोई किंसीका कारण है, कोई किसीका कायै हे, 
इस प्रकार कार्यकारणरूप जगतृक्षा तच प्रत्यगात्मा ही है, अतः उसके ज्ञानसे सब 
जगत्‌ ज्ञात हो जाता है, यह श्रुति यथार्थं ही कहती है ॥ ९२ ॥ 


(कायात्मा' इत्यादि । परमासमाकी दो आसमार्पे है--एक कायीसमा ओर 
१८६ 
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मोहतत्काययोर्बाधि प्रत्यक्‌ सवेमितीयते । 
अतः प्रतीचि विज्ञाते सुखभ सवेवेदनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तत्रैवं सति यो मूढः समस्तव्यस्तरूपताम्‌ । 
ज्ञातव्यां मन्यते तत्त॒ वेद एवं निषेधति ॥ ९५॥ 
दूसरी कारणात्मा । प्रत्यक्‌-वत््वके मोदसे-आस्माके भज्ञानसे वे दोनों उन्न 
होती है ओौर कारणीमूत मोहका नाकच होनेपर उसकी काथैमूत उक्त दोनों 
आत्माओंका नार हो जाता है । 
शङ्का--आतमाका अनास्मके साथ तदास्य दही सम्बन्ध हो. सकता है । 
तादास्य भी साकल्येन कहियेगा, एसी अवस्था्मे कसितका तत्व आत्मा केसे हो 
सकता है £ प्रत्युत भालाको मी कलित ही कहना होगा या अनास्ाको भी 
परमार्थिक मानना होगा, अन्यथा सत्‌ ओर असत्‌का तादास्य दही अनुपपन्न होगा ? 
सुमाधान--अनासा विभक्त हे ओर स्वतः अनात्मख्प हे, अतएव आत्मके 
अज्ञानसे उसकी उत्पत्ति है। भज्ञानजन्य होनेसे शुक्तिप्यके समान मिथ्या जो 
मातृत्वादि है, उनका रूप आसा ही हे । जत्माकी सिद्धि दूरके अधीन है गौर 
अनात्‌ पदार्थं आत्माधीनसिद्धिक है। अतः आत्मामं ही सब कस्पनाका अधिष्ठानत्व 
हो सकता हे, अन्यत्र नहीं । 
राङ्गा--अद्रय आला ही सवका तत्व है, इसमे क्य। परमाण 
समाधान--4इदं सै यदयमात्मा यह उत्तर श्रुति हयी प्रमाण हे । यदि 
अनात्मा स्वतः त होता, तो दं सवे यदयमात्मा यहं कथन ही असङ्गत हो 
जायगा । जो षटको परसे प्रथक्‌ तत्व मानते है, वे घटको पट नहीं कह सकते ॥९३॥ 
(मोहतत्कास्ययो ° इत्यादि । मोह-सकरु पदारथोकी कस्पनाका मूर मोह 
(अज्ञान) ओौर उसका कायं जगत्‌--इन दोनोका बाध होनेपर सब जगत्‌ आत्मस्वश्प 
ही हे, यह कहा जाता है । अतः प्रत्यगातमाके ज्ञात होनेपर सबका ज्ञान रुम हैः; 
अतएव केवर आ्मधीगम्यत्व अ्थसे अन्य जो भासित होता है, उसके दशनके 
निषेधके ङछिए सवे ब्रह्मः ( सब ब्रह्य है ) अर्थात्‌ सर्वत्र ब्ऋहमदष्टि करनी चाहिए, 
एेसा श्ुतिने कहा है ॥ ९४ ॥ 
तत्रेव सति! इत्यादि । उस अद्वितीय ब्रहम जो मूढ याने अविवेकी पुरुष रै, 
वे अपनेम कथकारणत्वको देखते है, उसका वेद ही निषेध करता है । (तन्तु, एसा 
पाठ होना चाहिए । ततु यह पाठ परत अथैके अनुकर नहीं है । स्वै तं परादाद्‌ 
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शरतिः-- रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, शत्रं तं परादाचोऽ- 
योऽन्यत्रात्मनः सवे वेद्‌" इत्यादि श्रुतिसे अनालदरीं पुरुषकी ही निन्दा की गई 
हे । वार्तिकमँ-- 
"तत्वं सति यो मूढः कायकारणददीनः । 
पराङ्मुख निदध्यात्तमास्माङ्ृर्नसद रनम्‌ ॥' 
एसा पाठ है । यही अथ वार्तिकसारकारको भी विवक्षित दे, पर उसमे केवर 
शब्दभेद कर दिया गया है ! धयो मन्यते तन्निषेधति! यही अन्वय समुचित है 
गीताम मगवानूने स्वयं एसा कहा है-- 
ज्ञेये यत्‌ तत्‌ परवक्ष्यामि यज्ज्ञारवाऽमृतमरनते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नाऽसदुच्यते ॥ 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मिन्‌ रोके वेदे च भथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सर्वविद्भजति मां स्वभावेन मारत ॥' इत्यादि । 
इसका अथ॑ अतिस्पष्ट है, इसकिए शछोकस्थ परत्यक पदके अथैको छोड़कर 
संक्षपसे तापपर्याथको सूचित करते हँ--अज्नके प्रति मगवानले सुक्तिसाधन 
ज्ञानक! उपदेरा दिया हे--यज्ज्ञात!ऽग्रतमदनुते' । इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञान ही 
सक्तिका साधन है । ज्ञानका निरूपण ज्ञेयनिरूपणके अधीन होता है अर्थी ज्ञान ज्ेय- 
परतन्त्र है, अतः ज्ञेयस्वरूपकै निरूपणकी परम आवश्यकता होती है । ज्ञेय प्रकृते 
अनादिनिधन हे । अत्‌ (आदिश्च निधनं च आदिनिधने न आदिनिधने यस्य तत्‌! 
दस ब्यु्यततिसै उत्पत्तिविनारादूत्य याने दूटस्थ नित्य, जो सत्‌ ओर असत्‌ दोनों 
नहीं कहा जा सकता, यह अथ हे | 
राङ्ा--असत्‌ नहीं हे, यह कहना तो दीक ह, किन्तु सत्‌ क्यों नही कह 
सकते, अवाध्यत्वरूप सत्व तो उसमे मानना उचित है । 
समाधान--सत्वधरमं जिसमे मानते है, उसीको सत्‌ कहते दै । अथवा 'सद्‌' 
इत्याकारक प्रतीतिका विषय सत्‌ कहा जाता है । ङ्त न तो उसमे सत्ताधर्म ही दै 
जओौर न तादश पमरतीतिका विषय ही है । वह केवर विषयी ह, इसङिए उभयथा प्रतिषिध 
किया गथा है एवं मृक्तीमूतीदिधरमशुन्यताके बोधनक किए भी उक्त विरोषण हे ॥९.५॥ 
ब्रह्म तं पराद्‌ा०' इत्यादि श्रुति | 


(ति वि + 
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सयत्रात्मनः श्र वेद, ठोकास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान्वेद, देषास्तं 
परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद, भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो भूतानि 
वेद, स्थ तं परादा्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेदेदं ब्रह्मद न्नमिमे रोका इमे 
देवा इमानि भूतानि इद < सबं यदयमात्मा ॥ & ॥ 

शङ्का--आतमज्ञानसे सब ज्ञात हो जाता है, एसा पूर्वमे का, उसमे सन्देह 
यह्‌ है कि घरज्ञानसे पट ज्ञात नहीं होता, कारण कि पट घरसे भिन्न है, अत- 
एव तत्‌-तत्‌ वेके ज्ञानक किए तत्‌-तत्‌ शास्त्रका अध्ययन करना पड़ता है, यह 
स्बैरोकपरसिद्ध है । फिर इसके विपरीत आमाके विदित होनेपरं सब विदित हो 
जाता हे, इस कथनका अमिभाय समञ्च नही आता । 

समाधान--सत्य है, यह कठिन अर्थ है, अतएव श्रुति स्वयं इस अथेको 
वैमञ्चाती है । श्रतिका कथन है किं आत्मासे अतिरिक्त के पदार्थं ही नहीं है, 
जो कुछ देखते ओर सुनते दै, वह सब आत्मा ही है। जतमभेद आविचिक हे । 
यदि यह्‌ ज्ञान आपको हयो जाय कि वस्तुतः सब आत्मा दही हे, उससे अतिरिक्त कुछ 
नहीं हे, तो उक्त प्रतिज्ञा समुचित ही प्रतीत होगी। अतएव ध्यान देकर 
सुनिये ओौर्‌ मनन कीजिए, तदनन्तर उक्त अथे आपके हृदयम स्थिर हो जायगा । 

अच्छा, तो समज्ञाहये, कैसे सब आता दीह? सुनो, ब्राह्मण जाति उस 
पुरुषका निराकरण करे, जो बह्मणजातिको अपनेसे भिन्न समक्षता हो । 


राङ्का--क्या अपराध है? 
समाधान--अपराध यह है कि वह ब्रह्मणजातिको परमास्मासे अतिरिक्त 


देखती है, वस्तुतः परमासमा ही ब्रह्मणजाति है, फिर भी उससे व्यतिरिक्त उक्त 
जातिको मानता है, यही अपराध है । एवं क्षत्रियजाति उस पुरुषका निराकरण 
केरे जो स्वव्यतिरिक्तं परमास्माको दैखता है । क्षप्रसमभिन्याहारसे पूर्वमे 
्रह्ब्द ब्रह्मका बोधक नहीं है, किन्तु ब्रह्मणत्वजातिविरिष्टका बोधक है । 
्रह्मराढ्द अनेकाथेक है, अतः श्रह्म वेदं ब्रह्मणः" इत्यादिका बोधक ब्रह्मशब्द है । 
अनेकाथक शब्दके अथविरोषका निर्णय प्रकरणसे होता है एवं छोक, देव ओर 
मूतका मी पृ्वोक्तानुसार भथ है । जितने पूर्वमे कहे है, सब आत्मा ही है, जो आत्मा 
ष्टव्यः श्रोतम्यः' इत्यादिसे प्रक्रान्त ह, कारण कि सब त्रह्मसे ही उपपन्न होते रै, 
ब्रहही मेँ ही रहते हँ ओौर्‌ उसीम कीन होते है, अतः ब्रह सवका उपादान कारण 
है, कारणसे अतिरिक्त कार्यं नहीं है, यह तन्तुपट जौर रदूषट आदिमे प्रसिद्ध है । 
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यो विग्रजातिं चेतन्यादन्यद्वस्त्वभिमन्यते । 
कैवल्यात्ते पराक्या्विप्रजातिः प्राद्यखम्‌ ॥ ९६ ॥ 





धयो विग्रजा्तिं च इत्यादि । जो पुरुष ॒विप्रजातिको चेतन्य आत्मस्वषूपसे 
अतिरिक्त मानता है, केवद्यसे (मोक्षसे) पराङ्युख उस पुरुषको विप्रजाति कैवस्यसे 
निराकरण करे, कारण कि वह अधिकारी नहीं है । उसका यही अपराधहैकिंजो 
विपरत्ादि जाति मामे नहीं है, उसको आसमाम देखता हे ओौर जो आसत्व आदि 
है, उनको नहीं देखता, अतः वह विपरीतदर्शी ह । 
राङ्ा-- क्या आप जाति पदाथके नहीं मानते 
समाधान-- नहीं मानते । त 
राङ्ग(-- क्यों 
समाधान- न कुछ प्रमाण है ओौर न को उपपत्ति । 
राङ्का--जातिके न माननेपर अनेक षरादि व्यक्तियोम समान बुद्धि ओर्‌ समान 
शब्दप्रयोग कैसे होगा £ क्योकि एक विषयके बिना समान ज्ञान तथा समान शब्द 
क] प्रयोग महीं होता, अन्यथा घट, पट आदिमे भी तथान्यवहारकी आपत्ति होगी । 
समाधान--जाति आदिमे जाति नहीं है, तो मी तथाग्यवहार होता ही है । 
अपि च भाप जातिको माव ओर क्रियाद्यू्य पदाथ मानते है, उसमे आपते प्रभ 
करते हँ फि जहां घट उत्पन्न होता है, वहां घटत्व है नहीं, फिर उस घस 
घटत आया क्सि £ यदि घटत्वको वहां मानो, तो धटवत्ताप्रतीति हयो जायगी । 
यदि देशान्तरस्थ घटसे घरत्वका आगमन वर्ह मानो, तो घटत्वे व्यापार है नदी, 
फिर वहसे आया कैसे ? ओौर आनेपर पूव घर घरत्वदल्य हो जायगा, क्योकि घटस्वको 
आप एक ही मानते हैँ । एवं वह पू आश्रयको छोडता नदी, उसमे क्रिया भी नही 
है, जहांपर घर उसन्न होता है, वहां हे नही, घट होनेपर उसमे घटस्व आता है, घर 
नष्ट होनेपर घटत्व नष्ट नहीं होता, फिर भी उसकी प्रतीति नहीं होती, इसमे क्या 
कारण £ दो घटके बीचसे यदि कोद निकरुता है, तो घटत्व व्यवधायक क्यो नही 
होता £ ओर आश्रय घटादि घरस स्वीसमना रहता है या एक देसे ? प्रथम पक्षमें 
एक ही व्यक्ति्मे समाप्त हो जायगा, दूसरी व्यक्तिं रदेगा दी नहीं । उसका एकदै 
तो निरवय होनेसे हे नही, अतः एकदेशसे रहता है, यह कहना बन नदी सकता ओर 
सव आश्र्योमिं प्याप् होनेसे शपस्व सस्यादिके समान सम्पू आश्रयोके अरहणसे दी 
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ब्राह्मणोऽहमिति भान्त्या बहस्पतिसवादिषु । 

वृत्तो कमते जन्मेत्येषेवाऽस्य पराक्रिया ॥ ९७ ॥ 

विप्रत्यवत्‌ कषव्ररोकदेवभूतादिकं जगत्‌ । 

स्वस्माद्धेदेन पश्यन्तं ॒द्भेश्येदपराधिनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
गृहीत होगा । यावत्‌ आश्र्योका असर्वज्ञ पुरष महण नहीं कर सकता, अतः घटलादिका। 
रक्ष मी दुधट ही है । एवं यदि पयदिव्यक्तिको घटखादिकी अभिव्यञ्जक मानते 
है, तो अभिव्यञ्जकतावच्छेदक धर्मं एक ओौर धटलादिसे अतिरिक्त मानना पड़गा 
एवं उस अभिष्यञ्ञकतावच्छेदक धर्मको ही घटलत्वादिकी स्थिति नियामक 
कहियेगा, नियामक धर्मका भी नियामक अन्य धमं मानना पड़ेगा एवं उसका 
भी मानना पड़ेगा, इस प्रकारसे अनवध्था दोष होगा । यदि किसी धर्मक 
नियामकके बिना ही नियत मानियेगा, तो फिर किसी नियामकष्ी आवद्यकता 
नहीं रहेगी । अन्तिम धर्मके समान धर्मान्तर भी स्वयं नियत हो जायंगे इत्यादि 
रीत्या विचार करनेपर जात्यादिकी व्यवस्थापक युक्ति आदि, बाङ्के कुएकी तरह? 
स्वयं मसक जाते है अतः जात्यादि शुक्तिरजतत मादिके समान कसित है, 
कलितका तत्व अधिष्ठान ही होता है, इसरिए ब्राह्मणत्र आदि जाति आत्मस्वरूप 
ही है, उससे अतिरिक्त नहीं हे, इसी कारण मेददशीकी निन्दा की गई है, 
वास्तविक निन्दा नहीं है, किन्तु त्वकथन है ॥ ९६.॥ 

(्राह्मणो ० इष्यादि । श्राह्मणो बृहस्पतिसवेन यजेत इस वाक्यसे आत्मामं 
ब्रह्मणत्का अभिमान करनेवलेके प्रति ब्रहस्पतिसव यागका विधान किया गयाहे | 
्षत्रियतलायमिमानियोका उक्त यागे अधिकार नहीं है । परन्तु भासामे ्राह्म- 
णत्वादि जाति नहीं है, फिर भी उक्त यागके कतीको अपनेमे ब्राह्मणत्व मानकर 
उक्त याग करना पडता हे, इसी अपराधसे उसको फिर जन्म॒ ग्रहण करना 
पड़ता हे । ब्राह्मणतादि जाति शरीरम मानी जाती है । ररीर आत्मा नहीं है, अतः 
'अहं ब्रह्मणः, इस ज्ञानको अमात्मक ही मान सकते है क्योकि उसे ब्राह्मणत्व 
नहीं है । शरीरविशिष्ट आत्मा उक्त प्रतीति सवके मतसे भ्म है । एवं "जातपुत्रः 
कृष्णकेयोऽभीनादधीतः, गृहस्थः सदशं भायौ विन्देत इत्यादि विधि आस्म 
वय, आश्रम दिका अध्यास करनेवारोके उदैशष्यसे तत्‌-तत्‌ कर्मी विधायक है, 
अतः कर्मकाण्डमात्र अनासज्ञके ङ्एि ३ ॥ ९७ ॥ 

(विग्रस्वयत्‌' इत्यादि । विपरस्वके समान रोक, देव, मूत आदि मन्त्रोक्त जगत्‌ 
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यदस्ति तन्न जानाति यश्नेहाऽस्ति तदीक्षते । 
श्त्येवमपरोधोऽ्स्य बिद्यते भेददर्शिनः ॥ ९९ ॥ 
योऽन्यथासन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
किं तेन न कृतं पापं चौरेणाऽऽत्मापदारिणा ॥ १०० ॥ 
अपनेसे भिन्न आत्मको देखनेवार्छोको खेच देता है ॥ ९८ ॥ 
ध्यदस्ति' इत्यादि । आत्मामं आत्मत्व है, उसको नहीं जानता ओर जो 
इस आत्मामं विभत्वादि नहीं है, उसको देखता है, यही भेददर्धका अपराध 
है । जैसे कर्तव्यको न करनेवाङा ओर अकरतव्यको करनेवाख अपराधी माना जाता 
हे, वैसे ही उपनिषद जो अद्रष्टग्यको. देखता है ओर द्र्टम्यको नहीं देखता -हैः 
वह अपराधी समज्ञा जाता है, रेस मगवान्‌ श्रीबेदव्यासने स्पष्ट ही कहा है ॥९९॥ 
ध्योऽन्यथा' इत्यादि । जो अन्यथास्थित्त आत्माको अन्यथा समन्ता है । 
उस .भतलमोपहारी चोरने क्या पाप नहीं किया £ अथत्‌ पाप क्रिया ही | निर्विरोष 
स्वयंप्रकाश आत्माको नातिते विशिष्ट समञ्चना यह महापाप है! भाव यह है 
किं जो आततस्वको नहीं जानता ओौर क्ह यदि जात्यादिसे विशिष्ट आस्ाको 
जाने,. तो. मिथ्या ज्ञात जाति आदि उस अयथादशीं पुरुषको कैवस्यसे नीचे गिराते 
है, इसकिए आत्माका अपहार अच्छा नहीं है । 
शङ्ा-- जात्यादि आस्मासे मिन्नहै या अभिन्न £ प्रथम पक्ष्म यद्ेतहानि 
स्फुट है, द्वितीय पक्षमे अनासमसे यदि आस्मा अभिन्रहै, तो आत्मा भी 
अनात्मा हो जायगा । अनात्माके अभेदसे अनास्मल्वपसक्ति ही इट होती हे । 
समाधान--अनात्मा ओौर उसका ज्ञान- ये दोनों स्वरूपसे परस्पर व्यभिचारी 
है, अतः उसमे सदा अब्यमिचारीषूपसे जो एकं सत्‌ देखा जाता है, बही 
अनात्माका तच्च. है, उससे अतिरिक्त अनातमा है ही नहीं । 
राङ्ा--^तत््वमसि' आदि वाक्यजन्य अद्वितीयात्मविषयक ज्ञानको अनात्ममूत 
जाति आदिका बाधक मानते हो, इसमे प्रक्र यह होता है कि आत्मके अन्ञानसे 
जञेसे जाति आदिकी उत्पत्ति है, वैसे ही उक्तं वाक्यजन्य ज्ञानकी भी उसीसे 
उत्पत्ति है; अतः समानकारणजत्रसे जाति आदिका बाधकं जसे उक्त वाक्यजन्य 
ज्ञान होता है, वेसे ही ज्ञानके वाधक जाति आदि नहीं होते, इसमे क्या विनिगमकं 


है £ जाति आदिसे कारम भी तासये हे, क्योकि - कारु सबका उसादक ओौर 
नारक हे, एसा साखकार मानते हँ । 
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अपोदितत्वाजञात्यादिदैनस्येह रि पुनः। 
्रटव्य इत्यती वक्ति सर्वाखण्डत्वदशेनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
प्रत्यक्त्वेन य आभाति प्रत्यगबुद्धिप्रमाणकः। 
तावन्मत्रेकयाथात्म्ययुक्तं जात्यादि इश्यताम्‌ ॥ १०२॥ 


समाधान- दोनों अज्ञानज दह यह ठीक दै; किन्तु वाक्यजन्य ज्ञान 
आत्ाकार होता है, ज्ञानसे आकार दी अनुभवसिद्ध है, ज्ञेय आत्मा है, उसके 
बरसे ज्ञान बख्वान्‌ है । कार आदिमे उक्त बरु नहीं है, इसरिए वे दुर्बरु होनेसे 
बाध्य हो जति हैँ। कादिका भी तत्व यचपि आमा है, तथापि वह्‌ ज्ञेय 
नहीं है, इसटिए अर्थतः ज्ञान ही बलख्वान्‌ है, अतएव जात्यादिका बाधक दे, 
बाध्य नहीं है, एवं श्रह्न तं परादात्‌, इत्यादिका अथ हो चुका । इससे सारां्च यह 
निकङा किं आस्माके अयथाथे ज्ञानसे संसार होता है ओौर उसके समीचीन ज्ञानसे 
मोक्ष होता है ॥ १०० ॥ 

अपोदितत्वात्‌' इत्यादि । जात्यादिदशनका पूर्वमे निरास कर दी चुके 
है, फिर यहां क्यो (्रष्टन्य' इससे सर्वासण्डत्वको दशन कहते षै ? ॥ १०१ ॥ 

प्रत्यक्त्वेन" इत्यादि । भ्रस्यशुद्धिः प्रमाणं यस्य स प्रत्यश्ुद्धिभमाणकः?, 
अथात्‌ जड़ स्वयं सिद्ध नहीं होता, किन्तु तद्विषयकं आत्मबुद्धि ही उसकी साधिका 
हेती है । “अयं घटः इत्यादि बुद्धिसे ही घटादि विषयकी सिद्धि होती है । 
वृततिरूप बुद्धि यद्यपि जड़ है, तथापि तदवच्छिन्न चेतन्यात्क वुद्धि ही प्रमाण 
हे, अतः यथाथ तावन्मात्र ही जात्यादि है, यदी समक्चो । 

शङ्का-- नामः जाति आदिसे सयुक्त जगत्‌ है, तब आसको ही केसे समन्च 
एसा समञ्ञना सहज नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण बाधक है 

समाधान--निरविरोष अवाधितास्मबोधसे जगत्‌ व्याप है, अतः उससे अतिरिक्त 
जगत्‌की सत्ता नहीं कह सकते । | 

शङ्का-- जितना देलते ह, वह सब चिन्मात्र है, देसी बुद्धि तो हम लेगी 
होती नही, शिर किस बरसे जगत्‌को आत्मा समञ्चं 

समाधान-वेदान्तके श्रवण, मनन आदिसे जिनका चिन्त अदैतासवासनासे 
वासित हे, उनको यह सव चिन्मात्र ही दै, तदतिरक्ति नहीं है, रेसी बुद्धि होती दै; 
मतः सम्पूण जगत्‌ नित्यगोधात्म्वरूप दहै जौर केवरु तादश विद्रानोकी ही उक्त 
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एवं श्रोतन्य आत्मायं समाप्रः भवते विधिः | 
कथं मन्तव्य इत्यत्र दुन्दुभ्यादिनिदर्चनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
श्वतिः--स यथा दुन्दुभेहैन्यमानस्य न बाद्यज्छब्दाञ्छवनुयाद्भहणाय 
दुन्दुभेस्तु श्रहणिन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ७॥ 
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बुद्धि होती है, दूसरेको नहीं, देसी बात नहीं हे, हम रोगोको भी इसका ज्ञान 
होता हे । सब बोर्धोमे जो बोध अन्यभिचारी है, उस अग्यभिचारी अतएव प्रमाण- 
भूत बोधे उपस्थापित जो अ है, वह अकस्पित होनेसे परमार्थ है ओर व्यभिचारी 
बोधोसे उपस्थापित जो अनामवग है, वह कल्पित अतणएव अवस्तुसत्‌ है, कलिपितका 
मकल्पित ही तत्व होता है, तदतिरिक्त नहीं होता । शुक्तिरूप्यका तच्च शक्ति द 
होता है, इस रीतिसे विचार करनेपर सब जगत्‌ चिन्मात्र है, ेसा ज्ञान किे- 
चरकोको भी होता है ॥ १०२ ॥ 


स यथा दुन्दुभे०' इत्यादि वाक्यका वृत्तानुवादपूर्वक अवतरण कहते ै-- 
(एवम्‌! इत्यादिसे । 


अयमात्मा श्रोतव्यः" इस प्रक।र जो श्रवणमे विधि है, वह यथोक्त रीतिसे समाप्त 
ह्रे अथीत्‌ शक्तितात्पयानुसारी विचार समाप्त हुआ । अनन्तर मन्तव्यः” इस 
मननविधिकर वि्तारके छिए अग्रिम सन्दे है| इसीमें दुन्दुभ्यादि दृष्टान्त है ॥१०३॥ 

स यथा दुन्दुभेरहन्यमानस्य' इत्यादि श्रुति । 

राङ्ा--यह संपूर्णं जगत्‌ आत्मा है, यह कैसे जान सकते हे £ 

समाधान--चूकि सव जगह चिन्मात्रका अनुगम होता है, इसर्िए सनचिन्मात्र 
हे, एसा समञ्ञो । इसमे दृष्टान्त कहते है जिसके स्वरूपके बिना जिसका रहण 
न होता हो, वह तदात्मा हे, यह ोक्म इष्ट है। जैसे दुन्दमि (नगारे ) पर दण्ड 
द्वारा आघात करनेसे जो बाह्य शब्द होते द, वे दो प्रकारके होते दे--एक सामान्य 
जौर दूसरा विरोष । कितना ही निपुण पुरूष क्यो न हयो, ठेकिन वह सामान्य राब्दसे 
अलग कर ॒विरोष राब्दका, कोच (मियान) से रहित तल्वारके समान, रहण 
नहीं कर सकता । दुन्दुमिशब्दरूप सामान्यकरा ग्रहण करनेषर ही उसके विरोष 
राब्दोका अहण होता है, कारण कि सामान्यम ही विरोष कलित हे । 

राङ्का--विदोषके ्रहणके बिना सामान्यकां मी म्रहण नहीं होता; कयो्गि 


१८५५ 
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स्थितौ जनौ रयेऽप्येतजगदात्मातिरेकतः । 
नाऽस्तीत्येतत्‌ क्रमेणाऽत्र दृष्टान्ते; प्रतिपाद्यते ।॥ १०४ ॥ 
यथा दुन्दुभिश्षब्दत्वसामान्यादुत्थितात्‌ पथम्‌ । 
नाऽऽ्दात शक्तुयात्‌ कशिद्विरोषानसिकोशवत्‌ ॥ १०५ ॥ 
विरोषकूटसे अतिरिक्त सामान्य भी तो नहीं हे, अतः विरोषं ही सामान्यकी 
कट्पना क्यों नहीं करते ? 
समाधान--विरोषके बिना भी सामान्या प्रहण होता है । जेसे बाजारके 
समीप जनिपर दृरसे सांय सांय रब्दका श्रवण होता है, किन्तु यह नहीं जाना जा सकता 
कि विरोषतया कौन शढ्द हो रहा है £ समीप जनिपर वह विरोषरूपसे व्यक्तं हो 
जाता षै, एवं दूरसे वृक्षसामान्यकी परतीति होती दै, ृक्षविरोषकी नहीं । समीप जानेपर 
यह दिशपा है इस प्रकार॒विश्ेषका मान होता है । इससे सिद्ध होता है कि 
सामान्यकी प्रतीतिके अनन्तर दही विोषकी प्रतीति होती हे, इसक्िए यदी 
मानना चाहिए कि सामान्यम विरोष कलित हे, विदषर्मे सामान्य नहीं । इस 
विषये विरोष आगे कगे । दुन्दुभिके आषातके महणसे दुन्दुभिके शब्दके] 
ग्रहण होता है । . वाशब्डके स्वारस्यसे दो अथै क्रिये गये ह, पर तत्पये एक 
ही है। सारांश यदी है कि शब्दसामान्यांरका ग्रहण होनेपर ही उसके विरोष 
राब्दोका महण होता है, उसके विना विरोष शब्दोंका महण नहीं कर सकते । 
एवं विज्ञानम्यतिरिक्तसे स्वर अथवा जागरित अवस्था किसी वस्तुविरोषका अहण 
नहीं होता, अतः विज्ञानव्यतिरिक्त वस्तुका अभाव ही समञ्लना चाहिए ॥ १०३ ॥ 
!स्थितौ' इत्यादि । स्थिति, उत्पत्ति तथा ख्यमँ यह जगत्‌ आस्मातिरिक्ति 
नहीं है अर्थात्‌ आत्मामं उन्न होता है, आत्मामे ही रहता है जौर आस्मामं 
ही टीन होता है, इन तीनों अवस्थाओंमे आत्मगत ही प्रतीत होता है, इसङ्एि 
यह जाना जाता है कि यह आत्मव्यतिरिक्त नहीं है, इसीका क्रमसे यहांपर 
दृष्टान्तो द्वारा प्रतिपादन किया जाता है ॥ १०४ ॥ 
सब॒ जगत्‌ चेतन्यमात्र है, क्योकि चेतन्यफे बिना उसका ज्ञान नदीं हो 
सकता है, इस अम इष्टन्तका व्यास्यान करते दै--"यथा दुन्दु °” इत्यादिते । 
दन्दुभैन्यमानस्य--इन दो शब्दोसे शब्दत्वसामान्य रक्षित होता है, शब्द- 
विरोष बाह्य है । विरोष राब्दोका, सामान्यसे अङ्ग कर, कोई ग्रहण नहीं कर सकता, 
अतः वे विरोष सामान्यम, रज्जुमे सर्पके समानः कसित हँ ॥ १०५ ॥ 
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तद्दात्मातिरेकेण नाऽऽत्मीयोऽर्थो अनागपि ! 
यतः समीषितुं शक्यस्तेनाऽौ रज्जसपवत्‌ ।॥ १०६ ॥ 


^तददातमाति०' इत्यादि । एवं आत्मके महणके विना कोई किसी अथंक्ता ग्रहण 
नहीं कर सकता, कारण कि अथंग्राहक ज्ञानम अथेके समान आत्माका मी मान होता 
है, अन्यथा षटादिका ज्ञान किसको हा, यह निर्णय नही होगा, किन्तु एेसा नही 
हे । जिसक्रो ज्ञान होता है, उसको आत्माका नियमसे भान होता दे, यह ज्ञान हमको 
दुभ हे, अतः आत्माका भास होनेपर ही घटादि विषयका भान शोकम होता हे, 
इसि शुक्ति रजतकी तरह आस्मामै घटादि कसित है, यही निश्चय होता है । 

राङ्क- जेस दृष्टान्ते सामान्यविरोषभाव है, वैसे ही दार्णन्तिकिम भी 
सामन्यविरोषमाव मानना चाहिए, एसी परिस्थितिम आत्मा अद्वितीय है, यह 
कैसे कद सकते हो 

समाधान--विचार करनेपर दृष्टान्ते भी सामान्यविरोषभाव सिद्ध ने्ीं 
होता, अतः दाष्ठन्तिकमे उसका स्वीकार निष्परामाणिक है । जेसे-सामान्यका 
विदोषसे-अभेद मानते हो या मेद्‌ ? प्रथम पक्षम, जेसे सामान्यका विरोके साथ 
अन्वय होता है, तैसे विशेषोका विशेषान्तरके साथ कहीं भी अन्वय नही, 
एेसी अवस्थे यदि सामान्थके साथ अभेद होता, तो विरोषके समान सामान्यका 
भी अन्वय नहीं होता । परन्तु सामान्थका अन्वय होता है ओरं विरोपका नहीं 
होता, इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि विरोष ओर सामान्यका अभेद नहीं है भौर 
विरोषकल्पनाका अधिष्ठानमूत सामान्य कल्ितविरोषस्वरूप हो भी नहीं सकता । 
अन्यथा--सामान्यके भी कल्पित विरोषसे अभिन्न हेनेके कारण-सामान्यविरोष- 
भाव ही असङ्गतं हो जायगा, एसा होनेपर सामान्य ही नहीं सिद्ध होगा, सामान्यबुद्धि 
मी नहीं होगी ओर तदपेक्षासे विरेष भी सिद्ध नहींहोगा, अतः अभेददहै ही 
नहीं । द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं हे, क्योकि विरेषोका परस्परं अन्वय नहीं होता, 
यह कहना ठीक है, किन्तु खण्ड, मुण्ड आदि ही विशेष कहा जाता है । गौसे 
जो सामान्यकी प्रतीति होती है, उसीसे "खण्डो गौः, मुण्डो गौः इस प्रकार 
खण्ड, मुण्ड आदि विशेष व्यक्तिकी प्रतीति लोकम होती है, परन्तु विचार 
करनेपर सामान्यसे अतिरिक्त विशेषकी सिद्धि नहीं होती । जव विरोष धर्मी दही 
सिद्ध नहीं होगा, तब मेदधर्मकी सिद्धि कासे होगी ? 
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सामान्य तद्विशेषा तद्विरोषा इति त्रयः । 
दुन्दुभिस्तख चाऽऽघातः शब्दरत्येभिरीरिताः ॥१०७॥ 





राङ्का-- यदि सामान्यविरोषका भेदाभेद नहीं सिद्ध होता, न सदी, किन्तु 
उनकी व्याप्ति तो अवद्य है, सामान्य व्यापक हे ओौर विशेष व्याप्य है, इस 
प्रकार ्यापिषप सम्बन्ध इष्ट होता हे । 

समाधान-- व्याप्य जौर व्यापकष्प दो व्यक्तिर्योके होनेषर ही उक्त सम्बन्ध 
होता है, जैसे बहि व्यापक दहै, धूम व्याप्य हे । वहां दो सम्बन्धी है, इसरिरए 
ग्यािसम्बन्ध ठीक है, किन्तु जव विशेष ही उक्त रीतिसे सिद्ध नहीं होता, 
तव दो सम्बन्धि्योके अधीन व्याप्ति मी सिद्ध नहीं हो सकती, अतएव न्ह 
उक्तं सम्बन्धाधार भी नहीं कह सकते, इसरिए यह कहना चाहिए किं सामान्यम 
विरोषकी केवर कल्पना ही होती हे | 

राङ्ा--आत्माके समान अनास्मका भी भान संसारदश्ामें होता हे, अतः 
आत्माके समान अनातमा भी अकषत ही हे। 

समाधान--अनात्ा सत्‌ हे या असत्‌ £ प्रथम पक्षम नित्य बोधस्वरूपं 
हे, अथवा उससे भिन्न £ मेदपक्षमे वह स्वतः सिद्ध नदीं होगा, अन्यथा 
जडत ही अनुपपन्न हो जायगा । परतः पक्षम परकीय कस्पनाके बिना '्परतःपक्ष 
हो ही नदीं सकता । अनासा असत्‌ है, यह भी नहीं कह सकते, क्योकि वह 

्तयक्षधीका विषय है, जो जसत्‌ खपृष्पादि है, वे भव्यक्च ज्ञानके विषय नहीं होते । 
सत्‌ है, किन्तु नितथबोधस्वरूप नहीं है, इसका पूर्वम ही खण्डन हो चुका, अन्यथा 
जडत्वानुपपत्तिरूप दोष स्फुट है, अतः आमा अनास पदाथ कलित है, इसके 
सिवा ओौर क्था कह सकते हैँ ? ॥ १०६ ॥ 

(सामान्यम्‌! इत्यादि । सामान्य--शब्दतवसामान्य, तद्विशेष -दुन्दुभिशब्द- 
स्वरूप अवान्तर विशेष--ओौर तद्विशेष- दुन्दुभि शब्दके अवान्तर विरोष अ्थीत्‌ 
छोटे-बड़ दुन्दुभिशन्द--इस प्रकार करमसे तीन विशेष है; ये दुन्दुभि, आघात ओर 
रान्द्--इन तीन विरोषणोसे स्पष्ट कहे गये है । दुन्दुमिसे अनेक शब्द उतपन्न होते 
हः वे परस्पर व्यभिचारी है--एक दृसरेसे मित्र है । पर उनमें शब्दत्वरूप सामान्य 
अनुगत है, इसङ्एि शब्दतको सामान्य कहना चाहिए । एवं जितने छोरे- 
बड़े दुन्दुभिशब्द द, उन सवम दुन्दुभिशन्दस्व सामान्य एक षै । अवान्तर 
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सामान्यं दौन्दुभः शब्दो बीरादिरपसंयुतः । 
विशेषस्तद्विशेषास्त॒ नीचोचादिविभेदिनः ॥ १०८ ॥ 
नीचादिभेदिनः शब्दा वीरादिरससयुते । 

अन्तभेवन्ति सोऽप्यन्तभूतः स्यादौन्दुभभ्वनौ ॥। १०९ ॥ 





विशेष तत्‌-तत्‌ शब्द दै) सामान्य अम्यमिचारी ओर विशेष व्यभिचारी है; इस 
कथनसे यह फक्त ह कि सामान्यके बिना विशेषका उपरम्भ नहीं होता, इसिप 
विदोष निरात्मक हे, अतएव सामान्यके बिना वह उपर्न्ध नहीं होता । यदि 
उसकी प्रथक्‌ सत्ता होती, तो वह अवश्य उपरन्ध होता । सामान्यके उपरम्भकी 
आवदयकता नही कह सकते । 

शाङ्का--उपनिषतम ुन्दुभेहैन्यमानस्यः एेसा ही पाठ है, उससे दुन्दुमिसब्दकरा 
राभ कसे होता है ९ 

समाधान--वाक्यरेषम शब्दका उपादान है । काष्ठमय दुन्दुभिके कथनसे 
शाब्दका अण हयो मी नहीं सकता, कारण किं वे दोनों परस्पर भिन्न दै । अन्यके 
ग्रहणसे अन्यका ग्रहण नहीं होता; अतः योग्यतावश्च शब्दका छाम होता हे । 
दुन्दुभिके ये शब्द दै, ेषा रहण होनेपरं उसके शेष शब्द भी गृहीत हो जते दैः 
क्योकि सामान्यका विशेषके साथ ताद्‌ास्य है, शब्दत्वके अवान्तर सामान्यके प्रहरणस 
भी उसके विशेषक्रा म्रहण होता है ॥ १०७ ॥ 

'सामान्यम्‌' इत्यादि । दुन्दुभिका शब्द वीररसका उपयोगी होता है, सं्राममे 
दुन्दुभिका बजाना प्राचीन कार्की प्रथा थी । इसके द्वारा योद्धाओंम वीररसका 
प्रादुभौव होता है | दुन्दुमिशब्दके सामान्यके उपटम्भसे उसके अवान्तरं छोटे 
बड़े सभी दुन्दुभिके शब्द गृहीत हो जते हँ ॥ १०८॥ 

(नीचादि०' इत्यादि । नीचादि भेदसे भिन्न जो शब्द सङ्ग्राम या अङ्गणमें होते 
है, वे सव वीररससे सयुक्त शब्दे अन्तूत हो जाते हैँ जौर वे वीररसे संयुक्त शब्द 
दुन्दुभिध्वनिमे अन्तभूत हो जते हैँ अथात्‌ मनुष्य, घोड़े आदिके जो अस्प शब्द्‌ 
होते है, वे सब वीररसमे संयुक्त शल्दसमुदायमे जौर वह समुदाय उससे बड़ भेरीके 
शब्दम अन्तभूत हो जाता है, बड़ रब्दोसे छोटे शाब्द तियेभूत हो जाते है, अतः 
प्ातिस्विकदूपसे रक्षित नदीं होते, परन्तु श्रुतिगोचर होते हँ । वस्व॒तप्तु उुन्दुभ्या- 
घातस्य वा शब्दो गृहीतः” यहांपर वाशब्द हे, उसके स्वारप्यसे दो अथ विवक्षित 





१४८६ बृहदारण्यक्वार्तिषसार [ २ अध्याय 


4 0 ८८५६. 





क 0. ५ ५. 


श्रतिः-स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दाज्छक्तुयाद्भ- 
हणाय शङ्कख तु ग्रहणेन शद्ुष्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ 
स॒ यथा वीणाये बाद्यमानाये न ब्ाह्माञ्छब्दाञ्छक्सुयाद्‌ ग्रहणाय 
वीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा श्ञब्दो गृरीतः॥ ९॥ 
एवं शङ्खेऽपि वीणायां योजयित्वा ततः पुनः । 
श्खदुन्दुभिवीणास्यध्वनीनन्यत्र योजयेत्‌ ॥ ११० ॥ 


ह । पूर्वमे दुन्दुमिश्दके ग्रहणसे उसके अवान्तर दुन्दमि शब्द गृहीत होते है, कारण 

कि सामान्यका विरोषके साथ तादास्य है, अतः सामान्य दन्दुमिचब्दके ज्ञानके 
बिना उसके अवान्तर मेदसे भिन्न तत्‌-तत्‌ शव्द दुन्दुभिके शब्द दै, एसा ज्ञान 
नहीं हो सकता । सामान्यज्ञानपूर्वक ही उसके विशेषका ज्ञान होता हे । दूसरे अथे 
दन्दुभ्याघातकी रक्षणा तदाघातजन्य शब्दे होती हे । शाब्दत्वसामान्यमहणपूर्वक 
उसके अवान्तरं दुन्दुभ्यादिशब्दविरोषका ग्रहण होता हे, अतः वे शन्द-- 
विरोष शब्द-- सामान्यम अन्तभूत होते हँ । इसी तात्पर््यसे पूर्वम तीन सामान्य- 
विरेष कटे हँ । एक शब्दत्वादि सामान्य, उसके विरोष दुन्दुभिरब्द, दूसरा दन्दुभि- 
शब्दत्वसामान्य, उसके विशेष अवान्तर दन्दुभिशब्ड, जो छोटे बडे होते है, 
दुन्दुभिशब्दस्य सामान्य ओौर्‌ विशेष दोनों कहता है, शब्दत्वसामान्यकी अपेक्षा 
वह विशेष है ओर दुन्दुमिके अवान्तर राब्दोकी अपक्ष वह सामान्य मीहे । 
राब्दत्व केवर सामान्य ही हे । दुन्दुमिशचब्दविशेष केवरु विरोष ही हे । विशेष 
सामान्यम कलित है एवं तत्‌-तत्‌ अवान्तर सामान्य महासामान्यम कल्पित दै, 
महासामान्य ही व्तुसत्‌ हे, यह आगे स्पष्ट होगा ॥ १०९ ॥ 

‹स यथा शद्कुस्यः इत्यादि श्रति । उक्त रीतिसे अभरिम दो वाक्योकी 
योजना है । यष्ोपर मी शङ्खस्य प्मायमानस्यः इन दो पदोकी शङ्खशब्द- 
सामान्ये रक्षणा है । शङ्खशब्दसामान्यको निकारकर उसके अवान्तर शब्दोका। 
ग्रहण कद नद्यं कर सकता, किन्तु शङ्खरब्दत्वसामान्यका अरहण कर ही उसके 
अवान्तर सव शङ्खशब्द-विरेषोका महण होता हे, अन्यथा नहीं ॥ ८ ॥ 

(स यथा बीणाये' इत्यादि श्रति । अर्थं पूरके समान समञ्चना चाहिए ॥९॥ 

“एवं शङ्खोऽपि' इत्यादि । 

शङ्का --स्थितिकार्म भी ब्रह्मव्यतिरिक्त जगत्‌ नहीं है, यह अकेले दुन्दुभि. 
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ध्वनित्रय महाजब्दसामान्येऽन्तभेवेदिति । 
विवक्षया शङ्खभेखिीणास्तिस्च उदीरिताः ॥ १११॥ 
यथा विरोषसामान्यतत्सामान्यपरम्पराः। 
शब्दे स्थिताः, तथा सवेभुपरुष्िस्थमीक्ष्यते ॥ ११२ ॥ 
उपलब्धोऽस्ति सन्कुम्भो रम्बोष् देक्ञकावान्‌ । 
पू्ेपूर्वातिरेकेण सोत्तरार्थोऽनुभूयते ॥ ११३ ॥ 





शब्दके उदाहरणसे ही सिद्ध होता है, अत; उसके ङिए एक्‌ राङ्क भौर वीणाका 
उदाहरण देना व्यथ है । 

समाधान--दन्दुभ्यादिचब्दसामान्य भी केवरु शाब्दत्वसामान्यकी अपेक्षासे 
ही विशेष है, अतः उन अवान्तर सामन्योका शब्दत्दसामान्यमे अन्तभोँव 
हे, यह कहनेके किए तीम उदाहरण दिये गये हें । एवं शङ्क ओर बीणमे भी 
दुम्दुमिन्यायकी योजना कर॒ अथीत्‌ राङ्कफे विशेष शब्द तथा वीणके विशेष 
शब्दका शङ्क ओर वीणके चब्दसामान्यमे अन्तभीव कर दुन्दुभि, वीणा ओौर शङ्खके 
ध्वनियोका शब्दसामान्यम अन्तमौव समञ्ना चाहिए ॥ ११० ॥ 

“ध्वनित्रयम्‌' इत्यादि । दुन्दुभि, शङ्ख ओौर बीणाके तीन ध्वनिर्याो शब्द - 
सामान्यम अन्तर्भूत होती है, इस अ्थकी विवक्षासे दुन्दुभि, राङ्ख ओर वीणा-- 
ये तीन उदाहरण दिये गये हे ॥ १११ ॥ 

'्यथा बिरोष्‌ ० इत्यादि । जेसे विशेष, सामान्य ओौरं उसके सामान्यकी 
परम्परा- दुन्दुमिश्चब्द विशेष, उसका सामान्य इुन्दुभिशब्दत्व जौर सामान्य- 
राब्दत्व इत्यादि परम्परा-- शब्दे स्थित है, अथीत्‌ देखी जाती है । जसे शब्दत्व- 
सामान्यसे व्यतिरिक्त उसके अवान्तर सामान्य तथा उसके विदोष अनुभवगोचर 
नदीं होते, वैसे ही सामान्यविरोषात्मक जगत्‌ महासामान्य स्थानीयं त्रह्मसे 
भिन्न अनुभवगोचर नहीं होता, यह निष्कर्षं है । उपरुन्िरूप ह्य ही तत्स्थ 
सम्पूण जगत्‌ है, उससे अतिरिक्त नहीं हे ॥ ११२ ॥ 

दृ्टान्तक्रो कहकर दाष्ठीन्तिकका व्याख्यान करते है “उपरन्धो ०? इत्यादिसे । 

उपरढध--उपरुन्धिका विषय, सन्‌ कुम्भ रम्बोष्ठ है । घरमे ओष्ठ॒॒नही 
होता, पर यर्हौ जीष्ठशब्द कपारुके अम्रमागके ताव्य्यसे प्रयुक्त हुआ है । 
तात्पये यह है किं अमुक देश, अगुकं कारुसे संबद्ध अस्तित्वविरिष्ट॒रम्बे 
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एवं विदन्वयात्सवं चित्यध्यस्तं तथा सति । 

“~ चिदालेवाख सब ताच्िकं रूपमिष्यताम्‌ ॥ ११४ ॥ 
जटवाछा घट उपरुब्ध होता हे, यह प्रतीति होती हे, किन्तु विचार करनेपर मूरकी 
आनुपूर्वम पूष पर्वसे अतिरिक्त उत्तरोत्तर कुछ नहीं है, उपकब्धि यथाथे हे । विषय तो 
कुक नहीं है । “असङ्गो ह्ययं पुरुषः इत्यादि श्रुतिके अनुसार चित्‌का विषयके साथ 
कोई वास्तविक संबन्ध नहीं है, स्वयं प्रकाशमे चेत्यका ( विषयक ) अध्यास होनेसे 
चेत्यका मी स्फुरण होता है, तसयुक्त ही विषयत आदिकी कर्पन। होती है, एवं अस्ति 
ओौर सन्‌--इन दोनोका भी उपरुभ्प्रसे अतिरिक्त कुछ अथे नहीं है, उपरुन्धि 
ही अस्तिहै जौर वही सत्‌ है। कुम्भ भी -उपरुब्धिसे व्यतिरिक्त नहीं हे । 
यदि वह अतिरिक्त होता, तो उपरुन्धिके (अहणके) बिना भी ग्रदीत होता । जसे 
अश्च महिषसे भिन्न है, अतः महिषके ग्रहणक बिना भी अश्वकरा ग्रहण होता हे । 
परकरृत्मे उपरुल्धिके (अरहणके) बिना चेस्यका ग्रहण नहीं होता । इसरिए चेत्य 
उपरुल्धिसे भिन्न नहीं है । एवं देश ओौर कालको मी समञ्चन चाहिए । इनका 
भी ज्ञानमहणके बिना ग्रहण नदीं होता, अतः चिदतिरिक्त चेत्यका सरवेथा 
अमाव ही समञ्चना चाहिए ॥ ११२ ॥ 

(एवं चिद्‌०' इत्यादि । 

राङ्का--यदि कोई अतिसकि चेस्य नही है, तो व्यतिरिक्तटपसे वह प्रतीत 
क्यो होता हे ? 

समाधान-- चित्‌ भौर चेत्यका वस्तुतः मेद नहीं है, ठेकिन अज्ञानसे चितम 
चेस्यका अध्यास है, अतः अध्यस्त समस्त सामान्यादिका तादातम्यसे मान होता हे । 
जेसे शक्तिम रजत नहीं है, पर ॒शुक्तितके अज्ञानसे अध्यस्त रजतका शक्तिम 
भान होता हे । ज्ञानमात्रसे वस्तु सिद्ध नहीं होती । अन्यथा शुक्तिरजत आदिकी 
सत्ता भी सिद्ध हो जायगी । जगतका अबाधित भान भी नहीं हे, क्योकि नेह 
नानास्ति इत्यादि श्रुति स्पष्ट बाध करती है, अतः ठीक कहते है इस (समान 
निचिरु जगत्‌का ताचिक स्वरूप आता ही है । 

शङ्ग--जनासमा यदि आत्मासे भासित होता है, तो आस्म भी अन्यसे 
मासित होगा, जसे षट प्रदीप आदिसे मासता है ओर प्रदीप आदि च्चुसे, वेते ही 


चेत्य आस्मासे जओौर आत्मा पदाथीन्तरसे भासित होगा । यदि रेसीग्यप्रस्थाहो, तो 
अनवस्था दोष अव्रदय होगा 





चतुथ ब्रह्मण | मापानुवादसहितं १४८९ 
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स्थितिकाले यथेकात्म्यं शक्यते ज्ञातमञ्जसा । 
यथोक्तन्यायतस्तद्दुत्पत्तावपि सक्यते ॥ ११५ ॥ 
धूमाचिर्विस्फुलिङ्गादिषिभागजननषतत्‌ परा । 
अभ्रिरेव न धूमाघास्व्थैकात्म्य जनेः परा ॥ ११६ ॥ 





समाधान -अनास्ाकी सिद्धिम जसे अनास्मव्यतिरिकति प्रमाताका स्वह्प साधक 
है. वसे आत्माकी सिद्धिं दूसरा कोई साधक नहीं है, क्योकि त्मा स्वयसिद्ध हे, 
मतः उसके साधककी अपेक्षा ही नहीं होती । 

शङ्खा --ममातु-स्वरूपम अनातमाका साधक दै, एसा यदि कहते होः तो आस्म 
ही सबका साधक है, आपका यह सिद्धान्त नष्ट हो जायगा । 

समाधान- जित प्रमाताके स्वरूपको अनातमका साधक कहाहे; बह भी 
मात्मोपसर्जन ही है अ्थीत्‌ आसा ही भमातृश्वखूपापन्न होकर अनात्मक सधक हे, 
अतः उक्त सिद्धान्तकी क्षति नदीं होती । 

शङ्का ग्रमातत्वापन्न होकर आ्माको जेसे अनात्माका साधक मानते हो; 
वसै ही उसी स्वरूपसे उसे स्वका भी साधक क्यों नहीं मानते 

समाधान कर्वन्न होकर "अहं जानामिः इत्यादि रूपसे जसे अनात्माको 
आतमा देखता है, वैसे स्वको वह नही देखता, किन्तु कृटस्यदृष्टिूपसे देखता है; 
अतः उक्त श्काका अवसर नहीं हे । 

शङ्का-- कूटस्थ आत्मामे दृष्टिमात्रस्र दी असिद्ध है, फिर तदरूपसे आलस- 
द्रम क्यां प्रमाण ९ | 

समाधान- जञेसे भनातमपदाथ प्रत्यक्षसे संहत प्रतीत होते दै अतएव 
स्थूलः, सद्रयः" इत्यादि अनात्मविषयक प्रत्यय होते दै, वैसे भसंहत, सृक्मः 
निष्किय आतमा स्वूपचेतन्यसे. दी सिद्ध होता है ॥ ११४ ॥ 

स्थितिकाले इ्यादि । उक्त न्यायसे स्थितिकारमँ जेसे अनायससे एेकाल्यको 
जान सकते षै, पैसे ही उत्पत्तिकाले भी एेकास्यको जान सक्ते दँ ॥ ११५ ॥ 

शधपूमावि०' इत्यादि । धूम, अर्चि, विर्फुरिन्न आदिके [ अभि-रिखाको 
अचि कहते षै मौर अभिके क्षुद कर्णोको विस्पुलिङ्ग कहते हँ ] विभागसे पटले 
केवर अभि ही रहती है जथीत्‌ काष्ठके साथ अथिसंयोग होनेसे पूर्वं केवरु अभि ही 
रहती है, पश्यात्‌ धूम निकरने रुगता है, तदन्तर अभ्िकी शिखा आविभूत होती हैः 


१८८ 
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स्वाथसाधनयलादीननपेश्य यथाऽस्जत्‌ । 
पूमादीन्‌ हतक तद्वदगादीन्‌ प्रत्यगीरवरः ॥ ११७ ॥ 


रि 
तदन्तर विस्फुखिष्गादि होति द, यह अनुभवे सिद्ध दै, इसमे विरेष कहनेकी 
आवदयकता नहीं है ! केवर कहना यही है कि जसे पहले आग दी थी ओर्‌ 
धूमादि काथैविरोष कुछ नहीं ये, वैसे दी जनासमभूत प्राण, रोक आदिकी उत्पतते 
पै केवर एक जआस्मा ही था | 

दाङ्--एकं जाति तल्नातीय अनेक पदार्थोौका अन्तमीव होता है, यह दुन्दुभि 
आदि इष्टन्तोसे कहा गया है जओौर वह ठीक भीदहै, किन्तु अनेकजातीय 
परपच्चका आाससामान्यमे अम्तर्माव होता है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि 
घट, पट आदिका दण्डसामान्यम अन्तमीव कीं भी देखनेमे नहीं आता । 

समाधान--इसी शङ्ककी निदृिके किए अभिका दष्ान्त श्वुतिने दिया है । 
यद्यपि धूम, विष्फुरिङ्ग आदि विजातीय दै, तथापि एक ही वदहिसामान्यमे जसे 
वे अन्तभूत होते है, वैसे ही अनेकजातीय प्रपञ्च एक आस्माम अन्तभूत होता है । 
वस्तुतः नाम, जाति आदि ही नहीं है, अतः विजातीय जाति आदिका अन्तमौव 
केसे होगा ? यह शङ्का दी अयुक्त है, क्योकि जाति आदि मीतो अद्वैत 
वेदान्तिमतमे चिन्मात्र ही षै, उससे अतिरिक्त नहीं ह, अतः पूर्वोक्त अथेमे 
कोई अनुपपत्ति नहीं है ॥ ११६ ॥ 

'स्वार्भसाधन० इत्यादि । परमासा संसारका कारण है, यह जाप 
मानते है, इसमे अनेक श्ङकर्पे होती है । जव तक उनका समुचित निराकरण 
न हो, तब तक उक्त अर्थम श्रद्धा ही नहीं होगी, इसषिए कुक शङ्काओंको उपस्थित 
करता हू, कृपया उनका निराकरण अवश्य कीजिये । 

परमातमा किस फलके छ्ि सृष्ट करता है £ यदि परमात्मा सष्टिसे कुछ 
फर चाहता है ? तो वह अवाप्तक्राम ( पूणेकाम ) नहीं कहा जा सकता। 
यदि फरुकी कामनके धिना ही सृष्टि करतादहै, तो फर्क बिना मन्द भी प्रवृत्त 
नहीं होता, फिर पक्षावान्‌ परमासा कैसे प्रवृत्त होगा १ यदि जबरदस्ती वेसा 
मानो, तो उस्म प्रक्षाव््छ ही नष्ट हो जायगा । एवं परमास्मा अन्य साधनसे 
संयुक्त है या नहीं £ यदि अन्य साधनसे संयुक्त है, तो "एकमेव" इत्यादि श्रुततिके 
साथ विरोध होगा, यदि नहींहे, तो वह शष्ट ही नहीं बना सकेगा, क्योकि 


चतुथे ब्राह्मण ] भाषालुवादसदहित १४९१ 
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नाऽयं बुद्ध्वा वेदसुष्टिः कालिदासादिवाक्यवत्‌ । 
किन्तु सवास इवाऽ्यलात्‌ स्यादतोऽपौरूपेयता ॥ ११८ ॥ 





कोई भी कायं साधननिरपेक्ष नहीं देखा जाता ओौर साधनान्तरका अमाव 
स्पष्टही है। एवं दयासागर परमातमाने सुखमयी सृष्टि क्यों नहीं की 
भिससे जीवोको खख होता । एवं यदि वह सरवज्ञदै, तो प्रच यह होता दै 
किं वह सृष्टिगत जीरवोके दुःखको जानता हैया नहीं £ यदि जानताद्ै, तो 
करुणासागर उनका उद्धार करनेमे विरुम्ब क्यों करता है £ यदि कर्मसे प्रतिरुद्र होकर 
उद्धार नहीं करता, तो क्या कमं परमात्मासे भी बड़ा है £ जिससे कि कर्मसे प्रतिरुद 
होनेपर ईैधर अप्रतिषदधेच्छसत, सस्यसङ्कटपतल आदि गुणोंसे रहित हो जायगा ? 
एवं संहार करना तो अति दारुण कायै है, वह दवेषके विना नहीं होता, परमातमा 
द्ेषकी कट्पना करना भी अनुचित है | क्रीडा भी दयाटुकी एेसी नहीं होती, 
जिससे अनेक जीव संसारानर्मे तड्पं । 

इत्यादि विविध शङ्काओंका समाधान इस ॒शछोकते करते है - सार्थक 
( स्वप्रयोजनके ) साधनम हेतुमूत यलन आदिकी अपक्षाके बिनादही जैसे अभि 
धूमादिको उन्न करती हे, वैसे ही प्रस्यगीश्वर--परमातमा--उक्तं सामभ्रीके 
बिना ही ऋग्‌ भादि वेदोकी सृष्टि करता है । 

राङ्का--भभितो जड पदाथदहे, इसङिए भटे ही उक्त आक्षषं उसके 
विषयमे छागू न हो, पर चेतनके विषयमे तो वे सव काम्‌ हो सकते है £ 

समाधान--यही भी माया सृष्टि करती है, वह तो जड़ हयी है| चेतनमें 
कारणत्व मायाधिष्ठानत्वको लेकर ही हे, साक्षात्‌ नहीं है, अतएव "मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः 
सूयते सचराचरम्‌ इव्यादि मगवदू-वाक्यसे माये ही सष्टिकारणत्वका प्रतिपादन 
क्रिया गथा है । अतः वास्तविक सष्टि ईश्वरे की है, एेसा जो मानते दै, उन्हीको 
उक्त दोरषोका परिहार करना बाहिए । खद्ैतमतमे तो दष्टि मिथ्या, अतः 
उक्त दोरषोका उद्धार अनायाससे ही हो जाता हे ॥ ११७ ॥ 

(नाऽयं बुद्ध्वा इत्यादि । 

शङ्का--श्रोतव्यः श्रतिवक्येभ्यः' यह जो आप कहते दै, वह ठीक नहीं 
हे, कारण क्रं यदि वेदको इईश्वरकृत मानते हो, तो वह पौरुषेय इभा । 


१४९२ बृहदारण्यक्वातिंकसार [ २ अध्याय 
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। पौरमेय वाक्यम निरक्षसखरक्षण प्रामाण्य नहीं हो सकता, अतएव जसे बौद्ध आदिके 
वाक्य अप्रमाण माने जते हैः वैसे ही वेद भी अभमाण हो जायगा । 

समाधान जो अन्य प्रमाणसे अर्का जवधारण कर उस अथेकी बोधेच्छासे 
शाब्दका प्रयोग करता है, उसीका वाक्य पौरुषेय कहता है । जरसे 
कवि कार्दास आदिके वाक्य । उनके वाक्याथ मूरमूत जन्य प्रमाण ही 
प्रमाण होता दै, अतः स्मरणके समान उनका वाक्य अनुवादक है । वेदकी सृष्ट 
प्रमाणान्तरसे अथैका अवधारण करके नहीं हुई है, किन्तु जेसे निश्वास अबुदधि- 
पूषैक अयलसे होते रहते दै वैसे ही परमात्मसे वेद निश्वासके समान जबुदधि- 
पूषैक हुए ह । "यस्य निश्वसितमेतत्‌! इत्यादि वेदवाक्य इसी अको अतिसपष् 
करते है । सर्ज ईश्वरने गतकस्पीय वेदका इस कर्पके आदिर्मे स्मरण कर्‌ 
महर्भियोको उसका उपदेश दिया हे । 

का - {श्वरे यदि शरीर आदि नहीं ह, तो उसने उपदेश कैसे किया $ 

समाधान--मक्तोकि अनुग्रहके किए दारीर धारण करनेमे उन्हं क्या विरुम्ब 
उनका शरीर कमीधीन नहीं है, इसक्िए शरीरावस्था भी उन्दं अश्चरीरी का 
जाता है, जब योगी इच्छानुकरू शरीर धारण करनेम समथ होते है, तब 
शवस क्या सन्देह £ कमैजन्थ शरीर दी सुख, दुःख दिका प्रयोजक होता ह, 
अतः ईश्वरम दःखादिका प्रसङ्ग भी नहीं हो सकता । 

राङ्का--एक पुरुषके स्मरणम क्या विश्वास 

समाधान विश्वासका कारण अथैका अबाध है । यदि अबाधित अथवारा 
वाक्य है, तो वह एक ही पुरुष द्वारा उक्त क्यो न हो, भमाण माना ही जाता है । 
यदि वह याधिताथैक हो, तो अनेक पुरषोके कहनेपर भी वह प्रमाण नही 
माना जा सकता । अनेक महिनि भी वेदको प्रमाणूपसे स्वीकार किया हे, 
इसरिए रिष्टोपादेय होनेसे वेद प्रमाण भौर उपादेय है । अतएव कुमारिरु भड्जीने 
स्पष्ट कहा षै कि ्यलतः परततिध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रा अथीत्‌ वेदपौरषेयत्वके 
ठिए यततः पुरुषकी स्वतन्त्रता ही प्रतिषध्य हे, याने जो वक्ता वाक्यानुपूवीकी 
रचने स्वतन्त्र हे, चाहे घटमानय कहे, चाहे “आनय घटस्‌ कहे, उसी पुरुषका 
वह वाक्य पौसूमेय कहता है जर जो पुरुष पूवोनुपूवीका स्मरण कर तादशानु- 
पूयीका उपदेश देता दहै, वह वाक्य पौर्षेय नहीं कदलाता, अतएव अध्यापकके 
उपदेरसे वेदम अपौस्पेयत्वकी क्षति नही होती एवं न अनयपक्षत्वरक्षण प्रामाण्यक। 
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शुतिः-- स यथाऽैधाभेरभ्याहितात्फथग्धूमा विनिशवरन्त्येवं चा 
अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतयग्वेदो यदर्दः सामबेदोऽथवङ्गिरस 
इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः छोफाः सत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्या- 
नान्यस्येवेतानि सर्वाणि निश्वसितानि ॥ १० ॥ 





ही भङ्ग होता है । "अनादिनिधना नित्याः वागुस्खष्टा स्वयभुवा' इत्यादि वचनोँसे वेदम 
नित्यत्वका समर्थन किया गया है, इत्यादि संकषेपसे इस विचारको पूणं करते दै । 
वस्तुतस्तु नेयायिक वेदको शश्वर्त मानते है, फिर मी भमाण ही मानते है, उनका 
कहना है कि नित्यत्व प्रामाण्यका प्रयोजक नहीं हे, अन्यथा आकारम प्रामाण्या- 
पत्ति हो जायगी, क्योकि आकाश भी निस्यहै, एवं अनित्यत अप्रामाण्यका 
प्रयोजक नहीं है, यदि हो, तो चक्षु आदिमे भरामाण्यकी अनुपपत्ति हो जायगी, 
क्योकि वे अनित्यहीदह, किन्तु अवाधिताथे दही प्रामाण्यका प्रयोजकैः सो 
येदम हे, इत्यादि न्यायमतका विशेष विचार पकृतम अनुपयुक्त समञ्च कर छोड देते 
है । सारांश यह निकला कि जो वेदपतिपाच है, उसमे कट्याण चाहनेवाठेकी सदा 
श्रद्धा होनी चाहिए । यचपि अद्रैतमतमे वेद भी ब्रहविवते ही है, तथापि सू््यै- 
प्रकाशके समान वह नित्य अर्थप्रकाश॒क ही है । प्रमाणान्तरकी अपेक्षा श्चतिभ यह 
अतिशयविशेष है कि वह मनुष्यल्वामिमानीके प्रति अन्वयादिसे त्वमर्थका शोधन कर, 
अद्वयस्वरूपका प्रतिपादन कर, ज्ञान द्वारा जगत्का बाध कर, ब्रह्मस्व्प बतराकरं 
स्वयं तदपसे अवरिष्ट रहती दहै। यपि सव मान जौर मेय परमात्मस्वूप ही दै, 
तथापि उनकी अपेक्षा श्वति्मे यह विशेष है किं वह तत्त्वको स्फुट कर देती हे, पर 
दूसरे प्रमाण एेसा नहीं कर सकते । 

स॒ यथाऽद्रधामने ° इत्यादि श्रुति । 

यहांपर भी (सः यह टृष्टन्ताथ है । उतपत्तिम भी ब्रह्मव्यतिरिक्तं जगत्‌ नहीं 
हे, इसमे दृष्टान्त कहते द -अर्दरैामे °› इत्यादि । गीठे काष्ठसे उखन्न अभिको 
सामने रखनेपर [ गीटी छखकड़ी जरनेसे धु अधिक होता है, यह 
सवीनुभवसिद्ध है, इसीरङ्िए उक्त विशेषण दिया गया है ] जेसे नाना प्रकारके 
धूम आदि [ अर्चि, विस्फुलिङ्ग आदिका धूम उपरुक्षण दहै ] उखन्न होते 
है, वेसे ही (अरे भेत्रेयि' यह परमातमा, जो प्रकृत है, वह॒ महान्‌ अनवच्छिच्न-- 
देश, कार ओर क्तु खूप त्रिविध परिच्छेदोसे श्यूल्य--एवं पारमाथिक 
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मन्त्रा्तरविधा ज्ञेया ऋण्वेदादिगिरोदिताः । 
ब्रह्मण ॒वचेतिहासादिरूपमष्टविधं मवेत्‌ ॥ ११९ ॥ 


के क णि किणि म 


[वा | 
है, उसीका यह निश्वसित है अथीत्‌ पुरपनिश्वासके समान प्रयलके बिना परमात्मासे 
ये सब उन्न हुए दँ । ययपि निश्वासमे भी जीवनयोनियल कारण है, तथापि वह 
प्रय नहीं ह, दिन्तु केवर यल दै, जो सङ्कपके बिना भी होता रहता है । प्रयल 
सङ्कल्पके निना नही होता, अतएव सुषु प्रयल नही होता, जसे कारिदासादिके 
पौरपरेय वाक्य प्रयलपृषैक ह, वैसे परमातमाके ये वाक्य प्रयलपू्वैक नहीं है, किन्तु 
निद्वासके समान अनायाससे उतपन्न हए हें । 

राङ्का--कौन वाक्य 

समाधान-- चऋषवेद्‌, यजुर्वेद, सामवेद ओर्‌ अथवीङ्गिरस--ईइन चार वेदक 
मन्त्रोका समूह्‌, इतिहास याने ब्राह्मण, जिसमे उवशी ओर पुखूरवाका सवाद 
आदि है. जैसे--“उर्वश्ी हाप्रा, इत्यादि, पुराण--“असद्भा इदमग्र आसीत्‌! इत्यादिः 
विद्या- देवजनविचाप्रभृतति अथी चृत्यगीतादिशास्नर, उपनिषत्‌--श्रियमित्येतदुपा- 
सीत! इत्यादि, रोक याने ब्राह्णभरमव मन्न, जो ^तदेते शोकाः इ्यादिसे स्फुट द 
सू्र--वप्तुसंगरहवाक्य--अथीत्‌ “आसेत्यवोपासीतः इत्यादि, अनुन्याख्यान-- 
वप्तुसमहवाक्योका विवरण, जैसे विद्यासूत्रके ङिए वृहदारण्यकका चौथा अध्याय ओर 
वयास्थान- मर््नोका विवरण--इ्यादि सब इन्दी महापुरषके निरवसित दँ । 

(मन्त्रातु ° इत्यादि । 

लङ्का-तिहाससे रामाथण ओरं महामारतका हण क्यो नहीं £ क्योकि 
उन्हे इतिहासकी प्रसिद्धि हे । 

समाधान-- ते ऋषिधरणीत है, अतएव कारिदास आदिके वाक्योकि समान वे 
पयलपूैक बनाये गये ह निदवासके समान नही, अन्यथा ननिदवसितम्‌ः यह 
विशेषण असंबद्ध हो जायगा । अतः ब्राह्मणादिका हयी महण समुचित हे । 

शङ्का-- नामप्रपन्ची सष्टिका ही उदाहरण दिया, अथपपश्चकी सष्टिका उदा- 
हरण नहीं दिया; इसमे क्या कारण ? 

समाधान--इसका उत्तर अगले छोकसे दिया जायगा । प्रकृतमे ऋक्‌, 
यजु, साम ओर अथवीज्गिरस-=-इन चारं वेदोके मन्त्र एवं इति्टास, पुराण, विद्य 
उपनिषद्‌, शोक, सूत्र, अनुव्यास्यान सौर व्यास्यान--ये आर, दुरु मिलाकर 
बारहकी उसत्ति यहां कदी गई है ॥ ११९ ॥ 
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प्रसिदधर्धेतिहसाचा ऋग्वेदादयपवरंहका । 
निखिलाऽपि जगस्सुष्टिः शबदसृष्व्योपट््यते ॥ १२० ॥ 





रामायण, महाभारत आदि ठोकम्रसिद्ध इतिहासका ग्रहण करनेके छिए जन्य 
पक्ष कहते है-- प्रसिद्धे °* इत्यादिसे । 

भाव यह है फि मन्त्र ओौर ब्राह्मण इन दोनोके हिए वबेदरब्द प्रवृत्त होता 
हे; अतः चशगूवेदादिसे ही उक्त आट ब्राह्णोकरा रहण सिद्धी दै, इसलिए 
इतिहासशब्द रोकप्रसिद्ध इतिहासादिके अ्रहणके रए है। यदि वाधक नदो, 
तो वृद्धभसिद्धिका अनादर करना अच्छा नदीं है । ऋक्‌ आदिके सन्निहित उन्वरित 
इतिहासशब्द प्रसिद्ध इतिहासके अहणम िषङ्ग हे, अतएव "इतिहासपुराणाभ्यां 
वेदं समुपबहयेत्‌ः इस्यादि वचन है । 

राङ्ा- इतिहास, पुराण दिके द्वारा वेदाथेका यदि निद्धपण किया जायगा, 
तो वेदर्मे अनयेक्षत्वरक्षण प्रामाण्यका ही भङ्ग हो जायगा ९ 

समाधान--इतिहास, पुराण आदि वेदमूखकलरेन प्रमाण माने जते है, खतः 
नदी, इसरिए व्यास्याताके वचनके समान इतिहास ओौर पुराण भी वेदाथके निणौयक 
है । व्याख्याताके वाक्यसे वेदाथका निर्णय करनेषर वेदमे अनपेक्षख रक्षण प्रामाप्यका 
भङ्ग नहीं होता, कारण किं व्यास्याताके वचनम वेदमूखकत्वसे ही प्रामाण्य माना 
जाता हे, स्वतः नहीं । एवं इतिहास आदिम मी समञ्चना चाहिए । 

राङ्ा--इतिहास आदि यदि ईशवरपणीत है, तो व्यासादिङ्कृत कैसे कहे जाति है £ 

समाधान- व्यासादिरूपसे ६२बर ही उनका प्रणेता है, इसङिए वे व्यासादिङत 
कहे जते हँ । वेदान्तमै ईखवरभ्यतिरिक्त कती नहीं माना जाता, परमास्मा ही अज्ञान 
द्वारा जगत्‌का कारण हे, यह श्रुतिसिद्ध है, अतः व्यासादिके इतिहासादि कायम जो 
करवैतवका स्मरण होता हे, उससे वही जगत्कारण रह्म तत्‌-तत्खूपसे तत्तत्रार्थका कती 
हे यह सिद्ध होता है। अतएव "कोऽदयन्यः पुण्डरीकाक्षात्‌ महाभारतङ्ृदधवेत्‌' इत्यादि 
वचन संगत होते दँ । जैसे बीज अङ्कुर, पत्र पुष्प आदिका कारण माना जाता दै, 
परन्तु पत्र; पुष्पादिके अङ्कुरादि भी कारण होते है, एतावता बीजकारणत्वकी 
क्षति नहीं होती । अङ्करादिस्वरूपसे बीज पुष्पादिका कारण है । तात्पर्ये यह है किं 
कोई साक्षात्‌ काय है, तो कोई परम्परया । बीज साक्षात्‌ जङ्करका कारण है ओर 
पत्र; पुष्पादिका परम्परया । वैसे ही परमातमा साक्षात्‌ श्रतिका कारण है ओौर इतिहास 
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आदिक परम्परया । इस विरोषसे मूरुकारणजन्यत्वकी अनुपपत्नि उत्तरोत्तर कायेमे 
नहीं जाती । 

शङ्का-- बीज ही जङ्करादिस्वरूपसे पष्प, फर आदिका कारण है, अङ्करादि 
स्वयं नही, इसमे क्या प्रमाण हे ? 

समाधान--इसमे यह द प्रमाण है कि जिस आग्रादि बीजसे अङ्कुर, 
नाुक्ा्ड, पुत्र, पुष्प जादि होते है, उनका अन्तिम कायै॑वही फक होता है, 
आदिते आभर जौर अन्तम आभर । इस प्रकार प्रसेक वृक्षम देखिये, जिस प्रकारके 
बीजसे अङ्कादि होगे, उनसे अन्तिम कार्यं उसी प्रकारका फर होगा। यदि आदिका 
रगातार अम्तिम कायै तक सम्बन्ध नहीं होता, तो फखान्तर होता; वही एर नहीं 
होता, पर रेसा नही देखा जाता, इसि आदि कारण ही तत्‌ तत्‌ अवान्तर काये 
द्वारा अन्तिम कायैका भी कारण ह्येता है । 

शङ्खा--यदि इतिहासादि ईदवरकवैक $, तो वेदके समान इन्र स्वतः प्रमाण 
मानना चाहिए । 

समाधान-- तेद $खर्त है, इसर्एि हम उसे स्वतः प्रमाण नहीं मानते; 
किन्तु मानान्तर्टत्वादि अप्रामाण्यके कारण वेदर्मे नहीं है, अतः उसे स्वतः प्रमाण 
मानते ह । इतिहास आदि वेदक उपष्टम्भक है, अतः उनम मानान्तर-द्टाथकलका 
त्याग नहीं है । 

शङ्का--इतिहासादिके विषयमे निरखसित शरुतिकी क्या गति है ! 

सपम्राधान--उत्तम गति है । व्यासादिरूपसे अनायास ही इतिहास आदिषी 
अभिव्यक्ति इई है, अतएव भारते विषयमे यह प्रसिद्धि है कि ग्यास भगवान्‌ 
धाराभवाहसे बोरूते थे जौर गणेशजी अप्रतिवद्ध टेषखनीसे र्खिते थे । यदि 
मध्यमे को$ स्क जाय, तो वीं कार्थं समाप्त हो जायगा; एसा दोनोमे समयबन्ध 
हुभा था। अन्तर्म गणेशजीको सकते न देख ग्यासजीने कहा-- छोकका अथे समञ्ञकर 
हिखिए, उन्होने स्वीकार कर छिया, फिर भी सकते न देख कूटदरोक बोर्ने रगे, 
किसी अथके समक्षनेके ङ्ए थोड़ी ठेखनी सकी किं मन्थ समयबन्धके अनुसार 
समा हुभा। यह स्ट ही. कि जिसमे श्रीमद्भगवद्गीता जसा अनुपम अन्थ द, 
वहू सोचकर भी नदी छ्खा जा सकता, सोचकर ख्खि जनेवाठे कोर भी भन्थ 
मगवद्गीताके समान नहीं हुए है, ेसा दार्शनिक पण्डितोका सि द्वान्त है । 

रङ्का--कोकावगतसामध्यैः शब्दौ वेदेऽपि बोधकः” इस न्यायसे वेदम 
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्रज्ञानव्यतिरेकेण यथैवं स्थितिसभेयोः । 
वस्त्वन्तरं न सम्भाव्य प्ररुयेऽपि तथोच्यते ॥ १२१ ॥ 
श्तिः-स यथा सर्वासामपां सथर एकायनमेव < सर्वेषार स्यञानां 
तगेकायनमेब सर्धषां गन्धानां नाधिक्े एकायनमेव ९ सर्वेषां रसानां 








अन्थपमाणादृष्टाथैत्व ही असिद्ध हे, क्योकि उसमे शक्तिमरहके छिए तत्‌-तत्‌ अर्थोका 
परत्यक्च आदि प्रमाणोसे महण आवद्यक है । 

समाधान--य्यपि क्तिमहके छ्एि उक्त प्माणोकी अपेक्षा होती है, तथापि 
वाक्याथ अपूर्वं माना जाता है; अतः उसके ठिए्‌ अन्य ममाणकी पेक्षा नहीं 
होती । जिस व्यक्तिमें शक्तिग्रह होता है, उसकी समान जातीय अन्य ग्यक्तिका बोध 
उस राक्तिसे होता है, अतः बक्याथमे उक्त आशङ्का नदीं हो सकती । 

शङ्खा--अ्ञाताथैकत्व ही प्रामाण्यक प्रयोजक दै, इसका कैसे निश्चय होगा ? 

समाधान--प्रसिद्ध परव्यक्ष आदि प्रमाणोँप अन्ञाताथेकत्व इष्ट हे, ज्ञाताथक 
्रतयक्ष आदि अनुवादक के जाते है, अतः अज्ञातार्थक ही प्रमाण होता हे, यह 
बात विद्रानेकि छण छिपी नहीं है । अविधेय खष्टि क्यों नहीं कही ? इस पूरव रश्नका 
उत्तर देते ह -“निखिका ०" इत्यादिसे। अमिधानश्चुति सम्पूण सष्टिकी उपरुक्षण हे । 

(स यथा सर्वीसा ०' इत्यादि उत्तर श्ुतिवाक्यकी सङ्गति कहते दै-- श्रज्ञान ° 
इत्यादिसे । 

जिस भरकर स्थिति ओर स्मे प्रज्ञानसे- ब्रह्मसे--अतिरिक्त किसी वस्तुकी 
सम्भावना नहीं है, उसी प्रकार प्रये भी समज्लना चाहिए ॥ १२१ ॥ 

+स यथा सर्वासामपाम्‌' इत्यादि श्रुति । (सः यह ॒दृषटान्ताथेक है, जिस 
प्रकार नदी, बावड़ी, करूष, तड़ाग.जादि विभिन्न नाम ओौर रूपवले जोका एक 
८ अमिन्न ) नामरूप समुद्र ही एक अयन याने एक गमन--एक पभर्य-- स्थान हे, 
अर्थात्‌ सब जकोंकी एक समुद्रम ही जविभागभरापति याने एकरूपापत्ति हौ जाती हैः 
वैसे ही सन मृदु, कठिन, कर्कश, पिच्छिक आदि स्यौका लग्‌ ही एकायन हैः 
सक्‌-शब्दसे समविषय स्पशसामान्य विवक्षित हे । 

राङ्गा-- विषय इन्दिथकाय नहीं दै, अतः मृदु, कठिन आदि सब विषयोका 
तवगर्मे ख्य कैसे हो सकता है ? 
समाधान-- ववक्शब्दकी स्पीसामान्यमें रक्षणा है, अतः स्पदीसामान्यभे स्पद- 

१८१ 


१४९८ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 


न्को 
# 2, 








क का 9 जप प क प माना ४ 0 0 भ 





जिहेकायनमेव < सर्वेषां रूपाणां चक्षुरेकायनमेव < सर्वेपां शब्दानां भोत्र- 
मेायनमेष सर्वेषा < सङ्ट्पानां मन एकायनमेव < सवासां पिघयानां 
हृदथमेश्ायनमेव < सर्वेपां कमेणां हस्तावेकायनमेव < सर्वेपां मानन्दानागरुप- 
स्थमेकायनमेव < सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेव < सर्वेषामध्वनां पादा- 
वेकायनमेव < सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ । ११॥ 





विशेषका अन्तमौव होता है, यह्‌ तारय फलित हेता है । ईइसी रीतिसे कूपादि 
जरोका समुद्र एक आयतन है । जब कूपादिके जका समुद्रके साथ संबन्ध उत्पन्न 
नहं है, तव उससे वह अविभक्त कैसे हो सकता हे १ यह शङ्का यर्हौपर 
होती है, इसका समाधान यदी है करि समुद्रशब्दकी जरसामान्यमे रक्षणा है, 
विशेष जर सामान्य जल्के साथ अभिन्न है, इसीङिए माष्यकारने अविभागप्रा्षि 
एकायतनका अथं किया है । तथा वकू-शब्दवाच्य अथवा रक्षय स्पसामान्य हे । 
जतः सह्ृ्पमे ---मनोविषयसामान्यमें- स्वगू-विरेषोका, त्वक्‌-सामान्यके समान, 
अन्तमाव होता है । एवं सम्पूण मनोविषय बुद्धिसामान्यमे प्रविष्ट है, अर्थात्‌ उनका 
तद्व्यतिरेकेण अमाव है, ताप्य यह. कि वे विज्ञानम होकर प्रज्ञानघन पर बरहम 
समुद्रम जरके समान. छीन होते हे । इस परम्पर(क्रमसे महक करणके साथ शब्दादि 
प्र्ञानधनमे लीन होता है, उपाधियोके अभावसे सेन्धवघनके समान प्रज्ञानघन, एकरस, 
अनन्त ओौर अपारस्ख्प ब्रह्म ही अवस्थित रहता है, अतः आत्मको एक ओर 
अद्य समञ्लना चाहिए । तथा सथ प्रथिवीसहित गन्धविरोषोका नासिका प्राणविषय 
सामान्य है तथा. सव रसोका--जरविशेषोंका--जिहेन्द्रिय विषयसामान्य है, सब 
तेजोविशेषसहित खूपोका चश्च विषयसामान्य है ओर चन्दोका श्रोत्र विषयसामान्य 
पूर्ववत्‌ एकायतन हे । श्रोत्रादि विषयसामान्यका मनोविषयसामान्य सङ्कल्पे प्रवेश 
होता है, मनोविषयसामान्यका बुद्धिविषयसामान्यगे --विज्ञानमातरमे- प्रवेश होता दै, 
विज्ञानमात्र होकर प्रज्ञाने रीन होता हे, एवं कर्मेन्द्ियोके विषय वदन, जादान, गमन 
विसे, ओर आनन्द्विशेष तत्‌-तत्‌ क्रियासामान्यं प्रविष्ट हेते है, अतएव विभाग- 
योग्य नहीं होते । वे पूर्वोक्त सामान्य प्राणमात्र ही है, प्राण पर्ञानमात्र है, योरि 
शोषे प्राणः साप्रजञायावेभ्रज्ञ सप्राणः, रसा कौषीतकी चाखावरे पढ़ते है । 

राङ्ग-- सव जगह विषयका ही प्रलय कहा गया है, करणका नही, इसका 
क्या अभिप्राय हे 
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स्वाभाविकात्यन्तिको दौ प्रख्यौ जगतस्तयोः। 
स्वाभाविकः स्यात्‌ कर्पान्ते बोधादात्यन्तिको मतः ॥ १२२॥ 





समाधान--विषयसामान्थजातीय करण है, एेसा श्रुति मानती है, उसे म्यति- 
रिक्त नहीं मानती । विषयज्ञान करण विषयका ही संस्थानान्तर है । जसे रूपविरोषका 
ही संस्थान प्रदीप है, कारण कि वह सव रूपका प्रकाशक हे, वैसे ही सव विषय- 
विशोषोँके स्वास्मविरेषभकाशक होनेसे संस्थानान्तरं ८ चश्च आदि ) करण हैँ । इस 
कारणसे करणोके प्रथक्‌ भ्रलयमे यलकी आवर्यकता नहीं द्योत, करण विषयसामान्या- 
त्मक हे, अतः विषयके प्रख्यसे करणोँका प्रख्य सिद्ध हो जाता है ॥ १२१ ॥ 


(स्वाभाविका ० इत्यादि । जगत्के प्रस्य दो प्रकारके होतेह एकं 
स्वामाविक अर्थात्‌ सगौरम्भमे कारणमूत सम्पूर्णं प्राणियोकि कर्म जव समाप्त हो 
जाते द, तव परमात्ाकी सज्ञिहीर्षपि प्रख्य होता है, इस प्रख्यको स्वामाविक 
पर्य कहते है, यह नियत समयपर ही होता है ओर दूसरा आत्यन्तिक प्रख्य 
है, जो केवर आत्बोधसे-- ्रह्मतच्वबोधसे--दहोता दहै । प्रथम प्र॑स्यकी अवधि 
समाप्त होनेपर कमीमुसार यथाश्रुत पुनः पूर्ववत्‌ संसार होता है । ज्ञानसे आत्यन्तिकं 
ख्य होता है, फिर उसको कभी संसार नहीं होता, क्योकि न स ॒पुनरावतैतेः 
इतंयादि श्रुतिसे परमपदकी प्राप्ति नित्य मानी जादी हे। वस्तुतः पौराणिक रोग 
नैमित्तिक, स्वाभाविक ओर आत्यन्तिक मेदसे तीन प्रकारका प्रय मानते है-- 


(सर्वेषामेव भूतानां त्रिविधः प्रतिसञ्चरः | 
नैमित्तिकः प्रृतिक्तथेवात्यन्तिको ख्यः इति । 
ब्रह्मणो वषरातमायुः' इत्यादि श्तिके अनुसार ब्रहमाकी आयु सौ वर्की मोनी 
गद हैः ब्रह्माकी आयु समाप्त होनेपर उसके द्वारा फिया गया विद्व ॒भी समाप्त हो 
जात है, अतः वह ब्रह्कर्तृक प्रङ्य नैमित्तिक तथा अवान्तर प्रख्य कहता दै, 
जेसे श्राह्मो नेमित्तिकस्तेषां कल्पान्ते प्रतिस्तचरः । द्वितीय प्रस्य॑म सम्पूणं कार्योका 
्रकरृतिमे पर्यवसान हो जाता है । इसरिए वहं प्राक्त कहां जाता हे । ज्ञानाधीन ख्व 
आ्यन्तिक हे, यही मोक्ष हे । आत्यन्तिकश्च मोक्षाख्या प्राकृतो द्विपरार्धिक्रः' इत्यादि 
वचन उक्त अथेमे प्रमाण हँ । आत्यन्तिक ख्यते पथक्‌ दूसरा प्रय जपने-जपने 
कारणो कारणदूपसे कर्योका अवस्थान है, अतएव पुनभन्म होता दहै । 
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सथुदरखिस्यौ दृशन्तौ क्रमात्‌ प्रययोमेतौ । 
लीयतेऽन्धौ जरं यदवत्तथा ब्रह्मणि तजगत्‌ ॥ १२२॥ 
साकाद्ाऽ्थ प्रणाड्या वा जलमभ्धौ विरीयते । 
साक्षाद्‌ गङ्गादिका नचयस्ततप्रणाड्या जलान्तरम्‌ ॥ ९२४॥ 
तयेव कारणं वस्त॒ साक्षाद्रह्मणि रीयते । 

का त॒ कारणदवारेत्येतदत्र विवकितम्‌ ॥ १२५ ॥ 
अतश्रमकार्याणं स्पक्चादीनां स्वकारणे । 

त्वगादौ तिलयस्तदच्गादेश्च स्वकारणे ॥ १२६ ॥ 
त्वग्र स्परसामान्य त्क्शब्देनोपरक्ष्यते । 

सामान्यात्‌ तद्विशेषाणां जातत्वात्त्र त्यः । १९७ ॥ 
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रकाकं जन्महेत॒॒जज्ञानका ध्वंस आत्मत्व ज्ञानसे होता है, इसङिए यहं 
आत्यन्तिक है ॥ १२२ ॥ 

“सद्रसिस्यौ ० इत्यादि । सखुद्र॒ ओर सिस्य ये दोनों उक्त दो 
परसो दषटा्त ष । जेते जक समुद्रम लीन हो जाता है, वैसे ही ब्रहम जगत्‌ 
लीन होता हे ॥ १२३ ॥ 

(साक्षाद्राऽथ' इत्यादि । साक्षात्‌ या परपरया जरु समुद्रम छीन हो जाता है 
गरज्खदि' शब्दम उक्त आदिपदसे नभदा, सिन्धु मादिका ग्रहण है कंयोकि वेभी 
साक्षात्‌ सुरभे गिरी दै, तः उनका जक साक्षात्‌ समुद्रम रीन होता है ओर 
जलान्तर याने युना, सरयू आदिका जल गङ्ग द्वारा समुद्रम टीन होता है ॥१२४॥ 

तथेव इस्यादि । एवं करण वस्तु साक्षात्‌ ब्रहम रीन हो जाती ह ओर 
षाय कारण द्वारा जिसकी जिससे जसे उत्पतति है उसका उसमे वैसा ही र्य होता 
है जो साक्षात्‌ ब्रहमसे उस्न है, उसका साक्षात्‌ ब्रहम रय होता है, जिसकी परम्परासे 
उत्पतति दै, उसका परम्परया स्य हेता दै, इसीमे उक्त गङ्गादि दृष्टान्त हँ ॥ १२५ ॥ 

(अतरम्‌ ०” इत्यादि । उक्त युक्तिसे अन्तिम कार्यं स्यशोदिका अपने अपने 
कारणम ख्य होता है ओौर्‌ स्वगादिका उसके कारणम ख्य होता हे । 

शङ्ा- लक्‌ स्परीक। कारण नहीं है, किन्तु रूपादिके समान स्पश उसका गुण 
है, अतः खक्म क्य कैसे हो सकता दै £ कायैका सकारण रय माना जाता हे । 

समाधान--लक्राब्द यहां त्वगप्ाह्य ॒श्यदसामान्यम लाक्षणिक दै । 





चतुथं ब्राह्मण ] माषालुबादसहित १५०१ 


करटिनः पाथिवः स्पशः शीतोष्णौ जरबहिजौ । 
मृदुर्बायोरिति स्पर्बिरेषा इह॒ कीतिताः ॥ १२८ ॥ 








सर्च विशेषक स्पर्च॑सामान्यमे ख्य होता दै, यह अथ प्रकृते विवक्षित है, 
क्योकि सामान्यसे विरेषकी उति होती है, इसङ्िए विशेषका सामान्यम ख्य 
होना ठीक ही हे ॥ १२७ ॥ 

(कठिनः इत्यादि । शब्द, सपद, खूप, रस ओर गन्ध--इन पंचका 
समूह प्रथिवी है । यदचपि नैयायिक गुणसे गुणीको अतिरिक्त मानते ह, तथापि 
बेदान्तमतमे गुण ओर गुणीका भेद नहीं हे । गुणात्मक दही द्रव्य माना जाता 
हे, अतः प्रथिवी पञ्चगुणसंघातात्मक है, जर रसादिचतुर्ुणातममक है, तेज रूप 
आदि त्रिगुणात्मक है, वायु स्पछादिगुणद्रयात्क है, जओौर आक्राश्च शब्दात्मक 
है, यह वस्तुस्थिति है । इसके अनुसार प्रथिवीका स्प कठिन है, जका 
स्यथ शीत हे, तेजका स्पश उष्ण, वायुका स्ययी म्रदु हे ओर भका 
स्परीरहित दन्य है । पञ्ीकरणके अनुसार प्रथिवी आदि पोच मूत पञ्चातक है, 
अतः प्रथिवी जरादिका भागभीदहे, इसरङ्ए जरादिगुण भी परथिवी ञदिमे 
उपलब्ध है | 

शङ्का---स्पशसामान्यका काटिन्यादिस्परीविदोषषूयसे परिणाम होनेपरं 
मान कैसे होता है? 

समाधान--काटिन्यादिका स्प ओर्‌ स्वकूके साथ सम्बन्ध होनेपरं यदि 
उक्त स्पदौ उद्धूत हे, तो “अयं कडिनः स्पशः, इत्याकारक मनोवृक्तिरूप ज्ञानं 
होता है । यपि वह मी जड है, तथापि उसका साक्षीसे भासं होता है । 

राङ्गा-- ज्ञानको स्वर्यप्रकाश मानते है, उसीसे विषयका भान हो जायगा, 
फिर साक्चीकी क्या आवदयकता है £ 

समाधान- ज्ञान भी जड ही है, अतः धरादिके समान प्रकाशक नहीं हौ 
सकता, इसलिए साक्षीकी परमावदईयकता हे । 

रङ्का-- ज्ञान अचेतन है, इसमे क्या प्रमाण ? 

समाधान--्ञानं पराथम्‌, अचेतनतात्‌ , स्पशचीदिवत्‌ः यह अनुमान प्रमाण 
है| अन्यथा साक्षिस्वखूप हो जायगा । तात्पयै यह है कि ज्ञान स्वप्रकाश दैः 
यहांपर ज्ञान वृत्तिष्प विवक्षित है या साक्षिप £ प्रथम पक्षम मनःपरिणाम- 
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रीयन्ते स्पदसामान्ये तद्विशेषा यथा तथा । 
गन्धादीनां च सामान्ये तद्विरोषलयो भवेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
ए 
विरोष ज्ञान पराथक होनेसे स्प आदिके समान जड है, अतः प्रकाराकं नही 
हो सकता । हितीय पक्षम सकषिस्वरूपता अनिवार्यं हे । 
लङ्का स्प आदि विरोषका सामान्यम ख्य कैसे होता हे 
समाधान- लग्‌ आदि जन्य स्यरी आदिका ज्ञान, इन्द्रिय जौर अथसे 
अन्य होनेके कारण, अतिस्थूर है, विषयसहित इन्द्रियका मनके साथ तादाल्य 
होनेसे मन सुक्ष्म है, अतः स्थौद्यांशका त्याग होनेसे ज्ञान सुक्ष्म होता है, वही 
ज्ञान बुद्धिके तादात्मयसे निरूप्यमाण होकर सृक्ष्मतर होता हे, क्योकि (मनसस्तु 
परा बुद्धिः” इत्यादि श्रतिवचनके अनुसार बुद्धि मनसे भी सूष्षम हे, यह विद्वानोको 
अविदित नहीं है, सामान्यकरणभूत वृत्ति चेतन्यास्य उस बुद्धिको व्याप्त करती 
है, इस क्रभसे विषयसहित इन्द्रिय आदिका प्रत्यगात्मा ख्य होता हे । 


राङ्का--आतमाको दुःखादिका भान केसे होता हे ? 

समाधानै--अधरम आदिसे अनिष्ट कण्टक आदिका योग होनेषर देहम जव 
विकार होता है, तब देहम व्याधि ( दुःख ) उत्पन्न होती है । 

शङ्का- देहम उत्पन्न दुःख देहष्थ है, वह बुद्धिस्थ कैसे होता है 

-समाधान- देहके एकदेशम दुःख हुआ है, अतः देहम दुःख हे, एवं अहं 
युद्धि भी देहविदिष्टविषयक होनेसे देहस्थ है; अतः आश्रय द्वारा दुःख भी 
युदधिस्थ हो जाता है । दुःखविचिष्ट (अहमाकारः आदि वृत्ति अन्तःकरणको दुःख- 
विशिष्ट करती हे ओर अन्तःकरण समास जीवको दुःखित करता हे ओौर जीव 
साक्षीमें दःखको अर्पण करता हे ॥ १२८ ॥ 


(लीयन्ते इत्यादि । स्पशसामान्यमे जसे स्पर्शविरोष रीन होते है, वैसे 
ही गन्धसामान्यमे गन्धविरोषका ख्य होता है। गन्धविरेष सुगन्ध ओर 
दुगीन्ध । परथिवीजलरका अंश जव समानङूपसे तेजसे पकता दै, तव सुरभिगन्ध 
होता है । समान परिपाकं अदृष्ट भी हेतु है, अतः पुण्यकरप्रयुक्तं गन्ध सुगन्ध 
कहकाता है । पार्थिव आदि अंशके विषम परिपाकसे जायमान दुरदृ्टनिमित्तक गन्ध 
असुरमि कहखता है । एवं रसादि भेदकी भी उपपत्ति समञ्लनी चाहिए ॥ १२९ ॥ 





चतुथ ब्राह्मण ] भाषादुवादसहित्‌ १५०३ 
गन्धरूपरसस्पंशेशब्दसामान्यपश्चकम्‌ । 
सङ्स्प्यते तन्मनसा बुध्या निश्वाय्यते तथा ॥ १३० ॥ 
सङ्कस्पानां त॒ पथ्वानां मनःशब्दाभिधे कयः | 
भवेत्‌ सङ्कल्यसामान्ये निरये योजयेत्तथा ॥ १३१॥ 
सङ्््यो निश्वयश्वेतौ ज्ञानशक्तेः सथुदतौ । 
ज्ञानरक्तयाख्यसामान्ये ठीयते तावुभावपि ॥ १३२॥ 
ज्ञानशक्तिविकासानां ज्ञानशक्तौ यथा लयः। 
क्रियाश्क्तिविकासानां क्रियाशक्तौ तथा भवेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
आदानत्यागमेदानां कर्मणां हस्तसञ्क्क | 
आदानत्यागसामान्ये रुयोऽन्यत्राऽप्यसौ नयः ।। १३४॥ 


- (गन्धरूप०' इत्यादि । गन्ध, रूप, रस, स्प ओौर शब्द--इन पचक 
सङ्कल्प मनसे होता है, एवं उक्त पौचोँका निश्चय बुद्धिसे होता हे, सङ्कस्पात्मक 
मन है ओौर अध्यवसायात्मक बुद्धि है। पहले सङ्गस्य होता है ओर्‌ तदन्तर 
निश्चय ह्येता दै, यह क्रम स्वाभाविक है ॥ १३० ॥ 

(सङ्कस्पानां' इत्यादि । शब्द, स्परी, खूप, रस जौर गन्ध--इन पचोकि 
सङ्कस्पविरोषोका मनःचबदवाच्य सङ्कस्पसामान्य्ँ ङ्य होता है । एवं शब्द आदि- 
विषयक निश्यविरोषोंका हदयशब्दवाच्य निश्यसामान्यमे अन्तभौवकी योजना 
करनी चाहिए अ्थीत्‌ उसके समान निश्वयसामान्यमे निश्चयविरोषका अन्तभीव 
समञ्चना चाहिए, यह भाव है ॥ १२३१ ॥ 

(सङ्करपो' इत्यादि । सङ्कट्प ओर निश्चय--ये दोनों ज्ञानशक्तिसे ही उदन्न 
होते टै, सङ्कल्प भी ज्ञान ही है, अतः ये दोनो--सङ्कद्प ओर निश्चय ज्ञानशक्ति- 
सामान्यम डीन होते दै ॥ १३२ ॥ 

श्ञानश्चक्ति०' इत्यादि । ज्ञानराक्तिविकासोंका जसे ज्ञानराक्तिमे र्य दोता 
हे, चैसे ही क्रियाशक्तिविकासोका क्रियाशक्ति ख्य होता है ॥ १२३३ ॥ 

(आदान ० इत्यादि । आदान ओर त्यागविरशैर्षोका हस्त आदि करणके 
साथ यने आदान्यागसामान्यमे ल्य होता हे, अन्यत्र भी यही न्याय है.। 
ज्ञानशक्तिके विषयमे र्यका जो न्याय है, वह न्याय अन्यत्र क्रियाशक्ति 
विषयमे मी हे॥ १३४ ॥ 
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विभर्गानन्दगसमनमाषणानां लये सति । 
प्राणि गत्यादिसामान्ये पश्चकं प्रविलीयते ॥ १३५॥ 
क्रियाशक्तयाख्यस्षामान्ये लीयते प्राणपश्चकम्‌ । 
ज्ञानशक्िक्रियाश्स््योरेयो ब्रह्मणि मायिनि ॥ १३६ ॥ 
विषयाणां खयः प्रोक्तो नेन्द्रियाणां श्रृताविति । 
न॒ मन्तव्यं यतोऽक्षाणां प्राह्यजातीयतेष्यते ॥ १३५७ ॥ 
एफ बाय्याख्यसामान्य प्राहयग्राहकसूपतः । 
स्पशीस्त्वक्चेति भिन्न खदेवं सर्वत्र योज्यताम्‌ ॥ ११८ ॥ 





4विसर्गानन्द ० इत्यादि । पायु, उपस्थ, पाद जर्‌ वाकूसे जन्य क्रिया- 
विरोष विस आदिका तत्‌-तत्‌ करियासामान्यमे ख्य होनेके अनन्तर गत्यादि पांच 
करियासामान्यका, प्राणाधीन उदपत्ति, स्थिति ओर ख्य होनेके कारणः, स्वहेतु पञ्चवृत्ति 
प्राणम ख्य होता हे ॥ १३५ ॥ 

!क्रिया०' इत्यादि । उक्त पश्चवृच्यात्मक प्राणका क्रियाशक्ति सामान्यम 
अन्तभीव होता हे ओर ज्ञानराक्ति ओर क्रियारक्तिका ख्य मायाविशिष्ट बह्म 
होता है ॥ ३६ ॥ 

शङ्का- पिर भी सम्पूण जगत्‌का ल्य सिद्ध नहीं हुआ, कारण किं चक्षुरादि 
करणोका स्य शरुतिने नहीं बतकाया है, इसीको कहते ह--"विपयाणामू' 
इत्यादिसे । श्रतिमें विषयोका स्य कहा गया है, इन्दर्योका वहीं । 

समाधान- एसा नहीं समञ्चना चाहिए, कारण कि इन्दियमराह्य विषय तजञातीय 
हँ अर्थात्‌ जो इन्दिय जिस विषयका अरहण करती है, वह विषय तज्नातीय होता है, 
अतः विषयरुयके कथनसे त्नातीय इन्दियोका भी ख्य सङ्गृहीत हो जाता है ॥१३७॥ 

(एक! इत्यादि । करण अद्यजातीय है, इसको स्फुट करते है । अव्याञ्घतसे 
उतपन्न भूतसूक्ष्म शब्द, स्पश आदि गुणविरिष्ट स्थूरमूतास्मस्वरूपसे ओर श्रोत्र, 
त्वग्‌ आदिरूपसे परिणत हु, अतः शत्र, त्वग्‌ आदि करण ओर शब्द, स्परी 
आदि विषय एकजातीय है, यह स्पष्ट सिद्ध होता, इसे कहते र-- एक 
वाय्वार्यसामान्य अब्याक्ृत॒सूष्ष्मवाय राह्म स्परी ओर ग्राहक त्वक्‌ एतदुमय- 
रूपसे परिणत हुमा अत्‌ स्र जओौर्‌ तक्‌ हु । इसी प्रकार सर्वत्र अवशिष्ट. 
रह्म ओर आहकको मी समञ्लना चाहिर ॥ १३८ ॥ 


चतुथे ब्राह्मण ] भाषानुबादसहित १५०५ 
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ग्राहकफग्राह्यनियम एकजातित्वसाधकः । 
र्य्राहकयो रूपदीपयोस्तेजसत्वतः ॥ १३९ ॥ 
सर्वभूतात्मकत्वान्न स्बथिग्रहणं दयोः । 
मनोुद्भ्योरिति ज्ञेयमन्यथा तदसम्भवात्‌ ॥ १४० ॥ 





'्राहफ०' इ्यादि । प्रह्यजातीय आहकसे प्राह्यका ग्रहण होता हे, यह 
नियम भ्य रूपके ग्राहक प्रदीपे दृष्ट है । उक्त नियममें यह अनुमान प्रमाण है- 
“द्षुसतेजसम्‌ , रूपादिषु मध्ये रूपस्येवाऽभिव्यज्ञकत्वात्‌ › प्रदीपवत्‌ अथात्‌ चक्षु तेजस 
्ै, क्योकि वह रूपका ही प्रकाशक ह, प्रदीपके समान । एवं घ्रणे पार्थिवम्‌ ; खूपा- 
दिषु मध्ये गन्धस्येवाऽभिन्यज्ञकत्वात्‌ , कुङ्कुमगन्धव्यज्ञकशरृतवत्‌; त्वर्‌ वायवीयम्‌ › 
ख्पादिषु मध्ये स्पशस्येवाऽभिव्यज्चकतवात्‌ , व्यजनवायुवत्‌?; शरोत्रं नामसम्‌; रूपादिषु 
मध्ये शाड्दस्येवाऽभिन्यज्ञकत्कात्‌ › वेणुविवरवत्‌ ; रसनं जरीयम्‌; रूपादिषु मध्ये 
रसस्थेवाऽमिग्यज्ञकत्वात्‌ , सक्तुरसाभिभ्यज्ञकोद कवत्‌" इत्यादि अनुमानपरकार अन्यत्र 
विस्तरत षै । यहां संकषेपसे इसक्िए कटे गये है कि तार्किंकका भी एेसा ही सिद्धान्त 
ह, अतः इस विषयमे विशेष निरूपणकी आवद्यकता नदीं ह ॥१२९॥ 


शङ्क -- “अन्नमयं हि सोम्य मनः, इत्यादि श्रुतिसे अन्नमात्रके मन जओौर 
बुद्धि कार्यं है, ेसा निश्चित होता है । कायं कारणसमानजातीय होते है, इस नियमसे 
मन एवं बुद्धिको पार्थिव मानना ही उचित होगा, चिन्तु वे दोनों शब्दादिके भी 
ग्राहक ठै, भतः उक्त अनुमान असंगत हे । 

समाधान--सर्वेभूता ०? इत्यादि । “विमते मनोबुद्धी भूतपश्चकसजातीये, तद्‌- 
ग्राहकत्वात्‌, यद्‌ यद्भाहकं तत्‌ तत्सजातीयम्‌ , यथा रूपाहको दीपः तत्सजातीयः, 
इस अनुमानसे यह ज्ञात होता है कि मन जौर्‌ बुद्धि केवरु पार्थिव ही नहीं, किन्तु 
पाश्चमौतिक £; अतएव उनसे पच भूतोकि गुर्णोका ग्रहण होता है । यदी पाञ्चमौतिक- 
त्वका साधक हे, अन्यथा श्राणादिके समान वे केवर पाथैव गुणके ही आहक होते, 
ठेसा दै नही, अतः मन ओर वद्धि पाञ्चभौतिकः द, यह सिद्ध होता है । यतः मन 
ओर ञुद्धि सर्ममूतात्मक द, अतएव उन दोनेमिं सवौथैम्राहकतव है, अन्यथा--यवि 
सर्वमूतासक न होते, तो--दोनोंसे सब अर्थोका ग्रहण नहीं होता । दोनों सरवाथेके 


ग्राहक दै, अतः सर्वमूतासक हैँ यह मानना चाहिए ॥ १४० ॥ 
१९० 
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मनोऽत्रमयमित्येषा श्वुतिः पा्थिवरूपताम्‌ । 

चरते मनसि नेवाऽन्यभूतात्मत्वं निवारयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
विषय प्रयेनाऽश्चप्रखयस्योदितत्वतः । 

रयः सर्वस्य जगतो ब्रह्मणीप्यत्र सुस्थितम्‌ ॥ १४२ ॥ 
एवं मन्तव्य आत्माऽयमर्थासम्मवनुत्तये । 
दन्दुभ्यादयुक्तदष्टान्तन्यायमागेण यत्ततः ॥ १४२ ॥ 





शाङ्का--यदि मन ओर बुद्धि पच भूतेकि काय ह, मो अन्नमयसबोधक उक्त 
्रुतिकी क्या गति होगी 

समाधान--भनोऽन्नमय ०' इत्यादि । उक्त श्रुति मन जौर बुद्धि पाथिव हैः 
इतने मात्रका बोधन करती है, किन्तु यह नीं कहती किवे पार्थिव ही है जौर दूसरे 
मूतोके कार्थं नहीं है । यदि अवधारणाथे एवकार होता, तो यह राङ्का हो सकती, 
पर वैसा है नही, अतः पूर्वोक्त श्रुति मन ओौर बुद्धिम पाञ्चमौतिकल्वकी ` बाधक 
नहीं है । पूर्वोक्त अनुमानसे म्राहग्राहकोमे समानजातीयत्वका नियम यहां भी 
सिद्ध होता है ॥१९४१॥ 

- भविष्य ०” इत्यादि । विष्योके परखयका कथन करनेसे करणोका भी प्रख्य 
सूचित हुआ, अतः सव जगत्का प्रख्य ब्रह्मम होता हे; यह अथं स्थिर हु, 
इसमे सन्देह नदी है ॥ १४२ ॥ 

मननविधिके प्पश्चका उपसंहार कसते है एवम्‌" इषयादिसे । 

सब आत्मा है, यों तर्कसे मनन करना चाहिए, इसमे जो यह भसंमव 
प्रतीत होता है किं बाह्य घट, पट आदि सब आता कैसे हो सकते दै £ उसकी 
निवृत्तिके लिए दुन्दुभि, आदि दृष्टान्तका उपल्यास किया गया है। उक्त दृष्टान्त द्वारा 
यह सम्ाया गया कि जो विरोष है, वे सब सामान्यसे उत्पत होते है, उन्दीमे 
स्थित रहते है ओर उन्म रीन होते है, अतः विशेष सामान्यासक ही हे । 
तत्‌-तत्‌ सामान्य भी ब्रह्म सामान्यकी अपेक्षा विरोष ह । सबका सामान्य ब ही हे, 
कारण कि ब्रहसे ही साक्षात्‌ या परम्परया सम्पूण संसारी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
ख्य होता है, अतः सव जगत्‌ ब्रह्मे अभिन्न है, इसक्ए आत्मा दी सब है, इस 
रतिज्ञाका पूरा समथन हुआ ॥ १४३ ॥ 


चतुथे ब्राहमण ] मषानुवादसहित १५०७ 
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अपरायत्तबोधाख्यनिदिष्यासनसिद्धये । 
आत्यन्तिकल्य वक्तं खिस्यदष्टान्त उच्यते ॥ १४४ ॥ 
श्रतिः-स यथा तैन्धवसिख्य उदके प्रास्त उदकमेवाजु विरीयेत न 
हाखोद्धहणायेव स्याद्यतो यतस्त्वाददीत रुबणमेवेवं वा अरे इदं महद्धत- 





(अपरायत्त ० इस्यादि । अपरायत्त बोधरूप निदिध्यासनकी भ्यास्या पूर्वमे 
कर चुके है । निदिध्यासन दो प्रकारके होते उनमें एक ध्यानश्ब्दसे 
कहा जाता है ओर दूसरा परिशुद्ध चित्त होनेपर (तत्त्वमसि! आदि वाक्यजन्य 
चरमारमक तच्वज्ञानरूप है । इसी निदिष्यासनकी सिद्धिके र्िए सिस्यदष्टान्त क्‌] 
जाता है | ये दोनों दोक युम हैँ अर्थात्‌ दोनोंका अन्वय एक साथ ही है | अथी- 
संमवके निराकरणके किए प्रयलपूर्वैक अनेक दन्दुभि आदिके दृष्टान्त दिये गये ह । 
आस्यन्तिक प्रख्यको कहनेके टिए सिस्य दृष्टान्त कहा गया हे अर्थात्‌ कार्यैकार- 
णाक प्रपञ्चका कार्यकारणविरक्षण ब्रह्मम ज्ञानसे ख्य होता है, एेसा प्रतिपादन 
करनेके रिए श्ुतिम सिस्य दृष्टान्त कहा गया हे, वह आगे स्फुट होगा ॥१४४॥ 

(स यथा सेन्धबखिस्य' इत्यादि श्रति । 'स' यह इष्टन्ताथैक है । सेन्धव- 
खिल्य याने समुद्रसे उत्पन्न नमकक टुकड़ा । सिन्धुका विकार सेन्धव कदरता है । 
सिन्धुशब्दसे यहां समुद्रका जरु विवक्षित हे । स्सयन्दु परसषवणेः पेता पाणिनीय 
धातुपाठ है । उसके अनुसार स्यन्दन होनेके कारण जकर सिन्धु कहा जाता हे | 
उसका विकार याने उससे उत्पन्न सैन्धव कहराता है । "स चाऽसौ लिद्यश्च' इस 
सयुलपततिसे भेन्धवरूपी सिस्य सेन्धवसिल्य कहा जायगा । खिरु एव खिल्यः यों 
स्वाथैमे सिरश्चब्दसे यत्‌ प्रस्यय है । वह सामुद्रिके नमकका ठेखा स्वयोनि-स्व- 
कारण--समुद्रम गिरकर जलख्पसे विरीन हो जाता है अथात्‌ जो मूमिकै तेजके 
योगसे कठिन हुभा था, उस लेका काटिन्य स्वकारण समद्र-जरुके संपकंसे हर 
-जाता है । यही जका विलयन दै । तदन्तर सैन्धवचिल्यका विर्यन कहा है । 
य्पि 'उदकवियनमनुविीयते इस माष्यसे यह अथे निकङूता है कि उदकके 
विशियनके बाद उक्त टेलेका विर्यन होता हैः पर यह अथ ठीक नहींहै, 
कारण कि उदकका विख्यन तो होता नही, केवर देटेका ही विलयन होता हे, 
इसरिए माष्यकारने स्वतः दी अपने आशयको व्यक्त किया हे कि यहां उदकविरु- 
यनका ताल कारिन्यविरुयनमे दै । काटिन्यविरुयके वाद ही सेन्धवसिस्यका वि 
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मनन्तमपार विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः सघ्रुत्थाय तान्येबादु विनश्यति 
न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीत्यरे वीमीति होवाच याज्ञवस्क्यः ॥ १२ ॥ 
अनुभवसिद्ध है । “उदकमेवानुविरीयेतः इस श्रतिके अनुसार भाप्यकारको उक्त 
अथे करना पड़ा । यहां ह” शब्द एवकाराथक है । उस विडीन डेकेको समुद्र- 
जरसे पूवेवत्‌ निकारनेमँ कोई समर्थं नहीं है । कितना भी कुर पुरुष क्यो न हे; 
वह पूवै आकारवाले देटेको निकाक नहं सकता, यह अनुभवसिद्ध है । (इव' शब्द 
यहां अनथक हे | 

रङ्का--क्यों नहीं समथं है ? 

समाधान-जिस जिस प्रदेशसे जरुका अहण कर आस्वादन करते दै, 
उस जरम ममकका ही स्वाद रहता है, ठेखा नहीं मिरु सकता, जसे यह दृष्टान्त है, 
वैसे दी खरे मेत्रेयि ! जो यह परमातमाख्य वस्तु है, उस महान्‌ व्तुसे अविद्या द्वारा 
परिच्छि् होकर कर्यकारणोपाधिसंबन्धसे तुम सिल्यमावको प्रा ई हो । जन्म, मरण, 
मूख, प्यास आदि संसारधरमवती हई हो । कायात्मकनामङ्पके सम्बन्धे "हम्‌" एसा 
खिल्यमाव तुमको प्राप्त हुआ है । यह सिस्यभाव कार्यकारणशरीरेन्दरियोपाधिसबन्धसे 
नित आन्ति द्वारा उसन्न इआ हे । इससे तुम अपनेको परिच्छित्न ओौर संसारधर्मविशिष्ठ 
मानती हो । वस्तुतः ग्रान्तिसे ही समुद्रस्थानीय अजर, अमर, समय भौर शद्ध सेन्धवधन- 
कै समान एकरस, प्रज्ञानघन, अपार, निरन्तर जौर अवि्ाजनितभाग्तिभेदवर्जित नहे 
यह सिख्यभाव तुमने स्थापित किया है । एषंमूत इस आत्मामं उसके प्रविष्ट होनेपर-- 
सिस्यभावके स्वकारणगरप्त होनेपर--भर्थात्‌ सिस्यभावके निवृत्त होनेपर ८ अविधा- 
छेत मेदभावका समूर नाश होनेपर ) यही एक अद्वैत महान्‌मूत- सबसे महत्तर, 
जो मका आदिका भी कारण है, तीनों कालम एकरूपसे रहता है, इसर्िए “मूतः 
कषा जाता है, यह निष्ठाप्रस्यय त्रेकारिकि है, तीनों कारोसे स्वटपका व्यभिचार 
नहीं होता यानी सदा परिनिष्पन्न ही रहता है, अथवा मूतशचब्द्‌ परमाथैवाची यह 
धिवक्षित हे, महामूतशब्दका अर्थ महत्‌ जौर पारमाथक है । 

रङ्का-- मत्‌ कहनेके बाद पारमार्थिक विरोषण क्यों दिया 

समाधान--स्वममायाङ्कत पदाथं हिमवान्‌ पर्वेतके समान महान्‌ होता है, किन्तु 
पारमार्थिक नहीं होता, उसकी व्यादृततिके किए पारमार्थिक विरोषण दिया है । प्रकृतमे 
महान्‌ जहम पारमार्थिक है । अनन्तम्‌ , न अन्तोऽस्येति अनन्तम्‌ अथीत्‌ जिसका अन्त 
नहीं हे, किन्तु सवके भन्तका वही साक्षी दै, उसका यदि अन्त कहा जाय, तो 
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र ~~~ ~~~ 


उसका साक्षी कौन होगा £ असाक्षिक अन्त ॒माननेमे को$ प्रमाण नहीं हे जौर 
निष्प्रमाण वस्तुका स्वीकार कोद नहीं करता । किसी कारम अनन्त है, सर्वदा नही, इस 
प्रकारके आपेक्षिक आनन्त्यका वारण करनेके सिए “अपारम्‌” यह विरोषण कहा गया 
है । "विजिधिज्ानम्‌ , विज्ञानश्च तत्‌ षनश्ेति विज्ञानधनः । विज्ञायतेऽसिननिति 
विज्ञानम्‌" इस अधिकरणव्युरयत्तिके निरासाथे मावब्युतत्ति कही गई है । एव- 
शब्दका अवधारण अभे है । घनराब्द्‌ अन्य जातिके प्रतिषेधके र्एि है; जेसे 
(सुवणवनः, इस्यादि कहनेसे सुवर्णं ही हे, जात्यन्तर नहीं, एवं प्रकते विज्ञानघन 
ही है, तद्विरक्षण जाव्यन्तर्‌ नदीं हे । 

रङ्का--यदि ब्रह्म परमाथेतः एक ओर अद्वितीय है तथा स्वच्छ एवं स॑सार- 
दुःखसे असंखष्ट है, तो किस कारणसे वह सिद्यमावको प्राप्त हुआ, क्योकि जातः, 
मृतः, सुखी, दुःखी, अहं, मम इत्यादि अनेक संसारधर्मसि उप्ट्रुत आत्मा सरसार- 
दशमे प्रतीत होता हे । 

समाधान--यह जो कायैकरणमूत शरीरेन्द्रिथादि नामरूपातक प्रपश्च जरुके फैन 
या बुदुबुदूके समान प्रतीत्‌ होता है, वह स्वच्छ सरिकिस्वरूप परमात्माका ही है जसे 
फेनादि जरसे अतिरिक्त नहीं है, किन्तु अतिरिक्त-से प्रतीत होते ष वैसे दी शरीर 
आदि आसमस्वखूपमें प्रतीत होते है । जिन विषयप्पन्त पदार्थोका प्रज्ञानघन आस्मै 
परमाथैविवेक ज्ञानसे नदीसमुद्रवत्‌ प्रविकापन कहा गया है, इन्हीं हेतुमूत सत्य- 
शब्दवाच्य मूतोँसे सेन्धवखिल्यवत्‌ सयुखत्र होकर आगे उन्हीसे नष्ट होते ह | 
प्रभ्रका उत्तर यह निका कि जसे तेजःसयोगसे जलरुका सिल्यभाव होता हे, 
वैसे हयी शरीर आदिक सबन्धसे आत्मामं सिल्यमाव प्रप्र हुआ है । 

शङ्का-- जरु तो सावयव है, इसका विकार यानी हषन्तरपरपि हो सकती है, 
आतमा तो क्रूरस्य नित्य है, अतः उसका खिद्यभाव कैसे हमा ? 

समाधान--जेसे जरसे सूय ओौर्‌ चन्द्रक प्रतिबिम्ब होता है एवं ञसे स्फटिक- 
मणिम जपाकुसुम आदिक संपरीसे तद्धायका ज्ञान होता है, वैसे ही का्ैकारणमूत 
भूतोपाधिसे विरोषात्मसिस्यमावसे अथात्‌ अहमित्यादि सिस्यभावसे समुल्थित 
होकर जव शाखचार्योपदेश द्वारा प्राप ब्ह्मविच्यासे आत्मविरोषखिद्यभावके 
हेतुभूत कायेकरणात्मक विषयाकारोमे परिणत भूतोका, नदीससुद्रन्यायसे, प्रविरापन 
किया जाता है, अथीत्‌ बे नष्ट हो जति द, तब-- सरिरुफेनबुदूबुद्के समान उनका 
नाच होनेपर पीछे --खिस्यभाव भी नष्ट हो जाता है । जसे प्रतिबिम्बके हेतु जर, 
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चमकम िभिििकरोिििकषििे 





४. 


रक्तमावके हेतु जपाकुघुम आदिके हरानेपर सूर्यैका प्रतिबिम्ब ओौर स्फरिकका रक्त- 
भाव नष्ट हो जाता हे अथात्‌ सू्यादिपसे परमार्थतः प्यवस्थित हो जाता है । वैसे 
ही उक्त प्रतिविम्ब जीव ब्रहमरूपसे अवस्थित हो जाता है । उस कैवल्य विरोषरसज्ञा 
नहीं रहती, शरीरेन्द्रियादिसे रदितकी विरोषसंक्ञा हो ही नदीं सकती, इसङिए 
अरे मेत्रेयि ! भ कहता हं कि उस समय विरोषसंज्ञा नहीं है, असौ, अहम्‌, मेरा 
यह हे, अमुकका पुत्र हः मेरा क्षत्र धन है, सुखी, दुःखी इत्यादि सव अविचयाङ्केत 
है, अतएव वे अवि्यासद्धाव तक ही रहते हँ । जब अविद्या ्रह्मवियासे निवृत्त हो 
जाती है, तव॒विरोषसंज्ञा कैसे हो १ निमित्तके अभावसे नेमिरिकका अभाव 
(निमित्तापाये नेमित्तिकस्याऽप्यपायः' इस न्यायसे सिद्ध है । उस समय अ्रहवेत्ता 
चेतन्यस्वभाव रहता है । वस्तुतः शरीरादि-सद्धावदश्ामे भी जब ॒विरोषसंज्ञा नहीं 
हो सकती तव कैवल्ये विदोषसंज्ञामाव कैमुतिकन्यायसे सिद्ध है । यह परमा- 
दन महर्षिं याज्ञवस्क्यजीने भार्य भेत्रयीसे कहा । संक्षिप्न तात्पयाथ यह है कि हम 
लोगोकी जेसे सुषुप्ति अवस्था है, वेसे ही सृशिपूषैकारुकी अवस्था परमात्माकी सुपति 
अवस्था हे जौर हम शोगोकी स्वभावस्थाके समान परमात्माकी खष्टि स्वप्र अवस्थाहै । 
सुषु्िमं कुछ भान नहीं होत्रा, यहां तक कि अहमथेका मी मान नह ह्येता । स्वामिक 
भोगजनक अदृष्टवशच पूसंस्कार जव उदूबुद्ध होते द, तब मनका सचिकर्षं आत्माके 
साथ होता है। मनने यदि रज्यकी कस्पना की, तो राजसामग्री तुरत उपस्थित हुई । 
शिकार खेरनेकी श्च्छा हुई, तो जगर, पहाइ सव दीख पड़ने रगे ¦! जो ओ 
कर्पना मन करता गयाः सो सो सव उपस्थित होता गया, तदुचित भोग भी हने 
रुगे । शुकी कल्पनासे रघु भी तैयार हो गया, युद्ध भी होने र्गा, पर वास्तवे 
कुंछ नहीं था । जागनेपर पूरा विश्वास होता है कि उस अवस्थामे मी केवर 
मद्यी था जौर जिन साधक, वाधर्कोको हम देखते ये, बे नहीं ये, केवर अज्ञानवश 
संख-दुःस इजा । यथाथमे उपकी सामी कुक नहीं थी। उसका अभाव त्रैकारिकर 
था। एवं सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इस श्रुतिके अनुसार इस प्रतीयमान जगते पूर्वं 
अद्वितीय ब्रहसे अतिरिक्त कुछ नहीं था, किन्तु सृञ्यमान प्राणीके मोगजनक अदृष्टे 
उक्त ब्रह्मं अविच प्ादुभूत हुई । भविधाके अतिस्वच्छ होनेसे उसमे चेतन्यका प्रति- 
विम्ब पड़ा, जसे जरादिमे सूयक प्रतिनिम्ब पड़ता टे । उस आमाससे अवि 
चेतन-सी प्रतीत होने कुगी । उस्र चिदामास वित्मतिविम्बने मनके किए कामना की 
कि दम मनस्वी हो, इस करपनाके अनन्तर ही वह मनसे संयुक्त हभ । 
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साथुद्रमम्भो कबणश्त्रे भासुषिपाकतः । 
ङवणोपलतां प्राप्य सैन्धवः सिस्य उच्यते ॥ १४५ ॥ 


राङ्का-- कल्पना तो मनसे ही होती दै, मनके सम्बन्धक पूर्व कर्पा केसे इई? 

समाधान--अन्य कल्पनाओंमं उक्त नियम हे, परन्तु आदि करट्पनारमे वह 
नियम नहीं हे अथवा मन॒ ओर्‌ कल्पना दोनों साथ ही उत्पन्न हुए, अतः वह 
प्रतिबिम्ब मनोवच्छित्न हुभा । 

मनकी दो वृततर्यो दै--एक संकस्पासक ओौर दूसरी जध्यवसायास्मक । जध्यव- 
सायात्मक वृत्तिको बुद्धि कहते है । बुद्धि संकस्पात्मक वृ्तिसे सृक्षम होती हे । बुद्ध्यव- 
च्छिन्न होकर बरह्म अहंकारावच्छिन्न हज; अहंकार भी एक प्रकारकी मनकी वृत्ति 
ही है, अहंकारावच्छि् होनेपर शरीरी कामना हुई, बस शरीरी प्रतीत होने सगा, 
रारीरके सम्बन्धके बाद करत, पुत्र आदि निसिरु जगत्‌की कल्पनासे सारा संसार 
स्वभके समान प्रतीत होने र्गा । यह प्रतीति तब तक रहती है, जवत्तक हमज्ञान- 
डप जागर अवस्था नहीं आती, यह अवस्था श्रवण, मनन आदि साधनसामभ्रीसे दी 
होती है। इस मभिप्रायसे श्रुतिने ठीक ही कहा किं इदं सवं यदयमात्मा! | कलित 
अधिष्ठानस्वरूप ही होता है तदतिरिक्त नहीं होता, यही दुन्दुभि आदि अनेक 
दृष्टान्तोसिः समक्चाया गया है । अद्वितीयात्मतवज्ञानसे सक्ति ओर उसके अज्ञानसे 
बन्ध होता है, यह अद्धेत वेदान्तका सिद्धान्त है । यद्यपि इसमे भी माया या 
अविधा यदि पूर्मे नही थी, तो आई केसे ? असत्‌का तो आविभीव होता नहः 
एवं संस्कारादि मी यह आक्षेप हो सकता है, तथापि संसार अनादि है, अतः 
पूर्ैकरपके संस्कारादि उन्तरोचर संसारम निदान है, यह सब दशनोमे समान 
उत्तर है । जो कर्मसे संसार मानते है, उनके मतम शरीरादिके सम्बन्धसे कमं 
ओर कर्मसम्बन्धसे शरीर आदि, एेसा माना जाता है । प्रथम कौन है? इसका 
उत्तर उक्त उत्तरसे अतिरिक्त नीं हो सकता ॥ १२ ॥ 

सैन्धव ओर खिल्य- इन दोनोंका जथ कहते है--साययुद्र ०" इत्यादिसे । 

'समुदरस्येदं साुदरम्‌" अरथीत्‌ समुदरसम्बन्धी जरुका नाम सिन्धु है, सिन्धुसे आगत 
या सिन्धु विकार भेन्धव कंहराता है, सामुद्र जर नमककी खानमे आकर सूय्येके 
तापसे पककर नमकका पत्थर-सा ठेका बन जाता है, यदी लिख्य कहलाता है । यपि 
नमककी खनेम कोई भी पानी ठहरता ड, तो वह नमक हो जाता हे, पानी ही नही, 
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स खिल्य उदधौ धिष्स्तापश्ान्तौ विलीयते । 
अ्क्यः पुनरुद्रस खिल्यरूपेण पूव॑बत्‌ ॥ १४६ ॥ 





काष्ठादि कोई भी पड़े, तो वह नमक हो जाता दै, एवं नगकके देटेको समुद्रम 
छोडधयि या किसी नदी या कूपके जक छोडये पूववत्‌ उसका निकारना सवत्र 
असमव-सा ही है, तो फर समुद्रका नाम कयो विरोषरूपसे छया गया १ इसका 
उत्तर यह है कि सब जरुका मूर स्थान समुद्र ही है, इसङिए प्राषान्यसे समुद्रका 
नाम श्ुतिमे आया है । समुदरका ही जर नमक होता है, फिर समुद्र ही छोड़ने 
दुष्भाप हो जाता है, देसा शरतिका निरदैश नहीं हे । वस्तुतस्तु सिन्धुशब्दसे समुद्रका 
ज शरकृतमे विवक्षित नहीं ह, किन्तु ््यन्दनास्िन्धुः, इस ब्युप्तिसे जरसामान्य 
विवक्षित है, अतः जरसामान्य नमककी खानमेँ पड़कर स्के तापसे नमकका 
पत्थर-सा देखा हो जाता है । उसका जरुसामान्यमे प्रक्षेप करनेपर पूर्वत्‌ निष्कासनं 
नहीं हो सकता, यह तापय है, इस अर्थम कोई र्का दी नहीं ह । वातिकमें 
समुद्रजकका कथन प्रसिद्धिके ताप्पर्यसे उपरक्षण हे ॥ १४५ ॥ 


(स॒ खिस्य! इत्यादि । उस इकंडेका जरम शरषेप करनेके अनन्तर जरे 
बह टुकड़ा विरीन हो जाता दै, कारण किं काटिन्यका जारम्मक सौर (सूर्का) ताप 
ह, उसका विरोधी जर है जौर जका जभ्निके साथ बिरोध रोकानुमवसिद्ध है । 
जले काटिन्यारम्भक तापी सान्ति होनेपर भनिमित्तापये नेमित्तिकस्याप्यपायः 
इस न्यायसे काठिन्यक्की मी निवृत्ति हो जाती है । काठिन्थकी निवृत्ति होनेसे 
सिस्यमावकी भी निद्र हो जाती है अथीत्‌ जरुख्प हो जाता है, इसर्िए उस 
देठेका पूरके समान उद्धार अर्क्य हो जाता है । तात्प यह है किं रवणोदकका 
अपना जङ्कतरिम यने स्वाभाविक जो रूप था, ओौपाधिक सिल्यभावकी निवृक्तिके 
अनन्तर वही खूप पुनः प्रा हुञा । 

राङ्गा--यदि केव तेजके संयोगको ही लिल्यभावका कारण मानते हो, तो 

 नमककी खानशूप पृथिवी क्या सिल्थमावकी कारण नहीं है ? 

समाधान--क्यों नदीं १ जन्वयभ्यतिरेकसे उक्त पृथिवी मी सिर्यमावकी 
कारण हे, अन्यथा अन्यत्र भी उक्त तापसे जर नमक हयो जायगा, अन्यत्र होता 
नहीं, इसर्िए एथिवी आदि भी कारण है ॥ १४६ ॥ 
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खिल्योदधुत्ये नीरमग्धावाददीत यतो यतः 

तत्र तत्र रसो म्यः सिल्यस्स्वेष न रचित ।॥ १४७ ॥ 
सायुद्रस्याऽम्भसस्तापात्‌ खिल्यतेवं परात्मनः । 
आब्रहमस्तम्बपयेन्तं जीवता स्यादविद्या ॥ १४८ ॥ 
महद्भूतमनन्तं ॒स्यादपार विद्धनं स्वतः । 
देहेन्द्रियाख्यभूतेम्यो जीवत्वेन सद्ुस्थितिः ॥ १४९ ॥ 








(खि्योद्धत्ये' इत्यादि । खिल्यको ८ नमक्रके लेको ) चाहनेवाखा पुरुष 
उसे निकालनेके किए समुद्रके जिस जिस पदेशे चेष्टा करता है, वहसे जरुका 
ही महण करता है ओर उसमे नमकका रस पाया जाता है, किन्तु पूर्ववत्‌ खिल्य 
स्वषपकी प्रापि नदीं होती ॥ १४७ ॥ 

(सायुद्रस्याऽ०* इत्यादि । जैसे तापसे समुद्रका जरु सिल्यभावको प्राप्त होता 
ह, वैसे ही परतरह्म भी जआव्रह्स्तम्बप्यन्त अथीत्‌ काय ब्रह्से कर तृणतक 
अविद्यासे जीवभावको प्राप्र होता है । तात्प यह है कि यदि जह्य अवि्यसे कार्य- 
कारणासमक प्रपञ्च तथा जीवभावको परा हुजा ह, एेसा माना जाय, तो ज्ञानसे अ्ञानकी 
निवृत्ति होनेपर कारणामावात्‌ कार्याभावः” इस न्यायसे सपपञ्च जीवभावकी निवृत्ति 
होनेसे ब्रह्मका स्वस्वरूपसे अवस्थान हो सकता है । यदि जीवभाव ही अविधयङ्कृत है, 
प्रपञ्च नहीं अथवा प्रपञ्च ही अविदयाङ्कत है जीवभाव नहीं, एसा माना जाय, तो एकतरकी 
निवृत्ति होनेपर अद्वितीय आस्मस्वषूपसे ब्रह्मका अवस्थान नहीं हो सकता, कारण 
किं अद्वितीयत्वविरोधी एकतर कोरि अवस्थित हे, अतः अनात्ममात्र तथा सप्रपञ्च 
जीव अविद्याङ्ृत है, यह कहना होगा । इस परिस्थितिमे ज्ञानसे सपपश्च अज्ञानकी 
निवृत्ति होनेसे जीवमावकी निवृत्ति आवदयक हे ॥ १४८ ॥ 

(महद्भूत ° इत्यादि । महद्धूत याने अनन्त, अपार याने स्वतः चिद्धन त्रह् 
देह, इन्दिय आदि भूतोँ द्वारा जीवभावसे समुत्थित होता हे । 

रङ्ा- मूतशन्दका मयोग पच महामूतोमे सिद्ध है, किन्तु प्ृतमे देह, 
इन्द्रिय आदिमे जो उसका प्रयोग इञ हे, इसमे क्या साधक है ! 

समाधान-- जो पच महामत प्रसिद्ध दै, बे जीवभावके उत्थापक नदी हो 
सकते ओौर श्चतिमे षत्रज्ञके उस्थापकलशूपसे भतोका श्रवण है, इसकिपए प्रकृत अर्भके 
अन्वयोपयोगित्वखूपसे भतश्षब्द भतारन्ध शरीरादिपरक दै, एेसा उक्त श्रतिका भाव 
१९१ 
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हे। इसी अभिप्राये मध्यकार, वार्तिककार आदिने व्याख्यान भी करिया है । वस्तुतस्तु 
जिसमे सव काथ ीन होते है, वही मूरकारण अविच मूतशब्दाथै है । तएव जाचायै 
वावस्पतिमिश्का यह वचन है---“नामरूपवीजशक्तिभूतमन्याछेतं भूतसद्ष्ममः । 
हृतम आविधिक शरीरादि भी दैः इसक्एि उनम भी मूतशब्दका पयोग 
किया गया है । रपौच मामृते प्रायः भौतिक पदार्थोका कय देखा जाता है, 
इसरिए उने विद्वान्‌ भृतशब्दका प्रयोग करते हँ । उसीके अनुसार भसिद्धि 
भी है । इसीकिए वाचस्पति प्रभृति विद्वाननि अवियामे सख्य मूतशब्दका प्रयोग 
करिया दै, न्यत्र गौण । इससे यहः निष्कषै निकरा किं अवियापयुक्तं दी बह्म जीव- 
माव है । तचज्ञानसे अविययाकी निवृत्ति होनेपर तन्निबन्धनं जीवमावका विख्य 
होनेसे केवर चिन्मात्र ब्रह ही अवशिष्ट रहता है! अतएव उस समय विष संज्ञाका 
उसमे सम्भव ही नहीं है । अविद्या अनेकष्पा है, अतः उसके संबन्धसे आस्मा 
भी कार्थकारणमावको प्राप होता ह ओौर सामास मन, बुद्धि आदि उपाधियोँके भेदसे 
बहुमावको प्राप्न होता है । जितने जामास उल्थित दै, वे सव अज्ञानजन्य दै, इसमे 
विवाद नही है । आत्मासे समुस्थित हुआ प्रथम अज्ञान शनाञवेदिष मूढोऽहमसमि, इस 
प्रकार अग्रहासक मिथ्याज्ञान करता हआ उसके सदश अन्य मिथ्याज्ञानका जनक 
होता है । बुद्धि अवि्याकी कायै है, उस्म प्रतिबिम्बित चेतन्य ( चिदाभास ) बोद्धा 
कहखाता है । उक्त रीतिसे बेोद्धाका समुत्थान अवि्यासे ही होता है । अविधासे 
जन्य श्रोत्र आदि द्वारा श्रोता, स्पष्टा इत्यादि ्यवह्‌र होते दै । अविबयाजन्य 
सरीर दिके द्वारा श्यामः", 'गौरः' इत्यादि व्यवहारं होते हे । देह द्वार धनादिका 
सम्बन्ध आत्मामं मानकर धनी; गोमान्‌ , दर्रि इत्यादि व्यवहार आत्मामं 
परसिद्ध हँ । कातकं गिन, इतना ही कहना यथाथ होगा कि बरह्मासे ठेकर 
स्थाणु पर्यन्त जो जीव मौर शरीरका भेद ज्ञात होता है, वह आलमयाथास्मयके 
भावरणसे होता है । वस्तुतः आसमा ही केवर तत्व ै, रोष सब उसीमे अज्ञान 
द्वारा कित दँ । वेदान्तवाक्यके श्रवणसे वास्तविक आत्मबोध जब होता है, 
तब अविचयाशब्दवाच्य भूत निवृत्त हो जाते हँ अथीत्‌ नष्ट हो जते हैँ मौर 
कारणके अभावसे क्षेत्रस्व आदिका उत्थान भी नष हयो जता है | 
राङ्का--'तत््वमसि' आदि वाक्यसे आलेकतबुद्धि होती हे, पर उससे 
अज्ञानी निदृत्ति ओर उसके द्वारा भपश्चक़ी निषृतति नहीं होती, इसमे क्या कारण 
समाधान--शाव्द ज्ञानसे परोक्षातक पक्यज्ञान अपेक्षित नहीं दे, 
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महं सवेगस्वं स्याद्‌ भूतत्वं नित्यसिद्धता । 
अनन्तापारसब्दाभ्यां व्याप्िनित्यत्वसाधनम्‌ ॥ १५० ॥ 
कायैकारणराहित्य यदि वेहोपरक्ष्यताम्‌ । 
अनन्तत्वमका्यत्वमपारत्वमहेतुता ॥ १५१ ॥ 


किन्तु अपरोक्षासक रेक्य ज्ञान अपेक्षित है! उसकी उत्पत्तिके रए प्रत्यया- 
वृत्तिकी आवद्यकता है अर्थात्‌ उससे जब चित्त शुद्ध होता है, तब उस्म 
उक्त ज्ञानोतयत्तिकी योग्यता होती है । एक बार उन्न आत्माका एेक्यप्रस्यक्ष 
अन्ञानका तसक्षण निवतेक हो जाता है, तमोनिवृत्ति प्रदीपसे तरिति हो 
जाती हे, प्रदीपकी आवृ्चिकी जरूरत नही होती । यहां यह कह देना 
आवदयकहै कि ब्रह्म सदा अपरोक्ष है, उस्म पारोक्ष्य अज्ञानक्कृत है; एवं 
ब्रह्मामिन्न आस्मामे संसारिव मी अज्ञानकृत है, आत्मामं ब्रह्मता ओर ब्रह्मम आसता, 
यह्‌ सदा सिद्ध है, केवरु अज्ञान ही इसमे व्यवधायक है, जिससे स्फुट नहीं 
होता । अतः एतद्थीको केवर तमोनिवृक्तिके रि ही प्रयत्न करना चाहिए । 
वस्तुतस्तु “जीवत्वेन समुल्थितिः इस पाठम विभक्तिका विपरिणाम करनेसे अन्वय 
होता है , अतः "सुस्थितम्‌ यह पाठ ही अच्छा है ॥ १४९ ॥ 

महद्‌ जौर मूत--इन दो पदोंका अथ कहते ह -“मह्म्‌' इत्यादिसे । 

महत्‌ याने सबकी अपेक्षा महत्तम, क्योकि साधारण महत तो आकाञ्च आदि 
भी अनुगत है । तीनों कारम उसके स्वखूपका व्यभिचार नहीं हे, यह बतखनेके 
ङ्एि भूतत्व कहा; उसका अथे हे--सर्वेदा परिनिष्यननस्व । अनन्तम्‌, न अन्तो 
यस्य तत्‌ अनन्तम्‌ अथोत्‌ मोक्ष आदि अवस्थ भी अन्तरहित । सापेक्ष आनन्त्यकी 
निवृत्तिके किए "अपारम्‌" कहा, इससे अनपिक्षिक आनन्त्य विवक्षित है । महत्व 
ओर॒मूतत्वसे नित्यसिद्धताकी ओर अनन्त एवं अपार शब्दसे व्यासि ओर 
नित्यत्वकी सिद्धि होती है। वस्तुतः भूतत्वका तायै कूरटस्थत्वमै है ओर 
महत्वका तात्ययं सवीधिष्ठानत्वमे हे ॥१५०॥ 

माप्यकारके मतसे श्रुतिका व्याख्यान करके वार्तिककारके मतसे उक्त श्रुतिक 
दो पदोकी व्याख्या करते ई कार्य०' इत्यादिसे । 

मथवा कायैकारणराहित्यके उक्तं दो पद उपलक्षक है अथीत्‌ अनन्तत्वका 
ताखये अकायैसमे है ओर अपारत्रका तात्प अहेतुखमें हे । सारांश यह निकला 
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करि जहम काथ ओर कारणक रहित है, अतएव कार्थकारणासमक प्रपच्चसे भिन्न हे । 
वास्तविक ब्रहमप्वद्पका निरूपण करनेके किए अ्थौत्‌ तच्वज्ञानसे पहले भी 
अधिकारियोको ब्रह्मस्वरूप समक्चनेके र्िए मह्वादि रा्ब्दोको श्रुति स्फुट करती 
है--“महत्‌ इस्यादिसे । अनन्तम्‌ कहनेसे कारणका निषेध किया गया है ओर 
(अपारम्‌ इस उक्तिसे कार्यका निषेध किया गया है । 
शङ्ा--अपारशब्दसे ब्रह्मम कायैत्वका निषेध कैसे होता है 
समाधान- “पारः कार्यस्य कारणम्‌ इसके अनुसार कायैका पार कारण 
कृहरावा है । न पारो यस्यः इस ब्युतत्तिसे पार ८ कारण ) जिसका नहीं हैः 
वह अपारशब्दका अथ॑होता है । इससे ब्रह्मम कायत्वका निषेध स्पुट दी है । 
कारणनिरूपित हय कार्थ होता है, कारणके प्रतिषेधसे उसमे अकाथेत्व मी सिद्ध ही हे । 
शङ्का--अनन्तपदसे कारणतका प्रतिषेध कैसे होता हे ९ 
समाधान-कारणस्य तथा कारैमन्तः इस वचनके अनुसार कारणका 
अन्त दयी कार्यं कहता है । न अन्तो यस्यः इस ब्युत्पत्तिसे जिसका 
अन्त (कार्य) नहीं, एसा ऋय है। कायैत्वनिरूपित कारणत्व होता 
है, कार्यत्वके निषेधसे उसके कारणका प्रतिषेध फडिति होता है। मू 
कारण अनादि पदाथेद्ी हो सकता, कारण कि काये कारणान्वित दी देखा 
जाता है । यदि मूर कारणको भी जन्य मनि, तो उसके करणकी कल्पना करनी 
होगी, एवं उसके मी कारणान्तरकी एवं उसके मी कारणान्तरकी; इस प्रकार 
अनवस्था हो जायगी । कारणके चिना यदि कार्यकी उत्ति माने, तो अनन्वित कायौ- 
पत्ति होगी । पर अनन्वित कायै कहीं इष्टचर नहीं है । घटादि कायं गृत्तिकासे अन्वित 
ही देखे गये हैँ, अनन्वित नहीं । अतएव सांख्यसूत्रकारने कदा है--*मूे मूडामावात्‌ 
अमृरुम्‌' । अतः सम्पूण जगतका कारण ब्रह्म अकारणक ही है, अतएव अकाय 
भी हे । उससे अन्य जगत्के कायै ओौर कारण दोनों खूप है । (तत्वमसिः आदि 
वाक्यसे जीवेश्वरका एक्य निश्चित होनेपर कार्यकारणालसक जगत्‌ निवृत्त हो जाता 
हे ओौर एकरस ब्रह्म सिद्ध होता है । 
शङ्का ह््ञानसे ध्वस्त भी जीवभाव छिन्न वृक्षक समान यदि फिर उदित 
होगा, तो मोक्ष नहीं दहो सकेगा ? 
समाधान--नलमँ प्रक्षिप्त नमकका कड़ा जेसे गरनेके अनन्तर फिर अपने 
प स्वह्पसे नरी निकल सकता, वैसे ही पुनजजवभाव नहीं हो सकता ॥ १५१ ॥ 
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विज्ञानघनं एवेति जात्यन्तरनिषेधनम्‌ । 

तदिद वस्तुनस्त्ं मायिकी या सयुत्थितिः ॥ १५२ ॥ 
अन्धिस्थानीयमेकात्म्यं जलस्थानं तु साक्षिचित्‌ । 
्षेत्रस्थान शरीरादि तापस्थानं त॒विभ्रमः | १५३ ॥ 





4विज्ञानधन' इत्यादि । विज्ञानधनोक्तिसे जात्यन्तरका निषेध किया गया 
हे अत्‌ विज्ञानसे व्यतिरिक्त दूसरा पदाथ है नहीं । महद्भूतादि विरोषणेसे 
बोधितस्वखूप ही पारमारथैक आत्माका स्वरूप है । जीवादिभावेन उसकी ससुस्थिति 
मायिक है । भाव यह है किं आतमामे “अहं कर्ता, अहं भोक्ता, संसारी" इत्यादि 
बुद्धि मायासे है । वेदान्तवाक्यसे अकतत्वादि बुद्धि जमानी चाहिए । एसा करनेषर 
उक्त वाक्यसे जन्य अकतैतादिबुद्धिसे कव्रैलादिबुद्धिका नार हो जायगा 

शङ्का--कैखादिबुद्धिकी नाशक अकर्वैत्वादिबुद्धि है । अकर्वैतबुद्धि 
मी आविचिक ही है, जवतक वह बुद्धि रहेगी, तबतक अविद्या भी रहेगी । 
क्योकि कारणक बिना कार्यकी अवस्थिति नहीं रह सकती । इसलिए उसका भी 
नाशकके बिना नाञ्च नहींहो सकता यदि किसी अन्यको उसका भी ना्चक 
मानं, तो अनवध्था ही जायगी । 

समाधान--'तत्वमसि' आदि वाक्यजन्य उक्त बुद्धि कर्वृत्व आदि प्रपञ्चक 
शमन करती इ स्वयं शान्त हो जाती है । जेसे अथि काष्टको भस्म कर आश्या- 
भावसे स्वयं शान्त हो जाती है अथवा जैसे कतकरज ८ निर्मछीका रज ) प्र 
जरम छोडनेसे जरूके पङ्को नीचे बेठाती हई स्वयं नीचे वैठ जाती दहै, 
अथवा ज्ञेसे गरम ङोेपर जरुकणको डरनेसे टोहकी गर्मीको सान्त करता 
हुआ वह कण स्वयं शान्त हो जाता ह, एवं स्वपरशन्तिमे अनेक 
उदाहरण है, वैसे दी प्रकृतम उक्त धी स्वयं निवृत्त हो जाती दहै, इसमे को 
आपत्ति नहीं है ॥ १५२ ॥ | 

इृष्टान्तकी दाष्टान्तिकमे योजना करते है--'अब्धि०' इत्यादिसे । 

पेकात्य अन्धिस्थानापन्न है, अङ्कृत्रिमस्वूप ब्रह्म सामान्य जरुके स्थानापन्न 
हे । अज्ञानोपहित साक्षिचित्‌ विरोष अरस्थानापन्न हे, नमककी खानके स्थानापनत्न 
शरीर, इन्द्रिय, मन आदि दै एवं विभ्रम-अनादि अनिैचनीय अज्ञान- 
खिल्यभावके हेतु सौरतापके स्थानापन्न हे ॥ १५३ ॥ 
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खिल्यस्थान चिदाभासयोगात्कतेत्व भोक्तते । 
द्रष्टा श्रोता द्विजो गौरो धनी गोमा्भवेत्ततः ॥ १५४ ॥ 
प्रत्यगात्मैव सद्‌ ब्रह्म परोक्षमभवत्तदा । 
ब्रक्षेव सन्नपश्चास्मा संसारित्वमवाप्रवान्‌ ॥ १५५ ॥ 
इत्येवं परवस्त्वेव पश्चभूताख्यमायया । 
जीवत्वेन सथुस्थाय ततः सस्ेण बुध्यते ॥ १५8६ ॥ 
सर्वमात्मेति सम्यग्धीजन्मनैवाऽखिङे अमे । 
नष्टे नश्यति जीवत्वं जरे प्रकिप्रखिस्ययत्‌ ॥ १५७ ॥ 
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खिस्यस्थानम्‌' इत्यादि । सिद्यस्थान अथात्‌ सिस्यस्थानापतन चित्‌ 
आभासके ८ चिसरतिबिम्बके › योगसे कवैखका अनुभव करता हे । प्रत्यगास्ा दही 
अविद्यावदश शरीरेन्द्रियादिका अभिमानी होकर सुख, दुःख आदिका भोक्ता होता 
है) द्रष्टा, श्रोता इत्यादिका पूर्वमे निरूपण कर चुके दै । इसीकिए यहां 
पुनरक्ति दोषके भयसे उसका व्याग किया ॥ १५४ ॥ 

'प्रत्यगासेवः इत्यादि । वस्तुतः अपरोक्ष परस्यगाद्यस्वरूपमं परोक्षस्वका 
आरोप कर सत्‌ अपञ्चभूतस्वरूप ब्रह ही संसारी हआ हे । एवं स्वामिन्न ब्रहमें 
स्वमिन्नत्वका भी आरोप समक्चना चाहिए ॥ १५५ ॥ 
इत्येवम्‌! इत्यादि । एवं उक्त रीतिसे पर वस्तु ( परत्हन› पचचमूतास्य मायासे 
जीवहपते सुस्थित होकर थाने जीवरूपसे आविरभूत होकर सांसारिक घुख, दुःखका 
मोग करता है, पश्चात्‌ वेदान्तवाक्थके श्रवण, मनन आदि द्वारा जब अपना वास्तविक 
ब्रहमस्वपका अवधारण करता है अर्थीत्‌ जब प्रबुद्ध ८ तच्छन्ञानी ) होता है तव 
आरोपित इछसि द्टकारा प जाता है ॥ १५६ ॥ 

(सर्वमात्मेति! इ्यादि। सर्वमात्मा इस वाक्यसे जायमान जो सम्यग्धी (समी- 
चीन ज्ञान) है, उसकी उत्पत्तिसे सम्पूणं जम नष्ट हयो जाता है, तदनन्तर जीवत्वका मी 
नार हो जाता है । भमोपादान अज्ञानका नाच होनेपर उसके उपादेय (अज्ञानजन्य) 
कार्थकी निवृत्ति होती है । जेसे जरम क्षिप्त खिख्यका । यद्यपि सिस्यभावका नाश 
पीसनेपर भी होता हे, परन्तु उस दामे पुनः उसका उपादान हो सकता है । 
समुद्रे क्षेप करनेके बाद फिर उसका उपादान नहीं हयो सकता, इसरिपए्‌ श्रुतिने 
जलसामान्यका नाम टेकर समुद्रनरुका विरोषषूपसे नाम ख्या किं समुद्र जक सव 
जलका उपादान है ॥ १५७ ॥ . 
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्षे्रज्ञश्वरभेदेन पुनः संज्ञान विचते। 

तद्धेतोस्तमसो ्वसास्खिल्याबुद्ररण यथा ॥ १५८ ॥ 

टष्टिमात्रारम्ययाथास्म्यात्कायकारणवस्तनः । 

नाऽज्ञातं किशिदप्यस्ति नाऽनपास्तं तथा तमः॥ १५९ ॥ _ ` 

शषत्रज्ञे०' इत्यादि । बद्धैव आत्माकी प्रतिपत्तिके अनन्तर पिर जीव, ईश्वर 
आदिका भेद नहीं हो सकता, कारण कि उस भेदके मूरमूत तमका आसाके ठेक्य- 
ज्ञानसे नाश होनेपर कारणामावप्रयुक्त उस भेदका अभाव मी सिद्ध होता है। 
जेसे खिस्यभावका कारण सौरताप-जन्य परिपाक है । शीत जख्के स्पशसे उक्त ताप 
ओौर तस्नन्य काठिन्यकप परिपाकके नष्ट हो जनेसे फिर खिल्यभाव नहीं हो सकता 
यद्यपि नमक ॒खपुष्पके समान अत्यन्त असत्‌ नहीं हे, वास्तविकं ॒स्वस्वूपसे 
जरम है, आस्वाद लेनेपर स्प प्रत्यभिज्ञात होता है, तथापि सिल्यरूपसे अनु- 
मवगोचर नहीं हो सकता, कारण कि उसके निमित्त काटिन्यका विना हो गया है 
एवं आत्मा स्वप्रकाश सुक्तिदश्म अवस्थित है, पर जीव, ईश्वर आदिके मेदके 
निमित्त अज्ञानके अमावसे पूववत्‌ तत्‌-तत्षूपसे प्रतीत नहीं होता ॥ १५८ ॥ 
(दष्टिमात्रात्म्य ०” इत्यादि । ष्टि यानी दीन, तन्मात्र्वूप आत्मा अद्धैत 

वेदान्तमतमे माना जाता हे । यद्यपि द्वैतेदान्ती ज्ञानवान्‌ आत्मा मानते है, 
तथापि (सत्य ज्ञानमनन्तम्‌ इत्यादि श्रुति ओर ष्ष्टा दरिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानु- 
पश्यः इत्यादि योगूत्रादिके संवादसे आतमा इष्टिमात्नस्वदूप हे । तद्विषयक यथाथ- 
जानके (अद्वितीयालनज्ञानके) अनन्तर काथैकारणवस्तुखूप समस्त परपश्चका र्य हो जाता 
है कार्येकारणास्मकरूपसे प्रपश्चगत निखिरु पदाथ प्रसिद्ध है, “एत्मादालनः आकाशः 
सम्भूतः आकाशाद्वायुः" इत्यादि शरृतिसे भी तदपसे अनासपदाथै प्रसिद्धै, इन सव 
पदार्थोका प्रातिसिक्पसे ज्ञान अशक्य दहै, परन्तु उक्त आसयथाथज्ञानसे 
कोद भी पदाथं अज्ञात नहीं रह जाता, किन्तु सब तक्वतः ज्ञात हो जाते है, एवं 
तम ( अज्ञान ) कोई भी अनपास्त ( अनिरस्त ) नहीं रह सकता, षरज्ञानसे घरा- 
जानकी निवृत्ति होती है जओौर पटाज्ञान अवशिष्ट रह जाता है । एवं तत्‌-तत्‌ अज्ञान 
तत्‌-तत्‌ ज्ञानसे निवृत्त होता है, यह सवीनुमवसिद्ध है । परन्तु श्रुतिप्रामाण्यसे 
यह माना जाता है कि आत्मके ज्ञानसे सबका ज्ञान हो जाता हे ओर उससे सव 
अज्ञानोकी निवृत्ति हो जती है, को अनिवृत्त नहीं रहता, कारण कि आस्मव्यति- 
रिक्त कोद पदाथ हे नही ॥ १५९ ॥ 
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हि ~ त व, 


आत्यन्तिकोऽयं प्रलयः पनञन्मविचजनात्‌ । 
स्वामाविकलये शक्तेरेषादस्ति पुनजनिः ॥ १६० ॥ 
भ्रुतिः--सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव मा भगवानमूयह प्रेत्य सज्जञाऽ- 
स्तीति स होवाच याज्ञवस्क्यो न वा अरेऽहं मोहं बरवीम्य वा अरे 
इदं विज्ञानाय ॥ १३ ॥ 


(आत्यन्तिकोऽ्यम्‌' इत्यादि । आरमयथाथज्ञानसे जो छ्य होता है, 
वह्‌ आत्यन्तिक ख्य कहराता हे; अतएव इससे फिर जन्म नहीं होता । स्वाभाविक 
स्यम शक्तिका शेष होनेके कारण पिर जन्म हो सकता है ॥ १६० ॥ 

।सा होवाच भेत्रेष्य०' ₹स्यादि श्रुति । उक्त प्रकारसे समञ्ञनेपर वह मेत्रेयी 
बोरी--इसी एक ब्रह्म वस्तुके विषयमे विरुद्ध धमं बतरूते हुए आपने सुञ्चको 
मुग्ध किया अथात्‌ आपके विरुद्ध वचनोे सुक्को मोह हुभा, ठीक समङ्षमे नहीं आया । 

शङ्ा--विरृद्वधभेव्छ केसे हुआ ? । 

समाधान--विज्ञानधन ही आत्मा है, एेसी प्रतिज्ञा कर कहा किंत प्रेय 
सज्ञास्ति, अर्थात्‌ मरनेपर फिर कुछ नाम नहीं रहता । कैसे विज्ञानघन ? ओर कैसे 
मरनेपर कुछ नाम नहीं १ जेसे एक ही अथि शीतर ओरं गरम नहीं होती, क्योकि 
अभितो गरम ही रहती है, शीत नहीं रहती, वैसे ही विज्ञानघन सदा रहता ही हे; 
अतः उसक्रा मरण ओर संक्ञाभाव कभी नहीं रह सकता; प्र आप कहते टे, 
अतः हमको मोह है । 

याज्ञवल्क्य बोटे--अरे मेत्रेयि । भने मोही वात नहीं कदी यनम मोहमद 
वाक्य नहं कह रहा ह्‌ । 

दाङ्ा-- फिर केसे विरद धम एकमे ही के, विज्ञानघन ओौर सेज्ञाभाव ए 

समाधान-रभने एकं धर्मम उन दोनों र्मोको नही कहा ह, तुमने उन 
दोनों विरुद धर्मोको एकमे जे समक्न ख्या दहै, वह आन्तिसि समक्च खियादै, 
व्तुतः भने एेसा नहीं कहा । भने तो यह कहा कि जो विद्यास उपत्थापित 
कायैकरणसद्खात रारीरेन्द्रियविशिष्ट अतएव सिद्यमावको प्राप्त आत्मा है, उसका 
्रह्मविद्यासे नाश॒हनेपर तन्निमित्तक ८ अविद्यानिमित्तक ) जो विशेष सज्ञा- 
दारीर आदि सम्बन्धि्योमं अन्यत्व ८ ब्रह्ममिन्नत्व ) दरनस्वखूप--थी, वह॒ शरीरे- 
न्दियोपाधिका विख्य करनेषर नष्ट हो जाती है, कारण किं कारणके अभावे काका 
अमाव होता दी है । जसे जखधारका नाद होनेषर सथ जर चन्द्रक प्रतिबिम्ब 
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षिन्ञानेकधनसाऽख सञ्ज्ञा नाऽस्तीति यद्वचः | 

तव्या्टतिने सङ्ख्यात तयोविपयमेदतः ॥ १६१ ॥ 
उसमे नहीं रहता, किन्तु उसका अभाव ही रहता है एवं तन्निमित्त प्रकारका 
अभाव मी अनुभवसिद्ध है ! सारांस यह कि जसे परमाथ चन्द्र ओर आदित्यका 
नाश नही होता, वैसे दही असंसारी ब्रह्मस्वहूप विज्ञानघनका नाश नदीं 
होता, अतएव वह॒ विज्ञानघन कहा जाता है! वस्तुतः वही सम्पूण जगत्का 
आमा है, भूतोके नारसे उसका नाच नहीं होता । अविकृत खिल्यभाव 
( संसार › ही विनाशी हे। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं म्रतिकेत्येव सत्यम्‌" एसा 
ही शति कहती है। विकार माने नामहूपात्मक वस्तु । उसका केवर बाणीसे भ्यवहार 
ही होता है, वस्तुतः वह नहीं ह, जसे अमकारमे शक्तिम रजतका व्यवहार होता 
है, पर वह वस्तु नहीं हे । केव उपादान सव्य हयोता है, सबका उपादान ब्रह्म ही है। 
मृत्तिकापद्‌ उपादानके तातपयैसे प्रयुक्त दै । मरदादि घटादिके उपादान द, यह संसार- 
दशाम प्रसिद्ध ही हे । तदनुसौर श्रतिमे 'गृ्तिकेतयेव सत्यम्‌" एसा कहां यया हे । 
वस्तुतः शृत्तिकादि भी घटादिके समान कायं है, सवका उपादान जह्य ही हे । अरे 
यह. अविनाशी विज्ञानघन आत्मा प्रमार्थिक है; -अतः इस महद्ूत अनन्त अपार 
विज्ञानघनका विज्ञान अवदय _ करना चाहिए । नहि विन्ञातुरविज्ञातेर्विंपरिरोपो 
विदयतेऽविनाशिखात्‌, एसी श्रुति आगे भवेगी, इसका व्याख्यान मी उसी 


जगह किया जआयगा । य्ह केवर इतना ही कहना पयाप् हे किं यह श्रुति 
निज्ञानधनको नित्य कहती हे ॥ १२ ॥ 


शविज्ञानैकषन ०” इत्यादि । विज्ञानघन परत्हकर संज्ञा नह है, रेस जो 
पहले भने कहा था, उससे व्याधातकी शङ्का करना उचित नहीं हे, क्योकि विषयभेद 
हे । एक धर्मम दो विरुद्ध धर्मौको कहनेसे व्याधात हो सकता हे, मित्त धर्मामिं विरुद 
दो धर्मेकि कथनसे उक्त शङ्का नहीं हो सकती । आस्मा नित्यः बुद्धिरनित्या एसा 
कहनेपर संशयकी क्या सम्भावना ए एकधर्मिक विरुद्धमंद्वयावगाही ज्ञान संरय , 
कहलाता है । तुमने अपने अपराधसे मेरे बाक्यका विरुद्ध अथै समञ्चा है । भने 
तो स्पष्ट श्दोसि यह का है किं विज्ञानघन ही अविद्यावश्च शरीर, इन्द्रिय आदि 
उपाधिवाखा होकर विरोष-श्षत्रजञ, ईर यादि--संज्ञावान्‌ होता है । वि्यासे सविद्या- 
ओर तन्निबन्धन शरीर आदिका प्रविरापन होनेपर आत्मा वास्तविक स्वस्वरूपे 


अवस्थित होता है । उस अवध्थाम अविचप्रयुक्त विरेष संज्ञा. नदीं हयौ सकती, 
१९२ 
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विज्ञानैकघनोत्तयाऽस्य ृतस्नैकातस्यं पुरोदितम्‌ । 
सञ्ज्ञा नाऽस्तीति चाऽबिदयाजन्या बुद्धिरनिषिध्यते ॥ १६२॥ 


प पमि 





अतः तदभाव द ! तुमने समज्ञा कि विज्ञानघन ही नहीं रहता, इसषिए विरोष 
सं्ञाका अभाव क्‌] जाता है, पर मेरा पेसा तास नदीं है, किन्तु मेरा तात्प यह हे 
कि विरोष संज्ञाके निमित्तके अभावसे विरोष संज्ञका अमाव ह । विरोष संज्ञाका धमी 
अविदयोपाथिक चैतन्य है, उसके अमावका धर्मा शुद्ध वैतन्य है, इस भकार 
उक्त दो विरुद्ध धर्मोका धर्मी भिन्न है, अतएव दोनों वाक्य अपने अपने विषयमे 
व्यवस्थित है, अतः व्याधातशङ्का ठीक नहीं हे ॥१६१॥ 
५विज्ञानैक ०” इत्यादि । विज्ञानधनोक्तिसे सय जगतका एक ही आसा है, 
प्रतिदेह आस्मा भिन्न नहीं है, देस भने तुमसे स्पष्ट कहा । जेसे कि सूथै आकारा 
एक ही है, पर जलाराम सृके प्रतिबिम्ब संख्य दिखरटं देते हँ । आश्रयके 
भेदसे उनके स्वप भी मेद प्रतीत होते दै । म्नि आश्रयनं मलिन प्रतिबिम्ब, 
सौर स्वच्छमें स्वच्छ । जर्के नष्ट होनेपर प्रतिबिम्ब भी नष्ट हो अति हैं । 
शङ्का- तव तो शरीर आदि उपाधिभूत अविद्याका नाश ॒होनेपर उसमे 
प्रतिबिम्बित जीवका भी नाश्च हो जायगा, फिर रुक्ति किसकी कहते हो £ ओर 
मोक्ष पुरषाथं भी नहीं कहा जा सकता, किसी समञ्दारकी उसके किए प्रवृत्ति 
मी नहीं होगी । यदि प्रज्ञानधनकी सक्ति किए, तो मेरे नष्ट होनेपर भी सुक्चसे 
भिन्न प्रज्ञानघन मुक्त होगा, इस आशासे भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती; प्रज्ञान- 
धन तो सदा मुक्त ही है, अतः उसके किए भी प्रवृत्ति दुषैच है । 
समाधान--- बिम्ब प्रतिनिम्बसे अभिन्न है | जसे प्रतिबिम्ब आश्रयभूत जरादिके 
निवृ होनेपर विम्बषूपसे अवस्थित हो जाता हे, वैसे हयी कती, मोक्ता अवि्ो- 
पाधिक जीव अविदयाकी निवृत्तिके अनन्तर परब्रहमप्वखूपसे अवस्थित होता है, यही 
मोक्ष हे । इसी अवस्थामें विरोष संज्ञाफी निवृत्ति कही गई है । इसी तात्पर्ये 
छोकमे कहते हँ --अविद्याजन्य बुद्धिकी निवृति ही विरोष संज्ञाकी निवृत्ति है । बुद्धिके 
सम्बन्धसे संसार ओौर उसके वियोगसे अपवग होता है, यही सांख्यसिद्धान्त मी हे । 
इस विषयमे विरोष अभिधान--सांख्य ओौर द्रतवेदान्तका मेोक्षके विषयमे समन्वय 
है, इसका प्रतिपादन--समयपर होगा, य्ह संक्षेप ही उचित हे, इसर्णि इस 
विषयको यदीं छोडते ह ॥ १६२ ॥ 
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कायकारणनाशेऽपि सतःसिद्धमनन्यगम्‌ । 
यद्वस्तु तदरं स्वात्मा सविच्ये निरपेक्षतः ॥ ६६३ ॥ 
[> (का ९ | द ॐ [क क क ५4 
श्रतिः- यत्र हि दैतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतर 





(कायकारण ०* इत्यादि । 

राङ्गा--अविद्याका ध्वंस होनेपर जीवादि संज्ञा यदि निवृत्ति हो जाती हे, 
तो चेतन्यधनका ज्ञान ही कैसे होगा १ ज्ञान भी आविधिकं दही हे] 

समाधान- ज्ञान दो प्रकारका है-एक वृरिख्प जो किं आवि 
चिक है अर्थीत्‌ जो अविद्याके बिना नही हो सकता । दूसरा चेतन्यात्क जो कि 
स्वयेपरकाशूप है! प्रथमके विषयमे आपकी सङ्का टीक है, क्योकि का्-कारण, 
जो अनाल पदार्थ है, उनका नाश होनेपर तदासक ज्ञान नहीं हो सकता, 
किन्तु जो स्वतःसिद्ध अतएव अनन्यग ८ जननुगत ) [ 'अव्याव्ृत्तानुगतन्र्मत्- 
प्रतिपत्तये" इस वारतिकके रछोकके अनुसार ब्रह्का वस्तुतः यही रक्षण है ] स्वासा 
चिदृषनस्वरूप वस्तु परमार्थ सत्‌ हे, अतएव निरपेक्ष है, वह ज्ञानके रिषि 
पयीप् है अथीत्‌ निसिरु प्रपश्चकी कारण अविद्याकी निवृत्ति होनेषर कायौत्मक को 
भी पदाथ नहीं रह सकता, यह ठीक है । पर उक्त चेतन्य, अकारणक होनेसे, 
सपक्ष नहीं है, किन्तु निरपेक्ष ओर प्रकारात्मा है, इसङ्ए वही पर्याप हे । 
अतएव आमज्ञान अपार कूटस्थ नित्य पारमार्थिक हे; उसकी निवृत्ति किससे हो, 
किसीसे नहीं; इसङिए शूत्यवादकी भी शङ्का नहीं ह्ये सकती । यद्यपि वार्तिकसारफी 
आदरं प्रतिमे (अनन्यमम्‌" एेसा पाठ है, पर॒ वह अयुद्ध है । “अनन्यगम्‌ एसा 
पाड होना चाहिए, इसका अथे है- चेतन्यविषयत्वायोगयम्‌ । अनात्मपदाथ 
चेतन्यके विषय होते दै, इसरिए बे चैतन्थग कहे जाते दँ । चैतन्य विषयी है 
विषय नहीं, अतः अनन्यग है। स्वानि कर्मकदैविरोध ही विषय- 
भावम बाधक है ॥ १६२ ॥ 

शयत्र हि दवैतमिष' इत्यादि श्रुति । | 

शङ्का-- तब क्यों कहते दँ फि प्रेत्य संज्ञा नास्ति अर्थात्‌ सिल्यमावके 
समान जीवभावके निवृत्त होनेपर संज्ञा नहीं है । 

समाधान- घ॒नो, यतः अविद्याकसित कायेकारणसंधातोपाधिजनित 
विरेषास्ममे द्वितके समान ८ वस्तुतः अद्रैत ब्रहम द्वैतके समान ) तथा अभिन्ने 
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---चच्च्य्यन्व्व्यव्व्य्य्य्व्व्व्व्य्व्च्व्व्व्व्व्व्य्य्य्व्व्य्य्यव्य्य्व्व्व्य 
परयति तदितर इतर शृणोति तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं 
भते, तदितर इत विजानाति, यत्र॒ वा अस्य स्वैमात्मेवाऽभूत्तत्केन कं 
जिघ्रेत्तत्केन फ पच्येत्तव्केन ई शृणुयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन क मन्वीत 
तत्केन कं विजानीयायेनेद < सें धिजानाति तं केन विजानीयादिज्ञातारमरे 

केन विजानीयादिति ॥ १४ ॥ 
इत्युयनिषदि द्वितीभ्याये चतुथ ब्राह्मण समाप्म्‌ । 





भित्रके समान अपनेसे अन्य वस्तु रक्षित होती है, इसङ्िए अन्यं अन्यको 
देखता है, यह सम्बन्ध विवक्षित है । 
दाङ्का--इवशब्द उपमानका सूचक है । द्वितका स्द्वैतके साथ उपमानीप- 
मेयमावका बोधन करनेसे दवैतको सत्य ही मानना चाहिए, जसे “चन्द्र इव सुखम्‌ 
यर्हौपर उपमान चन्द्र ओर उपमेय सुख दोनों वास्तविक पदार्थं हैँ । अतएव 
“वन्ध्यापुत्र इव देवदत्तः एसा नहीं कटा जा सकता, कारण कि उपमान वन्ध्या- 
पुत्र ही जव है नही, तव देवदत्त उसका उपमेय कैसे कहा जा सकता हे, 
इसङ्णए दवेत सत्य है, यदी श्वतिसे सिद्ध होता हे । 
समाधान--वावारम्भणं विकारो नामधेयम्‌", एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, (आमेवेदं 
सर्वम्‌" इत्यादि अनेक श्रुतियोसे आला ही परमाथ सत्य है । उससे अन्य संसार 
उस्म कदस्पित है; यह अरसङ्कत्‌ श्रुतिप्रमाणसे सिद्ध कर चुके दै, अतः प्रकते 
द्ेतदशमे प्रतीयमान व्यावहारिक सस्यको लेकर उक्त श्रुपतिकी प्रवृत्ति हे । 
जिस अवस्था द्वितके समान प्रतीत होता है, उस अवस्थाने दूसरा-जेसे चन्द्र 
दुसरा जरम चन्द्रमतिविम्ब है, वैसे ही परमात्मासे भिन्न शरीराघयुपाधिक जीव-- 
इतरसे- श्रणिन्दियसे--त्रणयेप्य गन्धका आघ्राण करता है। जीव प्राणसे गन्धका 
ग्रहण करता हे । इतरः इतरम्‌? इस प्रकार कवकर्मकारकका उपादान कारकमा्रमे 
उपरक्षक है एवं “जिघ्रति शब्द क्रिया जओौर उसके फकका बोधक है । जसे 
उठा उठाकर कुठारको लकड़ीपर गिराना जौर छे काष्टका विभाग- ये दोनों 
उचम्थनिपातन भौर द्वेषीमाव एक ही छिनत्ति पदसे कहे जाते है प्रेसे ही "जिघ्रति, 
"आदि पदसे भी दो अर्थोका जभिषान होता है । फर होनेपर क्रिया समाप्त होती 
है, अतः फर क्रियावसान कहा जाता है । क्रियके बिना फरोपरन्धि नहीं होती । 
इतरः- भराता, इतरेण- णेन, इतर गन्धं जिघ्रति इसी प्रकार सर्वत्र समन्नना 
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चाहिए । पयति, श्रुणोति, अमिवदति, मनुते, विजानाति- इन सव वक्यं इतर याने 
अन्य इतरका अथे पूववत्‌ समञ्चना चाहिए । यह अविद्या-अवस्थाका समाचार है । 
जिस अवस्थामे ब्रह्मविद्यसे अविया नष्ट हो जाती है, उस अवस्था आत्मासे 
अन्यका अमाव होता है । जिस अवस्था ब्रहमवेत्ताके सव नाम, रूप आदि आत्मामं 
ही प्रविरापित हो जाते है, सब आत्मा दी हो जति है, उस अवस्थामे कौन किससे 
फिसको देखे £ त्रियाकारकफर्का अमाव हो नाता है, जेसे सुषुपि अवस्थामें 
सक्र व्यवहाकी निवृत्ति हो नाती है, वेसे ही क्तिदशचाम भी समञ्चना चाहिए, 
अतः अविद्यादशामें ही करियाकारकपलका व्यवहार होता है, हयवे्ताम उक्त व्यवहार 
नहीं हयो सकता । उसके कारणके अभावसे सब आला ही हो गये हे, अतः उससे 
व्यतिरिक्ते कारक क्रिया या उसका फट कुछ भी नहीं है । यर्होपर इस बातपर 
अवद्य ध्यान देना चाहिए कि अनात् पदार्थं यदि वास्तविक होते, तो ब्रह्मज्ञान 
होनेपर वे आमा केसे हो जते £ यह तो आप खूब जानते है किं घट पट ये 
दोनों पदाथ परस्पर मिन्न हैँ ओर कोई भी कितना निपुण कारीगर क्यौ नहो 
दोनोँको एक नहीं कर सकता, फिर श्रति ब्रहज्ञान होनेपर निसिर जगत्‌को ब्रह्मस्वरूप 
वतङाती हे । श्रतिमे अविश्वास करनेका भी कोद कारण नहीं हे । इस अथेकी 
उपपत्ति श्रुति स्वयं करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि संसार अज्ञानजनित्‌ 
है । जबतक अज्ञान है, तबतक अनेक अनास पदार्थं दष्टिगोचर होते है । ज्ञान 
होनेसे अज्ञान भौर उसके कायैकी निवृति द्यो जाती है ओर परमाथ यद्रेत ब्रह्म ही 
अवशिष्ट रह जाता हे । इससे यह निष्कं निकला कि परमाथौमेकतवप्रत्यय होनेपर 
क्रियाकारकफरुप्रत्यय नहीं हो सकता । ब्रहवेत्ताके प्रति क्रिया ओौर उसके साधनकी 
अत्यन्त निद्ति ही सिद्ध होती हे । केन, किम्‌ ये वचन अक्षिपाथक हैँ । अर्थात्‌ 
किं शब्द प्रकारान्तरकी सवैथा अनुपपत्ति दिखरनेके किए है, मरनाथक नहीं है । 
किं शब्द पर्नाथक वहां होता है; जही प्रकारान्तरका संभव हो, जैसे आप भमको 
पेदर जर्येगे या घोड़से £ य्ह दोनों प्रकार हो सकते है । यौ कियाकभाव भेद 
ही प्रकारै हो सकता है, अभेद नहीं हो सकता। 'स्ैमालेवामूत्‌ः इस वाक्यसै स्थं 
आत्मा हो गया, इस प्रकार अभेदबोधनसे भेद भौर तन्निबन्धन क्रियाकतैभावका अमाव 
स्फुट होनेसे प्रकारान्तरका अमाव स्पष्ट है; अतः किंरब्द आक्षिपा्थक हे अर्थात्‌ क्रिया- 
केतरमावके निषेधार्थं हे; प्रस्ता नही हे । कोई किसीसे किसीको किसी तरह नहीं सूघ 
सकता, यह ताप्यं है ओर जहा (अविधावस्थाम) दूसरा दृसरेको देखता है, वर्ह भी 
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देकात्म्यं यदविज्ञातं तददवैतमिव विभरमात्‌ । 
स्याघयत्र तत्र पुंसोऽसौ कतैकर्मादिमेदधीः ॥ १६४ ॥ 


विचार करनेपर जिससे इन सबको जानता है; उसको किससे जाने । जिससे 
जानता है उस कारणका किसे विनियोग हुजा है, क्योकि ज्ञाताकी जिज्ञासा लेमे 
ही होती है, आत्मा नह । अभ्रा दाद्य विषय जेसे अमि दी नहींहो सकती, 
किन्तु काष्ठादि ही होते दै, वैसे दी आत्माका विषय आस्मा नहीं हैः किन्तु 
तद्धि घरादि है । ज्ञाताका ज्ञान अविषये नदीं होता, अतः जिससे इस सब 
संसारको जानता है, उस वि्ञाताको किंस करणसे कौन जनेगा; किर 
जिस॒ समय प्रमाभविवेकी ब्रहमवितके प्रति विज्ञाता हयी केवरु अद्धितीय है दूसरा 
कोई है नहीं अरे उस विज्ञाताको किससे जनेगा £ किसीसे नहीं । इस प्रकार 
मह्षिका स्वस्वखूपविशेषपेश्च विज्ञानघनत्व वचन है ओौर विशेषविज्ञानपेक्ष सक्ञा- 
माववचन है । ईइसकिए जापाततः प्रतीयमान विरोध ॒बेोद्धाके प्रजञापराधसे दै, 
वास्तविक दोनों वचन व्यवस्थित ह ॥ १४ ॥ 

"ठेकातम्यम्‌ इत्यादि जिस भवप्थाम आलमकस्व अज्ञात रहता है, उसी 
अवस्था अमसे सद्वितीयके समान होता है ओरं उसी अवस्थामे इतर ८ प्रता ) 
्राणसे घ्रातव्य गन्धका ग्रहण करता हे, वहीपर करैक्मीदिभेद बुद्धि होती हे । 
जिस समय अवियोपहितबुद्धि आत्मा अपने स्वशूपको नहीं देखता, तभी वह 
द्वेतदर्शी होता है । 

लङ्का- म्पन्चं है या नही? प्रथम पक्षम अवि्ौका उपयोग ही नहीं है, क्योकि 
अविद्यक बिना भी वह ह, इस्ए प्रतीत होगा ही । द्वितीय पक्षम खपुष्पके 
समान असत्को अविधा भी कैसे दिखलयेगी । 

समाधान प्रमाण ओौर उसके आमासके स्वभावको समञ्चकर उत्तरपर ध्यान 
दीनिये, प्रमाण सत्क्ा अभिन्यज्ञक होता है ओर आमास असत््का अभिम्यञ्जक - 
होता है, ये दोनोकि स्वभाव है । अतएव रज्जु असत्‌ ही स्थका भान होता है 
अन्यथा प्रमाण जर पंदामांस अभिक हो जार्यगे | 

राङ्का--तव खपुष्पका अवि्यासे भान क्योँ नहीं होता ? 

समाधान--वह अत्यन्त सत्‌ हे, यदूपसे अविक परिणाम नहीं होता 
बह अत्यन्तासत हे । जगदरुपसे भवि्याका परिणाम होता है, इसकिए जगत्‌ 
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नु दवैतमिषेत्येतदुपमानं कथं भवेत्‌ । 
उपमेयदैतवस्तुराहित्यादिति वेच्छुणु ॥ १६५॥ 
रामराबणयोुद्धं रामराबणयोरि । 

इत्यादाबुपमा- दृष्टा स्वस्य स्वेन तथेष्यताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
यहम लोके चन्द्रभेद्‌ः कदिषतत्वेन सम्मतः । 
जगद्धदोपमाऽसौ स्यान्मिथ्यासं तेन सिध्यति ॥ १६७ ॥ 





अन्त्यन्तांसत्‌ नहीं है । अपरोक्ष प्रतीति ही इसमे प्रमाण है । श॒क्तिरजतके समान 
दृर्यखहेतुसे जगत्‌ आवियिक ह, यह वेदान्तसिद्धाम्त है ॥ १६४ ॥ 

(नलु दैत ०' इत्यादि । 

दोङ्का-यदि सब आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त वस्तु नीं है, यह 
्रतिका अथ है, तो द्वैतमिव यह उपमान कैसे होगा £ उपमानोपमेयमाव द्वैते 
ही होता है, गद्वैतमे नहीं होता । उपमेय द्वैत वस्तुसे रहित आत्मा है, यह आपका 
सिद्धान्त है । । 

समाधान- सुनो 


शरामरावणयो ० इत्यादि । राम ओर रावणका युद्ध राम ओर रावणके युद्धके 
समान ही हुजा इत्यादि स्थल्मै अपनेम अपना उपमानोपमेयभाव देखा जाता है । 
भेदम ही उपमानोपमेयभाव होता है, जभेदमे नहीं, ेसा नियम नहीं है । अतएव 
'दिगिव आकाशो भातिः यह भी प्रयोग होता है । आकासे अतिरिक्त दिक्‌ नहीं 
है, एेसा भी विद्वानोंका मत है । विचार करनेपर यद्दी सिद्धान्त समुचित प्रतीत 
होता हे । नभ्य नैयायिकोका भी यही मत है। विस्तारफे मयसे इसका विचार 
नहीं करिया हे ॥ १६६ ॥ 

राङ्क - आपने रामराव्णयुद्धके बारेमे जो कहा किं एकम भी उपमानोपमेय- 
माव होताहै, सो टीक नहींहै, कारण कि उक्त ईरोकमे रामरावणयुद्धके 
सदय राम ओौर राबणका युद्ध था, यह अथे विवक्षित नहीं हे, किन्तु कविको यह 
अथे विवक्षित है कि राम ओर रावणका युद्ध अनुपम था, अतः एकम उपमानो- 
पेमयके प्रतिपादनके छिए उक्त उदाहरण युक्त नहीं हे । इसी अनुपपत्तिको हृदयम 
रखकर आरुङ्कारकि विद्रानोका कहना ह कि एेसे स्थरूपर अनन्वय अलङ्कार माना 
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समस्तव्यस्तरूपत्वं यो वक्तीहाऽऽत्मनः श्रतेः । 
तत्पक्षस्य निषेधाय द्वैतमिथ्याखवणेनम्‌ ॥ १६८ ॥ 


जाता है, उपमा नहीं । उपमा नियमसे भेदघरितम दी होती है, अभेदे 
कभी नहीं होती । 

समाधान--यद्वा लोके! इत्यादिसे । जसे छोकमे 'एकश्चन्द्रः सद्वितीयवत्‌ मवति" 
इत्यादिक स्थर अथात्‌ अङ्कुल द्वारा आंख चिपदी करनेसे नेत्ररदििके दो प्रवाह 
स्वतन्त्रङपसे जब चन्द्रमाका अरहण करते है, तब दो चन्द्रमा आकाशम दीख पड़ते 
हँ। दोमेएकदही परमाथ सत्यहै, दूसरा करित ही माना जा सकता द । 
केट्पितका अकल्पितके साथ उपमानोपमेयभाव मानकर दी उक्त प्रयोग 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । एवं प्रहृत भी कल्पितं द्वैतको लेकर उपमा हो 
सकती है । अतएव स्वममहेन््जालादिमे स्वप्नमायादि द्रा एक ही क्ती 
दो कतके समान प्रतीत होता है । 

श्धा- स्वप्नादि द्वैत मिथ्या दहै, अंतः मिथ्या द्वैत परमाथ सत्‌ आताका 
इष्टान्त कैसे होगा | 

समाधान--क्योँ नहीं होगा । यह सत्य मिथ्याके समान प्रतीत हीता है, 
एसा सोक कहा जाता है । वहां लोग मिथ्या सत्यका उपमान कहते ही हैँ एवं 
मिथ्याथेः सत्यवद्भाति यह भी प्रयोग होता है । 

राङ्ा--जो देख पडता है, वह सत्य ही है, मिथ्या नहीं । रामानुज आदिक 
सिद्धन्तमे शक्तिरूप्य मिथ्या नहीं माना जाता है, शक्तिम भी रजतारम्भक 
अवयव रहते दँ । प्रान्तिसमये तवतक तदारञ्ध रजत रहता ष, जबतकं 
उसका भान होता है । इसक्एि वह मिथ्या नही, अतः मिथ्या दृष्टान्त या 
उपमा नदी हो सकता । | 

समाधान-- भ्रान्ति जौर बाध दही मिथ्या पदार्थे सद्धावमे प्रमाण है । यदि 
शुक्तिरूप्य सत्‌ होता, तो बाजारके रजतके समान उसका बाध न होता सौर यदि 
सवेथा न होता, तो खपुष्पवत्‌ प्रतीत नही होता, इसर्ए प्रतीतिका तक हे 
पश्चात्‌ नही, इसीसे प्रतीति समकालिक परतीतिमात्र्रीर मिथ्या पदाथ माने जते 
मतीतरिनाधान्यथानुपपत्ति ही उनके सद्भाव प्रमाण है ॥ १६७ ॥ 

समस्तु ° इत्यादि । 
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्ात्ज्ञानक्ेयरूपं प्रायः स्मे मृषा यथा । 
एको व्यवहरत्येवमन्नो व्यवहरेन्मृषा ॥ १६९ ॥ 


शङ्का--“यत्र हि द्वैतमिव मवति" इस वाक्यसे पूर्वके वाक्योसे ही तत््रोपदेश 
हो चुका, क्योकि “न परस्य संज्ञास्तीतिः यहो तकके वाक्य ही तत्वोपदेशके उपयोगी 
हैः । अनन्तरवाक्योका प्रकृत क्या उपयोग है 

समाधान--“एष हि द्रष्टा ओर “सवे यदयमात्मा इत्यादि श्ुतियोसि 
कहीं जगतस्ते अतिरिक्त आत्मा है, रेसी प्रतीति होती हे ओर कहं "समात्मा" 
इत्यादिसे सम्पूरणविश्च आत्मा ही दै, एेसी प्रतीति होती है । इसङ्िए यह जिज्ञासा 
होती हे कि आस्माका वास्तविक स्वख्प क्याहै? इस विषयमे शरीरशरीरि- 
भावादिवादी कहते दँ कि समस्त प्रपश्चालमक भी आत्मा है जौर उससे अतिरिक्त भी 
आमा हे । देवदत्तो गच्छति' ( देवदत्त जाता है ) यर्होपर शरीरविशिष्ट आसा ` 
देवदत्तशब्दका अर्थ हे, क्योकि शरीरके बिना आस्माका गमन नहीं हौ सकता, 
इसरिए समस्त (शरीर आदिसे विशिष्ट) आस्मा उक्त पदका अथ हे | देवदत्तो जानाति! 
यपर यस्त (शरीरसे अतिरिक्त) आत्मा देवदत्तशब्दका अर्थ है, कारण कि ज्ञान 
आत्मधर्म है, शरीरधमे नदी है. । “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌“ यस्य परथिवी शरीरम्‌" इत्यादि 
तिस यह सिद्ध होता है कि समस्त जगत्‌ प्रमात्माकी देह दै, अतः समस्तके 
तापयसे 'सवमासा' एसा श्ुतिका निर्देश है जौर व्यस्तके तासपर्यसे उससे अतिरिक्त 
८एष हि द्रष्टा इत्यादि आत्मबोधक श्रुति है, एेसा जो मानते ह, उनके मतका खण्डन 
करनेके किए अग्रिम श्रुति है । यहांपर प्रश्न यह होता है कि बरह्मकी समस्तरूपताको 
अवास्तविक मानते हो या वास्तविक पथम पक्षम तो दो श्रतियोम कोई विरोध 
ही नहीं आ सकता । द्वितीय पक्षम, अविचादशमे ही दरैतका दशन श्रुति कहती दैः 
विद्यादशचमे नही, यह श्रुतिविरोध अपरिहाय्य हे, क्योकि वास्तविककी निवृत्ति नहीं 
हो सकती । फिर अविद्यदशामे ही द्वैत है, विचादशामे नहीं यह कैसे ? इससे दवैतमिथ्यात्व 
स्पष्ट होता है । सारांश यह कि उभयविध आलमश्रुतिसे उभयस्वूप भत्मा द, ठेसा 
जो मानते है, उनके मतका खण्डन करनेके ङ्ि अभरिम श्रुतिसे दवैतमिथ्यात्वका 
वणन किया दै । ज्ञाननिवत्यैत्वरूप मिथ्यात्वमे प्रहत श्वुतिका ताव्ययं है ॥१६८] 

(्ञात्ज्ञान०' इत्यादि । स्वममे बाह्य ज्ञनेन्धर्या प्राणमं छीन हयो जाती है, 


केवल मात्र मनका आत्माके साथ सम्बन्ध रहता है। मन मीतर्‌ रहकर स्वतन्न्रूपसे 
१९३ 
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यस्यामविचावस्थायां मेदभ्रान्तिस्तदा पुमान्‌ । 
प्रातृप्राणघ्रेयसंज्ञामामोस्यन्यां तथा त्रिधाम्‌ ॥ १७० ॥ 
सब विषयोका महण करता हे । केवर बाह्य तत्‌-तत्‌ विषयोंका भरहण करनेके ङिए 
तत्‌-तत्‌ विषयोकी अपेक्षा मनम मानी जाती है, इस तात्ययसे "वहिन स्वतन्त्रं मनः, 
यह नियम है । जर्हापर एेसा स्वमहो किरम प्राणसे गन्धका रहण कर रहा, 
वहौपर्‌ घ्राण तो छीन है, उससे गन्धका ग्रहण नही हो रहा है । फिर यह्‌ स्वम 
कैसा एसे स्वप्नकी उपपति छिए विषयके समान करण भी तावत्‌-कारूके रिए 
अनिवेचनीय माना जाता हे । ज्ञाता--स्वाभिक शरीरविशिष्ट-, ज्ञान हेय गन्ध 
मादि । जैसे स्वप्न बाह्य गन्ध आदिके साथ सन्निकषै न होनेके कारण अनिर्वचनीय 
गन्धादि ज्ञेय माने जाते द, अतएव प्राणसे भं गन्धका अहण कृरता ह, इत्या- 
कारक मूषा स्वमकी उपपत्ति होती हे, वैसे ही अविघयादशामे भी एक ही अज्ञातमा 
जज्ञानोपदित होकर शेयादि मेदकी कर्पना करके भं ध्राणते गन्धका ग्रहण करता है 
एसी मिथ्या प्रतीति करता हे ॥ १६९ ॥ 

ध्यस्याम ० इत्यादि । जिस अविवावस्थामे एक दी आसाम अज्ञ पुरुषको 
भेदकी भ्रान्ति होती है, उस अवस्था वह प्रता, घ्राण जौर प्रेय--इन तीन. 
सज्ञाओंको प्राप्त करता है । यथपि वास्तविक एक दी आत्मा है तथापि अविद्यासे 
उसीमे कतै, कर्म मौर क्रिया मादि मेद दीखता हे । 

शङ्का--ईतर इतरम्‌" इत्यादि शरतिमें कतौ, कर्म गौर्‌ करियाथक पदोका ही 
वण ह, पर्‌ श्राणेन, इत्यादि माप्यनिर्दैरका क्या ताद्य है £ 

समाधान-- इतर इतरम्‌ यह श्रुतिनिरदैश्च कारकमान्नका उपलक्षण है अथीत्‌ 
योग्य कारकमात्रम उक्त श्रुतिका तात्पर्यं है, अतएव विचादशामे कती, क्म आदिके 
मरति्पके साथ करणका भी प्रतिक्षेप किया गया है-- "केन फं प्दयेत्‌' इत्यादि । 
अन्यथा अप्रसक्तप्रतिषेधापत्ति दोष हो जायगा । 

` शङ्का--तो मी फलका अभिरप नहीं हो सकता, कारण करि उसका 

वाचक पद्‌ नहीं है । 

समाधान--जिप्रतिका निर्देश क्रिया ओरं उसके फलके किए है अर्थीत्‌ 
्रियावाचक् जिप्रतिपद्‌ उसके फरका भी उपलक्षक है । उत्तर वाक्यम भी इसी 
प्रकार योजना करनी चाहिए । ग्राहकादि सब आत्मके अज्ञाने उस्थित दै, 
वास्तविक नहीं ह ॥ १७० ॥ 
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अविद्यायां विनष्टायां प्रातघ्राणादिभेदधीः। 
विनशष्यतीत्यमिप्रत्य संज्ञा नाऽस्तीति वर्णितम्‌ ॥ १७१ ॥ 
अभिज्ञोऽप्यज्ञवद्धेदं धात्रघधाणादिरक्षणम्‌ । 
विजानातीति चेन्मेवं विधायां तदसम्भवात्‌ ॥ १७२ ॥ 
यसां तु विदयावस्थायामात्मवाऽस्य मवेजगत्‌ । 
तदा कः केन कं जिघरेदहैतपरवस्त॒नि ॥ १७२ ॥ 
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अविद्यायाम्‌' इत्यादि । अविघाके नष्ट॒होनेपर तन्निबन्धन घ्राता, घ्राण 
आदि मेदबुद्धि भी नष्टहो जाती हे, इस अभिप्रायसे संज्ञा नहीं रहती, यहं 
कहा है । जसे काठिन्य-सयोगके नष्ट होनेपरं खिल्यपदाथ नष्ट हौ जाता है ौर 
उसके बाद जरत्मना नमक स्वामाविकरूपसे रहता है, क्योकि ओौपाधिक संज्ञा- 
निमि्का नाश होनेपर ओौपाधिक संज्ा्ी निवृत्ति हो जातीहै, वैसे दही 
प्रकृतमे तत्‌-तत्‌ संज्ञानिमिच अविद्याका नाश होनेपर संज्ञका भी अभाव हो जाता 
हे, यह महर्षिका अभिपाय है ॥ १७१ ॥ 

अभिज्ञो ०” इत्यादि । 

राङ्क-- अज्ञ ससारीके समान अभिज्ञ ( आत्मतच्वन्ञानी ) भी भ्राता, भ्रण 
आदि रूप भेदको यदि जनेगा, तो संज्ञा क्षयो नही हो सकेगी 

समाधान--विद्याका उदय होनेपर उक्त भेदका ही जब असम्भव है, तब 
सका ज्ञान कैसे होगा £ विद्या अविं्ाकी निवर्तिका है । अविच्याके निवृत्त होनेपर 
उसका काय भी निवृत्त ही हो जाता है। फिर उक्त भेदको आत्मज्ञ कैसे जान 
सकता है £ यपि जीवन्मुक्तिदशामे तवज्ञानीको भी उक्त भेदका भान होता दै, 
तथापि प्रकृतः शङ्काका समाधान विदेहफैवस्यके ताव्पयसे करिया गया है, यह 
अग्रिम शोकम स्फुट है ॥ १७२ ॥ 

'्यस्यां तु" इत्यादि । शाख ओौर आचायेके उपदेश द्वारा जनिते मास्वद्धास्कर- 
दीधितिके समान त्वन्ञानसे सम्पूण अविद्या मस्म हो जाती है, उस समय तख- 
ज्ञानीके किए सारा जगत्‌ आत्मा हो जाता है अर्थात्‌ आविधिकं भेदके निवृत्त 
होनेपर ज्ञानीको एक स्मा ही प्रतीत होता है { तव कौन कती किस करणसे 
किस विषथका ग्रहण करेण!  आ्य्राहकभेद्‌ अविद्या समुर्थ हे, अतएव वह 
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पृष्टगोचरवत्सवं का्॑ारणवजगत्‌ । 

ध्वस्तात्मारध्यस्य विदुष; सम्यश््ञानोदये भवेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
ग्राहकादिविभागोऽत्र नाऽस्ति तद्धेत्वसम्भवात्‌ । 
चिन्मात्रस्य स्वतःसिदधर्विज्ञानधनतेरिता ॥ १७५ ॥ 


अविधयादशमें ही रहता है । विद्यादञ्चामे तो निमित्तामावसे अहणाद्यभाव 
म्याय-प्राप्त है ॥ १७२ ॥ 

धष्टगोचरवत्‌" इस्थादि । 

शङ्का--यदि तत्चक्ञानके बाद सम्पूण जगत्‌ ज्ञानीका आसा ही हो जाता हे 
तो जगतुका अभाव नही कह सकते, किन्तु उसकी, आसाके समान, पारमार्थिक 
सत्ता हयी मानना उचित दै, फिर भेद ओर उस भेदसे जआयमान विशेष संज्ञाकी 
निवृत्ति कैसे होगी ! 

समाधान--कयकारणद्प सम्पूणं जगत्‌ षष्ठ प्रमाणगोचरके (अमावके) समान 
हो जाता है। तात्य यह है कि शब्द, स्परी, खूप, रस ओर गन्ध- ये पाच विषय 
है, इनके महक श्रोत्र, खक्‌ नेत्र, रसन जौर प्राण--ये पोच इन्दिर्यो है । छटी न 
इन्ियदहे जौर न उसका विषय हे । जो इन प्चोमं से किसी ईन्दियका विषय 
नही, वह है दही नही, नेसे सप्तम रस, कूर्मरोम, नरशरङ्ग आदि । आत्मा 
इन पचिम सेक्सी इन्दियका विषय नहीं हे, किन्तु विषयी है। एेसा होनेपर 
मी वृूमेरोमादिके समान उसे असत्‌ नहीं कह सकते, कारण कि वह स्वय- 
प्रका ओौर स्वतःसिद्धहै। जगत्‌ जड़ हे, अतः प्रमाणसे दी उसकी सिद्धि 
हो सकती हे, अन्यथा नहीं । निवृत्तावि्यं तच्ज्ञानीको ज्ञानोदय दहोनेषर 
आस्मग्यतिरिक्त किसी पदाथकी उपर्न्ि ही नहीं होती । उपरुन्ि हो कैसे 
हम्राहकका भेद भी नहीं हे, इसकिद जगत्‌ षष्ठ प्रमाण गोचरके समान असत्‌ 
है, केव अथिष्ठानभूत भस्मा ही सत्‌ है । बाधामे सामानाधिकरण्य मानकर सब 
अल्मा द, एसा श्रौत निर्दे है ॥ १७४ ॥ 

श्राहकादि०' इत्यादि । 

राङ्का-- प्रमाताके बिना प्रमाणसिद्धि नही हो मौर भमाणके बिना प्रमेयसिद्धि नीं 
होती, इस निय॑मके अनुसार बाह्य प्रपञ्च आत्ममात्रङूपसे कीन हो जाता है, एेसा 
ज्ानोदयसमयमें मानते द । यहांपर प्रक्र यह होता ह कि आसमसिद्धि भी तो प्रमाणक 
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युक्तस्य व्यवहारस्तु भ्रान्तिवासनया कृतः । 
भ्रान्तिनाशेऽपि संस्कारासुडत्तिरश्यते खट ।॥ १७६ ॥ 
वासनामातरसज्ञां तु देहे सति न वायते । 
वस्तुत्वभरान्तिसंजञेव प्रबुद्धस्याऽ्र वायते ॥ १७७ ॥ 


विना नहीं हयो सकती, उसके छिए प्रमातरखको यदि मनिगे, तो विज्ञानधनोक्ति 
कैसे सङ्गत होगी 

समाधान --अविध्यके निवृत्त होनेपर तन्निमित्तक म्राघ्यमाहकका भेद मी 
निवृत्त हो जाता है, अतः प्रमातृत आदिके सद्धावकी सम्भावना नहीं है । चिन्मात्र 
आत्मा स्वतःसिद्ध दै, इसरिए उसमे साधककी अपेक्षा नहीं है । अतएव वह 
विज्ञानघन कहा गया है; विज्ञानमात्र ही अवशिष्ट रहता है । उससे अन्य सबकी 
निवृत्ति हो जाती है, क्योकि वे जड़ हे, उनका साधक प्रमाण नहीं है जौर आस्क 
समान वे स्वयंसिद्ध भी नहीं है ॥ १७५ ॥ 

शुक्तस्य" इत्यादि । 

शङ्का--तत्वज्ञानके बाद स्वप्रकाश चिन्मात्रसे अतिरिक्त किसी वस्तुका स्फुरणं 
नहीं होता । यदि एसा आप मानते हो, तो जीवन्ुक्तिकाठिक बोधके साथ स्पष्ट 
विरोध होगा, कारण किं जीवन्‌-मुक्तको संसारका मान होता है। यदि एसा न माना 
जाय; ता उसकी जीवनमान्नोपयोगी कार्यमिं प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी ओर जिज्ञाघुजरनोको 
तच्वोपदेशच भी नहीं मिरु सकेगा, कारण कि जो तत्वज्ञ है, उसको द्वतदशन दी जब 
नही है, तो कहेगा किससे £ कंहनेके साधन शरीरादि भी नहींदहैं। ओौरजो 
अतत्वज्ञ है, उसको साधन आदि है, पर वह स्वयं ही तत्त्वो नहीं जानता, 
फिर उपदे कैसे करेगा ? अज्ञात विषयका तो उपदेश हो नहीं सकता ए 

समाधान--टीक दहै, मुक्त पुरुषका व्यवहार आन्तिवासनासे होता हे । 
आन्तिका नाच्च होनेपर तदीयवासना रहती है जसे स्वामिक बुद्धि नष्ट होनेपर भी 
तदीयवासनासे उसका व्यवहार (तद्रमिधान आदि व्यवहार) जाग्रतकास्म होता है, 
वैसे ही प्ङ्ृतमे भी समञ्लना चाहिए ॥ १७६ ॥ 

('वासनामात्र °” इत्यादि । देहके रहते रहते वासनामात्र संज्ञका वारण 
नहीं कर सकते, देहकी अनुवृत्तिकी कारण वासना है । वासनाके निवृत्त होनेपरं 
देहभी निवृत्त हो जाता है, किन्तु तखन्ञानीमे वस्तुतच्वभ्रान्तिरूप संज्ञाका यहा 


र 
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ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपा न रज्ञा विद्यते यथा। 
प्रतीच्यपि तथा संज्ञा प्रबुद्धस्य न वियते ॥ १७८ ॥ 
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वारण है । संसारी पुरषो दवैतमे वस्तुतत्वकी ( पारमार्थिकसकी ) आन्ति रहती ह; 
अ्थीत्‌ वह द्ेतको प्रमा सत्‌ मानता है, वस्तुत; उसकी यह बुद्धि अमात्मक दै, 
जीवन्युक्तमे यह भ्रमासक बुद्धि नही रहती । शास्त्राचायीपदेश द्वारा दैतमे 
मृषाखबुद्धि निश्वयासक हो जाती दहै, इसरिए वप्तुभ्रान्ति' सं्ञाका याप 
वारण है अथात्‌ निषेध है । वातिकसारकी आदश प्रतिम (कायते यह पा 
मुद्रणदोषसे हुआ है । धायते! यहं पाठ साधु है । 

राङ्का- जीवन्युक्तको तच्न्ञान है या नहीं ? प्रथम पक्षम तम जौर्‌ प्रकाशकै 
तुर्य विद्या ओर अविदयाका परस्पर विरोध है, इसङिए वि्याधिकरणमे अविचयाकी 
स्थिति दुध है । अन्यथा विरोधका ही भङ्ग हो जायगा । आतमा एकरस हे, अतः 
उसका ज्ञान भी एक ही प्रकारका हो सकता हे, अतएव उसका फर (मोक्ष) निरति- 
शय माना गया है । अन्यथा ज्ञानोककर्षनिकष प्रयुक्त उत्कषं ओर निकषे मोक्षम भी 
हो जायगा । पकृतम व्यभिचारे दशनसे विया भविचानिवतेकःव ही सिद्ध नही 
होगा इत्यादि अनेक दूषण हँ । द्वितीय पक्षम जीवन्सुक्तिपरतिपादक शाक्त- 
विरोध, मोक्षोपायमरदशनानुपपतति, उक्त मोक्षोपाये शरद्धादिके अमावसे प्रवृ्या्नुप- 
यति इत्यादि बहुविध दूषण है । विस्तारे मयसे सबका यहा निश नहीं किया गया है । 

समाधान- प्रथम पक्ष मान्य है। विद्या संस्कारप अवि्यासे अतिरिक्त 
अविकी निवषिका है । मोगजनक अष्ट प्रतिबन्धक है । भोगके समाप्त होनेपर 
संस्कारा भी छोपं हो जायगा । प्रतिबन्धकके सद्धावम व्यभिचारदशेन कायकारण- 
भाव, निवत्यनिश्तकमाव आदिम प्रतिबन्धक होता हे; अतएव प्रतिबन्धकदशामे 
दाहादिके न देखनेपर भी अभिमे दाहकारणलतगरह होता हे; प्रतिबन्धक्रामावदशामे 
कहीं व्यभिचार दष्ट नदीं है, इत्यादि संक्षेपतः विचार कर विरत होते है ॥ १७७ ॥ 

न्ञातृज्ञान ० इत्यादि । संसारी पुरुषको एकं ही आस्मामं अविद्या द्वारा 
भेदयुद्धि मानकर ज्ञाता, ज्ञान, जेय इत्यादि संज्ञा होती है, विद्यति अवियाकर 
निवृत्ति होनेपर तच्वज्ञानीको वह संज्ञा जेसे नहीं हयोती, कारण कि उसर्मे तत्तत्‌ 
सज्ञानिमित्त अविद्यत भेद नही रहा, वैसे दी प्रलयक्‌ आस्माभे भी उक्त 
सेज्ञा नहीं होती । 
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ज्ञानोत्पत्तौ न संज्ञाऽस्तीत्यास्तां तावदिदहाऽऽत्मनि । 
अपि सत्यामविद्ायां न सज्ञाऽस्त्यात्मनी दशी \॥१७९॥ 
ग्रहफादिजगत्यवं येन ॒कूटस्थसाशिणा । 

लोकः सवं विजानाति जानीयात्‌ केन तं बद्‌ ॥ १८० ॥ 


राङ्का-- जसे सुषुप्ति अवस्थामे संज्ञा नहीं रहती, उसका कारण अज्ञान 
आत्मा छीन हो जाता हे, किन्तु जाग्रदादि फिर संज्ञका छमहोताहेःवैसे दी 
संज्ञाकारण अविद्यादि विद्वानकते प्रति छीन हो गये है, अतः समयपर किर संज्ञा होगी । 

समाधान- सुषु्तिमे भोगहेतु अवि्याका ज्ञान रा ख्य नहीं है, इसलिए 
पुनः सेज्ञादिका उत्थान होता है! यर्हौपर भोग समाप्त है, अतएव तच्छज्ञानसे 
समूरु अविचयाकी निवृत्ति हो गई है, इसरिए उक्त शङ्का प्रछत अयुक्त हे ॥१७८॥ 

न्ञानोत्पत्तौ इत्यादि । ज्ञानोत्त्ति होनेपर ॒विद्रानमै संज्ञा नहीं रहती 
इसको रहने दो, वह तो कैसुतिकन्यायसिद्ध अर्थं है, उसके साधनका प्रयास 
ही व्यथ है । अविद्यादशचामे जब कि संज्ञासाधनसामग्रीकी संभावना है, उसी दश्चा- 
म यदि आत्मामं संज्ञा नदीं रहती, तब जिस समयमे उक्त काकी सामग्री ही नहीं 
है, उस समयमे उसका मापादन सुतरां अशक्य है ॥ १७९ ॥ 

ग्राहकादि० इत्यादि । आहकादि अथात्‌ आह्यमरादकात्मक संपूण 
जगतको जिस दूरस्थ साक्षीसे रोक जानता है उसको किससे जनेगा £ अथात्‌ 
किसीसे नहीं । 

शङ्का जेसे कूटस्थ साक्षीको स्वयं सिद्ध मानते हो, वैसे द्री जगत्‌को स्वयं- 
सिद्ध क्यों नही मनते; दोनो क्या विरोष हे ? 

समाधान--विरोष यह है कि जगत्‌ जड़ है ओौर क्रूटस्थ साक्षी चित्‌ हे। 
स्वयभकारा होनेसे चित्की स्वतःसिद्धि है ओौर पराधीनपरकाश्च होनेसे जगत्‌की 
सिद्धि दृसरेके अधीन है । - 

शङ्खा ज्ञान चिद्रूप स्वयंभकार है, यह जो जपने कहा, सो ठीक नहीं है, 
कारण कि पुरुषान्तरन्ञानका भी तो उक्त ही ङ्प है, परन्तु उसका रहण करनेके 
किए पुरुषान्तरज्ञानकी अपेक्षा देखते दै, उसके बिना ॒पुरुषान्तरजञान पुरुषान्तरे 
गृहीत नहीं होता । 

समाधान-टीक है, परन्तु जहौ ग्राहक है ओौर जहौ प्राहकान्तर 


१५३8६ बृहदारण्यकवार्तिकसारं [ २ अध्याय 








नक 





बोद्धत्वारोचने नापि न संज्ञा प्रत्यगात्मनि । 

न बोद्धा गृह्यतेऽन्येन बोधेन विषयेण वा ॥ १८१ ॥ 
व्यावहारिकर्ञाऽसौ संसारिण्यपि दुकेमा । 

किमु विभ्वस्तनिःरोषससारानथकारणे ॥ १८२ ॥ 





नही हे, वहां स्वयं ग्रहणक बिना उपायन्तर नहीं हे, अन्यथा अनवस्था 
दोष हो जायगा, अथीत्‌ जिस-जिसको ग्राहक कटियेगा उस-उसका ग्रहण भन्य 
आहकसे कहियेगा, इस प्रकार अनवस्था स्पष्ट है । अन्तिम ग्राहकका अग्रहण 
माननेपर आमूरु अग्रहण हो जायगा । इसर्िए निरुपाधिक चित्तकी 
सिद्धिके किए अन्यकी अपेक्षा नहीं है, यही मानना होगा, इसके बिना 
निस्तार नहीं हे । नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता इत्यादि शरुतिसे 
चेतन एकं ही हे, अनेक नही, यह स्फुट दहै, अतः अविव्रादशामं 
भी आत्मामं ग्राहकमेदधी नहीं हो सकती । यथार्थामनज्ञानरूप सूर्यका उदय 
होनेके अनन्तर म्राहकन्नानामावके विषयमे कहना ही क्या है ? क्योकि भेद- 
जञानका अभाव कैमुतिकन्यायसे सिद्ध है ॥ १८० ॥ 

“ोदत्वा० इत्यादि । 'विन्ञातारमरे केन विजानीयात्‌, इस श्रतिमै विज्ञाता 
शब्दका अथे प्रमाता है । प्रमाताकी अपेक्षासे भी भराहकादिमेद भी नही हे, साक्षीमे 
तो वह कैसुतिकन्यायसे सिद्ध है । कैुतिकन्यायका स्वरूप पूर्वमे कह वके दै मौर बह 
अतिस्यष्ट तथा प्रसिद्ध हे । विज्ञाताके आहकका अमाव उयतिरेकमुखसे कहते है-- 
न इत्यादिसे । बोद्धाका--प्रमाताका--अन्यवोध या विषये ग्रहण नही होता | 
यद्यपि विषयमे ज्ञानग्राहकता नहीं है, किन्तु ज्ञानप्राह्यता है, इससे विषयसे उसका 
निषेध अयुक्त हे, तथापिं ज्ञानका निरूपण विषयनिर्पणाधीन हे, विषयके बिना 
जलानका प्रत्यक्ष नहीं होता, इस तायर्यसे विषयसे उसका निषेध किया गया है ॥१८१॥ 

उक्त अथको अतिस्फुर करनेके र्एि पुनः अभिधान करते है- “व्याव- 
हारिक ०" इत्यादिसे । 

ससारी पुरूषमं भी व्यावहारकि संज्ञा दुभ है, अज्ञानसे ही प्रमाता 
विशेष संज्ञा लोग करते दै, विचार करनेपर उक्त संज्ञा दुरम दै । सम्पूणं संसाररूप 
अनथका कारण जिसमे नष्ट हो गया दै, एसे ज्ञानीमे विरोष संकञाका सम्भव 
कुहा £ संसारक जन्म; मरण; नरा, दुःख आदि सब . जिहासित होनेके 
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इत्येबमपरायत्तबोधेनाऽऽत्यन्तिको लयः । 
निदिध्यासनरूपोऽत्र एकभूतः प्रकीर्तितः ॥ १८३ ॥ 


इति बातिंकसारे दवितीयाध्यायख चतुथं बराह्मणं समाप्तम्‌ । 


[1 |= | त्या 





कारण अनै कहे नाते हैँ । सचेता पुरुष उनकी कामना नहीं करता, किन्तु 
सदा जिहासा ही करता है । अन्यमान होनेसे वे अनथ कहरते है, उनकी 
कारण अनादि अनिर्वचनीय अविद्या है । जिस पुरषधौरेयने भविदयाकी निःरोष 
निवृत्ति कर दी है, उसमे विशेष संज्ञाकी सम्भावना कहा १ ॥ १८२ ॥ 

रङृताभका उपसंहार करते है--“इत्येवम्‌ ०” इत्यादिसे । 

अपरायत्त बोधकी व्याख्या पूर्वम कर चुके हैँ । उक्त बोधसे आत्यन्तिक छ्य 
होता है । प्रख्ये संसारका जो ख्य है, वह कारणम शक्त्यात्मना अवस्थानख्प दहै, 
अतः पिर संसारका अविभीव होता है। परन्तु उक्त बोधसे तो आल्यन्तिक 
अर्थात्‌ पुनरनुखत्तिरुक्षण ख्य होनेके कारण फिर संसार नहीं होता। 
निदिध्यासन दो प्रकारका है--एक ध्यानापरपय्यौय उपायस्वरूप ओर दूसरा 
फरमूत, जो सत्‌ श्रुत '्तत्वमसिः आदि वाक्यसे होता है। प्रछ्तमे 
“सर्वमासमा इत्यादिसे जो सर्वासमविषयक ज्ञान होता है, वही मोक्षका साधन 
हे, उसका पूरीखूपसे निरूपण हो चुका ओर यह निष्कषं निकर कि. अविद्या 
दरा ही मेदव्यवहार्‌ शेता दे, विच्यादशमे नहीं । 


भ० म० पण श्रीहरिहरङृपाट्विवेदिविरचितवार्तिकसारभाषानुवादमे 
द्वितीय अध्यायका चतुथे ब्राह्मण समाप्त | 


१९ 
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अथ पञ्चमं ब्राह्मणस्‌ 
रुतिः-इयं एथिवी सर्वेषं भूतानां मध्वस्यै पृथिव्ये सर्वाणि 
भूतानि मधु ॥ 











पच्वम्‌ ब्राह्मण 


जो केवर कर्मनिरपक्च मोक्षका साधन है, उसको यहां कहना है, इसर्ए 
मेत्रेयीत्रह्मणका आरम्म है । मोक्षका साधन आत्मज्ञान है, जो सर्वसन्यासख्प 
अज्गसे विशिष्ट है। आसाके जाननेपर यह सब जगत्‌ ज्ञात हो जाता | आत्मा 
सबसे प्रिय है, अतः आतमाका दशन करना चाहिए । ष्वह श्रोतव्य है-- 
सुननेके योग्य है, मनन करनेके योग हे, निदिध्यासितम्यः--ध्यानके योश्य है इस 
प्रकार उसके दशनके उपाय के गये हैँ । (आचार्यं जौर आगमे सुनना चादिणए, 
तर्फसे मनन करना चाहिए" योप तकं यह कहा गया है कि यह सब जगत्‌ 
आतमा ही है। प्रतिज्ञात अथेकी सिद्धिके छिएि यह हेतुवचन है--आसेकल- 
सामान्यत, मलकोद्धवत्व यर आलिकमरर्यत । इसमे हेतवसिद्धिकी शङ्का होती है, 
उसकी निृत्तिके रिष इस ब्राह्मणका आरम्भ करते दँ । यह संपूण जगत्‌ 
यतः परस्परोपकरा्यापकारकभूत हे ओौर॒जो ठोक्मे परस्परोपकार्ययोपकारकमूत है, 
वह स्वपरके समान एककारणपूषैक, एकसामान्यासक ओर एकमरलयक दृष्ट है, 
सतः यह जगत्‌ प्रस्परोपकार्योपकारकमूत होनेसे एककारणजन्य होना चाहिए; 
इसी अथका इस ब्राह्मणे प्रतिपादन फिया जायगा । 


अथवा आत्मा ही यह सब हे, इस प्रतिज्ञात अर्थम आतमोप्पत्ति, आलमस्थिति ओर 
आसख्यरूप हेतुको कहकर फिर आगमपरधान मधुबराह्णसे प्रतिज्ञात अका निगमन 
कृरते है । निगमन मी प्रतिज्ञात जका साधक होता, इस्मे--हेवपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः 
पुनवचनं निगमनम्‌! यह न्यायसूत्र परमाण है । (र्वतो वहिमान्‌ः यह प्रतिज्ञ ह, 
धूमात्‌ यह हेतु हे । "यो यो धूमवान्‌ स स वहमान्‌' यह उदाहरण है, '्वहभयाप्य- 
धूमर्बदिचाऽयम्‌' यह उपनय है, (तस्मात्‌ पर्वतो वहिमान्‌' यह निगमन है । जेसे एक- 
बार परेतो बिमान, यह कहकर पिर उयाधिविरिषट हेतुका पक्षम निश कर 
अनन्तर “वतो वहान्‌? इस प्रकारका निगमन ताक रोग किया करते है जौर 
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उस निगमनको प्रतिज्ञाताथका साधक मी मानते दैः वैसे ही भरतम भी इदं सवे 
ब्रह्मः यह कहा गया है । 

मतैप्रपञ्चके मतसे इस बाह्मणके आरम्भका प्रकार यों है-“आलसा 
दरष्टम्यः यहांसे लेकर दन्दुभ्यादिदृष्टान्तप्यन्त  आगमवचन श्रवणविधिका 
निरूपण करनेके लिए है ओर दन्दुभिदृष्टान्तसे लेकर मधुत्राह्मणके पहले तक्के 
आगमवचन उर्पत्तिप्रतिपादन दवारा मन्तव्यः इस वाक्यसे - विहित मननका 
निरूपण करनेके छिए हैँ । अवरिष्ट रदा निदिध्यासन, उसका व्या्यान करनेके 
रए इस ब्राह्मणका आरम्भ है । परन्तु यह प्रकार भगवान्‌ भाष्यकार राङ्रा- 
चायैजीको सम्मत नहीं हे । 

राङ्गा-- क्यों 

समाधान-- श्रवणाविमे विधिका निरास पूर्वम कर चुके है । ¦ 

शङ्का-- तो श्रवणादिकी पुरुषकी प्रवृत्ति कैसे होगी ? 

सभाधान--अन्वयव्यतिरेकसे भवणमे प्रवृत्त पुरुषका ` पटे श्रवण द्ये 
जानेप्र अर्थतः मननमें प्रवृत्ति हो जायगी, इसङिए मनने मी विधिकी आवरयकता 
नहीं हे, इसका सविस्तर निशपण पूर्वम हो चुका हे । जेसा आगमसे अथका अव- 
धारण हो, वैसा दी तक॑सै मनन करना चाहिए, उससे विपरीत नही, अतएव "तक्यैतां 
भा कुतक्यैताम्‌ पेसा अभियुक्तौका वचन दहै । नेषा मतिस्तर्केणापनेयाः इष 
्रतिका भी यही अथे है। जेसा तर्कस निश्चित हो, वैसा ही निदिध्यासन 
करना चाहिए, अतः निदिष्यासनम असर्ग विधि व्यथं है । यह भगवान्‌ माष्य- 
कारका अभिप्राय है, अतः भवैप्रपश्चोक्त प्ंथक्‌ प्रकरणविभाग नरथक है | 
अतः दो अध्यायो उक्त अथक इस ब्रह्मणमे उपसंहार करना ही अभीष्ट है | 

‹इयं पृथिवी सर्वषां! इत्यादि श्रुति । यह प्रसिद्ध परथिवी सन मूर्तोकी 
मघु है अ्थीत्‌ त्रहमादिसे लेकर स्तम्बप्यन्त सम्पूण प्राणिर्योकी मधु हे । मधुका 
अथं कायै हे ] मधु इव मधु" अथीत्‌ मधुसदश । कारयतसे साहर्य विवक्षित है-- 
जैसे मधु काय हे; वैसे प्रथिवी भी काय है। जैसे एक मधुका छत्ता अनेक 
मधुमक्खियों द्वारा निमित हे वैसे ही यह प्रथिवी नेक भूतो निभित है । जसे 
परथिवी सव मूतोकी मधु दै, वैसे ही सव भृत परथिवीके मधु है अर्थ॑त्‌ कार्य ह| 
किश्च, प्रथ्वीमे जो यह चिन्मय, प्रकाशमय, अमृतमय ओौरं अमरण- 
धमौ पुरुष है एवं जो यह अध्यास ८ शरीरम रहनेवाखा ) पूर्ववत्‌ तेजोमय ओौर 
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पश्चमव्राह्मणे वि्याफरं साबारम्यक्षणमू । 
अभिव्यज्ञयितुं बस्तुसर्बात्मतवं प्रपञ्च्यते ॥ १॥ 
यो जन्मस्थितिनाश्षाख्यो हेतः सार्बास्म्य ईरितः । 
तस्याऽसिद्विर्वायतेञत्रेत्येवं भाष्यदृतो जगुः ॥ २॥ 


मासयाययवमियेयतियवत्रीयि्रयकधयय नदिय, 








अमृतमय पुरुष है, वह लिङ्गामिमानी एवं सब भूतोका उपकारक होनेसे मधु 
है । ओर सब भूत उक्त पुरुषके मधु है । 

राङ्क--प्रथम वाक्यम दो बार मधु शल्दका श्रवण हे, अतः प्रथिवी जौर 
मू्ोमि परस्पर दो मधुकी कल्यना ठीक है, परन्तु उत्तर वाक्ये जब मधुशब्दका 
श्रवण ही नहीं है, तब उन्म परस्यर मधुकी कल्पना करमेम क्या बीज हे ? 

समाधान---“च' शद अनुक्तसमुच्याथेक है, अतः उत्तर वाक्यम अनुक्त मधुका 
समुच्चय इष्ट ही हे । अन्यथा चकारका प्रयोग प्रङृतभ व्यथे हो जायगा । इसरिए 
परथिवी, सब भूत, पार्थिव पुरुष, ओर शारीर- ये चारों एक दृसरेके मधु है । 
मधु शब्दारथको स्फुट करते सब परथिवी मूतोी कार्य है ओौर सव मूत 
पृथिवीके कास्थे है, अतः इनमे एककारणपूरवकत्व है । जिस एक कारणसे ये 
सब उदपन्न हए है, वही एक परमार्थं ब्रह है, इतर कास्य वाचारम्भणविकारनाम- 
धेय है, यह रेक्ेपसे सब मधुपर्य्यायोँकषा अथे हे । यही वह है, जो (सरम यदय- 
रासा" इससे, प्रतिज्ञात है । यह अमृत हे, अर्थात्‌ मेत्रेयीके किए मोक्षके साधन- 
मूत जिस आतन्ञानको महर्षिने कहा है, यही वह अमत है । यदी वह ब्रह्म है, जो 
श्रह्म ते ब्रवाणि ज्ञपयिष्यामि ( रह्म तुमसे कर बह्मका ज्ञापन करा्गा ) इत्यादिसे 
जध्यायके आदिमे प्रकत है, यद्विषक विचा ब्रह्मविद्या कटी जाती है जर जिस 
ब्रह्मविज्ञाने सर्वासक हौ जता है ॥ १॥ 

"पश्चम ०” इत्यादि । सावीत्य ८ सर्वेतादास्मयत्वरक्षण ) विचाफरको पञ्चम 
रमणे अभिव्यक्त करनेके ठिए सवीस्मवस्तुका विस्तार करते दै । चतु 
ब्रह्मणमें इदं सवे यदयमात्मा इत्याविसे जो आत्मवि्याका एक सर्वीतत्वकी पाष 
कहा था, वही बि्याविषय वस्तु स्वात्मा ह, उसीको प्रपशच द्वारा स्पष्ट करते रै ॥१॥ 

भ्यो जन्मस्थिति ० इत्यादि । सावीसम्यमे (सर्वतादास्यमे) जगजन्मस्थितिनाश्च- 
रूप (ज्रहमसामान्यसे जगती उप्पत्ति, स्थिति ओौर नारूप) जो देतु कहा है, उससे 
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परतिज्ञायाऽथेेकात्म्यंपूवमेोपपादितम्‌ । 
निगमायोत्तरो ग्रन्थ इति चाऽऽहुरमी पुनः ॥ ३ ॥ 





जगत्‌ ब्रह्मसामान्यासक है, तदतिरिक्त नहीं है, यह ज्ञात होता है । जिस सामान्यसे 
जो विरोष उत्पन्न होते षै, वे उस सामान्यसे भिन्न नहीं होते । जसे दुन्दुभ्यादि- 
विरोष दुमदुम्यादिसामान्यसे उतन्न होते है, अतः वे उनके सामान्यसे भित्र नहीं 
होते, वैसे हय जगत्‌ भी ब्रह्मसामान्यसे भि नहीं है । | 

शाङ्ा- बहम जगजन्मस्थितिर्यहेतुख दी असिद्ध दहै, कारण कि 
चितम सामान्यविरोषभाव दही नहीं है, वहं तो सेन्धवधनके समान एकरस हे । 
इसङिए सामान्यविरोषोभयासक भरधानसे जगत्‌ उध्यन्न होता है, एेसा सांल्यवादी 
मानते है । उनका मत दीक भी है, क्योकि श्द्वैतवेदान्तवादीके मतकी-- 
चित्से जगत्‌ उत्पन्न होता है, इसकी--उपपत्ति ही असभ्भव-सी प्रतीत होती हे, 
कारण कि वे छोग चित्‌को षूटस्थस्वरूप, अपङ्ग गौर अद्वय मानते है । 

समाधान- दीक है, पर इस विकस्पका उत्तर दो करि क्या आप वास्तविकं 
सामान्यव्रिरोषभाव चितम नहीं है, यह कहते दै था अवास्तविके भी नहीं 
हे? प्रथम पक्चतो ठीक ही दहै, क्योकि एेकासमयसिद्धिके ङ्एि हेवादिकी विवक्षा 
हे, वास्तविक नहीं । द्वितीय पश्च ठीक नहीं है, क्योकि अज्ञात ब्रह्मम चित्सामान्य- 
विरोषका सम्भव है । ब्रहज्ञान होनेपर दही सामान्य-विरोषका प्रतिषेध 
्रुति-सम्मत है । 

शाङ्का-- यदि ज्ञानक पहटठे ब्रह्मम सामान्यविरोषमाव मानते है, तो देव- 
सिद्धिकी राङ्क दी नहीं हौ सकती, अतः उसका वारण करनेके ङिए उत्तर ब्राह्मण 
ही असङ्गत हे । 

समाधान--भभ्युप्येत्यवाद मानकर अथौत्‌ हेत्वसिद्धिको मानकर उक्त शाङ्काका 
निरास करनेके छिए उत्तर ब्रह्मण हे ॥ २॥ 

दूसरी भी सङ्गति कहते है--श्रतिज्ञायाऽथवे ०” इत्यादि । 

एेकासम्यका पूर्वमे ही उपपादन्‌ केर चुके हैँ । निगमनके रए उत्तर रक्षण 
है | ताप्यं यह है किं “पवैतो वह्िमान' के समान (सर्वमात्मा एेसी प्रतिज्ञा करके 
(धूमात्‌'के समान जगज्नन्मस्थितिनाश्चकारणत्वहूप तुका अभिधान किया | तदनन्तर 
जेसे सदतु प्रतिकज्ञाका पुनरमभिधानरूप निगमन तारिक रोग किया करते दै 
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फर निगमनं वाऽस्तु सावास्म्यं ब्रह्मणः रफुटम्‌ । 
बिभाति हेत्वसिद्िस्त॒ एुवाक्य इव नाऽऽगमे ॥ ४॥ 
तथापि मन्दाः शङ्न्त आत्मनानात्वदर्शिनः | 
एकात्मनो जगञ्जन्मेत्यादिहेतोरसिद्धताम्‌ ॥ ५॥ 





(तस्मात्‌ पर्वतो वहिमान्‌ः इत्यादि, वैसे ही प्रक्तम भी उत्त ब्राह्मणसे निगमन किया 
जाता है । निगमनको मी साधनाज्ग वादी रोग मानते है ॥ २ ॥ 

फलं निगमनम्‌" इत्यादि । पश्चम ब्राह्मणका फर निगमन हो किंवा ब्रह्मे 
स्पष्ट सवीलमकत्व हो, परन्तु पुरुषोक्त॒वाक्यके समान आगमरूप वेदवाक्य 
हेत्वसिद्धिका ज्ञान नहीं होता है । 

शङ्भा--आप अनेक ॒सङ्गतियां कहते है, परन्तु किस सङ्गतिको प्क्ृतमे 
वास्तविक मानना चाहिए । 

समाधान-श्रौत अथेमे विप्रतिपत्ति न हो, इसकिए मितने संबन्धोँकी 
उपपत्ति हो सके, उन सको मानना चाहिए । 

यदि श॒ङ्काहो कि हेखसिद्धिक्ा निवारण करनेके ङ्एि उत्तर ब्राह्मण है, यह 
पक्ष तो समुचित प्रतीत नहीं होता, कारण कि वेदोक्त अथेमे राङ्का स्वैथा अनुचित 
हे । अ्रमादि दोषोँकी संमावनासे पौरुषेय वाक्यम शङ्का हो सकती हे, पर अपौरूषेय 
वेद वाक्यम दोषामावसे शङ्का ही अयुक्त है, तो ठीक है, इसका उत्तर अगरिम 
शोकम देखो ॥ ५ ॥ 

^तथापि' इत्यादि । वक॑रूपी षोड़की पीठ पर आष्ूढ़ जो मन्दमति हे, उनको 
वेदाथमे भी सन्देह होता है । उनकी यह समञ्ञ हे फि “जगत्‌ अनेकास्मजन्यम्‌ , 
विचित्रका्येखात्‌ , प्रासादादिबत्‌ः इस अनुमानको लेकर प्रासाद आदि विचित्र कार्य 
जेस अनेक रित्थ मिरकर करते है, वैसे ही यह विचित्र जगत्‌ एकात्मकृत नहीं 
हो सकता । विचित्र कायैका तात्य अनेकजातीय कार्थमे है। ईटा, शहा, 
पत्थर आदि कायै एक मनुष्य नहीं करता, किन्तु तत्‌-तत्‌ काथैके कती भिन्न भिन्न 
मनुष्यरोक् प्रसिद्ध ह । प्रासादमें तत्‌-तत्‌ कार्यं है, अतः वह ओसे अनेकात्मजन्य 
ह, वैसे दी जगत्‌ भी है । अतः एकातमजन्यख हेतु असिद्ध है । इस शङ्काकी 
व्यावृसिके किए उत्तर ब्राह्मण है ॥ ५॥ 
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जगदेकस्य काय स्यदेकमावरजपुत्रवत्‌ । 
परस्परोपकारित्यादिि हेतुः समभ्येते ॥ & ॥ 
निदिध्यासतनविध्यथं केचिद्वाह्यणमुचिरे । 
असत्तद्परायत्तगोधव्वेनाऽस्य बणनात्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रस्परोपकारित्वं पृथिव्याः प्राणिनामपि । 
यत्तन्मधुत्वं॑विज्ञेयशरुपकारस्त॒ सजने ॥ ८ ॥ 
जन्तुभिः पृथिवी ष्टा स्वकमेफरथक्तये । 
पृथिव्याऽप्यात्ममोगाथं सृष्टा; सर्वेऽपि जन्तवः ॥ ९ ॥ 
(जगदेकस्य' इत्यादि ।. एक माताके अनेक पुत्र जैसे एकमावृज दै 
वैसे हयी जगत्‌ प्रस्परोपकारी होनेसे एकासमज द, इस प्रकार हेतुका समथन 
करते है । मधुत्ाह्णसे परस्परोपकारिख स्पष्ट करते दँ । “विमतम्‌ एकात्मजम्‌ › 
परस्यरोपकारिविात्‌ , स्वमवत्‌' यह अनुमान मी उक्त अर्थम प्रमाण है ॥ ६ ॥ 
ध्निदिष्यासन्‌ ०” इत्यादि । भरदप्रपञचका मत हे कि श्रोतव्यो मन्तन्यः' 
इत्यादि वाक्यसे श्रवणादित्रयका विधान कर्‌ श्रवण ओर्‌ मननके स्वहूपका 
पूर्वम व्याख्यान किया गया है, जव निदिध्यासनका व्यास्यान करनेके रए 
ग्रह प्रश्चम ब्राह्मण हे । ठेकिन यह मत युक्त नही, कारण किं जो अथे 
जागमसे श्रत ओर तर्कसे समर्थित हे, वही निपुणतया निशित अथ निदि- 


ध्यासन कहता है । । 
राङ्गा- निदिध्यासन तो ध्यान करता है । 


समाधान-पूर्म यह कह चुके हैँ कि निदिध्यासन दो प्रकारका है--एक 
ध्यानस्वखूप करृतन्त्र मौर दूरा फरुस्वरूप अपरायत्त बोध अथात्‌ वस्तुतन्तर 
ज्ञान | प्रहृते अन्तिम अपरायत्त बोधद्प निदिध्यासनका_ वणन हे, ध्यानका 
नहीं । अतः म्ुपपच्चोक्त व्याख्यान ठीक नहीं है ॥ ७॥ 

+परस्परोप०ः इत्यादि ! प्रथिवी ओर प्राणि्योमे मधुल परस्परोपकारिख- 
स्वप है । परथिवी प्राणियोकी उपकारक है, इसक्ए प्राणि्योकी मधु है ओर 
प्राणी प्रथिवीके उपकारक दै, इसङिए वे पएरथिवीके मधु है । 

शङ्का- मूसे प्रथिवीका क्या उपकार होता हे £ 

समाधान--मूतोकि भोगाय परथिवीकी चष्टिहै॥८॥ 

+जन्तुमिः" इत्यादि । प्राणियोने अपने-मपने शुमादयुभ कमजन्य युख-दुःख 
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पाथिवानि शरीराणि युज्यन्ते जन्तुभिस्तथा । 

प्रथिव्याऽपि धरित्रीसं भज्यते जन्तुधारणात्‌ ॥ १० ॥ 
आदिद्प फलके भोगके र्षि प्रथ्वीकी सृष्टिकीदहै। अदृष्ट ओर प्रयोजनके बिना 
किसी पदा्की सृष्टि नही होती, यह सव विद्वानोका सिद्धान्त है । इसङिए स्वभोग- 
जनक अदृष्ट द्वारा मूतमात्र परथिवीकी उत्यत्तिम कारण है; एवं भोग्य प्रथिवीकः 
सृष्टि मोक्ताओके किए है, अन्यथा भूरतोकी उत्पत्ति ही असम्भव है, कारण कि 
शरीर, इन्द्रिय आदि - मौतिक दै, मूतोके विना शरीर, इन्द्रिय आदिका निमीण 
एवं स्थिति आदि असम्भव ही द, ईसि प्रथिवी भी मूतोंकी उत्पत्तिमं कारण 
स्पष्ट ही है । यही परस्परोपकाथैत्वषूप दोनोमे मधुत्व है ॥ ९ ॥ 

'पाथिवानि इत्यादि । य्ह प्रथिन्यादिशब्दसे तत्‌-तत्‌ अभिमानी देवता ` 
विवक्षित षै । पृथिग्यभिमानी देवता प्रथिवीरशब्दका अथ है, एेसा माननेपर अचेतन- 
स्थूकशरीरपधान परथिवी प्राणियोके परति भोग्य है, भौर चेतमांशप्रधान भोक्ता 
&, इसी तरह -पाणी मी स्थूरुशरीरमाधान्यसे प्रथिवीके प्रति भोग्य हँ ओौर 
चेतनके प्राधान्ये मोक्ता है । यथपि प्राणियोके शरीर पाञ्चभौतिक दै, तथापि 
परथिवीका अश्च अधिक होनेसे पार्थिव कहे जति है । इस शछोकका यह अभ 
वृर्तिकसारकी दीकके अनुसार है, परन्तु यह अथे छोकसे नहीं निकरुता, 
इसङ्एि भे इसका अथ यह करता ह प्रथिवी इस प्रकार मूतोंकी भोग्य 
है- जन्तुभेकि शरीर पाथिव दै, इरि वे परथिवी ही दै दूसरे जन्तु दूरे 
जन्तुका मक्षण करते ही दै, इसस्दि परथिवी प्राणियोंकी मेोग्य है, इसमे 
सम्देह नही, अतएव - “जीवो जीवस्य जीवनम्‌, यह कहा जाता हे । व्याघ्रादि 
फेवक मांपाश्ी ही है | 

शङ्का- मूत प्रथिवीके भोग्य केसे 

समाधान परथिवी मू्तोको धारण ओर पान करती है, इसरिए मूत परथिवीके 
भोग्य हैँ । धरा धरित्री धरणी" इत्यादि कोशसे धरित्री प्रथिवीका नाम हे ॥ नाम 
अन्व है । (सुज पारनाभ्यवहासयोः' इस पाणिनीय धातुपाठसे भुजधातुके पारन 
ओौर भक्षणये दोनों अथदै। द्वितीय असे परथिवी भूरतोकी भोग्य है, 
क्योकि पार्थिव दारीरोौका भक्षण मूत करते ही है| प्रथम अर्थसे मूत प्रथिवीके 
भोग्य हैँ ¦ पृथिव्या मूतानि सृज्यन्ते । उसमे हेतु दै--“जन्तुधारणात्‌" । मुज्यन्ते 
पाद्यन्ते, इसमे भी हेतु है- धरित्री । इसरिए उत्तराद्ध यो होना चादहिए्-- 
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श्रतिः--यथायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथाय- 
मध्यात्मर कश्षारीरस्तेजोमयोऽसृतयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदममृत- 
मिदं बरहमेद ९ सवम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्यां पृथिव्यां यो भास्वानामोश्षमविनश्वरः । 
लिङ्गात्मा मध्वसौ सवभूतानां तानि तस्य च ॥ ११॥ 
अध्यात्म यथ ज्ञारीरो रिङ्गात्मा पाथिवांशगः 
स॒ चाऽपि सधु सर्वेषां सवेभूतानि तस्य च ॥ १२॥ 
साध्यात्मं साधिदेवं च साधिभूतमिदं जगत्‌ । 
एकेकस्याऽऽत्मनः इत्स्न भोग्यत्वेनाऽव तिष्ठते ।॥ १३॥ 
सवं सवेस्य कायं स्यात्‌ सवे; सवस्य भोजकः 
इत्येषा मधुविद्याञर वेषम्यद्धिशहारिणी ॥ १४॥ 





'पृथिव्याऽपि धरत्रीव्वाद्धज्यन्ते जन्तुधारणात्‌? । इसमें विद्वानोको जो अभिमत हो; 
उसका ग्रहण करं । निष्कषे यह हुभा कि परथिवी जर सूर्तोका परस्पर कार्वकारण- 
भाव तथा भोक्तृमोग्यभाव है, इसलिए वे एकात्जन्य हैँ ॥ १०॥ 

(अस्यां पृथिन्यामरः इत्यादि । श्वतिम उक्त तेजोमयका व्याख्यान है-- 
भस्वान्‌ ( दीप्तिमान्‌) । इस परथिवीमे जो दीप्तिमान्‌ तथा आमोक्ष अविनाशी अथीत्‌ 
जवतक मोक्ष नहीं हो, तबतक अविना्ची [ इससे आत्यन्तिकं अगृतत्वका निरास 
दष्ट है । पुरुषराब्द क्षत्रज्ञपरक है । इस रङ्काकी प्याृत्तिके र्एि लिङ्गासमा कहा 
गया हे] लिङ्गासा पुरूष हे, वह सव मूर्तोका मधु है ओौर वे सब मूत 
रिङ्गासा पुरषके मधु है ॥ ११॥ 

अध्यात्मम्‌" इत्यादि । ओर जो अध्यात्म शारीर पुरूष पार्थिवांशग अथात्‌ 
पार्थिव अमे है, जिसको शिङ्गत्मा कहते है, वह भी सव मूरतोका मधु है ओर 
सब भूत उसके मधु दै ॥ १२॥ 

(साध्यात्मम्‌' इत्यादि । साध्यास, साधिदेव ओौरं साधिभूत यह सम्पू 
जगत्‌ एक-एक जआस्माका मोग्य हे ॥ १२३ ॥ 

(सर्व सर्वस्य इत्यादि । सब सवका काथ है जौर्‌ सब सवका भोजक है, 
इस प्रकार यहा प्रतिपादित मधुविद्या समप्त वैषम्यातमक क्ठेराका अपहरण 


करती हे। ताद्य यह है कि यह इसका कारण दै, ओर यह 
१९. 
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भूतानि भूमिरज्गे दे इत्युक्तं यच्चतुर्विधम्‌ । 
मभ्वविद्याढरतं तस्य वस्तुतत्वमथोच्यते ॥ १५ ॥ 
इसका कार्यं है, तथा यह इसका भोजक हे ओौर यह इसका भोज्य है, इस 
प्रकार जो कार्यकारण अर भोज्यभोजकका चेषम्य है, उससे हेश होता ३, 
क्योकिं कायं ओर भोज्यकी अपेक्षा कारण जओौर मोजक प्रस्त मने जाते द । 
इसङिए भोज्य ओर कार्यको यह स्वाभाविक दुःख होता है कि हम इसके 
भोज्य है, मोजक नहीं है । इसी दुःखको मधुविद्या हरण करती है, कारण 
कि अचेतन हरीरदि द्वारा सब सवके कायं ओर कारण दोनों है, 
अष्ट द्वारा प्रथिवी आदि पच मूतोकिं प्रति सब भूत॒ ( प्राणी ) कारण है । 
सवके शरीर, इन्द्रिय आदि पार्थिवादिदही दै, इसक्ए स्व ८ भूत ) कार्य- 
रूप परथिन्यादिकै कायै मूतोके शरीर आदि हैँ । इस परम्परासे सव सवके कारण 
एवं सब सबके कायै भी हँ, यह स्पष्ट है । एवं सव भोज्य ओर्‌ सव भोजक भी षै । 
चेतनांरको केकर ही उपभोग होता ह, चेतनांशच शिङ्गत्मामे हे ही | भक्षय द्वारा 
पारन जादि होनेसे सवम भोजकमाव स्फुट है; अतः वैषम्यभयुक्त दुःख मधुविबा- 
वेत्ताको नहीं हो सकता । इतर विधाकी अपक्ष इस विवे यह वैरक्षण्य प्रशस्त 
हे । इससे भाव यह्‌ निकला किं सव भूत सब मूतके कारण तथा कार्यं होनेसे 
सव सवीत्मक द । यै ओर कारणका जभेद्‌ वेदान्ते सिद्ध कर चुके है । जसे 
परमात्मा सवक! कारण है; जतः स्वीसक है, पैसे दी मूतोका भी वास्तविक 
भेद नहीं हे; इससे (रवमास्माः यह निगमन उचित ही किया गया है ॥ १४ ॥ 

भूतानि इत्यादि । मूत, एथिवी ओर अधिदैवत परथिवीमे शौर 
अध्यात्म शारीरम उक्त तेजोमय दो प्रकारके टिङ्गामा--इन चरका, जो कि 
मधुक भवियासे जन्य ह, मतिपादन किया गया । जमर उनका तत्व कहते ह 
अथात्‌ काये, कारण, मोग ओर भोक्ताये जो चार्‌ कहे गये षैः उनका तच 
अव कहते हें । 

रङ्का-- भामा स्वाथं है, अतएव विमागके योग नहीं है, फिर उसका विभाग 
क्यों हुभा १ 

समाधान जाता स्वकीय अविद्यासे चतुष्टयातमना अवस्थित है, अतः 
उसका चार भरकरारसे विभाग कहा गया है । विभाग वास्तविक नहीं होता । 
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अयमेव स इत्यत्र मधुरूपशतुर्विधः। 
प्रप्चोऽयमिति प्रोक्तः स इत्यात्मोच्यते परः ॥ १६ ५ 
अयमेव स इस्युक्त्या सामानाधिकरण्यतः । 
प्रत्य्त्रैकयाथात्म्यं प्रपश्चस्याऽववोध्यते | १७ ॥ 
स॒ इत्यनेन निर्दिष्टमतीतग्रन्थवणितः। 
योऽयमित्यादिभिवक्यितुभिः स्मार्ते परः ॥ १८ ॥ 
आत्मा द्रष्टव्य इस्युक्तमसृतं चेति वणितम्‌ । 
नेति नेत्युदिते बह्म तस्सवैममवचिति ॥ १९ ॥ 





उक्त देतु वास्तविक विभागके विरोधी दहै । उक्त चार आत्मके विव है. 
अतएव आत्माथे हँ । इसकठिए चारो मोक्ता आत्मा ही तत्व है ॥ १५॥ 

इस उपनिषद्‌-वाक्यमे जो अयमु" शब्द्‌ श्रत है, उसका अर्थ कहते है - 
(अयमेव स" इत्यादिसे ¦ 

चार प्रकारका मघुखप प्रपञ्च जो पूरवे कष्या गया है, वही “इदम्‌ शब्द्का 
अथे है| उक्त चारोसे विरक्षण अपरोक्षख्पसे प्रतीयमान सक्षी अयम्‌ 
द्दका अथेहे। साक्षी ही पर ता दहै॥ १६॥ 

अयमेव इत्यादि । “अयमेव सः, इससे अरथीत्‌ सामानाधिकरण्यके 
८ अमेदके ) बोधकर समानविभक्तिक ८ अयं ओर सः ) इन दो पदोसे भोक्ता 
भोग्य, काये जर कतो पएतचुषटयात्मक प्रपश्चकी प्रत्यङ्मात्र दी यथाथैरूपस 
आतमा है, यह बोध कराया गया है । भाव यह है कि प्रथिवी आदि आन्तर ओर 
बाह्य मेदसे अथीत्‌ आधारषधेयमावसे जिसका व्यास्यान करिया गया है, उसीको 
आत्मा समन्षना चाहिए । "आमा वा अरे द्रष्टव्यः इस वाक्यसे जिस ॒ आत्माक्षा 
निर्देश करनेकी इच्छा है, वही उक्त चारोकी आस्मा है, जिसे किं -याज्वस्क्य 
महर्षिने स्वमाया मेत्रेयीके प्रति अमूत कहा है ॥ १७ ॥ 
 ध्योऽयमात्मा इत्यादिका ताप कहते हैँ ।स॒ इत्यनेन" इ्यादितै । 

` पूवे म्रन्थसे वर्णित जो स" इससे निरदिष्ठ है, उसी परमात्माका योऽयम्‌! 

दप्यादि चार वाक्र्योसे फिर स्मरण कराया गया दे, उसका अपूप कथन 
नहीं है ॥ १८ ॥ 

(आत्मा ० इत्यादि । “आसा वा अरे द्रष्टम्यः इस वाक्यसे आढम- 
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आत्मागरतव्रहमसर्वशब्देः प्रा प्रतिपादितम्‌ । 
पस्त्वख मधुनस्तछमिति वाक्याथ ईरितः ॥ २० ॥ 





दरीनको कतत्यख्पसे कदा । भौर आतमा ही अग्रत है, इसका भेत्रेयीके प्रति 
वणन किया । मूतीमतेत्राह्मणमे नेति नेति इस वाक्यसे ब्रह्को कहा । "तत्सर्वमभवत्‌? 
इस वाक्यसे भी ब्रह ही कहा । यर्हुपर श्रुतियोकी योजना एसी करनी चाहिए-- 
'जात्मा द्रष्टव्यः, इस ॒वाक्यसे जो आत्मा दशनविषयतेन प्रकृत है, वही यह 
चार्‌ प्रकारका मधु है, तदतिरिक्त नहीं है । जिससे भ अग्रत न हो सर्वरूगी, इत्यादिसे 
अभृतलका साधन जो मेत्रेयीने श्रीयाज्ञवस्क्य महरषिसे पूरा था, उसके उत्ते 
अग्रतत्वसाधन आस्मन्ञानका उपदेश करते हुए महरि श्रीयाज्ञवस्क्यजीने भेत्रेयीके 
परति जिस ्रह्मको अमृत कहा था, वही यह मधुचतुष्ठय ब्रह्मरूपी अमृत हे। श्रह्म ते 
त्राणि व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामि" इत्यादि वाक्यसे अध्यायके आदिम प्रस्तावकर्‌ 
मृततीमूतेत्रह्मणमे नेति नेतिः इस वाक्यसे जिस निर्विरोष ब्रह्मको कहा था, वही यह 
मधुचतुष्टय है । इदं सर्वम्‌ इसका अथ यह है कि जिसके स्वखूपज्ञानसे 
सम्पूर्ण जगद्‌ तह्य होता है, वही यह मधुचतुष्टय है ॥ १९ ॥ 

'आत्मामूत ° इत्यादि । आत्मा, अमृत, बरह्म ओर सर्व-इन चर शब्दोते पूर्वमे 
प्रतिपादित परमार्थं सत्‌ वस्तु ब्रह्म उक्त मधुका तस हे । यह वाक्यार्थ पूर्वं वार्येमिं 
कहा गया हे, पूर्व्ोककी व्याख्या मी हो चुकी है । रह गया सामानाधिकरण्यके 
विषयम कुक वक्तम्य, उसको यह स्फुट कर देते टै । यर नीरोस्के समान 
सामानाधिकरण्य विवक्षित नही है, कारण कि नीलर नीर ओरं उत्कुषप दो 
पदाथेकरि समेदख्प संसर्गश्ा भान होता है । यदौ अद्रैत्रुतिके अनुसार 
सामानाधिकरण्य बाधामे है । योऽयं स्थणुः स पुमान्‌ अर्थात्‌ जो पूर्वमे दूरसे 
स्थाणु प्रतीत होता था, वह समीपम अनेपर्‌ अवान्तर कर-चरणादिूप विरोषके 
दशनसे पुष प्रतीत हुभा। यहांपर्‌ आपाततः प्रतीत स्थाणुखका बाध कर ॒व्तु- 
स्वमावानुसार पुर्षका ज्ञान होता हे । यदी ज्ञान समीचीन माना जाता दै, इससे बाधित 
होनेसे पूवं स्थाणुज्ञानको मिथ्या मानते हैँ । इसमे ज्ञानके साथ विषय मी बाधित 
होता है । एं प्रकृते भी विषरथोका उनके ज्ञानके साथ बाध होता ह । श्रौता- 
द्वितीयालज्ञान मावनापरिपाकसे होता है । इसी तादर्यसे इदं स्रमातम।? इत्यादि 
सामानाधिकरण्यका निर्देश हे ॥ २० ॥ 
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उत्तरेष्वपि वाक्येषु सधुरूपमिदं जगत्‌ । 
ब्रह्माऽपि मधुनस्तत्च॑योजयेदुक्तबत्मना ॥ २१॥ 
श्तिः-इमा आपः स्वेषां भूतानां मध्वासामयां सर्वाणि भूतानि 
मधु यश्चायमास्वप्सु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्ायमध्यात्मं रेतसस्तेजो- 
मयोऽगरतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमयरृतमिदं ह्यद < सवेम्‌ ॥२॥ 
अयमस्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याप्रः स्वाणि भूतानि मधु यथ्ाय- 
मस्मिन्नग्रौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरूषो यथायमध्यात्मं बाञ्यस्तेजोमयो- 
ऽमृतमयः परुपोऽयमेव स योऽयमात्मेदमश्रतमिदं अ्लेद < सवै ॥ ३ ॥ 
अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु यशा 
यमस्मिन्‌ वायौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरूषः यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयो- 
ऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमख्तमिदं ब्द सवेम्‌ ॥ ४॥ 


(उन्तरेष्व पि" इत्यादि । ईयं परथिवी, इत्यादि स्थरे जो अथे करिया गया है; 
वदी अथं शमा आपः! इत्यादि उत्तर वाक्योका भी समज्लना चाहिए, क्योकि 
हेय अथवा उपादेयसे अन्य अर्थान्तरहे ही नहीं| ्ह्मदहेय या उपादेयो 
नहीं सकता, क्योकि वह व्यापक ओौर नित्य प्राप्त है । वस्तुतः द्वितीय अथे ही नहीं 
हे, जो हेयोपादेय हो सके । संपूण जगत्‌ मधुखूप हे । पूरवैवत्‌ अथि मधुका भी 
तच ब्रह्म ही है, यह योजना मी उक्त मारसे समक्षनी चादिए ॥ २१॥ 

(इमा आपः" इत्यादि श्रुति । ये जरु सब भूतोके मधु है ओौर इन जरूकि 
सब मूत मधु है । जो जलम यह तेजोमय अमृतमय पुरुष हे ओौर जो यह अध्यास 
रेतस तेजोमय अभूतमय पुरुष है, यदी वह्‌ है, जो यह आस्म है, यही अमृत हे, 
यही ब्रह्म है, यही सबदहै ॥ २॥ 

(अयमभ्चिः' इत्यादि श्रुति । यह अभि सब मूतोकी मधुं है ओौर इसं 
अथिके सब भूत मधु दै । जो यह अथि तेजोमय अभरृतमय पुरुषं है आर जो 
यह अध्यास वाङ्मय तेजोमय भूतमय पुरुष है, यही वह है, ओ यह आत्मा हेः 
यही अग्रत दहै, यदी ब्रह्मद, यही सब दहै ॥ ३॥ 

“अयं वायुः सर्वेषाम्‌! इत्यादि श्रुति । यह वायु सब मूर्तोका मधु है ओर 
सब भूत इस वायुके मधु षै । जो यह इस वायुम तेजोमय अमृतमय पुरूष है भौर 
जो यह अध्यास प्राण तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वंह है, जो यह आत्मा है, 
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अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य स्बांणि भूतानि मधु 
यश्वायमसिमन्नादिस्ये तेजोमयोऽग्रतमयः पुरुषो यथायमध्यात्म चाक्षुष- 
स्तेजोमयोऽगरतमयः पुर्षोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदमसमृतमिदं ब्रह्मद < 
सर्वम्‌ ॥ ५॥ 

इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशा सवांणि भूतानि मधु यथा- 
यमासु दि्च तेजोमयोऽग्रतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म भौतः प्रातिश्चत्क- 
स्तेजोमयोऽमतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रहोद £ सर्वम्‌ ।६। 

अर्यश्वद्रः सर्वेषां भूतानां सध्वख चन्द्रस्य सवाणि भूतानि मधु 
यश्चायमस्मिभ्थन्द्रे तेजोमयोऽग्रतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजो- 
मयोऽग्रतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं बहमद्‌< स्म्‌ ।७॥ 
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यही अमृत हे, यही ब्रह्म है, यदी सब हे। अध्यास्‌ प्राण मूतोके रारीरका आरम्भक 
होनेसे उपकारक है, अतएव उस्म मधुल है । तदन्तगैत तेजोमयादिमै करण- 
रूपसे उपकारक होनेसे मधुतख है, एेसी श्रुति भी है-- तस्ये वाचः प्रथिवी शरीर 
उयोतीडपमयम्िः ॥४॥ 

अयमादित्यः" इत्यादि श्रुति । यह आदित्य सब मूतोँका मधु है ओौर 
इस आदित्यके सव भूत मधु हैँ । जो यह इस आदित्ये तेजोमय अभृतमय पुरुष 
ह मौर जो यह अध्यास चाक्षुष तेजोमय अस्तमय पुरुष हे, यदी वह्‌ है, जो यह 
आतमा ह, यदी अमृत है, यही ब्रह है, यही सव है ॥ ५॥ | 

(इमा दिनः सर्वेषाम्‌" इत्यादि श्रुति । ये दिशा सव ॒सूतोकी मधु दे 
तथा इन दिशाओंके सव मूत मधु हँ । जो यह इन दिश्चाओंमे तेजोमय अमृतमय 
पुरूष है ओर जो यह अध्यात्म श्रौत प्रातिश्चत्क तेजोमय अमृतमय पुरुष हे 
यही वह ह, जो यह आतमा हे, यही अमृत हे, यही ब्रह्म है, यही सब है । प्रति- 
श्रवणवेकामे जो सन्निहित पुरूष है, वह प्रातिश्चक है । श्रोत्र माकाशालमक दै, 
अतएव सद्‌ा सन्निहित रहता है ॥ ६ ॥ 

(अय शन्द्रः" इत्यादि श्रुति । यह्‌ चन्द्रमा सव भूर्तोका मघु है भौर इस 
चन्रके सवं भूत मधु हैँ । जो यह इस चन्द्रम तेजोमय अमृतमय पुरुषं है भौर 
जो यह अध्यात्म मानस तेजोमथ अमृतमय पुरुष है, यही वह है, जो यह आत्मा 
हे, यही अमृत है, यदी ब्रह्म है, यही सब हे ॥ ७ ॥ 
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इय विद्युत्सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै विधुतः सर्वाणि भृतानि मधु यथा- 
यमस्यां विद्युति तेजोमयोऽमृतमयः पुरूषो यथायमभ्यात्म तेजसस्तेजोमयो 
ऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममतमिदं ब्रह्षद < सवम्‌ ॥ ८ ॥ 
अयः स्तनयिरनुः सर्वषां भ्रृतानां मध्वस्य स्तनयित्नोः स्वांणि भ्रेतानि 
मधु यश्वायमस्मिन्स्तनयिल्लौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्वायमध्यात्म 
उद्‌ः सौवरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स ॒योऽयमात्मेदममृतमिदं 
ब्रह्मद ९ सवेम्‌ ॥ ९ ॥ 
अयमाकाशः सर्वेषां भरतानां मध्वस्याकाशस्य सर्वाणि भ्रेतानि मधु 
यथायमस्मिननाकारे तेजोमयोऽमृतमयः पुरूषो यश्चायमध्यारम स्हघाकाश्च- 
स्तेजोमयोऽमरतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मद 
सवम्‌ ।॥। १० ॥ 
अयं धमेः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धमेस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश््चा- 
यमस्मिन्‌ धम तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यर्चायमध्यात्म धास्तेजोमयो 


इय विद्युस्सर्वेषाम्‌' इप्यादि श्रुति । विद्युत्‌ सब भूतोकी मधु है ओर 
सव भूत इस विदयुत्के मधु ह । जो यह इस वियुते तेजोमय अमृतमय पुरुष है 
भौर जो यह अध्यात्म तैजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है, जो यह 
भाला हे, यही अमृत हे, यदी ब्रह्म ह, यही सब है ॥८॥ 

अर्यं स्तनयित्तुः सर्वेषाम्‌" इत्यादि श्रुति । . यह ॒स्तनयित्ु ८ मेष ) सव 
मूर्तोका मधु है ओर इस स्तनयिल्नुके सब मूत मधु हँ । जो यह इस स्तनयिलनुमे 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म शाब्द सौरव तेजोमय अमृतमय 
पुरुषे, यही वहै जो यह आस्मा हे, यही अमृतहे, यद्ीन् षै, 
यही सब हे ॥ ९ ॥ 

अयमाकाशः सर्वेषाम्‌! इत्यादि श्रुति । यह आकाश सब भूतोका मधु है, 
जौ सब भूत इस आकाराके मधु ै। ओर जो यह इस कामे तेजोमय 
अमरतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यास हृदयाकाश तेजोमय अमृतमय पुरूष है, 
यही वह है जो यह आत्मा हे, यही अग्रत हे, यदी ब्रह्म है, यदी सब है ॥१०॥ 

अर्य धर्मः सर्वेषाम्‌" इत्यादि श्रुति । यह धमे सव मूर्तोका मधु ष 
ओौर इस धर्मके सव भूत मधु है ओौर जो यह इस धर्मम तेजोमय अमृतमय 
पुरुष है गौर जो यह अध्यास धार्म तेजोमय अस्तमय पुरूष है, यही वह है, जो 
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ऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमग्रतमिदंब्रहेद < स्म्‌ ॥ ११ ॥ 
इद < सत्य< सर्वेषां प्रेतानां मध्वस्य सत्यस्य स्वांणि भूतानि मधु 





यह्‌ आत्मा है, यही अमृत है, यही ब्रह्न हे, यदी सब हे । परथिवीसे लेकर आकाश 
पर्यन्त मूतगण ओौर देवगण कार्यैकारणसङ्कतासा होते हुए परस्परोपकारकत्वरूपसे 
मधु होते दै । हरएक ररीरियोंके छि यह कहा गया है । जिसके द्वारा शरीरियोसे 
सम्बद्ध भूतगण तथा देवगण परस्परोपकारक होते है, वह वक्तव्य है, इसर्एि उसका 
आरम्भ करते है । यथपि धर्म जपरतयक्ष है, इसकिए उसका निर्दे इदम्‌" शब्दसे 
नहीं होना चाहिए, कारण कि दमः सन्रिषृष्टः इत्यादि शास्तरसे प्रत्यक्ष विषयमे 
ही इदशब्दका प्रयोग किया जाता हे, परोक्षमे नही, तथापि धर्मकाये परथिव्यादि 
प्रक्ष ष जौर कार्थकारणका अभेद वेदान्तसिद्धान्तसे सिद्ध दयी है, इसङ्एि कार्यगत 
्र्यक्षका जौपचारिक प्रयोग कारणम किया गया है । कारय प्रयक्ष है, इसकिए उसके 
कारण धर्मो प्रत्यक्ष मानकर “जयम्‌” यह श्रौत निदश्च है। धर्मका व्याख्यान 
श्रति जौर स्मृतयो किया गया हे । मनुष्योका नियन्ता क्षत्रिय राजा होताहै ओर 
राजका मी नियन्ता धर्म ही है | एवं जगत्‌वैचिन्यका निदान धरमं॑दी है तथा 
पृथिव्यादि परिणामका हेतु जौर प्राणि्ोसे अनुष्टीयमान भी धर्म है, इस कारणसे 
(अयं धर्मः इस प्रकार प्रवयक्षसे व्यवहार किया गया हे । सत्य ओर धमक 
श्रति्मे अभेदेन निर्देशे किया गया हे । 

शङ्का तृतीयाध्यायम श्यो वै स धर्मः सव्यं वेतत्‌" इस प्रकारके वचनसे स्य 
ओर धर्मं एक ही है, एेसा प्रतीत होता है, अतः यहा सस्य ओौर धर्मका अङ्ग 
अरुग उपादान करना अनुचित है । 

समाधान--एक होनेपर्‌ भी यदौ मेदेन निर्दैशचका अभिप्राय यह दहै कि 
दृष्टङूपसे ओर अदृष्टर्पसे कार्यका आरम्भक होनेके कारण धर्म दो दूयसे कायेका 
कारण है, इसिए दो रूपसे उसका निर्देश किया गया है । जो अदृष्ट ( अपूव ) 
नामक धर्म हे, वह सामान्य सौर विदोषरूपसे काका आरम्भक होता है । सामान्य- 
पसे परथिव्यादिका प्रयोजकं हयता है मौर विरोषषूपसे अध्यास शरीरेन्दियादिका । 
पृथिव्यादिपरयोनक धर्मम ध्यश्चायमसिन्धर्मे तेजोमयः इत्यादि प्रयोग है ओर 
अध्यास कार्थकरणसङ्घातपभयोजकमे ध्वम" यह प्रयोग हे ॥११॥ 

इद्‌ सत्य सर्वेषाम्‌! इत्यादि श्रति । यह सस्य सब मूर्तोका मधु है भौर 
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यर्चायमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यदचायमध्यात्म सात्यस्तेजो- 
मयोऽस्रतमयः पुरुषोऽयमेव स येऽयमात्मेदममृतमिदं बरह्यद < सवम्‌ ।॥१२॥ 

इदं मानुषृ< सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सवांणि भूतानि मधु 
यश्चायमस्मिन्मायुषे तेजोमयोऽप्रतमयः पुरषो यश्चायमध्यात्मं मानुषस्तेजो 
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मद < सवेम्‌ ॥१३॥ 





इस सत्यके सव मूत मधु हैँ । जो यह इस सत्यम तेजोमय अमृतमय पुरुष है जौर 
जो यह अध्या सास्य तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यदी वह है, जो यह्‌ आतमा 
है, यही अमृत है, यदी ब्रहम है, यही सव है । इष्ट आचारखूपसे अनुष्ठीयमान 
चार भी धर्म ही दहै । इस्म-- 

श्रुतिः स्पतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमासंनः । 

एतच्वतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्वमस्य रक्षणम्‌ ॥ 

वेदोऽखिलो धर्ममूरं स्म्रतिशीले च तद्विदाम्‌ । 

आचारश्चैव साधूनाम्‌ +. 


इत्यादि वचन प्रमाण दैँ। धर्मं दो प्रकारका है--एक सामान्य ओौर 
दसरा विरोष । सामान्यख्प धम परथिव्यादि्मे समवेत ( कारणत्वरूपसे अनुगत ) 
हे । जओौर विरोषरूप ध्म रारीरेन्द्ियादिसङ्कखातमें समवेत हे । उसरमे--वतेमानक्रिया- 
डप प्रथिव्यादिसमवेत सत्यम तथा अध्यात्म कायैकरणसद्खातसमवेत सत्यरमे--उप्पत् 
सात्य कहलाता है । सत्यमे “सत्येन वायुरावाति इत्यादि श्रुतिपमाणसे एथिव्यादि- 
समवेतत्व सिद्ध होता हे ॥ १२ ॥ 


इदं मानुष सर्वेषाम्‌ इत्यादि श्रुति । यह मानुष सब मूतोका मधु है ओौर 
इस मानुषके सव भूत मधु दै । यह जो इस मानुषम तेजोमय अमृतमय पुरुष दै, 
यही वह है, जो यह आस्माहै, यही अमृत हे, यही जऋह्यहै, यही सब हे। 
धर्म ओौर सत्यसे यह कार्यकरणसङ्घात बना है । यह सङ्खातविरोष जिस जात्यादि- 
विरोषसे सम्बद्ध होता है, वही मानुषादि जातिविशेष यहां विवक्षित है । मानुषादि- 
जातिविरिष्ट ही प्राणिसमुदाय पस्परोपकार्योपकारकमावसे देखा जाता है; अतः 
मानुषादि जाति भी सब मूतोँकी मधु हे। इसमे मानुषादि जातिका भी बाह्य 
ओर आध्यासिकभावसे दे! प्रकारसे निर्देश करना योग्य ही हे ॥ १३ ॥ 

१९६ 
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अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सवाणि भूतानि मधु यश्ाय- 
मस्मिन्नातमनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यरचायमात्मा तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमगृतमिदं ब्रहद्‌< स्वम्‌ ॥ १४ ॥ 

स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषं प्रताना राजा त्था 
रथनामो च रथनेमौ चाराः स्वै समर्पिता एवमेवासिमिनातमनि सर्वाणि 
मृतानि सर्व देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सवे एत आत्मानः समर्पिताः ॥१५॥ 

साधारण्यविरेषाभ्यां धमो मोगप्रदो द्विधा । 
अधिदैवं तथाऽष्यास्ममित्यत्राऽसौ षिमञ्यते ॥ २२॥ 





(अयमात्मा सर्वेषाम्‌" इत्यादि श्रुति । यह आत्मा सव मूतोकी मधु है ओर 
इस आत्माके सब भूत मधु दँ । जो यह इस आ्मामे तेजोमय अमृतमय पुरुष हे 
ओर ज यह धःत्मा अगरतमय तेजोमय पुरुष हे, यही वह है, जो यह आला दै, 
यही अमृत है, यदी तरह है, यही सब है । 

जो कायैकरणसद्वात मानुषादिजातिविरिष्ट हे, वह सव भूतोका मधु है । 

शङ्का--यह तो शारीरशब्दसे निर्दिष्ट हे, इसर्एि एथिवीका पर्यय ही है । 

समाधान--पार्थिवांशका दी वहां ग्रहण है। य्ह तो अध्यास, अधिभत आदि 
सब विदोषोंसे रहित, सव मत ओर देवतागणसे विशिष्ट कार्थकरणसंघातरूप स्वासा 
सोऽयमासाः से कहा गया है । इस आस्म तेजोमय, अमरतमय, अमूैरस, 
एवं सवोत्मक पुरुषा निर्देश हे । एकदेशे प्रथिव्यादिमँ जो निर्दिष्ट है, उसका 
यर्होपर, अध्यासमविषेशका अभाव होनेसे, निर्देश नहं करते ें। जो परिरिषट 
विज्ञानमय आत्मा है, जिसके र्षि देहरिङ्गसद्वात है, वही यश्चायमात्मा" से 
कहा जाता हे ॥ १४ ॥ 

स बा अयमात्मा सर्वेषाम्‌" इत्यादि श्रृति । वही यह जामा सव भतोका 
अधिपति है, सब भरतोँका राजा है । जेसे रथकी नाभि मौर रथकी नेमिमे सव 
अर कगे रहते हः वैसे ही इस आत्मामं सब भूत, सव रोक, सब देव, सब 
पाण तथा ये आत्माएं स्थित हैँ ॥ १५॥ 

साधारण्य? इत्यादि । छख-दुःख आदिका साक्षातकारस्वख्प ही मोग है । 
उसका कारण धमे हे । वह दो प्रकारका है--एक साधारण ओौर दूसरा विरोष । 

सीका विभाग अधिदैवादिसे किया गया हे । अधिदेव साधारण धम है जौर्‌ अध्यात्म 
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सत्यमाुषयोरेवं बिभाग योजयेद्‌ दिधा | 
पृथिव्याद्या मनुष्यान्ता विराडश्चा उदीस्तिाः ।॥ २३ ॥ 
अयमात्मेति निर्दशो विराजोऽभिमतोंऽशिनः। 
हिरण्यगभेस्तत्रत्य उक्तस्तेजोमयोक्तितः ॥ २४ ॥ 


विरोष धर्म है । साधारण धमैके काय प्रथिव्यादि है ओौर विरोष धर्मके कायं शरीर, 
इन्द्रिय आदि दै । साधारण धर्मसे उतपन्न प्रथिव्यादि सर्व॑पाणिसाधारण मोगके जनकं 
ह । जौर विदोषधर्मेजन्य दारीर, इन्द्रिय आदि तत्‌-तत्‌ प्राणिगत असाधारण सुख, 
दुःख आदिके जनक है, इसीर्िए्‌ जिसके अद््टसे उपार्थित जो शरीरादि है, वे उसीकै 
मोगके जनकं होते है, एेसा नियम तारिक आदि मानते है ओर उचित भी । 
आतमा व्यापक होनेसे सब शरीरम समानदूपसे है । पर भोग अपनी-अपनी देहसे 
ही होता है, अन्य प्राणीकी देहसे नहीं । मौगजनक सामम्रीका वेकस्य नहीं 
कह सकते, क्योकि शरीरादि इष्ट सामभ्री समान है । इसक्िए अदृष्टखप सामभीके 
एकदेका अमाव ही उसमे कारण कहना होगा, इसङिए विरोषभोगजनक विरोष 
धर्म हे, यह सर्वमान्य माग है ॥ २२ ॥ 

(सत्यमाुषयो ° इस्यादि । उसी प्रकार सत्य ओौर मानुषके दो विभागोकी 
ोजना करनी . चाहिए । प्रथिन्बादिभनुष्यान्तमन्थसे विराटैके अश्च कहे गये 
हँ । समस्त प्रपञ्च विराट्का शरीरं हे । प्रथिवी, जरु आदि एक-एक विरा्टके अश 
(अवयवः) ह । सामान्य ओौर विशेषके मेदसे सत्य दो प्रकारका है । सामान्यप्रयुक्त 
कायं है- दिरण्यगमे जौर विराट्का शरीर । विरषप्रयुक्त कायै ह--जपने-भुपने 
शरीरादि । भानुषादि जाति भी बाह्य गौर आध्यासिकमभेदसे धममादिके समान दो 
प्रकारकी हे । माभुष शब्द सब जाति उपलक्षण है, अतः सकर तत्‌-तत्‌ जाति. 
विचिष्ट मानुषपदसे विवक्षित हैँ । यह साधारण है, जो यश्चायमस्मिन्‌ इत्यादिसे 
वौधित है ओर "अध्यात्मम्‌ इत्यादिसे विरोष कहा गया है; अतः धर्मवत्‌ सत्य ओौर 
मानुषका भी सामान्यविरोषभावसे दो प्रकारका विमाग समज्लना चाहिए ॥ २३ ॥ 

(अयमात्मेति! इत्यादि । “अयमासा सर्वेषां भूतानां मधु इस वाक्यसे जो 
आतमा सव मूर्तोका मधु कहा गया ह, वह॒ आत्मा अशी विरादस्वरूप है । 
ओर जो "असन्‌? इत्यादि सप्तम्यन्त आत्मराब्दा्थम तेजोमय अमृतमय पुरुष 
कहा गथा हे, वह प्रथमान्त जआसमञचब्दाथै दहिरण्यगभे है । विराट्के अभ्यन्तर 
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विराद्धिरण्यग्माख्यः स्थूलदक््मशरीरमः । 

चिदाभासोऽतर यश्वायमातसमेद्युक्याऽभिधीयते ॥ २५ ॥ 

अपूर्बानपरामध्यप्रस्यग्याथास्म्यवित्तये | 

स॒ वा इत्यादिको ग्रन्थः सद्षटान्तोऽभिधीयते ॥ २६ ॥ 

ननूक्तं मधुनस्तचखमयमेव स॒ इत्यतः। 
वचनाद्वहुपर्यायैश्ेयोऽप्येतद्‌ दृदीढृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
तेजोमय रिङ्गात्मा ही विवक्षित है। सारांश यह है कि प्रथम 'अयमासा' य्ह 
आत्मा विराट्‌ विवक्षित है । जौर अस्मिन्‌ आत्मनि इस सप्तम्यन्त आस्मश्चब्दसे 
भी विराट्‌ ही कहा गया है ओौर विराट्के अभ्यन्तर जो आत्मा प्रथमान्तपदसे 
कहा गया है, वह ॒हिरण्यगभ है । तेजोमय आदिश्ब्दसे लिङ्गासमा हिरण्यगभ 
ही कहा गया हे ॥ २४ ॥ 

"विराट! इत्यादि । स्थूर शरीरगत विराट्‌ जौर सूक्ष्म सरीरगत दहिरण्यगमे 
नामक चिदामास (शषरीरद्रयप्रतिविम्बित चेतन्य) जीव है, वह यहां 'यश्ायमास्मा' से 
कह] गया है । वह स्वप्रकाश होनेसे तेजोमय ओौर नित्य होनेसे अगरृतमय है ॥२५॥ 

'अपूर्वानपरा ० इत्यादि । स वा अयमासमा परः" इसमे जिससे कोई पू 
नही है मौर कोई पर नहीं है, वह आत्मा है । पूर्वं ओर पर न होनेसे उसका मध्य 
भी नहीं है । एव॑भूत जो प्रत्यगात्मा है, उसके बोधके रिप 'स वा' इत्यादि अन्ध 
है | उसका इष्टान्तके साथ व्याख्यान करते हैँ । उस आला अविचयाकी निवृत्ति 
होतेपर सिद्यश््टन्तके अनुसार विज्ञानासमाका प्रवेश्च होता है ॥ २६ ॥ 

रङ्का--नसूक्तं मधुनः! इत्यादि । इये एथिवी' इस्यादिग्न्थसे प्रथिवी मधु 
है, यह कहकर “अयमेव स' इत्यादि अ्न्थसे मध्वात्मक भ्रपञ्चकी प्रस्यकूसत्तासे अति- 
स्कति सत्ता नहीं है, यह भनेकवार कहा गया है । इससे आदि, मध्य ओौर अवसाने 
शुर ब्रह्मत है; यह निश्चय होता हे । फिर ब्रहमततवका प्रतिपादन करनेके रणए 
उत्तर अन्थकी क्या आवरयकता ह £ शब्दका प्रयोग अथैके निणैयके लिए होता है; 
अथके निर्णीत होनेपर फिर शन्दका भरयोग व्यथ होता है । व्यथे ही नही, किन्तु 
पुनरुक्ततादि दोषसे दूषित भी द्येता है, अतएव (तदप्रामाण्यमन्रतन्याघातपुनरुक्त- 
दोषेभ्यः इत्यादि गौतमसूत्रके अनुसार पुनरुक्त अपप्रामाण्यका प्रयोजक होनेसे 

हेय माना गया है । उक्त अथेका दायं भी अनेक अरादिद्षटान्तसे हो दी जाता 
है । अतः तदथं भी नदीं कह सकते ॥ २७॥ 
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चाटमेतावता वस्तुसाबात्म्यं स्यात्‌ प्रपञितम्‌। 
तदेवाऽभिन्यज्यतेऽथ विदुषः एररूपतः ॥ २८ ॥ 
स एव मधुतच्वाख्य आत्माञय तख विन्मतः | 
आधिपत्यं च राजतं विदुष्यविदुषोऽधिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अत्राऽधिपतिशब्देन स्वातन्त्यमभिधीयते । 
स्वाः प्रत्यक्तदथत्वात्सहैतोजगदात्मनः ॥ ३० ॥ 





समाधान--बाढमेतावता' इत्यादि । हा, अनेक पयौयवाची शब्दोसे यदपि 
्रह्मका तच्च निर्णीत हो जाता हे, तथापि ब्रह्मेत्ताको जो यह सव प्रपञ्च ब्रह्मसत्ताक 
ही है, उससे अतिरिक्त सत्तावारा नदीं हे, इस प्रकार जो वेदान्तक्ञानका फरु है, 
उसीका उत्तर भ्रन्थसे प्रपञ्च किया गया हे । ब्रक्षीमूत पुरुषको सब आस्मस्व्प 
ही प्रतीत होता दै । जसे भमदशामे रज्जुमे सपीदिकी प्रतीति होती है, किन्तु 
रन्नुतत््वका साक्षाकार होनेपर सर्पकी तत्सत्तासे अतिरिक्त सत्ता प्रतीत नही होती 
"सुपः सनः यह प्रतीति रज्जुसत्तके दी लेकर होती है; वैसे ही प्रकृते तद नुमवका 
प्रपञ्च किया गया है ॥ २८॥ 

स वा अयमात्ा--इन पदोका अथ कहते है- “स॒ एवः इत्यादिसे । 

दही मधुतच्वास्य यह आत्मा तच्ववित्‌ माना गया है । 

रङ्का- प्रमत्मा होनेपर तत्ववित्‌ कैसे स्वाधिपति ओौर सनका राज 
होता है, क्यो ? क्या अनुपपत्ति है £ अनुपपत्ति यह है कि ब्रहवेचाको आल- 
ग्यतिरिक्त वस्छन्तरका अमाव जब निशित हो गया; तब राजत्व तथा सवीधि- 
पतित्वका सम्भव कैसे होगा १ 

समाधान--जीवन्ुक्तिदशके तादथसे एेसा कहते है । उस दशमे पारब्ध- 
कर्मवश विक्षेपकी अनुद््ति रहती है, इसङिए उसमे उक्त विरोषणोँकी उपपत्ति हो 
सकती है । अविद्रानकी अपेक्षा विद्वान उक्त विशेष है अर्थात्‌ अविद्वान्‌ पुरुषके 
प्रति राजा तथा अधिपति प्रसिद्ध ही ह, उन प्रसिरद्धोकी मपेक्षा बहवेत्ाम उक्त धर्म 
सधिक है, क्योकि वह ब्रह्मके समान है ॥ २९ ॥ 

अत्राऽधिपति०' इत्यादिसे । 

राङ्ा--राजा ओौर अधिपति-ये दोनों पद एक ही अथेफे वाचक हे, 
अतः दोनेकरि उपादानसे पुनरुक्त दोष स्ट है । 
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राजतं राजनाद्भास्वदविु्रात्मदर्नात्‌ । 
ब्रह्माऽस्मीतिपरिज्ञानष्वस्तध्वान्तत्वकारणात्‌ ॥ २१॥ 
योऽसाघविद्यया देही ससारीवाऽप्यभ्रत्पुरा । 
स एवं विद्यया ब्रहमत्यतोऽस्मिन्जगदर्पितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चक्राऽरा यथा स्वै नाभिनेम्यो; समर्षिताः। 
सजीवा निसिरा देहा ब्रह्मविदयरपितास्तथा ॥ ३३ ॥ 


समाधान--यह अधिपतिशब्द॒स्वतन्त्राथेक है, अतः उक्त दोषकी शङ्का 
अयुक्त है, एवं राजाब्द भी राजनवान्‌. यानी दीप्िमानूका वाचक है । सो 
आगे स्फुट होगा । 

राङ्का-- समा स्वतन्त्र कैसे है ९ 

समाधान-- सम्पूण सेतु जगत्‌ आसारथ है । मोग्य भोक्तके ए होता हे । 
ज्ञते शयन, आसन आदि भोमग्यजात मोक्ताथ है, वैसे ही जगत्‌ आला है ओर 
आमा स्वा है, वह दृसरेके किए नदीं है, इसरिए स्वतन्त्र है ॥ ३० ॥ 

(राजत्वम्‌ इत्यादि । ज्ञानसे अ्ञानका निरास होनेपर अपरतिबद्ध स्व -स्वरूपका 
सुरण (भान) होता दै, अतः जहक्ञानी राजाके समान दीतिमान्‌ (शोभित) होता 
हे । ध्वान्त याने जज्ञान है, उसके नाशे देतु श्रक्षाऽस्मिः एसा विज्ञान है । आमां 
यद्यपि स्व्भकाश है, तथापि अविद्यसे घ्वयेभकाशतर ठप ८ तिरोहित ) रहता है । 
अविदयानिवकषक उक्त ज्ञानसे तदीय प्रकाश अविद्यकी निवृत्ति द्वारा अवित्त हो 
जाता 8, इसकिए राजके समान श्लोमता है ॥ २१॥ 

'योऽसाब ०! इत्यादि । ज देददी स्कीय अविधयासे पुरा ( तत्वकज्ञानसे पूष ) 
तथारीके सश्थ था । वस्तुतः उस समयमे भी संसारी नहीं हे, किन्तु अपनेको 
ससारीके समान अजानत मानता है । जसे मरीन दपेणमे सुख देखनेसे स्वसुख मरिन- 
सा प्रतीत होता है ओौर अज्ञानी पुरुष उस मारिन्यको वस्तुतः अपने युस समञ्चकर 
दुःखी होता है ओर विवेक हानेपर यहं समञ्चता हे करि यह माङिन्य दर्षणगत है 
मुखगत नही है, वैसे दी संसारी पुरुष मनोगत सुख, दुःख जादिको अ(त्मगत मानकर 
ससारीके समान होता है । वही पुरुष विधया होनेपर यानी अहं ब्रह्मास्मि" इस्याका 
बोध होनेषर ज हो जाता है, इसर्एि सव जगत्‌ उसमे अर्पित है--उसमे 


स्थित है ॥ ३२ ॥ 
(चक्रस्यारा! इत्यादि । कायैकारणात्मक प्रपञ्च ब्रहमाव॑सान हे; इस अथको 
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बरह्मवि्छाद्वामदेवः प्रागहं मुरीदजञम्‌ । 

साबातम्यं प्रतिपेदे यत्तदेवाऽत्र निरूपितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सोपाधि्निरुपाधि्च दधा अह्मविदुच्यते । 

सोपाधिकः स्यात्‌ सवात्मा निरुषाख्योऽलुपाधिकः ॥ ३५ ॥ 


+ + ° 





अति रफुट करनेके र्षि यह दृष्टान्त श्रुति देती है-जेसे चक्रमे ८ रथके पटियेमे } 
एक नामि है, जिसके बीचमे छिद्र रहतादहै ओौर उसमे धुरी रहती है ओर 
नेमि उपरका चक्ा कहता है, जिसमे रबड़ भी रुगता है तथा वही सड़कसे संयुक्त 
रहता है । नामि ओर नेमिके बीचमँ जो छोटे-छोटे काष्टके टुकड़े रगे रहते है, 
वे अर करते, वेदी प्रकृते शइृषटन्त दै । जेसे अर रथकी नाभिमें र्गे 
रहते है, वसे दी सम्पू सदेह जीव ब्रह्मविदे अर्पित ( आभित ) हँ ॥ ३३ ॥ 

(्रह्मविखा० इत्यादि! तद्वेतत्पस्यन्‌ ऋषिवीमदेवः परतिपेदे अहं 
मनुरभवम्‌ः इस श्रुतिका अर्थं यह है क प्रबुद्ध वामदेव ऋषिने यह समश्चाकि मही 
मनु हआ ओर सूय हभ । ब्रहज्ञानी जव अपनेको बह्म समञ्लता है ओौर ऋ दी 
वस्तुतः मनु ओर सूर्य है, तो अपनेको तद्रूप सम्ञना उचित दी हे । इस प्रकार 
त्ज्ञानोत्र॒बामदेवजीको ज सा्वस्यप्रा्ि हुदै दै, उसीका यहा निरूपण 
करिया गया हे ॥ ३४ ॥ 

सोपाधि०ः इत्यादि । सोपाधि ओर निरूपाधिभदसे ब्रह्मवेत्ता दो प्रकारका 
कहा जाता है-- सोपाधिक स्वसा होता है ओौर अनौपाधिक निखूपाख्य कहा जाता 
हे। भाव यहद कि मुक्ति दो प्रकारकी है--एक जीवन्मुक्ति ओर द्वितीय प्रम 
मुक्ति । जीवनसुक्तिम उपाधिमूत सूक्ष्म अविद्या रहती है, अतएव मिथ्यामूत जगत्‌का 
मिथ्याहपसे भान होता है । अपने ब्रह्मस्वरूप देखता हुजा तच्ववेत्ता॒निखिरु 
कल्पित जगतूमें भी ब्रह्मके तत्वका ही अनुभव करता हे । कल्पित अधिष्ठानातक होता 
हे, इसङिए ब्रह्मको सवौत्मक समञ्च कर ॒ब्रह्माभिन्न स्वको भी उचित ही सवात्मक 
समञ्चता दै । निरुपाधिक जहम भी देहपातके अनन्तर होता है, उस समय कर्पना- 
निमित्तोपाधिके अमावसे कलित जगत्का भी अभाव न्यायप्राप्त है, अतएव यनौपा- 
धिक होकर निरुपाधि कहकाता है । यही विदेहकैवस्य है । विदेहकैवल्यं 
अपने सवीत्मकत्वका भान नहीं होता, क्योकि जब सब पदाथ ही उस अवस्था 
नहीं है, तब स्वासकलत्वका भान कैसे होगा १॥ ३५ ॥ 
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जकषन्क्रीडन्‌ रति प्राप्न इति सोपाधिकस्य तु । 
सार्बात्म्यास्सवमोगापिर्छान्दोग्य स्पष्टमीरिता ॥ ३६ ॥ 
अहमन्नं तथाऽन्नाद्‌ः शोककायेप्यहो अहम्‌ । 
इति तन्छविदः सामगान सर्वात्मता शता ॥ ३७॥ 
अत्राऽपि चक्रदृष्टान्तात्‌ सोपाधिस्तच्चविच्छ्रतः । 
अपूर्वानपराद्यक्स्या शोष्यते निरूपाधिकः ॥ ३८ ॥ 
भर्वृप्रपश्च आहाऽत्र समस्तव्यस्तसिद्धये । 
नाभिरात्मा वेपूर्नेमिररा इन्द्रियदेवताः ॥ ३९ ॥ 





(जक्षन्‌' हप्यादि! छान्दोग्य-उपनिषदूमे मुक्त पुरुष ब्रह्मे साथ हसता ओर 
खेहता है, रेसा स्पष्ट निर्दैश किया गया है। निरुपाधि ब्रहम तो हसने ओौर 
खेखनेक्ा सम्भव नहीं है, अतः सोपाधिक बऋ्यका ही व्हा म्रहणहे ओर शनोजो 
कामना करतादै, सोसो पाता दै" इत्यादिसे कहा गया है क्षि सब अभिलषित 
फरोको पाता है । यह कामनादि सोपाधिक दी हो सकती है, इसङिए सर्वतादात्म्य 
ओर सर्वफरुगपि सोपाधिक बह्मोपासक ओर सोपाधिक सयुक्तकोद्ी होती है, 
इसङिए जीवन्मुक्ति श्रतिसमत है ॥ ३६ ॥ 

“अहमन्नम्‌' इत्यादि । मे अन्न ह, अन्नाद द्व तथा स्तुतिकती भी मेँ हः 
इस प्रकार तत््वे्ता सवमा है, यह्‌ ते्िरीय श्रतिमे भी श्रुत है अथौत्‌ अनेक 
श्रतिर्योम स्वैमावाप्निफरु श्रत है, अतः जो जीवन्मुक्ति नहीं मानते, उनका 
मत श्रुतिविरुद्ध दै ॥ ३७ ॥ 

अत्राऽपि! इत्यादि । यहा भी चक्रष््ठान्तसे तच्छवे्ता सोपाधिक श्रत है । 
अपूर्वानपरादि उक्तिसे निरुपाधिक भी सुनते ह । जेसे नामि अर समर्पित दै, वेसे 
ही तक्धवेत्तामँ सव प्राण, सब ठोक, सब देवता आदि अर्पित हँ । इस कथनसे 
सोपाधिक सर्वमावापत्ति स्पष्ट है । यदि अविद्या नद्यौ रहती, तो त्त प्राण, 
रोक, देव अदिकी स्थिति नहीं होती फिर तचस्स्वखपानुपवेरा तच्ववेत्ताम केसे 
होता £ रही निरुपाधिक बरह्मभावपराप्ति, सो आगे अपू्वीनपरा इत्यादि वाक्यसे 
रति सुनवेगी । इसकी व्याख्या भी वहां ही होगी ॥ ३८ ॥ 

, भतेप्रपश्च' इत्यादि । स्वमतानुसार समस्त ओर व्यस्तप्वरूप ब्रहम है, इसकी 
सिद्धि होनेके किए भवृभपश्च ( व्याए्याकारविरोष ), आतमा नामि है, ओौर वपु 
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प्रत्येकं प्राणिनां बह्चक्रमव्यक्तमस्ति हि। 
तव्यक्तये निदिभ्यासेत्‌ तद्धावाविष्टधीः सदा ॥ ४० ॥ 
तप्ररोहवदेकत्वं प्राप्य ॒ध्यानादय पुमान्‌ । 
अविद्यातिभिरान्धानां ध्येयत्व्रुपगच्छति ।॥ ४१ ॥ - 
(शरीर) नेमि है, इन्दिय ओौर देवतागण अर है, एेसा व्यास्यान करते हैँ । माव 
यह है कि यह आतमा सप्रपश्च है, यह प्रतिन्ञा दं सवै यदयमात्मा यहापर की 
गद है । इसकी सिद्धिके किए अन्यथा व्याख्यान ह । तत्वमसि! इत्यादि जीवासि- 
क्ययोधक श्रुतिसे जीव परमातमासे अमित्र है, अतः अपनेको अक्षर परमास्मामे एक 
केर ॒चक्रनाभिस्थानीय स्वञत्मामे चक्रनेमिस्थानीय पञ्चमूतामकः देहके एवं 
आत्मामं ओर भूर्तोमिं अरस्थानीय देवता आदि जगत्के अर्पणकी कल्पना कर इस 
कार्पनिक अथेमे ञुद्धिको स्थिर कर सदा ध्यान कर । इस अवस्थे प्राप्त होकर 
ध्याता ओर ध्याना परित्याग कर करमशः फेवरु ध्येयमाप्रविषयकं वृत्तिसे 
ध्यातृत्वांशचका त्याग कर ध्याता ध्येयस्व्प हो जाता है । 
रङ्ा-ध्येयक्याहै१ - 
समाधान--जिसको जानकर मुक्त पुरुष फिर संसारम नहीं आते, साधारण 
बुद्धिसे भचिन्त्य, ज्ञानिर्योका अयन एवं स्वपभकाशानन्दचिद्धन ब्रह्म ध्येय है ॥३९॥ 
श्रतयेकम्‌" इस्यादि । प्रत्येक पाणियोँके हृदयम अल्यक्त ब्रह्मनामक चक्र हे, 
यह श्रुति, स्मृति जौर म्यायसे सिद्ध है । उनम भा खुपणी सयुजा सखाया इत्यादि 
श्रुति ह, "केनापि देवेन हृदि स्थितेन', “यो मां परयति सवत्र", “स्वेभूतस्थितं यो 
माम्‌" इत्यादि स्मरति हे ओर न्याय है सवैव्यापकसवादि । 
राङ्ा--अग्यक्त क्यो है 
समाधान--अज्ञानसे । अतः पुरूष तद्धावसे आविष्ठब्ुद्धि होकर बरक्षचक्रकी 
अभिव्यक्तिके र्ण निदिध्यासन करे अथौत्‌ ध्यान करे ॥ ४० ॥ 
^त प्रोह ०” हस्यादि । जेसे अनेक केके इकड़ोको आगमे तपाकर ढारनेसे 
एक छोहा हो जातादहै, वैसे ही पुरुष ध्यानसे ध्येय ब्रह्मस्वरूप दहो जाता है। 
तदनन्तर वह अविद्याङूपी तिमिरसे जो अन्ध हैँ यानी अविदयाके आआवरणसे स्वस्वद्पा- 
मित्र ब्रह्मचक्रका जिनको प्रकाश नहीं है, उनका ध्येय होता है । अर्थात्‌ अज्ञानी 
अक्ञाननिवृत्तिकी कामनासे जव ब्रहमका ध्यान करते है, तव ब्रहमीभूत वह ज्ञानी भी 


उन पुरूषोका ध्येय हो जाता हे ॥ ४१ ॥ | 
१९७ 
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्रुत्यक्षरबदिष्ठस्वान्न साध्वी चक्रफदपना । 
उपास्य यन्न तद्‌ ब्रह्मतमिरयेष डिण्डिमः ॥ ४२ ॥ 














उक्त कथनका खण्डन करते दँ --शुत्यश्षर०* इत्यादिसे । 

यह्‌ ब्रह्चक्रकी कल्पना श्रुतिके अक्षरसे बहिभूत है यानी श्रुष्यथे नहीं हे । 
अतः यह कल्पना समीचीन नहीं है । नेदं यदिदमुपासते! इस श्रुतिसे जो उपास्य 
षै, वह्‌ त्रह्म नहीं है, यह अथे डकेकी चोर स्पष्ट प्रतीत होता है । 

शङ्का--दष्टन्तकी सामथ्यैसे मदिष्ट अथै श्ुतिसंमत ही है, बाह्य नहीं है; कारण 
यह्‌ है कि दृष्टान्ते नामि जौर नेमिका उपादान है । दष्टौन्तिकमें नामिस्थाना- 
पन्न केवर आत्मा ही हे, नेमिका समावेश नहीं है, इसरिपए द््न्त सौर दार्ट- 
न्तिकिका वैषम्य है | मेरी ब्रह्मचक्रकी कस्यनामे नाभिस्थानापन्न माला ओर 
नेमिस्थानापन्न शरीर---इन दोनो इन्द्रिय एवं देवतागण अर्पित दै, ठेसा माननेसे 
वैषम्य नहीं होता । 

समाधान--ह, इष्टन्तकी सामर्थ्यसे पक्षा अभिप्रेत अथैहो सकतादै, 
पर्‌ वस्तुतः हे नदीं । 

राङ्क क्यों £ 

समाधान--श्रौत अथ वही माना जाता है, जो श्रुतिके पदो प्रतीत होता हो । 
जो अथै श्चुतिके पदोँसे प्रतीत नहीं ह्येता; सामथ्येवरुसे उसके उपस्थित 
होनेपर भी वह मान्य नहीं होता । श्रुतिमे चक्रादिवाचकपद्‌ नहीं है, आत्मा 
भी अनेकरस इष्ट नदीं है एवं जो अथै अथतः प्रतीयमान होता है, वह आर्थिक 
कहा जाता है, शाब्द नहीं । 

राङ्का-- चक्रादि पद्‌ नहीं है, तो कल्पना कर रीजिये । 

समाधन--प्रमाण हयोनेपर कर्पना हो सकती है, प्रमाणके बिना अणुमात्रकी 
मी कल्पना असह्य होती है । शर्यक्षरसे ब्रह्मचक्र प्रतीत नही होता ओर न 
“निदिष्यासेत्‌, पद्‌ इस ब्राह्मणमरमे हे । 

राङ्का--तो इष्टान्त ओर दाष्ठीन्तिकमें साम्य कैसे होगा 

समाधान-सवेथा साम्यम दृष्टान्त-दाष्टौन्तिकभाव नही होता, किन्तु 
विवक्षित अंशसे साम्य अपेक्षित होता टे, सो प्रकृते आता ओर नामिका है । 
आपके मतम चक्रनाभिस्थानीय आत्मा एवं नेमिस्थानीय देहातमक भूरतीमिं 
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समाप्रा ब्रह्मविधयं कैवद्यावप्तयेऽखिडा | 
यथोक्तब्रह्मवि्यायाः स्तत्यर्थाऽऽख्यायिकोच्यते ॥ ४३ ॥ 


देवतादि जगत्‌ अरके तुद्य (आरागजके समान) पित हे, एसा अथं होता है, परन्तु 
यह टीक नी है, कारण कि श्रतं प्राणादि जगतका आत्मामं अर्पण सुना गया 
है, भतादिम देवतादिका नही, अब आप भतादिमे देवतासहित जगत्‌का अर्पण 
किस प्रमाणसे कहते हँ £ प्रदयुत श्रतिविरुद् होनेसे यह अथे सर्वेथा उपेक्ष्य है । 
किच्च, ब्रदेकाल्य फरु केवर अज्ञानमात्रसे व्यवहित दै । अतः उसके रिष 
केवर अज्ञानकी निवृत्तिकी आवश्यकता है । अज्ञाननिवृ्ति द्वारा उक्त फरुकी प्रा्िमे 
केवरु विचाकी अपेक्षा है; निदिध्यासन आदिकी नहीं । किञ्च; प्रकत आस्मा 
ध्यानके योग्य भी नहीं है, क्योकि ध्यद्रचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, भ्यन्मनसा 
न मनुते." “तदेव ब्रह्म तवं विद्धि नेदं यदिदमुपासते" इत्यादि श्रतियोँसे वह अनुपास्य 
कहा गया है । उक्त रीतिसे उपास्य माननम उक्त श्तिके साथ विरोध स्पष्ट है) 

दाङ्क।- जो उक्तं निषेध किया गया हे, वह असंस्छृत वाणी तथा असंस्कृत 
मनके अभिभायसे किया गया है । अतएव दश्यते तग्रयया बुच्या, 'मनंसेवानु- 
द्रष्टव्यम्‌" इत्यादि श्चति्यँसे संस्कृत वाक्‌ जौर्‌ मनके विषयस्वाभिधान द्वारा उपास्यत्वमे 
उक्त श्रुतिका तापय है । 

समाधान-विचप्रा्षिमे हेतुभूत मनःशुद्धिके तापयसे उक्त वाक्य हे, 
अथवा सगुण ब्रह्मोपासनाके छिए उक्त वाक्य है ॥ ४२ ॥ 

'समाप्ा इत्यादि । मोक्षपािके छि स्वभाय मेत्रेयीके प्रति याज्ञवल्क्य 
महर्षिने जो विध्या की थी, वह ब्रह्मविद्या सम्यक्‌-रूपसे समाप्त हो गई । उसमे 
कुछ भी वक्तव्यविरोष रोष नहीं रहा, अव उसकी स्तुतिके ङ्प आस्यायिका 
कही जाती है । 

राङ्का--स्तुतिसे कया प्रयोजन ? 

समाधान--स्तुति पुरुषदृतिकी कारण दै, अतः उक्तं विद्याम पुरुषोकी 
वृत्ति हो, इसरिए स्तुति करते है । 

शङ्का -- फलेच्छा होनेसे प्रवृत्ति हो जायगी, उसके रए स्तुति अनावरयक हे । 

समाधान--हौ, फएलेच्छासे भी प्रवृत्ति होती ही हे । अतएव सब कर्मोकी 
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स्तुति नही की गई है, किन्तु जर्हौ स्तुति है, वर्हकि शि यह भी कहाजा 
सकता है किं यह स्तुति प्रवृचचिके किए हे । 
शङ्का--जब स्तुतिके बिना मी प्रवृत्ति होती है, जेसा किं आप कहतेदहै, 
तब स्तुति प्रवृत्ति कारण नही हो सकती £ कारण तो नियतपूवैव्तीं ही 
कहा जाता हे । 
समाधान- हौ ठीक दै, किन्तु कारण दो प्रकारके होते दै--एक साक्षात्‌ 
ओर दसरा प्रतिबन्धके अपनयन द्वारा, नेसे दाहम साक्षात्‌ कारण अभि है, किन्तु 
प्रतिबन्धक मणि, मन्त्र आदिसे भरतिबद्ध अथि दाहजनक नहीं होती; उस दक्षां 
प्रतिबन्धको प्रतिबद्ध करमेके किए उत्तेजक मणि, मन्त्र आदिकी आवश्यकता होती 
ह । उनके समवधानसे फिर दाह होने र्गता है, इसकिएवे भी उक्त कार्थमे परम्परया 
कारण माने जाते दै । वैसे ही प्रक्षतमे जो पुरुष आरस्य आदिसे प्रतिबद्ध होकर कर्मभे 
प्रवृत्त नहीं होता; उसकी प्वृत्तिके छिए स्तुति आवद्यक है । विदोष फिर कगे । 
उस आख्यायिकाके संक्षिप्त अथेका प्रका्च वक्ष्यमाण दो मन्तरोसे होता 
हे। इस प्रकार मन््-ब्रह्मणसे स्तुत होनेके कारण अमृतत्व ओर सर्वपािकी 
साधन ब्रह्मविद्या हे, यह प्रकट किया याने गरीसे सड़कपर आ गये। जेसे 
सूय भगवान्‌ उदयंकार्म रात्रिके अन्धकारको दुर कर देते हे, वैसे दी यह विचा 
मीहे । मौर इस भकार स्तुत यह ब्रह्मविद्या इन्द्र राजसे रक्षित थी, अतएव 
देवको भी दुष्प्राप्यं थी | जिस कारणसे स्वगरोकके देवताओंके वैय अधिनी- 
कृमारोनि इन्द्र द्वारा रक्षित यह विचा बड़ी कटठिनतासे प्राप्तकी थी यानी उन्होने 
ब्राह्मणका सिर काटकर, अश्वका सिर जोड़कर ओर इन्द्र द्वारा उक्त सिरके काटे 
जानेपर फिर उसके सिरको जोड़कर ब्राह्मणके सिरसे उक्त अरोष ब्रह्मविधा सुनी थी, 
इस कारणसे मघुविधासे अन्य कोद मी पुरुषाथेसाधन उत्तम न हुआ ओर न होगा, 
वेवमानमे तो सुतरां नदीं है । इससे बटकर अधिकं स्तुति क्यादहो सकती है 
अपि च; इस प्रकार भी ब्रहमविद्याकी स्तुति होती है- सव पुस्षार्थोका साधने 
कर्म ही है, यह रोक सुभसिद्ध है । वह कमे वित्तसाध्य है । कर्म या विन्तसे 
मोक्ष मिल्नेकी आद्या भी नहींहो सकती, पिरि मिख्नातो द्र रहा, क्योकि 
यह मोक्ष कर्मनिरपेक्ष केवरु आलविद्यासे ही मिरुता है । यपि कर्म- 
प्रकरणमे इसके कहनेका अवसर था तथापि कर्मप्रकरणको छोडकर प्रवगय- 
प्रकरणम कमेसे विरुद्र होनेके कारण केवर संन्याससहित यह विद्या मेक्षक्ी 
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शतिः-इदं रे तन्मधु दध्यङ्डाथवणोऽदिम्याञ्ुवाच तदेतदृषिः पर्य- 
न्रवोचत्‌ । 

तद्र नरा सनये दश्सं उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुरन वृष्टिं दध्यङ्‌ ह 
यन्मध्वाथर्वणो वामदइवस्य शीर्ष्णा प्र यदीयुवाचेति ॥ १६ ॥ 


सिद्धिके छ्एि कदी गर हे। इसर्एि इससे उचम दृसरा कोद पुरषाथेका 

साधन नहीं है । अपिच, इस प्रकारसे भी ब्ह्मविधाकी स्तुति की गई है सब 
रोग जोडसे सन्त॒ष्ट होते है, अकेर कोद रमण ८ विहार ) नहीं कर सकता, 
अतः प्रजापति मी ्केछा रमण नहीं कर स्का; यह श्रुति स्यष्टहे। 
श्रीयाज्ञवल्क्य महर्षिं छोकसाधारण दहोनेपर मी आसमज्ञानके बरसे भाय्यो, पुत्र; 
वित्त आदि संसारम रतिका परित्याग कर ब्रहमज्ञानसे तृप्र होकर आत्माराम हुए । 
अपिच, इस प्रकार स्तुत ब्रह्मविद्या है कि साधारण मागसे हटते समय श्रीयाज्ञ- 
व्क्य॒महर्भिजीने प्रियभा््यके प्रति प्रीत्यथे ही इसका उपदेश दिया था। 
परियमाषण करती हो, आ, बैठो इत्यादि शब्दोसे यह आशय स्फुट दै ॥४२॥ 

शङ्का-- जो यह स्तुत्यर्थं आख्यायिका कदी ह, वह कौन हे 

समाधान--ुनो कहते दं बे तन्मधु" इत्यादि शति । 

इदं शब्द अनन्तर पूवे निर्दिष्ट इयं परथिवी" इत्यादि मन्त्रस्थ इदमथका परा- 
मरक ह, क्योकि बुद्धिसच्निहित वही है । सन्निहितका ही परामश उक्त शब्दसे 
होता है । "वे, शम्दका स्मरण अथ हे । तत्‌ शब्दका अथे है--आख्यायिकासिद्ध 
प्रकरणान्तरे ८ प्रव्यप्रकरणमे ) कथित परोक्ष । उसका वैरब्दसे स्मरण कराते 
हुए यहाँ कहते है- जो प्रवम्यैभकरणरमे केवर सूचित किया गया दे, प्रकट 
नहीं किया गया है, वह यही मधु दे, जो यं प्रथिवी इत्यादि अनन्तर पूर्व 
मन्त्रसे निर्दिष्ट हे । 

शङ्का-कैसे प्रकरणान्तरे सूचित हुआ हे 

समाधान --दध्यङ्‌ ह वा आभ्यामाथवैणो मधु नाम ब्राह्मणमुवाच इत्यादिसे । 
यह मधु दोनों अधिनीकुमारोका प्रीत्यास्पदं था, तएव उनके दारा प्रार्थित ब्राह्मणे 
उक्त मधु दोर्नोसे कहा । इन्द्रने उक्त ब्राह्मणसे यह कहा था किं इस विद्याको यदि 
दृसरेसे कहोगे, तो तुम्ारा सिर कार देगे, इसकिए ब्राह्मणने उनसे कहा किं 
इन्द्रङ्ृत चिरर्छेदनके भयसे मै तुम दोनोको उक्त विध्याका उपदेश नहीं दे सकता, 
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क्योकि मँ उरता ह| हौ, यदि वहसिरन काटे, तो आप ोर्गोको शिष्य 
बना्गा । उन दोनेनि कहा किं हम दोनों आपकी रक्षा करगे । 

दाङ्क- कसे तुम हमारी रक्षा करोगे £ इन्द्र॒राजा है, अतएव बलवान्‌ 
है, उसके विपरीत तुम छोग हमारी रक्षा कैसे कर सकोगे 

समाधान--जब आप हम दोनोको शिष्य बनार्वेगे, तो आपका सिर काटकर 
अन्यत्र हिपाकर रख दँगे, उसके बाद घोड़ेका सिर ठे आकर आपके धड्से 
जोड दैगे । उसी धोड़के सिरसे आप हम दोर्नोको उपदेश देगे। आपके 
उपदेश्च देनेपर जब इन्द्र आपका सिर काट देगे; तब आपका सिर जो अन्यत्र 
रक्खा है, उसे ठे आकर हम पिर आपके धड़से जोड़ दैगे । उन्होनि यह बात 
मान री ओौर दोनोको शिष्य बनाया । उनका सिर काटकर अन्यत्र रख दिया गया; 
उसके स्थानपर घोडेका सिर राकर जोड़ दिया गया । घोड़के सिरसे उन दोनोँको 
उक्त विद्याका उपदेश ब्राह्मणने दिया । जब उस विद्याका उपदेश उनको दिया, 
तव इन्द्रने आकर पूर्प्रतिज्ञानुसार उसका सिर काट दिया | फिर अधिनीकुमारने 
अपनी पूर्वभतिज्ञानुसार उसका अन्यत्र सुरक्षित सिर खाकर उसके धड़े 
जोड़ दिया । जितना प्रवग्यैकमीङ्गमूत मधु था, उतना ही अश्वके सिरसे कहा । 
कक्ष्य (श्रेष्ठ ) आसज्ञान अश्वके सिरसे नदी कहा, यह आख्यायिका वरहौपर 
कही गई है । यह यँ स्तुतिके रिषि फिर प्रदरित की ग्द है । अथ्वाके पुत्र 
दध्यङ्‌ नामक कडषिने इस मधुवि्याका विस्तारपूवेक अदविनीकुमारोको उपदेश दिया । 
तरुषिराब्द यहां मन््रबोधके किए प्रयुक्त हआ है । मन्त भी ऋषि कहा जाता है 
्रहषिने ८ मन्तरने ) उस कर्मको देखते हए कहा । ्द॑स' कर्मका वाचक है, वह 
देस कैसा है १ उग्र (क्रूर) है। वां याने युवयोः अधिनीकुमारथोः । नरा यह 
अशध्िनीकुमारोका सम्बोधन है । 

गङ्क- वे तो देवता है, मनुष्य नही, फिर "नरा यह सम्बोधन क्यो £ 

समाधान- रहौ, वे देवता हैः किन्तु उनका आकार मनुष्यके सदश है । 
इसङिए (नराः यह विदोषण समुचित है । “नराः इसका (नरघ्जातिविरिष्टाः यह अर्थं 
नहीं है, किन्तु दे नराकाराःः यह अथ है । अधिनीकुमार नराृति हे । करर 
कर्म क्यों किया गया £ सभक क्षि । रोभीजन क्रूर कमे भी खाभके ङिए करते 
है, यह रोकमे प्रसिद्धे, वैसे दहीये रोग भी देखे गये दै, उस कर्मको प्रकर 
करते है- जो एकान्तम जाप रोगेनि किया था | 











पञ्चम्‌ ब्रह्मण | भाषानुवादसदहितं १५६७ 





इदं रे तन्मधु दध्यङ्काथवैणोऽञ्िभ्यायुवाच तदेतदषिः पर्यन्नवोचत्‌ । 
आथवेणायार्िना दधीचेऽखग्य सिरः प्रतयेरयतं स वां मधु प्रवोचदृतायन्‌ 
त्वाष्र यदस्ावपि कक्ष्य वामिति ॥ १७॥ 

राङ्का-- केसे ? 

समाधान--तन्यतुन वृष्टिम्‌ । जेस पन्य याने मेष बृष्टिको भ्रकारित करता 
हे वैसे । णन! का यौ सादय अथ ह, अर्थात्‌ इवाथैक नञ्‌ हे । 


राङ्क नकारके प्रतिषेध आदि अथ होते दै, उपमा अथं तो न- 
कृ[रका नहीं होता । 


समाधान--“अश्वं न ॒गूढमदिनाः यर्हौपर नञ्‌ उक्ताथक ही है; अश्व- 
मिव, एेसा अर्थं छा है । जसे मेष गरज कर वृष्टिको प्रकाशित करता ह, वैसे 
ही मै आप दोनेके दारण कको प्रकारित करता हं । 

शङ्ा--इन मन्त्ोसे अखिनीकुमारकी स्तुति कहौ प्रतीत ह्योती है £ प्रदयुत 
निन्दाकी ही प्रतीति होती हे ? 

समाधान- नही, निन्दा पतीत नदी होती, किन्तु स्तुति दयी प्रतीत होती है, 
क्योकि गुरुशिरद्छेदनखूप दारुण कर्म करनेवठे अध्िनीकुमारका बार भी वाका नही 
हआ । इसि इस विद्यके प्रमावसे उनकी स्तुति ही की गर हे, यथपि स्वरूपे 
निन्दा्ी प्रतीति होती है, तथापि वह स्तुति परिणत हो जाती हे, एवं स्तुति भी 
निन्द परिणत होती है, इनका उदाहरण व्याजस्तुतिमे देखिए । दध्यङ्‌ नामक 
आथवणे । ह” यह अनथकं निपात है । जिस अ्मज्ञानलक्षण शरेष्ठ मधुका आप 
दोर्नोको धोड़के सिरसे उपदेश दिया । दमु" यह अनथक निपात है ॥ १६ ॥ 

॥इदं वै तन्मधु इत्यादि श्रुति ¡ एवं अन्य मन्त्र भी उसी आख्यायिकक्रा 
अनुसरण करते दै । आथवैण दध्यङ्नामा [ आथर्वण अन्य भी दै, इसर्ि 
विरोषण देते है दध्यङ्नामा दधीच आधर्वणके किए है ] अधिनौ यह मन्न 
द्रष्टाका वचन हे | ब्राह्मणके सिरके छिन्न होनेपर धोड़ेका पिर काटकर, एसा 
अतिक्रूर कमे करके अश्वका सिर ब्राहमणमे कगाया । उस अथरवाने आप 
दोनोको मधुविाका उपदेश दिया, जिसने पहटे प्रतिज्ञा की थी कि तुमसे करगे । 

शाङ्का--उस ऋषिने जीवनसन्देहपर आखूढ़ होकर क्यो एेसा कहा १ 

समाधान--पूरवैपतिज्ञात सत्यके परिपारनकी कामनसे एसा किया । 
जीवनसे भी सत्यवरमका पसर गुरुतर हे, यह भी इसमे ङिङ्ग है । 








~~ 
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दध्यद्ङाथर्वणोऽरिवभ्याघुवाच हिविधं मधु । 
परवग्याङ्क रविध्यानं ब्रह्मभ्यानमिति हयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तं दृत्तान्तमूषिः पर्यन्प्रात्रवीददधिविमौ प्रति । 
यत्तान्तम्रवीरर्स्यापरग्भ्यां च ब्रह्मवेदनम्‌ | ४५ ॥ 





राङ्ा-फौन मधुदहे, जो काहे 

समाधान--तवाषट्‌ , त्वष्टा नाम आदित्यका है । तस्संबन्धि यज्ञका छिन्न सिर 
सू हया यक्ञस्य रिरोऽच्छियत ते देषा अदिविनावष्रुवन्‌ भिषजौ वे स्थ इदं 
यज्ञस्य शिरः प्रतिधत्तम्‌, इत्यादि अन्य श्रुति प्रसिद्ध हे ? 

राङ्का--प्रव्यकरममे एेसा हआ, तो इस विज्ञानम इसका क्या संबन्ध दै ? 

समाधान-- प्रकयैकरमाङ्गमूत जो विज्ञान है, वही खाष्टूमधु है। यज्ञका 
रिरश्छेदनप्रतिसधानादिविषयक जो दशन है वह वष्ट मधु है। है दल्ली, 
दस्रक्रा तात्पर्य परपक्षका क्षय करनेवेमे है अथवा रशत्ुके हिंसक हे । 
अपि च, कमेसम्बन्धि त्वष्टर्‌ मधु ही जप दोनोँसे नहीं कहा, किन्तु कक्ष्य (गोप्य) 
रहस्य परमातमसेबन्धी जो विज्ञान मघु है, मधुत्राह्मणोक्त ओर अध्यायद्भयमे प्रका- 
शित है, सो भी आप दोनोंसे कहा । ्वोचत्‌का यहा भी सम्बन्ध हे ॥ ४३ ॥ 

दध्यङ्डाथ ०) इत्यादि । अथवीके पुत्र आधथ्वेण, आथर्वण जौर्‌ भी, अतः 
उनकी म्यादृक्तिके र्एि दध्यङ्‌ नामका निर्देश क्रिया | उक्त नामक चषि 
अधिनीकुमारोसे दो प्रकारका सधु कहा । एक प्रवग्यैकमोज्गमूत रविध्यान ओर 
दूसरा ब्रहमध्यान-येदहीदो मधु कहे ॥ ४४ ॥ 

तं वृत्तान्तम्‌" इत्यादि । वकहषिरब्दका अथ दै मन्तरदरष्टा । वृत्तान्त 
यानी रकृत शिष्याचा्थसबद्ध कर्म-- गुरुके सिरका छेदन, अशवके सिरका संस्थापन 
मधुविद्याध्ययन, इन्द्रकर्वैक सिरका छेदन एवं पुनः गुरुप्वशिरःस्थापन आदि | प्रकृते 
वृत्तान्त कहा गया है, इसको धरमो्कैके भभावसे मन्त्रदरषटाने साक्षात्कार करके 
मन्त्र द्वार अदधिनीकरमारकि प्रति कहा । 

राङ्का--कितने मन्त्रोसे कहा 

समाधान-दो ऋचाओंसे वृत्तान्त कहा ओर दो ऋचाथोंसे नह्य 
वेदन कहा ॥ १५॥ 
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अरििनौ युवयोश्गरं लाभाय गुरुमारणम्‌ । 
आविष्करोमि लोकऽस्मिन्मेषो वृष्टिं यथा तथा| ४६ ॥ 
दध्यङ्ङाथ्णोऽखस्य शिरसा युबयोधु । 
यत्प्रोवाच तदप्यत्र जानन्लाविष्करोम्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
छित्वा गुरोः शिरोऽन्यत्र निक्षिप्याऽखवस्य यच्छिरः । 
दाहस्य गुरोः कष्डे प्रतिष्टपयतो युवाम्‌ ।॥ ४८ ॥ 





अधिनौ' इत्यादि । हे अशधिनीकुमारः कामके ङिष्‌ तुम दोरनोकि उग्र (कूर 
गुरभारणरूप (मस्तकठेद्नरूप) करमेको प्रकट करता टं । जेसे लौकिक पुरुष स्वरमके 
किए अनुचित कर्म करते ह, यह ॒ठोकमै प्रसिद्धहे, वैसे ही आप रोगोने भी 
ोभी पुरुषंके समान मधुविच्याके छभके किए गुरुके सिरका चछेदनूप जो 
तूर करम किया है, उसको भे मेष जसे गजे कर वृष्टिका प्रकार करता है, 
वैसे ही प्रकाशित करता ह, यानी स्फुट करता हं ॥ ४६ ॥ 

दभ्यङ्डाथ्ैणो०' इत्यादि । दध्यङ्‌ आथवेण कऋषिने धोड़के सिरसे आप 
दोनो जिस मधुविच्याका उपदेश दिया है, उसको भी मँ जानता ह, अतएव उसे 
भी भ्रकारित करता हं ॥ ४७ ॥ 

'क्ि्वा गुरोः" इत्यादि । यदि इस मधुविदयाका उपदेश्च अन्य किसीको दोग, 
तो वुम्दारा सिर काट देंगे, इस प्रकार इन्द्रकी प्रतिन्ञसे भीत होकर उक्त ऋषिं अपनी 
पूरवभरतिज्ञासे-- तुभ दोनोंको इस वि्याका उपदेश देगे, इस प्रतिज्ञासे--जवब विरत 
हुए, तब तुम दोनोनि कहा कि आपका सिर काटकर अन्यत्र रख दंगे ओौर अश्वका 
भिर जोड दंगे, अखके सिरसे ही प्रकृत विवा आपसे सुनेगे, इन्द्र द्वारा सिर काटे 
जनिपर फिर आपका अन्यत्र रखा हभ सिर छाकर जापके धड़से जोड़ देगे, इस 
उपायते हम आपकी रक्षा करेगे । यज्ञका सिर हम जड़ चुके दै, यह आप 
जानते ही है, अतः इस कारके सम्पादनमें हम ठोर्गोकी निपुणतामे सन्देह करनेका 
अवक्रा भी नहीं है । इससे निर्भय होकर उक्त ऋषिने दोर्नोको मधुवि्याका उपदेश 
दिया । तदनन्तर पूर्वपरतिज्ञाके अनुसारं इन्द्रे उक्त ऋषिका सिर जव कार 
दिया, तब अद्धिनीकुमारोने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अन्यत्र रक्खा इुजा गुरका 
सिर खाकर फिर गरुके धड़से जोड़ दिया, यह सव मे प्रकारित करूंगा ॥ ४८ ॥ 

१९८ 
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सत्यप्रतिन्ञः स गुरुः सोट्बाऽप्येतादशीं व्यथाम्‌ । 
मधुद्यषवाचेति कथितोऽथं ऋचोद्ेयोः ॥ ४९ ॥ 
नन्वेतयाऽऽख्यायिकया कथं विचा स्तुता भवेत्‌ । 
भृण्बायासेन महता लब्धेति श्रूयते ह्यसौ ॥ ५० ॥ 
मधुविद्यामिमामिन्द्रो गोपायितुमिदं जगौ । 
अन्यस्मे चेदिमं त्रयाः शिरदिछन्यामितीदशम्‌ ।॥ ५१ ॥ 














(सस्यप्रतिज्ञः' इत्यादि । 

शङ्का माना कि असिनीकुमारोमे यह सामथ्यं है, पर सिरके काटने, फिर 
उसके जोडनेमे एवं पुनः काटने ओर जोडनेमे जो व्यथा हुई होगी, वह तो गुरुको 
सहनी ही पड़ी होगी, एसी व्यथा सहकर उक्त विच्योपदेरासे उनको क्था रम इजा ६ 

समाधान--जौर छाभम भी सही, पर्‌ यह राभ तो अवद्य हुआ किं उक्त 
ऋषिकी प्रतिज्ञाकी रक्षा हो गई । महान्‌ रोग जीवनकी बाज्ञी रुगाकर्‌ अपनी 
प्रति्ाकी रक्षा करते हँ । उनके सिद्धान्तसे जीवनकी अपेक्षा सत्य बढ़कर हे । 
इसङिए पाण देकर भी सत्यक रक्षा करनी चादिए । भ्यथाका सहन तो कोई विरोष 
वस्तु नही हे, अतः उक्त सिके छेदनादिसे उतपन्न व्यथाको न सहकर मधुद्रयका 
उक्त अधिकारीके प्रति उपदेश दिया । यही दोनों ऋचाम अथे कहा गया हे ।|४९॥ 

+नन्वेतयाऽऽख्यायिकया' इत्यादि । 

दाङ्का--इस आर्थायिकःसे विद्यकी स्तुति कैसे इई, विचाका गुणगान 
तो इसमे कुछ हे नहीं । _ 

समाधान-- सनो यह बड़ प्रयत्नसे प्राप्त की गई हे, एेसा युना जाता है ॥५०॥ 

“मधुवि्या ० इत्यादि । सम्पूणं पुरुषाथेको प्रात करनेवाटे ब्ैरोक्यके जधिपति 
इन्द्रे जिस विधाक्री रक्षाके किए इतनी कड़ी प्रतिज्ञा कीथी किं यदि अन्य 
किसीसे इस ॒विदयाको कहोगे, तो दम्हारा सिर काट देगे, अत; वह विया 
साधारण नहीं हो सकती । साधारणकी रक्षके क्ण महापुरुषकी इतनी कड़ी 
प्रतिज्ञा नहीं हयो सकती, इस प्रतिज्ञासे यह स्फुर हे कित्रेरोक्यकी सारभूता 
उक्त विद्या है । दूसरा महत्वका कारण यह भी हे किं अद्धिनीकुमार स्वगके 
वैय है, उनको इस विच्यकरा अहण करनेके ङिए कितना आयास जओौर कितना 
दुष्कर कम-- गुरुके सिरका छेदन, अडवके सिरृका स्थापन आदि--करना पड़ । 
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तथाऽश्वीयं शिरश्छित्वा छिन्ने तस्मिन्‌ पुनः स्वकम्‌। 

शिरः संस्थाप्य विद्याऽपौ ङब्येत्यायास ईरितः ॥ ५२॥ 
प्रवग्याध्याययोरेवमरग्भ्यां तात्पयैमीरितम्‌ । 
उत्तराध्यायथोरेवमुर्भ्यां तात्पयंमीयेते ॥ ५३ ॥ 

ऋचां चतां सूत्या प्रत्येकेमवतारणम्‌ । 
आदरायेति विज्ञेयमर्थाधिक्यं न किञ्चनं ॥ ५४ ॥ 


जिस करमैको साधारण मनुष्य भी करनय संकोच करता है फिर उसेवे क्यों 
क्रे, वे तो देवता है । देवताओंकी प्रवृति स्वतः साधु कर्मने ही होती है ! विरोष 
कारणवरा ही की असाधु कमे प्रवृत्ति होती है । प्रृते सव पुरुषाथमे मोक्ष 
स्तम पुरषं है । अतएव यह मघुवि्या सब पुरुषाथे-साधनोंका उत्तम साधन है । 
साध्यके गौरवसे साधन. मी गु माना जता हे ॥ ५१ ॥ 

जो आयास पूर्वमे कहा गया दै, उसीका यहां निदेश करते द -- 
(तुथाऽश्वीयमू! इत्यादिसे । 

अदवका सिर काटकर गुरुके धड़मे जोड़ना जौर उससे पूय गुरुके सिरकी 
कारक्र अन्यत्र सुरक्षित रखना, विद्योपदेशके अनन्तर अद्रवके सिरको, 
जो गुरुके धड़मे रगा था ओर इन्द्रे मना करनेपर भी जिससे दृसरेको उपदेश 
दिया था, इन्द्रके काटनेपर गुरुके सिरको फिर गुरुके धड्मे जोडना इत्यादि 
आयास विच्यके लकाभके र्एि किया गयादहे। साधारण दस्सुके छ्एि महापु- 
सर्षोका इतना आयास नहीं ह्येता ॥ ५२ ॥ 

्रवर््या०" इत्यादि । दो ऋचाजंसे जसे प्रवर्याध्यायका ताखयै कहा, वसे दी 
दो ऋचाभसे उत्तराध्यायका (वतीय यौर चतुर्थं अध्यायका) तायै कते है ॥५३॥ 

(ऋचां चतसृणाम्‌! इत्यादि । 

शङ्क -- चारों ऋचाओंका अवतरण दं वै तन्मधु, इत्यादि मागेसे किया 
गया है । उसमे मदन यह होता है कि चारो चाकि अवतरणमे जो “इदं वै तन्मधु" 
इसका जो चार बार पाठ आया ह, इसमे कु अथभेद हे या नहीं १ प्रथम पक्षे 
अथमेद क्या है यदि महींषै, तो उक्त अथका पुनः प्रयोग पुनरृक्त 
दोषके किए स्पष्ट है ¦ 

समाधान--यद्यपि अथका भेद नही हे, तथापि पुनः पुनः उसका उपादान 
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ईसो मसुष्यपश्वादिदेशांथकरे पुरा ततः। 
स पक्षी लिङ्करूपेण भूत्वा तान्‌ प्राविशत्‌ पुनः ॥ ५५ ॥ 
योऽयं पुरुषशब्दोऽस्मिन्मन्त्र तस्य निरुक्तितः। 
जीवब्रहयक्यतात्पयं मन्त्रखाऽस्योपवण्यते ॥ ५६ ॥ 
आदरके ङि है। ञेसे रोक आदरका सूचन करनेके ङिए आदये, आदये, 
चैष्यि, बेष्ि इत्यादिका प्रयोग किया जातादहै, वैसे ही वेदम भी मधुविद्याक्षा 
आद्र करनेके किए पुनः पुनः उसका उपादान किया गया है । जहा आदरादिका 
सूचन करनेम तात्पयै नही हे ओर अथमेदं मी नही हे, वहां पुनरुक्त दोष 
होता हे, यह विद्रानोंका सिद्धान्त है ॥ ५४ ॥ 
(पुरक इत्यादि मन्त्रस्थ पदोंका व्यास्यान करनेके र्षि कहते दै-- 
{ईशो इत्यादि । | 
ईैरने ( ईर्वरने ) यानी खष्टिके कताने पहले मनुष्य, पञ्च आदिके ८ आदिसे 
पक्षी आदिक ) शरीरोका निमीण किया | द्विपद उपलक्षण है यानी जिसको 
दो पैर होते दै, रेसे मनुष्य तथा पक्षी आदि । चतुष्पाद्‌ यह भी चार परवा 
. उपरुक्षण हे | 
राङ्गा- कूटस्थ आत्मने शरीरका निमीण कैसे करिया 
समाधान--मायासे । माया द्वारा रारीर आदिके उत्पादनसे कृूटस्थताकी 
क्षति नहीं होती । वदी आत्मा पक्षी होकर ( पक्षीका अथे सृक्षम भागवान्‌ है) 
लिङ्ग द्वारा उन शरीरो प्रविष्ट हभा । 
रहा वहतो व्यापके; प्रथमभी वर्होथा ही, फिर प्रविष्ट हुआ, 
यह कैसे ? 
समाधान -जर्चन्द्रपतिविम्बवत्‌ प्रवे्च समञ्चना चाहिए, इसका निषूपण 
वैपर हो चुका है । विशेष जिज्ञासा हो, तो वहीं देखिए ॥ ५५ ॥ 
स वा अयम्‌" इ अन्थका जवतरण करते हे -- योऽयम्‌" इत्यादिसे । 
इस मन्त्रम जो पुरुषशब्द दहै, उसी निरक्ति अवयव्युखत्तिसे स्पष्ट 
प्रतीत होती है किं यह मन्त्र जीवन्रह्ैक्यतात्पर्यपरक है । इसीका इस शोके 
वणन करते दै । ताद्र्थ यह्‌ है कि श्चुति स्वयं पुरुषशब्दका निथैचन करती हे । 
धुरि शेते इति इस निवैचनका प्रछेतमे क्या तापय है : एेसा प्रश्न होनेपर 
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पुरि रेते यतस्तस्मात्‌ पुरुषो जीव उच्यते | 
सवं पूरयतीत्येवं पुरूषो ब्रह्म भण्यते | ५७ ॥ 
अनेन ब्रह्मणा किञ्चिद्धहिनांऽनाघ्रृतं कचित्‌ । 
नाऽस्त्यसंब्रतमन्तथ पूरणात्‌ पुरुषस्ततः ॥ ५८ ॥ 





उत्तर देते है जीव ओौर ब्रहमके एेक्यका बोधन करनेके ङ्ए निधैचन किया गया 
हे, सो आगे स्पष्ट होगा ॥ ५६ ॥ 

पुरि शेते" इत्यादि । स्वपुरे यने सव शरीरम शयन करता है यानी वतमान 
है, इसर्एि जीव पुरुष करता है ओर सव चराचरको पृण करता हे, 
इसरिए ब्रह्म पुरुष कटखाता है । ब्युसत्तिके मेदसे जीव ओर ब्रह्म दोनँ पुरूष 
राढ्दके अथ हं । 

राङ्क एकराञ्दवाच्य होनेसे यदि अथेका अभेद माना जाय, तो हरिरब्द- 
वाच्य अर्व ओौर पिंहका भी अभेद होना चाहिए | 

समाधान--पुरुषशब्दवाच्य त्र ही है, अतिरिक्त नही है, इस 
सिद्धान्तको मानकर पुरषरशब्दका प्रयोग जीवम किया गयादहै। यदि जीव 
ब्रह्मसे मिच्च माना जाय; तो उस पुरूषका प्रयोग श्रुति न करती । श्रुतिने जीवे 
पुरुषशब्दका प्रयोग किया है, इसङिए जीव ब्रह्मते अभिन्न है, यह श्रतिको 
अभीष्ट हे ॥ ५७ ॥ 

अनेन" इत्यादि । इस त्से न कोई बाहर है ओौर न कोई अनावृत ही 
है अर्थात्‌ सव जगत्‌ ब्रहम ही दहै जौर ब्रह्मसे असंवृत नहीं है, किन्तु प्रोत- 
तन्तुवत्‌ ब्ह्मसे संवृत ही है । सबको पूरण करनेसे पुरुष है । 

शङ्का अनावृत ओौर असंब्रृतका तात्पर्यं व्याधि है । वह तो एक ही पदसे 
प्रतीत होती है, पुनः पदान्तरोपदान क्यो ९ 

समाघधान- वाच्याथ दोनोका भिन्न है-- न अनाव्तं किन्तु आवृतम्‌ 
अर्थात्‌ आच्छादित ओौर असंवृतका अथं है--अननुप्वेशित अथीत्‌ आात्माने सबको 
अपने भीतर प्रवेहित किया है । इन दोनोंसे एवं अक्षराधिकरणन्यायसे ८ ओत- 
प्रोतत्वसे ) सब जगत्‌ भतमग्याप्त है, यह फङिताथ है । अथवा आरेतका अथ हे, 
सबको ज्ञान द्वारा आल-सा करना जौर संवृतका अथेहै जो अनासा प्रतीत 
होते दै, वे सव प्रतिषिद्ध दै इस अर्थम पुनरुक्तिदोषकी शङ्काका लेश भी 


# 
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श्रतिः-इदं वे तन्मधु दध्यड्डाथेवणोऽरिवम्याश्ुवाच । तदेतदृषिः 
पर्यन्नवोचत्‌ । द्विपदः पुरथक्रं चतुष्पदः । पुरः स पश्ची भूत्वा पुरः 
पुरुष आविशदिति । स वा अयं सवासु पूष पुरिशयो नेनेन किथ्चनाना- 
वत्तं नैनेन किश्चनासंब्रतम्‌ ॥ १८ ॥ 

श्तिः--इदं वै तन्मधु दष्यड्डाथेवणोऽशिम्यायुबाच । तदेतदषि 
पश्यन्नवोचत्‌ । रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य सूप प्रतिचक्षणाय । इन्द्र 





नही है । एेसा कोई कारण या कार्ययं नहीं हे, जिसको ब्रह्मने न अपनाया हो एं 
पेसा कोई कायै या कारण नहीं है; जिसका हमने अप्हव न किया हो ॥ ५८ ॥ 
इदं वे तन्मधु इत्यादि श्रुति । इदं वे तन्मधु" इसका अर्थे पू॑वत्‌ ही 
समञ्चना चाहिए उक्त दोनों मन्त्र प्रवग्ैसबन्धि आस्यायिकके उपसंमाहक है । दोनों 
प्रवर्ग्यकमीथेक अध्यायोका अथे आख्यायिकामूत दो मन्त्रौसे कहा । ब्रहमविार्थक 
दो अध्याया अथ उत्तर ऋचाथसे पभरकाशित करना है, अतः यह प्रवृत्ति है । 
जिस कक्ष्य मधुका आथवेणने तुम दोनोको उपदेश दिया, उसे मी कह चुके । वह 
मधु कौन हे £ कहते ई पुरशकरे पुरः पुराणि । पुरका अर्थ यह शरीर है | 
जिससे यह अव्याक्ृतम्याकरणपरक्रिया अथोत्‌ सष्टि हुई उस परमेदवरमे अन्याङ्ृत- 
नामरूपका व्याकरण करते हुए प्रथम मूञयुवः इत्यादि शरोकोकी सृष्टि कर द्विपद 
(दो पेरवारे) मनुष्यशरीर एवं पक्षिश्रीरकी उत्पत्ति की, तदन्तर चार पैरवारे पशयशरीरो- 
की उत्पत्ति की । वह ददवर पक्षी ( लिङ्गशरीर ) होकर शरीरम भविष्ट॒ हा । 
'ुरुष आविशत्‌" इसका अथ॑ श्रुति करती है, सो यह पुरुष सब शरीरो शयन 
करता रहता है । पुर (शरीर) मँ रहनेसे पुरुष क्या जाता है । कोई भी वस्तु इससे 
अनाच्छादित नहीं है, किन्तु सव अच्छादितहै। तथा कोई भी वस्तु रेसी 
नही हे, जिसको इसने अपने भीतर न किया हो, सबको भीतर कर छया है| 
बाह्मभावसे एवं अन्तमावसे अनावृत नही, किन्तु मवृत दही है। एवं व्ही 
नामूपसे, अन्तवेहिभावसे तथा कायेकारणरूपसे ग्यवस्थित है । प्पुरश्यके' इष्यादि 
मन्न संक्षेपे आप्मेक्यको कहते है अर्थीत्‌ अरत ब्रहमके प्रकाशक हैः ॥१८॥ 
द्‌ वै तन्मधु इत्यादि श्रुति। इदं भौर वै इत्यादिका पूववत्‌ अर समञ्चन 
चाहिए । प्रत्येक मन्त्रके अवतरणमे उनका आदराथे प्रयोग हे। “ह्पं ख्यं 
तिरूपो अथात्‌ प्रति उपाधि रूपान्तर (पतिनिम्ध) हुजा । जैसे एक ही सुखका 
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मायाभिः पररूप शयते युक्ता द्यस्य हरयः शतादशेस्य्ं वै हरयोऽयं वै 
दश्च च सहस्राणि वहूनि चानन्तानि च तदेतद्रकयापू्वेमनन्तरमबाद्यमयमात्मा 
बह्म स्वानुभूरित्यनुशासनम्‌ ॥ १९॥ 
इत्युपनिषदि चतुर्थाध्याये पञ्चमं ब्राह्मण समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

मणि, दर्पेण, छृपाण आदि उपाधिके मेदसे अनेक प्रकारका प्रतिबिम्ब होता है, क्योकि 
तत्‌-तत्‌ उपाधिके अनुरूप प्रतिनिम्बभेद टोकमें दृष्ट हे एवं देव, असुर, मनुष्य, 
अश्व आदि उपाधिमेदसे तत्‌-तत्‌ उपाधिके असुषूप एकरस आस्माका प्रतिबिम्ब होता 
है अथवा प्रतिरूपका अर्थं अनुप है । जिस संस्थानके माता जओौर पिता होते है 
तत्संस्थान ८ तदनुरूप ) पुत्र होता है, यह नही देखा जाता कि माता ओर 
पिता चतुष्पाद हों शौर उनकी संतान द्विपाद हो । यदि अपूर्वे विपय्यैयसे कदी 
एेसाहो भी ठो वह जीवित नहीं रह सकता, क्योकि सृष्टिनियमके विपरीत हे । 
इसी प्रकार द्विषादसे चतुष्पाद भी नही होता, वही परमेश्वर नाम ओर खूपका 
व्याक्ररण करता हुआ छप रूपके प्रति प्रतिप हुजा । 

राङ्गा--परमा्माका प्रतिद्प आगमन क्यों होता है ? 

समाधान---अपने नामषूपको जनानेके ङ्ए । यदि नामरूपका व्याकरण म 
किया जता, तो इस आलमाका निरुपाधिक छप जो प्रज्ञानधनाख्य हे, उसका भरका- 
रान न होता । जव कार्यकारणदपसे नाम-हप व्याकृत होते दै; तब इसके 
ख्पका प्रकार होता है । ईन््र-परमेरवर--मायासे (अज्ञानसे) अथवा नाम-ख्प- 
कृत मिथ्यामिमानसे न फि प्रमाथेतः बहुरूप कहा जाता है यानी एक ही भरज्ञान- 
घन पुरुष अविदयप्रज्ञासे बहुविध का जाता है | 

दाङ्ग---क्यों 

समाधान-रथमे जुते घोड़ेके समान विषयप्रकाङ्ञनके र्षि इस आत्माकी 
दस जौर सौ इदर्यो ह । विषयं हरन्ति भरापयन्ति इति हरयः इन्द्रियाणि 
अर्थात्‌ विषयदेशमे हरण करनेसे इन्दर्यो हरि" कहलाती द । 

रङ्का--इन्दिर्यौ दसतो है, परसौ कहां हे 

समाधान--एक प्राणीके ताप्प्थसे सौ नहीं दै, किन्तु पुरुषमेदसे सौ कही गई 
है । वस्तुतः सौ भी उपरक्षण है, आगे हजार भी कहा है, अनन्तम ताप्यं हे । 
प्राणियेकिं आनन्त्यसे इन्दियोम भी आनन्त्य है । इन्दरियविषयबाहुस्यसे तत्‌-तत्‌ 
विषयप्रकाशचनके किए इन्द्र्यो है, आत्मप्रका्चनके लिए नहीं । मासातो एकी हे । 
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यदि आत्मप्रका्चनके छिए इद्िर्या हो, तो एक दी इन्दियसे आस्मिप्रकाश्चन सिद्ध 
हो जाता एेसी अवस्थामे इतर इन्द्ियो व्यर्थं हो जायेगी । यदि इद्िरया विषयप्रकारानके 
किह, यह पक्ष है, तो भिन्न विषयोके प्रकाशनाय अनेक इन्दरियोकी आवश्यकता 
उचित ही है । अतएव "राच्च खानि व्यतृणस्स्वयम्मुः' यह काठक श्रुति हे । 
इसका यह अथं हे कि स्वयमूः ब्रह्मा खानि इद्धियाणि व्यतृणत्‌ हिंसितवान्‌- 
परागाविषयोंरौ ग्राहक बनाकर ब्रह्मने इन्दरियोकी हिसा की, इसि इन्द्रियो पराग्‌- 
विषयकी आका होती है, आत्माकी नही । इससे विषयस्वरूप इन्दियोसे दी 
आमा बहूप प्रतीत होता दे, प्रजञानघनैकरस स्वस्वरूपसे नदीं । 

शङ्खा--एेसी परिस्थितिमे इन्द्र्यो भिन्न ह ओर आसा भिन्न दै, यह सिद 
होता है, परन्तु एेसा माननेपर अद्रेतक्षति होगी ए 

समाधान--तत्‌-तत्‌ इन्द्रियादिस्वरूपसे आत्माका मान जो होता है, बह 
अविदयासे होता है, क्योकि "असङ्गो दयं पुरषः" इ्यादि श्रतिसे वास्तविक इन्द्रिय सम्बन्ध 
आसममे नहीं है । इन्दिर्यो ओर उनका संबन्ध-ये दोनों कल्पित हँ । कल्पितका अधिष्ठान 
ही त्च होता है, इस तादप्यसे (अयं वे हरयोऽयं वे दश च सहश्नाणि च बहूनि 
चानन्तानि क यह श्रुति सङ्गत होती है । प्राणी अनन्त है इसङिए इन्द्ियोको 
अनन्त कटना ठीक ही है । बहुत कर्हतक कर, परकृत ब्रह्मा निरूपण श्रुतियोने 
योँ किया है--यह आतमा ब्रह्म अपूव जिसका पूर्वै कारण नदीं वह (जपूरः 
कहराता हे । जव ब्रहमका कोई कारण नही है, तव पूर्वम रहेगा कौन ? अनप पर 
नाम कायेकाहै। न प्रं यघ्य तदनपरं ब्रहमक्ा कोर कार्थं नहीं है, यदि उसका 
कायै होता, तो वह पर कहा जा सक्ता, पर एेसा है नद, इसङिए “अनपरम्‌! यह 
कहा । बीचमे कोई जात्यन्तर नहीं हे, इसङिए "अनन्तर, ओर्‌ बाहर भी कोई नदं 
ह, इसरिए वह "अबाह्य कहा गया हे । 

राङ्ग-- अच्छा) तो निरन्तर बह्म कौन है? 

समाधान--अयमासा । 

राङ्ा--आत्मा कौन है 


समाधान--जो द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा विज्ञाता सवीनुमूः सबीतमना 
सबका अनुभव करता ह, वह मसा है । सवीनुभू यह सब बेदान्तोका अनु- 
शासन है । सब वेदान्तोक्रा उपदेश हे, यही सव वेदान्तोका उपसंहत अथ हे । 
यही अग्रत है, अभय हे । प्रकृत शाख्क्¡ अथं समाप्त इभा ॥१९॥ 


# 
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सूप स्प प्रविष्टः सच्‌ प्रतिविम्बो भवत्ययम्‌ । 

तदस्य प्रतिबिम्बत्वं प्रस्यग्याथात्म्यवित्तये ॥ ५९ ॥ 
चेतन्यात्मादयः सब्दा व्युत्पन्नः प्रतिबिम्बके | 
लक्षयन्ति चिदात्मानं तेन याथास्म्यवेदनम्‌ ॥ ६० ॥ 


प्रतिदेहमे प्रविष्ट होकर यह प्रतिबिम्ब होता है, जेसे जरासयमे चन्द्रमाका 
प्रतिबिम्ब पड़ता है विम्ब एकदै, किन्तु जलाश्यादिके भेदसे प्रतिबिम्ब 
अनेक होता है ओर उपाधिधमै प्रतिविम्बमे ही होते ह । विम्बसे उनका को 
सम्बन्ध नहीं है । तरज्गगत चश्चरत्वादि प्रतिबिम्बे ही देखे जति है, बिम्बे 
नही, अतएव उपाधिधमौ प्रतिबिम्बपक्षपातिनो मवन्तिः एसी विद्वानोंकी संमति 
ह । एवं प्रकृतमे देहानुरूप ही प्रतिबिम्ब आस्माका पड़ता है । देहादिभेदसे 
परतिनिम्ब अनेक होते हैँ । देहादिगत घुख-दुःखादिका भान प्रतिबिम्ब 
जीवात्मामे हय होता हे, बिम्बस्थानीय आस्मामेँ नहीं । रारीशदिके विनासे त्मति- 
बिम्ब ही अहृद्य ( अप्रतीत › होता है, प्रतिबिम्बान्तर नहीं । 

शङ्का--परमात्माने प्रतिविम्बात्मना बहुत रूप धारण क्यों किये ६ 

समाधान-- मायात रूपप्रतिबिम्बके बिना शाख्राचार्योपदेश्से भी साक्षात्‌ 
आतमतच्चज्ञान अशक्य है? इसक्िएि मनुष्योके हितके हिए अनेकं रूप धारण 
किये । तदनन्तर शाख्राचाय भी तद्‌ द्वारा आत्मज्ञान करानेमे समथ होते ह । 

शङ्का--आत्माके वहुभवनमे निमित्त क्या हे 

समाधान- मिथ्याज्ञान । हरिशिब्दवाच्य इन्द्रियां अज्ञनज ओर अज्ञानसे ही 
आत्मसंवद्ध होती है । ओर उसीसे प्रतिबिम्ब द्वारा आतमाका बहुभवनं होता 
हे । आत्मतच्व-ज्ञान होनेपर अज्ञान ओौर.तदुस्थ इच्दिर्योकी निवृत्ति हयो जाती है । 
तदनन्तर उपाध्यमावसे प्रतिबिम्बकी निवृत्ति यानी िम्बूपसे अवस्थान होता हे ॥५९॥ 

. श्चेतन्यात्मादयः' इत्यादि । | 

चयङ्का--परतिनिम्ब आत्मत्वज्ञानका हेतु कसे होता हे ९ 

समाधान- शुद्ध बिम्बमूत आत्मा तो न प्रमाणका विषय है जौर न व्यव्‌- 
हारका विषय हे, अतः उसमे किन्दीं रब्दोकी व्युपत्ति (शक्तिग्रह) नदी हो सकती, 
सतएव यतो वाचो निवतेन्ते अपभाप्य मनसा सह' एेसा श्रुति कहती है । आचार्य 
शास्र द्वारा उसी अथैका उपदेश दे सकते है, जिस अथेमे श्रोता व्युतन्न हो, 

१९९ 
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मिथ्यामिमनिः सामासबुद्ादिपरिकस्यितेः । 

दष्टा भ्रोताऽहमिस्यादिबहुरूपो विचेष्टते ॥ &१॥ 
ऋ | 
इसङिए चैतन्य भासमशब्दादिकी ब्युतपतति व्यवहारविषय बरहम है नदी, अतः 
उन शब्दोसे भी श्रोता ब्रह्मको नही समञ्च सकता । अविदयाङ्ृत देहादिमं प्रति- 
बिम्ब होनेसे बिम्बके समान ही प्रतिबिम्ब होता हे। इस नियमसे प्रतिबिम्ब भी 
चेतन्यासमक प्रतीत होता है । प्रथम ॒चैतन्यासक प्रतिबिम्बे आत्मचैतन्यादिकी 
शक्ति गृहीत होती है। संसारदद्यामे प्रतिबिम्बके र्एि उक्त शब्द्‌ बार-बार 
रयत होति दै । तदनन्तर जिजञाुको यह समज्ञाया जाता हे कि वास्तविक यह 
आत्मा नही है । यह तो परिछित्न शरीरादिषमोमिमानी सांसारिकं जन्म, जरा 
मरण आदि अनेक धर्मोसे उपप्ठुत प्रतीत होता है । ओौर वेदान्तशास्त्र कहता है 
कि आमा अपरि आनन्द उदासीन चिद्धन स्वप है, इसकिए तुम अज्ञानसे 
संसारी तथा दुःखादिमान्‌ हो श्रवणादि उपायसे उसका साक्षात्कार होनेपर इस 

दुःखसे मुक्त हो जाओगे । 

शङ्का वास्तविक आला तो शब्दगोचर नहीं है, किर उसमे शब्दकी 
्ुसयत्ि कैसे होगी £ ब्युखिके बिना शब्द बोधक होता नहीं 

समाधान- हा, शक्तिग्रह नहीं है; परन्तु रक्षणावृक्तिसे शब्द द्वारा उसका 
बोध माना जाता ह | शब्द दो प्रकारसे अर्का बोधकर होता है । शक्तिसे तथा 
रक्षणासे । रक्षणा जसे ओधक होती है, उसका अन्यत्र विस्तार किया गया है, 
इसकिएु इस विषयको यदय छोड देते दँ ॥ ६० ॥ 

(मिथ्यामिमनिः' इत्यादि । इन्द्रो मायामिः पुख्प ईयते" इस शरुतिके अनुसार 
इन्द्र--परमेश्वर --अथीत्‌ सामास जो चिस्तिबिम्ब है, वह ञुच्यादिसे परिकल्पित 
मिथ्याभिमानसे अपनेको द्रष्टा--देखनेवार--श्रोता--घुननेवाा- म दभ इत्यादि 
अनेकं प्रकारकी चेष्टा करता हे, जेसे स्वमरवस्थामे सुख, दुःख आदिके जनक 
बाह्यविषयका वस्तुतः समवधान नही है, तो भी आतमा स्वामिक देह, इन्द्रिय ओर 
विषर्योदधी अज्ञानसे कट्पना कर ओौर उनके सम्बन्धकी अपने साथ कल्पना करके 
युखी, दुःखी, मुग्ध ओौर भीतके समान अपने स्वरूपकी कल्पना करता दै, एवं 
दुःखजनक वस्तुओंकी जिज्ञासासे उनके त्यागकी चेष्टा करता हे, तथा सुखजनक 
वस्तुओंकी उपादिसससे उनकी प्रा्तिकी चेष्टा करता है ओौर उनके प्रतिकूर 
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सन्त्यस्य हरयोऽक्षाख्या हरणादहिषयान्‌ प्रति । 
प्राणिभेदादनन्तास्ते तेस्त॒॒संसरतीश्वरः ॥ ६२ ॥ 
मन्त्रोक्ता हरयोऽध्यस्तास्तत्सख्या च प्रकल्पिता । 
एतेषां त्वमातमेवेत्याह ब्राह्मणमादरात्‌ ॥। ६२३ ॥ 


पुरुषोसे विद्वेष भी करता है, परन्तु जागनेपर वे शरीर, इन्द्रिय ओर विषय बाधित 
हो जाते है ओौर निश्चय होता है कि यह स्वप्न था, मिथ्यामानमात्र था वस्तुतः 
उस अवस्थे उकेखाम ही था ओर कोई नदीं था, कटिपित वस्तुओंसे वस्तुतः 
मेरा उपकार कुछ भी नही है, एवं संसारदश्चामे मनुष्यादि निखिरु जीव कद्पित 
शारीर, इन्द्रिय ओर विषयोसे इष्टानिष्ट भोग पा रहे है, जायर-ज्ञानके समान तच्छज्ञान 
होनेपर न आत्मा द्रष्टा है, न श्रोता है, न बोद्धा है जौर न अहमथे ही है । यी 
वेदान्तका सुमुक्चुमोके प्रति वक्तव्य है ओर यही पर्त मधुत्राह्मणका रहस्य है ॥६१॥ 

(सन्त्यस्य' इत्यादि । इस मोक्ता संसारी आत्मके इद्दियखूपी अव है । 

रङ्ा- इन्दि हरि क्यो कदी गहं ? 

समाधान-- विषयदेशमे उसे अहण करनेके किए श्चरीरख्पी रथको ठे जाती है, 
'हरणाद्‌ हरयः, इस व्युतपत्तिसे इन्द्र्यो हरि ह, इन्दियोकी संख्या नियत नही है, 
कारण कि प्राणी अनन्त दै, अतः तरलित इन्दिर्यो भी अनन्त हैं । इन्हीं 
कल्पित इन्दरियोँसे ईखवर संसारी, जन्म, जरा, मरण आदि संसारके ध्मेसि युक्त 
होता है । विचार करनेपर इन्द्रियादिका स्वरूप तथ! आत्माके साथ सम्बन्ध ताच्तिक 
नहीं उहरता । जो आदि ओर अन्तम नहीं हे, केवर मध्यमे कुक समयतकं प्रतीत 
होता है, वह मरीचिकाजर, शुक्तिरजत आदिके समान मिथ्या है । अद्रय अष्मा 
बुद्धिकी कल्पना कर॒ बोद्धा; मनकी कल्पना कर मन्ता, श्रोत्रकी कल्पना कर श्रोता, 
चश्चुकी कटपना कर द्रष्टा, जहङ्कारकी कल्पना कर अहं एसा व्यवहार करता हे । 
आदिसे घ्राण आदि इन्दरियोकी कल्पना कर अपनेको प्रोता मानता है, इत्यादि 
समञ्लना चाहिए, यह पूरव श्टोकका निचोड़ अथ है ॥ ६२ ॥ 

'अय त्रै हरयः” इस वाक्यका अथ स्फुर करते दै मन्त्रोक्ता इत्यादिसे । 

मन्त्ोक्त इन्दि्यो गौर उनकी दश्च, शत आदि संख्या आत्मामं कित हे; इन 
कषित इन्द्रिय एवं संख्याओंका तच अधिष्ठानमूत आत्माही है, यही बात जादरसे 
ब्राह्मण (वेदभाग ) कहता है । भाव यह हे कि इन्द्रिय आदि यदि प्रथक्‌ तत्व हौ, 
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निःशेषमधुकाण्डसख तदेतदिति वाक्यतः । 
सारः सधिप्यते साक्षात्करविन्यस्तबिख्ववत्‌ ।॥ ६४ ॥ 
अज्ञातं संशयज्ञातं मिथ्याज्ञातमिदं जगत्‌ । 
तदेतदित्यन्‌्याऽत्र तं बरह्मति बोध्यते ॥ ६५ ॥ 








तो “अयं तै हरयः यह उपनिषत्‌ वाक्य असङ्गत हो जायगा, क्योकि “अयमेव 
धरः पटः पसा नही कहा जाता, कारण कि घट ओर पट दोनों प्रथक्‌ त्व दः 
(रजतलरेन प्रतीता शुक्तिरेव इस तात्पयसे शुक्तिरेव रजतम्‌ यह प्रयोग माना जाता 
हे । पर्ृतमे अयं वै हरयः" इस वाक्यसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है । आत्मा मी 
इन्द्रथो है, यह कथन तभी सङ्गत हो सकता है, जव आस्मामे इन्द्रिय ओर 
उनकी संख्याओंका अध्यास माना जाय । श्रुतिने यह कहा है कि इन्दा आत्मा 
ही है, इसर्ए उक्त अध्यासरम यह श्रुति प्रमाण है, अतः अविदयासे इन्द्ियादि- 
रपस आसम ही करित है जओौर कल्पितका त्व अधिष्ठान ही होता है, इस 
तासप्यसे “अयमेव सः, इत्यादि श्रौत निर्देश है ॥ ६२ ॥ 

^तदेतदुत्रहम इत्यादि अभ्रम वाक्यका अवतरण करते है-'निःशेष ०! इत्याविसे। 

"तदेतत्‌, इत्यादि वाक्यसे सम्पूण मधुकाण्डके सारका संक्षेप करते हें । 
जेस हाथमे स्थित बिका अनायास साक्षाकार हो जाताहे, वैसे ही सम्पूण 
काण्डका निचोड अथ थोडे शब्दोसे स्पष्ट करते ह । श्रमभीर जिज्ञायु जन थोड़े मसे 
सिद्धान्त अथैके पूण अभिज्ञ हो जायें यह श्रुतिकी मुपुक्चुभोँपर दया हे ॥६४॥ 

“अज्ञातम्‌! इत्यादि । कार्यकारणास्क अनुभूयमान यह जगत्‌ अधिकारी 
पुरुषके भेदसे तीन प्रकारका है--भज्ञात, सन्दिधि ओौर मिथ्याज्ञात । सदुगुरुसे 
जिसने अद्रेत वेदान्तका श्रवणादि नहीं किया है, उसके किए वास्तविक 
मिथ्यास्वपसे अज्ञात है । जो प्रपश्चका असली स्वरूप है, उस खपसे उसको 
जब कभी ठीक ठीक घुनादही नही, तब उस खूपसे अज्ञात भी कहा जायगा 
ओर ज जिज्ञायु दै, अतएव जिन्हने कभी दवैतमतसे कभी द्धैतमतसे संसार सुना है 
जौर अवान्तर विोषका प्रारब्धवश भान नहीं हुआ, उनके किए संसार संदिश्य हे; वे 
अभी तक निश्चय नदीं कर सके किं यह प्रपञ्च वस्तुतः सत्य है या मिथ्या। भ्यवहार्‌- 
दशा तथा द्वैतपारमार्थिकख-प्रतिपादक शस्त्र, युक्ति आदि श्रवणवेलार्मे जगत्‌ सत्य 
प्रतीत होता है ओर ञद्वितस्थापक शाख, युक्ति आदि श्रवणवेकामे मिथ्या प्रतीत होता है 
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निष्कारण तन्निष्कार्य निश्छिद्रं बाद्यवर्जितम्‌ । 
पारोश्ष्यप्रतिषेधाथेमात्मा ब्द्येति भण्यते | ६६ ॥ 











दोनो कियो समान ह जिन्दं एकतर कोरिमँ प्रामाण्यनिश्चय नही, उनके प्रति 
संदिग्ध है जौर जिनकी दवैतमतमे ही निष्ठा है, वे कोग प्रपंचको सद ही मानते हैँ ¦ 
मिथ्याखपरतिपादक आगम आदिको अभवाद भानते है । उनके प्रति मिथ्या ज्ञात 
है । खपान्तरसे विमान अथ रूपान्तरे ज्ञात होनेपर मिथ्या ज्ञात करता हे । 
मिथ्याखूपसे विमान प्रपंचो जो सस्यूपसे विद्यमान मानते है, उनके प्रति 
मिथ्या ज्ञात संसार कहता है ! इस प्रकारसे त्रिविध इस जगत्‌का तदेतत्‌! 
इत्यादिसे अनुवाद कर भपचका तच्छ ब्रहम है, रेसा श्रुति बोधन कराती हे । 

शङ्का -जगत्‌ जड़ तथा विकारी है, इसका तत्व ब्रह्म कैसे 

समाधान-- हां, ठीक है, पर श्रुति कहती है । श्रुतिका कथन जिस प्रकार 
उपपन्न हो वैसा करना आस्तिकमात्रका क्न्य हे । यदि ब्रह्म ओौर प्रपञ्च दोनों परमाथ 
सत्‌ माने जार्ये, तो प्रपञ्चा तच ब्रह है; यह श्रौताथ कभी उपपन्न नीं हो सकता; 
इसङ्िए बरात्‌ यही कहना होगा करं जगत्‌ ब्रह्मम कसित है । कटिपितका तच्च 
अधिष्ठान होता है; यह रज्जुस्पीदि स्थरे उमयसंमत दे, श्रुतिका तत्त्वम 
पक्षपात आस्तिकमात्रसे छिपा नहहींहे। यह शोक वार्तिकका है। इसका 
सारम निर्दे किया गया है । पर छपेके दोषसे आदश प्रतिम अज्ञान संचयज्ञानम्‌' 
इत्यादि हुभा है । वास्तविक स्वरूप “अज्ञातं संशयज्ञातम्‌' इत्यादि हे । अतएव 
मेने शद्ध पाठ ही ङ्ख है ॥ ६५॥ 

८अपू्ैमनपरम्‌' इत्यादि पदोका क्रमसे व्याख्यान करते द--“निष्कार- 
णम्‌! इत्यादिसे । 

“न पूर्वै यस्य तदपूर्वम्‌, कारयसे पूर्वै कारण रहता है, ब्रह्म सकायै है, अत- 
एव अपूर्व है । (न परं यस्य तदपरम्‌ः कारणसे पर कायं होता है, तह्न किसीका 
कारण नहीं है, अतः अनपर है । न अन्तरं यस्य तदनन्तरं अन्तर (भवकाश) तच्छर्य 
खोखडा नहीं । अबाह्य ८ वा्यव्ञैत › है, परोक्षत्वके प्रतिषेधाथे अयम्‌" यह है । 
'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रहम इत्यादि श्रुतिसे अपरोक्षस्वरूप आत्मा माना जाता हे, 
केवर श्रति ही से नदीं अनुभवसे भी आस्मा अपरोक्ष है । यदि परोक्ष होता तो 
उसमे कभी अक्ञान, संशय ओर विपयैय भी होता जैसे घटादि विषर्ोमें होता हे, 
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सर्वादुभव एवाऽयं यतः स्ालुभुस्ततः । 
कात्स््यात्‌ सर्वो मवेदेष चिन्मात्रत्वात्तथाऽलुभूः | ६७ ॥ 





परन्तु आत्माम कमी किसीको अज्ञान--“मे नहीं द म हूं या नहीं" इत्यादि-- 
नही होता, किन्तु उसका सदा प्रकाश ही रदता है । इसकिए भपरोक्ष्वरूप हे । 
वस्तवस्वूप निदेशक किए ब्रहमपदका उपादान है । इससे ब्रहम ज्ञाने होता है, 
अतः ज्ञानसाध्यफरु ब्रह्न सवका तस्व कैसे हो सकता है? इस राङ्काका 
अवसर ही नही, ज्ञानोतप्तिसि पूरय भी सव ब्रहम ही द । सामानाधिकरण्श्चतिसे 
ब्रह्मत्व ज्ञानका फक नहीं, यह स्पष्ट प्रतीत होता है । अन्यथा पूवे श्रुत सामाना- 
यिकरण्यकधी सर्वथा अनुपपत्ति हो जायगी । अथवा ब्रह्म निःसामान्य हे, पतदथ 
(अनन्तर पद्‌ ्ै । खन्तरका अथ है-मेद । मेद रहनेपर समान्य माना जाता हे । 
तेते अनेक धटो घटस्व सामान्य माना जाता है । आकारास्र जाति नहीं हः 
कारण कि भकार एक ही हे, मेद नही है । वैसे दी ब्रह भेद्रदित दोनेसे 
सामान्यदयन्य है एवं तह्य निर्विरेष है । इसके किए “अबाह्य कहा । 
सामान्य ओर विरोषका निषेध करनेपर एकरस ब्रह्न सिद्ध होता हे । 

शङ्का--अपू, अनपर आदि तह हो, दन्तु आत्मामे इससे कया अथै 
सिद्ध होता है ? 

समाधान--अपू्व आदि आस्ममे ही हो सकते दँ । अन्यत्र नही, यदि 
हमे वे धर्म ्ै, तो जवद्य बरह्म ज्मा दयी हे, इस प्रकारसे जीव ब्रहमका अभेद 
सिद्ध होता है । जो बेदान्तका वास्तविक सिषाधयिषित है ौर यही 
बुबोधयिषित है ॥ ६६ ॥ 

(सर्वानुभव' इत्यादि । यतः सवीनुभव सवीथिष्ठान चेतन्यस्वूप जो त्क्ष 
है, तद्रूप जातम दै, इसर्ए आत्मा मी सवोनुमूः ( स्ानुभवस्वरूप ) है, अथीत्‌ 
स्वाधिष्ठान चेतन्यस्वख्प हे । | 

शङ्का- परत्रहमे कैसे परत्र तथा अनुभवत है 

समाधान--“एष परमामा कात्छ्यत्‌ सम्पूणतात्‌" सम्पूणेत्वसे सब हे ओर 
चिन्मात्र होनेसे अनुभवस्वरूप है । “सवै खलििदं ब्रहम, "नेह नानास्ति किञ्चन सवं 
तम्परादाचयोऽन्यत्रासनः पद्येत्‌" इप्यादि शति तथा मधुकाण्डसे कारणसामान्यासक 
कार्य है । अतिरिक्त नहीं है, इसकी सिद्िके क्प दी दुन्दुभ्यादि अनेकं दृष्टान्त 
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कततैव्यमेतदिज्ञानमिति वेदायुज्लासनम्‌ । 
अखाऽतिलङ्कने दोषः संसारानथेसङ्तिः ॥ ६८ ॥ 
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दियि गये है, तत एव ब्रह्मम सैल सिद्ध हो चुका है । चैतन्यात्मकं होनेसे 
अनुभवत भी सिद्ध ही है । तदमित्न आत्मा है, एेसा श्रुति कहती दै; इसङिए 
आत्मामे स्त जौर अनुभवल है; अतः सवीनुमवस्वरूप आत्मा है, इस सन्देह 
नहीं है । 'अयमास्मा जहम स्ीनुभूः यर्हौपर आत्मा ब्रह्मः सौर श्रह्म अयमात्मा 
ठेसा अन्वय करना चाहिए । श्रतिने तन्तरसे 'अयमास्ा त्रह्म कहा है । 

राङ्ा-- क्यों 

समाधान- ब्रह्मम परोक्षस्वका प्रतिषेध करनेके छिए ब्म आसादहीहे। 
आमा सब्ठो अपरोक्ष है, अतः तत्स्वखूप ब्रह्म मी अपरोक्ष है, पेसा कहनेसे 
हममे परोक्षत्वक्ा प्रतिषेध स्फुट होता है ओौर आमा ब्रहैव! (आत्मा ब्रहम ही हे) 
ठेसा कहनेसे ब्रह्म संसारी नहीं है, यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है । वैसे ही यदि 
आमा है, तो आत्मा ससार नहीं है; इस प्रकार संसारधरमेका प्रतिषेध 
आत्मामं स्पष्ट सिद्ध होता है, इसक्ए उक्त रीतिसे अन्वय कर दोनों अथे मान्य 
है, परोक्षतव ब्रहम जौर संसारित्वादि आत्मामं वास्तविकं नही, अन्यथा चेतन्यके 
समान उक्तकी निवृत्ति न हो सकेगी, किन्तु अज्ञानज है, अत; उक्त ज्ञानसे उसकी 
निवृत्ति होती है, तदथ उभयविध अथे आवय है ॥ ६७ ॥ 

कर्वव्यमेतत्‌' शत्यादि । एतदूविज्ञानका--जीव्रहमािक्यविज्ञानक।-- भ्रवण, 
मनन आदि द्रा अव्य सम्पादन करना चाहिए, एसा वेदका अनुशासन ( आज्ञा ) 
है । इस अनुशासनका उष््घन करनेमै दोष कहते दै--संसाररूपी जो अनथे 
है, उसकी सङ्गति ८ प्रि ) होती है । तात्य यह है कि केवर वेदकी आज्ञा- 
मात्रसे विधि प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु इष्टसाधनताज्ञानसे पुरुषकी प्रवृत्ति होती 
है; अतणएव-- 

पुसां नेष्टभ्युपायत्वात्‌ क्रियास्वन्यः प्रवतः । 
्रवृत्तिहेतं धर्मश्च प्रवदन्ति प्रवतेनाम्‌ ॥ 

इत्यादि शाखकारका वचन है । इसका अर्थं स्पष्ट है एवं आज्ञाके उदङ्कनसे 
पुरषकी निवृत्ति स्वतः नहीं होती कि राकी वह॒ आज्ञा हे, ईइसङिए इसका 
उ्ङ्खन करे । किन्तु तदुल्घने जो दोष हे, अथौत्‌ अनिष्ट है, उससे पुरुष 
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कुतस्तु महान्‌ काभः स्वात्मनः इतकृत्यता । 
[च ® | 
मधुकाण्डर्षिसवेस्वमित्थ श्त्योपसंहृतम्‌ ॥ ६९ ॥ 


इति वार्िकसारे द्वितीयाध्यायस्य पश्चम ब्राह्मण समाप्तम्‌ ॥ 





क (©) मक 





कानिकानि यगतगणमयणोभोेभकन 


निवृ होता है, अतः उदङ्कनमै निवृत्तिके किए दोषाविधान आवदयक द । 
इसर्ए अनथसङ्गति यह दोष कहा ॥ ६८ ॥ 

्धतस्तु' इत्यादि ! अव शास्रकी उक्त जज्ञके, पारनमे इष्टपापि 
कहते है, क्योकि जआज्ञामात्रसे प्रवृत्ति शस्त्रीय कमम नही होती; किन्तु इष्ट- 
साधनताज्ञानसे होवी है, यह कह चुके है, अतः उक्त आज्ञाका पारुन करनेसे 
महान्‌ खाम है । आपके आस्माकी छृत्कत्यता ८ कृतं छ्य येन स तद्भावः कृत- 
छृत्यता ) जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तबतक कतेव्यकी समाप्ति नहीं होती । 
एक कम करनेपर भी कर्मान्तर अवरिष्ट रहते ह । भलसज्ञान होनेपर कोई करम 
करव्यतवूपसे अवरिष्ट नहीं रहता, कारण कि फलकामीके छि कर्म है, आस- 
ज्ञानको किसी फलकी कामना नहीं रहती, इसङिए़ वह ॒छत्ृत्य हो जाता है । 
मधुकाण्डस्य मन्त्रके सर्वस्व ऋषिमन्त्रक। श्रुतिने इस प्रकार उपसंहार किया ॥६९॥ 


म० म० पण श्रीहरिदहरक्ृपाटद्विबेदि विरचित वार्तिकस्रारभाषानुवादमं द्वितीया- 
ध्यायका पञ्चम ब्राह्मण समाप्त | 








षष्ट राह्मण | भाषासुवादसहित १५८५ 
श्रतिः-अथ व॑श्शः पौतिमाष्यो गौपवनाद्रौपवनः पौतिमाष्यात्पौ- 
तिमाष्यो गौपवनाद्गौपवनः कौशिकात्कौशिकः कौण्डिन्यात्कौण्डिन्यः 
शाण्डिल्थाच्छाण्डिस्यः कौशिकाच गौतमाच्च गौतमः ॥ १॥ 
अथिवेहयादाथिवेह्यः शाण्डिल्याचानमिम्काताचानभिम्खात आनभिम्खा- 
तादानभिम्ाव आनभिम्हाता दानभिम्छातो गौतमाद्गौतमः सेतवभ्राचीन- 
योग्याम्याश्सैतवप्राचीनयोग्यौ पारारर्यात्पाराशर्या भारद्राजाद्धारदाजो 
भारद्वाजाच्च गौतमाच्च गौतमो मारद्राजाद्धारदाजः पारा्यीत्पाराश्यो 
वैजवापायनाद्‌ बेजवापायनः कौशिकायनेः कौरिकायनिः ॥ २॥ 
घृतकौशिकाद्‌ घृतकौशिकः पाराशर्यायणात्पराश्चर्यायणः पाराशया- 
स्पाराश्चयो जातक्ण्याजातृकष्य आसुरायणाच्च यास्काचासुरायणः सरैवणेः 
सैव णिरौपजन्धनेरौपजन्धनिरासुरेराखरिभारद्ाजाद्भारदाज आत्रेयादत्रेयो 
मान्टेर्मान्टरगोतमाद्‌ गौतमो गौतमाद्‌ गौतमो बात्खाद्वात्स्यः शाण्डिस्या- 





अथ वस्त्रः पौतिमाष्यो इत्यादि शति । ब्र्मविदयाथैक मधुकाण्डका वंश 
ब्रहमविचयाकी स्तुतिके किए कहा जाता है । यह मन्त्र स्वाध्याय ओौर जपके र्ण | 
स्वाधीन उचारणके योग्य अध्यापन स्वाध्याय हे ओौर प्रतिदिन मन्त्ाबृत्ति जप हे, 
वशश्‌ वेणुवराची हे । यहांपर सादर्यात्‌ उसका गौण प्रयोग है- वंश इव वंशः। 
यसम जसे पर्वं (पोर ) होते है, ओौर वह पोर पोरसे भिन्न होता है, वेसे दी अग्र 
भागसे लेकर मूपरा्िपयैन्त यह वंश है । चार अध्यायोका (दो अध्याय मन्त्रभागके 
ओर दो अध्याय इस उपनिषदभागके इस सकर्नासे चार अध्याय हुए; 
ब्रहदारण्यक उपनिषत्के दो दी अध्याय हैँ पर.इस वंशापरम्परामन््रभागके 
दो अध्यायोके साथ इस उपनिषतके दो अध्या्योको मिखाकर चार्‌ अध्याय कहते है, 
उनका › आचाय्यैपरम्पराक्रम वंश कहराता है । इसमे प्रथमान्त प्रथमाविभक्त्यन्त) 
शिष्य है ओर पञ्चम्यन्तपदवाच्य जाचा् है । परमेष्ठी ौर बरह्मा एक ही अथैके 
वाचक है, इस रोङ्काकी निदृत्तिके लिए परमेष्ठिशब्दका विराट्‌ यह अथं किया हे |. 
ब्रह्मसे ( हिरण्यगभसे ) धूर्व आचार्यपरम्परा नही है । 

राङ्का-- तो हिरण्यगभेको विदयाप्राप्ति कैसे इद £ यद्यपि ब्ह्मस्व्प दही 
वेद हैँ ओौर ब्रह्मके नित्य होनेसे उसको कारणकी अपेक्षा न्य है, तो भी ज्ञानाथे 
जध्यापककी आवद्यकता है । 

०० 


॥ ॥ 
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च्छाण्डिस्यः कैोर्यात्काप्यात्कैशोयेः काप्यः कमारहासिता्मारहासिो 
गारुबाद्वारबो विदरभीक्नौण्डिन्यादिदर्भीकौण्डिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवाद्व- 
त्सनपाद्वाथवः पथः सौभरास्पन्थाः सौमरोऽयास्यादाङ्किरसादयास्य 
आङ्गिरस आभूतेस्त्वाष्रादाभूतिस्त्वाष्ो विश्वरूपाखाष्राद्धिश्वरूपस्त्वाष्रोऽचि- 
म्यामधिनौ दधीच आथवेणादध्यङ्ङाथवणोऽथ्ेणो दैवादथर्वा दैवो मत्योः 
प्राष्वश्सनान्मृत्युप्राध्वडसनः प्रध्व < सनात्प्रध्व < सन एककऋषेरेकऋषि- 
विप्रचित्ेरविप्रचितिव्येष्ेव्य्टिः सनारोः सनारः सनातनात्सनातनः सनगा- 
त्सनगः परमेष्ठिनः परमेष्ठी बरह्मणो बह्म स्वयम्थुब्रह्मणि नमः ॥ ३ ॥ 


इत्युपनिषदि चतुथाध्याये षष्ठ ब्राह्मण समाप्रम्‌ । 
उच्यते सधुकाण्डाथेबिद्यागुरुपरम्परा । 
सतुत्यथं ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्या च खात्‌ प्ररोचना ॥ १ ॥ 





समाधान- पूर्वजन्म अधीत वेदका ईश्वरके अनुग्रहसे कस्पके आदिमे 
आविरभूत ब्रहमाकी बुद्धिम अपने तपःपरभावसे स्वयं मान हुआ। जसे सुपप्बुद्धको 
पूर्वमात विषयोका मान होताहै, वैसे ही हिरण्यगभेको वेदोकरा स्वतः भान 
हो गया, इसिए उनको अध्यापककी आवहयकता नहीं हुई । आदि अौर अन्तम 
जिन अन्धोमे मङ्गल रहता है, उनका अधिक प्रचार होता है; इसकी सुचनाके 
किए अन्तम (्रह्णे नमः" एेसा कहा; यह ॒इष्टदेवतानमस्कारामक मज्गरु दे ॥२॥ 


(उच्यते इत्यादि । ब्रह्वविचयाकी स्तुतिके ङ्िएि मधुकाण्डकौ अथेमूत विचाकी 
गुरुपरम्परा की जाती है । 

राङ्ा--प्रयोजनके बिना केवर स्तुतिसे श्रोता तथा वक्ताको क्या राम? 
“न कुर्याच वृथा चेष्टम्‌ इ्यादि मनुवचनसे निष्फल करम ॑करनेका निषेध किया 
गया है । भ्रयोजन दृष्टादृष्ट कोड भी हो, इसमे विदोष आग्रह नहींहे किं ष्ट ही 
प्रयोजन होना चादिए । अष्ट भी कारन्तरमें दृषटार्थक हो जाता है । 

समाधान-- नही, उसका दृष्ट प्रयोजन है ओौर वह यह कि स्तुतिसे प्ररोचना 
होती है । जिस कर्मकी स्तुति की जाती है, उस कमम प्रवृत्ति उत्साहपूर्वैक 
होती हे । एवंभूत महात्माओंकी इसमे प्दृत्ति हुई, तो इस अति उत्तम कमैको हमे 
अवद्य करना चाद्िए | 

राङ्गा--वेशापरम्पराके कथनसे विद्याकी क्या स्तुति हई ! 
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पुषुद्धिकलयनाचङ्ञाचुत्यथमथवोच्यते । 
ब्रह्म स्वयंभ्विति प्रोक्ता वेदसाऽपौरूषेयता ॥ २ ॥ 


समाधान- बडे बड महर्धियोने इसका परिग्रह किया है, इसिए यह 
विद्या धन्य है | स्तुतिसे पुरुष प्रोत्साहित होकर प्रकृत कर्ममे प्रवृत्त होता हे, 
इसङिए स्तुति आव्दयक है ॥ १ ॥ 

वंशपरम्पराका भ्रयोजनान्तर भी कहते ह ुबुद्धि° इत्यादिसे । 

शङ्का-- कया पूर्वं प्रयोजनम अरुचि है, इसकिए दसरा भरयोजन कहते हैँ! 

समाधान-- नही, अरचिसे ही परयोजनान्तर कहा जाता है, एेसा नियम नहीं 
है । हां, अरुचिसे भी कीं भयो जनान्तर कहा जाता है, पर यहां एेसा नहीं हे । 
किसीके दो या इससे भी अधिक प्रयोजन होते दहै! यदि उसका एक दी 
प्रयोजन कहा जाय, तो प्रयोजनके वक्ते न्यूनता हो जायगी, उसके परिहारके 
ङ्िए सब प्रयोजनोंका कथन अदेरयकं है, इसलिए प्रयोजनान्तर कहते ह । 
किसीको यह सन्देह हो सकता है फि यह पौरुषेय वाक्य है, पुरुषे अम, प्रमाद 
विप्रङिप्ा ओर करणापाटव--ये चार दोष होते है, अतः उससे उक्त वाक्ये 
जसंदिग्व प्रामाण्यग्रह नहीं हो सकता । चार दोषो से कोई भी एक दोष अव्र 
हो सकता है ओर उसीसे वाक्य अप्रमाण होता हे, इसर्एि प्रामाण्यग्रहके 
बिना प्रवृत्ति नहीं हयो सकती । प्रामाण्यग्रह प्रामाणान्तरके सवादसे हो अथवां 
चिष्टोके परिग्रहसे हो, यह दृसरी बात है । ईस सन्देहको दूर करनेके ङ्िए वश- 
परम्परा कही गई है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है किं यह पौर्षेय वाक्य 
नहीं है । पुरषबुद्धिभमव वाक्य पौरषेय माना जाता, यह नित्य ब्रहम 
स्वरूप है । कल्पादिभ जगत्सष्िक्षम ज्ञान हिरण्यगभेको प्राप्त हौ, इस भगव- 
दिच्छसे हिरण्यगकी बुद्धिम वेदोका स्वये मान हुआ ओर वेदी आदि 
आचारय है, उन्दीसे सेप्रदायका प्रारम्भ है । जिस क्रमसे ऋषिर्योको प्राप्त इजा 
वही कम वंशपरम्परा है । वेद जिसका अनुशासन है, उस ब्रह्मी प्रतिपत्तिके किए 
पौतिमाष्यादिक मन्थ श्चुतिसे कहा गया है । 

राङ्गा-- ब्रह्मम 'स्वयंम्‌ः विदोषण देनेका क्या प्रयोजन है £ ्वयमूश्चतु- 
राननः'. इस अमरकोरसे दोनों शब्द एकाथैवाची दै, यह स्पष्ट हे । 

समाधान- तरह वेदं द्वारा सूत्रमावापन्न हुभा हे, इसका प्रकृत विज्ञान हम 
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यस्मादपरतन्त्रोऽय वेदात्मा ब्रह्मश्षब्दितः । 
मनोवाक्रमेभिस्तस्माद्भक्या तस्मे नमो नमः ॥ ३॥ 
नमोन्तत्वेन लिङ्कन जप्योऽयं वंश इष्यते । 
विद्याप्रकरणे पाडद्विद्याहेतुजपो मतः ॥ ४ ॥ 
शतानि पञ्च शोकानां ततो द्वानवतिस्तथा । 
चतुथोध्यायसारस्य तावद्धिः सङ्ग्रहः तः ॥ ५॥ 
।॥ ५९२ ॥ 
इति वातिकसारे द्वितीयाध्याये षष्ठ ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 


कियारा © 





ोगोके समान भिन्नाचायैषयुक्त है, इस राङ्गकी निवृक्तिके छिए श्वयंभूः यह 
विरेषण दिया गया है । स्वयं मवति, न तु कर्मेवश्ाद्‌ मवत्तिः इस 
्युस्पततिसे वह स्वयं ही होता है, कर्मव्च नहीं । दिरण्यगमे ब्रहमस्वख्प ही है । 
अनवस्थाभयसे आचार्यपरम्परा यर्होतक दही है ओर विमात्रका गुरु स्वयं 
अहम है, उसका गुरु अन्य कौन हो सकता है १ अतः अपौरषेय होनेसे वेदके 
स्वतःप्रामाण्यम कोर सन्देह नदीं हे ॥ २ ॥ 

(यस्माद्‌ ० इत्यादि । ब्हयशब्दवाच्य वेदात्मा यतः अपरतन्त्र यानी 
स्वतन्त्र है, पुरुषवुद्धिपभमव नहीं है, अतः मन, वाणी ओर कायकर्मसे यानी 
मानसिक, वाचिक ओौर कायिक कर्मो द्वारा मक्तिसे ब्ह्मको भणाम है ॥ ३ ॥ 

+नमोन्तत्वेन' इत्यादि । अन्तम नमः पद है, इस शिङ्गसे यह मन्त्र जप 
करनेके लिए है । इस जपका फल ब्रह्मविच्याकी प्रापि है । नमःके योगम चतुथी 
विभक्ति होती है। चतुर्थी देवताबोधकदहे। इस प्रकार नमसे मन््रकी 
प्रतीति होती है ॥ ४॥ 

(शतानि इत्यादि । प्रथम त्राह्मणके २११, द्वितीय ब्रह्मणके १६, ततीयं 
ब्रह्मणके १०८) चतुथं ब्राह्मणके १८२, पञ्चम ब्राह्मणक ६९, षष्ठ ब्राह्मणके ५ कुर 
मिखकर ५९२ इरोकेपसे द्वितीय जध्यायके सारका संग्रह क्रिया गया है ॥ ५॥ 


दवितीय अध्यायका षष्ठ ब्राह्मण समाप्त 


तृतीयोऽध्यायः 
प्रथमं बाह्यणस्‌ 
समाप्रो मधुकाण्डोऽययुपदेशप्रधानकः । 
उपपत्तिप्रधानोऽथ याज्ञवल्क्याख्य उच्यते ॥ १ ॥ 


पदाथेविषया युक्तिर्वाक्याथे उपदेश्गीः ! 
अतो न पुनरुक्तत्वं काण्डयोः रोषरेषिणोः ॥ २ ॥ 





[र 


(समाप्तो इत्यादि । उपदेशपरधान मधुकाण्ड समाप्त हमा । अब उपपत्ति- 
प्रधान याज्ञवस्क्यकाण्ड कहा जाता है । 

राङ्का--मधुकाण्डके अनन्तर याज्ञवल्श्यकाण्डकरी उक्तम क्या बीज ह? 
विपरीत होने क्या आपत्ति थी ? 

समाधान--प्रमाणसे पदाथका प्रतिपादन करनेके अनन्तर उसकी ऽपकारक 
युक्तिकी अपेक्षा होती है । युक्ति स्वयं प्माण नहीं है, अतएव ॒श्रमाणतर्क- 
साधनोपारम्भः' इष्यादि सूत्रम श्रमणेन साधनतरकैण उपारम्भोऽस्मिन्‌ः यह अथे 
माना जाता है, कारण कि व्यवस्थापक भरमाण होता हे। अतः आगमप्रधान 
मधुकाण्डका पठे ओर उसके बाद युक्तिप्रधान याज्ञवल्कीय कण्डका आरम्भ 
समुचित ही है ॥ १॥ 

“पदाथे० इत्यादि । 

रङ्का- पूरवैकाण्डमे जो अथे कहा है, उसी अथैको इस काण्डम भी कहते 
हे, अतः पुनरुक्त दोष क्यों नहीं 

समाधान-- यद्यपि एक ही जथ अनेक शखाओंमिं का गया है, तो भी पुनरुक्त 
दोष नहीं है, कारण फ शाखभेद ह अथात्‌ जैसे जिसकी जो शाखा होती है, उसीका 
वह्‌ अध्ययन करता है, उसके किए तो वह्‌ प्रथमोक्त ही है, वैसे ही यँ भी काण्ड- 
भेदसे उक्त दोषका परिहार हो सकता है । यदि यह किये कि व्हा भिन्न 
शाखा्ममे भिन्न-मिन्न भी अथ है| यद्यपि किसी स्थरुविरोषमे चाखान्तरोक्त मी कर्म 
है, तथापि उनका विहोष विधान करनेके ङिए अनुवाद है; अतएव स्धशाखा- 
परत्ययन्यायसे शाखान्तरोक्त धर्म॑का शाखान्तरमे भी उपसंहार होता हे, यहा तो एक 
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ही राख हे, इसकिए काण्डमेदसे न अथभेद है ओर न पुरुषभेद ही है, अतः एक पुरुषके 
किए दो काण्डोंका अध्ययन आवश्यक हे, तो इसका उत्तर यह है किं मधुकाण्ड 
आगमप्रधान हे ओर याज्ञवल्कीय काण्ड उपपत्तिप्रधान है, इसक्िए दोनोमे शेषरोषि- 
भाव ८ उपकार्योपकारकभाव ) होनेसे उक्त दोष नहीं हो सकता । 

राङ्का--यदि आगम स्वाथेप्रतिपादनमे युक्तिकी अपेक्षा करेगा, तो स्वाथ- 
बोधने निरपेक्षत्वरक्षण जो प्रामाण्य माना जाता है, उसका भङ्ग हो जायगा । 

समाधान- युक्ति स्वयं प्रमाण नहीं है, किन्तु प्रमाणी अनुप्राहिका ह । 
प्माणान्तरसापेक्ष होकर जो भथेका प्रतिपादन करता है, उस निरपेक्षत्वरक्षण 
प्रामाण्य नहीं माना जाता, जैसे पौरुषेय वाक्य । पुर्ष प्माणान्तरसे (भव्यक्च आदिसे) 
अथैका निश्चय कर्‌ यदि वाक्यका प्रयोग करता है, तो वह वाक्य उस वाक्याथमे 
परमाण नहीं माना जाता, क्योकि वह प्रस्यक्षादिसपिक्ष होकर अथेका बोधक हु 
हे । यदि प्रमाणान्तरके निश्चयके बिना ही प्रयोग करता है, तो वह वाक्य प्रमाण 
ही नहीं है । अपौरषेय वेदवाक्यका कोई कती नहीं हे, इसङिए उक्त वाक्यके 
अथेमे प्रमाणान्तरदशैनका परदन ही नहीं उठता, अतः आगम यदि युक्तिसपेक्ष होकर 
मी अथका अभिधान करे, तो भी उस उक्त दोष नहीं है, क्योकि युक्ति प्रमाण नहीं है । 

राङ्का-- युक्ति प्रमाण क्यों नदीं ? 

समाधान-- युक्ति सवैपरमाणरोष है । किसी भी प्रमाणसे अर्थकी व्यवस्था 
करनेके ङण युक्तिकी अपेक्षा होती है, युक्ति विपरीत आभासोंदी निवृत्ति कर 
रत प्रमाणको परिपुष्ट करती है, इसङिए स्वयं प्रमाण नहीं है, न्यायमाष्यकारने 
मी कहा है--^तच्छविषयाभ्यनुज्ञारक्षणादृहद्ाविताससन्नादनन्तरं प्रमाणसामथ्यी- 
तत्वज्ञानमुपप्यते । न्यायवार्तिककार्‌ श्रीउदचयोतकराचार्ने मी कहा है कि भ्रमाणामि 
पुनः प्रवतैमानानि तर्कविविक्तमथं यथामूतमधिगमयन्ति इति । युक्ति प्रमाण- 
रोष होनेसे उसकी अपेक्षासे आगम अथैका उयवस्थापक होता है, इसके माननेपर 
भी आगममें स्वातन््यकी क्षति नहीं होती | 

राङ्का- युक्ति तो अनुमानात्मक है, प्रमाणरोष होनेपर भी प्रमाण ही है | 
प्रमाणहोष प्रमाण नहीं हे, यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि विरोधामावसे प्रमाण 
मी प्रमाणशेष होता है। अन्यथा प्रमाणव्यवस्थापकत्र ही सङ्गत होगा| 
अप्रमाणसे प्रमाणकी दी क्या । किसीकी भी व्यवस्था नदय हो सकती । आगम 
यदि युक्ति सपक्ष होगा, तो स्वातन्ब्यक्षति अनिवार्य है । 
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समाधान-अच्छा, यदि युक्तिको प्रमाण मानिये,तो भी स्वातन्ब्यक्षृति 
नहीं हती, क्योकि दोनोके बिष्यमं मेद्‌ हे । युक्ति पदाथविषयक है ओर आगम 
वाक्याथैविषयक है । एेसी परिस्थितिमें युक्तिनिरपेक्ष आगम स्वाथेका बोधन करता है, 
एसा माननेसे स्वातन्च्यक्षति नहीं है । युक्तिसे पदाथका परिशोधन करके आगमसे 
वाक्याथ परिनिष्यन्न होता है। ओौर दूसरी बात यह्‌ है कि रौकिक वाक्यम आपोक्तत्व 
ओर अनापोक्तस्वके संशयका निरास करनेकरे टिए युक्तिकी अपेक्षा होती है! आपोक्त 
सयुक्तिक होता है जौर अनापोक्त निर्युक्ति होता हे । आप्तोक्त ही पौरुषेय वाक्य 
प्रमाण हे, इतर नही, इसङिए लौकिक वाक्यम युक्ति प्रधान है| अपौरुषेय 
आगमम युक्ति केवर तात्पथै-निणैयके किए अपेक्षित होती है, इसङ्षए अप्रधान 
हे | वाक्याथके प्रतिपादनके समय आगम ही प्रधान ह्येता हे, जेसे “एकमेवा- 
द्वितीयं ब्रह्मः इस वाक्याथको प्रत्यक्षादिविरोधनिवतेकं वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌ इत्यादि युक्ति हृद करती है । ताप्प्यं यह है कि वाक्याथनोधसे पूर्वं 
अयोग्यताज्ञान आदिकी निद्र्िके ठिए युक्तिकी अपेक्षा होती है ओर की वाक्यार्थ 
बोधोच्चर प्रमाणान्तरविरोधके निरासके श्एि उसकी अपेक्षा होती दहे! युक्ति 
विरोधका निरास कर ज्ञात वाक्याथेको इद करती हे; अतः पूर्वमे ताद्प्यनिर्णया्थे 

उच्चरम वाक्याथदढ़ीकरणाथै युक्ति है । वाक्याथबोधनमे युक्ति कारण नही है | 

किश्च, विमतं न युक्स्यपेक्षम्‌ , प्रवयक्षाययोभ्यत्वात्‌, धर्मवत्‌ इस अनुमानसे 
आसैक्यमें युक्तिकी अपेक्षा नहीं है । 

चङ्का- वेदाम यदि युक्तिकी अपिक्षा नीह, तो फिर वहां युक्ति कर्यो 
कहते द ए 

समाधान--यह पुरषस्वभाव है कि आमा ब्रह्मस्वरूप है, एसा कहनेपर भी 
आरोपित क्तवायभिमानसे उक्ताथको असम्भव समक्ता है । उस असम्भावनाकी 
निवृत्तिके टिए युक्तिकी आवृद्यकता है, इसके द्वारा असम्भावनाकी निवृत्ति जिस 
भकार होती हे, उसे पूर्वमे कह चुके है । 

शङ्का तकीदिशाखके समान वेद॒ भी यदि पुरुषबुद्धिके अनुरोधसे बोधक 
होता है, तो दोनोमे विरेषदही क्या रहा 

समाधान- तकीदि पुरुषोखक्षानुसारी होते दै, वस्तुतत्वकी अपेक्षा नहीं 
करते । एक ही अथेको तकंसे अनेक पुरुष स्वतकानुसार अनेकद्पसे व्यव- 
स्थापित करते है ओौर आगम प्रदयक्षके समान वस्तुतत््वानुसारी होता है । जैसा 
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ती ५.५-५9. 


कृण्डोऽय याज्ञवल्क्याख्यः स्यादध्यायद्यात्मकः । 
जस्पवादकथामेदादध्यायार्थो व्यवस्थितौ ॥ ३॥ 





॥ "^ 9 9 








वस्तुस्वख्प होता हे, आगम वैसा ही प्रतिपादन करता है, दोनोमे यह महान्‌ विरोष है| 

राङ्--अच्छा, जो आपने यह कहा किं मधुकाण्ड आगमप्रधान है ओर 
याज्ञवस्क्यीय काण्ड युक्तिप्रधानहै, सो ठीक नहीं है, क्योकि मधुकाण्डमें 
दुन्दुभ्यादिृष्टान्तविरोषोका सामान्यम अन्तभीव करनेकी युक्ति ही कही गई है, 
तो वह आगमप्रधान कैसे ? एवं याज्ञवस्कीय काण्डम भी आगम है अर्थात्‌ दोनों 
काण्डम दोन हँ, तो फिर एक आगमभधान ओर दृसरा युक्तिप्रधान कैसे 

समाधान-- हां, दोनोम दोना है, परन्तु गुणप्रधानभावसे दँ । मधुकाण्डे 
आगम प्रधानद्पसे हे भौर युक्ति गौणरूपसे है एवं याज्ञवस्कीय काण्डम युक्ति 
प्रानद्पसे है ओर जागम गौणखूपसे हे । 

राङ्ा-- अच्छा, तो इस प्रकारसे पुनरुक्तिका परिहार ददौ गया, परन्तु 
अव प्ररत यह होता है किं आगमगम्य अथेमे युक्ति कहनेकी क्या आवश्यकता ? 
आगम तो स्वतन्त्र अथेका प्रतिपादक है? 

समाधान--असमावनादिनिवतेन दवाय युक्ति भी उक्ताथेमे सहायक है, आगम 
ओर युक्ति दोनों मिरकर सूक्ष्म अथको करामलकवत्‌ प्रकाशित करते हैँ ॥ २ ॥ 

'काण्डोऽयम्‌' इत्यादि । य्ञवर्क्यकाण्डमे दो अध्याय है, एक जल्य- 
कथासे है, दूसरा वादकथासे है, अतः दोनों अध्यायोका अथै व्यवस्थित हे । 
कथाके तीन भेद होते है-- वाद्‌, जस्य जौर वितण्डा । प्रमाणतर्कसाधनोपारुम्मः 
सिद्धान्तविशुद्रः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिमरह्यो वादः । यथोक्तोपपन्न- 
दछरुजातिनिग्रहसाधनोपलम्भो जल्पः । सप्रतिपक्षन्थापनादहीना वितण्डा- 
ये इनके रक्षण हँ । सारांश यह दहै कि तत्व जाननेकी इच्छाव पुर्षोकी 
कथा वाद है । तक्वनिणय जओौर विजयधयोजनके ङिए जल्प होता हे । वादमे छ, 
जाति, निग्रह आदिका प्रयोग नहीं होता ओर जल्पे होता है । भरतिपक्षस्थापना- 
हीन वितण्डाहे। इसमे एक ही पक्षकी स्थापना होती है। वितण्डा केवर 
विजयके ठिएकी जाती है। प्रङृतमे वितण्डा अनुपयुक्त हे । इसर्िए इसका 
उपनिषत अवसर नहीं है। वाद्‌ ओर जस्प--इन दोनँका यहां निर्देश 
क्रियागयादहै॥३॥ 
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तत्र जल्पकथारूपिण्यध्याये पञ्चमे नव । | 
ब्राह्मणास्यथ एतेषां क्रमेणेहोपवरण्यते । ४ ॥ 
आधे मृत्योरतिक्रान्तिदितीये श्रस्युनिणेयः । 

तृतीये सघतिष्याधिस्तुयै प्रत्यण्िनि्णयः ॥ ५ ॥ 
पश्चमे ब्रह्मता तस्य षषे तु ब्रह्मकायेगीः। 

सप्तमे कारणावस्था व्ह्मतखमथाऽ्टमे । ६ ॥ 
नवमे देवविस्तारः सेक्षेपद्वारतः पुनः। 

सगुणं निगुण चोक्तं बह सर्वाधिकारिणार्‌ ।॥ ७ ॥ 
दानं त्खज्ञसयोगस्तस्सवाद इति त्रयम्‌ । 
विद्याप्रपररुपायोऽयमित्याख्यानेन च्यते ॥ ८ ॥ 





मि ब "द 


(तत्र जद्प ० इत्यादि । जस्प कथाूपी पञ्चम अध्यायमे नौ ब्राह्मण है, 
इन ब्राहम्णोका अथ क्रमशः यां कहते है ॥ ४ ॥ 

(आद्ये! इत्यादि । प्के ब्रक्मणमे स््युकी अतिक्रान्ति ८ मभ्युका अति 
क्रमण ), दृसरेमे मृ्युका निणेय; तीसरेमे संसारव्याप्ति भौर चौथेमे आत्माका 
निर्भय किया गयाहे ॥५॥ 

(पश्चमे इत्यादि । पञ्चम बराह्मणम आस्मामें बह्मता, छटेम ब्ह्मकायेवाद्‌, ` 
सातवैमे कारणकी अवस्था जौर आठवैमे ब्रह्मतच्छका निहपण किया गया है ॥६॥ 


(नवमे! इत्यादि । नवमे सेक्षेप ओर वि्तारसे देवताोंका निपण, 
तदनन्तर सब अधिकारियोके छिए सगुण ओौर नि्थुण ब्रह निरूपण किया गया है 
अथीत्‌ जो सगुण ब्रह्मोपासनाके अधिकारी ह, उनके ए सगुण ब्रह्का निरूपण 
किया गयाहै ओौर जो निर्गुण ब्रह्मोपासनाके अधिकारी है, उनके ए निर्ुण 
ब्रह्मका निरूपण किया गया है ॥ ७॥ 

(दानम्‌ इत्यादि । दान, तच्व्ञेका संयोग ओर त्वज्ञोका संवाद -ये 
तीनों विदयप्राप्तिके उपाय ह यह इस आख्यानसे सुचित होता है । सहि- 
रण्य हजारो गोदान, जनकसमाम अनेक ॒अ्रह्मवेत्ताओंका समागम ओौर उनके साथ 
याज्ञवस्वयका संवाद- ये सब विचाप्ाप्तिके उपाय हँ । इस आख्यायिकरासे इन 
सबको सूचना स्पष्टख्पसे की गई है ॥ ८ ॥ 

२०१ 
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तालाय नोतय 
# 8 9 + या क त य 9 9 


उद्वीथप्रयुखा येऽथां मधुकाण्डे परोदिताः | 
तद्विशेषा षिचायन्ते तस्मात्तेरेकबाक्यता ।॥ ९ ॥ 





(उद्गीथ ०) इत्यादि । पहले मधुकाण्डमें उद्गीथ आदि जिन अर्थोका 
निदपण किया गया था, उन्दीका इस बराह्मणम निपण करिया जाता हे, अतः 
दोनों काण्डोकी परस्पर एकवाक्यता है, अथात्‌ उद्गीथ बराह्मणम उक्त वागादि 
ओौर उनके स्वूपका निषूपण करनेके रिषि यह ब्राह्मण है, यर्हाका दशन वहीकी 
उपासनाका अङ्ग है, अतः इन दोनों ब्रा्मणोकी एकवाक्यता है । 

मधुकाण्डम ष्ट ओौर कक्ष्य नामक दौ मधु्ओंका व्यासुयान हो चुका, 
अव याज्ञवल्कीय काण्डके आरम्भकी प्रतिज्ञा हे । 

राङ्गा--पूर्वैके दो अध्यायोँसे तक्छका व्यास्यान किया; फिर उत्तर अध्यायसे 
तछका ही यदि व्याख्यान करगे, तो पुनरुक्ति होगी । 

समाधान- पूर्वमे आगमबकूसे तत््वका प्रतिपादन करिया गया है ओर 
उत्तरम उपपत्तिसे भी आगमा्थेकी पुष्टि की जायगी; इस प्रकार पूर्वोत्तर म्रन्थमे 
शेषशेषिभाव है । परस्पर निरपेक्ष दो आगमोसे एकार्थामिधान होनेपर पुनरुक्त दोष 
होता है । मधुकाण्ड आगमप्रधान है ओर याज्ञवल्कीय काण्ड उपप्तिप्रधान है । 
आलेकच्का प्रतिपादन करनेके छिए प्रृतमे आगम ओर उपपत्तिकी प्रवृत्ति है । 
"दोन मिरकर कर-स्थित बिल्वके समान तच्वका साक्षात्कार करानेमे समथ हो सकते 
ह । श्रवण मनन करना चाहिष, यह पहले कह चुके ह; अतः परीक्षापूर्वैक आगमाथेका 
ही निर्णय करनेके ङ्प उपपन्निप्रधान याज्ञवल्कीय काण्डका आरम्भ होता है | 
आख्यायिकाको विक्ञानम्तुत्यथं समञ्चिये अथवा उपायविधिपरक समच्चिये । ज्ञानिर्योकी 
पूजा इस प्रकरणम देखी जाती है, जतः विज्ञान बड़ा भाग्यवान्‌ है, इस प्रकार स्तुति 
प्रतीत होती है । विचारणे दान भी उपाय है । दान विचयामरहणका उपाय 
है, यह इस आस्यायिकासे, शुरुटयुश्रषया विद्या पुष्पफलेन धनेन वा! इस 
छोकसे तथा रोकप्रसिद्धिसे भी सिद्ध है। दानसे प्राणिमात्र समीपम आते है| 
भधिक सुवर्णसे युक्त हजार गोदान इस आख्यायिका स्पष्ट हैँ । इससे अन्यपरक 
शास्रसे विचाप्राप्तिके उपायका प्रदरीन करनेके ङ्एि आस्यायिका प्रारन्ध हुई । 
अपि च तत्‌-तत्‌ वि्याके विद्रानोका परस्पर संयोग ओर परस्पर वाद करना 
विचाप्राप्तिका उपाय हे, यह न्यायविघामें दृष्ट है | 
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श्रति--जनको ह ॒वेदेहो बहुदक्षिणेन यत्तेनेजे तत्र ह ईरपश्वालानां 
ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूब 
कःसििदेषां ब्राहमणानामन्‌चानतम इति । स ह गवां सहस्रमवरुरोध दश 
दश्च पादा एकैकस्याः शृङ्गयोराबद्धा बभूबुः ।॥। १ ॥ 


ततय यवण 








शङ्का--आस्यायिका त्रहिष्ठतमके निधीरणके ठि है, परन्तु दान विच्या- 
प्राप्ति उपाय हे, यह अथे कैसे सिद्ध हुआ ? 

समाधान--ह, यद्यपि उक्त निधीरण दही मुख्य प्रयोजन है तथापि दान 
विधाप्राप्तिक्ा उपाय है, यह भी सिद्ध होता है; अतः 'अन्यपर' इत्यादि भाष्य दै । 
विद्रनोंका परस्पर संवाद उसका उपाय है, यह प्रबरतासे इसमे दिखलाया गया हे। 
विद्रानेकि परस्पर सयोगसे पज्ञाकी वृद्धि होरी है, यह परतयकष सिद्ध हे, इसमें 
प्रमाणकी आक्रयक्रता नहीं है । इससे विद्याप्राप्तिके प्रदशनके कछ्िए आख्यायिका 
है, यह सिद्ध इभ ॥ ९ ॥ 

(जनको ह वैदेहो! इत्यादि शति । 

विदेहे जनकनामक राजा (सम्राट्‌) हुआ । "विदेहानां मव वैदेहः! यह जनकका 
विशोषण है । उसने जिस यागम अधिक दक्षिणा दी जाती है उस यागसे अथवा 
शाखान्तरे प्रसिद्ध बहुदक्षिणानामक यागसे अथवा अदवमेध यागसे [ अश्वमेधे 
दक्षिणा बहुत दी जाती है । तात्य अधिक दक्षिणाम हे । अतएव पञ्चा तक्के 
बड़-वड़ विद्वान्‌ उपस्थित इए । यदि स्वल्प दक्षिणा होती, तो वहां तक्के 
विद्रान्‌ उपस्थित नहीं हो सकते, बहुदक्षिणा चहे जो हो, ] यज्ञ किया 
उस यज्ञम पञ्चारु ओौर कुरकषत्रके ब्राह्मण एकत्रित हुए ये, उन सबके नेका 
कारण चाहे राजका निमन्रणदहो याउन ठो्गोकी यज्ञ देखनेकी इच्छ हो; 
दोर्नोक। संभव है । श्रतिमे कारणविशेषका निर्देश नदीं है । 

शङ्ा-कुर-पञ्चारु ही का नाम विशेषरूपसे क्यों छया ? उक्त कारणसे 
अन्यत्रके विद्वान्‌ भी भये होगे 

समाधान--अवश्य आये होगे, परन्तु पचार ओर कुर्क नामके निर्दैरका 
कारण यह है कि उस कारम उन दोनों जगर्ह विद्धानोकी संख्या अधिक थी 
अतः उपलक्षणके किए उनक्षा निर्दैच हे । उस समामे महान्‌. विद्रस्ससुदायको देखकर 
वैदेह यजमान -जनककी यह जिज्ञासा (जाननेकी इच्छा) हुई किं इस विद्रत्समूहरमे 
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तान्‌ होषाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो बो ब्रहिष्ः स एता गा उदजता- 
मिति तेह बराह्मणान दध्रषुरथ ह याज्ञवस्क्यः स्वमेव ब्रह्मचारिणषरु- 
वाचेताः सोम्योदज सामश्रवा २ इति ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाशचुकरषुः 
कथं नो ब्रह्िष्ठो द्ुवीतेति । 

अथ ह जनस्य वैदेहस्य होताऽखवरो बभूव स हैनं पप्रच्छ खं यु 
खल नो याज्ञवरकय ब्रहिष्ठोऽपी ३ इति । स होवाच नमो वर्यं ब्रहिष्ठाय 
कमो मोकामा एव वयं स्म इति तं ह तत एष प्रष्टुं दपर होताऽधरः ॥२॥ 
सबसे बडा ब्रह्मेतत कौन है £ इनमे यपि पदे सव द, तथापि ससे अधिक 
विद्वान्‌ कौन ह, रेस जिज्ञासा होनेपर उक्त॒निदचयपर पुचनेके किष राजाने 
अदेश देकर हजार गौओंको एकत्र किया जौर दस दस पाद सोना एक एक 
गक दोनों सीमि रधवाया | एक-एक गौके एक-एक सींगमे पोच पोच पाद 
सोना था, इसर्िए एक गौके दोनों सीगोमे दस पाद सोना हुभा यह दश दं 
पादा पकेकस्याः इत्यादिका अथे है ॥१॥ 

“तान्‌ होवाच, इत्यादि श्रुतिः। इस प्रकार खुवणेयुक्त हजार गौओंको एकत्रित 
कर राजा ब्राह्मणोसे बोरे--हे रेखर्थशाढी ब्राहमणो, जाप ठे जो ब्रहवष्ठ अथात्‌ 
सबसे बड़ ब्रह्मवेचा हो, वह इन गडउओंको अपने घर ठे जाय; यह सुनकर उन 
्रह्ममोमिं से किसीका साहस न हुआ किं गउभक्रो षर्‌ ले जाय, कारण किं मे 
सबसे अयिक्र ब्रहवेत्ता ह, एेसी प्रतिज्ञा करनेक्ा साहस किंसीमं न था । 
ब्रह्मणोको असम देखकर श्रीयाज्ञवस्क्य महर्षिने अपने ब्रह्मचारी छात्रके प्रति 
कहा -- हे सोम्य सामश्रव, इन गउञंको हांको, अपने घर ठे जानेके किष । 
सामश्वव विरोषणसे याज्ञवस्वय महिं चारो वेदके अभिज्ञ ये, यह प्रतीत होता हे । 

राङ्गा-- केसे ? 

समाधान--“सामविधि श्वणोतिः इति--सामश्रवाः । इससे मादस होता है 
कि यह्‌ ब्रह्मचारी श्रीयाज्ञवल्वयसुनिसे सामवेद पदता था । सामवेदकी योनि 
च्‌ हे अथात्‌ ऋगरेदके मन्त्रम सामका गान होता है । साम केवर गानमात्र 
कहकाता ह | तदाधार मन्त्र ऋक्के दँ । यदि ऋगवेदके ज्ञानी उक्तं ऋषि न 
होते, तो साम कैसे पढ़ा सकते £ यजु्वैदके तो स्वयं आविष्कारक (कती) दी य? 
अतः यजुवेदाभिज्ञ ये, इसमे तो सन्देह ही नहीं । गुरुके कहनेपर उन्दने जब कृष्ण 
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आसुरासङ्गमरस्युधं प्रणध्यानं पुरोदितम्‌ । 
सृत्युघ्रमेवं बागादेर्यानं सोऽप्ृच्छद श्वरः ॥ १० ॥ 
अध्यात्ममधिभूतं च यजमानिगादिषु । 
स्वाभाविकः परिच्छदो श्रत्युमेत्येफलाजनात्‌ ॥ ११ ॥ 





यजुका त्याग कर दिया; तेव सूय्यै भगवानसे शयु यजुका अध्ययन किया, 
यह इतिहास प्रसिद्ध हे । अथर्ववेदका उन तीनों वेदो दयी अन्तभौवं है, वह 
अतिरिक्त वेद नहीं है, अतएव वेद्‌ त्रयी कहराते है । “खियासृक्‌ सामयजुषी 
जओौर विदाखयखयी' यह अमरकोष है | आचार्थका वचन सुनकर सामश्चवा घरं 
ले जानेके किए गउर्ओको जव हके छगा, तव अन्यं ब्राह्मण इसङिए अतिक्रुद्ध 
हुए कि याज्ञवस्क्यने इस पणसे (बाजीसे) अपने ब्रहिष्ठताकी प्रतिज्ञा कर डी अथात्‌ 
इन सवाम हम ही अहिष्ठ है, एसी प्रतिज्ञा कर छी । एक-एक हम लोग प्रधान ब्रह्मवेत्ता 
है, एेसे हम रोगोके मध्यमे याज्ञवल्कय अपनेको ही क्यों ब्रहवेत्ता कहते है, त्राहमणेोकि 
कुद होनेके भनन्तर यजमान जनका होता ( ऋलिग्‌ ) अश्वरनामक था, बहिष्ठा- 
भिमानी राजाके यहां रहनेसे निडर एवं प्रगरम था, उसने याज्ञवस्क्यसे पूछा, क्यों 
याज्ञवस्क्य तुम हम रोगोमें ब्रिष्ठ हो क्या  यहौपर अनादरके सुचनके छिए 
सी मे ईैकार प्ठुत क्रिया गया है। याज्ञव्क्य बोले, ब्रहषिष्ठको हम प्रणाम 
करते ह, इस समय गउओकि इच्छुक हैँ । पर यह॒ बात अश्चलको न ऊंची, 
क्योकि उक्त पणके करनेसे ब्रहविष्ठकी प्रतिज्ञा इतर रोगोके मनम क्षोभकी 
कारण हद । राजाधित अश्वर ऋषिने प्र्षकी इच्छासे याज्ञवस्क्यका प्रथमं 
संबोधन किया । हे याज्ञवक््क्य, जो ये सब मत्युसे व्याप्ते, व्याप्तही क्यों 
अभिप्र है, वशीकृत है, फिस॒उपायसे यजमान मृदयुन्यापतिका अतिक्रमण 
कर सकता हे १ ॥ २॥ 

'आघुरासङ्ग०' इत्यादि । आघुर आसङ्गरूप जो मृत्यु है, उसका नाशक 
पराणध्यान पूर्वम कहा जा चुका है, एवं वागादि-ध्यान मी मृल्युका नाशक दहै, यह 
मी कहा जा चुका है, उसीको अश्वरुजीने याज्ञवस्क्यजीसे पूछा ॥ १० ॥ 

सब मृ्युसे व्याप दहै, यहा भृ्युका अथ कहते है- अध्यात्म ० इत्यादिसे । 

यजमान जौर ऋतिग्‌ आदि [होता, उद्वाता प्रति] इन स्वामाविक अध्यास 
ओौर अधिमूत जो परिच्छेदामिमान हे, वही मृल्युखूप फलप्रद ॒होनेसे मृन्युपद- 
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कालोऽपि मृत्युः कत्रीदिमारणात्‌ स्यात्‌ स च द्विधा, 
सौरोड्होरात्रिरूपेण चान्द्रः पक्षादिरूपतः ॥ १२॥ 


कयि 





पिन द्वी, आनयस्व ॐ, "कटा कषक 


वाच्य हे; आला अपरिच्छिन्न सर्वव्यापक हे; परन्तु यजमान आदि स्वाभाविक 
'अहं ब्राह्मणः, "अहं क्षत्रियः गृहेऽस्मिः इत्यादि आन्तिसे भपनेको परिच्छिन्न 
समह्षते हैँ । एवं अथि आदि देवता भी अपरिच्छिन्नप्वभाव है, किन्तु उनमें 
मी परिच्छेदामिमान है, यही राग आदि सहित मृष्यु है । उक्त मूत्युक्रा नार 
होनेषरं साधन सहित सकर करमोक्ी निवृत्ति हो जाती हे । 
शङ्का-- प्रम पुरुषाथै॑मोक्षके साधन कर्मका त्याग उचित नहींहे? 
समाघान-- मरत्यसाधनेका फर मत्यै ही होता दहै, अमत्यै नही, अतः 
न्य होनेसे विनाशी कर्मकरा फर निप्य कैसे हो सकता है । इससे सिद्ध हुआ किं 
कर्म मोक्षका हेतु नहीं है, अतः उसका व्याग उचित दै, इसङ्िए कमव्यापक मृत्युके 
अतिक्रमणका उपाय कहना चाहिए, तच्छनि्णेयफरुक यह महान्‌ विचार ज्ञानी 
अश्वरका याज्ञवस्क्यके साथ मारब्ध हुआ । ज्ञानी अश्चर्ने जयके उदेश्यसे प्रभ 
किया है भौर आगे निग्रहस्थानका उद्भावन मीहे, अतः यह जल्पकथाहे। 
जरपकथा भी तक्वनिर्णयके र्षि की जा सकती दै, अतएव कहा मीहे कि 
'तवाध्यवसायसरक्षणाथे जल्पवितण्डे बीजप्ररोहर्सरक्षणाथे कण्टकञ्ञाख।वरणवत्‌' 
अथात्‌ जदप ओौर वितण्डा तस्वाध्यवसायका संरक्षण करनेके लिए है, जेसे बीजपे 
उदयन्न होनेवलि अङ्कुरोका रक्षण करनेके किष कटिवारी शाखा्ंका यावरण है । 
इससे वादके समान ज्पकथा भी तच्वनि्णायकं होती है, यह सिद्ध हुभा ॥११॥ 
यद्यपि पाठक्रमके अनुसार प्रथम प्रदनके उत्तरका दी ग्याख्यान करना 
चाहिए था, तथापि पाठक्रमादथेक्रमो बरीयान्‌ः ८ पाटक्रमकी अपेक्षा आर्थिक क्रम 
बरुवान्‌ होता हे ) इस न्यायके अनुसार द्वितीय आदि प्र्षौका यदीं निषटपण 
करते है--कद्धाऽ०' इत्यादिसे । 
अश्वलका यह प्रक्र हे कि किस उपायसे यजमान अहोरात्रकी व्याप्िसे मुक्त 
होता हे; परन्तु यह परश्च दीक नही है, कारण कि कारमं पूर्वोक्त रक्षण मलयुत्व 
नहीं है, अतः कारम मी म्यत सिद्ध करते हें | कर्ता आदिका ८ आदिसे कम 
मौर साधनका महण है ) मारक कारु है, इसट्िए कार भी मृष्युदै, उससे भी 
मुक्ति कहनी चाहिए । कारु दो प्रकारका है--एक अहोरात्ररक्षण ओौर दसरा 
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जेतु मृस्यत्रय ब्रह्मलोकं प्राप्तुं च साधनम्‌ | 
प्रभ्श्वतुभिः प्रपच्छ देवध्यानं तदुत्तरम्‌ ॥ १३॥ 
यजमानस्य वामादीन्‌ होत्रादींधाऽऽधिदेविके | 
अग्न्यादावेकतां ध्यात्वा युच्यते चाऽतिथरुच्यते ॥ १४॥ 
युक्तिस्त्यक्त्वाऽऽसुरं भावं देवभावसख चिन्तनम्‌ । 
ब्रहमलोफोऽतिष्क्तिः स्यान्न केवल्ययुपासनात्‌ ॥ १५ ॥ 








तिथ्यादि रक्षण--इन दोनोँसे सुक्तिका उपदेशा या का जाता है । अदहोराज्ासक 
कारु कमका आरम्भक तथा समापक होता दे, अतएव मृस्यु है; उससे सुक्ति कैसे 
हो सकती है १॥ १२॥ | 

जतु गृत्युत्रयम्‌' इत्यादि । उक्तं मरद्युत्रयके जीतनेका तथा त्रह्रोक- 
प्रा्िक। साधन चार प्रश्रोसे पूजा, देवताका ध्यान उन प्रश्नोका उत्तर है ॥ १३ ॥ 

(यजमानस्य! इ्यादि । अध्यास--यजमानकी वाक्‌ - आधिदैविक-- 
होता--इन दोनोका अभिस्वरूपसे होता अब ध्यान करता हे, तब वह होता ओौर 
यजमान-- दोनोकी मृत्युका अतिक्रमण करता है ॥ १४॥ 

यह युक्ति अतिमुक्त है, कैवल्य नहीं है, इसीको स्फुट करते है-- 
ुक्तिस्त्यकषत्वा इव्यादिसे । 

आयुर्‌ साधनसे देव साधनकी श्राप्ि युक्ति है ओर आघुरं साधनके फट 
स्वगादिसे देवसाधनके फरु सूत्रास्मकी प्राप्ति अतिमुक्ति है । जो यह कहते है किं 
सूत्रोपासना सहित देवताध्यानादिसे साक्षात्‌ युक्ति होती है, उनका कथन ठीक नहीं 
है; कारण कि ब्रह्मविद्या व्यथ हो ज।यगी, उसका फर मुक्ति दै, वह उक्त कर्मसे ही 
हो जायगी । विद्या ओर कर्भ रोषरोषित्वका निरास पूर्वमे कर चुके है । अध्यात्म 
चश्च ओौर भधियज्ञ अध्व - ये दोनों साक्षात्‌ अनवच्छिन्न रवि है; इस प्रकार ध्यान 
करता हुा अध्व अहोरात्राख्य स्यसे स्वयं सक्त हो जाता है तथा यजमानको 
भी मुक्त करता हे । मस्सम्बन्धी यजमानका अवयवभूत च्च ओर भँ अध्व्यु- ये 
दोनों सूय ही है, इस प्रकार साक्षात्‌ ध्यानकर जिस समय अध्व बेठता है; उस 
सपय यजमान ओौर अध्वर्यु दोनों अहोरात्राख्य मृद्युसे सुक्त हो जाते है । चन्द्रमामे 
वृद्धि एवं हास जसे होते है, वैसे ही पक्षम भी बृद्धि ओर हास तिथि-प्रयुक्त होते 
वैः इस हास ओर बृद्धिके सादद्यसे चन्द्रमा हास-वृद्धिके कती दै, इस कारणसे 
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आधिदेविकरूपेण धीरध्यात्माधिभूतयोः । 

उद्या, सर्वत्र तेनोक्ता प्राणविधाऽभिपूर्यते ॥ १६ ॥ 
याज्ञवस्क्येति होवाच यदिदं सवं मत्युनाऽऽप्ं सवं मृस्युनाऽभिपन्नं 
केन यजमानो मृत्योरापनिमतिद्ुच्यत इति । रीत्रसििजाऽभ्निना वाचा, वाग्वै 
यज्ञस्य होता तयं वाक्‌ सोऽयमभिः स होता स युक्तिः साऽतिगुक्तिः ॥३॥ 
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चम्दसना मन ओर ब्रह्मा ध्यान करनेसे पकषद्रयासक सृद्युसे यजमान ओौर ब्रह्मा 
दोनों सुक्त हो जति है । चन्द्रमाके हास ओर वृद्धिका कती बायुहै, अतः 
यजमानके प्राण तथा उद्गाताके प्राणका वायुस्वषूपसे ध्यान करनेसे पकषद्रयात्मक 
मृतये उद्गाता जौर यजमान रुक्त हो जते दँ ॥ १५ ॥ 

आधिदैविक इत्यादि ! अध्यासम मौर अपिभूत बुद्धिका आधिदैविक 
खपे सब जगह उह्य करनी चाहिए । उदहाका अथं पूर्वमे स्फुट कर चुके दै । 
उसी खूपसे सब अगह समश्चना चाहिए । सब जगहका तात्पयं उदूगीथ 
बरह्मणे हे ॥ १६ ॥ 

५याज्ञवस्क्येति होवाच इत्यादि श्रुतिः । दे याज्ञवल्क्य, मधुकाण्डमे 
दरईनसदित पाङ्क्त कमैसे यजमानकी मृ्युका नाश संक्ेपसे उद्गीथ प्रकरणम कहा 
है। उसीकी परीक्षाके श्ण यह प्रन्थ है । इसर्ए तद्गत ॒दरानविरोषाथै यह 
विस्तार है अर्थीत्‌ उद्गीथ उपासनं वागादिकी अथि आदि रूपतार्प विरोषकी 
सिद्धिके छिए यह उपक्रमदे। जो इस कर्मका साधनसमुदाय ऋलिगादि है, 
वह्‌ स्वामाविक आसंगसदहित कमरुक्षणमृष्युसे व्याप्त है, केवरु व्याप्त ही नहीं है, 
ङिन्तु अभिपन्न वशीकृत हे । 

शङ्का-- किंस दरीनरुक्षण साधनसे यजमान मृष्युभ्याप्िक्रा अतिक्रमण कर 
मक्त होता है, स्वतन्त्र--गद्युका अवश--दहोता है । 

समाधान--यह तो उद्गीथे कहा हे, जिससे मुख प्राणात्मदशैन अतिमुक्त 
होता हे | हौ, ठीक कहा हे; जो अश नहीं कहा, इसके ङिएि यह आरम्भ हे | 
अद्वख्के धरनका उत्तर ऋषिने दिया । 'होत्रविजाऽग्निना वाचाः इसका 
उ्याख्यान करते हे । 

राङ्का--कौन होता है, जिससे यजमानादि मूत्युका अतिक्रमण करता है । 

समाधान--यज्स्य'का भथे यहां यजमान दै, यज्ञो वै यजमानः' यह श्रुति 
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याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद सवंमहोरात्राम्यामाप् सर्वमहोरात्राभ्या- 





इस अथेमे प्रमाण है । यजमानकी जो वाग्‌ है, वही अधियज्ञमे होता है, वह 
अभ्नि होता" है, क्योकि (अर्भ होताः यह श्रतिदै। जो यङ्ञके ये दो 
साधन है यानी अधियज्ञ ऋलिक्‌ ओर अध्यात वाक्‌ ये दोनों परिच्छिन्न दै, 
मृ्युसे व्याप्त दै । स्वाभाविक अज्ञानासङ्गपयुक्त कर्मरूप मूव्युने प्रतिक्षण 
परिवतेन दवारा उन दोनोंको अपने स्वाधीन किया है| अधिदैवतहप 
अथिषूपसे ददयमान दो साधसे यज्ञरूप यजमानकी सुक्ति होती है, 
यही कहते है होता अपिष्वूप सक्ति दै भर्थात्‌ अभिस्वरूप दशन 
मुक्ति है। जिप समय उन साधनोको अथिषपसे देखता है, उसी समय 
स्वाभाविक आसङ्गलक्षण मःयुसे विमुक्त होता दै, आध्यासिक परिच्छेदूपसे तथा 
आषिमौतिक परिच्छेदखूयसे विमुक्त हो जाता है, इससे अभिरूपसे इष्ट वह होता 
मुक्ति हे यानी यजमानकी सुक्तिका साधन है । यह मुक्ति यजमानकी अतिमुक्ति यानी 
अतिमुक्ति-साधन है । उक्त दो साधन परिच्छिन्न ह; उनम अपरिच्छिन्न अथिर्पसे 
दृष्टि ही सुक्ति है जो यह मुक्ति भधिदेवतादष्टि है, वही अध्यातम ओर अधिभूत 
परिच्छेदसे युक्त विषयासक्तिप मन्युक अतिक्रमण कर॒ अधिदेवतात्वप अथि- 
मावकी प्राप्ति है, जो उक्त ध्यानकी फरस्वखूप दहै, वही अतिमुक्ति कदराती हे । 
इस अतिसुक्तिका साधन सक्ति दै, इस बातको ध्याने रखकर अतिसुक्ति कदी हे । 
यजमानकी अतिमुक्ति वागादि इन्दियोकी अभिमावापत्ति है, यह उदृगीथ-परक- 
रणम व्यास्यात हो चुका हे । 

शङ्का-- तव तो यह ब्राह्मण ही निरथक हे । 

समाधान- वहं मुख्य प्राणदशनमात्र सुक्तिका साधन दहे, एेसा कहा गया 
ह, प्राणविरोष वागादि इन्द्रियो अभिमावदशन नहीं कहा गया है । यदा वह कदा 
गया है, अतः प्रकृतम विशेष हे । 

शङ्क-- द शनके समान क्था फरू भी विरोष है 

समाधान-- फर तो वही--मृयुपराघ्यतिमुक्तिस्वख्प ही-- है, जो शृदयुमति- 
क्रान्तो दीप्यते, इत्थादिसे उद्गीथत्राह्मणमें व्याख्यात हो चुका है ॥ ३ ॥ 

'याज्ञवरक्य इति होवाच यदिदं सवेमहोरात्राम्या० इत्यादि शति । 
स्वाभाविक अज्ञानासङ्गप्युक्त कर्मरक्षण मृव्युते अतिसुक्ति होती है, इसका 

५०२ 
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मभिपन्नं केन यजमानोऽहोरात्रयोरापनिमतिश्ुच्यत इत्यध्वयुणलिजा चश्चुषा- 
ऽदित्येन, चवै य्गस्याध्वधुस्तचदिद चश्चुः सोऽसावादित्यः सोऽध्वथुः 
स भुक्तिः साऽतिथुक्तिः॥ ४॥ 

याज्नयर्क्येति होवाच यदि सरव पूर्पक्षापरपकषामभ्यामप्तं सवं पूवेपकषा- 
परपक्षाभ्यामभिपन्नं केन यजमानः पूवैपक्षापरपक्षयोरातिमतिमुच्यत इ्यु- 
द्रात्रसििजा वायुना प्राणेन, प्राणो वे यज्ञस्योद्गाता तचोऽय प्राणः स वायुः 
स उद्गाता स घुक्तिः साऽतिषठुक्तिः ।॥ ५॥। 





थतय तम्यते पा दति 
॥ का क + 2 2 स 2 त ० 9 9१ 














व्यास्यान हो गया है । उस कर्मके--सासङ्ग मृद्युके--भाश्रयमूत ज दरपूण- 
मासादि साधन दै उनके परिणामका हेतु जो कारु हे, उस कालस पृथक्‌ अति- 
सक्ति कहनी चाहिए, इसङिए इसका आरम्भ करते हे । क्रियाुष्ठानके निना भी क्रियासे 
पथे ओर अनन्तर साधनादिके परिणमका हेतु कार दहै, क्योकि कारुका व्यपार 
कर्मके समये ओौर उसके पूर्वै तथा अन्तम मी देखा जाता है । कर्भसे कार प्रथक्‌ 
मूल्य है, अतः इससे भी अतिमुक्ति कनी चाहिए, ईइसकिए कहते दहै--“यदिदम्‌' 
इत्यादिसे । यह सब अहोरात्रसे व्याप्त है । कारके दो स्वख्प द--एक अहो- 
रत्रिषप ओर द्रा तिथ्यादिस्वषूप। उनमें से पहले अहोरात्ररक्षण कारसे अतिमुक्ति 
कहते है--अहोरात्रसे दी सब होते है, बढ़ते है जौर बरिनष्ट भी होते है, एवं य्ञ- 
साधनोके विषयमे भी समञ्चना चाहिए । यज्ञकर यजमानका) चकु ओर अधवयु - 
इन दो साधनोको अध्यास मौर अथिमूत परिच्छेदक त्याग कर अधिद्रैवत- 
स्वभावसे देखना चाहिए; वही मुक्ति है । आदित्यमावसे दष्ट वह अष्वयु मुक्ति 
है, वह सक्ति ही अतिसुक्ति है। आदित्यमावको प्राप्त हए पुर्षके रए 
अहोरात्र नहीं होता ॥ 9 ॥ | 

संप्रति तिथ्यादिरुक्षण कार्से अतिसुक्ति कहती है '्याज्ञवस्क्येति 
होवाचः इत्यादि श्रति | 

राङ्ग--अहोरात्रादिरक्षण कारे तिथ्यादिरक्षण कारुका अन्तमीव है; 
अहोरा्ररुक्षण काठसे अतिसुक्ति कहनेपर तिथ्यादिरुक्षण काल्से भी अतिमुक्ति 
कही जा चुकी, अतः प्रथक्‌ आरम्म व्यथे हे । 

समाधान--आदित्य अहोरात्र आदिके कती है, प्रतिपदादि तिथियोके नदी; 
क्योकि प्रतिपस्रमृति तिथि्योम हास जौर वृद्धि होती है, इस कारण हास ओर 
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याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बणमिव केनाक्रमेण 
यजमानः स्वगं ॒ लोकमाक्रमत इति ब्रह्मणरिवजा मनसा चन्द्रेण मनो त 
यज्ञस्य बह्मा तदचदिद्‌ मनः सोऽपौ चन्द्रः स ब्रह्मा स युक्तिः साऽतिथुक्ति- 
रित्यतिमोक्षा अथ सम्पदः ॥ & ॥ 





वृद्धिसे युक्तं चन्द्रमा दही उक्त तिथिययोके कती हे! अतः चन्द्रभावापत्तिस 
पहले पक्ष ओर्‌ दूसरे पक्षका अत्यय ( विनाश्च ) होता है, जैसे आदित्यभावापन्तिसे 
अहोरात्रका अत्यय होता है, वेसे ही चन्द्रभावापत्तिसे पहले पक्ष ओर दूसरे पक्षका 
अत्यय होता हे । चन्द्रपािसे तिथ्यादिका अत्यय होता है, यह माध्यन्दिन 
दाचियोंका मत है जौर काण्व श्रुतिसे प्रतीत होता है कि वायुमावापर्तिसे उक्त 
पक्षका अत्यय होता है । - 

राङ्का- तव तौ श्रुतियोमं परस्पर विरीध है) 

समाधान--हां, आपाततः विरोध प्रतीत होता है, पर परिहार ईस प्रकार है 
किं यजमान॑का प्राण वायु है, वही उद्गाता है; यह उद्गीथत्राह्णणमे कहा है-- 
'वाचा च श्येव स प्राणेन चोदगायत्‌" । इस प्राणका शरीर जर दै, "न्योतीखप- 
मसौ चन्द्र" । प्राण, वायु यौर चन्द्रमा एक ही है, यह सक्ा्नाधिकारम निश्चित हो 
चुका है, यतः प्राण, वायु जौर चन्द्रमा एक दी ह, इसकिए चन्द्रमा या वायसे उपसंहार 
करनमे कोई अन्तर नहीं हे, इस प्रकार मानती हुई श्रुति अधिदैवतदूप वायुसे उप- 
संहार करती हे । अपि च, वायुनिमित्तक दी बृद्धि ओौर हास चन्द्रमाम होते है | 
इससे तिथ्यादिरुक्षण कारके कता चन्द्रमाका कारयिता वायु है, अतः वायुहपा- 
पन्न होकर तिथ्याविरक्षण काठसे अतीत होता है, यह सोपपत्तिकं अर्थ हे । अतएव 
शत्यन्तरमं चन्द्रहप इष्टि मुक्ति ओर अतिसुक्ति कदी गई है; यहांपर कण्वोके दो 
साधनम तत्कतारणमूत वाययुरूपसे इष्टि मुक्ति ओर अतिमुक्ति है, इस प्रकार 
्ति्ोमें परस्पर विरोधका ठेश भी नहीं है ॥ ५॥ 

ध्याज्ञवस्क्येति होवाच इत्यादि श्रुति । यजमानकी सद्युरूप कार्ते 
अतिमुक्तिका व्या्यान हो गया । अब प्रश्न यह उठता है कि अतिमुच्यमान यजमान 
किंस आङुम्बनसे परिच्छेदविषय मृन्युक्रा अतिक्रमण कर फरु पातादै, जो 
'अतिमुच्यते' एेसा कहते हँ । जो यदहं प्रसिद्ध॒ अन्तरिक्ष ८ जकाश्च ) है, बह 
अनाटम्बन ह । श्रुति इवचेब्दका प्रयोग दै, इससे प्रतीत होतादे कि 
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कुछ अआरम्बन जवश्य है; अन्यथा अनारम्बनम्‌ यह कहना पयौप्त था, 
पर उसकी प्रतीति नदी होती। जो अज्ञायमान आङम्बन हे, उसको 
त्दनाम किशब्दसे निष्पन्न क्िन' शब्दसे पूछते हँ । आरम्बनके बिना फल- 
प्रातिका ही संभव नहीं है । जिस आरम्बनसे परिच्छेदविषय मृयुक्ता अतिक्रमण 
कर फल पाता है, स्वीकोकका आक्रमण करता है; वही स्वगेरोक पाता है, यह 
कहते दै- -श्रहमणलिजा मनसा चमद्रेण' । अक्षरथोजना पूववत्‌ समज्ञनी चाहिए । 


अध्यास यजमानका ओ यह प्रसिद्ध मन है, वह यह चन्द्र अधिंदेवत है, 
क्योकि मन अध्यात्म है ओर चन्दर अधिदेव है, यह प्रसिद्ध है । वही चन्द्रमा 
हया ऋलिगखूपसे जपिभूत ब्रहमाका परिच्छिन्न रूप है ओौर मनका अध्यास स्वरूप 
है + इन दोरमोको जो अपरिच्छिन्न चन्द्रखूपसे देखता ह ‡ वही चन्द्रमा ओर मन्य 
आटम्बनतसे कभैफर स्वको प्राप करता है; अतंएव अतिक्त होता है; यहं 
अभिभाय है । इति, यह उपसंहाराथं है । मृष्यसे इस प्रकारके जतिमोक्ष होते ह| 
यजञा्ञविषयक सव दरीनभ्कार इस अवसम कहे गये दै, इसि उपसंहार दै-- 
(अतिमेोक्षाः । अर्थात्‌ इस प्रकारके अतिमोक्ष है । 


अथ संपदः । अब संपत्‌ कहते दै--संपद्‌--किसी सामान्ये 
फुर्वान्‌ अभ्िदोत्र आदि कर्मोका उनके फर्क क्एि संपादन-- महान्‌ 
फ़रवान्‌ अद्वमेथ आदि कर्मोका करमत्वसामान्यसे छोटे कमम विवक्षित फर- 
सिद्धिके किए संपति ( संपादन )- संपत्‌ कहा जाता दै, जसे यथाशक्ति अभि- 
होत्रदि करता हुआ पुरुषै “हम वमेष करते ददै, इस प्रकार यदि ध्यान 
करे, तो वह ध्यान संपत्‌ कहा जाता हैः अथवा देवलोकादि फरु अति 
उल्ज्वङ दै, उस अति उऽ्ञ्वरुतादि सामान्यसे आज्याहुतिमै देवरोकका 
ध्यान संपद्‌ है । उञ्ञ्वर जऽ्याहुतिको ही देवरोक समञ्च । पूण उत्साहसे 
फरसाधनानुष्ठानमे प्रयल करनेषर भी सामग्रीके वेकट्यसे वह असंभव हयो, तो संपद्‌ 
करना चाहिए । कर्मियोका ही सपत्‌-कमीनुष्ठानमे अधिकार है; इसका उदाहरण 
भाष्यकार देते ै-“आहिताथि' इत्यादिसे । हिता ( अभिहोत्री ) अथिहोत् 
आदि कर्मेमिं से किसी कर्मका आारुम्बन कर कर्मफरु विद्धा होनेपर जिस 
फ़रुकी कामना अथिोजीको हो, उसीका संपादन करे । 


शाङ्गा--कम ही फएरुवान्‌ होता हे, संपद्‌ नदीं । 


प्रथम ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १६०४५ 








अथ सम्पद्‌ उच्यन्ते सखस्पे कर्मणि कर्मणः| 
महतधिन्तनं सम्पत्तया प्राप्यं महाफलम्‌ ॥ १७ ॥ 
एवं सत्यदवमेधादेः पाठो विग्रः कृतोऽ्थवान्‌ । 
न शाखस्य शयुपालम्भः सम्पदेवाऽस्तु तत्फलम्‌ १८ ॥ 





समाधान-- विहितं अध्ययनकी अथेज्ञानानुष्ठान आदि प्रम्परासे अथेवत्ता 
विद्वानोने मानी है; राजसूय, अश्वमेध जदि योम सव किसीका अधिकार नहीं 
है, इस समय तो उक्त यागोको करनेकी सामथ्यं ही किसी पुरुषे 
नहीं हे । फिर इनका पाठ केवर स्वाध्यायाथै कहना होगा; परन्तु प्रयोजनके 
बिना उसका अध्ययन भी नहीं हो सकेगा, इसरिए तत्‌-तत्‌ यागके फर्की प्रापिका 
कोद उपाय अवद्य मानना चाहिए, उपाय संपत्‌ है, संपत्के दवारा भी तत्‌-तत्‌ 
फट होता है, अतः उसके संपादनाय उसका पाठ आवदयक है, अतः संपत्‌ 
मी फर्वती है, इसङकिए संपद्का भरमम करते हैँ ॥ ६ ॥ 

संपत्‌ कम कहते ह अथ संपद" इत्यादिसे । 

रङ्गा संपद्‌ क्या है ? 

समाधान-- स्वल्प (छोटे) कमम वड़े कर्मोका चिन्तन संपद्‌ कखाता है । 
संपद्से मी महाफरु प्राप्न होता है, जेसे अभिहोत्रादि कर्ममे कर्मतसामान्यसे 
अश्वमेध आदि बड़ कर्मोका ध्यान संपद्‌ है, सो कह चुके दै ॥ १७॥ 

(एवं सत्यश्च ०” इत्यादि । 

शङ्का-- यदि महान्‌ कर्मोका फर छोटे कभसे हो जायगा, तो महान्‌ कर्मे 
किसीकी प्रवृत्ति ही नदी होगी, कहा मी है-- 

अङ्के चेन्मधु विन्देत किमथे पर्वतं जेत्‌ । 
इष्टस्याऽथेस्य संसिद्धौ को विद्धान्‌ यल्नमाचरेत्‌ ॥' 

अर्थात्‌ घरक कोनेम यदि शहद मिरु जाय, तो कौन विद्वान्‌ उसे पर 
करनेके किए पवैतपर जायगा ? 

समाधान-संपतसे भी फल होता है, यदि एेसा शास्र कहता है, तो एेसां 
माननेमै आपत्ति क्या हे £ अन्यथा ब्राह्मणादिका राजसूयादि यागम अधि- 
कार्‌ नहीं, फिर तकैक अदवमेधादिमन्त्रपाट व्यथ हो जायगा। अथवा फएराभावसे 
उसके अध्ययने विप्रादिकी प्रवृत्ति दी नहीं होगी । संपतसे अद्वमेधफल्की 
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श्रतिः--याज्ञवस्क्येति होवाच कतिभिरयमदयम्मिहा ताऽस्मिन्‌ यज्ञ 
करिष्यतीति तियभिरिति कतमास्तास्तिस्र इति पूरोऽलवाक्या च याज्या 
च श्रयेव तदीया कि ताभिजयतीति यक्किञ्चदं प्राणभृदिति ॥ ७॥ 
होतप्रयुक्तऋग्जातित्रथे सम्पादयन्नमून्‌ । 
लोकचिरोक््यमाप्नोति समत्वाज्जित्वसख्यया ॥ १९ ॥ 
ऋ 


रप्ति होती दै, यदि थह शास्त्र कहता है, तो विद्वानोको इसमे सिन्न नदीं होना 
चाहिए, वकि चास््ोक्त अर्थम शङ्का करना उचित नहीं है, तएव ब्रा्मणादिके 
किए भी सखमेधमन्त्रपाठे साथैक होता हे ॥ १८॥ 

धयाज्गवरक्येति होवाचः इस्ादि श्रुति । याज्ञवर्यको अभिसुखीकरणाथे 
(याज्ञवल्वयः! यह संबोधन है । इस यज्ञम कितनी चांसे अथौत्‌ कितनी 
कितनी संख्याके ऋग्‌जाति मन्त्रे यह होता शस्त्रका संशान करता हे, महर्षिने 
उत्तर दिया--'तिखभिः अथात्‌ तीन ऋगूजातियोसे । 

रङ्का- कौन तीन है, पूर्वमे संस्याविषयक प्रशन हैः उस्र संस्येय- 
विषयक प्रन है | 

समाधान--यागकास्ते पू जो ऋचा प्रषुक्त होती दै वे दी ऋग्‌ 
जाति षै, वे ही पुरोनुवाक्या कही जाती दँ । यागाथ जो ऋचा भ्यक्त होती हैँ 
वे ऋग्‌जातीय याज्या है । श्रथ जो प्रयुक्त ही दै, वे शस्या है । को$ चचां 
स्तोत्रिया है गौर अम्य जो को$ ऋचां हैः वे सब इन्दं तीनों अन्तभूत होती है । 

शुङ्का-- उनसे किसका जय होता है 

समाधान-- जो कुछ यह प्राणी है, संस्यासामान्यसे जो ङु प्राणभूत्‌-जाति 
ष अथात्‌ तीन रोक है, उन सवका जय करता है, सव॒ फरजातक्रा संपादन 
करता है ॥ ७ ॥ 

(होतृप्रयुक्त०' इत्यादि । चयो रोकास्त्रैोक्यम्‌' यानी भूरादि रोक त्रित 
सस्या ३, पुरोनुवाक्यादिमे भी त्रित संस्या है, अतः छोकन्नयका त्रितवसंख्यासादयसे 
परोनुवाक्यादिम रोकत्रयका संपादन करनेसे त्रिरोकके प्राणि्ोँका जय होता हे । 


द्का-- फल उपास्यानुसारी होता है, रोककी उपासनासे रोकका जय होना 
चाहिए । सन श्राणि्योका जय कैसे ? । 

















१ ° 


पथम्‌ ब्राह्मण ] भाषातुवाद सहित १६०७ 


समिन्ांसादिगुख्यानुल्ज्वरत्वादिसाभ्यतः। 
देवरोकादिसम्पत्या देवलोकादिमाप्तुयात्‌ । २० ॥ 
शतिः--याज्ञवस्क्येति होषाच कत्ययमधाध्वयुरसिमिन्यज्ञ आहुती 

ष्यतीति तिस इति कतमास्तास्तिस्र इति या इता उज्ज्वटन्ति, या हता 
अतिनेदन्ते, या हुता अधथिषेरते, फ ताभिजंयतीति या हुता उञ्ञ्वलन्ति 
देवलोकमेव ताभिजयति दीप्यत इव हि देवलोको या हुता अतिनेदन्ते 
पित्रलोकमेव ताभिजयत्यतीव हि पितृलोको या हृता अधिशेरते भुष्य- 
लोकमेव ताभिजेयत्यध इव हि मनुष्यलोकः ॥ ८ ॥ 
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समाधान--रोकके अन्तरगत प्राणीमात्र है, खोकके जयसे उनका भी जय होता 
है, यह भथेतः सिद्ध होता है ॥ १९॥ . 

द्वितीय सम्पत्तिके विषयमे उदाहरण देते है--"समिन्मांसादि ०” इष्यादिसे । 

आज्याहुतिम दीप्ति, मांसाचाहुतिमे नाद (शब्द), पयःसोमाहुतिमे मधः- 
शयन हे । देव, पितृ, मनुष्यरोकम मी दीप्तिमखवादि दहै, अतः पृतादयाहुतिमे 
देवरोक, समित्‌; मांसादिकी जआहुतिर्योम मनुष्यशोक संपद्‌ है । ये आहुतियां 
जब होती षै तव रोक निष्प्र होते है। इस अनुसन्धानसे छोकजय 
होता है । एवं “अनन्तं मनः, इत्यादिका मी संपद्‌ अर्थं इस प्रकार समञ्लना 
चाहिए । वृत्निके आनन्ध्यसे मनम भी आनन्त्यका व्यपदेश है; वस्तुतः मन 
परतिभ्राणि एक ही रहता है, वृत्तिके आनन्त्यमै राब्दादिविषर्ोका आनन्त्य हेतु 
है । “अनन्ता वै विद्वेदेवाः इस श्रुतिसे विश्वेदेवा अनेक द; अनन्तत्वके 
साम्थसे मनोवृ्िमे विख्ेदेवाका संपादन कर सम्यक्‌ ज्ञानसे यजमान अनन्त रोकको 
प्राप्त करता है, यह दृष्टि यजमानकरैक है; फरु मी तद्गामी हे ॥ २० ॥ 

'याज्ञवस्क्येति होषाच इत्यादि श्रुति । याज्ञवस्क्येत्यादिका अथे पूर्ववत्‌ 
ही है । यह अध्वयु संप्रति इस यज्ञम कितना हवन करेगा; आहतिके कितने 
प्रकार है £ उत्तर दिया तीन } संख्येयविषयक प्रन करते है-- कौन तीन हैँ ? उत्तर- 
जो हुत होकर “उज्ज्वरुन्ति' दीप्त होती दै, देसी समिद्‌ ओौर्‌ आज्यकी माहुतियां । 
या हुता अतिनेदन्ते अतिशब्द्‌ करती है, मांसादयाहुतियां । या हता अधिरोरते नीचे 
जाकर भूमिम ठदरती दहै, पयःसोमाहुतियां । इन आहुतियोसे किसका जय करता हे 
जो आहृतियां हुत होकर दीप्तिमती होती हे, इनका फक उज्ज्य देवरोक हे । 
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याज्ञवल्क्येति दोषाच कतिभिरयमश ब्रह्मा यज्ञ दक्षिणतो देवताभिगो- 
पायतीष्येकयेति कतमा सेकेति मन एवेत्यनन्तं वै मनोऽनन्ता विश्वदेवा 
अनन्तमेव स तेन खोक जयति ॥ ९॥ 








दोनोमे उज्ञरत् धम समान है । जो उज्ञ्वरनयुक्त आहुतियां भने दी वे 
साक्षात्‌ देवरोकासक कर्मफल देती है, उक्तस्वप देवलोकाए्य फरुका ही मेने 
संपादन किया है, यह उनमें ध्यान करे जौर जो हुत होकर अतिशचब्द करती दै, 
उनसे पितृोकका जय होता है । इन दोनों साम्य हे --शब्दकवरत । 

शङ्का--देवरोकमे शब्द कैसे दै 

समाधान-पितृरोकसे संबद्ध ( सदी हुदै ) जो संयमनी पुरी है, उसमे यम- 
राजकी यातनासे पीडितोका हा हताः स्मः मुञ्च मुच्च इत्यादि शब्द होता हे, यह 
पुराणादि प्रसिद है तथा अवदानाहुतिर्यो, जो काटकर आहुतिर्यो दी जाती दै, वे 
अवदानाहुतिर्यो कराती ह, जेसे मांसायाहुतिर्या । उनका शब्दवच्वेन पित्‌- 
लोके साथ सादय दहै, इसङ्िए उन आहृतियोके अनुष्ठानकार्मे पितृरोकका ही 
सम्पादन कर रहा ह, पेसा ध्यान करे ओर जो हत होकर नीचे जमीनमें 
ठह्रती है, उन आहुतियोसे मनुष्यरोकक। जय होता है, क्योकि दोनोमे भूम्युपरि 
सम्बन्ध समान है । मूमिके ऊपर हुत क्षीरादि दँ ओर प्राणी भी भूमिके ऊपर ही 
ह, अतः दोनोमि उक्त धर्म स्पष्ट ही हे अथवा श्रौत सादृद्यसे उक्त संपादन करना 
चाहिए । श्रौत सादय हे, अध इवः । यहा इव शन्द एवकाराथक हे--अध एव्‌। 
साध्यादिरोकसे मनुष्यरोक नीचे दी हे । काष्ठस्थित अथिके नीचे क्षीरादि रहता है, 
अतः उक्त साद्य दोनोमे अति स्फुट है । अधोगमनसाद्श्य दोनोमे यर्दा 
विवक्षित है “ऊध्व सचवविशार° इत्यादि छोकोक्त नियमसे धर्मप्रधानोका स्वगरमे, 
रजःपधानोका भूमिम अर तमःप्रधानोका अधोरोकमे वास होता है, जिसकी 
अपेक्षा जो अधः ( नीचे) है, उसकी अपक्षा उसमे पाप या तम अधिक समञ्जन 
चाहिए । देवताओंकी अपेक्षा सम्पूर्णं मनुष्य आदिम पाप अधिक है । अतः उनकी 
अवेक्षा मनुष्यादिका जधोगमन एवं निवास आदि समश्चने चाहिए । इन आहुतिर्ोकि 
अनुष्ठानकार्मे मनुष्यरोकका ही भ संपादन कर रहा ह, एेसा ध्यान करे ॥ ८ ॥ 

4याज्ञवस्क्येति होवाच! इत्यादि भ्रति । याज्ञवल्क्येति होवाचका अथ पूर्ैवत्‌ 
है। यह ऋचिग्‌ ब्रह्मा है । वेदीकी दक्षिणदिश्ामे त्रह्माका आसन रहता है । 
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शङ्का-- जन्य देवताओंका आसन अभिके उत्तर या पूर्वम रहता हे, अहाका 
आसन दक्षिण दिज्ञामें क्यों 

समाधान--त्रह्मा यज्ञके रक्षक मने जाते है, यज्ञकी रक्षा उनका प्रधान 
क्म है । यज्ञम विन्न डार्नेवाढे यातुधान आदि दै, उनङी दिशा दक्षिणसे लेकर 
नचऋल्यक्रोणतक प्रसिद्ध है, अतः दक्षिण दिशसे दी आक्रमणका भय रहता है, 
इसलिए ब्रह्मका आसन वेदीकी दक्षिण दिशम कूगाया जाता है । रावण जादि 
दक्षिण दिशाके ही रहनेवले ये, अतः ब्रह्मा वेदीसे दक्षिण दिशम आसनपर 
स्थित होकर यज्ञकी रक्षा करते हैँ । 

शङ्का -- कितनी देवताओंसे रक्षा करते हैँ 

समाधान--एक देवतासे । 

शङ्का-- यदि एक देवतासे रक्षा करते है, तो कतिमिः' यों बहुवचनसे 
प्रच करना अनुचित हे, “कयाः यों एक वचनसे भरञ्न करना चाहिए था । 

समाधान- ह, करना चाषिए था, किन्तु यहा बहुवचन भासङ्गिकं हे । पूरव 
रमे बहुवचनान्तसे ही पर्न किया गया हे, इसङिए्‌ यहां भी बहुवचन माया है । 
अथैदी विवक्षासे बहुवचनान्तका प्रयोग नहीं फिया गया हे । अतः एक देवतासे 
इस यज्ञकी ब्रह्मा रक्षा करते दै, यह निश्चित हे । 

राङ्का--अच्छा, परक्षकतीको यदि यह मादमहो किएक दही देवतासे 
ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा कस्ते है, तो आपका यह उत्तर-पूर्वकण्डिका्ंरम 'कतिभिः' 
इत्यादिरूपे प्रश्न ह दै, इसङिए यहा मी प्रसङ्गवश बहुवचनान्तसे प्रभ्र हयो गया 
है-- देना अनुचित है ओर यदि प्रश्रकतीको ज्ञात न हो प्रद्यु यही ज्ञात हो कि 
ब्रह्मा अनेक देवताओंसि रक्षा करते है, तो प्रासङ्गिकं कहना उचित नहीं है । 

समाधान- प्ररनकती अद्वरु ऋषि श्ौतविघाके पूणं ज्ञाता ये, भतः वे जनक 
शजाके यहके होता ये, उनम निष्मरमाण अज्ञानकी कट्पनां करना अत्यन्त अनुचित 
है। हां, यह दो सकता है कि. जस्पकथासे दोनों विचार होता था, जस्पमे 
छर, जाति दिका प्रयोग किया जाता है; अतः बुद्धिके सम्मोहाथे बहु- 
वचनसे प्रदन किया गया हो, परन्तु उत्तर देनेवाटे याज्ञवस्कयने उनके मोहजास्े 
न पड़ स्पष्ट उत्तर दिया कि ''एकयाः यानी एक देवतासे । एक बह देवता है, 
जिससे दक्षिण तरफ़ आसनपर वैटकर ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा करते दै । 

शङ्का- वह कौन एक देवता है १ 

२०३ 
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ह्मणो मनसो दृत्तिष्वमनन्तास्वन्तव्जितान्‌ । 
विश्वान्सम्पादयन्देवाननन्त लोकमाप्तुयात्‌ ॥ २१ ॥ 
श्तिः-याज्ञवस्क्येति होवाच कत्ययमद्योद्वाताऽस्मिन्यज्ञे स्तोतियाः 
स्तोष्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोऽनुवाक्या च याज्या च 
शस्यैव तृतीया कतमास्ता या अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोऽलुवाक्याऽपानो 
याञ्या व्यानः शस्या कि ताभिजेयतीति पृथिवीलोकमेव पुरोऽनुबाक्यया जय- 
स्यन्त्रिधलोकं याञ्यया चुलोकर्शस्यया ततो ह होताश्वल उपरराम ॥१०॥ 


इत्युपनिषदि तृतीये प्रथमं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 


[2.8 | 


समाधान--मन ही वह्‌ देवता है, मनसे ब्रह्मा व्यापार करते षँ अर्थात्‌ ध्यान 
हाराः क्योकि स्तस्य यज्ञस मनश्च वाक्‌ च वतैनी तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा 
एसी श्चुति है । इसका यह अथं है--यज्के दो मागे है--वाक्‌ जौर मन । ध्वनी 
“वत्मैनीके' तापयसे दै । दोनँ मर्गेमि से अन्यतरका यानी एकं वागूरूप मार्गका मौनसे 
ब्रह्मा संस्कार करते हँ । इससे स्पष्ट होता कि मन ही देवता है, उस मनद्पी 
देवतासे ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा करते दँ । मन वृत्तिभेदसे जनन्त है । शैः राब्द प्रसिद्धि- 
दयोतनके छिए है । वृ्तिमेदसे मन॒ अनन्त ह, यह कोके भ्त्येक भाणी जानता है । 
अतः इसकी उपपत्तिके ङिए जिज्ञासा नहीं हे । मनेोवृत्यभिमानी देवता जनन्त है - 
(अनन्ता व वि्ेदेवाः' । सवे देवा यत्रैकं भवन्ति, इत्यादि श्र्यन्तर है । इसका 
अथ यह ह किं जिस मनम सब देवता एक हो जाते है अर्थात्‌ अभिन्न हो 
जाते हे । मन ओर विखेदेवरमे आनन्त्यूप धर्म समान दहै, थतः विश्वेदेवदृष्टिसे 
मनकी उपासना करनेसे अनन्तरोकफख्की प्राति होती है ॥ ९ ॥ 

(ब्रह्मणो इत्यादि । त्रह्मके मनकी अनन्त वृत्तिम अनन्त वि्ेदवो्ी 
इष्टि करनेसे अनन्तलोककी प्रापि होती हे ॥ २१ ॥ 

ध्याज्ञवस्प्येति होवाचः इत्यादि श्रुति । ्याज्ञवस्वयेति होवाचः इसका 
अथे पूववत्‌ है । यह उद्गाता कितनी स्तोत्रियाओंसे स्तुति करेगा । 

शङ्का - स्तोज्निया किसको कहते ह 

समाघान-- ऋक्‌ ओर सामका समुदाय स्तोत्रिया है 

शङ्खा- क्या सम्पूणं चक्‌ ओर सामका समुदाय स्तोत्रिया है 
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उक्तास्बृग्जातिषूदात्रा गीयमानासु सम्पदा । 
रोकत्रयस्य प्राणादेरपि रोकव्रय ब्रजेत्‌ ॥ २२॥ 


समाधान-- नही, कुछ चछ्वार्ओंका, यह याज्ञिको प्रसिद्ध है । प्रगीत ऋग्‌- 
जात स्तोत्र है जौर अपरगीत रख है, यों उनका मीमांसकेने रक्षण किया है । 
स्तोत्रिया या शस्या जो कोई ऋचा है, वे सब तीन ह--पुरोनुवाक्या, याज्या ओर 
तिसरी शस्या । वही जो यह कहाहैकि जो कुछ यह हे प्राणभृत्‌ उस सबका 
जय करता है सो किस सादद्यसे कटा है? कौन तीन ऋचा जो 
अध्यात्म हैँ । प्राण दही पुरोनुवाक्या है। राब्दका दोनेमिं सादृश्य है । अपान 
याञ्या है । आनन्त्यं दोनेमिं समान है । पुरोनुवाक्याके अनन्तर याज्या है ओर 
प्राणके अनन्तर अपान हे; अतः उक्त धर्मसे दोनों समान हँ । अपानम याज्यादष्टमे 
कारणान्तर भी कहते है-- अपानेन हि प्रत्त हविर्देवता असन्ति। याग प्रदान 
है। अपानेन अर्थात्‌ हस्ताबादानभ्यापारेण । अपानशचब्द हस्तादिभ्यापारो- 
पलक्षणाथे है । व्यानः शस्या यानी व्यान शस्या है, क्योकि “अप्राणन्ननपानन्त्च- 
मभिग्याहरति' एेसी अन्य श्चुति है । इनसे क्या जीतता है £ यह कह चुके है । 
रोकसंबन्धसामान्यसे परथिवीरोकका प्रथमतखूप संबन्धसामान्य पुरोनुवाक्यामे 
है । प्रथिवीरोकमे पहले पुरोनुवाक्याका संबन्ध हुआ है, तदनन्तर याज्यादि 
करमसे पठित ह, इसङिए क्रमसे पएरथिवीरोकके साथ इनका सेबन्ध हुभा है । अतः 
पुरोनुवाक्यसे प्रथिवीरोकका जय करता है ओरं अन्तरिक्षरोकका याज्यासे । 
परथिवी जर स्वगेके मध्यमे जेसे अन्तरिक्ष रोक हे, वैसे दी पुरोनुवाक्या ओर 
शस्याके मध्यम याज्या है, अतः दोनोम मध्यमल साधारण धरम हे । दुरोकका 
जय शस्यासे करता है । दोनो साधारण धमै है--ऊर्ध्वत्व । अपने सव प्रदनोका 
निणेय नकर प्ररनकतौ अश्वरु यह समञ्चकर चुप हो गये कि यह हमारी 
बुद्धिसे बाहर है अथात्‌ याज्ञवल्क्य हमसे अधिक्‌ विद्वान्‌ है मथवा यह विषय मेरी 
ुद्धिका गोचर नहीं हे, अतिदुञंय हे ॥ १० ॥ 

(उक्ता० इत्यादि । उद्गाता द्वारा गीयमान उक्त पुरोनुवाक्यादि ऋगूजातीय 
मन्त्रम सोकत्रयकी संपद्से लोकत्रये उसका स्वतन्त्र प्रचार (गमनं) होता है । यही 
रोकत्रेयकी विजय है । संख्यासामान्यसे प्राणादिन्रयका पुरोनुबाक्यादिनत्रयमै रमसे 
सपादन कर फिर भादित्व, मध्यत ओर अन्तत्वसामान्यसे भूरादिरोकनत्रयदृष्टिका 
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करमेण्यस्पे महाकमे तत्फरं चाऽनया दिशा । 
ध्ययिन्महाफरग्राप्त्ये रोकेऽप्येबमदीयते ॥ २२ ॥ 
गया भूर्हमणो विष्णुरन्नं बह्येति सम्पदा । 
श्राद्धे फ़रस्य बाहुस्य मत्वा सम्पादयन्ति हि ॥ २४ ॥ 


इति वार्तिंकसारे दतीयाध्याये प्रथमं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 


। = || 








संपादन कर रोकत्रयकी विजय करता है, यह माष्यव्याख्यानमे स्ट है ॥ २२ ॥ 

(कृ्मण्यस्े' इत्यादि । संपत्‌का रक्षणान्तर कहते द- स्वप अभ्िहोत्रादि 
कमे महाकरमीका ( अदवमेधादि कर्मोका ) अथवा उसके फर दिरण्यगमीदिरोककी 
प्राप्तिका उक्त रीतिसे महाफरुकी (अरवमेधादि फरुकी) प्राप्तिके ङ्एि ध्यान करे । 
एेसा माननेसे ही ब्राह्मणादि साधारणके ङ्एि अध्ययनाथे अडवमेधाङ्ग मन्त्रका 
संप्रदायमे पाठ है । इसका ताद्य पूर्वम कह चुके है । ब्राह्मणादिकवैक अध्ययनका 
विधान सस्वाध्यायोऽध्येतन्यः इस श्रुतिसे किया गया है । अथज्ञान द्वारा तत्‌ तत्‌ 
कमीनुष्ठानके टिए अध्ययन किया जाता है । ब्राह्मण आदिका उक्त कर्ममे अधिकार 
नहीं है । फिर इन मरन््रका उनके किए अध्ययन व्यथे है | यदि संपदसे भी फक 
मानते दै, तो सेपद्फे छ्एि उक्त मन्त्रोका अध्ययन साथैक होता है इत्यादि 
रोक ओौर वेदसे अतिरिक्त शाखम भी सपद्का, फरग्रा्तिके ङिए, अनुष्ठान 
किया जाता है, जो आगेके ोकसे स्पष्ट किया जायगा ॥ २३ ॥ 

(गया भू०' इत्यादि । जिस मूर श्राद्ध करे, उस मूमि्े गयाकी दृष्टि फर 
ओौर ब्राहमणमे विष्णुदृष्टि करे तथा अन्नम ब्रहमदष्टि करे, एसा करनेसे श्राद्धमे अधिक 
फर होता है । यह मानकर आजकरु भी रोग एेसा ही किया करते ह । संपद्का 
परम ताद्य यह हे कि जहा सामग्री पूणं नहींहै, वमी कर्मत्याग नहीं 
करना चाहिए, किन्त सांपादिक सामभियोसे ही कर्मं करना चाहिए मौर जद 
पूणि सामभरीकी संभावना है, वहां आङुप्य आदि वश ॒सांपादिक सामभ्ियोसे 
कम करना समुचित नहीं हे, अन्यथा बडे कर्मोका विधान ही व्यथ ह्यो जायगा । 
करम स्वतः पुरुषां नहीं है, किन्तु इष्टसाधन होनेसे उपादेय होता है । इष्ट 
फार स्वदय कमेसि यदि हो जायगा, सो बड़े कर्मोमिं किसीकी प्रवृत्ति ही नहीं 
होगी, इसङिए सुख्यके असम्भव ही संपत्‌ कर्मं करना चाहिए । जर्हौ विरोषषपते 
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संपत्‌का एरविरोषी प्राततिके रिष श्ुत्यादिसे विधान दै, वहां संपद्‌ अव्य ही 
करनी चाहिए । जसे “अनन्त वै मनः' इत्यादि श्रतिसे अनन्त छोककी प्रा्िके किए 
मनम विश्वदेवकी इष्टिका विधान हे, अतः वरा तो संपतकर्म आवरयक ही है । 

शङ्का-- अन्यम अन्यदष्टि तो मिथ्याज्ञान है। मिथ्याज्ञानसे तो अन्थकी 
प्रपि दवी हे, अतः संपत्‌से जथेकी प्राप्ति कैसे होगी 

समाधान--संपद्‌ मिथ्याज्ञान नही हे, मिथ्याज्ञान मेदामरहपूैक होता हे । 
आरोप ओर उसके अषिष्ठानके भेदग्रहसे उसकी निवृत्ति हो जाती है । संपद्‌ मेदग्रह 
होनेपर होती हे, अतएव मेदमरहसे वह निधृत्त नदी होती, किन्तु यह गौण प्रयोग 
हे । सुख्यके असंमवमे गौगका विधान शाखोमे दै, इसल्एि फक्के रिष संपत्‌ 
क किया जाता है ॥ २४॥ 











तृतीय अध्यायका प्रथम ब्राह्मण समप्ति 
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अथ द्वितीयं बाह्यणम्‌ 
बन्धाख्यमृत्युस्तन्मृ्युविंदुषोऽवुक्रमस्तथा । 
प्रयोजकषटयो मृत्योः प्ररफथाऽत्र पृच्छयते ।॥ १ ॥ 
अथ हने जारत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ याज्ञवल्क्थति होवाच कति 
ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति। अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इतिये तेऽष्टौ प्रहा 
अष्टावतिग्रहाः कतमे त इति ॥ १ ॥ 





दितीय बाह्मण 


आरभागके पचो प्रभ्ोका शोकसे संग्रह करते है--बन्धाख्य ०! इत्यादिसे । 

इस तृतीयाध्यायके द्वितीय ब्रा्मणभे आतैभागने पांच प्रश्च किये द--बन्धास्य 
मृटु रक्षण क्या है £ उस वन्धास्य मृद्युककी भी मृत्यु हे या नदीं £ आल्मज्ञ 
बिद्वानके प्राणी उक्रन्ति दहयोती है या नहीं १ द्वितीय पक्षम प्राणके समान 
प्रयोजक कर्म आदिका ख्य होता है या नहीं £? कार, कर्म, ईेश---इनके मध्यमं 
मृदुका प्रेरक कौनहे? येद पांच प्रभदेँ॥ १॥ 

'अथ हैन जारत्कारव इत्यादि श्रुति । आस्यायिकाका संबन्ध प्रसिद्ध है 
अथीत्‌ याज्ञवस्वय विकि प्रकर्षसे पूजाके मागी हुए, आतेमाग नही; कारण कि 
उनम प्रहृष्ट विद्या न थी, याज्ञवस्कयकी पूजाका कारण विद्या हे । जिससे सव पूज्य 
होते है, वह विया धन्य है ओर उसकी भ्राप्तिके छिए पूणे श्रम जादि करना चाहिए 
इत्यादि स्तुति दै ¦ मत्युकी अतिमुक्तिका व्य।ख्यान तो हो चुका ओर कारुरुक्षण तथा 
कमैलक्षणसे अतिगुक्ति व्यास्यात हो चुटी । अब प्रश्च यह है किमूयुक्याहे? 
जिससे अतिमुक्तिका व्याख्यान किया गया है । नैसर्गिक अनादिसिद्ध अज्ञानके द्वारा 
विषयादिमै ञासङ्गस्पद तथा अध्यात्म ओर अधिभूत विषर्योसे परिच्छिच् 
अहातिमहरुक्षण म॒ष्यु है, उस परिच्छिन्नरक्षण मृलयुसे अतिमुक्तका खूप अग्न्यादि- 
त्यादि उद्गीथ बराह्मणम कहा गया है । अतिमुक्ति अभ्यादित्यूप होती हे; परन्तु 
अम्नि र आदित्य आदि भी तो ग्रहातिग्रहरक्षण मृद्युसे व्याप्त दी है। 
अश्वलके प्ररनमे तद्वत विष भी कुक कहा । अम्यादित्यासश़् सोत्रपद ज्ञानसहित 
कर्मका एर है । इस साध्यसाधनरूप संसारसे मोक्ष करना चाहिए, इस कारणसे 
बन्ध्प मृयुका स्वरूप कहते दै । बद्धका मोक्ष करना चाहिए । यचपि अतिसुक्तका 
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स्वखूप कहा, तथापि अहातिग्रहरक्षण मूदयुसे वह भी युक्त नहीं है । श्रुतिने स्पष्ट 
कहा है--“अशनाया हि मद्युरेष एव मृयुः" । आदिप्यमण्डरस्थ पुरुषको मानकर 
कह्‌[--“एको मूद्ु्बहवा इति च ।' "बहवाः यह छन्दस खूप हे, खोकर वहवः" एेसा 
प्रयोग होता है । तत्‌-तत्‌ देवतासमभावापन्न म्यक प्रातिका अतिक्रमण कर अतिमुक्त 
होता हे, एेसा कहा है । वरौ ग्रहातिगरहरक्चषण मृयु क्या नदीं है £ है दी । "अथैतस्य 
मनसो चौ शरीरम्‌" इत्यादि श्रुतिसे अहातिग्रहरुक्षण मृद्युका स्पष्ट निर्देश हे । 
अगे भी कंगे-श्राणो वै रहः सोऽपनेनाऽतिग्राहेणः इत्यादिसे । च्यन्न- 
विभाग इसका व्याख्यान कर चुके है । यह सुविचारित है कि जो प्रवर्तिका 
कारण है, वह ॒निवृत्तिका कारण नहीं होता । किंसीका यह मत है कि सब नित्य, 
नैमित्तिक आदि क निवृक्तिके ही कारण दै, शस्वगैकामो यजेत्‌ इस वाक्यसे 
देहात्तनिबृत्ि होती हे, अन्यथा स्वगैरूप आमुष्मिक फरुके उदेदयसे पुरुषी प्रवृत्ति 
नही होगी, क्योकि रारीरका यदीं विनाश्च देखा जाता है-- नित्य, ` तेमिरिकविधि 
द्वारा अनुष्ठेयूपसे अ्थान्तरका विधान होनेसे स्वाभाविक कर्मसे निवृत्ति अर्थात्‌ 
प्रतीत होती है, निषेधविधि साक्षात्‌ हयी निदृत्तिकी बोधिका है । इस प्रणारीसे सम्पूरणं 
कर्मकाण्ड निवृत्ति द्वारा मोक्षपरक ह । 

शङ्का--शाखीय करमेसे उत्तरोत्तर पूरव शरीरकी अपेक्षा उत्तम शरीरेन्दिया- 
दिकी प्राप्ति होती दै, जेसे ्राणोपासनासे सूत्रातममभावापत्ति, वागादिकी उपा- 
सनासे अग््यादिभावापत्ति फर कहा है । यदि तत्‌-तत्‌ देवभावापचर होकर दी पूरव 
शरीरादिसंषातसे सक्त होता है, तो कर्मकाण्ड निवृत्तिपरक कैसे हुआ 

समाधान-- जो उत्तरोत्तर साति्य प्राजापत्यपदग्राप्तिख्प फर है, वह भी-- 
प्रासादारोहणक्रमसे यानी पूवै-पूवं सीदरीसे उत्तरोत्तर सीढ़ीपर जाकर अन्तिम सीसे 
प्रसादके उपर जसे मनुष्य पहुंचता है, वैसे ही वागादिकी उपासनासे अन्थादि- 
मावापत्ति, प्राणोपासनासे हिरण्यगभेपदप्राप्ति तदनन्तर मोक्षपराप्ति होती हे, इस 
परकार-मोक्षकरा सम्पादन करनेके किए है । उक्त प्राजापत्य पदमे ही श्रुतिका तात्पयै 
नहीं है; क्योकि वह निरतिशय फर नहीं है । अतः दहिरण्यगर्भपदकी प्राप्तिके 
रए उक्त वाक्य नहींहै, उक्त पद भी विनाशी होनेसे वस्तुतः फर नहीं 
ह, अतः द्वैतपय्थैन्त जितने फर है, सव मृदयुगस्त है, अतः प्रासादारोहणन्यायसे 
मोक्षाथै ही सव करम हैँ । हिरण्यगर्मपदक़ी भ्राप्तिसे जव दवैतक्षय होता है, तब वस्तुतः 
मत्युकी व्याप्तिका अतिक्रमण कर परमातमष्पसे अवस्थित होता है, वही सुक्त 
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चच जय ययय च्यव 
कहता है । मनुष्यमावसे ऊपर ओर परमासममावसे नीचे मध्यम जितनी तत्‌-तत्‌- 
पदपाप्तिर्यौ है, वे सब अपिक्षिक शुक्ति यानी गौणी सुक्तियां दहै ओर परमाल- 
मावसे अवस्थानष्पा मुख्य शक्ति तो पूर्वमे कही हे, इसका खण्डन करते है 
सर्वम्‌, इत्यादि माध्यसे । यह सब अर्थं अपनी उगक्षसे कहा गया है, पर बृदा- 
रण्यक अथवा श्रवयन्तरका यह अथं नहीं है । 

शङ्का- स्वैकलखरक्षण मोक्ष बृहदारण्यका अर्थ है, यही इम कहते दैः 
अतः यह्‌ बहदारण्यकका अर्थं क्योँ नहीं हे 

समाधान- ठीके, पर धयामकामो यजेत), "पशुकामो यजेत इत्यादि श्रुतिर्योका 
मोक्ष अथ नहीं होता, इसरङिए कहा कि यह उसेक्षामात्र है, श्रु्यथे नदीं है । यदि 
उदाहृत श्रतियां उद्विताथक होती, भमपडुष्वगाथेक नहीं होती, तो आमादिका महण 
ही न किया होता; विचित्र कमैफरुविरोष तत्‌-तत्‌ श्रुतियोम उपात्त दँ, इसङिण 
मोक्षाथ वेनहींह किन्तु श्रत फरुविरोषाथ है, यह मानना चाहिए । किच्च 
धमीधर्मनिमिचिक संसार है, यह्‌ स््मतसिद्ध है । घमीधर्म विधिनिषेधाधीन है, 
विधिनिषेध आपके कथनके अनुपार जव मोक्षाय दै, तव॒ "कारणामावाक्तायोमावः 
इस न्यायसे संसार ही नहीं होगा । 

राङ्का-- निवृत्ति द्वारा विधिन्पिधके मोक्षाथक होनेपर भी विध्यादिज्ञानसे जनित 
जो कमं पदाथ है, उसका स्वभाव है किं वह कको अनथसे संयुक्त करता है; 
एवश्च, मोक्षाय कमम संसाराथक मी होगा । इसमे दृ्टन्त है--रूपदशेनके किष 
आनीत प्रदीप तत्रस्थितं सकरु पदार्थोका प्रकारक होता है । 

समाधान विदयासहित वेदिक करम॒॑मेोक्षाथै है गौर कम अनुनिष्पादित है, 
इसमे कुछ प्रमाण नही है यानी न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान है, अतएव 
आगम भी नहींहे। 

शङ्ा--कर्मवाक्योका अवान्तर तात्प यथाश्रुत अथेमे है। निवृत्ति दवारा 
युक्तिमे महातासर्य हे, ठेसा माननेसे आगम ही उक्त अर्थम प्रमाण है । तास्पये 
यह है कि जेसे कुल्यासे ८ (कुल्यास्पा क्त्रिमा सरितः इस कोषके अनुसार कुस्यानाम 
नहरका है ) धान सीचते ह, स्नान करते ह, पानी भी पीते दै । भसे ्रासादकी 
शोभके रिष प्रदीप जलाया नाता है, पर मागैप्रकाशन द्वारा गमनकाभी हेतु 
होता है एवं जैसे वृक्षक मूलम तर्पण करनेसे बृक्ष सिश्वित होता ओरं पितर 
भी वृप्तहेतेष्ैः वसे ही प्रकृते भी समश्चना चाहिए । 
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प्राणो वै ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहेण गरहीतोऽपानेन हि गन्धाञ्िघ्रति ॥२॥ 
वाग्वे ग्रहः सर नाम्नाऽतिग्राहेण गृहीतो बाचा हि नामान्यभिवदति ॥३॥ 





 समाधन-हौ, एकसे अनेक फर होते ह, यह हम भी मानते दै, परन्तु वाक्यके 

विषयमे विशेष यह है किं "सञ्ृदुक्तः सक्कदेवाथे गमयति इस नियमसे एक वाक्यकी 
यथाश्रुत अथेसे जथैवत्ता होनेपर फिर अथीन्तरभे उसके तास्पयेकी कटपना नदीं की 
जाती । अनेक अर्थोक्षो माननेपर 'अैक्यादेकं वाक्यम्‌" इत्यादि जेमिनिसूत्रसे अनेक- 
वाक्यत्वापत्ति दोष होगा, शंभवति एकवाक्यत्वे अनेकवाक्यताया अन्याय्यलात्‌? 
यह्‌ विद्व्नोका परम सिद्धान्त है । जहां कहीं अनेक अथ माने जाते है, वर्ह 
आघृत्ति आदिकी आवश्यकता होती है । यह पौरूषेय वाक्यम श्रायः दोष नहीं हे, 
प्र्‌ अपौरुषेय वाक्षयने भरवरु प्रमाण होनेपर्‌ ही अनेका होता है, अन्यथा नहीं । 
प्रहृते प्रमाण है नही, अतः अनेकाथ मानना उचित नहीं हे । 

शङ्का प्रमाण क्यो नहीं है £ "विचयं चाविद्यां चः इत्यादि मन्न समुचयपरक 
षै] निवृत्ति द्वारा कर्मकाण्ड मोक्षाय भीहै, एेसा माननेसे दी विद्याके साथ 
कर्मकाण्डका समुचय सिद्ध हो सकता हे, अन्यश्रा न्दी । 

स॒माधान-- मन्त ससुचयपरक है या नहीं £ इसीका प्रथम निणैय करना 
चाहिए । उक्त मन्त्र समुचयपरक नहीं है, यह आगे स्पष्ट होगा| अतः 
रहातिग्रहलक्षण सयु बन्ध है, उससे मोक्ष कहना चाहिए, इसर्ि इसका 
आरम्भ करतेष्टै। जो कोई यह कते हैः किं कर्मकाण्डन बन्धके किए है 
ओर न मोक्षके किए है, किन्तु अन्तरार ( बीचकी ) अवश्थामे अवस्थानके 
छिए है, उनका निराकरण करते हैन च जानीमः इत्यादि भाष्यसे । जसे 
कोई यह कहे किं विषयम्रहणवेमे पुरुष न सोता है जौर न जागताहे, किन्तु 
अन्तरार अवस्था अवस्थित रहता है, वैसे ही यह भी हे अर्थात्‌ यह अं ही 
दुर है। जेसे सुर्मीकी आधी देह भक्षणाय ओौर आधी प्रसवाथे रखनेका 
कौशरु किसी नहीं पाया जाता, वैसे दी कर्मकाण्ड न बन्धके रिएिहै ओर न 
मोक्षके र्ण है, ेसा व्थास्यान करनेका कौश हमे नदी है । इसको 
अद्नरतीय कहते द । आधे शरीरम यौवन, आधेम वार्धक्य यह जसे असमव हे, 
वैसे ही यह शरत्यथे भी असंभव दहै । यातो सक्त दही होगा या बद्ध ही । जव उत 


दो अवस्थाओंसे अतिरिक्त तृतीयं अन्तरारावस्था ही नहीं है, तब उसमे अवस्थान्‌ 
० 
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जिह्वा वैं ग्रहः स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्वया हि रसान्िजानाति ॥५४॥ 
चदु ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्चश्चुषा हि सूपाणि पश्यति ॥५॥ 
रोर वै ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण गहीतः श्रोत्रेण हि शब्दाञ्छुणोति ॥६॥ 
मनो वै ग्रः स॒ कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान्कामयते ।।७॥ 


कहां £ मृद्युकी व्याप्तिका अतिक्रमण कर मुक्त होता है, यह कहकर जो म्रहातिग्रह 
कहा गया है, बह तो यह सव साध्यसाधनलक्षण बन्ध है, इस अमिप्रायसे का गया 
हे । उस बन्धका, मृत्यु पदा्के साथ अन्वय देखनेसे, ग्रहातिग्रहसे द्ुरकारा नदीं है । 
बेडीवे ज्ञात होनेपर ही बेडधीसे बद्ध पुरुषको द्ुडनेका यत्न करना चाहिए । यदि 
बेड़ीको ही नहीं पहचा्ेगे, तो उससे पुरुषको कैसे दडा सकैगे £ ईइसरिए 
सुसुश्चफे सभ्रयो जक वन्ध ज्ञानके छिए ही उत्तर ब्रह्मणकी प्रवृत्ति है । 

'अथ हैनम्‌ इत्यादि हशब्द एेतिद्याथक है । अश्वक चुपहो जनेपर जरतकार- 
गोत्रमँ उत्पत ऋतमागक अपत्य (पुत्र) आतेभागने याज्ञवस्क्यसे पूछा । याज्ञवल्क्येति 
होवाच यह स्वामिमुखीकरणा्थं सम्बोधन है । पूर्ववत्‌ प्रशन है किं कितने मरह हे 
ओर कितने अतिग्रह हँ £ इतिशब्द वाक्यकी परिसमाप्तिका सूचन करनेके रए दे । 

राङ्ा---प्रशनकतीको मह ओर अतिग्रह ज्ञात ये अथवा नदीं यदि ग्रह ओर 
अतिग्रह ज्ञात ये, तो तद्भत संस्याखूप गुण भीज्ञात दी था, फिर सस्याविषयक 
प्रन नहीं बनता । यदि किये कि अज्ञातये, तो संस्येयविषयक् प्ररनहो 
सकता ह-- “के महाः इस्‌ प्रकार । संस्याविषयक प्ररत नहीं हो सकता--कति- 
ग्रहा इत्यादि । अपिच, सामान्यका ज्ञान होनेपर ही विरोषकी जिन्ञासासे प्रन 
होता है, जसे यर्होपर कौन कठ हे, कौन करप ह ? इत्यादि । रह ओौर अतिग्रह 
पदाथ लोकमें प्रसिद्ध नहीं है, जिससे किं यह विरोषाथ प्रदन हे, यह कह सके । 

यदि कहो कि अतिमुक्त होता है, यह कहा है । अहसे ग्रदीतका ही मोक्ष 
होता हे, अतः ग्रह जौर्‌ अतिग्रह प्राप है, तो यह कहना भी युक्त नहीं हे, क्योकि 
वहां भी चार्‌ प्रह ओर अतिग्रह ज्ञात ही थे- वाक्‌, चश्षु, प्राण ओरं मन । फिर 
कितने, यहं प्रशन ठीक नदीं होता, क्योकि संख्या मी ज्ञात दी हे । 

समाधान-- वर्होपर चतुष्टय संख्या विवक्षित नदीं है, यद मरहातिग्रहमे अष्टवव- 
संख्या विवक्षित है, इसर्िए “कति ग्रहाः, "कति अतिग्रहा" यह पदन समुचित है । 
स मुक्तिः सातिमुक्तिः, यो मुक्ति ओौर अतिमुक्तिकरे दो बार कहे जनेपर अह ओौर अति- 
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हस्तो वै ग्रहः स कर्मेणातिग्रहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्मं करोति ॥८॥ 
स्वण्ये ग्रहः स स्पर््नातिग्राहेण गृहीतस्त्वचा हि स्पशन्विदयत इत्येतेऽ्ौ 
ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥ ९॥ 
अधिभूताधियज्ञादिपरिच्छेदफलात्मकः । 
मोदाघङ्गात्मको मृदयु्रदातिप्रहवन्धवान्‌ ॥ २॥ 





अह भी सिद्ध दैः इसङिए प्रह ओौर अतिमरह कितने हैँ ६ यह पृषते हँ £ महिं 
श्रीयाज्ञवस्क्यजीने उत्तर दिया--माट ग्रह है मौर आठ अतिग्रह है | 

राङ्का--कौन आट मह है ओौर कौन आट अतिग्रह हें 

समाधान-- प्राण ग्रह है | यद प्राणदब्द घाणपरक है । 

राङ्गा-- क्यों 

समाधान--प्रकरणसे । 

राङ्का-- कौन प्रकरण है 

समाधान-- वायुसहित इन्द्रिय । गन्ध्रहणाथं वायुसहित कहा है । अपानं 
अतिग्रह है । यहा अपानश्चब्द ॒गन्धपरक है । अपनोपनीत गन्धका सब छोग 
ग्रहण करते दै । वाग्‌ मरह है । जध्यार्मपरिच्छिन्न, जसङ्गविषयास्पद एवं असत्य, 
(अचत) असभ्य, बीभत्स आदि वचनम व्याप्त वाकूसे गृहीत खग अपहृत होते हैः 
इस कारणसे वाक्‌ अह है । वह नामरूप अततिरहसे गृ्टीत है यानी वागास्य अह 
नामरूप (वक्तव्यविषयखूप) अतिग्राहसे गृद्ीत ह । “अतिग्राह यहा दीष छन्दसहे । 
वक्तव्या ही वाग्‌ है । उस वक्तम्याथसे प्रयुक्त वाग्‌ उससे वीत है । इस कारणसे 
उसकी उसके कायैका छटकारा किये बिना मुक्ति नहीं होती, इस कारणसे नामातिग्रहसे 
गृहीता वाग्‌, पेसा कहा गृया है । वक्त्यासंगसे प्रवृत्त वाग्‌ सब अनर्थेति युक्त होती 
हे । इसीके समान अन्य श्रुतियोका भी अथे समञ्लना चाहिए । उक्तर प्रर्नोमें विरोष 
बात नहीं है । जेसे पूरव प्रदनके उत्तरम कह। गया हे, वेसे ही सब जगह प्रश्नोत्तर 
ह । तात्य यह हे कि प्राण, वाग्‌, जिह्वा, चश्च, श्रोत्र, मन, हस्त ओर तम्‌ ये 
आठ मह हैँ ओरं गन्ध, नाम, रस, रूप, शब्द, काम, करम, स्परी ये माठ अतिग्रह 
है | इनके ज्ञानके अनन्तर सुक्तिकी चेष्टा युक्त हे ॥१-९॥ 

यदि कहो फि अहातिग्रहष्प मृ्युका असाधारण ख्य कहना चाहिए ? 
इसपर कहते द--अधिभूता०” इत्यादिसे । 





१६२० ` बृहदारण्यकवार्तिकसार [ ३ अध्याय 





ग्रहा श्राणादयो ज्ञेया गृह्णन्ति विषयान्‌ यतः | 
प्राणादिप्ररकत्वेन गन्धाद्याः स्युरतिग्रहाः ॥ ३॥ 


अधिभूताधियज्ञादिम पठित आदिश्ब्दसे अध्यासमक्ा परि्रह है । अनादि 
अज्ञानसे समुखन्न जो अधिभूत आदि दै, उनका परिच्छेद करनेवाखा यानी अग्न्यादि 
देवताओंम परिच्छेद, परिमिततादिज्ञान करनेवाख क्रियाकारकफरस्मक मोहासङ्गा- 
स्पद- ग्रहातिगरहलक्षण पाप मद्यं है, अपरिच्छिन्न आत्मामं प्रणिन्धियादिगत 
परिच्छिन्नतवज्ञान अनादि अज्ञानपरयुक्त हे, इसीसे आसङ्ग होता है, अतएव 
स्वाभाविक ज्ञान-कर्मोमिं दी लौकिके पुरुषकी भव्ति होती हे, शाक्ीय ज्ञान-करमेमिं 
नहीं । पूष ब्राहमणमे यह कहा हे कि वागादिकी उपासनासे अग्न्यादिदेवभावापत्ति 
होती है, सो स॒क्ति मौर प्राणोपासनासे सूत्रभावापत्ति जो होती है, वह अति 
मुक्ति है, प्र ये भी दोनों भृव्युग्रप्त है । 

शङ्ा--अम्यादिभावापत्ति म्ठेदही मृल्युहो। पर ज्ञानकर्मसमुच्चयसे जो 
सूत्रासभावापत्ि होती है, वह यथाथ मुक्ति है, एेसा क्यो नहीं मानते ¢ 

समाधान -- दिरण्यगभकी उत्पत्ति श्दिरण्यगभैः समवतेतागर इत्यादि श्रुतिसे 
प्रसिद्ध हयी दै, अतः वह भी षरादिके समान अनिल ही है। अन्यादि; सत्रासा 
तथा जगन्मात्रमे उत्यत्यादिका सम्बन्ध है, अतः ये सब मृुगरप्त दै, इसर् 
ज्ञानसे अज्ञानके निरास द्वारा उससे मुक्त होना चाहिए, इसीरिए यह ब्राह्मण 
है । ज्ञानकमैका फर देवभावापत्ति पूर्वम यथपि कदी गद है, तथापि वह 
मरहातिग्रहद्प मृदयुसे ग्रप्त दी है, अतः वह भी बन्धदहीहै॥२॥ 

ग्रहाः" इत्यादि । घ्राणादि इन्द्रिया अह है । 

राङ्ा- क्यों 

समाधान--यतः विषयान्‌ गृहन्ति' विषयोँका महण करती है, इसरिए वे अह 
कही जाती है । श्राणादि इन्दिर्योकि प्रेरक गन्धं आदि विषय दै, अतः गन्धादि 
विषय अतिग्रह्‌ है । अनादि वासनसे वे घ्राण सादिके प्रेरक दै, अतएव वे घ्राण 
आदि ग्रहोका अतिक्रमण कर उन्हें स्ववक्षमे करते है । 

दाङ्गा--प्राण आदि हन्ति इस व्युतपत्तिसे ग्रह हो सकते है, पर गन्धादि 
अतिगह कैसे ह ए 

समाधान-- बुद्धिम अनादि कणछसे स्थित वासनाके विषय गन्ध आदि 
शुभ करमसे तथा अशुभ कर्मसे प्रित होकर स्वाकार ज्ञानके उत्पादना प्राणादि 
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पूव॑ब्राह्मणतसंप्रोक्तध्यानसंयुक्तकर्ममिः | 
परिच्छेदबिनारोऽपि मृत्योः सवख न क्षयः ॥ ४॥ 
दिरण्यगभेरूपेऽपि श्रयन्ते हि श्वधादयः | 

अतो मृत्योररेषसख मृत्युरन्योऽ पृच्छयते ॥ ५ ॥ 
निणयौ मृत्युतन्मरत्य बन्धमोक्षावबुद्धये । 
दुवेचौ च ग्रहादीनां रोकेऽत्यन्ताप्रसिद्धितः ॥ & ॥ 


इन्दरियोकी प्रेरणा करते दै, इस रीतिसे विषय प्रहोका अतिक्रमण कर्‌ अपने वामे 
छ आते ट, इसरिए विषय अतिग्रह करुते है ॥ ३ ॥ 

'ू््ाह्मण ०” इत्यादि । 

शङ्का-- “यदिदम्‌? इत्यादिसे जो दूसरा प्र्क्रियादहै, सो दीक नही 
हे, क्योकि “स मुक्तिः सातिसुक्तिः' यर्होपर सूतनप्रापि गृद्युनिवतेकद्पसे कटी गई हे, 
अतएव अतिमुक्ति कही ही है १ 

समाधान पूर्वैतराह्मणोक्त ध्यानसमुच्चित कम॑से परिच्छेदा विनाश होनेपर 
मी सम्पूण मृल्युका क्षय नहीं होता, सम्पूण मृत्युक्षयको मुक्ति कहते है, अतएव 
उसका नाम॒ अतिमुक्ति रक्खछा गया है। यदि वास्तविकं युक्ति होती, तो 
ाब्दान्तरकी क्या आवश्यकता थी ? हिरण्यगभेस्वरूपापन्न होनेपर मृ्युसे दुटकारा 
नहीं होता, यह अभम शछोकसे स्फुट करगे ॥ ४ ॥ 

(हिरण्यगमे ० इत्यादि । हिरण्यगभैरूपमे भी अद्नायादि होते दै, यह पूर्वम 
कह चुके है । अरनाया आदि भी मृखयु ही है, सुयुके अविषय नहीं है, इस कारण 
आभाग व्यवस्थासे सम्पूरणं म्रदयु्ओंकी मृदु यहा पूते ह । हिरण्यगर्भकी 
कट्पादिम उत्पत्ति होती है, यह श्रुति, स्मृति ओौर पुराण आदिमे प्रसिद्ध हे | 
जिसकी उदयत्ति होती है, उसका घटादिके समान नाञ्च भी होता है, यह ॒न्याय- 
सिद अर्थदहे॥५॥ 

^निर्णैयौ' इत्यादि । 

दाङ्का- मृत्यु ओौर मृद्युकी गृल्युका निश्चय पुरषाथे नहीं है, अतः उनका 
निणैय करनेके ङ्एि दो प्रन अयुक्त दँ 8 

समाधान-यह बन्ध है, यह मोक्ष है, इस प्रकारके निश्वयके बिना बन्धनिदृत्ति - 
चाहनेवाठे पुरूषकी मोक्षके उपायमे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसरिए मृत्यु ओौर उसकी 
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्रहातिग्रहवद्‌ बन्धो देहोऽप्येष तथाप्यसौ । 
जन्मान्तरेष्वसश्वारान्नाऽप्रसिद्धौ न दुवचः ॥ ७ ॥ 
एकमेव मनः स्वंजन्मगामीति तार्किकाः । 
अक्षान्तराण्यपीत्यन्ये तेन सङ्ख्याऽत दु्चा ॥ ८ ॥ 


मृत्युका ज्ञान भी परम्परया घुखहेतु होनेसे पुरुषाथे है, अतः उसका विवेक आवश्यक 
है । बन्ध ओर मोक्षके ज्ञानके रिए मृद्यु जौर उसकी मत्युका निणेय अकयं करना 
चाहिए । चक्षु आदिकी इन्दियप्वरूपसे षटादिकी विषयस्वरूपसे लोकमें प्रसिद्धि है, 
परन्तु ग्रहसेन एवं अतिग्रहसेन प्रसिद्धि नदी है । उक्त अथेमे ग्रहातिगरहशब्द 
रोके अत्यन्त अप्रसिद्ध हे, अतः साधारण विद्वान दुधैच दै, अतः याज्ञवस्कयके 
वैदुष्यकी परीक्षके ठिए उक्त प्रन समुचित है ॥ ६ ॥ 

्रहातिग्रह ०" इत्यादि । 

राङ्गा--उक्त रीतिसे बन्धका निणैय अवद्य करना चाहिए, अतएव ग्रहाति- 
हका निर्णय करनेके ङ्िए यदि प्रश्न किया गया है, तो इन्द्रिय ओौर विषयके ही 
समान देह भी बन्ध है, उसके निर्णयके छिए भी प्रश्न करना उचित था, पर देहके 
निर्णयके रए प्रच नहीं क्षिया गया, इसमे क्या कारण यदि कहिए कि प्रक 
निना भी उसके अथका निर्णय हो जाता है, इसङिए इस विषयमे प्रश्च नहीं किया 
गया, तो ग्रहातिग्रहके विषयमे मी प्रश्च व्यथै है, क्योंकि देहके समान ग्रहातिग्रहका 
भी निणैय हो सकता था । 

समाधान--दोनोमे वेषम्य है । जेस इन्द्रियका जन्मान्तरमै संचार है, वैसे 
देहका नहीं है । प्राणका इन्दिथेकि साथ उक्रमण होता है तथा अन्य शरीरम 
इन्दियोकि साथ ही स्थिति होती है, वैसी देहकी स्थिति प्रसिद्ध नदी है ओौर देह 
बन्धासमक है, फिर मी उसका स्वरूप अतिप्रसिद्ध है, अतः देहे ओौर उसकी 
संख्याम विवाद नहीं है, इस कारण उसकी चचौ यह नदी की ॥ ७ ॥ 

गरहशब्दसे कदी जनेवारी इन्दियोकी संख्याम विप्रतिपत्ति दिखरति हुए 
इन्वियोमें दुर्बचस्वका उपपादन करते है “एकमेव इत्यादिसे । 

अकेरा अणुपरिमाण मन ही लोकान्तरं जाता है जौर अन्य इद्दरियां स्वगीय 
मोगादृष्टवश्च नवीन उसन्न होती दै, यह तार्विकोका सिद्धान्त है । उनके मतम 
वस्तुतः आसममनःसम्बन्धमात्रका निर्णय आव्र्यक है । इन्दरियान्तररूपबन्धोका 
वियोग तो स्वतः दी मरणानम्तर हो जायगा, किन्तु मनके नित्य ॒होनेसे उसके 
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[ककि न्क क्क ष्क) 


मनोन्यायः समोऽन्येषु तेनाऽदोषविवक्षया । 
पयेग्रहीदशषसंख्यामन्यान्तर्मावदर्बिताम्‌ ॥ ९ ॥ 








सम्बन्धका परिहार करनेके ङिए उसका ज्ञान आवर्यक है, केवर उसीसे मुक्ति 
हो जायगी; इतर इच्िथोके ज्ञानकी आवदयकता नहीं है । अद्रितवेदान्ती 
्रतिखूप प्रमाणसे सव इन्दियोका मूखोक एवं स्वगैरोकमें गमनागमन मानते है । 
उनके मतम सब इन्धिर्योकी निवृत्तिके छ्िए यसन करना चाहिए ! केवर मनकी ही 
निवृक्तिके छिए नहीं । एवं संख्याम भी विप्रतिपत्ति है । एकाद इन्दियौ सास्य 
मानते दै, छः इन्द्र्यो नैयायिक मानते है, वे कर्मन्द्ियो नहीं मानते। 
को$ मनको इन्द्रिय मानते है, कोई नदीं मानते । मतः इन्दियरस॑ख्याम विप्रतिपचचि 
हि, उसके निरासके रछिए तद्विषयक प्रन आवरयक है ॥ ८ ॥ 

'मनोन्यायः" इत्यादि । विमतानि रोकान्तरं गच्छन्ति, इन्धियत्वात्‌ मनोवत्‌ , 
यह न्याय रोष इन्दियोम समज्लना चाहिए । जेसे मनको इन्द्रिय मानते है ओर 
लोकान्तरभ फलोपभोगाथे गमनागमन मानते दै, वैसे ही इतर इन्धियोका भी 
फलोपमोगाथे गमनागमन अवद्यक हे । 

राङ्ा-- मन तो नित्य है, नित्यका उत्पाद ओर विनार नदी ह्येता, इसर्ए 
गमनागमन मानते है, पर अन्य इन्दिरयो तो अनित्य है, उनकी उत्पत्ति हो सकती 
हे, अतः उनके गमनागमनकी कस्पना व्यथे हे । 

समाधान --प्रतिजन्म अपूव इन्र्योका अनन्त उत्पाद अर विनाश्च माननेमे 
महागौरव है । अतः उक्त कस्पनाकी अपेक्षा मनके समान अन्य इन्दियोके 
गमनागमनकी कल्पनामे ही राघव है । इस आश्चयसे आठ अ्रह कहते है । 

शङ्का--यदि सब इन्धियां बन्ध दै, तो एकाद्श्च कहना था, आटक्यो कहा ६ 

समाधान-- पाद, पायु, उपस्थ-- इनका इर््दमिं जन्तभोव मानकर वेसा कहा 
हे अथवा उपलक्षणाथे आठ कहा है, एकादश्मे तात्ययं हे । वातिकसारकी मादर्श- 
प्रतिम "मन्येऽन्तमाीव ० इत्यादि पाट है, सो सुद्रणदोषसे इआ ज्ञात होता दै । भन्या- 
न्तभीवः एेसा पाठ होना चाहिए । एषु अष्टसु इन्धियेषु अन्यासां पादादीनामन्तमीवः 
तदरितां संख्यां पर्यरहीत्‌ याज्ञवर्क््यः अथीत्‌ पाद, पायु, उपस्थ--इन तीन इन्दिर्योका 
उक्त आठ इन्दरयोमं अन्तमौव करनेसे आट इन्दियां इई । इसङिए उत्तरम आठ 
सस्या कही गई है ॥ ९ ॥ 
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यस्येन्दरियस्य योऽ्थोऽसिमिन्‌ जन्मन्य्यत्र तत्तथा । 
उताऽन्यथेति सन्देहात्सडस्येय पृच्छयते पुनः॥ १० ॥ 
दृष्टानुसायेद्ट त॒ कटपनीयमितीदशात्‌ । 
न्यायात्‌ प्राह यथादृष्टमिन्द्रियाथेव्यवस्थितिम्‌॥ ११ ॥ 
बन्धत विक्षदीकच ग्रहातिग्रहकल्पनम्‌ । 
मोचनीयो ग्रहरस्तस्तथेवाऽज्ञानबन्धनात्‌ ॥ १२ ॥ 


धयस्येन्द्रियस्य' इत्यादि । 

शङ्का---माना किं इन्द्ियसख्यामँ उक्त ॒रीतिसे विधतिपत्चि है, इसङिए 
तद्विषयकं प्रदनोत्तर ठीक है, किन्तु उसके स्वरूपम तो विप्रतिपत्ति नदीं है, अतः 
८कृतमे ते' यह प्रन क्यों इञ 

समाधान--इस जन्मम जिप इन्दरियसे जो अथ गृहीत होता दै, वही 
अथे जन्मान्तरे भी उससे गृरीत ह्येता है, अथवा अन्यथा मी, यह सन्देह होता 
है । सब प्राणियोमे समान इन्दिरा नहीं होती, यह स्वाभाविक सष्टिका नियम हे, 
जञेसे सपैको श्रोत्र नही होता, दह चक्ुसे ही देखता ओौर सुनता है, इसीङिण 
उसका नाम च्चुःश्रवा है । इसी प्रकार उनसे क्षुद प्राणियों ओौर न्यून इन्द्रियां 
होती दै । मनुष्यये मी जो अन्ध, पङ्क, मूक आदि दै, उनमें पूणं इन्द्र्यो कहां होती 
हैः ! उने जन्मान्तर ये ही इन्द्रियां र्गी या अन्य भी होगी, यह संशय होता 
है, इसकिए संख्यकि समान संख्येये भी संशय होता है, अतः संख्यावत्‌ 
संस्येयका भी प्रन समुचित है ॥ १० ॥ 

"ष्टानुसाय ० इत्यादि ! "ष्टके अनुसार अदृष्ट कड्पना करनी 
चाहिए इस न्यायसे ऋषिने उचर दिया कि जेसे इन्द्रियोकी व्यवस्था वमानमं 
दीख पडती दहै। वैसे ही जन्मान्तरम मी इन्धि होगी । यल्नातीयमे जितनी 
इन्दिथां देखी जाती है, तज्नातीयमे उतनी ही इन्दियां जन्मान्तरमे मी होती दै, 
यह स्वाभाविक प्रकृतिका नियम है । जसे मनुष्यम एकादश इद्दरर्यौ वकषमान समयमे 
देखी जाती दै, जन्मान्तरम मनुष्य जातिभ उतनी ही इन्दिरयो होगी । मोगजनक 
मदृष्टवश इन्र्या न्यून भी हयो जाती दैः यह दूसरी बात दे, प्र यह संभा 
वरना नहीं किं भवी मनुष्यजातिम १२ या १२ भी इन्रि्या होगी ॥ ११॥ 

(व॒न्धत्वम्‌' इप्यादि । बन्धको विशद करनेके रिषि इन्दो हातिगरहकी 
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श्रतिः-याज्ञवस्क्येति होवाच यदिद स्वं॑भृत्योरन्नं कास्वित्सा 
देवता यख मृत्युरन्नमित्यर्भिव ग्रत्युः सोऽपामन्नमप पन्त्य जयति।॥१०॥ 


कट्पना की गई हे । 

राङ्का--बन्ध तो पुरुषां नहीं है, अतः तद्विषयक जिज्ञासासे प्रन भी 
समुचित प्रतीत वहीं होता । 

समाधान--दो भकारे विषय जिज्ञासित होते दै, एक तो वे दै, जो इष्ट या इष्ट- 
साधन षै, उनके ग्रहणक छिए उनका ज्ञान अपेक्षित होता है जौर दृसरे वेदै, जो 
अनिष्ट या अनिष्ट-साधन दै, उनके व्यागके किए उनका ज्ञान अपेक्षित होता है । ज्ञानके 
बिना उपादेयका उपादान जर हेयका हान-- गरे दोनों नहीं बन सकते । बन्ध प्रकृतं 
त्यागके छिए जिज्ञासित है। त्याग भी दो भकारके होते दै--एक आत्यन्तिकं ओौर 
ओौर दसरा अनात्यन्तिक । अनात्यन्तिक त्याग सुपि अवस्थामे प्राणिमात्रको प्राप 
होता है, उसके हिए ज्ञानी आवश्यकता नहीं है, बह प्रृतिके नियमसे ही हयो 
जाता है, परन्तु आत्यन्तिक त्यागके छिए ज्ञानकी आवदयकता होती हे । 

शङ्ा- ज्ञान तो पदाथेक्षा भका्चक हे, कारक नहीं हे; अतः ज्ञानसे बन्धा- 
भाव कैसे होगा ९ 

समाधान-- हा, ज्ञान प्रकाश्चक है, किन्तु स्वविरोधी अज्ञानका नाद्क है | 

न्ध अज्ञानसे हुआ है, अज्ञानके नाशसे कारणके अभावसे काका अभाव हेता है' 

इस न्यायसे बन्धका अभाव होता है । यह्‌ प्रशन मनुष्योके कल्याणके रिटि किया 
गया है, क्योकि यह बद्धको द्ुडनिके छ्णि है । बड़ छटनेकी इच्छा करता है, 
किन्तु उपायज्ञानके न होनेसे उसके रए प्रवृत्ति समीचीन नही होती, इसङिए यह 
प्रशन सर्वजनीन है ॥ १२॥ 

ध्याज्ञवस्कयेति होवाचः इत्यादि श्रुति । अहातिग्रहका उपसंहार होनेषर 
फिर याज्ञवसक्यका सबोधन किया-- "याज्ञवल्क्येति" । जो यह सब जगत्‌ मन्युक 
अन्न है, जो व्याछत स्थूर नाम पातक ॒पञ्चीङृत जगत्‌ हे, यह सव मन्युक 
अन्न है, क्योकि सव उतपन्न होता है ओर नष्ट होता है । अहातिगरहरुक्षण सद्युसे 
सव गरसा है, वह कौनसा देवता होगा, जिसका मृ्युमी अन्न होगा ए क्योकि 
भृत्युस्योपसेचनम्‌' इस श्रतिसे स्पष्ट मादस होता हे कि मल्युका भी कोई मृप्यु 
भवय है । प्रदनकताका अभिभाय यहु हे कि यदि मूदयुकता मी कोई सृद्युहे। 

२०५ 
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ग्रस्तं हिरण्यगमान्तं मृत्युना संकरं जगत्‌ । 
ग्रहातिग्रहरूपेण मृत्युस्तस्याऽस्ति बा न वा ॥ १३॥ 
अस्ति चेदनवस्था खादनिमोक्षोऽन्यथा भवेत्‌ । 
इत्यसौ दुर्वचः प्रश्रो इष्टान्तेनाऽपलुते ॥ १४ ॥ 


एसा करेगे, तो अनवस्था होगी भौर यदि इस भयसे न कगे, तो इस अहाति- 
गरहरुक्षण यन्युसे मोक्ष नदीं हो सकेगा । म्रहातिगरहका नाश होनेपर दही मोक्ष 
हो सकता है । यदि अरहातिग्रहरुक्षण मृल्युका भी वह मरु होगा, तो इसका 
विनाश होगा; इसङिए यह प्रन दुर्वच है; एेसा मानकर पृषते हे, कौन वह 
देवता हे, जो ्र्युका भी गदु हे । यदि इसमे अनवस्था दोष मानो, तो वह दीक 


नहीं हे, क्योकि उक्त दोष नहीं होगा, जो सबका मर्य है, उसका अन्य मृत्यु 
नहीं हो सकता । 


शङ्का--कैसे यह समते दै कि म्युकी मी म्यह? 

समाधान-देखा जाता है । सबकी मृत्यु अभि प्रसिद्ध दही रहै, क्योकि मृदयु 
विनाशक है; अथि जगत्‌-मात्रकी विनाशक है, इसकिए अधिको मुयु कहते 
है, किन्तु उस अभिरूप मृत्युको जर खा जाता है 'सोऽभिरपामच्रम्‌' एसी श्रुति हे; ,, 
जभनि जलका अन्न है--मक्ष्य--हे । इसर्ि मानो कि मृघुकी भी मुयुहे। 
वह मृद्यु-मृस्यु सब ग्रहातिग्रहरक्षण मृध्युसमूहका मक्षण करती हे । सव बन्धनोका 
नाश होनेपर संसारसे मोक्ष होता है । महातिप्रहरुक्षण बन्धनोको पूर्वमे कह चुका हः 
उनसे मोक्ष हो जाता है, यह भी सिद्ध कर आये है, अतः बन्ध-मोक्षके रए 
पुरुषप्रयास साथेक है ॥ १० ॥ 

ग्रस्तं हिरण्य ०" इत्यादि । हिरण्यगर्पयैन्त सम्पूण जगत्‌ मृब्युसे मस्त हे, 
वह मू्यु ग्रहातिमहरक्षण हे; उसका मी कोई मृब्यु है या नहीं १॥ १३॥ 

(अस्ति चेद ०" इत्यादि । यदि म्ृ्युकी मर्य किए, तो उसका भी 
को मृ्युदहे या नही, यह प्रश्न होगा। यदि उसकी भी सत्यु कषियेगा, 
तो फिर प्रश्च होगा। इस प्रकार जव तक मृद्युकी कोई दूसरी सत्यु कदियेगा, 
तव तक प्रश्न होता रहेगा, कमी प्रश्चसे छुटकारा नहीं होगा । यदि इस अनवस्था- 
दोषके मयसे ही म्त्युकी मत्य न कदियेगा, तो उस मृप्युकी निवृत्ति न होनेसे युक्ति 
नहीं हो सकेगी । अद्धितीय आत्मके अवशिष्ट रहनेपर ही सक्ति मानी जाती हे, 
इसढ्ए यह प्रश्न दुर्वच ह । मृत्युकी शूप्युका निर्देश करं, तो अनवस्था होगी, न 
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बदहः सर्वाशिनो गरत्यो्यथा भ्रत्युजैरुं महत्‌ । 

बन्धमृत्योस्तथा मत्युरज्ञानं बन्धहृष्छये ॥ १५ ॥ 
अज्ञानमूत्योर्विज्ञानं मत्युस्तस्याऽपि तत्तथा । 
तत्कातकरजोन्यायान्नाऽनवस्थामिहाऽऽनयेत्‌ ।॥ १६ ॥ 





केर, तो मुक्ति नदीं होगी ओौर मुक्तिकी उपपत्ति आवर्यक्र है । यह समञ्चकर 
आतेभागने याज्ञवस्क्यसे प्रर किया ओर यह समञ्चा किवे इसका उत्तर न 
दे सकेगे ! इस श्धिष्ट प्रदनका निराकरण इष्टान्तसे करते हँ ॥ १४ ॥ 

(हेः सव्चिनो" इत्यादि । सवका मक्षण करनेवारी अथि दै, उसका 
भक्षण अधिक जरु करता हे। महान्‌ अथि थोड़े जरसे नहीं निवृत्त होती । बड़-बड़ 
दमकरोंदी जरत पड़ती है । थोडे जर्को तो अथि ही खा जाती है, इसरिए 
जलम महान्‌ विरोषण दिया है । अज्ञान सर्वबन्धमृन्युका मृल्यु हे, क्योकि ख्यमें 
यानी ुषुघ्यादि बन्धका अपहरण अज्ञान ही करता है, इसकिरए वही मद्यु है । भाव 
यह है कि म्र्यु कोई नियत भावस्वखूप नहीं है, जैसा कि छोक्मे समन्ञते है, 
किन्तु जो जिसका विनाशक है, उसका वही मृत्यु कहरताहै। जसे 
सबकी नाशक होनेसे अथि स्वनाश्यके प्रति मृष्यु है, अथिक्का नाशक जरु है, 
अतः जरु अभिका मृध्यु हे । सुषुपिदश्ामे बन्धका हृदयस्थ अज्ञानमे ख्य होता है, 
अतः हृदयस्थ अज्ञान बन्धका मृ्यु हे ॥ १५ ॥ 

(अज्ञानमृत्यो °" इस्यादि । 

शङ्क--अज्ञानका मृघ्यु कौन हे £ 

समाधान-- विज्ञान यानी आत्मतच्वज्ञान अज्ञनका मृद्यु हे | 

दाङ्गा--अच्छा तो विज्ञानका मृत्यु कौन? यदि उका भी कोई 
मृद्यु होगा, तो अनवस्था दी होगी, इससे बद्वैतात्मस्वखूप मोक्षी अनुपपत्तिके 
सिवा ओौर कुछ हाथ नदीं क्गेगा । 

समाधान-- विज्ञान ही विज्ञानका मृदु है । 

शङ्का---विज्ञान अज्ञान ओौर उसके का्यका निवतैक हे, यह मानना ठीके 
है, क्योकि तेज जौर तिमिरके समान उन दोनोमे परस्पर विरोध है, अतएव 
ज्ञेसे प्रकारासे तिमिरकी विवृत्ति होती है, वसे ही प्रकाराूप विज्ञानसे तिमिरख्प 
अन्ञानकी निवृत्ति ओर कारणीमृत भज्ञानकी निदृ्तिसे उसके कायेरूप सम्पूण 
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पराक्तनान्यपि जन्मानि सम्यग्ज्ञानमपदयुते । 
अपदूुते स्वमित्यस्मिन्नथ ते का चमत्कृतिः ॥ १७ ॥ 


1.4 





हृदयकी मी विचृत्ति हो सकती हे । किन्तु विन्ञानसे विज्ञानकी निवृत्ति कैसे हो 
सकती है £ तरुवारकी घार कितनी मी वीक्षण क्योँन दह्ये, प्र वह अपनेको नहीं 
काट सकती 

समाधान--टीक है, पर सब जगह उक्त नियम खग नहीं होता, किन्तु 
वस्तुस्वभाववशा कहीं स्वयं भी स्वका निव्क होता है--जेसे कतकरज । पङ्किर 
जरुको स्वच्छ करनेके छिए कतकरज शोकम प्रसिद्ध है । उसको (निर्मकीके चूणको) 
जलम डारु देनेसे वह जरुगत भौमरजको नीचे दबाकर फिर स्वयं भी स्वतः 
द्बकर्‌ जरको स्वच्छ कर देता है । वहा जेसे मौमरजके अधःपातमे ओर्‌ स्वपातपें 
भी उक्त रन ही कारण है, वैसे दी विज्ञान अज्ञान, अज्ञानकायै ओौर स्वके नारमे 
भी कारण है, विनज्ञाननारके छिए दूसरी म्युकी अपेक्षा नहीं है, अतः अनवस्था 
दोष नहीं है जौर न उक्त मोक्षी दी अनुपपच्चि है । 

शङ्गा--अन्ञान आदिकी निवृत्ति अज्ञान आदि स्वरूपसे अतिरिक्तं दही 
होगी, अतः उसकी निवृत्तिके ङ्एि अन्य मृष्युकी अपेक्षा अवद्य होगी, अतः 
अनवप्थाका परिहार नहीं हुभा । 

समाधान-- अज्ञान आदिकी उद्यत्तिका निरोधक जेसे विज्ञान है, वैसे दी 
नारका भी निरोधक है । माव यह है निवत्यतावच्छेदकद्पाक्रान्तमाच्रका 
निवतैक विज्ञान है । निवत्यैतावच्छेदक इयत है, वह जेसे अज्ञान आदिमे 
हे, वैसे ही तन्निवृत्तिमि मी है, इसि अनवस्था दोष नहीं है । छोकमे 
प्रदीपका निवतैक वायु है । वायसे प्रदीपके बुञ्चनेपर पिर उसकी निवृत्ति आदिकी 
निवृ्तिके किए कोह कारण नहीं माना जाता एवं प्रक्रत भी निवसकान्तरकी 
अपेक्षा नहीं है । तासययै यह्‌ है किं बन्धमात्रका निव्ैक तत्छज्ञान है । ब्रह्मातिरिक्तं 
द्वित बन्ध है, अतः निवृत्ति आदि भी बन्ध ही हे । उसका भी निवर्वक तचज्ञान 
ही है, दृक्रा नीं है; इसरिए अनवस्थादि दोषका सम्भव नहीं है ॥ १६ ॥ 

श्राक्तनान्यपि' इत्यादि । ब्रहमज्ञानमे विचित्र शक्ति दै । वह पुरातन अनेकं 
अन्मोका भी नाश करता हे, फिर वह अपना नाश करे इसमे दुम्हे आश्व क्या है ए 
ब्रहवेत्तामे विज्ञानसे एेसी बुद्धि उन्न होती है कि तीनों कामि मेरा जम 
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श्रुविः--याज्ञवस्क्येति होवाच यत्रायं पुरूषो म्रियत उदस्मास्राणाः 
क्रामन्त्याहो नेति नेति होवाच याज्ञवरक्योऽतेव समवनीयन्ते स उच्छु 
यत्याभ्मायत्याध्मातो मृतः रेते ॥ ११॥ 





नहीं है। असङ्ग आसाम जन्म आदिका सम्बन्ध मिथ्यामिमानसे है । उक्त विज्ञानसे 
मिथ्याभिमानक्ी निवृत्ति होनेपर त्रैकासिकं जन्म आदिके संबन्धका अमाव आलां 
सिद्ध होता हे | 

राङ्--याज्ञवल्क्यके उत्तरम सम्यगूज्ञानका नाम तो नदी हे, फिर आप 
विज्ञान मृत्युका मृलु है, यह किंस आधारसे कहते हें ? 

समाधान- यद्यपि साक्षात्‌ ज्ञानपद्‌ उत्तरवाक्यमे नही है, तो मी अथसङ्गतिसे 
्ञानपदका अध्याह्‌।र आवदयक हे, अन्यथा “अप पुन्ृलयुञ्ञयति' यह फरुश्ुति 
सर्वथा अनुपपन्न हो जायगी । आल्मेकलज्ञान होनेपर फिर गत्य नहीं हो सकती, 
इसर्िए समीचीन आत्मज्ञान ही मृद्युका मृत्यु विवक्षित है, अथीन्तर नहीं | 
अज्ञान सवका मृत्यु हे, विज्ञान उसक्रा मृद्यु है । विज्ञान आलेकलज्ञान है; 
उसीसे युक्ति होती हे ॥ १७ ॥ 

धयाज्ञवरक्येति होवाच" इत्यादि श्रुति । परमातमददरीनस्वरूप पर भूत्यै 
मृतयुका भक्षण होनेपर जो मुक्त विद्वान्‌ पुरुष है, वह जिस कारम मरता हे, 
उस समये वागादि अह जओौर नामादि अतिग्रह; जो वासनःरूपसे अन्तस्थ है, 
उनका ब्रह्मेत्तासे उक्रमण होता है या नहीं £ नही, वे उक्कान्त नहीं होते है, रेसा 
श्रीयाज्ञवल्क्यजीने कहा । वे यहीं परमास्माके साथ अविभक्त हौ जाते द । विद्रान्‌के 
कायै, करण-शरीरेन्दरि--आवि स्वकारण परन्रहमतच्वमे रीन हो नति है, जैसे 
समुद्रम तरङग छीन हो जाती है । वैसे ही दूसरी श्रुति है, जो कराशब्दवाच्य प्राणोका 
परमात्मामे ख्य कहती है--“एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः" । इससे परमात्मके साथ प्राण 
सविमक्त हो जति है, यह स्पष्ट दिखलाया है । सविषय एकादश्चं॑इन्धिर्यौ 
ओर पांच प्राण मिकुकर्‌ सोह हुए, उनका ठय पुरषसे अतिरिक्तमे नदीं है, 
यह सूचित करते ईै--“ुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति । 

राङ्का--यदि प्रार्णोका उक्रमण नहीं होता, तो वह मरतारदी नही, 
एसा किए । 

समाधान-- नही, मरता क्यों नहीं है ? निश्वेष्ट-- चेष्टासे (कर, चरण आदिक 
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अथ तख विदः प्राणा उत्रामन्त्यथवा नदि । 
स्यात्पुनजनिरतरान्तावनुतान्तौ सृतिः कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
नोत्क्रामन्ति न तिष्टन्ति किन्तु नि्वांणदीपवत्‌ । 
न कारण शिष्यतेऽत्र तस्य ज्ञानेन निदूतेः ॥ १९ ॥ 
अनारब्धषङं कम तदुत्करान्तेः प्रयोजकम्‌ । 
स्थितेनिमित्तमारब्ध ते नष्टे ज्ञानभोगतः ॥ २० ॥ 
व्यापारे) शू्य-- हो जाता है, अतः मरता दी है । पर परा्णोका उक्रमणर्ूप जो मरण 
है, वह्‌ नहीं होता, कयो कि बन्धका नाश हनिपर सुक्तका कहीं गमन नहीं होता ॥११॥ 
(अथ तख ०” इत्यादि । स्वतः जीवका उप्याद ओर विनाश्च नदीं होते, यह 
विचार तो हो चुका है। चैतन्यके संबन्धसे जो अचेतन शरीर जीवित करता 
्, वियोगसे मृत कलाता है वह शारीर ही मरता दै, उसके संबन्धसे आत्मामं 
गौण मरणव्यवहार्‌ हे । 
चङ्क प्राणका ही ख्य होता है अथवा काम आदिका भी प्रथम पक्ष्म 
प्ाणोक्षा कय होनेपरं मी कामादिवदसे पुनर्जन्म अनिवास्यै है, उत्तर पक्ष्म युक्ति 
हो सकती है, पर प्रयोजकका निर्देश नहीं हे । 
समाधान-- यह प्राणपद्‌ सभयोजक प्राणका उपरक्षक है, अतः पुनजन्मकी 
शङ्का नही हो सकती, इरोकका अथं स्पष्ट है । तत््ववित्‌के प्राणकीो उक्रान्ति 
होती है, अथवा नहीं £ प्रथम पक्षम पुनकैम्म होगा । श्वितीय पक्षम मरण कैसे ? 
भ्ाणके उक्रमणसे ही रुषो मृतः" यह व्यवहार होता हे अन्यथा नहीं ॥ १८ ॥ 
"नोत्रामन्ति' इत्यादि । तस्ववेताके प्राण न ऊपर ही निकठते दँ जौर 
अक्ञानियोके समान कारणरूपसे स्थित ही रहते दै, यह कहना तो असंभव हैः 
क्योकि प्राण या तो निककते दै या स्थित रहते है । 
शङ्क --मरणके अनन्तर कैसे प्राण रह सकते दँ । 
समाधान--अ्गके प्राण जसे प्रख्य आदि अवस्थामे बुते इए प्रदीपके संमानं 
अज्ञाने कारणासना अवस्थित रहते है, अन्यथा जनमान्तरका अमाव ही हो जौर्थगाः 
वैसे ज्ञानीके प्राण नहीं रहते, योक ज्ञानीका जन्मान्तर हे नही, अतः कारणासना- 
वस्थिति भी नहीं है, अनवस्थानमे हेतु है ज्ञामसे अपहनुति अथीत्‌ आस्मतच्वज्ञानसे 


अज्ञाने साथ ही प्राणोकी भी निवृत्ति हो आती है ॥ १९॥ 
(अनारग्धफलम्‌' इत्यादि । अनारव्धफलक वे कमै कदे जाते दै, ज भपने 
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उपादाननिमित्ताभ्यां हीनानायुक्रमः कथम्‌ । 

कथ वाञ्त स्थितिस्तस्मादयुक्त आत्यन्तिफो खयः। २१॥ 
प्राणत्यागेन देहोऽयं भ्रियते बह्यवायुना । 

आपूणेः स्थौर्यमापन्नो निशेष्टो इश्यते यतः ॥ २२ ॥ 


फलोंको देनेके लिए प्रवृत्च अमी नहीं हुए दहै । कमेकि फरोन्सुखपरिणाममें देश, 
कार, आदि तथा बरूवत्करमप्रतिबन्धामाव हेतु है । कोई क्म जन्मान्तरमे फर देने- 
वा होते है, क्योकि वतमान जन्मे तननिमिचच देश, कार आदि नहीं है, उन कर्मो 
की स्थिति रहती हे । वे दी प्राणोक्ान्तिके निमित होते हैः । तच्छवेत्तके अनारञ्ध- 
फर्क करम नहीं रह जाते! भिचते हृदयम्न्थिरिछियन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते 
चास्य कमोणि' इत्यादि श्रुति जौर 'ज्ञानाभिः सर्वैकमौणि भप्मसाकुरुतेऽयुन इत्यादि 
स्मृतिसे तच्वज्ञानसे सबक्रा नाञ्च हो जाता है; अतः प्रयोजकाभावसे प्राणोक्रमण 
नहीं होता । तथा स्थितिका प्रयोजक प्रारन्य करम हे । स्वापादि अवस्थामे प्राणका 
, स्वकारणात्ममना जो अवस्थान होता है, उसका प्रयोजक परार्ध कर्म है । बह भी तक्च- 
जानीम नदीं है । प्रथमके अभावे कारण तखन्ञान है ओर द्वितीयके अभावे 
कारण भोग है । उक्त दो कारणोसे दो प्रयोजकोकी निवृत्ति होनेसे तदीय प्राणोंकी 
उत्क्रान्ति या स्थिति दोनों नहीं होती, यह श्रुतिका तात्पय है ॥ २० ॥ 


(उपादान ०' इत्यादि । अज्ञान उपादान है ओौर उक्त दो करम निमित्त है । 
तच्चज्ञानसे इन दोर्नोका नाच हो गया है, अतः उपादान तथा निमिच कारणसे 
रहित प्रा्णोकी उक्रान्ति कैसे होगी £ अतएव स्थिति भी नहीं हो सकती, उपादानका 
नाश्च होनेपर उपादेय अवदय नष्ट हो जाता है, अन्यथा उपादानोपादेयमाव ही नहीं 
होगा, अतः प्राणका आद्न्तिक ख्य होता है, यदी सिद्धान्त युक्तियुक्त ह ॥२१॥ 


श्राणत्यागेनः इत्यादि । प्राणोके त्यागसे वतमान देह मरता है । मरनेके 
अनन्तर बाह्य वायसे भर जाता है, अतएव स्थूर हो जाता हे, अथात्‌ एूक जाता हे, 
निदचेष्ट होनेसे मरा कहा जाता है । यद्यपि वस्तुतः आत्मा मरता नहीं भौर 
रारीर अचेतन ही दहै, तो भी जिस प्राणादिक सयोगसे शरीरम कर, चरण आदिक 
व्यापार होते ह, उस प्राणादिका स्याग करनेसे शरीर तादश व्यापारसे शयूल्य हो 
जाता हे, इसङिए शरीरम ही भुय मरणका व्यवहार है ओर तत्संबन्धसे आसमामे 
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्रुतिः--याज्ञवर्श्येति होवाच यत्रायं पुरूषो भ्रियते किमेनं न जहा- 
तीति नामेत्यनन्तं वै नामानन्ता विशेदेवा अनन्तमेव स्र तेन रोकं 
जयति ॥ १२॥ 








उक्त व्यवहार गौण है, यह पूर्वमे कह चुके हँ । उपनिषत पुनरुक्त दोष नहीं होता, 
इसङ्ए पिर क्ख दिया हे ॥ २२॥ 

ध्याज्ञवस्क्येति होवाच" इत्यादि श्रुति । सक्त पुरुषके पाण ही बरहम रीन 
होते है या तत्पयोजक काम, कर्म आदि भी १ यदि प्राण ही डीन होते हे, तसयोजक 
छीन नहीं ह्यते, एसा कहो, तो प्रयोजक रहनेपर, फिर भा्णोका प्रसंग प्राप शोगा, 
इससे मुक्ति दी नदीं हो सकेगी । यदि प्राण ओौर तसयोजक काम, कर्म आदि सवका 
ख्य होता हे, एेसा कहो, तो मोक्ष हो सकता है, इसरङिए उत्तर ॒प्ररन है- याज्ञ- 
वल्क्येति होवाच इद्यादिसे । तत्छज्ञानी जब मरता है, तब कौन वस्तु तच्वन्ञानीको 
नहीं छोडती  या्ञवस्क्यजीने उत्तर दिया करि नाम । भौर सब अविभक्त ही जाते 
ह नाममा्रका छ्य नहीं होता । 

राङ्का- नाम अनित्य है, उसका ख्य क्यों नहीं होता 2 

समाधान--नामक्रा तारपय नामस्वमे है, वेदान्ते मीमां सकके समान आङ्कतिमें 
शक्ति है । नामत नित्यहै। नामत नित्य हे, इसमे “अनन्तं वै नामा० यह्‌ 
रति ही प्रमाण है । 

शङ्--श्रति्म तो “अनन्तं पद आया हे, नित्य नहीं । 

समाधान--आनन्त्य ब्रहममे नित्यत्व ही है, व्यक्तिमेद तो स्पष्ट है, अतस्तद्‌- 
भिधान निष्पयोजन है, इसङ्िएु अनन्तत्वामिधान नित्यत्वके तात्प्से है । यद्यपि 
मुक्तकी दृष्टिसे नाम भी अवशिष्ट नहीं रहता, तथापि परदृष्टिसे नामका अवरोष 
रह जाता है; अतएव शुको सुक्तः, वामदेवो सुक्तः' इत्यादि व्यवहार होता है । 
वस्तुतस्तु गद्तश्रुतिके अनुरोधसे नामल्वमँ भी अनित्यत् ही है । नित्यता 
मिधान अ्यावहारिक नित्यस्वके तासर्य॑से हे, श्रह्मस्मिः (भे ऋ द) इस 
दशनसे विदवेदेवाको मी आस्मषप मानकर अनन्त छोकका जय करता हे | 
वस्तुतः यह्‌ कथन ब्रह्मविदयाकी स्तुततिके ङिए अनुबादात्मक हे । विद्भानको आसा- 
तिरिक्ते अन्य रोक प्राष्य नहीं जौर न उसकी दष्टिते रोक आदि दै, यत्र सर्व- 
मालैवामूत्‌ › इस शतिके अनुसार जद्रैत आलाका ही अवस्थान रहता ह ॥ १२॥ 
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प्राणा एव विलीयन्ते किं वा सवं प्रयोजकम्‌ । 
अचे प्राणजनिभूयो द्वितीये नाम तत्कथम्‌ ॥ २३ ॥ 
अग्रयोजकनामेव शिष्यते न प्रयोजकम्‌ | 
अविच्याकामकमादि नोक्तदोषहयं ततः ॥ २४॥ 
परवाचाऽभिनिष्यत्ेर्विदुषो बन्धन प्रति। 
नामाप्रयोजकं युक्तस्तच्छेषः परदेहवतं | २५॥ 
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श्राणा एवः इत्यादि । क्या केवर प्राण ही विलीन होते है या 

सव प्रयोजक काम, क्म आदि भी विलीन हो जाते है ? प्रथम पक्षम प्राणप्रयोजक 
काम, कमं आदिके रहनेपर तो पिर भी प्राणका जन्म होगा, क्योकि कारणके 
रहनेपर कायै अवदय दही होता हे, अन्यथा कारणसत्ता दी सिद्ध नहीं होगी | 
कथञ्चित्‌ सत्ता मानी भी जाय, तो व्यभिचारसे क्यकारणभावका ही भङ्गहो 
जायगा । द्वितीय पक्षम नामका रोष केसे रह सकता है? सवम नामभी 
आ जाता हे॥२३॥ 

(अप्रयोजक ०' इत्यादि । ग्राणादिकी उत्पत्तिम अप्रयोजक केव नाम दही 
अवशिष्ट रहता है, उनकी उत्पत्ति प्रयोजक अवशिष्ट नहीं रहते । 

शङ्का - प्रयोजक कौन हे ए 

समाधान--अविच्या जओौर काम, क्म आदि । इसरिए उक्त दोष यानी प्रयो- 
जके रहनेपर प्राणादिकी उसत्ति ओर सबकी निवृत्ति होनेपर नामक्री भी निवृत्ति 
होनेसे नामावशेष केसे £ ये दो दोष प्ररृतमें नहीं जा सकते। नाम प्राण आदिकी 
उत्यत्तिम भयोजक नदीं है ओर जो प्रयोजक है, वे अवरिष्ट नहीं रहते । अतः 
नामका हेष यौर प्रयोजकके अभावसे प्राणादिकी अनुत्पति दोनों टीक हैँ ॥२४॥ 

नाम अप्रयोजक है, इसका उपपादन करते है परवाचाऽ० इत्यादिसे । 

नाम बन्धका प्रयोजक नहीं है, स्वत ही बन्धकी उत्पत्तिका प्रयोजक होता 
है । तच्ज्ञानीका नाम तच्चज्ञानी पुरूष द्वारा कृत नही है, छन्तु पुर्षान्तर द्वारा यानी 
माता, पिता आदि द्वारा कृत ह । नामकरण व्यवहारके किए फिया जाता है, स्वशब्द 
ओर अहमादि शब्दसे अपना अपनेसे प्रत्यक्षादि व्यवहार हौ जाता है | अन्यकर्तक 
परोक्षादि साधारण व्यवहारके किए नामकरण आदि होते हैँ । इसमे दृष्टान्त कहते 
है -“परदेहवत्‌" । जसे परकमीजित परकीय शरीर स्वबन्धका कारण नहीं होता, 
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मरवग्रपश्च आहाऽ् नामसात्रावरेषिणः। 
पुसोऽन्तराकेऽबस्थानं हयोः संसारमोक्षयोः ॥ २६ ॥ 
दिरण्यगर्भपयन्तः संसायोऽन्ञानकमेजः । 
भोगेन क्षपिते तसरिमननिवरृत्त स्याहपुदरैयम्‌ ॥ २७ ॥ 
अविद्यया परिच्छिन्नो जीव उषररूपया। 


भवेदद्वैतविचायामधिकारी वियुक्ते ॥ २८ ॥ 


का 
करन ्ि बह सृत नही ३, किन्तु परङ्ृत दै, अतः पन्धका कारण है, वैसे ही 
नाम भी परतटे, इसि प्राणादिकी उद्रि प्रयोजक नदीं हे, अतः नाम परदेहवत्‌ 
अवशिष्ट रहता है । तासे यह निकला किं एककी शुक्ति होनेपर जसे संसारभरकी 
मुक्ति नही होती, शरीरान्तरका रोष रहता है, वैसे ही नामका रोष रहता षे | 
प्रयोजकत दोनोमिं समान है ॥ २५॥ 

“मर्प्रपश्च' इत्यादि । यर्हौपर भर्प्रपञ्चनामक आचारथने एेसा कडा है कि 

नाममात्रावरोषी त्छक्ञानी पुरुषका संसार ओौर मेोक्षके अन्तरारमे ( बीचमें ) अवस्थान 
रहता हे ॥ २६ ॥ 


(हिरण्यगभे ० इत्यादि । स्तम्बादिसे लेकर हिरण्यगभैपयन्त संसार है । 
क्रमसे सब कर्मोका अनुष्ठान कर ओर सव फरोका उपभोग करके प्राणोपासफ 
्ञानकमैसमुच्वयके जनुष्ठानसे दिरण्यग्मका पद पाता 'है । उस अवस्थामे एेसा कोई 
फर नहीं जो न पा चुका हो । अप्राप्त फठकी इच्छा होती है । जव कोई फठ 
अप्राप्त ही नहीं है, तब कामादिकी सुतरां ही निवृत्ति हो जाती है । कामादिकी 
निवृत्तिसे दो शरीरोकी भी निदृतति हो जाती है । शरीर भोगा है, जव भोग है 
ही नहीं मौर जो ये वे सब मुक्त हो चुके, तब शरीर मी निवृत्त हो जाता है । 

शङ्का--दो देहोकी निृत्ति दो जानेसे वह मुक्त हो जाता है । यद्यपि सदा 
ही सुक्त 2, तथापि दयो देह शक्तिके आविभीवमे पभतिबन्धक द, परतिबन्धककी निडृतति 
होनेपर स॒क्तिकी अभिग्यक्ति हो जाती हे । 

समाधान-- नही, सक्त नहीं होता, किन्तु संसार ओौर मोक्षके बीचमें 
तच्वज्ञानी अवस्थित रहता है ॥ २७ ॥ 

अविद्यया! इत्यादि ! ऊषर वह भूमि है, जिसमे घास भी नदीं उगती । 
उस ज्ञानीकी अविद्या उषरभूमिरूपा है । अतः वह अविद्या ऊष्रके समान कायेक्षम 
नहीं हवी । ताइ अविच्यासे जीव परिच्छिन्न है । परिच्छिन्न जीवको ययपि सांसारिकं 
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सुख, दुःख होते है, तथापि जिसकी अविधा उषरके समान दै, उसके परिच्छिन्न 
हेनिपर भी वह संसारान्‌ नहीं होता । बुद्धि आदि भी नाममात्रावर्िष्ट ज्ञानीरम 
नही रहते, अतएव वह्‌ अन्तराखावप्थ होकर अद्रैत ब्रहज्ञानका अधिकारी होता है । 
इसी अन्तराखावस्थ अद्वैत ब्रह्मविद्याके अधिक्रारीके परति परविवारोष उ्तरमन्थका 
आरम्भ हे ¦ अद्वैतदरनसे द्वैतदष्टिी निवृचि होनेपर ब्रह्मवियाकी प्राति हती दै, 
यह्‌ उक्त आचार्थक्ा मत है | 

मतृभपश्चके मतको लेकर भगवान्‌ माष्यक्रारने यो कहा है--महातिग्रहरुक्षण 
मृषयुका पररय यहा मोक्ष करता है । यह प्रख्य प्रदीपनिवोणके समान होत। है । 
जो महातिप्रहरक्चण बन्ध मृष्यु है, उसका जो प्रयोजक है, उसके स्वरूपका निर्णय 
कृरनेके किए याज्ञवस्येत्यादिकां आरम्म हे । यहापर मर्वपरपञ्च यह कहते दै 
करि प्रयोजकके साथ म्रहातिग्रहका विनाञ्च होनेपर भी पुरूष सक्त नहीं होता, 
कारण कि ऊषरस्थानीथ स्वात्मप्रमव अविच्यासे पुरूष परमासमासे परिच्छिन होता है 
ओर भ्योञ्य जगतसे स्वयं भोक्ता व्यावृत्त हयी रहता है । हिरण्यगर्भपदकी भाप्तिसे 
सब कामके पूण हो जनेके कारण उसकी सव कामना निवृत्त हो जाती ह, मतएव 
संसार ओर मेोक्षके अन्तरार्मे अवस्थित रहता है । उसका कतव्य यह है किं 
प्रमातसदशनसे द्वेतका अपनयन करना । इसङ्ए परमात्मदशनका आरम्भ करना 
चाहिए । इस प्रकार अपवगौख्य अन्तराखवस्थाकी परिकल्पना कर॒ मतैप्रपञ्च 
उन्‌ भ्रन्थके साथ संबन्ध जोडते ह । इस वक्त्यमे भाष्यकारका यह पररन है कि ब्ह्य- 
विघाधिकारी हिरण्यगभेसे भिन्न हे या अभिच् ? प्रथम पक्षम मृतका विद्याधिकार्‌ कहते 
हो या जीवितका ? प्रथम पक्षके तात्प्यसे कहते है --इन्वियोके विशीण होनेपर 
जव देहसे रहित तच्ववेत्ता हो जाता हे, तब उसकी प्रवृत्ति आस्माके दैन श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन आदिमे कैसे हो सकती है ? शरीर ओर इन्दियोकि बिना जब आत्मा 
किसी करे प्रवृत्त नदी हो सकता, तब ॒नाममात्रावशिष्टका ब्रक्ष-विघामे अधिकार 
केसा १ खतः शेतेः ( मरा हआ सोता है ) पेसा स्पष्ट कहा हे; मृतका कर क्षिसी 
कर्ममे अधिकार माना गया है मनोरथसे भी इसकी उपपत्ति नहीं कर्‌ सकते 
हो । दितीय पक्षको छेकर जो यह कहते ह्यो अविघामात्र जिसको अवञ्िष्ट 
रह गई ओर भोज्यवगगेसे जो व्यावृत्त है उसका विचा अधिकार हे 
सोकेसे हो सकता है? जब तक आलसिकत्वरक्षण तखज्ञान नदीं होता 
तब॒ तक भोज्यसे व्यादृत्ि दी असंभव है | द्वैते आल्मेकप्वदेनका पूर्व 
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ही निराकरण कर चुके ै। यह जो कहा किं कर्मसहित द्वैतासेकत्वदश्चैन 
सम्पन्न विदान्‌ मृत अतएव अविभक्तपराण हकर जगदाप्मसर या हिरण्यगमस्वरूपको 
प्रप्त होता है ओर अविमक्तप्राण जीवितदशम मोज्यसे ग्यावृच (विरक्त) होकर परमा- 
लदशनके अभिमुख होता है, वह युक्त नहीं है, क्योकि हिरण्यगर्भपदप्रापति ओर 
भोज्यव्याबृ्ि-- ये दोनों एर एक साधनसे नदीं हो सकते । जो दिरण्यगभेकी प्रापिका 
साधन है, उससे व्यावृत्ति नदीं होती, यदि वह परमास्मामिुखीकरणदूप भोञ्यम्या- 
वृत्तिका साधन होगा, तो दिरण्यग्मेमाधिका साधन नहीं हो सकता । जो गतिका 
साधन ड, वह गतिकी निदृ्िका साधन नहीं हो सकता, यह कोक अतिभसिद्ध 
है हिरण्यम विचाधिकारी षै, इस पक्षम दोष कहते दै--मरनेके बाद ॒हिरण्य- 
गरभको प्राप्न कर परतखमे एकीकृत प्राण नाममात्रावरिष्ट॒होकर परमासज्ञानमे 
अचिक्रारी होता है, यदि एसा मानियेगा; तो हम खोगेकि रिष ब्रह्मविचाका 
उपदेश हयी अनथक हो जायगा, क्योकि आपके सिद्धान्तके अनुसार हिरण्यगम ही 
्रह्मवियके अधिकारी दै, द्रा नहीं ह, बात तो एेसी ही हैः क्योकि हम रोगोँसे 
विशिष्ट जो महानुभाव है, उन्दीको उक्त विधा पराप होती हे ओर वे दी उक्त होते दै, 
इसका निराकरण (सर्वेषाम्‌ इस माप्यसे किया गया है । जो प कहते दै, सो ठीक 
नहह, क्योकि "तचो यो देवानाम्‌" इत्यादि श्रुतिसे सवके लिए समानरूपसे त्रहमवियाका 
उपदेश है, अतः यह कल्पना अत्यन्त निकृष्ट जौर शाख्रबाह्य है । वस्तुतः निर्विरोष 
चिन्मात्र ब्रह्मे न विधा हीहै ओौर न अविदयादीहे, न बन्ध दी है ओौर न मोक्ष 
ही है, इस अभिप्रायसे परपक्षके निराकरण द्वारा उपसंहार कर श्रतिके व्यारयानका 
प्रस्ताव करते है- तस्मात्‌ से। महातिप्रहरुक्षण बन्धका प्रयोजक कौन है ? इसके 
निधीरणकी इच्छासे कहते द--यत्रेति। असम्यग्‌दरशी हस्तपादादिविशिष्ट मृतकी 
वाग्‌ अभम रीन होती दै, प्राण वायुम रीन होता हे, चश्षुका जादित्यमे स्य 
होता ह, मनका चन्द्रमा, श्रोत्रका दिगा, शरीरका एथिवीमे भौर आस्माका 
आकाशते ख्य होता हे । 

शङ्का--आत्मा निस्य है, उसका र्य कैसे हो सकता है 

समाधान--आसमाका अधिष्ठान भकाश्च यहा आल्मशचब्दसे विवक्षित है, 
ज हृदयाकाश्च कहराता है, उसका ख्य महाकाशरमे होता है । रोमका आओषधियोे 
छ्य होता है, केशौका वनश्पतियोमिं ख्य होता है। जो फरछोकि पकनेके बाद 
ही सूख जाते दै वे ओषधिर्यो फटी जाती है--जसे ब्रीहि, यव जादि | आौर जो 
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बिना पर्क फरती हँ, वे वनस्पति कराती दह जसे उद्म्बरादि यानी गरूर 
प्रमृति | रेत ओर रुथिरका ख्य जसम होता है । छ्य इसरिए कहा करि जहा जिसका 
ख्य होता है, उक्षीसे समयपर फिर उसका अहण होता है । य्ह सब जगह 
वागादिसे अधिष्ठाता देवता विवक्षित है, करण नही । करणोका तो रोकान्तर या 
जन्मान्तरमे फरोपमोगके ङ्णि प्राणके साथ ही गमन होता है वह वात श्रुतिष्प 

भमाणसे पूर्वम सिद्ध कर चुके है । मोक्षके पूर करणोका वियोग नहीं होता, 
अन्यथा भोगा पुनः करणान्तयेतपत्ति माननी पड़गी, उसमे गौर होगा ओर सह- 
गमनप्रतिपादक श्वुतिसे बिरोध भी होगा | देवता्जसि अनधिष्ठित करण यानी 
देवताओंसे असम्बद्धं करण अपने-अपने कार्म क्षम नहीं होते; ञसे केवर कुटार 
पुरुषानधिष्ठित उदासीन रहता है--छिदादि क्रिया नहीं कर सकता । कतौ विदेह 
यानी स्थूरूदेहशः्य हो जाता हे । 

शङ्का-- स्वतन्त्र पुरुष उस समय किमाधित होता है £ इसे पते दै 
यह पुरुष कहां रहता है £ यानी पुरुष किसका आश्रयण कर रहता हे ? जिसका 
आश्रयण कर कार्यकरणसंघात ८ शरीरेन्द्रियादिसमुदाय ) फिर अहण करता है, 
जिससे महातिग्रहलक्षण बन्धनको प्राप्त होता हे, वह क्या हे 

समाधान--इसमे अनेक दाशैनिकोंकी अनेक विप्रतिपत्ति दै-- मीमांसक 
स्वभाव, चावीक यद्च्छा, ज्योतिर्विद्‌ कारु, वेदिक कर्म, देवताकाण्डीय देवता, विज्ञान- 
बादी विज्ञान ओर माध्यमिक शूत्यको प्रयोजक मानते द । अतः उनेक विप्रति- 
पत्तियोंका यह विषय हे । इसका निणैय जस्पकथासे नहीं हो सकता । यदि आप इसका 
निर्णय चाहते दै, तो हे सौम्य, आतैमाग हाथ बद्ाह्ये, बाहर चङिए। हम ओौर आप 
ही जापक प्रश्चम जो वेदितव्य है, उसको जान सकते है ओर्‌ निरूपण कर सकते ह । 

शङ्ा- क्यों बाहर जने की क्या आवश्यकता हे? समामे ही इसका 
निर्णैय कर ठेते ? 

समाधान-- नही; सजनम यानी समाम इसका विरूपण हम ओौर आप नहीं 
कर सकते; अतः निर्णयाथं बाहर जनेकी आवश्यता है, इसर्एि हम दोनों 
एकान्तम च, इसके विचारक र्षि (तौ ह इत्यादि श्रुतिका वचन है । याज- 
वस्व्य जौर्‌ आर्तभाग दोनेनि एकान्तम जाकर क्या किया, सो कहते हँ । उन दोनेनि 
सभासे निकर कर एकान्तम परस्पर मन्त्रणा की । प्रथम लौकिंकवादियोके एक एक 
पक्षको ठेकर विचार किया । दोनोने विचार कर सब पूवैपक्षौका चार बार निरा- 
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नामशेपस्तु तेनैतद्‌ व्याख्याने नहि युज्यते । 
यस्मादटैतविचायां नाऽधिकायो वपूर्धिना ॥ २९॥ 





करण कर जो निश्चित किया, उसको घनो, यह श्रुतिका कथन है । कम॑दही 
आश्रय दै; पुनः पुनः शरीरेन्द्रियोपादानका देतु है, इसीको वहांपर चार वार्‌ कटा । 
केवर कमैको कारण ही नही कहा, किन्तु कार, कर्म, दैव, दैश्वरादिको कारण 
माननेपर भी जो दोनेनि प्रशंसाकीसोकर्मकीदही प्रशसा की, इस कारणसे 
यह निश्चित इभा कि करमप्युक्त ही शरीरेन्दियोका पुनः पुनः रहण होता है । 
अतएव शाखविहित पुण्य कर्मसे पुण्यवान्‌ होता है ओर शाख्निषिद्ध पाप कमसे 
पाप ( पापी ) होता है। इस प्रकार उक्त प्रनोका निणेय करनेपर याज्ञिवस्क्यको 
विचरित करना अतम्भव मान कर आतमाग उपरत हो गये ॥ २८ ॥ 

'तामशेषस्तु" इत्यादि । भवरप्रपश्चने नामरोषके विषयमे जो व्याख्या की, 
सो ठीक नहींदै, कारण कि चरीरादिके बिना अद्वितवि्यामे अधिकार नदीं 
हो सकता । श्रवणादिपूतैक अद्वितीय ब्रह्मविद्या मोक्षफ़रुक है; शरीरादिरहित पुरूष 
उक्त साधनसंपरिके अभावसे अधिकारी नहीं है । मतैप्रपश्चका भाव यह दहे कि 
समुच्चयके अनुषठानसे सम्पण द्वितका्यं कमादिका ध्वंस हो जाता है, अतः देहा- 
रम्भक भूतमात्नकेि उपादानमे कोई कारण नहीं है । काम, कम आदिमे ही देह 
प्रहण करना पड़ता है, वे है नही, अतः देशयन्थ अन्तरारुमे अवस्थित रहता हे । 
अवि्यावश्च परिच्छि्लज्ञान है; ईइसीसे ब्रह्ममावापत्ति नही इई । अद्ैतास- 
ज्ञान होने सुक्ति होगी, इसलिए अन्तरारावस्थ दो शरीरोसे रहितको भलमै- 
कलज्ञान होनेके किए उत्तर अन्था आरम्म है, यह ठीक नहीं हे, क्योकि 
सम्पण दवैतकी निवृततिसे पुरषाथसंपत्ति हो गई; अतः वह पुरुष कताथ हो गया, 
फिर उसके भति शास्त्री प्रवृत्ति दी नहीं होगी, अद्वैतमतमे द्वैतमान ही अनथ है, 
उसकी निवृति ही पुरुषाथ हे । 

र्धा जैह्तासमघ्वह्प मोक्ष तो सदा सिद्ध दी हे, अतः जद्रतदशेनके 
ङिए श््नारम्भ है; यह उनका कहना असंगत है । 

समाधान सुच्योपासना जर अद्वितदशन दोनेकि कायै मभिन्र-मिन्न है, जेसे 
दत ओर उद्र । दतका चबाना कायं हे मौर उदखरुका कूटना, अतः एकसे 
अपरका वेयथ्यै नहीं कह सकते । तैसे प्रकृतमे उक्तोपासनाका कार्थं हिरण्यगभ- 
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पदप्राप्त पुरुषके दवैतदरीनसे आसङ्गके कार्योकरा ध्वंस हो जाता है । कायष्वंस कारण 
ध्वंसके बिना नहीं होता, इसङ्एि आसङ्गका भी ध्वंस माना जाता है। ञसङ्ग 
ही शरीरारम्भक मूतोपादानमे कारण है । 

शाङ्का- द्वतदष्टिसे ही सम्पूण कामादि निदृत्त हो जाते दै, फिर निवस्यौ- 
भावसे ही उदैत ज्ञान व्यथ हे; उक्त ज्ञानकामी तो निवत्यैद्धेत दी होगा, वह तो 
सब उक्त ज्ञान हीसे निवृत्त हौ गया ए 

समाधान- जीवे परमालपरिच्छेदक अविद्याखूप जो ज्ञान वतमान दै, 
वही अद्रेतका निवत्यै है । यह विज्ञान अविद्यास्वरूप है, इसीसे परमात्माकी अपेक्षा 
अपनेको परिच्छिन्न मानता हे | 

शङ्का--अविवा ओर कममीदिका कार्यतो एकदीहे? 

समाधान-- नही, दोनेकि काथं भिन्न-मिन्न है । वासनादिसहित कर्मं स्वाश्रयका 
विकारी होता है ओौर अविद्या वस्तुतः अपरिच्छिन्न चिदात्मा परिच्छेदका 
आरोप कर कती मादिषपसे अवस्थानका बोधन कराती है, अतः परिच्छेदका 
कारण अज्ञान दीदे, कर्मादि नहीं हे, 

राङ्ा-- परिच्छेदक ज्ञानके रहनेपर भी उक्त समुच्चयके अनुष्ठानसे पुरुषकी 
संसारसे व्यावृत्ति हो ही गई, फिर अद्रैतदष्टिका क्या प्रयोजन है ? 

समाधान प्रयोजन यह है कि यचपिं सारसे व्यावृत्त हो गया है, तथापि 
परमात्मा प्रथक्‌ अतएव संसारविषयस्थ ही है । परमातमर्मे इसका ख्य रना 
आवरयक है, उद्वेतज्ञानके बिना परमात्माम छ्य नदीं हो सकता, इसरिए उक्त ज्ञान 
आवरयक है । समुच्वयके अनुष्ठानसे पहले जसे परम पुरषाथेकी प्राप्ति नहीं है, वेसे 
आगे जबतक ब्रहम ख्य न होगा, तवतक पुरुषा्थेका पय्यैवसान नदीं होगा, 
अतः वेदान्तवाक्य निराका्क नहीं है, ब्रह्मम र्यहेतु अद्वैतात्मदरौनके किए 
उक्तं वाक्ष्यकी प्रवृत्ति है । 

शङडा-- यदि द्वेतदशन ओौर जद्वैतदरनका काय भित्न-भि्न है, तो दोरनोकी 
एकवाक्यता नहीं होगी । 

समाधान- द्वैतदृष्िसे ससारका ध्वंस हेनेपर मी मोहका ध्व नदीं हुः 
अतः संपूरणं पुरुषाय नही समाप हआ, इससे उस फएरावस्थका ब्रह्मविदयामे अधिकार 
माननेसे जधिद्त-जधिकारीभावसे दोनों स्फुट एकवाक्यता हाती ह । 

रङ्गा आपके मतसे एेक्यदृष्टिसे अवि्याका उच्छेद होनेपर परिच्छिन्नस्वके 
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नं चाऽविद्या पर्च्छिन्नी तमोरूपा हि सा यतः। 
न॒ ससारश्षये ऋृत्यमस्त्यदैतास्मविध्या ॥ ३० ॥ 
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अभिमानी निवृत्ति हो जायगी ओौश उससे स्वैभावापत्ति फर हो ही जायगा, 
फिर द्वैतदशनका क्या प्रयोजन है 

समाधान--“कारणकी निवृत्तिसे कार्थकी निवृति होती है" इस न्यायसे 
अविघयाकी निवृत्ति होनेपर उसके कार्यं परिच्छिन्नतमात्रकी निवृत्ति हेगी । पर कामः 
कर्मे अदि अवरिष्ट ही रह जायगा । 

दाङ्क- आलेकतदशनसे अनज्ञानवत्‌ कायैका ध्वंस होनेसे काम, कमे आदि 
रहनेपर भी अपने कायं नहीं करेगे, इसरिए कोड दोष नहीं है । 

समाधान-- काम, कमीदिकी यदि सत्ता रह जायगी, तो फिर अविधाक्रो 
उत्पन्न कर देगे, क्योकि दोर्नोकी एकमे अविभागसे स्थिति रहती हे अथीत्‌ एकके 
रहनेपर दृसरेकी भी स्थिति आवद्यक है जौर काम आदिक स्थितिदशामे मोक्ष 
ही असम्भव है; कारण किं अश्युद्वचि्मे अद्वितदशैन होता ही नदी, अतएव यज्ञ, 
दान तथा तप ओर चित्शुद्िके किए विहित है, इससे (आररकषोनर्योगं कर्म 
कारणमुच्यते इत्यादि स्मृति घुसज्गत होती है ॥ २९ ॥ 


(न चाऽ०' अवि परिच्छेदक है, यह जो भवुप्रपश्चने कहा, सो दीक नही है, 
क्योकि अविद्या तमोखूपा हे । उसका कायै आवरण है, प्रका नही, इसङिए ब्रहमसे 
हम परिच्छिन्न है, यह ज्ञान, जो प्रकाशक है, अविचयासमक कैसे हो सक्ता है १ यदि 
द्ेतदृष्टिसे उक्त रीतिसे संसारका क्षय मानते हो, तो फिर अद्वैतासविधाका क्या 
कार्य रह जाता है, जिसके स्एि उक्त विद्याकी आवदयकता हो भरात्‌ जो अद्वैत 
विद्यसे ही संसारी निवृत्ति कहते हे, उनके मतम उक्त विदयाकी क्या आवश्यकता 
रह जायगी । क्योकि.भाप तो द्वैतज्ञाने दयी संसारापगम कहते दै; अतः आपके मतमे 
अद्ितविद्या निष्फर है ओौर॒हिरण्यगमेपदग्राप्तिसे संसारकी निवृत्ति भी भसंमव है, 
हिरण्यगभही तो संसारके मूर दै । जो ततपदप्राप्तिसे सर्वभोगकी समाप्ति कहतेषठ 
सो सी ठीक नहींहै, अनेक जन्मभोगयोग्य जो कर्मफरुष् उनका भोग 
हिरण्यगर्भपदप्राप्तिसे कैसे हो सकता है £ अभुक्त कर्मोका नाच उक्त पदकी प्राप्तिसे 
होता दे, इसमे कुछ प्रमाण नहीं है ॥ ३० ॥ 
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न च भोगेन ससारः क्षीयते छिन्तु बद्धे । 
सप्तान्नबाह्मण मोक्तुरुक्ता धक्षयदेतुता ॥ २१॥ 

न च भोगेन" इत्यादि । | 

शङ्क--अच्छा, यदि उक्त पदकी प्राप्िसे संसारक क्षय नहीं होता, तो 
मोगसे ससारका श्चय हो जायगां | हिरण्यगभे सवीतमा है, अतः उसका उपासक 
भी स्वीसमा हकर सव करमेकि फछोको भोग सकता है, इसरिएि भोगसे दही 
संसारका क्षय हो जायगा, इसमे तो कोई वक्तव्य नहीं है । 

समाधान- हे क्योँ नदीं £ 

(“न जातु कामः कामानामुपभोगेन श्चाम्यति । 
हविषा हृष्णवर्सव भूय॒ एवाऽभिवद्धेते ॥" 

इस न्यायसे सांसारिक फरुभोगकी उत्तरोत्तर अभिदृद्धि ही होती रहती है, 
रसा प्रतीत होता दहे । फलभोग कुछ किये बिना नीं ह्य सकता । अतः उसके 
उपभोगके समय जो कुछ डमाश्युम कमे होगा, वही अभ्रिम ससारका बीज 
होगा । इस प्रकार मोग संसारकी वृद्धिका कारण दै, हासका नहीं हे । इसमे उक्त 
समृतिके अतिरिक्त पुरुषो वा अक्षितिः” यह्‌ वाक्य भी प्रमाण हे । ब्रीहि आदि भोका 
प्रतिदिन भोजन करमेसे क्षय अवश्य होता है, परन्तु मोक्ता पुरुष स्वकीय ज्ञान- 
कर्मडप निमित्तकारणसे भोग्यसमूहका उतादक भी होता है, इसर्एि अच्नके अक्षये 
पुरुष हेतु है । ओर यह भी कारण सष्ठ है किं जन्मान्तरीय शुभाशुभ कमेसि 
ही वमान सुखदुःखासक भोग प्रप्त होते ह; अन्यथा अङ्ृताभ्यागम्‌ ओर कृत- 
हानि दोषो जर्येगे । उनके परिहारके किए वतेमान भोगके उपयुक्त कमसि 
जसमान्तरमै मोग मानना भावस्यक है । इस प्रकार मोग संसारका वेक हे, घातक 
नहीं ¦ प्रायः प्राणिमान्र मोगके समय जासङ्गयुक्त होता हे । घतएव कामकमीदि- 
वासनके वेचिष्यसे पुनः पुनः अर्की सृष्टि कहते है ।. 

राङ्क---कार्यस्वप होनेके कारण चारीर्‌ ओौर इन्दरिथकी आरम्भक भूतमात्रा नष्ट 
हो जाती है ओौर उसके संबन्धसे भोक्ता पुर्षर भी नष्ट हो जाता है । यद्यपि केवर 
परुष नित्य दै, तथापि वह कती एवं भोक्ता नहीं हे । दरीरादिविरिष्ट दही पुरुष 
कृतौ मौर मोक्ता होता है । दारीरका नाश होनेपर तद्विशिष्ट कतौ तथा मोक्ताका अभाव 
फुट ही है, अतः जव पुरुष ही अनित्य है, तब अन्न नित्य कैसे हो सकता हे १ 

समाधान-- प्रदीपकी जैसे पूरव-पू् प्रमाद नष्ट होती जाती ह ओर उत्तरोत्तर 


2०७ 


१६४२ बृहदारण्यकवातिंकसार [ ३ अध्याय 








नई प्रभा उसन्न होती जाती दहै, उनका प्रवाहश्पसे अस्ति होनेके कारण नाश 
नहीं कहा जा सक्ता, वैसे ही शरीर आदिकी आरम्भक भूतमात्रा नष्ट हो जाती 
है, किन्तु प्रवाहरूपसे उत्तरोत्तर वे आती जाती रहती दँ । सन्तानके उपचय ओर 
अपचयके समान भूतमात्राओंका भी उपचय ओौर अपचय होता रहता है । मोक्ता 
नित्य हे, अतः उसक। नाश्च हो दी नहीं सकता । अन्य मूतोकि उपचयसे प्रबाह- 
खूपसे शरीरादिविचिष्ट कती ओौर भोक्ताका अभाव नहीं होता । 

शङ्का--जगत्‌के जनक जीव दहिरण्यगमै जगत्‌का उत्पादन कर ओौर 
उसका उपभोग कर जब सुक्त हो जार्यगे, तब जगत्‌ तो रहेगा नी, फिर जगत्‌ 
अक्षय है, यह कैसे ? मोक्षशास््नरके प्रामाण्यसे यह तो कह नहीं सकते कि हिरण्य- 
गर्म मुक्त दी नदीं होते । 

समाधान-- परस्परं मोक्तृभोग्यभावकेो प्राप्त सब संसारी जीव मिख्कर्‌ सेष्टि 
करते है । सब जीर्वोकी एक सम्रयमे शुक्ति नहीं होती । यदि कोई जीव मुक्त 
भी हुभा, तो असंख्य अन्य जीव ष्ट ही, तनिमित्तक जगती अवस्थिति 
मानने कुछ क्षति नही है । 

शङ्का--जगत्‌के उत्पादन आदिमे समथ बुद्धि, शक्ति आदि सब जीवो द 
नही, किन्तु सूत्रात्मा हिरण्यगर्भे ही उक्त बुद्धि आदि दँ, इसङ्िए्‌ केवर वे ही एक 
जगत्के उत्पादक द, यह श्रुति आदिसे संमत है, फिर संसार अनेक जीवकतैक 
है, यह कैसे कहते हो ? 

समाधान-- अदृष्ट द्वारा सव जीव कती दहै, एेसा भी शास््रका सिद्धान्त दै, 
क्योकि जके उपमोगके छिए संसार है, अतएव तादश अदृष्टे समाप होनेपर 
प्रस्य हो जाता है, इसके अनुसार उक्त कथन हे । कषत््ञमात्र जगत्‌का कारण है, यहं 
पम विरोषरूपसे कह चुके दै । पूर्ोपपादनसे अन्न अक्षय दै, यह सिद्ध हो चुक्रा दै। 
प्रसंगसे यहां भी पूर्व निशित वस्तुका स्मरण करा दिया गया है । इससे यां 
निष्कर्भ यह निकटा कि समुच्यसे सूत्रासमपदकी प्रा्िसे भी कामादिका क्षय नदीं 
होता, इससे आपकी स्वतन्त्र कट्पना मान्य नहीं है । अतः समु्चयसे दो देका ध्वंस 
होता दै, यह कहना अप्रामाणिक होनेसे श्रतिमागानुसारियोको सर्वथा अग्राह्य हे । 

शङ्खा--जगत्‌ अक्षय हे, यह आपका कहना उपपत्तिद्यूःय ओर श्रुति- 
विरुद्ध दै । “उदन्नो विनाश्ची, जन्यभावसवात्‌ , घटवत्‌, इस ॒अनुमानसे जन्यमाव- 
मात्र विनादी दै । जगत्‌ भी जन्य भाव दै, अतः अविनाशी कैसे हो सकता है £ 
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ओर "यस्मयन्त्यमिसविशन्ति इस शरुतिसे विनश्वर अगत्‌ ब्रह्मे पवेश करता है, यह 
सयष्ट ही है, फिर अक्षय कैसे £ 

समाधान--उक्त श्चति कारणम काथैका अव्यक्तषटपसे अवस्थान है, पसा 
कहती है । जेसे सुषि आदि अवत्थाओम इन्द्रियोका ख्य बतलाया है, वैसे ही 
प्रयावस्थामे जगत्‌का ब्रह्मम प्रवेश॒सत्कायैवादकी सिद्धिके किए कहा गया है, 
अत्यन्त उच्छेदके बोधनके किए नहीं कहा गया हे । 

शङ्का यदि जगत्‌ विनाशी है, तो आपके मतसे भी द्वैतक्षय द्वारा मोक्षं 
कैसे हो सकता है 

समाधान--भात्मतच्वज्ञानसे दी द्वैतध्वंस होता है, अतएव उक्त ज्ञान पुमथे 
है; ज्ञानसे जतिरिक्त मोक्षका साधन है नहीं । तादृश ज्ञानके उत्पादन द्वारा परम्परया 
कर्मं भी मोक्षक्षा साधन हे; ज्ञानके समान साक्षात्‌ नदी, यही हम ठो्गोका वक्तव्य 
हे । (तमेतं वेदानुवचनेन त्रा्मणा विविदिषन्ति, इत्यादि श्रतिके अनुरोधसे परम्परया 
कर्मं अपवगहेतुता इष्ट ही हे । 

शङ्का--उक्त श्रुतिका ज्ञानसहङ्त कमंसे मोक्ष होता है, केवर कर्मैसे 
नही, इस अर्थम तादय हे । 

समाधान--"भिच्यते हृदयग्रन्थिः" इत्यादि श्रुतिसे ज्ञानं दी मैक्षका सक्षादं 
कारण है, जन्य नहीं । तसन्‌ दृष्टे" ( उसका साक्षात्कार होनेर ) इत्यादि श्रतिसे 
जआत्माका दीन हृदयम्रन्थि आदिका निवतेक है, यह अथे स्पष्ट प्रतीत होता है । 

शङ्का-- यदि ज्ञानसे कमेका क्षय कहते हो, तो भरार्धकर्मक्ा भी नाच्च 
हो जायगा, इस परिस्थितिमे जीवन्युक्तिका ही असम्भव हयो जायगा ओर तस्मति- 
पादक श्रुति, पुराण आदिके साथ विरोध भी होगा 

समाधान- तच्वज्ञान काम्य, निषिद्ध ओर प्रारन्धेतर कर्मोका ही नाश्चक होता 
है । इस विषयका अन्यत्र विवेचन करिया गया है, इसङ्िए्‌ यहा इसका विवेचन 
नही करते हैँ । यह परम सिद्धान्त घुनिए कि संसारम जितने श्युमाद्युम करम हो 
चुके है, उन सवका नाशक आत्मतत्वज्ञान है । केवरु प्रारढ्य कर्मो नारक 
नहीं है । अतएव जीवन्मुक्ति उपपत्ति होती है । 

शङ्का- जेते ज्ञानसे कर्मक्षय मानते है, वैसे ही सूत्रपाप्तिसे भी कर्मक्षय 
मनि, तो क्या आप्ति है ? 

समाधान -- आपत्ति यही है कि ज्ञानसे कर्क्षय होता, इसमे जेते 
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आगामिकमेणोऽश्ेषाद्विदरद्धोगो न बद्धिकत्‌ । 

अङ्गस्य मोगकालीनं कमे संसारकारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नाऽन्तरारे स्थितं तस्मान्नामशेषगिरोच्यते । 
िन्त॒॒प्रयोजकारेषरयान्धुक्तिरुदीययते ॥ २३ ॥ 





प्रमाण मिरते है, वैसे सूत्रभ्ाप्ठिसि कर्मक्षय होता है, इसमे नदी मिरते । 
समुच्चयसे सूत्रपरप्ति ओौर तदन्तर कर्मक्षय होता हे, इसका तो निराकरण हो चुका । 
अविद्या जीवकी परिच्छेदक है, इसका निराकरण रेक्षेपसे सुनिये--भविघाशब्दसे 
ज्ञानाभाव, अन्यथाग्रह या विपरीतज्ञान इनम से आपको क्या विवक्षित है £ प्रथम 
पक्षम तम आदि आच्छादफ़ होते दै, प्रकाशक नहीं । द्वितीय पक्षम नीरं नमः 
कै समान मिथ्याज्ञान वस्तुपरिच्छेदक नहीं माना जाता । "विमतं न परिच्छेदकम्‌ , 
मिथ्याज्ञानतवात्‌ , नीकं नमः इति ज्ञानवत्‌, इस अनुमानसे उक्त ज्ञानम परिच्छेद्‌- 
कृत्वाभाव ही सिद्ध होता है, परिच्छेदकत्व नही इस्यादि विस्तार अन्यत्र देखिये ॥२१॥ 

आगामि ० इत्यादि । 

रङ्का--आापके (गरैतवेदान्तीके) मतमें मोक्ष कैसे होता है £ यदि उपमोग 
ससारकी वृद्धिका कारण है, तो भोग होनेके कारण जीवन्मुक्तके भी तत्कारीन 
कृर्मसे ससारकी वृद्धि होगी, फिर विदेहसक्तिकी आशा कैसे ? 

समाधान--अज्ञका भोगकारिकि कम संपारवद्धक हे, विज्ञका नहीं । 

रङ्गा क्यों ! 

समाधान- ज्ञानी जो कम करता हे, उसमे आसक्ति नहीं करता, अतएव 
मोगकाछिक कर्मोका उसके साथ से्चेष नदीं होता । पूरवैके कर्मं मोगसे निवृत्त हो 
आति ह । वष॑मान कर्मोक्ा संशषेष जव होता दी नही, तव संसारकी बदधि कैसे 
होगी £ रह गये सञ्चित कर्म, उनकी निवृत्ति ज्ञानसे होती है ॥ २२ ॥ 

(नाऽन्तराङे" इत्यादि । नामशेष वाणीका इसमे तात्य नहीं है कि शरीर- 
रयरहित पुरुष संसार ओर मेक्षके अन्तराये ( बीचमे ) रहता है, किन्तु सम्पूण 
परयोजकोके र्यसे सुक्ति होती है, इसमे है । 

अच्छा, तो आपके मतसे ब्रह्म जगत्का उपादान है अथवा अविचया £ प्रथमं 
पक्षम जड ओौर अजडका तादात्म्य ही विरृद्ध है, अतः कायेकारणका तादात्म्य 
सम्बन्ध ओ आप मानते दै, सो असम्भव होगा । यदि तादास्यके बिता भी काये. 
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कारणभाव म्नि, तो तन्तु ओौर घटका भी कार्कारणमाव मानना पड़ेगा । जसे 
तादास्यक्रे असमवसे उनका कार्यकारणमाव अध्रद्रेय है, वैसे ही नह्न ौर 
जगत्‌का भी समञ्चना चाहिए । द्वितीय पक्षमे स्वाभ्युपगमके साथ विरोध होगा । उषर्‌- 
स्वप अविद्या परमातमासे स्वयं होती है गौर सवासन काम-कमं पूवे-पूवं कामादिवशसे 
उत्तरोत्तर आस्मामे उत्पन्न होते है । कामादि अविधयङ्ृेत नहीं दै, यह आप 
कहते हैँ, अतः अविचा कामकमीसक जगत्क्री उपादान है; यह आधुनिक कथन 
र्म कृथनसे विरुद्ध होगा । ओौर जो यह कहा था किं यदि काम-कम स्थित रहगे, 
तो फिर अविचयाको उत्पन्न कर दग, सो भी ठीक नहीं है, क्यो किं अविद्या जब नष्ट हो 
जायगी, तब कामादि नष्ट अविद्याको फिर नही उस्पत्न कर सकते । अविद्याके कारण 
कामादि नहीं है, अकारणसे काय नहीं होता मौर अत्यन्त असत्‌की उद्यत्ति मी नहीं 
हो सकती, कितनी भी अच्छी ब्रृष्टि क्यो न हो आकाशम कमरु नहीं होते, कारण 
कि आकाशम कमर नहीं शे सकते एवं असती अवि्याकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
राङ्गा--कमरका उपादानकारण जेसे परथिवी दहै भौर वृष्टे निमित्तकारण 
है, वैसे ही अविधाका उपादान बरह्म है जौर कामादि निमित्तकारण दैः अतः 
अविद्या अहेतु कैसे 2 । 
समाधान- तो ब्रह्मे अविद्याकी अत्यन्त समुच्छित्ति नहीं होगी । किञ्च, 
कारण ब्रह्मके रहनेपरं भी यदि अविद्याका अत्यन्त समुच्छेद हो, तो स्वतः 
नाशशीरु अविधयाका स्वयं उच्छेद हयो जायगा फिर उसके किए उपायक्रा अनुष्ठानं 
ही ग्य हो जायगा ओौर कामादि यदि अविद्याकी रक्षा नहीं कर सकते, तो नष्ट 
अविक उलादक कैसे हो सकते है ? किश्च, आपने जो यह कहा फि आद 
समुच्चये कामादिका ध्वंस होतादहै अविद्यका नही, सोमी टीक नींद; 
क्योकि अविचयाके रहनेपर कामादिका नाश ही असम्भव हे । 
शङ्का--आस्यन्तिक नाश्च न सही, किन्तु तिरोभाव माननेमँ क्या आपत्ति है १ 
समाधान--नेति नेरिः इस श्रतिवाक्यकी भ्यास्याके साथ विरोध स्पष्ट हे । 
प्रथम "नेति से दो मूतामूष॑का निरास अमिपरत है ओर द्वितीय नेतिसे कामावि- 
भावनाका प्रतिषेध अभिपरत हे! यदि शान्तम मी कामादिका ध्वक्त नदीं कहकर 
संस्छाराद्यातमना अवस्थाव कहियेगा, तो - मूतामूतेत्राह्मणमें “अथादेश नेति नेति 
इत्यादिकी व्याख्यासे विरोध स्पष्ट होगा । वहा वासनाका समुच्छेद स्पष्टतया कहा 
है । इस विषयका विस्तार अन्यत्र देखिए ॥ ३३ ॥ 
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पुक्तावप्यवरिष्टत्वान्नाम्नोऽनन्तत्वसाम्यतः । 
विश्वान्‌ सपादयन्‌ देवाननन्तं लोकमदतुते ॥ ३४ ॥ 
ग्रहातिग्रहबन्धाख्यमत्योयत्‌ स्यात्‌ प्रयोजकम्‌ । 
कालकर्मश्वरादीनां मध्ये तक्किमितीयताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अविद्रद्विषयः श्रो विदुषो जन्मसंक्षयात्‌ । 
आतचखबोधमज्ञानी बध्यतेऽनन्तजन्मभिः ॥ ३६ ॥ 
अनुगृह्णन्ति बागादीन्‌ स्वांशेरगन्यादिदेवताः। 
भोगक्षये मृतौ स्वांशान्‌ संहरन्ति यथायथम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ुक्तवप्य०' इत्यादि । मुक्ति होनेपर भी नाम॒ अवशिष्ट रहता है “भह 
्रहमासिमः ८ भे ब्रह्म ह ) इत्याकारक ज्ञानसे भनन्तस्वसाम्यसे विदेदेवाको आत्मा 
मानकर जीव अनन्त रोको प्राप्त करता है । यद्यपि तदशन दहोनेपरं केवर 
आसद्प ही वस्तु अवरिष्ट रहती है, अन्य सबकी निवृत्ति हो जाती है, इससे 
अनन्त छोककी प्राप्ति नहीं हयो सकती, तथापि यह श्रुति ब्रह्मविधाकी स्तावकं हे ¦ 
स्तुतिवाक्योका सवैत्र प्रतीयमान अमे ताद्य नहीं रहता, किन्तु सर्वास्मभावापत्तिषप 
फरप्रद्रीन द्वारा रुचिके उत्पादनमे ही तात्प रहता है ॥ ३४ ॥ 

ग्रहा तिग्रह ०” इत्यादि । ग्रह (ईइन्दिय), अतिग्रह (विषय) नामक मृत्यु कार, 
कम, रवर दिके मध्यमे कौन ह £ क्योकि इसमें विद्भानोंकी अनेक विगप्रतिपत्तियां 
है । आदिसे स्वभाव, यदृच्छा आदि विवक्षित ह । माष्यत्यास्ूयानके समय विभतिपत्ति- 
कतीजके नामका निदैर कर चुके हैँ । तत्‌-तत्‌ मतकी साधक युक्तियोंका निरूपण 
गरन्थविस्तारके मयसे, छोड दिया । प्रकृतम वे आवद्यक भी नही हैँ ॥ ३५ ॥ 

(अविद्रद्विषयः' इत्यादि । यह प्ररन अविद्वद्विषयक है । अ॑विद्वानके कर्मोका 
प्रयोजकं रहता ही हे ओर तदनुसार दयी उत्तरोसर जन्म होता है। विद्वान तो 
प्रयोजकसहित सकर कममोका नारा हो जाता है; अतः जन उसके कर्म ही नहीं हे 
तब प्रयोजक कौन है, यह प्रन ही असंगत है । इसक्िए उक्त प्रन अज्ञानी पुरुषके 
तादरय॑से है । जब तक आसतच्वबोध नही होता, तवतक पुरुष अज्ञानी करता 
षै ओौर वदी जनन्तकरार तक्र जन्मोँसे बद्ध रहता है ॥ २६ ॥ 

(अनुगृहन्ति' इत्यादि । 

चक्ा--अविद्वान्‌ पुरुषके वागादि इन्द्रिया ख्यतो होता नी दै, किन्तु 
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पुसो देदग्रहणे या देहस्थानेषु देवताः । 
अश्चान्‌ निदधति सख स्वं न देदग्रहणात्‌ पुरा ॥ ३८ ॥ 
अधिष्ातृषियोगेन न्यस्तदात्रोपमेयुतः । 
वागादिभिरसौ किंस्वित्‌ प्रयोजकयुपाश्रयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रुतिः- याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस मृतस्या वागप्येति 
वातं प्राणश्वक्षुरादित्य मनश्चन्द्र दिशषः भोत एथिवीं शरीरमाकाशमात्मौषधी- 
रोकान्तर या जन्मान्तरे स्वत शुभाशुभ कर्मके फरोके भोगके ङ्ए प्राणके साथ 
गमन पूर्वम सिद्ध कर चुके दै, अतः श्रुत वागादिख्य विद्वान्‌ पुरूषोका ही होता, 
यह कहना चाहिए । 
समाधान--यर्हपर वागादिश्चब्दसे तत्‌-तत्‌ करणाधिष्ठातृदेवतां श्च विवक्षित है; 
उनका अप्यय होता है यानी वे मरणकाले करणप्रेरणाख्प व्यापारको छोडकर 
अम्थादिस्वखपसे अवस्थित रहते है, ईइसरिए कोई आपत्ति नदीं है । कमार्जित 
अग्नि आदि देवताश मोगा वागादि इन्दियोके अनुग्राहक होते है, ठत्‌-तत्‌ देवता- 
धिष्ठित तत्‌-तत्‌ इन्दिरा तत्‌-तत्‌ विषर्योक्षा रहण करती द, उनके द्वारा पुरुष 
सुख-दुःखादिका उपमोग करता है । ओर भोगकी समाति होनेपर यथायोग्य अपने 
अपने अलोका वे जपनम संहार करते है ॥ ३७ ॥ 
(पुसो! इत्यादि । 
शङ्का--वतेमान देहका पात होनेपर वागादि इद्धियोका यदि अभि आदि 
देवताओं ख्य कहते हो, तो अन्य चरीरका ग्रहण करनेपर तत्‌-तत्‌ अधिष्ठात्‌- 
दत्य तत्‌-तत्‌ करण मोगसाधन नहीं होगे, फिर जन्मान्तरम्रदण किसर होगा 
समाधान- देदमरहणके समय जो जो देवता जरह जहौ पररकतवेन स्थित है, 
मरणके बाद पुनः अन्य शरीरका रहण करनेपर फिर वे देवता अपने अपने अशोको 
उन उन स्थानम रख देते हँ । देवताकतृक स्वांशस्थापन भोगके ङिरए है, 
शरीरादिरहित जीवको भोग प्राप्त नहीं होता, अतः वे स्वांशका उपसंहार कर जेते है । 
जब जीव पिर मोगा शरीरधारण करता है, तव वे देवता अपने अपने अ्चको 
उसमे अर्षण कर देते हैँ । परन्तु यह नियम हे किं शरीरधारणसे पूर स्वां्चका 
समपण देवता नहीं करते है, कारण कि उस द्मे कोई भोग नहीं है ॥ ३८ ॥ 
(अधिष्ठातर° इस्यादि । | 
शङ्का--स्थूरदेदका त्याग होनेपर भी मोक्षसे पूर्वं लिङ्गशरीर रहता ही दै; 
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लोमानि वनस्पतीन्केशा अप्यु रोहितं च रेतश्च निधीयते काय तदा पुरुषो 

भवतीति । आहर सोम्य हस्तमातेभागावामेतस्य वेदिष्यावो न नवेत- 

स्पजन इति । तौ होत्कम्य मन््रयाश्चक्रोत । तौ ह यदृचतुः कम हैव तद्‌- 

चतुरथ यसप्रशशध्सतुः कमे हैव तस्रशशश्सतुः पुण्यो तरे पुण्येन कर्मणा 

मवति पापः पापेनेति ततो ह जारत्छारव आतेभाग उपरराम ॥ १३॥ 
इत्युपनिषदि तृतीये दवितीय ब्राह्मण समाप्रम्‌ ॥ 


किं कारणात्मतामेति कि बा केनचिदात्मना । 
अवतिष्ठत एवाऽयं किं वा.कर्मैव संभितः ॥ ४० ॥ 


फिर मरणके बाद पुरुष कहौ रहता है, यह प्रभ्रदही नीं हो सकता, कारण 
किं वह लिङ्गररीरमं रहता हे, यह निश्चित है । 

समाधान--हा, जीव शिङ्गशरीराधित है, परन्तु स्थूरं देहके न रहनेपर 
भूमिस्थित कुडारादिके समान अधिष्ठातासे दीन वागादि इन्दि्या मोगभरद नहीं होती, 
इसक्िए रहना भी न रहनेके समान होनेके कारण मोगहेतुका आश्चयविषयक प्र् समु- 
चित ही हे । अथे--अधिष्ठाता अभि आदि देवताके वियोगसे मूमिस्थित कुठारकै समान 
अथात्‌ अधिष्ठातासे शय्य वागादिसे युक्त आत्मा किस प्रयोजकका आश्रयण करता है 

राङ्का--भूमिस्थित कुठार चेतनसे अनघिष्ठित होनेसे स्वकार्यं क्षम नहीं होता, 
परन्तु इन्दिरा चेतन आसमासे अधिष्ठित द, अतः वे कुडारोपम कैसे ? 
|  समाधान--ङिष्गदेहके रहनेपर भी स्थूरदेहके विना भोग नहीं हो सकता, 
इसङ्ए शिङ्गशरीरस्थित जीववेतन्य इन्दियादिका अणिष्ठाता नदी होता, 
अन्यथा सूक्ष्म शरीरम मी भोगी प्रसक्ति हो जायगी । स्थूख्देह भौर ॒तत्‌-तत्‌ 
अथिषठातृदेषतासे शून्य पुरुष करा रहता है अथात्‌ उक्त पुरुषका आश्रय कौन 
है १ यह याज्ञवस्कयके प्रति प्रभ है।॥ २३९ ॥ 

धयाज्ञवल्क्येति होवाचः इत्यादि श्रुति । इस श्ुतिका सविस्तर निखूपण 
१६२५ वें पेजमे भवपरपश्चके उया्यानके समय कर्‌ दिथा गया है, अतः य्ह 
छोड़ देते दँ ॥ १२ ॥ 

, किं कारणात्म०' रत्यादि । स्थर देहका स्यागकर जीव सामास प्रत्यग- 

विद्यारक्षण कारणद्पताको प्राप्त करता दहै । कतिपय हमरे साथी छोग जीवको 
मी काये कहते दँ । कायै अव्यक्तदशमे कारणात्मना अवस्थित रहता दै, यह मी 
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गुणान्‌ वा यदि वेशा कारं वा देवमेषर वा ¦ 
यदच्छां सन्ततिं शून्य विनाश्च वेति मण्यताम्‌ ।॥ ४१॥ 





सव मानते ही ह, इसलिए जीवका उक्तषपसे अवस्थान्‌ हो सकता है । स्थूर देहका 
पात होनेपर प्रतिषन्धका अभाव होनेके कारण जीव अपने असाधारण स्वखूपसे 
स्थित रहता है, (एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरादुस्थाय स्वेन रूपेण" इत्यादि श्रुति इसमे 
प्रमाण है । मीमांसक, सांस्य जौर तार्िकोका मत करमसे कहते दै- मीमांसकमते 
कर्म ही प्रयोजक है । जिसका जसा ञ्युम जौर अ्ुभ कर्म रहता हे, उसको वैसी दी 
ही ऊच ओर नीच योनि मिरुती है । थे रमणीयचरणास्ते रमणीयां योनिमाप- 
न्ते ये कपूयचरणास्ते कपूयां योनिमापचन्तेः ८ जो अच्छे कर्मं करते ह, उन्हें 
अच्छी योनि ओौर जो बुरे कर्मं करते है उन्दँ बूरी योनि प्राप्त होती है ) इत्यादि 
रति भी इस अश्म परमाण हे । ईखवरपरयोजकवादमे मी वेषम्य ओर्‌ नेधृण्य दोषके 
परिहारके ठिए कर्मका कारणकोरिमे प्रवेश करना ही पड़ता हे ॥ ४० ॥ 

गुणान्‌" इत्यादि । सांस्यमतका यह कहना है कि सत्व, रज ओर तम-- 
इन तीन गुणोकी स्वरपमूता भ्रति संसारी जननी है। यथपि प्रति अचेतन हे, 
तथापिं पुरुषकी छायाप्राप्िसे चेतन-सी होकर अपने कर्थम प्रवृत्त होती हे | 
उसकी प्रवृत्ति केवर पराथ है यानी पुरषो मोग ओर अपवग हो, यदी उसका 
उदर्य है । यद्यपि पुरुष पुष्करपलाशके ( कमर्पत्रके ) समान निर्छेप हे, तथापि 
विवेकाप्रहसे बुद्ध्यादिगत सुख, दुःख आदिको आस्मगत मानकर सुखादिका भोक्ता 
होता है । ््रृतिसे भ भिन्न ह" यह विवेक है । इसीसे सक्ति होती है इत्यादि । 

तार्किकोंका मत यह है कि ईदवर ही खटिका कारण है । क्पान्तरके अवशिष्ट 
अदृष्टके उपमोगके र्षि वे परमाणु द्वारा सृष्टि करते ह । प्रयलवत्‌-आतम- 
संयोगसे दो परमाणुओंका द्ववणुकारम्भक संयोग होता हे । एवं द्व्यणुकादि 
तथा ज्यणुक्नादि क्रमसे महावयविपयैन्त सारे एथिवी आदि पदार्थाक्टी उरपत्ति 
होती है यानी प्रथिर्की, जर, तेज, वायु--इन चार मूर्तोकी उस्पत्ति होती है । 
आकाशि, कार, मता, दिक्‌ जओौर मन-ये नित्य ह । ईश्वर दयी प्राणि्योके ऊपर 
अनुग्रह करनेके किए सष्टिके आरम्ममे प्रयोञ्यप्रयोजकदूपसे दो शरीरोको धारण कर 
सम्पूण व्यवहारोको सिखरते हैँ । ईश्वरे मजनसे अशेषविरोषगुणोच्छेदस्वषूप 
मुक्ति होती है इत्यादि विस्तार अन्यत्र देखिष । 
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ज्योतिधिदक्ी पक्रियासे कार ही सृष्टि, स्थिति ौर संहारका करण है । 
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कभी ४५ 


देवताकाण्डके अभिपरायसे देव ही सवका कारण है । चावीकमतमे 
यद्च्छसे दी सृष्टि होती है । पहटे जीव उन्न होता है पश्चाद्‌ उसका ध्वंसं 
होता है, यह जीवका्ैत्ववादियोका मत है। इनमे जो आपको अभिमत 
हो, उसे किए । इन प्रदनोसे सन्तुष्ट होकर याञवस्क्यजीने प्ररनकतोका 
हाथ पकड छया उक्त प्रभ्के असाधारण एवं अतिगम्भीर हदोनेके कारण 
श्रीयाज्ञवस्यजी अत्यन्त सन्तुष्ट हए । यह प्रभ ओरं इसका उत्तर 
हम जौर भापदोदह्ी जान सकते द, अन्य नही; इसकिएि इसक्षा निय 
समासे बाहर चलकर एकान्तम करं । 

शङ्का-- ज्ञान तो गोप्य नहीं हे, विचाराथं ही समा एकतर हुदै थी फिर 
बाहर जनेकी क्या आवर्यकता थी ? 

समाधान-- अनथिकारियसे विया सदा गोप्य रखनी चाहिए, एसी श्रतिकी 
आज्ञा हे-- 

“विद्या ह वै ब्रह्णमाजगाम तवास्मि तं मां पालयस्वानर्ते मानिने नैव 
मा दाः । गोपाय भा भ्रेयसी तेऽहमस्मि विद्यया साद्धे भ्रियेत न विचयामृषरे वपत । 
ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रियः प्रियो विद्या वा विदां यः प्राह तानि तीथोनि 
षण्मम! ८ विचा ब्राह्मणके पास जकर कहने स्गी भ तुम्हारी ह, मेरी रक्षा करो, 
अयोग्य जर अमिमानीको कभी मतदो, मेरी रक्षा करो, मेँ तु्दारे किए 
कस्याणकारिणी ह । विधके साथ मर जाना श्रेष्ठ है, पर्‌ अयोग्य उपरमे विचको 
कभी नहीं बोना चाष्िए । मेरे छः तीथ है- बह्मचारी, धनदायी, मेधावी, श्रोत्रिय, 
प्रिय जौर जो वि्यासे विघाका रहण करता है ) इत्यादि । एवं 

'जचायेपुत्रः शुश्रूषुः ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः । 
राक्तोऽथेदोऽथी स्वः साुरध्याप्या दश धर्मतः ॥ 
विच्ययेव सम॑ कामं मतैव्यें ब्रह्मवादिना । 
आपद्यपि च घोरायां न सखेनामीरिणे वपेत्‌ ॥ 
विद्या ब्रह्मणमेत्याऽऽह रोवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ । 
असूयकाय मां मा दास्तथा स्यां वीयैवत्तमा ॥ 

इस्यादि स्परतिर्यो है, इनका अर्थं उपर्युक्त दहीदहै। उन दोनों श्रुति भौर 

स्मृतियोसे विचा गोप्य है, यह स्पष्ट प्रतीत होता ै। प्रयोज्ञकविषयक ज्ञात 
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नेन तुः संन्यस्य विजिगीषां स वादिना । 
निगेतौ षिजिगीषुभ्यो मिथो निश्वयमूचतुः ॥ ४२ ॥ 
संसारभूमिवत्तितवाद्र्ाञ्यं कारणाश्रयः । 
कर्मादिपरतन््रत्वात्‌ स्वाभ्रयोऽय न चेष्यते ॥ ४२ । 
पहले पहरु हम दोनोको ही हुजा दहै । अगे मी हम ओर अप दही इसको 
पूर्णूपसे जाने, इसकिए एकान्ते विचार करना ठीक हे, सममे नदीं । अनेक- 
विध ॒मनुष्योसे युक्त सभाम आपके प्रश्षकी व्याख्या करगे; तो यह ज्ञान 
अप्नाधारण नहीं रहेगा; इसरिए जनसमूहसे हटना आवश्यक हे । 
शङ्का- प्रयोजक ज्ञान असाधारण ही रहे, इस तापयसे श्रीयाज्ञवस्क्यजीने 
समासे बाहर जनेके किए नही कहा, किन्तु मध्यमे जर छोग मी प्रदन कर दगेः 
इस भयसे बाहर जाना पसन्द किया । 
समाधान-रेसा तात्य नहीं है, कारण कि जल्पे दृसरेको बोलनेक्रा 
अधिकार नहीं है, इ्सङ्ए कृसरेके बोल्नेका भय न्दी है; अतः प्रदनान्तरके 
मयते बाहर नहीं गये । अन्य प्रहनोँका निर्णय किर सभाम आकर ही करिया है । 
यदि उक्त मयसे बाहर जाते, तो किर समाम आकर रोष प्रह्नोका निणेय 
कैसे करते ? सममे शेष परद्नोका निर्णय किया है, अतः प्रनान्तशके भयसे 
बाहर नहीं गये, किन्तु भयोजक ज्ञानकी असाधारणताकी रक्षाके छ्णि ही बहिगेमन 
हभ है । अतएव जगेके शोकम भी यदी निर्देश द --श्रसनेन तष्ट ॥ ४१ ॥ 
प्रश्नेन तुष्टः इत्यादि । बादीके प्रनसे संदुष्ट होकर श्रीयाज्ञवस्क्यजी जितनेकौ 
इच्छाका त्याग कर विचार करनेके किए बाहर गये । दोरनौँने परस्पर परामे कर 
जो निधित किया सो विजिगीषुओंको कह सुनाया । उन खोगोँसे क्या कदा £ इस 
जिज्ञासाकी निवृ्तिके ङिए ओर्‌ हिताथ भी श्रतिने स्वय प्रकारित कर दिया--आत्मा 
स्वकारणाभरित रहता है । इस पक्षम उमय संमत दोष यह है कि जीव अकाय 
है ओर कर्मपरतन्र दै, अतः स्वकारणाधरित कहना ही असंगत हे, इत्यादि 
अभिम शयोकमें स्फुर करते हे ॥ ४२ ॥ 
"तौ होरम्य' इत्यादि श्वि द्वारा सूचित विचारको देखते इये स्वमतपरि- 
शाद्धिकी कामनासे परपक्षका निराकरण करते ईै--संसारभूमि०' इत्यादिसे। 
संसार मोगमूमिमे रहता है; अतः स्कार णाश्रयत्योक्ति असंगत है ओर कमम 
आदि परतन्त्र होनेके कारण जीव स्वाश्रय भी न्हीहै ॥ ४३॥ 
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जडत्वाद्‌ गुणकालादि न जीं मेतुमहति । 
हठो यद्च्छा शूल्यं तु मानदीन तथेतरत्‌ ॥ ४४ ॥ 
देवेश्वरो स्वतन्त्रौ चेद्धिधिशाखमनथेकम्‌ । 
अतोऽसाधारणो जन्महेतुः कमाऽवशिष्यते ॥ ४५ ॥ 
का 
(जडत्वाद्‌' इत्यादि । प्रधानकारणवाद ओर कारुकारणवाद आदिक जपेक्षा 
नियति, यद्च्छा आदि कारणवाद यह दोष स्फुट दी है किं नियति आदि अचेतन 
है । जड स्वतन्त्र भोक्ताका भोगायतन नहीं हो सक्ता । नेता चेतन होता है । 
गुणादि अचेतन होनेसे उक्त का्ैके सेपादनमे क्षम नही दे । हठ (वभव), यदच्छाः 
शल्य तथा अन्य ॒विनाश्च ओौर सन्तति--इनमे से कोई प्रामाणिक ही नदीं है । 
भमाणसिद्ध पदाभमे प्रयोजकल कहना उचित है । जो स्वयं प्रमाणसिद्ध नदी हः 
ते जीवके प्रयोजक कसे हो सकते हैँ ? ओर ये स्वभावके पय्यीयवाची है, अतएव 
उक्त दोषसे दुष्ट दै ॥ ४३॥ 
देवेश्वरो" इत्यादि । जो तार्किकं आदि ईरो बन्धका फारण मानते हैः 
सौ भी ठीकनहीं है, कारण फियदि ईरवर मोग जौर स्वरी आदिके प्रति कारण माने 
जार्यै, तो वे स्वतन्त्र है, चाहे जिसको जो दे सकते दै, इस परिस्थितिमे शास्त्र आदिकी 
अपेक्षा नहीं होगी अ्थीत्‌ शास््रार्भ ही व्यथ हो जायगा भौर कृतना ओर 
अङ्कृताभ्धुपगमङी प्रसक्ति भीदहयो जायगी । ईदवर फर देनेमे भी स््रतन्त् है, 
कमोक्ठी उपेक्षा कर पपीको सुख जर पण्यवानूफो दम भी दे सक्ते दैः 
ठेसी परिस्थितिमै पण्या फल है-घुखमोग, सो नही होगा, किन्तु पापका 
परु जो दुःखभोग दहै, वही होगा, इससे कृत ८ पुण्य ) का भोगके विना विन 
ओर अङ्कृत पापका अभ्युपगम होगा । इस अन्यवस्थासे प्रवृत्ति ओर 
निषरचिकी बोधक चा्लकी म्यीदाका भीमङ्ग हो जायगा। देवता चेतन 
है, पर स्वतन्व नही, वह भी ईखवर-परतन्त्र है, शभीषास्माद्‌ वातः पवते 
( ई्वरके भयसे वायु चरुती है) इत्यादि श्रुति ईसम प्रमाण है । अतः 
देवता प्रयोजक नहीं हो सकते, ईश्वर स्वतन्त्र है, पर उसकी प्रयोजकृतारमं 
दोष कह चुके दै । मौर यह भी दोष होगा कि आगन्तुकं भ्रयोजकके 
विना कदचित्‌ प्रवृत्ति ओौर कदाचित्‌ निधृति नहीं हो सकेगी) कारण कि प्रवृत्ति 
प्रयोजक ईदवर नित्य है, इसक्िए नित्य प्रवृत्ति ही होगी; मिषृत्ति नदीं। 
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एव यदि ददवरको निवृत्तिकारण मानैगे, तो सदा निषृत्ति ही ह्योती रहेगी, परदृत्ति 
नहीं होगी ओौर इष्ट है-- कदाचित्‌ प्रवृत्ति ओर कदाचित्‌ निवृत्ति, एतदर्थ 
प्ररन है । जो केवर क्मेको दी प्रयोजक मानते हैः सो भी दीक नही है, क्योकि 
कमे अचेतन ओौर अनित्य है, यह दोष पूर्वमे भी कह चुके है जौर अचेतन 
कको यह परिज्ञान कहौ करि यदी पुरूष मेरा कती हे, अतः इसीमे हमको 
जाना चाहिए अन्यत्र नहीं ओर अवधारणके बिना एर्प्रदानके र्एि यदि पुर्‌- 
षान्तरका आश्रयण करेगा, तो विदवकी व्यवस्थादही व्यक्ुरु हो जायगी ओर 
विधि-निषेध आदिक प्रतिपादक चासन भी व्यथ हो जर्येगे। शास्रका अनुञ्चासन दै 
फ कतौ ही फएरूमोगका भागी होता हे, अन्य नहीं होता, क्योकि श्याख्षदेितं फठ- 
मनुष्ठातरि' एसा मीमांसाका सूत्र हे यानी शाखोक्त फर अनुष्ठाताको ही मिरूता 
हे । यह्‌ उत्सगं है, यानी कहीं वचनके बरसे अन्यगामी भी होता, क्योकि 
पत्रेष्टि या अन्स्येष्टि आदिम वैसा नहीं देखा जाता है । योगाचार ज्ञानसन्तानको 

बन्धका प्रयोजक कहते है, पर उनसे यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या ज्ञानसन्तान 
सन्तानीसे अतिरक्त है अथवा अनतिरिक्त £ अतिरिक्तपक्षमे अपने सिद्धान्तकी 
हानि होगी, क्योकि विज्ञानसे व्यतिरिक्त वस्तु नहीं है, यह उनका सिद्धान्त है | 
एवं दूसरा प्रश्च यह होगा किं सन्तानीके समान सन्तान मी क्षणिक है, या स्थिर १ 
द्वितीय पक्षम स्वसिद्धान्तका प्याधात होगा, क्योकि भावमात्र जङ्धरमारूके समान 
क्षणिक हे, यह भी आपक्रा सिद्धान्त है । द्वितीय विकस्पके प्रथम पक्षम विज्ञान- 
स्वप ही सन्तान है, अतिरिक्त वम्तु्वखप यदि वह नहींहै, तो प्रयोजक 
केसे हो सकता है £ प्रथम कर्पके द्वितीय पक्षम भी यदी दोष हे । एवं क्षणिक 
होनेसे जब स्थिति ही दुषैट है, तब उक्त समयमे प्रयोजकत्वकी क्या सम्भावना 
शरूलय मौर नाश पक्ष तो सवैथा अनुपादेय ओौर अश्रद्धेय हे, कारण कि उस पक्षम 
शाखका वैयथ्यैदोष स्फुट है । शाख कृत्य ओौर अङ्कत्यके उपदेश द्वारा मनुष्यके 
कर्याणके रिष दै । दुःख आदि कार्योकी निवृत्ति उनके कारणकी निवृ्तिसे साध्य 
है । एवे सुख आदिकी प्रापि उनके करणकी प्रा्िसे साध्य हे, शाख तत्‌-ततै 
फलकी प्राति ओर्‌ परिहारके उपदेशके छि है । यदि श्यो ( विनाशक ` 
कारण मानोगे, तो शुन्य आदिका अनुष्ठान ही दुःसम्पा् है, फिर उसके कारण 
आदिकी तो सम्भावना ही नही हे, यदि उसके कारण आदि हों, तो वह शरूट्य 
कैसे कहा जा सकता हे इत्यादि विरेष अन्यत्र देखिए ॥ ४५ ॥ 
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सति कर्मणि वैचित्यं देहानाभरुपपदयते । 
देवेशानुगृदीतत्वाञ्जाद्यदोपो न कमणः ॥ ४६ ॥ 
इति सवं बिचर्यितौ कर्मैव प्रश्सतुः । 
देहोत्कर्षापकरषो तु पण्यापुण्यबिभेदतः ।॥ ४७ ॥ 


इति वातिकसारे तरतीयाध्यायख द्वितीयं ब्राह्मण समाप्तम्‌ । 
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पषैपक्षोमे दोषोका पदन कराकर स्वसमत प्रयोजक कहते दै-- 

(सति कमणि इत्यादिसे । 

कारु आदि कर्णोमि प्रधान कारण कम हे, क्योकि कारु आदि साधारण 
कारण हैँ । षस्वैचिच्य ८ सकराङ्गख, विकर ङ्गादि ) ओर देहवैचिभ्य कमस 
ही ह्येता हे । 

राङ्का- कर्म अचेतन है, अतः पूर्क्त दोरषोसे प्रयोजक कैसे होगा 

समाधान--देवता या ईश्वर तो चेतन दै, उनसे अनुगृ्ीत कमम जाञ्य 
दोष्‌ नहीं हयमा । यथाकम यथाश्रुतम्‌ इस श्तिके अनुसार य्ह कमेश्चब्द 
मावनाका भी बोधक है । कारु, ईदवर भादि कारणकरपोे श्रीया्ञवल्क्य महर्भिजीने 
भूरि-मूरि जिसकी प्रशंसा की है, वह कम दी हे ॥ ४६ ॥ 

इति सवम्‌! इत्यादि । 

राङ्क यदि कारु आदि भीकारण दैः तो कर्मी दी अधिक प्रसा 
कयो की गद ९ 

समाधान- कारण सब है, किन्तु उक्त कारणमि प्रधान कारण क्म हयी हे । 
प्रधानकी प्ररीसा सर्वत्र होती हे, यह रोक ओर वेदम प्रसिद्ध ही दहै। 

शङ्का क्या ईश्वरसे भी कम प्रधान दहै? 

समाधान--अवदय प्रधान है, वयोकिं फरविमागके समय ईश्वर तदीय 
कर्मोक्षा पय्यीलोचन करके हयी उत्तम या अधम योनि भोगके टि देते 

अन्यथा वैषम्य, नेधृण्य भादि दोषौँकी भसक्ति अनिवयै होगी। पिता ओर माता 

हजार गुण दयः इश्व हे । वे किसीको दुःखी करना स्वतः नही चाहते, परन्तु 
कमीनुसार दुःखमोगोपयोगी अङ्गवेकस्य आदि शरीरम देते दै । तथा विविध 
प्राणिभेदकी सष्टिका सख्य कारण करम दी हे । कारणभेदके विना का्यमेद नहीं 
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होता, यह स्पष्ट है । एवं परमदयाट परमात्मा संसारका प्रस्य करते है हस्म 
मी प्रधान कारण कम ही है । अतएव गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने स्पष्ट कहा है 
कि "कर्मप्रधान विर्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फर चखा । 

राङ्ा--यदि दैश्वरकी अनुग्रहेच्छाका विधात कर्मसे मानोगे, तो अप्रति. 
हतेच्छत ही इईश्वरमें नष्ट हो जायगा । 

समाधान- नही, यह दोष नहीं दरो सकता, कारण कि क्म भी तो ईश्वर- 
खष्ट हे, ईश्वरने तादशस्वभाववले क्मकी सृष्टि की है । 

प्रकुति यान्ति भूतानि मिम्रहः # करिष्यति | 
अवश््येभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्‌ यदि॥ 
तदा दुःखम चिप्येरन्‌ नरूरामयुधिष्ठिराः ॥ 

( सब प्राणी प्रकरृतिके वशम हो जते हे, निह क्या करेगा ए जो अवद्यभावी 
है, वह होगा हयी यदि उसका प्रतिकरार हो सकता, तो नर, युधिष्ठिर जादि दुःखी 
नहीं होते ) | 

इत्यादि वचरनोसे कर्म सबसे प्रवर हे, यह सम्पूण दाशनिकोका सिद्धान्त 
है| सर्वप्रपञ्चनाश्चक शद्वैतात्मक विज्ञान भी प्रारब्ध कर्मक नष्ट नहीं कर 
सकता, इससे कर्मकरा प्रभाव स्पष्ट है । प्पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा पापः पापेन 
८ पुण्य कर्मसे पुण्यवान्‌ ओौर पाप कर्मसे पापवान्‌ › इत्यादि श्वतिसे कम ही देहके 
उपादाने प्रधान है, अतः स्थूखुदेहका स्याग कर जीव, कार आदि सदङ्ृत कर्मके 
बरसे बार बार संसारी होता है। कारादि सहकृत कमम ही मृत जीवका प्रधान 
प्रयोजक है ! यह अथं अलौकिक है, अतः प्पुण्यो वै पुण्येन कर्मणाः इत्यादि 
उदाहृत श्रुति इस अथेमे प्रमाण है ॥ ४८ ॥ 


तीसरे अध्यायका द्वितीय ब्राक्षण समाप्त | 
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तृतीयं ब्राह्मणम्‌ 
तृतीये बराह्मणे पुण्यफलावधिरूदीयते । 
अश्वमेधः परं पुण्य ब्रह्मलोकः फएरावधिः ॥ १॥ 


तृतीय ब्राह्मण 


(तृतीये इत्यादि । | 

राङ्का- पूर्वोत्तर ब्राह्मणोकी सङ्गति क्या हे ? 

समाधान-- सङ्गति यह है किदो प्रकारके जीव है--एक जीवन्सुक्त भौर 
दूसरे अमुक्त । मृत्यवे अनन्तर देहादिका नाश दो्नोका समानरूपसे होता है; 
फिर भी अमुक्तौको पुनः देह आदिको ग्रहण करना पड़ता है ओर सुक्तौको नदी 
केरना पड़ता है । 

राङ्ा--क्यां ? 

समाधान वि्यावासनासदहित कमं ॒दी शरीर आदिक उपादाने भयोजक 
है, अज्ञानियोमै उक्त प्रयोजक रहता है, इसङ्एि वे पुनजन्म आदिका अहण 
करते है । जीवन्मुक्तमे उक्त प्रयोजक नदीं रहता, अतः उसको पुनभन्मादि नही 
होते । अन्वय-व्यतिरेकसे विदययावासनासहित कर्म ॒ही प्रधान प्रयोजक हे, यदी 
दोनोके विचारे निशित इञा हे । 

राङ्ा- अच्छा, माना करि अर्थन्द्रियासक अहातिग्रहरुक्षण मद्युषूप बन्धका 
प्रयोजक विद्यासहित कर्मं है । अव प्रभ यह है कि उक्त प्रयोजकका फर कर्टौतक 
होता है अर्थात्‌ उसकी सीमा क्याहे £? इसीका निरूपण करनेके र्िए अनन्तर 
ब्राह्मण है । अनन्तर प्रका उत्तर यह है कि पूव ब्रह्मण जो फर कहा ह, 
उसकी अवधि ( सीमा ) इस ब्राहमणमे कते हे । अश्वमेध सबसे बड़ा पुण्य हे, 
उससे अधिक पुण्य दूसरा नही है भौर उसका एरु ब्रह्मकायै॑ब्रहमरोकप्राप्ति है । 
रसं फरुसे बड़। संसार म कोद दृसरा फर नहीं है । फरुप्रकरषेसे ही उपाय 
उत्कृष्ट माना जाता ह । संसारम सबसे बड़! कम अश्वमेध ओर फर्म सबसे बड़ा 
फर ब्रक्षरोक हे । 

राङ्क वेदिककरमैफल्की सीमा ब्रहरोक हे, यह तो पूर्वमे कह चुके दैः 
यह मी उसीको कहते दै, अतः पुनरुक्त दोष क्यो होगा ए 
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प्रत्यक्षः स्थावरल्वाख्यः स्पष्टः पापफरवधिः 
विज्ञायते हय ज्ञानादियत्ता हेयसय॒तेः ॥ २॥ 





समाधान-- कर्मके फ दो प्रकारके एक समष्टिरूपसे ओौर दूमरा 
व्यषटि्पतसे । व्य्टिह्पसे उघके फर्की स्थिति उद्वीयत्रा्मगमे सोऽश्निरमवत्‌! 
से कह चुके है । समष्टिरूप सौत्र फलका यदद विदोषख्पसे निूपण किया जायगा, 
अतः पुनरुक्त दोष नहीं है । 

शङ्का पूर्मं मी सेषारासक ही कर्मेफरु कहा है, क्योकि सौत्र पद भी 
ससारासक ही है, वर्ह भी अशचनायादि मृष्यु सुनी गद हे । 

समाधान--अनुष्टेय कर्मसे साध्य फरमात्र स्वकीय अवियासे ही समुत्पतन 
होता हे, यही इस ब्राह्मणमे कहा जायगा, जो पहके प्रधानरूपते नहीं कहा गया हे, 
उसे अच्छी तरह कह देनेपर अनुक्त कुछ भी रोष नहीं रह जाता है ॥ १॥ 

प्रत्यक्षः इत्यादि । पुण्यफटावयिका निषटपण कर परापफखवयिं कते है । 
स्थावरास्य स्तम्बासमरामपरथन्त पापकर्मके फरोंकी अवधि है, सो स्पष्ट प्रत्यक्ष है; 
दोनों फरक ज्ञानसे संसारकी इयत्ता सुतरा ज्ञात दो जाती है जौर संसारमध्य- 
पाती होनेसे बरह्रोक मी हेय ही प्रतीत होता है । 

दङ्का--संषार कर्मेफर है, यह ठीक है, ज्किन्त॒ पुण्यफर्के समान पाप- 
फलका मी विज्ञेष्पसे निह्पण करना चा्िए, अन्यथा उसमे विरक्ति नदीं होगी 

समाधान--पापकर्ैक। फरु प्रत्यक्षसिद्ध है । जसे पशु, भेव आदिकोजो 
दुःखादि हेते द, वे रौकिक प्रमाणे सिद्धै, अतः उनम जिज्ञासा नदी 
होती, १सदलिए उनका विरोषर्ूपतसे निरूपण नहीं किया 

शङ्का--जो नरकनिपतननिमित्तक आमुष्मिक दुःख है, उसका विरोषरूपसे 
निदधपण होना चाहिए, अन्यथा उससे रोग विरत न होगे 1 

समाधान पुरुषायै फरेकि निरूपणर्म शरुतिका समाद्र देखा जावा है, 
पापफङ अधिक अनथैस्वहूप है, अतः श्ुतिका उनमें आदर नदी-- कथापि खट- 
प्ापानामलमभरेयसे यतः ( पापि्योकी कथा भी अकल्याणकारिणी ह ) इस 
न्थायसे पकी चच भी गर्हित हीह? 

हङ्का--अध्मैकी भी जिज्ञासा करनी चाहिए, अन्यथा अज्ञातका परिह 
नृं ह्यो सकेगा । 


१०९ 
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आसक्तिरहितं पुण्यं ॒बिद्योपेतं॒विरक्तये । 

यतः फलावधिर्मोक्षः संसारो नेति केचन ॥ २ ॥ 
तदयुक्तं यतः कमे न मोहस्य निवतेकम्‌ । 
मोहानिड्तौ तत्कार्यात्‌ संसारान्युच्यते कथम्‌॥ ४ ॥ 
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समाधान--पापसे स्वतः जहासा उन्न होती है ओौर स्मरतियोमे उसका 
विजेष्यसे निखूमण हे, इसरिए श्रतिने उसके निरूपणकी उपेक्षा की हे । 

शाङ्का--पाप-पुण्य भी करमफरु द हसङिणि श्रुतिका उसमे भी अनाद्र 
होना चाष्िए । 

समाधान--अश्वमेषका फर उत्कृष्ट है, ईस सामान्य ज्ञानसे रोर्गोकी स्वतः 
उससे निवृत्ति नहीं हो सकती, ईसकिएि बह भी संसारमध्यपाती होनेसे अनथ- 
कोरिमि पविष्ट है, त्याग करनेके किए उसका बोधन करना आवह्यक है ॥ २ ॥ 

(आसक्ति ०" इत्यादि । किसीका मत हे कि सम्पूणे पुरुषाथेका साधन पुण्य 
ही है ओर यह अनेक शति, स्मृति दि प्रमाणोसे सिदध हे, "यजेत स्वगेकामः' इत्यादि 
रति-स्पतिर्यौ पेहिक तथा आसुभ्मिक फलजातमे परमाण दँ £ (तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्रह्मणा विविदिषन्ति येन दानेन तपसाऽनाशकेन" इत्यादि श्ुतिर्यो अपवगे फर भी 
पुण्यसाध्य षै, इसमे प्रमाण हँ । पुण्य दो प्रकारका होता हे--एक भसक्तिसहित 
ओर दूरा उससे रदित । विद्यारहित केवर कमै आसक्तियुक्त होता हे भौर 
विच्यासहित कर्म॑ भआसक्तिशुत्य होता है । प्रथम करमसे पशु, पुत्र, स्वगे आदि 
विविध फर प्रा होते है ओर द्वितीय कसे मोक्ष होता हे । 

राङ्का-- विनश्वरं फलके साधनोँसे अविनश्वर फर कैसे होगा ? 

समाघान--विचासहित .क्मै॒विनश्वर॒फरुका साधन नहीं कहा गया हे, 
किन्तु केवर कर्मं उक्त फरुका साधन कदा गय। है । यदपि पुण्यकर्म दोना 
कोरिमे प्रविष्ट ह, तथापि सहकारीकेग्भेदसे विरुक्षण कार्यकारितव मी संसारे इष्ट 
हे. जसे केवर विष मारक है एवं केवर दवि ज्वरादिकारी है, पर मन्त्र, शर्कर आदिसे 
यक्त वे जीवनदायक तथा पुष्ठ्यादिकारी होते ह वैसे दी केवर करम विनश्वरफर- 
जनक होनेपर भी विदयासहित करम मोक्षका- कारण है, पेसा मानने कोद भाषति 
नहीं है, अतः ब्रह्मरोक दी पुण्यफकावपि दै, यह निर्णय शाक्षसम्मत नदीं है ॥२॥ 

(तदयुक्तमू' इत्यादि । 
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परत्यग्याथात्म्यसम्मोहः करियाकारक्षरूपवास्‌। 
प्रथतेऽपास्तनिःरोषक्रियाकारकवस्त॒नि ॥ ५॥ 





राङ्का--विघासहित कमेको अविधानिवतैन द्वारा मुक्तिका हेतु कहते हो या साक्षात्‌ 2 
प्रथम्‌ पक्षका खण्डन करते है- "यतः" इत्यादिसे ! कर्म मोहका निवर्क नहीं है, 
अतः वह मोहनिवृत्ति द्वारा मोक्षका हेतु नदीं हयो सकता । द्वितीय पक्षम दोष देते हैँ 
किं मोहनिवृक्तिके बिना संसारसे सक्त कैसे होगा ए विरोध न होनेके कारण कर्म 
मोहका निवतैक नहीं हो सकता जौर यह भी दोष स्पष्टदहै किं मोक्ष साध्य नहीं 
हे! यदि सुक्तिको साध्य मनि, तो वह कर्मसाध्य हो सकती है पर नन स पुनरावैतेः 
इ्यादि श्रतिके अनुसार युक्ति नित्य है, क्मसाध्य नहीं हे, किन्तु ज्ञानसाध्य है । 

राङ्का-- ज्ञानसाध्यत्वके समान कम॑साध्यत्व मी सक्ति मनि, तो क्या दोषै! 

समाधान - मोक्ष वस्तुतः ज्ञानसाध्य भी नहीं हे, अतएव ब्रह्म व्‌ इदमग्र 
आसीत्‌ इत्यादि श्रुतिके अनुसार ज्ञानसे पूर्वं भी संसारीमे ब्रह्मत सिद्ध है, यह 
स्यष्ट प्रतीत होता है । यदि आत्मा स्वतः सुक्त हो ओर परतः बद्धहो, तो 
मुक्तिक ठि परयल फलवान्‌ होगा, इससे विपरीतमें नहीं । बन्ध यदि वास्तविक है, 
तो भ्रयलन निष्फरु है | वस्तुकी ब्रह्मके समान निवृत्ति नहीं हो सकती । यदि 
अवस्तु है, तो वह अवदय विनाशी दोगा, इसरिएि क्मकी अपेक्षा ही नहीं हे । 

शङ्का--यदि ज्ञानसे पूवे भी आत्मा सक्त है, तो जञानकी मी मावश्यकता नहीं है । 

समाधान-- ज्ञान तो सिद्ध वस्तुका अभिग्यज्ञक हे, अन्धकारे स्थित घटके 
प्रकारके र्एि जसे प्रदीपादिकी अपेक्षा नियमतः होती है वैसे ही मोक्षामिन्यक्तिके 
ङिए नियमतः ज्ञानी अपेक्षा होती हे । 

शङ्क--अच्छ तो ज्ञानके समान कमेको मी मोहनिवतैक मानो, क्या दोषै ।४॥ 

समायान-- श्रत्यग्‌ ० इत्यादिसे । “अपास्तानि नि्दोषणि क्रियाकारक- 
वस्तूनि यस्मात्‌ तस्मिन्‌ः अत्‌ करियाकारक वस्तुदयन्य केवरु चिदात्मामें क्रिया- 
कारकरक्षणदूपसे युक्त म्रत्यगुयाथास्यसंमोह प्रकाशित होता ह, अतः मि्िरोष 
आसाम अविधके कायै काम, कम आदि हे । अतएव अविदयाका वह निव्ैक 
नहीं होता है । जओ जिसका कार्थ है, वह उसका निवतेक नदी हो सकता । 
कमैजन्य होनेपर भी बन्ध अविद्याजन्य हे । जव कर्म॑ अविधाजन्य है, तो 
तल्लन्य बन्ध भी कर्म द्वारा सविद्याजन्य है, इसमे कोई सन्देह नही है ॥ ५॥ 
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्रत्यग्याथार्म्यनिज्ञानं तन्मोहस्य निवततेकम्‌। 
भविष्यतीति वेत्ति कमेणा कृत्यमत्र फम्‌ ॥ ६ ॥ 
सममज्ञानकायेत्वं यद्यपि ज्ञानकर्मणोः | 
मेयेकास्म्यासुरोधितवं तथाऽप्य तिश्चयो धियः | ७ ॥ 
कर्माऽविदानुरोधि स्यान्न सैकारम्यायुरोधि हि। 
स्स्येकातम्यमात्रस्वे कः कि केन कखियति॥ ८ ॥ 














श्रत्यग्‌० इत्यादि । आस्मयथाथेज्ञानको मोहका निवतेकं मानिये, तो 
कर्मैका क्या प्रयोजन है, अतः कर्मसमुचचितज्ञान मोहका निवर्क है, यह पक्ष 
सर्मथा अयुक्त है, ज्ञान यौर क्का समुच्चय नदीं हो सकता, इसका निणय पूर्मं 
कर चुके दै । आलकतज्ञान द्वैतमात्रका उपमरदैक है, भतः आसेकवज्ञान होनेपर 
कमीनुष्ठानका अधिकार दी छप हो जाता है । जब आमज्ञानमात्रसे मोही निवृत्ति 
हयो जाती हे, तब कर्मसदक्ृत उक्त ज्ञानको कारण माननेरमे गौरवसे अतिरिक्त शौर 
कुछ फर नहीं हे ॥ ६ ॥ 

(सममज्ञान ०" इत्यादि । क्म अज्ञानका निवतेक नहीं हो सकता, इस 
कारण बतराया किं कमं अज्ञानजन्य है । जन्य जनकका निवस॑क नहीं है, इसमे 
प्रमाण यह्‌ है--कर्म न अज्ञाननिवतेकम्‌ , अज्ञानजलात्‌ , रञ्जुसधज्ञानवत्‌ रज्जु- 
सर्पज्ञान अन्ञानजन्य होनेसे जसे स्वोपादान अज्ञानका निवतैक नहीं होता, वैसे 
ही कमे भी अन्ञनजन्य है, अतएव स्वकारणीमूत अज्ञानका निवतैक नहीं होता, 
यह उक्तानुमानसे सिद्ध है। कभके समान ज्ञान भी अज्ञानजन्य दहै, इसमे 
सन्देह नदी है, परन्तु ज्ञान प्रमेय वस्तुक्रा अनुसारी होता है, अर्थात्‌ जैसा प्रमेय रहेगा 
वैसा दी ज्ञान होगा, पुस्षच्छानुसारी नदीं । यह ज्ञानम अतिशय है ओौर कम 
पुरुषेच्छानुसारी होता है, वस्तवनुपारी नहीं । उक्तानुमानमे वक्वननुसारितं उपाधि 
हे, अतः कम अज्ञानका निवतैक नहीं है, किन्तु ज्ञान अज्ञानका निवर्क है, यह 
उद्वतवेदान्तियोका सिद्धान्त हे ॥ ७॥ 

(कर्मा०' इ्यादि । 

दाङ्ा--फ्मके भी वप्त्वनुसारी मानिए । 

समाधान--एेसा नहीं हो सकता । कर्मं शास्त्रीय ज्ञानका अनुसारी होता दै, 
जित्त क्मका अनुष्ठान जिम प्रकार शास्त्रम विहित दै, उस कर्मका अनुष्ठान उसी 
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यथा स्वगेः कर्मसाभ्यस्तथा यक्तिरपीति चेद्‌ 
युक्तिस्वमाववीक्षायां न युक्ता कर्मकार्यता ॥ ९ ॥ 


भकार किया जाता है । इसङिए कम वस्तुका अनुसारी नदीं होता । यदि ज्ञानको 
एेकास्यवस्तुका अनुसारी मानोगे, तो कर्मज्ञान ही जतंमव हो जायगा । 

राङ्धा--क्यों 2 

समाधान- कमे साध्य, साधन ओर कर्त्व आदिकी अपेक्षा करता है ओर 
आलमेकलज्ञान उसका उपमदीं यानी कवृत्वादिका निरास करता ह! नििरोषचिन्मात् 
आत्मा ही एक परमाये तच हे, उससे अन्य प्रपञ्च आतमा अज्ञानसे कल्पित हे । 
ज्ञान हानेपर अज्ञान ओौर उसके कारयेकी निवृत्ति हो जाती है, केवर एक आ्माक्षा 
ही स्फुरण होता है । चत्र स्वस्य सर्वमासेवामूततस्केन फ पयेत्‌ केन क श्रणुषात्‌' 
८ जिस अवस्था सब जास्मख्प दही हो गये उप्त अवस्था किस करणसे किसको 
देखेगा, खनेगा ) इप्यादि श्रतिसिद्ध कमौद्यमावका अनुवाद करते दै- “कः किं केन 
करिष्यति, । जब विद्वान्‌ आत्मव्यतिरिक्त किसी वस्तुको ही नहीं देखता, केवर अपनेको 
ही देखता हे, तब कौन किससे क्या करेगा भरथीत्‌ कुछ नदीं करेगा! । साध्य, 
साधन आदि भेदको छेकर दही प्रवृत्ति होती है, उक्त भेदके भिना प्रवृत्ति दिका 
असंमव दी हे ॥ ८ ॥ 

"यथा स्वगे" इत्यादि । 

शङ्का--- यजेत स्वगेकामः इत्यादि वाक्यसे जसे स्वगीदिको कर्मसाध्य मानते 
है, वैसे ही “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन" इत्यादि 
रिस मेोक्षको कमेजन्य क्यों नही मानते 

समाधान -कमस्वख्प ओर मोक्षस्वखूपका विचार करनेपर कर्म ओर मोक्षका 
प्रस्पर साध्यसाधनभाव नहीं हो सकता, इसङ्िए विविदिषावाक्य चित्तञ्चुद्धि- 
सम्पादकतया मोक्षोपयोगी ज्ञानमात्रकरा हेतु हे, यही निणेय किया गयाहे। 
मुक्ति अद्वितीय आत्मस्वखूप है । संसारदशममे अविचसे तिरोहित है, इस 
प्रतीत नहीं द्योती । 'तच्वमसिः आदि वाक्यजन्य समीचीन ज्ञानसे आवारक अविद्याका 
ध्वंस हो जाता है, तदनन्तर मुक्तिकी अभिव्यक्ति होती है । यदि मोक्षको साध्य 
मानियेगा, तो ज्ञान साधनदहो नहीं सकता, कारण कि ज्ञान प्रदीप आदिके 
समान वसमान पदाथका व्यञ्चकमात्न हे, चक्रादिके समान उत्पादक नहीं, अतः 
साघषनकोरिमं ज्ञानका प्रवेश न्दी हो सकता, इसङिए उसका उपादान ही व्यथे 





१६६२ बृहदारण्यकवार्तिकयार [ ३ अध्याय 





०५१ 


उत्पाच्यमाप्य संस्कायं बिकायं च क्रियाफरम्‌। 
¢ 
मैव शक्तिर्यतस्तस्मात्कमे तस्या न साधनम्‌॥ १० ॥ 





1 


हो जायगा । अनारभ्यतवपक्षमे साधनकी अपेक्षा नहीं हयती, किन्तु व्यज्ञककी 
ही अपिक्षा होगी । व्यज्ञककोटिम ज्ञानका प्रवेश निबौध है, इसङिए उसका उपा- 
दान साथ होता है । अविध्यातिरिक्त कोर॑दृसरा सुक्तिमँ व्यवधान करनेवार 
नहीं है, जिससे किं विसे अतिरिक्त कमौदिकी अपेक्षा हौ । अविद्या विद्यामात्रसे 
निवृ हो जाती है, इसकिए सहकारिविधया या समुच्चयविधया कमीदिकी 
अपेक्ष। नहीं होती । अविद्यानाश्चको छोडकर यदि मोक्षको साधनाधीन मानियेगा, तो 
निश्चय मुक्ति अनिप्य हो जायगी । अतः आसाम अविदा््वंस दही मोक्ष द, 
इसमे समुच्चयादिकी क्या समावना ? 

(उत्पाद्य ० इत्यादि । उत्पाच, आप्य, संस्काथ्यं सौर विकाथ्ये-ये दही 
च] प्रकारके क्रियाके फर ठोकमें प्रसिद्ध है । घटादि उत्पाय दहै, जप्य मआमादि हे, 
संस्काय्ये श्रीहीन्‌ प्रोक्षति ८ बीहिका प्रोक्षण करे ) इत्यादिसे बोधित परक्षणादि- 
क्रियासे संसृत व्रीहि आदि है जौर विहृति आदि विकाय्यै कर्म है--इन चारो कमेमिं 
से किसीमें मोक्षका अन्तमौव नहीं होता, कारण कि उक्त चारो प्रकारके क्म अनित्य 
ह । इनमें सक्तिका समपेश करनेपर बह अनित्य हो जायगी । 

राक्--अच्छा) तो सुक्तिको नित्य मानिए, किन्तु उसका व्यवधायक 
अविद्यासे अतिरिक्त कम मीषद, ेसा भी तो कह सकते हँ 

समाधान--उससे अन्य व्यवधनको मानने प्रमाण नहीं है, तदतिरिक्त 
कमौदिको उयवधान मानने दोष पूर्वमे कह चुके दै; विष, दधि आदिके समान विचया- 
सहत कर्मम अविच्यानिवतेकत्व शक्ति माननेपर पूवैक्टृप्त शक्तिका परित्याग । सौर 
अपूर्व शक्तिकी कल्पनाम भरमाणकी अपेक्षा हे, सो हे नही, विषदध्यादिमे तादश 
शक्ति त्कायेददीनादिसे रोकमममाणसिद्ध हे । आगमसे अतिरिक्त युक्ति कोई 
प्रमाण अन्य नहीं है, अतएव सक्ति आगमेकवे्य है, अतः विषदध्यादिदृष्टान्त 
रकृत अयुक्त है । केवर दृष्टान्तमात्रसे वस्तुकी सिद्धि नदीं दोती, दृष्टान्त 
अनुमानका एक अङ्ग हे १ अनौपाधिक हेतुकी नियमसे दष्टान्तस्थरमे आव्दयकता 
रहती हे । अनौपायिक सम्बन्धका ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है । किश्च, समुचित या 
असमुच्ित क्रम मो्षदेतु है, दस्मे प्रस्यक्षादि प्रमाण है अथवा आगम्‌ ? 
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क्मस्वमाववीश्ायामपि कमै न साधनम्‌ । 
एकेन वा भवेन्युक्तियदि वा सवकमेभिः॥ ११॥ 





प्रथम पक्ष ठीक नहीं ह, कारण कि साध्यसाधनतबन्व प्रकृतमे जागममात्रसे वेच है, 
क्योकि यह विषय पारलौकिक है । द्वितीय पक्षम कमं मोक्षसाधन है, एेसा श्रत 
कहीं भी श्रत नहीं हे | 

शङ्का --क्यों श्रुत नदीं है, “अपाम सोमममृता अभूम ( सोमपानसे हम अमृत 
हुए ) पेसा छना जाता है । सोमपान यागम ही होता है । यदि याग अमृते 
नही होता, तो उक्त श्रतिका क्या अथे है ? एवं “अक्षय्यं हवै चतुमौस्यायाजिनःः 
इत्यादि श्रुतिसे चातुमीस यागसे जो सुकृत होता हे, वह विनाश्ची नहीं हता । 
यदि सुङकृत विनारी नहीं, तो तजन्य सुखविरोष भी विनाश्ची नहीं होगा | 

समाधान--यह अथेवाद हे । अथेवादका विधिप्राशस्त्यमे तापस्यै रहता 
है, अतएव (तद्‌ ययेह कर्मचितो कोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो रोकः क्षीयते", 
(अदृढा द्यते वा यज्ञरूपाः", प््यगेनैके अमृतत्वमानञ्चुः' ८ जैसे इस लोकम कृषी 
जादि कर्मेति सञ्चित कम क्षीणहोते द, वैसे ही यज्ञादिजन्य पण्यते सच्धित 
स्वगे भी क्षीण होतादे; यज्ख्ूपी नौका दद नहीं हे; केवरु त्यागसे ही सुनि 
अगृतको प्राप्त हुए › इत्यादि श्रतियोसे यागादि कमै अमूृतके साधन है, ठेसा 
प्रतीत नहीं होता, किन्तु संन्यास ही उसका साधन हे, यह स्पष्ट बोधन कराया 
गया है ओौर कर्तैखा्यमिमानके बिना कमीनुष्ठान नहीं हो सकता जौर ज्ञान उक्त 
अभिमानका उपमदी होता हे । कम उक्त अभिमानको नष्ट नदीं कर सकता, क्योकि 
उक्त अभिमानपू्वकं दही क्म होता है ॥ १० ॥ 

(क्मस्वभाव ०” इत्यादि । कमे स्वभावपर इष्टि देनेसे यह निश्चय होता है 
कि क्म सुक्तिक। साधन नहीं है; कम अनित्य फर्का उत्पादक होता हे, सुक्ति 
नित्य अतएव भभिव्यज्गया है । उसका अभिष्यज्चक प्रदीपादिवत्‌ विज्ञान ही है । 
कार्यका उपादान ही कमेका विषय होता है । षट आदिका अथी उसके उपादान 
मृत्तिके ही व्यापार करता है! सक्ति निध्य होनेसे निरूपादान है, अतः कर्म- 
साध्य सुक्ति नदीं हे! ओर कर्मसाध्यत पक्षमे यह विकस्प होगा किं एकी 
कर्मैसे मोक्ष होता है, या सब कर्मो £ शतिं यज्ञ, दान शादि उपरक्षण दै, 
अफलेच्छापूर्वैक सकर कमौनुष्ठानसे मोक्ष होता ॥ ११ ॥ 


१६६४ बृहद्‌ारण्यफवा तिकसार | ३ अध्याय्‌ 


वततव 1 न भी्नं 
न क करक र ० 


सकृतपरवृत्तेरथवा यावज्ञीवप्रयोगतः । 
कम्येर्वा यदि बा निन्येरुमेयर्वा विशुच्यते ॥ १२ ॥ 
भ्रौतेर्वां यदि वा स्मर्तरयदि बोमयकमेभिः 
केवरेवाऽ्थवा ज्ञानरसयुक्तर्वेति मण्यताम्‌ ॥ १३॥ 
एकस्य युक्तिदप्वे स्यात्‌ कमान्तरमनथक्रम्‌ । 

सर्वेषां युक्तिदत्वे तु फलठेक्यादेककमता ॥ १४ ॥ 





# 











उक्त दो कपोतं फिर विकट करते है- "सकृत" इ्यादिसे । 

पराथ कर्मकरा अनुष्ठान दो प्रकारसे होता है--एक सञ्ृत्‌ अग्याधानोप- 
नयनादि ओर दृसरा जीवनपय्यन्त अनुष्ठित होनेवाखा अभिहोत्रादि । 
अथिहोत्रादिविधिवाक्यमे यानी ध्यावल्लीवमभिद्यत्रं जुहुयात्‌, इत्यादि वाक्यम 
जीवन निमित्तेन श्वत है, अतेव उसकी आबन्त फर्के क्षि इष्टे । 
किंञ्च स्वरी, पत्र, पश्वादि पलक कर्म काम्य कर्म॑ कहे जाते हँ ओर नित्यम 
अभिहोत्र, सन्ध्यावन्दनादि दै, जिनके फरुविरोषका निर्देश नहीं है, वे केव 
पत्यवायपरिहारके ङ्िए कयि जति हैँ क्या उन दोनँसे मुक्ति दती है १॥ १२॥ 

श्रोतै्वा' इत्यादि । श्तिविहित कर्म श्रौत है ओर स्पृतिविदित कर्म 
स्मास है । क्या श्रौतष्कर्मसे या स्माते कर्मेसे या उन दोनों केति या ज्ञानसंयुक्त 
उन कर्मोसे या केवरु उन कर्मसि युक्ति होतीहे? सारांश यह है कि इतने 
विकड्प है, इनमेसे किससे मुक्त मानते हो ? कर्मसे मुक्ति होती है, एेसा कहनेमे 
इतने विकस्प कयि गये दँ । अग्रिम छोकसे इनका खण्डन किया जायगा, जिससे 
यह स्पष्ट होगा कि कमेसाष्य मुक्ति है, यह कहना सरथा असंगत हे ॥ १२ ॥ 

(एकस्य' इत्यादि । एक ही कर्मसे सक्ति होती है, रेसा माननेसे कमीन्तर 
अनथक हो जायगा | 

राङ्गा--श्रीहिभियेजेत यवेय॑जेत' यर्हीपर व्रीहियवादि एक-एकसे याग होता हैः 
तोभी दृक्तरा व्यथ नहीं कहा जाता। अपौरूषेय आगमसे दोनो साधनभाव 
सिद्ध है। किन्तु तुस्यबरुतया विकल्प होता हे, कमी ब्रीहिसे याग द्योता है, 
कभी यवसे । प्रयोगभेदसे दोनों साथक दै, वैसे एक-एक कर्मसे मुक्ति माननेपर 
कमौन्तर व्यथं नहीं होगा, पुरुषभेदसे सब कमं साथक हो जर्यैगे | 

समाधान--यागादिके उदेश्यसे ब्रीहि, यव आदिका विधान है, अत; अगत्या 
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सर्वेष्मपि विकल्पेषु मानाभावो ्यतिस्फुटः । 

न चाऽश्रौषं शतेर्वाक्यात्‌ कम मोफटं कचित्‌ ॥ १५ ॥ 
वहां विक्ष्य मानते हँ । मोक्षके उदेश्यसे कर्मोक्रा विधान श्रुतिमे कटी नहीं है, 
इसक्िए भाठ दोरषोसे दूषित विकदपको मानना प्रकृतम अनुचित है । सब कमेमि 
मुक्ति होती है, इस पक्षम दोष कहते दँ । सव॒ कमे यदि मुक्ति मानियेगा, तो 
फरेक्यसे एक दी कम कहे जर्येगे, अनेक नहीं । जेसे दर्ीपूणमासमे अमेय आदि 
छः याग होते है, परन्तु वे सव मिरुकर एक स्वगे या उसके उपयोगी प्रधानापूर्वके 
जनक दहै, अतः एक ही कम करते दै, वेसे दी प्रकृतमें भी एकमुक्तिपरकतवरूपसे 
सब कमं एक हो जा्येगे ॥ १४ ॥ 

(सर्वेष्वपि इत्यादि । सब विकल्पोमे प्रमाणाभाव दोष स्पष्ट है । निस 
विकश्पको मोक्षसाधन कदियेगा, उसी यह परश्च होगा कि वहु मुक्तिसाधन दहे, 
इसमे क्या प्रमाण है ? यह अलौकिक भथ हे, अतः इसमे लौकिक प्रमाणतो हो 
नहीं सकते, इसङिए श्रौत प्रमाण ही अपेक्षित दै, वे ह नहीं, इस परिस्थितिमे मोक्ष 
कर्मोका फर नहीं ह सकता । 

शङ्का--हिरण्यदा अगृतत्वं मजन्ते' यह श्रुति ही करमसे मोक्ष होता दै, इस 
अर्थे प्रमाण हे | 

समाधान- वह तो दानपदयेसापरक है, यत्परक जो वाक्य होता है, वह उसी 
अर्थम प्रमाण माना जाता है, प्रतीयमान अथ नही, न्यथा “न्‌ दानेन न भ्रजया 
धनेन! इत्यादि श्रुतिविरोध दुवौर हो जायगा, अतएव काम्य कर्मकरा मोक्षातिरिक्त 
पड, पुत्र, स्वगे आदि फर दी श्चुत है । 

शङ्का--जेसे "दध्ना जुहोति दध्ना जुहुयादिन्द्रियकामस्यः इत्यादि वचनोँसे 
एक ही दधि आदि नित्याथे ओर कोम्या श्वुतदै, वेसेद्ी काम्यक्म मी 
उभयाथक है, एेसा क्यों नदी मानते 

समाधान- वर्ह तो दोनों अर्थक बोधक दो वचन स्पष्ट, अतः दधि 
आदि उमयाथैक दै, एेसा मानना ठीक हयी है, यरहौपर कर्मका फल मोक्ष हे, इस 
अथक मोधक कोई वचन नहीं हे । 

दङ्--“जपरतिषिद्धमनुमतं भवति, इस न्यायसे प्रतिषेध न दहोनेके कारण 
अनुमत हो सकता है 

समाधान--प्रतिषेष स्फुट है ॥ १५॥ 

२१० 
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न तत्र दक्षिणा यान्ति नाऽविद्वासस्तपस्विनः 

न कर्मणेत्यादिवाक्यात्‌ कमे प्रस्युत निन््ते ॥ १६ ॥ 
निन्यतां केवरं कम तस्याऽनिस्यफरत्वतः । 
वि्यासथुचितं नित्य युक्त्यथमिति चेन्न तत्‌ ॥ १७॥ 
एकदेशे चैककारे स्थितयोरबिरुद्रयोः । 

समुचयः फरैक्ये स्यात्‌ न त्वसौ ज्ञानकर्मणोः ॥ १८ ॥ 


(न तत्र दक्षिणा! इष्यादि । "तत्र इस सप्तम्यन्त पदसे मोक्षका पराम है । 
कौ मोक्ष नही पते, किन्तु स्वगौदिमे जति दै । एवं अविद्वान्‌ तपस्वी भी मोक्ष- 
सागी नहीं होते, कारण किं मोक्षप्ाप्तिकी साधन विद्याहै। विद्यासे प्रृते 
लवा विवक्षित है, उक्त दो पुरुष वियात ह । अतएव "तमेव विदित्वाऽ- 
ति सूद्यमेति' इत्यादि वाक्य विद्यसे ही मोक्ष होता हे, उपायान्तरसे नही, इस 
सथका स्पष्ट बोधन करता हे । कर्मसे मोक्ष होता है, यह प्रतिपादन तो दूर्‌ रहा, 
प्र्युत मेोक्षाथौके क्एिकर्मकी निन्दादी गई है--न कर्मणाः इत्यादिसे। 
केवर निन्यकी निन्दा निष्भयोजन होनेसे व्यथे मानी जाती हे, भतः रास््ोमे जां 
जिसकी निन्दा ह, वरहो उसके त्यागम शस्त्रका ताप्यं माना जाता है, इसरिए 
मोक्षा्थाको सर्वथा कर्मका त्याग ही करना चाहिए है ॥ १६ ॥ 

शनिन्वताम्‌! इत्यादि । कैसे अनित्य स्वगौदि होता दै, इसकिणए केवर 
कर्मकी निन्दा कीजिए, किन्तु वियास्सुचित कर्मसे मोक्ष होता है, एसा माननेपर 
करमकी निन्दा कैसे हो सकती हे ! क्योकि नित्य मोक्षफएर्क होनेसे मोक्षा- 
थि्योको करम अभीष्ट है, इसका निराकरण करते है - इति चेन्न तत्‌" से। खण्डन- 
प्रकार अभरिम इलोकमे कहा गया है ॥ १७ ॥ 

(एकदे इत्यादि । एकदेश जौरं एककारूमे स्थित ओ भविरद्ध दो पदां 
है, उनका एक फर्म समुचय हो सकता हे । जसे अनेक ॒सैमिर्कोका समुचय 
विजयका कारण होता है । विजयरूप एक काके किए समान देश ओर कारभं 
स्थित अनेक पुरूषोका समुचय अविरुद्ध उक्तं कार्यके किए अत्यावश्यक होता हे । 
प्रकृतमे ज्ञान ौर कमे एक सम्म हो नहीं सकते ओर भिन्नकालिकोंका समुचय 
असम्मव ही है । अलिकसवन्ञानसे दवैतन्ञानका उपम्देन होनेसे साध्यसाघनादि- 
मेदसपिक्ष क्का अनुष्ठान ही असंभव हे; फिर समुचय तो सुतराम्‌ असंमव ही 
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बाध्यबाधकमावेन पश्चास्योरणयोखि । 
एकदेश्चानवस्थानान्न सप्रुच्चय एतयोः ॥ १९ ॥ 
साध्यसाधनरुपत्वदेककाठनवस्थितिः। 
हेतस्वरूपकार्येषु षिरोधस्त्वनयोः स्फुटः ॥ २० ॥ 











५. 





है । यपि कम आराद्‌ उपकारक माना जाता है यानी फलेच्छारदित कमक अनुष्ठानसे 
मनःशयुद्धि तदनन्तर आलमतचखन्ञानोतपतति तदनन्तर मोक्ष इस प्रणारीसे कमे भी परं 
परया मोक्षम उपकारक है; परन्तु सन्निपत्योपकारक नही हे, कारण कि उक्त रीति 
दोनों एक कारम एकत्र नहीं रह सकते । कम ॒परपरया मोक्षका उपकारक हे, 
इसङिए ज्ञानका अङ्ग नही माना जाता, ङिन्तु एकपरयोगारूढ अविरूद उप- 
कारकम ही अङ्गाङ्गिभाव शास््रसम्मत है । अतएव जन्मान्तरीय कमोनुष्ठान भी 
तच्वक्ञानोपक्रारक होता है । शुक, वामदेव आदिकी चित्ञयुद्धि जन्मान्तरीय शुभ 
करमेसि हई हे, क्योकि वतमान समयमे उन महापुरुपोमे कर्मानुष्टानका अवसर 
ही नहीं पाया जाता ॥ १८ ॥ 

समभरधान समु्यका निरास करते दै--"बाध्यबाधक०' इष्यादिसे । 

बाध्य कम है ओौर बाधक ज्ञान है--इनका समुच्चय मेष ओौर सिंहके समानं 
असमव हे । सिंहके साथ समान देच ओौर कार्म जव मेष रह दी नदीं सकता, तब 
द्नोका समुचय कैसे कहा जा सकता हे ? 

शङ्का- बाध्यनाधकका भी समुच्चय कार्यकारी रोकमे इष्ट है- जेते दाहरूप 
कार्यते अभि जौरं कष्टका समुचय ही कारण होता हे । मभि बाधक है, काष्ठ बाध्य 
है । एवं सूम मौर रात्रिका अन्धकार--इन दोनोँका समुच्चय तमोनाशका हेतु है । 
यदि अन्धकार न होगा, तो सूय निवृत्ति किसकी करगे £ यदि निवतैक सूयं न हो, 
तो उच्छ निवृत्ति नहीं हयो सकती, अतः दोर्नोका सथ्य रात्निके अन्धकारका नाशक 
ह, वसे ही भविया भौर उसके कार्य द्वेतमात्रका तिवतैक आत्मज्ञान है । इन दोनोंके 
सभुच्चयसे अविधाी निवृत्ति होती है । अवि्याकी निवृरत्तिसे शुद्र, बुद्ध, स॒क्तात्- 
स्वभाव मोक्षका माविर्माव होता दै, यह जद्रैतसिद्धान्त है । उक्त मेष गौर सिहका 
दृष्टान्त का्यान्तरके कहिए है । मेषनाशक ङिषए व्ह मी उन दोर्नोका समञ्च इष्ट 
ही है । प्रहृते अविकी निदृत्तिखे अतिरिक्त कायन्तर इष्ट दी नदीं हे ॥ १९॥ 

समाधान--'साध्यस्ाधन०' इत्यादि ! उक्त रीतिसे ज्ञानकी उद्यत्तिमे कमे 
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साधन है, अतः ज्ञान ओौर कर्म साध्यसाधनमाव होनेसे एक कारम उन दोनोंकी 
स्थिति ही जव दुर्धर हे, तव समुच्चयकी क्या सम्भावना ? ज्ञान ओर कर्मका 
परस्पर विरोध हेतुर्मे, स्वरूपम ओौर काय्यम हे । क्रमशः तरिविष विरोधका अभरिम 
छषोकपसि स्पष्टीकरण करगे । विचय वस्तुके अधीन है ओर क्रिया कत्तीके अधीन हे । 
कूटस्थ करी नहीं होता, किन्तु ॒क्रियाका आश्रय क्तौ होता है । क्रियाश्रयख 
अविद्योपहित आसाम रहता है । विद्याके उन्न होनेषर उसके विरोधी कवत 
आदि निवृत्त हो जाते हैँ ॥ २० ॥ 
अध्यासः" इत्यादि । अध्यास ही कर्मका कारण है क्रियाश्रय शरीर, 
इद्दिय ओौर मनक साथ तादासम्यके अध्याससे कूटस्थ आसाम क्रियाकी प्रतीति 
होती है, अतः लौकिक पुरुषोंको भम होता है कि छरीर आदिफे समान क्रिया वस्तुतः 
भलधमै हे, इसक्ए आसमाको कती कहते दँ । तच्छक्ञानी वस्तुतः कूटस्थ 
आलमका जानकर उसे भकती कहते दै जेसे जो अपनेको क्षत्रिय कहता दै, 
उसकी बृहस्पतिसवे प्रवृत्ति नहीं होती, क्योकि श्राक्षणो बृहस्पतिसवेन यजेतः 
इस विधिवाक्यसे ब्राह्मणलामिमानीका ही उक्त यागम अधिकार हे । ब्राह्मणक 
अमिमान न करनेवाले क्षत्रिय आदिका नहीं । एव अश्वमेधादि यागम या राजसू्मं 
"राजा राजसूयेन यजेतः इस बाक्यसे क्षत्रियका दी अधिकार है, ब्राह्मण आदिका 
महीं है, वैसे ही नेतिनेति, इत्यादि वाक्थसे शरीर, इन्द्रिय. आदि ओौर उनके धरम 
कर्त्व आदिका निराकरण कर आत्मको जो अकती मानता हे, उसको उस समयं 
क्रियाका समुच्चय कैसे हो सकता है 
शङ्का-- “यदेव विद्यया करोति, ्ञालवा कमणि कुवीत इत्यादि वेचनोसे 
ज्ञान जौर क्मैका समुच्चय स्पष्ट भतीत होता है, आप निषेध कैसे करते है £ 
समाधान-- ज्ञान ओौर करम जरह निमित्तनेमित्तिकमाव दहै; वहां समुच्चय 
कहते हो या सवत्र ? प्रथम पक्ष तो मान्ये, किन्तु कम जओौर ज्ञाने निमित्त 
नेमितिकमाव इष्ट नहीं है, अतएव रात्रिम पथिकको स्थाणु चोरबुदधि नेसे 
वह मागता है; भागनेमे स्थाणुतच्वज्ञानकी अपेक्षा नहीं है । भागनेका कारण अध्यास 
ही हे । यहा चौरज्ञान ओौर पलायनक्रियामे निमित्तनेमित्तिकभाव है । एवं कर्ममेँ 
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क्मफायं भाविजन्म तन्निवृ्तिस्त्‌ गोधजा । 
सपरुचितत्केवलाद्वा नाऽतो मोक्षोऽस्ति कमंणः। २२॥ 





केवर आलज्ञान ही निमित्त है, तत्रापि आसमतखज्ञानकी अपेश्चा नहीं है, किन्तु करदैत्व 
आदि अध्यासन्ञान ही अपेक्षित है । द्वितीय पक्षे जर्हौ ज्ञान करमका विरोधी है, 
वहा समुचय असम्भव हे, कारण कि ज्ञान प्रमाण दै; अतः स्वाथेविषयक अज्ञानका 
नाक है । ज्ञान होनेपर क्म रह ही नहीं सकता फिर दोनोका समुच्चय कर £ 
कम कती आदि कारकोकी अपेक्षा रखता हे, ज्ञान कती आदि भेदका निरासक 
है, तः ज्ञानसे कारकसणुदायका उपमर्देन हो जनके कारण कमे हो ही नदीं सकता, 
इसङ्िए समुच्चय असम्भव ही है । त्रिविध विरोधको स्फुट करते है- कर्मक 
हेतु है अध्यास ओर ज्ञानके दतु है बोधकारण प्रमाणमूत अदवेतश्चुतिवाक्य आदि । 
ये स्वख्पके मेदक हेते है, कर्मके मास नहीं होते, क्योकि जडस्वरूप ह, बोध 
८ ज्ञान ) अनड्‌ होनेसे भासक है । कार्यभेद अग्रिम इरोकसे करेगे ॥ २१ ॥ 

(कर्मका्ययम्‌' इत्यादि । क्का काय है--मावी जन्म । कपूयचरणाः 
कपुयां योनिमापद्यन्ते रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापचन्ते, यथाकम 
यथाश्रुतम्‌ इत्यादि श्रुति ओर स्णृतिके वचनोँसे उपार्जित शुम अंश्युम कर्के अनुरूप 
ही शुभ ओर अश्चुभ योनि जीवके (पुरूषको) मरत है, यह असङक्‌ श्रति, स्मृति ओौर 
पुराणो वाणित है भौर सम्पूणं आस्तिकोकि सम्मत है । बोधका कायै है--जन्म- 
निदृत्ति। न स पुनरावतेते न स पुनरावतैते, “अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न सपरशतः, 
रह्म वेद्‌ ब्रहैव भवति, ^संप्राप्येव तु कौन्तेय पुनभनम न विद्यते", 'तदत्यन्तविमोक्षो- 
ऽपवगीः, इत्यादि श्रुति, स्मृति जर सूत्र वचनोंसे तत्छज्ञानका काय है--भन्ञान ओर 
उसके कायैकी निदृकप्ति। शरीरादि अज्ञानके काय्यै दै, इस प्रकार त्रिविध विरोधसे 
कम ओर ज्ञानका समुच्चय ही असंगत है; अतः केवर कमेसे या ॒ज्ञानसमुचित 
केसे मोक्ष नीं हो सकता । अलौकिक अथ्मे आगम दही प्रमाण द्यो सकता 
है । कर्मसे मोक्षका भरतिपादक कोई आगम नहीं है । 

राङ्का-“यावज्नीवमभिहोत्र जुहुयात्‌” इत्यादि नित्य कमेकि बोधक आगम हँ । 
ये निष्फरु अथिहोत्रादि नित्य कर्मोका विधान तो करते नहीं, अन्यथा महापयास- 
साध्य कमम किसीकी प्रवृत्ति ही नदीं होगी । भन कुय्यौच्च बृथा चेष्टाम्‌ इत्यादि 
स्मातवचनसे विरोध भी होगा । अतः श्रुत नित्यविधिकी अन्यथा अनुपपत्तिसे उसका 
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अश्वमेधादि यत्पुण्यं महोपासनया युतम्‌ । 
तर्फर सयुतिस्तसा युज्युना पृच्छयतेऽवधिः। २२ ॥ 
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अ नित्य कर्मसे निव्य मोक्ष फर होता हे, एसा मानना भावदयक है । यदि किये 
कि “कर्मणा पितृरोकः' इत्यादि शतिके अनुसार पितशोक्षादि फरु हे, मोक्ष नहीं, 
तो वह ठीक नहीं है, कारण किं नित्यकरमप्रकरणमे उक्त वचनका पाट नहीं है; 
कर्मका प्राकरणिक दी एरु माना जाता है, अप्राकरणिक नही, अतः परिरोषसे 
मोक्षको ही फरु मानना चाहिए । 

समाधान-- नित्य कर्मोका फर प्रस्यवायनिदृत्ति है, उसका स्यागकर 
अक्टृप मोक्षङूप फरुकी कद्पना करना अनुचित हे; अतएव श्रीभट्रपादने स्पष्ट 
कहा है कि (छभ्यमाने फले दृष्टे नादृष्टपरिकस्पना अथात्‌ यदि दृष्ठ फर मिरुता 
हो, तो उसका स्यागकर अदृष्ट फलकी कस्यना नहीं की जाती । यह भाष्य- 
ठ्याख्यानरमे जौर अधिक स्फुट दोगा ॥ २२ ॥ 

‹अश्वमेधादि' इत्यादि । यज्ञम सबसे बड़ा यज्ञ अश्वमेध है । सम्राट्‌ दी 
इस यज्ञै अधिकारी है, दुसरा नहीं । सम्राट्‌ यदि क्षत्रिय हो तो, भ्य 
आतिकरे सम्राटोका मी उसमे अधिकार नदींहै। उस यागम प्राणोपासनाका 
भी विधान हे । दोनोके अर्थात्‌ उपासना ओर याग--इन दोनोंको करनेसे मधिकं 
फर होता ह । जो उक्त कर्मके मथिकारी नदीं है जौर उसके फरकी अमिराषा 
करते द, उनके छ्एि केवर उपासनामात्रका विधान है । यह उपासना भी बड़ी 
है, इसकिण्‌ इसका नाम महोपासना है । इस महोपासनासे श्वत फरु दै--दिरण्य- 
गभस्वरूपापत्ति। यह फर भी संसार ही है । संसारका वास्तव रक्षण हे-- 
जननमरणद्चीरत् । दिरण्यगभे मी 'हिरण्यगभः समवतेताभ' इत्यादि ओर श्रक्षणो 
वरषरातमायुः इत्यादि शाक्से जननमरणशीरु है, अतः वह भी संसृति ८ संसार ` 
ही है, नित्य नदीं है । यह समञ्ञकर याज्ञवस्क्यसे सुञ्यु नामक ऋषि संसृतिकी 
अवधि पृषते दै । सुन्युको यह अभिमान था कि संसारकी जवयिक्ा ज्ञान गन्धवै 
्रारा हमको ही इजा हे । याज्ञवल्क्य इस विषयमे कोरे दै, अतः इसं प्रक्से या्ञ- 
वस्क्यका पराजय अव्य होगा; इसङिए भुज्युने उक्त महर्धिसे अवधिविषयक प्रभ 
किया । जिसका उत्तर आगे श्रीयाज्ञवसछ्यजीने दिया हे, भिससे युञ्युको श्रीयाज्ञ- 
वश्कग्रके वचनोमिं पूणे विधास हो गया ओौर उनका यह अभिमान निवृत्त हो गया 
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किं मुवनपरिमाणका ज्ञान उक्त गन्धव द्वारा हम्दीको है, दृसरेको नहीं| 
अनन्तर खाद्यके पुत्र भुञ्युनामक ऋषिने श्रीयाज्ञवस्क्यसे पृछा किं म्रहाति- 
गरहरक्षण बन्ध आपने बतछाया । जिस जन्मप्रयोजक क्मेरा्िसे मुक्त दोनेपर 
पुरुष मुक्त होता है ओौर जिससे बद्ध होकर संसारी होता दैः वी मृत्यु है, 
उससे मोक्ष होता है, क्योकि मल्युकी भी मृष्यु है । सुक्तकी गति कहीं नही 
होती । सबका नाश्च हो जाता; केवर नाममात्र अवरिष्ट रहता है । 
जेसे प्रदीपक बुश्चानेपर आरोक आदि कुछ अवशिष्ट नहीं रहता केवर नाममात्र 
रोष रह जाता है, यह निश्चित हभ । इस विषयमे संसार्यका ओर तचज्ानिर्योका 
शयीर, इन्दियादिके साथ संबन्ध समान है! केवरु मेद इतना है किं तच्छ 
ज्ञानिर्योको शरीर, इन्द्रिय आदिका कभी अरहण नही करना पडता ओर संसारिथोको 
पुनः पुनः शरीरिन्द्रियोका उपादान करना पड़ता है । वही कमं शरीरं दिके 
ग्रहणका प्रयोजक है, यह विचारपूर्ैकं सुनिश्चित इभ । जिस कमभका क्षय 
होनेपर नाममात्रका अवरोष रहता हे ओौर सर्वोस्ाद मोक्ष होता है, वह करम 
दो पकारका है--एक पुण्य जओौर दृसरा पाप । पुण्यो वै पुण्येन कर्मेणा भवति 
पापः पापेन' इत्यादि वाक्यसे पुण्यसे पुण्ययोनि अओौर पापसे पापयोनि प्राप्त दोती हे, 
यो योनिमेदका भी निश्चय हो चुका । इन्हीं दोसे संसार बना है । इस विषयमे यह 
निश्चय हुथा कि स्थावर, जङ्गम आदि एवं स्वभावतः दुःखमय नरक; तिय › 
प्रेत आदि योनियं पुनः पुनः उत्पन्न होकर मरता ह; यह राजपथ (पक्षी सड़क) के 
समान सब छोर्गोको ज्ञात है। जो शास्त्रीय कम है--पपुण्यो वे पुण्येन कर्मणा 
मवति, इसी श्वुति आदर करती हे । पुण्य ही कमे सव पुरुषारथोका साधन हे 
वही सब श्रुतिस्मृति वचनोंका सार दै । मोक्ष भी पुरुषा हे; अतः उसे भी 
कर्मसाध्य ही मानना चाहिए ! जैसे जेसे पण्योका उत्करषे होता हे, वैसे वैसे 
फलका मी उत्कर्ष ॒होता है; अतः उतम पुण्यके उत्कषैसे मोक्ष होगा, यह 
आशङ्का होगी, उसकी निदृत्ति करना आवश्यक दहै । ज्ञानसहित उत्तम 
करमकी इतनी गति होती है; अधिक नहीं । व्याकृत नामरूपका विषय कम ओर 
उसका फट है ओौर जो अकार्यं अतएव नित्य अग्याञ्त धर्मी अनामङ्पासक अतएव 
क्रियाकारकफलक्वमावदूस्य है, अरथीत्‌ आलमस्वखूप मोक्ष हे, उसमे कमेका 
उयापार नही है, जरहौतक व्यापार है, वर्होतक संसार ही है, इस अथको स्पष्ट 
दिखलनिके किए इस ब्रामणका भारम्भ करते द । जो कोई यह कहते हँ कि विचा- 
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सहित फठेच्छाशुन्य कमं विष, दपि आदिके समान अन्य कार्यका भी आरम्भक होता 
हे । अथात्‌ जैसे केवर विष मारक है ओर केवर दधि कफ, ज्वर आदिका उत्पादक 
है, परन्तु मन्त्रसंयुक्तं विष ओौर शरकैरासंयुक्त दधि क्रमशः जीवन जौर पुष्टि आदिक 
उत्पादक है वैसे द्यी यचपि केवर करम बन्धपरद है तथापि फलेच्छाद्यन्य अनुष्ठित विचा- 
सहित बह मोक्षके छ्िएि होता है, सो ठीक नहीं है, कारण कि मोक्ष साध्य (कायै) 
ही नहीं है। मुक्ति यदि साध्य हो, तो उसे ज्ञानसमुच्ित करमसे साध्य कह सकते है, 
किन्तु जब सुक्ति कारय ही नदी है, तब उसे उक्त समुचयकी भी काय कैसे कह सकते 
है । वस्तुतः बन्धननाशच ही मोक्ष है, काय नहीं । बन्धन असलम अविचा है, यह कह 
चुके दै। अवियाका करमसे नार नहीं हो सकता। मोक्षो न कर्मसाध्यः, अविद्यस्तम- 
यत्वात्‌, रज्ञ्ववियास्तमयवत्‌' यदह अनुमान भी उक्त अथेमे प्रमाण है । कर्मकी 
सामथ्यै उत्पत्ति, परि, संस्कार ओौर विकार--इन चार विषयो दी देखी गद है, 
अन्यत्र नहीं । उत्पादन करनेकी, प्रापि करनेकी, विङ्कत करनेकी ओर संस्छृत 
करनेकी चक्ति कर्मम देखी गई है; इससे अतिरिक्त कर्मसामथ्यका विषय दष्ट चर 
नहीं है, क्योकि कीं रोक प्रसिद्ध नहीं हे, मोक्ष इन चरमे कोद भी नहीं 
हो सकता । अविदयामात्रव्यवहित श्ुद्धासस्वखूप मोक्ष है, यद कह चुके दै । 
राङ्का- यदि आमस्वष्प मोक्ष नित्य है, तो संसाग्दशा्मे कयां नहीं 
प्रतीत होता 
समाधान--भविद्यासे ठका है, अतः आवरणनिवृ्तिके अनन्तर प्रतीत होता हे । 
शद्का- पूैवादी द्वारा उक्त चतुर्विध विषयोमे कभेकी सामथ्यं है, यह माना । 
फिर भी प्रन होता है किं केवर कमेकी उक्त विषयमे सामथ्यै हे, यह कहना 
ठीक है £ किन्तु ज्ञानसहित अभिरषाद्यूल्य कर्मका भित्र ही स्वमाव है । जेसे 
उक्त विषदध्यादिन्यायसे अन्याय कायक जननका स्वभाव भी पदार्थं देखा जाता 
ह, वेसे ही कर्मे भी अन्य कायैको उखन्न करनेका स्वभाव मान सकते है । 
समाधान--एस। कहनेमे कुछ भमाण नही, विषदध्यादिमे तो प्रव्यक्षादि 
प्रमाणे तादश सामथ्यै विदित है। कर्ममे एतादश स्वभाव दै, इसमे न प्तयक्ष 
प्रमाण ही है मौर न अनुमानादि ही प्रमाण है । करम अतीन्द्रिय द, अतएव प्रत्यक्षादि 
प्रमाण नहीं द्ये सकता, यह कहना दीक हे; किन्तु अप्त इस अथेमे प्रमाण हो 
सकती है। अथापि इस प्रकारसे समञ्चन चाहिए कि नित्य कर्मोका मोक्षसे अतिरिक्त 
फठ श्चुत नहीं है, फिर भी नित्य करमौका श्वुति जओौर स्थृतियोम विधान हे । यदि 
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उनका मोक्षप फर न मानियेगा, तो उक्त कर्मोका विधान ही असंगत हो जायगा, 
फरकी कामनासे दी ेरकारक कमेमिं पुरुषी प्रवृति होती है । निष्फर्मे किसीकी 
प्रवृत्ति न होनेके कारण नित्य कमेकि विधायक वाक्य ही व्यथे हो जयंगे, अतः फख- 
म्तरका अश्रवण होने एवं विधानकी अन्यथानुपपत्तिसे उनके मोक्षरूप फरुकी कल्पना 
ही की नाती हे | जसे 'विदवजिता यजेत इस वाक्यसे विश्वजित्‌ यागका विधान हे, 
किम्तु उसके फलका रवण नदीं हे, इसङ्िए उसके विधानकी साथेकताके रिप स्वगेप 
पफरकी कटपना करते है, वेसे य्ह स्वगेकी कट्पना नहीं करते । यपि फठ श्रुत नहीं 
है, फिर मी कर्मोका विधान है, अतः परिरेषसे मोक्षषूप फरक कर्पना करते ह । 

राङ्ा--आप कहते हँ किं विददजिन्न्यायकी कर्पना नहीं करते ओौर नित्य 
कमक विधानकी अन्यथा अनुपपत्तिसे उनका मोक्षरूप फर कहते दै, यह तो आप 
विरुद्ध ही कहते है, क्योकि नित्य कमेकि विधानकी अन्यथानुपपत्तिसे मोक्षकी कल्पना 
करना ही तो उक्तं न्याया विषयहै। मोक्ष या फठान्तरी ( स्वगोदि 
फलकी ) कल्पनके चिना पुरुषद्टी भवृति नहीं हयो सकती, अतः मोक्षकी कर्पना 
करते दै, यही श्तार्थापत्ति है, यदी प्रकार विद्वजित्‌ यागम भी हे । विरोष 
इतना ही है फि वरहो स्वर्गी कटपना करते दै, यह मोक्षकी । पर प्रकारें 
तो कुछ भेद नहीं| विधिकी साथकताके शिष्‌ फरकल्पना दोना स्थकमिं 
समान है। जाप मेोक्षकी कद्पना करते है जौर यदौ विजित्‌ न्याय नहीं दै, यह 
भी कहते है, ठेकिन यह कथन विप्रतिषिद्ध हे । 

यदि कहो कि मोक्ष फ ही नहीं है, इसरिष्‌ फरकल्पना नही करते है । उक्त 
न्याय जरौ परक्ी कद्पना होती है, तद्विषयक है । स्वगौदि फक दै, इसषिपु 
वि्वजिद्‌ यागम उक्त न्याय रुगता हे । 

समाधान--यदि मोक्षको फर नहीं मानोगे, तो प्रतिज्ञाहानिनामक निग्रह- 
स्थान होगा । जिससे कथकका फथाधिकार ही निरुद् हो जायगा । पहले आपने 
कहा था कि विद्यासहित कमै विषदध्यादिन्यायसे कायोन्तर कर सकता हे; 
अतः विशिष्ट कर्मसे मोक्ष होगा । यदि मोक्ष कर्मका काय नहीं है, तो फर भी नदीं 
हो सकता, क्योकि कायैको ही फक भी कहते दँ, अतः पूर्वेमतिज्ञाकी हानि सुस्पष्ट 
ह । यदि मेोक्ष कर्मका काथ है, तो मोक्षम स्वगीदिसे विशेष कहना होगा यौर्‌ यदि 
मोक्ष कैका काय नहीं हे, तो नित्य कर्मौका फल मोक्ष है, इस वाक्यका अथे क्या 
है ? कम जौर एर रब्दोके भेदमात्रसे अथविरोषकी कर्यना नदीं कर्‌ सक्ते । 
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च्च्य्य्य्य्य्य्य्च्य्च्च्च्य्य््य 
शन्यथा घट ओर्‌ कुम्भ शब्दके भेदसे भी अथ॑विरोषक्ी कस्पना होनेसे पय्यीय- 
व्दोका उच्छेद ही हो जायगा । मोक्ष फर नीं है, नित्य कमेत मोक्ष होता हे, 
नित्य कर्मोका फर काथ्यै नहीं है, यह कथन अभि ओर शीतके समान विरुद है । 
राङ्क-जेसे ज्ञानका फरु मोक्ष हे, किन्तु वह ज्ञानका काय नहीं हे, क्य 
क्रियमाण करता है, मोक्ष नित्य है, वह ज्ञानसे उत्पन्न नहीं होता; फिर भी आप उसको 
ज्ञानका फर मानते है; वैसे ही कर्मका अकार्यं मोक्ष फर क्यो नहीं कहा जा सकता ? 
समाधान -- ज्ञान तो अज्ञानका निवतैक हे, अज्ञान मोक्षका व्यवधायक दै; 
अतः मोक्षव्यवधायक अज्ञानक। निवतेक ज्ञान है, इसर्िए मोक्ष ज्ञानका 
जओौपचारिक काय हे । 
शङ्ा--कर्मको भी व्यवधायकका निवतैक मानकर मोक्षको भी ओपचारिकि 
कर्मक कार्यं कह सकते दै । 
समाधान-क्मं अ्ञानका निवतेक नहीं हयो सकता, कारण कि कर्म जर 
अज्ञानमेँ विरोध ही नहीं है; प्द्युत अज्ञान कर्मका कारण है। अज्ञानके बिना 
आत्मामं क्ैत्वादि ही नदी हो सकते, यह पूर्वमे कह चुके है । 
राङ़[-- अच्छा, तो अज्ञानसे अतिरिक्त किसी अन्यको दी मोक्षका व्यवर्ीयक 
मानो, जो कर्मसे निषत्त हो सकता है । 
समाधन-- मोक्ष नित्य है, सुमुश्चुक्ना मोक्ष भआल्मस्वख्प ही है; अतः एसा 
कोद भज्ञानातिरिक्त व्यवधायक नदीं कहा जा सकता, जो कर्मसे निवत्यं हो । 
राङ्ा-- जच्छ, यदि ज्ञानको ही कर्मसे निवस्य माने, तो क्या दोष है 
समाधान--ज्ञानसे कमं विरक्षण है । अनभिव्यक्ति अज्ञान हे, वह अभि- 
व्यक्तिरुक्षण ज्ञानसे विरुद्ध है ओर अनभिन्यक्तिरप भज्ञानसे कर्मका विरोध 
नहीं हे, अतः करम ज्ञानसे विलक्षण हे । जज्ञान ज्ञाननिवत्यै है, इसमे यह भी 
कारण है कि अन्ान यदि ज्ञानामाव हो अथवा संशय हो छवा विपरीत ज्ञान 
। हो-ये सव अज्ञान ज्ञानसे निवृत्त होते दँ ओौरं नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य 
कर्ममिं से किसी एकसे भी अज्ञान निवृत्त नहीं हो सकता । 
- राङ्का-- यदि कर्भ अज्ञाननिवर्तकतव दृष्ट नहीहै, तो भदृष्टमे ही भज्ञान 
निवतैकत्वकी कर्पना करेगे । 
समाधान-- दष्ट उपायकी भनुपरुल्धिसे अदृष्ट उपायकी कद्पना की जावी 
हे । पर्ृतमे दृष्ट उपाय ज्ञान हे, इरि अदृ्टकी करपना अयुक्त है; जेसे 
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कूटनेसे धानकी मूसी अलग हो जावी हे, यह इष्ट हे, इसमे यदि कोई यह कद्यना करे 
कि पास अगि रहनेसे ही भूसी अरग हो जाती है, तो यह कल्पना अनुचित ही 
कटी जायगी, क्योकि भूसी अरग करनेक्षा उपाय अवघात स्पष्टङ्पसे इष्ट है, एवं 
अन्नाननिवृत्ति कर्मसे होती है, यह कदी इष्ट नहीं हे, इसङिए एेखी कल्पना अनुचित 
है ओर स्ानके साथ कर्मका विरोध दै, यह अनेक बार कह चुके द । जो ज्ञान 
करमोसि अविरुद्ध है, वह देवरोकपा्तिमे निमित्त है, यह मी कह चुके है ! 
"विया देवलोकः इत्यादि श्वति उक्त अथ प्रमाण है । अतएव हिरण्यगभफर- 
भराति कटी गई हे। किञ्च, मोम कमकी सामथ्यै नहीं है, इसमे पूर्वोक्त दी कारण 
नहीं है, किन्तु ओर भी कारण है । उनको भी सुनिए, श्रत नित्य कर्मोका जो 
विरोधी हे अथौत्‌ द्रव्य, गुण, क्मैका जो दाय ही नहीं हे, अथीत्‌ जिसमे कर्मोकी 
सामथ्यै हयी कभी इष्ट नहीं हे; उस एरुकी कल्यना करनी चाहिए अथवा जिसमे 
कर्मो सामथ्यं दष्ट है ओौर्‌ जो कर्मका अविरोधी एर है, उस फरुकी कल्पनां 
करनी चाहिए £ इस संशयम पुरुषपवृत्तिके ख्एि यदि अव्य फलकी कट्पना 
करनी है, तो कमीविरदध विषयकी कल्पना ही समुचित है भौर उसी अथी- 
पत्ति क्षीण दहो जाती है, उसके छिए नित्य मोक्षरूपी फरुकी कल्पना नदीं कर सकते 
ओर न कर्म द्वारा मोक्षम्यवधायक अज्ञानी निवृरिकी दी कश्यना कर सकते टै, 
कारण कि एक तो कर्म॑ ओौर अज्ञानका परस्पर विरोध दही नीह बौर दूसरे 
कमोकी सामथ्यै अज्ञानकी निवृक्तिमं कहीं दष्ट नदीं है । विवक्षित देवता ादिका 
ज्ञान कका कारण है, एेसा दी इष्ट हे, आसक्ञानके साथ सहभाव हयी नहीं हे । 

शङ्का परिरोषन्थायसे मोक्षम फरुकी हयी कल्पना कर सकते द, जितने 
पञ्च, पत्र, स्वग आदि फल दै, वे तत्‌-तत्‌ कमेक है, एसा तततत्कमेविधायक 
वचनेमि श्रत है; उनकी कद्पना तो कर नहीं सकते, वे तत्ततकमेकि फल क्छप दी है, 
ओर मोक्षातिरिक्त दृसरा कोई फल है नदीं जो कि कस्पना करने योग्य हो । अब 
फर्म केवरु मोक्ष ही अवशिष्ट हे जौर कर्मोमिं नित्य कर्मोको दी फरुशन्य देखते 
है भतः नित्य करमोको पने अनुष्ठानके किए फलकी अपेक्षा है ओर फरफो 
स्वपाधनकी अपेक्षा हे, अतः नष्टश्वद्ग्धरथके समान दोनोँका परस्पर सम्बन्ध 
होना ठीके ओरं वह वेदान्तियोको अभीष्टे, इसर्एि मोक्षकी दी कद्यना 
समुचित है 

समाधान कर्मफर व्यक्तिर्यो अनन्त दै अतः पारिदेष्य ही नहींहो 
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सकता ¦ यदि पुरुेच्छाविषय पर्छोकी स्यत्ता कोद असवेजञ पुरुष जान सकता कि 
इतने ही फर दै, इनसे अतिरिक्त कोई फल संसारम नही है, तो पारिशेष्य 
ले सकता, किन्तु देसा ह नही । ओौर कमपटरसःधन पुरुषकी इच्छां देश, कारु 
आदिक भेदसे अनियत है । किसीकरो किसी समय कोद फर इष्ट दता है, 
स॒मयान्तर, देयान्तर, अरस्थन्तरम नहीं । हर-एक प्राणी इच्छा विरक्षण 
होदी है, तदनुसार फर ओर तत्साधन अनन्त दँ । इन ॒दोनोके आननयसे फर 
ओर उनके साधनोकी इयत्ता इतनी ही है, यह कोई भी नहीं जान सकता । जव 
पङ जौर उसके साधरनोकी श्यत्ता ही नहीं जानी जा सकती, तब मोक्षम 
पारिरोष्य कैसे सिद्ध हो सक्ता हे । 
ङ्का यह ठीक कहा कि पुरुषमेदसे इच्छा भित्र है जौर इच्छके 
आनन्यसे फल र तत्साधन अनन्त ह, परन्तु कर्मफरजातिस्व सवम समान है । 
मोक्ष ही केवक अकर्मफक है; इसमे कर्मफरुनातिख नहीं है; अतः परिशेषे 
मोक्षी दी कट्यना युक्त दे । 
समाधान- यदि मोक्षको नित्य कर्मोका फल कहते हो, तो मोक्षम भी कमे- 
फरजातितव ही आ गया, इसङ्ए परिरिप्य कैसे ? मोक्ष कम॑फलसमानजातीय न 
होता, तो उसमे पारिरिष्य हो सकता, किन्तु नित्य कर्मो फक मोक्ष है, पसा 
माननेपर तो पारिरेप्यकी सर्वथा अनुपपत्ति ही है; अतः अन्यथा मी उपपत्ति 
होनेसे श्ता्थापतति इस अधमे प्रमाण नहीं हो सकती । उत्पत्तिः प्राति, विकार 
ओर संस्कार--इन चारो से को एक भी फर नित्य कर्मोका हो, तो अथोपत्ति 
चरिता हो जादी हे, इपरिए मोक्षफले वह प्रमाण नदीं हो सकती । 
सङ्का--अच्छा, तो उक्त चारोमे से किसीको मोक्ष मान ङीजिषएु 
सनाधान- मोक्ष नित्य है, अतः उत्पा नहीं है ओौर नित्य होनेसे अविकाये 
है, इसकिषएि विकार्यं भी नदीं हो सकता | सावनद्रव्यास्मक न होनेसे उसको संस्का 
मी नहीं कह सकते, पय, आज्य (घी) आदि साधनात्मक व्य ही संस्का होते है, 
ओर ॒संस्कारनिवत्य॑युपादिके समान मी मोक्ष नहींहे, अनित्य दही युपादि 
संस्कारनिवेत्यै कहे जाते हैँ । मोक्ष भाप्य भी नदीं हे, आत्मस्वखूप होनेसे नित्यप्राप् 
हे ओर कती कम॑का जहौ भेद होता है वहीपर आप्य कर्मं होता है; जेसे देवदत्त 
जौर्‌ भाम । यहो जता खौर मोक्ष दोनों भेद नदीं है, किन्तु दोनों एक दै, 
इसङिए प्य भी नदी है | 








= ५ 





ब न भ ऋ साय मिन क 
= 0 कि का 9 





तृतीय ब्रक्षण ] भाषानुवादसदहित १६७७ 


ग नमथ दिनतक 9 म 
| + + ० थि प भ ० 


रङ्ा- काम्य ओर नैमिर्चिक कर्मोसि विलक्षण नित्य करम है, इसरिए तत्फट 
मी इतर फलसे विरक्षण होना चाहिए, विरक्षण मोक्ष ही है । 

समाधान-- काम्य कमीदिम जसे कतै वैसे दी नित्य कर्मन भी कर्मल- 
सामान्य एक दही है, अतः दो्नोमे कर्मत्वसालक्षण्यं होनेसे उसके फते भी 
सारुक्षण्य दही मानना चाहिए, वैरशक्षण्य नही, जसे इतर फर्म सारक्षण्य हे 
वैसे दी मोक्षम भी मानना चाहिए । 

शङ्गा-- निमिच्यैरक्षण्यसे फएल्वैरक्षण्य आवश्यक दे । 

समाधान- नैमित्तिक कर्मके समान ही नित्य कम भी है, अतः उक्त कर्मे 
इतर कमवेरक्षण्य दी असिद्ध हे । धयत्याहिदःमेरभिरहान्‌ दहेत्‌ अग्नये क्षामवते 
पुरोडाशमष्टाकपार निवपेत्‌, एसा नैमित्तिककर्मेबोधक वाक्य है । इसका अर्थ 
य हे करि जिस आहिताभि अभिहोत्रीके घरको अभि भस्म कर दे, वह अथिहोत्री 
दुबे अभिदेवताक अष्टाकपारु पुरोडाश्चका निवीप करे अर्थात्‌ इस इ्टिको करे । 
एवं मोक्षको “भिन्ने जुद्योति स्कन्ने जुहोतिः इत्यादि नैमििक कर्मो फर नही 
मानते । इन कर्मो निमित्त गृहदाह आदि है । निमि होनेपर ही नैमिचचिक कर्मका 
अनुष्ठान किया जावा है । मित्य कर्मं डचिजीवननिमित्तत्वेन श्रत है; इस प्रकार 
नैमित्तिक जौर नित्य कमं सरक्षण हे । नैमित्तिक कर्मोका फर मोक्ष नहीहे, तो 
नित्यकर्म फल मोक्ष केसे हो सकता है । यर्‌ भी सुनिए-- नित्यकर्म कमीन्तरसे 
विलक्षणो, गे भी मोक्षफल्की कृट्पना नह्य कर सकते; इसमे द्टन्त कहते 
है, मनुष्यादिके नेसे उच्ख्के नेत्रम वेरक्षण्य है; क्योकि मनुष्योके नेत्र 
आरोककी सहायतासे ख्पक्ो महण करते है, पर्‌ उच्छ्के नेत्र आरोकमे हप 
आदि नदीं देखते; किन्तु अन्धकारे ही पदाथक्षा ग्रहण करते है । इस वैल- 
कषण्यसे क्या यह कट सकते दै कि उद्टका नेत्र रसादिका भी आक होता है £ 
कमी नही, कारण कि उनके नेत्रम एसी सामथ्यै कभी देखी नहीं गई है, इसरिए 
दृष्टविरुद्ध॒ अदृष्टकी कट्पना स्वैथा अनुचित है । अन्ततो गत्वा जिस विषयमे 
सामथ्यै इष्ट है, उसी अतिशयविरोषकी कल्पना कर सकते है । जो आपने 
यह कहा कि विषदध्यादिन्यायसे नित्यकम॑कार्यान्तरके आरम्भक होते है, सो 
दीक हे, काय्योन्तरका आरम्भ करं, क्योकि वह कार्यं दृष्ट है"। एक-एक उवर जादि- 
कारकं होनेपर भी शकरासंयुक्त दधि पुष्टिकारकसेन इष्ट हे; एवं केवरु विषमारकं 
होनेपर भी मन्त्रसंयुक्तं विष जीवनोपयोगी है; यदह इष्ट हे, इसमे अडष्टचर सामथ्यैकी 
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कयना नहीं हे ! विचयायुक्त निरमिसन्थि कम कायीन्तरका आरम्भक है; इसमे ङुछ 
विरेध नदीं ह, किन्तु इस अर्थे दातपथश्चुति प्रमाण हे, "तदाहुः" एसा उपक्रम कर 
देवयाजीसे आत्मयाजी श्रेयान्‌ है, रेसा कहा है, काम्य कमं करनेवाले देवयाजीसे 

तर्य कर्म॑ दइरनेवाल आसयाजी शरेष्ठ है । 'जात्मयाजी वि्चिष्यते' एसी 
समृति भी है। "यदेव विया करोति" इत्यादि शरतिसे भी वियासयुक्त कभ 
विरिष्टं फरजनक 2, यह सव ठीक दहै ! तत्‌-तत्‌ देवरोकफरुप्राधतिपय्यन्त 
वि्यासहृत कमैका व्यापार है । आत्मयाजीशब्दका दो अर्थम प्रयोग पाया जाता 
है--एक तो उक्त कर्मम जौर दसरा परमालदनम । जसे 'सवेमूतेषु चाऽऽत्मानं 
सक्मूतानि चाऽऽमनि । समे पयन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति' इत्यादि है, 
सब प्राणियोको अप्नेमे जौर अपनेको सब प्राणियोमि जो सम देखता है वह 
परमालसके साथ एकीमूत होकर सक्त होता है, इसके द्वारा आत्मज्ञानकी स्तुति 
की गई है । यह ब्रह्मविच सव विद्याओंसे बड़ी है; जतएव पएतद्वि्वन्‌ ही जल्म- 
याजी कहटाता दै, दूसरा नदीं । अथवा परमालदर्चीमिं आलमयाजीक्चब्द भूतपृव- 
गतिसे प्रयुक्त हुभा दै, ज्ञानोसकतिसे पूवं आसमसंस्ारके र्ण नित्य कमका जो 
अनुष्ठान करता हे, आत्मसंस्काराथ॑ कमीनुष्ठान होता है, इस प्रमाण दं मेऽने 
नाङ्गं सक्रिये" यह श्रति प्रमाण है । गभविानर्सबन्धी होम तथा मौज्ञीबन्धनादि 
संस्कारसे वेजिक पाप्की निवृत्ति होती हे। इसी प्रकरणमें यह भी कहा गया है कि 
कर्यैकरण चरीरेन्दियादिके संस्काराथ नित्य कर्म कयि जाते, उन कमेसि 
स्रत पुरुष आत्मयाजी होता ह । इन्दी कर्मके करनेसे सवमे साम्यदशैन कर 
सकता है । उसको इस जन्ममे अथवा जन्मान्तरम साम्यदशन होता है-- समं 
पयन्‌ आतलमयाजी भवति! यह निचोड़ अथ है । नित्य कम ज्ञानोत्पत्तिके साधन हैँ 
नित्य कमीनुष्ठायी इस जन्मे या जन्मान्तरम आलज्ञानी होता हे, इसको 
दिखरनेके किए समदर्दीमिं मूतपूर्वगतिसे आप्मश्चब्दका प्रयोग होता हे । 

्रह्ा विदव्जो धमां महानव्यक्तमेव च । 
उत्तमां साचिक्रीमेतां गतिमाहुमेनीषिणः ॥ 

८ बह्मा, जगत्की सृष्टि करनेवाठे मरीचि आदि, शरीरी धम, सांस्यदरनमें 
्रसिद्ध महत्व ओर भव्यक्तके अधिष्ठाता देवता-ईइनकी स्वहूपताको पण्डित रोग 
उत्तम सात्तिक गति कहते हँ । } 

इस शोकसे प्राणोपासनादि कमंका फर देवसाष्टि होता दै, तथा--~ 





॥ +" 
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एष सर्वैः समुदष्टस्तिमकारख करमेण । 
त्रिविधस्िविधः कर्मससारः सार्वभौतिकः 
अ्थत्‌ मानसिक, वाचिक, कायिकष्प तीन प्रकारके कर्मोका एर सत्वगुण, 
रजोगुण ओौर तमोगुणके भेदसे तीन प्रकारका फिर उत्तम, मध्यम ओर्‌ अधम्‌ 
भेदसे तीन प्रकारका यह सम्पूणं प्राणियोँका संसार कहा गया हे | 
ओौर भी 
वृत्त कर्मं ॑संसेग्य देवानामेति सार्टिताम्‌ । 
निवृत्त सेवमानस्तु भूतानप्येति पञ्च वे ॥ 
प्रवृत्त कमक अभ्याससे देवखूपताको प्राप्त होता है, निवृ्चि्प कर्मको 
करता हु पुरुष पोच समूरतोका अत्तक्रमण करता है । जो रोग “भूतानस्येति 
पञ्च धैः एेसा पठ मानकर कहते है कि जञानकर्मसभुचयानुष्ठानसे प्कृतमे युक्ति 
फरु विवक्षित है, क्योकि भूतोँका अतिक्रम सुक्तिके बिना नहीं हो सकता, उन 
रोगोका वेदान्तमे ज्ञान बहुत परिमित है; इसलिए उनकी यह उक्ति हो सकती है । 
(नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः इसपर भी अवधान देते, तो यह स्य्टहयो जाता 
कि ज्ञान ही मुक्तिका हेतु है, यदी उपनिषर्दोका वक्तव्य दहै, उपनिषतके विरोधसे 
“भूतानप्येति' यही पाठ समीचीन है, अस्येति यह उससे विरुद है । 
शङ्का- यह अध्याय अथेवाद्‌ है । 
समाधान- नी यह अथैवाद नहीं हयो सकता, कर्मका विपाक ( परिणाम ) 
्रहमस्वरूपप्राि है, तथा उससे अतिरिक्त आत्मक्ञाना्थं है; इसीमे कर्मकाण्ड जौ 
सव॒ उपनिषर्दोका समान ताद्य है । ताद्यय्धैविषयीभूत अथेमे कोर वाक्य 
अभेवाद नहीं माना जाता। विहित क्म न करनेसे तथा प्रतिषिद्ध कर्मके 
करनेसे वृक्ष, इवान, सूकर आदि योनिर्योका छाम होता है ओर बान्ता्ची प्रेतयोनि 
भी मिश्ती ह, अतएव- 
'अकरवैन्‌ विहितं कम निन्वितं च समाचरन्‌ । 
प्रसल्नश्वन्दरियार्थषु नरः पतनसरच्छति ॥ 
शारीरजैः कर्मदोषेयाति स्थावरतां नरः 
वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसेरन्स्यजातिताम्‌ ॥ 
रवसुकरखरोष्राणां गोजाविमृगपक्षिणाम्‌ । 
चण्डाख्पुस्कसानां च त्रह्महा योनिमृच्छति ॥ 


"+ 
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शाखविहित कर्मक छोड़कर जो निन्दित कमेका अनुष्ठान करता इञ 
इन्दियोका उनके विषयो प्रित करता दै, वह पतनके प्राप्त होता है । कायिक 
वाचिक ओौर्‌ मानसिक दोषेसि करमशः स्थावरता, पक्षिवा जौर अन्यजातित्ाकेा प्राप्त 
हेता ह । ब्राह्मणी ह्या करलेवाख श्वान, सुक्र आदि योनिोके प्राप्त होता है ! 

इन वावयोसे उक्त अथ परतयक्षसे भी इष्ट॒होता है, इसङ्ए अथेवाद मानना 
युक्तियुक्त नहीं हे ¦ एवं उक्त अध्याय भी जथवाद नदीं है । 

ति जओौर स्ृतिसे विष्टित तथा प्रतिषिद्ध कर्मोसे अतिरिक्त विदित या 
प्रतिषिद्ध क्म है; यह तो कोई जान नहीं सकत। । अगर एसे कर्म ज्ञात होते, तो 
यह भी कहा जा सकता किं प्रेत, श्वान, सक्कर आदि योनिकी प्राप्तिह्प फरु उन्हीं 
विष्टित कर्मके सननुष्ठान तथा प्रतिषिद्ध क्मेकि अनुषठानसे होता हे | पेत, श्वानः 
सङ्गर आदि योनिर्यौ तो प्रवयक्षसे देखते हे, ये भी किसी कर्मेकी ही फरु दँ । यह 
तो को$ कह नही सकता छि ये बिना कर्मे ही होती है; अतः विहित कमेकि न 
न करनेसे तथा प्रतिषिद्ध क्कि अनुष्ठानसे जेते ये कर्मविपाक प्रेत, श्वान, सुक्र 
आदि होते दै एवं उक्क्ृष्ट कमेकि भी विपाक नरादिसे ठेकर ब्रह्म लोकप्यन्त 
उत्कर्षतारतम्यसे व्यवस्थित है, एसा अथं माननेपर भी भूताथैवाद्‌ हयी कह सकते 
ह| मूताथेवाद स््ार्थम भी प्रमाण होता है-- स आसनो वपामुदसिदत्‌ः इत्यादिके 
समान अमूताथेवाद नही, जो स्वाथे प्रमाण नहीं माना जाय | 

शङ्का--श्रजापति०” इत्यादि भी अथेवाद नहीं हे, प्रजापति समथ ये; 
अतः आलमवपोत्सेदन कर सकते ये । 

समग्धान-- अच्छ, एसा ही मानिए, इससे हमारे मतम कोर क्षति नदीं हे । 

लङ्गा--तो वेधर्म्दष्टान्त कैसे सिद्ध होगा 

समाधन-मत शे | 

शङ्का--तो आपका पश्च कैसे सिद्ध होगा ? 

समाघान--अन्वयिदृष्टन्तसे ही सिद्ध होगा । दृष्टान्त अपेक्षित है, चह 
साधम्यं इष्टन्त हो या वैधर्म्य । वेधर्म्यहष्टान्त हयी विरोषरूपसे अक्षित नहीं हे । 

शङ्गा--जच्छा, मरे ही कर्मविपाकप्रकरण अथेवाद न हो, तथापि ब्रहम 
रोकप्राप्ति फर काम्य कर्मोका ही हो सकता है ज्ञानसंयुक्त नित्य कर्मोका नही, 
अतः उनका फर मोक्ष दी हो सकता हे । 

समाधान--ज्ञानसदहित काम्यकमका देवतासाष्टिं ( समनिश्वयं ) परु पूर्वमे कह 
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श्रतिः--अथ हैन सयुज्युर्खद्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवस्क्येति होवाच । 
मद्रेषु चरकाः पयेवजाम ते पतश्चलख काप्यस्य गृहानैम तस्यासीद्‌ 





चुके दै, इसङिए वह फर भी ज्ञानसहित नित्य करमोका है, एेसा नहीं मान सकते; 
अतः फलेच्छासे किये जनेवाठे कर्मोका--नित्यकर्म, सवैमेध, अश्वमेध जआदिका- 
फर ब्रह्मप्राप्ति आदि है जौर आत्मसंस्कारके छिए निरभिसन्धि किये जानेवाले निव्यकभक] 
फल ज्ञानोतपत्ति है; क्योकि हीयं क्रियते तनुः" इत्यादि स्मृति इस अम परमाण है । 
वे कर्म धारात्‌ उपकारक हेनेसे संस्कार द्वारा मोक्षसाधन है, एेसा कहनेमे कुछ विरोध 
नहीं ह, यह अथ बृहदारण्यकके छठे अध्यायने स्पष्ट होगा । जो ¶विषदध्यादिके 
समान' एेसा कहा था, वह प्रत्यक्ष ओर अनुमानका विषय है, अतः विरोध नहीं हे। जो 
केवर शब्दगम्य अर्थं है, वर्हीपर यदि कोई वचन न हो, तो उस अथका प्रतिषदन 
केवर विषदध्यादिन्यायके भरोसे नही हयो सकता । प्रमाणान्तरविरुद्ध अथे श्रुति 
प्रमाण नहीं हो सकती । जसे यदि कोई कहे कि 'शीतोऽभिः छेदयति, (शीत अथि 
तण्डुरको शिथिर करती है), तो वह वाक्य परतयक्षविरुद्ध होनेसे उक्त अथेमे परमाण नहीं 
माना जा सकता । अगर श्चुत हो जौर प्रत्यक्षादि उस भथ विरोधी मी ह, चो श्रति- 
विरोधी प्रमाणान्तरोका बाघ हो जाता है, इसर्एि वे भामास माने जते दँ । जेते 
रुडकोको यह निश्चय होता हे कि खद्योत अथि है मौर आकाश्च र्यामरु है, पर वह 
उना निश्चय खोत अभि नहीं हे, साकाञ्च रयामल नहीं है, इस निश्धयसे 
आभास हयो जाता है। वेदुप्रामाण्यके अव्यभिचारी होनेसे द्वैतविषयक प्रत्यक्षादि 
अदैतागमवि्यासे आमास मने जते हैँ । उनम पुरुषमतिके कौशल्की 
अपेक्षा नहीं है जिसे कि वे अव्यवस्थित हो सके । उक्त अथे श्टन्त देते 
है--"नहि इत्यादिसे । जसे पुरुषमतिके कौशङ्से सूय रूपका प्रकाश न करे, एसा 
कभी नही हो सकता, वैसे ही वेदवाक्य भी पुरुषी इच्छानुसार जन्याथक हो, एेषा 
नहीं हो सकता, मतः कम मोक्षके किए नदीं हे, यह सिद्ध हुभा । इसङ्िए कर्मोका 
फर संसार दयी है, यह्‌ स्पष्टतया समञ्चानेके ठिए इस ब्रह्मणका आरम्भ करते है ॥ 
“अथे युज्युरीह्यायनिः इत्यादि श्रति। वादसे जरत्कारुके उपरत 
होनेपर सुञ्युने ८ थुज्यु यह नाम हे, रुह्यके अपत्यके अपत्य होनेसे वे ख्यायनि भी 
कहे जाते थे › याज्ञवच्क्यको सम्बोधन कर पृछा--भदरेषु इत्यादिसे । इसका 
अथै माष्यके अथेके अनुसार भागे छ्लिगे । पहले अश्वमेधद्न कहते हे । 
४१२ 
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यागाय सन वान थाया थव पुणन्ुक्कान्क्न्कक्रनवृकनवककनकन्कन्कक्क्कन्वकृन्व्ककु्न्ककन्णुककरण्दकन्यकन्योक्यकन्यिं 
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दुहिता गन्धवैगृहीता तमण़च्छाम कोऽसीति सोऽत्रवीर्सुधन्वाऽऽङ्गिरस 
इति, तं यदा लोकानामन्तानष्च्छामाथेनमव्रूम क्र पारिक्षिता अभवन्निति 
क्र पारिक्षिता अभवन्‌, सत्वा पृच्छामि याज्ञवर्क्य क पारिक्षिता 


अभवान्नति ॥ † ॥ 














अश्वमेधके समष्टि ओर व्यष्टिदो फर है । ज्ञानसमुचित अश्वमेधं या केवर 
ज्ञानसम्पादित अश्वमेध सव कर्मोकी पराकाष्ठा यानी उत्तम श्रेणी हे | स्प्रति- 
करोनि का है, भ्रणहव्याश्वमेधास्यां न परं पुण्यपापयोः इत्यादि । कामनाभेदसे 
उपासक अश्वमेध द्वारा समष्टिरूप तथा व्यष्टप देवताक्ो प्राप्त करता हे । 

दाङ्का-- व्यष्टि कौन है? 

समाधान--अथ, आदित्य ओौर वाब | सोऽभभिरभवत्‌" इत्यादि वाक्यसे 
जश्वमेधके फरमूत अण्डान्तर्वतीं अम्यादि देवता बतरये गये हैँ । 

दाङ्ा-- समष्टि देवता कौन है ? 

समाघान--मृन्यु । इन सव देवतारथोंका एक भाता है, यह कह चुके है । 

दाङ गृ्युौनहे 

समाधन- मन्यु अशनाया रक्षण है ¦ अशनाया मूखको कहते है । 

दङ्का--अरानाया तो प्राणका धर्म है; वह मृप्युरक्षण कैसे हो सकती है । 

समाधान--वुच्यासमा समष्टि कहता है, जो सबसे पहले उत्पन्न हुजा ओर 
वायु, सूत्र, सत्य ओौर दहिरण्यगभं शब्दसे व्यवहृत होता है । वही समष्टि है। उसका 
ग्याङत विषय है यदासक सब द्वैतेकत्व, जो सब ॒भाणियोका अन्तरासमा रङ्ग 
ओर अमूर्तं॑रसात्मक़ है । यदाधित ही सब भूतोके कमे हैँ ओौरजो कर्म तथा 
करमसम्बन्धी विज्ञानोंदी परा गति है--अन्तिमि फरूहै जौर उसकी सर्वतः 
परिमण्डलमूता--परिमण्डङ्भावका आश्रणं कर स्थित--ग्याप्ति कितनीहै? 
वह व्याप्ति अव कनी चाहिए । 

राङ्-- क्यो 

समाधान--उसके कटनेपर बन्धगोचर सम्पूण संसारका कथन हो जाता है 
कि इतना बन्ध है, इसरो अधिक या कम नहीं है । अम्यग्यवच्छेद्‌ द्वारा बन्ध- 
परिमाणपरिच्छेदके ङ्प क्मपर्याप्तिका उपयोग है ओौर बन्धपरिच्छेद 
वराग द्वारा युक्तिका हेतु है। समष्टिग्यष्व्यासक हिरण्यगर्भके दीनम जलौकिकलके 
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बरह्माण्डाद्‌ बहिरन्तश्च समष्टिव्यष्टिरूपिणः | 


व्यापिर्हिरण्यमभस्य ससारस्याऽ्यधिर्म॑तः ॥ २४ ॥ 





पदरीनके किए पूववृ आस्माकी आख्यायिका कहते हैँ । इससे प्रतिवादी याज्ञवस्क्यकी 
बुद्धिम व्यामोह कर दंगे, एेसा अुज्युको अमिमान हे । अव श्वुत्यथ कहते है-- 
मद्र देका नाम है । चरकरब्दसे प्रक्रमे ब्रह्मचारी विवक्षित हे । अध्ययनके किए 
त्रतका आचरण करनेसे बे "चरक! कटे जते है । अथवा चरके अध्वयु विवक्षित ह । 
एक समय हम ब्रह्मचारी अथवा अध्वययं उक्त मद्र देशम अमण करते इए पतच्चल्के, 
( यह नाम है ) जो कपि-गोत्र होनेसे कपिय भी करते थे, धर गये । उनङ्ी 
रुड़की गन्धर्वसे गृहीत थी अथीत्‌ उसमे गन्धवेका अयश्च था । गन्धव अमानुष 
प्राणी है अथवा गन्धवैद्यब्दसे यहां अमि देवता विवक्षित है । यदी ठीक मीहे, 
क्योकि अन्य प्राणी इस प्रकारका विशिष्ट विज्ञान नदीं हो सकता । उसको चारों तरफसे 
घेरकर हम लोगेनि पृछा कि तुम कौन हो, क्या तुमे कोई तख हे ए वह बोख- 
भे गन्धर्व हू सुधन्वा मेरा नाम है जौर गोत्र जङ्गिरस है । उससे हमने जब ठोकका 
छन्त पृछा तव उससे कहा कि पारिक्षित कर थे । एसा पूषनेका अभिप्राय यह था 
किं हम रोग भी भुवनपरिमाणका ज्ञान रखते थे ¦ उस गन्धर्वे हम सब रोगोसे सब 
यथाथ कह दिया । यों इस ज्ञानको भने देवताके अनुग्रहसे पाया है । आपको यह 
ज्ञान प्राच नदीं हे, इसकिए अब आप निगृ्टीत हुए, एेसा सुञ्युका अभिप्राय था । 
गन्धरसे ज्ञानतत्व ओर विद्यासपन्न हम आपसे पते है--या्ञवद्क्य) क 
पारिक्षिता अभवन्‌! यानी कहां पारिक्षित हए, क्या उसे आप जानते दँ १ यदि 
जानते दै तो कटिए कि कहां पारिक्षित इए १॥ १ ॥ 

ब्रह्माण्डाद्‌ ० इत्यादि । 

शङ्ा-- ज्ञान सहित कर्म॑तथा केवर कर्म-इनं दोनों प्रकारके कर्मक 
प्रभावका वणेन किसे उपयोगी हे, भोगापवरगमे तो इसका कोई उपयोग हे नहीं । 

समाधान-इतना ही मोग है, इससे कम या भथिक नहीं है, योँ जन्य- 
उ्यवच्छेद्‌ द्वारा बन्धके परिमाणकी इयत्ताका परिज्ञान वैराग्य द्वारा मोक्षका हेतु हे । 
ब्ह्माण्डके भीतर एवं बाहर समष्ठिव्यष्टि्प हिरण्यगमं संसारकी व्याति ८ संसारकी 
अवधि ) दै, हिरण्यगर्भ॑तक दी संसार है, य्ह तक ही कर्मक व्यापार हे । मोक्ष 
इसके आगे है, उसमे कर्मका सामथ्यं नदीं ह ॥२४॥ 
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आगमेकाधिगम्योऽयमथे इत्युपदशयन्‌ । 
गन्धर्वाख्यायिकामाह गन्धवेस्तद्गुरुस्ततः ॥ २५ ॥ 
लोकान्तानपि मन्धर्बादश्चमेधङृतां एरम्‌ । 
श्रुता पारिक्षितोक्तयाञ्त्र वादिनं त व्यमोहयत्‌।। २६ ॥ 
अश्वमेधदरतो वक्ति भुज्युः पारिश्षिता इति। 
परितः श्ितिमावेटय स्थिता इति विषक्षया ॥ २७॥ 
(आमगगेका०” इत्यादि । रोकपरिमाण केवर अआगमगम्ब है । उपदेदाके 
बिना यह अथ किसीको ज्ञात नही होता ओर इसका उपदेष्टा भी रुम रहीं 
हे । माग्यवश्च गन्धव द्वारा हमको यह ज्ञान प्राप्त हुआ द । या्ञवस्क्यको इस 
ज्ञानका संभव नहीं है, भतः जस्यक्रथा द्वारा किसी प्रकार वादीको निगृहीत करके 
विजयका छाम करना समुचित हे, इस अमिधायसे गन्धर्वकी आख्यायिका भुञ्युने 
कही । गन्धर्वं गुरु द्वारा युग्युको जो अलौकिक सुवनपरिमाणका ज्ञान हा था, 
उससे मुज्युको अपने विजयक्ी पूरी अशा थी । परन्तु षस भस्यायिकासे 
श्रीयाज्ञवक्क्यकी बुद्धिकाग्यमोह मुग्यु नही कर स्के; कारण कि उक्त महर्षिं अती- 
च्ियज्ञानके निधि थे} २५॥ 
(लोकान्ता०' इत्यादि । 
शङ्का-- गन्धव द्वारा उपदिष्ट अश्वमेध यागका अमुष्ठान फरनेषाले पुरुषकी गति 
यहां सुज्युकको पूरन थी तो उन्दनि प्रसिद्ध संहाका परित्याग कर्‌ बप्रसिद्ध संज्ञा द्वारा 
उसे क्रयो पृछा ? 
समाधान- वादी याङवसछयकी बुद्िको व्यामोहमे डउखनेके ङिए । अश्वमेधका 
फार कर्हातक है, एेसा पूषनेपे तो स्पष्टरूपे सवकी समक्षम भा जात जौर शाखानुसार 
उसका फर हिरण्यगभपरापति तक है, यह उत्तर भी रीघ्रहो जाता | पारिक्षित- 
शाब्द अश्वमेधयागानुष्ठायियौ प्रसिद्ध नहीं है, पि तु यौगि$ है; सो आगे स्य 
होगा । रोकान्त (रोकका अवसान) यानी समापि--जरदी रोक न हो वह अवधि- 
गन्धवैकी आख्यायिका ओौर पारिक्षितशब्दका अभिधान--ये केवर व्यामोहके ङिष्‌ 
भुक्त इए दँ ॥ २६ ॥ 
(अश्वमेध०' इत्यादि । सु्युने अशधमेधयाग करनेवारको पारिक्षित कहा दै । 
"परितः क्षितिमविष्ट-य स्थिता इति पारिक्षिताः' इस अभिप्राये इस यौगिकशन्दक। 
रक्त यागकतीमे प्रयोग किया गया है; परन्तु इपसे सच्छी उ्युघपत्ति वार्तिककारने 
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त्रिर्याज्ञवस्थ्यमुदिश्य प्ररनोक्तिख्ासजन्मने 
अत्रस्तोऽतीन्दरियज्ञान दशेयन्निदथुक्तथान्‌ ॥ २८ ॥ 
शरतिः--स होवाचोवाच सोऽगच्छन्वे ते तदयत्रारवमेधयाजिनो गच्छ- 
न्तीति, क ॒चारवमेधयानिनो गच्छन्तीति, दात्र शतं वे देवरथाहन्या- 
न्ययं लोकस्त श्समन्तं एथिवी हिस्तावत्पर्यति , 





की है-- "परितः क्षीयते ब्रह्महत्यादि येन स परिक्षितः अर्वमेधः तथाजिनः परिक्षिता 
इति, अर्थात्‌ ब्रहमहत्या आदि पाप जिससे सर्वथा नष्ट हो जति ह वह परिक्षित 
( अश्वमेध › हे, उसका अनुष्ठान करनेवाटे पारिक्षित कटराते है (तरति ब्रहमहत्या 
योऽदवमेधेन यजेत इत्यादि श्रुति ईस यौगिक अथेमे प्रमाण है ॥ २७ ॥ 

(्रिर्याज्ञवस्कय ०” इत्यादि । पारिक्षिताः क अभूषन्‌, इस पक्रार याज्ञवस्कयके 
प्रति सुज्युने तीन वार्‌ पू । 

राङ्का--एक बार पृनेसे हयी विवक्षित अथे सिद्ध दहो सकता था, फिर 
तीन बार पूष्नेका क्या अभिप्राय हे 

समाधान--श्रीयाङ्ञवस्छ्यको मय हो; ईइसङ्एि तीन बार उक्त भक्ष 
पूढा गया है । अतीन्दियज्ञाननिधि महिं श्रीयाज्ञवस्क्थजी इस प्रकारके प्रे 
कुछ भी भीत न इए ओौर उन्होने अपने अतीद्दियज्ञानकरा प्रकाश करते हुए भश्चका 
समुचित उत्तर दिया- जह जद्वमेधयाजी जाते है । कौ जति है, यह भागे 
स्यष्ट होगा । प्रथम उक्ति गन्धर्वके परति भरदनके छिए है जौर द्वितीय उक्ति तदनुरूप 
प्रतिवचनके र्षि है। जो यह प्रश्न हु कि “क पारिक्षिता अभूवन्‌! उसका जो 
प्रतिवचन हुआ वह सव गन्धर्वे हमसे कहा ओर्‌ ततीय निके प्रति भरनाथ 
है, इस प्रकार विभाग होनेसे पुनरक्तिकी शङ्का नहीं हे ॥ ॥ २८ ॥ 

(स॒ होवाच इत्यादि श्रुतिः । याज्ञव्क्यमुनिने युज्यसे कदा कि उस 
गन्धर्वने आपसे वे पारिक्षित वहां गये, यह कहा ही था । 

राङ्ा--कर्हा ? 

समाधान-जर्शपर भद्छमेधयागानुष्ठायी जाते है । 

दाङ्का --उक्त यागानुष्ठाथी करदो जाते है ? इसके उत्तरके ङिए मुवनका परि 
माण परे कहते हें । एक दिन ओर रान्न सूर्ैरथकी गतिसै जितना देश 
परिच्छिन्न होता है, उसका बरतीस गुना देश सूर्के किरणसे व्याप्त रहता हे ओर 
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चन्द्रदिके साथ व्या वह दे पृथिवी कदकाता हे । (रविचन्द्रमसोयीवन्मयृचैरव- 
मप्यते। ससमुद्रससिच्छिका तावती प्रथिवी मता ॥ अ्थीत्‌ जितना प्रदेश सूयं भौर 
चनद्माी क्रिरणोसे भरकाशित होता दै, समुद्र॒ नदी ओौर पवते युक्त वह प्रदेश 
पृथिवी कहलाता है । यदी वह रोक दे, रोकाटोक नामक पर्वतसे संयुक्त है । या 
रराज शरीर ह । सौर ज्यौ ककि फलका उपमोग होता है, वही यह प्राणियकन 
लोक हे । इसके परे अरोक है । रोकके चारो तरफ लोकविस्तारसे द्विगुण 
पर्माणसते ( विस्तारे ) युक्त प्रथिवी है । उस प्रथिवीकी चारों दिशा द्विगुण 
परिमाणवासा सुद्र है, जिसको पौराणिक षनोद कंते दै । इस विषयमे अण्ड- 
कपाखका परिमाण कहते दै । जिस चिद्रा्क मासे बाहर निकरते इए अश्वमेधः 
यानि्योसे देश व्या रहता द, वह जितना परिमाण द्री धारका होता है जथवा 
नितना परिमाण सूम मक्ीके परका होता है, उतना परिमाणवाला सूक्ष्म अण्डक- 
पालके मध्यमे जाकाशका छिद्र है । उसी चिद्रासक आक्षाशसे जखमेषयाजी जाते 
है, उन पारिक्षित जरमेषयाजियो को इनदरने (परमेश्वरे), जो अश्वमेधम जभिचित हे, 
(पडत अभिको सुपर्णं कहते है । यपरणरब्का श्येनसाइयसे अधि भ्योग आया है, 
तद्धियक दशन तप्य प्राची दिक्‌ सिरः इत्यादित पूर्वम कहा है ) सुपण ( पक्ष 
पुच्छाचास्मक़ छुपे ) होकर वाको दिया । मूतं होनेसे स्वगति नहीं हो सकती, 
अतः अमू वायुकको दिया । वायुक्की गतिका प्रतिरोध नदी हे, उन पारिक्षितोको 
वायुने अपनेमे रखकर्‌ वरहा पुचाया । 

शङ्का--कर्हां 

समाधान--जर्दोपर पहलेके अदवमेधयाजी रहते ह । इस प्रकार उसं गन्धवैने 
वायुकी ही प्ररोसा की । वायु ही पारिक्षितं गति है । यह आस्यायिका समाप्त 
हुई । जस्यायिक्नासे सिद्ध जथको आस्यायिकासे निकार फर श्चुतिने हम कोगोँसे 
कह[। जिस कारणसे वायु स्थावर जङ्गमात्मक मूतोंका अन्तरात्मा है ओर बाहर भी 
वही है, अतः आध्यास्मिक, अधिभूत ओौर अधिदेव मावसे जो तरिविध व्यापि है, 
वृह वायुकी है तथा केवर सूत्रात्मासे वायु दी समष्टि है । एवं बायुक्को ही समष्टि 
जर व्य्टिभावसे भाता जानता है, जो इसको जानता है, उसका फर कहते दै-- 
'अपमूदयुम्‌ इत्यादिसे । इस प्रकार व्रायुका उपासक फिर नहीं मरता । मृस्युको जीतता 
है । जबतकः सूत्रा दिरण्यगम रंगे, तबतक शयु नहीं हो सकती । अपने 
प्रद्नोका निर्णय सुनकर राश्चायनि युज्यु वादसे उपरत हो गये । 
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गन्धर्वेण गतिः प्रोक्ता छयख्वमेधडृतामिति । 

भूयः पृष्टः स्वय वक्त प्राह रोकख विस्तृतिम्‌ ॥ २९ ॥ 

आदित्यरथगत्याऽध्वा मितो याबदहर्मि्म्‌ । 

हा्धिंशद्गुणिवस्वावान्व्याप्तो भायुगमस्तिभिः ॥ ३० ॥ 

इयानेव प्राणिभोगसिद्धये लोक इष्यते । 

इतः परस्तार्‌ द्विगुणा पृथिन्यारोकवर्जिता ।॥ ३१ ॥ 

अन्तरारोकयुक्तः सन्बहिरारोकवर्जितः । 

लोकाटोकगिरिमेश्ये प्रथिव्योरनयोः स्थितः ॥ ३२ ॥ 
श्ुतिः-ता< समन्तं पृथिवीं हिस्तावत्सयुद्रः प्यति । 

सयुदरो द्विगुणो भूमेर्धनोदाख्यो बहिः स्थितः । 

अण्डाद्‌ बहिषेनोदोऽयमिति पौराणिका जगुः ॥ ३२ ॥ 

“गन्धर्वेण इत्यादि । अश्वमेधयाजिर्योकी गति गन्धवैने मुख्युते कदी । फिर 
पुछठनेपर उसे कहनेके छिए स्वयं उसने रोकका विस्तार कटा ॥ २९ ॥ 

आदित्यरथ ०? इत्यादि । रात्रि ओौर दिनम सूय्येकी रथगतिसे जितना माग 

परिच्छिच होता है, ३२ गुना उतना प्रदेश सूर्यकी किरणोसि व्याप्त रहता हे । 
वही थिवी कदी नाती ह ॥ ३० ॥ 

(इयानेव इत्यादि । प्राणियोके शुभाञ्युम फर्के भोगके ङ्एि इतना दी 
प्रदेश खोक कहा जाता हे; इससे आगे द्वियुण परथिवी आरोकद्यन्य हे, वहा 
सु्थकी किरणोका प्रवेश नहीं है, अतएव वह मोगभूमि भी नदीं हे । सूर्थके आरोकके 
बिना प्राणि्योकी स्थिति नहीं हयो सकती । मोगभूमिक्री चारों दिश्चाओंमे आलेक- 
दन्य आखोकवती प्रथिवीसे द्विगुण प्रथिवी हे । 

शङ्भा--मभ्यादि देवता तो रह सकते द! 

समाधान--अगन्यादि देवता प्राणियोके मोग यहायक दँ । भोगी भाणियोकि 
न रहनेसे करणालमक देवता्ंका सद्धाव भी व्यथे है ॥ ३१॥ 

अन्तराढोङ ०” इत्यादि । मीतरका प्रदेश आरोकसे संयुक्त हे, पर बाहरका 
प्रदेश आरोकसे शल्य हे । सारकं ओौर निरालोक-इन दोनों पएथिवियोके 
मध्यमे रोकारोकनामक्‌ पर्वत हे ॥ ३२ ॥ 

“तां समन्तम्‌" इत्यादि श्ुति--इसका व्याख्यान हो चुका हे । 

(थुद्रो' इत्यादि । सथुद्रका सूमिसे द्विगुण परिमाण है, जिसका नाम घनोद 
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पुराणं बाध्यते श्रुत्या ध्यानार्थं बा शरुति्मता । 

सवंथाऽप्यण्डरूपोऽयं॑वैराजो देह इष्यताम्‌ ॥ ३४ ॥ 

योऽण्डाद्‌ बहिःस्थितो वायुः ्रात्मेति श्रुतीसिः ¦ 

एपोऽप्वमेधङ्कपुण्यपरिपाको न॒ चाऽपरः ॥ ३५ ॥ 

्ुरधाराद्यपमितः सन्धिर्थोऽण्डकपारयोः । 

तेन बाह्य नयत्येतान्वमेधस्य देवता । ३६ ॥ 
भतिः-तद्चावती जुरस्य धारा यावहा मक्षिकायाः पत्र तावान्तरेणा- 


हे । वह घनोद बाहर है ! ण्ड ( ब्रह्माण्ड ) से बाहर घनोद हे, यह पौराणिकोंका 
मत है प्तं समन्तम्‌" इत्यादि श्रतिवाक्यसे प्रथिवीके अनन्तर ददी सुद्र है, 
एसा प्रतीत होता है ओौर पुराण समुद्रको बरह्माण्डसे बाहर बतरता है एसी 
अवस्थामें श्चति ओर्‌ पुराणमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है ॥२३॥ 

शुराणम्‌! इत्यादि । श्रृतिसे पुराणका वाध होता है, अतः श्रुतिके अनुसार 
ही पदाथ माना जता हे, इसलिए पुराण स्वार्भमे प्रमाण नहीं है । सथवा विरोधके 
परिदारके क्षि यह भी उपायदहै कि श्रुति ध्यानके किए धनोदको ब्रहमाण्डके 
भीतर कहती है । भतः उक्त श्रतिक्षा ताप्यं वास्तविक पदाथैस्थितिमे नहीं हे । 
घनोदास्य समुद्र जक्षाण्डसे ( विरज शरीरसे ) वाहर हो या भीतर, इसमे श्रुति 
उदासीन है । सूत्रा्मा ही कमफ है जौर वह ग्यापक हे, केवरु यदी श्रुतिको 
विवक्षित है । रोकालोक तदन्तरीत पृथिव्यादिका उक्त परिमाणसे तदात्मक सूत्रा- 
साका ध्यान विवक्षित हे । भुवनकोशका वास्तविक यह परिमाण है, इस श्रतिका 
तात्पय्य नदी ॥ ३४ ॥ 

“योऽण्डातर' इत्यादि । जिस ब्रहमाण्डसे बाहर स्थित सूत्रात्मा वायुको श्रुतिने 
कहा है । वह अश्वमेषयागके पुण्यका परिपाक है, दृसरा नहीं हे ॥ ३५ ॥ 

श्वुरधारा०' इत्यादि । जिस अण्डकृपारुक्री सन्धि श्युरषारासे उपमित की 
गई है; उसी मार्गसे अद्वेमेषयागदेवता घदवमेध यज्ञ॒ करनेवालोको दहिरण्य- 
गभके पास ठे जाता है, उक्त समुद्रको पार कर रकस अन्य धण्डसे बाहर 
स्थित जो गन्तव्य है, उसकी गतिंके उपयोगी उक्त अण्डकपारुसवन्धी छिद्रका 
उपमान इससे कहा गया है । 

शङ्का--तावानित्यादि मन्थसे आकाशान्तरका दी निर्देश किया गया हो, यह्‌ 
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का्चस्तानिन्द्रः सुपणों भूत्वा वायवे ्रायच्छत्तान्वायुरात्मनि धित्वा 
तत्रागमयदयत्राहवमेधयाजिनोऽमवन्नित्येवमिव वै सघ वायुमेव प्रश्षसस 
तस्मादरयुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनमूत्युं जयति य एवं वेद, ततो ह 
शुञ्युरद्यायनिरुपरराम ॥ २ ॥ 

इत्युपनिषदि तृतीयं बाह्णं समाप्तम्‌ । 





भी हो सकता है, कपारुछिद्रका ही यह निर्दय है, इसमे विनिगमक प्रमाण नहीं हे । 

समाधान--समुदरसे परे अण्डकपारुकि छिद्रसे भविरिक्त अतिसूक्ष्म पदाथकी 
जव उपरून्ि हयी नहीं होती, तव उसका निर्देश केसे क्रिया जा सकता है 
अतः अण्डकषारुकी सन्धि स्थित चछिद्रका द्यी "तावान्‌" इत्यादि म्न्थसे निर्दे 
हे, आकाचान्तरका नहीं, उसी मार्गेसे वायुस्ठखूपापन्न सूत्रात्मा अश्वमेधयागके 
कतीओंको पने ऊपर रखकर ब्रक्षरोक्मँ पर्हुवाते दँ । 

राङ्का---इन्द्रः सुपर्णो" इत्यादिसे छिस देवताका निदश्च है, वास्तवे 
इन्दर तो सुपण है नदी मौर वह अदवमेध यज्ञके कर्ताओंको बह्मरोकर्मे पडुचाता ह, 
इसमे कुछ प्रमाण भी नहीं हे । 

समाधान-- य्ह सूत्रात्मा या विराट्‌ दी सुपणश्व्वका अथ है । अचिरादिमायसे 
अण्डकपारुदेद्यमे प्रा जो अद्वमेधयज्ञकारी दै उनको बाहर ठे जनेकी 
शक्ति विराट्‌ या तुत्रासममंदी है, दृसरेमे नीह, भतः इन दोनों किसीको 
सुपणशब्दाथ मानना चाहिए । जसे सूत्री व्याप्ति भीतर है, वसे बाहर भी हे, 
इसर्एि उसमे बाहर ठे जनेकी सामथ्यै होनेपर भी विराट भीतर हयी सत्ता 
होनेके कारण उसमे बाहर > जानेकी सामर्थ्यं नहीं है, यदि कोई एेसी शङ्का करे, तो 
उसका निवारण करनेके किए इन्दशब्दाथ कहते द--इन्द्रशब्दसे प्क्घतमेँ चित्यात्मा 
विराट्‌ सूत्रखप विवक्षित है, वह बाहर ठे जनिम समथ हे, वह वायुक्ठो देता हे । 

रङ्गा सूत्र जौर वायु एक दी है, अतएव श्वति है "वायु गौतम तत्सूत्रम्‌ । 
यह श्वि यदि उक्त अर्थम भ्माण है, तो सूत्रास्मा जण्डसे बाहर निकलकर अवमे 
घयागकतीओंको वायुको कैसे देता है £ 

समाधान--ज्ञानशक्तिमान्‌ सूत्रका क्रियाशक्तिमान्‌ स्वस्वरूप वायुके प्रति 


करियाज्ञानवान्‌ उक्त यागिर्योको ले जाना उचित दी हे । 
२१३ 
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ते बायुभावमापन्नाः समशटिव्यष्टिरूपतः । 
अण्डाद्‌ वहिस्तदन्तश् तिष्ठन्त्यखिररूपिणः ॥ ३७ ॥ 

गङ्का--उक्तप्वदूप इन्द अदवमेध-यागियोँको फर कैसे देता है । 

समाधान--अश्वमेधजन्य अञचिषप देवता भङ्ृतमे खपूर्वशब्दसे कहा जाता 
है । अपूव एरुदाता होता है, इसमे किसीको विवाद नही है । 

राङ्का--तव तो अभिदेवतारूप अपूव दही फर्दाता होगा; फिर बायुसे 
क्या प्रयोजन ? 

समावान--वह अपूव दायुशचरीर हयी है। वायु शरीरी है ओर शरीर 
हे अपूर्व, अतः उन दोनो भेद स्यष्ट है । 

राङ्का--पेसे अवरम एकको ही फलदाता माननेमे लघव है, पिर दोनोको 
फर्दढाता क्यों मानते हो ? 

समाधान-- भदषमेधसे उदन्न अपूर्वं फर देनेके ङिए जब अभिन्यक्त होता 
हे, ततर वह वायुश्वष्प हयो जाता है, इसङ्िए वास्तविक भेद उन दोनों नहीं 
है, इसके बाद पारिक्षितोको अपे छेकर प्राणस्वरूप वाय्वास्मा जरह रहते है 
जौर जषा पहरेके अश्वमेधयाजी रहते दै, वर्होपर समष्टिव्यण्डिता फल प्राकर 
ठि ठे जाते है । य्ह तक आख्यायिका समाप्त हुई । 

शङ्-जौर भी तो अग्यादि देवता है, केवर वायुक्की दयी प्रदसा गन्धर्वने 
क्यों की ? 

समाधान--अण्डके भीतर ओौर बाहर जसे वायु देवताकी गति होती है तैसे 
जन्य देवताकी नही है, किन्तु जण्डके भीतर ही है; अतः देवताेकि मध्यमे 
वायु ही सवसे बड़ा है, इसङ्िएि उसीकी प्रशंसा की गई । वायु समष्टि जौर 
व्यष्टि दो रूपसे व्यवस्थित हे । अरषमेधका फर प्राणवायु ह, इसर्िए उसकी 
प्रशसा युक्त ही है ॥ २॥ 

ति वाथ इत्यादि ! अस्वमेधयाग करनेवाले वायुभावापत्न होकर समष्टि 
ओर व्यष्िूपसे अण्डके बाहर वथा भीतर समस्त भूतस्वशूपते रहते षै । प्रये 
भाणिका प्रणास्रा व्वष्टिसरूपय है गौर सम्पूर्णं चराचरका आत्मा समण्टि- 
स्वरूप है । वड विम्बपरतिविम्बभावसे व्यवस्थित है | वस्तुतः दिरण्यगभ ही आत्मा 
है । नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इत्यादि श्वतिसे पएकयेतनवाद्‌ ही खद्रैतबेदान्तियोको 
अभिमत ई ! शरीर आदि उपाधिके भेदसे भित्न-भिन्न चेतन प्रतीत होते है, 
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अध्यात्मादिविभगेन व्याश्चिव्य॑ष्टिसिीयंते। 


समस्तत्वेन संब्याप्नि; समष्टिरिति कीर्चिता ॥ ३८ ॥ 
समष्टिन्यष्टिस्पेण उपास्तेऽसौ सङ्घन्मृतः । 
दिरण्यगमों भूत्वाऽथ शरुच्यते प्रियते न तु ॥ ३९ ॥ 
संसारोत्कर्षसीमेत्थं वर्णिता ज्ञानक्मेजा । 

इतो विर्तमाटक्ष्य वक्ष्यते स्वात्मनिणेयः ।। ४० ॥ 


इति बात्तिकसारे ठतीयाध्यायस्य तृतीयं बाह्मण समाप्तम्‌ 
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उपासना द्वार श्शरीरादिसे भिन्न आसा है इस मावनाके टट होनेपर विम्ब 
स्वरूपका साक्षाच्छार होवा है; अतएव उपासक विम्बासमा हो जाताहे। यह 
फर केवर उपासनाका है ओर उपासनासहित अडवमेध यागकै अनुषठानका भी हे । 

(अध्यात्मादि०” इत्यादि ! अध्या, अधिदेव ओौर अधिभूतके विभागसे 
जो हिरण्यगभेकी व्यापि है; बह व्यष्टि कदी जाती है । अर्थात्‌ प्रवयेक भरणी 
जो भिन्न-मिन्न आलसाक्ी "अहं सुखी, “अहं दुःखीः इत्यादिरूपसे प्रतीति होती हे 
यही व्यष्टि है । अधिदेव सूर्य, चन्द्र आदि देवताओंसे अन्य ( व्यावृत्त ) जहमथे 
है । अधिभूत प्रथिवी आदि देवता एक-एककी विवक्षासे व्यष्टि है गौर सवासना 
समष्टि दे ॥ ३८ ॥ 

(समष्टि ० इत्यादि । असौ उपासकः, यानी समष्टि ओर व्यष्टिहूपसे जौ 
पराणकी उपासना करता है, वह मरकर हिरण्यगभे हो जाता है, फिर मरता नहीं है, 
कर्पके अन्तम ब्ह्मके साथ मुक्त हो जातादहै। जव फिर जन्म नहींलेतातौ 
मरना कर ॥ ३९ ॥ 

इस ब्राह्मणके अथक] उपसंहार करते हुए ग्रन्थकार उत्तर बरह्मणके साथ 
पूर ब्राह्मणके सम्बन्धकी सूचना करते है--संप्षारो ° इ्यादिसे । 

संसारके उत्कर्षी सीमा ब्रहमस्वूपकी प्रा्तिपथ्यन्त द, इससे अधिक अथोतू 
परब्रह्ममावापत्तिपयैन्त नहीं हे, यह फर ज्ञानसमुचित कर्मका है; केवर कमका 
नही, इस फरसे जो विरक्त दै, उन महापुरषोकि उदेश्यसे स्वात्मनिणेय अभ्रिम 
्र्मणसे करगे, अर्थात्‌ जो स॑सारसे सदाके रिए मुक्ति चाहते ह, उनके रि 
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---------------- य ्य्य्व््------- ्स््य्य 
श्वासनिर्णयका निदपण ही श्रेयस्कर है । (तमेव विदिलवाति मरव्युमेति नान्यः पन्था 
किदतेऽयनायः इत्यादि श्वतिर्योसे आलमज्ञान दी मोक्षसाधन है, यह जनेक बार 
कह चुके दै । यथपि आत्मा निर्णय नेति नेति' इत्यादि वाक्यसे कर चुके हैः 
जतः पुनः उसक्ना निर्णय करनेमे पुनरुक्त दोषी आपत्ति हो सकती हे; तथापि 
जो विषय अतिसूक्ष्म नहीं है जौर एक बारके कथनसे जिसका यथाथ ज्ञान हो जाता 
ह, उसके पुनः कथनसे पुनरुक्त दोष होता है ओर जो अतिगम्भीर विषय हैः 
जिसका अनेक बार कथन करनेपर भी पृण ज्ञान नदीं होता, उसका 
पुनः पुनः थन आवश्यक है; अन्यथा सङ्कत्‌ कथन भी व्यथे हो जायाः 
कथन्‌ तो श्रोताके समञ्चनेके छ्िए होता हे । यदि एक बारके केथनसे श्रोताको 
ज्ञान न हो, तो पुनः कथन जि्ञासितका बोधक होनेसे युक्त दै, अतएव 
आत्मपदारथके नि्णयके ए श्रुतिमे नौ वार “तत्वमसि शब्दका प्रयोग किया 
गया है, जहौ महातमा भरणि वक्ता ओौर भराज्ञ शखेतकेतु श्रोता ये, अतः सरवै- 
साधारणके ङ्एि आतमोपदेश्ाथे बार-बार वाक्यभयोग समुचित दी है ॥ ४० ॥ 








तृतीय ब्रह्मण समाप्त 
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मि 





चतुथं ब्रह्मणम्‌ 


चतुथेत्रह्मणे मोहयोग्यः कर्तैत्ववषितः । 
विषयो ब्रह्मविद्याया अस्त्यात्मेति निरूप्यते । १। 





चतुथे बाह्मण 

(चतुथे०' इत्यादि । त्वपदाथका निरूपण करनेके कए उत्तर ब्राह्मण है । 
वास्तवम अज्ञानोपहित कर्वे, मोक्त॒त् आदि धर्मौसे रहित ब्रह्ममेदयोभ्य कोई 
प्रयग्‌ धातु हे; उसीका यहां निरूपण किया जायगा । भाव यह हे किं आलम- 
तच्छानवबोधकां गहातिमदटक्षण बन्ध जो काये हे, उसका सवि्तर निरूपण 
हयो चुका । जव अनथेमूछ अज्ञानके ध्वं सक ज्ञानक्री उद्यत्तिके ङिए अब्यवहितोत्तर 
ब्राह्मणका आरम्भ है । अन्ञानयुक्त आत्मामं कीत, मेोक्तृत आदिका आरोप कर 
महातिग्रहरक्षण बन्धसे आसा बद्ध होता हे; अतएव विविध ्जुभाञ्ुभ योनिम विविध 
दुःख आदिको मोगनेके किए उत्पन्न होकर मरता है, वदी बद्ध है | संसारीको ही 
कर्मफ प्रा्ठ होता हे; यह पूर्वे कह चुके । अब प्रमाताका जो साक्षी है जौर 
आसाम संसारको जो अध्यस्त मानता है, बास्वविक नही, वही सुसुक्च॒ वं पदाथ है, 
उसीका उत्तर ब्राह्मणसे निरूपण किया जायगा । 

शङ्का सुमुक्चुको तो भुक्ति अपेक्षित दहै, इसङ्ए उसीक्षा निदपण करना 
उचित है । सुयुश्चके अस्तिखका भवधारण निष्प्रयोजन है 2 

समाधान--देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि जौर वेदनासे अतिरिक्त साक्षी ह, रेस 
सिद्ध होनेपर दी संसारसे सक्ति पानेशी चेष्टा करनी चािए । जिसको देह, इन्दिय 
आदिमे अन्यतम आत्मा है, उससे अतिरिक्त कोई साक्षी नही, एेसा निश्चयं 
है, उसके प्रति जबतक उससे अतिरिक्त साक्षीकी सिद्धि न मनवा जायगी, तबतक 
मुक्तिके ठिए प्रय करना व्यथं है, इसङ्एि अतिरिक्त साक्षीका निरूपण 
अत्यावरयक हे । 

 शक्--प्रमाताको देह आदिसे अतिरिक्त कहते हो या उससे अन्यको ए प्रथम 

पक्षम कर्मकाण्डसे ही यह निश्चय हइ है कि शरीर, इन्दि आदिसे अतिरिक्त 
मासा है; अन्यथा स्वर्गं आदि एवं जन्मान्तरीय सुख दिके राभके छिए विहित 
कुर्म प्रवृत्ति ओौर्‌ प्रतिषिद्धके अनुष्ठानसे निवृत्ति नदी हो सकेगी । द्वितीय पक्षे 
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| 
अरहधीकर्यशाखराम्यां व्टद्रटा न सिष्यति। 
_ शिन च्छवादितयकतो मढा िरम्ये ॥ २॥ ____ 
अप्रसिद्ध बुद्धिविषय ही नहीं हो सकता, फिर उसका प्रतिपादन कैसे हो सकता हे 
समाधान दीक है, कर्मकाण्डसे जिनको यह निश्चित हो चुकाहे कि 
थू देह आदिसे अतिरिक्त पररोकोक्त आत्भा दै, वदी सक्षी कहराता हे; 
उनके प्रति साक्षीके अस्तिस्वके साधनक छि यह ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनके 
प्रतितो व्ह सिद्धही है। द्वितीय पक्षम प्रमाताके भावाभावसाधकतवरूपसे 
सामान्यतः सिद साक्षीका विरोषाकारसे प्रतिपादन हो सकता है । कमेकाण्ड 
रार कत्व आदिसे विरिष्ट ही स्थूढ देहादिसे अतिरिक्त आत्माकी सिद्धि होती 
है। कर्त्व आदिते विशिष्ट दी आमा पूरवैकाण्डमे अपेक्षित है, उससे शल्य 
नहीं । यर उश्से श्ूलयय आतमाका निदपण करना है । इसङिए पूरवेकाण्डसे 
यह गता नहीं हयो सकता, वास्तवे ब्रहमविधाक्रा योय अधिकारी कौनहैः 
इसका निर्णय करनेके किए उत्त ब्राह्मण है । अधिकारीका निणेय होनेपर दी 
उपदेश साथेक होता हे, अन्यथा नही | 
शङ्गा--अच्छा, तो योग्य अधिकारी कौन है ए ब्रह्म या अत्रह्म ? प्रथम पक्षम 
हमे ब्रह्मत्व स्वतःसिद्धं है, अतः उसके ङिए उपदेश अनथेक है । द्वितीय पक्ष्म 
भेकड़ों उपदेश्ोसे अग्रह्म ब्रह्म नहीं हो सकता, इसङ्एि पुनः उपदेश व्यथे है 
तथा व्याघात मी है गौरं अब्रह्म आपके मतसे हे नही, क्योकि (सवे खस्िदं 
रह्म, "नेह नानास्ति किञ्चन" इत्यादि श्वि जौर 'तदनन्यत्वमारम्मणकन्दादिभ्यः' 
इत्यादि पुत्रोसे ब्रह्मते अतिरिक्त किसीकी सत्ता नहीं हे; यह आपका परम- 
सिद्धान्त हे; उसके अनुसार अत्रक्षमे अह्षत्वका प्रतिपादन करना सवेथा असंभव 
है; अतः अधिकारिनिरूपणके लिए यह ब्राह्मण है; यह जथ असंगत हे । 
समाधान- दीक है, किन्तु प्रत्यगात्मा ओौर बरहम वास्तविक भेद नीं हे, 
यह समन्ते हुए अविद्यासे व्यवहित ब्रह्म हयी अधिकारी है, दसा निश्चय करनेके 
ङिए यह ब्राह्मण है । अज्ञानोपहित बहमचेतन्य ही जीव या अधिकारी है । 
शङ्का--यहं तो "तत्वमसि, आदि वाक्यदही सेका गयादहे, फिि इसकी 
क्या आव्रयकता दै ! 


सुमाधान--उसीका यह विवरण ( विस्तृत व्यार्यान ) दे ॥ १ ॥ 
(अधी ०” इत्यादि । 
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अतो ब्रह्मस्वयोग्यख प्रतीचोञत्र बुभुत्सया । 
अनूद्य ब्रहमतामादौ तदथं परिपच्छति।॥ ३॥ 
भुतिः-अथ हेनएुषस्तथाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच 
यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ जह्य य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचश्वेत्येष त आत्मा 





राङ्-- यदि उक्त अधथिकारके निर्णयके किए यहं ब्रह्मण है, तो उक्त 
अधिकारी "अहं कती, मोक्ता, सुखी, दुःखी, इत्यादि मानस प्रस्यक्षसे ही सभीको 
ज्ञात है; अतः उसका निदधपण व्यथ है । 

समाधान- उक्त मानस प्रत्यक्षे कवत्वादिविशिष्टका प्रत्यक्ष होता हे; किन्तु 
वह अधिकारी नदीं कहा जा सकता, कारण कि यदि कतरत आदि वास्तवे आत्मके 
धर्म होगे, तो उनसे कमी भी द्ुटकारा नहीं हो सकेगा एवं कमकाण्डसे भी नहीं 
इत्यादि पूर्वमे कह चुके ह । दिका द्रष्टा जो साक्षीदहै वह उक्त प्रमाणोँसे 
सिद्ध हो सकता है, पर इष्व्यादिसे संयुक्त उसमे ब्रह्मत दी विरुद है, इसङिए 
अधिकारीका निर्णय आवद्यक है ॥ २ ॥ 

(अतो ब्रह्मत्व ०” इत्यादि । दष््वादि संयुक्त बहता विरुद्र है; अतः ब्रहत- 
योग्य प्रत्यगास्माकी बुमुरसासे पहले ब्रहमताक्षा जनुवाद करं अधिकारी बसुश्चुके . 
खाभके छिएु उषप्त श्रीयान्ञवस्क्यसे पूते दै । विरोष अगे करटैगे ॥२॥ 

(अथ! इत्यादि श्रति । पुण्य जौर पाप प्रयुक्त ग्रहातिग्रहसे बद्ध जीव पुनः पुनः 
अहातिग्रहप बन्धको छोड़कर जर पुनः पुनः अहण कर संसारी होता हे । पुण्यक 
अन्तिम उक्कर्षं कह चुके कि व्याङृत विषय समष्टिव्यष्टिरूप द्वैतालेकत्वप्राप्ति । जो 
गरहातिग्रहसे गृद्यीत ह्येकर संसारी होता है, वह है या नीं £ यदि हे, तो उसका स्वरूप 
क्या है १ इस प्रकार आत्माका निर्णय करनेके छ्िए उषस्त भरन करते द । निरुपाधि- 
स्वप आत्मा, जो कि क्रियाकारकसे रहित स्वमाववाङा है, उसके ज्ञानसे जीव 
सप्रयोजक बन्धसे सुक्त होता है। आख्यायिकाका सम्बन्ध प्रकृत विचयके साथ 
जो किया गया दै, उसका प्रयोजन विचयाकी स्तुति ओर सुखावबोध है, सो 
प्रसिद्ध है। अनन्तर परकृत श्रीयाज्ञवेस्क्यजीसे चक्रके पुत्र नामतः उषस्त 
चाक्रोयणजीने पूछा-- जो ब्रहम अगौण साक्षाद्‌ अव्यवहित है, वह कौन है १ घटादि 
भी द्र्टके अ्यवहित होते ै, सङ्ए उसकी व्यावृतिके क्एि अगौण यह 
विदोषण है । घटादि गौण अपरोक्ष ह, सुस्व अपरोक्ष आत्मा दी हे । '्यत्साक्षा 


१६९६ बृहदारण्यकवातिकसार [ ३ अध्याय 








सर्घान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य स्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा 
सर्वान्तरो योऽपानेनापानीति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन ग्यानीति 
स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स त आत्मा सान्तर एष त 
आत्मा सवान्तरः ।॥ १॥ 





दपरोक्षात्‌, यह श्रुति उक्त अथैभै परमाण है। थपरोक्ष आत्मामं अध्यस्त 
होनेसे घयदि अपरोक्ष होता है, अन्यथा नही, इसङिए घटादि गौण अपरोक्ष है । 
श्रोत्र रह्म मनो ब्रह्म के समान अद्वितीय ब्रह्म गौण नहीं है । आसश्चब्दसे यहां 
भत्यगास्मा विवक्षित है, मन॒ आदि नही, क्योकि आस्मरब्द प्रत्यगात्म ही 
परसिद्ध है। संमव होनेपर परसिद्ध अथेका ही हण करना चाहिए । परि 
च्छिन्नत्वशङ्काकी गिवृत्तिके क्एि कहते ईै--'सरवान्तरः इति। जो सबके 
मीतर है अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न है, एवं "यत्‌" जौरं “यः--ईन दोनों शब्दोसे 
प्रसिद्ध जो आत्मा है, वदी बह है, उस आस्माको हमसे किए । जसे सींग 
पकड़ कर यह गञ है, ठेसा स्पष्ट उपदेश करनेसे क्रिसीको इस विषयमे सन्देह 
नहीं रह जाता, वैसे ही असंदिग्ध स्यष्ट उपदेश कीजिये । रेसा पूष्नेपर श्री 
याज्ञवरक्यजीने उत्तर दिया-यह तुम्हारा जे आमा है, वदी सर्वान्तर है यानी 
सवके भीतर है, जो साक्षाद्‌ अपरोक्ष अगौण अपरोक्ष बह्म ( बहुत बड़ ) 
जौर सर्वव्यापक है, वह वुम्हारा आत्मा है। तुम्हारा जो यह कार्थकरणसङ्खात 
पिण्ड हे, बह जिस आसमासे आत्मवान्‌ है, "अहं गौरः इत्यादि प्रतीतिसे पिण्डं 
मी आत्मत्यवहार्‌ पाया जाता है। एवं "वधिरो मूढः इत्यादि व्यवहारसे 
करणम मी आत्मव्यवहार होता है। तीसरा जो साक्षी है गौर निमे सन्देह ह, वह 
मी आस्मश्चब्दसे व्यवहृत होता है-जेसे खप्रके वाद "गाढं मूढोऽहमासं न 
किश्चिदवेदिषम्‌' इत्यादि प्रतीतिसे सिद्ध है । इन तनोमि कौन आला सर्वन्तर 
आपको विवक्षित ह ? यह पूनेपर श्रीयाज्ञवस्क्यजीने उत्तर दिया सुखनासिका- 
सश्चरणश्ीर वायुसे जो सांस लेता हे, जिससे प्राणक्रिया होती ह, वही तुम्हरे 
कायकरणसद्धातका विज्ञानमय आत्मा है । जो अपानसे अपानवायुका त्याग करता 
है तथा म्यानसे सव॒ दारीर आदिमे व्याप्त रहता दै, संपूर्ण काथैकरणसथात- 
गत पभ्राणानादि क्रिया दार्यन्तरके समान जिससे होती है । दार्यन्त्र कटपुतरी 
लोकम सिद्ध हे । मंदारी नेसा चाहता है, वैते ही कटपुतङीमे क्रिया रोती ३ । 
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यत्साक्षादपरोश्ष स्याद्‌ बह्म ॒तद्रूपतामयम्‌ । 
अर्हत्‌ सर्वान्तरस्तादग्य आत्मा ब्रूहि तं एने ॥ ४ ॥ 


पर अज्ञ वाठ्क आदि जानते दै कि स्वयं कटपुतटी द्यी सव क्रियाँ कर रदी है; 
परन्तु जानकार यह सम्ञते दै कि इन क्रियाओंका करानेवाका छिपा हे । यद्यपि 
वह दृष्टिगोचर नहीं है, तो भी वह अवर्य है, क्योकि चेतनसे अनिष्ठित अचेतनमें 
को$ क्रिया नदीं देखी जाती है एवं साक्षिरदित गत चरीर आदिमे भी कोई 
क्रिया नहीं होती, सतः विज्ञानमयसे अधिष्ठित शरीर आदि दार्यन्त्रके समान 
नानाविध क्रियार्पे करते दै । अतः कार्यकृरणसंघातसे विलक्षण माला है, जो 
शरीरादिमे विविध चेष्टा करता है ॥ ३॥ 

ध्यस्साश्चाद ०" इत्यादि । हे सुनिजी, साक्षात्‌ अपरोक्ष्वरूप जो ब्रह्म उपनिषदोमे 
परसिद्ध है, उसके साथ अभेदके योग्य जो सान्तर त्वमथ हे, उसको किये, इस 
प्रकार उषस्तजीने श्रीयाज्ञवस्क्यजीके प्रति प्रन किया । मुनिजीने उच्चर दिया. किं 
जो साक्षात्‌ अपरोक्ष सर्वान्तरं ब्रह है, बही तुम्हारा आत्मा है । इस उत्तरवाक्यमे 
पच पद ह । क्रमसे उनकी साथकता इस प्रकार समक्षनी चाष्िए । "यत्‌ पदसे 
विवक्षित भलमाका निर्दैश है। “अपरोक्ष श्ब्दसे प्रस्यक्ष विवक्षित हे । त्यक्ष 
घटादि भी ह, उनकी व्यावृत्तिके छि “सक्षात्‌ पद हे । घटादिका वृत्ति द्वारा परसयक्ष 
होता हे, सक्षात्‌ नदी । 

शाङ्गा--“भहं सुखी! इत्यादि मानष प्रत्यक्ष आसरका भी होता है, अतः 
आसाम अव्याप्ति होगी । 

समाधान--उक्त प्रत्यक्ष चिदचिदू-मन्थिरूप भहमथेका है, आलत्माका नदीं । 
आत्मा अहमथसे अतिरिक्त है, यह अगे करगे । आत्मा स्वयंकाय होनेसे सक्षत्‌ 
अपरोक्ष है, किसीकर द्वारा आत्मा प्रयक्ष नदीं होता । अतएव श्चति कहवी है- 
धन इष्टष्टारं प्येः,, भ्यतो वाचो निवतैन्ते सप्राप्य मनसा सहः इत्यादि । 

शङ्का- साक्षात्‌ प्रतयक्षको भी कहते दै, एेसी अवस्थामे केवर साक्षात्पदसे 
ही प्रव्यक्षका काम हो जायगा, फिर (परोक्षः पदका क्या पयोजन हे £ 

समाधान- द्रष्टा, इय ओर दशन ये भी गौण प्रत्यक्ष है, इनकी ग्यावृत्तिके 
ङि “भपरोक्ष' पदका उपादान है । अपरोक्ष मुख्य आसा ही है, दृसरा नदीं । 


'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म" इस शरुतिसे यह स्पष्ट है कि युख्य जपरोक्ष ब्रह दी हे । 
2१६ 
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साक्षादिति पदेनाऽ व्यवधानं निवार्यते । 
स्वगेरोकादिवद्‌ बह नाऽतो देश्ान्तरादिगम्‌ ॥ ५॥ 
अगौणताऽपरोक्षा्थां ब्रह्मत्वस्य विवश्चिता ! 
नामादेखि नो गौणं बह्मतवं प्रत्यगात्मनः ॥ ६ ॥ 
आविभबोऽपरोश्चत्वं तच्चाऽस्त्यव्यवधानतः। 
सखप्रकाशस्वमावत्वादिति बाऽ्थेः पदद्वये ॥ ७ ॥ 








जो एक तथा एकरस दै, वह दो प्रकारका हयो सकता है--सद्वय ओौर अद्वय । 
हतम उक्त रक्षणसे रक्षित भासा स्वय है या अद्वय ? इस शङ्का निवृत्तिके छिए 
ब्रह्मपदका उपादान हे । अद्वितीयं ह्म" इत्यादि श्रतिसे ब्रह्म एकं अद्धितीय है, यह्‌ 
पूैमे बतराया गया है | यदाप यत्‌, पदके अर्थम ब्रह विशोषण देनेसे पू्वौक्त विशे 
षर्णोसे जो कहा गया हे, वह अद्वितीय ही है, सद्ितीय नही, यह समञ्जना चाहिए। 
यदि त्क्ष जालस्वख्प न होगा, तो पुरुषां ही नहीं हो सशता, इसङिए भयत" 
शब्दोपात्त जो विशोष्य है, उसका अनुवादं करके उसीको आत्मा कहते दै, सो अगे 
वार्तिक स्पष्ट होगा। समञानेके छिए अग्रिम इछोकोका वक्तञ्य यहां व्यक्त कर दिया 
गया है, अव ग्न्धक्रमके अनुपार भ्सयेक छोकका अर्थं संक्षेपसे कहते हैँ ॥ ¢ ॥ 

साक्षादिति" इत्यादि । साक्षाद्‌ पदसे व्यवधानकी निदृत्ति करते दै । 
व्यवधान दो प्रकारका होता है-- कारुका व्यवधान जौर देशका व्यवधान | शन्न 
दुखेन सम्भिन्न न॒च ्रस्तमनन्तरम्‌' इत्यादि शछेकषसे निर्दिष्ट युखविशेष स्वर्ग 
देशान्तर ओर काखन्तरमें होता है, इसङिए वह व्यवहित हे । ब्रह्मस्वहूप भाला 
वैसा ग्यवदहित नदीं है, किन्तु सदा प्राप्त है, देशान्तरस्थ मी नहीं है ॥ ५ ॥ 

अगौणता०ः इत्यादि । एक गौण ओर दूसरा सुख्य, इस प्रकार अपरोक्ष 
दो प्रकारका होता, यह पूर्वम कह चुके है। नाम ऋहेद्युपसीतः इत्यादि 
तिस निर्दिष्ट नाम आदिमे जसे गौणन्रकषत्व दै, वैसे आसाम गौणन्रहमतव 
नहीं है, किन्तु आत्मा वस्तुतः ब्रह्न है ॥६ ॥ 

णपरोक्षका अथोन्तर कहते दै--(आविभषिो ० इत्यादिसे । 

आविभोव अपरोक्ष कटखता है । स्पष्ट प्रकाशको अपरोक्ष कहते है । पर्व 
अनुमान आदिसे अभि आदिका ज्ञान होनेषर भी स्पष्ट प्रकाशके सिए शत्यक्षकी 
मपेक्षा लोमे होती है, वह प्रकार ( परस्यक्ष ) भस्मा ही हे । 
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अव्याबृत्तानदुगतं वस्तु व्रह्मगिरोच्यते | 
अकारणमकायं तदित्यनेनोदित भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अपुमर्थमिदे राप्तं न बेदातमेव तद्भवेत्‌ । 
यतोऽत आत्मरूपा्थं य आत्मेति विशेष्यते ॥ ९ ॥ 





राङ्ा--घट आदिका भी तो साक्षाकरार होता है । 

समाधान-- हा होता हे, किन्तु अन्यवधानसे नहीं, लेकिन अन्त;करणके 
घ्यवधानसे होता है ! घटकारान्तःकरणव्ृ्तिके विना घटादिका प्रकाश नहीं होता, 
आतमा स्वयप्रकाश्च है, अतः उसके प्रयक्षे किसीका व्यवधान नहीं होता । इसरिए 
ऽ्यवधाननिवृत्तिके छिए "साक्षात्‌, पदका उपादान किया गया हे । अथवा साक्षात्‌ 
ओर अपरोक्ष--इन दोनों पदोके समभिव्याहारसे स्वप्रकाश्चस्वभावका बोध होता 
हे, उक्त स्वभाव आत्माका ही है, दूसरेकषा नदी ॥ ७ ॥ 

ब्रह्मका रक्षण कहते है अन्याब्त्ता ० इत्यादिसे । 

अब्यावृत्त जौर अननुगत वस्तु ब्रह्म है । घट, पट आदि कायं परस्पर व्यादत 
होते ह । ह्म किसीका कार्य नदीं हे, अतः स्याव है । कारण कार्यम जनुगत 
रहता दे, मृचिका-स्वमावकी अनुवृत्ति घट आदिमे इष्ट ही है, स्वमावानुवृत्तिसे भी 
का्यैकारणमावका परिज्ञान होता है । ब्रह्म कििसीका कारण नहीं हे, अतः कहीं 
अनुवृत्त नहीं है, इसीको स्पष्ट करनेके दिए ब्रह्मशब्दका आत्मे प्रयोग हुभा हे । 

राङ्का-- यदि ब्रह्म कारण नहीं है, तो "यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते" इत्यादि 
श्रति तथा जन्माद्यस्य यतः इत्यादि सूत्र एवं ।जहं सवस्य प्रमवः” इत्यादि 
स्पृतियोकी क्या गति होगी ए 

समाधान-- विश्वा कारण अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान हे, तदाश्रय ब्रह्म है, 
इसहिए ॒विश्वोपादानाज्ञानाश्रयत्वूप कारणत ब्रह्मे कहा जाता है । वस्तुतः 
कारणत तो कार्यनिहूपित होता है, जव वास्तविक कायं ही नहीं हे, तवं 
कारण किसका कहा जायगा £ व्यापारश्ुन्य कारण नहीं होता, यह तो रकम 
प्रसिद्धदहीहै॥ ८॥ 

“अपुमे ०! इत्यादि । बरह्ममाव यदि भतसमस्वख्प न माना जाय, तो वह 
त्यन्त पुरषार्थ मही हो सकता । स्वग जादि जातत भिन्न होनेपर भी पुरुषाथे 
षै किन्तु बे जल्यन्त पुरुषार्थ नहीं रै, कारण कि अजञानदश्रामे ही स्वगे जादि 
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सजातीयविजावीयद्वितीयाथेनिवृत्ते । 
सर्वान्तरं इति प्राह सार्वास्म्य तेन सिध्यति ॥ १०॥ 











रहते है । आसज्ञान होनेपर क्षयाविशय आदि दोषेकि दशनसे उनम भी वैराग्य 
हो जाता है। पर उक्तस्वद्प मोक्षम कभी वैराग्य नदीं होता । हो भी कैसे ? समा 
परमगरमास्द दै, तदुप ही मोक्ष है । जब आत्मामं किसीको भीवैरागय नदी होता, 
तव मोक्षम वेराग्य कैसे हो सकता है £ इते मोक्ष परम पुरुषा है, यह सिद्ध 
हआ । इसीङ्षए धय आत्मा ठेसा विरोषण दिया गया हे ॥ ९॥ 

(सजातीय °” इत्यादि । 'सवोन्तर' विरोषण देनेका प्रयोजन यह है कि 
सांस्यसिद्धान्तमे आतमा प्रकृति ओर उसके विकारोसे पर माना गया है, अतएव 
अनात्मासे स्वैथा अर्सबद्ध है । किन्तु आत्मा नानां है, कयोँक्षि जनन, मरण, करण 
शादि नियमके दरीनसे आतमा नानात्र युक्तिभिद्ध है। पर ओौपनिषद्‌ मतम आत्मा 
एक ही है, इसीर्एि 'सवीन्तर' यह विशेषण है । संपूण भ्रपश्चका अयिष्ठान माला 
है, आत्मामं ही संपूणे प्रपञ्चक कर्पना होती द । कल्पित प्रपश्च अकल्पित आल्माक्ा 
परिच्छेदक नदीं हो सकता । आत्मा अद्वितीय होनेसे सर्वान्तर है, अतएव सर्वातम- 
स्वषूप है । सवान्तर होनेसे नानात्वकी निवृत्ति स्वतः सिद्ध होती है । यदि आत्मा 
नाना होता, तो सवौन्तर नहीं कहा जा सकता । व्यापक नाना नहीं होता । आकाश 
व्यापक दै, पसा कटनेवाठे ताक यह नदीं कहते कि आकाश नाना है, कारण कि 
जव व्यापकं मानते दै त नाना नह हो सकता । परिच्छिच ही नाना माना जाताहै। 

शङ्का-- आत्मा सर्वैन्यापक्र है, एसा मानकर फिर यह जो कहा जाता है कि 
वह सान्तर हे, वह ठीक नहीं है, क्योकि एसा कहनेमे व्याघात होता है । यदि 
सान्तर है, तो सर्वैपरिच्छिन्न अवदय ही होगा, इस ॒स्थितिमे अन्याभावभतियोगि- 
त्रङ्प परिच्छिन्नत्वका वारण कैसे कर सकते है ? 

समाधान-जेसे माल सर्प्॑रान्ति होनेपर भी वस्तुतः वह सर्पं नहीं है, 
किन्तु माढा ही है, वैसे द्यी जआसमामें प्रपञ्चक विभ्रम होनेपर भी वस्तुतः बह आत्मा 
ही परपश्चङ्पसे दीस पडता हे; आत्मव्यतिरिक्त जब प्रपश्चकी सत्ता ही नहीं है, तब 
वह परिच्छेदक कैसे हो सकता ह एकमे तो परिच्छेच-परिच्छेदकमाव हो नहीं 
सकता, वह भेदे ही हो सकता है, अभेदे नदीं । कल्पित प्रपञ्चक्ठो ठेकर 
सवौन्तर्‌ कहा टे ॥ १० ॥ 


चतुथ ब्रह्मण 1 भाषानुवादसहिव १७०१ 


न क) 4 श ~, ~ 0 - = 


सार्बात्म्यं ब्रह्मणो योग्यं तच्च जीवात्मनीसििम्‌। 
युख्यापरो्य जीवख योग्यं ब्रह्मणि बणितम्‌ !। ११ ॥ 
अभेदो बास्तवो जीबब्रह्मणोव्यत्ययादतः । 
विवक्षितस्ततप्रसङ्गाद्‌ वादिव्यामोह आथिकः ॥ १२॥ 
आत्मनो ब्रह्मता युख्या ब्रह्मणोऽप्यात्मता तथा । 
परत्यगद््टया पराग्दएटया मिथो बरह्मास्मनोभिदा | १३ ॥ 


'सार्वात्म्यम्‌' इत्यादि । स्वासता वस्तुतः ब्रहम है, किन्तु वह॒ जीवम 
मी की गई है तथा वास्तविक आपरोक्षय धर्म जीवम हे, किन्तु वह ब्रह्मे 
बतलाया गया है इसका तात्पर्यं तत्पदाथ ब्रहम ववंपदाथे जीवकी अभेदयोग्यताके 
सद्धावमे हे । अन्यथा अयोग्यताज्ञानद्प प्रतिबन्धकसे “त्वमसि, इत्यादि वाक्यसे 
विवक्षित जीवन्ह्मामेदविंषयक बोध ही नही होगा ॥ ११॥ 

अभेदो" इत्यादि! अभेद दो प्रकारका होता है--एक वास्तविक ओरं 
दूसरा अवास्तविक । पथम अभेद वह है, जो सोऽयं देवदन्चः" इत्यादि वाक्यसे 
त्ेशकार ओौर एतदेशकाटका परित्याग करके केवर ध्मौमात्रका अभद मासता हे । 
यदी अखण्ड अथ कटङाता है, इसमे अभेदका संसगेतया मान नहीं होता, कारण कि 
संसरीका बोध दो संसर्गियोके बिना महीं हो सकता। यर्हौपर दो संसर्गी नहीं है। 
द्वितीय अभेद नीरोत्परादिका है। यहांपर नीरूपदाथेका उत्प पदाथम अभेद प्रतीत 
होता है, किन्तु नीर ओर उत्प दो पदाथ होनिसे यहां अखण्डख्प वास्तविक 
अभेद नहीं कहा जा सकता । जीव ओरं ब्रहका अमेद नीरोरपरुके समान अवा- 
स्तव नहीं हे, किन्तु “सोऽयं! के समानं अखण्डरूप वास्तविक हे । 

रङ्का- कैसे जानते हो 

समाधान--जीव-ब्रह्मधर्मोका म्यत्ययसे निदेश किया गया है । जीवे भपरोक्षस्व 
सर्वानुभवसिद्ध है, उसका निर्दे बरह्म किया गया है ओर ब्रह्मधम सवीन्त- 
रस्वका निर्दे समामे किया गयाहै। इस प्रकारका निर्द्च दो तात्पय्येसे 
होता है--पहरा स॒ख्य अभेदका बोध करानेके किए ओर दृपरा वादिव्यामोहके 
छिए । दोनों तादपस्येसि प्रकृते व्यत्यय कहा गया हे । मुख्य ताप्य अखण्डरूप 
धभेद हे जौर असुख्य तासस्यं वादीके व्यामोह है ॥ १२ ॥ 

(आत्मनोः इत्यादि । 
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ब्रह्मलमात्मनो सूपं तमस्षा तत्तिरोहितम्‌ । 
आत्मत ब्रहमणोऽप्येवं ततो जीवेशमेदधीः ॥ १४ ॥ 

शङ्का "गरवाहिकः', 'अथिमीणवकः' इत्यादि स्थर्के समान यापर भी 
्रहममिन्न आतमा ब्मश्ब्का प्रयोग एवं आत्ममिन्न त्रहमम मातशब्दका प्रयोग 
गौण हे, मुख्य नही है, अतएव श्रह् जीवभिन्नमू' इयादि प्रत्यक्ष भरतीति उपपन्न 
होती है, इसङिए वास्तव भेद रक्ते विवक्षित नहीं है 

समाधान - प्रत्यग्‌ इष्टि जौर पराग्‌ दृष्िसे केवर भेदका व्यपदेश होता है, 
वप्तुतः अखण्ड ही अथे प्रहृते विवक्षित है । “हयोः शिरः" इत्यादिके समान 
अभेदमे मेदकी कटपना करके शर्म जीवभिन्म्‌ इत्यादि प्रतीति होती है । 
मिन्नपत्ताक मेदमिदकी प्रदीति एक पदाथमे होती हेः इसमे विरोध नहीं है । 
समसत्ताकं भावाभावकी एकमे प्रतीति विरुद्ध है, सो प्रकृतमे नहीं है ॥ १३॥ 

भेद है नही, फिर भी प्रतीत होता है, इसमे कारण कहते दै--्रह्मत्व °” 
इत्यादिसे । 

आमा ्रह्मतर है, किन्तु अज्ञानसे तिरोहित ८ छिपा ) दै, इसदिए प्रस्य- 
्षादिसे भतीत नही होवा । जसे षर आदिम घ रहता है, किन्तु अन्धकारादिसे भावत 
होनेके कारण भतीत नही होता । यह कहना प्रामाणिक नही हँ कि धरम षडवि 
नहीं है । हा, जडोक रहनेपर यदि घटादि उक्त स्थरमे प्रतीत न हो, तो घटादि नदी 
द, यह कहना प्रामाणिक होता है एवं प्रकृते भस्मे ब्रहमसर है, किन्तु अनादि 
अनिश्चनीय अज्ञानसे आवृत होनेपर उक्त धमकी प्रतीति नहीं होती, एेसी 
परिस्थिति यह्‌ कहना फि आसा ब्रह्म होता तो आतमलके सदश प्रतीत 
होता, प्रतीत न होनेसे वह है नी, अप्रामाणिकदही है। सर्वान्तर ब्रह्मे 
मी आलमत्व है, छन्तु अज्ञानावृत दहोनेसे प्रतीत नदीं होता, इसीसे साधारण 
छोग यह कहते हे कि क्षमे आसत नहीं है । परन्तु चालक अभ्यासे परि 
शुद्ध बुद्धिवाठे जो ज्ञानी पुरुष हँ ओौर जो वास्तविक इस अतिशूढ़ विषयक 
अंस्तित्व-नास्तिख-कथनके अधिकारी ह, उनका यह यथाथ उपदे श्च कड्याणके किए 
है कि दोनों एक ही दै जेसा कि श्रीयाज्ञवस्क्यजीने उपदेश दिया है, इतर पुरुषोको 
मेदज्ञान होता है, अतएव उषस्तने यह॒गम्भीरविषयक प्रदन श्रीयाज्ञवस्क्यजीसे 
किया दै ॥ १४॥ 
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तमसो बोधविध्वसे अत्रह्मानात्मताहतेः । 
परत्यञ्धात्रावदोषत्वात्‌ स्थामपूवादिमानहम्‌ ॥ १५ ॥ 
अमूढो याज्वल्क्योऽत्र प्रतयगद्टया परामृयच्‌। 
्रत्याहैषं त आत्मेति त सर्वान्तरमहयम्‌ । १६॥ 
य॒ख्यापरोक्षोऽयं प्रत्य्‌ स्वप्रकाशमेऽव माने । 
एतच्छब्देन त प्राहं विस्पष्टस्यविवक्षया ॥ १७ ॥ 


(तमसो! इस्यादि } तमोखप ८ आवारक ) उक्त अज्ञानकी आत्मयथा्ज्ञानसे 
निवृत्ति होनेपर आत्मामे अन्रह्मस् ओौर ब्क्षमे अनात्मस्वकी निवृत्ति हो जाती हे । 
आरोप्य पदाथ स्वोपादानाज्ञानसमानकाक्कि दी होता है, अतः अज्ञाननिवृषिसे 
ही उक्त धर्मोकी निवृत्ति हो जाती है। दोनों आविधिक होनेसे ज्ञानवाध्य हे । 
अनन्तर अपृवादिमान्‌ कारणकार््यादिविलक्षण नश्चस्वरूप धमे दहं इत्यादि 
त्यक्ष होता हे | 

दाङ्-जज्ञानका नाच होनेपरं उसके विकार अन्तःकरण आदिका अब नाञ्च 
हो जायगा, तब ५ ह, यह ज्ञान कैसे होगा 

समाधान--हां, अन्तःकरणादिका नाञ्च हो जाता है भौर प्रत्यक्‌ आत्ममात्रका 
अवरोष रहता हे । आतमा स्वप्रकाश है, इसरङ्ए उसके प्रकारनके रए अन्तः- 
करणादिकी आवश्यकता नदीं है ॥ १५॥ 

अमदो इत्यादि । प्रस्चवाक्यका सं्षपसे तायै कहकर ब्रहममोधानुरज्ञित 
आत्मदृष्टि रखकर उषस्तके प्रति श्रीयाज्ञवल्क्यजीने उच्चर दिया कि एष ( प्रच्छ 
विषय ) आपका आत्मा ही है, जिसको थाप पूछते दै वह आपका आतमा दी दै । 
वही अद्वितीय ओर सर्वान्तर है । याज्ञवस्क्यजी उषप्तके प्रदनसे सुग नहीं हुए, 
किन्तु ग्यामोहजनक प्रशन होनेपर भी वमूढटवुद्धि होकर प्रत्यग्‌ भत्मृष्टिसे 
उक्त प्रभवाक्यका पराम करते इए उन्होने यथाथे उत्तर दिया ॥ १६ ॥ 

(्ुख्यापगोक्षो °” इत्यादि । 

राङ्ा--श्वीयाज्ञवस्क्यजीने “एष त आत्मा" इत्यादिसे जो उत्तर दिया, उस 
वाक्ये “एतत्‌” शब्दका प्रयोग किया गया है “इदमः सन्निकृष्ट इत्यादि वचनसे 
इदंशब्द॒चश्चरादिसनि्कष्ट पदाथका वाचक है । प्रत्यगात्मा चक्षुरादिगोचर है 
बही, भतः उसके अभिप्राये “एतत्‌ शब्दुका प्रयोग कैसे किया गया 
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अन्तगुखस्य विरपषटो नाऽयं सन्देहगोचरः । 

इत्यभिप्रेत्य तत्प्श्च बहुमानं तु नाऽ्करोत्‌ ॥ १८ ॥ 

ष्ठयन्तस्य त इत्यस्य युष्मद्बुद्ध्युपरकषितम्‌ । 

देदादिसर्वमाव्योप्नो द्श्यमर्थो विवक्षितः ॥ १९ ॥ 

आत्मेति च प्रमात्रादेः स्वरूपमभिधीयते । 

प्रमात्रा्यागमापायसाधित्वात्‌ तत्स्वशूपता ।॥ २० ॥ 

स॒भाधान-- ति यह षष्ठ्यन्त पद्‌ केवर उषस्तमात्रके बोधके किए प्रयुक्त नदी 

हा ह, किन्तु परथिवी आदि लेकर आकारापरयन्त सकारण जगत्के बोधक 
ङि भयुक्त हमा दै, अर्थात्‌ त्वदुपरक्षित सम्पूणं जगत्‌का यह आत्मा है। स्वयं 
पका होनेसे अस्मा सजङृष्ट॒वस्तुके समान भतिविसपष्ट है, अतएव “पतत्‌, 
शब्दसे निर्दिष्ट हुमा है, यह अग्रिम शोकसे स्पष्ट होगा ॥ १७ ॥ 

“अन्तद्ुखस्य' इत्यादि । 

शाङ्-- अतिगम्भीर सूक्ष्मतम प्रष्टव्य विषयकी प्ररंसा करके समीचीन उत्तर देना 
चाहिए, परन्तु याज्ञवस्क्यजीने प्रकी पशसा न फर केवर उतर ही क्यों दिया ? 

समाधान--इतर पुरुषी धपेक्षा परश्च जरिर अवद्य हे, परन्तु अन्तयख 
आस्मज्ञानियोके छिए यह प्रश्च अतिस्यष्ट है, इसर्एि उसका अधिक अभिनन्दन न 
कृरं केवर उत्तर ही दिया । उक्त योगियोरो इस विषयमे कभी सन्देह, अज्ञान 
ओौर विपर्यय नहीं है । अतएव अतिस्पष्ट ह । इसकिए उस प्रश्चके भति श्रीयाज््‌- 
वस्व्यजीने अधिक आदर न कृर केवर समुचित उकत्तरमात्र दिया ॥ १८ ॥ 

'ृष्ट्न्त ० इत्यादि । षष्ठ्यन्त तेः पद्‌ धुष्मद्‌” बुद्धिसे उपलक्षित देह 
आदिमे ठेकर आकाशान्त जड़मात्रका बोधक है अर्थात्‌ यावद्‌ इदयका बोधक है । 
दरयमात्रका जाला एक ही है, देह, इन्िय आदिके समान भितच्र-मिन्न नहीं हे, 
इसमे प्रमाण अभ्रम शछोकसे कंग ॥ १९॥ 

(आत्मेति च' इष्यादि । रज्जुँ युजज्गके समान आसाम परमाण, प्रमेय; प्रमाता 
इत्यादि कल्पित है । कल्ितका वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान ही माना जता है; 
अतः उक्त प्रमाता आदिका स्वरूप आला है । इसमे कारण कहते ईै---“भागमः 
इत्यादिसे । आगम, उसि जौर विनाश --इनका साक्षी आसा द्यी है । 


सङ्घ प्रसिद्ध प्रमाता आसा न मानकर उससे अतिरिक्त आस्रा क्यों 
मानते दो १ 


चतुथे ब्रह्मण ] भाषादुबादसहित १७०५ 
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यद्यस्मिन्‌ अ्यभिचार्थत तत्स्वरूपं न इत्रचित्‌ । 
इण्डरितय यथा पुंसः सारी त्वव्यभिचाखान्‌॥ २१॥ 
व्यभिचारो मिथो यद्वलप्मात्रादेः ससाधिकः। 
साक्षिणोऽन्यभिचारस्तु तथा िंसाक्षिफो भवेत्‌ ॥ २२॥ 








समाधान--प्रमावा प्रत्येक शरीरम भिच्च-भिन्न है, जतः देहके समान वह्‌ अन्‌त्मा 
है । उससे अतिरिक्त साक्षी सत्र एक ही है, अवणएव वही आत्मा है ॥ २०॥ 

यद्यस्मिन्‌" इत्यादि । जिस अधिष्ठानम जो प्रतीत होता हे, वहू यदि अधि 
छ्टानके रहनेषर भी कारन्तरमे प्रतीत नहो, तो व्यभिचःरी करता है । जसे 
कुण्डङ्तादि ।! जिस पुरषमे कुण्डरूधारणके समय कुण्डलि धर्म॑रहता 
हे, ङुण्डलवियोगदश्चाम उस पुरुषमें कुण्डर्ि नहीं रहता, अतः उ्यभिचारी 
होनेसे कुण्डर्त्व पुरुषका स्वख्प नहीं हो सकता | पुरुषा स्वरूप वही हो सकता 
ह, जो पुरुषकी स्थितिषर्न्त रह सके । एवं देह आदि, प्रतिपुरुष भिच्-भिन्न होनेके 
कारण, व्यभिचारी ह; अतः वे सक्षी नहीं हो सकते। साक्षी तो अन्यभिचारी 
है, प्रमाता आदिका भेद होनेपर भी साक्षी भिन्न नहीं होता ॥ २१ ॥ 

"व्यभिचारो" इत्यादि । 

रद्धा-- प्रमाताके समान साक्षीको मी तो प्रतिदेहं भित्र ही मानना चाहिष, 
जसे परकीय सुख आदिका प्रमाता अनुभव नहीं करता, वैसे ही परकीय दुःख 
आदिका साक्षीसे भी प्रका नीं होता, इसक्िए साक्षीका भी भेद मानना चाहिए । 

समाधान- जसे प्रमाता ओौरं उसके अमावका साक्षीसे मान होता है ८ जागरा- 
वस्थामे प्रमातृतखका भान होता है ओौर सुपि अवस्थामे प्रमातृखके अमावका भान 
होता है, अतएव प्रति्यरीर भमातृलका भेद मानना उचित हे), वैसे साक्षीके 
अभावको कोई नही देखता । देखेगा द्यी कैसे ? क्योकि साक्षी ही देखनेवार है । 
यदि साक्षी हे, तो उसका अमाव नहीं कह सकते। उसका अभाव रहनेपर जब साक्षी 
ही नहीं है, तब उसके भवका परिज्ञान ही कैसे हो सकता है £ अपाक्षिक भाव 
या अभाव किसीकी सिद्धि नद्य होती, इस अभिपायसे कहते हँ कि प्रमाता आदिका 
परस्पर व्यमिचार जसे ससाक्षिक हे, वैसे साक्षीका व्यमिच।र नहीं कहं सकते, कारण 
कि साक्षीके व्यभिचारका साक्षी कौन होगा £ अथीत्‌ कोहं नहीं । यदि साक्षीका 
जभावहै, तो साक्षी कर्हा ? यदि साक्षी है, तो उसका अभाव नदीं । असाक्षिक 

११५ 
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आत्मात्मव्चघम्बन्धः षष्टयोक्तो जगदात्मनोः । 

स्वतो निरात्मकं इश्यमात्मना सात्मतां ब्रजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
आत्मा सवैस्वरूपत्वाद्‌ सर्वान्तरमिरेरिवः । 
सपधारादिकल्पेयु रज्जोरान्वरवा यथा ॥ २४॥ 





पाक्षिव्यमिचारमे भरमाण नहीं है, अतः अन्यभिचारसे साक्षिभेद नही माना जा 
सकता । सक शरीरम एक ही साक्षी हे, वही प्रत्यगात्मा हे ॥ २२॥ 

"आत्मात्म ०' इत्यादि । “एष त जाला! इत्यादि उत्तर वाक्यभे जो तत्‌- 
शब्द्‌ है, उसका अथ -देह आआदिसे लेकर आकाश पर्यन्त विश्वमात्न--पहले कह 
चुके है । व यदप ष्ठथैरूपसे जिस सम्बन्धक विवक्षा है, उसको कहते टै 
सम्पूणं जगत्‌क्ना आत्मके साथ संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं हयो सकता, कारण 
कि सयोग दन्य जौर गुणका नहीं माना जाता, दरभ्यक्रा द्ध्यके द्यी साथ संयोग 
सम्बन्ध होता है । विशम गुण ओौर कर्मं आदि भी ह, अवः उनके साथ संयोग नहीं 
दौ सक्ता । एवं अवयवा अवयवीके साथ सौर गुण मादिका द्रव्यके साथ समवाय 
सम्बन्ध होता हे । अकारण ओर अकाय द्रभ्यास्क होनेसे आत्माका समवाय मी 
नहीं हो सक्ता । आल्माक्रा विश्वके साथ यदि सम्बन्ध न हो, तो विश्वा प्रकारश्च दही 
नहीं हो सकेगा । प्रकाश स्वरसबद्ध वस्तुका दी परकायक होता है, असंबद्धका नही, 
इसलिए वृत सयोग जौर समवाय सादिके बाधदरीनसे अन्य सम्बन्धी कस्पना 
आव्दयक है । यहां सम्बन्धान्तरं आध्यासिक ही है । 

दाका जेते दरः्यका दरव्यके साथ संयोग होता है ओर व्य एवं गुणक 
संयोगकरे वापित होनेपर उससे अतिरिक्त समवायदी कट्पना करते ह, वैसे ही र्ते 
संयोग आर समवायका बाध होनेसे उससे अतिरिक्त अनाध्यासिक् दी सम्बन्ध क्यो 
नहीं मानते ? 

समापान-- अन्य स॒म्बन्धसे प्रकादयपरकाशकमाव दष्ट नहीं है, तक्तायःपिण्डका 
आध्यासिक सम्बन्ध दृष्ट है, इसङ्िए जेते मासा ौर अनासका सम्बन्ध आध्यासिक 
ह, वैसे ही आसमाका आत्मके साथ माघ्यासिक ही सम्बन्ध मानना समुचित हे । 
स्वतः संसार निरास्मक (भातमरहित) है, वह आात्मसे ही सामक माना जाता है ॥२३॥ 

“आत्मा, इत्यादि । कसित अिष्ठान्वरूप होता दै, इस जभिप्रायसे आत्मा 
सवस्वरूप दव । जात्मामे सब कसित होनेसे अषिष्ठानीभूत उसका सर्स्वरूप दोना 


चतुथं ब्राह्मण ] मषाटुचाइसदहित १७०७ 


आत्मनोऽनषरेपेण तदन्यार्थाभिभङ्गतेः । 
प्रत्य ङ्मात्रतयेवाऽवबोधादात्मनि रीयते ॥ २५॥ 
अतः सर्वान्तरत्वेन सवत्मत्वं बिवधितम्‌ । 

न सर्वेष्वन्वयो यस्मादन्ययादि न चाऽऽत्मनि ॥ २६ ॥ 





ठीक ही है, इसीसे आत्मा सर्वान्तर कहा गया है । सवीन्तरतामे दृष्टान्त कहते 

है-जेसे रज्जमे सर्पी अन्तिम रज्जु सपीन्तरता ( सर्व॑विष्ठ नता ) है, वैे 
दी आत्मा सवम अनुस्यूत है, अतएव सर्वान्तर माना जाता है ॥ २४ ॥ 

आत्मनो ०' इत्यादि । 

राङ्का--कायकारणास्मक समस्त प्रपञ्च प्रलयगास्मस्शूप है, उससे भतिरिक्त 
नहीं है, यह कैसे सिद्ध होता हे 

समाधान--आस्मभ्यतिरिक्तं जितने अना्मभूत जड पदाथ देखे जति है; वे सब 
आस्म ही देखे जाते है, उससे अन्यम नही, इससे ज्ञात होता है कि ये भतमाके 
शङ्ञानसे द्यी आमा अध्यस्व हैँ मौर आत्मतच्वादनोधसे आत्ममं लीन हो जते है । 
इसलिए आसस्वद्प ही है, अतिरिक्त नदय है, यह कहना युक्त है ! यदि अतिरिक्त 
होते, तो नियमसे आससंबद्ध प्रतीत न होते । जसे वास्तविक (अयावहारिक) सपं 
प्रातिमासिक सर्पं भिन्न-भिन्न है, अतः नियमतः रज्जु ही सर्पं प्रतीत होता है, एेसा 
नियम नही है । अनासम पदाथ यह नियम छम्‌ नदीं होता, क्योकि वे नियमसे 
आसाम उसके अज्ञानसे प्रतीत होते है ओौरं आत्मतचज्ञानसे निवृत्त हो जते है, 
इसङिए वे आत्मस्वखूप दी है, अतिरिक्त नही दं ॥ २५॥ 

‹अतः' इत्यादि । सवीन्तर होनेसे साक्षी सवासा कहा जवा है । 

शङ्खा- यदि आस्मा सवीन्तर है, तो स्वीन्वयी है, यह फङ्ताथ होवा है । 
सम्पूर्णं पदार्थोकी सचा यदि न मानी जायगी, तो आलमाको सवन्तर नहीं कह 
सकैगे, इस प्रणारछसे सम्पूण पदारथोकी सत्ताके सिद्ध होनेपर द्विती आपतति स्फुट हे । 

समाधान- सबका अन्वय आसमान है अथवा आत्माका अन्वय समे है; 
इद प्रकार दयो अर्थं विवक्षित नीं है, किन्तु आत्मा सवीन्तर अथौत्‌ सबका 
जयिष्ठान है | यदी वस्तुतः विवक्षित है ! सा माननेसे द्ेतकी प्रथक्‌ सता 
सिद्ध नहीं हो सकती । तत्सखे तत्स अन्वय है । कार्पनिककी जब प्रथक्‌ सत्ता 
ही नहीं है, तब अन्वय कैसे कहा जा सकता है £ इसि सवत्र अन्वय 
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व्यतिरेकान्वयाभावाः कार्यकारणवस्तनि । 
अशारणमकायं तद्व्तिरेकादिभाक्‌ कथम्‌ ॥ २७॥ 
अन्वेति सबेष्धयैषु कारणं तन्तवो यथा 
व्यतिरेकस्तु कायस्य स्पष्टः कार्यान्तरात्मनः ॥ २८ ॥ 
्रध्वसप्रागभावौ च कार्याणां सवसम्मतौ । 
आत्मनः सत्स्वमावत्वाद भावः शङ्यतेऽपि न ॥ २९ ॥ 


होनेसे सर्वान्तर है, एसा न कहकर सवका अधिष्ठान होनेसे सर्वान्तर है, यदी कहना 
समुचित हे ॥ २६ ॥ 

“व्यतिरेका०' इत्यादि । व्यतिरेक; अन्वय ओौर मभाव ये कायैकारण- 
शीर वस्तु रहते हँ । जला न काय है गौर न कारण है, क्योकि निःसङ्ग टस्य 
चतन्य होनेसे वह कार्यं हो ही नहीं सकता, अविक्रिय होनेसे व्यापारशचुस्य है, 
अतएव कार्य-कारणभिन्न उन दो विरक्षण आत्मामं अन्वय, व्यतिरेक, अभाव आदि 
कुछ नहीं रहते, अतः वह व्यतिरेकादिमान्‌ केसे हो सकता है £ अभावसे परकृतमें 
प्रागभावादि विवक्षि हे, यह अगे स्पष्ट होगा ॥ २७॥ 

(अन्वेति स्वे” इत्यादि । कारणा सब कारयि अन्वय पराया जाता है, 
जसे तन्तु भत्येक पठमे रहता है । यथपि शा्दष्टिसे कारणम काय रहता दै, यह 
प्रसिद्ध है, अतः तन्तु पर रहता है, एेसा कहना समुचित दै, तथापि छोकमे वृक्षम 
शाखा है" ेसा का जाता है, शाखामे दृक्ष ३ एेसा नही, इसङिए लौक्षिकदशटिते 
कामे कारण रहता हे, एसा प्रयोग किया गया हे। व्यतिरेक मेददै, सोमी 
क्म स्पष्ट ही है । 'वटभिचः पटः ८ घटसे भित्र पर है ) इत्यादि व्यवहारे 
षटभेद प्म है, यह बोध होता है ॥ २८॥ 

श्रध्व॑स॒०! इत्यादि | कार्यं (घटादि) का प्रागमाव यानी इह कपे घटो मवि. 
प्यति, (इस केपास्मं षर होगा) इत्यादि प्रतीतिसे घटादि काका कपारादि कारणम 
परागमाव स्पष्ट है । तथा इह कपे षटो ध्वस्तः, इत्यादि प्रतीदिते धटादिष्वंस 
कपालादि प्रतीत होता है । एवं सव कार्योका स्वकारणे प्रागभाव जौर प्रध्वंस 
सबेसम्मत ह, इसमे किसीका दुछ विवाद नदीं है । आतमा सद्‌] सत्स्वभाव ह, इस- 
र्षि उसे न कारण दी कह सकते हँ जौर न का ही । इससे उभयविरक्षण सद 
सत्स्वभाब्‌ आत्मके प्रागमावादिकी शङ्का भ नदीं हो सकती ॥ २९ ॥ 
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स 
प्रत्यक्तया समाप्रतरारप्रतीचोऽन्यस्य वस्तुनः । 
व्यतिरेकेकरूपस्य व्यतिरेको न॒ रुभ्यते । ३० ॥ 
भ्रत्यक्तयाः इस्यादि । भ्रतीचोऽन्यस्यः यानी आसन्यतिरिक्त वस्तु आत्मामे 
कलिपत होनेसे आत्ममात्रखख्प दी है, अतिरिक्त नीं है । म्यतिरेकस्वरूप 
मीञआत्मा ही दै, इसरिएि व्यतिरेक भीदुरुभम दीद । तातपय्य यहदै कि 
आला कसित होनेसे जव प्रपञ्चमात्र बातस्वरूप दी है, उससे अतिरिक्त नहीं ह, 
तव उसमे जो आत्मभेदकी कट्पना होगी, वह भी कलित दहोनेसे आलमस्वरूप 
ही हे, उससे अतिरिक्त नहीं हे । “अला न आत्मा एसी आत्मामं आस्मभेदकी 
कटपना तो हो दही नहीं सकती, कारण कि अन्योन्यामावका प्रतियोगिता- 
वच्छेदकके साथ विरोध होनेसे वह प्रतियोगिवृत्ति नहीं हो सकता, इसरिए 
आस्मव्यतिरेक सर्वथा दुर्म ही है । एवं अनात्माका भेद भी आत्मामं नहीं क 
सकते, कारण करि अनासा आलासे भिन्न नहीं है । अतः उक्त रीतिसे अनालभेद 
मी आत्मामें नहीं है । वास्तविक भेद वास्तविक प्रतियोगी जौरं अनुयोगीके रहनेपर 
ही ह सकता ह, यहा वे दोनों वास्तविक नहीं है, इसङिए व्यतिरेक उभयथा 
दुरम हे । कारपनिक व्यतिरेक भी वस्तुतः ब्रहमस्वखप हेनेसे क्षतिकर नहीं है । 
शङ्का-- यदि भेद ओौर भेदवान्‌ अनासमा--ईइन सबको आत्मस्वहूप ही मानते 
हो, अतिरिक्त नही, तो अनात्मा जडके अभेदसे आलां भी जड हो जायगा ४ 
समाधान-- तरह जेसे भेद नदी है, वैसे मेद भी नही है । मेदाभावद्प 
अभेद तो मेदसाध्य है! जवमेददही नहींषे, तो उसका अभावूप अभेद 
कर्हौसे ओौर कैसे जवेगा 2 स्वरूपभेद तो अखण्ड है, सप्रतियोगिक नहीं है । 
रङ्का--भमीतक तो आप कहते आये हँ किं अनास पदाथ आत्मासे अभिन्न 
है भिन्न नहीं है, जव जडता दोष आया तब॒ आप कहने ल्गे किं अभित्नभी 
नही मानते, इस अवस्थे आपसे पूते है कि यदि अनात्मपदाथ न ब्रह्मस्वरूप 
ही है न तदतिरिक्त ही है, तो क्या खपुष्पादिके समान तुच्छ ( अरीक्‌ ) है ? 
समाधान- नही, तुच्छ भी नदी है । यदि तुच्छ होता, तो उसे आमस्वप 
कैसे कहते ए तुच्छ तो कभी आत्मस्वखूप कषा नहीं जा सकता । यौर्‌ दसरा यहं 
भी कारण है कि तुच्छकी न कमी अपरोक्ष प्रतीति होती दहै ओौरन कमी बाध 
ही हेता है । अनात्मपदाथैका तो अपरोक्ष ओौर वाध दोनों हेते दै, इसलिए उसे 
तुच्छ नहीं कह सकते ॥ ३० ॥ 
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सर्वस्रूपभूतस्य इत्राऽन्वय इवी्ताम्‌ । 

तस्मात्‌ घावात्म्यमेतरेह वक्ति सर्वान्तरोक्तितः ॥ ३१॥ 
इतथं स्वाुभवाद्‌ याज्ञवसक्यः सर्वान्तरं जगौ । 

अन्यः संश्चयमाप्य जिगीषुः परिप्रच्छति ॥ ३२॥ 
तवबाऽऽत्सेद्युत्तरं दत्त ममाऽऽत्माञत्र त्रिधेक्ष्यते । 

देहो लिङ्गं च साक्षीति तेषु सर्वान्तरोऽतर कः ॥ ३३ ॥ 


(सवस्वरूप०' इत्यादि! आसमन्यतिरिक्त वस्तु है नही, जतः अनातामे वस्तुतः 
आस्माका अन्वय भी नही हो सृता । आत्मा अन्वय आदिके योग्य नहीं हे, एेसा 
कहनेसे यह फकिताथ हेता हे कि आला ही सव है । तापय यह है कि व्यतिरेक 
जौर अन्वय ये दोनों भिन्न वस्तुं परस्पर सपक्ष है । 'सर्वान्तर' इत्यादि वाक्थसे 
सवम आलमस्वरूपकरा ही बोधन करना है; परन्तु नवतक प्रतीयमान प्रपश्चके स्वपक। 
मपर[प न करिया जायगा, तबतक विरुद्ध धर्मका ज्ञापन श्रद्धेय नहीं हगा, जसे श॒क्ति- 
रजतविभ्रमदशञामे यदि शुक्तिरजतको शुक्ति कहा जाय, तो शुक्तिस्वरूपका वास्तविक 
असन्दिग् ज्ञान नही हो सकेगा; प्रद्युत सन्देह होगा कि यह शुक्ति है या रजत 
इसङ्िए रजतनिश्वायक पुरुष पूर्वम अन्यथाप्रसक्त रजतका निषेध करता है-- नेदं 
रजतम्‌, यह रजत नहीं है । फिर क्या हे ? इस आकाङ्काशी शान्तिके किटि कहता हे 
कि शुक्तिशकरु हे । एवं रमसे पूर्वमे प्रपश्चके प्रतीयमान स्वह्पका निराकरण 
कर पश्वादात्म्वरूपका बोधन किया जाता है कि ये सब आलसस्वखूप है, इसी 
तासयसे श्रुति “सबन्तर' विशोषण द्वारा सावीत्यका उपदेश्च करती है ॥ ३१ ॥ 

इत्थम्‌" इत्यादि । ईस प्रकार उस अनुभवसे श्रीयाज्ञवस्क्यजीने आत्मा 
सर्वान्तर है, दसा उत्तर दिया, किन्तु विजिगीषु कशोर संश्यकी आपत्ति कर 
्रीयाज्ञवस्यजीसे फिर पृषते है यानी संशयप्रकार कहते है ॥ ३२ ॥ 

(तवाऽऽत्मेतयुत्तरम्‌" इत्यादि । आपने भास्माका उपदेश दिया कि जापका 
अत्मा दी सवोन्तर आत्मा है । हमारे जसा तीन है- देह, शिङ्गि ओौर सा्षी । 
न तीनो से स्पष्ट किये कि किसको जाप आसा कहते है, जो सर्वान्तर है, क्योकि 
` अनेक आत्माओं्ा यहा सम्भव है, उनमे से विवक्षित आत्माको पथक्‌ करके कटिए 
कि यह तुम्हारा सान्तर आत्मा है । जैसे अनेक गञभमिं चैत्रकी ग कौन है ? 
पसा पूनेपर सींग पकड़कर स्पष्ट बतलाया जाता है कि यह चेतकी गाय है, 
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सर्वान्तरत्वं दुःसाध्यमस्पयोर्देहरिङ्खयोः। 
सद्धावेऽन्यस्य फ मानमप्रमेयख साक्षिणः ॥ २४ ॥ 
एवं पृष्टः सादुभूतौ वादिनोऽनधिकारिताम्‌ । 
मत्वाऽलुमानतः सत्तामात्मनः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्वप्रमे मान्वेषटस्यादप्रमेयस्वभिष्यते | 
वादिभान्तिनिवृच्यथं मानोक्तौ दीयतेऽत्र किम्‌ ।। ३६ ॥ 





वैसे य्हौपर भी स्पष्ट किये कि कौन उक्त तीनेमिं मेर आत्मा है ॥ ३३ ॥ 

(सबान्तरत्वम्‌" इत्यादि । 

दाङ्ा-- उक्त तीर्न जो सवीन्तरं होने योग्य हो, उसीको असि 
जानना चादिए । पिण्ड एवं रिङ्ग ये दोनों परिच्छिन्न दै, अतएव उनम सवौन्तरत्व 
विरोषणका असभव है, अतः परिरोषपे साक्षीको ही सर्वान्तर आता मानना 
चाहिए, यह अति स्पष्ट अथं है । इसमे संशयका अवकाश्च कैसे आया ? 

समाधान- शरीर तथा रिङ्ग परिच्छिन्न है; इसङिए उनकी सवोन्तरता तथा 
साक्षिता कुछ परमाण नदीं है, अतः सर्वान्तर भाला कौन है ? यह उषस्तका 
परर टीकद्यीहै। 

राङ्क साक्षी अप्रामाणिक कयो ? 

समाधान--भप्रमेय है, प्रमाणजन्यन्ञानक्ा विषय ही प्रमेय माना जाता है। 
"न इषटद्रषटारं पद्येः, इत्यादि श्वति इस अर्थम प्रमाण है । दृष्टि वृिरूप ज्ञान हेः 
उसका द्रष्टा साक्षी है । वह ज्ञानविषय नहं है, यह अथ स्पष्ट है, इस अभिप्रायसे 
पुनः स्पष्टीकरणके ङिए प्रन इञ ॥ ३४ ॥ 

(एवं पुष्टः” इत्यादि । उषस्वके पुनः स्यष्टीकरणाथे प्रन करनेसे श्रीयाज्ञ- 
वस्कय महर्षिने अपने अनुमूत अर्थम वादी उषस्तका अधिकार नदीं है, यह 
समज्ञकृर अनुमानसे साक्षीकी सत्ता सिद्ध करनेके रिएि उपक्रम किया । यह 
ठीके कि आतमा अप्रमेय है, किन्तु स्पकाश दोनेसे सवीनुभवसिद्ध दै; अतः 
उसमे प्रमाणकी अपेक्षा नही हो सकती; वह स्वये प्रमाणका साधक हे । उसका 
साधक अन्य प्रमाण नहीं हे॥ ३५॥ 

(स्वभ्रमे' इत्यादि । 

शङ्का --यदि आमाको वस्तुतः स्वानुभवसे श्रीयाज्ञवस्क्यजी अप्रमेय मानते दै 
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प्राणादिकरणेशे्टा कतृपूर्वा करियाततः। 
क ॐ क 0 4 देहलिङ्कयो 
किदिक्रियावत्कतेस्वं न युक्तं देहलिङ्गयोः ॥ ३७ ॥ 


तो फिर उसी सत्ताको सिद्ध करने किए उन्दने अनुमानका उपन्यास क्यो किया 
इसमे तो स्पष्ट व्याघात प्रतीव होता है, क्योकि यदि अनुमानका विषय है, तो अप्रमेय 
कैसे ? अप्रमेय है, तो अनुमानका विषय कैसे £ अविषये अनुमानका उप- 
न्यास करना समुचित नदी ई । 
समाधान--अप्रकाश्चित अथेके प्रकारके र्षि प्रकाशक प्रमाणकी अपेक्षा 
होती है । स्वयप्रम ( स्वयंप्रका् ) अर्थम प्रमाणोपन्यास निष्क है, इसङिए 
साक्षी अप्रमेय दै, एेसा कहा गया है । वादीकी आन्ति्ी निवृत्ति करनेके शिपि 
यदि उसमे अनुमान प्रमाणका उपन्यास किया जाय, तो को$ क्षति नही है, इस 
अभिपरायसे उक्त महर्षिने उक्त अर्थे अनुमनक्षा प्रयोग किया है। शरीर, इस्िय 
जौर बुद्धिस आत्मा पर है; यह प्राणादिरिङ्गक अनुमानसे समञ्चाकर पश्ात्‌ सर्वी- 
म्तरत्व आदि विंदोषणवाटे आत्माका बोधन करगे, एेसा समश्चकर उक्त महरषिने 
अनुमान द्वारा समञ्नेकी उचित वेष्टा की । सारांश यह है कि अनुमान द्वारा च॑- 
पदार्थका परिद्योधन करके त्वपदा्थमे उक्तविरोषणवले ब्रह्मलका बोध करगे, 
देप हृदयम समञ्च कर॒; प्राणिनः इत्यादि अनुमान महर्षि है । इससे 
यह॒ नहीं समञ्ना चाष्टिए कि जेसे पदाथशुद्धिमे अनुमान है, वैसे ही 
वाक्याथवोध मी लिङ्ग द्वारा विवक्षित है । टएेक्य वस्तुतः वाक्यैकगम्य है, अनु- 
मानादिगम्य नहीं है ॥ ३६ ॥ 
श्राणादि' इत्यादि । प्राणादि करर्णोकी चेष्टा (भाणनादि करिया) कर्वपू्क है 
अथात्‌ सकवक दै । इसमे हेतु है--क्रियातं । जो-जो क्रिया होती ह, वे सब 
कतीसे ही होती द । कतके विना क्रिया कीं नहीं होती, जसे कुढार आदिमे 
काष्ठछेदन आदि क्रिया खोहारके बिना नहीं हती, कतके व्यापारके बिना केवर 
कुटारसे बरक्ष दिका छेदन नहीं होता, कारण कि अचेतन कुठार आदि जवतक 
चेतनसे अधिष्ठित न होगा, तबतक क्रियाका करण नहीं हो सक्ता, यह स्वानुभव- 
सिद्ध जथं ह । प्राणादि कुटारादिके समान अचेतन ष, इसरङिए चेतन भसके 
अधिष्ठानके बिना प्राणनादि क्रिया नहीं कर सकते, प्राणादि द्वारा श्राणनादि 
्रियामकि देखनेपर यह अनुमान होता दै कि प्राणादि चेतन आत्मासे अधिष्ठित है, 
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करणप्रेरकः कर्ता करणे; त्रेयेते वपुः । 
लिङ्गं तु करणात्मत्वान्ेम कतेत्वमहति ।॥ ३८ ॥ 
युखसचारिणा जाप्र्यः प्रणिनाऽनिवीश्विता | 
सर्वप्रत्यक्तमः सोऽयमात्मा सर्वान्तरावधिः ॥ ३९ ॥ 
सु्ऽस्मिन्‌ करणग्रामे यो सुप्तोऽटुप्तदृ्टिकः । 
सर्वान्मवासनारूपान्‌ पश्यन्प्राणिति वाधना ॥ ४० ॥ 





अन्यथा प्राणन आदि क्रेया चीं होती । लिङ्गिया शरीर प्राणके अधिष्ठाता नदीं 
हो सकते, कारण कि वे दोनों जचेतन दै ॥ ३७ ॥ 

(कृरणप्रेरकः" इत्यादि । करणका परेरक कतो होता है मौर शरीर करणोसे 
प्रित द्योता है । 

राङ्क-तो रिङ्गफो दी करर्णोका भेरक मानिये ? 

समाधान- लिङ्गि भी करण दही हे । सुख आदिके साक्षात्कारका करण शिङ्ग 
ही हे । लिङ्गका प्रेरक लिङ्ग नहीं हो सता, इसलिए उससे मतिरिक्त आला 
ही भेरक माना जाता है । करण कती नहीं हो सकता, इसकिए लिङ्ग कती नहीं हे, 
उसमे करणत्व क्टृप् हे ॥ ३८ ॥ 


(ुखरचारिणा" इत्यादि । आयत्‌ अवस्थे जो ईक्षिता भाता सुखसचारी 
पाणस पभाणनन्यापार ८ उच्छवास-निरदवःस ) करता ह, वही प्रत्यकूतम सर्वान्तर 
अस्मा हे । शरीरके भीतर इन्दियां, इन्वियोके भीतर शिङ्ग, उसके भी भीतर भाला 
हे, योँ भस्मा सर्वान्तरका अवधि है, क्योकि उसके भीतर दसरा नहीं है, सबके 
भीतर बाला दी है । निरङ्कुश महत्व आत्ममं ही हे ॥ ३९ ॥ 


धयत्‌, पदसे जागरावस्था साक्षीका व्यास्यान कर सुषुप्ति अवस्थमें सक्षीका 
फुट वो करनेके ठिए व्याख्यान करते है -- सुपर इत्यादिसे । 

स्वभवस्थामे सम्पूण करण जिस समय सो जाते है अर्थात्‌ व्यापाररहित हो 
जाते है उस समय अट्ट ( अनष्टज्ञान) अतएव असु साक्षी अपनी वासनाके 
सनुख्प शुभाञ्युभ स्वम देखता हभा प्राणसे निःश्वास आदि क्रिया करता है 
स्वघरावस्थामे ज्ञनेन्दियां प्राणम खीन हो जाती दँ ओौर वासनानुखूप अविद्यापरिणाम 


जो स्वाप्निकं पदाथ हे, उनको मनके हरा साक्षी देखता है । 
९१६ 
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स्यषेषु बहरिङ्खषु मानामावमचूचदः। 
इत्युपाटब्धये निङ्कन्यपानादीन्युदाहरत्‌ ॥ ४१ ॥ 
एादरेन्दरियोरन्नचेष्टानायुपलक्षणम्‌ । 
प्राणाद्ुदाहतिस्तेनं लिङ्गानां बहुता स्फुटा ॥ ४२॥ 
प्राणादिका्यकरणेः स्वतोऽपहत एकः । 
तच्चेष्टा इंस्तेऽङ्बनयस्कान्तो मणिर्यथा ॥ ४२ ॥ 


राङ्का-- प्राणसे प्राणनक्रिया होती है, यह माननेपर भी प्राणादिष्यतिरि्ति 
आमाका विवेक कैसे होता दै | 

समाधान--प्राणसे ठेकर लिङ्परयन्तम करणश्चब्दके प्रयोगसे ये अनासा दै, यहं 
तो निशित हो गया, इसमे यह अनुमान मी प्रमाण है--श्राणादिः सनासा, करण- 
त्वात्‌ , दीपवत्‌, अथात्‌ प्राणादि आत्मा नहीं हे, क्योकि प्रदीपके समान करण है | 
तृतीय्चुतिसे प्राणादिमे करणत्वक्षा बोध होता है । “कर्वैकरणयोस्तृतीया' इत्यादि 
सत्रसे यहां करणमें तृतीया विभक्ति हुई है । एवं बुद्धि भादि भी करण होनेसे 
अनासा द, यह कह दके है । देह अनात्मा है, इसमे पमाण--देहोऽनात्ा, 
खदयत्वात्‌ , धटादिवत्‌,--यह अनुमान है । षटादिके समान इश्य होनेसे शरीर मी 
आत्मा नहीं हे ॥ ४० ॥ 

(स्यषटेषु" इत्यादि । साक्षी अनेक लिङ्ग स्पष्ट षैः फिर भी उषस्तने 
कहा किं साक्षी कोई प्रमाण नहीं है । इसङिए उनके उपारम्भके ङि प्राण, 
अपान आदि अनेक लिङ्गोका उदाहरण दिया गया है ॥ ४१ ॥ 

एकादशे°” इत्यादि । पाच ज्ञनेन्दिर्यो, पोच कर्मन्दिर्यो, एक बुद्धि- ये सव 
मिरकर्‌ ग्यारह हुए । इन एकादश इन्दियोसे उत्पन्न चेष्टाजंका उपरक्षण प्राण 

दि करिया है, इसीका स्पष्ट बोधन करनेके किए प्राण, अपान भादिका उदाहरण 
शरुतिमे आया है, इससे शिङ्ञमं बहुत स्पष्ट है ॥ ४२ ॥ | 
भ्राणादि०" इत्यादि । यह वार्तिका इलोक है । उसमे पाठ है- धराणादि- 
का्येकरणेः । यही शुद्ध है । वर्विकसारकी आदश प्रतिमे सुद्णदोषते (करणः 
यह पाठ हो गया हे । प्राणादि आदिपदसे अपान दिका संग्रहं होता ह । 
पच प्राणः कायं शरीर, करण एकादज्च इद्धिर्यो--इनके द्वारा शरीर आदिम चेष्ठा 
करता हुमा वस्तुतः अकृती मी द्वितीय आला कती माना जाता है । 
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रथादौ नियता चेष्टा चेतनेनाऽनधिष्िते । 
न दृष्टा, चेतनस्तेन प्राणादीनां प्रवत्तकः ॥ ४४ ॥ 
शरविः--स होषाचोषस्तथाक्रायणो यथा वित्रयादसौ गौरसावशव 
इत्येथमेयैतद्‌ व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा 





शङ्का-- यदि आसमाको प्राणन आदि क्रियाका कृतौ मानते हो, तो वह संहत 
ओौर सक्रिय हो जायगा । असहतमें क्रिया कदी नदीं देखी गई हे ओौर आत्माको 
विक्रिय कहते हो । यदि वस्तुतः आत्मा अक्रिय दै, तो उसे कती कैसे मानते 
हो ? व्यापारके विना कुरार, कुविन्द आदि चक्र; वेम आदिका अधिष्ठाता 
नहीं होता । 

समाधान-भात्मा संहत माना जाय, तो अनित्य हयो जायगा, इयङ्ए उसे 
असंहत मानना ठीक ही है । "संहत पराथ होता हे! इस न्यायसे पर आता असंहत 
माना जाता है| एकर ( अद्वितीय ) आतमा अक्रिय होनेपर मी सन्निधिमात्रसे 
करर्णोका भघिष्ठाता होकर करण आदिकी प्रेरणा द्वारा तत्‌-तत्‌ क्रियार्ओोका कती 
कह्‌। जाता है । इसमे दान्त देते है -अयस्कान्त ( रोह चुम्बक ) स्वयं अचेतन 
होनेपर भी स्वसन्निषिमात्रसे जसे लोदेका भाकर्षक होता है । वैसे ही आत्मा 
स्वयं अक्रिय होनेपर भी सन्निधिमात्रसे करणोका प्रवतैक होता है ॥ ४३ ॥ 

(रथादौ इत्यादि । चेतन सारथीके विना रथ आदिमे नियत चेष्टा नही 
देखी गई हे ¦ भनियत चेष्टा वायु्ेगके अतिशयसे हो सकती है, इसरए “नियता 
यह विरोषण है । अथवा कचिद्‌ दमे अपरयोजकस्वशङ्का होती है, उसके 
निवारणके ङिए व्याश्िग्रहमे उपयोगी सरवैत्रददनामावका बोधन करनेके रष 
"वियतः एेसा कहा । वैसा नियमसे कदी नहीं देखा गया है, अतः रथकी 
चेष्टसे जसे चेतन अधिष्ठाता सारथीकी भनुमितिरूप कल्पना की जाती है, वसे 
ही करण आदिक नियत क्रियासे उस अधिष्ठाता चेतन भात्माका अनुमान 
होता है, उक्त व्याप्विदशनमे उपयोगी अनुमान इस प्रकार है--“अचेतनपवृत्तिः 
सेतनाधिष्ठातृपू्िका, अचेतनप्दृत्तितवात्‌, रथादिगतिवत्‌", ^रथगत्येव सारथिः! 
इत्यादि वचनोसे इसी भनुमानको तारंकगण जलमसिद्धिमे प्रमाण देते दै ॥ ४४॥ 

(स होचाचोषस्तश्वाक्राथणः' इत्यादि श्रुति ! उषस्त चोक्रायणने कदा- 
आपने पटे प्रतिज्ञा छी थी कि आपको प्रव्यक्षरूपसे आ्माका ज्ञान करावेगे, पर उस 
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सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्षवेस्येष त॒ आस्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य 
सर्वान्तरः । 





्विज्ञाका त्याग कर प्राणनादि क्रिया द्वारा अनुमाने जप आत्माको बतला रहे है, 
यह तो एेसी बात है कि जेसे कोई प्रतिन्ञाकरे फि गायया अश्च आपको प्रत्यक्षरूपसे 
दिखरू्विगे, वतरनेके समय कहे क़ जो दौडता है, उसको गऊ समक्चिये अर्थेत्‌ 
धावन आदि लिङ्ग दवारा उपदेश करे, वैसे ही यह आपका आत्मके किए उपदेश 
है, इस विषयमे बहुत कहना व्यथे है । गउर्जोका खङच छोडकर साधुभावसे जो 
साक्षाद्‌ अपरोक्ष ब्ऋहहै ओर जो आत्मा सवान्त्र है, उसफो हमसे कदिए । 
श्रीयाज्ञवस्छ्यजीने कहा कि जो आत्मानुशासनकी प्रतिज्ञा आप्सेमेनेकी थी, 
वह प्रतिज्ञा मेने छोड़ी नदी है, किन्तु उक्त प्रतिज्ञाकी अनुवृत्ति करते हुए भने 
आत्माका उपदेश प्रतिज्ञके अनुपार दी आपसे क्रिया है, अन्यथा नहीं | भेद 
इतना है कि आप चाहते हैँ कि षट आदिके समान मँ सआपको आत्माका प्रत्यक्ष 
करा, सो दीक नहीं है, कारण करि षट आदि चा्चुष है, आत्मा चाद्ुष नहीं है । 

राङ््‌- क्यों £ 

समाधान-- यह तो वष्ठुर्थोक्ा स्वभाव है । 

शङ्क(-- आ्माका क्या स्वमाव है ? 

समाधान--इष्टचदिद्रष्टरख । ष्टके द्रष्टा घटादि नहीं ह, चिन्त दष्टिकै 
विषयः आस्म शृ्टिका द्रष्टा है, अतएव इष्टिका विषय नहीं है । इष्टि दो 
भरकारकी है-- एक रौकिकी जौर दुसरी वेदिक्ी । पहटी चक्षुःसंुक्त अन्तःकरणकी 
वृत्ति है, वह काथ हे, अतएव उदपन्न जौर नष्ट होती है । दृ्षरी भलाकी दृष्टि । 
जसे अभ्िश्ना उष्ण तथा प्रका्च धरम जभिष्वरूप है, वसे ही वह इष्टि भी भस- 
स्वहूप है, अतः उदत्ति जौर विनाश्चसे शत्य है 

शङ्क--यदि आत्माका नित्यदष्टिही स्वमावहै, तो ष्वह द्रष्टा" रेसा 
व्यार क्यों दता है, दह दष्टिस्वभाव है, एेसा व्यपदेश होना चाष्िए । 

समाधान- सक्षय बुद्धि ओर उसकी वृत्तिम रहनेवाला कटीत्व ओौर क्रिया 
जाध्यासतिकरूप्से नित्य दृगृरप आसाम व्यवहृत होते दै, भतणएव द्रष्टा, दृष्टि 
इस प्रकार भेदका व्यवहार भी होता है । 

शङ्धा-- यदि आतमा नित्यद्टस्वमाब है, तो देखता है, नही देखता ह-- 
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ये दो व्यवहार कालभेदे ज होते दः वे कैसे होगे? इष्टके अनिस्य होनेषर 
दी न द्रष्टा यह व्यवहार हयो सकता है, अन्यथा नी | 

समाधान- जो लौकिकी ष्टि चक्षु आदि द्वारा पसे उपरक्त ( सम्बद्ध ) 
होती है, वह निप्यासदृ्टिकी छायासे व्यार हयो जाती हे, लौकिकी दृष्टि उत्पत्ति 
ओर नासे युक्त है, उसके सम्बन्धसे नित्य द्मे मी उत्ादन ओर विनाश्चका ओौप- 
चारिक व्यवहार होता हे, मतएव द्ष्टाके सदा देखनेपर भी कदाचित्‌ देखता है, 
कदाचित्‌ नदी देखता है इत्यादि व्यवहार होतादै। द्र्टकी श््ितोसदादी 
रहती हे, अतः उसके अमावसे "न द्रष्टा यह व्यवहार नहीं ह्यो सकता, इसको 
छटे अध्यायमें ध्यायतीव लेलायतीव, इत्यादि म्रन्थसे तथा “नहि द्वष्टुरष्टरविपरिरोपो 
विधते इत्यादिसे कैग ! इसी अर्थको कहते है-- रौ किकवृ्तिख्प जो इष्टि दै, 
वृह नित्य इ्टिकी कर्मं है जौर नित्य ष्टिसे व्याप्त है, उस द्रष्य तथा नियदृष्टि- 
स्वभाव जास्माको कोई नहीं देखता, इस प्रकारं जो लौकिक इटि है, वह नित्य- 
इष्िदी कर्मभूत है । वह दूपोपरक्त तथां खपाभिग्यञ्िका है, खतः स्वन्यापकं 
आत्माको नदीं देखती; इसर्एु दिके दष्टा आत्मको न देखो एवं श्रतिके श्रोताको 
न सुनो तथा मतिके ८ मनोवृत्तिके ) मन्ताको मव मानो वथा विज्ञाति (केवर बुद्धि- 
वृत्तिके ) विज्ञाताको मत जानो, यदी वस्तुका स्वभाव है । जतः गऊ दिके समान 
्रत्यक्षसे उसे नहीं दिखखा सकते । यहां मवृपपश्चके मतसे थथीन्तर कहते है-- 
८इषेद्र्टारम' (दिका कती) यहां दो प्रकारकी इष्टि न बताकर सामान्यतः इष्टि- 
मात्रके कतीको द्रष्टा कहकर इष्टिके कर्तीको न देखना, यह अथे करिया है । ष्टः 
यहां कर्म षष्ठी हे । वह लौकिकवृत्तिदधप इष्टि घटादिके समान है । द्रष्टारम्‌ इस 
तृजन्तमे द्रष्टा ८ इष्टिका कती ›) है, यह बोध होता है । तृ जन्तसे दष्टिका कती द्रष्ट 
है, यह उन भरप्रपञ्च महाराजका ममिप्राय है। परन्तु इस व्याख्याने ष्टे, यह 
षष्ठयन्तपद्‌ अनर्थक हो जाता है, इस दोषको वे नही देखते । देखनेवाले इस 
घ्याख्यानकठो पुनरुक्त अतएव असार (निस्वख) समञ्च कर इसका आद्र नहीं करते । 

राङ्का- कैसे उक्त पद्‌ निरथेक है 

समाधान ्रष्ठा' इस पदसे ही दषटिकतीका छाम हये जाता हे, भतः इष्ठि- 
पद्‌ अनथक होत! हे । जिस घातुसे पर तचुभर्ययका श्रवण होता है, उस धातुके 
भथैमूत कर्तम ही च्‌ परत्य 'प्वुटूतृचौ' से होता है । “गन्तारं भेत्तारं वा नयति 
रेसा कहनेपर गतिकतीको अथवा मेदनकतीको ठे जाता हे, एसा अथ प्रतीत होता 
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है । अतः इतने अथैके बोधके छ्िए उक्तं प्रयोग दही ठीक दहै; यह ठीक नहींकि 
'गतेरीन्तारं मिदे्भचार वा नयतिः यह प्रयोग किया जाय । यदि भथेविरोषकी प्रतीति 
नहीं है, तो "गतेर्भिदेः इत्यादिका प्रयोग नहीं करना चाहिए । गन्ता (भेच्चा ) से 
गतिकतीका भिदनकतीका) खम हो ही जाता है । पुनः गति आदि पदके प्रयोगे 
पुनरुक्त दोष होगा । इसख्एि एेसा प्रयोग समुचित नहीं हे । 

रङ्धा--सथवाद है, श्सकिए इसपर विरोष ध्यान देना ठीक नहीं है अथवा 
दृष्टेः, यहं पाठ ठेखकके परमादसे हो गया है, द्रष्टारम्‌ यदी पाठ हे । 

समाधान-- यदि अर्थवादवाक्यका अथ करनेका प्रकार हे, तो यह स्वाद 
है, इस बुद्धिसे उपेक्षा कर अनथ नहीं करना चाहिए । इसे प्रमादपाठ भी नहीं क 
सकते, क्योकि काण्व, माध्यन्दिनि आदि शाखा संप्रदायसे यदी पाठ देखा जावा है । 
ओौर्‌ उक्त प्रकारसे अथ भी दीक दै, तो प्रमादपाठ भी कैसे कहा जा सकता है ? 
केवरु व्याख्यावाओंी बुदिका दौर्बल्य ह, पाटपरमाद नही है, यह मानना 
चाहिए । जसा हमने पूर्वम व्याख्यान किया है- रौक्किक दृष्टिसे विवेक कर नित्य- 
दष्टिविशिष्ट आत्मको दिखङाना चाहिए, वैसे कर्मकर्ुविरोषणसे दो बार इष्टिशब्दका 
प्रयोग आवर्यक है । आसमस्वखूपका निर्णय करनेके छिए नहि दरट्टेविपरिोपो 
विद्ते, यह वाक्य प्रदेशान्तर परित है। इसके साथ उक्तं वाक्यकी एक- 
` वाक्यता भी उपपन्न होती है । जौर शचक्षूषि प्यति श्रोत्रमिदं श्चुतम्‌" इत्यादि 
जन्य श्चुतिके साथ एकवाक्यता मी उपपन्न होती है। इसी तरह भसा 
नित्यतकी उपपत्ति होती है । जो विकारी हो वह नित्यभी हो, यह्‌ कहना 
विरुद्ध दै, अन्यथा ध्यायतीव ठेरायतीवः, नहि द्रष्डुदेषट्विपरिरोपो विचते, "एष 
नित्यो महिमा ब्रह्मणस्य इत्यादि अन्य श्रियां सङ्गत नदीं हो सकती | 

रङ्क-- यदि उक्त श्रुतियकि अनुसार आत्मको अविक्रिय मानतेहो, तो 
दरष्टा श्रोता मन्ता" इत्यादि श्ुतिया भी सङ्गत नहीं होंगी, इनसे तो दशन, श्रवण, 
मनन आदि क्रियां मालाम स्पष्ट प्रतीत होती ह ! 

समाधान- नहीं, ये तो यथाप्राप्त लौकिक वाक्योकी अनुवादिकारद चै, 
आत्मतत्त्वका निणेय करनेके किए नहीं हँ । (नहि शष्टदरैशरम्‌ः इत्यादि तो अनु- 
वादायक हो नदीं सकती, कारण कि ठोकमे द्रष्टा, श्रोता, मन्ता आसा नहीं है, 
एसी प्रसिद्धि नही हे प्रुत उक्त क्रियाजोंका कती ही आत्मा है, जतः “ह द्ष 
श्रोता" इत्यादि रोकमे व्यपदेश होता है । अहमर्थ ही शोकम भस्मा माना जाता 
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सष्र्रदार्यत्त्रेण सद्ट शिङ्खयुग्बपुः । 
यः प्ररयत्यसावात्मेत्युक्तेऽन्योऽपजहास्‌ तम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्रतिज्ञाय परा साक्षाद्रामहं दशयामि ते। 
असवनुवस्तथा कत्तं रिङ्गेन प्रतिवोधयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यथा कथित्तथेव त्वं प्रतिज्ञाय पुराऽऽत्मनः ¦ 
अपरोक्षमचुक्त्वा तद्टिङ्कनाञ्वेदयस्यहो ।॥ ४७ ॥ 





हे, अतिरि नही, अतः उक्त वाक्योका उक्त दी अथ है, दूसरा नही, यह अवि- 
स्पष्ट हे । अतः अक्ञानसे ही दृष्टिविशेषणका त्याग क्रिया गयाहे। यह्‌ 
आपका आत्मा है, जिसमे सर्वान्तरस्व' आदि विरोषण कहे है ! इसीसे यह भी 
कहा गया है करि आत्मासे अतिरिक्त जो है, वह सव विनाशी हे । 

शङ्गा - अन्य कौन £ 

समाधान-- कार्यं ८ शरीर ), करण ( लिङ्ग )- ये सब ॒विनदवर दै, केवर 
आत्मा ही अविनशवर कूटस्थ है, तदनन्तर उषस्त चाक्रायण चुप हो गवे ॥ ४४ ॥ 

“सप्ूत्रदा₹ ०” इत्यादि । दायन्त्र ( कठपुतही ) मेँ सूत बधक जेते मदारी 
उसको स्वेच्छानुसार नचाता है, पैसे दी रिङ्गके समान शरीरकी जो भरणा करता 
हे, वह आस्मा है, एसा उपदेश देनेपरं उषप्तने श्रीयाज्ञवल्क्यजीका उपहास किया 
कि मने प्स्यक्षूपसे आस्माका निर्दैश कीजिए, यह पूछा, आपने प्रत्यक्षसे आत्माका 
बोध कराया जायगा, इस प्रकार प्रतिज्ञा की, अव आप प्रशन गौर प्रतिज्ञाका उद्व 
करके अनुमान द्वारा आत्माका उपदेश देते हैँ । एेसा करना ठीक नहीं है, क्योकि 
इसमें प्रतिज्ञाहानि ओौरं अनवधेयवचनत्- ये दोष आते है, अतः सावधान होकर 
आतमाको भत्यक्षतः बतखाईए, इ्ी अको शोकसे कहते दै ॥ ४५॥ 

श्रतिज्ञाय' इत्यादि । जेसे कोई कहे कि परतक्षसे तुमको ग दिखर्विगे, 
दिखशरूनेके समय प्रत्यक्षसे दिखलनेमे असमथ होकर कटे कि जो दौड रही 
है, वह ग हे अथीत्‌ रिष्ग द्वारा गरा परिचयदे, वैसे हयी यह आपका 
उपदेश ३ ॥ ४६॥ 

दृष्टान्त ककर दाष्टौन्तिकं इहते है--^यथा कथित्‌" इत्यादि । 

यह अतिष्पष्ट हे जौर व्याख्यात मी हो चुका है ॥ ४७ ॥ 
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टि वाच्यं परो्षा्थं न त्वात्मनि परोक्षता । 

इति मत्वा हैवकारं पारोक्ष्यस्य निषत्त ॥ ७८ ॥ 
शुख्याप्रोश्षययुक्तं त इति दयितं पनः । 
्रत्यग्दषटिपरं बाक्ष्यश्ुत्तरत्वेन बद्स्यसौ ॥ ४९ ॥ 
विद्रद्धाषामबुद्ध्वाऽन्यः सरूपादिष्विवाऽऽत्मनि । 
अक्षजन्यापरोष्त्वं मत्वाऽप्च्छत्पुर तम्‌ ॥ ५० ॥ 
दृष्टश्च॒तमतन्ञातेष्वेषां सर्बान्तरस्तु कः । 
दृष्टयाद्यभोचरः प्रत्यगिति प्रर्नमयाकरोत्‌ ।॥ ५१ ॥ 





"सिद्धं वाच्यम्‌ इत्यादि । परोक्ष अर्थम लिङ्ग कहा जाता है, जाता 
परोक्ष नदीं हे, यह सम्ञक्षर परोक्षा निवतैक एवकार कहा । प्रभ जौर पूव 
परतिज्ञके अनुरूप ही मे आपको जासमाका उपदेश्च दे रहा हं, परन्तु आप अन्यथा 
समञ्च रहे है । ध्यः प्रणिन प्राणिति इत्यादि वाक्य सिन्गविषया आतमोपदेशपरक 
नहीं है, पर भापकी समञ्च दहै, इन क्रियाओं द्वारा उस अधिष्ठाताका अनुमान 
करने उक्त वाक्योका वास्यं है, इसकिर आपको सन्तोष नहीं ह्येता ओौर 
्तय्षसे पुनः उपदेश करनेका आह करते हैँ ॥ ४८ ॥ 

श्ुख्यापारोक्ष्य ०! इत्यादि । अपरोक्षत्व दो प्रकारका हे-एक मुरुय ओौर 
दूसरा गौण । सुर्य अपरोक्षत्र आतमा है ओौर दृरोम गौण है । पर यह वात 
आपकी समक्षम नहीं आई, अतः सपष्टीकरणके ङि उक्त वाक्यको दही पुनः 
उत्तरखूपसे का, विद्वानेकि प्रति आतमस्वदख्य दृष्टि दी अपरोक्ष है ॥ ४९ ॥ 

बिदद्धाषाम ०” इस्यादि। अन्यसम्बोध्य उषस्तने विद्वानोकी परिभाषाको अर्थात्‌ 
आसा हयी मुख्य परोक्ष है, इसको न समञ्चकरं प्रदयुत रूपादिसहित षटादिमे 
इन्द्रियजन्य अपरोक्षखवके समान ही जत्मामे भपरोक्षतर है, एेसा समञ्च कर पटलेके 
समान फिर श्रीयाज्ञवदस्क्यजीसे पूछा ॥ ५० ॥ | 

शृष्श्चत०† इत्यादि । इष्ट, श्रुत, मत, ज्ञात--इनमे सर्वान्तर आत्मा कौन 
है १ इसको सङ्खातके ( शरीरके ) समान भरयक्षसे दिखखाह्ये । धट आदिक 
समान एेन्दियक आसा नहीं है, यह न इष्टदरष्टारं पयेः' इत्यादि श्रुतिसे संमत 
है; इसर्िए घट आदिके समान उसे प्रसयक्षविषय करना अशक्य है, अतः प्रत्यक्षे 
दिखरत्रका प्श इी अगत दै, जेते रूप श्रोते दिखाए, यह पदन असंगत 
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धरतिः--न खदरष्टारं पयेः ॥ 
वेद्मीति यद्वर्रक्ति न वेद्मीत्यपि यद्वत्‌ । 
यो गिनोऽुभवन्त्येतमगोचरतयेव दहि ॥ ५२॥ 
उक्तवत्मांतिरेकेण नाऽऽत्मवस्तु घटादिवत्‌ । 
शचक्यते प्रतिनिर्देष्टुं प्रमाणागोचरत्वतः ॥ ५३ ॥ 
हे, कारण किर्प श्रोत्रका विषय नहीं है एवं आत्मको चक्षुसे दिखकादए; यह 
पररन मी अक्षगत है ॥ ५१॥ 
._ शङ्धा--यदि आमा इष्टि आदिका विषय नदी हे, तो फिर उसकी सिद्धि 
केसे होगी 
समाधन-वेदूमीपतिः इत्यादि । 
जिप् कूटस्थ स्वर्यपकराक्न आसमाके प्रसादसे ८ प्रभावसे ) म जानता ह, 
एसा कहता है ओर मे नही जानता ह, एसा भी कहता है । जित विषयको 
जिस कारम जानता है, उस कार्म कहता है किं म जानता हं ओौर जिस कार्पे 
नहीं जानता ह, उस काल्ये भँ नदीं जानता ह; एेसा भी कहता है, उस कूटस्थको 
कौन देखेगा ए वही अपनेको तो देख नहीं सकता, कारण कि जिस क्रियाका 
जो कती है, उसी क्रियाक्ा वह करम नहीं हो सकता, यह भनुभवसिद्र है, 
क्योकि कोई वाज्ीगर लिकाड़ी केसा भी आश्चर्यजनक खेर क्यो न करे, पर वह 
स्ययं अपनी गदैनपर चद्नेका खेर नहीं दिखला सकता । ओर दृसरा द्रष्ट है 
नदीं । दूसरा द्रष्टा यदि माना जाय, तो अनवस्था होगी, क्योकि वह भी यपनेको 
प्ैन्यायसे न देखेणा, फिर दृसरेकी अपेक्षा होगी, इस प्रकार उसको देखनेके 
किए दृष्रा इस प्रकार दौडनेसे सीढ़ी कमी समप् न होगी; अतः अन्तर्मे यह 
मानना दही पड़गा कि आस्मा स्वरय्रकाश है । स्वज्ञानका स्वयं विषय नहीं हो सकता, 
इसङ्िए अप्रमेय माना जाता है । रह गये प्रमाण, सो यह स्वय प्रमार्णोका साधक 
है, अतः उसकी सिद्धि म्माणासि नहीं होती । हा, योगी समाधि सवस्था्मे स्वय 
शविषयतया उसका अनुभव करते है, उस समयम वे छोग भी उसे ज्ञानविषय नही 
कर सकते, कें भी कैसे £ क्योकि वह अविषयस्वमाव हे । कोद भी पदाथ अपने 
स्वमावका परिवतैन नहीं कर सकता, अतः इस भात्माका ज्ञानविषयीकरण अदाक्य 
हे, इसङिए घट आदिके समान इसका प्त्यक्षसे निर्देश नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 


(उक्तवत्मा० इत्यादि । उक्त प्रकारसे भिन्न प्रकारसे यानी घर चादिके समान 
मासका निर्दय करना सर्समव हे | 
३१५७ 
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निकेते 


्रषटरदैनदश्यानां साक्षिणः स्वप्रमख तत्‌ । 
प्रमाणामोचरतं तु वस्तुस्वाभव्यतो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 





सद्धा क्यो 

समाधान-- आत्मा प्रमाणका भगोचर ( अविषय ) हे । घट आदि प्रमाणक 
विषय है, इसङ्एि उनक्षा प्रव्यक्षविषयत्वरूपसे निर्देश किया जाता है, आतमा 
अविषयस्वभाव है, अतः विषयतवख्पसे उसका निर्देश सर्वथा अराक्य है ॥ ५३ ॥ 

द्रष्टुदशेन०” इत्यादि । दष्टा, दश्चेन ओर दृर्य--ईन सवका सक्षी 
स्वयपरकाश्च आत्मा है, यह प्रमाणान्तरका अगोचर ( विषय ) है, एेसा साक्षीका 
स्वभाव है ! जिस वस्तुका जैसा स्वभाव होता है, वह वैसा ही सदा बना रहता हे । 

शङ्का सक्षी यदि वक्स्तुदै, तो वह भी प्रमाणमराह्य होना चाष्िए, 
अन्यथा शरश आदिके समान अप्रामाणिक हो जायगा £ 

समाधान---प्त्यग्‌दष्टि उत्पत्ति ओौर॒विनाशसे शूरय कूटस्थ है, स्वाप 
आदि अवस्थामे उसका स्फुरण रहता है । अतः वह प्रमावृगराद्य नी है । 

रङ्गा भले ही साक्षीको मानो, पर रोके निष्किय छोष्ठ आदि साक्षी नहीं 
माना जाता है, किन्तु चसे श्रवण, वदन भादि व्यापारवान्‌ चेतन ही साक्षी कहा 
जाता है वैसे ही चरीर भादिके साक्षीमे सक्रियत्वापत्ति होनेसे वह कूटस्थत्व कैसे 

समाधान-भालमामे न स्वतः क्रिया हे, न परतः, अतएव “असङ्गो नहि 
सञ्जते" इत्यादि श्रति सङ्गत होती है । कायं या कारणे ही क्रिया सवत्र इष्ट है । 
आरा उन दोनसि विरुक्षण हे, इसङ्िए भी धक्रिय हे । 

शङ्का--णविज्ञानं यज्ञं॑तनुतेः हइस्यादि श्रविसे सास्मा यागादिकतैखक्षा 
स्यष्ट निर्देश है; अतः अक्रियत कैसे £ 

समाधान--इसका उत्तर पूर्वम दे चुके दै, किन्तु आरोपित कर्वूखको लेकर 
रोकव्यवहारदशमे क्व आदिका स्पष्ट निर्दंच होता हे । किञ्च, आस्मामें क्रिया 
क्यों मानी जाय ए क्या प्रका्ाथं मानी जाय या ब्रह्मप्राप्ठयथे मानी जाय या तमो- 
नाञ्च मानी जाय अथवा मेदध्वसाथे । प्रथम पक्ष ठीक नदीं है, क्योकि वह सदा 
प्रकाश्यस्वरूप है । द्वितीय पक्ष भी ठीक नदी है कर्कि जीवके ब्रह्मस्वरूप होनेसे ब्रह 
सदा प्राप ही है, तृतीय पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योकि भाला स्वयं तमःसूल्य है । 

शा--जासाको ही यदि जज्ञात मानते हो, तो वह तमःसूत्य कैसे ? 


4५ 


चतुथे त्राक्षण ] भाषादुवदमहिष १७२३ 


द्मे पश्येद्रे्टारमिति मप्रद्युत्तरं वचः 
वक्त्यगोचरतामेतद्राक्य व्याक्रियते स्फुटम्‌ । ५५ \\ 
चश्चजेन्यमनोधत्तिथिदुक्ता सूपभासिक्रा । 
द्टिरिप्युच्यते द्रा देः कर्तेति लौकफरिः ।। ५६ ॥। 
अतो ष्द्यं वाक्ये भाति पष्ठचन्तक्लब्दतः | 
एका टदटिभ्तजन्तेन यतुरःऽन्येटि तदद्धयम्‌ | ५७ | 
मतेप्रपश्चो व्याख्याति वाक्यं दृष्िदरयं षिन । 
दिः पष्ठ्यन्तक्ञब्दोक्ता कतमाव्र॑तजस्ततः ॥ ५८ ॥ 


समाधार--अक्ञान आस्म है, किन्तु आव्रणकार्थे जीवम दहे, बिम्बे 
नहीं हे । चतुथे पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योकि भेद वास्तविक नहीं हे, किन्तु 
भाविचिकृ है £ वह अविद्या निवृत्ति होनेपर निदत्त हो जाता, इसके दिए 
एथक्‌ कारण माननेकी आवदयकता नहीं इत्यादि विस्तृत विचार अन्यत्र देखिये ॥५४॥ 

'टष्टेम पद्ये ०' इत्यादि । उषस्तके प्रति शीया्ञवस्यजीने जो यह उत्तर 
दिया कि इष्िके द्रो कोई नहीं देख सकता, इस उत्तरवाक्यसे आत्मा इष्टयादिका 
अविषय हे, एसा भतीत होता है, इसङिए उस उत्तरवाक्यकी स्पष्ट ॒व्यास्या 
करते है ॥ ५५ ॥ 

श्चचुञन्य ०” इत्यादि । च्ुन्यमनेोवृ्ि । जव चक्षुःसंयुक्त घटादि होते हैं 
तब उसके द्वारा मनका षटादिसे सम्बन्ध द्योता है, उस कारम षटकारान्तः- 
करणवृ्ति होती है, वही चित्‌ आत्मासे संयुक्त होकर रूपमासिका होती है, उसी 
मनोवृत्तिको इष्टि कहते है ओौर टष्टिकतीको रोग दष्टा कहते हैँ ॥ ५६ ॥ 

अतो दष्टि०' इत्यादि । “इष्टे! इस वक्यमे दो दृष्टयो प्रतीति होती 
है, एक इष्टि “ष्टः इस षष्ठ्यन्त शब्दसे ओर दूसरी तृजन्त (तृच्‌ प्रत्ययान्त) द्रष्टः 
शब्दस । तात्पये यह है कि दर्‌" घातुसे तृचुभर्यय करनेसे द्रा यह शब्द वनता, 
इसका अर्थं इष्टिका होता है, अतः य्ह भी एक दृ्टिक्रा वोष होता हे । इस प्रकार 
दृष्टि यौर द्रष्टा इन दोनों पदोपे दो इृष्ियोकी प्रतीति स्फुट होती हे ॥ ५७ ॥ 

मर्प्रप्चके व्याख्यानका अनुवाद करते है-'भतेप्रपश्चो' इत्यादिसे । 

उक्त आचाय उक्त दो द्टियोके बिना ही एक इष्टि मानकर व्यार्यान करते दै । 

दाङ्ा-- कौन एक इष्टि मानते दै ? 
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भवं षदे वृजन्तेऽस्मिन्प्रकृतिप्रत्ययद्वयात्‌ । 
दषितत्कदेस्षसिद्धः पष्टयन्तखाऽनपेक्षणात्‌ ॥ ५९ ॥ 
अतो दृषिदयं च्च्य नित्यानित्यविभेदि तत । 
मनोवृत्तिरनित्याऽन्या साक्षिचेतन्यरूपिणी ।॥ ६० ॥ 
वरत्तिजेडाऽप्यसावात्सचैतन्यच्छायया युता । 
चेतन्यवद्धासकत्वाद्‌ टटिशब्दाथेतां ब्रजेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
यत्सबेव्यापि चेतन्यं तद्द व्याप्ुयात्तया । 
इषटयेकतायुपगतमागन्तुकमिवेक्षयते ॥ &२ ॥ 

समाधान-- ष्ट, इस षष्ठ्यन्त पदसे इष्टि कटी गई हे, तृजन्तसे केवरु 
कतामात्रका बोध होता है, षट; दरष्टा इन दो पदोकि समभिव्याहारसे दष्टिकतीकी 
प्रतीति होती है ॥ ५८ ॥ 

उक्त तका निराकरण करते है--*मेवमू्‌" इत्यादे । 

"हर्‌" धतुसे कर्तम तचूभत्यय करनेसे (्रष्टा' यह पद सिद्ध होता है, इसका 
भथे इष्टिका कती हे । प्कृतिभूव इर्‌" धाुक्रा इष्टि जओौर तच्‌ भरस्ययका कती 
सथ है | प्रकृतिपरत्ययसमुदायका दष्टिकती यह उक्त आचार्यका अभिप्रेत अथं 
निकर आता है; पुनः श्वतिवाक्यमे टेः" यह षष्ठ्यन्त पद व्यथ हो जाता दै; 
दष्िकती इस अथेके ङिए ष्टे इस पदकी अपेक्षा नहीं हे ॥ ५९ ॥ 

(अतो दृष्टि°' इत्यादि । इष्टिपदके वैयथ्यैका वारण करनेके किए दो दष्टियोकी 
शआवदयकता बतरानी चाहिए, सो माष्यकारने बततराई है । एक नित्य ओर दूसरी 
अनित्य । मनोवृत्ति अनित्य दृष्टि है ओौर साक्षिचेतन्यष्प दृष्टि नित्य है ॥ ६० ॥ 

शत्तिर्जडाऽप्य °” इत्यादि । यथपि मनोवृचिरप हटि जड़ है, वकि मन दही 
जड हे, इसलिए उसकी परिणामख्प विषयाकारवृत्सि भी जड है । जड भासक नहीं 
हो सकता, अतः वह दृष्टि कैसे हो सकती है £ यह शङ्का हो सकती है, तथापि 


आत्मचेतन्यकी छायासे संयुक्त होकर वह भासक हो सकती है, अतः चैतन्यके 
योगसे मनोृत्ति दृष्टिशब्दसे कदी जाती है ॥ ६१ ॥ 


4्यस्सवेव्यापि! इत्यादि । जो सर्वव्यापि वेतन्य है, उससे वृत्तिरूपा दृष्टि 
सदा व्याप्त रहती है । मनोप कार्यद्टि आगन्तुक विषय ओर इन्वरिथके 
सन्निकषेके समयमे ही उत्पन्न होती है, तएव उस सम्बन्धसे आत्मदृष्टिप चेतन्य 
भी आगन्तुकके समान भासित होता है ॥ ६२ ॥ 
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व्याप्रतभेव द्रष्टं नाऽक्रिये द्रषटता स्वतः । 

न धृमार्न्योखि व्या्षिः किन्तु सक्सर्पयोखि ॥ ६३ ॥ 
कात्स्यन यत्र वृत्तिः स्याग्याप्यभ्यापक्रवस्तनोः । 
व्याश्चिस्तत्रैव ख्या खात्घग्जपर्पादिवस्तुवत्‌ ॥ 8४ ॥ 
देशक्ालादिसम्भेदादसाधारणतखयोः । 

व्याधिनं शख्या धृमाग्न्योहिमवद्िन्भ्ययोखि ॥ ६५ ॥ 


“उ्याप्तस्वमेव" इत्यादि ! यद्यपि आला अक्रिय है, अतएव दशैनक्रिया- 
भ्रयलहप द्रप्टेख सासा नही हयो सकता; तथापि मनोवृत्तिका वह व्यापक है; 
अतः व्याप्ति द्वारा कर्वैत्वका आत्मा मारोपकर आत्मा कतौ माना जाता हे । 
स्वतः साक्षात्‌ उसमे ्रष्टृतव नहीं हे । उक्त व्याति धूमाभिके समान नहीं हे, किन्तु 
सक्‌ ( मा ) ओौर सपेके समान है ॥ ६२ ॥ 

(कात्स्यन' इत्यादि । जहौ व्याप्य जौर ग्यापक वस्तुरओकी स्वात्मना इत्ति 
होती है, वही सर्य व्याप्ति रहती है । इसमे उदाहरण रज्जुसर्थ है । तासर्यं यह है 
कि ठोकमे दो प्रकारकी व्याप्ति होती है--एक युख्या जौर दूसरी गौणी । पहडी 
व्याप्य-ग्यापकके तादास्यख्प है, जसे रज्जुसर्ं । रज्जुसे एक्‌ रज्जुसर्ी स्थिति 
नही होती, किन्तु सवौतसना रण्जुमे दी उसकी स्थिति है । दृप्री अलन्त भिन्नं 
पदार्थोकी देश्ादिके अभेदसे होती है । जसे धूम ओौर अभिकी । वस्तुतः दो भूतोपमे 
एकदेशस्थिति विरुद है । तथापि दोस समानदेशत्व मानकर जहा धूम है, वर्ह 
अथि हे, इस प्रकार व्याप्ति मानी जाती हे । प्रकतमें सुस्य व्याप्ति विवक्षित है, 
इस अभिप्रायको भिव्यक्त करनेके किए दोनों भ्याप्तिरयाका क्रमसे उदाहरण देते 
है । सुख्यभ्याप्तिक्षा उदाहरण रण्जुसरप हे ॥ ६४ ॥ 

^देशषकालादि ०” इत्यादि । देच यानी संयोगीदेच्, कार यानी पूर्वोत्तर क्षण, 
(आदिश्चब्दसे समवायी देश्चका अहण है ) इनके भेदसे असाधारण तत्व स्वरूपतः 
भिच दो पदार्थे (धूम ओर भथिमे) रहता है । अर्थि तेजस्तव ओर धूयमे पार्थिवत 
असाधारण तत्व है, अतएव ये दोनों पदाथ स्वतः भिन्नमिनस्वख्प है, फिर 
मी इन दोनोकी समान देशकारूमँ स्थिति मानषर जहां धुम है, वहां अथि है, 
एसी व्याप्ति छोकमे मानी जाती है । परन्तु यह व्याप्ति मुख्य नही है, जसे 
भिन्नदेसस्थित हिमवान्‌ ओर विन्ध्यकी व्याप्ति तार्किकं भी नदीं मानते, कारण 
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क्रियाश्रकरूपा धीरक्रियाकारकात्मना । 
व्याप्त्येव जायते कम्म आकाशेन यथा तथा ॥ ६& ॥ 
व्याप्या दष्टिजिन्मखाद नित्याऽन्यापिका वियम्‌ । 
करूटस्थत्वेन साक्षित्वान्नित्या जन्मादिवजनात्‌ ॥ ६७ ॥ 
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कि दोनों भिन्न देश्मे ह, वैसे ही धूम ओौर अथिकी भी व्याप्ति नहीं हो सकती 
पवेतके नीचेके मागम अथिदहे ओौर ऊपरके भागम धूम दहै, अतःये दोनों भी 
हिमवान्‌ ओौर विन्ध्यके समान भित्रदेशमे स्थित है, अतएव इनकी व्याप्ति सुस्य नहीं 
हे । यदि अभिदेश ओर धूमदेशचको पवैतत्र आादिसे एकदे मानकर व्याप्ति कहे, 
तो प्रथिवीत्वषूपसे समानदेश्च मानकर हिमवान्‌ यौर दिन्ध्यी भी व्याप्ति कह सकते 
है, पतु इसकी व्याप्ति तारक मी नहीं मानते ओौर वहि ओौर्‌ धूमकी भ्याप्ति 
मानते द; थतः उघके जनुसार असुरूय व्याप्ति ही वह्‌ कही जा सकती है ॥६५५॥ 

अक्रिय आत्मामं मुख्य व्यापि ही वन सकती है, यह सदृष्टान्त कहते 
है--क्रियाकारछ ० इत्यादिसे । 

क्रियाकार्करूप दृष्टि भ्रतिदेह भिन्न, क्षणविध्वंसिनी ओौर विषर्योसे अनुरज्जित 
होती है। अपारमार्थिक दृष्टि चेतन्यद्प, क्रियाकार्य तथा आलमस्वद्प 
हेयानीन किसीकी कायदे यौर न किसी्ीकारणहीषै, अतएव नित्य 
ओर दरटस्थ मानी जाती है । पहली इष्टि द्वितीय इष्टिसे व्याप्त ही होती है; 
शन्यथा नहीं । इसमे दृष्टान्त है--घर । जेसे घड़ा भकाशसे व्याप्त होकर उदत्च 
होता है । यचपि आकाश नित्य होनेते परमते उस्पाय नयी षै, फिर भी उत्पा 
धरम व्याप होनेसे उपमे भी गौण उतपततिका व्यवहार होता है; घट होनेपर 
षटाकाश्च हुमा, एसा लोके व्यवहार होवा है, वैसे ही परङृतमे भी समक्चना 
चाहिए ।॥ ६६ ॥ 

इस प्रकार दो टष्टिर्योका एवं साक्षीमे द्रष्टतवका उपपादन करके “नित्यानित्य 
विभेदि तत्‌ः इत्यादि जो पूर्वमे कहा हे, उसका उपपादन करते है- व्याप्या 
दष्डटि० इस्यादिसे । 

ग्याप्म ( परिच्छिन्न ) मनोवृतिरूप हृष्टि जन्मवती होनेसे अनित्य है, व्यापक 
जात्मचेतन्यह्प इष्टि व्यापक है जौर कूटस्थ होनेसे साक्षी निध्य है | नित्यत्वे 
हेतु दै--जन्म भादिदुन्यत्व । अनुरपत्ति होनेसे नित्य है, विकारि भ्यादृततिके 
ङि इूटस्यत्व विदोषण कहा गयं है ॥ ६७ ॥ 
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कूटस्थदष्टिस्तन्मोहो दणयामासं च तत्रयम्‌ । 
साक्षी सर्वैजगद्धतुर्मियन्तेति च॒ भण्यते ॥ ६८ ॥ 
कूटस्थ्ष्टेः सा्िन्वं स्वमोहाभासवत्मेना । 
साक्षयेणाञ्यैन सम्बन्धात्‌ सिखस्येव स्वतो न तु ॥ ६९ ॥ 
व्यावृत्तत्वेन मदादेः सिद्धः साक्षी सुपुष्तगः । 

नाञवेदिषं सुपुप्तोऽहमिति धीनाऽन्वथा मवेत्‌ ॥ ७० ॥ 





शूटस्थद्ष्टि०' इत्यादि । मूर वार्तिके शकूटस्थदष्ितन्मोहौ एसा पाट 
हे जौर वार्विकसारमे असमस्त पाठदहै। पर अर्थम कुछ मेद नहीं आता। 
मात्मा कूटस्थ होनेसे साक्षी है जौर उसका मोह जगत्‌का कारण है, अतः उसके 
द्वारा कारण ओौर दृष्ट्याभास्से नियन्ता कदा जाता है । वास्तवमे ये तीनों 
धर्मं आलमार्मे नहीं है, किन्तु साक्षि, कारणत्व ओरं नियन्तृत्व सब आविचिक हैँ । 

शङ्धा- कूट्य आत्माको कारण क्यों नदीं मानते 

समाधान--काय्यै प्रपञ्च जड है । यदि अरह्मको जगत्‌का कारण म्नि, चो 
कायम जाञ्य होनेसे उसके कारण ब्रह्मम भी जडत्की आपत्ति हौ जायगी 
क्योकि काय्यैका अनुसारी कारण माना जाता हे; अतः जड़शक्तिविधि्मे दी 
कारणव हे ¦ वास्तव करणस आत्ममं नहीं है ॥ ६८ ॥ 

विकाररहित आतमामे साक्षितवका समथैन करते दै -्ूटस्थद्ष्टेः! इत्यादिसे । 

स्व यानी जास्मा उसमे स्थित मोह ( अज्ञान ) उसके आमाससे यानी 
चेतन्यप्रतिनिम्बसे कूटस्थ आस्मै साक्षिख होता है । साक्ष्य आसमव्यतिरिक्त अथ । 
इसका अज्ञान द्वारा आस्माके साथ सम्बन्ध होनेसे आत्मा सक्षी माना जावा है । 
माव यह है कि साक्षिख, अन्तयीमित्व ओौर कारणत्व ये तीनों धमं आत्मा 
आविचिक है ओौर प्रमाता धर्माधमनिमित्तक है; अन्यथा धमधमा उपयोग दी 
इ हो जायगा ॥ ६९ ॥ 

“व्याघृत्तत्वेन' इत्यादि । 

शङ्का--भनित्य इष्टिसे अतिरिक्त साक्षीमे क्या प्रमाण है ? 

समाधान- सुषुप्तिकारीन अनुभव हयी प्रमाण है । सुषुप्ति अन्य इन्द्रिय 
आदिका विख्य होनेसे पमातृखकी निवृत्ति होनेके कारण वहा यदि साक्षी भी नहीं 
रहेगा, तो पुप्तोरिथित्को जो भें सुखपूर्क् सोया किसी भी विषय्रका भान उस 
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समय सुत्ने नही हुमा यह परामश ( सरण ) होता हे, वह नहीं हो सकेगा, 
कारण किं स्मरण अनुभवजनित वासनके विना नदीं होता । अनुभविता प्रमाता है 
नही, अनज्ञानके अनुभवके विना वासना नहीं ह्यो सृती, वासनाके बिना स्मरण 
साथ अनुपपन्न है, मतः उक्त स्मरणकी उपपर्तिके किए उक्त कामे साक्षीका 
मानना सावदयक दै । 

शङ्का --उस कार्ये साक्षीका उक्त अनुभव निविकद्पस्वख्प है । अतः 
उसकी वासना भी वसी ही दोनी चाहिए, फिर उक्त स्मरण अहमथेसे अनुरञ्जित 
क्यो होता है £ 

समाधान-परामरीदशमे हमथ है, इसकिए उससे अनुरञ्जित स्मरण टीकर 
ह है, इस स्मरणकी अन्यथा अनुपपत्तिसे सौषुप्त नित्य अनुभव मानना अस्याव्दयक है | 

शङ्का-- उक्त स्मरण नही हे, किन्तु तात्काल्कि अनुमान है | शुषुप्ि 
कारीनोऽहईं ज्ञानसामान्यामाववान्‌, ज्ञानतामग्यभावधवात्‌, यत्ने तन्नेव यथा 
जागरावस्थायाम्‌' ८ सुषुप्ठिकारीन अहमथ--आत्मा-- सामान्य ज्ञानके अभावसे 
युक्त है, ज्ञानसामग्रीक्ा अमाव होनेसे, जो एसा नही है, बह वैसा भी नदी है, 
जेसे जागरण ) इत्यादि । 

समाधान--उक्त कार्म अहमथेका मान नही है, अतः पक्षज्ञान न होनेसे 
अनुमान नहीं ह्ये सकता । 

राङ्का --पूवीपरकारुका अनुमान कर॒ !उदयास्तमयकारः उदयास्तमयपूरवकः' 
कारलात्‌ , वतैमान कार्वत्‌, इस अनुमानसे सुषुप्तिकार्का अनुमान कर उस 
पुनः आत्मसम्बन्धका अनुमान कर "अहं सुशुप्तिपूवात्तरकारुमध्यकारुसम्बन्धवान्‌ , 
ततुपूर्वोत्तरकारुपम्बन्धित्वात्‌, यथा जाग्रत्‌-पुरुषः' इत्यादि रीतिसे ज्ञानामावका 
अनुमान होता है, अज्ञानका स्मरण नहीं होता 

समाधान--सुषुप्तिदशचामे ज्ञानसामान्यामाववसख्प देतुका ज्ञान ही दुर 
है; अन्यथा "न किंञ्चिदवेदिषम्‌' यह अनुमानका आकार ही अ्याहत हो जायगा | 
यदि ज्ञानसामान्यामावसे सामग्यभावका अनुमान कीज्ियेगा, तो अन्योन्याश्रय 
होगा, ज्ञानसामग्यभावसे ज्ञानसामान्याभावका अनुमान ओौर ज्ञानसामान्याभावसे 
उसकी सामगीके अमावका अनुमान इस प्रकार उक्त दोषका परिहार दवौर दहो 
जायगा; अतः प्रमात्रादिव्यावृत्त सुषुप्तिकालीन अनुभव ही स्मव्यतिरिक्त साक्षी 
भाण दे ॥ ७० ॥ 
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बुद्भ्यादेः प्रविलीनत्वादेहादेथ जडत्वतः । 

रोष्टदेरिव नैव स्यान्नाऽज्ञासिषमितीक्षणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
प्रत्यक्साश्च्यतिरेकेण नाऽभवोऽपि प्रसिद्ध्यति । 

कु मावो जगत्यरिमन्‌ साक्षी चाऽनन्यसिद्धिकः ॥ ७२ ॥ 

शुल्यस्याऽपि हि श्ुन्यत्वं तत्साक्षिणि सतीक्ष्यते । 

असाधकं चेत्तसिमद्ध साक्षिवत्‌ खात्‌ स्वयम्प्रभम्‌ ॥ ७३ ॥ 





धुद्यदेः" इत्यादि । बुद्धि भादिसे इन्दि भदिका महण हे । उक्त अवस्थामें 
बुद्धि आदि विरीन हयो जति ह ओौर जो अविरीन श्चरीर आदि है, वे जड़ ई, अतः 
जड़ रेष्ठ आदिको जसे अनुभव, स्मरण आदि नहीं होते, वैसे ही उन्हं कुछ 
नहीं जाना" यह सवानुभवसिद्ध स्मरण अनुपप हो जायगा | 

दाङ्ा- प्रमाता कौन है ? 

समाधान-- स्मरण, निश्चय ओौर संश्चयवत्व आदि अहख्पसे जिसमे भन्वित 
होते है, वह प्रमाता है सथीत्‌ ज्ञानादिदृत्तिमान्‌ प्रमाता ह ॥ ७१ ॥ 

दुल्यवादिर्योको भी शुन्य पदाथेकी सिद्धिके छिए जव साक्षी मानना आवदयक 
होवा है, तव दृसरोके ङिएि इस विषयमे कटना ही क्या है £ इस अभिपरायसे 
कहते ह “भरस्य ०” इत्यादिसे । 

्रत्यक्रूप साक्षीके बिना जब अभावकी भी सिद्धि नदीं होती, तव भावके 
विषयमे कहना द्यी क्या हे £ भावसिद्धिके किए साक्षीका स्वीकार सावदयक है । 

शङ्क- इस परणारीसे साक्षीकी सिद्धिके ङि अन्य साक्षीको भी मानना 
चाहिए एवं पुनः उसकी सिद्िके ङिए अन्य ॒साक्षीको मानना चाहिए, इस प्रकार 
कर्पना करनेमे अनवस्थादोष होगा । 

समाधान- साक्षी स्वयसिद्ध है, उसके ङि अन्य साक्षीकी भव- 
इ्यकता नही है ॥ ७२ ॥ 

श्रूल्यस्याऽपि इत्यादि । 

शङ्धा-- शन्यके शन्यत्वकी सिद्धिके किए साक्षीकी भावदयकता नहीं है, जसे 
साक्षीके बिना साक्षीकी सिद्धि मानते हो, वैसे दी शुन्यतकी भी सिद्धि मानो । 

समाधान- साक्षी तो स्वयप्रकाश्च है, इसक्एि उसमे अन्य साधककौ अपेक्षा 


नहीं है, शुन्यत्वको भी यदि साक्षीके समान स्वयंप्रकाश मानियेगा, तो नाममात्र 
२१८ 
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न॒ दे्कारावस्थादेरपेक्षा साशषिसिद्धये । 
देशादेः साक्ष्यपेक्षत्वात्‌ स्वतः सिद्ध्यति साक्ष्यतः ॥ ७४ \ 
जन्मनाक्ञादिसाक्षितान्जन्मनाञ्चादिविता । 
साक्षिदृष्िरिय नित्या मोहजन्या तथेतरा ॥ ७५ ॥ 
अबिचारितससिदि्मदिऽय साक्षिपन्निषेः | 
साभासो मातमानादिभेवेद्धर्माद्यपेश्षया ॥ ७६ ॥ 
विवाद है, जो भकिश्चित्कर है । आखिर सपने मी स्वपरका्च पदाथ माना हे । चाषे 
उसको साक्षी किए चाहे शयन्य । यदि साक्षीके समान उसे स्वयंभकाश नदीं मानिएगा, 
तो जड शून्यकी सिद्धि साक्षीके बिना नदीं हो सकेगी साक्षी सूत्यभित्न भावस्व्प 
है, बह श्य तत्व कैते हो सकता है १ ॥ ७३ ॥ 
साक्षी स्वयेप्रकाश है, यह सिद्ध कर भब वृह स्वयसिद्ध है, अतः उक्मे 
साधककी धपेक्षा नही है, यह सिद्ध करते है "न देश्ञ०' इत्यादिपे । 
साक्षीकी सिद्धिके ङि देख; कार्की भयेक्षा नद्यं हे, कारण कि देश, कार 
आदि जड़ दै, साक्षीके बिना उनकी सिद्धि नीं होवी । इसङिए उनसे पूरव साक्षीकी 


सिद्धि होती है, तः उ्के भनन्तर सिद्ध देच, कार भादि अपने पूर्वसिद्ध 
साक्षीके साधक नदीं हो सकते ॥ ७४ ॥ 


(जन्म ० इत्यादि । साक्षिघठद्प इटि जन्म ओर नाश्चकी साक्षिणी है, इसलिए 
स्वय जन्म ओर नाशसे श्रुर्य हे । जव साक्षी जन्मसे पूर्वमे रहेगा, तब वह जन्मका 
साक्षी हो सकता है, अन्यथा नहीं । साक्षी अपने जन्मसे पूर्वं यदि रहता है, तो 
सक्षीका जन्म कहना दी म्याहत है । घाघक्षणसंबन्ध जन्म माना जाता है। 
जौर उत्तर कर्मे यदि साक्षी कहा जाय, तो मी जन्मक्रा सक्षी नहीकहा जा 
सकृता एवे स्वनाश्चका भी सक्षी नदीं हो सकता। अपनी स्थितिके कारम स्वका अभाव 
दी नहीं दै । नाशोत्तर साक्षी है नही, तो स्वनाशका सक्षी कैसे हो सकता ३ ९ 
असाक्षिकं जन्म जौर नाशमे प्रमाण नही है, अतः जन्म मौर नासे रहिव साक्षी- 
रूपा इष्ट नित्य हे । मनोृप्ति मोहजन्य होनेसे अनित्य मानी जाती & ॥ ७५ ॥ 

मोहद्टिकी उत्पत्तिका प्रकार कहते है- (अविचारित ०” इत्यादिसे । 

अनिवेचनीय सामास ८ बितमतिच्छाया-समन्वित ) अज्ञान साक्षीकी केवर 
सत्निधिसे प्रमाता द्वारा ज्ञानादिके आकारे परिणत होता ै। उस परिणामे 
निमित्त कारण है-र्मे जौर सरम ॥ ७६ ॥ 
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स्मृतिनिशथयसन्देहरागद्वेपादिश्त्तिषु | 
अर्हरूपेण योऽन्वेति स प्रमाताऽस्त्यनित्यचित्‌ । ७७ ¦¦ 
स्मराम्यहं निधिनोमि संशये रागवानिति। 
अहंरूपान्वयः स्पष्टः कर्ता मोक्ताऽप्यसौ भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
प्रत्य ओओहोत्थवु्यादिजडसूपग्रधानतः 

कतत भोक्ठता त्वस्य चिदाभासभ्रधानतः ॥ ७९ ॥ 





“स्मुति °" इत्यादि । 

शङ्क-- कौन प्रमाता है ? जिसके द्वारा ज्ञानादिका परिणाम होता ह? 

समाधान- स्मृति (स्मरण), निश्चय, सन्देह, राग, द्वेष आदि वृ्ति्योमिं भह - 
ङपसे जो अन्वित है अथात्‌ तत्‌-तत्‌ जकारयुक्त वृत्तिद श्म जो अपनेको ताश्च वृत्ति- 
मान्‌ मानता है तथा "यहं स्मरामि" इत्यादि व्यापार जिसमे पाया जाता है, दही भनित्य 
चित्‌ प्रमाता है । यथपि चित्स्वरूपे नित्य हे, तथापि तत्‌-तत्‌ बृ्तिवििष्टत्वखूपसे 
अनित्य है । वृत्चि धमीदिदेतुक उसपत्ति ओौर विनाश्चसे युक्त दै, सदातन नी है, 
अतः उससे उपरक्त चैतन्य भी अनित्य कहा गया है ॥ ७७ ॥ 

(स्मराम्यहम्‌) इत्यादि । "महं स्मरामि (भ स्मरण करता हं ) “महं 
निश्चिनोमि" भं निश्चय करता ह), संशयवास ह, रागवान्‌ हं इत्यादि मनोदृत्तियोमे 
अहमेका अन्वय स्पष्ट है । वही कती ओर भोक्ता कटराता है । इत्तिमान्‌ 
अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यमे ही कवरत्व जओौर मोक्तृख आदि धम माने जते 
है । उक्त वृ्तियोमें “अहं स्मरामि" इत्यादि अनुभव ही भमाण है ॥ ७८ ॥ 


श्रत्यङ्मोहोत्थ०' इत्यादि । प्रत्यमूमे--विदासमा्मे-- स्थित मोदसे-- 
छानिवैचनीय अनादि मावङ्प अज्ञानसे--उ्पन्न तत्‌-तत्‌ विषयाकार वृक्तिमे चित्‌- 
छायाके पड़नेसे तथोक्त जभासकी उपसजंनीमूत उक्त बुद्धिम जड़मूत वृत्तिके प्राधान्यकी 
विवक्षासे कर्व है जौर चिदामात्तके प्राधान्यसे उस्म भोक्तृत है ¦ वृत्ति ओर 
चिलतिनिम्बके गुणभधानमावकी विवक्षासे बहमर्थेमे कवृत्व ओर मोक्तृतका 
व्यवहार होता है, आत्मा शुद्ध तथा उक्त दो धर्मेसि उदासीन है । प्रस्यक्‌ 
चिदाकार सदा स्थायी है, हानोपादानक्षण उपाधिमूत इष्टिसे 'संखष्टा इव' (संसष्टकी 
नाई) नित्य इष्टि प्रतीत होदी है, ससरगमे हेतु ै-- एकाश्रयवृत्तिस्व ॥ ७९. ॥ 
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प्रमातर्जायते बृत्तिथज्लुषा सूपरञ्जिता | 
दरष्व्यतु तयास्ूपं न सराश्षी इश्यते तया \ ८० ॥ 
ृष्टारमात्मानं दया पद्येन दश्यया । 
इति वक्यं शुनि्वक्ति वणितन्यायगर्भितम्‌ ॥ ८१ ॥ 





'्रमातु०” इत्यादि । चक्षु जादि इन्दि द्वारा खपोपरज्ञित (रूपविषयक) 
वृत्ति प्रमातामे उन्न होती है, उससे हदय ख्पादि दद, साक्षी उस वृत्तिसे हदय नदी है । 
शङ्ा-- यदि दृष्टि नित्य है, तो कमी देखता है, कमी नही देखता दे; 
उरन्नख, अनुन्नत इत्यादि विरुद धर्मोका एक ही इष्टि कैसे व्यवहार होता है £ 
समाधान-- जैसे स्फटिक मणि सदा श्ुङ्ध ख्पसे ही युक्त है, पर जपाकुघुमूप 
उपाधिके सम्बन्धसे रक्त स्फटिक ओौरं उसके ससम्बन्धसे श्त स्फयिक इत्यादि 
दयवहार होता है, वैसे ही नित्य इमं बृत्तिप उपाधिके सद्धाव ौर अभावसे 
विविष व्यवहार होते है, इसमे कोई विरोध नदीं हे । 
शङ्का-- अनित्य दृष्टिके संबन्धसे आस्मदष्टि अनित्य है, स्वतः नहीं है, 
ठेसा क्यो मानते द ? स्वतः अनित्य माननेमँ क्या आपत्ति है 8 
समाधान-- अनित्यं इष्टि उत्पत्ति ओर विनाशी साक्षिणी नित्य इष्टि हे । 
उसके भी उत्ति आदि मने ज्य, तो उस्ना अन्य सक्षी मानने अनवस्था 
होगी, इसर्िए वह नित्य मानी जाती है; किन्तु उसके संसगेसे निर्य इष्टिह्प 
साक्षीम उत्पचि मादिका ओौपाधिक व्यवहार माना जाता हे ॥ ८० ॥ 
"दृद्रष्टार०* इत्यादि । इृदय इष्टिसे यानी मनोवृत्िरूप इष्टिसे इ्टय।दिकी 
दष्टा साक्षिस्वषूप नित्य इटि इर्य नहीं है, उक्त रीतिसे न्यायनिर्णीत इस वाक्ष्यको 
भ्रीयाज्ञवल्वय मुनिजी उषस्तसे कहते है । उक्त मनोवृत्ति जड तथा पराथ हे, अवः 
चिसस्वरूप वृत्तिको नहीं देख सकती । पराग्‌ विषय परिच्छिन्न होते दै, उससे 
विलक्षण चित्‌ इर्य नहीं है, कती क्रियाक्षा उत्पादक होता हे । क्रिया अपने 
विषयमे अतिचयाधायक होती है । कतूक्रियाफरमूत प्रत्यगात्मा करिया्याप्य नहीं 
है, असि नित्य दृष्टि तथा बुद्यादिका साक्षी है ओर अनित्य दृिका कती मी है । 
शङ्का- पूर्वमे आपने आत्माक्ो भकती कहा है, व उसे कत कैसे कहते दै 
समाधान --य्पि मसा क्रियाशु्य, उदासीन तथा चित््वरूप है, मतः वस्तुतः 
कता नदीं है, तथापिं वह स्वाभिव अविचा द्वारा कतां भी कदा जाता है ॥ ८१॥ 
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येन चक्षुरिदं ट चश्चुषा य न पश्यति, 
ब्रह्म विद्धि तदेव स्वमिति श्रुत्यन्तरे स्फुटम्‌ ॥ ८२ ॥ 
श्ुतिः- न श्रतेः श्रोतार < शृणुया न मतेमेन्तारं मन्वीथा न विज्ञाने 
विज्ञातारं विजानीयाः । एष त आत्मा सर्बान्तरोऽतोऽन्यदात्तं ततो होपस्त- 
शाक्रायण उप्रराम ॥ २॥ 
इत्थुषनिषदि चतुथ ब्राह्मणं समाप्तम्‌ | 
भरोत्रजधीध्रतिस्तस्याः श्रोताऽवभाक्षकः । 
त्या शब्दावगाहिन्या शतारं शृणुयान्न तम्‌ । ८३ ॥ 
उहापोहात्मधीदृत्तिमंतिस्तस्याः प्रकाशकम्‌ । 
अनूष्यमनपोद्य तं न मन्वीथास्त्वमेतया ॥ ८४ ॥ 
अस्पष्ट उद्य आत्मा तु विस्पष्टो भानरूपतः | 
अनपोद्योऽलुपाधित्वादात्मा नाऽ्पेति कर्दिचित्‌ ॥ ८५ ॥ 





धेन चक्षु ° इत्यादि । न इष्ट्े्टारम्‌' इत्यादि श्रुत्यथे श्रस्यन्तर भी प्रमाण 
है; जो इस चक्चुको देखता है, चक्षुसे जिषको कोई नहीं देखता, उसको जहम 
जानो ¦ जिपकी उपासना करते हो, वह ब्रह्न नही हे ॥ ८२ ॥ 

^न श्तेः भ्रोतार्थृणुया नः इत्यादि श्वि । शुतिके श्रोताको के 
नहीं सन सकता; मतिके मन्तको कोई नहीं मान सकता । विज्ञातिके विज्ञाताको 
कोई नहीं जान सकता, वही यह तुम्हारा भामा है । 'सवन्तरम्‌ इससे 
अतिरिक्त सब आत यानी विनाशी है, इसके बाद्‌ उष्त चुप हो गये ॥ २ ॥ 

श्रोत्रज० इत्यादि । शब्द ओर शोत्रके सन्निङू्षसे जायमान जो शब्द- 
विषयकं श्रावणवृत्ति है, उसका भासक रोता साक्ची चेतन है । इस ओब्दविषयक 
श्र वणवृत्तिसे श्रोताको को$ नदीं युन सकता ॥ ८२ ॥ 

शब्दादिवृत्तिसे मनेोवृ्तिविरोषषप मतिम मेद कहते है 'ऊउहापोहा०' 
इत्यादिसे । 

उहापोहात्मक मनोवृ्तिविरोष मति कहराती है, अनुपरन्ध अथेकी कल्पना 
उह है ओौर उपरन्धका परित्याग अपोह है, तदातमक मविका प्रकाशक आह्म- 
चेतन्य अनूह ओौर अनपोद्य है । इसङिए उसकी मति कोई नदी कर सकता ॥८४॥ 

अस्पष्ट इत्यादि । 
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निश्वयात्मकधीव्ततिरविज्ञातिस्तद्विमासकम्‌ । 
असदिग्ध तया वृत्या न विज्ञातु त्वमहसि। ८६ ॥ 
दृष्श्चतमतज्ञातेष्वित्थमात्मा न कथन । 
फि तर्ष तवाऽऽ्त्मेति प्रोक्तः प्रत्यक्तया पुरा ॥ ८७ ॥ 
यः सवं विषयीडवेन्‌ विषयीक्रियते नहि । 
छिन्त भाति स्वयं सोऽय सर्वान्तर इतीरितः ।॥ ८८ ॥ 
सर्वान्तरत्वं सा्बास्म्यमन्यसिमन्‌ सति तत्कुतः 
न॒वचेदन्यत्तदा सरवशब्दार्थो नेति शङ्किते ।॥ ८९ ॥ 
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शङ्का-- भमा अनूद्य ओर अनपोद्य क्यो है ! 

समाधान-जो अस्पष्ट है, स्पष्ठीकरणाथ उसकी उष्टा होती है। आसा 
भक्रा्क होनेसे अतिष्पष्ट हे, अतः अनूह है । रल आदि अविस्पष्ट गुणविशोषकै 
स्पष्टीकरणके ए उद्य एवं दोषविरोषके निणेयके शिए अपोह्य भी होते है, आसा 

` हेयोपादेयद्प दोषगुणोमि श्न्य है, घतः अनूद्य जौर अनपोह्य है । आसा धर्मिमात्र 
तथा अप्रमेय है, इसक्िए उक्त आशङ्का नहीं हो सकती ॥ ८५ ॥ 

(निश्यात्मक ० इत्यादि । निश्वयातसक धीवृत्ति विज्ञाति कदी जाती है 
उसका प्रकाशक चैतन्य असग्दिग्ध है, इसङिए उस वृ्तिसे भाप उसको नहीं 
जान सकते ॥ ८६ ॥ 

"ृष्टशचुतमत ०" इत्यादि! इष्ट, श्त, मत ओर ज्ञातोमे यदि कोई मासा 
नहीं है, तो आप “एष यों प्रयक्ष द्वारा आत्माको क्यों कहते है, जो परत्यक्षसिद् है 
उनको अनासा कहते हैँ मौर यह मी साथ-साथ कहते है #ि तुमको अपरोक्ष 
वारा णामा है । महासा्मोको इस प्रकारका उत्तर नीं देना चाहिए ॥ ८७ ॥ 

“यः स्वे" इत्यादि । जो सबको विषय करता हुभा स्वयं ज्ञानविषय नही 
होता, षि मी प्रोक्ष नहे, किन्तु स्वयंभकछा्च होनेसे सबको अति अपरोक्ष 
है, वही यह सर्वान्तर हे; जिपको मापते बार-बार कहा है । पर आप आष्यालिक्न 
ह्टिसे विचार न कर छौ्चिक दष्टिसे विचार करते दै । इसकङिए मेरे उत्तरका 
खाप पर्‌ जर नहीं पड़ रहा है, इसमे मेरा दोष नही है ॥ ८८ ॥ 

सर्वान्तरस्वम्‌ इत्यादि । सवीन्तरलका अथं सास्य दै, सा्वा- 
स्थका अथे सव॒ आ्मस्वरूप ही है, अतिरिक्त नदी, यही आपका अमिप्राय ह । 
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अतोऽन्यदातेमित्याह दोषद्वयनिडत्तये । 
आरोपितग्रपश्चस्य तच्छ्ञानेन पीडनात्‌ । ९० ॥ 
मपादीनां कदिपतानां रञ्जुरात्मा यथा तथा | 

मायामयस्य स्वस्य चिद्रस्सवात्मेति सुस्थितम्‌ ॥ ९१ ॥ 


इति वािकृसारे ठृतीयाभ्यायस्य चतुथं ब्राह्मणे समाप्तम्‌ । ४ ॥ 


।  - ए. स ~ 





शङ्ा-- यदि आस्मिव्यतिरिक्त पदाथ है, तो सबको भाता कैसे कहते हो 
जो उससे भिर है, सो तो आमा नदीं है । यदि उससे मतिरिक्त पदार्थं नही है, 
तो सवेशब्दका अथ क्या है £ स्थीत्‌ कुछ नही ॥ ८९ ॥ 

समाधान-अतोऽन्य ०” इत्यादि । 

उक्त प्रभरका उत्तर स्वय श्रुतिने “अन्यदातम्‌ः इत्यादिसे दिया है, जो 
आलमम्यतिस्कि पदाथेजात कारयेारणद्पसे ससारमे परसिद्ध हे, वदी स्राब्दका अभ 
हे; किन्तु बह आते यानी विनाश्ची हे, भतएव वह आत्मामं अज्ञानसे आरोपित है । 

शङ्-- आरोपित हे, इसमे कया प्रमाण ? 

समाधान-- अद्वैत श्रुति ओर उसके अनुकर अनुमान आदि। आस्मसाक्षात्कारसे 
संपारकी निदृतति श्रुति कहती है । 'विद्वा्नामख्पद्विषुक्तः", "रेतदाल्यमिदं सर्वम्‌, 
नेह नानास्ति कश्चनः, (सवे तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः पदयेत्‌,, मायामेतां तरन्ति 
ते' ( विद्वान्‌ नाम ओौर रूपसे भुक्त होता है । यह सव ब्रक्षप दै, यहो नाना कुछ 
नही है, जो आत्मासे अन्यको देखता है, उसका सव॒ अनादर करते दै । इस 
मायाक्ा वे अतिक्रमण करते दँ ) इत्यादि श्रुति ओौर मगवद्वीताके वाक्य भी उक्त 
अथे पमाण है । ज्ञाननिवत्यं मिथ्या है । जेसे शुक्तितके अज्ञानसे उसमे रजतका 
आरोप होता है जौर अधिष्ठान शक्तिके साक्षात्कारसे रजतकी निवृति होती है; 
अतएव रजत मिथ्या माना जाता हे । एवं आत्मके अज्ञानसे प्रपश्चका भान होता 
ओर आसमाके ज्ञानसे उसकी निदृत्ति होती है, इसर्एि भपश्च आस्मामें शुक्तिरजतके 
समान कसित हे ॥ ९० ॥ 

(सयोदीनाम्‌' इत्यादि । जसे रज्जुमे कल्पित स्का रज्जु ही आसा है, 
दुसरा नही, वसे ही मायामय निखिरु प्रपञ्चका आत्मा सारमूत उसका अधिष्ठान ही 
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है, अतः आतमा सावीस्य अति स्पष्ट है । इस प्रकार ॒चिद्‌-वस्तु दी आतमा ह, 
यी श्रतिर्योसे सुस्थिर करिया गया हे । शति “तः” शब्द हेतवथेक दै, यस्सा्षा- 
दपरोक्षाद्‌' इत्यादि श्रुतिम ज विरोषण के गये दँ, उन विरोषणोसे युक्त मसा 


सर्वत्र प्रत्यक्स्वमाव है । उससे अतिरिक्तका सत्व ही नहीं सिद्ध होता हे, 
इसङ्िए भासमान सथ अथीन्तर्‌ तुच्छ ही है ॥ ९१ ॥ 








वार्तिकसारके तृतीय अध्यायका चतुथे ब्राह्मण समप्त 





पश्चम ब्राह्मण | भषटवाटमषिन्‌ १७३७ 
पञ्चमं ब्राह्मणप्‌ 
पश्चमव्राह्मणे वहवोधससिद्धिसाधनम्‌ । 
स॒युत्पन्ने तच्वोधे अ्ुक्तलक्ष्म च वण्यते ॥ १॥ 
कहोोषस्तयोः प्रभरे पौनरुक्त्यं निच्तेयन्‌ । 
जीबात्मपरमात्मानौ भिन्नाविर्याह कथन ।} २॥ 





पश्चम व्राह्मण 

'पृश्चम ° इत्यादि । तीन्‌ ब्राह्मणोसे कम आदि प्रयोजके साथ ससार कहा 
गया है, चतु ब्राह्मणसे कूटस्थ वोधस्वरूप प्रस्यगास्ाका सुसुष्चुमं द्वारा निश्वय किय 
गया । सकारण वन्धके नारक संन्यास सहित तच्वज्ञानके उपदेशके ङिए पञ्चम 
ब्ाह्मणका सरम्म ह । 

शङ्ा--धज्ञानका विनाशक ज्ञान है, अतः ज्ञानका दी निख्यण उचित है । 
संन्यास प्रते अनुपयुक्त है, अतः उसके निखपणकी क्या आवर्यकता है ? 

समाधान- मोक्षोपयोगी बहमज्ञानका साधन संन्यास है, इसङिए उसका 
निरूपण आक्दयक है । प्वृत्तिरक्षण योग है ओौर संन्यासरक्षण ज्ञान हे । घतः 
उक्त ज्ञानके उदेश्यसे संन्यास ठेना चाहिए ॥ १॥ 

(कहोरोषस्तयोः' इत्यादि । कोर ओौर उपस्तके पश्चमे पुनरुक्तिका 
परिहार करनेके ङिए कोई कहता हे कि जीवासमा ओौर परमास्मा दोनो भिन्न-मिन्न 
ह । उषस्तने जीवासा पृछा था, इसङकिए उसके प्रति जीवस्वख्पका निणेय किया 
जौर कटोख्का प्रश्न परमात्मविषयक था, इसलिए उसके प्रति परमालके 
स्वद्पक्ा निषपण किया गया है । अतः विभिन्न विषयका निरूपण होनेसे पुन- 
रुक्तिकी शङ्का जवकार नहीं है । 

शङ्का--शाखभेदसे जिस भकार पुनरकिका परिहार होता है, वैसे प्रष्टके 
भेदसे भी पुनरुक्तिका परिहार हो सकता है । फिर भिच्विषयक्‌ परश्च माननेकरी 
क्या आवइयकता है ? 

समाधान--यहं कोई लोकपरसिद्धं कथा नी है ॐ उक्त रीतिसे दी उक्त दोषका 
परिदार फिया जाय, अतः उपायान्तरका अन्वेषण निरथक है । श्रुति पौरुषेय 
है, उसमें वास्तविक प्रष्टका मेद विवक्षित नहीं है, किन्तु कस्पित है । करपित 
जकृदिपत्त दोषका निवारक नही हो सकता । 

३१९ 
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कटोलब्राह्मणोक्तोऽयमापश्चमसमाधितः । 
अकनायादिरदहितः परमात्मा प्रपञ्च्यते । ३ ॥ 
उषस्तव्राह्मणोक्तस्तु जीवात्माञ्य परेण सः 
पष्ठाऽ्याभेन सर्वेण प्रपञ्च्यत इति स्थितिः ॥ ४॥ 
शङ्ा--भिन्नाथेत्वमे प्रमाण क्या हे 
समाधान- माध्यन्दिनि शाखा उक्त प्रक विषयमे माष्यकारने स्पष्ट्पसे 
पौवीरपर्यका निर्देश किया है इस विज्ञानासमाङा परमासामे छ्य कहना है 
इत्यादि ग्रन्थसे एक प्रकरणम दोनोँका उपन्यास करनेसे प्राकरणिक रएक्य हे; 
उसमे उषस्तप्रकरणमे वाक्याथके अवयव विज्ञानासमाकी निरुक्ति है । कहोल- 
प्रकरणे उक्त वाक्यार्थके द्वितीय वयव परमारमाका निवैचन है । दोरनोमं समान- 
देशका उपन्यास होनेषे एककायैत है । वाक्याथेका प्रथम भाग जीवातमा जओौर 
द्वितीय माग परमासा ये दोनों प्रछत प्रभ्षके विषय है । 
शङ्का जीव ओर्‌ परके धम परस्पर सद्कीण हैँ । सरवान्तरख ब्रह्मधरम जीवे 
बताया गया है जौर अपरोक्षत्व जीवधर्मे हमे कहा गया है, इससे यह निर्णय 
करता किनि है किं किस प्रश्रश्ना विषय पर हे ओरं किस प्रक्षा विषय जीव है ? 
समाधान--टीक है, कोरप्रकरणम परमात्मक धंमषूपसे उक्त सवीन्तरत 
विज्ञानासाका धम है, अतः उसीका उषक्तप्रश्षगतखूपसे बोध होगा यानी एक 
प्रकरणम दोनोँङा कथन होनेसे परमात्मा कदा जानेवाला सर्वान्तरत विज्ञानासमें 
सिद्ध होगा, भन्तरतमत्व जीवधर्म हे, पर परमास्मम भी वह कहा गया दै, 
इसङिए पूर्वं वाक्यसे परमास्स्वख्प ही जीव है, उससे अतिरिक्त नही ै, यह 
्ञात होता है; अतः उक्त धमे जीवासमामे मी भनायाससे उपपन्न होता है ॥ २ ॥ 
कहो °` इत्यादि । कहोरूके प्रशषसे विवक्षित जो त्मा टै, वह पश्चमा- 
ध्यायी समाप्तितक अन्थसे विस्तारपूर्वक व्याख्यात भदचनायादि संसारथमेति रहित 
परमास्मा दी है, परमातमधर्मम जो प्रकार दै, वही जीवातमधर्मम भी है, ज्योति- 
ब्रह्मम सनायादिधमरहितत्व तथा स्वयंप्रकाशत जीवधम कहे गये हैः वे ही ध्म 
पञ्चमाध्याये ब्रहम के गये है, इसलिए दोनो वास्तविक मेद ह ॥ २ ॥ 
षस्त ०” इत्यादि । उषस्तमरदनके साथ छठे भध्यायकी एकवाक्यता है । 
उषप्तब्रक्षणमे उक्त जो यह जीवात्मा हे, उसका प्रमात्मके साथ सम्पूण षषठाध्यायसे 
विस्तारपूवैक व्यारुपान हुमा है; इष प्रकार जीवात्मा मौर परमात्मा इन दोनोका 
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भेव प्रभख साम्येन प्रत्युक्ते समततः । 
आतमदरयापघम्भवाच्च न जीवपरयोभिदा५॥ 





य्ह उपन्यास होनेसे पुनरुक्त वोष नदीं हो सकता, यह म्ैपपश्चकः मत है ॥४॥ 

इसका निराकरण करते दै--'मेवम्‌' इ्यादिसे । 

उक्त व्याख्यान समीचीन नहीं है । प्ररन ओर (एष ते' इत्यादि प्र्युच्चर दोर्ना 
समान दै । "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' शस्यादिसे दो आत्माओका भरस॑मव ह । मात्मा 
वस्तुतः एक ही है; जतः जीवात्मा जौर परमात्माका भेद द्वी अप्रसिद्ध है । इसङिए 
उक्त व्यास्यान सङ्गत है गौर एक शरीरम दो आसा्ओंका सम्भव भी नहीं हे, 
एक ही आस्माकी प्रतीति “अमसः इत्यादिसे होती है जौर नान्योऽतोऽस्ति द्रः 
इत्यादि श्चतिवचन भी एक्घासमाका ही समथेक है । 

चङ्क--एक शरीरम दो मोक्ता नहीं है, यह कहना ठीक है, किन्तु एकको 
भोक्ता ओर दरो समोक्ता मानै तो क्या आपत्ति है £ सतणएव दभा सुपणा सयुजा 
सखाया समानं वृक्ष परिष्वजते तयोरेकः पिप्परं स्वादन्ति जननन्नन्यो अमिचाकीति 
( दो सम्बद्ध मित्र पक्षी एक बृक्षके उपर विराजते दै, उनमें से एक स्वादु कर्मफलका 
उपभोग करता है यौ दृसरा उसका उपभोग न कर देखता रहता है) इत्यादि श्रुति परकृत 
अथे अनुद्रु हे, उषस्त एवं कहोरके संधातमेदसे आत्मा मेद भी उचित दी है । 

समाधान--उक्त एकासानुमव तथा (एको देवः सवभूतेषु गूढः" इघ्यादि 
्रतिविरोधसे वस्तुतः आत्माका मेद नदी है । (सवेदेहा एकरात्मकाः, देहत्वात्‌ › प्रति- 
वादिदेहवत्‌' यद अनुमान भी प्रकृत अर्मे प्रमाण है| इस कारणसे भी उक्त 
दो परश्च मिन्नाशक नहीं हो सकते, भगौण अपरोक्षत्व तथा सवोन्तरत्व विरोषण भी 
अनेक्षासवादपक्षमे सङ्गत नहीं हो सकते । आममभेद माननेमे महान्‌ दोष यह ह 
करि उपनिषदोंका आरम्भ ही व्यथै हो जायगा । ब्रह्मालेश्षयके बोधके हिए 
उपनिषर्दोका आरम्म है । यदि आरमभेद है, तो उपनिषर्दो़ी क्या भावश्यकता रह 
जायगी १ जीव ई$श्वरका यदि वास्तविक भेद है, तो ज्ञान वस्तुतन्तर है, इसर्ए 
रेक्यापरोक्च ही असमव है, जीवको त्रह्मावास्य मोक्ष दी नहीं होगा जौर न 
अविचयका नाञ्च ही ह्यो सकेगा । निवसैकत्शूपसे विवक्षित रक्य-जञान दी दुरम 
है । जतः व्यथ उपनिषदों का अनारम्म दी श्रेष्ठ है । 

शङ्का यदि प्रश्षविषय एक है, तो पुनरुक्ति दोषका परिहार कैसे होगा 
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साक्षादित्यादिकः प्रभो हयोरेविधस्तथा । 
्रतयुक्तिशेष इत्यादिस्तत्राऽ्थो भिचते इतः ॥ ६ ॥ 
एकेनैवाऽऽत्मना देहे सात्मके सति यः पुनः । 
दवितीय आत्मा कि तेन तस्मादास्सद्य नहि ॥ ७ ॥ 
पृष्टो देहविमेदैन यद्यात्मा भिद्यते तदा । 
सवान्तरसवचन योरपि वषिरुभ्यते॥ ८ ॥ 
उषस्तषृष्टादन्यत्वं  निवतेयितुमात्मनः । 

य॒ एव साक्षादिस्युक्तावेवकारः प्रयुज्यते ।॥ ९ ॥ 


समाधान - कुर विरोषान्तरके उदेश्यसे पृष्टविषयक पुनः प्रश्न प्रकृत किया 
गया है ॥ ५॥ 

(साक्षादि०' इष्यादि । दोनोमे साक्षाद्‌ इत्यादि विरोषण तथा प्रभ समान है 
तथा (एष त मासाः इत्यादि प्र्युचर वाक्य भी समानदहै, तो फिर अर्थम मेद 
कैसे हो सकता दै १॥ ६॥ 

(एकेनैवा०' इत्यादि । एक ही आले देह सास्मक़ होता है, फिर द्वितीय 
आसरासे क्या प्रयोजन 2 अतः दो आसना नहीं है ॥ ७ ॥ 

"पृष्टो देह ० इत्यादि । यपि वातिकमे ष्टो देहविभेदेन' एसा पाठ दै, 
पर यह पाट प्रमादसे इजा है, ष्टि देहभेदेन एसा पाठ प्रहत युक्त प्रतीत 
होता है प्रष्ठा ( प्ररनकतौ ) उषश्त तथा कोरु है, इनके रारीरभेदसे आसभेदकी 
आरा है, कारण कि 'अध्मसिमि, इत्यादि आसानुमव दोनोम भि्न-भिन्न है, यही 
पत्यक्ष आत्मसचामे प्रमाण है, इस आक्षेपक उत्तर देते दै कि आपका तब 
सर्वान्तर प्रतिपादन असङ्गत हे, क्योकि आ्माको भिन्न माननेपर जब वह 
परतिशचरीर व्यावृत्त होता है, तब वह सर्वान्त? कर रहा ॥ ८ ॥ 

(इपस्त ० इत्यादि । उषस्त जौर कोरक प्र भिन्नास्मविषयक हे, इस राङ्क 
निवृ्तिके किए "यदेवः इत्यादि घटित याज्ञवत्क्यके परति कहोरका प्रक्र है । इससे 
स्पष्ट भरतीत होता है कि जिस आलमाको उषप्तने पूछा, श्रीयाज्ञवस्क्यजीने 
उसका उपदेश दिया, उससे कोको सन्तोष वही हभा । सन्तोषका कारण 
आगे स्फुर होगा, इसरिपए पुनः उसके निश्वयके ₹िए कहोरका प्रश्च हे | 
दोर्नाका प्रष्टम्य एक ही आसम है, भिन्न-भिच्न नदीं । 
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उपदेशषख बिपयस्त्वमथः शोधितः पुरा | 
न ब्रह्मत सम्यगुक्तमिति पृच्छति तत्पुनः ॥ १० ॥ 





सन नि कहि भि अ कन 





शङ्का--यदि एक दी आलमतच्वच मानते हो, तो दुःखित, दुःखातीतत्व आदि 
विशुद्ध घम अद्रय आत्मामं एक समयमे केसे रगे 

समाधान- दुःखित आदि धर्म ात्मामे धनज्ञानतसे हे, वस्तुतः नदीं हे । दुःख- 
तीतल वस्तुतः है। पारमार्थिका कलित धमेसे विरोध नीं होता, आका नीलिमा 
सौर उसका अमव--दोरनोकी प्रतीति होती हे | नीलिमा कट्ित्र है जौर उसका समाव 
पारमार्थिक है, जसे सूयैकरिरणोमे वास्तविक भकाशकत्व है ओर उख द्वारा कलित तिमि- 
रत्वभी हे, वैसे दी मृतम मी समञ्चना चादिए । वह निरपाधिरूपसे असंसारी जौर 
उपाधिूपसे संसारी है, एसा मानने को विरोध नहीं है । मृद्घटादि इष्टन्त्मे 
विकार वाचारम्भणमात्र है, वास्तविक नही, अतः विदयासे अविंचयाङी निवृत्ति होनेषर 
परमाथतः अद्वैत हयी तत्त है । अनिभैचनीय अनादि भवियासे जिनका चित्त 
समाक्रान्त है, उनको अद्धय ब्रह्म द्वयवत्‌ मृषा प्रतीत होता है । वस्तुतः मेषोदकके 
समान आत्मा एकरस दही है, किन्तु अविदयायुक्त अन्तःकरण दिके भेदसे 
छनेकारम़ प्रतीत होवा है । मेधोदक एकरस दी होता है । आम्र, मधुर आदिसे 
युक्त आश्रयके मेदसे अनेक्ररस हो जाता हे, वैसे ही प्रक्ृतमे मी हे ॥ ९ ॥ 

(उपदे शस्य' इत्यादि । उपदेश्चके विषय त्वमथ जीवका परिद्योधन पूवे 
प्रबन्धसे हे चुका है, किन्तु ब्रज्मासमखका यथावत्‌ उपदेश्च नही हुमा । इसङिए 
असन्तुष्ट कोरने फिर पदन किया, उषमप्तके परनके उचरसे बुच्यन्तसे अथव 
दारीर, इन्दिय, प्राण बुद्धिस ग्यतिरिक्त आत्मा साक्षी हे, यह निशित हुम । यदी 
साक्षी स्वमथे मुसुष्चु हे, यह पररनो्रसे परिज्ञात हआ । जदनाया जादि रदितत् वस्तुतः 
साक्षीमे हे, यह परिपादन मोहनिदृचतिके ठिएि करिया गया है, न्तु प्रहनके 
अनुसार उत्तर॒नहीं इभा । इस ॒ध्यानसे फिर महषिंसे कोरे पूछा- मतयक्षसे 
आलमस्वषपके निदेशका भरन हुआ ओर भर्यक्षसे उपदेश्च देनेकी सापने प्रतिज्ञा 
भी की । परन्तु अभीत पत्यक्षसे मात्मोपदेश नदीं इभा, अवः प्रन समुचित है । 

राङ्का--यदि प्ररनानुखूप उत्तर नदी दिया गया, तो उषस्तको ही रिरि 
पूना चाहिए था, कटोरने क्या पडा 

समाधान- उपप्तकी अपेक्षा कोर इस विद्याम अधिक निपुण ये, इसरए 
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शतिः-अथ हैनं कोलः कौषीतकेयः पग्रच्छ याज्ञवर्क्येति होवाच 
यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ बरह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचश्वेत्येष त आत्मा 
सर्वान्तरः । कतमो याज्ञवर्क्य सर्वान्तरो योऽशनायापिपासे सोकं मोहं 
जरां मृत्युमत्येति ॥ 





उनका प्रन करना अनुचित नहीं हे “एष त आमा“ "यः प्राणिन प्राणिति ८ जो 
प्राणसे प्राणन क्रिया करता है, वह तुम्हारा आतमा है ) इत्यादि वाक्यसे व्तुतः प्रष् 
अथैका समीचीन निश्चय नदीं हुभा, अतः उपके निधौरणके रिषि फिर उसी 
विषयक्रा प्रन करना ठीक दहै ॥ १० ॥ 

“अयव कोरः कौषीतकेयः" इत्यादि श्रुति! उष्तके प्रदनके अनन्तर कहोरने 
( कोर यह नाम है, वे कुषीतकके पुत्र ये, इसङिए कौषीतकेयरब्दसे भी के जाते 
ह ।) पू्यैवत्‌ याक्वरक्यफा सम्बोधन कर कहा कि जो आत्मा साक्षात्‌ अपरोक्ष सवी- 
न्तर है, उसको हमसे किये; जिसको जानकर विद्वान्‌ बन्धसे सक्त होता हे | 
्रयाज्ञवस्व्यजीने पूर्ववत्‌ उत्तर दिया कि यह अपरोक्ष आपका भासा हे | 

राङ्का- क्या उषस्त र कोरक प्रशन एकात्मविषयक है या भिन्नासमविषयक 

समाधान-दोननोकरा प्ररत समानातमविषयक्‌ है, वर्योकि समान उत्तर 
वक्यसे यही प्रतीत होता हे | 

यहा मर्वभरपश्चङ़ा ्यास्यान्‌ है कि भिन्नास्मविषयक दोनों पररन ई, यदि एसा 
ने माना जाय, तो प्रहे पुनरुक्त दोष होगा ¦! तात्य यह हे कियदि एकी 
भात्माके विषयमे दोनोँका प्रन होवा, तो एक दही प्रनसे गताथ हो जाता 
फिर द्वितीय पदन निरर्थक ही हे । 

रङ्क--द्वितीय प्रदन अर्थवाद है । 

समाधान --दोनों वाक्य समानरक्षण है, विरोषान्तरके बिना केवर अनुवाद 
निप्मयोजन है, अतः भिन्न-भिन्न दो जात्मा है, एक कषत्रज्ञ जौर दृता परमात्मा, 
यह उक्त आचार्येका अभिपाय है| 

परन्तु उक्त आचायेका व्याख्यान ठीक नहीं है, क्योकि प्रतिवचनसे-- 
"एष ते" इत्यादिसे- पूवं पृष्ट ओर व्यास्यात जास्माकी ही प्रत्यभिज्ञा है । शरीर, 
इन्द्रिय आदि सघत दो आल्मायोंका संमव भी नहीं हे, क्योंकि एक कार्यकरणसङ्खात 
एक दी आत्मासे आास्मवान्‌ है ! मौर उषस्तक अन्य आतमा ओर कटोरक। मन्य 
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आमा यँ भिन्नजातीय आत्मा भी नहीं हो सक्ता । अन्यथा दोन अगौणत, 
आसत जौर सवीन्तरत्वकी उपपत्ति नहीं हो सकेगी । यदि दोनेमिं एक अगौण 
ह्यह, तो दृप्ररा गौण नियमसे दोगा एवं आसत ओर्‌ स्वान्तरत्वको भी 
समज्जना चाहिए, क्योकि दोनों पदाथ परस्पर विरुद ह । यदि एक स्वन्तर 
अतएव ब्रह्मस्वरूप युख्य आस्मा है, तो दूमरा असरवान्तर, अनासा तथा अमुख्य 
अवद्य होगा । अतः एक ही आतमाक्ा दो बार श्रवण धमीन्तरकी विवक्षसे है, 
एसा मानना चाहिए । 

जो यह कहा क पूर्वं प्ररनवेः समान ही द्वितीय प्रन है, उसपर हमारा 
कहना हे करि उस अयम भवद्य अनुवाद है, परम्तु वि्ेषवोधनके ङिए अनुदाद 
आवदयक है । 

राङ्ः-विरोष क्या हे ? 

समाधान--कहते है, सुनिए; पू भररनमे शरीरं आदिसे व्यतिरिक्त आतमा है, 
जिस्म सप्रयोजक बन्ध कहा गया है जौर द्वितीय प्रन उसी आतमा अयनाया 
आदि संसारधमीतीतत्प विरोष कहते है, जितत संन्याससहित विदोषन्ञानसे 
पाक्त यन्धनसे पुरुष मुक्त होता है । अतः प्ररन ओर उचरम “एष त ञासा 
इत्यादि तुद्याथ ही ह । 

रङ्का--एक ही आस्मामे अश्चनायाव ओर तद्रहितत्व-- ये विरुद दो घम 
कैसे रह सकते हँ £ 

समाधान--ईइसका तो अनेक बार परिहार कर चुके हे । नाम-खूप विकार 
कार्यैकरणसंघ।तख्प उपाधिके संस्तगसे जनित आन्िख्प ही संसारिव है, यह 
बार बार कहा जा चुका ह । 

शङ्धा--कृब ए 

समाधान--विरद्भ श्रुतियोकि भ्या्यानके समय जेस रज्जु, शुक्ति जौर 
गगन आदि आरोपित धर्मविशिष्ट होकर सर्प, रजत जौर म्नि दीख पडते दै, 
परन्तु स्वतः रज्जु, शुक्ति जओौर गगन शुद्ध दी है, अतः इस प्रकार एकमे विरुद 
धर्म मानने कोई विरोध नहीं । विरोध समसत्ताक भावाभाव या उनके व्याप्यो 
होता है, भिन्नसत्ताकरमे नहीं । निरुपाधिकरूपसे असंसारित्र जओौर उपाधिषूपसे 
संसारिख एक ही आसाम रह सकते दह । इनमे कोई विरोध नदीं है । 

शङ्का--जच्छ, तो यह बतलादृये कि उपाधियेंकी सत्ता आप मानते इ 
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था नहीं । यदि मानते है, तो उद्य श्रतिके साथ विरोध होगा । यदि नही मानते 
है, तो उपाधिके मेदसे संसारिखि कहना असङ्गत हे । उपाधिके रहनेपर ही उपायक 
हो सकवा है । क्योकि अत्यन्त असत्‌ भकाशपुष्प आदि किसीकरा व्यवधायक 
नहीं कहा जा सकता | 
समाधान--जङसे अतिरिक्त फेनः बुद्बुद्‌ आदि मूृर्तिकासे अतिरिक्त घट, राराब 
आदि विकार नदी है, किन्तु कायैकारणसङ्खात, अविधासमुर्थ होनेसे, तन्मात्र ही है, 
अवि्याकी निवृत्ति वि्यासे होती है, इसर्ए अविब्यानिवृ्िसे पदे रजत आदिके 
समान परतीति होनेषर मी उसकी निवृ्तिके बाद कुछ मी नहीं रहता । जित समय 
रत्यनुसारिणी परमाथ इष्टिसे अन्यत्वहपसे विचार करनेपर मृदादिविकार जसे 
गृत्तिकासे अन्य नदीं दै, वैसे ही मायाविकार उससे जन्य नहीं है, इस ॒विचारसे 
नामरूप वस्तुतः नदीं हे, यह ॒ निश्चय होता है । तज “एकमेवाऽद्वितीयम्‌, नेह 
नानास्ति किञ्चन, इत्यादि श्रुतियेति परमाथ तच्वी भतिपत्ति होती है, जिस समय 
स्वामाविक धविचयासे ब्रह्मस्वख्प रञ्जु, शुक्ति वथा गगनके समान अपने स्वङर्पसे 
विमान तथा किसी वस्तु्वभावसे सर्वथा अस्पष्टस्वमाव होनेपर भी नामरूप- 
प्रयुक्त शरीर, इन्द्रिय आदि उपाधियोँसे विवेकृबुद्धिसे निश्चित नहीं ह्येता, प्रदयुत 
नाम, रूप अदि दृष्टि दी होती है, उप्र समय वस्तवन्तरके अस्तित्वका व्यवहारं 
होता है, यह भेदत मिथ्या व्यवहार है, किसीकी दृष्टिमे बरह्मतत्छसे अतिरिक्त 
वस्तु है ओौर किसीकी इष्िमे नही । परमाथेवादी विद्धान्‌ श्रतिके अनुसार वस्तु- 
तत्त्वा जब विचार करते हैँ कि वस्तुत है या नही, तव यही निश्चय कर्‌ पाते 
हँ किं अदिती एक व्रह्म ही सम्पूण व्यवहारोसे शत्य है, इस प्रकार भधिकारीके 
मेदसे दोनों व्यवहारं होते है, इनमे कुछ विरोध नीं है। व्यवहार इष्टिके 
आश्रयणसे भेदङृत॒मिथ्याग्यवहार ओर तत्वहृष्टिसे अनात्ाभावविषयक 
साल्लीय व्यवहार होता है, इस भकारं उभयविध व्यवहार सिद्ध होता है । परमार्थ 
जवधारणदशा्मे अन्य वतुना अस्ति नहीं मानते, क्योकि "एकमेवाद्वितीयम्‌", 
अनन्तरमबाह्यम्‌, इत्यादि श्रुतिके अनुपार अद्वितीय त्ष दी केवर दै, 
दुसरा नदी, जौर संसारद शाम अविवेकियोंको क्रियाकारकफरु आदिका जो व्यवहार 
होता है, वह नही है, एेसा नदीं कते, जिसे विरोष हो, ज्ञान ौरं अज्ञानकी 
अपेकषासे सव्र शाख्रीय जौर छौकिक व्यवहार होता है। अज्ञानसे छौकिक र ज्ञानसे 
शास्त्रीय यह विभाग दै । इस भकार पञतमे कोई विरोषकी मी शङ्का नहीं है, 
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यह्‌ व्यवस्थापरक्ार केवर हमारा ही नहीं है, किन्तु सव वादि्योका यदी प्रकारहे । 
ठेसी परिस्थिति आसमत्चस्वख्पकी अपेक्षासे दी ( जिज्ञाससे दी ) फिर कदोख्का 
'कुत॒मो याज्ञवस्क्व सर्वान्तरः" (हे याज्ञवस्क्य सर्वान्त्‌ आत्मा कौन है १) यह प्रदन 
हुआ है । उक्त ऋषिका उत्तर हे--“अश्नायापिपासेः इत्यादि । भोजनी इच्छको 
अशनाया ओौर पीनेकी इच्छाको पिणसा कहते हं । जो इन दोना अतिक्रमण 
करता है, [ इसका अगेके साथ सम्बन्धं है । ] नेसे अविवेकियोको 
तरू-मख्पे युक्त-सा प्रतीयमान आङ्गाश्च॒तलमलक अतिक्रम हो करता है अर्थात्‌ 
उनसे रहित है, क्योकि यास्तव उस स्वभावका जाके स्प दही नही है; वैसे 
ही मूट्बुद्धियोको हय अश्ननाया यर पिपासासे युक्त प्रतीयमान होता है, अतएव 
"हम भूखे है, प्यासे ई" एेसा कहते हैः परन्तु अश्चनाया, पिपासा आदिसे जसाका 
कुछ मी सम्बन्ध नहीं हे! अआत्माका स्वमाव दी उप्तसे असंखष्ट हे । इस 
सथको श्वि भी इद करती है--न ङिप्यते कोकदुःखेन बाह्यः" इत्यादि । 
अबिद्धान्‌ पुरुषके द्वारा आरोपित दुःख यं ङोकदुःखशचब्दसे विवक्षित है । समस् 
अशनाया ओर पिपासाके उपादानका अभिप्राय प्राणके ये दोनों धर्म है, एेसां बोधन 
करनेमे हे । शोकं मोहम्‌" इत्यादि । इष्ट वस्तुक उदेदयसे जो चिन्ता मनम होती 
है, उसकी हेतु जो अरति है, वदी वृष्णामिमूत पुरूषके कामी बीज है, उसीसे 
काम दीप्त होता है । मोह विपरीतक्ञानजन्य अविवेक हे, उसीको अम भी कहते हैः 
यदी अविद्यास्रहप हे तथा सव अनर्थका उत्पादक ८ बीज ) हे । शोक, मोह ये 
दोनो भिन्न कारणसे होते है, इसरिए असमस्त पदसे के गये ह । ये दोनों मनक 
धरम षै । जरा जर गृ्यु ये दोनों शरीरके धरम ह । शरीर जौर इन्दियका परिणाम- 
विशेष शतकेचादिलिङ्गक जरा है, शरीरके परिणामके विच्छेदको--समाप्तिको- 
मृत्यु कहते है । शरीरमे रहनेवारी जरा जौर खलयुका ज्मा मविषय है । जो ये अक्ष- 
नाया जादि प्राण, मन एवं श्चरीर आदिमे रहमेवले घम है, वे ही प्राणिर्योम, सतत 
वर्मान अहोरात्र ८ दिन, रात ) के समान तथा समुद्तरङ्गके समान, संसार हैँ ओौर 
ज इष्टिका द्रष्टा साक्षाद्‌ अव्यवहित अपरोक्ष जगौण सवान्तर आसा ब्रहमासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त मूतोके घशनाया, पिपामा यदि संसारधमेसे, मेषमर्से 
आकाश्चके समान, सदा असंबद्ध है; उप्त आलाको अपना त्व मानकर 
यानी भै परम बक्षः सदा संपारसे सक्त तथा नित्यतृप्त ह पसा समञ्च 


कर्‌ ब्राह्मण एेषणात्रयसे ( पुत्रकी मभिराषा;, घनकी अभिराषा ओर्‌ कीर्तिकी 
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भभिराषासे › विशुख होकर संन्यासका रहण करते है । 
रङ्का-सन्यासविधायक्‌ वाक्यम विरेषरूपसे ब्राह्मणका निर्देश क्यों किया गया है ? 
समाधान-संन्यासमे बरा्मणका ही अधिकार है, दृसरेका नदीं ¦ इसीरङिए 
ब्राह्मणपदका उपादान हे । 
रङ्का-- किससे व्युस्थान विवक्षित है ? 
समाधान-पुत्रेषणा आदिसे | पुत्रां एषणा (इच्छ) पत्रेषणा है यानी पुत्रसे शस 
रोकका जय कर, यह इच्छा पुत्रैषणा है अर्थात्‌ पुत्रेच्छाप्रयुक्त दारसंग्रह आदि । दाराका 
(खीका) असंग्रह ब्युस्थान है । वित्तेषणा यानी कर्मसाधन गवादिका रहण । घर्थात्‌ 
इससे क्म करके पितृरोकका जय करं, एसी इच्छा या ॒विद्यासंयुक्त कर्मसे या 
केवर विद्यसे देषरोकका जय कर, एेसी इच्छा वितैषणा है । वित्त दो प्रकारका 
है- मानुष जौर देव! गाय शादि मानुष वित्त है, यह भी कर्मा साधने, 
इसका उपाजन कर्‌, उससे करम कर केवट कर्मसेपितृखोकृका जय होता है । देववित् 
विद्या है, उससे संयुक्त कर्म॑से देवलोक भराप्न होता है ओौर केवर विसे भी उक्त 
रोकका जय होता है । यहा वि्ा-हिरण्यगर्मं आदि देवताविषयक विघ्या- 
विवक्षित है, वह देवरोक-प्ाभ्तिकी हेषु है । तस्मात्‌ सर्वममवत्‌ः ८ उससे सव 
उन्न इमा ) यह श्वि उक्त भर्थन प्रमाण ३ । 
रङ्गा वि्याशब्दसे हिरण्यगभे देवता आदिविषयक विद्या दी वित्तष्धपसे 
विवक्षित दै, ब्रह्मविदा क्यों तीं 
समाधान- देवरोकप्राधिङ्ी हेतु ब्रह्मविचा नहीं दै, क्योकि निरुपाधि ब्रहमज्ञानसे 
तो ्तस्मात्तत्सवेममवत्‌, “भासा दयषां स मवति' इत्यादि श्रुतियोसे सवीत्मक ब्रह्म्वरूप 
मोक्षको ही सव फर मानते है । करिसीका मत है कि दैववित्त विद्यसे किसीका 
्युस्थान ही नहीं होता, कारण रि विद्या सर्वथा उपादेय है, सो ठीक नहीं, कारण 
कि “एतावान्वे कामः' यह वाक्य एषणात्रयके भगे पट हे । एषणात्रयका त्याग 
कतग्यत्वङ्पसे विहित है । यदि विधावित्तका त्याग न हो, तो एषणात्रयके अन्त- 
गेत दैववित्तका निर्देश ही असंगत हो जायगा ओर देवरोकमाधिके सब साधना 
त्याग होनेपर ही ज्ञानसाधन वैराग्य प्राप्त होवा है । वैराग्यके बिना मोक्षमार्गे धिकार 
दी नही है, भतः अनात्रोककी प्ा्तिके साधन इन तीनों एषणाोसे विरत होकर 
सन्यासका ग्रहण प्रङृतमे विवक्षित हे । संपूरणं साधनेच्छा फलेच्छा ही है, क्योकि फठे- 
च्छाके बिना साधनेच्छा होती ही नहीं । इस तादयरयसे एक ही इच्छाको श्रुति कहती ह । 
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दाङ्- केसे ? 

समाधान--जो पुत्रैषणा है, वही विषणा है, क्योकि इष्टफरुसावनलद्य धर्म 
दोनोम समान है एवं जो वित्तेषणा हे, वदी रुक्तेषणा है, क्योक्ति वह मी फरू्थं ही 
होती है, यह लोकमे प्रसिद्ध है । सम्पूणं प्राणी एख्के लिश हयी पुनः पुनः सब साधनक 
अनुष्ठान करते है; अतः वस्तुतः एक ही एषणा, जो लेद्गेषणा है, उसका साधनके बिना 
अनुष्ठान नहीं कर सकते। साध्यसाधनके मेदसे ही ये दोनों एषणार्दे होती हे, भतः 
ब्रहवेत्ताके ङिएिन करमहे ओौर न कर्म्ताधन हीह, “रि प्रजया करिष्यामि (पजासे 
क्या कङ्गा ) इत्यादि वचनोँसे जो कर्मफरुसे परे है, उनके ङिए कर्मं जौर 
उके साधन देष, पित्र ओौर मानुषके निमित्त सब यज्ञोपवीत अदि नदी है । 

शङ्धः--यकोपीत भादि कर्मके साधन हे, इसमे क्या प्रमाण ? 

समाघान-- निवीतं मनुष्याणाम्‌ ।', यज्ञोपवीतिना भाव्यं सद्‌ बद्धशिखेन चः 
(८ मनुष्योके ङिए निवीत यानी यज्ञोपवीतको कण्ठमे करना, सदा उपवीतसे युक्त 
होना चाहिए यर सदा शिखाको बद्ध रखना चाहिए ) इत्यादि श्चत्ति जौर स्यृतिरयोसे 
यज्ञोपवीतादि कर्मके निमित्ते है, यह स्फुट है । अतः पहले ब्रह्मवेचा ब्रह्मण कर्मसे 
विरत होकर भिक्षाचय्यं करते है। श्रौत एवं समाव कर्मके रिङ्ग यज्ञोपवीत भादिका 
स्यागकर शरीरयात्राके लिए भिक्षाचरण करते ई । "विद्धान्‌ टिङ्धविव्जितः' 
८ विद्वान्‌ चिहोसे रहित दहे ), (तस्मादलिङ्गो ध्मजञोऽव्यक्तङिङ्ञोऽ्यक्ता चारः" 
( इससे उपवीत आदि लिङ्गे रहित, ध्ेज्ञ, स्यष्टलिङ्गसे रदित, तथा अत्यक्तं 
लआचारसे युक्त यानी रोगों दवारा न देखे जनेवाले माचारसे युक्त) इत्यादि स्मरतियोँसे 
भी उक्त अथेकी पुष्टि होती है | “अथ परिड्‌ विवर्णवासा ऽयुण्डोऽपरिरहः संन्यासी, 
८ सन्यासी गेरुए वस््रसे युक्त; सुण्डित तथा परि्रहसे रहित होवे ) इस्यादि 
्तियां मी उक्त अथेको स्पष्ट करती हे । इससे संन्यासी शिखा सित केशोका 
त्याग करे ओर यज्ञोपवीतका भी त्याग करे, यह निष्कषे निकखा । 

शङ्का--्युस्थायः इत्यादि वाक्यके (चरन्ति इख पदमे वतेमानाथैक चट्‌ 
प्रत्ययके देखनेसे यह स्पष्ट ज्ञाव होता है किं यह अर्थवाद है, विधायक नहीं दै, 
अन्यथा विधिवोधक छिङ्‌ आदि पदसे षरित होता । ड्ड्‌, रोट्‌ , तव्य यौर 
तव्यत्‌- ये दही विधायक माने जाते हँ । केवर अथैवादवाक्यके माधा पर श्रुति जौर 
स्मृतिसे विदि यज्ोपवीव आदि ओर फरुपाधन कमादिका व्याग नहीं कृरा सकते । 
अपिच इसके भिक ्यज्ञोपवीर्येवाधीयीतः ८ यज्ञोपवीती ही अध्ययन करे, 
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यज्ञ करवे ओर करे › एसी श्रुति दै । संन्यासे भी अध्ययनङी विधि दहै- 

विदरन्यपवानदुस्वः दं न संन्यसेत्‌, ( वेदक त्याग करनेसे शुद्र हो जाता 
है, इससे वेदरका परिस्याग न करे), यह अथे है! स्वाध्याय एवोस्सज्यमानो 
वाचम्‌" यह जपस्तम्बमे हे । स्वाध्यायके समय ही वागा विसर्जन करे, काटान्तस 
मौनी रहे । यह उक्त वचनक्ा अथं हे | 

तथा--श्रह्ोज्ज वेदनिन्दा च कौटसाक्ष्यं पुषः । 

गरदितान्नाचयोजेग्िः सुरापानसमानि पट्‌ ॥' 

( वेदनिषिद्धका आचरण, वेदकी निन्दा, स्ूटी साक्षी, मित्रवध तथा 
गर्त अन्नका भक्षण--ये छः युरापानके समान महापातक ह ) इन वचनोँसे 
वेदक व्यागर्भे दोप स्पष्टतया प्रतीत होता है । एवं गुरु, अतिथि ओर वृद्धो 
उपासनामं तथा होम; जप, कमे, मोजन, आचमन भौर स्वाध्याये यज्ञोपवीती 
हो, इस प्रकार संन्यसवर्मने मी गुरुकी उपासना, स्वध्याय, भोजन, आचमन 
आदि कम भी श्रुति जौ स्पृतियँसे विहित ह, अतः गुरु आदिकी उपासनाके 
अङ्ग यज्ञोपवीत आदिक परित्याग सवथा अनुचित है । यथपि एषभांसि 
्युर्थानकी विधि अवदय है, तथापि पुत्रादि एपगत्रयसे द्यी ब्युस्थान इष्ट हे, 
सव॒ कर्म या उनके साधर्नोसे भी व्युध्यान इष्ट नदीं है, सवका स्याग केसे 
सष्रूतका बरिवान सौर श्चवक्षा व्याग हो जायगा, रेषा होनेपर यानी विहितक्रे न 
करनेसे ओर प्रतिषिद्धके आचरणसे वडा अपराध होगा, अतः यज्ञोपवीत आदि 
रिङ्गाका स्याग करना केवर अन्धपरम्परा है यानी भरमाणशून्य केवर देखदेखी हे । 

समाधान--य्ञोपवीतं वेदांश्च सवे तदरजैयेबतिः' (यज्ञोपवीत, वेद ओर सम्पूण 
कमाक्रा विद्वान्‌ त्याग करे ) इस वाक्ते वेद ओर यज्ञोपवीतका त्याग संन्यासियेके 
रति कहा गया है । ओौर भी सुनिये, सव उपनिषद्‌ आसज्ञानपरक है । 'आसमा- 
रष्टयः ओरोत्तभ्यो मन्तव्यः। यह प्रस्तुत हे गौर वह आसा ही साक्ष द्‌ जपरेक्ष, 
सान्तर तथा जनाय जदि सङ्गर संपारधमेति रदित जेयलखल्प्ते कहा गया 
है, यह भरभिद्ध हे । संपूण उपनिषत्‌ देसे आत्माके बोधनकै रिष ही प्रवृत 
हई दे, अतः वे अन्य विषिके रेष नी द गतएव अर्भवाद भी नही 
क्योकि साम्न केन्य है । आत्मा अशनायादि धर्मवान्‌ नहीं है, अतः 
उसे साधन एवं फर्से विलक्षण समञ्नना वचा्िए । उक्त सखह्पते विपरीत 
मालका ज्ञान दी मबिचा है । "अन्योऽसौ सन्योऽहमस्मीति' ( वह्‌ दृषरा ह 
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मे दुरा ह, पेष जो जानता है, वह नहीं जानता है ), मृत्यो; स दृ्ुमयोति य 
इह नानेव पदयति' ८ मृत्युस मर्युको पाता है जो अनेक-सा देखता ह ), {एकवेवा- 
मुदरषटव्यम्‌) (एकत ही प्रकःरके आसमाको देखना चाहिए), "एकमेवाद्वितीयम्‌ यानी एक 
ही अद्वितीय (द्वितीयदयू्य) ब्रह्म हे, 'तत्वमसि' (वह ब्रह पु्दी-जीबासमा- हो) 
इन श्तियोसे स्पष्ट समञ्चा जाता है कि उपनिषद्‌ आलमन्ञानपरक दै, जन्य विधिपरक 
नहीं हैँ । सेपारधर्मचुन्यं आल्मासे अतिरिक्त क्रिया, फरु तथा उसके साधन ये 
सब भविक विषय हं । यत्र हि द्वैतमिव भवति, 'अन्योऽपौ अन्योऽहमस्मीति न 
स वेद, “अथ ये अन्यथाऽतो विडः" इव्यादि संकड़ों वाक्योँसे उक्त अर सिद्ध होता 
हे । एक पुरुषँ तमःपकाश्चके समान परस्पर विरद विके साथ अविद्या नहीं रह 
सक्ती, अतः आस्मज्ञका अविघाविषयक्र अथिकार नहीं समन्नना चाहि्‌ | 
आत्मन्ञश्ञा विषय अमेद हे ओर भविद्भान्‌ा विषय क्रिया, फर, साधन आदि मेद्‌ 
हे। श्भृष्योः स मृ्युमामोतिः इत्यादि वा््योसे भेदी निन्दाकी गईदे। 
न्दा व्यागके र्णी जाती दहै, यह अनेक बार क चुके है । क्रिया, साधन, 

फार आदि जो अबि्ाके विषय ह, उन सबका उससे विपरीत जासम-विचासे त्याग करना 
इष्ट है । यज्ञोपवीत आदि कर्मैके साधन अविद्याके विषय हे, अतः साधघन- 
फरस्वभावरहित आत्मासे विलक्षण अन्यविषयक्र एषणा है ये दोनो-- साधन ओर 
फरु-एषणा ही हं । यज्ञोपवीतादि ओर उनसे साध्य कमैये सव साधन 
हीह फङितायथ यह हुभा कि यज्ञोपवीत आदि साधनोसे ओौर उनसे 
साध्य कमेसि ( जो कि अविचयके विषय हँ तथा एषणादूप जौर्‌ हेय है › व्युस्थान 
विधित्सित दी है । 

रा्ा--उपनिषद्‌ भसज्ञानविधिपरक दै; अतः व्युस्थान्चति उसकी स्तुतिके 
ङ्ए है, उसकी विधायक नहीं है, एेसा क्यों नहीं मानते 8 

समाधान--ध्युस्थाय भिक्षाचय्ये चरन्ति" इस वाक्यम ज्ञान ओर ब्युस्थानप 
८ संन्यासे ) समानक्तेकसवका श्रवण हे । करतेऽयका अकर्तव्यके साथ वेदसे कहीं 
रवण नहीं है । किन्तु जसे "अभिषुत्य इत्वा भक्षयन्ति" ( सोमरताको कूट, कर 
निचोड़ कर, होम कर उसका भक्षण करना चाहिए ) इत्यादिम कर्तव्यके साथ 
समानकतृकरखक्ा रवण होता हे, वैसे दी जासनज्ञान, एषणाब्युत्थान जौर भिक्षा- 
चरणदूप कर्मभि ही समानकतेकतका श्रवण होगा । 

राङ्ा--यज्ञोपवीतादिका, अविधा ओर एषणके विषय हनेसे;, स्याग 
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ार्थिक ( र्थतः ) प्राप्त है, अतः विधिविषय केवर भव्मज्ञान हयी है, एेसा क्यों 
नहीं मानते, परित्यागे भः विधि है, एसा माननी क्यां आवश्यकता हे 
समाधान-- यज्ञोपवीत आदिके व्याग, विवक्षित आमन्ञानके साथ समान- 
कतकृखक्ा श्रवण होनेसे, आवरयकः्वकी 'सिद्धिके कल्पि उसका भी विधान 
किया गया हे, यही न्याय भिक्षाचरणमे भी समञ्लना चाद्िए। विधि- 
वाक्यके साथ एकवाक्यतदूपये विहित भिक्षाचरणमे दार्वी उपपत्ति दोषी ह, 
अर्थात्‌ ज्ञानके ङ्एि संन्यास आवद्यक है । जो यह कहा था किं "चरन्ति इस 
वाक्यम वतेमानाथेक र्य्‌ है, इसरिषए विधि नदी दहे, सो भी दीक नहीं है, कारण 
कि "ओौदुम्बरो यूपो भवतति, इत्यादि ठेटूरुकार मान कर जेसे विपि मानी जाती 
है, वेसे ही यर्होपर मी रेटूखकार मानकर विधिकी उपपत्ति हो सकती ह । 
शद्का--श्युत्थाय मिक्षाचय्ये चरन्ति इस वाक्यसे संन्यासका विधान है, यह 
ठीक है, परन्तु उक्त आश्रमे श्वि ओौर स्मरतियोसे यज्ञोपवीत आदि लिङ्गका 
विधान है, इसङ्एि उससे अतिरिक्त विषयोंका दी ब्युत्थान ८ त्याग › विवक्षित है, 
अतः यज्ञोपवीतादिक्ा धारण आवद्यक्‌ है । 
समाधान-एेसा नही । विज्ञानप्मानकर्वृक पारिाज्य है, इसमे एषणा- 
्रयका त्याग है, उक्त रीतिसे यज्ञोपवीत आदि एषणात्रयमे मा गये है । यदि 
उससे भसतिरिक्तका एषणात्रय्मे निवेश्च कीज्ियेगा, तो यह उक्त संन्याससे 
सतिरिक संन्यास हो जायगा । जो एषणात्रयसे ध्युस्थानरुक्षण संन्यास है, वह 
आसज्ञानका अङ्गदे, कारण कि वह आस्मज्ञानके विरोधी एषणात्रयपरि्याग- 
स्वप है जौर एषणा भविदयाविषय है । उक्त यस्य ॒संन्याससे अतिरिक्त एकं 
दूसरा आश्रम है जो ब्रह्मरोक आदि फलका साधन है, जिसमे यज्ञोपवीत आदि 
साधर्नोका विधान है । पुराणे यज्ोपवीते विखज्य नवयुपादायाऽऽमं पविरोत्‌, 
त्रिदण्डी कमण्डटुमान्‌ः ( पुराने उपवीतका त्याग कर नवीन उपवीतका धारण 
कर याश्रमे प्रवेश करे । त्रिदण्ड ओर कमण्डटकठो धारण करे ) इत्यादि श्चमि- 
स्पृतियोमे स्फुट हे । एषणाप साधनका उपादान जिस आश्रमान्तरे विदित है, 
उस्तके संन्यासवत्छमात्र षर्मको ठेकृर आसमज्ञानाङ्ग संन्यासे मी यज्ञोपवीत भादि 
लिङ्क त्याग नीं करना चाहिए, यह कहना समुचित नहीं है, कारण कि 
एषणारूप यज्ञोपवीत जादि साधनोका उपादान संन्यासामासक्षा घम है, संन्यासका 
नही । यदि मुख्य संन्याप्षमे भी यज्ञोपवीत मादिका धारण मानियेगा, तो 
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मुख्य संन्यासका बाध हो जायगा | सुर्यका बाध सर्वथा अयुक्त है, इसरिए 
यज्ञोपवीत दिका धारण एवं निषेधकी बोषक श्रुति्या ओर स्मृतिर्या सुख्यगौण- 
सेन्यासाश्रममेदसे व्यवस्थित है । अविंद्याविषय यज्ञोपवीत आदि एषणाद्प सायनके 
अहणकी इच्छसे असाधनफरुष्वख्प तथा अश्चनाया आदि रस्(रधर्मगीदे रहित अहं 
ब्रह्मासि" (भ ब्रहम ह ) इत्यादि विज्ञनका अवद्य वाध दो जायगा । यह वाध 
समुचित नदीं है, क्योकि सव॒ उपनिषदोका इसीमे तात्पये है, यह बार-बार 
सिद्ध कर चुके ह । 

शङ्गा--“मिक्षाचयं चरन्ति ईस श्रुतिसे भिक्षाचरण विहित है । विषटितका 
अनुष्ठान यज्ञोपवीत सादिके बिना नीं हो सकता, इसि यज्ञोपवीत आदिक 
भी विधान करती हुई वह श्रुति दी स्वयं उक्त ज्ञानका बाध करती है 

समाधान--मिक्षाचरण यजोपवीत आदिका आक्षेपक नही है । जसे इष्वा 
भक्षयेत्‌" इस वाक्यसे हवनके उच्चरकःर्मेँ इतरोषके भक्षणका विधान है, किन्तु वह 
प्रतिपत्ति कर्म है, मक्षण द्रभ्यान्तरका भक्षेपक नदी होता, वैसे ही प्रकृतमें सवैस्व- 
त्यागके अनन्तर दारीरपातपर्यन्त दारीरयात्राके ङ्प ही मिक्षाचरण है, वह यज्ञो 
पवीत आदिका आक्षेपक नहीं है । जिससे द्रव्य, देवता दिका संस्कार होवा है, 
बह आक्षेपक होता है । हुपरोषका भक्षण पुरषसंस्कारक हो सकता हे, पर भिक्षा- 
चरण तो वैसा मी नहीं ह, केवर शरीरस्थितिके लिए दी कहा गया है । 

शङ्ा--“एककारु चरेद्रक्षम्‌' इत्यादि वचन नियमविधि है । शरीररक्षणाथै 
भोजन अनियवलूपते प्राप्त होता है, इसङिए एककालमे भोजनका विधान उक्त 
वाक्य करता है, इससे नियमादष्टदी सिद्धि जैसे होती है, वैसे ही यज्ञोपवीत 
आदिका भी आक्षेपक उक्त वाक्य होगा ? 

समाधान- ब्र्षवेत्ताके छिए नियमादृष्ट भी ईप्सित नदीं है । 

शङ्ा--यदि नियमादृष्ट ईप्ित नीं है, तो उक्त वचनका क्या प्रयोजन है 

समाघान- जिर किसी उपस्थित भन्नसे शरीरकी स्थिति हो सकती है । फिर 
भी अन्नप्रा्ि्ठा प्रतिमरह आदि भी उपाय है, उसकी व्यावृक्तिके ङिए भिक्षाचरण 
उपाय बतलाया गया हे । 

शङ्--प्रकारान्तरको निवृ्तिके बोधनसे वाक्य सथवान्‌ हो सकता है, 
फिर भी उसका उपदेश साथक नदीं हो सकता, क्योकि आसा कूटस्थ तथा निक्किय 
है, अतः इस आसज्ञानसे ही निति सिद्ध दै, पुनः उसका उपदेश व्यथे है । 
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समाधान-- यदि निप्किय आत्माके उपदेशसे निवृत्ति हो जाय, तो वाक्यको 
निरथैक मानना इष्ट दी है । परन्तु कदाचित्‌ श्चधा आदि दोषोँकी प्रबरुतासे आतमा 

निष्किय दै, यह ज्ञान विस्पृ्त दहो जाय ओौर अन्नश्राप्तिके ङ्एि उपायान्तं 
परवृत्ति हो, तो उसकी निवृक्तिके छ्िए उक्त वचन आवद्यफ हे । 

8 इा--त वाक्यसे विरोध होनेसे निदृत्तिका उपदेश अशक्य है । जो 
संन्थासाश्रममे मी कर्मविधायक वचन्‌ है, जसे ध्यज्ञोवीम्येवाधीयीतः इत्यादि, 
उन वचनोके रहते सब कमपि ओरं उसके साधन यज्ञोपवीतधारण आदिसे निरृति 
कैसे होगी 

समाधान--ये सब अविद्रत्‌-सेन्यासविषयक दै, यह पूर्वमे कह चके दै, 
उनके किए सच कर्मौका परिष्याग नदी है । यदि उन्तमाश्रमके रए भी ये वचन्‌ 
विधायक माने ज्ये, तो उक्त ज्ञानविरोध स्पष्ट ही है । 

निरःञिपमनारम्म नि्नमस्कारमम्तुतिम्‌ | 
अक्षीणं क्षीणक्रमौणं तं देवा ब्राहमणं विदुः ॥ 

( किसी प्रकारकी अभिलाषसे रहित, श॒माश्ुम कमीनुष्ठानसे शुन्य, नमस्कार 
रहित, स्तुतिरहित, कभी क्षीण न होनेवाला तथा सम्पूणं कर्मफरामिलषासे रहित 
जो पुरूष दहै, उसे देवता व्रकषज्ञानी जानते हैँ ) 

उक्त वचनसे विद्रानूमै सव करमेकि अमादका बोधन स्पष्ट है एवं "विद्वन्‌ 
रिद्गविवर्जितः', (तम्भादलिङ्ञ धर्मज्ञः, इत्यादि वाक्य भी इस अथैके पोषक 
है| भत; ग्युर्थानलक्षण परम्प पारिव्राञ्य ही ८ सव कर्मं तथा उनके 
साधनक्रा परत्यिगखूप संन्यास ) दी आतमवेत्ताको उपादेय है, कारण क्षि 
पुराने ब्रह्मणोने इस आत्माको भसाधनफरुष्वभाव जानकर सव॒ साधन- 
फटस्वहप एषणारक्नणरसे विमुख होकर दष्टफरुक शौर अदृष्टफरुक कर्म 
जर उसके साघनक्रा व्याग कर भिक्षाचरण क्रिया था। अतः इस समयमे भी 
्रहवेत्ताको निरवरोष अ्मविन्नावश्वहूप पाण्डित्यको सम्पूणैतः जानकर सचार्य्य 
जर सआगमाँसे एषणाजोंसे पराङ्घुल होना चाहिए । एषणास्यागावसान दही 
पाण्डित्य है, वस्तुतः पाण्डित्य एषणाभोके तिरस्कारे ही उन्न होता है, अवः 
एषणाका विरोधी दता है । एषणापरिस्यागके बिना आसविषयक्ष पाण्डित्यका 
भाविभोव नहीं हो सकता, इसरि आसज्ञानसे दी एषणात्रय ग्युलथानकषा विधान होता 

दे, उपपाचकी विधि उपपादकी विधिका जक्षि करती है ! गुर्मतत नेसे अध्यापन- 
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विधिसे अध्ययनमै मी विधि आश्षिप्च होती है, क्योकि जध्ययनके विना अध्यापन नही 
हो सकता । “अष्टवषं॒॑ब्राह्मणञुपनयीतः, (तमध्यापयीतः यह अध्यापने विधि हे, 
८उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेदुद्धिनः' इत्यादि वाक्यम उपनीय, यहां क्ताके 
स्थानपरँ स्यप्‌ हभ है । उक्त प्रत्यय "समानकर्तृकयोः पूवैकाले कूत्वा इस सूत्रसे कर्तां 
होता है । जसे "मुक्त्वा जति" इस वाक्यसे मोजनोत्तरकालिक़ भोजनकवेकवङ़ 
गमनकी भरतीति होवी दहे, वैसे ही प्रतते भी यानी '्युव्याय पाण्डित्यं निर्विचाथ 
वास्येन निष्ठासेत्‌, यहांपर भी ज्ञानसमानकवृक क्खाप्रत्ययके उपादानद्प लिङ्गशरुतिसे 
त्यागे भी विधि इट की गई हे अर्थात्‌ आलज्ञानके किए व्युस्थान आवद्यक हे, 
अतः एषणाओंसे उपरत होकर मुभुश्चु रानवरूमावरूप वाल्यसे रहनेकी इच्छा करे । 
अन्य अनात्मवेत्ताओंको साधनफस्का आश्रयण दही वछ्दहे) उस वलङ्का स्याग 
कर ब्रह्मवेत्ता असाधनफरस्वूप आत्मके विज्ञानख्प बल्का दही याश्रयण करे, 
इसका आश्रयण करनेषर इन्दिर्या अपने विषर्योमं उक्त विद्रानछो सीचकर र्गा 
नहीं सकतीं | ज्ञानबटसे दीन मूढ पुरुषको दष्टादृष्टफरुक एषणाविषयमे इन्ियां 
प्रेरित करती है । यरहापर बर भआात्मवि्सि संपूर्णं विषयोँ़ी दृष्टिका तिरस्कार है, 
अतः ताटञ्च बरुमावसे स्थितिकी इच्छा करे । 'आस्मना विन्दते वीयैस्‌, (नायमासा 
बरुदीनेन रम्यः इत्यादि श्रुतियां भी उक्तार्थको स्वहस्तगत करती दै, बास्य भौर 
पाण्डित्यको अच्छी तरह जानकर मनन करनेसे सुनि यानी योगी द्योता हे। इतना दी 
्राह्मणोका कव्य हे किं सव अनास्मपरस्य्योका तिरस्कार करना, इसके करनेषर ब्रक्षण 
छृतञ्त्य हो जातवा है जौर “सब ब्रह्म ही है" यह ज्ञान होता है । ञचायकी परि. 
चय्यी कर्‌ वेदान्तोके तात्पयेक्ा निर्णय करना ही पाण्डित्य है ओर युक्ति्योसे जनाल- 
इष्टिका तिरस्कार करना वाद्य है । हम परजरह्य परमातमा हे, हमसे अतिरिक्त कुछ नहीं 
है" इस प्रकार मनसे ही अनुसन्धान करन! मौन है । पाण्डित्य, बाल्य ओर मौनका 
यह संक्षिप्त अथे हे । 

राङ्धा- त्रहमवेत्ताका आचार केसा होता हे 

समाधान- अनियत, जिस किसी माचारसे रहे, क्योकि वह इतङ्ृत्य हे । 

राङ्भा-- यदि अन्यवस्थित आचरणके इच्छुक ब्रह्वेत्ताको स्वेच्छा- 
चारिता अभीष्ट है, तो तदनुसार वह अविहितका आचरण कर सकता है, क्योकि 
उसे कोई नियन्त्रण है नही, इस परिस्थिति यद्‌-यदाचरति श्रेष्ठः ( श्रेष्ठ 


पुरुष जिप्त जिसका आचरण करता है, साधारण पुरुष उस उसका अनुसरण 
३२१ 
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अश्चनायादिरहितव्रह्मताया अभाषणे । 
न स्यात्‌ सर्वान्तरस्वादि ससारिणि चिदात्मनि। ११॥ 


करते हैँ ) इस वचनके अनुसार दृसरेका भी बाचारमे अदर नदीं होगा | 
यद्यपि व्रहवेत्ताकी उक्त स्वेच्छा-आचारसे हानि नदीं होती, पर इतर पुरुषोंकी तो, उससे 
अवदय हानि शेगी, अतः लोकसंग्रह ङिए सखेच्छाचार न करना उचित ह | 

समाधान--यचपि ब्रहमवेचाके छि विधि जौर्‌ निमिष कम्‌ नहीं है, तो भी वह 
विदहितका दी आचरण करता है जौर निषिद्धका स्याग करता ३, क्योकि सनिष्टाचरण 
दोषसे होता है, शुद्बुद्धि होनेसे उसकी भनिष्टम स्वभावतः दी भत्ति नदय होती 
ओर्‌ शुद्ध स्वतः प्रवृत्ति होती है । यद्यपि उसे इन विदित ओौर निषिद्धेकि भाच- 
रण जौर परिवभनसे कोई इष्ट या अनिष्ट फर नहीं होता, तथापि निषिदप्रवृत्तिके 
हेतु दोर्षोका अमाव होनेके कारण समीचीन प्रवृच्तिहेतु शुदधबुद्धिसे उपादेय प्रषृ्ति दी 
होती है; अनुपादेय नदी, जवः उक्त शङ्का व्यथे है । वासनावशच उसकी चेष्ठा सदा 
तयवस्थित ही रहती हे, अतः इस ब्क्षावस्थानख्प अरानायाघतीत आसमस्वद्पसे 
मित्र अविद्याविषय एषणात्रयरक्षण कस्तु आ ( विनाशी ) है, यानी विना 
अप्त है, खम, माया, ओौर भरीचि-उदकके समान भसार्‌ ह, जनुपादेय है, केव 
एक जास्मा ही नित्यमुक्त तथा नित्यतृप् है ! इस प्रकार श्रीयाज्ञवस्कयजीके उपदेशो 
सुनकर कौषीतकेय कहो चुप हो गये । इस यथाथापदेशसे उनके इदयमे पूण 
सन्तोष हो गया ॥ १०॥ 

अश्नायादि०' इत्यादि । 

शङ्क-- यदि समाम जह्मलका प्रतिपादन करना ही अभीष्ट हे, तो उसीका 
भरिपादन प्रश्नपूर्वकं होना चाहि९। चस्साक्षाद्‌' इत्यादि विरोषणोके कथनका 
क्या प्रयोजनहे ? 

 समाधान--अशनाया आदिसे रहित स्वप्रकाश्च सवालक ब्रह्म हे, उसके 

अभेद्के योग्य जीवध्वरूपके निधौरणके ङि उपस्तने ।यत्सक्षाद्‌' इत्यादि 
विेषणसमूह॒ अथवान्‌ ह; रसा कहा है । यहौपर भी तथोक्त जीव- 
स्वरूपम ब्रह्मपवका निश्चय करनेके र्षि उक्त सम्पूण विरोषणोंका अनुबाद 
किया गया है । अरानायादिरहित ब्रह्मघषटप ही जीव है । इसको कहे विना 
सप्ारी चिदास्मा जीवम सर्ान्तरत्व भादि विरोष्णोका संभव नहीं हो सकता, 
कारण कि संपारदशमे जीव शरीर आदिसे परिच्छिन्न षै, यह लोकानुमव- 





ह 0 
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इत्यभिप्रेत्य तेनोक्तं साक्षादित्यादिकं पनः । 
अनूद्य सवं पप्रच्छ कोलो ब्रह्मरूपताम्‌ 1 १२ ॥ 
त्वमर्थाच्छोधिताननाऽन्यद्रहयत्येतदविवक्षया । 

उक्तमेवोत्तरं भूय एष इत्याद्ययोचत ॥ १३ ॥ 





सिद्धै, एे्ी परिस्थितिमे को$ भी कटे कि जीव सवके भीतरण्क दीह 
अर्थात्‌ हमारा ही जीव सव शरीरोके भीतर दयोनेसे सर्वान्तर है, तो उसपर छोगोको 
विदवास नहीं होगा, करयोकिं अपने युख, दुःख आदिका अपनेको दी अनुभव 
होता है, दूरके सुख, दुःख आदिका अनुभव नही होता । यदि एक ही आला 
होता, तो उप्तका भी साक्षच्कार हो जाता इत्यादि सांसारकि व्यवहारोसे आस- 
मेद्‌ निध्ितप्राय है । हां, परमात्मा सवके भीतर है, यह कृनेपर किसीको 
अविदवास नहीं होता, क्योकि उस्तका अनुमव होता न्दी, अतः उसको चाहे 
जेता कहे इसमे दष्टविरोध नहीं होता । जीवक स्वद्प निथ्ित नही है । हां, इतना 
ज्ञान तो रोकव्यवहारसे होता है कि चरीर्मे जीव अव्य है, निके 
रहनेसे जीता है ओर्‌ न रहनेसे मर गया, एेसा व्यवहार होता है । परन्तु उसका 
स्वदय केषा है, यह अज्ञात है । अतएव इसके विषयमे दारनिकोका मत- 
मेद्‌ 2, पर जिज्ञासित सवको है । वेदान्तमतके अनुसार आत्मा ब्रहमप्वूप है, 
ठेसा समश्चनेसे जो ब्रह्मम सवीन्र्वादि है, वे सव जीवके मी धर्म दै, क्योकि 
यदि जीव ब्रहमसे भिन्न नदीहै, किन्तु बह दी है, तो सर्वान्रस्व आदि जह्मधर्म 
स्वतः जीवके धर सिद्ध हो जाते ह । इसि श्रीयाज्वसक्यजीने आसाके जो विरो- 
षण उषप्तके प्रति कटे है, वे सब कोरक परदनके प्रतिवचनमें कहे हैँ ॥ ११ ॥ 


€इत्यमिप्रेव्य' इत्यादि । उक्त अभिप्रायसे यानी जीव यदि ब्रह्मस्वर्पं 
त होगा, तो वह सान्तर नहीं हो सकेगा, इस युक्तिसे जीवको सुनिजीने सान्तर 
कदा, किन्तु ब्रह्मका स्वरूप जभी तक नदीं कहा गया, इस ताप्पय्यंसे “साक्षात्‌? 
इत्यादि पूर्वोक्त विरोषर्णोका अनु्ाद्‌ कर ब्रह्के स्वरूपके विषयमे प्रन किया किं 
 “ताक्षात्‌" इत्यादि पूवी विरेषणंसि विशिष्ट आत्मा कौन है ? 


(त्वमथोत्‌' इत्यादि । 
दाङ्धा-- यदि कोर "तत्‌ पदके अथमूत बह्को पूरते है, तो उत्तम शत्वम्‌ 
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पदायैक्ा निर्य करनेमे महर्षिका क्या माव है £ (एष त भासा" इत्यादि उत्तर- 
वाक्यसे जीवका निर्दे स्फुट हे । 
समाधान--चोधित स्म्थसे अतिस्कि बह नीह, किन्तु समथ दी ब्रह 
है, इस शच्छसे पूर्वोक्त ही उत्तर दिया । यदि उससे अतिरिक्त रक्ष श्रुतिको 
अभिप्रेत होता, तो अतिरिक्ता भिधान सङ्गत होता । (तत्वमसि! इत्यादि श्रुतिोसे 
वास्तवे जीवब्रह्मात्माका रेक्य है, अतः उसके अनुसार उक्त उत्तर ही समुचित ह । 
अवि्यसे भेदका भान होता है जौर विब्यासे अभेदका यथाथ अनुमव होता है । 
शङ्क--विधा ओौर अविच विरोध है, इसकिए एक दृसरेकी नाशक हे, 
यह कहना टीक्‌ है, पर अविद्यसे विधका ही नाच्च क्यों नदौ कहते; विपरीते 
क्या विनिगमक है १ 
समाधान-- विचा तमके समान है ओौर विधा प्रकाशके समानहे | तमं 
बाध्य है जर प्रकाश वाधक, यह नियम लोकम देखते है । सूर्या उद्य 
होनेपर सम्पूणं अन्धकार निवृत्ति अनेक वार इष्ट हे । अन्धकारक रहनेपर क्या 
सू्थका उदय नहीं होता £ अवद्य होता है । यदि अन्धकार बाधक होता, तों 
स्थका उदय ही तहं होता, किन्तु सूर्योदय प्रतिदिन देखते है, इस अनुमवसे जसे 
यह्‌ निश्चित दै कि प्रका्च तमका बाधकदी होवा, बाध्य नही, वैसेदही विचा 
परकाशस्वख्प होनेसे वाधिका है, अविद्या तमःस्वद्प होनेसे बाध्या है, यह दष्टा- 
नुसारी नियम है । इसमे अन्य विनिगमककी अवद्यकता नहीं है, विवा अपने 
उदयके अनन्तर ही अविद्य ओौर तज्जनित निलिर काको समकारमे ही निवृत्त 
करती है । विचा यौर अविचाका वाध्यवाधकमाव अनुभवसिद्ध है, फिर मी यदि 
परमाणकी जिज्ञासा प्रबर हो, तो भगवद्वाक्यं सुनिये-- 
ध्या निशा सवभूतानां तस्यां जागर्विं सयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निचा पयतो मनेः ॥' 
अविद्रानोंकी जो निश्षाके समान त्रह्मावस्था है, उसमे विद्वान्‌ जागता 
ओर जिस अविधाके विषयमे प्राणी-मात्र जागते ह सथीत्‌ मेद्मय जगते 
व्यवहार करते है, वह त्क््ञानियोके छिएु रात्रिके समान दी है । यह नि्याश्ब्द 
सुर्य रात्रिरूप शथेका वाचक नहीं है, क्योकि रात्रि विद्वान्‌ ओौर अविद्वान्‌ 
दोनोके श्ण समान दी हे, किन्तु निशाश्चब्द गौण अप्रकाशष्प अथैका वाचक 
है संसारियेकि रए ब्रह्मासेक्यका भान नहीं होता, इसरिए वह उन्दी 
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ुत्पिपासे शोकमोहौ जरामृत्यू इतीष्शैः । 
त्रिभियुभे्विरिष्टानां मध्येऽसौ कतमो वद्‌ । १४॥ 
यद्यन्यतम एतेषां तस्य न बहता तदा! 
एतेष्यनन्तगेतस्तु न कोऽप्यात्मा जन्मतः । १५॥ 
विदजनादुमूत्येष श्षुदादेरख मासकः । 

प्रसिद्ध इत्यभिप्रेरय बह्मत्वेन तथुक्तवान्‌ ।॥ १६ ॥ 





रत्नि दै, ज्ञानियोी नहीं | जगतृका भान ज्ञानिर्योकतो नदीं होता, ईसङि 
वह रात्रि ब्रञ्जहानियोकी हे । 

राङ्ा--भान क्यां नहीं होता 

समाधान--विद्यासे विद्या गौर त्त द्विता नाश्चदहो जाता, भतः 
उसका भान नही होता । जैसे आन्तको शुक्तिरजतका भान होता है, पर जभान्तको 
मही होता, वैषे ही मर्ते भी सम्चनां चाहिए । 

शङ्का- जञानियोका जैसे (अहं ब्रह्म यह व्यवहार होता है, चसे दी अन्य 
व्यवहार क्यों नदीं होता ? 

समाधान- हा, व्यवहार होता हे, पर बाधित होता है। प्रान्विज्ञ पुरुष भी 
अमकारिकि व्यवहारको करता है, पर उसको समीचीन नहीं मानता ॥ १३ ॥ 

श्ुदिपपासे इत्यादि । द्वत्‌ (मूख); पिपासा (प्यास)-ये दोनों घमं प्राणके 
है, चोक जौर मोह- ये दोनों धर्म मनके हँ तथा जरा गौर ग्रु--ये दो धर्मं शरीरके 
कै दो दो जोड़ा तीन त्रिक है| इन विरोषणेसि विशिष्ट तीनोमि कौन जाला हे, 
क्या प्राण आमा है या मन थवा शरीर भासा हे ? स्पष्ट किये कि भमुक भामा 
ह| माव यह है किं यदि उक्त तीनोमें से किसी एकको आसा कहंगे, तो वह 
ब्ह्मामेदयोगय नदीं हो सकेगा £ यदि इन तीनोँसे अतिरिक्तको आतमा कगे, तो 
वह रोक प्रसिद्ध नीं हे, मौर जो प्रसिद्धाथक "एषः शव्दसे आत्माका निर्दु्च 
किया गया है, बह असङ्गत हयो जायगा, यो उमयतः पाश्ारज्जु हे ॥ १४ ॥ 

ध्यद्न्यतभ' इत्यादि । इसा अथै उपर कट चुके दै ॥ १५ ॥ 

(बिहल्जना०” इत्यादि । विद्रजनेोके ८ क्चन्ञानिर्योके ) अनुभवक्रे अनुसार 
८एष' इस प्रतयक्षाथक शब्दस आत्माक्ा श्रीयाज्ञवस्क्यजीने निर्देश करिया है । 
यदपि संसतारियोको वह प्रस्यश्च नदीं हे, तथापि अपनी क्था, पिपासा आदिका साक्षी 
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अत्येति योऽग्ननायादीन्िचारेण निरूपणे । 
्दादिसाक्षी तस्याऽस्य ब्रह्मत्वं केन बाध्यते ॥ १७ ॥ 
नन्वेक आत्मा मूढानां विदुषां वेति ते मतम्‌ । 
उक्तोर्भिषट्कातीततं तद्बन्धश्चाऽस्य तत्कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
जत्मा प्राण आदिसे भिन्न निशित है, इसङ्ए स्वदृष्िसे “एषः शब्द द्रा उसका 
निर्दै्च समुचित दही है ॥ १६॥ 

(अत्येति! इत्यादि । 

राङ्गा- धा आदिका सक्षी तो प्रसिद्ध है, परन्तु बह ब्हमकैसे हो 
सकता है £ प्राणादि अचेतन होनेसे साक्षी नी हयो सकते, इसलिए उससे 
अतिरिक्त जीवारमाको साक्षी कह सकते द, परन्तु वह ब्रह्मस्वरूप नहीं हो सकता, 
ब्रहम युख, दुःख आदि सयून्य जौर सवेम्यापक है । जीव सुखादिक्ा भोक्ता एवे 
प्रतिश्चरीर भिन्न है, इसङिए ब्रह्मामेदयोग्य नदीं हे । 

समाधान- अशनायादिशयन्य साक्षी भी दहै, क्योकि अशनायादिरहित चेतन 
सहानायादिक्षा साक्षी माना जाता है । लोकम मी जिसपर अभियोग न हो तथा वापर 
उपस्थित हो जओौर समक्षदार हयो, वदी साक्षी माना जाता है । यदि अभियुक्त द्रो, 
तो अन्य योग्यता रहनेपर भी सक्षी नदीं माना जता। इसी तरह श्चुषादि- 
सन्य श्चुषा आदिका सक्षी हे । 

राङ्भा--ठोकमे साक्षीका उक्त स्वभाव दी है, इसमे सन्देह नहीं है, पर प्रृतका 
साक्षी तो श्चुषा जादि श्रन्य नहीं है, क्योकि "अहं श्वुधितः इत्यादि व्यवहारसे 
भस्मा श्षधा आदिका मान ही होता है । 

समाधान--यह्‌ प्रतीति आत्मामे प्राणादिधरमका ञरोप कर होती है, जेसे 
दारीरथमे गौरत्व उयामत्र आदिके आरोपके कारण “अहं गौरः यामः इत्यादि 
प्रतीति होती है, वैसे ही उक्त प्रतीति मी पारमार्थिक नहीं द्येती । अपारमाधिक 
भवीति वप्तुस्वरूपकी निणायक्र नहीं मानी जाती, यदप विचार करनेसे यही सिद्ध 
होता है कि श्चुषादि ओौर उसके अभावादिका साक्षी जो है, वह वस्तुतः उक्त 
धर्मेति शन्य हे, खोक जेसा सक्षी मानते है, वैसा हयी प्रृतमे मी साक्षी मानते 
है, उससे विपरीत नही, अतः प्रहृत साक्षीम ब्रहम्वप्राप्िका बध किससे करोगे ? 
अथात्‌ किंसीसे नही ॥ १७ ॥ 

नन्वे इत्यादि ! विद्वान तथा मृदरमिं आसा एक ही है, मिन्न-भिन्न नदी है, 
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अविचारविचाराभ्यां यथा सर्पत्वरञ्छने | 
तथाऽऽतमन्यपि ससारभावामाववितीश्ष्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 


यह जापका अद्वैतवेदान्वीका) मत है ओर इस अर्थम नान्योऽदोऽकत द्रष्टा इत्यादि 
्रविको प्रमाण देते दै । एसी परिस्थिति उक्त जो छः उमिरयो है, वे वपित होगी-- 
धा, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मयु ये दी छः उर्मि यरहपर कही गई है । 
यद्यपि माकर जचार्यने जायते, अस्ति, विवद्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति 
ये छः उर्िरयौ कदी है, तथापिये सभी देह आदिकिदहीधम दं । उर्मिशब्द 
तरङ्गका पयीय है, जेसे जरम एक तरज्ञके वाद दसरा तरङ्ग होता दी रहता है, 
तरङ्गदुस्य जरु कभी नहीं रहता, वैसे दी ये अव्थाएुं जडम निरन्तर होती 
रहती है, इनसे कभी जड़ पदाथ रुन्य नहीं रह सकते, इनका जड़ पदार्थेकि 
साथ तादास्य सम्बन्ध है । जैसे जरुध्थ पुरूषोका तरज्ञोसे सतत अभिघात होता है, 
वैसे ही शरीरस्थ भासा्का भी इन उक्त तरङ्गोते सदा अभिषत होता है | जसे 
जठतरङ्गोके अमिघ।तसे बचाव जरसे बाहर ानेपर ही हो सकता हे अन्यथा नदी, वैसे 
हौ उक्त उरमियोसे बचाव देहाभिमानके छोडनेपर दी हो सकता है, दृक्ष उपायसे 
नहीं । सब प्रृते प्रभ्र यह होता है कि अचेतन प्राणादि श्ुधा, पिपासा भादि 
हो नह्य सकते जर रहने न प्रमाण ही है । “अहं क्षुधितः इत्यादि प्रतीतिर्योसे 
आसम दही उक्त धमकी प्रतीति होती है । यदि वही बह्म है, सो उक्त नरह उर्भिर्योसे 
सद्‌ा परे है, इस प्रकार एक दी आसाम उक्त उर्भिरहितत्व ओर उर्मिस्ितख जो 
बन्ध है, ये दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म कैसे रह ॒सकैगे £ यदि आसमेद होता, 
तो उक्त बन्ध मूढासाओमें है जौर तद्रहित विद्रानोकि आसम है, एेसा 
मानकर परिदार हो सकता, जसे कि तार्िकोकि मतम कहा जाता है । पर आपके 
मतसे तो एक ही भासा हे, इसङिए उक्त परिहारका यदी सम्भव ही नदी हे ॥१८॥ 

अविचार ० इत्यादि । जसे रज्जुख ओौर सर्पत ये दोनों धमं परस्पर विरुद 
है, फिर भी रज्जु सर्पभरमकाल्मै अन्तको सर्स्वकी प्रतीति होती है ओर 
भ्रान्त पुरूषो रज्जुखश्टी भवीति होती है, यद रोकमँ बार-बार देखा जाता है, 
वैसे ही एक दी आत्म्मे संसारी पुर्ूषोकी अपेक्षा उक्त बन्धी प्रतीति होती हे 
ओर वज्ञानियोकि छिए वह सर्वथा उक्त बन्धसे शर्य प्रतीत होता है, इसमे 
आश्वर्यं क्या १ वस्तुतः विरुद्ध धर्म एकमे अधिकारीके मेदसे उक्त न्यायसे रइते दै ॥१९॥ 
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ुसिपपासे प्राणधर्मो शोकमोहौ त॒ मानसौ । 

जरामर्यं देदधर्मावात्मधमां न॒ कथन ॥ २० ॥ 

प्राणसप्वाराहत्याद्‌ गमनादिश्रमे सति । 

ुस्पिपासाजनिस्तेन प्राणधमत्वमेतयोः ॥ २१ ॥ 

इष्टस्य वस्तुनोऽसिद्धौ चेतसो याऽनवस्थितिः। 

स ज्ञोफो मानसो धर्मां मोहश्च विषयभरमः ॥ २२॥) 
श्युरिपपासे' इ्यादि । 

शद्धः यदि अरानाया जदि आसमधर्म नदीं है, तो वे किसके घर्म है 

समाधान मूख ओर प्यास--ये प्राणके धमे द, सोक जौर मोह- ये दोनों 
मनक घ दै तथा जरा जौर मृष्यु--ये दो देहके ध दे । इनमे कोद भी आत्माका 
धमै नहीहै॥२०॥ 

'्राणश्वार० इत्यादि । चरन आदि कार्येमिं प्राणकी गति अधिक 
होती है, भतणएव श्रम भी होता है, इस कारण मूख, प्यास अपिक कगवी है । 
इसछिए्‌ यह सिदध होता है कि वे धर्म प्राणके दै मौर प्राणने यह भ्रश्ष किया धा 
कि "किमोऽन्नम्‌; इसका उत्तर दिया गया है करि जो कुछ कुता; कीटः पतङ्ग 
आदि है, वह सव तुम्हारा अन्न है । जल्के बिनाजोन जी सरक, वे प्राणी द| 
जके बिना वृक्ष आदि भी नटी रह सकते, इसङ्एि वे भी प्राणी मने जाते है । 
उक्त धूम प्राणके है, इसमे श्रति ओर अनुमान दोनों परमाण ह ॥ २१ ॥ 

लोक मौर मोहशब्दोके अथोको स्फुट करते हए ये दोनों मनके धम दैः 
इसका प्रतिपादन करते है--¶ष्टस्य' इस्यादिसे । जिस वस्तुको जो पुरुष चाहता हे 
उसकी अपराहषिसे मन्म जो जरति यानी ग्यग्रता या चाञ्चस्यविरोष प्राप्त होता है, वही 
लोक ककटाता ३ । ठोकमे इषटवियोगजन्य दुःखवस्थाविशेषफो शोक कहते द, यह 
अनुमबेकवे्य जौर सर्वभरसिद्ध है । इष्ट, जनिष्ट आदि विषर्योमिं अनिष्ट, इष्टत्व आदि- 
ज्ञानको भम कहते दै, यह भी सवको परसिद्ध दी हे। प्रहृते अद्वये सद्वय- 
्ञान मोह है, यह अज्ञानका कयं हे, अतएव अज्ञानासक है । 

शङ्भा--अरनाया मौर पिषास्ाका श्रतिमे समासे निर्देश किया गया हे भर 
दूसरोका असमाससे, इसमें क्या तास्पयै है 8 

समाधान- दोनो प्राणके धर्मद गौर दोनोंका कायं शोक हे, ईसरिण 
उनका समाससे निदेश किया गया दे । 
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जरा देहस्य नैथिल्यं म॒न्युः प्राणवियुक्तता | 
ते सर्वेऽप्यात्मनि भान्त्या करिता व्योमनैस्यवत्‌ ॥२३। 


शङ्क सोक ओर मोह मीतो एक मनके दी ध्म ह तथा उन दो्नेसि एक 
दुःख कार्थयंदी होता है फिर उनका अथनायःपिपासाके समान समाससे निर्द्च 
क्यों नहीं किया गया? 

समाधान-- दोनों एकक ही धर्म हं, यह कहना ठीक है, पर दोना काय 
एक नही है । शोकका कायं है- प्रवृत्ति ौर्‌ मोहका कार्यं है-- अनपि, 
योँ भिन्न कायं होनेसे ससमस्त पदसे उनका निर्देश किया गया है ।} २२॥ 

जरा ओर मलयुशव्दके अर्थोको स्फुट करते है-- “जरा देहस्य' हव्यादिसे । 

जिस अवस्थासे देहम रिथिल्ता होती है, केश खेत हो जते दै भौर 
त्वचा कटक जाती है, उसीको जरा कहते हे । यदी बृद्धादस्थसे भी प्रसिद्ध है । 
शरीर ओर पराणके वियोगको ग्न्यु कहते हँ । यह लोकम प्रसिद्ध है, इसरिए 
इसकी विरोष व्याख्या करनी आवश्यकता नही है । 

रङ्ा-- "अहं बुभुक्षितः, मुग्धः, वृद्धः" इत्यादि प्रतीति भत्मामें क्यो होती हे 
श्राण मूखा हे, मन सुग है, देह वृद्ध है' एसी प्रवतत होनी चाहिए । 

समाधान-टीकृ हे, जो विवे़ी ह, उनको वैसी दयी प्रतीति होती है; किन्तु 
जो भन्त है, उनको भ्रान्ठिसे कल्पित ये सव धर्मं आत्मामे प्रतीव होते दै । जसे 
वस्तुतः आकार काला नदीं है, किन्तु न्तिसि भाक नीरा है, ेसी प्रतीति 
लोकम प्रसिद्ध है, वैसे दी परक भी समद्चना चाहिए | 

अरानाया, पिपासा आदि तो चेतनके ही धरम ह, एेसा मानना चाहिरए, कारण 
ये चेतनमे ही प्रतीत होते दै, अचेतनमै नदीं । यदि इन्हं मचेठन्े मनेगे, तो 
घट आदिको भी मूख, प्यास आदि ख्गेगे | 

समाधान--अचेतनमात्रके उक्त धम दैः एसा तात्प्यं नहीं है; ङचन्तु 
चेतनसंखष्ट अचेतनके धभ हे, एेसा तात्य है । 

शङ्क्यो 2 

समाधान --यदि चेतनके उक्त धर्म मने जाय, तो श्रुतिविरोध होगा । 
“असङ्गो हाये पुरुषः" (यह पुरुष असङ्ग टै) इस श्रुतिसे आत्मामे किसी घ्मका संसगे 
नहीं है, अन्यथा आताक्ा मोक्ष द्यी असम्भव हौ जायगा । आरोपित धर्मोकी निवृत्ति 

२२३. 
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य; स्वकारणससमंः श्ुदादरत्ययो मतः| 
अन त्यस्तिकरूपत्वात्‌ सोऽत्ययोऽत्र न मृद्यते ॥ २४ ॥ 
तत्कारणनिषेधो यः स्वमिघ्चैव वस्तुनः । 
तमत्यय॑मोक्षविधौ तद्िद्ांसः प्रचक्षते ¦ २५॥ 

तो दती हे, पर स्वाभाविकं धर्मोकी निवृत्ति कभी नदीं होती । हमारे मत्से तो 
आलमाके अज्ञानसे उक्त धर्मी आस्माभे प्रतीति ओर उसके यथाथ ज्ञानसे मुक्ति 
होदी है; यह स्पष्ट माश है ॥ २२३॥ 

ध्यः सवकारण ° इत्यादि । 

रङ्का--कार्थयका कारणे नाच अत्यय कहा जाता हे । यदि भाला उक्त 
घर्मा सत्यय होता है, एसा कहते हो, तो उक्त ध्म उसमे अपरिदाय्ये है, घन्यथा 
अत्यय भी उक्त असङ्क श्रुतिके अनुसार भात्मामे नदीं रह सकता । 

समाधान--अत्यय दो प्रकारका है--एक आत्यन्तिकं सौर दूसरा अनास्य- 
न्विक । अन्तिम सत्यय रोके प्रसिद्ध हे, किन्तु वह यहां विवक्षित नहीं हे, यहां 
प्रथम अत्यय विवक्षित है ॥ २४ ॥ 

'तत्कारण ° इष्यादि । यहां तत्यदसे क्षधा जौर पिपासा विवक्षित दै, इनक] 
कारण प्राण है, उसक्रा अत्यय प्रतिपिपादयिषित है! कारणके अत्ययके बिना कार्ययैका 
सात्यन्तिकं अत्यय नहीं हो सकता । “अप्राणो ह्यमनाः शुभः इत्यादि श्चुतियोसे 
प्राण आदिका स्यन्त सङ्ग आला सुना गया है, अतः मेक्ष-प्रतिपादनके व- 
सरमे मोक्षवे्ता विद्वान्‌ प्राणासंसर्गको ही उक्त धर्मो मात्यन्तिक अत्यय कहते दै । 

शङ्का- प्राणका अत्यय नं कहकर अश्नायादिका अत्यय क्यों कहा 2 

समाधान--उक्त धरमोकि भत्यन्त अत्ययका बोध करनेके रिष एेसी उक्ति है । 
कृार्यैका अत्यन्त अत्यय कारणके अत्ययसे ही होता है, न्यथा नहीं । अतः अथतः 
प्राणात्ययका भी बोध हो दही जाता है। अनायाश्चब्दसे अश्चनायके हेतु प्राणका ही 
अहण उपक्रमके अनुसार उचित है । उपक्रम ृद्युनवेदमावृतमासीत्‌, "कोऽसौ 
वयुः अद्चनायाः इत्यादि कदा गया है, यहां कारण सक्षय है, इसके अनुसार 
मृत्युस कारण अवृत था, एेसा कहा गया है । 

शङ्का-- अशनाया आदिसे रक्षित कारण कौन हे ए क्या अवान्तर कारण या 


मूक भग विवक्षित हे | सृष्टि अवान्तर कारण प्राणासा हे भौर मूलकारण 
अज्ञान है | 


ऋतावाना मिनन नुया पका न क याका य नरष योरा का~ का 
(व वा 2 9 
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प्राणहेतुस्तमः प्राणधरमाम्यघ्रुपरक्ष्यते । 
सूत्रात्मा शोकमोहाभ्यां जरया मसयुना षिराट्‌ ॥ २६ ॥ 


णर णर षरणणणगणिणषििीणीणणरषष णि ज 10 1 


समाधान -अनिवैचनीय भज्ञानोपधिक ईश्वर अशनाया आदि वर्भवान्‌ य्ह 
अश्नायादि शब्दस रक्षित हे, अतः अशनाया आदिक मूर कारणम लक्षणा है, 
सवका मूर कारण उक्त ईश्वर ही ह । 

राङ्का--ईश्वर तो प्राप्त्य है, अतएव उसका अव्यय असतम्भव है । इस परि- 
स्थितिमे अशनाया आदिका मी अत्यय अशक्य है, क्योकि कारणके अत्ययके विन 
कायक आत्यन्तिक अव्यय नद्य हो सकता, यह आप कह दी चके ह, फिर रक्षणा 
द्वारा कारणका अहण करनेसे क्या प्रयोजन ? 

समाबान--निह्पाधिक ईश्वर निव्यपराप्ठ है, किन्तु अज्ञानसे अपाक्त हा 
जाता है । जव ज्ञानसे अज्ञान दूर हो जाता है, तव वह प्राप्त समश्च! जाता है; जतः 
ईश्वरोपाधिम्‌त भज्ञानके अस्ययसे अज्ञानसे उपिव ईश्वरका भी अत्यय माना 
जाता है; अतएव उसके कायै मरानायादिक्ा अत्यय सिद्धं होता है । 

शाङ्क{- वृचचिख्प ज्ञान भी तो अज्ञानका का्॑हीदहै, अतः उक्त ज्ञान 
अज्ञान ओौर अन्ञान-कार्यका निवतक नहीं हो सकता । 

समाधान--भन्ञान ओर अन्ञानके कार्यको विषय न करनेवाछा इ्तिखूप ज्ञोन 
अज्ञानक्रा निवर्तक होवा है, ठेसा अद्धैत-वेदान्ती मानते है, इस भकार ठचजञानसे 
अज्ञान ओौर उसके कार्यैकी निवृत्ति हो जनेपर अज्ञान ओर अन्ञान-काये अशनाया 
आदिका सम्बन्ध भस्मा कैसे रह सकता हे १॥ २५ ॥ 

श्राणहतु०” इत्यादि । जेसे अदानाया ओौर पिपासासे रक्षणा द्रारा मूखकारण 
प्राणहेतु वम विवक्षित हे, वैसे ही योक ओर मोहसे उनका कारण सूत्रास्मा विवक्षित 
है एवं जरा आदिसे उनका कारण विराट्‌ विवक्षित है । भाव यह हे कि "सोऽभिरभवद्‌' 
इत्यादि श्रुतसि वाग्‌ आदि इन्िर्यो अभि आदि कारणल्प है, यह ज्ञात होता है । 
कारणके प्रत्ययसे द्यी काका भस्यन्त भत्यय होता है, अन्यथा नहीं । विचयाप्रकरणस्थ 
उद्रीथ उपा्तनाका फर करमयः मुक्तिक प्रापि है | जनतक वागादिका भत्यय नहीं 
होगा, तबतकं मुक्ति नही हो सक्ती | यह तो समव है नदीं कि कारणके अस्ति - 
कारम काय्यैका अत्यय हो जायगा । अतः वागादिका स्वकारणापत्ति दारा कारणका 
ध्वंस होनेपर ध्वं हो जाता है; इस प्रकार जब कायंमात्रकी निवृति हो जाती 
हे, तब नित्यसिद्ध आलमस्वभाव मोक्ष अभिव्यक्त होता है! जो वागादि इन्दर्योका 
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तुमः शूत्र विराज च योऽस्येत्यात्मा स्वयप्रमः। 
असङ्गस्तत्परं ब्रह्म॒ साक्षादित्यादिरक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
यथा वि्ुद्धमाकाश्चं सति बाऽखति वा मले । 
नीहारादौ तथेवाऽऽत्मा का्यकारणवस्तुनि ॥ २८ ॥ 
परमात्मस्वभावोऽथ फटोलाय प्रपञितः। 
तदूोधसाधने सर्वकमेस्याग इहोच्यते ॥ २९ ॥ 
__ ~ -~_____ 
र्य कहा गया है, उपक! वायै कारणास्ययसे कायैकना जत्यन्तिक जत्यय होता है, 
यह वठरुनेके छि है। उद्गीथोपासनाके समान बरहमविचापकरणस्थ न्य उपासना 
भी कारणक अल्ययसे काके अयन्त अत्ययकी चोतिका दै । मूढ कारणके 
अल्ययसे सूतक जत्य होता दै ओर सूत्नके जस्ययसे विशट्का मत्यय दोत। हे । 
शङ्क - लोक जौर मोह अ(सके धरम नहीं है, यह कहना ठीक है, किन्तु जञेसे 
अनन्द आलसका धथ नहीं हे, परन्तु ज{सघ्वद्प माना जता है, वैसे दी शोक, 
मोह आदि आतमल्ठरूप ही हे, रेषा मनि, तो क्या अप्रति है ६ 
समाधान--मःपत्चि यह है कि जन्वय-अ्यतिरेकसे अज्ञानाल्मक ही शोकादि 
ज्ञात होते दै, जतः रण्ुर्व्रत्‌ जलमामे उक्त धर्मे अभ्यक्त दै, वास्तविकं नदीं ह 
आसज्ञानसे कायैकारणस्वरूप अज्ञानादिक। नाश्च॒होनेपर केवरु एकं अल्मा दी 
अवसिष्ट रह जता है ॥ २६ ॥ 

"तमः घ्रम्‌ इत्यादि। जो स्वयपकाश्च भामा मूर कारण तम ( अज्ञन , 
ओर उसके कार्य सूत्र एवं सूत्रकायै विराट्‌--इन सभीका अप्यय करता है, वही 
अपङ्ग (क्व विकरोसि रहित) “साक्षात्‌ इत्यादि रक्षणसे रक्षित प्रह है ॥२७॥ 

स्वभावतः आसा वीनों कारमं जषङ्ग है, यह दृष्टान्त दवारा स्फुट करते दै-- 
(यथाः इस्यदिसे । 

जेते कोहरे आदि मरके रहने या न रहनेपर भी भका सद्‌ विशुद्ध हयी रहता 

है, कोहरे भादिके समन्धसे आकाशम मरा वास्तविक भक्तर कुछ नहीं पड़ता, वेसे 
ही भात! शोकादि मस्के सद्धव या असद्व्र द्म सदा शुद्ध ही रहता ह । 
सध्यस्त संसारधर्मे ज्मा वाप्वविक कुछ सम्बन्ध नहीं होता, का्यकारणात्मक 
अनालसपदाथ अप्रक्राचातसक़ अडध्वखूप होनेसे मर कटे जते दँ ॥ २८ ॥ 
'प्रमास्म ०! हइव्यादि ! "साक्षात्‌ इत्यादिपे उक्त लक्षणसे रक्षित परमासस्वमाग्रका 
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उत्पन्नपरम्यग्ञानस्य संन्यासो लक्षणं यतः । 
साधने च तदुर्पत्तौ संन्यासस्तत्र गम्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रतिः--एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पूत्रेयणायाथ वित्तेपणा- 
याश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति । 
व्रहमाटमनोवंदेकतवं ब्राह्मणद्यनिधिवम्‌ । 
एतं तमितिषशषब्दाभ्यां तदेकात्म्यमनूद्यते ॥ ३? ॥ 
श्रीयाज्ञवसत्यजीने कोरक प्रति विरोषल्पसे प्रतिपादन क्रिया | अव उक्त रह्म 
यथाथ ज्ञानकी उत्पत्तिमै कारण सव कमेकि त्यागको (संन्यासको) कहते द ॥२९॥ 
“उस्पन्न ° इत्यादि । यर्हीपर्‌ दिचासाधन ओर विद्वानका स्सृभ--इन दोर्नोका 
प्रतिपादन करना अभीष्ट है, सन्यास मी उभयस्वप है । जिस पुरुषरलको आतमाक्रा 
समीचीन ज्ञान हो गया है, उसका लक्षण संन्यास दहै। क्म फस्के ङिष किया 
जाता है । जब ज्ञानी पिक ओर आुणमिक सम्पूरणं फलस वीतराग हो जाता है; 
तव प्रयोजनके अमावसे कर्मोक्षा त्याग कर देता हे, अतः संन्यास ज्ञानीका रक्षण 
ष्। ओर आसज्ञावकी उत्पत्तिम संन्यास साधन भी है। साधनसंपत्तिमे वैराग्य मुख्य 
हे । अनभिसन्विपूर्वक कर्मके अनुष्ठानसे चितशुद्धि होती है ओौर उसके द्वारा ज्ञानक 
उतसपत्ति होदी है । इसर्ए उसे ज्ञानसाधन कहमा मी समुचित द्यी है ॥ ३० ॥ 


ब्रह्मानो °” इत्यादि । ब्रह्म मौर आलमा- ये दोनों एक है, यह वात उषस्त 
ओर कहोल--इन दो ब्राह्म्णोसे निश्चित हो चुकी है । "तम्‌" ओर “एतम्‌'-- इन 
दोनों शब्दस उन्हीं दोनों ब्रह्न ओर आत्मके पेकास्यका (भमेदका) अनुवाद किया 
गया है । दोनों ब्राह्मणोते दोनोक परति भिन्न-भित्न आमाका उपदेश नहीं करिया गया हे 
ओर दोनों उपदेशम ब्रह्मातमाका अभेद कहा गया हे । इस शोके संन्यासक्ता विधान 
करनेके किए फिर उसी रेक्यका अनुबाद किया गया हे । श्रति तत्‌" पदसे स्वमथक्रा 
अनुवाद कर एतत्पदाथ बहमके साथ तत्पदाथेके सामानाधिकरण्यका बोधन करती है, 
मथवा तत्पदार्थं ब्रह्म है, एतच्छन्दका अथं त्वम्‌” हे । पूवैकसपकौ अपेक्षा इस 
कस्पमे तत्‌ चब्ड प्रसिद्धाथैक ही है । "तत्वमसि इस श्रुतिमे "तत्‌ शब्दाय 
ब्रह्म है, यह सब वेदान्तो प्रसिद्ध है ओर एतत्‌ यह ॒राब्द जीवपरक है, यह 
ठ्याख्या उत्तम है ॥ ३१ ॥ 
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अत्येति योऽशनायादीन्‌ स॒ आत्मेति भिरोच्यते । 
तमात्मानं विदित्वाऽथ व्युत्ति्ठन्त्येपणात्रयात्‌ ॥ ३२ ॥ 





(अत्वेति' इत्यादि । अद्यनाया आदि धर्म खासारिक धर्मोका उपश्क्षण हे । 
अर्थात्‌ जो संपार-धरमेसि अतीत है, वह आला है । उक्त धर्मौसे अतीत ब्म ही 
है, द्रा नदी है, इसलिए ऋय आत्मा है, यह स्पष्ट शब्दसे का गया है । उस 
आत्माको (्रह्मासाको) न जानकर विद्वान्‌ एषणात्रयसे यानी पुत्रैषणा, वित्तेषणा जौर 

ोकैषणासे ब्युस्थित होकर मिक्षाचरण करते हैँ । मिक्षाचरणका तातयय्यै संन्यासं 
हे यानी संन्यासका रहण करते है । यथपि ब्रह्षचारी जादि मी भिक्षाका ग्रहण करते 
ह, पर सदा नहीं करते, क्योकि समावतैनोत्तर भिक्षाचरण समाप्त हो जावा है । 
सेन्थासीके किए आजीवन भिक्षाका विधान है, इसकिए संन्यासी भिश्च कहे जति है । 
“भिश्युः परित्राट्‌ क्मन्दी पाराशयेपि मस्करी, इस जमरकोशकी मी सम्मति है । उषस्त 
द्वारा विशेष्य उक्त है जौर दोह द्वारा विशेषण उक्त है। इस विशेषणविशेष्यभावसे 
प्रत्यगात्मा त्रह्मका ज्ञान होनेपर जीवके अज्ञानका ध्वंस हो जाता है, इसीसे तज- 
नित वन्धदी निवृत्ति एरिति होती ह । 


शङ्का - विरोषण विरेष्यभाव माननेसे नीरोखस्मे जसे नीर ओौर उच्य 
दो पदार्थोक्ा भान होता है, अखण्डका नही, वैसे ही प्रज्ृतमे भी अखण्डाभरका 
भान चीं होगा, अतः अद्वत्‌ तह्य सिद्ध नहीं होगा 2 


समाधान-- षटकाञ्च ओर महाकाशे विरोषणविशेष्यभाव माननेपर भी जैसे 
केवर घट ही भिन्नरूपसे प्रतीत होता हे जौर आकाश्च अखण्ड्पसे ज्ञात होता दै, 
वेते ही ्रृतमे भी केवर विरोषणमात्र भिन्न है, तदुमयात्मा एक ही है । विरोषण 
मी अज्ञानसमानकाङिक हे । अज्ञानके नाश्चके बाद वाक्यसे अखण्डाथेका ज्ञान होता 
है, क्योकि उस समय विदेषणकी सत्तमे कुछ भरमाण नहीं है । 


शङ्धा--उषस्त ब्राह्मण द्वारा उक्त आतमा विदेष्य है ओर्‌ क्र द्वारा उक्त 
विशषण हे, इसमे क्या विनिगमकं है £ विपरीत द्यी क्यों न कहा जाय ए 

समाधान--सक्षात्‌" इत्यादि सब विशेषण उषस्त द्वारा कथित आलम कहे 
गये दँ गौर अशनाया, पिपासा आदि कटोखत्राहमणने जो कहे गये ये, वे भी 
उसमे है, इसङ्िए यह एथक्‌ नहीं है ॥ ३२ ॥ 


पञ्चम्‌ ब्राह्मण ] भाषारुवादसहित १७६७ 
ब्रहमप्रभ्ेन पृष्टे ते तद्योधफरुपाधने | 
इति मत्वोत्तरत्मेन व्युत्थानदयद्रुच्यते ।॥ २३ ॥ 
पूवं विदिता पातु व्युत्थायेत्यन्वयच्छरतात्‌ । 


(4 


विद्रस्छन्यामन आभाति ब्ह्मवोधणास्मकरः ।॥ ३४ ॥ 


1 # ॥ हि + ° + 








(ब्रह्मप्र भ्न इत्यादि । 

शङ्का--उक्त दो प्रश्न आत्ममात्रविषयक है, अतः उसीका उत्तर देना 
आवदयक है । ब्र्न्ञान मौर उसके साधनका प्र्च नहीं है, इसरिए साधनक 
८ उपायका ) प्रदरौन अनावदयक है । 

समाधान ब्रह्मसाव्दसे ब्रह्मबोध ८ फर ) ओौर साधन-ये दोनों पृष्ठे गये 
है, एसा मानकर उसके उत्तरखूपसे दो प्रकारका ग्युत्थान कहते हैँ ॥ २२ ॥ 

पूर्वम्‌" इत्यादि । "विदित्वा व्युस्थाय' पे श्रौत पाठक्रम है, इसके अनुसार 
यह अथ होता हे गि प्रथम आमन्ञान ओौर्‌ तदनन्तर संन्यास । यह विद्रान्‌का रक्षण- 
मूत स्वमा है । इसीको ब्रह्मनोधफलालक संन्यास कहते हँ । यह यथाश्रुत 
यानी पाठकरमानुपारी अथे है । य्ह वेदन दो पकारका है--एक तत्साक्षात्कार 
ओर दृक्रा प्रयोजक ज्ञान । प्रथम पक्ष्म साक्षाक्रारसे जो ब्युस्थान ह्येता है, वह 
आत्मस्वरूपके ज्ञानके बाद होता हे । ह ब्रहमस्वप्से अवस्थानस्वखूप हे । इसमे 
विधि नहीं हो सकती, कारण कि अद्वैतात्ाके साक्षाकतारके बाद कार्यके साथ 
अज्ञानक। नाश हयो जाता है, अतः जव द्वेतमात्रकी निदत्त होनेसे अधिकारी यादिका 
ज्ञान ही नहीं होता, ठव विधिकी क्या सम्भावना £ विधि द्वैतमानकास्मै ही होती 
हे, न्यत्र नहीं । द्वितीय पक्षम साङ्गवेदाध्ययनके कतीके प्रति संन्यासपूवैक श्रवण 
दिके प्रयोजक शब्दजन्य बुद्धि यदि 'विदिखाः शब्दसे कदी जाती है, तो 
साक्षा्रारके रए संन्यास्तविधि समुचित है । 

शङ्का--विधिबोधक छिङ्‌ आदि पद यश नदी ह, इसङ्ए यहा विधि 
कैसे टो सकती है 

समाधान--यद्यपि इसमे विधि नहीं ह, तथापि जेसे बाद्य ओौर मौनमे 
विधासहकारिताखूपसे विधि मानी जाती है, वैसे ही इसमे भी विधि मानना उचित 
हे । वर्होपर तिष्ठासेत्‌" यह विधि स्फुट है ॥ ३४ ॥ 
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चयुत्थायाऽथ विदित्वेति व्यत्ययेनाऽऽथिकान्वयात्‌ । 
सिद्धो विविदिषात्यागः स्पष्टः श्रुत्यन्तरेऽप्यसौ ॥ ३५ ॥ 
स्वात्मरोक समिच्छन्तः प्रत्रजन्तीति वक्ष्यति । 
त्यागेनैकरेऽग्रतव्वं त॒ प्राना इत्यपरा श्रुतिः ॥ ३६ ॥ 








'्युत्थायाऽथ' इत्यादि । 'पाठक्रमादायेक्रमो बलीयान्‌! ( पाठकरभसे अथ- 
क्रम वरूबान्‌ होवा है ) यह न्याय शास्म प्रसिद्ध है। "अतएव 'मभिहोतर 
जुति, "यवागू पचतति' इका यह अथ होता है कि अभिहोत्र करे जौर यवागू 
पाक करे । दोर्नोको एक मनुष्य एक समयमे नहीं कर सकता, अतः क्रमकी अपेक्षा 
होती है कि प्रथम किसको करना चाष्िए १ उपस्थित श्रौत क्रमका व्याग कर अनु- 
पस्थित अन्य कमी कटनामे प्रमाण नहीं है, इसकिए श्रत क्रमके अनुरोषसे पूर्वमे 
अशित, पश्चत्‌ यवागूखा पाक करे, यह बोध होता है । पर इसमे अभिदोत्र किस 
द्रभ्यसे करे, यह आश्नह् बनी रहती है जौर यवागूपाकका क्या प्रयोजन है, यह 
मी माका रहती है, इनकी निवृ्तिके रिए यह कहना पड़ेगा कि जरह अथिषोत्रके 
द्रभ्यका उपदेश्च न हो, वह आञय छेना चाहिए ओौर जिस कर्मका फर नहीं कहा यया 
हो, वह अदृ्के किए है, जतः यवागूपाक अदृष्टाय है| परन्तु ये दोनों जनन्यगतिक 
होते है, अतः अथैक्रमक्रे अनुसार पहले यवागूषाके करना ओौर तदनन्तर अिहोत् 
करना चादिए, एसा माननेपर अभिहोन्रके साधनकी काह्ककी निवृत्ति यवामूसे हो 
जाती है जौर्‌ उसका पाक दष्टाथेक हो जाता हे । इसङिए 'छभ्यमाने फले इष्टे नादष्ट- 
परिकरसना ८ जव क्क इष्ट फलकी प्राप्ति दो सके तब तकृ अष्ट फलकी कस्पना 
करना अनुचित है ), यह भडषादोक्त इरोक भी सुसंगत होता है । इस पक्षम 
संन्यास वरण द्रा ज्ञानका साधन होता है । 

चङ्गा--स्वाग ज्ञानकरा हेतु है, यह यदि प्रमाणते सिद्ध हो, तो भर्भक्रमा- 
नुमार व्यवहितान्वेय करके प्कत वाक्य स्यागपरक ३, रेसी कद्पना उचित हो 
सकती हे, किन्तु इस अर्थम प्रमाण क्याहै? 

समाधान-्याग ज्ञानक्रा सापन है, इसमे केवर वृडृदारण्यक्ी यह श्रुति 
ही प्रमाण नहीं है, अपि तु इस अर्थम अनेक श्चि परमाण दै, इस अभिभायसे 
कहते हँ श्पष्टः शरुतयन्तरेऽप्यसौ, इत्यादि ॥ ३५ ॥ 

(्वात्मलोकम्‌' इत्यादि । आसरोकङी इच्छा करनेवाे पुरुष सवका 
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ब्राह्मणग्रहणश्रुत्या विप्राणामेव भष्यद्खत्‌ । 
संन्यासेऽधिद्तिं प्राह चतुर्थाश्रमरूप्यसौ ॥ ३७ ¦ 


संन्यास करते दै "एतमेव रोकमिच्छन्तः प्र्रजन्ति' ८ मालरोककी द्यी इच्छा 
करके सन्यासी होते है ), "त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः (ऋषि त्यागसे दही मुक्तिक 
भप्त इए ) श्रह्मचये समाप्य गृही भवेत्‌ गृही मूत्वा वनी भवेत्‌ वनी भूत्वा भ्रत्रजेत्‌ यदि 
वेतरथा प्र्जेद्‌ गृहाद्वा वनाद्वा यदहरेव विरजेषददहरेव भ्रननेत्‌ ८ ब्रह्मचयेकी समाति 
कर गृहस्थ होवे तदनन्तर वानपस्थी होवे, तदनन्तर संन्यासी होवे अथवा ब्रक्षचर्यसे 
ही संन्यासी बने अथवा गृहस्था्रमसे या वानपर्थसे, निष समय वैराग्य हो उसी 
समय संन्यासी वने ), "विवणवासा सुण्डोऽपरिरदः' , 'वेदान्विज्ञानसुनिश्िताथौः' 
इत्यादि नेक श्रुवियौ संन्यास प्रमाण है । 

रङ्ा-- माना किं संन्यास प्रामाणिक दैः परन्तु सब फर कमोनुष्ठानसे ही 
प्रा होते दै, अतः संन्यास क्यों प्रवृचचि होगी 

समाधान- जैसे फलकी कामना करनेवारोकी ओौवज्ञानसे कर्मे प्रवृत्ति होती 
हे, वसे ही विवेक्ियोकी शरौतज्ञानसे सन्यासे प्रवृत्ति होती दै, इसमे सन्देह 
करनेका कोई अवसर नही है ॥ २६ ॥ 

(ब्राह्मण ०” इत्यादि । “एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्रह्मणाः" इत्यादि संन्यासे 
विधायक वाक्यम ब्राह्मणशब्दक्ा पयोग है । इसङ्ए जसे !राजा राजसूयेन यजेत 
इस वाक्य राजराब्द होनेसे उक्त यागम क्षननियका ही अधिकार हे, बाह्मण या 
वैदयका नहीं, वैसे ही प्रहृत वाक्यम ब्राह्मणराब्द होनेसे संन्यासे ब्राक्मणका दयी 
अधिकार सिद्ध होता है; क्षत्रिय या वैदयका नद्यं । इस ताद्प्यसे भाप्यकारने कदा 
ह कि संन्यासमे ब्राह्मणका दी सविकार दै, क्षत्रिय आओौर वेद्यका नहीं । 

दाङ्क--वस्तुतः श्राह्मणः क्षत्रियो वापि वेदयो वा प्रतरजेद्‌ गृहात्‌ इत्यादि 
स्मृतियोँसे सन्यास त्रैवणिकसाधारण माना जाता है; अतः बराह्मण दही सन्यासका 
अविकारी दहे यह बात नहीं है, अतएव श्रक्मचयीदेव भत्रजेत्‌ः इस शुतिमे 
ब्ाह्मणरब्दका भयोग नहीं है । अधिकारी श्रुत विरोषण केवर ब्रह्मचय्यै ही हे । 
ब्रह्मचर्ययं वेदाध्ययनाङ्ग होनेसे तरेवणिक्ाधारण है । क्षत्रिय जर्‌ वैद्यके रष 
वेदाध्ययनाथ ब्रह्मचरय्यका आवशयकल्यसे विधान है । यदि यह कहिए कि विष शाखके 


अनुसार सामान्य शाखे सङ्कोच कर ब्राहमण ब्रह्मचारी दी विरोषणरूपसे विवक्षित है, 
६२२ 
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॥ कि सा । 


तो यह भी दीक नही है, क्योकि विरोध होनेपर दही सङ्कोच माना जाता है, अन्यथा 
नदीं । “एतं वे ““"ब्रह्मणाः, इस वायसे ब्रह्मण संन्यासी हयो, इतना ही जथ सिद्ध होता 
हे, कषत्रिय आदि संन्यासी न ह, यह अथै नहीं निकलता । यदि सवै वाक्ये सावधारणम्‌ 
यह नियम मानकर दोनों अथे कटिए ध्थीत्‌ राह्मण एव न क्षत्रियादिः" तो वाक्य- 
मेद दोष हो जायगा । सङ्कोच माननेम उक्त स्मरतिके साथ विरोध स्पष्ट हे । 
समाधान- दीक है, सन्यास दो प्रकारका होता है--एक संन्यास सम्पूणं कर्मोक्ा 
त्यागर्प ह, वह तो सर्वसाधारण है, यह व्याग चाहे कर्मत्याग्प हो अथवा कर्मफर- 
व्यागसूप हो, इसमे विवाद नहीं है । मोक्षफलक ज्ञानसाधनके बिना ब्राह्मणेतर्‌ 
केसे मुक्त हो सेगे, ब्राहमण दी पुक्त होता है, दूरा नहीं, इसमे कुछ प्रमाण नहीं है, 
्रस्युत इन्द्रादि देता तथा विरोचन भादि भघुरोकी भी मोक्षके उपयोगी ब्रहज्ञानमें 
प्रवृत्ति उपनिषदे दी वर्णित हे । यह तो कह नदीं सकते कि वे संन्यासके बिना ही 
मुक्त होना चाहते ये, कारण कि ठेसा कहने तो यह सिद्ध हो जायगा छि संन्यासके 
बिनाभी ज्ञान ह्येता है तथा सुक्ति भी होती हे। यदि यह सत्य होगा, तो संन्यास 
उक्त ज्ञानका साधन है, यह सिद्ध नहींदोगा। साधनतो वही माना जावा है, 
निके अभावे फङ न हो ओौर अस्तित्वे अवश्य दी फरुहो | जौरब्ह्याभी 
यह अवदय कहते कि तुम खोग संन्यासी नहीं हो, इसक्िए तुमको ब्रह्मज्ञान नहीं 
होगा | प्रसयुत ब्रह्मने मोक्षज्ञानके अधिकारे किए उन कोगोंसे बत्तीस वतक तप्‌ 
करनेके ठिए कहा, संन्यासके ङिए नहीं । इन्द्र आदि देवता ब्राह्मण नहीं ह, यह 
देवताधिकरणमेँ स्पष्ट है, इसि सव कर्मोक्षा अथवा उनके फर्का त्याग संन्यास 
है जओौर वह सर्वसाधारण है । इसके धनुसार संन्यापतविधायक वाक्ते ब्राह्मणपद्‌ 
त्रेवर्णिकका उपलक्षण है अर्थात्‌ तीनों वर्णका संन्यासे समान अधिकार हे | 
रङ्का-आचार एषा नहीं देखते । 
समाधान-- न देखनेक्ा असर कारण यदह है कि संन्यास दो प्रकारसे रोगों 
प्रसिद्ध है--एक उक्त त्याग्प ओर दूपरा स्यागसदहित दण्डधारणद्प । पथम 
्रेवर्थिकृसाधारण है ओर द्वितीयके केवर ब्राहमण ही अधिकारी षै, क्षत्रियादि 
नहीं । इस प्रथके अनुसार दण्डधारी संन्यासी ब्रह्मण ही होते है, उनसे अन्य 
नहीं । यह ठीक भी है, क्योकि उपदेशादि कर्मे ब्राह्मण ही अधिक कुशरु तथा 
ाखविहित दै । इनसे दी उपदेश छिया करे, इस व्यवस्थके ठि इतना मेद कर दिया 
गया हे, पर खव यह मेद्‌ अकिञ्चिःकर हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण भी दण्डधारणके 
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विना सन्यासी देखे जति दै, इरि यह कहना कठिन हो गया है कि अदण्ड- 
धारी संन्यासीसे उपदेश्च महण करना ठीक नही, क्योकि संभव हो सकता है कि 
दण्डधारणके विना ही ब्राह्मण सन्यासी हो । हा, दण्डके धारण ओौर अधारणसे संन्यास 
दो प्रकारका होता है, इसमे अन्य शास्त्रीय प्रमाण विद्वानों को खोजने चादिर्पे अभी 
तक इमे वे नहीं मिहे दै । यचपि सारभन्थमे एेसी व्यवस्था हे, तथापि इसमे मूलमूत 
प्रमाणका उपन्यास नहीं किया गया हे । केवेरु सिद्धवत्‌ निरदैशम्र हे । पर मृरु 
वातिके यह व्यवस्था नहीं है । वारतिंकृकार केवर इतना ही ङिखते हं कि श्राह्मणवत्‌ 
षत्रियवेदययोरपि संन्यासाधिकारस्वदा विदेषणमुपलक्षणा्थम्‌, आचारादष्टिस्तु 
प्रयुक्ता । भ्म्युक्त' पदूसे यदह स्पष्ट भरतीत होता है कि वार्तिककारके समयमे 
श्रीवि्यारण्वस्वामिङ्कत्‌ व्यवस्था नहीं थी, पर इर जातिके रोग दण्डग्रहण नदीं करते 
थे, अन्यथा प्र्युक्तिकी अपश्ना अन्य मी दण्डम्रहण करते ह, ेसा ही कहा जाता । 
यदिए्सा होवा, तो सन्यासकी उक्त द्वैविष्यन्यवस्था दयी नही हो सकती । 
परन्तु भाष्यकारका अमिपराय दण्डधारणपूरवक संन्यासे हे, यह ठीक हे, इस 
विरोषणविषया ब्राह्मणत्वकी विवक्षा की गई हे । पर दण्डधारणद्ी चर्च माप्यकारने 
नही की है । सामान्यतः माष्यकारने यदहीक्ाहै कि संन्यापे ब्राह्मणका दी 
अधिकारं है । स्मृतिविरोधका परिहार नहीं किया है । वारविककारने स्एतिविरोधक। 
परिहार बह्षणतवको उपलक्षण मानकर किया है| अब इस बातका निणैय 
आदद्यक हे कि क्षत्रियादिको दण्डधारण करना चष्टिए या नदीं जौर यह भी 
विवेक करमा जावश्यक है करि दण्डसे सन्यास तथा उसके द्वारा होनेवाठे मोक्ष- 
जनक ज्ञाने कुछ उपकार होता है या नहीं । यह तो निरविवाद हे कि मोक्ष एकरस तथा 
निरतिशय दै । उसका साधन ज्ञान अखण्डद्वितात्मसाक्षात्कार भी सम दी हे। कषत्रिय 
जौर वैद्य भी मोक्षके अधिकारी है, अतः उनको भी आससाक्षाकार होता है | 
यचपि उसके साधन सेन्यासका जधिकार उनको भी हे, तथापि दण्डधारणमे नहीं 
हे । स्वामी विच्ेश्वरङत यतिधर्मनिर्णयमें संन्यासाधिकारम ङिखा हे-- 

व्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथवा पुनः । 

विश््तः सवैकामेभ्यः पाछिाज्यं समाहितः ॥ 

अन्धः पड्कुदैरिदरो वा विरक्तः सन्यसेद्‌ द्विजः । 

सर्वेषामेव वैराग्यं संन्यासे तु विधीयते!" इस्यादि । 

व्रह्मचारी, गृहस्थ या वानप्रस्थ कोई भी हो, सम्पूण कामनार्जोका परित्यागं 
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कर्‌, एकाग्रचिचच हो पारि्ाञ्यका ८ संन्यासका ) धारण करे । द्विज चहे अन्धा हो, 

पुहो या दरिद्र हो, विरक्त होकर संन्यासी होवे । समीके संन्यासे वैरागयका 
विधान है, यह उक्त शोकोंका तादपर्याथे हे । यर्होपर मी द्विजश्ब्द क्षत्रिय आदि- 
साधारण है । दण्डरक्षणमें छिखा है-- 

शवारयेद्‌ वेणवे दण्डं न स्थूरं न कृशं तथा ! 

तस्य चाऽ च मूरे च भरस्थि स्यक्त्वा तु धारयेत्‌ ॥ 

द्विचस्वारि षडष्टौ वा हङ्ुखानि समाहितः । 

न न्यून नाऽतिर्किं च द्विगुण मूरतोऽमरके ॥' 

बोसिका दण्ड धारण करे, वह न स्थुरुदहो, न ङ्श हो, उसके आगे भौर 
` भूर्म ्रन्थि नहीं होनी चा्िए । दो षङ्खुक, चार अङ्कुर, छः अह्खुरु या माठ 
स्कर मूरूमे रक्खा जाय; तो उससे द्विगुणित अग्रभागे रखना चाहिए, उससे 
न्यून ओर्‌ भधिक्‌ नहीं । इत्यादि | 

दण्डके त्याग छि है-- 

त्रिदण्डं कुण्डिकां चैव सूत्रं चाऽथ कपालकम्‌ | 
जन्तूनां वारणं वक्लं सवे भिक्षुः परित्यजेत्‌ ॥ 

( त्रिदण्ड, कमण्डटु, सूत्र, खप्पर, जन्वुओंक्ा वारण ओौर वल्ल सभीका 
भिध्यु त्याग करे ) | 

परमहंस इन समीका त्याग करता है अर्थात्‌ परमहंसके रए दण्डधारणकी 

विधि वहीं है । 
मुखजानामयं धर्मो वैष्णवं शिङ्गधारणम्‌ । 
बाहुजातोरुजातानां नाऽयं धमं विधीयते ॥ 
न तावन्सुच्यते दुःखात्‌ जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 
यावन्न धारयेद्‌ विप्रो वैष्णवं लिङ्गमुत्तमम्‌ ॥' 

( वैष्णव लिङ्गका धारण करना, ब्राह्मणोंका धर्म है, क्षत्रिय ओर वै्योका 
नहीं । तवतक जन्मसंसारख्प दुःखसे बाह्मण मुक्त नहीं होता, अबतक बह 
वेष्णव रिङ्गका अहण नहीं करता › इत्यादि । 

योप यदि वैष्णवलिङ्गते संन्यास विवक्षित है, तो माष्यकारका मत ठीक है, 
क्योकि उनके मतसे क्षत्रिय भादिका णयिकार उसमे नदी है; किन्तु उपरक्षण- 
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माननेवाठे वार्तिककारका एवं द्िविष संन्यासकी व्यवस्था करनेवाले वार्तिक्रसारकारका 
मत असङ्ग हो जायगा, क्योकि यदि क्षत्रिय आदिका अयिकार दी नदीदहै, तो 
उपलक्षण ओरं अदृण्ड सन्यासकी व्यवस्थाकी क्था जावश्यक्रता है ? उक्त स्परतिके 
विरोधका भी परिहार नहीं हो सकता । यदि उक्त दरोकोमे वेष्णवके स्थाने 
"णव, यह पाठ दहो तो वार्विकसारकारङी व्यवस्था ठीक है ओौर वार्तिककारका 
मी उपलक्षण पक्ष दीक होता है ओर भाप्यकारका तापस्यै दण्डधारणपूर्वंक 
संन्यासमे मानकर ॒विरोषण पक्ष भीटीकदहो सकतादहै, इस विषयमे विद्रद्रण 
स्वयं विचार कर छं । यह शोक कदा है, यह नद्य छख है । यदि मूलका 
निर्देश होता; तो प्रकरण आदिसे यथाथ निणय करने बहुत सहायता मिरूती । 
यह विषय जटिक दहै, इसका विचारं स्वतन्त्ररूपसे होना ठीक है । यापर 
प्रसङ्खवश्च यह विचार आगयादै, सो सन्दिग्ध ही रहने देते है । बह्मविदामे 
्ह्मणका ही विरोषतः अधिकार हे, इत्यादि तक मी शुक है, क्योकि उपनिषदू 
जौर पुराणके परिशीरन करनेवाले महा््योसे यह छिपा नहीं हे कि आरुणि 
प्रभृति महूर्षिगण ब्रह्मवि्याभ्यासके ठिए अनातश्न्र प्रमृति राजाजकि समीप गये ये 
ओर उन्होने उनसे ब्रह्मविद्याका अध्ययन भी क्रिया था} श्रीजनक राजर्षिके पास 
ब्रह्मवियके अध्ययनाथे चतुर्ेदाभिन्ञ श्रीवेदभ्यास्र मगवानूके सुपुत्र वीतराग श्रीड्युक 
पिताकी परेरणासे गये ये ओौर कृतकायं इए ये। अष्टावक्र आादिकी कथा भी 
प्रसिद्ध ही है । श्रीयाज्ञवस्क्यजीने दण्डधारण क्ियाथायानहदीं यहभी स्पष्ट 
नहीं मादस होता । शुक आदि तो परमहसोमे ये, इसङ्एि उनको दण्डधारणकी 
आवदयकता ही नदी थी । सारां्च यह है कि फरसा संन्यास ब्रह्मसाक्षाक्ताराधीन 
है, इसकिए विधेय नहीं है जर साधनस्वषूप संन्यास चाहे प्रयोजक ज्ञानाधीन 
हो, चहे परोक्षज्ञानछ्ृत हो यद्यपि विधेय हो सकता हे, तथापि स्याग ज्ञानका हेतु है, 
इस इृष्टिसे उसमे ब्रह्मणका ही अधिकार है, यह नियम हेतुद्यम्य है । 

शङ्का-- क्यों 

समाधान--उक्त अन्यतरस्वभाव ज्ञान संन्यासका प्रयोजक है, एसा माननेपर 
जिसको व्युत्थापक ज्ञान होगा, वह संन्यासे अधिकारी है! इसमे ब्राह्मणक 
ही नियम कैसे ? 

राङ्का-- यदि तरैवर्णिकका संन्यासे अधिकार है, तो उसके विधायक वाक्ये 
ब्रह्मण अहण क्यो किया 
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विद्याङ्गतत्फरात्मान गर्गीविदुरयोरपि । 
खीगरुद्रयोभाष्यकारः सन्यासमसुमन्यते ॥ २८ ॥ 





समाधान-- त्राह्मणग्रहण उपक्षणाथक दहै, यह पूर्वमे कह चुके है ओौर 
युस्थानपूर्वकं ब्रह्ममाक्षात्कार होनेपर निद्धोष अविद्याकी निवृत्ति हो जाती ह; 
शतः फलरावस्थामे श्रति स्वयं कहती है--*जमौनं मौनं च निर्वि्ाथ ब्राह्मणः, 
ब्रह्मण ब्रह्मस्वूपतापनन होता है, यह भगे स्पष्ट हो जायगा ॥ ३७ ॥ 

'विदयाङ्त ०" इत्यादि } माष्यक्ार भगवान्‌ श्रीशङ्कराचा्यं विदुरादि शूद्र ओर 
गामी प्रभृति खियोका स्वैकमैफरत्यागद्ूप संन्यास मानते हँ । अपदूहाधिकरणमे 
यह्‌ विचार माया है किं ओौपनिषद्‌ ब्रह्मविज्ञानमे खी सौर रुद्रका धिकार है या 
नही £ एसा संशय करके क्मकाण्डके समान जहयवियामे खी सौर शूदका 
अधिक्रार नहीं है, यह समाधान क्रिया है। यथपि देवताओंक्रा वेदाध्ययनाङ्ग 
उपनयन मादि अधिकार नहीं है तथापि वे स्वयंभातवेद है, अतः उनका तरह 
विधया अविकार माना जाता है| शुद्रादि स्वयंभातवेद नहीं ह । वेदाध्ययनकते 
बिना उसका विचार नहीं कर सकते । उपनयनादि संस्कारोके अभावसे उन्हें वेदके 
अध्ययनक्ा अधिकार नहीं है । प्रत्युत यु ह वा" इत्यादि शास््रसे उनके छिए 
वेदाध्ययन निपेष है । निषेध यहां तक छगू है कि उनके समीपे ब्रहमणोंको 
भी वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए, इस विषयको भनेक श्रुति ओर स्यति तथा सदा- 
चारोसे सिद्ध कर अन्तम कहा कि पूव जन्मोके सुशृतके संस्कारवश्च जिन विदुर, 
धर्मयाध चदिको ज्ञानोरपत्नि इद है, उन्म फलभ्राप्तिका भरतिषेध नहीं कर 
सकते, कारण कि ज्ञानक फङ नियत है; एेसा अनियत नहीं कि ज्ञान होनेपर भी 
शूदर हे, इसर्एि फल न हो| 

शङ्का--यदि ज्ञान इथ, तो उसके कारण श्रवणकेो भी मानना पहगा भन्यथा 
श्रवणर्मे ज्ञानकारणतव दी सिद्ध नदीं होगा । 

समापान--ही, इतिहास, पुराण सादि द्वारा श्रवणक्ा विधान है  श्रावये- 
चतुरो वणोन्‌ः इत्यादि स्मृति हे । वेदपूरवैक श्रवणका निषेध है अर्थात्‌ वेद 
पटृकर उसके द्वारा आलविचार न कृरे! यदि शुद्र आदि विरक्त तथा ह्मजिज्ञास॒ हा, 
तो पुराणादि ह्वार आत्माका श्रवण कर युक्त हो सकते है । अतएव विदुरजीने 
स्पष्ट ही कहा है किं ्ुदरयोनाव्हं जातो नाऽन्यद्रकतु समुत्सहे इव्यादि । अर्थात्‌ 
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तरेषणेति पुत्राथ॑दारस्वीक्नाराञ्छनम्‌ । 
0 $ = च्म 6 
फ्मणां साधने वित्ते व्रष्णा वित्तेपणा मता | ३९ ॥ 





शुद्रयोनिमे म उन्न इभा ह, घतः अन्य कुछ कहने असमर्थ ह । इस न्याये 
मप्यकार क्षत्रिय ओर वैश्यका भी संन्यासे अविकार मानते है । 

रङ्कार सन्यासे व्राहममरका दी अधिकार हे, अन्य जातिक्ा कही 
यह कैसे कट्‌ 

समाधान--इसका ताप्यं दण्डग्रडणपू्ैक संन्यासे हे । वस्तुतः माज- 
करका क्षगड़¡ संन्यासके वेशके विषयमे है । सर्वकमेफरस्यागपू्वक स्वाश्रम- 
विहित कमफ अथवा उस कर्मके व्यागपू्बक आसमचिन्तनम कोई अधिकारा 
प्रर दी नहीं होता । हरएक जात्म विशिष्ठ पुरुष होते दै, जिनका वास्तविक 
रक्ष्य परमासचिन्तन दी होता है, इस विषयी विष जिज्ञासा हो, तो पुराण 
भादि देसिए । केवर शिङ्गधारण व्यथे है अौर इस विषयक] विवाद्‌ भी निष्प्रयोजन 
घतएव हेय हे ॥ ३८ ॥ 

व्युत्थान (सन्यास) किपका विवक्षित है £ इस आङकह्की निवृत्तिके डिए 
स्यागप्रतियोगियोका निदेश करनेष्टी इच्छसे प्रथम पूत्रेषणाश्चब्दका अथ कते 
ह--त्रेषणेति' इत्यादिसे । 

ुत्रकी उत्यतिके छ्एि दारपरिहकी इच्छाको पुत्रषणा कहते दै अथीत्‌ 
पुत्रके डिए उपयोगी दारके लिए उचोग पुत्रैषणा हे एवं कर्मसाधन वित्त ८ धन ) 
की तृष्णा वित्तेषणा कही जाती है | 

राङ्का-- विततेषणाका धनेच्छा या धनोपाजनेच्छा यह अथे स्पष्ठहै, फिर 
कर्मसाधन कहनेका क्या तास्पयं ९ 

समाघान--घन कुटारवत्‌ स्वय पुरुषाय नहीं है, कुठार ङेदनका साधन 
शवश्य है, पर जसे उक्त कायै पुरुषपयुक्त उयमन तथा निपातन व्यापारके बिना नहीं 
होता, वैसे दी दव्य सुखसाधन है, किन्तु स्वटपसत्तामात्रसे स्वग आदि फलका जनक 
नदीं होता, खतः तदथं कृमसाधनकी उक्ति है! उचित शरीरयात्रा तो स्वस्पवनसे 
मी होती है । अहित उपभोग तो शाख भादिसे गर्हित है । “विया विवादाय धनं 
मदायः (विया विवादके लिए जौर्‌ धन मदक किए) इत्यादि स्पष्ट है । साधुजनोकि 
विद्या ओौर व्य श्ञानाय दानाय इ्यादिसे साघु कर्मके साधन माने जाते है । 
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ठोक्रेपणेति ` देवादिलोकार्थोपासनार्थिता । 
न कथिदन्यः संसार उक्तादस्त्येषणत्रयात्‌ ॥ ४० ॥ 











'दवात्‌, जुहुयात्‌, यजेत इत्यादिसे विहित याग, दान, होम ये तीनो कम 
दरव्यसे साध्य है, मतः तदथ वित्तेषणाका भी त्याग करना चाहिए । पेहिकामुष्मिक 
फ़रमोगमे वररग्य रखनेवलि पुरुषक्षो जव क्म करना दी नहीं है, तब उसके छि 
वित्तेषणा त्याग समुचित द्यी है । 

शङ्का--रकषैषणासे विचक्र संग्रह हो जाता किरं विरेषणाका प्रथक्‌ 
उपादान क्यों दिया 

समाधान-- नितयकरमके साधन द्रभ्यकी इच्छा वितेषणा है भौर काम्य कके 
साधन द्रभ्येच्छाको लोकेषणा कते हं, अन्यथा श्रतिमे पुनरुक्त दोष हो जायगा ॥३९॥ 

'ठोङ्कैषणेति' इत्यादि ! देव आदि रोक्रकी प्राधिश्ठी हेतुमूत उपासनार्थिता 
लङ्केषणा ह, इसमे सच कमोका जन्तमीव हो जाता है । एषणात्रयसे अतिरिक्त 
को$ ससर नहीं हे, यह स्यष्ट है, अतः विरक्त जिज्ञाघुका एषणात्रयसे व्युरेथान 
होना ठीक दहे, 

रङ्- कयां 

समाधान-- त्रिविध कम धज्ञानपूषैक कामसे ही होते है| अतः कामसे 
विरक्त विविदिषुकी एषणमिं परवृत्ति कैसे हो सकरी है £ पठेच्छाश्ून्य होनेके 
करण वहं उसके साधनका अनुष्ठान नदीं करता | 

रङ्ा-- विरक्त कर्मोका त्याग करेगा, तो कम कौन करेगा 2 

समाधान-- सोऽकामयत इत्यादि श्रुतिसे प्रमित कामनावान्‌ देववार्जोका 
पटु (अज्ञ) कमीधिकारी है, यह पूर्वमे कह चुके है 

शङ्का ज्ञानी जनक आदि भी कमं करते ये, अतः अज्ञानी दी कमं करते 
है, यह नियम करटौ रहा 2 

समाघान-- जिसके भज्ञानसे कर्म्म प्रवृत्ति होती है, उसके ज्ञानसे पुनः 
वृत्ति कैसे हो सकती है ? धज्ञानकी ठेशानुवृत्तिसि लोकानुगरहाथं जनकादि कर्म 
करते ये, फलेच्छासे नदी, यह भगवान्‌ने गीताम स्पष्ट कहा है-न मे कर्मफरे 
सपशः, “उत्सीदेयुरिमे रोका न कुया कम चेदहम्‌" ८ सुस कर्मके फरमे स्प्दा नदीं 
है| यदि क्र्म्ञस्थाग करद, तोये खेगनष्टहो जरयैगे ) इत्यादि। जो 
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मनुष्यलोकः पुत्रेण पितृरोकस्तु॒ कर्मणा । 
विघ्या देवलोकेत्यत्रवीत्‌ सङ्कहं भुविः ॥ ४१ ॥ 
न्याय्यां बृत्ति सथुष्टद्ध्य तद्टिख्द्रतया स्थितिः । 
व्ुन्थानधदितं राज्ञः सामन्तो व्युन्धिनो यथा ॥ ४२॥ 
भिक्षया रक्ष्यते चर्यां परिग्रहविवर्जिता । 
किं भोग्यं यन्यिद्रीयान्सदभोग्धेषु दोपर्र्‌ ।॥ ४३॥ 








3 


रागादिके प्राबस्यसे कमेकरा त्याग नहीं कर सकता, वह पुरूष रागादिका दमन 
करनेके छिदि क्म करे । गीताम भी एेसादी कहा है--'आरुरुक्ोर्नेर्योगं कम 
कारणशुच्यते' (योगपर आरुढ होने स्च्छावाडे योगीका कम्‌ साधन है) इत्यादि ॥४०॥ 

(मनुष्यलोकः' इत्यादि । पुत्रसे मनुष्य-लोकका, कर्मसे पितृखोकका अर 
विचारे देवरोकका जय होता है, इस प्रकार श्रुतिने सं्रह कटा है ॥ ४१ ॥ 

न्याय्यम्‌ ०” इत्यादिते । 

यद्ा-- व्युस्थानपदकां अथे क्याहेः 

समाधान--एषणात्रयकी अनुदर स्थितिका अतिक्रमण अथात्‌ एषणत्रयकी 
परतिकूर स्थितिको व्युत्थान कहते दहै, यह छोकमे प्रसिद्ध दै, जेसे-महाराजा- 
धिराजसे सामन्तक्ना विरोध होनेपरं सामन्तकी सिति पूवैवत्‌ नदीं रहती, हन्तु 
प्रतिकूल हो जावी हे, इसक्ए लोकम एसा कहा जावा है कि भजकरु सामन्त 
व्युस्थित है। यहापर भी व्युत्थानश्न्दका रोकवत्‌ प्रयोग है । फलेच्छाके समयमे जेसी 
कमनुष्ठानमे निष्ठापू्वैक प्रवृत्ति थी, वैराग्यद शमे उसके प्रतिकूर भात्मश्चवण ओर्‌ 
मनन जदि ही प्रवृत्ति होती हे, कर्मे नहीं । प्रत्युत कर्मका त्यागद्ीदहोताहै। 
लोक ओर वेदम शब्दां नदय बदङते ५ एव रौकिकाः त एव वैदिकाः ( जो 
वैदिके, वेदी लौकिक द र्थात्‌ जित प्रकार शव्द रोक्षमे स्थवोध कराते है, 
वैसे दी वेदम भी करते है, एेसी विद्वानोंकी धारणा है । ) इससे तीन एषणाँके 
परतिकदूरुखसे निग्यौपार स्थित रहना व्यु्थावका निचोडइ अथ हे ॥ ४२॥ 

(भिक्षया इत्यादि । शरीरयात्रामात्रके निवी हेतु भिक्षान्नसे भतिरिक्त पूण 
मोग्य व्तुके त्यागे भिक्षापदकी रक्षणा हे । यह चय ( आचरण › विवेक्ि्योको 
सतियुरम हे । इसमे कारण यहदहैकिं जो पुरूष सव भोग्य पदार्थं दोष 


देखता हे, उसकी प्रवृत्ति मोग्य पदाथके संग्रहे कसे होगी £ सचेता पुरष इष्ठ- 
२२.६४ 
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----------------------- य ययय व्य्य----~--~~ 
लोकत्रयर्थैपणाभ्यो व्युत्थाने चाऽपरप्रः । 
दय बोधमदिभ्ैव बिदुषां न त॒ यलतः।॥ ४४॥ 
आनन्देकस्वभावं स्वमात्मानं पर्यतः इतः । 
कामः पररह वा स्यायोऽकाम इति वक्ष्यति । ४५ ॥ 
साधनोका दी समह करता है, क्योकि वह जानता है कि मविष्यमं इसके द्वारा ` तमक ए सदर करा ३, कोक बह जानता है कि मविप्यमे इपके द्वारा मेरी 
अयुक इष्टसिद्धि होगी । जानकार बनिष्टत्ाधनोंका संग्रह कमी नहीं करता, विषयमे 
दोषदशनक्े बिना वैराग्य परिपक्व नदी होता| वेराग्यके बिना ज्ज्ञानका 
अयिकारी को$ नहीं हो सकता । एषणा जौर काम पयौयवाची शब्द हँ । कामना 
अपरत विषयकी होती है! पुरुष्व बालम दी अवाप्तकाम है, अतः उसे 
कामनाविरहमयुक्त कमीमाव स्वतःसिद् है ॥ ४२ ॥ 

(लो यति ० इत्यादि । कोकत्रयके अर्थीत्‌ मनुष्यलोकः पितृरोक ओर 
देवरोक--इन तीन रोकेकि छि जो तीन एषणा होती दै--पतरैषणा, वित्तेषणा 
जौर कमषणा--इन दीनि व्युन्धान ओौर विषयापरि्रह यै दोनों विद्वानको 
यओधमहिमसे ही पर होते है, इनके किए यलङी कोई आदर्यकता नदीं हैः 
वाप्तर्व्ये ये दयी विद्रानके रक्षण है ॥ ४४ ॥ 

(आनन्देक °" इत्यादि । 

राङ्का--विषययुखकी अपेक्षा अपिक सुखी इच्छा तोदो सक्वीहे ? 

समाधान वह तो भात्मश्वसूप मोक्षदे, सो प्राप्त दी ह| इच्छा अप्राप्त 
विषयी होती 1 आसा सवो प्राप्त दी है, अतः तद्विषयक इच्छा 
नद्यं हो सक्ती । 

राङ्क--अच्छ, तो दुःखनिवृततिशी कामना हो सकती है; क्योकि 
वह भी पुरुषाय हे। 

समाषान-घुख ओौर दःख-ये दोनों तम ओौर प्रका्चके समान 
परस्परविरोधी है ¡ आनन्दधनावध्मँ दुःखका सम्भव ही नहीं है। सूर 
मगवानूको अन्धकारकी निदृत्तिकी इच्छ का ए योऽकामः' इत्यादि श्वुतिने कामनाके 
सामान्याभावका स्फुट निदश्च किया हे । सुख भौर दुःखनिवृषिकी इच्छके विरहसे 
परियक्षमाव स्वतः पपत होता दहे, क्योकि परिह स्वयं पुरषाथे नहीं ह, किन्तु 


उक्त पुरुषाथेका साधन है । फएटेच्छकी निवृत्ति होनेपर उसके उपायम निवृत्ति 
स्वासाविक है| ४५ ॥ 
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चव 
॥ + + + 








न ॒दुःखहानयेऽप्यस्य साथनारां परिह | 
बुथुक्षादिनिपेधेन निडुःखात्माऽ्ववोधनाद्‌ ॥ ४६ ॥ 
विदुषः इतच्रत्यतात्‌ स्मावं सन्यासलिङ्गकम्‌ । 
भाष्य आघ्रममाव्रेद्ृहरणानाभितीरितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
न॒ यथेष्टाचारशङ्ा तस्ये्टानिष्टवजनात्‌ । 
आरव्थक्षपणायेव तस्य॒ देहः प्रवत्तेते ॥ ४८ ॥ 





न दुःख इत्यादि | उक्ता्थका ही स्पष्टीकरण क्रिया है। अतः 
दरोकाथ स्फुर है ॥ ४६ ॥ 

(विदुषः' इव्यादि । 

राङ्क--यदि विद्वान्‌ सर्वथा परिप्रहसे उदासीन दहै, तो दण्डा भी उसे 
परिमर नहीं करना चाहिए | 

समाधान, इतङ्कत्य विद्वान्‌ दण्डा भी व्याग करतादहे। 

दाङ्का-दण्ड भी स्मा संन्यासका लिङ्गै, अवः उसका त्याग करना भनिष्टापचचि हे । 

सराथान- नही, इष्टापत्ति ही हे, अनिष्टापत्ति नदीं हे । 

शङ्--निदण्डेन यतिश्चरेत्‌" इ्यादि स्पृतिवोधित छिङ्गते रहित यति कैसे 
हो सकता है 

समाधान--“अ्यक्तलिङ्गा अग्यक्ताचाराः' इत्यादि श्रुतियोसे विद्वान्‌ सन्यासी 
ठिङ्गसे ( दण्ड आदिसे ) रहित ही होता है | वस्तुतः सृति आदि चास अविद 
विषयक दयी है, अतः विधि ओौर निषेध मी भविद्वस्तन्यासविषथक दी दै । विद्वान्‌ 
तो उक्त ॒विधि-निषेधसे परे है, अतएव माष्यकारने स्पष्ट दी कहा है किं ्माते- 
रिङ्गमाश्रममात्रक्षरणानां जीवनसाधनपासि[उयव्यञ्चक्रम्‌' इत्यादि । अथात्‌ ज्ञानके 
बिना केवर रिङ्गधारण जीवननिर्वीहके रि होवा दै, दण्ड आदिके धारणसे 
समुचित आदरके साथ भिक्षा मिर्गी, इस बुद्धिसे ज्ञानोषयोगी व्यापारसे शून्य दण्ड 
आदिका धारण करते है ॥ ४७ ॥ 

न यथेष्टा०* इत्यादि | 

दाङ्क- यदि विद्रान्के ठि विधिनिषेधश्चाख्र नदीं ह, सो विधिनिषेधके 
उष्टङ्खनसे अनित प्रत्यवायका भय न होनेसे विह्वानकी निषिद्ध कमम भी प्रवृत्ति 
हो सकेगी | 
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फरत्मकोऽ्य सन्यासस्तखवि्यापुरःसरः । 
अन्यो विषिदिषात्याग आपातन्ञानरूपकः ॥ ४२९ ॥ 


क 





समाधान-- नही, अनिष्ट कर्मे परवृत्ति इष्टसाघनवाके अमसे अथवा बख्वान्‌ 
रेषे दूषित हृदयवले मनुष्योकी होती हे, तचक्ञानीका हृदय दोषशूः्य भतणएव भति- 
परिद्युद्ध होता हे, अतः कर्ममे प्रवृतिकी सम्भावना नकी, जो सब फलस विसुख 
है, तएव उदासीन रहता है, उस्षकी जव इष्टसाधनमे ही प्रवृत्ति नहीं होती, 
तो फिर अनिष्टसाधनमे उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी ? 
राङ्भा-- विद्वान्‌ यदि सर्वथा कामनारहित हो जातादहैः तो भिक्षाचरण 
आदिमे भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी | 
समाधान- प्रारब्ध कमैके मोगके किए उसका शरीरके साथ सम्बन्ध है ! यदि 
दारीरयात्रोपयोगी कमम उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, तो सरीर नदीं रह सकेगा, 
इसङ्एि उक्त कर्मम अनासक्तिपूर्वक भचति मानी जती है । 
दाङ्--भच्छ। तो परारव्यवश्च निषिद्ध कर्मभे भी प्रवृत्ति हो सकती हे । यह 
कटने कोई भमाण नदी ह कि उनका निपिद्धकरममे पदृच्तिप्रयोजक प्रारब्ध ही नहीं है। 
समाधान-- प्रमाण क्यों नही, मथापत्ति दी प्रमाण है । यदि उनम उक्त- 
कर्मे प्रवृत्ति हेतु वासना होती, तो तचनज्ञान ही उत्पन्न नहीं होता । उक्त ज्ञानोत्प्ति 
ही तादृश वास्तनामावमे प्रमाण है । मिते हयमन्थिरिछचन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि' इत्यादि शति तथा श्ञानाभिः सर्वकमीणि भस्मसाल्कुरतेऽर्जन' 
इत्यादि स्पृतिया उक्त थमे प्रमाण हे । 
दाङ्गा- तव तो प्रारन्धकमै भी उक्त हेतुसे नष्ट हो जाता है, यह मी 
मानना पड़ेगा । इस परिस्थिति उक्त समाधान दी असंगत हो जायगा । 
समाधान--पररव्यक्र्मसे अतिरिक्त कर्मोका नाश ज्ञानसे माना जाता है। ^तस्य- 
तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये ( उसकी आत्मष्ठूपापत्तिम उतनी ही देर है जितने 
प्ारञ्धकमेके क्षसे देहपात होता हे ) इत्यादि श्वि (नासुक्तं क्षीयते कै कद्पकोरि- 
शतैरपि" इत्यादि शाक्षके अनुपार नाश्य कमेमिं प्रारज्धातिर्किलका निवे्च होवा है । 
प्ारज्धकमेका नाञ्च होनेपर देहात अौर तदनन्तर विदेहकैवल्य माना जाता ह ॥४८॥ 
फलास्मको ० इत्यादि । संन्यास दो भकारका होता है-- एक तखविच- 
पुरःसर, जिप्रको फलात्मक कहते दँ ओौर दूसरा भापात ज्ञानरूप, जिसको 
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विविदिषात्याग कहते ै ! भाव यह है कि ।एवं॑विदिता श्युस्थायः एसा 
अन्वय करनेपर आसवेदनपूर्क संन्याप्तका बोध द्योता है! इसको विद्भःसन्यास 
कहते है । यह संन्यास ज्ञानका साधन वहीं है, क्योकि पूर्वम श्रवण आदिसे ज्ञान 
उयत् हो चुका है, किन्तु विद्रानका रक्षण ओर विद्याक्रा फर है ! बद्वेतास्म- 
साक्षाकार होनेपर "यत्र लख सवैमालेवाभूचककेन कं पयेत्‌! इत्यादि तिके भुम, 
साध्य, साधन, इतिकर्तव्यता आदि मेदोपयोगी द्वितज्ञानके उपमर्दैनसे स्वतः सव 
कर्मो व्याग हो जाता है । वासनाकी अनुवृत्तिसे कथञ्चित्‌ द्वेठमाधके रहनेपर भी 
कमेनिं श्रद्ा नहीं रहती, "अश्रद्धया हुतं दत्तम्‌, इत्यादि म्मातेवचनके अनुसार 
्द्धाहीन पुरुष कमीधिकारी नदीं हो सकता । अनधिकारी द्वारा कृत दमक्ना फल नदी 
होवा । यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय जौर वेश्य कोभ करं तो उसका कुक फर नदीं है; 
यह पूरवेमीमांाका सिद्धान्त है, तथा स्वैमान्य हे । उपेयके सिद्ध होनेपर्‌ उपाये 
अप्रवृत्ति ठोकानुभवसिद्ध भी है । श्यु्थाय विदित्वा एषा भ्य्यास करके अन्वय 
करनेपर पदे त्याग तदनन्तर आसज्ञानका काम होता है । यह द्वितीय संन्यास है, 
इसमे आपाततः शद्वैतासन्ञान होता है अथात्‌ परोक्षत्मक चान्द निश्वय 
होता है, अतः निज्ञाघुके वादश्च भत्मयाथास्यज्ञानदा साधन संन्यास हे । 
इसका राम ध्युर्थाय विदिः एसा खन्वय करनेसे होता है । 
शङ्का- एसा अन्वय करने प्रमाण ? 
समाधान--अनेक श्रुतिं जर स्पतियोकि वाक्य प्रमाण ह-- 
“मुक्तेश्च विभ्यतो देवा मोहेनापिदधुनरान्‌ । 
प्रावन्त तवो भीताः कमेस्वज्ञाततत्वकाः ॥ 
सर्वकमोण्यतस्त्यक्तवा प्रत्यक्‌ प्रवणवुद्धयः । 
मोहं भिताऽऽत्मसंबोषाद्‌ ययुः केवद्यमुत्तमम्‌ ॥' 
प्राञ्चि खानि वयत्ृणस्स्रयंमूः इत्यादि । वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथा; 
सन्या्नयोगाद्‌ यतयः शुद्धससरा५ इत्यादि ( सुक्तिका सम्पादन ये न कर्‌ क, इस 
डरसे भुप्योक्रो देवतान मोहित किया। मनुष्य भासतच्वको न जानकर कमम 
वृत्त हुए । [ परन्तु उसमे विशेष त्को न देखकर ] अआत्मतत्वको जाननेकौ 
इच्छासे मनुष्योनि आसमभवणवुद्धि दयोकर मोहका भेदन कर॒ आमज्ञानसे उत्तम 
कैवल्य प्राप्त किया ),  स्वयेमूने इन्दिर्योको वहिर्दैख वनाया है ), (वेदान्तविज्ञानसे 
निश्चित अथवाठे संन्यासयोगसे शुद्धसत्व यति › यह इन वावयोका अथे हे ॥४९॥ 
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ज्ञानद्वयं धिवक्षिता बिदित्वेत्यस्य कीतेनात्‌ । 
त्यागहरयं रक्ष्यतेऽत्र व्यत्ययेनाऽन्वय विना ॥ ५० ॥ 
न ज्ञानिवदिविदिषोस्त्यागः स्वामाविकस्ततः। 
भिक्षाचयं चरन्तीति साधनत्वेन दिधिः ॥ ५१ ॥ 
त्याग एव हि स्वेषां मोक्षसाधनष्ठुत्तमम्‌ । 


( +> 


इत्यादिश्चुतिषु स्प साधनत्वघरुदीरितम्‌ ॥ ५२॥ 





ज्ञानद्वयम्‌! इत्यादि । व्यत्ययसे सन्वयके बिना भी उक्त दो अथेकि बोधका 
उपाय लक्षणा है । उक्त ज्ञानद्वयकी विवक्षा विदित्वा पदमे है । एक विद्वान्‌ ज्ञान 
जो तच्छज्ञान हे जर्‌ दृसरा जिज्ञाघुका ज्ञान ज आपाततः कहा गया है । उक्त दो 
ज्ञनेकि अनुपार दो व्युत्थानं भी लक्षगसे छाम हो सकता है | उक्त रीतिसे 
एक स्थुस्थान विद्रान्‌का रक्षण है ओर दृषरा ब्युस्थान जिज्ञ के ज्ञानका साधन है; 
परन्तु हस द्वितीय उयःख्यानमें विरोष फर नहीं हे । व्यत्ययसे अन्वयी अपेक्षा 
रक्षणा विरेष फल नहीं ॥ ५० ॥ 

(न ज्ञामि०' इत्यादि । जिज्नाघुका (विविदिबुह्ठा) रमत्याग ज्ञानीके कर्मत्यागके 
समान स्वामाविक नहीं है, अतः "चरन्ति पद्‌ दो प्रकारका माना जातादहै- एक 
जनुवादक ओर दघ विधायक्र । ज्ञानीका कर्मत्याग स्वाभाविक है, इसि 
उसमें विधिकी च्पेक्षा नहीहे। विधि अप्राप्त अमे मानी जाती दहे, सखतः 
प्राने नही, इसङ्एि ज्ञानीके त्यागके विषयमे चरन्ति यह पद अनुवाद है । 
जिज्ञाुका व्याग स्वतः प्राप्त नही है, अवः तदीय त्यागके ठि "चरन्ति, इमे विधि 
मानना आवश्यक है । 

शङ्का-- चरन्ति" यहां वतेमाकारादिक्ा बोधक 'टट्ल्कार्‌ दै, यहं 
विधायक नहीं है | 

समावान--विषिषक्षम '"चश्न्ति' यहां दद्‌! छकार मानते है, यह रोकं 
प्रयुक्त नहीं होता, केवर वेदम ही इसका प्रयोग पाया जाता हे। क्ञ्थंदही 
इसका भी र्थं हे । विधि चिङ्थ है, भतः इसका विधि अथ॑ होता है, जिाघ 
सद्वितीयासनज्ञानोत्पत्तिके ठिए सव कर्मोका व्याग कर ज्ञानसाधन श्रवण, मनन जादि 
न्यायमं हयी सतत तत्पर हो ॥ ५१॥ 

(त्याग एवः इत्यादि । सबके मतम त्याग ही मोक्षका उत्तम साधन है | 
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फलसाधनमेदेन वाक्यभेदो भवेदिति । 
मा चङ्यतामपूर्वाथलामेनाष्द्ृषणत्वतः ॥ ५३ ॥ 
फृशिदयज्ञोपवीतादिस्याग नेच्छत्यसद्धि तत्‌ । 
यज्ञं यज्ञोपवीतं च त्यक्न्वेति स्पमीरणात्‌ ॥ ५४ ॥ 








[कन् 


राङ्का--तरति योकमात्मवित्‌' इत्यादि श्ुतिरयोसे भासमज्ञान मोक्ष! साधन 
माना गया है | त्याग मोन्लस्ाधन कपे 8 

साधन-- मोल्षपड मोक्षौपयिक्त ज्ञानपरक है, उक्त जानक साधन त्याग 
हे अथवा ज्ञान द्वारा स्याग दी मोक्षकर सधन दहे, श्वतिमें मीपेसादी कहा गया 
हे । ^््यगेनेके जरवखमानश्युः इत श्रुतित स्याग सोक्षका साधन्‌ है, यह स्पष्ट 
हे, इस अथिनय्ते श्यतिषु स्पष्टम्‌" कदा गया है ॥ ५२ ॥ 

"कूट पाधन ऽ" इत्यादि । 

शद्धा-- “यदहरेव विरजे्तदहरेष भतरञेत्‌,, व्युत्थाय भिक्षाचय्यं चरन्ति" इत्यादि 
वाक्योसे यदि त्याग्मे खपृत्रैविधि मानते हो, तो त्यागे ज्ञानहतुत्का विधान 
नयी हो सकता । धिद्ध॒ साधन होता है ओर असिद्ध साध्य ( विधेय ›) होता 
हे एक पदाथ एक कार्म सिद्ध जौर साध्य एतदुमयदूप नही माना जाता 
ओर एकवाक्ये एक खूपसे दी उपस्थित होगा, दोनों इपोसे उपस्थिति 
होनेके सए दो वाक्य मानने पडगे, एेमा माननेसे वाक्यमेद दोष होगा । यदि एक 
वाक्य हो सके, तो वाक्यभेद शाखकारेने अनुचित माना है | 

समाधान--उक्त दो अर्थोके सामक रि वाक्यभेद इष्टदहीहै। इस अभि- 
प्रायसे कहते है- परुपतायनोमयद्प्से बोध ॒माननेपर वाक्यमेद हो जायगा, 
यह शङ्का मत करो, अपूर्व दो अर्थके लामके क्षि वाक्यभेद दोष नहीं दे, 
प्रद्यु इष्ट है ॥ ५३ ॥ 

कथि ० इत्यादि । कोद संन्यासे यज्ञोपवीतक्ा व्याग नही करते, किन्तु 
यह दीक नहीं है, क्योकि यज्ञ जौर यज्ञोप्वीतका व्याग स्पष्ट कहा है । जसे- 

त्रिदण्ड कुण्डिकां चेव सूत्रं चाथ कपालकम्‌ । 
जन्तूनां वारणं वस्त सवै भिष्चुः परित्यजेत्‌ ॥ 

त्रिदण्ड, कण्डटु, सून ८ यज्ञोपवीत ), खप्पर, जन्तुर्मोका वारण ओौर्‌ 

व्च इन सबका भिक्षु परित्याग करे, यह अथ है । बोधायन महर्धिजीने स्वाग्‌- 
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विधि ङ्ख है--“भरण्यं गता शिखायुण्डः काषायवासा वाङ्मनःकर्मद्ण्डे- 
मूतानामद्रही यज्ञोपवीतं वेदं त्रिदण्डं कमण्डटुपात्र परिस्यज्य विज्य सर्ै- 
क्माणि' (अरण्ये जकर शिखासहित सुण्डित, कषायवखधारी, वाणी, मन सौर कर्म 
रप दण्डोसे भूतोकि साथ द्वेष न करनेवाख यज्ञोपवीत, वेद; त्रिदण्ड, कमण्डटुपात्रका 
परिस्याग कर एवं सम्पूण कर्मोका परित्याग कर ) इत्यादि । आरुण्युपनिषदुर्े 
मी रिता ह-- “रणि; प्रजापतेर्छोकं जगाम गस्रोवाच केन भगवन्‌ कमौण्य- 
शेषतो विसजामीति तं होवाच प्रजापतिः तव पुत्रान्‌ अतृन्‌ बन्ध्वादीन्‌ शिखां 
यज्ञोपवीतं यागं॒सूत्रं स्वाध्यायं चेवयादि । काठ्कमे भी ड्ल है--य्ञोपवीतं 
वेदांश्च स तद्विसर्जयेधतिः  परमहंसोषनिषदूमे ङ्ख है-- “जसौ स्वपुत्रमित्र- 
करुत्रवन्धादीन्‌ शिखां यज्ञोपवीतं यागं सूत्रं च स्वाध्यायं च सवेकमणि 
सुन्यस्यः इत्यादि । व्॑ड्रल्ने भी कदा दे-- कुटुम्ब पुत्रदारांश्च वेदाङ्गनि च स्चः। 
यज्ञयज्ञोपवीतं च त्यक्तवा गूटश्वरेनमुनिः ॥' इत्यादि । इन अनेक वचने स्पष्ट है 
कि सन्यासियोक यज्ञोपवीतका भी त्याग अवदय करना चादिए । भाव यह दहे कि 
(न्यास सन्ध्याक्धी विधि है, पर संन्यास सम्ब्रदायमेदसे दो प्रकारका प्रचरति है । 
शाङ्कएमतानुयायी संन्यासी शिखा ओर सूत्रा मी त्याग करते हैँ ओौर्‌ एक वैणव 
दण्डका धारण करते दै । रामानुजीय संन्यासी जिनकी संस्था कम है, वे शिखा 
सूत्रघारण करते हँ ओौर तीन वैणव दण्डका धारण करते हैः ईइसङिए 
वे त्रिदण्डी कहलते है । पुराणे यज्ञोपवीते विज्य नवघुपादाय आश्रमा- 
न्तरं प्रविशेत्‌ त्रिदण्डी कमण्डटमान्‌ः इत्यादि वचनोंसे शस्त्रम दोनों भकारकी 
विधि पई जाती है। रिखापूत्रवारी संन्यासियोंका कहना है कि 'सदोपवीति- 
ना मान्यं सदा वद्वशिखेन च इत्यादि स्पृतियोँसे शिखासूत्रका धारण कर्माङ्गत्वेन 
विहित हे । संन्यास आश्रमम मी भगवदचन्‌, पुराणपारायण, रवण, वैदिकाल- 
वाक्यश्रवण, मननादि, गुरा सेवन, प्रणवजप आदि कार्थं विहित ह ही, 
शिखादिका धारण स्पृतिरयोमें विवक्षित है । केवरु बन्धनौपयिक कर्मोक्ा स्याग दयी 
आमज्ञानिर्योके हिए विहिव है। प्रत अन्थमें संन्यासी व्यवस्था दो प्रकाशते की 
गहे है। एक श्रौत सन्यास ओर द्वितीय स्मास । समातं संन्यापमे रिखासूत्र 
सादिका धारण माना जा सकता है, श्रौ नदीं । शुण्डोऽपरिगहश्च' इत्यादि 
तिस प्रसिद्ध चिसा, सूत्र आदिते रहित संन्यासी ही मेोक्षके जधिकारी ह । श्रति- 
विरोधसे स्ति बाधित होती है। इसर्षएि स्मत संन्यास उपादेय नदीं है, कारण कि 
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किसी सप्रति त्रिदण्डधारण है ओर किसी उसका निषेध हे, सतः परस्पर- 
विरोधे दोनों स्परति्यो सप्रमाणं । जेसे क्षणिश्विद्युद्रविन्नानय्टरति सौर 
सशुन्यता विधि-ये दोनो परस्पर विरुद होनेसे मन्य नहीं है वैसे दयी त्रिदण्ड- 
धारणस्पृति उसक्रे निषेधकी बोधक स्पृतिसे विरुद होनेसे मान्य नहीं हे । 

दाङ्ा--उक्त नयायसे जव निपेधबोधक्‌ स्पवि भी अप्रमाण हे, तव शिखा- 
सृत्रादिक्रा त्याग भी अपामाणिक हयो जायगा । 

समाधान- नही, उक्त निषेधे शुण्डोऽपयिषः' इव्यादि श्रुति ही साक्षात्‌ 
परमाण है, इसलिए निषेधबोधकर स्मृति प्रू है, शिखादिविधायक स्पृतिङी 
मूख श्रति नही है, अतः निभूर स्मृति प्रमाण नहीं है । जेसे “ओौदुम्बरी सवा 
वेष्टयितव्या' ( गूछरको चारों ओरसे ख्पेर ठेना चाहिए । ) यह स्ति *ौदुभ्बरी 
्ष्द्येत्‌" ८ गूररका स्पशैकर उद्गाता गान करे ) इस श्रुतिसे प्रमाण नहीं है | 
यज्ञम 'सामगाता उद्गाता गूरर्की शाखाका स्मर कर उक्त गान करे एेसी विधि 
तिम है ओर स्यृतिमें गूरी उक्त ॒शसाखाको रक्त वस््रसे सम्पूणं वेष्टित करना 
ङ्खिाहै। यदि रमृति-वचनसे उक्त शखको वेष्टित कर दं, तो उसका 
स्रीपू्वक गान जो श्रुति विदित है, बह नदीं दौ सकेगा, इसङिए श्रौत अनुष्टानके 
किए स्मृति अप्रमाण मानी जावी है । यह पूवैमीमांसाका सिद्धान्त है । वदनुसार 
यहां भी रिखादिके धारणकी बोधक स्एति अपरमाण हे । चास्त्मँ छख है- 
"रागद्वेषमदोन्मादपमादारुष्यटञ्वताः। क वा नेष्क्ितुं शक्याः स्मृत्यपरामाप्यदहेतवः ॥ 
कचिदृभन्तिः कचिषोभः कचिद्‌ युक्तिविकद्पनम्‌ । भरतिमाकरणत्वेन निराक्तौ न 
शाक्यते ॥' राग, द्वेष, मद्‌, उन्माद, रुष्य, उब्धता, ये स्प्रतिके अप्रामाण्यके 
हेतु ई, इनकी उसेक्षा कहा नदी की जा सकती ? कीं भ्रान्ति, की रोम भौर कदी 
युकतियोका विकल्प, ये सव प्रतिमाके सम्पादक द, जतः इनकी उपेक्षा कोई नदी 
कर सकृता । इत्यादि स्पृतिके अभामाण्यके कारण दै जिनका सहजम परिहार 
नही हो सकता । 

राङ्ा-- त्रिदण्डादिके धारणकी बोधिका स्मृति भी वेदमूडक् भतएव उक्त 
अथेमे प्रमाण है | 

समाधान- मोक्षसाधन ज्ञानके ङ्एि त्रिदण्डादिसाधारण संन्यासके विधायक्त 
वेदकी उपरन्धि होनेपर ठेसा कह सकते है, परन्तु तादश वेद उपर्क् नहीं हे । 
द, ब्रह्रोकादिकी पराधिके किए यदि उक्त संन्यासका विधान माने, तो ठीक हैः 

१२५ 
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यज्ञोपवीतं भूः स्वाहेत्यप्सु त्यक्त्वा निरेषणः । 
यतिरात्मारमस्विच्छेदिति जागारुगीः श्रता ॥ ५५ ॥ 
यस्तु त्यक्तुं न शक्नोति रागादिश्रबङस्वतः। 
गार्हस्थ्यादौ स्थिरो रागं पाचयस्वेष कर्मभिः ॥ ५६ ॥ 





मतएव माष्यकाश्ने स्पष्ट दी कदा है क्कि श्ठव्यतिरेकेण चाऽस्याश्रमख्प पाखिाञ्यं 
ब्रह्मरोकादिप्राप्िसाधनम्‌ , अतएव-- 

त्यज धमैमधमं च तथा सत्यानृते यज । 

उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज ॥ 

इत्यादि स्पृतियोसे मोक्ष्ञानश्ञा मूर सवैकमसेन्यापस दै, यहं स्पष्ट प्रतीत 
होता हे ॥ ५४ ॥ 

"यज्ञोपवीतम्‌" इत्यादि । उक्त तीन एषणाओंसे रहित युसद्च "भूः स्वाहा" इसका 
उचारण कर यज्ञोपवीतको ज्म छोड़कर आत्मा इच्छा आदि द्वार जिज्ञासा 
क्रे, एेसी जवारुशरुति है । यह श्रुति भी यज्ञोपवीतके स्यागमँ प्रमाण ह । 

शङ्का--यावल्नीवममिहयत्रं जुति, इत्यादि श्रुति जीवनकाख्पय्येन्त अभि 
होत्र कमै करनेके डर आज्ञा देती है । यदि मध्यमे करमक्ना स्याग किया जाय, 
तो उक्त श्ुतिकी क्या गति होगी 

समाधन-जो सांषारकि फरूमोगो्े विरक्त नदीं है, छिन्तु उनके 
मोगमे ही सतृष्ण द, उन पुर्मेकि र्षि उक्त श्रुति सभिहोत्र आदि कर्मोका 
विधान करती हे ॥ ५५ ॥ 

“यस्तु त्यक्तुम्‌! इत्यादि । जो पुरुष राग घादिके व्याग समथ नहीं हे । 

शङ्ा-- क्यं 2 

समाधान-राग आदि प्रवह ह | शइन्दियाणि प्रमाथीनि हरन्ति भसमं मनः, 
"तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ", ्रमाथि वरद्‌ हदम्‌, (परमाथी इन्द्यो मनक्रो हात्‌ अपनी 
ओर खीचती ह । राग-देष इसके विरोधी दँ । मन प्रमाथी इढ़ ओर्‌ बलवान्‌ है), 
इ्यादि गीता आदिके वक्योँसे तथा पुराण बादिमे अनेक वीतरागोकी पुनः 
राग आदिमे प्वृत्तिके श्रवणसे ज्ञात होताहेकिराग अति प्रवरुदहै, इसर्िए 
पुरुषको गृहस्थाश्रमे स्थित होकर राग आदि दोषोंको परचाना आवदयक है । राग 
आदिक परियाकके विना श्रौत संन्यासे अधिकार नहीं है । निरमिसन्धि कर्मानुष्ठानके 
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कर्मानधिद्तवा अन्धवधिसद्ा यथारुचि । 
आश्रमात्मकसन्यात॒ गृणन्तूत्तमजन्मने । ५७ ॥ 
अव्रती वा वती वेति जावालोपनिषद्रचः। 
छेते व्रतादिशरूल्यानासपि संन्यासमाश्रमम्‌ ॥ ५८ ॥ 





विना उक्त दोषोंका परिप नहीं ह्यो सकता | निखिरु कमेकि प्रिपक्रसे दही 
चित्त शुद्ध ह्येव हे, चिचचशुद्धिके विना ज्ञाना सधिक्रारी नहीं होता । अनधिकारीक। 
संन्यासमरहण व्यथं है ॥ ५६ ॥ 

कर्मान °” इत्यादि । पूर्वोक्त रीतिसे विद्वान्‌ वथा सुसश्चुभोका संन्यास क्टकर 
जव जो अभ्िङे् दि कमेकि अधिकारी नदीं हँ, जसे अन्ध, वधिरः, पड इत्यादि 
वे मी उच्चम जन्मद प्रा्तिके ङिष्‌ आश्चमाःमक संन्यासक्न ग्रहण करं, ेसा कहते है। 

शङ्ा-- जो अन्ध, बधिर आदि ब्राह्मण है, उनको तो उत्तम जन्म प्राप्त ही 
है, फिर संन्यास द्वारा उनको उत्तम जन्मक्री प्रा क्याहोगी ? 

समाधान--उत्तम जन्मकी प्राधिसे ब्रह्मरोकप्राप्ति विवक्षित हे, यदी जन्भका 
उत्तम फर है ओर यदी क्रम उुक्तिश्र मार्ग है ॥ ५७॥ 

अव्रती वाः इव्यादि। प्पुनरत्री वा त्ती वा स्नातको वाऽस्नातको बो्सन्नामि- 
रनगिको वा यदहरेव विरजेदहरेव परत्रनेव्‌ः इस जाबारश्चततिसे अनाश्रमी 
खन्ध, वधिर्‌ आदि संन्यासके अधिकारी दे, यद ष्ट है। वाप्य यहटहै कि 
सन्यास आश्रमानुक्रम सौर अननुक्रम एतदुभयपूर्वैक रास्त्रम विहित है ¦ ्रह्मच्य 
समाप्य गहीभवेत्‌ गृद्मीभू्वा वनीभवेत्‌ वनीभू्वा प्रननेत्‌' ८ ब्रह्मचये अवस्थाद्धी 
समाप्ति कर गृरस्थ हो, तदनन्तर वानप्रस्थक्रा प्रहण करे, अनन्तर संन्यास छे) 
यह जश्चमानुक्रमपूवैक है । “यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रनजेत्‌" यह व्युक्तमसे है । 
दोनोमिं मूक है--रार्गो्ा परिपाक ओर अपरिपाक । जिनके कषायादि दोष परिपक 
नहीं है, किन्तु परिपाकोन्सुख है, उनके छिए तत्तदाअमपूरवक ही संन्यास समुचित 
है! वे उन आश्रमो रहकर ठत्‌ ठत्‌ कमेकि अनुष्ठान द्वारा कपायादिका परिपाक 
करं । ओर जिनके भाचीन जन्ममे अनुष्ठित सुक्रतोति उक्त दोष परिपकग्राय है ओर 
जो आवदई्यक परिपाक अपेक्षित है, उसका बह्मचये आश्रमम ही पिको 
जाता है, उनके रिट गृहस्थ आश्रमकी आवरयकवा नदी है, वे प्रथमा- 
भ्रमसे संन्यासप्रहण कर ठेते ह गौर जिन पुरुषरलोका दोष परिक है, 
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# @ ¢ 
ठृतदत्यस्तु सन्यस्य स्वात्ममात्ररतिभेवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
स्यक्त्वा विविदिषुः पूत्रवित्तरोकेषणा अथ । 
अनुतिष्ठति विद्यां शभ्रवणादीन्यहर्निश्म्‌ ॥ ६० ॥ 
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उनके ङिए प्रथमाश्रमकी भी बावश्यकता नहीं है, वे गभे ही या जन्म होनेषर दी 
सन्यासी हो जते है जसे वामदेव, शुनि प्रभृति । जौर जो अव्रती दै, उनके दि 
मी स्मा संन्यास राग आदि परिपाकके रए विदित हे सौर पुराणम यह ङ्ख 
ह कि “यदा मनति वैराग्यं जायते स्षस्तुषु । तदैव सन्यसेद्िदरान्‌ अन्यथा पतितो 
भवेत्‌ ॥ ८ जब मनम सव ॒व्तुओंके प्रति वैराग्य हो जाय, तभी विद्वान्‌ संन्यासी 
होवे, अन्यथा पतित हो जाता है ) इत्यादि ॥ ५८ ॥ 

(सन्यास एषं" इत्यादि । पूर्वोक्त रीतिसे संन्यास तीन प्रकारका का गया हे, 
दक विद्वत्सन्यास जो मुख्य संन्यास है, दसरा सुशुश्चुका संन्यास जो तत्वन्ञानका 
सायन है । यचपि ये दोनों संन्यास प्रमहंसख्यसे एक दी कटे जा सकते दै, इन्दं 
दो कना ठीक नही, तथापि इनमे अवान्तर भेद हे, उसकी विवक्षसे संन्यास तीन 
प्रकारका का गया है । वह भेद यह हे कि विषिदिषुमें श्रवण, मनन भादि भ्यापार 
रहता है यौर त्खज्ञानीभे नदी रहता । वह छृतक््य होकर केवर आत्मरतिपरायण 
होता है; प्रारठ्य क्का क्षय करनेके ङ्एि दी जीवन यापन करता है । उपेयकी 
भरा्चिके अनन्तर उपायका त्याग स्वामाकिकिं हे ॥ ५९ ॥ 

श्यक्त्वा इत्यादि । विविदिषु ज बास्मन्ञानोदत्तिके श्िएि निखिर कमेका 
स्याग करता है, वह पुत्रैषणा, वित्तेषणा यौर रेकरेषणाका स्यागकर आसमविचयो- 
स्यत्तिके छिए उसके साधन, श्रवण, मनन आ!दिका रातत दिन अनुष्ठान करता है । 
तार्प्यं निदिध्याप्नमें है । ज्ञानोरपत्तिके छिए अरषण है । जवतक संशय होता है, 
तवतकर श्रवण आवदयक ह । संञ्चयमिदृत्तिके बाद श्रवणकी आवद्यकता नहीं रहती 
एवं मनन भी (तस्वम्तिः आदि वाक्याथ ज्ञानोरपत्िके मरतिबन्धक अयोग्यता आदि 
ज्ञानक निवृत्तिके शि अपेक्षित होता हे । शाब्दबोधे उपयोगी योभ्यताज्ञानकी 
उत्पततिके अनन्तर मननक्ी मी भावदयकता नद्य होती । ह, मध्यमे कहीं संचय या थयो - 
ग्ताज्ञान हो जाय, तो उसके ङिए श्रवण ौर मननका निषेव भी नहीं है । निदिध्यासन 
मी जबत्तक जत्मसाक्षात्छारातमक बोध न हो, तबतक भावद्यक है । उसके अनन्तर 
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आहुिरण्वगमांदिष्यानरोकैपणात्मकात्‌ । 
न व्युस्थानं पुमथतादिति श्रद्धाजड किल ॥ ६१ ॥ 
समाना हीतराभ्यां सा नाऽऽत्मरोकाष्निहेतवः । 
इति मतवेकतां तासामेषणानामयोचत ॥ ६२ ॥ 

श्रुतिः- या ह्यव पूत्रेपणा सा ित्तेपणा या वित्तेपणा सा कोकेपणोभे 

देते एषणे एव भवतः । 
फमण्पेव!ऽधिकरारस्ते मा फरेष्विति शाखतः । 
एषणात्वात्फरं स्याञ्य न तु कर्मादिसाधनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सम्पूण कतैम्य समाप्त दो जाता है । अवएव वह क्तस्य कहा जावा है ॥ ६० ॥ 

"आहुः इत्यादि । किसी श्रद्वाजडउका आक्षेप हे कि वित्तेषणा जओौर पतै 
पणाक्ा स्याग करना चश्िए, यह कहना तो दीकहीदहै, क्थोक्रि इनके व्यागके 
विनास्याग ही क्या होगा ओर्‌ ये अनासफरक है, इसङिए आलमलोका्थ 
इनका त्याग अवदय करे, छिन्त रेक्रेषगाक्ना स्या नहीं करना चाहिए, वह तो 
हिरण्यगर्भोपसनासक है; ओौर उस्ना फल ब्रह्मलोकपरा है, जो वस्तुतः पुर्वरर्थ है | 
पर यह दीक नदीं है, काएण अगे स्पष्ट किया गया है । यहपर सव एषणा्ओंज्गा 
त्याग अभीष्टे ॥ ६१॥ 

(समाना! इत्यादि । वा पुत्रैषणा सा वितैषणा ( जो पुत्रैषणा है वह विंत्ेषणां 
है । ) इस्यादि श्रुतिने तीनों एषणार्थोक्रो समान मानकर अन्तम एक ही एषणा 
कटी है, अनासठोककी साधन तीनों एषणे समान दही दै, इसीक्एि तीनां 
एषणा एक ही दै, एेसा श्रुतिने कहा है । भाव यह है कि दारपरिगरह करनेषर 
पत्रेषणां होती है, खीरहित पुरुषको पुत्रैषणा नहीं होती ! पूत्रेषणाके अनन्तर 
उपतके पारन-पोषणके किए वित्तेषणा होती है, कर्योकि धनके बिना पारिवारिक सुख नहीं 
होता, इसङिए वितैषणा समुचित ही है । पुत्रैषणा ओर वित्तषणा ये दोनों इष्ट फरके 
साधन होने ओर इनमे परस्पर हेतुदेतुमद्धाव होनेसे अथौव पुत्रैषणा हेतु हे, वित्तेषणा 
कायं है । हेतु हेतमद्की अभेदविवक्षासे भी दोनोमिं एकत्वकी विवक्षा कर दोनों 
एषणा एक ही मानी जाती है । स्तुतः तो शेक्रेषणा भी उक्त एषणा अन्त्ूत 
हो जाती है । दीनम फरसाधनत समान है; इसङिए साधनैषणाख्पसे एक ही 
एषणा श्रुतिको अभीष्ट है ॥ ६२ ॥ 

(कमण्येवा० इत्यादि ! किसीका मत दै कि (करमण्येवाऽविकारस्ते मा 
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इति श्रमं व्युदसितुं प्राच्वीत्‌ दःध्यशधने। 
उभे अप्येपणे एव भदतस्स्यागयोहयोः ।॥ ६४ ॥ 








फलेषु कदाचन इस भगवद्राव्यसे यह सिद्धान्त निकषर्ता है कि कम याज्य नहीं है, 
ङिनतु कर्म-फर स्याज्य है| फर्की कामनासे यदि कमोनुष्ठान किया जायगा, तो 
तत्‌ तत्‌ फरु मोगनेके ठिए जन्मग्रहण सनिवाय्यै होगा । जन ही बन्ध है, इङिए 
कर्मके फर्का व्याग कर केवरु कर्म करना चाहिए । यदी निरमिसन्ि कम कह- 
सव ह; इससे चिकी शुद्धि होती हे, तदनन्तर आसमज्ञानोरपत्ति द्वारा मोक्ष होता 
दै इत्यादि ! सारां्च यह निकला कं जो ज्ञानोसप्तिमे प्रतिबन्धक है, उसीका त्याग 
ज्ञानार्थो इष्ट होवा हे ओर जो ज्ञानोत्पचिका कारण है, उसका त्याग अनुचित 
हे । फलार्थी साधनक्रा व्याय नही कर्‌ सकता, अतएव मगवद्राक्य है कि-- 

आररक्षो्ुनेर्योगं कम कारणमुच्यते । 

योगा्दश्य त्येव शमः कारभसुच्यते ॥ 
योगःररु्चको कम द्ररना ही चाहिए । योग अलसदहैनोपाय है, यद “यचोगै- 
तालदरैनम्‌ इत्यादि वचनते प्रसिद्ध है । जो पुरूष योगाष्ढ़ हो गया हो, उसके 

रिष कर्म सावद्य नदी है, शम दी आवदयक हे ॥ ६२ ॥ 
इति अमम्‌ ह्यादि। फल भौर साधन इन दोनोंकी एषणा एषणा ही है 
इसर्ए दोनों एषणा्ओंकरा त्याग सावरयक हे । वस्तुतः ब्रह्मज्ञाने ही एषणाएं 
होती है, यह अन्वयत्यतिरेकते सिद्ध है! आलमनज्ञानीका अज्ञान नष्ट हो जाता है, 

इसङिए एपणा्ंका सम्म नहीं हे | 
दाङ्ा-- एषणा अज्ञानमूरुक ह ईइसङिए उनका त्याग उचित है, किन्तु 
कर्मा स्याग क्यों कृरना चाहिए ? 

समाधान--कर्मत्याग अथिक्षारीके भेदसे दो प्रकारका कह गया है- एक 
विद्वानूका रक्षण ओौर दूसरा ज्ञानपाधन, जिसे विविदिषुके ङिए आवद्यकर समञ्षते 
है । यदि अपह्ना आक्षेप प्रथम पक्षम है, तो उत्तर यहहै किक्र्म तो उपाय 
हे स्वयं पुरषाथे नदी है। कर्म-फएख्की परािके अनन्तर कोई कर्म नहीं करवा 
ओर ज्ञानी तो छ्य दी दहो गया है, अतः उसका न कोई कतैष्य हीहे 
जौर न कोर पर्य ही है । वह सव कर चुका है ओौर सव पा चुका है । यद्यपि 
उसे विदेहकेवस्य अभी प्रा नदीं हुमा है, तथापि केवद्य सिद्ध पदाथ दै, साध्य 
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अविल्यद्धधियः कमेण्यधिकररो, विज्चुद्धधीः | 
सत्यां धिविदिषोरपत्तौ तदथं कम सन्त्यजेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
श्रतिः-तस्माद्‌ ब्रह्मणः पाण्डित्य निर्चिव वाद्येन तिष्ठरेद्भास्यं च 
पाण्डित्यं च निर्विचाथ भनिरमन च सौ च नि्विचयाथ व्राह्मणः । 
यस्माहूछबिदः पूर्वे षएरष्न्यास्रमाप्तुभुः । 
ठस्मादिविदिषुः इयात्पाण्डित्व एरुरिद्धमे ॥ ६& 





म 





नहीं, फिर इसके ङ्एि भी कमं कयां करेगा ए द्वितीय पक्षम जिज्ञासे, जिसको 
कि आ्मयथार्थज्ञान दी हआ है, सत्र कमेकि त्यागका विधान ज्ञानोरपत्चिके किए 
तिने स्वयं किया है । इसरिद्‌ जिज्ञाघुको भी क्म स्याज्य ही ह । 
चङ्क- “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन इत्यादि 
्रतिसे कमे ज्ञानका साधन माना जाता हे, यदपरं आप कमेप्याग ज्ञानक साधन 
ह, यद भी श्रतिसिद्ध दही कहते दै, परस्परं विरुद दो तो अर्थ श्रुतितात्प्के 
विषय नहीं हो सकते, इसक्िए षया सिद्धान्त किए क्या अथ है 2 
समाधान-- कमे ज्ञनेच्छाका साधन है ओर उसक्रा त्याग ज्ञाना साधन है; 
अतएव श्रुतिनं “यज्ञेन विविदिषन्ति न तु विदन्ति प्रकृति जौर पत्ययारथोमे भत्ययका अर्थ 
प्रधान होता है, रेप विदवारनोका सिद्धान्त है! सख्य पदा्थमे ही मुख्य पदाथैका 
` अन्वय होता है, अतः याग आदिकरणसक्छा वेदनम अन्वय न कर सम््रत्ययाथै 
इच्छाम दी अन्वय होता है, इस प्रकार दोनों श्रुतियोमें कोई विरोध नदीं होता ओौर्‌ 
अभिमत अर्थं भी सिद्ध दो जाता है, इस जभिमायरे छिखा है कि शरमं व्युदसितुम्‌' 
अर्थात्‌ आत्मज्ञानी उत्प्तिके र्ण कर्मं आवद्यक हे, इस अमकी निवृर्तिके 
ङ्िए दोनों एषणार्मोका त्याग करना चाहिए, यह श्रुति बोधन करती है ॥ ६४ ॥ 
उक्त थथको स्फुर करते है--“अवि्चुद्धधियः! इत्यादि । 
जिस पुरुषक्ा चिच्च राग आदि दोर्षोसे विरहित अतएव परिशुद्र॒नहीं हे । 
उसका कर्मे दी अधिकार है, उसके तापयसे द्वी "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फटेषु 
कदाचनः इत्यादि मगवद्वाक्य है; अतएव विविदिषा मी उनके मनम नदीं इई । जौर 
जिसका चित्त उक्त दोषोँसे शून्य अतएव परिशुद्ध है, उनको विविदिषोतपत्तिके 
अनन्तर कमा व्याग करना ही चाहिए, यही श्चुतिक्ना भदेश है ॥ ६५ ॥ 
ध्यस्माद्‌" इ्यादि । पूषेकारिफ़ वहेनासोनि, जिनका यह सिद्धान्त था कि 
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पाण्डित्यवाल्यमौनानि श्रवणादीनि तैरयम्‌ । 
भवति बाहमणस्तच बाह्मण्य ब्रह्मरूपता ।॥ &७ ॥ 
पण्डेति बुद्धरनामितत्सा जाता यस्य मानदः । 
स पण्डितस्तश्य कमं पाण्डित्यं भ्रषणं तु तत्‌ ॥ ६८ ॥ 
आचार्या्ाऽऽगमाच्छत्वा निःशेषं वेदनं ततः । 
बारुमपेन पिष्ठासेद्‌ युक्त्या मननतत्परः ॥ ६९ ॥ 


शि 


८ प्रजया करिष्यामो येषान्नोऽयमालमा लोकः इत्यादि, क्म ओौर कर्मप्ताधन यज्ञो. 
पवीतादिका स्यागकर विद्रप्सन्यास सख्यि था, अतः इस समयम भी विरक्त ब्राह्मण 
विविदिषु संन्यासफल्ग्रयोजक ज्ञानोखर्तिके ङिए तादश पाण्डित्यका सम्पादन 
करे ¦ तादशपाण्डिसय होनेपर उक्त त्याग स्वतः सिद्ध होता है ॥ ६६ ॥ 

"पाण्डित्यवास्य ०" इ्यादि । पण्डित्यसे श्रवण, ब॑स्यसे मनन ओर्‌ मौनसे 
निदिध्यासन प्रकृतये विवक्षित दै । अवणादिके द्वारा विविदिषु ब्राह्मण होवा है । 

रङ्ा- ब्रह्मणतो श्रवणादि कार्म मी हे दी, क्योकि आपका तो यह्‌ सिद्धान्त 
ह किं ब्राह्मणक ददी संन्यासपूर्वैक श्रवणादि अधिकार है, जात्यन्तरका नदी | 

समःधुःन--टीक दै, यापर ब्राह्मणपदे बह्घ्वरूपताकी विवक्षा है, अथीत्‌ 
ब्रह्मसह्प होता है । अतएव ॒न्रक्म जनाति ब्राह्मणः यह रक्षण भी चास्त्रे 
पाया जाता हे। इसके अनुसार बहाज्ञानी ही ब्राह्मण है। अथवा वह्‌ ब्राह्मण 
्रहमप्वूप होता हे | श्रह्म वेद ब्र्षेव मवति इस श्रुतिके अनुसार ब्रम 
स्वप हो जातां हे ॥ ६७ ॥ 

"पण्डेतिः इत्यादि । सदसद्विवेक्िनी बुद्धि पण्डा कटी जाती है, वह हो 
जिसको वह॒ पण्डित कृहा जावा है। पण्डाश्चन्दसे “ईतच परस्यय करनेसे 
"पण्डित" शब्द्‌ बना हे । वस्तवे सदसद्विविकी पण्डित कहा जावा है | भानवः'का 
तातस्य समीचीन बुद्धिम है । साधारण बुद्धि तो प्राणिमात्रमै होती दै, जसद्‌ 
ुद्धिकी व्यावृक्तिके कि 'मानतः' यह ॒विरेषण दिया गयां है | पण्डिता माव 
पाण्डित्य कहता है । निर्विचिकषिस्सश्रौतयान्दासनज्ञान प्रकृतमे पाण्डिस्यश्चब्दसे 
विवक्षित है ॥ ६८ ॥ 

आवचार्यांच' इत्यादि । ब्रह्मवेत्ता भावाय्यैसे आगम द्वारा आत्माक्ना यथाथ श्रवण 
कर्‌ तद्विषयकं आमन्ञानरूप पाण्डित्यका पृण सपादन कर बास्यभावसे स्थित द्ये । 
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श्रवणं शा्धतास्पयेनिश्चयो मननं पुनः| 
यर्थासस्मावनोच्छिच्ये युक्तीनामनुचिन्तनम्‌ । ७० ॥ 
अघभ्मावनया ज्ञाने दु्ेठे सत्यथेषणाः । 
उद्धबन्ति ततो ज्ञानं इु्बाति प्रवर सुधीः | ७१॥ 

शङ्ा--बास्यभावसे क्या विवक्षित है 

समाधान-बालकका हय जेसे राग द्रेषसे शून्य अतएव परिशुद्ध शद्ु-मित्र 
सयम सम होता है, वैसे हयी उक्त पण्डितका हृदय भी होना चाहिए । 

रा्ा--बारकका हय तो करतञ्य ओौर अङ्तेव्यके विवेकसे विकट, ङमचर्‌ 
कामवाद्‌ जौ कामभक्षे निशत ह्येता है, यह अथ क्णो नहीं करते । 

समान--ण्डिद होनेपर उक्त यथकी संमावना नद्दीह्‌े ओर्‌ मनने 
उपयोगी भी नही) इशङ्एि उक्त अथे ही श्वुतिको विवक्षित है; श्रवणके 
अनन्तर ज्ञानबरुभावसे स्थिर मनन करे । 

प्र्ष-ज्ञानवरूमावका क्या थह? 

उत्तर--अ्रसमङ्नसे संपृण विषयदष्ठिका तिरश्छरण बात्मज्ञानका बर 
ह | विज्ञानबरूपर स्थिर न होनेसे इन्दिरा विषयमे बरपू्वैक खींचकर प्रवेश 
कराती हे, इशकिश श्रुति विशेष्पसे निर्श्च करती है कि विज्ञानबरपरं 
स्थिरं होकर मनन करे । विद्वन वक आमज्ञानदही दे, कर्मजन्य धममीदि 
नी, अतएव (नायमासा वरहीनेन रुभ्यः ८ बरुदीनसे आस्मा रभ्य नहीं है ) 
ठेस आगमका उद्घोष हे । भागमोक्त अर्का युक्तिसे मनन करे, मनन अनुमा- 
नामक है । जीवब्रह्मभेदज्ञानमे प्रतिबन्धक अयोग्यतान्ञानके निरासके ङ्एि योग्वता- 
ज्ञानक्ा सपादन करना अत्यावदयक है, यदी मननन्है ॥ ६९ ॥ 

(श्रवणम्‌! इत्यादि । शास्रतासय्थका निणेय वण है, शास्र तादपथ्यं- 
गोचर अर्थमे परमाण होता है । यदि शास््रका ताद्य वाच्य अर्थम रहता हे, 
तो वाच्यम हयी भमाण होता है । यदि लक्षय जम तादय होवादहै, तो उक्त 
अर्स ही प्रमाण होता है । इसङिए तापस्या निश्चय दही श्रवण है । श्रवणे 
केवर खब्दय्रत्यश्चमात्र विवक्षित नहीं ह, किन्तु श्रावणमप्रत्यक्षके अनन्तर जायमान 
शाव्दवोध विवक्षित है । श्रुत अशमे असम्भावना निवृत्तिके हिर ताधीपपत्तिके 
रिष्‌ युक्तियोका अनुचिन्तन करना मनन हे ॥ ७० ॥ 

+असस्भावनया' इव्यादि । श्रुत अथंका ज्ञान अस्षमयवनासे दुरु होता 
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नेवाऽऽत्मा बलहीनेन रभ्य इत्यपरा श्रतिः । 
अनाविष्रण वाल्य दम्भादेरिति दघ्रड़त्‌ ॥ ५२ ॥ 
हे, अतः ज्ञानके प्राबल्यके छिए असम्भावना निवृत्ति करना आवय है, अन्यथा 
एषणा उत्पन्न होती है । एषणा उद्पन्न होनेपर पुनः संसारम रति होवी हे, 
इसङ्एि विद्धान्‌ विवक्षित अथेमे असम्भावनानिवृ्युपयोगी ज्ञानको प्रर करे । 
ज्ञानके प्रर होनेपर पुनः एषणार्थोँका प्राबल्य नहीं होता ॥ ७१ ॥ 
^नेवाऽऽत्मा! इत्यादि । वरुदीनको आत्मा कभ्य नहीं हे, यह दूसरी श्रुति 
हे | दम्भ आदिका अनाबिष्कार बाल्य हे, यह सूत्रकारने एटा है । माव यह हे 
कि "बास्येन तिष्ठासेत्‌ इस श्वतिभें बाश्यका अनुषटेयख्पसे विधान है । अवस्थाविरोष- 
ख्प वाद्यका अनुष्ठान नदी हयो सकता, अतः यत्र तत्र मूत्रपुरीषत्व आदि बारचरित 
तदन्तगेत भावशुद्धिः, अग्रषटेन्ध्रियसख, दम्भदपीदिरदितख बाच्य यदह विवक्षित 
है एेसा संश्चय कर उसका एकेदेशने परिहार किया कि कामचार, कामवाद 
काममक्षणता; यत्रतत्र मूत्रपुरीष आदि जो वाद्य छोक्म प्रसिद्ध है, उसीका 


ग्रहण करना चाहिए । 
शङ्गा-- कामचार आदिसे पातिद्य दोष होगा 


समाधान-- विद्वन्‌ संन्या्ीको वचनकी सामर्थ्यसे दोष प्राप्त नकीं होगा । ञसे 
विधिकी साम्यसे ज्नीपोमीय प्डु्धी हिषामे दोष नहीं होता, वैसे हये प्कतमे 
सामान्यशास्का विरोषशास्त्रसे सङ्कोच होता दे, वह पूर्षपक्ष है । उत्तरपक्ष यह दै, 
सन्य बाट्यरान्दका जभिरप्य ( भथ ) प्रङ्तार्थक्रा उपयोगी यदि मिरता है, तो 
वही आद्य हे; परधानके उपकाराय अङ्गका विधान करिया जाता है, यतियोकि ङिए 
भधानष्पसे जनुषठेय ज्ञानाभ्यास ही है, समस्त बालचरित भो लोकै प्रसिद्ध टै, 
उसके अनुष्ठानसे ज्ञानके उपकारका सम्भव नही है, जतः आन्तर भवड्ुद्ध 
भभरूढेन्दरियत्व आदि बाल्य ही आश्रयणीय दै | ज्ञान, जध्ययन, घार्मिक्ञत णादिसे 
मातमर्यातिकामनारहित एवं दम्भदर्पदिदयन्य रहना चाहिए । जते वारक भास- 
बोषदरधाञ्ूस्य तथा दम्भ-दर्पादिरहित होता है, चैसे ही ज्ञानीक्ो भी दम्भ-द्पीदि 
रहित होना चाहिए । स्पृतिकारोने तचक्ञानि्योके विषयमे देसा छिखा ३-- 
थं न सन्तं न चाऽसन्तं नाऽश्रुतं न बहुश्रुतम्‌ । 
न सुवृत्त न दुत्त वेद कश्चि ब्राह्मणः ॥ 
गृढधमाश्चितो विद्वानज्ञातचरिते चरेत्‌ । 
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पाण्डित्येन विदित्याऽथ छित्वा बाल्येन सज्यम्‌ । 
युनिर््यानसमाधिभ्यां भवेद्रीवर्तिश्ान्ये ७२ ॥ 
प्रश्चन्तव्रत्तिे चिरे परमानन्ददीपके | 
करतङ्कस्यो जह्मभावं गतो बाह्मण उच्यते ॥ ७४ ॥ 
भाष्याभिग्रायतस्त्वेतत्पाण्डिस्याघुपवधितम्‌ । 
अथोच्यते बातिकोक्तं पाण्डित्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
पदाथाधिगतिः पूवं ततस्तदमिसङ्कतिः । 
____ _ विरुद्राथुतिः पञात्ततो वाक्याथेबोधनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्धवजडवच्।ऽपि मूकवच्च चरेन्महीम्‌ |! 
'अव्यक्तरिङ्गोऽग्क्ताचारः । इत्यादि ॥७२॥ 
चास्य ओर पाण्डिव्यका संपादन कर सुनि हो, इसका स्पष्टीकरण करते है - 
"पाण्डित्येन इत्यादिसे । 
पाण्डित्यसे आस्मस्वद्पका यथाथ निणेय कर तथा ब।ल्थसे संञ्चयकी निवृत्ति 
कर धीवृत्तिकी दान्तिकि ङिएि ध्यान ओर समाधिसे सुनि होना चाहिए । 
भरत्ययेकतानता ध्यानम्‌” जन्य विषयो सश्चारके निरासपूर्वक गृहीत विषयमे विच्छिन्न- 
चित्वृत्तिसमुत्पाद ध्यान है । समाधि सवीज, निर्वा आदि मेदसे दो प्रकारकी 
योगदास्त्रमे प्रसिद्ध हे | विस्तारसे जाननेङ्धी इच्छा हो, तो इसे वद्य देखिए ॥७३॥ 
प्र्ान्तवचिष' इत्यादि । विषयवासनाख्ूप वायक संपकंसे चित्त चश्च 
होता हे, आस्मविषयक्र निरन्तर ध्यानसे विंषयवासनादी निन्त होनेसे चित्तवृत्ति ` 
परचान्त हो जाती है, जेते निवीत स्थानम स्थित प्रदीपश्टी शिखा निश्वर होती है, वेसे 
ही चित्तवृत्ति परमानन्द बरह्यानन्दका प्रदीप होती है| वैसी वृत्ति होनेपर विद्वान्‌ 
छृतक्ृत्य हो जाता हे ओर्‌ जक्मभावको प्राप्तकर वास्तविक ब्राह्मण कहा जाता हे । 
्रनण; मनन ओौर निदिष्यासनसे ब्रह्मके साक्षात्कारके अनन्तर “जह्म जानाति ब्राह्मणः! 
(जक्षका जो साक्षात्कार करता हे, वह ह्मण) इस रक्षणसे रक्षित ्राक्षण होता हे ॥७४॥ 
वार्तिककार पाण्डिस्य आदिसे तरमथका योधन कहते है- (भाष्या ० इत्यादिसे। 
भगवान्‌ भाप्यकारके अभिप्रायके अनुसार पाण्डित्य आदि शब्दोका अथं 
केहा गया, अव वार्तिककारके अभिप्रायके अनुतार पाण्डित्य आदि चार शब्दरोका 
खथ कहा जाता है ॥ ७५ ॥ 
"पदार्था ०' इत्यादि । वेद्‌ाध्ययनके अनन्तर "तत्वमसि आदि वाक्येकि 
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श्रवणवे वाद्‌ तत्चपदके शक्तिग्रह्के छिए पहठे टत्‌ ओर खं पदका अथेज्ञान 
आवदयक्‌ हे | अथके ज्ञानके बिना उपम शक्तिग्रह नदीं हो सक्ता । उक्त दो प्दोका 
ज्ञान होनेपर समनविमक्तिकं दो पदोके श्रवणके बाद उनके अथेमिं विष्य. 
विदोपट्टः ज्ञान होता हे । सखमथेका अभेद तद्पदाथम प्रतीत होता है, तदनन्तर 
कतृख आदिसे वििष्ट जीवका कतस आदिसे रहित त्क साथ अभेद नद्य हो 
सकता, एसा विरो प्रतीत होता है, जतः विरुद्धा कर्वीसका स्यागकर चेतन्यां्- 
मात्रको व्वंपदाथं एवं सरवज्ञसव, परोक्षत्व मादि धर्मोका परित्याग कर चेतन्यमात्रको 
तस्पदाथ मानकर दोनोके परस्पर अमेदमानका समथेन किया जाता है, अर्थात्‌ 
तत्‌, त्वम्‌ ओर अस्ि--इन तीनों पदोकी सामथ्यैसे तीन अर्थोका ज्ञान होता 
हे] पले न्दता. तदनन्तर पदार्थोका सम्बन्ध ज्ञान, तदुचर ॒विरोधज्ञान, 
ततः सग्यय्‌-उ्यतिरेक द्वारा कवख आदिको आरोपित धर्म मानकर उनका व्याग, 
तदनन्तर आक्यं उक्त वाक््यका तादर्निश्वय- ये चारों प्रकारके 
ज्ञान ऋणाख्य पाण्ड्य हं । इन चार प्रकारके ज्ञनेकि समादनक्ते अनन्तर 
वाद्यका सम्पादन करनेकी सामथ्यं होती है । अन्वय आदिका फर यह हे कि 
हतर सव अनास पदाथ हँ । जेते ब्रह्मी जर तच्छञ्द्‌ बहमनिष्ठ है वैसे ही 
आतमधी जौरं तच्छब्द भी भातनिष्ठ दै, क्योकि अनास पदाथ षस्के समान 
ब्रहम नहीं हो सकता, तः आसशब्दका अथ ओर्‌ ब्रहमलब्दका थै एक ही 
है, वद तो पदाथविषयक ब्य हुमा । वक्याथैविषयक बाल्य यहद कि 


ए न 


दाक्यापनन्दरदरोशी कतृ आदि गौर परोक्षत्वादिका त्याग कर बह्मत्मरभे 
पदयाचत.-ध८ द सक्षीमे न परस्पर संस्गदीदहे ओर नमेद दीष, 
क्योकि दोनोंका स्वभाव एक ही है । भतएव अखण्डताका अनुसन्धान वाक्याथ 
वाल्य है ॥ ७६ ॥ 

नराह्मणो' इत्यादि । यत्सक्षाद्‌' इत्यादि पूवोक्त वाक्यज्ानी वस्तुतः 
बराह्मण होता हे | 

शा नाक्षण तो ्रज्ञणखवििष्ट माना जाता है, ज्ञानको ही ब्रामण 
क्यं कहते है ? 
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भरुविः--इ श्ाक्षपः केन स्यात्‌ । 
प्र्चः इ बाह्मणः ददर दर वास्त्र पृच्छयते । 
ब्राह्मण्य प्न यदम ठक्षय व्ह्मवेदिनः।॥ ७८ ॥ 
दवणःस्ययदारिहत्पघयुषायात्‌ साधनान्तरस्‌ । 


धृ तस्योत्तरं प्राह येन स्यादिति वाक्यतः! ७९ ॥ 








समाधान-- तक्ष्ञानयोग्र ही ब्राक्षणशब्दका युख्य अथ हे, इशरङिए उक्त 
जञानसे सम्पन्न मुख्य ब्राह्मण है, केवर ब्राह्मणस जातिमात्रमे उक्त शब्दका प्रयोग 
गौण हे, करयोकि ब्राह्ममा जनम्‌ ब्रह्मबोधके दिए है | 

रङ्का--यदि ब्रहम्ञानी सुर्यं ब्राह्मणः तो क्षत्रियादि भी ब्रह्मज्ञानी 
होते है जनकादि उपनिषदोमे प्रसिद्ध ह, अतः उन्म भी खस्य ब्रक्षण- 
राब्दका प्रयोग होना चाहिए । 

समाधान--इष्ट दही दै, इस फशावस्थामे सभी ब्रह्मण द्यो सकते, 
्षत्रियादिमै उक्त शब्दका अप्रयोग केवर पूर्व जातिमात्रकी विवक्षसे नदीं 
क्रिया जाता है । 

शङ्ा--एक ही ब्राह्णशचव्द ज्ञानवान्‌, सक्त जौर जञनदयूःय बद्धम कैसे 
प्रयुक्त होता है ? क्योकि अनेक अपे शक्ति माननेसे उक्त शब्द अनेकाथेक हो 
जायग!, जो गति रहनेषर अनुचित माना जता है । 

समाधान-- अनेक सुख्य अथ माननेसे अनेक्राथकलकी प्रसक्ति होती हे । 
रक्ते रेखा नहीं हे, ज्ञानदीन ब्राह्मणे ब्राह्मणशषठ्ड गौण है जौर परमहंस ज्ञानीमे 
उक्त शब्दक। मुरुय प्रयोग बेदान्वमे माना जाता हे; अतः राक्तिभेदके अभावसे उक्त 
दोषकी प्रसक्ति नही हो सकती ॥ ७७ ॥ 

“प्ररनः सः इत्यादि । (स ब्राह्मणः केन स्यात्‌ ईस श्रुतिके अथक निर्णैयके 
किए सन्देह करते है @ केन, यह कशब्द आद्षिपाथेक है अथवा प्रनायक ? 
अन्तिम पक्षम भी दो प्रदन होते है- त्रा्षण्यके साधनका प्र है, अथवा ब्रहमवेत्ताके 
रक्षणा । उक्त चारौ अर्थं किशब्दसे सूचित होते है । अभिमत भथैकी सिद्धिके 
किए अविवक्षित अर्थोक्षा कमञ्चः निराकरण करते हैँ ॥ ७८ ॥ 

(एपणा०” इत्यादि । एषणात्रयका यानी उक्त पुत्रैषणा, वित्तेषणा जौर रोकै- 
षणा-इन तीनों एषणाजोंका स्यागद्य पाण्डिस्य तथा जादि श्रब्दसे श्रवण-मननख्प 
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पिरादिदर्यगभौदिभ्राप्तौ सत्या्चपासनात्‌ । 
ब्राह्मण्य भ्यते यद्वा महता तपसा वरात्‌ ।॥ ८० \ 
प्रयासो बहुस्तत्र फर त्वेतावदेव दहि । 
इत्यभिप्रेत्य येन स्यात्तनेदगिति भण्यते ॥ ८१ ॥ 
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ब्रा्मण्यके उपा्योसे अतिरिक्त ब्राह्मण्या उपायदहे यानीं यही पूषा गया 
हे ! उसका उत्तरं "येन स्यात्‌ इस वाक्यसे कदा गया है । 
शङ्का--ताधनविषयक्त प्रदन तो असंगत है, कारण क्ति श्रवणादि ब्राह्मण्यके 
साधन दै, इसका पूवम विश्चदषपते निरूपण कर॒ चुके है, तद्विषयक निर्णय 
तद्विषयक संशयका प्रतिबन्धक दै, अन्यथा विचार ही भ्यथै हो जायगा । सन्देह 
निवृति दी विचारा सस्य प्रयोजन हे | 
समाधान-टीक है, किन्तु कतिपय विद्भानोंका मत है कि तीव्र तपप्रभृतिसे 
भी ब्राह्मण्य प्राप्त होवा हे, नेपा कि अमिम रोके कहते है ॥ ७९ ॥ 
4विराड' इत्यादि । विराट्‌, हिरण्यये जादि सगुण बक्षी उपासनासे 
पहले विराड्‌ , हिरण्यगमे आदिय सगुण बह्वी प्राचि होती ३, अनन्तरं भरर्यके बाद 
ब्रह्मणा सह ते स्वै संप्राप प्रतिसंचरे इस वचनके अनुसार उसके उपासक 
तद्धावापत्न होकर मुक्त हेते है, इसङिए उसष्टी उपासना भी जक्षण्यका कारण है, 
यह शरविमे ही स्पष्ट है । एवं पुराणः इतिहास आदिका पर्यारोचन करनेवरे 
विद्वर्नोसे यह छिपा नहीं कि कितने दही सुनिगण तीव्र तप ओर भगवद्भक्ति सहित 
समाराधनादिसे भी सक्त इए हँ ओौर होते हे । ब्राहमण्यनामके बिना सक्ति असंभव 
है, अवः यह सन्देह स्वामाविकि है किं साधनमेदसे साध्य ब्रह्मण्ये भी मेद है 
अथवा नही ? यदि मेद दै, तो उक्ष ब्राहण्यका साधन कौनहे यदिनहींतो 
साधनमेद क्यो ? 
समाघान-- ब्राह्मण्य मेद नदीं है, कारण मोक्षोपयोगी ब्रह्मज्ञान समान ही 
होता हे । अन्यथा फर सुक्ति भी अनेकविध हो जायगी। मुक्ति एकरस 
होती है, इसमे उस्कषीपकष नही, यह सव रात्रा निष्करष है | साधनभेद 
तत्‌-तत्‌ पुरुषक्टी सुचि, योग्यता आदि भेदके कारण हे ॥ ८० ॥ 
श्रयासो" इत्यादि । श्रवण भादिसे भिन्न वीर तप आदि उपायो प्रयास 
(भम) अधिक है । फर इतना हय है, जितना श्रवण मादि उपायों का है, भतः-- 
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आक्षेषपक्षे केन स्यार्न केनाऽपीति योजना । 
न कर्मणा न प्रजेव्यन्यसाधननिदयुतेः ॥ ८२ ॥ 
श्रतिः- येन खात्तनेदश एवतोऽन्यदात्त ततो ह कहोलः कोषीनकेय 
उपरराम ।॥ १ ॥ 
इत्युपनिषदि पश्चम बराह्मण समाप्रम्‌ \ 





'अरके चेन्मधु विन्देत किमथे पवेतं व्रजेत्‌ । 
इ्टस्याऽथेष्य संसिद्धे को विद्वान्‌ यल्ञमाचरेत्‌ ॥' 


इस वचनके अनुसार उक्त फरुके रामके ङ्िए श्रवण आदि उपार्याका दी 
निरन्तर सम्पादन करना चाष्िए इस अभिप्रायसे कहा किं ध्येन स्यात्‌ इदगेवः 
अथीत्‌ उक्तोपायन्तसे मीरेसा दी होगा। पलमे कुछ विरोष न्दी, फिर 
्िष्ठ उपाये प्रषृत्ति व्यथं हे । 


राङ्ा-घाश्रमान्तरविषयक प्रभ क्यों नहीं 


समाधान- संन्यासे उत्तम आश्रम दूसरा है नहीं । ओर व्यक्तेषण ब्रह्म 
ज्ञानी अतएव कृताथ मुनिको शाश्रमान्तर अभी नहीं । ग्रहस्य आदिक द्यी साध्र- 
मान्तर कह सकते है, क्योकि चार आश्रमोँसे अतिरिक्त आश्रम नहीं है । पूर्व 
आश्रम उक्त तीन एषणावारूकि लिए है; उक्त एषणात्रयसे निवृत्त रोगोके किए नहीं 
ओर ्युष्थितके किए धर्मशास्रं आश्रमान्रग्रहणका प्रतिषेध भी हे । अङ्कताथे 
प्रयोजक ज्ञानीके ङिएि भी माश्रमान्तर सुक्तिसाधन नही हे । श्रवण वादि द्वारा 
न्यत्र ज्ञनोपत्ति दुधैर है ॥ ८१॥ 


केनः इत्यादिका साधनपरतेन ग्याख्यान करके अव॒ भक्षिपपरत्वेन 
व्यारथान करते है-- (अशेष! इत्यादिसे। जक्षिप पक्षम श्रवण आदिसे व्यति- 
रिक्त मोक्षोपयोगी ज्ञानजनक साधनान्तर नदीं हे, कारण कि प्रजासे ओर धनसे 
मोक्ष नदी होवा है, इिन्तु केवरु त्यागसे ८ संन्यासे ) दी सुक्ति होती है, इस 
वचनसे साघनान्तरक्रा स्पष्टरूपसे निषेध है; अतः केन्‌ बाह्मणः स्यात्‌, इसक्रा 
उत्तर यहे किशन केनापि किसीसे नही, क्योकि “न प्रजया न धनेन इत्यादि 
्रतिने स्पष्ट निषेध किया है ॥ ८२॥ 


क 
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शङ्यमानेनं येन स्यात्तेनेदड न ततोऽधिकः । 
सन्त्यञ्य निथिव दरषच्छङ्यते साधनान्तरम्‌ । <३॥ 


जणो यभयाययकनिनिययाककयगकोनिभणाााक दिको मिति = 0 गीय कभ 3 न 


(लङ्क्यमानेन' इव्यादि । 


चङ्-रःकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कयोगेन योगिवाम्‌ ॥ 

निष्पाप अर्जुनके प्रति मगवान्‌ कदते दँ किमे द्वितीयाध्याये पहले ही 
कह चुका ह कि रोके दो प्राणी निष्ठ है, कर्मियोंकी योगनिष्ठा मौर सारस्योकी 
ज्ञाननिष्ठा, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता ह किं जधिकरारीके मेदसे मोक्षके दो उपाय 
है--एक कर्मयोग ओौर दृ्रा ज्ञानयोग । जो पुरूष छम द्वारा मोक्मागेँ प्रवृत 
हे, वह ब्राह्मण क्यो नदीं हो सकता ओर्‌ मोक्षा साधनान्तर्‌ क्यों नी है १ फिर 
केन्‌ ब्राह्मणः यह प्रभ साधनान्तरविषयक्‌ क्या नदीदहयो सकता, अत; उन्हर 
धत केनापि' यह नहीं हयो छता । 

समाधान--टीक है, किन्तु- 

अ र्रुक्षे्युनेर्योगं कम॑ कछरणसुच्यते । 
योगा्दक्य तस्येव चमः कारणमुच्यते ॥' 

इस भगय्टर क्ये ज्ानयोगक्ा साधन कम हे | ज्ञानयोग पराप्त द्ोनेषर शभसे हयी 
आलमज्ञान होता हे, इसकिए साधनान्तरका निश्च ओर उक्त उस्र समुचित्त नहीं 
क्रिया गया है । अथवा (न प्रजया इत्यादि श्तिसे साधनान्तरका निरस दै 
ओर उक्त भगवदुवाक्यसे कम भी साधन मान ख्या जाय, तोमी कर्म 
साघनस्वका सन्देह दोग है अर ज्ञानम मोक्षसाधनत्वं असंदिश्व हे। इसकिष 
कहते हँ छि सन्दिश्य जिस क्से होगा उपसे भी रेस ही होगा । जैसे संन्याकषसे 
होगा उससे अधिक न्दी, अतः निश्चित साधना व्यागकर क्यो साधनान्तरका 
सन्देह करते हो ? यक तो पूर्वमे पृणैरूपसे सिद्ध छर चुके टै कि मोक्षफा साधन 
कमे नहीं हे, मोक्ष निय होनेसे कर्मफर्से विलक्षण है, उता, विकार्य, संस्कार्यं 
ओर प्राप्य ये चार प्रकारके फल कर्मके होते दै। ये सब अनित्यदही होते 
है, मोक्ष नित्य है, केव उसके आव्रक अज्ञानी निदृत्ति अपेक्षित है | यह 
ज्ञानसे ही हो सकती है, कर्मसे नदी | करम स्वयम्‌ अवि्यात्मक है, जसे अन्धकारसे 
अन्धकारका नाच नही होता, वैसे दी कभेसे अज्ञानका नाच्च नही हयो सकता । 
प्रदीपके समान ज्ञान दी उसका साधन है ॥ ८३॥ 
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रक्षणप्रश्षपक्षे त॒ येनेदक्तेन रक्ष्यताम्‌ । 
इत्युत्तरं वचो योग्यं तस्याऽथेः प्रविधिच्यते ॥ ८४ ॥ 
गीतायां इुत्रचित्क्तं स्थिदप्ररष शष्टणम्‌ । 
अन्यत्र षिष्णुभक्तस्य गुणारीतस्य च क्रदित्‌ ॥ ८५ ॥ 








केनः यह ॒प्रदनवाक्य विहद्रलक्रणपरक है, इस पक्षम अथं कहते दहै 
(क्षण ° इत्यादिसे । 

आस्मन्ञानीका लक्षण क्यादहै अर्थात्‌ जिस रक्षणे ब्रहमज्ञानीका परिचय 
हो किं इस भकारका ब्रह्मज्ञानी होता है, वह रक्षण क्या है १ इस प्ररनश्षा उत्तर 
देनेके योग्य जो वाक्य है, उसके अका विचार क्रिया जाता है ॥ ८४ ॥ 

(गीतायाम्‌! इस्यादि । किस चिहसे परमहंस ब्राह्मण जाना जा सकता हे £ 
इस प्रहनपर्‌ विचार करनेके हए श्रीमद्भगवद्धीतके द्वितीय अध्याये अनुनने 
पठन क्रिया हे-- 

'स्थितपज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत जेत किम्‌ ॥' 

पररनवाक्यका अथे यहदहै कि "अहं ब्रह्मासिमः यह प्रज्ञा जिसकी स्थिर 
८ निश्वरु ) है वह स्थितपन्ञ का जाता हे, उसकी भव्या दो प्रकारकी होती है- 
एकं समाधिस्थ ओौर दूसरी भ्युत्थितचित्त । दृषरीकी म्यवृतिके ङिष्‌ समाधिस्थस्य! 
विरोषण दिया है यानी समाधि-भवस्थाके विषये प्रशन है । "भाष्यते अनया इति 
माषा यहां माषाक्चव्द रक्षणपरक हे अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञका लक्षण क्या है ९ छिस रक्षणसे 
यह स्थितप्रज्ञ है, एसा रोग व्यवहार करते ह जौर्‌ वह जव व्युल्थिवचित्त होता है, 
[ क्योकि समाधि-गवस्थाे तो भाषण कर नहीं सकता, इसर्रि योष्यतानुसार 
द्वितीय भवस्थके विषयमे प्रदन है ] तव क्या बोरा है £ अर्थात्‌ जब को$ स्तुति 
या निन्दा करता ह तव क्रमशः अभिनन्दन तथा द्वेष प्रगट करता 2 या नही १ यह्‌ 
द्विवीय प्रशन है । "किमासीत, व्युत्थित स्थितप्रज्ञ चित्तके निरहके छिए बेद्धियोक। 
निभ कैसे करता है जौर इन्दियनिग्रहामावकास्मे विषयोको कैसे प्राप करता है ए उसके 
माषण, आसन तथा गमन मूढ़ जनोकि भाषणादिसे क्या विुक्षण होते है ? इस प्रकार 
चार्‌ प्रदन षँ यानी समाधिके समयम एक ओर्‌ व्युस्थानङ्ृार्मे वीन यो कुर चार प्रदने 


है| णाप सवके अन्तर्यामी दै, अत्व आप ही इस रहस्ये जानते दै, दसरा नदी, 
२२७ 
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इस आशयते केशव" यह संबोधन किया है । इन चारौ प्रदनोका उत्तर श्रीमगवानने 
क्रमसे मध्यायस्तम्चिपय्न्त दिया है । 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पाथं मनोगतान्‌ । 
अआममन्येवाऽऽलसमना तुष्टः स्थितग्रज्प्तदोच्यते ॥ 

प्रमाण; विपय्येय, विकर) निद्रा भौर स्एतिके भेदसे पीच भकारकी काम, सङ्क- 
स्प आदि मनेोवृ्तियोका जो त्याग कर देता है, बही स्थि तपरज्ञ कटरता हे। कामादि 
आस्मधर्म नही है, अमसे आलमगत प्रतीत होते दै, अतः वे त्यागके योग्य है, इस 
अमिप्रायसे "मनोगतान्‌? कहा दे । यदि आत्मधमे होते, तो वहिगत उप्णत्वके समान 
जबतक आत्मा है तबतक कामादि. रहते अथौत्‌ नित्य होनेसे उनका त्याग दी असमव 
हो जावा । मनोधर्मं होनेसे मनका त्याग करनेसे उनका भी स्वयं व्याग हो जातादै | 

शङ्का--सुखपरसचतासे स्थितमक्मे सन्तोष घादिकी प्रतीति होती है, यह 
परतीति सब कामनाओंका स्याग होनेषर कैसे होगी ९ 

समाधान--परमानन्दषूप स्वासा स्वप्रकाश्च चिद्रप भातमासे दी वह तुष्ट होता 
है, मनोवृत्तिसे नही, क्योकि परम पुरुषाथके छाभसे परिवृत्त हो गया हे । श्रति भी 
यदी कहती हे- यदा सर्वे धयुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः। अथ मर््योऽग्रतो 
भवत्यत्र बरह्म समदनुते ॥' इस रठक्षणसे समाविश्य स्थितप्रज्ञ समञ्च! जावा हे । 
वयुस्वितचिचके भाषण, उपवेशन आदि परदनका दुःखेष्वनुद्धिनमनाः' इत्यादिसे भग- 
वानने उच्तर दिया हे । शोक, मोह भादि आध्यासिक; व्याघ्र, सरपं णादिसे प्रयुक्त 
सायिमौतिक तथा भ्िदृष्टि आदिदेतुक भाषिदेविक--योँ तीन प्रकारके दुःख होते 
्। दुःख रजोगुणका परिणामविरोष माना जाता हे, प्रारब्ध कमीनुसार प्राप वापालसक 
मनोवृक्िविशेषकी दशम जिसका चित्त उद्विग्न यानी दुःखके हटनेमे असामथ्येवश्च 
व्याकु नही होता, वही अनुद्धिनमनाः कहलाता है । अविवेद्धीको जब 
दुःख होता ह, तव उसे भे बड़! पापी ह, देसे दुःखमागी भुद्षको धिक्तर है, मेरे इस 
दुःखको कौन हया सकता है, यँ सनुतापास्मक तामस चित्तदृततिविरोषरूप उद्वेग 
होता है । यदि यह उद्वेग पाप कटनेके समय होता, तो बड़े कामका होता, क्योंकि 
ठेस ज्ञान होनेपर्‌ निन्य कमे कोई करता ही नदी । भोगकाले जब ज्ञान होता दै, 
तब वह निष्फर हे; क्योकि कारणीमूत पूर्वैजन्मार्जित दुरदृष्टके रहनेपर तननि. 
मित्तक दुःखक। परिहार नदी हो सकता । विवेकीको दुःख होनेपर भी रेसा परिताप 
नही होता, व्योकिं व्ह जानता है कि यह दुःख पूर्वं कर्मका फर, 
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भोगनेसे ही इसक्ता क्षय होगा, अन्यथा नहीं ! एवं सत्वपरिणामषूप सुख जब 
्ारड्व पुण्य कर्मसे प्राप्त होता है, तब उसमे स्पा नदीं होती, जेसे अविवेकीको 
होती है । वह सुखानुमवकास्म तजातीय सुखकी इच्छा करतादै-एेसा दी 
सुख बना रहे, पर यह नद्यं जानता कि यह सुख भाकप्मिक नदीं है, किन्तु पूर्वकृत 
सुङ्कतका ही फर है, उक्त सुकृतके नष्ट होनेपर्‌ वह मी नष्ट हो जायगा; इस 
सपश व्यथे है । विवेकीको इसका प्रिज्ञान है, इसक्एि वह स्पा नहीं करता 
इत्यादि विरोष जिज्ञासा हो तो श्रीगीवाको देखिये । 
धे तु सवीणि कमणि मयि संन्यस्य मखराः | 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
इत्यादिसे बारहवै अध्यायमे मगवद्धक्तौका रक्षण कहा गया है । सगुण 
ब्रह्म वाुदेवास्मक सुञ्चसे सब कर्मो समर्पण कर, मत्पर होकर जो भनन्ययोगसे 
यानी अनन्यभक्तिरक्षण योगसे आनन्दघन चतुभज या द्विज जैसे .अभीष्टहो 
वैसे भगवान्‌ वासुदेवी ध्यानपूर्वकं उपासना करते है, उनका संसारसागरसे 
( मृद्युयुक्त मिथ्या अज्ञानकार्यं परपञ्चासक संसार दी सागर है, वह भति दुस्तर है, 
उस अतिदुस्र संसारसागरसे ) शीघ्र उद्धार कर सबके वाधक भवधिस्वरूप परत्रक 
म उनको धारण करता हं ॥ इत्यादि भगवद्वक्तोका स्वभाव उक्त अध्याये वर्भित 
है । विशेष जिज्ञासा हो तो उस सध्यायको देखिये । चौदहवं अध्यायर्भे भगवानूसे 
अनने प्रभ करिया है- 
४ कैरिङ्गेखीन्‌ गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतांखीन्‌ गुणानतिवतैते ॥' 
जो गुणसे यानी सत्व, रज ओर्‌ तमसे भतीत ८ परे ) हे, उका रक्षण 
क्या ह, क्या भाचार है £ क्या उसकी चेष्टा नियन्नित है या वह ययेच्छाचारी है 
ओौर किससे उक्त गुणोका अतिक्रमण करठा है, इस भकार अञयुनके तीन प्रश्न है । 
इमका उत्तर भगवानने इस अकार दिया है- 
श्रकाशचे च प्रविं च मोहमेव च पाण्डव। 
चे द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न ॒निवृचानि काति ।' 
यह्‌ प्रथम प्रसङ्गा उत्तर है । प्रकाशा सत्वा काय्यै है, परवृत्ति रजोगुणका कर्य 
हे ओर मोह तमोगुणका क्यं है । उपरक्षणविधया अन्य गुणार्योका भी प्रृते 
हण समञ्लना चाहिए । सम्पूण गुणकाय्यै स्वकारणवश्च जो प्राप्त होते 
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येन॒ चिहेन तत्राऽ्यमीदगेव निरेषणः। 
उपलक्षयितुं शक्यस्तदेवाऽस्त्वस्य रक्षणम्‌ । ८& ॥ 
आक्षिप्यते यदा रक्ष्म तदाऽसिप्राय उच्यते । 
नियतं रक्षण फिशिन्न ह्यस्ति वह्मवेदिनः ॥ ८७ ॥ 
ट, चह वे दुःख्पदीक्योंन दहो, किन्तु दुःखबुद्धिसे उनसे द्वेष नहीं करता 
एवं विनाश्चसामभीवश जो निवृत्त होते है, चाहे सुख्छ्य दीवे क्योँन हो, 
किन्तु सुखबुद्धिसे उनकी इच्छा नी करता कि पसे सुख सदा बने रहँ, कारण 
कि स्वाभि सुखके समान उनको मिथ्या मानता हे, यह रक्षण स्वाथे हे । पराथे नही, 
क्योकि राग घौर तदमाव एवं द्वेष जौर वदभाव स्वाससाक्षिक दी होते ई, सन्यकर 
अन्तःकरणे रहनेवारे राग आदि ओर उनके अभावक्ा अन्य प्रत्यक्ष नही कर 
सकता ¦ गुणातीता आचरण कैसा होता है £ इस प्रभ उत्तर “उदासीन- 
वदासीन' इत्यादि शछोकसे दिया गया है । तृतीय भ्र्रका उत्तर 
धमां च योऽयरभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥' 

इस शोकसे दिया गथाहै | ये दो शोक धतिष्फुट है, इसर्णि इनका 
अर्थं करनेकी आवदयकता नहीं है । प्रथम शछोकके मतभेदसे भनेक अथे किये गये 
है, बे सव शरत अन्थके अनुकर नदीं है, इङिए अपेक्षित अथ किया गया है, 
जिससे उपनिषद्थं समञ्चनेमं सहायता मिले । अन्थकै विस्तारे भयसे रोष अथ 
छोड़ दिये गये दँ । जिज्ञासुभोो उमेके ज्ञानकी पिपासा गीतासे द्यी निवृ 
हो सकती है ॥ ८५ ॥ 

"येन चिहेन' इत्यादि । उक्त तीन घध्यायोके रक्ष्णोम से जिस रक्षणसे 
यदी जाकदच्वज्ञःनी परमहंस हे, यह ज्ञान हो सके, उसी रुक्षणसे विद्धान्‌ परमहंसको 
जानना चाहिए, अतः उका वही खक्षण हे, यह निष्कषे है ॥ ८६ ॥ 

रक्षणक्षिपक्ष्मे "केनः इत्यादि प्रदनवाक्यका अथे करते है--आक्षि- 
व्यते!ईत्यादिसे । 

यदि रुक्षणका आ्ेपहे, वो प्र्ठका समिप्राय यह है कि ब्रह्मज्ञानीका को$ 
रक्षण ही नहीं है, जिससे यह निश्चय क्रिया जाय कि यह व्रहज्ञानी इस रक्षणसे 
युक्त हैः क्योकि ज्ञानी अनेक प्रकारके -देखे व सुने जति है । यदि कोई नियत 
भाचरण भादि होते, तो यह कहा जाता किएेसे आचारादि ब्रह्मवेत्ता नियमसे 
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रागी कथिद्िरक्तोऽन्यः छुद्धोऽन्यः सान्तिमाव्‌ परः । 
पररन्धभोगनानात्वात्‌ कथं लक्ष्म नियम्यते ॥ ८८ | 
देदेन्द्रियमनोषुद्धिषम्रेरोऽ्प्यथर्दत्‌ । 

्रत्यगात्मेकसम्बोधातदधमैरकष्यते कथम्‌ ॥ ८९ ॥ 








पये जति हँ, अतः ये ही उक्षण है | पर सम्पूण विद्वानोमे को$ नियत धरम नहीं 
देखे जाते, इसङ्िए उनके रक्षण नहीं है ॥ ८७ ॥ 

रागी" इत्यादि । कोर महात्मा रागी होते है, को$ विरक्त होते दे, फो$ 
क्रोधी होते हैँ मौर कोई शान्त स्वभावकरे होते है । 

राङ्गा-क्यों 

समाधान -प्रारञ्च कर्मं अनेकविध होते है, प्रारब्धके अनुसार ही मनो- 
वृत्तिर्या होती हँ, अतः उक्त कमेकि वैचिञ्थसे वतैमानमे चित्तवृ्तर्यो भी उसके 
जनक अनेक प्रकारकी दवी है, इसमे माश्च नही है । पर वे इतिर्यौ पायः परार्ध 
करमैको भोगनेके किए ही होती है, उनते ज्ञानीकी बन्धनोपयोगी कर्मे परवृत्ति नदी 
हवी, कभी क्रिसीकी प्रर प्रारब्धसे हो जाती है, तो उस कर्मके भोगनेके छिए 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते' इस भगवद्वचनके अनुकार उसको फिर 
मोगानुकूरु शरीर-पारण करना पड़ता है, यह इतिहास-पुराणोमिं परसिद्ध है, परन्तु 
यह भी भमगवदू-वक्य हे कि "नहि क्याणङकत्‌ कश्चिद्‌ दुगीति तात गच्छति 
इसके अनुसार अविष्ठ कमे भोगनेके बाद फिर उसके चित्तसे वे माव सर्षदाके 
सिपि दर्‌ हो जते ह ओौर्‌ जिनके निङ्ृ्ट॒भरारन्ध कर्म थोड़े है, उनकी क्रोधादि 
वृ्तियोसे ही उन कर्मी निवृत्ति हो जाती है, उसके ठिए भन्य शरीरो घारण 
करनेकी आव्दयकता नद्य होती ॥ ८८ ॥ 

देहेन्द्रि ०' इत्यादि । 

शाङ्का- जसे प्रथिवी आदिका उनसे भिन्न गन्धवत्वादि रक्षण दै, वैसे हयी 
ब्र्ज्ञानीका उससे भतिरिक्त कोरे क्षण क्यों नदी हो सकता ? 

समाधान-- क्या आप शमादि मावमूत धभैको ज्ञानीमे चाहते है या संसारा 
मवह्प अमावातक घ्मेको १ प्रथम पक्षम उत्तर यह है कि ज्ञानी देह, इन्धिय, 
मन जौर दुद्धिके धर्मोपि अतिकान्त हे, इनसे अपनेको भिन्न मानता है, अवः 
द्यामत, इशत जदि शरीरधमे; सन्धत्व, काणत्व सादि इन्दियधर्म; संङृद्य 
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सर्वस्तारभावोऽस्व न यथा लक्षणं तथा) 
सर्वामावोऽपि नेव स्यात्‌ सुपु व्यभिचारतः ॥ ९० ॥ 
शोभते श्रद्धानानां रक्षमेतन्न विवेकिनाम्‌ । 
वेद्याुरोधतो यस्मादयुज्यते टकम ॒तद्धिदः ॥ ९१ ॥ 





लादि मनोधमे तथा शमादि बुदधिधर्मोसि भी अपनेको परे समश्चता हे; अविवेकीको 
ही भध्याप्त द्वारा ये धरम अःस्मगत पतीत होते दै, विवेकीको उक्त धमेि 
शून्य आसाक्ना ज्ञान है, इसङ्िए शम जदि धर्म॑भी सासामे नहीं है, भतः 
पृथिवी आदिमे गन्धके समान ये घर्म रक्षण नही हो सकते जो धर्म रक्षयमे नहीं है, 
घे उसके रक्षण कैसे कटे जा सकते है ? इसमे हेतु है--म्यगासेकंसबोष । 
भरत्य्‌ जीव दै, भासा ब्रह है, उनके ेक्यका समीचीन ८ थवाधित ) बोध 
अथवा प्रत्यगारमा ब्रह्न हे, उसका एेक्यज्ञान ब्रहमस्वह्प ही आत्मा हे भौर वहं 
सकर संपारधमेसि अतीत है, एेसा निश्चय जिक्षको होगा; वह उन घर्मोको, 
जिनको ब्रह्मम नहीं मानता, वस्तुतः सात्मा नदीं मान सकता ॥ ८९ ॥ 

(सर्वसंसार ०! इस्यादि । इस तचवक्ानीके लक्षण सांसारिक मावभूव धर्म 
नहीं होते, कारण कि संसारम ही सांसारिके मावभूत ध्म बारथार देखे जाते है, 
ज्ञानी (ततज्ञानी) संप्ारसे अतीत है, हसङिए असंसारी आत्मामं वस्तुतः संसारके धर्म 
केसे रह सकते £ भज्ञानमूरुक उनकी प्रतीति भाला तबतक होती है, जवतक 
आलमस्वखूपका निश्चय नहं हो सकता, उक्त निश्चय होनेपर वे धमं भस्मा नही 
रह सकते, भतः संसारके भावासमक धर्म आतमि नदी है, यह कहना ठीक दै । 

यदि शङ्का हो कि सांसारिक भावभूव ध्म तच्ज्ञानीमे नीं रहते, यह कहना 
ठीक हे, परन्तु सांसारिश धमीभावड्प धम तो उक्त ज्ञानीमे रह सकता है, अतः वही 
रक्षण क्वो न कदा जाय, तो इसत द्वितीय शङ्काकी निवृ्तिके किए कहते है- उक्त 
धमं भी रक्षण नदीं ह्यो सकता, कारण कि ुषुप् भासामे उसका भी व्यभिचार हे । 
उप्त दशाम अभमावालमक मी धमे प्रतीत नहीं होवा है, अतएव सुोपिित पुरषका 
परामद हेन रिञ्चिदवेदिषम्‌, । किञ्चितूपदसे मावामावात्मक निसिङ 
धर्माका अज्ञान रहता हे, भतः उक्त जमावभूव घर्मं भी ज्मामे नही दै, इसङिपु 
वह प्रबुद्धास्माका वास्तविक लक्षण नही है ॥ ९० ॥ 

(शो मृतेः इत्यादि । ज्ञानप्ताधनकी अवस्थाने जो अमानित्व, अदम्भिख आदि 
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भाव्रामावोमयष्वसि ब्रह्म वेद्यं ततः श्रुतिः । 
येनेदगेव तेनेति रक्षणं तद्विदोऽजवीत्‌ | ९२ ॥ 





ज्ञानके साधन दहै, वेदी ज्ञानीके रक्षण है, एसा बाचार्योने माना है, अतएव 
गीताम्‌ क्षेनज्ञविवेकके साधनोंक्ना निर्दैश है- 
“अमानिखमदम्मिखमदिसा क्षान्तिराजवम्‌ । 
आचाय्योपासनं शौच स्थेयमाप्मविनिमहः ॥' इत्यादि । 

विमान अथवा आरोपित गुणोंसे सपनी दखावां करना मानित है, राभ, 
पूजा जौर सूयातिके ङि स्वधर्मेको प्रकट करना दम्मिस हे । कायिक, वाचिक ओर 
मानसिक त्रिविध हिसाका अभाव अद्िसा है । निर्विकार मावसे परकीय अपराध 
सहना क्षान्ति है | जेपा हृदय हो, वैसा दी व्यवहार करना अक्रौरिद्य है । हदयके 
विपरीत उयवहारको कौरिद्य कहते है । मोक्षपसाधनका उपदेष्टा प्रहृते 
आचाय्ये विवक्षित है, मनूक्त (उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः इष्यादि 
रक्षणसे रक्षित आचाय भृते विवक्षित नही है । युश्रषा, नमस्कार आदि भयोगके 
हारा उसका सेवन भचा्योपासन है । इत्यादि लक्षण ज्ञानीके हो सकते हैं । 

परन्तु यह यह समञ्ना चाष्िए कि ये लक्षण साधनावस्थावठे योगीके ही द 
जञानावस्थावले तवदर्ीके न्दी, क्योकि वह तो सकरु धर्मेसि भतीत दे । 

शङ्का- अच्छा, तो व्यवहारातीतका कुछ रक्षण हो सक्ता यानीं? 

समाधान--हां, स्वप लक्षण हो सकता है । वेच रह्म है, ब्रह्मका जो स्वप 
रक्षण है- सव्य, ज्ञान, आनन्द आदि, वही रक्षण ब्रहषे्ताका है । श्रह्म षेद ब्रहैव 
भवति! इस श्रुतिके अनुसार ज्ञानी ब्रहम ही हो जाता है, इसङिए ब्रहमका लक्षण बरह्म- 
वेताका रक्षण है, यह ठीक दी है, अतएव गीताम मगवान्‌ने कहा है--्ञानी ता- 
समैव मे मतः! इत्यादि । अभम इछोकसे भी इसका निर्दे स्वयं म्रन्थक्ार्‌ करेगे ॥९१॥ 

(भावाभाव ० इत्यादि । 

शङ्का--^तद्यथा अहिनिस्यिनी' इप्यादि श्रुति तथा स्थितप्रज्ञस्य का भाषाः 
इत्यादि भरदनोचरबोधकं स्मृतियोमे तत्ववेत्ताका रक्षण पया जातवा है, फिर भाप 
कैसे कहते हँ किं आसमन्ञानीका रक्षण नहीं हो सकता ए 

समाधान- रक्षण दो प्रकारके होते है--एक भवासमक ओर दूसरा 
अभावातमक परथिवीका गन्ध लक्षण भावात्मक है । गुण आदिका निगुण 
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ब्रह्न याद्क्तागेव भवेदिद्ान्निवोधतः। 
बोधोऽतो लक्षणं तस्य बोधश्च स्वात्मसाक्षिकः ॥ ९३ ॥ 


2 नेऽन्यद्प्दैमिन्येर व्यतिरेकस्िधोच्यते । 
प्रती चो ब्रहमतेहोक्ता ततोऽन्यचद्िनाश्चि तत्‌ ॥ ९४ ॥ 











आदि रक्षण अमावस है। ब्रह्म मवामवोभयध्वसि है यानी भाव ओर 
अमाव दोनेंसे शूध्य है । इसक्िए दोनों भरकारके लक्षण ब्रहम नदीं हे । य्ह 
ध्वस॒पद्‌ अभावका बोधक है, न्यायमतके अनुसार जन्य अभावविशेषका बोधक नहीं 
हे, क्योकि वेदान्तमे ब्रह्मसे अतिरिक्त सब अनित्य है, इसलिए जन्यत्व विरोषण 
अमावस व्यथं हे । 

हाङ्क-- ब्रह्म सकर धर्मोसि शल्य भे ही हो, उसके रक्षणका तो यह प्रन 
नहीं है } परदन तो व्रहज्ञानीके रक्षणा हे ? 

समाधान - श्रुति स्वयं उच्चतर देती है--येने्गेवः इत्यादि । जिप 
उदिद.सदधमे वेव ब्रह्म उक्त उभय धर्मसे शस्य माना जाता है, उसी बोधे 
तद्वेचा ज्ञानी भी तथाविध उभय धर्मोसि शुध्यहै, इसर्एि उसका भी लक्षण 
असम्भव हे | (तदिवायं हदय इति ईइक्‌' यानी बरहमविद्‌ ज्ञानी भी संसार धरमेपि 
अतीत है; इस ज्ञानी ब्रह्मरक्षण ही है । सत्य, ज्ञान, आनन्द आदि स्वख्परक्षण 
दी ब्रह्ञनीच्ा हो सकता है, उससे अतिरिक्त नदी, अतएव श्ुतिने स्पष्ट ही कहा 
है-- रह्म वेद ब्रहेव मवतः । एव कारसे सम्पूण धर्मौक्रा निषेय परकृत विवक्षित 
हे, इससे ठद्धावापति मोक्ष ही श्रुति-पम्मत है, (तत्सारोकषयादि मोक्ष गौण है; 
मुख्य नही, यह भी स्पष्ट प्रतीत होत है ॥ ९२॥ 

उक्त अर्थको ही स्णष्ट रते ह--श्रह्म यादृङ्‌" इत्यादिसे । बह्म जेसा दै, 
वेसादह्ी ज्ञानी भी होदा है| इदमे कारण है- त्मका यथाथानुमवर । ब्रह्न 
वास्तविक स्वप है बोध, इशङ्िए सुक्तका भी स्वदूपलक्षण बोध दी है, वह 
प्रकते भवयक्षःनुभवस्वषप हे, सो स्वातसमसाक्षिक है ॥ ९३ ॥ 

अतोऽन्यदातं ०” इत्यादि । इस प्रकरणम आत्मा ब्ह्ममाव कहा ई, 
ब्रहमसे अन्य आत यानी विनाश्ची है, यहा वीन व्यतिरेकोका हेयत्वेन बोध कराना 
अभीष्ट है, ओौर तस्तियोगित्रयका उपदेयसेन बोध कराना विवक्षित है । 

. शङ्ञा-- रौन प्रतियोगित्रय ? 
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राया ० न थ न दि का न्थ ्क्नन्ककरन्यकरन्कक्यक्रा्कक्न्यक्रककन्यकर्कक्रषं 











निरेषणत्वंविघयाया देतुरार्तां हहैषणाः । 
विदुषो रक्षणं बोध आवं तष्टक्षणान्तरम्‌ ॥ ९५ ॥ 


इति वार्निकस्रारे रतीयाध्यापे पश्चमं ब्राह्मणं समाप्रम्‌ । 


 , ए, 





समाधान - बरह्मालेक्य, उसके वोधका साधन जौर्‌ प्रबुद्धका रक्षण--ये 
तीनों उपादेयस्वद्पसे विवक्षित हैँ जौरं इन वतीनोके अमाव अनुपादेयत्वशूपसे 
विवक्षित दै ॥ ९४ ॥ 

(निरेषणखम्‌' इ्यादि । निरेषणत्व (ईच्छारहितस्) वियाका देतु है, इसका 
उपपादन पूर्वमे हो चुका है । एषणा सव आत यानी विनश्वर है । विद्रान्‌का रक्षण 
बोध है । समपु जनास पदार्थोका रक्षण भातं हे, यह रक्षणान्तर हे ॥ ९५ ॥ 


वार्सिकसारके भावषानुवादमे तृतीय अध्यायका पञ्चम ब्राह्मण समप 
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पष ब्रह्य 
पषठऽस्मन्‌ बाणे बरहमका्य स्व विविच्यते ! 
$ ५/५ # © ¢ 
सर्वान्तरत्वं निर्येय ब्रह्मणः सवेनिणयात्‌ ॥ १ ॥ 
र 
षष ब्राह्मण 








"ष्ऽस्मिन्‌' इत्यादि । पलेके दो ब्राक्षणोसे बात्माम सवन्तरलर कटा 
गया है, इसका निर्णय सर्व पदक निर्णयके अधीन दै, अतः सम्पूणं बरहमका्येकि 
निर्णयके लिए उत्तर ब्राह्मण है । यदी पूरवो ब्राहमणी सङ्गति है । इस टे 
्र्चणमे सम्पूणं ब्रह्मकाय्योका निरूपण क्रिया जायगा, कारण कि पूवे रामणे ब्ह् 
सर्वान्तर कदा गया है । 'सर्व' पदार्थके ज्ञानके विना सवौन्तरत्वका ज्ञान नदीं हो 
सकत। जर भुरुष्ठक ब्रह्मने सर्वान्तरखश्ना ज्ञान आवदयकर है, भतः उसके ज्ञानके 
डर सब ब्रह्मर्योका इस छठे त्रह्मणमे निह्पण किया जायगा । 

शड्धा--'ाक्षाद्‌ इत्यादि विरोषण भी पूर्मे कटे गये दँ, उनको छोड़ 
केवर सर्वान्तरत्व़ा ही निर्णय क्यों करिया जाता है ? 

समाधान--भलामे सवीन्तशत्वका निर्णय हो जनेपर साक्षाद्‌ इत्यादिका 
निर्णय अनायास हो जाता है, इसङिए्‌ विशेषतः सवीन्तरल्का निणैय करते दँ । 

दद्ध --योऽशनायापिषासे भतिक्रामतिः इत्यादिसे प्रभाथैका निणेय हो 
दी चुका है, पुनः उस विषयमे गार्गीका प्रश्च क्यों ए 

समाधान-- वह निणय समीचीन नहीं है, इसत अभिप्रायसे गारीने पुनः शी- 
याज्ञवस्क्यजीसे परञ्च किया है | 

शङ्--“यस्स्षाद्‌ इत्यादि प्रभ्रश्ा “योऽनाया०' इत्यादिसे निर्णीत अथे 
समीचीन क्यों हीह? 

समाधान- जव तक प्रथिवीसे केकर आकराश्चपयेन्त पदार्थं एक ही जला 
हे, यह निणंय न हयो जाय, तब तक सरवान्तरत्वका निर्णय नदय हो सकता । अशनाया 
दिके धतिक्रिमसे भासा चरीर भादिका आन्तर हो सकता दै; किन्तु सवीन्वर नदीं 
कहा जा सकता, क्योकि स्थ" पदार्थे परथिग्यादि पदार्थं मी जा जाते है, अतः उक्त 
हेतु स्वान्तरस्का निणैय करनेमै समथ हे । 
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शरतिः-अथ हेनं गामी वाचक्रवी पप्रच्छ याज्ञवस्क्येति होवाच 
यदिद सर्वमष्स्योतं च प्रोतं च कस्मिन्नु खल्वाप ओताश्च प्रोताधति वायौ 
गार्गीति कस्मिन्नु खड वाधुरोतथ प्रोनथेत्यन्तरिश्षरोकेदु गार्गीति 
कस्मिन्नु खल्वन्तरिक्षलोका ओताथ प्रोताेति गन्धर्वलोकेषु मार्गति 


करिभिन्सु खड गन्धर्वलोका ओता प्रोताधरेत्यादित्यरोकेषु मार्गति 





शङ्का-- सच्छा, प्रश्षका समीचीन निणेय वही हुभा, इस बुद्धिसे गार्गनि 
्रीयाज्ञवस्कय जीसे पला, यह मान र्ते है, किन्तु गा्गीके प्रदनमे मूड क्यादै? 

समाधान- मूर व्याप्ति है । जसे पार्थिव लोष्ठ (मिद्धीका देखा ), कुम्भ भादि 
भीतर बाहर प्रथिवीसे व्याप्त ह, क्योकि प्रथिवी उक्त विकारयोी उपादान है, वैसे 
ही जर आदिके कार्थ परथिवी आदि जरादिसे व्याप्त ह, इस प्रकार जो जो अनासा 
होकर व्यापक है, वह॒ तदन्यसे व्याप्य है, यह व्याति स्फुट प्रतीत होती है; जसे 
कि धट आदि परथिवीसे व्याप्त दै; प्रथिवी भादि स्वकारण जर आदिसे व्याप है 
इस प्रकार यदि आत्मा सबका कारण हो, तो सर्वव्यापक तथा सवीन्तर हो सकता 
है, अन्यथा नदी, इस जमिप्रायसे यह प्रशन हु है ॥ १॥ 

‹अथ हैनं गारी वाचक्रवी पप्रच्छ! इत्यादि श्रति । पूर्वमे "यत्सक्षादपरोक्षाद्‌ 
ब्रहम ८ बरह्म साक्षात्‌ अपरोक्ष है ) तथा (सर्वान्तर आसा एेषा कहा गवा है । 
उस सर्वीन्तर आस्माके स्वरूपके ज्ञानके किए शाकस्यत्राह्मणपरयैन्त मअन्यक्ना प्रारम्भ 
किया जावा है। प्रथिवीसे केकर आकाश पर्यन्त जो भूव दै, वे सव ( पृथिवी 
आदि › जपने कारणम बाचचाम्दरमावसे अवस्थित दहै, उनमें जो जो वाह्य दै, परिज्ञान 
पक उनको हरर आसमज्ञानके अभिरषीको सवौन्तर तथां सवससारधमसि रहित 
आसा दिखलाना चाहिए, इस आशये श्वतिका *अथ हैनम्‌" इत्यादिसे आरम्भ 
हे। गार्गी यह नाम है | वह वचक्नुकी पुत्री थी, इसरिए वाचक्तवी भी कदी जाती 
थी । उने श्ीयाज्ञवखछयजीसे पूछा क जो ये सव पार्थिव धातु है, बे जरम ओत 
जौर भरोत है जसे पट सीधे मौर छम्ब तागोम ओत तथा तियक्‌ तन्तु प्रोत 
रहता है अर्थात्‌ जेसे पटी रउम्बाई ओौर चौड़ तन्तु दी रहती है, 
चैसे ही प्रथिवी सर्वतः जल्मेदही ओत ओौर परोत हे, अन्यथा सतुए अथवा 
बाद्छी सद्रीके समान वह अरूग-भर्ग विद्चीणे हो जाती, उस्तके अवयव भी 
पथनर्‌-प्थक्‌ रह जते, स्थूर, कठिन तथा एक अवयवी नही होत्रा । चुर्णको 
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कस्मिन्नु खल्वादित्यलोका ओताश्च प्रोत्ताथेति चन्द्रलोकेषु गागोति 
कस्मिन्नु खट चन्द्रलोका ओताश्च प्रोताशेति नक्षत्रलोकेषु गागीति 
कस्मिन्यु खड नशृत्रकोका ओताश्च प्रोताथेति देवरोकेषु मागीति कस्मिन्तु 
खट देवलोका ओताश्च प्रोताशेतीन्द्ररोकेषु गार्गीति कस्मिन्यु खदिबन्द्र- 
रोका भताथ प्रोताश्वति प्रजापतिलोकेषु मार्गति फस्मिन्वु खट प्रजापति- 
ठोक्रा ओताश्च प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति कसिमन्तु खट ब्रह्मलोका 
ओताश्च प्रोताथति ¦ 





पिण्डरूपमै परिवर्धित करनेम हेतुभूत गुण ( स्नेह ) जल्प ही रहता है, उसीसे 
सवयस अवष्टडधर अवयवी बनता है । यह अनुमान देखा गयाहै कि जो काये 
परिच्छिन्न ८ परिमित ›) तथा स्थूर है वह अपरिच्छिन्न सूक्ष्म कारणसे व्याप रहता 
ह | अतः जैसे प्रथिवी जरसे व्याप्त है, वैसे दी पूर्वपूवे पदाथेका व्यापक उत्तर-उत्तर 
पदार्थ होना चा्टिए, यष्टी आप्र्वान्तर आत्मामे प्रश्न है | यहीपर पाचों मूत संहत 
परस्पर मिनित है जौर बे उत्तरोत्तर सूक्ष्म, व्यापक तथा कारणखूपसे व्यवस्थित ह, पर 
परमात्मासे जघिरिक्त उससे उत्तर कोई वस्तु दी वस्तुतः नहीं हे, भतएव श्रुत्िने 
हमको स्य! सत्य का है । रोग पच भूरतोको भी सस्य सम्षते दै, पर श्रुति 
उनको सत्य नहीं मानती, उनका भी सत्य लमा दी है, भातम्यतिरिक्त वस्तुमात्र 
ज्ञानकदलित अौर असत्य है, परमार्थं सत्य परमास्मा दी है । जर किसँ ओत 
जौर प्रोत है, क्योकि जर मी कार्य, स्थूर भौर परिच्छिन्न हे, जतः उक्षको भी कहीं 
ओत-प्रोत अवश्य होना चाहिए । इसी प्रकार उत्तरोत्तर पश्च समञ्ना चाहिए ! जङ्‌ 
किमे ओत-प्रोत है £ इसका उत्तर दिया कि वह वायुँ ओत भरोत है । 

शङ्गा यहतो टक नदी, कारण कि जलका कारण अभथिषटै, इसष्ि 
जर अमि ओत-प्रोत हे, एेसा कहना चादिए 

समाधान- पार्थिव घथवा जीय धातुके बिना स्वतन्त्र अथि नहीं रहवी । 
ताङ्गिक अभिको चार प्रकरी मानते है भौम, आप्य, उद्यं जौर माकर । 
मौम (अभि) काष्ठादि आश्रित दै, विद्युत्‌ जरम आश्रित है, उदस्य ( जटरानि ) 
र्वाक्त दोनो आधित है; गौर आकरज (घुवणे भादि) पार्थिवात है । उन दोनमि 
न रहनेवाल स्वतन्त्र अनिपदाथं नहीं है, इसङिर भगिङ्का निर्देश न कर वायुका 
ही निर्दश्च श्रतिने किया है । 
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यदयत्कायं कारणेन व्याप्मन्तर्बहिश्च यत्‌ । 
इति तर्केण पप्रच्छ कारणस्य परम्पराम्‌ ॥ २ ॥ 
पाथिवं कठिनं स्वेमोतप्रोतं द्रवे जले । 
दधिपिण्डद्रवक्षीरे जरं तत्र तथा स्थितम्‌ ॥ ३॥ 


राङ्भा--वायु किस्म ओत-प्रोतत है 

समाधान--अन्तरिक्ष रोके । संहत मूत अन्तरिश्षलोक करति हैँ । वे भी 
गन्धवैरोकम ओतपोत दै । उक्त रोक किसे आओतपरोत है £ आदिप्यरोक्रमे, आदिल्य- 
लोक किसे ओतपरोव ह ? चन्द्ररोकमे । चन्द्रलोक नक्षत्ररोकम, नक्षत्ररोक देवरोकम, 
देवलोक इन्द्ररोकमे, इन्द्ररोक प्रजापतिलोके मौर प्रजापतिरोक ब्रह्मरोकमे ओत- 
भरोत हे । बहमरोक किसमें ओतप्रोव है ए रेप पुनः गागैके भ्रन्न करनेपर श्रीयाज्वस्क्य- 
जीने उससे कदा कि हे गार्गि, चन्यायसे भयने प्रश्नो मत पृषो, ज भागभैकवेच 
है, वह अनुमानसे नदी कदा जा सकता है; इस रीविसे यदि तुम प्रन करोगी, 
तो तुषारा सिर धड़से गिर जायगा, इसक्िए सबके कारण व्रह्मको अनुमानसे 
मत पृष्ठो, जिसे कि वुम्शरा सिर न गिरे | यह प्रक्ष आगमविषयक्‌ है, उसका 
सतिक्रभण कर गार्गीका प्रक्ष आनुमानिक हुभा है, अतः ऋषि कहते हँ कि जिस 
ब्रह्मदेवताका तुम प्रभ्र करती हो, वह देवता अनतिपरन्या है यानी केवर आगमगम्या 
है, भतः उसके विषयमे प्रभ इस प्रकारसे ब्द नदीं करना चाहिए, इस प्रकारके 
प्रभ्ोत्तर अनुमेय विषयमे दी हो सकते हे; उषसे भित्रभे नही, अवः गामी यदि ` 
तुम्हारी इच्छा मरनेकी न हो, वो एसा प्रन मत करो, तदनन्तर गार्गी वाचक्तवी 
चुपदोगद॥ १॥ 

"यच्त्काय्येम्‌' इत्यादि । जो जो कार्यैदहै, वह॒ बाहर भीतर अपने- 
भपने कारणसे ग्याप्त है, इस ॒तक॑से गारगीने कारणकी परम्परा शीयाज्ञवल्क्य- 
जीसे पडी ॥ २॥ 

'पाथिवम्‌ः इत्यादि । सव कठिन पार्थिव पद्यं द्रवात्मक अर्मे अत- 
भरोत रहते है । 

शङ्का- दपिपिण्ड द्रवास्मक कषीरम रहता है, जसम नहीं | 

समाधान--क्षीरमे जङीय अंश मधिक है, उीमे पिण्ड रहता है ! इसरिरए 
व्यमिंचारकी भाशङ्का व्यथं है ॥ २३॥ 
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दीषेतन्तुवदोततवं तियक्तन्तोरिवेतरत्‌ । 
यद्वाऽन्तव्या्िरोतखं प्रोतखं तु बहिः स्थितम्‌ ॥ ४॥ 
जलस्य कारण तेजस्तेनसो वायुराश्रयः | 
ध्रत्यन्तरादिद ज्ञेय वायोस्तु षियदाश्रयः॥ ५॥ 


ओत यौर प्रोत रब्दोका अथ कहते ह--दीवेतन्तु ० इत्यादिसे । 

दीैवन्तुभोमि पट "जोत, कदा जाता है ओौर तिथ्यैक्‌ तन्तुओमे श्रोतः का 
जातादहै, अथवा अन्तव्यीपि जोतश्ब्दका अथ हे ओर्‌ बहिव्यीति प्रोतश्चब्दका अथै 
ह, शन्तरबदिव्यौप्पिके सुचनके छिए दो शब्दोका उपादान है । अन्यथा जसे सूत्रम 
मा प्रोत है, यों केवर प्रोत कहनेसे मारके भीतर सूत ३, एेसी प्रतीति दोनेके 
कारण अन्तव्यीप्वि्ठा बोध होनेपर भी बषिव्याप्तिका खम तद्य होता वैसे दी प्रकृते 
दोनों पदोके उपादानके बिना अन्तन्यीति ओर बहिग्यीप्तिशठा खम नहीं होगा भौर 
उसके बिना कार्यकारणमाव नद्यं होगा) इस अभिपरायस्ते दो पर्दोका उपादान 
करिया गयाहे॥ ४॥ 

‹जदटस्य' इत्यादि । 'एदस्मादासन आकाञ्चः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः । वायोरभि; । 
अग्नेरापः ! अद्वयः प्रथिवी" इ्यादि तेततिरीयक श्ुतिसे जङ्का कारण तेज कहा 
गया है, पर गागर प्रश्नोत्तरं श्रीयाज्ञवस्क्यजीने जङ्क्रा कारण वायु बतरया दै | 
ाधुनिक वेक्ञानिक केवर कहते दी नदी, बिक वायसे जक होता हे, यह प्रत्यक्षतः 
दिखते भी है, इसरिए उक्त महर्षिं का उत्तर समुचित ही है । ठेकिन तेत्तिरीयक 
तिके विरोधका परिहार मी होना चाहिए, इसरिए मध्यकारने कहा क अभि भौम 
ओौर आप्य इनमे से किसी एक मागमे आशित दही रहती है; स्वतन्त्र अग्िधातुकी 
स्थिति नहीं है, इपर जरु वायुके आधित है एेसा कहा गया है । वस्तुतः वायुसे 
समि होती हे, थतः अमि भी वायुकख रहता है, सग्निगत बायुतच्वसे जरकी 
सृष्टि होत्री है, रेप माननेसे उक्त विरोधका परिहार हो जाता है। जेसे शोकम 
गोषेत कहा जाता है; पर सक्षात्‌ गौते धृत नदीं होता, किन्तु गौसे दुः तदनन्तर 
घृत होता है, फिर भी परम्परया गौसे भी होता है, इसर्ए गोधरत कहा जाता 

है, वैसे ही यद्यपि वायुस उत्पत तेजसे जर होता है, तथापि परम्परया वायसे भी 
होता है, इस तादपरभ्यसे उक्त ऋषिने जरु वायुके आधित है, यह कहा हे । वेज्ञा- 
निकँको णभीतक तेजसे जर उदयन कशनेका प्रकार परिज्ञात नही इञ है । यदि 
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भृभ्यादिवियदन्तानां भूतानषुत्तरोत्तरम्‌ । 
घरक्ष्मतान्यापिते दृष्टे ताभ्यां द्ःर्णतोच्यताप्र्‌ ॥ & ॥ 
पथवभूतेथ उत्पन्ना अस्मदेहादयोऽखिलाः । 
ब्रह्माण्डान्ता इमे देहा भोग्यलाष्धोकसज्ञकाः ॥ ७ ॥ 
यथेकस्मादिष्षुरसादुत्तरोत्तरपाफतः । 
गुडादीनि बहूनि स्युभूतेम्योऽण्डादयस्तथा । ८ ॥ 
इसके अन्वेषणर्मे तत्पर रंगे, तो उसका भी परिक्ञान हो जायगा । वस्तुतः स्वतन्त्र 
आश्रयविषयक गार्गीका प्रभ्र हे, थमि स्वतन्त्रखूपसे स्थित नहीं हे, किन्तु, वद 
नियमसे मौम जलीय एतदन्यतर भागम आशित दै, वायु स्वतन्त्र है; इसङिए जर 
किस्म आशित हे, इसका उत्तर वाधुमे, एेा जो कहा, वह टीक दही है | 
शङ्का पुपर उत्तरो्रसे व्याप है, इसमे क्या हेतु है £ 
समाधान-भूभेसे लेकर आसपयेन्त पदाथेमिं पूर्व-पूर्वकी अवेक्षा उत्तरोत्तर 
सूम जर व्यापक दै, यदी कारण है कि पूर्व-पवै उत्रोत्तरसे व्या दै ॥ ५ ॥ 
(भूम्यादि ०” इत्यादि । भूमि आदिसे लेकर साकाशपयेन्त पश्च महामूर्तोमे 
उततरोत्तरमे सृक्षमता ओौर व्यापिता दष्ट है, इसलिए उत्तरोचर पूर्व-पूवके कारण है, 
रेषा कदो । कार्ययकी अपेक्षा कारण सूद जौर्‌ व्यापक होता है ॥ ६ ॥ 
“पञ्चभूतेथ' इत्यादि । पेच भूरतोसे यानी प्रथिवी, भ्‌, तेज, वा ओर 
धक्ाश-ईइन पोच मूतोँसे हम रोगोके देह भादि निखिरु ब्रह्माण्डान्त पदाय 
उन्न हुए है । ये सब देह मोश्य होनेसे खोक भी कहे जति है । 
शङ्का- हम रोगोकी देह तो देदशब्दसे लोके प्रदिद्ध है, पर ब्क्षण्डान्त 
सथ देह कैसे हें 
समाधान- देह मोगसाधन है ओर ब्रह्माण्डान्त सव पदाथे भी भोगके 
साधन ह, इसङिए ये सब देस्वरूप ही है । 
शद्धा--भोगसावन तो विषय भी दैः श्यावे भी देह कहे जा सक्ते दै? 
समाधन-ह, कहेद्ी जा सकते दै । वापय यह है कि मस्मदादि 
देह व्यषटिरूपते देह कटे जति दै भौर ब्रह्मण्डादि समष्टिरूपसे देह दै, यों विराड्के 
सब देह ही है ॥ ७ ॥ 
'यथेक ०” इत्यादि । जेसे एक़ ही रश्चुरसतसे परिपाकवश गुड़, चीनी, मिश्री, 
सादि धने प्रकारके विलक्षण परिणाम होते दैः वैसे ही उक्त पोच भूते 
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नरगन्पर्वमातेण्डचन्द्रनकषत्रदेवताः । 
इन्द्रो विराट्‌ तदण्डशचेत्येता भूतदसाः स्थिताः ॥ ९ ॥ 
त्देहारम्भदशास्तत्तन्प्ना समीरिताः । 
स्यरघ्ष्मदशास्वासु का्यकारणताक्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
शृतिः-स होवाच गामि मातिप्राकषीर्मा ते मृद्धं व्यप्रदनति- 
्रहन्यां रै देवतामतिष्च्छसि गभि मातिप्राक्षीरिति ततो इ गार्गी 
वाचङ्रव्धुपरराम ॥ ९॥। 
इत्युपनिषदि षष्ट ब्राह्मण समापम्‌ 
क 
परिपाकवदय जौर जदृ्टवश्च अनेकविष ब्ह्षण्ड होते दै, मोगपद्‌ अदटके अनुपार 
विविष प्रकारके पराणिसमूष इनमे निवास करते दै, यदी दैशवरकी टीला है ॥ ८ ॥ 

(नरमन्धर्व०' इत्यादि । दश्चा यानी अवस्थाविरोष । नरादिसे अण्डन्त ये 
स्र पच भूतोंकी दशा ( अवश्थाविरोष ) द, जीवके उपभोगके ठि दी नखि 
््चण्डकी रचना ईडे की दै ॥ ९॥ 

(तत्तदेहा ° इत्यादि । मूमिसे टेक़र॒जाकाशपथ्यन्त उत्तरोत्तर पू्ै-पूर्वका 
कारण ष, इपक्रा समथेन मी श्वुति भौर युक्तिसे हो चु, इन पाच मूर्तो 
ञो मनुष्यादि-आरम्मक दशा है, वह स्थूढतमा है, ईइी भवस्थाका कसिन्नु 
छखन्वरिक्सोकःः इत्यादि प्रर्नवाक्यमे स्थित अन्वरिक्षपदसे निर्देश किया गया 
ह यह दश्चा स्वकारणीमूत गन्धैरोकशब्दित गन्धर्ैशरीरारम्भक पोच मूर्तोकी 
दशाम अवस्थित है । ओौर वह आदित्यशचरीरारम्भक भूतावस्थाम रहती हे । इसी 
प्रकार चन्द आदिम मी योजना कीजिए | इन्द्ररारीरारम्भक मूतदशा प्रजापति- 
छोकशविदत चतुगुखशरीरार्भक सूद शमे विमान है । गौर वह ब्रह्मलोक 
श॒डिदत ब्रहमाण्डश्चरीरारम्भक पञचीक्ृत पञ्चमहामूतकी अतिसूष्ष्मावस्थामें रहती है । 

शङ्खा--अन्तरिक्ष भादि छोकतोएकदी है, ईसङिए एकवचनान्त प्रयोग 
ही होना चाहिए, बहुवचनक्रा प्रयोग क्यों किया गया 

समाधान-मारम्भक बहुत दै, इसि उनके बोधके तादस्थैसे बहुवचन 
ही ठीके है। 

शङ्गा--अनात्ममात्रकी कारण अविया है,सोषकदहीहै, इसङ्एि एक- 
वृचनान्तका दी योग उचित प्रतीत होवा हे | 
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॥ 


पश्चीकृतानां भूतानां श््ष्मताऽण्डे समाप्यते । 
एतावदेव तर्देण गम्य न तु ततः परम्‌ \ ११॥ 
अण्डारम्भकभूतानामपञ्चीकृतभूवजम्‌ | 

त्र कारणमित्येवदागमेनेव गम्यते ॥ १२॥ 
अचिन्त्याः खट ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌ । 
्रू्रान्तर्याम्यक्षराणि तार्किका नाञ्चुमन्वते ॥ १३ ॥ 
तक्ीमासो मेवेत्तेषु दहेतुदृ्ान्तवजैनात्‌ । 
अन्यथाप्रतिषस्याऽ्यो मूद्धपातं यनिजंगो ॥ १४॥ 


इति वार्चिकसारे दठीयाध्यायस्य षष्ट ब्राह्मणं समाप्रम्‌ । ६ ॥ 








समाधान-अविध्याकय्थ पांच भूत साक्षात्‌ तत्‌-तव्‌ रोकके आरम्भक है भौर 
बे अनेक दै इसकिए बहुवचनान्त प्रयोग किया गया है ॥ १० ॥ 

(पश्चीकरतानामर' इत्यादि । उक्त रीतिसे पञ्चत मृतोकी सूक्ष्मावस्था गण्डे 
(पञ्चशत भृतोंकी सूक्ष्मावस्था) समाप होती हे । यश तक ही तक्गम्य विषय दै, 
आगे तक्रैका विषय नहीं है ॥ ११॥ 

"अण्डारम्भकष ० इत्यादि | अण्डारम्भक मतोंकी सृक््मावस्थाका अपश्चीत- 
मूतसूङ्षमजन्य सूत्र कारण है, यह आगमसे जाना जाता है, अनुमानसे नही, अतः 
इस विषयक्ता ज्ञान अनुमान द्वारा नहीं ह्यो सकता, अतः उसीके ङिए तण्ारा प्ररत 
होना चाहिए यानी भष्टव्य विषय ही तुम्हं पना चाहिए ॥ १२ ॥ 

अचिन्त्याः" इत्यादि ! जो विषय चिन्तासे (अनुमानसे) परे है, उन विषयोमिं 
तकी योजना उचित नीं है। सूत्र, अन्तयीमी जौरं अक्षर-- इनका अनुमान 
तार्किकं भी नदी कर सकते अथीत्‌ ये अनुमागके विषय नद्य हँ ॥ १२॥ 

^तरकाभासो' इत्यादि । अचिन्त्य विषयका अनुमान आभास कहा जाता है, 
कारण कि एसे विषयमे हेतु या इष्टान्त नहीं मिरूता। अतः हे गर्गि, विषयका अति- 
क्रमण कर प्रशन मत पूषठो ¡ आनुमानिक प्रनके विषय इन्द्र आदिक अतिक्रमण करं 
तुत्रकचानके किप्‌ अनुमान द्वारा प्रदन मत करो | अन्यथा तुम्हारा भिर गिर जायगा | 


अनतिप्रदन्याक्रा मथे यह है--अविषयका प्रन अतिप्रदन कटखता है, “अति- 
३२९ 
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प्ररनमर्ईति, इति अतिप्ररन्या, न अतिपरन्या अनतिप्ररन्या यानी सनुमान द्वारा प्रदनके 
अयोग्य | स्थ पदार्थको अनुमान द्वारा जान सकते है, अतः अनुमान द्वारा उसके 
ज्ञानके हिर प्रन टीक है ओौर जो देवता अचिन्त्य एवं अपरतक्ये हे जौर्‌ प्राणमावसे 
स्थित है, उसको आगमातिरिक्त प्रमाणसे नहीं पूषना चादिए, अन्यथा शिर्ःपातद्प 
अनिष्ट सनिवाये होगा ॥ १४ ॥ 


+ 9 9 0० क क्ष्य 


वाविंकस्‌(रके भाषानुवादर्मे तृतीयाभ्यायक्ा छटा ब्राह्मण समाप्त 
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सपम्‌ ब्रह्मण 
सप्रमन्राह्यणे तकं सन्त्यज्याऽऽगममागेतः | 
ब्रह्माण्डकारणं दरत्रभन्त्यांमी च वण्यते ॥ १॥ 
मूप्रान्तर्यामिणौ जानन्गन्धवस्योपदेश्चतः । 


क (क 


तकान्निति बिवषित्वा कथां ुज्युवदुक्तवाच्‌ ॥ २ ॥ 





सप्रम ब्रह्मण 


(स॒प्तमव्राह्मणे" इ्यादि । ब्रह्म सर्वीन्तर है । उसके निणेयके ङि अनुमान- 
गम्य सम्पूणं कारका नि्णेय करके भव आगमगम्य सूत्र जौर जन्तयामीके नि्ेयके 
ङि सप्तम ब्राह्मणका आरम्भ हे, यदी पूर्वत्र मन्थकी संगति है । जिनको- सूत्र 
तथा अन्तयीमीको-- अनुमान द्वारा जाननेके लिए गार्गनिप्रलश्चिया था ओौर 
सिर गिरनेका मय दिखा कर मुनिजीने जिसे रोक दिया था, तकका त्याग कर 
उन्हीं विषर्योको भागम द्वारा जाननेके ङ्िए उदाङकजीने इस ब्राह्मण प्रन किया 
है, सतः जगतके कारणमूत सूत्र ओर जन्तयौमीका इस बराह्मणम निखपण 
क्किया जातादहे॥ १॥ 

'सत्रान्तर्यामिणौ' इत्यादि । 

रङ्ा- सूत्र ओर अन्तयामीका ज्ञान उद्दाख्कको था या नहीं ए प्रथम पक्ष 
ज्ञात होनेसे जिज्ञासा भादिके मभावसे प्रन दी नहीं द्यौ सकता । द्वितीय पक्षे 
प्रष्टव्य विषयके अज्ञानसे भी पररन अनुपपन्न दै, क्योकि तद्विषयक प्रमे तद्विषयक 
ज्ञान कारण माना जाता है! यदि विषयज्ञान नदीं हो, तो तद्विषयक प्ररनके बोधनके 
ङि शब्दप्रयोग ही असमव हो जायगा, अतः सामान्यख्पसे ज्ञात तथा विदोषतः 
अज्ञात पदार्थ दी सर्वत्र प्ररनका विषय होता है । 

समाधान- ठीक हे, पङ्कत प्रदनका विषय उपदेश द्वारा आरुणिको भी ज्ञात 
हे, किन्तु तद्विषयक गार्गकि भरदनको भयप्रदेन द्वारा सुनिजीके रोक देनेसे कुछ 
लोगोके मनम यह भी सन्देह हो सकता हे कि गार्गीके प्ररनका उत्तर सुनिजी 
नहीं दे सकते ये, इस सन्देदकी निदृ्तिके डिए उद्ारकने आगम द्वारा 
उसके परिज्ञानके किए वही प्रन फिया । प्रनविषयका उनको पूरा ज्ञान था, 
अतः उक्त विकर्ष सङ्गत है, ज्ञान होनेपर भी परीक्षाके किए प्रदन होता है । 
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श्रतिः-अथ हेनुहाकक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञवरक्येति होवाच 
मद्रेष्ववसाम परतश्वस्य काप्यस्य गृहेषु यन्नमधीयानास्तखासीद्धार्या 
गन्धर्वगृहीता तमप्च्छाम कोऽसीति सोऽत्रवीत्कबन्ध आथेवण इति 
सोऽत्रवीर्पतश्चरं काप्यं याज्ञिकाश्च वेत्थनु त्वं काप्य तत्सूत्रं येनाय 
च ठोकः परश्च रोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि मन्तीति 
सोऽत्रवीत्पतश्चरः काप्यो नाह तद्धगबन्वेदेति सोऽगरयीत्पदश्चर काप्य 
याज्ञिकाश्च वेत्थ चु त्वं काप्य तमन्तर्यामिणं य इमं च रोकं परंच 





उद्‌।रक चान्तस्वभाव ये, अतएव उन्होनि तद्विषयक ज्ञानाजनके साधनका 
भाख्यायिक्षा द्वारा स्पष्ट निदश्च कर दिया है ॥२॥ 

"अथ हैनमुद्यलक आशूणिः इत्यादि श्रुति । सिरके पतनके भये गार्कि 
प्ररनसे उपरत हो जनेके अनन्तर अवर्यनिखूपणीय ब्रह्मरोकके अन्तरतम 
सूत्रा निहूपण करनेके क्रि शस प्रकरणका आरम्भ है। उसे आगमसे 
ही पृषठना चाष्टिए, इसलिए इतिहास द्वारा भागमका उपन्यास किया गया 
हे] उदारक नाम था, अर्णके पुत्र ये, इसङ्एि आरुणि मी कहे जाते भे । 
उन्दने याज्ञवच्छ्यजीसे पृछ-- हम लोग मद्रदेशर्मे काप्य (कपिगोत्रोखन्न) पतश्चर- 
नामक विद्वाचके धरम य्ञशाख्क्रा अध्ययन करते इए निवासन करते थे । पत- 
श्चरुकी भाय्यी गन्धर्वे गृहीता थी । हम रोगोने उस ॒गन्धवसे पा कि तुम 
कौन हो £ उसने कहा- मँ नामतः कबन्ध ह ओौर अथवीका पुत्र होनेसे आथर्वण 
मी कदराता हं । उस गन्धवैने पतञ्चर काप्यसे तथा याज्ञिके ८ हम रोगो ) 
पृला-हे काप्य, क्या तुम उस सूत्रको जानते हो ? 

शङ्ा--किस सुत्रको ? 

समाधन- जिस पूत्रसे यह रोक, यह जन्म, परलोक, भावी (धाप्तव्य) जन्म 
जौर ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपय्यन्त सव भूत ग्रथित दै, जसे फि सूत्रसे मारके एर गधे 
रहते दै । इस मदनका काप्यने उत्तर दिया--मगवन्‌ , नही, उसको नही जानते । 
उस गन्धवेने उन उपाध्याय ( अध्यापक ) तथा हम रोगस फिर प्रन षकिय, 
हे काप्य, क्या उस अन्तयोमीको जानते हो, जो इस छो, परलोक तथा सब 
भूतोके अन्द्रं स्थित होकर सबका नियमन करता है जेते नट कठ- 
धोड़षा, टिंडोखा, दारयन्त्र आदिको नचाता ह, अपना अपना उचित व्यापार 
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रोक्सवांणि च भूतानि योऽन्तरो यमयतीति सोऽब्रवीत्पतश्चरुः काप्यो 
नाहं तं भगवन्वेदेति सोऽत्रवीत्पतश्वरं काप्यं॑याज्घिकास्थ यो वै तत्राप्य 
घत विद्यात्त चान्तयामिणमिति । स व्रमवित्स लोकरविस्स देववित्स वेद्‌- 
वित्स भूतवित्स आत्मवित्स स्विदिति तेभ्योऽत्रवीतदहं॑वेद तञ्च 
याज्ञवल्क्य घत्रमविद्वास्स्तं चान्तर्यामिभं व्रह्गवीरुदजसे मूहद्धा ते 
विपतिष्यतीति वेद वा अहं गौतम तत्र तं चान्त्यामिणमितियो वा 
इदं कृथिद्‌ ब्रूयाद्द्‌ वेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रूहीति ।॥ १॥ 





कराता है। काप्यने सम्भानपूर्वक उत्तर दिया--मगवन्‌ , मँ उसे नहीं जानता । सूत्र 
ओर जन्वयामीके ज्ञानकी स्तुतिके ठिए उस गन्धवेने फिर कदा किं हे काप्य, जो 
कोई उस सुत्रक्ठो तथा उस अन्त्यीमीको जानता है अर्थात्‌ उस सूत्रके नियन्ता 
अन्तर्यामीको जानता है, वही ब्रह्मवित्‌ ओौर वदी परमासमवित्‌ है । ओर बही 
अन्तर्यामीसे नियन्ति भू भादि लोकोको जानता है, वदी अथि जादि देवता, 
सब प्रमाणभूत वेदोक्ो तथा सूषत्रसे धृव तथा तदन्त अन्वयोमीसे नियन्तित 
ब्रह्मादि मूतोंको जानता है | वही कवल, मोक्तु आदिसै विदिष्ट उस अन्तयामीसे 
नियन्त्रित आस्माको भी जानता है जौर यथावस्थित संपूण जगतो भी जानता ३ | 
इस प्रकार अन्तर्यामीके विन्ञानकी स्तुति होनेषर उसके ज्ञानक्री परा्तिके छिए इव्प 
काप्य उनके संमुख स्थित हुए, हम छोग भी अवहित हुए । हम रोर्गोको उस 
गन्धर्मने सूत्र जौर॒ अन्तयामीके विषयमे उपदेश दिया ! अतः भँ उस गन्धरवके 
द्वारा सूत्र ओर अन्तर्यामीका ज्ञान पा चु द, इसङिए हे यज्ञवस्क्य; उस सूत्र 
ओर्‌ अन्तयीमीक्षो न जानकर यदि तुम अपनेको ब्रह्मवित्‌ मानते हो सौर ब्ह्म- 
वेत्तार्थीकी गउओँको अपने घर ठे जाते हो, तो तुम अन्यायसे ब्रक्षस्व डे जाते हो, मेरे 
शापसे आज वुम्हारा सिर गिर जायगा । उद्ाख्कके याँ कहनेपर श्रीयाज्ञवसक्यजी 
सावधान होकर बोटे-मे जानता हं गौतम १ गन्धवेने जो तुमसे का है यानी 
जिस अन्तर्यामीको यन्धर्वसे आप लोगोने जाना है, उस अन्वयांमीको हम जानते 
है । रसा कहनेपर गौतम बोे-प्रा्ृतर मनुष्य उस अन्तर्यामीको केसे जनेगा, 
, जिसद्धो कि माग्यवश्च हम छोगोने गन्धर्वे जाना है । हम जानते है, जानते दै, 
इस प्रकार आप आत्मदटघ! कर रहे है, केवरु ग्ञनेसे काम नहीं चलेगा, उसको 
दिखलद्ये, कायं द्वारा स्पष्ट कीजिये यौर जेसा जानते हें वेसा किए ॥ १ ॥ 
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स होवाच वाध गौतम ततत्रं वायुना बै गौतम श््रेणा्यं च 
रोकः प्रथ रोकः सर्वाणि च भूतानि संदन्धानि भवन्ति तस्मै 
गौतम पुरुयं प्रेतमाहुव्यैस्र ऽसिषतास्याङ्गानीति वायुना हि गौतम सरेण 
संदञ्धानि भवन्वीर्येवमेवेतचाज्ञयस्क्यान्तयामिणं ब्रूहीति ॥ २॥ 

यः पृथिव्यां तिषन्प्रथिव्या अन्तरो य परथिवी न वेद्‌ यस्य प्रथिवी 
सरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयस्येषप त आत्माऽन्तर्थाम्यमृतः । ३ ॥ 


'स होवाच वाव गौतम तस्पत्रम्‌ इत्यादि शुवि । जसे थ्वी जरम 
ञओत-प्रोत है, वैसे वतैमान कालम जिसमे ब्रह्मरोक ओत-प्रोत दै, उस्र भागमगम्य 
सूत्रको कहना है, इसलिए दूसरा प्रश्न उठाया गया है; भतः उसके निर्णये 
रिए वायै, इत्यादि कहते है । दूसरा प्रन है-- सूत्रविषयक गौतमका वाक्य । 
याज्ञवल्क्यजीने कदा--हे गौतम, वायु ही वह सूत्र है, अतिरिक्त नहीं । वृह वायु 
आकाशयके समान अतिचृष्घम प्रथिवी आदिका विष्टम्मक ८ धारयिता ) है। सत्रह 
भकारके िङ्ग उीके स्वप है, वही भाणियोके कर्म ओर वासनाका आश्रय है, 
वही उच्चर खष्टिका कारण, कमं मौर वासनाका आश्रय हे, एवं उसीके समुद्रकी तर्के 
समान बाद्यमेद सात-सात मरुद्गण दहै यदी वायव्य तत्व ८ वायुका तच › सूत्र 
कहा जाता है । हे गौतम, वायुप सूत्रसे यह रोक, पर रोक जौर सव भूत यये 
हुए हँ । इस विषयमे विशेष व्यारयानकी भावदयकता नदीं हे, क्योकि इसकी 


लोकम प्रसिद्धि दै । 
रङ्ा-क्या प्रसिद्धिहै? 


समाधान-- वायु सूत्र है, वायुदधप सूत्रसे सब व्तु् अपने-भपने स्थानत 
स्थित हँ । हे गौतम, प्रेव (मृत ) पुरुषके प्रति छोग कहते हैँ कि इसके सब अङ्ग 
गिर गये है, जसे सूम थीं इद मणियां सूत्रके अरग हो जनेपर सब बिखर जावी 
है, वैसे ही वायुूपी सूत्रम मणि भादिके समान सव ङ्ग थे दै, सूतके 
द्ररनेपर जसे मणिर्यो भरग-भङ्ग हो जाती है, वैसे वायुदधप सूत्रके अपगमसे सव 
ङ्का अवक्पतन होना उचित हीदहै, अतः हे गौतम, वायुद्धप सूत्रसे सब 
ग्रथित दै । यह सुनकर उद्‌ारकने कदा किह, एेसा ही दै, हे श्रीयाज्ञवस्क्य, जापते 
सूत्रको यथाथख्पसे कहा । शच्छ, मब सूत्रन्तरमतर ओौर सूत्रके नियन्ता भन्तयीमीको ` 
कटिये, एेसा कटनेषर श्रीयाज्ञवसक्य बोले ॥ २ ॥ 

धयः पृथिव्यां तिष्ठ्‌ इत्यादि श्वति। जो परथिवी भादि स्थित रहत। दै, 
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रत्रवद्धं दारयन्तं पुरुषो नतये्यथा । 
अन्तयामी जगत्तदरत्घ्रवद्वं नियच्छति ॥ ३ ॥ 
धरत्रान्तर्याभिणौ सवं जगस्ययुगतावतः । 
तौ विद्रानखिरं वेत्तीत्यतो ज्ञातय्यता तयोः।। ४ ॥ 





वह भन्वयीमी हे | प्रथवीमे तो उनेक वदाथ रहते ह, भतः वे भी भन्त्यीमी हो 
जर्यैगे । उनमें इस रक्षणकी अतिष्याधिके वारणके र्एि ओौर भी विरोषण 
देते है-- एथिवीके णन्तर ८ अभ्यन्तर ) है । वहीपर रहनेवाला प्रथिवीदेवता 
भी अन्तर्यामी हो जायगा, अतः उसका वारण करनेके लिए फिर विरेषण द-- 
ध्यं पृथिवी न वेद, प्रथिवी देवता भी जिसरो नहीं जानता कि दूसरा कोई नियन्ता 
मुञ्षमे अवस्थित ह । प्रथिवी भपनेको जानती है, इसर्ए भतिव्यातिका परिहार 
हो गया । जिसका शरीर प्रथिवी हे, यानी प्रथ्ीदेवताक! जो शरीर है, वही जिसका 
शरीर है, दसरा शरीर भन्तर्यामीका नदी है । यह शरीरमरहणम उपरक्षण है-- 
इन्वयौ भी वेदी अरथीत्‌ एथिवीदेषताके जो कारण दै वे दी अन्तयीमीके दै 
पथिवीदेवतके स्वकर्मभयुक्त ही काथ ( शरीर ›) ओौर करण ८ इन्दि › है । 
शङ्का परथिवीदेवतके कार्यं करण ओर ही अन्तर्यामीके कायं भौर करण कयां 
मानते द £ अन्तर्यामीके स्वकरमपरयुक्त ही कायं ओौर करण क्यो नही मानते £ 
समाधान--अन्वयीमी नित्यमुक्त है, भतः उसके कर्म ही नहीं है, ठल- 
युक्त कायं ओर करणकी क्या सम्भावना हे ? अन्तर्यामी पराथेकतैवयतास्वभाव हैः 
इसङ्एि परके जो कायं मौर करण दै वे दी अन्तर्यामीके मी दै; स्वतः वे नदी ह, 
भतः रति कहती है--जिसका प्रथिवी शरीर है । देवताके कायं ओर करणकी प्रवृत्ति 
रौर निवृत्ति केवर ईश्वरपाक्षीके सानिष्यसे ही होती है । जो एसा नारायण परथिवी- 
देवताका नियमन करता है; वही तदन्तःस्थित तुम्हारा मात्मा है, मेरा ओौरं सब 
मूतोका मी बही भाता है, यही अन्तयामी है जो आपने पृछा | वह अमृत ओर्‌ 
सम्पूण संसारधमेसि श्य है । एेसा ही जर आदिक विषयमे भी समञ्लना चादिए ॥३॥ 
(यूत्रबद्धम्‌' इत्यादि । पुरुष सूत्रबद्ध कटपुतर्ोंको जेसे नचाता है, वैसे ही 
छन्तर्यामी सूत्रबद्ध समस्त संसारक नचाता है यानी उसका नियन्नरण करता है ॥२॥ 
श्ूत्रान्त ० इत्यादि । सूत्र ओौर अन्तर्यामी ये दोनों सम्पूण जरतुमे अनुगत 
है, स॒र्मव्यापक है, भतः सूत्र जौ धन्तर्यामीको जो जानता है; वह अखिठन्न 
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समष्िव्यषटिरूपेण युज्यं ॒प्रति य दईैरितः। 
ख एव वायुः च्रात्मा तेन सवं जगदतम्‌ ॥ ५॥ 
ब्रह्मादिस्तस्बपर्थन्तं॒प्राणिकमं पुरा कतम्‌ । 
वारयात्मना परिणतं वत्तेते कारणात्मनि ॥ & ॥ 


सर्ववेत्ता है, इस कारण सूत्र ओर अन्तर्यामी- ये दोनों अवदय ज्ञातव्य है, सूत्रसे 
विधृत ओर अन्तर्यामी नियन्त्रित समस्त जगत्‌ तथा आस्माको जो जानता है; 
वही आत्मविद्‌ है, सूत्रान्यौमी खपे जो इन पूर्वोक्तौको जानता है, वही ब्रह्मरोक- 
पयैन्तको जानता है, यह निष्कर्ष हे ॥ ४ ॥ 

(समष्टि इत्यादि । यु्युबाह्मणमे समष्टिष्यषटिख्पसे शङ्गा जो 
हिरण्यगभेशचब्दसे कहा गया हे, वही हिरण्यगमे क्रियारक्तिपरधान होकर वायु 
कहा जाता है, यह पूर्वमे मी कह चुके है । यदी सूत्रशाव्से भी कहा जाता हे । 

चङ्क - सूत्रके ज्ञानके ङि ही गाने परडय किया, पर श्रीया्वल्व्यजीने यह 
कहकर वयो रोका किं यह विषय अनुमान द्वार नहीं जाना जा सकता, किन्तु 
केवर आगमे हयी जाना जाता है । 

समाघान--सवान्तर ओौर अतिपृकषप यह सूत्र है; अतएव अनुमानका विषय 
नहीं है । जो यद्विषयक नहीं है, उससे उसको पछना अनुचित है ॥ ५ ॥ 

ब्रह्मादि ० इत्यादि । 

चाङ्का--वायु सवा विधारक कैसे है ६ 

समाधान- वायु रिङ्ञासा दै, अतएव सवका विधारक दै; यह ॒सवीनुभव- 
सिद्ध है; इसको स्पष्ट करके किए रिङ्गघ्वूप कहते दै । ब्रह्मे सूत्ररूपसे 
य॒जमानावस्थार्मे जो कमं कयि भथौत्‌ पूर्वजन्म यजमानावस्थमँ सूत्र जन- 
पराधिनिमित्तक जो उच्कृष्ट कमं करता हे ओर जो कम अन्य प्राणियेकि जन्म।न्तर- 
साधनक्षम है, वे सव सूत्रालमद्पते परिणत हो जाते है । 

शङ्क।- कयां 2 

समाधान-- वे सव यजमानके देहका अवसान होनेपर फर देनेके स्ट अभि- 
व्यक्त होते द, भरयकार्मे हिरण्यगर्म भी नहीं रहते, इसरिए मूखुकारणमें ही सबकी 
स्थिति रहती हे । खष्डा्प फर देनेके छिए पर॒ भभिव्यक्त होते है, उक्त 
सत्रात्मक दी स ॒वाघनाके भाश्रय हँ, अतएव समषटिन्यष्टयास्मक लिङ्ग देह भी 
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मर्ामूतत्रा्णोक्तवासना = एतमादरि5ः | 

तदात्मकमिदं लिङ्क यत्सप्नदययुच्यते ।। ७ । 

विष्टव्धो वायुना देह हत्येतन्मरणे सति । 

अवायोर्वपुषो कर्मायोऽयन्द्ःदवममे वरद्‌ ॥ ८ ॥ 
मने जते हं । पचि महामूत, दस इन्िर्यो, पांच प्रकारका प्राम ( एक ), 
चतुर्विव अन्तःकरण ( एक )--ये सत्र पदाथ िक्गै रहते ई । 

शङ्का--करम शि्गमे क्यो रहते है £ 

समःधःन--साघ्रवहूय आश्रयके बिना कोई कम रह नदीं सृता । करम साध्य- 
स्वभाव है जओौर साध्य साधनके अधीन रहता है । कर्मा साधन वादु हीह, 
क्योक्गि प्राणङ्ते विना स्पन्द मी नदय हो सक्ता । प्राण वायुस्वखूप दी ३, अतः 
वायुस्वरूप सूत्रा आश्रय कर कर्म अपनी स्थिति करता है ॥ ६ ॥ 

मूर्तामतं ०” इत्यादि । मूर्मतत्राहमणमे उक्त वासना इसी वादका श्रयण 
करती ह । वा्वास्मक ही वह यह रिङ्ग है; जो सत्रह प्रकारका कहा गया है | 
सामान्य क्रिया ओर तत्‌-तत्‌ प्राणियों विरोष क्रिया--इन स क्रियार्था मश्रय 
वायु द्यी है। यह तो स्वानुमवसिद्धदहे कि वायुके विना क्रिया नहीं हो सकती । 
क्रियाशक्ति वायुम ही मानी जाती है । कमौश्रय वायु गौर तदाभित कर्म- इन 
दोनोंको सम्बन्धीरूपसे परा कर जो पुर्षोके वीचमे स्थित है, वही उन दोनो गाली 
अभिमान करनेगराला जीव यर्दा फलस्वरूप वायु कदराता दै । आकारके समान सृक्म- 
रूपसे अवस्थित यह सूत्र वतेमानजन्म तथा भावी जन्मो धारण करनेवाडा है, 
यही प्रथिवी ञादिक्ा मी धारक है ॥ ७॥ 

"विष्न्धो' इत्यादि । वायु देशो धारण करता है, यदह मरणावस्यमे 
स्पष्ट प्रतीत होता है; कारण कि श्रीरसे जव प्राण-वायु निकल जाता है, ठव 
सरीर क्के अयोग्य हो जाता हे, अतणएव शृत पुरषके भ्रति उसके ज्ञातिजन यह 
कते हँ कि भव यह्‌ जीवित नहीं है, क्योकि इसके शरीर आदिमे परे जैसी करिया 
थी, वेसी अव नही है, हाथ, पैर सब गिर गये । ये चिह मृतके दी होते हं । जब 
जीवित अवस्थामें वायुसे जङ्ग॒स्तज्ध रहते है, तव वे कर्मकुशर रहते &ै । अव 
इसके कोद अङ्ग स्वक्ैक्षम नदी द, अतः यह गतप्राण (सूवर) हे । आवह, परवह, 
निवह, सवह जौर उद्वह आदि मेद समुद्रवर्के समान वायुके ही है, यह शाखा- 


न्तरमे स्फुट है, इसकिए य्ह इस विषयक्रा विरोष निरूपण नदी करते है ॥ ८ ॥ 
२३० 
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अपश्वीषृतभूतानां काय घ्रतरभुदीसितम्‌ । 
अण्डारम्भकभूतानि प्रोतान्योतानि चाऽत्र हि ॥ ९ ॥ 
सत्रादप्यान्तरं तखमन्त्याम्याख्ययुच्यते । 
का्यकारणभावोऽय यस्मिन्नुक्ते समाप्यते ॥ १० ॥ 
भूमिषठोऽम्यन्तरो भूमेभूम्यज्ञावथ भूवपुः | 
नियच्छति यवं योऽन्तः स आत्माऽन्यस्य तेऽपि मे ।॥११॥ 
रोक धत्ते स्वयं भूमिः स्वान्तयामी स्वयं ततः । 
इति स्वभाववादोऽयं भूमिष्ठस्वेन वायते ॥ १२ ॥ 
अन्तरत्वेन भूमिषटपवतादिर्निवतेते । 
भृदेगतानिश्त्तिः स्याद्‌ य न जानाति भूरिति ॥ १३॥ 
अपश्चीकत ०” इत्यादि ! अपश्चकर पाच महामू्तोका काये सूत्र कटा गया 
है, अण्डारम्भक भूत इसी सूत्रम ओत-प्रोत हे ॥ ९ ॥ 
शूत्राद्‌ ०” इत्यादि । सूत्रसे भी आन्तरतम ओर अतिसूक्ष्म अन्तयामी नामक 
ततव हे, जिसका निरूपण करनेपर कार्यकारणमावकी समाधि हो जाती है ॥१०॥ 
(भूमिष्ठो ०" इत्यादि । जो भूमिम स्थित तथा मूमिके भीतर हे जिसका 
मूमिदहदी शरीरं है भौर जिसको भूमि भी नदीं जानती किं मेरे अन्दर 
स्थित होकर मेरा कोई नियन्त्रण करता है, वदी अन्तयोमी अन्यका, तुम्हारा मौर 
हमारा आत्मा 2 । वही एक सवका आसा है, वदी सवका नियन्ता हे ॥ ११ ॥ 
(लोक धत्ते" इत्यादि । स्वयं प्रथिवी लोकको तथा अपनेको भी धारण करती 
है, एसा दी स्वपरधारणस्वमाव मूमिश्ना है, यों स्वभाववादी मानते हँ । उनका 
कटना है किं परथिवी लोक्रको धारण करती हे जौर पथिवीको दृस्तरा धारण 
करता हे, एसा यदि माना जाय, तो अनवस्था हो जायगी, क्योकि परथिवीको धारण 
करनेवालेको दूसरा धारण करेगा ओर उसको धारण दूसरा, फिर उसको तीसरा, 
इस प्रकार कीं विश्रान्ति न देखकर अन्तम एकको ही स्वयं धारण करनेवाख 
मानना पड़ेगा, अतः उपस्थित एथिवीका दी स्वपरघारणस्वमाव मानना सच्छा 
है । इस स्वमाववादका श्रुति स्वयं निराकरण करती दै--थिव्यां तिष्ठन्‌? 
इत्यादिसे । सथात्‌ पृथिवी स्थित होकर पथिवीका नियन्त्रण करता दह । आस्माश्रय- 
दोषवश्च परथिवी परथिवी नहीं रह सकती, इसकिए तदन्य ही अन्तयोमी हे ॥१२॥ 
अन्तरत्वेन' इत्यादि । भभ्यन्तरत्वविशेषणसे भूमिमे स्थित पवैत आदि अन्तयीमी 


स्तम जाक्षण ] माराटयःदनद्तिन १८२७ 


रा न्यनि) न्को 1 चचचचचचररर््नचनचनननननररररनरर0. 
भैष क चन त 0 4 ण क र ज & श 7५ = ~+ ^ 


नाऽन्तर्यामी विदेहन्वे मारनानःमसम्भवान्‌ । 
देता त॒ न दृष्टेति न दोषो भूवपुष्नतः | १४ ॥ 





नहीं ह, यह स्पष्ट सिद्ध होता है । यचपि पर्वत मूषर या महीधर शब्दसे भी कहे 
जाते दे, उनका एथि्रीको धारण करना यह बर्थ इव्ठसे सूचित होता ह, तथापि वे 
स्वयं प्रथिवीके आधित दथा जडस्वभाव हं; सतः वे नियन्त्रण नहीं कर सकते । 

शङ - यच्छा) तो मृदधेववाक्रो दी अन्तयामी करि, वहतो चेतनदै, 
अतः परथिवीका नियन्त्रण करने समथ हे | 

समाधान--मृदेववा मी श्रुतिको इष्ट नी हे, अतएव उसकी उ्याव्रृत्तिके 
ङिए विरोषण दिया गया है--“यं प्रथिवी न वेद, अथीत्‌ जिसको परथिवीदेवता नहीं 
लानवा, वह अन्तयौमी हे | परथिवीदेवता तो अपनेको जानता हे ! यद्यपि मे मह- 
मूरारीर हं ओरं सव जगत्‌को धारण करता ह, यो उक्त देवताको अभिमान हो 
सकता है, तथापि वह यह नहीं जानता कि सुञ्चकेो धारण करनेवाला सूत्र है, सूत्रके 
परभावसे मेँ स्थिर द्वं वथा बही मेरे अन्दर स्थित होकर मेरा नियमन करता है ॥१२॥ 

(नाऽन्तर्यामी' इत्यादि । 

शङ्कः--अन्त्यानीके शरीर आदि दँ या नहीं ? प्रथम पक्षम श्रतिविरोध 
स्पष्ट है, क्योकि न तस्य कायं करणं च विदयते" ८ उसका कायं ओौर करण ३ 
नहं › इत्यादि कहा गया हे । शरीर होनेसे अनित्यत्र आदि दोषोंकी परसक्ति होगी। 
दारीर कर्मजन्य होता है ओर कमेक्ा अनुष्ठान अन्ञानके विना नहीं हयो सक्ता 
इस्यादि अनेक दोष प्रथम पक्षम है । दूसरे पक्षमे दष्टविरोष है, सदारीर ही तक्षादि- 
वास्यादिके अयिष्ठाता होते है, अतः उभयतः पारारज्जु है । 

समाधान-इसका उत्तर स्वयं श्रुति देती है--"स्य प्रथिवी शरीरम्‌ इत्यादि । 
पृथिवीके शरीरसे शरीरी होकर ईदवर एथिवीका नियन्त्रण करते है 

शङ्क- जो शरीर आदि जि पुरुषके क्मसे उपार्जित है, उन्दीका वह अधि- 
्ठाता होवा है जौर उन्हे दृसरेका नियन्त्रण करता है । तक्षके दाथसे दृप्ररा 
हाथ वुख नदी चटा सकता । कारण स्पष्ट है कि पुरषान्तरके करमसे वेसा हाथ 
नहीं उघ्पत्र हा है, किन्तु तक्षके क्से उतपन्न इा है, इसङिए वही उसको 
चखा सकता है, दृसरा नही, भतः पथिवीके शरीर जादिसे अन्तर्यामी नियामक 
केसे हो सकता है? 
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भृदेवताया यो देहोऽन्तयांभिणोऽपि सः 

देवस्य कमणेच्चस्य मायया चाऽजितो यतः ॥ १५॥ 
न॒ चैकदेहयोगेऽपि यन्तृयन्तव्यसङ्करः । 
बहिष्ठं देवतां भूमिमन्तःस्थेश्चो नियच्छति ॥ १६ ॥ 


समाधान--मुदेवताका अपने शरीर आदिके साथ स्वकर्मोपार्जितत्वरूप जसा 
असाधारण संबन्ध है, वैसे ही अन्तर्यामीका भी अपने शरीर सादिक साथ स्वाविधा- 
विवस्वखूप असाधारण संबन्ध है । केवर मेद इतना दी है कि पृथिवीदेवताका 
उक्त संवन्ध स्वश्यरीरादिके दी साथ है ओर अन्वर्यामीका उक्त सम्बन्ध जगन्माघ्रके 
साथ है, अतः परथिवी आदि शरीरसे नियन्त्रण अनुपपन्न नही है | माव यह है कि 
अन्तयमी भी अपने मोके द्वार परथिवी दिको उत्पन्न करता है, उर्पन्न करके 
तत्युष्र देवःय माविशत्‌" इस श्तिके अनुसार स्वयं उसमे परविष्टं ॒दोकर तदीय 
कायै-करण आदिसे स्वयं कायेकरणवान्‌ होकर सम्पूणं कार्योक्ता नियमन करता 
ह; इसीको अभ्रिम शोके स्पष्ट करेगे ॥ १४ ॥ 
भूदेवताया इत्यादि । मूदेवता्री जो देह दै, वदी देह अन्तयीमीकी भी 
है । देवता देह क्से धर्जित है गौर साक्षीकी वदयी देह मायासे भर्जित है । जिस 
देहके साथ जिसक्रा असाधारण सम्बन्ध है, उसी देह आदिसे वह नियन्त्रण कर 
सकता है । पुरुषान्तरके शरीरसे पुरुषान्तरके नियन्त्रणकी शङ्का नहीं हयो सकती; 
क्योकि उक्त शरीर आदिके साथ उक्त पुरषान्तरका साधारण सम्बन्ध नहीं है । 
राङ्क 
जगत्‌-सजनशक्ति है, क्या वह अपने शरीरं आदिको नहीं बना सकृता ए जिससे कि 
वह्‌ दूसरेके शरीर आदिसे नियन्त्रण करता है, यह माना जाय । जिसके परभावसे 
वह्षियोमे कामनानुख्प शरीर-धारणकी शक्ति प्राप होती है, उसमे वेसी शक्ति नदीं 
३, ठेसा कहनेकी तो सम्भावना भी नहीं है । 
समाधान- ठीक है, शक्ति क्यों नहीं है £ अवद्य है, पर उससे प्रृते प्रयोजन 
क्या है ? जो प्रयोजन अभीष्ट है, उसकी सिद्धि यदि उक्त रीतिसे नहीं होती, तो 
स्वशरीरधारण करनेकौ आवदयकता भी होती । स्वयं सकारणः यदेह, निगणः, चिद्धना- 
नन्द ओौर स्वयभरकार है । चिदामासवश ही कार्यकरणवान्‌ प्रतीत होता ई ॥ १५ ॥ 
(न चेक ० इत्यादि । 
श्का--सन्तयांमी यदि मूदेवताके शरीर, इन्दि आदिसे स्वयं शरीरादिमान्‌ 
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कार्योपाधिवदिष्ः स्यात्‌ कारणोपाधिरान्तरः । 
उपाधिमात्रतो मेदो वस्तुतस्त॒ न भिद्यते ।॥ १७॥ 





हे, तो तादयदेहवच्तेन नियामक ओौर नियम्यत करसे हो सकता है £ उर्थोक्रि यद्‌ 
तो जःलः्रयदोपसे दुष्ट है । सर्वत्र नियम्य जओौर दिवार्क मदद्ीदषटदहै। 
यदि वाद देह आदिसे युक्तको नियम्य किये, तो अन्वयामी भी रदश देदरवान्‌ 
है, अतः वह भी नियम्य कहा जायगा है | एवं नियामक मान, तो भृदेव्ता भी 
नियामक हो सकता हे, क्योकि उक्त देह आदिके साथ उसका मी सम्बन्व है । 
यह दसरा भी दोष है--विनिगमकके न रहनेसे कौन नियम्य ओर कौन नियामक 
है, इस विषयका विवेक दी नदी हये सकेगा । 

तमःयःन- -जरे दाहक अथि दाद्य कष्ठ आदिके संसर्गसे उ्यत्न होकर ही 
दाद्यी दाहक हवी है, स्वतः नही, क्योकि काष्ठ जादिके साथ संयोगकरे बिना सूक्ष- 
रूपसे अन्तःस्थित होनेपर भी स्थूरुखूपसे उसका जाविभौव न होनेके कारण वह 
दाहक नहीं होती, वैसे ही यह सामा भी देवता मादिप कार्यगत होकर देवता 
आदिके चरर द्वारा दयी देवता आदिका नियन्ता होवा हे, स्वतः नदी । काष्ठादि चादु- 
मौविक होनेसे जसे अगिके कायं है, वैसे दी मूमि सादि मूत भी आत्ममोदजन्य 
होनेसे जत्मकायै हे । यद्यपि एकद्पसे नियम्य-नियामक माननेसे ास्माश्रयदोषकी 
दाङ्का हो सकती हे, तथापि वह यह नहीं है, क्योकि कास्थकारणतादास्यापन्न मूदेवता- 
भिमानितेन नियम्यत जौर उक्त तादःस्थभिमःगरहित मायोपहित चिद्धतुखख्पसे 
नियामकल माना जाता है। अतएव द्वितीय दोष मी नहीं है, क्योकि उक्त वादास्या- 
भिमान जौर उसका भमाव- ये दोनँ दी नियम्यनियामकर्मे विनिगमक हं ॥१६॥ 

कार्योदाधि०ः इत्यादि । 

राक्ञा--उक्तख्पसे नियम्य-नियामकमभाव माननेपर वास्तविक दोन भद्‌ 
सिद्ध होनेसे जद्वैतका भङ्ग होगा, इसङिए यह व्यवस्था यद्रैति्योको मान्य नदी 
हो सकती । 

समाधान--कार्थ्योपाधिसे ही आत्मा बहिष्ठ यानी नियम्य माना जाता हे । सवे 
सदिवद्‌ ब्रह नेह नानास्ति डिश्चनः इत्यादि श्रुति तथा 'तदनन्यत्वमारम्भणचब्दादि्यः' 
इत्यादि सूत्रों यह अथे स्फुट हे। कारणोपाधि द्वारा उक्त आस्मा आन्तर यानी निया- 
मक माना जाता है, अतएव आात्मामे उपाधिके मेदसे दोनों व्यबहार होते द, अतः 
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अतस्ते मेऽखिटस्याऽपि सोऽन्तर्याम्यात्मतां गतः । 
अम्रतस्ान्न जीवत्वमात्मस्वेऽप्यस्य सज्यते ॥ १८ ॥ 


मेद ओौपाधिक है; वास्तविक नहीं है। जसे एक ही व्यक्ति निमित्तमेदसे पिता, पुत्र, 
भरता, जामाता इत्यादि अनेकविध उ्यवहार लोकम होते है जर भ्यक्ति परमाथेतः एक 
ही रहती ३, शाखमे भी प्रमाण, प्रमेय जदि व्यवहार निमित्तभेदसे एक व्यक्तिमे 
देखे जति दै, वैसे नियम्यनियामकादि व्यवहार निमित्तमेदसे एक भाला 
माननेमे सदवेतहानिकी शङ्का नदी हो सकती, यह श्रुतिका माव है ॥ १७ ॥ 

५एष ते, इत्यादि श्रौत वाक्यका अथे कहते है- अतस्ते" इत्यादिसे । 

तिः यह्‌ प्रतिवादीा वाचक शब्द है, वह अपना जौर अन्यका उपरक्षक हैः 
अथत्‌ तुम्हारा, हमारा तथा अन्य वक्ता एवं श्रोतासे व्यतिरिक्त सवका जन्त 
यामी जसा ही इञ है । 

शङ्का-- आतमा, तो प्रतिव्यक्ति घुखे, दुःख आदि मेदसे भिन्न देखा 
जाता है । यदि एकको ही सवका अन्तयमी मानते हो, तो पिर अन्तयामी आसमा 
कैसे हो सकता है 

समाधान--जाल्ा भीतो सबका एक दीदे, भिन्न-मिन्न नदी, अतएव 
ति स्पष्ट कहती हे, नान्योऽतोऽस्ति दष्टा श्रोता मन्त।' इत्यादि । इससे दो चेतनोका 
स्ष्ट निरास है । 

शङ्का-भदि आत्मा अन्तर्यामी ही है, उससे अतिरिक्त नहीं हे, तो वह संसारी 
ही है, संसारधर्मेसि श्यत्य नहीं । संसारी नियम्य है नियामक नही, फिर अन्त- 
यामी नियामक केसे 

समाधान--एक होनेपर भी अन्तर्यामी अमृत हे, उससे भमिन्न घास्मा मी 
वस्तुतः अगृत्वरप ही है । जेसे जलभे सूर्थका प्रतिनिम्ब जरुगत चाश्चस्यसे चश्चर- 
सा प्रतीत होता है, परन्तु वास्तविक चश्चकुता उक्त प्रतिनिम्बमे नहीं है, किन्तु उसके 
उपाधिभूव जलम है, वैसे ही बुद्धिपविविम्बित भालमामें भी सुख, दुःख आदि 
सं्ारथर्म परमार्थतः नहीं है, किन्तु वे सब परमाथत बुद्धिम ही ह । विम्बपतिविम्बके 
समेदका अन्यत्र स्पषटूपसे प्रतिपादन किया गया है । अतएव जैसे परतिनिम्ब 
अवस्तुसत्‌ होता हे, वैसे भात्मा भी यवप्तुसत्‌ हो जायगा, यह चङ्क निराधार दै । 
विस्तारभयसे यहा उसका प्रतिपादन छोड दिया गया है ॥ १८ ॥ 
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सार्बात्म्यं वक्तुमस्येष ब्रहुपाधिपु बरणितः | 
सर्बात्मशक्तेयुक्तो यः सोऽन्तर्यामीति गम्यताम्‌ | १९ ॥! 
श्ुतिः-योऽष् तिष्ठन्लोऽन्तरो यमापो न ॒विदुर्यस्यापः यरीरं 
योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्थाम्यमृतः ॥ ४ ॥ योऽग्नौ तिष्टनमे- 
रन्तरो यमभ्निनं वेद यस्याभिः चरीरं योऽथिमन्तरो यमयस्येष त आलमाऽ 
न्तर्याम्यमृतः ॥ ५।॥ योजन्तरिकि तिष्ठन्ती 





श्वण्दःन्मे यमन्तरिक्षं न 
वेद यखान्तरिश्च < शरीरं योऽन्तरिक्षमन्तरो यमत्येष त॒ आत्माऽन्तर्या- 
म्यमृतः । & ॥ यो वायौ तिषटन्धायोरन्तरो य॑ बायुन वेद यस्य वायुः 
शरीरं यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आस्माऽन्तर्याम्यमृत्‌ः }! ७ ॥ यो दिवि 
तिष्ठन्‌ दिवोऽन्तगे च यौन वेद यस्य द्यौः श्चरीरं यो दिदमन्तरो यमयत्येष 
त आत्माऽन्तर्यीम्यमृतः |! ८} य आदिस्ये तिष्ठनादित्यादन्तरो यमादित्यो 
न वेद यस्यादित्यः सरीरं य आदिस्यमन्तमे यमयत्येष त आत्माऽन्तर्या- 
म्यमृतः ॥ ९॥ यो दिक्च तिष्ठन्दिग्म्योऽन्तरो यं दिश्चो न विदुर्यस्य दिशः 
शीरं यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त॒ आत्माऽन्तर्याम्यग्तः ॥ १० ॥ यश्च- 
नद्रतारे तिष्ठ स्थन्द्रतारफादन्तरो य चन्द्रतारकं न वेद यस्य चन्द्रतारं 
शरीरं यधन्रवाश्यन्दरो यमयत्येष त॒ आत्माऽन्तर्याम्यभरतः ॥ ११॥ य 
आकाज्ञे रिष्टनःकाश्दन्तये यमाकाशो न वेद्‌ यस्याङाक्नषः शरीरं य 
आकाश्चमन्तये यमयत्येष त॒ आल्पाऽन्तर्याम्यभतः ॥ १२॥ यस्तमसि 
तिष्ठ श्स्तमसोऽन्तरो य तमो न वेद्‌ यस्य तमः शरीरं यस्तमोऽन्तरो यमय- 
त्येष त आस्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १३ ॥ यस्तेजसि तिष्ट स्तेजसोऽन्तरो यं 
तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्वर्याम्यमृत 





“सार्बात्म्यम्‌* इत्यादि । योऽपयु तिष्ठन्‌? इत्यादि नेक उदाहरणोंहा प्ते 
क्या तासय्यै ह 

समाधान-- चराचर जगवमात्रका भान्तर बाला सन्त्यामी एक दही ३ै, भिन्न 
नही, इसी अथैको स्फुट करनेके रिए अनेक उपाधिरयोमिं अन्तर्यामीका वणन क्रिया 
गया है । इससे सवौत्मल सिद्ध होता है । स्वातमरक्तिसे युक्त जो है, वदी 
सन्तयामी हे, यह समञ्चो । स्वतः देहादिरहिव हयनेसे नियम्य देद्ादिसे वह नियामक 
माना गया है ॥१९॥ 
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न्च्व्व्व्व्च्य्च्च्य्च्व्यव्व्व्व्व्यव्व्व्व्व्च्व्व्व्यनव्व्च्व्-- च 
इत्यधिदेवतमथाधिभूतम्‌।।१४॥ यः सर्व भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो 
य सर्वाणि भूतानि न विदुयेस्य सर््ाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूता 
न्यन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्वमूत इत्यधिभूतमथाध्यात्मम्‌ ॥ १५॥ 
यः प्राणे तिन्‌ प्राणादन्तरो य प्रणोन वेद यख प्राणः शरीरं यः प्राण- 
मन्त्रो यमयत्येष त आत्माऽन्तयाम्यमृतः ॥ १६ ॥ यो वाचि तिष्न्वाचोऽ- 
न्तरो यं बाङ् नं वेद्‌ यस्य वाद्‌ शरीरं यो बाचमन्तरो यमयत्येष त 
आत्माऽन्तयाम्यमृतः | १७॥ यश्चक्षुषि तिष्ठस्थध्चुषोऽन्तरो यं चक्षु वेद 
यस्य चक्षुः शरीरं यशश्चरन्तयो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याभ्यमृतः ॥ १८॥ 
यः श्रोत्रे तिष्ठज्छरोत्रादन्तरो यर श्रोत्र न बैद यस्य श्रोत्र शरीरं यः 
श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्माऽन्तर्याम्थमृतः ॥ १९॥ यो मनसि 
तिष्टन्मनसोऽन्तयो य मनो न वेद्‌ यस्य मनः श्षरीरं यो मनोऽन्तरो 
यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यभ्रतः ॥ २० ॥ यस्त्वचि ति्रर्स्तवचोऽन्तसे 
यं त्वङ्‌ न बेद्‌ं॒यस्य स्व्‌ शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽ- 
स्त्याम्य्रतः ॥ २१॥ यो विज्ञाने विष्ठनिविज्ञानादन्तयो यं विज्ञानं न 
वेद्‌ यस्य विज्ञान ४ शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्माऽन्तर्या 
म्यमृतः ॥ २२॥ यो रेतसि तिष्ठ्‌ रेतसोऽन्तरो यथ रेतो न वेद 
यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त॒ आ्माऽन्तर्याम्यमतः ॥ 

प्रत्यश्ध्वान्तं चिदाभासं सखकायनियमात्मकभू । 
तदुपाधिर्मियन्तेष परः प्रोक्तो न तु स्वतः॥ २० ॥ 





"योऽप्सु तिष्ठन्‌ इत्यादि ्ुतियोका घुगम थ है । 

किसीका मत ह कि अन्तयामी निरुपाधिक परमातमा ही ह, वही सकर 
संसारका नियामक है, इच मतका निराकरण करते दै--श्रत्यगृष्वान्तम्‌' इत्यादिसे । 

पर्यक्‌ आत्माका विदामास चिल्मविविम्यसे विशिष्ट अज्ञान स्वकीय विव है | 
'शतस्वतोऽन्यथामावः' ( धताचििकृर्पसे अन्यथा प्रतीत होना ) विव कदा 
जाता है । जेते रजुपषं रन्जुका विवर है । रज्जु वस्तुतः सर्पनी ह, किन्तु 
भान्तको जसे सर्पे प्रतीत होती है, वैसे ही वस्तुतः भात्मा भूमि आदिक ूपसे 
परिणत नहीं है किन्तु वदरूपसे प्रतीव होता है । वस्तुतः तद्ूपसे जो परिणत 
होता है, वह परिणाम करता हे । जसे मृत्तिका घररूपते जौर दुग्ध दधिरूपसे परि- 
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सर्वज्ञः सू्वलक्ति्च सुक्‌ सर्वगो ध्रवः। 
जगजनिस्थितिर्ध्वमहेतुरेष मदधरः | २४ ॥ 
नारायणामिधो मन्व एतस्यवाऽभिधायक्ः | 
पञ्चारेण मन्त्रेण चिवि इत्येष गीयते | २२॥ 





णत होता ह । जड ओर सावयवका ही सर्वत्र परिणाम देवा जाना हं । भन्मा 
निरवयव अर चेतन हे, इसि उसका परिणाम नदीं हो सकता । अतः सम्पूण 
जगत्‌ त्रहमका विवर्त हे, फसा अद्रेतवादिर्योका मिद्धान्त हे । म्बविवर्त म्बनियम्य हे, 
ट्स प्रकार नियम्यनियामकमाव भी अमकलिकः ही हे, इमल्णि वह्‌ मी वास्तविक 
नहीं ह । अतः परमात्मा उक्त उपायि द्रारा ही नियन्ता कटा जाता है, म्बतः नहीं 
क्योकि व्यापाग्वान्‌ ही नियन्ता हाता हे । उदासीन मत्मामें स्वतः व्यापार नहीं हे, 
इसरिए उसमे ओौपाधिक ही नियन्तृ है ॥ २० ॥ 

(सधे्ञः' इत्यादि । 

दाङ्क[- जमे निरुपाधिक परमान्माफो सर्मन्न मानते हं, चसे ही उसे नियन्ता 
क्यं नहीं मानते ? 

समाधान --यवञतव आदि मी निस्पाधिक आत्मामं नहीं माना जाना । वास्तवमें 
सम्पूर्ण विषय हो, तो सर्वविषयकज्ञानवत््वरूप सर्वनन्व आत्मामं कट सकते हे । ?ेत- 
दास्यमिद स्वम्‌ इत्यादि श्रृतिसे जव आत्मा ही एक वम्तुतत्व है, उससे अन्य कुट 
हैः ही नहीं, तव उसमे उक्तं धर्म भी तत्वतः कलमे रदेगा ? उक्त धम्‌ मी ओौपाधिक 
ही है । एवं जगतूजन्मम्थितिमङ्गहेतुन्य आदि ध्म मी भौपाधिक हीह, अतः 
दृष्टान्तके अमावसे निरुपाधि आत्मामं नियन्तृत्वकी सम्भावना नहीं हे ॥ २१ ॥ 

(नारायणा०” इत्यादि । नागयणःग्व्य मन्त्र है--ॐ नमो नारायणाय । यह्‌ 
मन्त्र संन्यासियोके समुदायमें प्रसिद्ध है । इस मन्त्रका वाच्य उक्त अन्तयीमी ही 
उनका उपास्य है ओर पाड्ुपत शेवोका ॐ नमः रिवाय' यह्‌ मन्त है, इस पदक 
वाच्य भी वही है | केवरु घट ओर कलर्दाके समान वाचकराब्दानुपूर्वी भिन्न हे | 
अथ दोर्नोका एक दही हे। एवं भागवत तथा गमानुजीय रोग भी पच्चगत्र-मतके 
अनुसार इसी अन्तयीमीकी उपासना करते हँ । उक्त मतके अनुसार वासुदेव 
मगवान्‌ अन्तयीमी है, चार विभाग कर ॒चतुब्यहरूपसे उनका पूजन करते हे । 

२३१ 
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दिरण्यगम दरण्यगरभीया एनमूचिरे । 
व्यासस्तत्तत्पुराणेषु तत्तदरूपतयोचिवान्‌ ॥ २३ ॥ 
चार व्यूह इस प्रकार हे बासुदेव, संकैण, मरयुम्न ओौर अनिरुद्ध । इनमे 
प्रधान वासुदेव है 
“प्र्‌ ब्रह्म पर्‌ धाम चतुरास्मकमन्ययम्‌ । 
परीणयेद्रासुदेवं च मूर्तित्रयसमन्वितम्‌ ॥' 
वासुदेव, संकषैण, प्रचयुन्न ओर अनिरुदधस्वरूप चतुरात्मक तथा संकषण, प्रद्यु् 
अनिरुद्ध--इन तीन मूर्तियोसे समन्वित ८ युक्त ) वादुदेव भगवानको उपासना द्वारा 
प्रसन्न करना चाहिए । वासुदेव ही परब्रह्म ओर सुसुष्चुंके परम धाम ( प्राप्य ) 
हे । माहेश्वर भी कते दै-- 
“निरञ्जने परे व्यो्नि नित्यस्थः कारणो ऽत्ययः । 
साञ्लनैः सक्तिकरणेरधितिष्ठति चाङ्करः ॥ 
स्थितौ स॒ कारकानेतान्‌ समाक्रम्य स्वतेजसा । 
युनक्ति स्वाथसिद्धयश्र भृततिरनमिरुधितः ॥' 
अञ्न यानी माया, उससे शूल, परम व्योममे यानी आकाशके समान सवेव्यापक 
स्वस्वरूप नित्य स्थित होकर अथीत्‌ उदासीन होकर कारणस्वरूप अविनी भग- 
वान्‌ श्रीरङ्कर अञ्जनयुक्त शक्तिकरणों द्वारा मायके अधिष्ठान होते हँ । वे अपने 
तेजसे सम्पूण कारकोंका नियमन कर प्रथिवी आदि मूतेसे अलक्षित होकर जगत्‌- 
विकासके किए उक्त कारकोका संयोजन करते हैँ । स्थितिसमयमे भी निखिटः 
मूतौका परस्पर सहयोग ईशरेच्छावश रहता है, संहारसमयमे सम्पूण पदार्थोका 
परस्पर वियोग होता है इत्यादि विस्तृत विचार अन्यत्र देखिये ॥ २२ ॥ 
हिरण्यगर्भम्‌" इत्यादि । हिरण्यगर्भीय योगशा्लके वेत्ताओंने हिरण्यगभेको 
ही अन्त्यीमी माना हे । ईर तिधःन्ये योग सिद्ध होता हे । 
राङ्का--रश्वर कौन हे 
समाधान--दिय्त्प काचयेगगमृष्टः पुरुषविरोष शशधरः ॥ छदा पचै 
अविद्या; अस्मिता, राग, द्वेष ओौर अभिनिवेश । श ओर कृष्ण आदि मेदसे कमं 
तीन हँ । विपाक यानी जाति, आयु जौर मोग । आशय यानी कर्मी्य, उनसे 
असृस्पष्ट पुरुषविदोष ईश्वर है । तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ( उसमे निरतिरायता स्ै- 
ज्ञताका वीज हे ), “स पूर्वेषामपि गुरुः०' (वह पूर्वोका भी गुरु दै) इत्यादि योगसूतरसे 
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श्रतिः-अद्षटो द्रष्टाऽश्चतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञतो षिज्ञाता नान्योऽ 
तोऽसि द्रष्टा नान्योऽनोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति 
विज्ञातेय त॒ आन्माऽन्नर्याम्यमृनोऽनोऽन्यदात्तं ततो दोहारक आर्‌ 
णिरूपरगम ।॥ २३ ॥ 
इन्युपनिपदि मघम्‌ व्राह्मण समाप्तम्‌ 
भृम्यादिदेवताः कस्मान्न स्वान्तयामिणं विदुः । 
अच््टोऽश्रत इत्याह कारण तददेदन । २४॥। 


ईश्वरका प्रदिपाढन किया गया हे) एवं ईश्वगवादियोके मतमं ईश्वरका जो निरूपण हे, 
वही अन्तयामीका हे । व्यासजीने तत्‌-तन्‌ पुराणम साच्चिक, राजस ओर तामस 
खूपसे दश्वरका विरोषरूपसे निरूपण किया है । जेसे-- 

(तारायणः परो उउयक्तादण्डमव्यक्तसमवम्‌ । 

अण्डस्या ऽन्तस्त्विमे रकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥ 

तस्मै नमोऽस्तु देवाय निर्गुणाय गुणात्मने । 

नारायणाय विश्वाय देवानां परमात्मने ॥' 

८ अव्यक्तसे नारायण पर हे, ब्रह्माण्ड अब्यक्तसे उत्यत्न हे, ब्रह्मण्डके भीतर 
ये छोक ओर सात द्वीपेसे युक्त प्रथिवी हे । उस सगुण ओर नि्ुण म्ब्य, विश्च- 
स्वरूप तथा देवनाओंके ईरा वासुदेव नारायणको नमस्कार ह ) इत्यादि । 

केवर पुराण आदिसे ही इदश्वरका अधिगम नहीं होता, किन्तु श्रुतिवाक्योँसे भी 
ई्शरका प्रतिपादन स्ट हे-“सहसतदीषी पुरुषः", "एतावानस्य महिमा, इत्यादि ।२२॥ 

अदृष्टेः इत्यादि श्रुतिवाक्य । 

वह साक्षीम्वरूप अन्तयोमी किसी पुरुषके दरीनका विषय नहीं हे, किन्तु 
स्वयं द्रष्टा हे; उह किसी पुरुषके श्रोतरेन्ियका विषय नहीं हे, किन्तु स्वयं श्रोता 
हे; वह किसीके मनका विषय नहीं है, किन्तु स्वयं मन्ता ८ मननकती ) है; वह 
किसीके निश्वयका विषय नहीं हे, किन्तु स्वयं निश्चयकती हे । इस अन्त्यीमीको 
छोडकर दूसरा द्रष्टा, शरोता, मन्ता ओौर विज्ञाता नहीं हे, यही तुम्हारा आत्मा ह, 
यदी अन्तयीमी ओरं सम्पूण सांसारिके धर्मोसि रहित है, इससे अन्य विनादयी है, 
याज्ञवल्क्यके यों कहनेपर आरुणि चुप हो गये ॥ २३ ॥ 

-भम्यादि०' इत्यादि । 
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इषिश्तिमतिज्ञातिकिष्यव चिदात्मनः । 
उपस्त्राह्मणे एवे युक्त्या सम्यङ्‌ निवारितम्‌ । २५॥ 
मागोचरातिवर्तिताद्‌ मातमानादिसाक्षिणः । 
द्रष्टुरस्यस्य चाऽभावान्बं तं पश्यन्ति देवताः ।॥ २६ ॥ 
अद्ष्त्याश्चुतत्यदि पत्य्वान्तेऽपि सम्भवेत्‌ । 
तजरिघ्च्ये श्वतिदरु्टा श्रेत मन्तेत्यभाषत ॥ २७ ॥ 





सङ्का प्रथि्यादिके देवता षने अन्तर्यामीको (साक्षीको) क्यो नहीं जानते 

समाधान--साक्षीके भवेदन्तौ शरण दै--अदृ्टत्व, अश्चुतत्व आदि । 
दरयत्वराक्ति निसम दै, वदी दृश्य इदोता हे; उक्त शक्ति अन्तर्यामीमे नहीं हे, 
अतः वह्‌ दृश्य ( ज्ञेय > नद्धौ हे ! सपि प्रथिवी महाभाग देवता हैः फिर भी 
वह अन्तर्यामीको जाननेमे असमथ दै! भृष्टो द्र ऽश्रतः' इत्यादि श्रुति अन्तर्यामीमें 
विषयतवका निराकरण कसी हे ॥ २८ ॥ 

'टष्टिश्चति °” स्यादि । चिदालामे ष्टि, श्रुति, मति ओर विज्ञातिके विषयत्वका 
निराकरण उपम्तत्रह्मणं युक्तिसे भव्छी मति किया गया हे, अतः इस विषयक 
जिक्ञायुओंको उसी परकरणको स्थिर चित्तसे देखना चाहिए । वस्तुतः य्हौँ भी 
यह स्पष्ट कह चुके दै कि निस श्यःवादि शक्ति है, वही दृष्टि आदिका विषय 
हो सकता हे । श्रतिते विषगत्वसा मन्या निराकरण किया हे, इसरिए फिर उसमे 
ज्ेयत्वादिकी शङ्का ही अयुक्त दै ॥ २५ ॥ 

'मागोचराति०* इत्यदि । प्माति ओर प्रमाणका साक्षी ज्ञानविषयतासे रहित 
हे, इसकिए दृश्य नहीं दै । दूसरा द्र है नरी, क्योकि नान्यो ऽतो ऽस्ति द्रष्ट 
इत्यादि श्॒तियोसे तद्वित वरष्टका छट निषेध हे, अतः देवताोंका न देखना 
उचित ही हे।। २६ ॥ 

अत्रा ०* इत्यदि । 

राङ्गा--अदृष्टो द्ष्टाऽश्तः श्रोत ऽमतो मन्ता इत्यादि श्चतिवाक्यमे अदृष्ट 
इत्यादि पयसे स्वेत व्यावृत्त सक्चिखरूपका बोध हो जाता हे, फिर द्रष्टा 
त्यादि विदोषणोका उपादान कगौ बावृ्तिके ङिए किया गया हे | 

समाधान--साक्षिमप््य आत्मके ज्ञानम अदृष्टत ओर अश्चृतत्व आदि विद्यमान 
है, अतः वही (अक्ञान दी) दष्ट दै; दस प्रकारका भ्रम हो सकता हे, उसकी निवरृ्तिके 
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्र्टरन्वश्रोनृना्यम्य दृष्टिश्रत्यादिनाधिता । 
अलटुप्रचिन्स्वमावत्वान विकरागे मनागपि ॥ २८ ॥ 
लोकरसिद्धा नियम्यस्य जीवम्य द्रष्टरूना तथा । 
अन्तर्याम्यपि चेद्‌ द्रष्टा देहे भासेत तदूषटयम्‌ ।॥ २९ ॥ 


| 





किए द्रष्टा श्रोता इन्यादि पाका उपादान सवद्यक हे । अज्ञान जड ह, इसरिए 
वह दष्टा या श्राता नहीं हा सकना। द्रध्त्वादि चननके धम ह्‌, अचतनके नहीं । 
रष, दद्य अरि दसन-इनन परम्पर ्राह्यमराहकभाव नह्यंह्‌; कारण कि 
उनका विषयत्वखूपमे साम्य ह. अरन््यरदरे ही उनका भान माना जाता हं, अतएव 
इनसे साक्वीका द्न नहीं होना ॥ २७ ॥ 

द्रष्टृव्वश्रोतता ०? इत्यादि । 

लङ्क--यदि साक्षीको द्रष्टा मानत दहा, तो दर्यविषयक ज्ञानवान्‌ ही द्रष्टा 
कहा जाता है, ज्ञानवान्‌ माननेमे अन्तयमी भी विकारवान्‌ हो जायगा, जो 
इण नहा इ 

समाधान- त्रष्टाको अन्तयीमी इमर्िए कहा जाता हे किं वह दृष्टि, श्रुति 
आदिका साक्षी है। द्रष्टाको जो खूप आदिका ज्ञान होना हे, उसका अन्तयामी सक्षी 
हे ओर वृतत्यादि ज्ञानके उत्पाद ओर विना्का भी साक्षी है एवं यह ज्ञान उत्पन्न 
हुआ, यह ज्ञान नष्ट हुआ इत्याविका जो आत्मामं मान होता हे, उसका भी 
साक्षी अन्तयोमी ही 

राङ्ा- त्यो ः 

समाधान-- वही सवका आन्तर हे, चिन्मत्रम्बर्प हे, नित्यासदृ्टिस्वखूप 
है, अटुप्तचित्म्बभावसखका यही अर्थ हे । अतः विकारकी सङ्का अन्त्यामीमें नहीं हो 
सकती, इन्दी कारणोसे प्रथिवी आदिके देवता अन्त्यीमीको नहीं देख सकते ॥२<] 

'लोकसिद्धा' इत्यादि । 

राङ्का--ॐोकसिद्ध नियम्य जीव द्रष्ट श्रोता ओौर मन्ता हे, यह ते स्वै- 
मान्य हे; अन्यथा विधि ओर प्रतिषेधके वोधक दाख निरथक हो जार्यैगे । जीवके 
ही इष्टकी प्रा्तिके ए विधिद्ाखदहे तथा उसीके अनिएके परिहारके र्िए 
निषेधराख हे । अन्तयीमी तो संसारी है नही, अतः उक्त राख उसके र्षि हः 
दस कथनकी तो संभावना ही नहीं हे । यदि जीव भी द्रष्टा; श्रोता आदिन दहो, 
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इति शङ्ानिधत्यथे नान्योऽतोऽस्तीति भण्यते । 
लोके जीवतया मूहैरन्तर्याम्यिव भाव्यते ॥ ३० ॥ 


साधारणो यथा दर्यो मां प्रवयेवेति पामरः | 
असाधारणस्पेण भाव्यते जीवता तथा| ३१॥ 











तो उक्त राख अधिकारीके अमावसे व्यथ हो जारयैगे । उपायोका उपदेच तो उपेयार्थकिं 
ष्टि होता है। एवं बन्धमोक्षराख भी द्रष्टा जीवके र्टिही है, यह तो निर्विवाद 
अथ है ] यदि आप उसके अतिर्क्ति जन्तयीमीको भी द्रष्टा मानते दहै, तो देसी 
परिम्थितिमे चरीर्मे दो द्रष्टा सिद्ध हो जाते हः एक अन्तयीमी ओर दूसरा स्वै- 
सम्मत जीव ! परन्तु रोके एक शरीरम दो दर्टाओंका भान नहीं होता, अतः उक्त 
सिद्धान्त मान्य नहीं हो सकता । 

समाधान-- ठीक है, इसी शङ्काकी निन्रत्तिके ठिषए्‌ नान्यो ऽतो ऽस्ति द्रष्ट श्रौताः 
इत्यादि श्रुति दो द्र्टओंका वारण करती हें । प्रापि होनेषर ही वारण किया जाता 
हे, अन्यथा नहीं ॥ २९ ॥ 

उक्त अथैको ही स्फुट करते हैः इति शङ्खा ०” इत्यादिसे । 

उक्त राङ्काकी निवृ्तिके छिए ही उक्त श्रुति अन्य चेतनका वारण करती हे । 
अन्नयौमीसे अतिरिक्त द्रष्ट जीव नहीं हे; किन्तु मूढ़ संसारी छोग॒ अन्तयीमीको ही 
जीव समते दै, वस्तुतः जीव चिदाभास ह, जिसको वेदान्ती चिदचिदम्न्थि 
कहते हँ । वस्तुतः वह द्रष्टा नही हे, किन्तु विवेकाग्रहसे द्रष्टा अन्तयीमीमे ही 
सुख, दुःख आदिको मानकर जीवको मोक्ता, द्र्टा कहते है, परन्तु वस्तुस्थिति एसी 
नहीं है, इसी अथको नान्यो ऽतो ऽस्ति द्रष्टा! इत्यादि श्रुतिने व्यक्त किया है । अन्तयीमी 
ही निखिर व्यवहारा साक्षी होनेसे द्रष्ट है, वह भी उपाधिस्वषूपसे, स्वतः 
नहीं । स्वतः ते निर्विकार तथा सम्पूण संसारधर्मेसि अतीत चितिमात्र तथा अद्वितीय 
परमानन्दस्वखूप हे ॥ २० ॥ 

अद्वितीय उक्त चिद्धातुको स्वकीय अज्ञानवरा मूढ जनता बुद्धयायवच्छिन् 
मानकर तद्ध्मवान्‌ भौर प्रत्येक शरीरम भिन्र-मिन्र मानती हे, अतएव सर्मसाधारण 
होनेपर भी उसको असाध(रण ही मानती है । इस आन्ति दृष्टान्त कहते है-- 
साधारणो इत्यादिसे । 

जेसे आकाशम स्थित सूय सर्वसाधारण हे, पर प्रत्येक पुरुष यह समञ्चता 
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बुद्धिस्थः प्र एवाऽऽन्मा जीवात्मेति निगद्यते | 
वुदुध्यागमापाययाक्नरी नियन्तत्युच्यनं प्रः | ३२ ॥ 
त्रान्तयामिणां चाश्वगम्यत्वेन प्रतिष्ठितौ । 
अप्रतिष्ठितनर्कण गम्यमानमितोऽपरम्‌ । २३ ॥ 





इति वानिकनारे नृनीयाध्याये सप्रम ब्राह्मण ममाप्रम्‌ । 


॥ दि + | 


हे कि मूर्यं मरेहीर्दीकसामने हः दृप्षरेके नही, ह ज्ञान वास्तविक नहीं हो सकता, 
कारण किं कानी ओर वम्बई एक दुमरेसे यद्यपि दूर्‌ अवस्थित हं, तथापि वहांक 
जनताका यह समज्ञनां कि मरे सम्मुख सूय हं; अनुचित नही, कारण कि मूयमण्डलं 
महान्‌ होनेसे उन दोनोके सम्मुख अवदय है; पर साथ ही यह मानना कि अन्यत्र- 
स्थित पुरुषके सम्मुख वह नही हे, भ्रम दहै, इस भरमम मूर क्रारण सूर्यै- 
मण्डसुके जस्य परिमाणका प्रव्यक्न ही हे । यदि यह समक्षम आ जाय कि सूरय 
मण्डलका वास्तविक परिमाण, जैसे न्योतिषर शाख वर्णित हे, प्रथिवीपरिनाणमे 
अधिक हे, तो उक्त दुराग्रह निदत्त हो जाय ओर यह प्रामाणिकरूपमे निश्चय 
हो जाय कि मूर्यं सवके संमुख हेः केवल मेरेही नही, वैसे ही प्रङृतमें 
परिच्छिन्न स्वम्बवुद्धिमे आरूढ अन्तयीमीके सर्वसाधारण होनेपर भी उसको 
म्वाविचोत्थवुद्धि आदि उपाधिके द्वारा अनेक प्रकारका ओर भि्-मिन्र मानते 
हँ इसी आन्तिकी निवृत्तिके ङ्एि वेदान्तसाखका उपदे है, इसमे विश्वास कर 
जो इस सिद्धान्तको हृदयंगम करते है, उनका भम॑ मदाके छ्एि निदृत्त हो 
जाता हे ओर जीवनका मुख्य करैव्य समाप्त हो जाता है, दूसरोका नहीं ॥ ३१ ॥ 

प्रकरणाथका उपसंहार करते ह-वुद्विस्थः' इत्यादिसे । 

बुद्धिस्थ परमात्मा ही जीवात्मा कहा जाता है । उससे अतिरिक्त नही, बुद्धि आदिके 
आगम ओर अपायका (उत्पत्ति ओर विनादका) सानी होनेसे वही परमात्मा नियन्ता 
भी कहा जाता है, एक ही परमात्मामे उपाधिभेदसे दो व्यवहारोकी उत्पत्ति होती 
हे । स्वीना्मविख्ण एक ही दृष्टि अनेक प्रकारसे सर्वत्र मासती हे, यह प्रकरणका 
निष्टृष्ट अथ है ॥ ३२॥ 

“अतो ऽन्यदारैम्‌ इसका अर्थं कहते ह--शूत्रान्तर्यामिणौ' इत्यादिसे । 
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सूत्र ओौर अन्तर्यामी--ये दोनों शाक्लगम्य होनेसे प्रतिष्ठित हं, इन दोनोसे 
व्यतिरिक्त प्रमाता आदि अना्मवग स्व्यं अप्रतिष्ठिततर्कमूरखक होनेसे अप्रतिष्ठित 
ह । अद्वितीयप्रतिपादक आगम तत्परक होनेसे स्वाम वस्तुतः प्रमाण माना 
जाता है । तर्क स्वयं अप्रतिष्ठित होता है, क्योकि एक पुरुषके तैसे जो पदाथ 
सिद्ध होता है, वह अन्य पुरुषके तरफसे अन्यथासिद्ध हो जाता है; इससे तकै- 
सिद्ध पदाथ प्रामाणिकतौकः विश्वास नहीं होता, त्ककी परिसमासि हे नही, 
इसरिए त्कान्तरसे अब यह्‌ अन्यथा न होगा, इसकी आशा नहीं कर सकते । अतः 
त्कसिद्ध पदार्भके यथाथैम्वरूपके अवधारणमें विश्वास न होना उचित ही हे ॥३३॥ 





वार्तिकसारके माषानुवादमें तृतीय अध्यायका सप्तम ब्राह्मण समाप्त 


[ वि, | 
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अष्टम बाद्यणम 
अषटमव्राह्मण व्ह्मतन्छे मम्यदनिरप्यन्‌ | 
शृत्रमन्तयामिता च यत्रोतप्रोततां तेन्‌ ।॥ ?॥ 
पूचत्र गौनमोऽप्रच्छन मूत्ान्त्यामिवम्तुनी । 
ओतप्रोनात्मतां मार्गा त्योरवाऽत्र प्रच्छति ॥ २ ॥ 
धरतिः--अथ इ वाचक्रभ्युवराय ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिमं ढौ 
प्रौ प्र्यामि नौ चेन्मे रक्षयति न ब जातु युप्माकमिमं कथिद्‌ ब्रह्मो 
जनेति प्रच्छ गार्गति।। २॥ 
अष्टमं बाह्मण 
"अष्टम ०? इत्यादि । पूवं ब्रामण सूत्र भौर अन्तयमीका निरूपण किया 
गया ह । अव॒ उत्तरं ब्राह्मणका तात्प कहा जाता है। सोपाधिक हानेसे 
अन्तर्यामी देयपक्षमे ही हे, अतः उसके जाने पुरुषाथका खम नहीं हो सकना, 
पुरुपाथल्मम तो निरुपाधिक अक्षरज्ञानसे ही होगा । साक्षाच्च आदि विनेषणवालय 
निप्पपच्च अक्षर कह जो वम्तुतः वाक्याथ हे, उसका निरूपण आवदयक हे, 
दसङिए उत्तर ब्रह्मणा उत्थान हे ॥ १॥ 
पूर्वतर इत्यादि । पूवम गौतमजीने मूत्र ओर अन्तर्यामीके ही विषयमे 
परश्च क्रिया था। इसकिए श्रीयाज्ञवल्क्यनीने उक्त दो स्वरू्पोका ही निर्णय क्रिया । 
व्याप्य ओौर व्यापकका निणेय नहीं किया, क्योकि वे प्रश्रके विषय ही नहीं 
धे । सम्प्रति गार्गनि ओलपरोतत्वविषयक प्रच करिया है, इसङिए इस विषयरका विरोष- 
रूपसे निरूपण आवरयक है । सूत्रका यापक आका है यौर आकाराका व्यापक 
अक्षर है । अक्षरम ही समस्त संसार ओत-मोत हे, इसका निर्णय किया जाता है ॥२॥ 
अथ ह वाचक्रग्युवाचः इत्यादि श्चुति। सोपाधिक वस्तुके निधीरणके अनन्तर 
वाचक्रवी गार्गनि प्रक्र किया। 
जङ्क--पूषम श्रीयाज्ञवस्व्यजीने पुन्रश्षके विषयमे मूद्धपातका मय 
दिखलकग गार्गीको विरत क्रिया था । वह भय अवभी्योकायों बना हे, फिर 
गार्गीकि अन्य विद्भानांकी उपेक्षा कर परश्च करने का साहस क्यो हुआ 2 
समाधान--इसीसे उपस्थित ब्रह्णेसि प्राना करती है ओर प्रश्च करनेकी 
३ 
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सा होवाचाहं वे त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा वेदेहो वोग्रपुत्र 
उञ्ञ्यं धनुरधिञ्यं कत्वा दमौ बाणवन्तौ सपलातिव्याधिनौ हस्ते इत्वो- 
पोच्तिषठदेबमेवाहं त्वा द्वाभ्यां प्रभ्नाभ्यायुपोदस्थां तौ मे ब्रृहीति पृच्छ 
गागीति | २॥ 

















अनुमति चाहती हे । सिरके पतनके भयसे ब्राह्मणोकी अनुज्ञा नहीं चाहती है, उक्त 
मयका परिहार तो तसे न पूछ कर आगमसे पूषनेषर ही हो जाता है; किन्तु 
केवर पुनःमश्चका अवसर ही चाहती हे, क्योकि ओौर भी विद्वान्‌ प्र्म करना चाहते 
होंगे, अतः उनको भी अबकाद्य देना समुचित है । गार्गकि समय मिर चुका था । 
एक व्यक्तिको ही पुनः पुनः प्रश्च करनेके रिएि जवकाराप्रदानमं कु कारण अवद्य 
होना चाहिए । दोष ब्राह्मणोका तिरस्कार न हो, इसङ्एि पुनःपश्षके विषयमे जिज्ञासु 
विद्रानोंकी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । गार्गीनि कहा--हे माननीय पूज्य 
विद्रदुगणः, मेरी वात सुनिये--फिर मे श्ीयाज्ञवस्क्यजीसे दो प्रभ पूना चाहती 
ह । ( हन्तका अथ है-- यदि इस विषयमे आप महानुमावोंकी अनुमति हो ) 
ता, भ उनसे पूष, यदि याज्ञवल्क्य मेरे उन दो प्रश्नोका उत्तर अच्छी तरहसे देगेः 
तो अपि खगम कोई भी विद्वान्‌ व्रह्क्ञानके विषयमे उनको जीत नहीं सकेगा | 
फेस कहनेपर ब्राह्मणोँने अनुमति देते हुए कहा-हे गार्गि, तुम पृषो । 

ब्रह्मणोकी अनुज्ञा पाकर श्रीयाज्ञवल्क्यके प्रति वह बोली, भे आपसे दो 
प्रभ करगी । 

चङ्क कौन दो प्ररन ९ 

समाधान- वे दोनों प्रश्च दुरुत्तर है यह सूचन करनेके किए दष्टन्त- 
पूवक दोनों प्र्धोको कहती है--हे याज्ञवल्क्यजी, जसे रोक कार्य ( काशीमे उत्पन्न 
कारिराज ) तथा वैदे यानी विदेहके राजा ८ ये दोनों शूरान्वय ह, इनके वराम शूर 
[वीर ] सन्तान होती है, अतः ये दोनों परसिद्ध वीर हँ) उतरी हुई धन्वाको फिर 
चट्किर बाण हाथमे लेकर ८ परकृतमं बाणशब्दसे शरके आगे जो सका इकड़ा 
रहता है, वह विवक्षित है, उसके बिनाभी श्र होता है, इसिए विरोषण 
हे--बाणवान्‌ः अथीत्‌ अतिवेधनसमथ अथवा वाण यानी तीक्ष्ण रोहखण्ड जो शरके 
आगे वेधन करनेके किए ख्गाया जाता हे, तद्वान्‌ होकर ) यानी अति दुःसह 
बाणवान्‌ शरको, जो राच्चुको पीडा देनेम समथ है, हाथमे ठेकर जैसे समीपे 
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सा होवाच यद्ध्वं वा्रवल्क्य दिवो यदवाक्‌ प्रथिव्या यदुन्तग 
द्यषाप्रथिवी इमे यद्‌ भृतं च भवच्च भाविप्यचन्याचश्रुन्‌ कस्मि {स्तदोत 
च प्रोतं चति।॥ ३॥ 

स होवाच यद्ध्वं गामि दिवो यद्राक्‌ पृथिव्या यदन्तग चवा- 
पृथिवी इम यद्‌ भूतं च भवच भविष्यचन्याचक्षते आकरा तदान च 
प्रोतं चेति ॥ ४॥ 

मा होवाच नमस्नेऽम्तु याज्नवस्क्य यो म॒ एनं व्यवोचोऽपरस्मे 
धारयस्वेति प्रच्छ गागीति ॥ ५॥; 
ही उपम्थिनदहो नार्यै, वैसे हीमे चग्थनद उन दोनों प्रक्षि साथ आपके 
समीप उपम्थिन हद्‌ ह । यद्वि आप व्रह्वेत्ताहां, ता उन मेरे प्र्ौका उत्तर 
दीजिये । श्रीयाज्ञवन्क्यजीने कटा-- दे गार्गि, पो ॥ १,२॥ 

सा होवाच" इत्यादि श्रुति | गार्गनि कटा--मगवन्‌ , जलम घुवणका अण्डा 
शरा जिभसे ब्रह्मा उत्पत हुए । उस अषण्डेका उपरका माग कपाट कहा जाता हे । 
उद्भकपास्मे चुखोककीं मृष्ट ह ओर अधःकपास्से प्रथिवीकी सृष्टि ह । प्रकृतमं 
प्र्च यहहै किं दरोकरूप अण्डकपाख्से उपर जो ह ओौर जो पथिवीरूप 

वःम्थिन अण्डकपाख्े नीचे है, जो उन दोनोके मध्यमं हे, जो स्वर्ग जौर परथिवी 
येदोष्ट जिसे ये सव लोग आगम द्वारा अनीत, वर्तमान ओर मावी कहा करते हे ये 
सव द्वैनजात जिसमे एक हो जाते हं, वह पूर्वोक्त मूतर कसम ओत-म्रोन हे £ जसे 
पृथिवी जस्मे ओन-मोन हे, वैसे सूत्र किममं ओत-पोत हे £ याज्ञवल्क्यजीने उत्तर 
दिया--दे गार्गि, तुमने विव उद्धः इन्याद्सि नो मूत्र कहा, वह सूत्र आकाशम 
ओन-ग्रोत है, जो यह नाम, रूप आदि उयाक्रन सूत्रास्मक जगत्‌ हे, वह॒ अव्याकृत 
अक्रा, जलम प्रथिवीके समानः; तीनों कारमं रहता है एवं उत्पत्ति, स्थिति जौर 
ख्य दशाम सम्पूण जगत्‌ उसीमे रहता हँ । फिर गार्गी बोरी [ प्र्च दुर्वच है- इस 
आदयसे गार्गीनि याज्ञवल्क्यजीको प्रणाम किया ] आपने मेरे दुर्वच प्रश्चका 
जो ठीक उत्तर दिया [ इस प्रश्चके दुर्वचत्वम कारण यह है किं जव सत्र ही प्रथम 
आगमेकगम्य होनेसे दरूसरोके लिए दुवीच्य है तव सूत्र जिसमे ओत ओर पोत हे, 
उसके विषयमे ता कना ही क्या ? ] इसके छिए्‌ आपको नमस्कार है । अव दूसरे 
प्र्षके उत्तरके किए तैयार हो जाइये । श्रीयाज्ञवन्क्यजीने कहा--हम तेयार हे, 
हे गार्गि) तुम पृषो ॥ ३-५\॥ 
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अष्डोर््वाधोमध्यदेसान्कारं च व्याप्य तिष्टति । 
घू्रभिस्याहराचार्या ओतं प्रोतं च इत्रचित्‌ ॥ २ ॥ 
अण्डारम्मकभूतानां न पृष्टा घ्र ओतता । 
स्ेण विधृतं सर्थमिति पूर्वत्र निणेयात्‌ ॥ ४ ॥ 
तार्दिंकलसनिषृच्यथमाचारयोक्तियुदाहरत्‌ । 
निःरोषदेश्चकारोक्स्या धरस्ात्मतोदिता ॥ ५ ॥ 





(अण्डो इत्यादि । जो वस्तु शुरोकरूप अण्डकपाकसे उपर है ओर जो 
पूथिवीरूप अण्डकयपारते नीचे है ओर जो दो अण्ड कपारोके बीचमें है, तथाजो ये 
योक ओर धृरथिवी दै, वे सव ओर जो अतीत ( वतमानध्व॑समतियोगी )› वतेमान 
तथा मावी ( बभैननपरगमावप्रनियोर्म ) लिङ्नगम्य सम्पूण द्रेतजात दै, वे सव जिसमे 
एक हो जते है, वही सूत्रस्ञक है । वह सूत्र जरम प्रथिवीके समान किस 
ओत-प्रोन है ? “आहुः का ताव्य्य अनुमान दोषके निरामे हे अथीत्‌ किस 
ओतपरोन ह, एसा आगमसे जाना जाता है 2 मुद्धपातके मयसे तक द्वार प्रभ जौर 
उत्तर हो ही नहीं सकता, इसकिए गार्गनि तर्कैको छोडकर भगमसे हौ पूछा ओर 
आगमसे ही उत्तर भी चाहती है, जो श्रुत्यथे जानते दै, वे कहते हँ कि सब मूत 
मूते ही है, अतः वह किसम ओत ओर प्रोत हैः यह किये ॥ २ ॥ 

(अण्डा ०” इत्यादि । 

शङ्का -गार्गीबिाह्णमे बह्मरोकपयन्त ही कौन किसमे ओतप्रोत है, यह पूछा 
गया है । बहौ बरहमटोकराब्दसे अण्डारम्भक मूत विवक्षित ह अतः वे मूत 
किसमें ओत ओर प्रोत है, यही पूना चाहिए, इसे पृषे बिना॒सूत्र किसमे ओत- 
प्रोत है यह कैसे पूछा ° 

समाधान- सूत्रका रक्षण कहनेसे यह प्रतीत होता है कि सब मूत सूत्रम 
ही मोत ओर प्रोत हैँ । अव यर्हौपर यह पूना है कि सूत्र किंस ओत 
ओौर मोत हे ।॥ ४ ॥ 

"ताक्ठिकख °" इत्यादि । यह प्रश्च तर्क॑से नहीं पू जाता हे, इसको 
व्यक्त करनेके किए आचक्षते का प्रयोग किया गया है । निर्दोष देशकारोक्तिसे 
सूत्र सर्वीतमा हे, यह स्पष्ट ही कटा गया है । 

राङ्क ससूत्र जगत्का आश्रय कौन है £ यही गार्गीका प्रश्न है, यर्हौपर 
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व्यक्तं सवं मृत्रख्पमन्यक्तव्योमर्मज्ञके । 
ओने प्रोतं च विद्धीति प्राह पृष्टमनृच सः। &॥। 





यह्‌ मन्द्‌ होना ह कि वनमान कामं आश्रय पृह्टा जाना ह्‌ वः अनन या अनागन- 
कामं ८ वनमनक्न प्राणपगनर्क मूत्रमं ही अरर जादि; क्वाक्रि प्राणक 
निकल जनेपर रीर. इन्छिय आद्रि गिर जान ह. प्राणकरे ग्दनेपर ही सहत ह, जतः 
अन्वयव्यनिरेकने दे आदि प्राणके आश्रित हं. यह टद निश्चय होना ह । अनः 
वर्मानकाल्मं प्रच नहीं ह । अतीन या अनागत ममयं भी प्रक्ष नहीं हो मक्ता, 
क्योकि अतीत समयमे जगनका नाच ही हू जौ अनागत समयं जगनकी उन्पत्ति ही 
नही हे, उक्त दोनों कारमं जव जगन ही नहीं ह; नव नदाश्रयविषयक प्रश्च ही 
नहीं हो सकता । आश्रितके गहनेपर आश्रयका प्रच हो सकता है. अन्यथा नहीं । 

समध न-- चह ठीक नही ह, कारण करि असनृकी उत्पत्ति नही हानी, 
कारणम मृष्षमरूपसे ज। कायं सन्‌ हे. उसकी उत्पत्ति मव जगह देखी जानी हे, 
जसे तिस्मे नेल गहत हे, ओौर गौम दृध रहना हे नो निप्पेषणः दोहन आदि न्यापारसे 
नैक, दुग्ध आदिकी अभिव्यक्ति होती हे । वाचस नेट तथा वे दुग्ध नहीं रहता, 
अतः उनमें उक्त व्यापार कृरनेपर भी उक्तं कार्योकी उत्पत्ति नहीं होती, इसङ्िए 
अतीत अनागत-दश्चामे जो जगतका आश्रय होता है. वही वस्तुनः वतमानकास्ं 
भी आश्रय कटा जा सकता ह, दृसरा नहीं । वनमानकारमं जिस मूत्रान्मामं जग्रा 
सत्ता निहित है, उस सुत्रान्माके साथ जगतूकी मत्ता अवर्ममानकास्ै क्रिसमं हे, 
जिसमे सत्ता होगी, वही वम्तुतः समूत्र जगनका आधार है. दूसरा नही, अन. 
टे श्रीयाज्ञवल्क्य उसे किये ॥ ५ ॥ 

व्यक्तं सभम्‌” इत्यादि ! सम्पूण मूत्रूप व्यक्त ८ व्याकृत नामर्ूपवन्‌ जगत्‌ ) 
आकादानामक अब्यक्तमे ८ नामरूपराल्यमे ) ओत ओर प्रोत है, या गज॒वल्क्यजीने 
गार्गकि प्रञ्चवाक्योका अनुवाद कर उत्तर द्विथा । 

राङ्ग--अनुवादकी क्या आवदयकता थी : 

समाधान--अपतिमानामकं निग्रहम्थानके परिहारके छ्एि अनुवादकी 
आवर्यकता होती है, दूसरा प्रयोजन अग्रिम छोकमे व्यक्त होगा । प्रथिवी आदिसे 
केकर मूत्रान्त यह सव जगत्‌ उत्पत्तिसे पूव ओर नाराके अनन्तर अविज्ञानसत्तामात्रसे 
आकाराम रहता है, प्रविभक्तनामरूुणन्मदः उत्पत्तिशीर जगत्‌का तत्व आकार 
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ही है, मृत्तिकेस्येव सत्यम्‌" इस श्रुतिमे उक्त न्यायसे कार्यमात्रका तत्त्व कारण ही 
माना जाता हे | 

रङ्का-- कायैकारणका अभेद ही क्यो नहीं मानते 

समाधान--अभेद असंभव है । आत्मा चित्‌ स्बर्यपरकादा है, जगत्‌ जड 
ओर तमःस्वूप हे, दोनोका वास्तविक अमेद्‌ हो नहीं सकता, इसर्एि आत्मामें 
जगनूको कर्षित मानना ही ठीक है, रज्जुसर्षका तत्व जैसे रज्जु है, रज्जुके बिना 
रज्जुसपकी प्रतीति नहीं होती, वैसे ही आसाके विना जगत्की प्रतीति नहीं हो 
सकती, अतएव आत्मामे जगत्‌ कस्पित है, कल्पितका तच्च अधिष्ठान ही होता हे । 

राङ्-- स्थितिकालमं ही जगत्ूको सत्‌ मानिये, अतीत ओौर अनागते वह 
यद्वि असत्‌ ही हो, तो क्या आपत्ति है 

ममाधान--भापत्त ह--श्रुतिविरोध । “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌! यह श्रि 
उक्त ददाम भी जगत्‌ सत्य ही है, असत्‌ नही, एेमा कहती है । एवकार अमतृकी 
मयावृत्िके छिए ही आया हेः इससे कारत्रयम जगत्‌ सत्‌ दै, यही अथ श्रति- 
सम्मत हे । 





राङ्ा--तारिक सत्ताजातिको मानकर जगत्‌को सत्य मानते है, उनके मतमे 
वतमान समयमे ही जगत्‌ सत्‌ माना जाता हे, कालन्तरम न्ह, इस मतमे 
क्या दोष हे 

समाधान-- सत्ताजाति स्वयं प्रमाणसिद्ध नहीं हे ओर जगत्‌मे वह कारण है, 
यह भी विचारसिद्ध नहीं है । यदि सत्तासम्बन्धसे जगत्‌ सत्य माना जाय, तो आत्मा- 
श्रय दोषसे सत्तमे सत्ता मानेंगे नही, अतः जव सत्ता ही स्वयं असत्‌ है, तब उसके 
सम्बन्धसे जगत्‌ सत्य कैसे कहा जा सकता है ९ हौ, सदेव सोम्येदम०' इत्यादिसे 
जो सच्छब्दवाच्य राक्ति तेजोवन्नादिखषिक्ृतवरूपसे कटी गई है, वही 
रक्ति संपूण जगत्की उपादान कारण है, सतो मावः सत्ताः यह व्युत्पत्ति दै, 
ॐ तत्सदिति ब्रह्मणो निर्देशः इस वाक्यके अनुसार सत्‌ शब्द जहका वाचक 
है, यह सर्वसिद्धान्त है । (सा जातिः सा महानात्मा तामाहस््तखदयः” इत्यादि 
हरिकारिकाे भी यही अथ स्पष्ट ह । सत्कता माव सतूसे अतिरिक्त है या 
नहीं £ अतिरिक्त भावस्वरूप हो नहीं सकता, मावमात्र सदातमक ही है। यदि अभाव 
करै, तो अभावास्मक सत्तके सम्बन्धसे धर्मी मी अमावात्मक हो जायगा ओर भावसे 
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देशकालौ च पत्रेण स्यूतौ देच्ात्मकं ततः । 
वियननाऽऽकाञ्चमतवरेति षूचनायाभनुषादगीः ॥ ७ ॥ 
आकाशो बै नाम नामस्पयोनिवहेजनिम्‌ । 

इत्याह कारणं व्रह्म श्रतिगकार्श्चव्दतः॥ ८ ॥ 





अतिरिक्तं अभाव विचारसिद्ध नहीं है--“मावान्तम्मभावो <न्यो न कृश्चिदनिरुपणात 
विरोष अन्यत्र देखिये ॥ ६ ॥ 

"देशकालौ च" इत्यादि । आकानचब्द यौ अन्यक्तवाचक हे, भसिद्ध 
भाकालक्ा वाचक नहीं है, इम अभिप्रायकी मृचनाके डि अनुवाद क्रिया गया 
हे । प्रसिद्ध अकरा जगनका एकदेदा होनेमे जग्मतमक सूत्रके अन्तर्गत ही हे | 
सूत्रसे संपूण जगत्‌ अनुम्यृत ( मथित ) है सौर आकाश्च देचात्मक हे, अतः यहां 
आका्च उक्त अथका वाची है, प्रसिद्ध अकायवाची नहीं हे | ५ ॥ 

'आकाश्चो' इत्यादि । 

दाङ आकादशव्द भूताकारामे श्ट हे, फिर उसे यह कारणवाची केसे 
मानते हो 

समाधान--“आकाश एव॒ नामखूपयोर्निर्वहिता' इस श्रुतिमे आकाचद्ब्से 
ब्रह्म ही कहा गया हे । भृताकाच नाम ओरं ख्पका उत्पादक नहीं हो सक्ता ओर 
“सवीन्तरत्व' विरोषण भी अनात्मपदाथेम युक्तियुक्त नहीं होता हे, अतः ससूत्र 
जगत्‌का आन्तरत्वरूपसे श्रत आकाक्ल॒ अज्ञात व्रह्मसे अनिरिक्त नहीं हो सकता । 
यद्यपि 'आक्रारावत्‌ सवेगतश्च नित्यः, "एतस्मादात्मन आकाराः समूतः", “ज्यायाना- 
कारात्‌ इत्यादि श्रतियोमे एवं अन्य शास्र तथा रोकमे भी आकारादाब्दस 
भूताकादका बोध होता है तथा श्रुतिमे भी ब्रह्मबोधके तास्यैसे वारबार 
आकाशब्दका प्रयोग देखा जाता है । "को हन्यात्‌ कः प्राप्या्यदेष आकार 
आनन्दो न स्यात्‌, स्वणि भूतानि आकाशादेवोत्पन्तेः इत्यादि श्रुतियोमं 
ब्रहमके तात्पयसे ही आकाशपदका प्रयोग आया हे, अतः यर्हौपर आका- 
रव्द किस तादपर्यसे प्रयुक्त इआ है, ेसा संशय होता हे, तथापि यर्हौपर 
योभ्यतावश आकाशदाब्द अज्ञात तऋका ही, जो जगत्‌का कारण है, वाचक 
है, भूताकारका नहीं । “जकाशम्तलिङ्गात्‌' इस सूत्रम इस प्रकार निणैय हो 
चुका हे, वही निणय यदौ भी खम्‌ है ॥ ८ ॥ 
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आ समन्तात्काश्तेऽयमित्याकाशत्वमात्मनः । 
जगत्कारणता तस्य सवेवेदान्तसम्मता ॥ ९ ॥ 
मायाप्रयुक्तमेवेदं कारणत्वं न॒ वास्तवम्‌ । 
अपूर्वानपरादुक्तेः इतो बास्तवहेतुता ॥ १० ॥ 
मायां तं प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
इति मायाप्रयुक्तं॑तत्कारणत्वं॒श्ुतिजंगौ ॥ ११ ॥ 
` __-_-_---~---------- 
“आ समन्तात्‌ इत्यादि । योगवृत्तिसे भी आकाशरभ्द्‌ बह्मका बोधक होता 
ड, इस अमिप्रायसे “आ समन्तात्काशते यह द्युत्यतिम्दशेन है । वम्तुतस्तु 
्युखसिपदशन अनावदयक हे । पूवक्त प्ररु ममाणसे जगत्‌-कारण जहम आकाश- 
शव्दका प्रयोग समर्थित हो चुका, अतः योगमदरनकी अपेक्षा नहीं हाती । फिर भौ 
किसीको पेल दरागरह हो, तो उसके सन्तोषके रए. व्युलपप्तिका मी भ दशन 
किया गया है। सव वेदान्तोका यही निर्य दै कि ब्रहम ही जगत्का कारण हे ॥९५॥ 
(माया०' इत्यादि 
शङ्का-- यदि आकाशाब्दवाच्य ब्रहमको ही जगत्का कारण मानते हे, तो 
उसकी सर्वान्तरताका निश्चय दये ही जाता दै, फिर कसिमन्नु इत्यादि सराय क्यों ! 
समाधान---जगत्‌-कारणत्व ब्रह्मम मायिक हे, वास्तविक नहीं हे । बाम्तवमे 
जब जगत्‌ ही नहीं है, तब तत्कारणल ब्रहम वास्तविक कैसे हो सकता हे ४ 
जपूषवीनपर इत्यादि वक्ष्यमाण विरोषणोकि भ्याख्यानके समय यह अथ 
स्फुट होगा । 
राङ्गा-- अच्छा, आकाशशब्दको अज्ञात ब्रह्मका ही वाचक मानिये, फिर 
भी वह अन्तर्यामीका वाचक दै, यह सिद्ध नहीं हुमा, क्योकि अन्तयीमी ब्रह्मभि हे । 
समाधान---अन्तर्यामी जगजन्मस्थितिभङ्गका हेतु है, एसा कहनेपर ब्रह्म 
भिन्न कैसे हो सकता है । सब श्रतियोने एकस्वरसे ब्रह्मतिरिक्तका निषेध किया हे । 
अन्तर्यामी ओर ब्रह्म दोनों एक ही है, “एषो ऽन्तयीम्येष योनि; सर्वस्य प्रमवाप्ययौः 
इत्यादि माण्डूक्य श्चतिमे ब्रह ही अन्तर्यामी है, यह स्पष्ट कहा है । दोके मेदे 
प्रमाण नहीं हे, अमेदमे उक्त श्ुति प्रमाण दे, अतः अन्तर्यामीसे अतिरिक्त 
अव्याछ्कत नहीं हे ॥ १० ॥ 
(मायां तु°* इत्यादि । 
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व्यावृत्तिविधिरूपाभ्यां तमोबद्ावरूपिणी । 
मायाऽलुभूयमानेय प्रत्याख्यातुं न शक्यते । १२ ॥ 





शङ्क-- माया ओौर अविच्ा ये एकाथके वाचकशब्द है, कही-कहीं शुद्ध- 
सत्व, मशिनिसत्व आदिव उनका अवान्तर भेद मी मानते है, परन्तु प्रकृतिरब्दसे 
दोनोँका संग्रह होता है । माया भी ताच्िक दृष्टिका आच्छादन करके स्वकल्पित 
पदार्थोका साक्षात्कार कराती है, यहः लोकम परसिद्ध हे । यह सम्पूणं जगत्‌ मायासे 
दीख पडता है, इसरिए मिथ्या हे । मायाका प्रमाव मायिक इन्दरियोपर पड़ता है, 
अत्मा स्व्यपरकाशा तथा सवीवमासक है, अतः मायासे उसका आवरण कसे हो सकता 
हे ? आतमाके साक्षात्कारसे माया स्वयं विछीन हो जाती है । अतः उसको माया आवृत 
करती है, यह कथन एेसा ही हे, जेसे कोई यह कटे कि मध्याह्का सूर्य अन्धकारसे 
आवृत है । मध्याहका सूय अन्धकारसे आत्रेत हे, इस कथनम जेसे किसीका 
विश्वास नहीं होता, वैसे ही मायावृत ब्रह्मम जगत्‌-कारणत्व है; अतएव वह मायाप्रयुक्त 
( मायिक ) कहा जाता है, इसपर किसीका विश्वास नदीं हो सकता । 

समाधान-- विश्वास श्रवण, मनन आदि द्वारा चित्तके परिशुद्ध होनेपर तथा श्ुति- 
वाक्यम श्रद्धा रहनेपर हाता है । यह अथ तर्कगम्य नहीं हे, किन्तु केवर आगमगमग्य 
है । श्रुति स्वयंप्रमाण हे । उसके रिण दृष्टान्तकी आवदयकता नहीं है । अनुभूय- 
मान पदाथका प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। उसके हृदयज्जम करनेका प्रकार वेदान्तमं 
बहुत स्थरोमं कहा गया हे, यौ मी सेक्षेपसे करटैगे ॥ ११ ॥ 

(व्यावृत्ति ° इत्यादि । अग्रिम शछोकसे वक्ष्यमाण विधि ओौर भ्यावृत्ति रूपसे 
अन्धकारके समान मावस्वरूप अनुभूयमान इस मायाका प्रत्याख्यान कोई नहीं कर 
सकत(। तमको नैयायिक तेजका अमावस्वरूप मानते हे, कारण कि तेजका तमसे विरोध 
हे, माव ओर अभावका साक्षाद्‌ विरोध पाया जाता है, आरोकरूप सहकारी कारणके 
विना तमकरा चा्ुप प्रत्यक्ष होता हे, जतः उसे द्रव्यान्तर माननम कई बाधक हैँ । यदपि 
तीरुखूप तथा चरना आदि क्रिया तममे दीख पडती है, तथापि केवर इसीसे उसे द्रव्य 
नहीं कह सकते, वयक रूपवत्‌ द्रव्यके प्रत्यक्षमे आरोक सवत्र सहकारी कारण देखा गया 
हे, परन्तु तमका प्रत्यक्ष आरोकके बिना होता हे । दुसरी यह अनुपपत्ति है कि तमके 
कारणका निरूपण नहीं हो सकता । यदि परमाणुओंसे तमका आरम्भ मान, तो उने स्परे 
नहीं हे । स्परीवत्‌ द्रव्य ही द्रव्यका आरम्भक होता हे, निःस्परी द्रव्य आकारयकरे समान 
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व्यावृत्तः शुङ्कपीतादेरन्धकारोऽवुभूयते । 
तथा विधियुखेनाऽपि दिरेफोदरवत्तमः ॥ १२ ॥ 
या मनके समान दरब्यका आरम्मक नहीं होता इत्यादि अन्त्र विस्तृत विचार ह । इस 
मतका वेदान्ती ओर मीमांसक खण्डन करते हँ - तम भावस्वरूप हे । त्वग्‌ इन्द्रियसे 
नेसे आरोकके बिना भी द्रव्यका ग्रहण होता है, वैसे ही तमके चाश्चुषम आरोक कारण 
नहीं है। नीरं तमः चरति इस प्रतीतिमे भमत्व नदीं हे । मनसे आरब्ध द्रव्य पुर- 
षाथैजनक नहीं होते, अतः मन आरम्भक नहीं हे । आका अन्यथासिद्ध है, इसरिए 
वह्‌ भी आरम्भक नहीं है । परमाणुसे ही द्रव्यका आरम्म हाता है, यह सिद्धान्त नहीं 
ह, क्योकि मेषमण्डर आदिसे ही सहसा तमका आरम्भ होता है इत्यादि अन्यत्र 
विदोषषूपसे निरूपण किया गया है । यहौपर केवर सारांरामात्र कदा है । तमको 
भावरूप माननेका मुख्य प्रयोजन यह है कि अरह्मकी वारक माया यदि अभाव- 
रूप मानी जाय, जेसा कि तार्किकं तमको कहते है, तो (अभावसे किसीका आवरण 
नहीं होताः इस सिद्धान्तसे उससे भी ब्रह्का आवरण नहीं होगा । इसटिण तमको 
मावस्वरूप मानते हे । मायाविषयक अनुमव अग्रिम %ोकसे दविखसखया जायगा ॥१२॥ 
व्यावृत्ति ओौर विधिपसे मायाविषयक अनुभवको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते 
है--“न्यावृत्तः" इत्यादिसे । 
ग्यावृत्ति यानी स्वेतरमेद । घट आदि सम्पूण पदाथ प्रतीतिके समय स्वेतरघ्या- 
ृ्तर्पसे ही प्रतीत होता है, जसे-- यह घट ही है, पट आदि नहीं । अन्यथा ष्म ही 
घटज्ञानसे नियमतः प्रवृत्ति न होगी । अयं शङ्को न नीरः" जैसे यह प्रतीति होती दै, 
वैसे ही “अन्धकारो यम्‌ , इदं तमः, न शु्खादिः ईस प्रकार इतरव्यावृत्त स्वम्वस्पकी 
प्रतीति दोनेमिं समान हे । अतएव शुक आदिके समान तम भी भावरूप पदा 
है एवं विधिरूपसे भी तमकी प्रतीति होती है । यदि तम तेजो ऽमावस्वरूप होता, 
जेसा कि वैरोषिक कहते ह! ते निषेधसुखसे ही उसकी प्रतीति हेती; जसे कि पवो 
नास्ति' इस रीतिसे घटामावकी प्रतीति होती हे। अमावमतयक्षमे प्रतियोगी 
आदिका ज्ञान कारण है । तेजो नप्तिः इस प्रकार यदि अन्धकार प्रतीत होता, 
तो अन्धकार तेजो ऽमावरूप कटा जाता । शुष्को ऽस्ति के समान 'तमो.ऽस्ति' यह 
रतीति जव स्ीनुमवसिद्ध हेः तव तम मावस्वरूप ही है, अमावस्वरूप नहीं । द्विरेफ 
यानी भमर, उद्र यानी पेट । भ्रमरके पेटके समान मावहूप काला तम॒ सबके 
अनुमवसे सिद्ध हे, अतएव वह मवस्वरूप ही हे जमावस्वरूप नहीं ॥ १३ ॥ 
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स्वम्राजागरणाच्ैवं व्यावृत्ता सप्तिरी्ष्यते । 
मूढोऽस्मीति विभात्येष मोहो विधिषुखादपि ॥ १४॥ 
अहङ्कारजनेः पूवं मोहथिन्मात्रवच्य॑भूत्‌ । 
तदुत्पत्तावहङ्ारविशेषणमिवेशष्यते ॥ १५ ॥ 





'स्वप्ना०' इत्यादि । सुषुिरूपा अविद्या वेदान्तीके मतम मानी जाती है । 
'तमःप्रधानारम्बना वृत्तिर्निद्रा! इस योगसूत्रके अनुसार तमका (अविद्याका) ही प्राधान्य 
उक्त वृत्तिदशामे रहता है । नैयायिकमतम ज्ञानाभाव रहता है, कारण कि ज्ञानजनकं 
सामग्रीसामान्यका अभाव है, "न किश्चिद्रवेदिषम्‌' (कुक नहीं जाना) यह सुोस्थितको 
परामदी भी होता दहै; इसरिए यह ॒निर्विवाद हे कि जागरणदशामे या स्वम 
दशाम जसे ज्ञान होते है, वैसे सुषुपिदशामे ज्ञान नहीं होते। विवाद केवल 
दसम है कि शुक नहीं जानाः यह पराम ज्ञनामावविपयक है ? या अज्ञानषप 
तमोविषयक हे ए बेदान्तियोका दावा हैः कि वह अविदयाविषयक है, ज्ञानामावविष- 
यक नहीं, क्योकि प्रतियोगी ओर अधिकरणज्ञानके विना अभावज्ञान नहीं होता ; उस 
समय उन दोनोक। ज्ञान माननेपर ज्ञानसामान्यामाव ही नहीं हो सकता, उक्त ज्ञानक 
न होनेपर ज्ञानामावग्राहक सामग्री ही नहीं हे, इसङिए ज्ञानामावका समभन करना 
असंभव है । यदि उक्त परामरी स्मरण नहीं है, किन्तु अनुमान है, यह माना जाय, 
तो भी सुषु्तिदसामे पक्षः हेतु आदिके ज्ञानके अमावसे अनुमान नहीं हो सकता । इस 
विधयका विचार पूर्वम ह चुका है ओर यह भी निश्चय हे चुका है कि यह परामश 
अविच्याविषयक स्मरण ही है, दूसरा नहीं हौ सकता । स्वपरदशामे आगरावस्थासे 
व्यावृत्तरपसे मोदकी प्रतीति दती हे ओौर सुपुिदशामे विधिमुखसे “मूढो ऽस्मि 
यह प्रतीति हेती हे। यथपि उस दामे स्वयं यह भी नहीं जानता किम 
मूढ ह, किन्तु बोध होनेपर यह स्मरण अव्य करता हे कि “उस समय भँ मूढ़ 
था कुछ भी नहीं जानता थाः । स्मरण समानविषयक अनुभवके बिना नहीं हो 
सकता, स्मरणसे तात्कालिकं तादृश अनुभव सिद्ध होता है जथवा सुषुप्त जन्य पुरुषके 
परति यह कहा जाता हे कि इस समय यह मूढ है, पर यह ठीक नहीं है, क्योकि 
दूसरेके मोहका दूसरेको प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः पूर्वोक्त ही प्रत्यक्ष अविद्यापर- 
पयाय मोहका साधक है ॥ १४ .॥ 

रङ्का-- अहङ्कार ०! इत्यादि । मोहका आश्रय कौन हे ? आत्मा या अहङ्कार ? 
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रत्यक्तं मोहयुक्तं पूर्वं व्यक्तं जगजनेः । 
अव्याकृताश्यमभवत्‌ चत्र तत्र॒ समाधितम्‌ ॥ १६ ॥ 
वा 
प्रथम पक्ष दीक नहीं है, कारण किं अहं मूढः' यह प्रतीति जहङ्कारगत मोहक 
विषय करती है, जात्मगत मोदको नहीं । अन्यथा (आत्मा मूढः! यह॒॒भतीति 
होनी चाहिए, “अहं मूढः” एेसी नहीं हनी चाहिए । यदि अहङ्कारगत मन, 
त अहङ्कर अज्ञानका का हे, अतः अक्ञानके बाद हुभा हे, इस परिरिथतिमे 
पूसिदध मोदका उत्तरसिद्॒ जहङ्कार आश्रय कैसे हो सकता हे £ अज्ञानके सिद्ध 
हेनेपर अहङ्ारकी सिद्धि, अहङ्कारी सिद्धि हनेपर तदाश्रयतया मोहकी सिद्धः 
यो अन्योन्याश्रय भी है । संक्षेपरारीरककारने स्पष्ट कहा है---शूयसिद्धतमसो दि 
पश्चिमो नाउर्श्रमो मवति नाऽपि गोचरः ॥ इत्यादि ॥ १५ ॥ 
समाधान --श्र्यक्ततम्‌' इत्यादि । मोहयुक्त आत्मा जगत्की उतयत्तिसे पूव 
अभिव्यक्त होता है, तदाश्रितं अव्याक्ृतसंज्ञक सूत्र होता है अर्थात्‌ पूष प्रश्का 
उत्त है । मोह आत्ममं ही उवन्न हाता है मौर आत्मा ही तद्विषयक है असे 
ज्ञान सविषयक ओर्‌ साश्रय हेता दै, वैसे ही थज्ञान भी नियमसे सविपयक्त ओर 
पाश्रय हाता है | मोह यर अज्ञान एक ही हैँ । इस विषयका सं्षेपरारीरककारने 
मी प्रतिपादन किया है-- 
८आश्रयत्वविषयत्यमागिनी निर्विभागवितिरेव केवस । 
ूषसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाऽऽश्रयो मवति नाऽपि गोचरः ॥' इति । 
शङ्गा चिदात्मा ही नियन्ता तथा कारण है, यह ॒वेदान्तसिद्धान्त हे । 
अज्ञानको भी यदि जगत्‌-कारण तथा नियामक मानो, ते सिद्धान्तविरोध देगा । 
यदि अज्ञानविरिष्ट चिदात्माको कारण कहोगे, ते विरोषण अज्ञान भी कारण कटा 
ही जायगा, ेसी परिस्थितिमे केवर चिदात्मा दी कारण नहीं रहा । 
समाधान-- ठीक है, ेसा समश्चिये किं केवर चिदात्मा ही कारण तथा 
नियन्ता हे; इसका यह अभिप्राय है--उदासीन अतएव अविक्रिय आत्मे स्वतः 
कारणत्व या नियामकत् नहीं ह सकता, किन्तु जज्ञानप्रयुक्त ही उक्त दोनों धर्म दै, 
ेसा कहा गया है । ज्ञानसे अनज्ञानका ध्वंस होनेपर वही अकराय, अकारण अक्षर 
स्वरूप कहा जाता है, इससे यह निष्क निकरता है कि आत्मामे कारणत्व ओर 
नियामकत्व आदि अन्ञानकस्पित ही हँ, वास्तविक नहीं । "यक्षानुरूपो बिः इस 
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एषोऽन्तयाम्येष योनिरिति श्रतिसमीक्षणे । 
नोक्तान्तयामिणः करप्यमन्यत्तच्चान्तरं बुधैः ॥ १७ ॥ 

धतिः- सा होवाच यदृध्वं याज्ञवल्क्य दिपो यदवाक्‌ परथिव्या 
यदन्तरा चावापरथिवी इमे यद्‌ भूतं च मव भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मि- 
रस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ६ ॥ _ 
न्यायके अनुसार नियम्य ( काय ) ही जब कल्पित हे, तव कारणत ओौर नियामकत्व 
मी कच्पित ही ह सकते ह; वास्तविक नहीं ॥ १६ ॥ 

एषोऽन्तर्याम्येष" इत्यादि । कोई अग्याक्रुत जओौर अन्तयीमीको भिन्न 
भिन्न मानते हँ । उनका खण्डन करते हैँ कि दोनों एक ही है, भिन्न नहीं । यही 
अन्तयीमी है, यदी कारण है" इस अकी प्रतिपादक श्ुतिको देखनेसे यह स्पष्ट ज्ञात 
हता हे । श्रुति उक्त दोनों पदार्थोको भिन्न नहीं मानती, किन्तु उपाधिभेदसे 
उक्त व्यवहार एक ही मँ हाता है, अतः विद्रानोको भी तच्वान्तरकी कल्पना नहीं 
करनी चाहिए । 

राङ्ा--नेति नेति" इत्यादि वाक्यसे चिदात्मामे स्थित कल्पित द्रैतका यदि 
निषेध मानते दैः तो कर्मरारिका भी निषेध मानिये, क्योकि वह भी द्रैं ही 
आ जाती है; फिर उत्तर सग ८ सृष्टि ) कते दगा £ 

समाधान--उक्त वाक्यसे कमरारिका निषेध नहीं होता, कारण कि वह्‌ 
उत्तर सगेकी कारण हे, अतः प्रलय आदिके समयम उसकी स्थिति कारणरूपसे 
रहती हैः कारयरूपसे नहीं । उक्त वाक्यसे कार्रूपसे स्थित द्वैतका ही निषेध 
विवक्षित हे, जो विरोषरूपसे विमान होता दै, वही प्रतिषध्य होता ह । 

राङ्का-- यदि प्रख्यम भी सूक्ष्मरूपसे कर्मरादि रहती हे, तो उसका भान 
क्यों नहीं होता । यदि कहँ कि आहक नहीं दहै, तो सो भी नहीं कह सकते, 
क्योकि ग्राहक साक्षी है ही । 

समाधान स्वापदरामे अहङ्कारके न रहनेसे जसे अज्ञानका सविकस्पक ज्ञान 
नहीं होता, वैसे ही मर्यदशामे तदभावप्रयुक्त तद्विषयक सविकल्पक ज्ञान नही 
होता । निरवकर्पके ज्ञान तो माना ही जाता दै, प्र यह कर्मराशि ह, याँ व्यपदे 
नहीं हाता । कर्मरारिका रहण सविकल्पक है नहीं ओर निर्विकिल्यक रहण 
भ्यपदेराका कारण ही नहीं हाता ॥ १७ ॥ 

“सा होषाच' इत्यादि श्रुतिरयौ । इनका अर्थ पूर श्रुतियोके ही अनुसार दै । 
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स होवाच यद्व गार्मिं दिषो यदवा पथिव्या यदन्तरा चावापृथिवी 
इमे यद्‌ भूतं भवश्च भविष्यशचेत्याचक्षत आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति 
कसिमन्तु खल्वाकाश्च ओतश्च प्रोतश्रति ।। ७ ॥ 

बोदृधुं बोधयितुं चेतदव्यन्तं दुःशकं चिति । 
विस्मिता प्रणनामाऽसौ तमव्याकृतवादिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
भूयोऽपि पृष्टमप्राक्षीत््‌ प्रधानादिषु सङ्कथा । 
प्रधानादीन्‌ जगद्धेतून्‌ वादिनः स्थापयन्ति हि ॥ १९ ॥ 


[न 





क्योकि प्ररन ओर उत्तरका अनुवाद ही किथा गया है। गार्गनि फिर अन्तिम वाक्यसे 
प्ररन किया कि हे श्रीयाज्ञवल्क्य, वह आकाश किस्म ओत ओर प्रोत ह ॥६,७॥ 

बोद्धुं बोधयितुम्‌" इत्यादि । अव्याक्ृतका बोध ही दुरधट हे, प्रमाणान्तरा- 
गम्य वम्तु केवरु आगमैकवे् है, अतः उसका जब ज्ञान ही किन है, तब दृसरेको 
समक्चाना ते उससे भी दःखक है, फिर मी श्रीयाज्ञवल्व्यजीने उसको समञ्चाया, 
टसक्एि गार्गनि विस्मित होकर अब्य्ृृतवादी श्रीयाज्ञवस्क्यजीको प्रणाम 
किया } प्रतिवादी हेनेपर भी श्रीयाज्ञवस्क्यमे ज्ञानका अतिराय देखकर गार्गीको 
श्रद्धा इद । १८ ॥ 

भूयोऽपि! इत्यादि । फिर वही प्रश्च गार्गनि पूछा; जिसका कि उत्तर 
हा चुका था । 

राङ्धा--किर पूष्ठनेका तादय क्या है ? श्रीयाज्ञवल्क्यजीने यही क्यो न कहा 
किं इसका उत्तरते दे चुके है! 

समाधान--गार्गीकि अभिप्राय यह था कि जो उत्तर श्रीयाञ्ञवस्क्यजीने दिया 
हे, उसमे उनका द्र निश्चय हे या नहीं १ यद्व हद्‌ निश्चय न होगा, ते दूसरी बार 
दूसरा ही उत्तर दंगे अथवा कोई थक्च आदि देवता उनका सिद्ध किया हुआ दगा 
ते। व्ही उत्तर दगे। यह देखा भी जाता है किं भाषाको न पट्नेपर भी बालक, स्री, 
शरद आदि मूतावेशवर अपू माषा बोरते ह, जो उसका अवेद न हानेपर बोर नही 
सकते, इस तरह श्रीया्ञवसक्यका मी ह सकता है, इस शङ्काकी निवृत्तिके छिए फिर 
भी ष्ष्टका ही प्रन गर्गीनि किया । श्रीयाज्ञवल्क्यजी प्रतिमारीर ये, गार्गीका 
आश समञ्च गये ओर इसका उत्तर हा चुका है, इत्यादि नहीं कहा, क्योकि 
पूसा कनेसे गारगीक्ञा अभिप्राय व्यक्त नहीं हुजा, यह सम्भावना ह जाती, 
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सावधारणमाकाश एवेत्यन्यनिव्रत्तये । 
आहोच्रं मूद्रपातं सचयंस्त्कनि्णये ।। २० ॥ 
यद्वा तन्तुष्विव पटः घ्रं बहुषु संभितम्‌ । 
इत्याशङ्य पुनः प्रभ एवकारो बहुप्वनुत्‌ ॥ २१ ॥ 


अतः इड ओौर अनाविष्ट उत्तर है, यह स्फुट करनेके र्ण उक्त प्रश्चका उक्त ही 
उत्तर दिया । यह तृतीय प्रश्न हे, एसा किसीको अम भी होता हे, परन्तु यह दीक 
नहीं है, क्योकि दृष्टान्तप्रददीनपूवैक गार्गनि दो ही प्रर करनेकी प्रतिज्ञा की हे । 
इसछिए तीसरे प्रश्चका अवकार ही नहीं है ओर उक्त राब्दविषयके अतिरिक्त 
दूसरा सब्दविषय ही नहीं है, मतः पुनः प्रश्ोत्तरका उक्त ही तात्पय है । सारकारके 
श्रधानादीन्‌' दृत्यादि वाक्यका अभिप्राय उत्तर छ@ोककी ब्याख्यामे अभिव्यक्त 
करगे ॥ १९ ॥ 

'सावधारण०' इत्यादि । पुनःप्रभ्रका ताप्यं यह है कि प्रथिवी आदिका 
जेसे अनेक ख्य होता हे, वैसे ही सूत्रक। भी अनेकमे र्य हाना चाहिए अथवा 
केवर आकादम ही । यद्यपि प्रश्चवाक्यमे णेसा कोई शब्द नहीं हे, जिससे 
यह राङ्का सूचित हा, तथापि उत्तरवाक्यमे (आकारो एव' यहां एवकार देखनेसे 
उक्त शङ्काका अवसर आता है । आकारामे ही सूत्रका ख्य हेता है, दूसरेमे 
नहीं । यदि दृसरेमे ख्यकी शङ्का पूर्य प्रस सूचित न हाती, ते। इतरव्यावृत्तिके 
छिए उत्तरवाक्यमे एवकारका प्रयोग ही व्यथ हा जाता । 

राङ्का--अच्छा, आकारोतर कौन पदाथ हे, जिसमे सूत्रके ख्यकी सम्भावना 
हो सकती हे 

समाधान-- प्रधान । तार्किक सांख्यवादी जगत्का ख्य प्रधानम ही मानते हे, 
इसटिए उसमे ख्यकी शङ्का ह सकती है, किन्तु त्कंगम्य प्रधानका प्रभ्रोत्तरवाक्यम 
उपादान न करनेका कारण मूद्धेपात दोष है, इसरिए याज्ञवल्क्यजीने भी उत्तर 
वाक्यम प्रधानका नाम न केकर एवकारसे ही व्यावृत्ति कर दी, अन्यथा आकारे 
ही सूत्रका स्य हाता हे, प्रधानम नही, एेसा उत्तर देते; परन्तु पसे उत्तरम 
उक्त दोष स्फुट हे, प्रधान अशब्द हे, यह दैक्षतेनी.ऽशब्दम्‌ः इस सूत्रम स्फुट हे । 
अतः यह प्रश्नोत्तरवाक्य पूर्ववाक्यका रोष हे, स्वतन्त्र नहीं हे ॥ २० ॥ 

पुनःमश्न करनेका अन्य तात्प कहते है-- “यद्वा तन्तु °` इत्यादिसे । 
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-------------------------न य्य य्य्पय्यय्------~- 
कस्मिन्‌ खल्वयमाकाश्च ओतश्च प्रोत ईयंताम्‌ । 
अमोतत्वे स्वतन्त्रत्वा्रधानत्वं॑प्रसज्ज्यते ॥ २२॥ 
घरू्मत्वाद्‌ दुवचं घ्घं व्योम घरक्ष्मतरं ततः ¦ 
व्योमाश्रयः सृष्ष्मतमो न बाग्गोचरमेत्यतः ॥ २३ ॥ 
ऋ 
जेते पटका अनेक तन्तुओमिं ख्य हेता है, एक ही मे नही, यह रोक प्रसिद्ध 
ह, चसे ही उपादानमे ही कार्थश्ना ख्य हेता है अन्यत्र नहीं, यह तार्विकको भी 
अमिमत ै। सम्पू काय जनेकमे आभित दृष्ट द, मतः एकमात्र किसीका कारण नरह 
हता, "न एकं स्वकार्ये पयम्‌ एेसा उनका सिद्धान्त है प्रकृति त्रिगुणात्मक हानेसे 
एक नहीं है । मक्रारापदसे विवक्षित आत्मा एक है, अतएव वह उपादान नीं ह सकता, 
फिर सूत्रका वह स्यस्थान कैसे छ सकेगा ? यह श्कका बीज हे । श्रीयाक्ञवस्क्यजीके 
उत्तरका यह तात्य है कि तार्किक छोग जैसे सके आदि काख्म परमाणु जो अन्य 
परमाणुका संयोगजनक क्म मानते हँ, उसका उयादान एक ही परमाणु माना जाता ह 
तथा सुषुिके बाद आत्मामं जो ज्ञान हाता है, उसका उपादान एक ही आत्मा 
माना जाता है, वैसे ही सूत्रा भी कारण ओर छ्यस्थान एक ही आत्मा 
ह | एक कारण नहीं होता, यह कथन मिमूर है; अतः आकारा आदि समस्त 
प्रप्च अव्याञ्चतमात्रजन्य दै; हमङिए प्रपञ्च केवर उसी ही आश्रित है भौर उसीमे 
रीन हाता हे, एवकार अनेकलखका वारक है ॥ २१ ॥ 
(कस्मिन्‌' इत्यादि । गार्गीनि याज्ञवल्वयजीसे पूछा किं आकार किस 
ओत-्रोत है £ यह कहिए । यदि आकाशको भी किसीमे ओत-परोत कगे, तो 
आकारापद ब्रह्माथक न होकर भूताकाशपरक हो जायगा । यदि अनवस्थाके परिदारके 
ठिए कोई आश्रयान्तर न कगे; तो जनोत (ओत नीं) ही सिद्ध होगा, एेसी अव- 
स्थाम उसमे प्रधानत्वकी प्रसक्ति हो जायगी । क्योकि सांस्य प्रधानको ही जगत्‌का 
मूर कारण मानते दँ । 'भूलमङृतिरवि्ृतिः” इस शछोकके तथा भूल मूलामावाद- 
मू मूरुम्‌ः इस सूत्रके अनुसार प्रधान किसीका कार्यं नहीं है । अतएव किसीमे 
ओत-मोत नही, काय्ये ही स्वकारणमै ओत ओौर प्रोत माना जाता है; इस 
अगिप्रायसे यह्‌ प्रभ हे ॥ २२॥ 
_ ुप््मत्वात्‌' इत्यादि । सूक्ष्म हेनेसे प्रथम सूत्र ही दुवैच है । आकारा 
सूत्रसे भी सूक्ष्मतर हे, अतः उसका उत्तर अति कठिन है, आकाशका आश्रय इससे 
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लि ह थ 


वेत्ति चेनिग्रहस्थानमवाच्यस्योक्तितो भवेत्‌ । 
अयुक्तौ वादिताहानिरिति गार्य विवक्षितम्‌ ॥ २४॥ 
उक्तदोषद्यास्पृष्ट प्रव्युत्तरमभाषत । 

एतद्रा अक्षरं गाग प्राहुस्तद्राह्यणा इति ॥ २५॥ 





भी सूक्ष्मतम हे । जव बृहस्पति मी इसको नीं कह सकते, तब साधारण विदवानूकी 
ता बात ही क्या? वस्तुतः सूत्रान्त ही रिय है। सूत्र अनिद्य नियन्तामें 
आश्रित है ओौर नियन्ता शद्ध आत्मामे, इसक्ए यह सर्वथा दुर्वच है; कारण 
कि वह किसी भी प्रमाण दिका विषय नहीं है, अतएव अव्यावृत्ताननुगत 
अद्वितीय प्रत्यकू-तस्व है । 

राङ्का--यदि वह किसी परमाणज्ञानका विषय नहीं हे, तो उसकी सत्तम 
ही क्या प्रमाण हे ? प्रमाणसे ही प्रमेयकी सिद्धि मानी जाती है | 

समाधान--स्वयभकारानुमवस्वरूप होनेसे उसका अस्वीकार नहीं हो 
सकेता । वस्तुतः प्रमाण आदि निर वस्तुओंका तो वही साधक है, अतएव 
वह स्वयंसिद्ध है, इसङ्िए उसका अपलाप नहीं ह सकता ॥ २३ ॥ 

वेत्ति चेन्निग्रह °' इत्यादि । यदि उक्त रीतिसे आकाराश्रय दुर्वच है, तो 
गार्गनि किंस अभिप्रायसे पूषा 

समाधन--गोखाभकी तृप्णासे मोह्वश यदि आकारके आश्रयको श्रीयाज्ञ- 
वल्व्यजी करगे, तो विप्रतिपत्तिनामक निग्रहस्थानसे निगृहीत होकर पराजित हो 
जा्यगे । जो सरवेथा अवाच्य हे, उसका कथन विप्रतिपततिरूप ( विरुद्धपरतिपत्तिरूप 
निग्रहस्थान होता है अर्थीत्‌ वक्ता यह भी नहीं जान सका किं वह॒ अवाच्य है, 
उसका निदेश नहीं हो सकता, इसकिए उसका कथाधिकार्‌ छिन जाता है । याज्ञ- 
वस्क्यके निगृहीत होनेपर मेरी विजय होगी । यदिन कगे, तो मेरे प्रभ्का 
उत्तर न॒दे सकनेसे, उनकी पराजय ओौर मेरी विजय निश्चित हो जायगी, यह 
माव चित्तम रखकर गार्गीनि श्रीया्ञवल्क्यजीसे पूछा ॥ २४ ॥ 

उक्तदोष ०” इत्यादि । उक्त द्विविध निग्रहस्थानको बचाकर श्रीयाज्ञवल्वयजीने 
उत्तर दिया कि हे गार्गि, इस आकाशाश्रयको ब्राह्मण अक्षर कहते है 

राङ्का--अच्छा;, तो अनिर्दृरयका निर्देश करनेपर श्रीयाज्ञवस्व्यजी विपरतिपत्ति- 


नामक्‌ निग्रहस्थानसे बचे कैसे ? 
३४ 
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शुतिः-स होवाचैतदरै तदक्षरं माभि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूल- 
मनष्वहस्वमदी्मलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वनाकाशमसङ्गमरसमगन्ध- 
मचशवुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणमश्ुखममात्रमनन्तरमबाद्य न॒ तद- 
श्चाति किथ्चन न तदश्चाति कथन ॥ ८ ॥ 
एतच्छब्देन तस्याऽऽह प्रत्यक्साक्षिकतामसौ । 
प्रत्यक्तया तदैकातम्यं स्वयमेव प्रतीयताम्‌ ॥ २६ ॥ 
न व्यावृत्तं विशेषेभ्यो नाऽनुचृत्तं च गोत्ववत्‌ । 
अव्यादृत्ताननुगतं चेतन्यं केन वीकष्यताम्‌ ।॥ २७ ॥ 





समाधान--इसका उत्तर कुछ आगे चख्कर दिया जायगा ॥ २५ ॥ 

“स॒ होवाचेतद्वै तदक्षरम्‌! इत्यादि श्रुति । यरहौका माप्य तथा इस श्रुतिका 
अथे वार्तिकिके व्याख्यानसे ही व्याख्यात हो जायगा, इसशिए इसका स्वतन्त्ररूपसे 
व्याख्यान नहीं किया गया हे ॥ ८ ॥ 

'एतच्छब्देन' इत्यादि । “एतद्र तदक्षरम्‌ इत्यादिश्चतिवाक्यधटक “एतत्‌? 
दाब्द उषस्तपररनमे उक्त खम्पदरक्ष्य साक्षीका वाचक हे, "कस्मिन्नु खलुः इत्यादि 
प्श्वाक्यसे आकाश किसँ भत-प्रोत है, यह जो तुमने पूछा है, वही अन्तयीमि- 
स्वरूप अक्षर हे । अक्षरा अथे न क्षीयते न क्षरति वा, तद्‌ अक्षरम्‌" अथीत्‌ जो 
नक्षीणहोया न परिणामी हो, किन्तु सदा एकरस ही रहे, वही अक्षर है, एेसा 
ब्रह्मण आतस्मवेत्त कहते हैँ । यह आत्मसाक्षिक है--स्वस्वात्मानुभवस्वरूप है । 
प्रत्यगास्मस्वरूप हेनेसे उस आकाराश्चयको तुम स्वयं समज्ञो, तुम्दारा आत्मा 
तुमको अनुभवसिद्ध है, क्योकि किसी प्राणीको अपने आत्मामें संय, विपयैय या 
ज्ञान नहीं रहता, प्राणीमात्रको हम हेया नहीं £ था हम नही दैः इत्यादि सराय 
आदि नहीं हते, पयु षै इत्यादि स्वसत्ताका द़॒ निश्चय ही हता है, इसरङिषि 
उसमे अन्य प्रमाण देनेकी मवदयकता नहीं है । स्वानुमवस्वरूप स्वासा ही वह 
है, जिसको हे गार्गि, तमने पूछा है ॥ २६ ॥ 

न व्यावृत्तम्‌" इत्यादि । खण्ड, मुण्ड आदि व्यक्तिविरोषके समान वह 
वृत्त नहीं है, सकर गोष्यक्ति्योम अनुवृत्त गोत्वके समान अनुवृत्त नहीं है, किन्त 
अनुवृत्त ओौर व्यादृत्से मिनन स्वयं उसको चतन्यप्वरूप समञ्ञो । उसको प्रमाणसे को$ 
मी नहीं देख सकता, क्योकि स्वप्रकाश हानेसे वह सकर प्रमा्णोका अविषय है २५५] 


क धिनः 
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यस्मास्रसिद्ध नाऽस्त्यन्यत्प्रसिद्धं यन्न कस्यचित्‌। 
स्वप्रभव्वादसङ्गत्वात्‌ वेशब्दस्तत्प्रसिद्धये ॥ २८ ॥ 
साक्षादित्यादिना पूं योऽश्ननायादिना तथा । 
यलादभिहितः प्रत्यङ्‌ तच्छब्देन स गृह्यते ॥ २९ ॥ 
"यस्मात्‌" इत्यादि । 
शङ्का एेकास्य भी यदि वस्तु हे, तो षट आदिके समान वह अस्वपरकाद्य 
ही हेगा, अतएव उसके समान मेय भी हौ सकता हे । 
समाधान- दोनेमिं वैषम्य हे | 
राङ्ा-भरपम्य क्या हे 
समाधन--आसासे अतिरिक्त कोई प्रसिद्ध नहीं हे । 
राङ्क-क्यों ? 
समाधान--नेह नानास्ति किञ्चनः इत्यादि श्चतिसे अतिरिक्तिका अमाव स्फुट हे। 
शङ्का- स्वेतर प्रसिद्ध न हो, पर स्वयं तो प्रसिद्ध है, अतः रोकिक वयँ नहीं 
समाधान--वह भी किसीको प्रसिद्ध नहीं है । 
शङ्- तो क्या शल्य ह ? 
समाधन-- नहीं, शून्य नहीं हे | 
राङ्--तो क्यों प्रसिद्ध नहीं 
समाधान-- स्वप्रकाश तथा असङ्ग हे, अतः ज्ञानविपय नहीं है। प्रसिद्ध 
वही कहा जाता हे, जो प्रायः अनायास ज्ञानगोचर होता है । पसा तो प्रकाशसे 
अतिरिक्त हो ही नहीं सकता, जो विषयी है, वह ज्ञानविषय नहीं होता, इसर्िए 
घट आदिके समान प्रकृत रोकिकलकी आशङ्का अयुक्त हे । इसीको स्फुट करनेके 
ङिएु प्रकृत वाक्यम “वे ' शब्दका प्रयोग आया है ॥ २८ ॥ 
कहोरपरोक्त जो (तत्‌ः शब्दका अथं हे, वही यर्हौ भी प्तत्‌ शब्दका अर्थ 
है, इसी वातको कहते हँ--'साक्षात्‌' इत्यादिसे । 
जो अशनाया आदिसे अतिक्रान्त है" यौर जो साक्षाद्‌ मपरोक्षस्वरूप दै" 
इत्यादि उसके ज्ञानके उपायके अभिधानयलसे जे प्रत्यक्‌ अत्मा कहा गया है, 
वही यहो "तत्‌" सब्धका अथे हे । 
राङ्क--उषस्तप्र्मे जो कहा गया है, वह "एतत्‌ रशान्दका अथं है ओर 


[ क 
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्षरादिरुदधरमत्वादक्षरं ब्रह्म भण्यते । 
कार्यकारणसूपं त॒ नश्वरं क्षरणुचष्यते ॥ ३० ॥ 

तरा 
कृहोक प्ररनमे जो कहा गया है, वह तत्‌ शब्दका अथं हे, एेसा आप कहते है 
इस उषस्तपदनमे उक्त "तत्‌ः शब्दका अथ ह ओौर॒कहोरमरनमे उक्त “एतत्‌ 
शब्दका अर है, रेसा कहा जाय, तो कोई दोष हे क्या £ 

समाधान- हौ, है क्यौ नही, दमः सनष इत्यादि कोशके अनुसार 
इदपद सनिङृष्ट अथैका वाची है ओर तत्‌! शब्द परोक्ष अथेका वाचक माना जाता 
ह । कोरा शब्दार्थनिणयका उपाय ह । उषस्तपरशनमे यत्साकषात्‌! इत्यादिसे त्वपदरक्षय 
कहा गया है । इसकिए वही तकः शब्दका अथ हो सकता हैः "तत्‌, शब्दका 
नहीं! जसे कि "एष षटः' इत्यादि प्रयोग सनि्रष्ट घरस्थल्मं ही हता है । सनि- 
ष्ट घटके तातप्यसे स घटः यह प्रयोग नहीं होता । एवं सन्निकृष्ट वस्तुक 
तातपयैसे एतच्छब्दका प्रयोग नहीं होता, किन्तु तत्‌ शब्दका ही प्रयोग होता हे । 
हृतम कहोर्भदनोक्त, परोक्ष होनेसे, तच्छब्दाथ है, यही निणय साधु है, दूसरा नहीं । 

शङ्ा--यदि अक्षर सन्निहित है, तो घटादिवद्‌ दः पदसे उसका निर्देश कर 
सकते है, फिर उसे अनिरदेरय क्यो मानते हो ? 

समाधान--यबपि कृटस्थानुमवगम्य प्रमाता छौकिक है, तो भी आन्तर होनेके 
कारण घट आदिके समान निर्देशयोग्य नहीं है, अतः इदम्‌ इत्यादिसे उसका 
निर्देश नहीं हो सकता । जब छौकिक प्रमाताके विषयमे वेसी बात है तब सर्वान्तर, 
असङ्ग अतएव सब प्रमाणोके अविषय आकाशाश्रयके बारेमे तो कहना ही क्या £ 
उसका ते किसी पसे वास्तविक निर्देश नहीं ह सकता ॥ २९ ॥ 


“अक्षरं ब्राह्मणा वदन्ति इन तीनों पदोका क्रमसे व्याख्यान किया जता है- 
श्षराद्वि०" इत्यादिसे । 

अक्षरज्ञानमे प्रतियोगिविधया क्षर्ञान कारण हे। इसलिए प्रथम क्षर 
पदाथेका निरूपण करते है, क्योकि क्षरमिन्न अक्षरको समञ्ञाना है, जो क्षर- 
र्का ही अथे नहीं जानता, वह तद्धि्र अक्षरको कैसे समस्चेगा £ कार्थकारण- 
मावापन्न जितने पदाथ संसारम है, वे इसी रूपमे हैँ अर्थात्‌ किसीके कारण ह ओर 
किंसीके कार्य है, अतः उमयास्क ये सब क्षर यानी विनश्वर है; तद्धि अथीत्‌ जो 
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ध्वस्तात्माज्ञानतत्का्याः ब्रत्यम्याथास्म्यमोधतः। 
स्यक्तसर्वेषणा अत्र बराह्मणा इति कीर्तिताः ॥ ३१ ॥ 
दाखैकगम्यतासिष्ये वबदन्तीत्यभिधीयते । 
ब्राह्मणास्तद्रदन्तीति स्वापराधनिषेधगीः॥ ३२॥ 
न किसीक। कारण हे ओौर न किसीका कायं ह, अतएव अविनाशी है, वही अक्षर 
ब्रह्म कहा जाता है । 
राङ्क--कायैको क्षर कहना ता ठीक हैः क्योकि जो कायं है, वह विनारी 
हे, फसा नियम तार्किकं आदि मानते है पर कारण ते अक्षर भी हो सकता हे, 
जसे परमाणु द्रघणुकका कारण है ओर अविनाशी होनेसे अक्षर भी है । 
समाधान- परमाणुकारणवाद वेदान्तियोको मान्य नहीं है । तार्किक परमाणुसे 
तदारब्धं द्रबणुक आदिको वे मिन्न मानते है, इसङिए उनके मतसे कारण 
परमाणु आदि अक्षर ह सकते हैँ । परन्तु बेदान्तीके मतम विरोषावस्थान्तरापत् 
कारण ही कायै हे, तदृव्यतिरिक्त नही, इसकिए कार्यका नादा होनेपर कार्यरूपसे 
कारणका ना आवश्यक है, अतः आत्मा कारण भी नहीं हे । आत्मा सदा एकरस 
माना जाता है, आत्मा न हानि हे जर न बृद्धि है, अतएव अविक्रिय भी कहा 
जाता है, वृटस्थ होनेसे अन्य परमाणका विषय भी नहीं है ॥ ३० ॥ 
“ध्वस्तात्मा०' इत्यादि । आत्माका अज्ञान ओर उस अज्ञानके फार्यं जिनके 
ध्वस्त (विनष्ट ) ह गये ह, वे ध्वस्तातमाज्ञानतत्कार्य हैँ । सारा प्रपन्न ही अज्ञानका 
कार्य है ¦ 
राङ्क(-- किससे उनके अज्ञान आदि नहा गये हें? 
समाधान--आत्मायाथाथ्यसे । संसार आत्मयाथाथ्यीननुभवेखप निमित्तसे हे, 
अतः आत्मयथाथेज्ञानसे उक्त निमित्तकी निवृत्ति होनेपर संसारी निवृत्ति समुचित ही 
हे । जिनके अज्ञान ओर अन्ञानकाय निवृत्त हो गये हे, वे ही यँ ्राह्मणपदसे 
विवक्षित हे । द्यक्तस्वैषणाः । एषणा भी अज्ञानकार्यं ही दै, इसङिए उसकी 
मी निदृत्ति तत््वक्ञामियोमे हेतीदहे, यह भी ते विद्रानोंका क्षण है, रेसा 
पूर्वमे कह चुके है । वैसे विद्वान्‌ त्वपदाथेको सामान्यतः जानकर ही एषणात्रयसे 
उपरत हकर संन्थासका अहण करते हैँ । संन्यासी होकर श्रवण, मनन आदि 
द्वारा तत्पदाथे अक्षरस्वखूप स्वात्माका अनुभव करते हँ ॥ ३१ ॥ 
(शास्रैकगम्यता०' इत्यादि । यदि इस प्ररनका उत्तर देंगे, ते। अवाच्ये 
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नाऽवाच्यं वच्म्यं किन्तु वदन्ति गुरबोऽखिखाः । 
इति वच्मि यतस्तेन बादिताऽपि न हीयते ॥ ३३ ॥ 
` __-_-_--------- 
वृचनसे विप्रतिपत्तिनामक निमरहस्थानसे श्रीया्ञवल्कयजी निगृहीत हा जारयेगे । 
यदि उत्तर न दैगे, ते वादित्वकी हानि हा जायगी अथवा अभतिपत्तिनामक निग्रह- 
स्थान हा जायगा, इस अभिपरायसे गार्गीनि प्रन किया था, पर श्रीयाज्ञवल्क्यजी 
कृथानिपुण ये, इसकिए प्ररनका उत्तर भी दिया ओर निग्रहके पारमे भी न फंसे । 
शङ्का कैसे ९ 
समाधान---उक्त प्रदनका विषय अक्षर शा्ैकसमधिगम्य है । इस अभिप्रायसे 
"वदन्ति पदका प्रयोग किया गया है, अथीत्‌ तच्छज्ञानी कहते दभ नदी 
कहता है, इसङिए अवाच्य वचनका अपराध सुद्चको नहीं रुग सकता । 
शङ्का त्ज्ञानी कहते है, इसका अभिप्राय तो यह मी हो सकता है कि 
भ नहीं जानता, किन्तु वेही रोग जानते हं । यदि सा हे, ता अप्रतिपत्ति 
तूमक निग्रहस्थान क्यो नहीं होगा 
समाधान-- नही, यह अभिप्राय नहीं हो ` सकता; कारण कि अक्षरका 
निरूपण अगे श्रीयाज्ञवल्यजीने विदादरूपसे किया है । यदि तद्विषयक अज्ञान 
हाता, तो अभिम उपदेश ही असङ्गत ह जार्यैगे । अतः अगेके उनके वाक्यके 
साथ विरोध हेनेसे खाज्ञानपकारनाथ उक्त वाक्य नहीं है, किन्तु उक्त 
निप्रहापराधके निरासके ठिए दी वदन्ति यह कहा गया है ॥ ३२ ॥ 


(नाऽवाच्यस्‌' इत्यादि । स्वापराधकी निदृ्तिके रिण अवाच्यको भे नहीं कहता 
ह, जिससे विप्रतिपत्तिनामक निग्रहस्थानकी सम्भावना की जाय, किन्तु तस्वज्ञानी गुरु- 
जन एेसा कहते हैँ । मेरा यह कथन उनके कथनका अनुवादमात्र है, इसकिए 
ङ्त विषयमे अप्रतिपत्तिनामक द्वितीय निग्रहकी भी सम्भावना नहींहै। दरो 
बार वादीके कहनेपर तथा सभापति ओर सभ्यके समञ्चानेपर भी यदि प्रतिवादी 
न समञ्च ओर उत्तर न दे, तो वह अप्रतिपत्तिनामक निग्रहस्थानं कहा जाता हे । 
इससे भी परतिवादीका पराजय माना जाता हे । प्रकृतमे गुरुकथन द्वारा प्ररनका 
उत्तरभी हो जाता है ओर निप्रहस्थानका भी परिहार द जाता दहै, इस 
अमिप्रायसे "वदन्तिः का प्रयोग किया गया ह ॥ २३ ॥ 


[ २ अध्याय 
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गुरवोऽपि कर्थं प्राहुरवाच्यमिति वेच्छणु । 
स्थूखादीनां निषेधेन रक्षयन्त्यक्षरं बुधाः ॥ ३४ ॥ 
'गुरबोऽपि' इत्यादि । 

राङ्का---अक्षर वस्तुतः अवाच्यस्वभाव है, अतएव श्रीयाज्ञवस्क्यजी उसे नहीं 
कह सके, बुद्धिम शिथिर हनेके कारण नहीं कह सके, यह बात नहीं है । जब 
वह अवाच्यही दहे, तव गुरु ोगोने उसे कैसे कहा १2 यदि कहा, तो वह 
अवाच्यस्वभाव नहीं रहा | 

समाधान-- ठीक है, परनविषय वस्तुतः अवाच्यस्वमाव ही हे । अतएव 
साक्षात्‌ पदोसे उक्त अथेका अभिधान उन रोगोने भी नहीं किया, किन्तु स्थूखदिके 
निषेध द्वारा गुरुजनं अक्षरको रक्षणा द्वारा प्रकारित किया है । आत्मयथार्भ- 
ज्ञानियोको अक्षर सवीतमा है, यह प्रत्यक्ष हे, यही परमपुरुषाथ हे, यही ह 
इत्यादि उनका अनुमव दी हे । अस्थुर्का अथे हे स्थूखमिच । 

रङ्क--तो अणु होगा ? 

समाधान-- नहीं, वह अनणु है यानी जणुसे भी भिन्न हे | 

राङ्गा--अच्छा, तो दीषे होगा ? 

समाधान-- नहीं, अदीर्षं हे यानी दी्से भी भिन्न दहे। 

राङ्--हस्व होगा 

समाधान-- नहीं, अस्व है यानी हस्वसे भी भिन्न हे, इस प्रकार चारों 
प्रकारके परिमाणोका प्रतिषेध करनेसे दरव्यधर्मोका प्रतिषेध सिद्ध हा जाता है, इससे 
वह द्रव्य नहीं है । यदि द्रव्य होता, तो उसमे कोई न को$ द्रव्यधर्म सवदय रहता | 

राङ्ा--अच्छा, तो उसमे खर गुण होगा 

समाधान-- नहीं, वह रोहित भी नहीं हे, रोहित गुण अभेय हे, इससे वह 
अभि भी नहीं हे, अन्यथा वह रोहित होता । जल्गुण स्नेह है, सो भी नहीं हैः 
किन्तु तद्धि हे । 

राङ्ग--अच्छा, तो छायास्वखूप हे 

समाधान-- नही, अच्छाय है यानी छायासे भित्र है, अतम हे, तमसे भी भिन्न 
हे । वायुस्वरूप भी नहीं है, किन्तु अवायु हे । 

राङ्ा--आकाश हे क्था ८ 

समाधान-- नहीं, अनाकाश है, आकाशसे मिन है, असङ्ग थानी सङ्ग(त्मक नहीं 
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अभावशेषो नाऽऽनह्यो निषेधावधिशेषताम्‌ । 
नाऽमावनिष्ठो ङोकेऽपि निषेधः किुताऽकषरे ॥ ३५ ॥ 
नजः पर्युदासो वा स्थृखदेरन्यताऽ्षरे । 
विव्िता न च दतं स्थूलादे; करिपितत्वतः ॥ ३६ ॥ 

व 
ह| रससे भित्र अरस दै, गन्धसे भिन्न अगन्ध हे, च्चुप्मानसे भिन्न तथा शरोत्वानसे 
मिच्च द! (पदयत्यचकु, इस श्रतिसे तदुमयरहित दै। वाग्‌ भी नहीं हे--अवाग्‌ हे 
एवं अमना दै, अतेजस्क है यानी न तेजो यस्मिन्‌ तदतेजस्कम्‌' जसे अभि आदिमे 
तेन है, उसके द्वारा अभ्रिका प्रकाश्च होता हैः वैसे तेज अक्षरम नहीं हे, वह 
त्वयमकाशच ह, आध्यासिक वायुके प्रतिषेधके किण “अप्राणम्‌! कहा गया हे, सुखके 
प्रतिषेधके किए "अमुखम्‌" यह मिर्देश हे । भीयते येन तन्मानं यानी मात्राः इसका 
भी प्रतिषेध है । मानमेयके सम्बन्धका निरास है । अक्षरसे किसी वस्तुका परिच्छेद 
नहीं हे सकता, कोई इसके भीतर नहीं है, अतएव अनन्तर है, सवके भीतर यही 
है, इसके भीतर दूसरा नहीं है । अबाह्य है, कुछ खाता नहीं । जच्छाः ते स्वयं 
करिसीका मक्ष होगा ? नही, उसका भक्षक भी कोई नहीं हे । सब विरोषणोसे रहित 
अतएव एक अद्वितीय अक्षर है ॥ ३४ ॥ 

(अभावश्ेषो' इत्यादि | 

राङ्का--अस्थूरु आदि पोको स्थूखभावमात्रके बोधक क्यों नहीं मानते ! 

समाधान--अस्थूढो घटः इत्यादि प्रयोग रोम हाता है, यहांपर अस्थूरसे 
स्थूरभिन्रकी प्रतीति होती हे, स्थूरामावमात्रकी नहीं, अन्यथा स्थूलामावो घटश्चः 
य परस्पर विदोषणविरोप्यमावानापत्न दो पदार्थोका बोध होना चाहिए, पर 
ेसा बोध अनुभवसिद्ध नहीं है, कारण यह है कि स्थूरूपदाथका सामान्यतः 
प्रतिषेध नहीं हे, अन्यथा शश्रज्गादिके समान स्थूरु पदाथ असत्‌ ह जायगा । 
किन्तु किसी वस्तुविरोषमं ही उक्त निषेध विवक्षित द, जिसमे निपेध प्रति- 
पिपादविषित होता है, उतम विदोषणविषया वह भासित होता दै, इस भावसे 
कहते हे कि जब रोके मी अस्थूरु आदि पदोँसे अमावविरोप्यक बोध नहीं हेता, 

त अक्षरम जभावेविरोष्यककी सम्भावना ही कहां १ विदोष अभिप्राय अभम शोकम 
स्फुट करगे ॥ ३५ ॥ 

(नज्थः' इत्यदि । 
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ननूत्समविशेषौ स्तो यत्र तत्र॒ निषिधधीः। 
दातव्यं दधि विप्रेभ्यो न चैत्रयेत्युदाहूते ।॥ २७ ॥ 


यर्हौ यह आक्षेप होता है- नज यहां प्रसज्य है या पर्युदास प्रथम पक्षमे 
स्थूखदिका अमाव प्रतीत होगा । द्वितीय पक्षम स्थूखदिमेदवानकी प्रतीति होगी । 
यद्यपि समस्त नक्षपदसे प्युदासका ही बोध हेता है जौर असमस्तसे परसज्यका, 
तथापि वह्‌ उत्सर ही है, कहीं प्रजापति्रत आदि स्थलम अन्यथा मी प्रसिद्ध हे । प्रथम 
पक्ष अद्रेतके अनुकरूरु हे, द्वितीय पक्षम अद्भैतकी हानि देगी, क्योकि अक्षरभिन्न 
स्थूखदि भी मानना पडेगा; अन्यथा प्रतियोगीके अमावसे मेद भी सिद्ध नहीं होगा । 
भेदज्ञानमे प्रतियोगी आदि कारण दहै, इस आक्षेपका निराकरण करते है कि 
यहां नजथ पयुदास ही हे, प्रसज्य नहीं है, कारण किं समस्त ॒नक्से प्युद्रासकी 
प्रतीति होती है ओर ब्रह्मम वस्तुतः स्थूलादिका भेद विवक्षित हे । 

शङ्का--प्युदासमे उक्त प्रकारसे अद्वैतकी हानि हो जायगी । 

समाधान---स्थूलदि द्वैत कल्पित है, कल्पित पदमाथसे अद्वितक्षति नहीं हो 
सकती । कल्पित पदाथसे अधिष्ठानम गुण या दोष नही आता । जैसे मरुमरीचिकामें 
जल्की कल्पनासे मरुमूमि वस्तुतः आद्र नहीं होती वैसे ही कल्पित स्थूर 
आदिसे इ्द्वैतक्षतिकी सम्भावना नहीं हे। तात्ययै यह है किं कल्पित पदाथ 
अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं माने जाते, अतः; प्रसज्य हो अथवा प्यदास, दोनों 
पक्षोमं दोष नहीं हे ॥ २६ ॥ 

(ननृत्सगे ०" इत्यादि । । 

राङ्का-- सवेत्र प्रसक्तका ही निषेध किया जाता है । रकम यदि कहा जाय 
किं सब ब्राह्णोको दधि दो, मगर चैत्रको नही, तो उक्त वाक्यम दो अद माने 
जाते है -एक सब ब्रहम्णोको दयि दो ओर दूसरा चैत्रको नहीं, यर्हयपर सब 
ब्रह्मणोके अन्तगैत ही चैत्र है, चेत्र भी ब्रह्मण ही है, अन्यजाति नहीं है, अतः 
पूवैवाक्यसे चैत्रको भी दधिदान प्राप्त होता है, अतः उसको दधि न दिया जाय, 
इसरिए चैत्रको नही" यह ॒ वाक्य चैत्रके ङ्एि दधिदानका अपवाद माना जाता 
हे। सारांश यह किं सामान्यसे प्राप्तका तद्विरोषमे निषेध माना जाता है; उक्त 
वाक्यम ध्राह्मणः सामान्य है जौर चैत्र ब्राह्मणविदोष है । अद्रित अक्षरम सामान्य- 
विोषभाव है दी नही, इसङ्णि उस स्थूरु आदिका निषेध कैसे होमा १ ॥२७॥ 
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----- न्थ्य ययय 
बाढमन्ञानमास्मा च हयं सामान्ययुच्यते । 
विशेषः शुद्ध आत्माऽतो निषेधोऽत्र प्रबत्तताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
निषेधः करिपतस्याऽपि स्थूलादेरिह युज्यते । 
अध्यस्तव्योमने्यादिमिषेधस्योपलम्भनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदि बाऽशरयाथास्म्यं स्थूलदेरिहं भण्यते । 
सम्याथासम्यमहैयेद्रल त॒ किञ्िन्निपिष्यन ॥ ४० ॥ 


समाधान--बादृम्‌ ० इत्यादि । वास्तविक अद्वय भी समान्य-विशेपकी 
व्यव्था हो सकती है । अज्ञान ओर आत्मा- ये दोनों सामान्य हँ ओर शुद्ध 
आत्मा विरोष है; अतः सामान्यविरोषनिबन्धन उक्त निषेध यर्हौँ मी प्रवृत्त हो 
सकता है, अज्ञात आत्मामं स्थौल्यादि प्रसक्त है, उसी आत्मा, ज्ञान होनेषरः 
परतिषिध होता है ॥ ३८ ॥ 

वस्तुतः जपसक्तका भी जुद्ध बहम प्रतिषेध हो सकता है, यह दृष्टान्ते 
साथ कहते हे निषेधः" इत्यादिसे । 

जिसको यह ज्ञान नहीं हे कि आकार रूपसामान्थशचूल्य द्रव्य हे, जसा 
तार्किके आदि मानते है, उसको आकार नीका है, यह ज्ञान होता दही द; 
किन्तु न्यायके अनुसार जब यह निणैय होता है कि आकारा वस्तुतः कोई 
रूप नहीं हे, तब वह स्वयं कहता हे कि आकाशम नीरूप नहीं हे, इस निपेधसे 
अध्यस्त नीरुष्पका ही निषेध करता है, वैसे ही प्रकृते भी समञ्ना 
चाहिए । एवं दिङ्मोटके विषयमे भी एेसा ही प्रतिषेध ह । पूरव दिशामें किंसीको 
पश्चिम दिशचाका भ्रम होता है; अनन्तरं पश्चिमत्वका निश्चय होनेपर वह पूैनामसे 
कल्पित दिकूका निषेध करता है । एवं अक्ञानदशासे फलित स्थूरु आदिका ज्ञान- 
दामे निषेध अनुपपन्न नहीं है ॥ ३९ ॥ 

प्रसज्यप्रतिषधके अनुरोधसे अस्थू आदि वाक्यका सथं कहकर पर्युदासके 
अनुरूप अथीन्तरको कहते है “यदि बाऽ०! इत्यादिसे ¦ 

स्थूर आदिका वास्तविक तत्त्व अक्षर ही हे, इसमे दन्त यह है-- 
जसे रस्सीमे जो सर्पका भ्रम होता है, उसमे तच्च रस्सी है, सं तो कल्पित है । 
रस्सी व्यावहारिकि है, परन्तु सरषरूपसे प्रतीत होती है एवं स्थूरु आदि जगत्‌ 
अद्धयालस्वरूप ही है, अतिरिक्त नहीं है, अतः किसीमे किंसीका निषेध नहीं 
करिया जाता है ॥ ४० ॥ 
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स्थृखादिषैतोदाहयि वा ध्वान्तस्य प्रत्यगात्मनि । 
वन्धा -मथाधोन्व्यकू दिनी ॥ ४१॥ 
नन्वोतप्रोतवाक्येन व्यक्तमन्याकृते जगत्‌ । 
विलापित पुनः कस्मात्‌ स्थूलादिः प्रतिपिध्यते ॥ ४२ ॥ 
समस्तव्यस्ततां कथिद्रत्त्योतप्रोतवाक्यतः । 
नह्मणस्तह्व्युदासाय स्थूलादि प्रतिषिध्यते ॥ ४३ ॥ 
^्थूलादि ०" इत्यादि । स्थौल्यादिके हेतु अज्ञानका अस्थूल आदि वाक्यन्यं 
आस्मयथार्ज्ञानखूप अभिसे प्रत्यगात्मामें दाह होता हे, एतत्परक उक्त वावय है ॥४१॥ 
स्थूलदि वाक्य पूर्ूसे गताथ है, पेसा सन्देह करते है--नन्योतप्रोत०ः 
इ्यादिसे । 

सम्पूण व्यक्त ( सम्पूणं जगत्‌ ) अन्यारतमै छीन होता है, यह ओतप्रोत- 
वाक्यसे सिद्ध कर्‌ सुके ह, पिर स्थूखदिका निराकरण क्यो £ क्योकि उक्ताथका 
बोधक होनेसे प्रकृत वाक्य ही प्यथ हे । यदि किये कि सूत्रम स्थौस्य आदि 
प्रसक्तं हे, अतः उसमे निषेध करनेके र्एि यह वाक्य हे, तो वह॒ भी ठीक नहीं 
ह, क्योकि सूत्र अब्याङ्ृत हे, अतः उसमे स्थौल्यकी सक्ति ही नहीं हयो सकती । 
व्याक्रत आकाशम ही जव स्थौल्य नहीं है, तब सूत्रम उसकी केसे सम्भावना 
होगी एवं शुद्ध चेतन्यमे प्रतिषेध भी सङ्गत ही हे, उसमे स्थौस्यादि सर्वथा 
अप्रसक्त ही ह, अन्यथा शुद्धत ही व्याहत हो जायगा ॥ ४२ ॥ 

(समस्त०' इत्यादि । किसी वेदान्तीका यह मत दे कि ब्रह्म समस्तात्मक ओौर 
भ्यस्तात्मक हे । जसे वृक्ष वृक्षत्वेन एक ही प्रतीत होता है, अतः तदात्मना एकं 
कहा जाता हे--अमुक स्थरे एक ही वृक्ष हे, यह व्यवहार रोके देखा जाता है। 
अद्वितीयका भी अथै सजातीयद्वितीय रित ही कहा जाता हे, जसे इस ममम यह 
अद्वितीय पुरुष है । वसे दी शाखा, काण्ड, पुष्प, फर आदि द्वारा अनेकेत्वका 
मी.ग्यवहार होता है एवं आस्मामे भी प्रपञ्च आदि द्वारा अनेकत्वका व्यवहार 
ओर आत्मत्वरूपसे एकत्व, अद्वितीयत्व आदि व्यवहारकी उपपत्ति अना- 
यास उपपन्न होती हे । अतएव द्वितबोधक आगम तथा अद्रितबोधक आगम 
प्रामाण्यकी उपपत्ति होती है । अन्यथा घुन्दोपन्दन्यायसे परस्पर प्रामाण्यप्रतिक्षेपसे 
वेदमात्रमे प्रामाण्यका निरास हो जायगा । इस मतका निराकरण करते है - 
ब्राह्मणः इत्यादिसे । आरम्भमे एकविज्ञानसे सम्पूणेके विक्ञानकी प्रतिज्ञा की गई 
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व्यक्तावस्थाञ्थवैतेषां निषिद्धा कारणात्मनि । 
श्यवस्थानिषेधस्त॒ क्रियतेऽत्राऽक्षरात्मनि ॥ ४४ ॥ 
एवं च सति तत्पूणं बह्म त्स्नं भविष्यति । 
सो चेदद्ृत्स्लमेव स्याच्छक्त्यवस्थाऽनपहवात्‌ ॥ ४५ 
अ 
है । यदि अनेकं भी पारमार्थिक हो, तो उक्त प्रतिज्ञाका समन नहीं हो 
सकेगा । उसका समभन श्रुति ओर सूत्रौसे विकारमिथ्यातवबोधन द्वारा ही किया गया 
ह। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सृरिकेत्येव सत्यम्‌? 'तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः' 
इत्यादिसे स्पष्ट है। एक, एव जर जद्धितीय-ये तीन पद त्रिविध मेदके निराकरणके 
ठिए ही शतिमे आय ह । निरस्य तीन ेद-- सजातीय, विजातीय ओर स्वगत भेद्‌-- ` 
अन्यत्र स्ट कटे गये ह । प्ङृतमे पुनः निषेध भी उक्त मतके निराकरणाथै ही दै 
अथीत्‌ व्य्तका सर्वथा निषेध ही श्तिके तातप्ैका विषय हे । यदि वस्तुतः प्रपन्न 
है नहीं, तो तदात्मना ब्रहमके अहिततवका समर्थन ही असम्मव है ॥ ४२ ॥ 
'वयक्तावस्था ०" हस्यादि । अन्य प्रकारसे पूव निषेधसे यह निषेध इस शोकसे 
गता नहीं है, इसका उपपादन कते दै । '्रथिवी जसँ ओत-मोत है" इत्यादि 
वाक्थसे पहरे कारणम व्यक्त जगतका न्पिध किया गया है, जसे बीजावस्थामे 
अमिव्यक्तावस्थ कायै नहीं रहता, परन्तु सू्मरुप्से तो रहता ही है, यह मानना ही 
पडता दै, अन्यथा ब्रीहिबीजसे त्रीहिका दी अङ्कुर होता है, अन्यका नही, इसमं 
क्या कारण १ अतः यह स्सम्मत मारी हे कि कारणम सृक्ष्मरूपसे कायै रहता हैः 
अतः सूत्रम सूक्षमरूपसे ग्यक्तका अस्तित्व सिद्ध होता है इस सूक्ष्मसत्तावादके 
निराकरणके शिण सूत्रम उक्तरूपसे मी व्यक्त प्रपञ्च नहीं हे, एसा श्रुति समथेन 
करती है । जिनके मतम प्रपञ्चं स्य हे, उनके मतम बीजम अङ्कुर सूक्ष्मरूपसे 
है, यह कहा जा सकता है । परन्तु जिनके मतम अङ्कुर ही रज्जुसपंके समान हैः 
उनके मतम सृष्षखूपसे मी काय माननेकी क्या आवदयकता £ इस अमिपरायसे 
कहते है--अक्षरातमामें शक्त्यवस्थारूपसे यानी सृक्षमावस्थारूपसे भी श्रुति कार्यका 
निषेध करती हे ॥ ४४ ॥ 
“एतं च! इत्यादि । 
राङ्का---अशक्षरमे सृक्ष्मरूपसे कायैनिषेधका क्या फरु हे 
समाधान--कार्यका निषेध करनेसे कार्यकारणमावका निषेध होता है । का 
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त वा निषेधः स्थूलादेस्तस्य प्रागेव सिद्धितः । 
तन्निषिधाञुवादेन प्रतीचि बह्म बोध्यते ॥ ४६॥ 
स्थुलादिमेयमामातनिषेथे स्वप्रभं फलम्‌ । 
विद्धि सबान्तरं ब्रह्म साक्षादित्यादिरक्षणम्‌ ॥ ४७॥ 








ही जब नहीं है, तब कारण ही कहौ, अतः अक्षर कारण नहीं है, अतएव उसमे 
श्रत ब्रह्म आदि पद युख्याथैक होता है । सुख्याथं होनेसे ब्रहम परिपूण होता हे, 
अन्यथा वह्‌ अकृत्स्न यानी अपरिपूणि हो जायगा । ब्रह्म अपरिपूणे नहीं हो सकता, 
इसङिए अगत्या माणवकमे अभिराब्दके प्रयोगके समान अन्रहममे ब्रह्मबोधके अक्षर 
आदि पद गौण ही मानने पड्गे | 

राङ्गा--उक्त रीतिसे कारण होनेपर अक्षर आदि पद गौण क्यों होगा ! 

समाधान--त्रह्मका स्वरूपरक्षण है-- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि । सत्य 
वह है जो कारत्रयमे धरम आदि रक्षणसे परिणत न हो तथा अनन्तका अर्थं हे, 
देशकालवस्तुपरिच्छेदसे शूल्य । वही अनन्त अतएव पूरण बह्म हे । यद्वि संस्कार- 
ह्पसे प्रपञ्च उसमे स्थित होगा, तो परिच्छेदशूल्य नहीं दयोगा । एवं का्ैकारणका 
तादास्य दी वेदान्तसिद्धान्त हे, इसलिए कार्थप्रादुमौवादि द्वारा ॒विक्रियादिमान्‌ 
भी कहा जा सकेगा ! जौर अखण्डात्मना अवस्थान मोक्ष माना जाता है, सोभी 
सिद्ध नहीं होगा । इस परिस्थितिमे वेदान्तयाख ही व्यथे हो जायगा । इसङ्एि 
सूष्ष्मरूपसे भी कायैकी सत्ता अक्षरे नहीं है, सा निश्चय करनेके रए पुनः 
निषेध आवद्यक हे ॥ ४५ ॥ 

निषेधव।क्यका अथीन्तर कहते हैनं वा इत्यादिसे । 

तत्वमसि इत्यादि वाक्य विधियुखसे जसे आलेकलप्रतिपादनपरक द, 
वैसे ही अस्थूखादि वाक्य भी जालेकत्वबोधपरक हैः स्थूखादिनिषेधपरक नहीं हः कारण 
कि स्थूखादि-निषेध अन्य वाक्यसे सिद्ध ही है, अतः स्थूलादि-निषेधका अनुवाद 
कर प्रत्यगात्म ब्रह्मत्वबोधक प्रकृत वाक्य हे ॥ ४६ ॥ 

स्थूलादि-निषेधका अनुवाद कर प्रत्यगात्मा बरह्मखबोधन-मकारका अभिनय 
करते हँ -स्थखा०' इत्यादिसे । 

स्थूखादि पदार्थं ॑तीन श्रेणियों विभक्त दै--कोई माता--पमाता--यानी 
प्मासमवायी जिसको स्थूलादिविषयक प्रमा होती है । कोई भमाण हे यानी प्रमितिका 
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नेति नेतीतिवह्‌ व्याख्या सर्वाऽपीह समीक्ष्यताम्‌ । 

सरैषामपि चोद्यानामेवं सति न सम्भवः ॥ ४८ ॥ 

यक्किशिद्रस्तु रोकेऽस्मिन्याचो गोचरतां गतम्‌ । 

प्रमाणस्य च तत्सवमक्षरे प्रतिषिध्यते ॥ ४९॥ 
वा 
कारण है यथा चक्रादि या जन्य ज्ञान । मतमेदसे दोनें प्रमाण के जाते हँ । 
तीसरा प्रकार प्रमेय है यानी प्रमाविषय घट आदि | इन तीके निषेधसे निषेधका 
अवधिमूत अर्थीत्‌ उसका साक्षी जो स्वयंप्रकाश हे, उसीको साक्षाद्‌ इत्यादि 
पूर्वोक्त र्णरक्षित त्रहम जानो, इस प्रकार वाक्यकी योजना ह ॥ ४७ ॥ 

निति नेति! इत्यादि । 

रङ्धा--नसृषरित अस्थूलदि वाक्य विधिुखसे बरहमवोधक केसे हो सकता दै 

समाधान-- नेति नेति, इत्यादि वाक्यका पूवे न्थमें विवेचन करते समय 
स्पष्ट दिखलया है कि यह वाक्य स्थूरु एवं सूष्षम वस्तुक निपेधका अनुवाद्‌ कर 
सम्पूण निषेधके साक्षी स्वमकारा ब्रह्मा बोधक हे तथा अस्थूरादि वाक्य भी 
उक्त रीतिसे तरहक ही बोधक दहै, इस प्रकार वकी सम्पूण व्याख्या य्ह 
भी देखिये, इस अनुसन्धानसे यह नजुधटित वाक्य हे, अतएव अभाव- 
निष्ठ है, अतएव अक्षरतदवान्‌ जमाववान्‌ सिद्ध होगा, एसी स्थितिमे द्वैत अक्षर 
कैसे सिद्ध हो सकता है £ इत्यादि सब आक्षेपोका सम्भव ही नहीं होगा, यह 
परम खम हे ॥ ४८ ॥ 

'यत्किञिद्‌' इत्यादि । इस रोकमे जो कुछ वस्तु वाग्‌-विषय है अथौत्‌ 
जो कुछ शब्दसे कहा जा सकता है ओर जो प्रमाण हँ उन सबका प्रतिषेध अक्षरम 
समञ्चना चादिए जितने विरोपण कहे गये है, वे सब उपरक्षण है, जितने सम्भव 
हो सकें सवका प्रतिषेध पकृतम विवक्षित हे, इससे यह न, समञ्चन( कि जिनका 
प्रतिषेध क्रिया गया है, उनसे अतिरिक्त धर्म अक्षरम हो सकते है, इस भ्रमकी 
निवृत्तिके छिए विदोषटूपसे यह्‌ कृद गया हे किं जो वाग्‌-विषय हो | सबके 
निषेधे उक्त निषेध उपरक्षण हे | 

शङ्का यदि सवका निषेध उपरक्षणतया विवक्षित हैः तो एकं ही बार सवके 
निषेधसे उक्त अर्थका खम हो जाता, फिर तत्‌-तत्‌ विरोषणों का प्रतिषेध व्यथ है । 
समाधान--सङ्कुक्तः शब्दः सक्ृदेवाथं बोधयति इस न्यायके अनुसार एकार 
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मागोचरे निषिद्रे च भानहीनं तदक्षरम्‌ | 
कथमस्तीति चेत्‌ कोऽथः कर्थशब्दस्य कथ्यताम्‌ ।। ५० ॥ 
आक्षिप्यतेऽक्षरे सत्ता मानं वा तत्र पृच्छयते । 
प्रमाणाभावमात्रेण सत्ताऽशषेप्त न शक्यते ॥ ५१ ॥ 


पयय वायम ग्णोणणगीगीरणण)षिगगरीीीौ रणरणो री 1 0 111 


उखरित निषेधसे परातिस्विकरूपसे सबका निषेध नहीं दो सकता, इसरिएि कमसे 
अनेक विरोषणोका निषेध किया । इतने ही से विवक्षित अथे सिद्ध नहीं होता, 
क्योकि अनेक धमकी सम्भवना फिर भी बहम हो सकती है, इसर्िए उपलक्षण- 
परतया व्याख्यान कर यह स्पष्ट वोधन कर दिया किं जो जो शब्दगोचर ध्म हो, उन 
सबका प्रतिषेध विवक्षित हे । 
राङ्का-- जो वागके विपय नहीं ह, उनका निषेध है या नहीं £ 
समाधान- हौ है, परन्तु उनका निषेध शब्दसे नहं हो सकता, इसरिए अभिधान- 
प्रकरणम उनका निषेध नहीं ह. केवरु अनुभूतिसे उनका निषेध समञ्चना चाहिए ॥४९॥ 
(मागोचरे इत्यादि । प्रमाणगोचर धर्मोका तथा मानका मी निषेध कहनेसे 
यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि अक्षर मानहीन है अर्थात्‌ प्रमाणरूल्य है । यदि 
अक्षरे प्रमाण नहीं हे, तो वह माना कैसे जायगा, क्योकि रक्षण ओर प्रमाणसे ही 
वप्तुसिद्धि होती दे, अन्यथा नही, यह विद्रानोका सिद्धान्त है ? . | 
समाधान- कैसे माना जायगा ? इस वाक्यम किंशब्दका (कैसे शब्दका) क्या 
अर्थं है १इस विकर्पसे यदि प्रश्रका अभिप्राय स्फुट होगा, तो उत्तर देना भी टीक 
होगा, इस अभिपायसे प्राभषिकके प्रति प्र करनेकी शेटी भी चाखमें मानी जाती 
हे जे प्रश्च वाक्य स्फुट होता है, उसमे इसकी आवर्यकता नहीं रहती, 
किन्तु जिसमे अनेकविपयक्‌ प्रर हौ सकते ह, उनका क्रम॑से उत्तर देनेके रए 


किंशब्दका अथे क्यादहे, सो कहिए ॥ ५० ॥ 

(आक्षिप्यते! इत्यादि । क्या आपका यह अमिप्राय है कि यदि अक्षरम कोई 
प्रमाण नहीं है, तो वह्‌ सप्तम रसादिके समान अप्रामाणिक हो जायगा, अप्रामाणिककी 
सत्ता सिद्ध नहीं होती, इसर्एि यदि वह्‌ मानविपय हौ, तो प्रमाण अवद्य कहना 
रोगा, अन्यथा अक्षरकी सिद्धि नहीं हो सकेगी; यह आपके प्रक्षका अभिप्राय है अथवा 
अक्षर श्ुतिसिद्ध ह, इसि इसमे प्रमाणपदरईन आवद्यक दै, इस अमिप्रायसे आप 
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मानस्याऽभिव्यञ्जकत्वादन्यक्तं स्यादमानकम्‌ । 
नैतावता वस्तुसत्ता नाऽस्तीति ग्राहकं विना ॥ ५२॥ 
नाऽस्याऽस्तित्वे यथा मानमेकत्वादक्षरात्मनः । 
तथा तन्नास्तितायां च नाऽतोऽपत्ताऽक्षरात्मनः ॥ ५२ ॥ 


अक्षरविषयक प्रमाण पूछते है ? प्रथम पक्षम उत्तर यह है किं प्रमाणामावमातरसे 
सर्वत्र प्रमेयामाव सिद्ध नहींहो सकता, जेसे घटम जो प्रमाणदहै, उसमे क्या 
परमाण है १ इस प्ररनका उत्तर यदि प्रमाणान्तर कहा जायगा, तो फिर उसमे मी 
प्ररन होगा किं उसमे क्या पमाण है £ पुनः उस्म, उसमे इत्यादि रीतिसे अनवस्था 
होगी, इसक्िए धटदिसत्ताकी साधक संविद्‌ स्वयं प्रमाण हे, प्रमाणामावमात्रसे 
उसकी सत्तका अमाव सिद्ध नहीं होता, एवं अक्षर सवका साधक व॒स्वर्थप्रकाश 
हे, यह अनेक बार कह चुके है, फिर प्रमाणामावमात्रसे उसकी सत्ताम आक्षेप 
नहीं हो सकता, वह अमेय ही है ॥ ५१ ॥ 

'मानस्या०" इत्यादि । मान मेयका अभिव्यञ्जक होता है, जैसे घटादिका 
अमिव्यञ्चक प्रदीपादि है। मान छो कि प्रदीप नहीं हैः तो क्या एतावता घट भी नहीं 
हे, यह्‌ निश्चय समुचित है £ संमव हे कि अन्धकारम धट हो पर जबतक धटादि- 
सत्तामावका महक प्रमाण न हो, तब तक अभित्यञ्चकाभावमात्रसे अभितन्यङ्गयामावकी 
सिद्धि नहीं होती, तदमावग्राहक मानकी अपेक्षा अभावके निश्चयके र्एिमी 
आवश्यक है । ओर जो आप यह कहते हँ कि प्रमाणामावसे अक्षरामाव सिद्ध होगा 
उसे यह प्ररन हो सकता है कि प्रमाणाभाव ओर अक्षराभावको आपने कहीं देखा हे 
या नही, यदि नही, तो साध्य्षाधनके सहचारको जिसने नहीं देखा है, उस पुरुपको 
साधनामिमतसे साध्यामिमतका ज्ञान नहीं हो सकता । अद्ृष्व्याप्तिक धूमसे वहिका 
ज्ञान कोई नहीं मान सकता । द्वितीय पक्षम तो अक्षराभाव असमव ही हे, क्योकि 
आत्मा ही तो वेदान्तिमते अक्षर माना जाता हे, वह स्वाभावको कैसे देखेगा १ 
्रष्टाके समयमे तो उसका अमाव नहीं जौर अभावकारमे वह द्रष्टा ही नही, तो देखने- 
वाख कौन होगा १ इसङकिए द्रष्टाका तो जमाव किसी भी कार्म सिद्ध नहीं हो सकता । 
हा, परमाणाभावमात्रका दरोन कर सकते हो, पर केवर उतनेसे ही तो अक्षरामाव सिद्ध 
नहीं हो सकता, व्यज्ञकामावे मी व्यङ्गय रहता है, यह भी कह चुके टै, वस्तुतः 
यहां ्यज्ञककी आवरयकता ही नहीं हे, क्योकि अक्षर स्वयंप्रकाश है ॥ ५२ ॥ 

'नाऽस्याऽस्तित्वे' इत्यादि । अक्षरके अस्तित्वमे पमाणकी अपेक्षा नहीं होती । 


अष्टम ब्राह्मण ] भाषानुवाद सहित १८७३ 


मि जकस्यययार्तारसय वकानां टनिरतयन्यिषतयाक मायिनम 
न थ ण प था ध ण भण ध ध ण भ ध 0 ण भ च भ ५0 ५ ^ ५ ५ ^ «^ ५ ५ ५ 


नाऽसवत्तस्य सच्चं मानहीन न भासते । 
स्वतोऽवभासरूपत्वादन्यामासानपेक्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 

राङ्क क्यों 

समाधान--अक्षर ओौर प्रमाण दोनों एकी अक्षर ही प्रमाण हैः 
तदतिरिक्त नहीं हे, अतः अक्षरका ज्ञान होनेषर प्रमाणका भी ज्ञानहो ही जाता हे। 

° अज्ञानदशामे तद्विषयक प्रमाणकी भिज्ञासाके अमावसे ही प्रदन नहीं हो सकता | 

एवं अक्षरकी ना ऽस्तितामे भी प्रमाण-प्ररन नहीं हो सकता, क्योकि अक्षर ही तो 
प्रमाण हे, वह स्वामावमे स्वयं प्रमाण तो हो नहीं सकता, अतः उसके सत्व ओर 
असत्त्वमे प्रमाणपेक्षा नहीं हो सकती । 

राङ्गा--यदि अन्तयांमीको प्रमाण मानते हयो, तो प्रमाण प्रमेयसगत ही होता 
हे, इसक्िए उसमै भी प्रमेयसङ्ग कहना पंडेगा, पेसी अवस्थामे उसको असङ्ग कैसे 
कहोगे ? “असङ्गो ह्ययं पुरुषः" इस श्रतिके अनुसार वह अभीतक असङ्ग ही माना 
जाता था । यदि उक्त श्चुतिके अनुसार उसे प्रमाण न मागे, तो प्रमाणान्तर कहना 
पड़ेगा, इस प्रकार उभयतःपाद्ा रज्जु हे । अतिरिक्तं माननेपर अद्धैतहानि होगी, 
यह महान्‌ दोष हे । 

समाधान--वस्तुतः अक्षरकी सत्ता ओौर असत्तामें कुछ मान नहीं है । सबकी 
सत्ता अक्षरसत्तासे दी सिद्ध होती हे, एतावता उसमे ससङ्गता नदीं आ सकती । असङ्ग 
होनेषरं भी सूय घट आदिका प्रकाशक देखा ही जाता है । मरुमरीचिका स्वासम्बद् 
ही जख्की मासिका होती हे एवं रज्जुसषादि भी प्रसिद्ध ही हे ॥ ५३ ॥ 

(नाऽसच्छवत्‌' इत्यादि । 

राङ्--यदि अक्षरकी सत्ता ओौर असत्तामे प्रमाण नहीं हे, तो असत्ताके समान 
सत्ताका भी मान नहीं होना चाहिए, क्योकि मानाभाव दोनों समान हे । 

समाधान--भक्षर स्वपका् हे, इसकिए उसकी महिमासे उसकी सत्ताका भी 
मान हो जाता है । 

दाङ्- तो सत्वके समान असत्वका भी भान उसकी महिमासे क्यों नहीं होता 

समाधान-- सत्व तो साक्षिस्वरूप दहे, इसरिएि स्वयंमासता है । अमाव 
तो जइ अतएव पराथ हे । अतः उसका भान उक्त महिमासे कैसे हो सकता 
हे १ इस अमिप्रायसे कहते है- “मानहीनम्‌ । तात्पयै यह ह किं असत्वके समान 
सत्व भी मानहीन है, इसकिए असत््ववत्‌ सत्वका भी मान न होना चाहिए, इसका 

३६ 
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यथा कुम्भः प्रकाञ्ाय मानयोगमयेक्षते। 
तथा भानं प्रकाशाय नाऽन्यक्किश्चिदपेश्चते ॥ ५५ ॥ 


समाधान यह है किं स्व साक्षिस्वख्प है, अतः स्वयंप्रकाश है भौर अधसव 


तद्धिन्न जड ओर पराथ है, इसकिए स्वतः उसका मान नहीं हो सकता । 


राङ्{-“अक्षरामावो न मानाधीनप्रकाराः, अक्षरतदमावयोरन्यतरस्वात्‌, अक्षर. , 


वत्‌" इस अनुमानसे अक्चरामाव भी स्वयप्रकाञ्च क्यों नहीं है £ ॥ ५४ ॥ 
समाधन--- यथा म्भः! इत्यादि । जैसे कुम्भ ८ घट ) आदि स्वमान-- 
स्वप्रकाश-के ङिए प्रमाणकी अपक्षा नियमसे करता हे, प्रमाणके बिना उसका प्रकारा 
नहीं होता, वेसे तद्विषयक प्रमाण स्वपकाशके सिए प्रमाणान्तरकी अपेक्षा नहीं करता, 
यह छोकर्मँ प्रसिद्ध है, कारण यही है कि घट अप्रकारास्वरूप है, इसर्िए उसकर 
प्रकाशक सूय्योदिकी अपेक्षा होती हे ओर धटपकारशक सूयीदिके ्रकाशके शिप प्रका- 
शान्तरकी अपेक्षा नहीं होती एवं मसच्वप्रकारके रिए प्रमाणकी अपिक्षा होती है । 
अक्षर स्के समान प्रकारास्वरूप हे, इसरिए उसकी सत्ताको प्रकारके किए अन्य 
परकाराकी अपेक्षा नहीं होती । इससे निष्के यह निकला कि अक्षरास्तित स्वतःसिद्ध है, 
तदमाव नहीं । दृष्टन्तं घटभाव ओर तदभाव--ये दोनों घटके जानसे ही प्रकारित 
होते दै, अन्यथा नही । परन्तु उन ॒दोनोका ज्ञान स्वर्यभकाश माना जाता ह| 
ज्ञानप्रकारके रि अन्य प्रकाशकी अपेक्षा नहीं होती, पर ज्ञानके समान ज्ञानाभावं 
स्व्भरकाश नदीं हे । उसके प्रकारके षि ज्ञानकी वक्षा होती ही है। 
एवं अक्षर स्वयपरकारा है, अतः उसके प्रकारके ए प्रकाराकान्तरकी अपेक्षा 
नहीं है, किन्तु उसके अमावके किए प्रकाान्तर आवरयक है । तमे अक्षरामावका 
साधक प्रमाण नहीं है, अतः उसकी सिद्धि नहीं हये सकती । 
शङ्का--अच्छ, तो स्थूलदिनिदृत्ति आत्मस्वरूप है £ अथवा तदतिस्कि 
पथम पक्षम अभाव शून्य एवं तुच्छ है, अतः तत्स्वरूप अक्षर भी शत्य ही सिद्ध 
होगा, जसा कि बौद्ध मानते हँ । द्वितीय पक्षम अदवैतहानि स्पष्ट ही है, क्योकि 
एक तो स्थूखदिकी निषृत्ति ओर उससे अतिरिक्त दूसरा अक्षर अतः पुनः उभयतः- 
पारा! रज्जु अद्वितवेदान्तियोके सामने है । 
समाधान स्थूलदि अज्ञानसे अतिरिक्तं नहीं है । आत्मयथाज्ञानसे 
अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर अद्ितातमसिद्धि सुदृढ होती है ॥५५॥ 


निरिति नि 
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~ 


अष्टम ब्राह्मण भाषानुवादसहित १८७५ 








प्रमाणप्र्चपक्षेऽपि मानं तद्धानसिद्धये। 
अज्ञानहानये वोत बिवादविनिवत्तये ॥ ५६ ॥ 
दत्तयुत्तरमाद्यस्य स्वप्रकाशस्ववणेनात्‌ । 
अज्ञानहानिर्बोधास्स्यादस्मादक्षरषास्यजात्‌ ॥ ५७ ॥ 
नाऽक्षरास्तित्ववोधथेत्‌ वाक्यात्‌ स्यात्‌ किं फर भवेत्‌ । 
स्थूराद्यनेकधर्माणां निषेधस्य प्रयासतः ॥ ५८ ॥ 

उक्त प्रकारसे अक्चरकी सत्ताके प्रतिषेधपक्षका निराकरण कर अक्षरकी 
सत्तमे परमाण कया है £ इस द्वितीय पक्षका अनुवाद करके विकल्य करते ै-- 
्रसाण०' इत्यादिसे । 

प्माणप्र्पक्षमे क्या अक्षरके मानके ङ्िएु प्रमाणप्र्च है अथवा अक्षरके 
अज्ञानकी हानिके ङ्िए किंवा विवादकी निवृत्तिके ङिए ? ॥ ५६ ॥ 

(दत्तयुत्तर०' इत्यादि । अक्षर स्वप्रकाश है, इस निरूपणसे प्रथम पक्षकफा 
उत्तर हो चुका है । द्वितीय पक्षका उत्तर यह हे कि अज्ञाननिवृत्ति इस अक्षरवाक्थ- 
जन्य ज्ञानसे ही होती हे । तम ओर प्रकारके समान दी ज्ञान जौर अज्ञान परस्पर प्रतिद्रन्री 
पदाथ है जेसे तमकी अपेक्षा प्रकाश बलवान्‌ है वैसे ही इनमे अज्ञानकी अपेक्षा 
ज्ञान बलवान्‌ है, अतएव चिरनिनिड निरूढवासन भी अज्ञान अचिरोत्पन्च उक्त 
वाक्यजन्य क्ञानसे समूल नष्ट हो जाता है । अज्ञानसे ज्ञान बख्वान्‌ होता है, यह सिद्धान्त 
केवर वेदान्तियोका ही नही, किन्तु बौद्ध आदि मी एेसा ही मानते ह ॥ ५७ ॥ 

'नाऽक्षरा०' इत्यादि । 

राङ्गा--यह वाक्य स्थूकायमावका बोधक है, इसे अक्षरबोधक कैसे मानते हो 

समाधान--यदि यह वाक्य अक्षराकार बोधजनकर नहीं हो तो, इस वाक्यका 
फर क्या हे £ स्थूख्यमावमात्रके भोधसे तो कोई पुरुषा सिद्ध नहीं हो सकता 
ओर निषेध अनुयोगिस्वरूपके नि्णयके श्िए ही दहै } यदि इस वाक्यसे अक्षर- 
बोध नहीं माना जाय, तो स्थूल आदिके निषेधका किसमे बोधन कराना हे £ यह 
आकाङ्क्षा बनी ही रहेगी । 

शङ्का --जक्षर तो अनिर्देश्य है, पेसा सिद्धान्त भप कर चुके ह; फिर 
राब्दसे उसका निर्देश कैसे कर सकते हो 

समाधान-- साक्षात्‌ िरदैदय नहीं है, किन्तु रक्षणा द्वारा उसका निर्देश 
हो सकता है । अक्षर मानाविषय है, इसका तात्पयं यह है कि मानविषय घटं 
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बिवादोऽप्यक्षरे किं स्याज्निरुपाधौ चिदात्मनि । 
अन्तर्यामिणि सोपाधाबोतप्रोतेऽथवा बद ॥ ५९ ॥। 
चित्सस्पे विवादथजगदान्ध्य ॒प्रसञ्ज्यते | 
अन्तर्यामिण्यतो वादिपिवादः परिशिष्यते ॥ ६० ॥ 
्रश्षासनेन रिङ्गन स बषिवादोऽपनुद्यते। 
अन्तर्यामिण्यभ्युपेते सुशक बओोद्धुम्षरम्‌ ।॥ ६१ ॥ 
आदिसे विलक्षण दे, घट आदि परकारय है जर अक्षर स्वपरकारा है । वह रश्षणा- 
वृत्तिका भी विषय नहीं है, इसमे तात्य नहीं हे; अन्यथा तं त्वौपनिषदं पुरुषं 
पृच्छामः इत्यादि प्रभ्र ही असङ्गत॒हो जायगा । अतः स्थूरादि अनेक धर्मोकिं 
निषेधपरयाससे उक्तवृसिविषय अक्षर हे, यह अवद्य मान्य हे ॥ ५८ ॥ 
तृतीय कल्यमे दो विकल्प करते है “विवादो ०” इत्यादिसे । 
विवाद भी आप किसमै करते है £ क्या सकरोपाधिदूत्य अतएव अक्षर- 
स्वरूप चिदात्मामे अथवा सोपाधिक अन्तर्यामी £ क्योकि उसी समस्त संसार 
जोत-प्रोत है ॥ ५९ ॥ 
उक्त विकर्पके प्रथम पक्षम दोष फहते है चित्स्वरूपे! इत्यादिसे , 
यदि निरुपाधि चिदात्मामें विवाद मानिये, तो जगत्‌ ही अन्धा दहो जायगा । 
चिदात्मासे अतिरिक्त संसार जड हे । चिदातमासे ही सवका प्रकार होता हे, क्योकि 
तमेव मान्तमनु भाति सवं तस्य भासा सर्ममिदरं विभाति' इस श्रुतिमे स्पष्ट जाना जाता है 
किं चिदात्मा ही प्रकारक है। यदि इसी विवादकर, तो जो चिदातमा 
नहीं मानेंगे, उनके मतम विदवका प्रकार कैसे होगा; अतः परिरेषसे अन्तर्यामीमें 
ही विवाद हो सकता हे; इस विंवादका निराकरण आवदयक है ॥ ६० ॥ 
श्रशचाघनेन' इत्यादि । 
राङ्--अच्छा) तो विवादका निराकरण कैसे होगा 
समाधान--विवादका निराकरण अनुमान द्वारा किया जायगा, क्योकि अन्त- 
यांमीका ज्ञान होनेपर अनायास अक्षरका ज्ञान हो जायगा, अन्यथा नही, अतः 
अन्तयांमीका ज्ञान पूरुषार्थोपयोगी नहीं है, तो भी पुरुषार्थोपयोगी अक्षरन्ञानका 
साधन है, इसरिए अन्तयीमीका निणैय आवदयक दै । 
रङ्धा--पहले तो अक्षरफो ही अन्तर्यामी कहा है । अब दोन भेद मानते हो, 
देसी अवस्थाम यह कथन ही म्याहत हे मौर अक्षर अनुमानादिका अविषय है, यह भी 
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$रितव्याथसम्बन्धादन्तर्याम्येतदक्षरम्‌ । 
चैतन्या त्मनेव 
न्याभासमोहाख्यवः नतु स्वतः ॥ ६२॥ 
श्रतिः--एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने माभिं पूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ 
तिष्टतः । 








सिद्ध कर चुके हो, अतः अन्तर्यामीका निणैय अनुमान द्वारा जो करना चाहते हो, वह 
भी ठीक नहीं है, क्योकि यदि अन्तर्यामी अनुमानका विषय है, तो उससे अभिन्न 
अक्षर भी उक्त ज्ञानका विषय हो सकता हे । अक्षर यदि अनुमानादिका विषय 
नहीं है, तो तदमिन्न अन्त्ंमी ही कैसे उक्त ज्ञानका विषय होगा £ 

समाधान-- इसका उत्तर अग्रिम इोकसे किया जाता हे ॥ ६१ ॥ 

८$शितव्यार्थ०' इत्यादि । ईरितम्याथ (विशवाथ) के सम्बन्धसे ही जन्तयांमी 
अक्षर है । चेतन्यामास ( चैतन्यमतिबिम्ब ) आदि जो मोह है, उसके सम्बन्धसे ही 
इन दोनोका मेद का गया है, वास्तविक अभेद ही हे । भाव यह है कि उनका 
मद कर्पित है । ओर अभेद वास्तविक ह । एेसी स्थितिमे कंस्पित भेदवान्‌ 
अन्तर्यामीमे अनुमानकी प्रवृत्ति होती हे । 

शृङ्का--तो अन्तर्यामीकी अनुमानसे सिद्धि होनेषर अक्षरकी सिद्धि कैसे होती हे ? 

समाधान--जगजन्मादिकारणत्व उपरक्षण माना गया है, अतः उसकी सिद्धिके 
याद पूण अनौपाधिक अक्षरकी सिद्धि होती दे अर्थात्‌ जगज्न्मादि तदस्थरक्षण 
माना जाता है ओर “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इत्यादि स्वरूपरक्षण हे, अतः स्वरूप- 
रक्षणका ज्ञापक तरस्थरक्षण है, इसङ्िए अन्तयामीमे अनुमानकी प्रवृत्ति मानी 
जाती है, यह आगे स्पष्ट होगा ॥६२॥ 

“एतस्य वा अक्षरम्‌ इत्यादि श्रुति । अनेक विरोषणोँके प्रतिषेधके प्रयाससे 
अक्षरका अस्तित्व श्रुति द्वारा ज्ञात हुआ, फिर भी रोकनुद्धिकी अपेक्षासे शङ्का होती 
हे, अतः उसके अस्तित्वकी सिद्धिके र्एि अनुमानपरमाणका उपन्यास है--“एतस्य वाः 
इत्यादिसे । कोकिक बुद्धि इस प्रकार है कि जो है, बह सविदोषण है; क्योकि उसमे 
इतर्याव्क विरोषण स्वरूपके साङ्कथकी निवृत्तिके रिण अवद्य रहता है । विरोष- 
परिचेयके ङिए उसका निरूपण भी आवर्यक हे । यह अधिगत अक्षर सान्तर हे, 
जिसके विषयमे श्रतिने कदा है--“यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म ओर आत्मा अशनायादिसे 
अतीत हे । इसी अक्षरके शासनम सूरं ओर चन्द्रमा स्थित हँ जसे राजाके शासनमे 
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काधि मिम 


एतस्य बा अक्षरस्य प्रासने माभि चावाप्रथिव्यौ विधृते तिष्ठतः । 
(4 क ध, 
एतस्य चा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषा युहूतां अहोरात्राण्यद्धमासा 
मासा ऋतवः संवत्सरा इदि विधरतास्तिष्ठन्ति । 





नी 





अनुगत राज्य स्थित रहता है एवं हे गार्गि, इस अक्षरके शासनम दिन जौर रात्रिके 
ङिए रोकके प्रदीपस्वरूप सूय ओर्‌ चन्द्रमा स्थित हँ । विधाताने यह समञ्च कर कफि 
इनके द्वारा रोकका उपकार होगा, इनका निमीण करिया है | जैसे साधारण सब 
प्राणियोको प्रकारा हो, इस उदेरयसे राजमार्ममे राजाकी तरफसे प्रदीप स्थिर किये 
जाते हे, वैसे दी परमात्माने उक्तेदिर्यसे आकाशम इन दोनों प्रदीपोको प्रज्वङित किया 
ह । अनुमान इस प्रकार है--ू्याचन्द्रमसौ विरिष्टज्ञानवता निर्मितौ, प्रकाशकत्वात्‌ , 
प्रदीपवत्‌ ; सूर्याचन्द्रमसौ नियन्तृपूवैको, विरिष्चेष्टत्वात्‌ , मृत्यादिवत्‌" । इस अभि- 
प्रायसे श्चतिमे विधृतौ" कहा गया है । सूर्यका इतने समय तक प्रकाश रहे, 
चन्द्रमाका प्रकाश इतने समय तक रहे तथा तदुमयप्रकाशदेरामे भी नियत 
उदयास्तकाख्का भी नियम हे ही । चन्द्रमाकी कलावृद्धि ओर कलाक्षय भी नियत 
ही ै । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है फि प्रदीपकती एवं धारयिताके समान इनका 
भी कतौ एवं धारयिता अक्षराभिध अवद्य हे । यही एक रिङ्ग नहीं है, किन्तु 
जन्य शिङ्गमीदहे, उसको मी कहते है हे गार्गि, यपि चौ ओर प्रथिवी 
सावयव दै, अतः पुटनेके खयक हे, तो मी षते नही, मारी होनेसे गिरने 
लयक ह, फिर भी गिरते नह, संयुक्त होनेसे वियुक्तस्वमाव है, फिर भी सदा 
सयुक्त ही रहते द चेतनावत्तदमिमानी देवतासे अधिष्ठित अतएव स्वतन्त्र है 
तो भी इस अक्षरके शासनके परतन्त्र है सर्वथा स्वतन्त्र नहीं हैँ । यह अक्षर 
सब व्यवस्था्ओंका सेतु हे, सब मयीदाजओंका धारयिता है, इस अक्षरके शासनका 
उदङ्न चौ या प्रथिवी नहीं कर सकती हे अतः इस अक्षका जस्तित् सिद्ध ह । 
यह अब्यभिचारिषिन्गसे जो चावाप्रथिवी नियत रहती है, चेतन असंसारी 
परासिताके बिना यह नहीं हो सकता । मन्त्रव्णं॒॑भी एेसा॒ही कहता है-- 
भेन चौरा पृथिवी च दृद चेतनावदभिमानिदेवताकत्वेन स्वातन्व्य ही उगत 
है । हे गार्गि ! इसी अक्षरके प्रशासनमे काके अवयव निमेष, सुह्त्तीदि सम्पूण 
अतीत, अनागत तथा वत्तमान जन्मारियोके कल्यिता है, सबके गणक है, जसे राज- 
नियुक्त आय-उ्ययलेसक अवधानसे आयव्ययका हिसाव करता है, घेसे राजस्थाना- 
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एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गामि प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते चवेते- 
भ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या थां यां च दिशषमयु । 

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गामं ददतो मरुष्याः श्रसध्सन्ति 
यजमानं देवा दर्वीं पितरोऽन्वायत्ताः ॥ ९ ॥। 








पत यह अक्षरं इन काखवयवोँका नियन्ता है । अनुमान इस प्रकार है--निमेषा- 
दयो नियन्तृपूवैकाः, करयितृत्वात्‌ , सम्प्रतिपच्चवत्‌ इति, । तथा पूवैदिशामे बहने- 
वारी नदिर्यौ गङ्ञजी आदि- जैसे श्चेत पर्वत हिमवानसे पूर्वै दिशामे चरुकर पू 
सागरसें मिरती है, जो गङ्गासागर कहलता है-सदासे वेसी ही बहती है जेसा अक्षरका 
अनुशासन हे । अनुश्चासनके मङ्गके भयसे दिगन्तरमें बहनेकी इच्छा होनेषर भी नहीं 
बह सकतीं । इसका तात्पर्यं यह हे कि मगवती भागीरथी चेतन देवता है, अतएव 
स्वक्रियामे स्वतन्त्र ओर समथ है, फिर भी--ईच्छा रहनेपर भी अन्यत्र न जानेका 
कारण उक्तानुरासनभङ्गमथके ओर कुछ नहीं हे । तथा पश्चिम ॒दिरामे बहनेवारी 
नदिर्यो सिन्धु, नर्मदा प्रभृति एवं दक्षिण उत्तरम बहनेवाटी जौँ जो नदिर्यौ है, 
वे सब अपने-अपने पूर्मनियत देशम ही बहा करती है, स्वेच्छा होनेपर भी उक्त 
कारणसे दिगन्तरमे नीं जा सकती, यह अक्षरकी सत्ताम अव्यभिचारी शिङ्ग हे । 
इसमे अनुमान इस प्रकार है-- विमता गङ्गादिनियतदेशमवृत्तिः नियन्तृपूर्विका, 
नियतप्रव्तित्वात्‌ , भृत्यादिवत्‌ । किंञ्च, जो दाता स्वयं छरा सहकर स्वोपार्जित 
हिरण्य, सोना आदिका दान देता है, विद्वान्‌ भी उसकी प्रसा करते है यर्हौपर 
विचारना हह किजो दिया जता दे,जो ठेता हे ओौर जो महण करता है, उनका 
यँ ही समागम ओर विष प्रत्यक्ष सिद्ध दे; देशान्तर ओर कासन्तर भौर 
अवस्थान्तरे समागम अदृष्ट हे, तो भी विद्वान्‌ दाताका दानफरुके साथ संबन्ध 
जानकर दाताकी प्रदंसा करते कि बहुत अच्छा क्म किया, इनको बहुत 
सुख होगा, यह प्रशसा कमफरसंयोजयिता ओौर किंस कमेका क्या फर होना चाहिए, 
इस प्रकारके विवेकी प्ररासिताके बिना नहीं हो सकती, कारण किं दानक्रिया तो 
रत्यक्षसे ही विनारी है, अतः दाताका परुके साथ संयोग॒करानेवाख कोई हे, 
यह अवश्य माना जाता ह । इसमे अनुमान ईस प्रकार है-- विमतं विशिष्टज्ञान- 
वदातृकम्‌ , कमफर्त्वात्‌ , सेवाफख्वत्‌ । 

शङ्गा--यचयपि दानक्रिया विनश्र है ओौर फट कालान्तरमभावी हे, तथापि 
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दानक्रियाजन्य जपूर्से फककी उपपत्ति हो सकती ह, एतदथ दईधरकी आवर्यकता 
नहीं ह । मीमांसाका पूसा ही सिद्धान्त हे । 


समाधान--अपूरमं स्वयम्‌ अचेतन है । यदि चेतनासे अधिष्ठित भी न होगा तो 
वह विवेकसाध्य फल्को कैसे दे सकता है £ उक्त अपूर्व ही फर देता है, इसमे 
कुछ प्रमाण नहीं है । 

राङ्का-परासिता मँ ही क्या प्रमाण ह 

समाधान--वह तो आगमके तापयसे सिद्ध है 

रङ्का--“आन्नायस्य क्रियाभत्वात्‌ इत्यादि सूत्रसे आगम कार्यपरक हे, यह 
मीमांसकसिद्धान्तसे निशित है, अतः उसका तादय शासितामे कहां है ? 

रङ्गा इस विषयमे यह सिद्धान्त हो चुका है किं आगम क्रियापरक ही 
स्त्र नहीं है, किन्तु वस्तुपरक भी हे । किञ्च, अपू कोई प्रमाण नहीं है । जो 
आपने यह कहा कि कम क्षणिक है, फर कालन्तरमावी हे, अतः अपूर्यके चिना 
कर्मफल ही नहीं हो सकता, अतः फलसिद्धिकी अन्यथा अनुपपत्तिटप प्रमाणसे सिद्ध 
अपू अप्रमाण नही, सो ठीक नहीं हे, कारण कि फठसिद्धि अन्यथा मी हो सकती 
हे । अर्थापत्ति ये दोष हैँ अन्यथा उपपत्ति ओौर्‌ अन्येथेवोपपत्ति । इस प्रकारके दोषोसे 
दूत्य अथीपत्ति प्रमाण मानी जाती हे । प्रकृतम अन्येथेवोपपत्तिरूप दोष विद्यमान 
हे, इसङ्ए प्रमाण नहीं हे । रोक जसे सेवाका फर सेव्य स्वामीसे ही मिरूता 
हे, अपूैसे नही, वैसे ही याग, दान आदि भी क्रिया ही हँ, अतः इनका भी फरु 
सेभ्य श्वरे ही मिरु सकता हे । एतदथ अपूर्वी क्या आवदयकता ह, जो क्रियाम 
सामर्थ्यं इष्ट है, उसका त्याग कर ही यदि फरप्राप्ि हो सकती दे, तो दृष्ट 
क्रियाधमेसामथ्यका परित्याग न्याययुक्तं नहीं है, वयोकि अधिक कल्पना ही 
दोष है । अतएव भड्पादने कहा है- .रभ्यमाने फटे द्े ना उदष्टपरिकर्पना ।' 
यदपि यह वाक्य फलविषयक है, उपायविषयक नहीं है, तथापि दृष्टस उपपत्ति 
हो सके तो अदृष्टकल्पना, कल्पनाधिक्यदोषटूषित होनेसे, अयुक्त है, इसमे ही 
उक्त वचनका ताय है, न्याय दोनों सम है । दृष्टानुसार हयै कपना होती द, 
अतएव इष्टविशुदध कल्पना युक्त मानी जाती हे । 


रङ्का--अपूेकी कल्पना नहीं करती हे, वह तो क्छ ही है ए 
समाधान--क्रियाका फर सेग्यसे मिता हे, यह क्रियाका स्वभाव लोकें 
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एतस्य बा अक्षरस्य शासने इत्यदो जगत्‌ । 
स्याद्‌ व्यवस्थितमर्यादं घ्यचन्द्रादिरक्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 


दृष्ट है । अपूरयैसे उसका फर कहीं भी उपकन्ध नहीं हे, कारण कि अपूर्व प्रत्यक्ष नहीं 
दे। अतः सर्वत्र कल्प्य ही है । एवं अपूरैकल्पना, उसमे फट्दानसामथ्मैकी कल्पना 
तथा कमम अपूरवैजननसामथ्यैकी कल्पना इस प्रकार अपू्ैसे फरोसत्ति माननम तीन 
तीन कल्पना करनी पडगी । सेव्यसे फर माननेमै केवर सेव्य दश्वरकी ही कस्पनाकी 
आवरयकता है । सेव्यसे फल्दानकी सामर्थ्य तो लोकमे प्रसिद्ध ही है एवं फरुदातूत 
मी प्रसिद्ध ही है । दूसरी बात यह भी है कि केवर उतनेके ही ङ्ए दईश्वरकी कल्पना 
नहं करनी हे, किन्तु अन्यान्य पयोजन भी है । श्वावाए्थिव्यौ विधृते तिष्ठतः" इत्यादि 
वचनकी व्याख्या करते समय ईश्वरास्तित्वविषयक अनुमान प्रमाण दखल चुके हे । 
उक्त कार्यं अपूर्से नहीं हो सकते, अतः ईश्वर आव्दयक है । ईश्वरके द्वारा दी 
दानक्रियाओंके फलकी उपपत्ति हो जाती हे, फिर अपूर्वं माननेकी क्या आवद्यकता 
हे ? ईश्वरपक्षमे धर्मिमात्रकी कल्पना है । धर्म तो सिद्ध ही है । परमतमे धर्मी ओर 
धर्म--इन दोनोकी कल्पना करनी पडती है । 

वस्तुतः अथ ( धर्मी ) अनुमानसिद्ध ही दहे, इस बुदधिसे हमारे मतम 
किंसीकी कल्पना नहीं है । परमत उक्त कल्पनासे दुष्ट है। यपि इन्द्र 
आदि देवता स्वयं जीवननिवीहके ङिए समथः तथापि प्य, चरु, पुरोडाश 
आदि द्वारा स्वजीवनाथ यजमानके अधीन होते हं, अपनी इच्छासे नहीं । कौन 
पुरुष एेसा होगा, जो स्वतन्त्रतासे निवौहयोम्य होनेपर भी स्वापेक्ष या अधमकी 
अपेक्षा करेगा । उनकी कृपणवृकत्ति ईश्वरके अनुश्ासनसे दही होती हे एवं पित्रगण 
मी उक्त अनुशासनवश ही दर्वीहिमके अभित होते ह । जो किसीकी प्रकृति 
तथा विकृति नहीं है, वह दर्वीहिम है ॥ 

(एतस्य' इत्यादि । इस अक्षरके शासनम सथ, चन्द्र आदि समस्त संसार 
स्थित होकर नियतम्यीद रहता है । यचपि सूर्य॑ ओौर चन्द्रमा देवता ह, अतएव 
ईश्वर है, अन्यथा कायै करनेमे भी समथ दै; तथापि अक्षरके अनु्ासनसे विपरीत 
करनेम भयभीत होकर तदनुकरूल हयी सदा आचरण करते हैँ । यदि अक्षरकी 
सत्ता न होती, तो इनका विपरीत अचरण भी हो सकता, किन्तु ेसा होता 


नही, इसङिए अक्षरकी सत्ता अवदय है ॥ ६२ ॥ 
२३५४ 


१८८२ बृहदारण्यकवातिं क्सार [ २ अध्याय 


विवादमोचरापन्ना यन्त्पूवां जगस्स्थितिः । 
व्यवस्थितत्वाह्टोकस्य राजपूर्वा स्थितिर्येथा ॥ ६४ ॥ 
सूर्यचन्द्रौ दुभूरोकौ कारो नचो यथायथम्‌ । 
नियमेन प्रवर्चन्ते सा प्रवृ्तिव्यवस्थितिः ॥ ६५ ॥ 
धने दानेन नष्टेऽपि तत्फटग्रद ईश्वरः । 
यतोऽस्ति तेन दातारं तं प्रशसन्ति वैदिकाः ॥ ६& ॥ 





ता १ ++ व त त + प १ क, प क, 





(विवाद ०! इत्यादि । विवादविषय जगत्स्थिति नियन्तृपू्ैक दहै । नियन्ताके 
बिना जगत्की स्थिति ग्यवस्थित ८ एकरूपसे ) नहीं रह सकती, इसमे दृष्टान्त यह 
है राज्यस्थिति जसे राजासे नियन्तित रहती है । राजा जो कानून बनाता हे, 
उसके अनुसार प्रनावग चरता है । विपरीत चरुनेवांको दण्ड मिरुता है, इसरिष 
यपि प्रजाकी इच्छा विपरीत भी हो, तो भी राजाके अनुसार ही चलना पडता है, 
अन्यथा नहीं ¦ एवं जगतकी व्यवस्था अक्षरके अधीन हे, उसके विपरीत नहीं जा 
सकती । इस अनुमानका आकार माप्यव्याख्यानमँ र्खि चुके है, पुनरुक्त भयसे 
यहां फिर उसके आकारका निर्देश नहीं किया गया है ॥ ६४ ॥ 

ूर्यचन्द्रौ' इत्यादि । सूर्य, चन्द्रमा, दुरोक; भूलोक, कार (निमेष सुहूतौदि) 
तथा गङ्गादि नदियोकी आरम्भसे ठेकर जेसी यथायथ प्रवृत्ति चरी आई हे, आजतक 
वसी ही बनी है, विपरीत नहीं हुई ओर आगे भी एेसी ही ्यवस्थित रहेगी । उनकी 
यह्‌ व्यवस्था नियन्ताके बिना स्थिर नहीं रह सकती, इसक्िए अनुमान द्वारा भी 
उनके नियन्ता अन्तर्यामीका ज्ञान होता है! यचपि श्ुतिने स्पष्ट दी कहा है किं 
ये सब ॒अन्तर्यामीसे नियन्त्रित ह, तथापि उसका वह निर्देश रौकिक बुद्धिके 
अनुसार हे, तदनुसार ही अनुमान द्वारा यह अथ सम्ाया गया है ॥ ६५ ॥ 

(धने दानेन" इत्यादि । दुःखार्त धनको सुपात्रमे विधिपूवैक देनेवाटे 
दाताोंकी प्ररोसा श्रोत्रियगण करते है । यह प्रसा सवैज्ञ ईैदवरके बिना संगत 
नहीं हो सकती । प्ररंसामें मूर तो पुरुषाथखम ही है, अन्यथा समुद्रम धन 
त्याग करनेवारोकी प्रशंसा होनी चाहिए, पर उससे निन्दा ही होती है । यहां 
विचारना यह है कि कालन्तरमावी पुरुषार्थपा्िका कारण क्याहे धनतो 
उपमोगसे यहीं नष्ट हो जाता है, यह प्रत्यक्षसे ही देखते दँ । एवं विनश्वर होनेसे 
दाताः प्रतिग्रहीता; दानक्रिया आदि काखन्तरमे मी फर्लाभकी संमावना 
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नाऽपूर्वं फरदं तस्मिन्मानाभावात्‌ फर पुनः । 
ईलादप्युपपन्नत्वाननेवाऽपूवैस्य  कर्पकम्‌ ।॥ ६७ ॥ 





भ 


नहीं है, तो सुपात्र एवं कुपात्रमे धनत्याग॒करनेसे क्या विदोष हे £ विरोषके 
बिना स्तुति या निन्दा क्यों? निष्कारणतो विद्वान्‌ प्रशंसा ओर निन्दा नही 
केरैगे । सदसत्कमै करनेवारोको ईश्वर फर अवदय देते हे, चाहे जिस देश या 
योनिम हो, इसछिए उक्त कायं वे रोग करते हँ । 

शाङ्का--फरदाता नहीं हे, इसङ्िए दान देना ही मूता हे । मावी सुखके 
ए प्रत्यक्ष सुखोपायका व्याग अनुचित ही हे । 

समाधान--अतर्फित सुखदःख-परा्िसे जन्मान्तरके कम जन्मान्तरं अवरय- 
फर देते है, यह्‌ मानना ही पड़ता है, अन्यथा गभस्थ तथा उन्न प्राणीको जो 
सुख-दःख होते हैँ एवं कोई सकलाङ्ग होता है, कोई विकलज्ग होता है, इसमे 
क्या कारण £ अच्छेरोग जव दुःखी देखे जते है तो जन्मान्तर कर्मोका यह 
फर हे, एेसा सब कटा करते है, अतः सबका नियन्ता ओर शयुमाञ्चुम कर्मके फरोका 
दाता ईदवर है, यह मानना अनिवार्यं है । ओर अच्छे रोगोको यह ज्ञान भी 
होता हे किं “ममैव जन्मान्तरपातकानाम्‌ इत्यादि । अतएव श्ुमाश्ुम फरुकी प्रा्ि- 
परिहारके छिए विधिनिषेध शास्र है । इसमे “विमतं दानं विशिष्टविज्ञानवदातृकम्‌ , 
कर्मफरुतवात्‌, सेवाफख्वत्‌' यह अनुमान भी प्रमाण है । अतएव शास्त्रम “दयात्‌, 
'यजेतः, "जुहुयात्‌, नानृतं वदेत्‌, "मा हिंस्यात्‌ स्बीभूतानि' इत्यादि प्रसिद्ध हे ॥६६॥ 

(नाऽपूर्म्‌" इत्यादि । 

राङ्का--अपूवैसे ही कर्मौका फर मिर्ता हे, उसके ङ्ए ईश्वरकी क्या 
आवदयकता हे ९ 

समाधान--चेतनसे अनधिष्ठित स्वयं अचेतन अपूर्वं फर्दानमे समथ नहीं 
हे । उसको यह ज्ञान कहौं किं किसने क्या किया है ओौर क्यं फर उचित ह ? 

` शङ्का--जीवरूप चेतनसे अधिष्ठित अपूर्व चेतनानधिष्ठित कैसे है ? 

समाधान--अपूर्य ही मँ प्रमाण नहीं है, इसङिए अधिष्ठान-विचार विफर हे । 

राङ्ा--अर्थापत्ति अपूरवम परमाण ह, अपूरवैके बिना क्षणविनश्चरदानादि क्रियासे 
काखान्तरभावी फर नहीं हो सकता, अतः उक्त फरुकी अन्यथानुपपत्तिरूप अर्थापत्ति 
प्रमाण कह चुके हें । 





१८८४ बृहदारण्यकवातिकसार [ ३ अध्याय 


--्च्चच्य्व्व्य्यच्य्व्य्य्व्य्य्य्यव्व्य्य्य्य्व्न्य््स््----- 
तेव्यादरा्ञः फरग्रापिद्श्यते न॒ त्वपूषेतः । 
दानादिक्रियया सेव्यादीश्ात्तदत्फरं भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
समाधान--हा, अवद्य कहा है, पर अन्यथापि उपपत्तिरूप त न जव कदा दक पर अन्यथापि उपपततिरूप दोषे वह दुष्ट 
अतएव ममास दै, यह मी कह चुके है । 
राङ्का--अन्यथापि उपपत्ति कैसे ! 
समाधान लोकस सेग्यसे सेवाका फर मिक्ता है, यह म्सिद्ध हे, इसी 
प्रकार सेव्यसे दानादि क्रियके फलकी प्रा्िकी उपपत्ति हौ जाती हे, उसके 
किए इष्टविरुद्ध अपूर्वकी कड्पना अन्याय्य है । "विमता दानादिक्रिया विरिष्टजञानवता 
दीयमानफरवती, विशिषठक्रियातात्‌, सेवाफरुवत्‌! यह अनुमान भी हमारे अथेमे 
प्रमाण हे । 
शङ्खा -आपके अम यदि आपका अनुमान प्रमाण हे, तो ईश्वरसे फर नदीं 
मिक सकता, इस जथ मेरा वरो न॒ वैदिकक्रियाफट्दाता, देशवरत्वात्‌ लोकरि- 
केशवरवत्‌ , यह अनुमान प्रमाण हे । 
समाधान--आपक। अनुमान 'नरदिरःकपाठं शुचि, प्राण्यज्ञतवात्‌ › शुक्तिश्खवत्‌' 
इस अनुमानके समान स्मृतिविरुद्ध है । 
शङ्खा मेरे अनुमानमे स्परतिविरोध कैसे 
समाधान--सुनिए- 
भो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धया ऽर्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्या ऽचटां भक्तिं तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स॒ तया श्रद्धया युक्तः तस्याऽऽराधनमीहते । 


रमते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥' 
तथा-- 





"यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन॒ सवैमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यं॑सिरद्धिं विन्दति मानवः ॥ इत्यादि । 
रङ्- सेवाफल स्वामीसे होता है, यह तो ष्ट हे, पर इश्वर तो दृष्ट नहीं 
हे, उसकी तो अपू्के समान कल्यता ही करनी द, एेसी अवस्थामे क्या विरोष है ‡ 
समाधान--विरोष यह दैक मेरी कल्पना दष्टानुसार है भौर आपकी 
कल्पना उससे विरुद्ध है ¦ 


ञे सेवाक्रियमे सेव्य द्वारा फलप्रापकत्र दष्ट हे, वैसे दी दान आदि 
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देवता यागकतारं पितरः श्राद्धकारिणम्‌ । 
नाऽऽप्नुयुदैव्यकव्याथे यदि नाऽमूत्परशासिता ॥ ६९ ॥ 
्रुतिः-यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाऽरस्मिष्टोके जुहोति यजते 

तपस्तप्यते बहूनि वषेसहस्राण्यन्तदेवास्य तद्भवति । यो वा एतदक्षरं 
गाग्य॑विदित्वाऽस्माष्टोकात्मेति स॒ कृपणोऽथ य एतदक्षरं गामं विदित्वा 
ऽस्मा्ोकास्ेति स बाह्मणः ॥ १० ॥ 
क्रियाम सेव्य ईश्वर द्वारा फटप्रापकत्व इष्टानुखूप हे । रोके अपू द्वारा फरुपापकल्व 
कहीं भी दृष्ट नहीं हे, फिर भी दानादिक्रियामँ उसके द्वारा तत्कल्पना स्पष्ट ही ष्ट- 
विरुद्ध है, क्योकि जव अपूर्व ही अलौकिक है, तब उसके द्वारा फटमापकत्व किस 
क्रियामे दष्ट हो सकता हे £ वस्तुतः जब अपूैम प्रमाण ही नहीं है, तब उसके 
द्वारा फलकल्पना निराधार हे । ईरवरापेक्षया अपू्भकट्पनामे कल्पनाधिक्य दोष 
पूरे कह चुके हे ॥ ६७,६८ ॥ 

(देवताः इत्यादि । देवगण यज्ञकतीओके ओर पितरगण श्राद्धकतींके 
अधीन न होते, यदि प्रशासिता ईश्वर न होता, क्योकि वे छोग॒मनुप्यकी अपेक्षा 
बहुत उच कोटिके ह तथा ईश्वर है, शक्तिसंपत्न हैँ । जो स्वयं अपने निवीहमे 
क्षम हे, वह निष्कारण कृपणवृत्ति धारण नहीं कर सकता । देवताओकि देय द्रव्यको 
हव्य कहते हँ ओर पितरोके देय द्रव्यको कम्य कहते हैः । 

"देवान्‌ मावयताऽनेन ते देवा मावयन्तु वः परस्परं मावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ | 

यह गीताम मगवान्‌का अनुखासन है, इसके अनुसार देवताओंको मनुष्याधीन 
होना पड़ता है ॥ ६९ ॥ 

“यो वा एतदक्षरं गाग्येविदित्वा' इत्यादि श्रुति । 

ओर यह भी अक्षरकी सत्तमे प्रमाण हे कि अक्षरके अज्ञानसे संसार होता है 
जौर उसके ज्ञानसे संसारकी निवृत्ति होती हे | 

रङ्का--क्रियासे ही मुक्ति हो सकती हे, फिर उसके र्एि अक्षरज्ञानकी क्या 
आवरयकता है ? 

समाधान--श्ुति स्वयं उत्तर देती है--ो वा, इत्यादिसे । जो पुरुष इस 
अक्षरको न जानकर चाहे हजारो वर्षो तक इस रोके हवन करे, याग करे, जप 
करे, पर उसका फर विनाशी दही होता है अर्थात्‌ स्वगीदि ही हो सकता 
है, मोक्ष नहीं । यथेह कर्मचितो कोकः श्चीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो ठोकः 





१८८६ बृहदारण्यकवातिकसार [ २ अध्याय 
---यय्य्व्व्व्व्व्य्य्य्य्व्य्व्य्य्य्य्च्य्सय्य्य्य्य्व््--- 
होमदानतपांस्यञेषहुकृतवः कृतान्यपि । 
विनाशिफलदानीति श्चासनं तस्परशासितुः ॥ ७० ॥ 
अज्ञानमात्रतो बन्धो ज्ञानमात्रेण युक्तता । 
इत्याधर्याणि सर्वाणि कर्पयन्तीश्चरारस्तिताम्‌ ॥ ७१ ॥ 


____ ~~~ 


क्षीयते, इत्यादि श्तिसे तथा कायरिङ्गक अनुमानसे क्मसाध्य फठ विनाशी ही माना 
जाता है । उक्त फठ नित्यसिद्ध है, जतः कमैसाध्य नहीं । ओर जिसके ज्ञानसे 
कैण्यका ( दीनताका ) नाशा होता है ओर संसारका विच्छेद होता हे तथा जिसके 
विज्ञानके निना करत्‌ पुरुष कपण होता है, जो कमे किया उसीका फर 
मोगता है ओर जनन-मरण-चक्रारूढ होकर संसारी होता हे, वह अक्षर प्रशासिता 
अवदय डे, यही कहते है--थो वा' इत्यादिसे । हे गर्भ, जो पुरुष इस अक्षरको 
न जानकर इस छोकसे पररोकको जाता है, वह छृपण-- क्रीत दास--के समान ह 
जौर हे गार्गि, जो इस भक्षरको जानकर मरता हे, वह ब्राह्मण हे ॥ १० ॥ 

(होमदान ०" इत्यादि । 

क्रियारूप साधनसे ुक्तिखम असमव है, यही इस इकोकका तायै है । अज्ञ 
( वेदान्तानमिज्ञ ) अनेक बार अनेकविथ तप॒ आदि करते है, पर ये सब विन- 
श्ररफखद होते दै, अग्रतफरुक नहीं होते । 

शङ्का---क्योँ 

तमाधान- प्रशासिता अक्षका यही अनुशासन हे । उसका अनुशासन 
अन्यथा नहीं हो सकता । 

शङ्का- जिसके अज्ञानसे अद्युत्तम भी कर्मं संसाररूप ही फर दे सकते है, 
अमृत नहीं; उसको हम नहीं मानते । 

समाधान--यदि नहीं मानोगे, तो संसार ही ठप्त हो जायगा । संसारका मूर 
कारण तो आत्माका अक्ञान ही है, यह अनेक वार कह चुके दँ । हे गार्गि, जिसके 
्ञानसे संपूण कारष्यकी निवृत्ति होती दै, वह नहीं है, पसा कैसे कहा जा 
सकता हे १॥ ७० ॥ 

(अज्ञानमात्रतो' इत्यादि । 

जिसके अज्ञानसे बन्ध ओर जिसके ज्ञानमात्रसे सुक्ति--ये सब आश्चयं दैश्वरकी 
सत्ताकी कर्पना करते ह ॥ ७१ ॥ 
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विवादजङ्काऽपीरेऽस्मिन्न सम्भाव्येति दश्चयन्‌ । 
प्रासन लिङ्गरूप प्रपञथितमनेकश्चः ॥ ७२ ॥ 
यदप्रबोधात्कापण्यै ब्राह्मण्य यत्प्रवोधतः | 
तदक्षरं श्रवोद्रव्यं यथोक्तेश्वरवत्मना ॥ ७३ ॥ 
रुतिः- तद्या एतदक्षरं गाग्यद्टं द्षश्चुतः्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञात 
नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति भरोत नान्यदतोऽस्ति मन्त नान्यदतो- 
ऽस्ति बिज्ञत्रेतस्मिन्यु खल्वक्षरे माग्याकाश ओतश्च प्रोतथेति ॥ ११ ॥ 
अक्षरस्य प्रशञास्तस्वं स्वमोहाभासकसिपितम्‌ । 
न स्वाभाविकमिस्येतदक्यदष्टादिबास्यतः ॥ ७४ ॥ 
अनेक लिङ्गवावयोके उदाहरणका अभिप्राय कहते है--^विवाद ० इत्यादिसे । 
इस श्वरे जो अस्तित्व ओर अनस्तितवके विवादकी राङ्क हे, वह भी असंमाग्य 
ही है, इसको स्फुट करनेके ङिए अनेक छिङञोंका प्रपञ्च किया गया है । तात्पर्यं यद 
है--यदि किसी पदाथैकी सत्ताकी सिद्धिके छग अनेक हेतु दिये जाते है, तो उनम पूरव 
धमे अरुचि (असाधकलन्ञान) भी हो जाती हे, इसकिए अन्य हेतुमका उपादान किया 
जाता है । इसी भावसे अनेक लिङ्गस्थर्मे पूरव पूर्य हेत॒ओंमे अरचिप्रदर्दीनकी केरी 
शास्म पायी जाती हे । यहापर भी एेसा भम हो सकता हे, अतः उसकी निवृक्तिके 
किए कहते हैँ कि यहां अनेक ॒णिञौका परदर्दौन विवादशा्काके असंभवके सूचनके 
किए हे, अतः पूर्व-पूै हेतुं असाधकत्वसंमावना नहीं हे ॥ ७२ ॥ 
'यदप्रबोधा ० इत्यादि । जिसके अज्ञानसे कार्पण्य जर प्रबोधसे ब्राह्मण्य 
(८ बहयज्ञता ) प्राप्त होता है, वह अक्षर है । उसका शासितृत्व आदि तस्थ लक्षण 
दवारा ज्ञान करना चाहिए । इसे का्यशिङ्गक कारणानुमान समञ्ना चाहिए । संसार 
ओर उसकी निवृत्तिका निदान अश्षरका अज्ञान ओर ज्ञान ही हे ॥ ७२ ॥ 
तद्रा एतदक्षरं गाग्येदृष्टम्‌' इत्यादि ` शचति । इसका व्याख्यान वार्तिकिसारके 
व्यास्यानसे ही व्यक्त हो जायगा, अतः प्रथक्‌ व्याख्यान नहीं किया है ॥११॥ 
(अक्षरस्य इत्यादि । 
राङ्क-- जैसे अभिमे परकाराकत्व धरम स्वाभाविक है वैसे दी ईश्वरम ई्दवरत्व भी 
स्वामाविक है, अतः ईश्वरत्वके निरास द्वारा निरुपाधि ब्रह्म कैसे सिद्ध हो सकता है 
समाधान--ईइस सरव्मे प्रसास्तृतवादि ध्म स्वमोदसे यानी अक्षरके अज्ञानसे 
कृस्पित हँ, अमिके प्रकाशकस्वके समान स्वामाविक नहीं है | 


१८८८ बृहदारण्यकवार्तिंकसार [ ३ अध्याथं 








मागोचरातिबर्तित्वादद््ट स्यात्तदक्षरम्‌ । 
अभावत्वनिपेधाथ द्रष्क्षरमितीयते ॥ ७५ ॥ 
कूटस्थदक्तवं द्रष्टत्वं न ॒द्ध्ये दृषटिकतता । 

ओतप्रोतगिराऽरोषदश्यवस्तुनिराकृतेः ॥ ७६ ॥ 





राङ्गा--क्यों 

समाधान--अदृष् द्रष्टा हे इत्यादि अथ विषयी होनेसे स्वयं किंसीकी दिका 
विषय नहीं ह । 

राङ्का-- तो क्या उसकी सताम ही कुछ प्रमाण नहीं ह 

समाधान--स्वयं दृष्टि्वरूप है तथा अश्रुत श्रोत्रका विषय नहीं है । स्वयं 
्रोत्रस्वरूप है । मनोविषय न होनेसे अमत है । स्वयं मतिंस्वरूप होनेसे मन्ता है, 
विज्ञानका विषय नहीं अतएव अविज्ञात है । परन्तु विज्ञानस्वरूप होनेसे स्वयं 
विज्ञाता है ओर इस अक्षरसे अन्य कोई दरष्टा ८ द्ीनक्रियाकती ) नहीं हे । यही 
अक्षर सरवैत्र॒दरीनक्रियाकती हे तथा श्रोता मी केर दूसरा नहीं सर्वत्र स्वयं श्रोता 
हे एवं मन्ता तथा विज्ञाता भी दूसरा नहं हे, किन्तु स्वयं सर्वत्र मन्ता तथा विज्ञाता 
है । अचेतन प्रधान अथवा ओर कोई द्रष्टा आदि नहीं हे । इसी अक्षसे हे गार्गि, 
आकारा ओत-प्रोत हे । यही साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्हयदहे। जो आत्मा सर्वोत्तरं हे, 
अशनायादि संसारधर्मीसे अतीत हे, जिसमे आकार ओत-प्ोत है, वही परा काष्ठा परा 
गति हे, वही पर्रम हे । प्रथिव्यादिसे ठेकर आकाचान्त सत्यका सत्य है ॥ ७४॥ 

ागोचरा०' इत्यादि । मानविषयातिवर्ती है, अतएव अदृष्ट ८ दरनाविषय ) 
कहा जाता हे । 

राङ्क--यदि स्वैथा अप्रमेय है, तो उसका असच्च ही सिद्ध होगा 

समाधान-- नही, असच नहीं होगा, वह स्वयं दरषटस्वरूप हे, अतः अप्रमेयत 
उस भूषण हे, दूषण नहीं है । जो द्रषटृस्वरूप न होकर अमेय होता है, उसका 
असत्त्व माना जाता है--यथा कूर्मरोमादि । 

राङ्का-- यदि दष्टिक्रियाकतौको द्रष्टा मानते हो, तो उसमे क्रियाकारकत्वकी प्रसक्ति 
हो जायगी ओर दशन भी स्वविषयकं है या अन्यविषयक १ यदि स्वविषयकं है, तो 
रटस्थमें दृ्टिमात्रतव असेगत हो जायगा इत्यादि दूषण कहते हैँ ॥ ७५ ॥ 

द्ुटस्थद०' इत्यादि । द्वितीय पक्षम ओत-मोत-कथन तदतिरिक्त समस्त- 
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उक्तद्रष्रतिरेकेण द्य नाऽस्ति यथा तथा। 

जीवदक्प्रतिषेधाथ नाऽन्यदित्याच्युदीरणम्‌ ।॥ ७७ ॥ 

विजावीयसजावीयवस्त्वन्तरनिषेधतः | 

दूटस्थमेकं चेतन्य॑सिद्धं वस्त्वक्षरं परम्‌ ॥ ७८ ॥ 

एतस्मिन्नक्षरे गामि सजि क्रश्रफएणीन्द्रबत्‌ । 

ओतः प्रोतश्च निःशेष आकाशोऽकारणात्मनि ॥ ७९ ॥ 

अधरं स्वात्मसम्मोहात्‌ कारणत्वं निगच्छति । 

तथा कायेत्वमप्येतन्निरवद् तदेकम्‌ ॥ ८० ॥ 

सवेस्याऽक्षरमात्रत्वात्‌ इतछक्ञेयसमाभितः । 

ने ज्ञेयं शिष्यते फिञिन्नाऽप्यध्वस्तं तथा तमः ।! ८१ ॥ 

इति वातिंकसारे तरतीयाध्यायेऽ्मं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 
वस्तुका निराकरण करता हे । यद्वि अन्यथ विपय वास्तवमें है ही नही, तो अन्यविष- 
यक ज्ञानकी संमावना कैसे £ सतः वह अक्रारकं है। अद्वितीय होनेसे द्रष्टा नहीं हो 
सकता । क्रियाविरहसे कारक नही है ओर परके अभावसे तद्विषयक दृष्टि नहीं हे । 
'्वुल्तृचौ' इस पाणिनीय सूत्रसे तचप्रत्यय कतमं ही होता है ॥ ५७६ ॥ 

समाधान--उक्तद्रष्र० इत्यादि । उक्त स्वयप्रकादयरूप अक्षरसे अतिरिक्त 

दश्यके न होनेसे नेसे नेति नेतिः इत्यादि श्रुति संगताथक होती है, वैसे ही 
जओत-पोतश्रुति भी अशेष ददयोका निराकरण करती हे ओर नान्यत्‌ इत्यादि वाक्य 
तदतिरिक्त जीव द्रष्टा नहीं हे, एेसा बोधन करता हे । ब्रह्मग्यतिरिक्त जडाजड 
सजातीय विजातीय सम्पूण ॒पदार्थके प्रतिषेधसे अखण्डवस्तुमभूत श्रतितात्पय- 
गम्य कूटस्थ एक चैतन्य अक्षररूप ब्रह्म सिद्ध होता है ॥ ७७,७८ ॥ 

"एतस्मिन्न °" इत्यादि । हे गार्गि, इसी अक्षरम माखमे कस्पित सषैराजके 
समान निःशेष आकाशादि पदाथ ओत-प्रोत हँ । जेसे रणज्जुसर्षका रज्जु कार्यकारण 
नहीं है, वैसे ही अरोष जगत्का यह भी कार्यकारण नहीं है ॥ ७९ ॥ 

अक्षरम्‌! इत्यादि । अक्षर केवर स्वात्मसंमोहसे दी कारणभावको प्राप्त होता हे । 
यह निःरोप जगत्‌ भी वाणीसे ही कायं कहखता हे, परमाथतः न को$ कार्यं हे ओौर 
न कारण है । अज्ञानवश जसे रज्जु-सर्षमे कायैकारणमाव कल्पित है, वैसे दी अक्षरमे 
मी समञ्चना चाहिए । अतएव उक्त आक्षेपसे रहित अद्वितीय आतमा सिद्ध इञा॥ ८० ॥ 


निरवय बह्म हे, इसीको विशद करते है र्वस्या ०” इत्यादिसे । 
२३८ 
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श्रतिः-सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्वं यदस्मानम- 
स्कारेण शच्येव न वे जातु युष्माकमिमं कविद्‌ ब्रह्म जेतेति ततो ह 
वाचक्रव्युपरराम ॥ १२॥ 
इत्युपनिपदि तृतीयाध्याये अष्टमं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 
______------(-(------------ 
सा कोई अथीन्तर नहीं हे, जिसका अक्षरम अन्तमीव न हो, क्योँकिं जब 
अक्षरातिस्कति कुछ है दी नही, तब उससे असंगृदीत वस्तुकी क्या संभावना £ समस्त 
प्रतीयमान देत ्ह्ामिन्न होनेसे ब्रह्मम है, अतणए्व अखण्ड सिद्ध नहीं हज, इस 
आराङ्काका मी अवसर नही है, क्योकि आत्माश्रयदोषसे स्वे स्वका जआधारा- 
धेयभाव नहीं हो सकता । 
रङ्का- मेदामेदविकल्पसे आत्मा सौर प्रपञ्चका यदि कायेकारणभाव नहीं हो 
सकता हो, तो मत हो, व््वन्तर ही जगत्‌ हौ 
समाधान-- दीक समन्ञानेके ङ्ए विकल्प यह है किं वस्त्वन्तर कञेय नही हे 
या ह ? प्रथम पक्षम कारयैका कारणमे अन्तमीव हो जानेसे मेदामेदविकल्य द्वारा भी 
प्के सद वस्तन्तरामाव ही सिद्ध होगा । द्वितीय पक्षम वह स्वरयप्रकार हे अथवा 
नह ? प्रथम कल्पे मम्परित अक्षरम ही उसका अन्तमौव हौ जायगा । द्वितीय 
प्म प्रमाणका अभाव-स्पष्ट है । जो न किसी प्रमाणसे प्रतीत हो ओर न स्वर्य- 
प्रकार हो, एेसे पदाथकी-सततामे प्रमाण नहीं हे, अतः ददश पदाथ किसीको मान्य 
नहीं हो सकता । 
रङ्गा निराचिकीर्षित (निराकरणके रिष इष्ट) अज्ञान दी वस्तन्तर क्यो नदीं हे 
समाधान--अध्यस्त अज्ञान भी वस्छन्तर नहीं हे । 
राङ्ा--क्यों 
समाधान-- ज्ञेय समाप्त हो गया हे । अज्ञान भी ज्ञेयपदाथेके ही अन्तर्गत हे, 
अतः उसकी समाक्षिसे अज्ञानकी मी समाधि स्वतःसिद्धं है, अन्यथा ज्ेयकी समाप्ि 
ही नहीं कह सकते । 
राङ्ा--अक्षरसे बणीविरोषका ही ग्रहण क्यों नहीं करते 
समाधान- इसका समाधान अक्षराधिकरणमाप्यमें स्पष्ट है-- अचेतन वर्ण- 
विरोष द्रष्टा या श्रोता नहीं हो सकता इत्यादि ॥ ८१ ॥ 
सा होवाच बराह्मणा" इत्यादि श्रुति । पूज्य ब्राह्मणोका सम्बोधन कर गार्गी 
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बोरी--हे माननीय विद्वदूगण, मेरी बात . युनिये, जो मने पटे ही अमूल्य 
वचन कहा था, उसीको बहुत समन्चिये । 

राङ्गा--कौन वचन ? 

समाधान--श्रीयाज्ञवस्क्यजीको नमस्कार कर उनकी अनुज्ञा पाकर अनुचिता- 
चरणसे मुक्त हो जाओ । इनसे विजय पानेका तो मनोरथ भी नहीं करना 
चाहिए, फिर कार्यतः इनपर विजय पाना तो दूर रहा | 

राङ्गा-- क्यों 

समाधान--आप छेोगोमें कोई भी विद्वान्‌ एेसा नहीं हे, जो श्रीयाज्ञवल्क्य- 
जीका ब्रहमज्ञानके विषयमे पराजय कर सके । भेरे इन दोनों प्रभोका यदियं 
उत्तर देंगे, तो इन्द कोई नहीं जीत सक्ताः यह पहले ही भ कह चुकी 
उत्तर सुननेसे इस समय मेरा यही दृट्‌ निश्चय भा हे कि ब्रहमज्ञानम इनके बराबर 
दूसरा कोई नहीं हे, यह कहकर वाचक्तवी चुप हो गई । 


वार्तिकसारके मषानुवादर्मे त्रतीयाध्यायका अष्टम ब्राह्मण समाप्च | 
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नवमं बह्यणम्‌ 


नवमत्राह्मणि देवनि्णयस्तहुषासतनय्‌ । 
अष्टधा पञ्चधा चौ पनिषदथोच्यते कमात्‌ ॥ १ ॥ 
घूयचन्द्रादयो देवाः शासितव्या उदीरिताः । 
तेषां विस्तार आनन्त्य सङ्किषस्त्वेकदेवता ॥ २ ॥ 
तरयभत्यादिभिरक्ष्या बहुशचब्दैरनन्तता । 
सुषुध्िप्रकयावस्थः कारणात्मेकदेवता ॥ ३ ॥ 





मवम्‌ ब्राह्मण 
“नवम ०' इत्यादि । चत्साषात्‌! इत्यादि श्रुतिवाक्यसे उपक्रम कर सयोन्तरत्वके 


निरूपण द्वारा अथतः साक्षाच्च दिका तीन ब्राह्मणे निणैय हुआ । इस समय उसका 
साक्षात्‌ निणय करनेके लिए इस बह्मणका आरम्महे । सूत्रान्तयामिग्राह्मणमे “यः परथिव्यां 
तिष्ठन्‌ इत्यादि श्ुतिवाक्यसे नियम्य सब पदार्थोका नियन्ता कारणीमूत आत्मा है, यह भी 
कहा गया है । उसीका यौ प्राणशन्दसे अनुवाद कर ओर उसीका आङम्बन कर 
नियम्य देवताओके विस्तार ओरं सङ्कोचके कथन द्वारा आत्मसम्बन्धिलरूपसे पूर्मं 
कथित भी साक्षा्वका पुनः नणय करनेके किए यह ब्रह्मण हे । नियम्य देवता 
कितने दै, इस प्रशषके उत्तमे संक्षेप-विस्तारसे प्रागुक्त ब्रहमका हयी पुनः स्पष्टी- 
करणाथ यह ब्राह्मण हे । क्रूटस्थ असङ्ग अद्रय आत्मा नियन्ता कैसे है ! चिदा- 
मास (स्वकीय अज्ञान) द्वारा स्वकार्यका कारण ओर नियन्ता कहा जाता हे ॥ १ ॥ 

शू्यचन्द्रा ° इत्यादि । सूर्य, चन्द्र आदि देवता अनुशास्य कहे गये है 
उनका विस्तार यानी आनन्त्य है अथौत्‌ प्रातिसिकरूपसे बे अनन्त है । सेक्षेपसे 
कहा जाय, तो एक ही देवता है ॥ २ ॥ 

श्रयशत्य ० इत्यादि । 

श्का- देवताके आनन्त्यका प्रतिपादन हस ब्राह्मणमें है, यह्‌ आपका कहना 
ठीक नहीं जचा, कारण कि अनन्तपद इसमें नहीं ह । 

समाधान-- त्रयश्च इत्यादि शब्दक्रा यपि आनन्त्य वाच्य नहीं है, फिर भी 
रक्ष्य हेः मौर बहुशब्द तो जनन्तका भी वाची समज्ञा जाता है । यद्वि कोई यह 
परभष करे किं आकारामे कितने तारे ह, तो उसका उत्तर यह भी हो सकता है कि 
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नानालवैकत्वरूपाम्यां तिष्ठति प्राणदेवता । 
नियन्तव्यनियन्तृत्वसम्बन्धस्य प्रसिद्धये ॥ ४॥ 
ब्रह्मेशः सत्रमण्डं च जीवो लिङ्क यपुबेहिः । 
इत्यष्टावस्थतां भतेप्रपश्चस्ताच्िकीं जगौ ।॥ ५ ॥ 





बहुत दँ । उसका तात्प यही है कि मनन्त ह, हम छोग॒ उनका परिच्छेद नहीं 
कर्‌ सकते । सेक्षेपसे एक ही देवता है, इस उत्तरको कहते हँ सुषुप्ति इत्यादिसे । 
सुषुतति ओर प्रर्यावस्थामे कारणात्मा एक ही देवता रहता हे । 

रङ्गा सुषि अवस्थामे ्राणं तर्हिं वागप्येति इत्यादि श्रुतिके अनुसार 
स्वापावस्थापन्न प्राण दी इन्द्रिय आदिका कारण हे, अक्षर कैसे कारण हे ? 

समाधान--सः' इत्यादि श्रतिने प्राण ओर ब्रह्मको अभिन्न ही कहादहेः 
(स॒ ब्रह्म त्यदित्याचक्षते यदहौँपर “सः से प्राणका पराम कर उसमे ब्रह्मका स्पष्ट बोधन 
करिया है, अतः उक्त व्याख्यानुसार प्राण जर ब्रह्मका एेक्य स्फुट कहा गया हे । 

शङ्गा--अच्छा प्राण ओर ब्रह्म दोनों अभिन्न है, यह माना, पर किस क्रमसे 
वह नियन्ता होता है 

समाधान- उक्त रीतिसे साभास ८ अज्ञानोपाधिक ) अक्षर कारण है, यह तो 
निर्विवाद सिद्ध है। अव नियन्ता इस प्रकार होता दहै कि प्रथम प्राणदेवता जो 
सामास अज्ञान है, उसका नियन्त्रण करता हे, तदनन्तर प्राणकायै सूत्रादिसे अवच्छिन्न 
(तदात्मना स्थित) होकर सूत्रको नियन्त्रित करता है, इस प्रकारसे तत्‌-तत्‌ कारणरूपसे 
अवस्थित होकर तत्‌-तत्‌ कार्यके नियन्त्रण द्वारा सब कार्योका नियन्ता होता हे ॥३॥ 

(नानासेकस्व ०› इत्यादि । वही प्राणदेवता नानास् ओर एकतवरूपसे रहता है । 

राङ्का--किंसर्िए 

समाधान--नियन्तम्य-नियन्तरृतके सम्बन्धकी प्रसिद्धिके ल्एि प्राणियोकें 
विविध कर्मेकि अनुसार यह प्राणदेवता जगत्‌को व्याप्तकर उक्त दो रूपोंसे रहता हे । 
भनप्पञ्चके मतसे ब्रहमकी आठ अवस्था ह पिण्ड, जाति, विराट्‌, सूत्र, दैव, 
अभ्यङ्कत, साक्षी मौर कषि्रज्ञ । किसीके मतम अक्षरकी शक्तिके ये आट स्वरूप है । 
कोई इनको उसकी एक प्रकारकी अवस्था मानते है, परन्तु यह सब असङ्गत हे, 
कारण कि श्वुतिने अक्षरको संसारातीत कहा है । 

राङ्का-- आपके मतमे इनका केसा भेद है 


जवा ष 
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शरतिः--अथ हैनं बिदग्धः चाकस्यः पप्रच्छ कति देवा याक्षवल्क्येति 
स हैतयेव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते यश्च त्री 
च शता त्रयथ त्री च सहसेत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति 
त्रथल्िश्शदित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवस्क्येति षरित्योमिति 
होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रय इत्योमिति होषाच कत्येव देषा 
याज्ञवल्क्येति द्वावित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवस्क्येत्यध्यध 
इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवस्कयेत्येक इत्योमिति होवाच कतमे 
ते जयथ जी च शता त्रयश्च त्री च सहसेति ॥ १॥ 


समाधान--ओौपाधिकं भेद है, स्वतः नहीं । अपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌, 
(अयमात्मा ब्रह्म! इत्यादि श्रुति मदुक्तं अर्थे प्रमाण हे, अविद्याकामकर्मसे विशिष्ट 
(का्यकरणोपाधि) आत्मा संसारी जीव कहता है ओर नित्यनिरतिशयज्ञानशक्टयु- 
पाधि आत्मा अन्तर्यामी ईश्वर कहा जाता है । वही निरुपाधि केवर (गुद्ध) आत्म, 
अपने स्वभावसे अक्षर कहा जता है । इस प्रकार हिरण्यगम्‌ (अव्याकृत देवता ) 
जाति, पिण्ड, मनुप्य; तिक्‌, प्रेत आदि कार्य-कारणोपाधिसे विशिष्ट होकर 
तत्त्नामसे युक्त तत्द्रूपवाख होता है, इत्यादि स्ष्ट है ॥ ४॥ 

अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः इत्यादि शति । गा्गीकि प्रभका निर्णय 
होनेके अनन्तर विदग्धने ( विदग्ध यह उनका नाम था ओर्‌ शकर उनके पिताका 
नाम था अतः बे शाकस्य भी कटे जाते ये ) श्रीयाज्ञवस्व्यजीसे पूषा । पूरके 
साथ सङ्गति बतनेके ए पूथैका अनुवाद करना आवरयक है, अतः आवदयकर 
अंशका अनुवाद यह है--यत्साक्षात्‌ इत्यादिसे प्रस्ताव कर॒ सवीन्तरत्वकर 
निरूपण द्वारा अथतः साक्षित्व आदिका पूरके तीन ब्राह्णमे निश्वय किया गया है । 
अन्तयौमिबरहमणमे कहा गया ह करि नाम-रूपे व्या द्वैत प्पश्च दै, उसमे सूत्रके 
जो एथिव्यादिभेद दः वे ही नियम्य है, उनका नियन्ता मी वही अक्षर है । 

शङ्क -उ्याङृतविषयमे ही नियन्त क्यो कहा  जव्याङ्ृतमें वयो नहीं । 

समाधान -ग्याकृत प्रथिव्यादिमे नियन्तृ सुस्पष्ट है, इसलिए व्यक्तं 
विषयमे ही कहा गया, यह तो पूरका अनुवाद है । थव उत्तर ब्राह्मणका तास 
कहते हे नियन्तव्य देवता विरोषोका सङ्कोच ्ाणपर्यन्त है ओर विकास यनन्य- 
पय्यन्त है । इनके द्वारा बहे साक्षा यौर परेक्षत है, यदी नेति नेति आसा' इत्यादि 
रन्दोसे समञ्ञाया गया हे । प्रथम देवतासङ्खोच ओर विकासे कथनानन्तरं वस्तु- 
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स होवाच महिमान एेषामेते त्रयस्चिश्शवेव देवा इति कतमे ते 
तरयसिध्शदित्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा ादशादित्यास्त एकतर धशदिन्द्रेव 
प्रजापतिश्च त्रयस शापिति॥ २॥ 

कतमे वसथ इत्यग्निं परथिवी च वायुश्वान्तरिक्ष चादिन्यशथ योश 
चन्द्रमाथ नक्षत्राणि चैते वसव एतेषु हीदं सवे ९ हितमिति तस्माह- 
सव इति ॥ ३॥ 

कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आस्मेकादशषस्ते यदाऽस्माच्छरी- 
रान्मर््यादुत्करामन्त्यथ रोदयन्ति तयद्रोदयन्ति तस्मादुद्रा इति ॥ ४ ॥ 
निददैशके किए यह ब्राह्मण है । निवेद्यते देवतासंरूग्रा यया सा निविद्‌" यानी मन्त्ररूप 
वाणीसे देवताओंकी संस्या जिसके द्वारा कदी जाती है, वह मन्त्रपदास्मक वाक्य 
"निविद्‌" कह जाता दै । “निविदः उसकी संज्ञा हे । उक्त ऋषिनेश्री याज्ञवल्क्यजीसे 
पूछा कि कितने देवता है £ श्रीयाज्ञवस्वयने वक्ष्यमाण निविदसे ही उक्त संख्याको 
जाना, जिसे शाकल्यने उनसे पूछा था यानी जितने देषता वैश्वदेवशसके है, उन्हें 
पूछा था । [ अप्रगीतमन्त्रसाध्य स्तुतिका नाम शस है, जो देवतावाचक मन्त्रपद 

वैश्वदेवशखमे कटे जते ह, वे ही प्रकृतम निवित्सं्ञक दैः ] । उस निविदूमे जितने 
देवता स्तुत दै, उतने ही देवता हैँ । 

शाङ्का--कौन यह निविद्‌ हे 

समाधान--उन निविद्‌-पदोौको कहते हैँ--श्रयश् त्री च शता च इत्यादिसे । 
३२३०६ तीन हजार तीन सौ छः । शाकल्यने कहा ठीक है । इस प्रकारसे इनकी 
मध्यमा संख्या ज्ञात हुई । फिर उन देवताओंकी सङ्कचित संख्या पूछते है-- 
कितने देवता हँ £ याज्ञवस्वयने कहा--२३ । राकस्यने कहा-- दीक दहै । 
फिर पृछठा--इससे भी कम संख्याम कितने देवता हँ  याज्ञवस्क्यने कहा--६ । 
राकल्यने कहा--टीक है, इससे कम संख्याम कितने देवता हँ £ याज्ञव्क्यने 
कहा--२ । शाकल्यने कहा- दीक है । फिर पूछा--कितने देवता हँ ? याज्ञवस्कयने 
कहा--२ । राकल्यने कहा--ठीक है । फिर पूछा-- कितने देवता ह, याज्ञवस्क्यने 
कह---अध्यदधं । राकल्यने कहा-- टीक है । फिर पूष्ठा-- कितने देवता ह ? याज्ञ 
वस्क्यने कटा--एक । साकल्यने कहा--टीक ह । देवताओंकी संकुचित संख्याको 
पूछकर फिर॒ संख्येय स्वरूपको पूछते हँ "कतमे ते'से। उक्तसंख्याक देवता 
३३ देवताओंकी महिमा ही दै, परमाथेतः ३३ ही देवता है । 
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कृतम आदित्या इति द्वादश्च वै मासाः संबत्सरस्यैत आदित्या एते 
हीदध्सर्वमाददाना यन्ति ते यदिदध्सर्वमाद्दाना यन्ति तस्मादादित्या 
इति ॥ ५॥ 

कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्तुरेवेन्द्र यज्ञः प्रजापतिरिति 
कतमः स्तनधित्मुरिव्यश्षनिरिति कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ £ ॥ 
कतमे षडित्यभिश्च पृथिवी च बायुधान्तरिक्षं चादित्यश्च दौशते 
हीद < सवं < षडिति ॥ ७ ॥ 


राङ्का--फौन ३२ हैँ 
समाधान--आठ वसु, एकाद श्र, द्वादश आदित्य ये २१ हण, वतीसर्वो 
इन्द्र ओर तैतीसवो प्रजापति-- यों ३३ हो गये । 
दाङ्- वसु कौन हे ? 
समाधन--थयि. प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, दौ, चन्द्रमा भौर 
नक्षत्र ये वयु है । हृन्दि स स्थित दै, इसल्एि ये वु हे । 
रङ्ा--कितने रुदर है 
समाधान--एकादश, दस इस पुरुषमे जो प्राण हैँ ओर ग्यरहवौ आत्मा हे । 
शङ्का- ये रद्र क्यो के जति ह 
समाधान--इस विनश्वरं शरीरसे जब ये निकरुते है तव प्राणियोको सुखते 
है, इसरिए रुदर कहटाते हे । 
राङ्-- आदित्य कौन हँ 
समाधान--वर्षके जो ये बारह महीने है बे ही १२ आदिय है । 
शङ्क-- किस कारणसे ये मादित्य कहे जाते हे 
समाधान---पुनः पुनः गमनागमनसे प्राणियोकी आयु तथा कर्मफरको 
ग्रहण करते इए जाते हैः जिस कारणसे ठेकर जाते हँ ८ आदाय यन्ति ) ्ससे 
आदित्य कहे जाते हे । 
रङ्का-- कौन इन्द्र हे ओर कौन प्रजापति है ? 
समाधान--स्तनयित्नु इन्द्र है ओर यज्ञ प्रजापति हे । 
राङ्क- स्तनयित्नु कौन हे 
समाधान--अशनि-पज--यानी वीय ( वर ) जो प्राणियोका हिंसक है । 
यह्‌ इन्द्रका ही काम हे । 








[| 
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कतमे ते त्रयो देवा इतीम एष त्रयो लोका एषु हीमे सर्वे देवा इति 
कतमौ तौ दौ देवावित्यन्नं चैव प्राणति कतमोऽध्यध इति योऽयं 
पवत्‌ इति ॥ ८ ॥ 

तदाहुर्यदयमेक इवेव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति यदस्मिभिद्सवेम- 
ध्याध्रत्तिनाध्यधे इति कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्या- 
चक्षृते ॥ ९ ॥ 





राङ्का-- यन्न कौन हे 

समाधान-- पद्यु । यद्यपि पड स्वयं यज्ञके रूप नदीं है, तथापि वे यज्ञके 
साधन है, अतएव पड ही यज्ञ हे । 

राङ्क कौन छः हें 

समाधान--अभि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य ओर चौ । वसुखूपसे जो 
आट पठित है, उनम से चन्द्रमा जौर नक्षत्रको छोडकर छः होते है । 

रङ्का--कौन तीन देव ह 

समाधान-- ये तीनों रोक । इन्हीम सब देवता हे । 

राङ्क--दो कौन है १ 

समाधान--अन्न ओर प्राण । 

राङ्गा--अध्यद्धं कौन हे ? 

समाधान-- भ्यो ऽयं पवतेः यानी वायु । तेः इस शब्दसे उक्त छः देवताओंका 
परामश कर उन्हीं से दो दोका एकीकरण कर॒ रोक कहा गया है । जेसे-- 
एथिवी सौर भिका एकीकरण कर एक रोक हुजा, वायु ओर अन्तरिक्षका 
एकीकरण कर दूसरा रोक हुमा एवं चौ ओौर आदित्यको एक कर तीसरा रोक 
दुभा । ये ही तीनों देव दै, इन्दं तीनों देवोमं सब देव अन्तर्भूत हयो जाते दः 
इसक्एि ये दी तीन देव हें । 

राङ्का-कौनदोदेवहै? 

समाधान--अन्न जौर प्राणःये दहीदो देव हँ । इन दोन पूर्वोक्त सम्पूणे 
देवोका अन्तमीव है । अध्यध कौन है 2 जो पवित्र करनेवाख वायु है, केवर यदी 
एक पवित्र करता हे, अतः ध्योऽयं पवते एसा कहा दे । 

राङ्--अध्यद्ध क्यों 

२३९ 
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तदसन्नति नेतीति निष्परपश्चत्वमात्मनः। 
कथयिष्यत्यतोऽवस्था भ्रान्त्या ब्रह्मणि कल्पिताः ॥ £ ॥ 
अन्तर्यामितया पू्वेमन्यादरृततयाऽपि च । 

कथितं कारणं प्राणो बायुः स्रुदीर्यते ॥ ७ ॥ 
सूत्राकारविकारोऽय कारणादधिकस्तु घः | 
अस्वतन्त्रतयाऽदरे्च वायोरध्यद्धैता ततः ॥ ८ ॥ 


समाधान-- जिस कारणसे यह सब ८ प्रपञ्च ) इसी वायुम ऋद्धिको प्रप्त 
करता हे, इसङिए वायु अघ्यं कहा जाता हे । 

राङ्का--फौन एक देव हे ? 

समाधान-- प्राण । यही प्राण ऋ हे | 

राङ्[-- क्यों ? 

समाधान--सवेदेवतात्मक होनेसे सवसे महान्‌ हे, इसी कारणसे “स अहम 
त्यदित्याचक्षते" यह कहा हे, ¶्यत्‌? शब्दसे बह्म ही कहा जाता है, यह परोक्षवाची 
राब्द हे । यही देवताओंमिं एकत्व ओर नानात्व है, अनन्त देका निवित्संख्याविरिष्टे 
अन्तमौव है । उन ३३ तैतिसोका उतरोत्तसे जौर अन्ततः एक प्राणम अन्तमीव 
होता दै । अतः एक प्राणका ही अनन्त-संख्याविस्तार है । इस प्रकार ए्क, अनन्त 
ओर अवान्तरसंख्याविरिष्ट पराण ही होता है । अधिकारभेदसे ही एक देवका 
नानाखूप गुणकर्मैशक्तिसे मेद है ॥१-९॥ 

(तदसन्नेति! इत्यादि । मामे नेति-नेति' इत्यादि वाक्यसे सकट प्रपश्चका 
प्रतिषेध कगे, अतः आत्मामे प्रपञ्चावस्था आन्ति द्वारा कस्त है ॥ ६ ॥ 

अन्तयांमि०' इत्यादि । इस रोके वायु सौर प्राण शब्दम पुनरक्तिकी 
शङ्काका परिदार करते हे । पूर्व ब्रह्मणे कृत जगत्कारण हँ पाणदाब्दसे कहा 
गया हे जौर वायुरब्दसे सूत्र विवक्षित है। मेद केवल इतना ही हे कि पै जाह्मणमें 
अन्तयोमीका प्रयोग किया गया है मौर इसमे व्याकरृततरूपसे सूत्र कहा गथा हे । 
विवक्षमेदसे एक ही अर्के रिप दो शब्दोका प्रयोग है। एक ही रूपसे जौँ 
दो रब्दोसे एक अथं कहा जाय, वँ पुनरुक्त दोष होता है ॥ ७ ॥ 

स्मे जध्यद्धरब्दका प्रयोग करनेम निमित्तान्तर कहते है- “त्राकार्‌०” 
इत्यादिसे । 


न ननन नव~ ~~~ <~ ~~ थ र द य र य भजन 
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ईदगध्यद्धताऽन्येषु दिसं ख्यादिष्वपीशष्यते । 
अतोऽधिकसमृद्ध्येव श्रतिरध्यद्धेतां जगौ ।॥ ९॥ 

यद्यपि वायु सूत्रकार विकार दी है, तथापि कारणावस्थाकी अपेक्षा कायावस्थके 
स्थूरु होनेसे बह अधिक हे ओर अन्तर्यामीकी अपेक्षासे हीन है, अतएव अथै हे । 
अधिकत्व ओौर हीनतवरूप दो निमित्तोके समावेशसे वायु अध्यद्धे कहा जाता हे ॥८॥ 

^ईग्‌' इत्यादिसे । 

राङ्का- इस प्रकारका अध्यद्ध द्विसंख्या आदिमे भीहो सकतादहै, फिर 
विरोषरूपसे एक संख्याके विषयमे ही क्यों कहा गया है 

समाधान--टीक दे, इसीरिए उक्त निमित्तको छोडकर श्रुति अन्य निमित्तको 
कहती हे | 

राङ्का--कौन अन्थ निमित्त है 

समाधान--वायुके रहनेपर ही चराचर सम्पूण अधिकं बद्धिको प्राप्त होता 
हे, इसङिए वायु अध्यध कहा गया हे । 

राङ्का-- विदग्ध शाकल्यने प्रथम तीन देवताओंके विषयमे पूछा था, अनन्तर 
दो देवताओंके विषयमे पूछा, द्विखसंस्यासे न्यून एकस्व संख्या ही है, अतः तद्विषयक 
प्रन ही उन करना चाहिए, ध्यद्धैविपयक प्रश्च क्यों किया 

समाधान--यह ठीक है कि द्वित्वसंस्यासे न्यून एकत्व-सेख्या ही है, अन्य 
संख्या नहीं है, अतः अध्यद्धेशब्द संख्याविषये अयोग्य हे, यह समञ्चकर भी उक्त 
परभरको संख्याविपयक मानकर एक होनेपर भी निमित्तवद वह अध्य कहा जा सकता 
हे । इस भभिप्रायसे श्रीयाज्ञवल्वयजीने उत्तर दिया-- योऽयं पवते, इत्यादिसे किस 
निमित्तसे एक वायु अध्यद्ध है, इस अमिपरायसे पूछा कि कैसे वायु अधयद है ! इसका 
उत्तर यह दिया गया किं वायुके रहनेपर ही संपूण जगत्‌ ऋद्धिको प्रप्र होता हे, 
इसरिए वायु अध्यद्धं है । महर्षिका यह उत्तर उपहासके रए हे । 

राङ्का--विदग्ध शाकल्यने संख्याके विषयमे पूषा था, उसका उत्तर उप- 
हासात्मक क्यों हुआ 

समाधान-- शाकल्य इस विषयमे मिथ्याज्ञान दै, इसलिए उनके मतको छोड़कर 
सम्यगृज्ञानी श्रीयाज्ञवस्क्यजीका मत ही उपास्य है, कारण किं उनका मत श्चतिसम्मत 
हे । वायुके रहनेपर ही सब जगत्‌ ऋद्धिक प्राप्त होता है, यदी श्रतिसंमत मत 
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अनन्तेष्वेषु देवेषु यो यो देव उपास्यते । 
तेन तेन स्वरूपेण प्राण एक उपास्यते ॥ १० ॥ 
इति दीयत देवभेदानां प्राणरूपता । 
निर्णीता प्राणदेवोऽयं परोक्ष ब्रह्म मण्यते ॥ ११ ॥। 
स्वरूपमपि सद्ब्रह्म स्वाविद्याव्यवधानतः । 
परोक्ष भाति तत्तस्मादुपास्यं॑चित्तशुद्धये ॥ १२ ॥ 


__-_-_--]------ 
ह । यह्‌ बतलनेके सि्‌, आरय यह कि पूर्वोक्त अथिकतत्वनिमिततक हौ अध्यैसब्दका 
प्रयोग वायुम नहीं है, यह श्रौत निष्कपै हे । शाकट्यका यह अभिप्राय था किं 
वायु संपूणदेवतातक होनेसे अधिक है ओर तदन्य अभि आदि देवता वाय्वात्मके 
षै परन्तु कनीयान्‌ होनेते अद्ध दै, जतः वायुम दोनो निमिरतौके होनेसे वायु अध्यध 
हे । पर यह याज्चवस्क्यको अभीष्ट नहीं हे, अतः उन्होने श्रौत निमित्त ही कहा ॥९॥ 
(अनन्तेष्वेषु" इत्यादि । सव देवविस्तार जगत्का कारण है, यह कहनेका प्रक्रृतमं 
ताल यह है कि देवता अनन्त ह । उनमें से जिस जिस॒रूपसे जिस देवताकी 
उपासना की जाती दै, उस उस रूपसे केवर प्राणदेवताकी ही उपासना होती हे । 
राङ्ग--क्योँ ! 
समाधान --जो अन्य पदाथ दै, वे सव प्राणम ही अन्तर्भूत दँ । रोष 
देवता केवर प्राणकी महिमामात्र है, स्वतन्त्र नहीं ॥ १० ॥ 
ति दीयितुम्‌! इत्यादि । पूर्वोक्त निष्कषको समज्ञानके रिण देवताविरोषोमे 
प्राणरूपता कदी गद हे | जञेसे महिम्नस्तोत्रमे कहा हे--स्चीनां वैचिभ्या- 
दजुकुटिकनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणैव इव । अतएव गीतामे भी 
मगवान्‌ने स्यष्ट ही कहा है --^तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवैकम्‌" इत्यादि । 
प्रमात्मा स्वीक ह; उनसे अन्य देवता हँ ही नही, अतः किसी भी रूपसे पूजा 
की जायगी तो वह परमेश्वर्की ही पूजा होगी, स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते इसका 
अथर यह है--वही प्राणदेवता परोक्षवाची श्यत्‌ शब्दसे ब्रह्म कहा जाता है । 
शङ्गा- तरह तो अपरोक्ष हे, अतः अपरोक्षसे ही अमिधान क्यों नहीं हुआ 
समाधान--परोक्षपिया हि देवाः इस न्यायके अनुसार उक्तराब्दप्रयोग 
ही समुचित हे ॥ ११॥ 
(स्वरूपमपि इत्यादि । 
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भूकामरूपव्योमानि तमोरूपजलान्यथो । 
रेत इत्यष्टधा भिन्र॒ब्रह्मोपास्यगरुदीयेते ॥ १३ ॥ 
श्रतिः-एरथिव्येव यस्यायतनमभिर्छोको मनोज्योतिर्यो वै तं पुरषं 
विद्यात्सवस्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं तं 
पुरुष सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवाय < शारीरः पुरुषः स एष वदैव 
शाकस्य तस्य का देवतेत्यमृतमिति होवाच ।॥ १० ॥ 





शङ्का --्यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रक्ष इत्यादि श्रियसे ब्रह्म जब स्वापरोक्षानुभव- 
स्वरूप हे, परोक्ष हे ही नहीं, तब वह परोक्ष कैसे होगा ? 

समाधान--अवि्याके व्यवधाने वह परोक्ष हो गया है, अतः परोक्ष अरह्मकी 
उपासना करनी चाहिए । 

राङ्गा-किंसिए 

समाधान-- चित्तश्द्धिके टि । भाव यह है कि यथपि जहम अपरोक्ष दै, 
तथापि अविद्यावरृत होनेसे अपरोक्षरूपसे उसका मान नहीं होता, अतः उक्त भानके 
ठिए्‌ श्रवण, मनन आदिका शाखोमें विधान हे । 

राङ्गा--श्रवण आदिसे कब ज्ञान होगा ? 

समाधान--जवब चित्त शुद्ध होगा । चित्तके शुद्ध होनेपर दी उक्तोपायसे 
तच्वज्ञानकी उत्पति, तदनन्तर अविद्याकी निवृत्ति; तदनन्तर स्व्पसाक्षात्कार, 
तदनन्तर परम पुरुषाथका खम ओर कृतछृत्यता होती है ॥ १२॥ 

“भुकामरूप०' इत्यादि । भूः यानी पृथिवी, काम, रूप यानी शुद्ध आदि, 
आकाश, तम यानी अन्धकार, छप यानी प्रकाशक, जर ओर रेत इस प्रकार आढ प्रकारसे 
भिन्न ब्रह्म उपास्य कहा जाता है। इस विषयमे विरोष आगे चरु कर करगे ॥१३॥ 

“पृथिव्येव" इत्यादि श्चति । जिस देवताका परथिवी ही शरीर है, अभिरोक 
८ रोकयति अनेन इति रोकः › नेत्र है, मन ज्योति है, क्योकि मनो द्वारा ही 
जीव स॒ङ्कस्प, विकर्प स्रादि करता हे, प्रथिवी आदिका अभिमानी शरीरेन्द्ियवान्‌ 
देव है, जो इस प्रकारके पुरुषको जानता है, वह सबके आत्माओंको जनेगा । 

राङ्-- क्यों ? 

समाधान-- वही सब का्यैकरणसङ्खात आध्यालिक आत्माका परम अयन्‌ 
आश्रय हे । वही वस्तुतः आलज्ञानी है, जो इस परायणको जानता है । मावृज- 
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कितिदेहोऽभिनयनो मनःसङ्व्पसाधनः | 
देवस्तिष्ठति देहेषु त्वगसच्यांसरूपधृ्‌ ॥ १४ ॥ 


„6४ 


# 


त्वक्‌, मस ओर रुधिर रूपसे जो कषेत्रस्थानीय है ओर बीजस्थानीय पितृज जो अस्थि 
मज्ञा ओर क्रूप है, इन दोनोका परम अयन ह । इसीका ज्ञाता सर्वातमन्ञाता हे, 
इसीके विज्ञानसे पण्डित होता है । श्रीयान्ञवल्क्यजीने उत्तर दिया कि हम उस 
परायणको जानते दै, जिसको तुम कहते हो । यदि आप जानते ह, तो उस 
पुरुषको कहिये- वह कैसा है £ सुनो, जैसा वह है, जो वह शारीर पार्थिवां 
दारीरम स्थित मातृज कोशत्रयरूप है । यही वह देव दे, हे शाकल्य, आपने जिसे 
पूछा है । किन्तु इसमें कुछ विरोषणान्तर कहना है, उसे हे साकल्य, कहो । 

राङ्ा-- शाकल्य तो प्रष्ठा ह, याज्ञवल्क्य वक्ता षै, ेसी परिस्थितिमे शीयाज्ञ- 
वल्व्यजीने क्यों पूछा 

समाधान--टीक है, श्रतिम वदैव' आया हे, परन्तु आचार्य श्रीमाप्यकारने 
उसका 'पच्छैव' अथ किया है, अर्थात्‌ जो विरोषणान्तर्‌ है, उसके किए अव्य 
पूषो, इस तासपयेसे श्रीयाज्ञवल्क्यका पूना अनुचित नहीं हे, पर श्रीयाज्ञवल्यजीके 
उक्त व्यवहारे शकल्यको क्रोध हुभा। जसे जङ्कश्से पीडित गज कुद होता है, वैसे 
ही कुद्ध दोकर शाकस्य बोले--उस सारीरका देवता कौन हे ? निससे उसकी 
उलत्ति होती हे, याज्ञवस्व्यजीने कहा--अमृत है । 

राङ्का--अमृत कहनेका तात्पय्यै क्या है 

समाधान-- भुक्त अन्नका रस जो मातृज रोहितकी निष्पत्तिका कारण है, उस 
अन्नरससे रुधिर होता हे, जो क्षियो रहता है, वही छोहितमय शरीर बीजका 
आश्रय हे ॥ १०॥ 

शषिति०' इत्यादि । क्षिति प्रथिवी जिसकी देह है, अथि जिसका नेत्र है, 
मन ही जिसके सङ्कल्पादिका साधन है एवं मूतषएरथिवीका अभिमानी जो देवता है. 
उसको जो जानता है, वही पण्डित है । तुम उसको न जानकर क्यो पण्डितमानी 
होते हो १ श्रीयाज्ञवल्क्यजीने उत्तर दिया--यदि इतने ज्ञानसे ही को पण्डित 
होता है, तो हे शाकल्य, उसको भे जानता द । शकल्यजीने पूछा अच्छा, तो 
उसका देवता कौन हे 

समाधान--अमृत । 
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पितजन्यास्थिमज्ञादेराश्रयोऽस्य तु कारणम्‌ । 
मातृथक्तान्नज बयं प्रथमोपास्तिरीदशी ॥ १५ ॥ 
काम एव यस्यायतन ९ हृदयं लोको मनोञ्योतियां वे तं पुरुषं वियत्‌ 

सर्वस्यात्मनः परायण स परै वेदिता स्याधा्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुप < 
सर्वस्यात्मनः प्रायणं यमात्थ य॒ एवायं काममयः पुरुषः स एप वदेव 
श्लाकल्य तस्य का देवतेति श्िय इति होवाच ॥ ११ ॥ 

कामदेहो बुद्धिनेत्री मनोज्योतिः सुखाश्रयः । 

र्तीच्छात्मा सिया दीष्यो द्वितीयोपास्तिरीदसी ।॥ १६ ॥ 

शु्ठादीन्यत्र सूपाणि भास्वराण्युत्तसख तु । 

देषो वर्णाश्रयः ष्रयस्तद्धेतौ दि सत्यगीः ॥ १७॥ 


देवताका प्रक्र हुजा जौर उत्तर है--अमृतः, यहं तो प्रका उत्तर 














राङ्क 
होता नहीं 

समाधान- जिससे जिसको सिद्धि मिरती है, वही उसका दैवता है । 
अन्नरससे ही उक्त देवताकी निष्पत्ति होती है, अतः उसका वही देवता हे । 

शङ्क[-- तो श्रीयाज्ञवल्व्यजीने अन्नरस न कहकर असूत क्यों कहा 

समाधान-- खसे उपमुक्त अन्नका जो रस होता ह, वही मात्रज रुधिरका हेतु 
हे, वही अमृत कषा गया है । रससे शोणित ह्येता है--बीजाभित सोणितसे रारीरी 
जीव जन्म ठेता है | किंसीका मत यह है कि चन्द्रमामे स्थित जो अग्रत है अथीत्‌ 
जो जल है, उसका मी अमृत नाम है- मेधसे उसकी वृष्टि होती है। उसीसे परथिवी 
जओौर शरीरकी दृट़ृता होती है ॥ १४ ॥ 

(पितृजन्या ०” इत्यादि । पितृजन्य अस्थि, मज़ा आदिका आश्रय ओौर 
सारीरका कारण मातृम॒क्त अन्नसे जायमान वीय है । प्रथम इसी प्रकारसे उपासना 
होती हे । अन्नमय कोरा यही है ॥ १५ ॥ 

(काम एव यस्यायतनम्‌! इत्यादि श्रुति । इसका अथ स्पष्ट है तथा सारके 
व्याख्यानसे भी गताथ हे ॥११॥ 

(कामदेहो' इत्यादि । हृदयसे बुद्धि विवक्षित है, वही नेत्र हँ यानी प्रकाशक 
हे, क्योकि बुद्धिसे ही सव जीव देखते हे । यह काममय जीव कामभावनासे युक्त 
होता है । कामकी देवता स्त्य हे, क्योकि सिरियोसे दी काम होता है ॥ १६॥ 

(शङ्खा ०? इत्यादि । खपाण्येव' इत्यादि श्रुतिमें रूपशब्दसे शकः कृष्ण आदि 
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अधिदैवाध्यात्ममागौ रशेषेषूपासनेष्वपि । 
ष्याख्यातव्यौ यथायोगमिस्युक्तोपास्तिरष्टधा ॥ १८ ॥ 
्रतिः-- रूपाण्येव यस्यायतनं चक्ुलको मनोज्योतिर्यो भै तं पुं 
विचात्सर्स्यात्मनः परायण स॒ तै वेदिता स्याचाज्ञवस्क्य वेद्‌ वा अहं तं 
रुष सर्स्यात्मनः परायणं यमात्थ य॒ एवासावादित्ये पुरुषः स एष वदैव 
्नाकरय तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ।॥ १२॥ 
आकाक्च एव यस्यायतन श्रोत्र रोको मनोज्योतिर्यो वे तं पुरुषं बिद्या- 
त्सर्वस्यात्मनः परायण स॒ वे वेदिता स्याचयाज्ञवरक्य वेद चा अहं तं पुरुषः. 
सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवाय श्रौत्रः प्रतिश्वत्कः पुरुषः स एष 
वदेव ज्ञाकल्य तस्य का देवतेति दिश इति हौवाच ॥ १३ ॥ 





हप विवक्षित ह । बन्दरहवीं शतिभ रूपराब्द प्रकारकपरक हे, अन्यथा पुनरुक्ति- 
दोष हो जायगा । उक्त पोका आयतन सूय है, क्योकि सूर्यसे ही सब रूपका 
प्रकारा होता हे । 

रङ्का- जिसको चक्षसे दशन होता है, मनसे संकल्प होता है, वह आदिव्य- 
मण्डर कैसे 

समाधान--सब रूपका प्रकाश आदित्यसे ही होता है अतः समष्टि- 
भावसे सूथैका निर्दड है । सावित्र पुरष ही रूपायतन दे, उसका सत्य कारण हे--च्ु । 

शङ्का--आदित्यका कारण च्च कैसे हे 

समाधान--चक्षोः सूर्यो जजायतः यह श्रुति दी आदित्यका कारण च्च है, 
यह्‌ स्पष्ट कहती है ॥.१७ ॥ 

(अधिदेवा ०" इत्यादि । रोष वक्ष्यमाण उपासनाओमिं भी मधिदेव जौर अध्याल- 
माग उक्त व्याख्याने ही व्याख्यात है । विरोष व्याख्येय नहीं हे, अतः उपासना 
आट प्रकारकी इई । अभरिम कई ब्राहमणोमिं वार्तिकसार नहीं है, क्योकि उनम 
विरोष कुछ वक्तव्य नहीं है, इसङिए उक्त व्यास्यानप्रकारका अतिदेश कर दिथा 
गया ै। देसे स्थठोमे ब्राह््णोकी केवर संस्कृतम व्याख्या है, वार्तिक नहीं हे; फिर 
मी जिज्ञायुओंके किए माषाग्याख्यानकी आवदयकता समञ्च कर ॒सेक्षेपसे व्याख्या 
कर देते दँ ॥ १८ ॥ 

(आकाश ° इत्यादि श्रुति । जिसका आकार आयतन हे, श्रोत्र रोक है, मन 
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, तम एवं यस्यायतन हद्यं लोको मनोञ्योतिर्यो तरै तं पुरुषं विद्या- 
त्सवेस्यात्मनः परायण < स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरुष 
सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं छायामयः पुरुषः स एष वदैव 
शाकस्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति होवाच ॥ १४ ॥ 

रूपाण्येव यस्यायतनं चक्चुर्छोको मनोज्योतिर्यो बे त॒ पुरुषं विद्यात्सर्व- 
स्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्याधाज्ञवस्क्य वेद वा अहं तं पुरूषः 
सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायमादरी पुरुषः स एष वदैव शाकस्य 
तस्य का देबतेत्यसुरिति होवाच ॥ १५ ॥ 

आप एव यस्यायतन « हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं बि्या- 
त्स्वस्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्याघयाज्ञवस्क्य वेद बा अहतं 
पुरुष सर्वस्यात्मनः परायण यमात्थ य एवायमप्सु पुरूषः स एष यदैव 
शाकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच ॥ १६ ॥ 





ज्योति हे इत्यादि पूर्ववत्‌ समञ्चना चाहिए । सुननेके समय जो शरोत्रमे रहता हे, 
वही प्रातिश्रुत्क पुरुष है । उसका देवता दिशा हे ॥१३॥ 

(तम एव" इत्यादि श्रति। तम यानी रात्रिका अन्धकार, अध्यात्म--छायामय 
पुरुष--यानी अज्ञानमय पुरुष, उसका देवता मूयु है, क्योकि शृद्युनैवेदमावृतम्‌ः 
इत्यादि श्ुतिसे श्रलयु ही अन्ञानमय पुरुषकी उत्पत्तिका कारण हे ॥१४॥ 

(रूपाण्येव' इत्यादि श्रति । पूर्वम साधारण रूप कहा गया दै, इसमे कारण 
कह चुके हैँ । यपर रूपशाब्दसे प्रकारकविशिष्ट रूपका ग्रहण है । रूपायतन- 
वरे देवका विरोषायतन-- प्रतिबिम्बाधार--आददी आदि है । उसका देवता अघु 
हे, क्योकि प्रतिबिम्बकी उत्पत्ति माणसे होती है । 

राङ्का- प्राण प्रतिबिम्बका कारण कैसे हे ? 

समाधान-- प्राणवान्‌ पुरुषके द्वारा निधषेण आदिसे माङिन्यके निवृत्त होनेषर 
ही द्षणमें परतिनिम्ब पड़ता हे, अन्यथा नह, यह प्रसिद्ध ही हे ॥१५॥ 

आपं एव" इत्यादि श्वति । जरु ही जिसका शारीर है । यहां जरसे वापी, 
कूप, तडाग आदि रहनेवाला जरमात्र विवक्षित है । देवता वरुण है । 

राङ्का-- वापी, कूप, तडाग आदि विरोषायतनवले जरका वरुण देवता कैसे हे 
क्योकि यौ देवताशब्दसे कारण छिया जाता है, उक्त जरोका कारण वरुण नहीं हे । 


४० 
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--नय्य्व्च्च्च्य्व्च्च्च्य्य 
रेत एव यस्यायतन < हृदयं रोको मनोज्योतिर्यो वे तं परुषं विद्या- 
तसर्वस्यास्मनः परायण २ स वै वेदिता स्यादाज्ञवलक्य वेद वा अहं तं पुरुषः 
सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं पुत्रमयः पुरुषः स एष वदेव शाकल्य 
तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥ १७ ॥ 
शाकल्येति होवाच याज्ञबल्क्यस्त्वा € स्विदिमे ब्राह्मणा अङ्गारावक्षयण- 
मक्रता २ इति ॥ १८ ॥ 





समाधान-- ठीक हे, यहौँ वरुणशब्दसे किरणों द्वारा भूमिम गिरनेवाखा 
जल विवध्वित दै वही वापी, कूप आदि जलका कारण हे, अतः आयतनके प्रति 
वरण कारण हे, यह ठीक ही हे ॥१६॥ 

^रेत एव इत्यादि श्रुति रेत ही जिसका आयतन है, वही पुत्रमय होकर 
विरोषायतन ह । पुत्रमयसे अस्थि, मजा, शुक्र--इनका रहण हे । ये भी पितासे दी 
उत्यचन होते हँ । उसका देवता प्रजापति है । प्रजापतिका तात्प पितामेँ हे, क्योकि 
पितासे ही पुत्रकी उत्पत्ति होती है ॥१७॥ 

(जलाकस्येति होवाच इत्यादि श्रुति । सम्पूण मन्थका तास्पयै यह है कि 
रोक - सामान्याकार पुरुष--विदोषावच्छिननरूपसे देव हे, वह उक्त प्रकारसे 
अपना तीन-तीन प्रकारका विभाग कर स्थित है । जो एक-एक देवता कहा दहे, 
वह सूत्रासमा प्राण है । पूर्वोक्त सब उसीके भेद हैँ । यह भेद उपासनाके रिषि 
कहा गया है ! उत्तर अन्थका तात्य प्रविभक्त समस्त जगत्का आस्माम उपसंहार 
करनेम है । दिगृज्ञानको छोडकर जितना ज्ञात था सव पूछ चुके, कुछ बाकी 
न छोड़ा । सबका उत्तरं ठीक-दीक श्रीयाज्ञवक्यजीने दिया । अनन्तर शाकस्य 
चुप हौ गये । तदनन्तर श्रीयाज्ञवल्क्य ्रहगरहीत ८ करोधवश ) बोले--े 
शाकल्य, इन ब्रहमणोने, जो समामे उपस्थित है, तुमको अङ्गारावक्षयण कर 
दिया है । “अङ्गारा अवक्षीयन्ते यस्मिन्‌ सन्दंशादौ तत्‌ः यानी यँदसीसे पकड़कर 
ज्ञेसे अङ्गार नष्ट किया जताहे, वैसे द्यी तुमको बना दियादहै, क्योकि 
“अतिनिथनादथिश्वन्दनादपि जायतेः यानी चन्दन सीतस्वमाव हे, पर अत्यन्त रग- 
इनेपर उससे भी आग निकठती है । एवं अतिशान्तस्वभाव श्रीयाज्ञवल्क्यजी द 
किन्तु दुरामषपूवैक विवादसे उत्पन्न अभि शाकल्यको मस्म कर देगी । तुम बारुकके 
समान्‌ यह नहीं समक्न रहे हो किं हम अभ्रिं कूद रहेदै, ये ब्राह्मण भी 
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पश्चधोपासनं प्रषु क्षोभयामास वाक्यतः । 
त्वामङ्गारावक्षयणं सदश्च चह्कुरित्यतः ।॥ १९ ॥ 
श्रतिः याज्ञवस्क्येति होवाच क्लाकस्यो यदिद करुप्चारानां ब्राह्मणा- 
नत्यवादीः कि ब्रह्म विद्वानिति दिशो बेद सदेवाः सप्रतिष्ठा इति यदिशो 
वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः । १९॥ 
श्रतिः-किंदेवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति स आदित्यः 
कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति चक्चुषीति कस्मिन्नु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति सूपेष्विति 


तमको मना नहीं कर रे है, इससे जान पड़ता है फि इन रोगोकी भी सम्मति इसं 

कायते हे | किन्तु भँ करूणासे कहता ह कि तुम आत्मना्की चेष्टा कर रहे दो ॥१८॥ 

'पश्चधोपासनम्‌' इत्यादि शछोकका अथे शाकल्येति इत्यादि श्रुत्यथेके 
व्याख्यानसे द्यी व्याख्यात हो चुका ॥ १९ ॥ 

धयाज्ञवस्क्येति' इत्यादि श्रति । देवदुर्विपाकसे स॒निका अभिप्राय न समञ्ञकरं 
राकस्यने फिर भ्रञ्र करनेके किए मुनिका सबोधन किया--हे याज्ञवस्क्य इत्यादि । 
राकल्यका अभिप्राय यह था कि हमको शापादि द्वारा ये मारना वाहते दै, 
इससे पहले ही हम इन ब्राह्मणों द्वारा इनको मरवा दंगे । 

राङ्क-- क्या राकल्यको ब्रह्महत्याका भय नहीं था ? 

समाधान--“जिघांसन्तं जिधांसीत न तत्र ब्रह्महा मवेत्‌" इस वचनसे मारने- 
वाटेको मारनेसे ब्रहमहत्या आदि दोष नहीं होते, ेसी धर्मेशाख्रकी आज्ञा है । इससे 
निभय होकर क्रोधके साथ शाकल्य बोटे-- कुर तथा पाञ्चार देराके ब्राह्मण 
विद्वानोका तुम अधिक्षेप कर रहे हो अथौत्‌ ये रोग डरकर भी स्वयं कुछ महीं कह 
रहे है, किन्तु तुम्हे खडा कर दिया है । पर यह अधिक्षेप उचित नहीं हे। भ तुमसे 
यह पूता हँ कि क्या तुम अपनेको ब्रह्मवित्‌ मानकर इनका अधिक्षेप कर रहे होया 
अज्ञ होकर ? यदि अज्ञ होकर कर रहे हो, तो ब्हमज्ञानीकी पणमूत गौओंँको नदीं 
ठे जा सकते हो । यदि अपनेको ब्रह्मज्ञानी मानते हो, तो यह कहो कि कौन विचा 
फलवती हे £ याज्ञवस्क्यजीने कहा दिगविज्ञान हमें हे, तत्रापि केवरु दिंङ्मात्रका 
ज्ञान ही दिग्‌-विज्ञान नही, किन्तु देवताओंकी स्थितिके साथ भी दिगूविज्ञान हमें 
हे । शाकस्य बोटे यदि तुम सदेव ओौर सप्रतिष्ठ दिराओंको जानते हो, यदि इस 
विषयका वुम्हँ प्रस्यक्ष है, तो बौरो तुम किस देवतासे वििष्ट होकर पू्वदिशाम हो । 
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चक्षुषा हि रूपाणि प्यति कस्मिन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति 
होवाच हृदयेन हि स्पाणि जानाति हृदये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ती- 
त्येवमेषेतचाज्ञवल्क्य ।॥ २० ॥ 


शङ्का पूवैदियामे कौन देवता हे £ ेसा प्ररन होना चाहिए था, क्योकि याज्ञ- 
वल्वयजीने यह कहा है फि हमे केवर दिशाओंका ही ज्ञान नहीं हे, किन्तु देवता- 
विशिष्ट दि्ञाओंका ज्ञान हे । का देवता अस्य तव दिगूभूतस्येति किंदेवतः इससे 
तो विंदेवताक दिकूस्वरूप तुम पूवैदिशाम हो, एेसा प्रन सूचित होता है, जो 
पकरणानुरूप नहीं है । क्योकि उक्त प्रदनसे देवता दिशम विरोषणतया नहीं 
प्रतीत होता, किन्तुं मुनिम विरोषणतय। प्रतीत होता दहै ९ 

समाधान--हा, ठीक हे । दिशाओं पञ्चधाविभक्त अपने हृदयको मला 
मानकर यानी ्पौच दि्याओंका आत्मा मदीय हृदय है, यह मानकर हम दही 
दिगात्मा हे, यह निश्चय कर श्रीया्ञवल्व्यजी बोले थे कि देवसे प्रतिष्ठित दिशाओंको 
हम जानते ह, एेसी ही याज्ञवस्क्यकी प्रतिज्ञा थी, तदनुसार ही शाकस्यका प्रन है कि 
विंदेषतस्तवमस्यां दिश्यसि अथोत्‌ किंस देवतासे तुम पूर्दिगृरूप सम्पन्न हुए हो, 
अतः शञाकल्यका प्रश्न उचित हे । याज्ञवस्क्यजीने उत्तर दिया कि "आदित्यदेवत 
इति! । पूरदिशमे मेरी देवता आदित्य हे। वेदम यह ङ्ख है किध्यां यां देवता- 
मुपास्ते इहेव तद्धुतः तां तां प्रतिप्ते' अर्थात्‌ जिस जिस देवताकी जो उपासना 
करता हे, वह॒ उपासक इसी लोकम तत्देवतास्वरूप होकर उस-उस देवताको 
स्वस्वरूप जानता है । पसा दी आगे मी करहैगे, देव होकर देवको प्राप्त करता 
है इत्यादि । 

शङ्का-- वह आदित्य किसँ प्रतिष्ठित है 

समाधान चक्षमे । परभ-- क्यों £ उत्तर-कायं कारणम ही प्रतिष्ठित होता 
हे । पूरयैका कारण ध्वकषोः सूर्यो ऽ अजायत' इस श्रुतिके अनुसार चश्च ही है । 

राङ्गा--किसमे चश्च प्रतिष्ठित हैँ 

समाधान--रूपमं | 

रङ्का-- चक्का कारण तो रूप नहीं हे, फिर रूपम च्च कैसे प्रतिष्ठित है £ 

समाधान--रपग्रहणके छिएि रूपात्मक चश्च शूपोके द्वारा प्रयुक्त होता दै, 
रपोने अपने अ्रहणके किए चश्चुका आरम्भ किया है । इसकिए च्च रूपप्रयुक्त 
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साक्षात्करणपयन्तं कियुपासनमस्ति ते, 

इति पप्रच्छ स श्चु्धो दिगुषास्ति परो जगौ ॥ २०॥ 
ध्येयरूपत्वाभिमानः साक्षात्कार उपास्तिषु ¦ 
किंदेबोऽसीत्यतः प्रश्न आदित्योऽस्मीति चोत्तरम्‌ ॥ २१॥ 
स आदित्यो नेत्रस्पद्रारा बुद्धौ प्रतिष्ठितः । 
ऊर्वान्तास्वन्यदिष्षयेवं सवं बुद्धौ प्रतिष्ठिम्‌ ॥ २२ ॥ 


होनेसे रूपमे प्रतिष्ठित हे । अतः आदित्यके साथ चश्च पूर्व-दिगूके साथ ओर उस 
दिश्ामे स्थित पदार्थेके साथ रूपमे प्रतिष्ठित हे, जिस गुणसे जो इन्द्रिय उत्यन्न 
हे, वह उस गुणकी ग्राहक हे । 

शाङ्का--रूप किसमे प्रतिष्ठित है £ 

समाधान--द्ृदयमें । हृदयारब्ध खूप हे । हदय रूपाकारसे परिणत होता हे। 
अतएव सब प्राणी हृदयसे पको देखते हे । हदयशब्दसे बुद्धि ओौर मन दोनोंका 
ग्रहण है । हृदयकी दो वृचचियां होती है, एकं अध्यवसायात्मक, जिसको बुद्धि कहते 
है ओर दूसरी सङ्कल्पायात्मक, जिसको मन कहते ह । व्यावृत्तव्यवहारके र्ए बुद्धि 
जौर मन आदि राब्द है ओौर संमिङिति-व्यवहारके रए अन्तःकरण ओर हृदय 
आदि शब्द है, अतः हृदयम हयी रूप प्रतिष्ठित है । दयसे ही वासनात्मकं 
रूपका स्मरण होता है, इसक्िए हृदयम रूप प्रतिष्ठित है, यह कहना उचित दै । 
लाकस्यने कहा एेसा दी यह है-- याज्ञवल्क्य ॥ १९.२० ॥ 

'साक्षात्करणपयन्तम्‌' इत्यादि दो शोकोका भ्यार्यान श्रुतिके व्याख्यानसे 
ही गताथे हे । अतः पएरथक्‌ उ्याख्यान नहीं किया ॥ २०,२१ ॥ 

स अदित्यो' इत्यादि । वह आदित्य नेत्ररूप द्वारा बुद्धिम प्रतिष्ठित हे । 
उद्भ -प्न्त दिशा्ओमिं यही न्याय है । सब बुद्धिम प्रतिष्ठित है, यह निष्कष हे | 

राङ्का--श्रतिम उ्धैका नाम नहीं हे । 

समाधान--श्रुवाका नाम हे । श्रुवासे उदरं दिशा विवक्षित हे, यह्‌ विषय उसके 
व्याख्यानमें स्फुट होगा । किंदेवतोऽस्यां प्राच्याम्‌" इत्यादि न्याय ¶किंदेवतो दक्षिणा- 
याम्‌" इत्यादिमे भी समज्ञना चाहिए । “दिरो वेद” इत्यादि श्रतिसे दिशांके विभाग 
्रारा प्राणदेवताका गरौच प्रकारसे ध्यान कहा गया हे । उसकी प्रतिपादक श्रुतिकां 
आयय यह है-- आद्य पयीयसे रूपप्रपश्चका उपसंहार हृदयम कटा गया हे ओर 


१९१० बृहदारण्यकवातिंकसार [ ३ अध्याय 


# 9" "०.5 


श्रुतिः--र्विदेवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत इति स यमः 
कस्मिन््रतिष्टित इति यज्ञ इति कस्मिन्नु यज्ञः प्रतिष्टित इति दक्षिणायामिति 
कस्मिन्यु दक्षिणा प्रतिष्ठितेति श्रद्धायामिति यदा द्व श्रद्रततेऽथ दक्षिणां 
ददाति भद्राया चव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय 
इति होवाच हृदयेन हि भरद्वा जानाति हृदये देव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवरी- 
स्येवमेवेत्ाज्ञवस्क्य ॥ २१ ॥ 
दक्षिणायाम्‌" इत्यादि तीन प्यीयोसे उसीमे करमोका उपसंहार कहा गया हे ओर 
शरुवायाम्‌ इत्यादि अन्तिम पयौयसे उसीमें नामका उपसंहार कहा गया ह । अभिकी 
प्रतिष्ठा वाक्‌ है। वाग्‌ हृदयम प्रतिष्ठित हे, इस परार नामरूपकमीत्मक सम्पू 
जगत्‌का उपसंहार हृदयम ही श्वुतिने का हे ॥२२॥ 
कि देवतोऽस्यामू! इत्यादि श्रुति । 
राङ्गा-- दक्षिणदिग्मूत आपकी देवता कौन हे 2 
समाधान--श्रीयाज्ञवल्क्यजीने स्वकीय हृदयक। पञ्चध( विभागकर स्व्यं 
दिगास्मभूत होकर उसके द्वारा अपनेको समस्तजगदात्मक समञ्चकर पूर्वकी नाई 
उत्तर दिया कि “यमदेवत' यानी दक्षिणदिगृषधप हमारा देवता यम है । 
राङ्गा-- यम किस्म प्रतिष्ठित हे 
समाधान--यज्ञमे- यज्ञरूप कारणमे--दक्षिण दिसाके साथ यम प्रतिष्ठित हे । 
शाङ्का- यज्ञका कायं यम है, एेसा कैसे कहते हो ? 
समाधान-- ऋत्विग्‌ आदि द्वारा किये गये यन्ञको दक्षिणा द्वारा यजमान 
खरीदकर उस यज्ञसे दक्षिण दिके साथ यमका जय करता हे, अतः यन्तम यम 
कायै होनेसे यम यज्ञम दक्षिण दिशाके साथ प्रतिष्ठित है । 
राङ्का- यज्ञ किस्म प्रतिष्ठित है ? 
समाधान--दक्षिणामे; क्योकि दक्षिणा द्वारा ही यज्ञ होता हे, अतः 
यज्ञ दक्षिणाका्यं हे | 
शङ्गा-- दक्षिणा किस्म प्रतिष्ठित है 
समाधान--श्द्धामे । श्रद्धा यानी मक्ति या आ्तिक्यबुद्धिसे देनेकी इच्छ ! 
राङ्गा-- दक्षिणा उसमे केसे प्रतिष्ठित है 
समाधान--जब यजमान श्रद्धा करता है, तब दक्षिणा देता है, अतः दक्षिणा 
शरद्धामे ही प्रतिष्ठित हे । 
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किंदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति स वरुणः कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इत्यप्स्विति कस्मिन्न्वापः प्रतिष्ठिता इति रेतसीति कस्मिन्ु रेतः 
प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्मादपि प्रतिरूपं जातमाहृ्ैदथादिव सपनो 
हृदयादिव निमित इति हृदये दयेव रेतः प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेषैत- 
दयाज्ञवरक्य ॥.२२॥ 

किंदेवतोऽस्यागुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति स सोमः कस्मिन्- 
तिष्ठित इति दीक्षायामिति कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि 
दीक्षितमाहुः सभ्यं वदेति सत्ये दव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्ु सत्यं 
प्रतिष्ठितमिति हृदय इति होवाच हृदयेन हि सत्य जानाति हृदये येव स्त्य 
प्रतिष्ठितं मवतीत्येवमेवेतदयाज्ञवल्क्य ।॥ २२॥ 


राङ्ा--श्रद्धा किंसमे प्रतिष्ठित है ? 

समाधान--हृदयमे । श्रद्धा हृदयकी ही वृत्ति है, क्योकि हृदयसे ही श्रद्धाको 
रोग जानते हँ । वृत्ति वृत्तिमानमै ही प्रतिष्ठित होती है, अतः हृदयमे दही श्रद्धा 
प्रतिष्ठित है । हौ, पसा ही हे, याज्ञवल्क्य ! इस प्रकार शाकल्यने स्वीकार किया ॥२१॥ 

किंदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिर्यसि' इत्यादि श्रुति । पश्चिम दिशामें मेरा 
देवता वरूण है । | 

राङ्गा--वरुण किंसमं प्रतिष्ठित हे 

समाधान--जल्मँ । जरु वरुणक। कारण है, क्योकि शरद्धा वा आपः' ओौर 
श्रद्धातो वरुणमसूजतः एेसी श्रति हे । 

राङ्क--जर किसमें प्रतिष्ठित है ? 

समाधान--रेतम, क्योकि रेतसो हि आपः सृष्टाः यह श्चुति हे । 

राङ्गा--रेत किसमे प्रतिष्ठित है 

समाधान-- हृदयम, क्योकि वह हृदयका काय है- रेत ८ काम ) हृदयकी 
वृत्ति हैः कामी पुरुषके दयसे रेत गिरता है । इसीसे अनुरूप पूत्र॒होनेपर 
रोग कहते हैँ कि इसके पिताके हृदयसे पुत्र उतपन्न हुमा । दयसे ही मानो 
यह बनाया गया है । जेसे कि सोनेसे कुण्डल बनता हे । हृदयम ही रेत प्रतिष्ठित 
हे, शाकल्यने कहा हौ ठीक हे--याज्ञवस्क्य ॥ २२ ॥ 

किदेवतोऽस्यायुदीच्याम्‌' इत्यदि । सोमदेवत इसमे सोमलता ओौर 
चन्द्रमा दोनोँके तात्पथसे सोमद्ब्दका प्रयोग आया हे | 
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किंदेवतोऽस्यां धुवायां दिश्यसीत्यभिदेवत इति सोऽममिः कस्मिन्प्रति- 
ष्टि इति वाचीति कस्मिन्नु बाक्प्रतिष्टितेति हृदय इति कस्मिन्ु हदयं 


[ अवा १ ® क 


प्रतष्तासाति ॥ २४५ ॥ 








राङ्का--वह सोम किससे प्रतिष्ठित है ? | 

समाधान-- दीक्षां । क्योकि दीक्षित यजमान सोमक्रयण करता हे, क्रीत, 
सोमसे यज्न कर ज्ञानी होकर उत्तर दिगू-रूपतापत्न होता हे । सोमदेवतासे अधिष्ठित 
उत्तर दिशा हे । 

राङ्का--किसमें दीक्षा प्रतिष्ठित हे ? 

समाधान-- सत्यमे । 

शङ्का--क्योँ ? 

समाधान --यतः सत्यमे दीक्षा प्रतिष्टित है । इसीसे दीक्षितके प्रति यह कहा 
गया है किं सत्य बोखो, क्योकि कारणकी च्युतिसे कायं॑भी च्युत न हो । अतः 
सत्यम ही दीक्षा प्रतिष्ठित हे । 

राङ्का-- सत्य किसमे परतिष्टित हे ? 

समाधान-- हृदयम, क्योकि हृदयसे ही सत्य जाना जाता , अत; हृदय 
ही सत्य प्रतिष्ठितहे। हां, यह एसा ही हे याज्ञवल्क्य | यह शाकल्यकी 
स्वीकृति हे ॥ २२ ॥ 

किंदेवतोऽस्यां धुवायाम्‌ दिश्यसि इत्यादि श्रति। मेरु पर्वतके चारो 
ओर रहनेवाोकी जो अत्यभिचारी उ्ध॑दिक्‌ है, वह भुवा कहती है यानी 
अग्यभिचरितको शरुवरोक कहते है | 

राङ्का--उसकी देवता कौन हे 

समाधान -- अयि । 

राङ्--क्यं 

समाधान--उद्ध दिक्‌ प्रकारामय है ओर प्रकाश अभि दै | 

राङ्गा-- वह अग्नि किस्म परतिष्ठत हे 

समाधान--वागूमे 

राङ्का--वाग्‌ किसमें प्रतिष्टित हे 

समाधान--हदयर्मे । यहापर श्रीयाज्ञवल्क्यजीने सब दिशामि सरे हु 
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हदयसे सब दिशाओंको आत्मा माना है । सदेव ओौर सप्रतिष्ठ दिग्‌ आत्मस्वरूप हे 
क्योकि याज्ञवल्क्य नामरूपकर्मातक हैँ । सारांश यह कि जो रूप हे वह पूवेदिशाके 
साथ याज्ञवस्वयका हृदयस्वूप है । केवल (ज्ञानरहित) कमे--पुत्रोखादन्‌ लक्षण- 
जओौर ज्ञानसहित करम फक ओर अधिष्टातृदेवताके साथ कमफरात्मक दक्षिण, पश्चिम 
ओर उत्तर दिशा याज्ञवल्क्यके हृदयस्वूप हँ । श्रुवदिशाके साथ संपूण नाम 
वाणीके द्वारा उनके इदरयापन्र है, इतना दी नहीं, परन्तु जो यह सब रूप, कमे 
तथा नाम है, वह सब हृदय ही है । अब सवीत्मक हदयके विषयमे पूछते ै-- 

राङ्गा--हृदय किसमे प्रतिष्ठित है £ 

समाधान -अहद्धिकशब्दसे शाकल्यका संबोधन कर श्रीयाज्ञवल्क्यजीने उत्तर 
दिया कि शरीरम । 

राङ्गा- पूष पूवं वाक्योके अनुसार तो यह प्रतीत होता दै किं हृदयका 
आधार अहिक हे । 

समाधान- नही, अहद्धिकराब्द शाकल्यका संबोधन है, जेसे उनका दूसरा 
नाम विदग्ध ह, वैसे ही अहिक भी हे । 

राङ्गा- कैसे 

समाधान--युनिये, “अहनि रीयतेः इस विग्रहम रीधातुसे किविप्‌ च इस 
सूत्रसे “किप्‌, करनेपर साधनं कृता बहुरुमः से समास कर तोर्छि' से छत्व करनेपर 
(सज्ञायां कन्‌" से कन्‌ प्रत्यय कर केऽणः, से हस्व कर “न्नित्यादि नित्यम्‌? से 
आयुदात्त जहधिकशब्द सिद्ध होता है । वह राकल्यकी संज्ञा है । 

राङ्गा--कैसे ? 

समाधान-जेसे आचुदात्त विद्ग्धशब्द है, वैसे ही यह भी आबुदात्त है । 

राङ्गा--विदग्ध कैसे आबुदात्त हे ? 

समाधान-- दह धातुसे कमे ^क्त' प्रत्यय करनेपर दग्धः शब्दकी निष्पत्ति 
हुई, तदनन्तर विशब्दके साथ दग्धराब्दका गतिसमास करनेपर शतिरनन्तर० 
सूत्रसे प्रकृतिस्वर होनेपर विदग्धशब्द आचुदात्त होता है । 

राङ्का-- फिर भी प्रसिद्ध श्लाकस्य' या विदग्धः शब्दको छोडकर “अहिकः 
राञ्दके प्रयोगमे सुनिका क्था तात्पय्यै है ९ 

समाधान- जसे प्रेत दिनमें छीन होता है ओौर रात्रिम दीख पडता हे, वैसे ही 
यह्‌ विदग्ध पुरुष भी ह, क्योकि प्रेतके समान भाषण करता ह, इस तासखयेसे प्रेताथक 

२४१ 


राच्या सूपोपरंहारो दिक्छये कमं संहतम्‌ । 
धरवायां संहतिनान्नो हधेवं सर्वसंहतिः ।॥ २३ ॥ 
निःशेषं ब्रह्मलोकान्तं॑सहत्य हृदयात्मना । 
याज्ञवस्क्ये स्थिते भूयः पग्रच्छ हंदयाश्रयम्‌ ॥ २४ ॥ 
देहस्थे हृदये सष मन्यमानोऽन्यमाश्रयम्‌ । 
लीमोऽहनीद्यधिक्षेष्तं वक्येषोऽदष्ठिकेस्यमुम्‌ ॥ २५ ॥, 
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अरछिकशब्दका प्रयोग किया गया है । भेरा हृदय मेरे शरीरसे अन्यत्र कहौ रह 
सकता दै ! यह तो साधारण छोग भी जानते दँ । तुम पण्डित होकर पूते हो कि 
तम्हारा हृदय कौ पतिष्ठित है £ इस प्रकार उसके प्रतवद्‌ माषणको देखकर प्रताथेक 
उक्त शाठ्दका प्रयोग सुनिने चिढ़कर किया है । यदि इस देदसे अतिरिक्त स्थानें 
हृदय जायगा, तो अवद्य ही इस शरीरको कुत आदि जानवर खा जार्थेगे । यह शरीर 
भरा नहीं हे, जतः समञ्च कि वनसिंहके समान ये दोनों अन्योन्यस्धित हँ ॥२४॥ 
प्राच्यां रूपो ०" इत्यादि । पूर्दिजचामे रूपका उपसंहार किया गया हे, दक्षिण; 
परथिम भौर उत्तर दिशम कका उपसंहार कहा गया ह भरुवदिाम नामका उप- 
संहार किया गया है भौर अन्तम सबका उपसंहार दयम बतस्रयां गया हे ॥२३॥ 
“निःषम्‌' इत्यादि । बरहलोक यानी हिरण्यगभोक । हृदयात्मरूपसे सम्पूण 
्रह्रोकान्त जगत्का उपसंहार कर जब श्रीयाज्ञवस्कव्यजी चुप हो गये, तब शाकल्यने 
फिर हृदयका आश्य कौन हे £ यहं प्रभ किया ॥ २४ ॥ 
ददस्थे! इत्यादि । हदय देहस्थ हे, यह यद्यपि सवपर अतिस्पष्टरूपसे विदित 
है, तो भी शाकल्य उसे अन्याशरित मानकर यहं प्रभ करता हे कि हृदय किसमे 
प्रतिष्ठित है परश्च तो सन्दिग्धविपयका किया जाता है, स्प्टका नहीं । अतः दिनम 
नहीं दीख पडनेवाठे तथा रात्रिम व्यक्त होनेवाटे प्रतके समान शाकस्य भी हे, 
इस अधिष्षेपके अमिप्रायसे प्रतवाची “अहदिकः' शब्दसे श्रीयाज्ञवल्व्यजीने राकल्यका 
संबोधन किया । पपू कह युके दै कि अतिरगड़से जसे चन्दनसे भी जाग 
निकरती है, वैसे ही अतिविवादसे शान्तप्रकृति याज्ञवस्क्यमहर्पिको भी क्रोध हो 
ही गया । इसरिए उन्हौने उक्त शब्दका प्रयोग किया । रिङ्खदारीरके विना 
स्थूकशरीर नहीं रह सकता ओर स्थूढशरीरके बिना लिङ्गशरीर नही रहता? जतः 
इन दोर्नोकी अन्योन्यसापे्ष स्थिति हे । 
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 श्रुतिः-अहष्टिकेति होवाच याज्ञवल्क्यो यत्रैतदन्यत्रास्मन्मन्यासे 
यच्येतदन्यत्रास्मस्स्याच्क्ानो वेनदद्युवया< सि वैनद्विमथीरन्निति ॥ २५ ॥ 

कस्मिन्नु त्वं चास्मा च प्रतिष्ठितौ स्थ इति प्राण इति कस्मन्त प्राणः 
प्रतिष्टित इत्यपान इति कस्मिन्न्वपानः प्रतिष्ठित इति व्यान इति कस्मिन्त 
व्यानः; प्रतिष्टित इत्युदान इति कस्मिन्नूदानः प्रतिष्टित इति समान इति । 





शङ्का--सृष्ष्मरारीरके बिना स्थूरं शारीर नहीं रहता, यह तो ठीक है, किन्तु 
स्थूखुशारीरके धिना जबतक मुक्ति न हो, तबतक ॒सूक्षमरारीर रहता है, पेसा 
माननम तो कोई अनुपपत्ति नहीं हे 

समाधान-- र्द, स्वरूपसे रह सकता हे, पर कोई काम करनेके खायक 
नहीं रहता । निष्प्रयोजन किसीकी स्थिति नहीं मानी जाती, इसरिए उसका अभावं 
ही मानना ठीक है ओौर यह भीस्पष्टहे कि जो संहत है, वह परस्परम आधित 
रहता है । ये दोनों देह मी संहत है, अतएव परस्परम आभित ही है ॥ २५॥ 

कस्मिन्‌ यु त्वं चात्मा च प्रतिष्ठितौ इत्यादि श्रुति। हदय भौर 
दारीर परस्परम प्रतिष्ठित हे, यह तो आपने कहा । अब कायै ओर कारणक 
विषयमे प्रश्च करता ह, उसका भी उत्तर दीजिए । तुम ८ सरीर ) ओौर आत्मा 
( हृदय ›-- ये दोनों किसे प्रतिष्ठित दै । 

समाधान--प्राणमे । देह ओर आत्मा ये दोनों प्राणम यानी प्राणवृ्तिमे 
प्रतिष्ठित दै । 

राङ्ा-- प्राण किसे प्रतिष्टित हे १ 

समाधान--अपानमं । 

राङ्ा-- कैसे ९ 

समाधान--यदि अपान न रहता, तो प्राणत्रत्ति प्रथम ही निकर जाती । 
अतः अपानसे निगृहीत प्राण शरीरम स्थित रहता हे, यह मानना ही चाहिए । 

राङ्का--अपान किसे प्रतिष्ठित है ९ 

समाधान-- व्याने । अपान नीचेसे चल जाता ओौर प्राण उपरसे चरा 
जाता, यदि मध्यस्थित व्यान दोनोको न रोकता | 

राङ्ा--भ्यान किसे प्रतिष्टित हे ? 

समाधान-उदानमे, उक्त तीनों वृक्तिर्यौ कीरुस्थानापन्र उदान्मे यदि बेधी न 
होती, तो चायो तरफसे निकर जाती | 
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स॒एष नेति नेत्यात्माऽ्गृद्यो नदि गृह्यतेऽशीर्यो नहि शीय॑तेऽ- 
सङो नहि सजतेऽसितो न व्यथते न रिष्यत्येतान्यष्टावायतनान्यष्टौ 
लोका अष्टौ देवा अष्टौ पुरुषाः स॒ यस्तानपुरुषाननिरुद प्रतयुद्यात्यक्रामत्तन्त्वौ- 
पनिषदं पुरुषं पृच्छामि तं चेन्मे न विवक्ष्यति मृद्धां ते विपतिष्यतीति तर्द 
न मेने शाकल्य तस्य ह मद्र विपपातापि हास्य परिमोषिणोऽस्थीन्यप- 
जहरन्यन्मन्यमानाः ॥ २६ ॥ 








राङ्का--उदान किसे प्रतिष्ठित हे ? 

समाधान- समानम । समानम दी ये सब वृक्ति्ौ प्रतिष्ठित है । सारांा यह है 
कि अन्योन्यप्रतिष्ठित शरीर, हृदय ओौर वायु नियमतः संहत है । संहत परस्पर प्रति- 
षित होते दै, यह रोकं प्रसिद्ध है । षटादि पार्थिव आदि चार तच्वोँसे बने है वे 
चारो ततव परस्पर प्रतिष्ठित हे । यदि घटम पार्थिव तत्त्व न रहे, तो जर किसके 
आश्रित रह सकेगा । यदि जर तत्व न रहे, तो घटके अवयव बाङ्के कणके समान 
एक दृसरेसे नहीं सटेगे । अवयवके हद्‌ संश्केपका कारण स्नेह है ओर स्नेह जर्का 
गुण है, इसरिए संहतका परस्पराश्रयत्व सिद्धान्त ठीक ही है । उक्त सब जिससे 
नियत दै, जिसमे प्रतिष्ठित हैँ तथा आकाशचान्त सम्पूण पदाथ ओत-प्रोत ह, उस 
निरुपाधिक साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रहमका निर्दरा अवर्य करना चाहिए, इसरिए यह आरम्भ 
हे ¦ जो मधुकाण्डन नेति नेति, इत्यादि वाक्यसे निर्दिष्ट है, वह यदी है । यह 
आत्मा जग्रह है, कोई भी इसका म्रहण नहीं कर सकता । 

राङ्का--क्योँ 

समाधान-- त्मा सम्पूणं काथ-धर्मौसे अतीत--परे- है, अतः अगृह्य है, 
जो वस्तु कारणविषय (उयाङ्ृत) है--बही ज्ञानविषय है । यह आत्मत्व उक्तसे 
विपरीत हे, अतः अगृह्य है । वैसे ही अरीर्ये है यानी अविनाशी हे तथा असङ्ग 
है । मूत्तीन्तरसे संबद्ध होकर मूत ही सटता हे । उदुम्बर आदिकी शाखा जर जन्तु 
ये दोनों मूर है, शसकिए उक्त शाखा ओौर जन्तुका परस्यर छेष होता है । यह उसके 
विपरीत हे, अतः संसक्त नहीं होता । तथा जसित ८ अबद्ध ) है जो मूर होता दै, 
बह बद्ध होता है, यह उससे विपरीत ह । अबद्ध होनेसे दी व्यथित भी नहीं होता, 
अतः हिंसित भी नहीं होता । महण, विरारण, सङ्क संबन्ध आदि कार्य-धर्मेसि 
रहित होनेके कारण आत्मा हिंसाका विषय नहीं होता अथीत्‌ कमी नष्ट नहीं होता । 
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आख्यायिकक्रमका त्याग कर ओर आख्यायिकासे सम्बन्ध हय कर 
ओौपनिषद पुरुषके स्वरूपका निर्देश श्रतिने अतिशीघ्र कर दिया । अब फिर श्रुति 
आख्यायिकाके अनुसार ही कहती है- ये जो आढ आयतन हँ ( प्रथिवी 
जिसका आयतन है इत्यादिसे कथित ), जो आठ रोक--अभिरोकादि- दै, जो 
आढ देव हे ( यानी “अमृतमिति होवाचः इत्यादिसे कथित › तथा आठ जो शारीर 
आदि पुरुष ह; जो कोड पुरुष उन शारीर प्रमृतिको जानकर यानी अष्ट 
चतुष्कं मेदसे लोकस्थितिका उपपादन कर फिर प्राची दिशा आदि द्वारा 
आत्मामे उपसंहार कर हृदयादि उपाधिधरमेसि अतिक्रान्त हो स्वस्वरूपसे व्यवस्थित 
जओौपनिषद आदरानायादिशुत्य है, उस पुरुषको भ तुमसे पृषता द्व । अष्टचतु- 
प्कका अथे है चारौ आठ । 

राङ्का--कौन चारो आढ । 

समाधान- प्रथिवी, काम, खूप, आकाश, तम, रूप, उदक ओर रेत--ये आठ 
आयतन ह । आठ अग्न्यादि रोक यानी अभि, हृदयः, च्च श्रोत्र, हृदय, चक्षु 
हृदय ओर हृदय । अमृत, खी, सत्य, दिक्‌ ; मृल्यु, अयु, वरुण ओर प्रजापति 
ये देवता आठ । पुरुष-- शारीर, काममय, आदित्यस्थ, श्रौत्र प्रातिश्चुत्त, छयामय, 
द््षणादिस्थ प्रतिबिम्ब, जरस्थ (वापी, कूप, तडाग आदिका अभिमानी) तथ पुत्रमय 
ये आर परुष दँ । इनका पूर्वम निरूपण किया गया है । इन सबका हृदयमे 
उपसंहार कर जौपनिषद पुरूषका प्रतिपादन किया गया है । उस पुरुषको शाकल्यसे 
श्रीयाज्ञवस्व्यजी ने पृष्ठा अौर यह भी कहा कि यदि हमसे उसको न कहोगे, तो 
तुम्हारा सिर गिर जायगा । पर शाकस्य उस पुरुषको नहीं समञ्च सके, अतः उनका सिर 
गिर गया । ब्रह्मविद्धेपसे पररोक भी नहीं सुधरता । राकस्यके रिष्य गुरुकी अस्थियोको 
संस्काराथ घर ठे जा रहे ये। मा्गके वीच चोर मिठे, उन्होने समज्ञा कि ये जनक 
राजाके यहांसे प्राप्त धनको ठे जारहे द, इसरिए उन्होने डका दे कर उसको 
छीन खया । शिष्यगण माग गये । पूवम अष्टाध्यायीनामक मन्थ जो ब्ृहदारण्यकसे 
मी प्राचीन है, उसमे भी शाकल्य ओर यान्ञवस्क्यका बरावर विचार इजा था, विचारके 
समय याज्ञवस्क्यजीने शाकस्यको शाप दिया था कि तुम पुण्यक्षेत्रसे अतिरिक्त किसी 
अपुण्य नगरमे तथा अपुण्य तिथिमे मरोगे । तुम्हारी हड़ी मी घर न परहुच पायेगी । 
उसीके अनुसार उनकी मर्यु हई ओर अस्थियोपर मी डका पड़ा । शासका 
तात्पर्यं यह है किसीकी भी पराजयके रए हरसे वाद्‌ न करे, यही समन्ञानेके 
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प्रतिष्ठिते देहरिङ्गे तै प्राणादिवायुषु। 
पश्चधोपासनं त्वेवं समानान्तं समाप्तिम्‌ ॥ २६॥ 
एताषदेव शाकल्यो वेत्ति मायामय तु तत्‌ । 
दति मत्वा श्रुतिस्तख ॒वदत्युक्तनिपेधतः ॥ २७ ॥ 
बिहायाख्यायिकारूपं स्वेनैव वचसा श्रुतिः । 
स एष नेति नेतीति वक्ति तखखविनिणेयम्‌ । २८ ॥ 
समापय्यात्मविक्नान याज्ञवस्क्यास्मिका सती । 
पश्चात्पप्रच्छ  श्ाकस्यमनब्रहिष्ठस्वसिद्धये ॥ २९ ॥ 
ख्एि इतना अरा है। सदाचारसुचनके किए ओौर विघ्याकी स्तुतिके ङि यह 
आख्यायिका कही गई हे ॥ २६ ॥ 

“प्रतिष्ठितेः इत्यादि । देह ओर ङिङ्ग-- ये दोनों परस्पर प्रतिष्टित दै ओर 
समानान्त वायु प्राणादि वायुम प्रतिष्टित ह, इस रीतिसे पांच प्रकारकी प्राणोपासना 
समाप्त हुई, इसका विद ॒भ्यास्यान हो चुका है, अतः यहां सेषिपसे व्याख्या 
की गर हे ॥ २६॥ 

^एतावदेवः इत्यादि । इतना ही शाकल्य जानते ये । परन्तु यह सब 
मायामय दहै, ब्रह्मज्ञान नीं हे । इसरिएु उक्तक। निषेध कर श्रुति स्वयं तत्त्वको 
कहती हे ॥ २७ ॥ 

¶विहाया०” इत्यादि । 

राङ्भा--शाकस्य ओर याज्ञवल्क्यकी सवादास्मक आख्यायिका है। इस 
आख्यायिकामे शाकल्यने अक्षरविषयक प्रश्र नहीं करिया हे, फिर याज्ञवस्वय भक्षरके 
निरूपणके ए क्यो प्रवृत्त हुए ? 

समाधान-- विज्ञान आदि वाक्यम पुरषाथसमापि वक्ष्यमाण दहे, वह बहम 
ज्ञानके बिना हो नहीं सकती; इसषर्एि श्तिने स्वयं निर्विरोष ब्रह्मस्वरूपका 
निरूपण किया है ॥ २८ ॥ 

समापय्या०' इत्यादि । श्रीयाज्ञवल्क्यात्ममूत श्रतिने आत्मविज्ञानको समाप 
कर शाकल्य ब्रहवेत्ता नहीं है, इसकी सिद्धिके ए शञाकस्यसे र पूषा । 

राङ्का--याज्ञवल्क्यामिका प्रयोगसे अन्थकारका तात्प क्या है ! 

समाधान--श्रीयान्ञवस्व्यजी ब्रह्मज्ञान दारा सर्वात्मक ये, अतः अन्थकारने 
श्रतिको याज्ञवस्क्यासिका कहा हे । 
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स एष नेति नेत्यादि सर्वा वा प्र दैक््यताम्‌ । 
मध्ये वाक्यच्छिदोऽसखादिति्ब्दस्य पूववत्‌ ।। ३० ॥ 


राङ्डा- याज्ञवस्क्य ओर शाकल्यको ब्रह्मविज्ञानके विषयमे अपने अपने 


उत्कर्षैका प्रकारा करना अभीष्ट था। श्रुति दोनोको समानरूपसे मान्य है, फिर साकल्यके 
परामवके किए याज्ञवल्क्यका पक्ष ग्रहण कर क्यों सीघ्र श्रुतिने “एष नः इत्यादि 
द्वारा उस अक्षरको कहा, जिसका निरूपण मधुकाण्डमें हो चुका हे । "एष न इत्यादि 
श्रतिवाक्य है, "एतानि" यरहोसे याज्ञवल्कव्यका शाकस्यके प्रति प्रश्र हे । 

समाधान--जनक राजर्षिकी वह्‌ समा बरह्मज्ञानियोकी थी । दृसरेको बोलनेका 
अधिकार नहीं था । शाकल्यका ज्ञान माया तक दी था, निर्विंरोष ब्रह्म तक नहीं थाः 
फिर मी धृष्टताके साथ वे बोकते गये । श्रीयाज्ञवल्क्यजी बहमज्ञान द्वारा सबके 
आत्मस्वूप थे, इसरिए श्रुति भी तदात्मस्वरूपा थी, अतः श्चतिका श्रीयाज्ञवस्क्यका 
पक्षग्रहण करना आत्मपक्ष्रहण ही है ओर श्रुति तच्वनिरूपणपरक हे, तत्त्व- 
निणयके किए श्रतिकी प्रवृत्ति हे । 

एष नः इत्यादि श्रतिवाक्य दै ओर “एतानि याज्ञवल्क्य प्रभनवाक्य हे, यो 
दो वाक्यपक्ष वस्तुतः ठीक नहीं है, इसक्िए एकवाक्यपक्षमे व्याख्यान करते ईै-- 
स एष! इत्यादिसे । 

राङ्का--दो वाक्यपक्षमे क्या दोष हे ? 

समाधान-- पहल दोष तो यह है किं जवतक एकवाक्यताका सभव हो सके, 
तवतकं दो वाक्योको मानना अन्याय्य हे । द्वितीय दोष है -- परमाणविरह । यदि दो 
वाक्य अभीष्ट होते, तो श्रुतिवाक्यके अन्तमं उ्तका समाध्तिका सूचक इतिशब्द रहता; 
वह है नही, इसरिए सम्पू प्रभवाक्य ही है, यह निणय समुचित प्रतीत होता हे । 

रङ्का--एकवाक्य ही सही, परन्त॒ साकस्यके प्रभ्नोका निणेय करना दी 
याज्ञवस्क्यका कतव्य था, क्योकि आरम्मसे ही शाकस्य प्रष्टा ओर याज्ञवल्क्य 
उत्तर-दाता दै, ेसा देखते आये हैँ, यहां याज्ञवल्क्य प्रष्टा क्यों हुए । राकल्यका 
पराजय तो याज्ञवल्क्यके उत्तरसे ही हो गया । 

समाधान-- हां, हो गया । पर याज्ञवल्क्यको मब यह दिखराना हे कि शाकल्य 
ब्रहवेत्ता नहीं है ओर इस समामे ब्रह्मेत्ताका दी प्रशत्तरमे अधिकार है, इसके 
विपरीत शाकल्यका प्रश्न अनुचित हे, अतः क्षेप ओर विस्तारसे जो साकल्यने पूषा; 


उसके आगे श्रीयाक्वल्यजी पूते है । यदि इनके प्र्षौका उत्तर शाकस्यजी दे 
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ेकात्म्ये सर्वमेवेदं समासव्यासरूपतः । 

समापनीयमिल्युक्ते भूयः प्रभरोत्तरे इमे ॥ ३१ ॥ 

पुमथऽ्वसितं शासं भवत्यैकारम्यवणेने । 

तदनुक्तौ त॒ पूर्वोक्तं सर्वं स्याततुषकण्डनम्‌ ॥ २२ ॥ तदनुक्तौ ह पू्बो्तं स्व स्याहकण्डनम्‌ ॥ ९९ _ 
त्ने स जपनेको त्रहेत्ता सिद्ध कर प्के अधिकारी बन सकते ह 
अन्यथा नहीं । इस अमिप्ायसे याज्ञवरक्यजीका प्रदन हे ओर यह पदन उस 
समय हुआ जब कि शाकल्यजीको जितना पूना था सब पूछ कर्‌ आगे प्रष्टन्या- 
मासे चुप हो गये थे किन्तु आगे प्ष्टन्य है, केवरु उसके ज्ञानके जभावसे ही 
शाकल्य प्रशनसे विरत हए है, समासदोमे एसी धारणा हो, यह द्नेके ठि उक्त 
महर्षिने प्ररत किया, सोठीकदही किया ॥३०॥ 

प्ररतोत्तरवाक्यका तारय कते है--एेकास्म्ये' इत्यादि । 


५ 


कार्थ-कारण-रक्षण समस्तसंसारका सामान्यविरोषर्य एक आत्मामं नि रोप 
उपसंहार कर चाखार्थके समाप्त करना है, अतः तादश स्याधिकरण आत्माका ग्युत्पा- 
द्न मवदयक दै, सो जमी तक हा नहीं है, इसकिए याज्ञवस्क्यजीने प्रन 
किया । विवकवादके अनुसार यहां कार्य-ारणमाव विवक्षित हे । जसे कलित सपैकी 
अथिष्ठानभूत रज्जुम समपि होती दै, वैसे ही समस्त संसारक ब्रह्मम समापि होती 
है। वस्तुतः पुरुषार्थ प्रापि तो ऋकानसे ही होती है । ब्रहमका निरूपण शाकस्यके 
नसे हुआ नरह, इसकिणए शरुतिने स्वयं ब्रह्मा निरूपण किया हे । यह अथं दो 
वाक्यपक्ष माननेपर है । एकवाक्यपक्षमे शाकल्य जत्रहिष्ठ है, अतएव इस समामे 
प्रशन करनेसे अपराधी प्रमाणित हुए, ईसङिए याज्ञवस्क्यजी उनको शाप देगे । 
परन्तु शाप देनेसे या्ञवस्क्यजीमे मी अब्रवष्ठताकी शङ्का होती हे; वर्कं 
द्रेषके विना कोई किसीको शाप नहीं दे सकता, द्वेष मनका दोष हेः यह सुपरसिद्ध 
हे। समः शत्रौ चमित्र चः इत्यादि मगवद्भुक्यसे राग, द्वैप आदिकी निवृत्ति 
ब्रहज्ञानीमे स्पष्ट कही गई हे, ईस शाङ्काकी निचृत्तिके ङ्ए स्वयं याजेवस्वेयजीने 
ब्रह्मविषयक प्ररन रकस्यजीसे किया । प्ररनसे उक्त स॒निमें ब्रह्मज्ञान था, यह्‌ 
सिद्ध होता हे, क्योकि अज्ञात विषयका प्रन ही असमव है ॥ ३१ ॥ 

'ुमरथे०' इत्यादि । पूर्वोत्तर श्रुतियोका यही शालाथसम्बन्ध दै किं एकरस 
ब्रह्मे सबकी समापिका प्रतिपादन किया जाय) परन्तु अभी तक एकरस 
जहका भतिपादन हुआ नही, उसका प्रतिपादन मूर कारणके निरूपणके विना हौ 
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नाऽक्षरव्राह्मणे प्रोक्ता विज्ञानानन्दरूपता । 
तथौपनिषदत्वं च द्यं तदुपबण्येते ॥ ३३ ॥ 
नेति नेतीति पूर्वत्र ूर्तामूत्तेधिषेचने । 
अत्राऽप्यस्थूलमित्युक्तं स॒ एष इति भण्यते ॥ ३४ ॥ 
नहीं सकता । साकल्यका प्रशन मायिक पदार्थो तक ही सीमित था, इसि 
यान्ञवस्व्यजीने स्वयं मूर कारणके विषयमे प्ररन किया । 

राङ्का - पुरुषाथलाभके किए एक आत्माका वणन आवर्यक हे, उसीसे 
पूर्वोत्तर शाखका एक अथे सम्बन्ध हो जायगा । 

समाधान--उक्त मू्कारण विषयक प्रक चिना पू श्रुति ओौर उत्तर श्रुति 
साथक़ नहीं हो सकती, इसङिए तच्छज्ञानरोषतया उक्त श्वुतिर्यो साथेक हौ, इस 
अभिप्रायसे याज्ञवरखयजीका प्रश्न हआ है । तुषकण्डन ( भूसी कूटना ) जेसे व्यथे हे, 
वैसे ही मालमदयूःय केवर मायिक पदार्थौका विचार भी व्यथे है । इस प्रक्रवाक्यसे 
ही श्रुतिसारभूत अथका बोध होता है, इसकिणए ज्ञानोपयोगी ही पूवैवाक्य हे, यह 
निणय होनेपर दोनोंका एक अके साथ सम्बन्ध होनेसे दोनों वाक्य साथक 
होते हैँ ॥ ३२ ॥ 

(नाऽक्षुर०' इत्यादि । 

राङ्गा--रेकास्य भी पूर््राह्मणम कह दही चुके है-“नान्योतो ऽस्ति द्रष्ट 
इत्यादि । फिर य्ह ेकात्म्यके वणन पुनरुक्तिदोष है 

समाधान-- नरी, पूर्वमे विज्ञानानन्दरूपता ओर ओपनिषदरत्व नहीं कहा 
गया है; यहौपर उक्त एकात्माका अनुवाद कर अनुक्त उक्त धर्मोका बोधन करना हे, 
अतः पुनरुक्तिदोषकी सम्भावना नहीं हे ॥ २३ ॥ 

(नेति नेतीति इत्यादि । मूतामूतविबेचनके समय नेति नेतिः इत्यादि वाक्योँसे 
बर्मतिरिक्त समस्त वस्तुजातका जिसम प्रतिषेध किया गया है यानी (अस्थूल- 
मनणु, इत्यादि वाक्योसे जिसमे स्थौल्य आदि धमीका निषेध किया गय हे, वही 
आत्मा "एषः शज्यसे कहा गया हे । "एषः शाब्द प्रतयक्षका वाची हे । स्वात्मा 
सबको प्रत्यक्ष है, उक्त धर्मोका प्रतिषेध सकरुकर्पनाथिष्ठान ब्रह्मम किया गया हे; जो 
प्रत्यक्ष नहीं है । स एषः इन दोनों पदोके समभिव्याहारसे परोक्ष उक्तकल्पनाधिष्ठान 
जओौर अपरोक्ष स्वकीय आत्मा-- दोनों एक ही दै, इस प्रकार बोधन करानेसे एका- 


त्यकी प्रतिपत्ति होती दे । पूर्वोत्तर वाक्योकी परस्पर संगति भी ठीक होती हे ।२४॥ 
२४२ 
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स्वय 
अथवाऽ्शेषषेदान्तप्रसिद्धः स इतीरितः। 
स्वानुभूतप्रसिद्टिस्त॒ प्रोक्ते इतिशब्दतः ।॥ ३५ ॥ 

(अथवा ०' इत्यादि । (तत्‌ शव्द दो भरकारका होता है--एक पक्रान्तपरामर्शी अथात्‌ 
पू्करणसे जो चस आ रहा है उसका निदेश करनेवाखा । रेस स्थर्मे'तत्‌' शब्दे 
उसका परामदी न कर साक्षात्‌ कहनेपर पुनरुक्त दोष होता है मौर एेसा करना ठेख- 
करके अनुकूर भी नहीं है, इसकिए उसका निरदैश "तत्‌ पदसे किया जाता हे । दूसरा 
प्रसिद्धपरामशीं दै, जसे (स वः रशिकरमौरिप्तादास्यायोपकस्यताम्‌' 'स' यानी सवै- 
प्रसिद्ध चशिकखमौरि चिव आपके तादाल्य ( मोक्ष ) के रए हौ, यहां पूर्वमे 
क्रान्त शिव नदीं हे, किन्तु प्रथमवाक्यमे ही तत्पद आया है । अतः यह्‌ प्रसिद्ध- 
परामर्श हे । म्रन्थकारका पूर्ैव्याख्यान “तत्‌ शब्दको प्रकरान्तपरामरछीं मानकर 
हुआ दै । प्रक्रान्तत्वकेा स्पष्ट करनेके किए नेति नेति' इत्यादि वाक्य एवं 'अस्थूरम्‌' 
इत्यादि वाक्यका निर्देश है । अर्थीत्‌ जिसमे उक्त धर्मोका प्रतिपेध किया गया दे, वही 
^तत्‌' राब्दका अथ (रहम) हे, (एषः यह स्वात्मा है । स' ओर एष दोनों पदोकि 
समभिव्याहारसे ब्रह्म जौर स्वात्मा अमित्र ह यह बोध श्रोताको होता है । द्वितीय 
व्याख्यान द्वितीय प्रकारसे हे । प्रसिद्धपरामर्शीं (तत्‌ः शब्दको कहते है-- 
(अरोष०' इत्यादिसे । ब्रह्म सम्पूण वेदान्तोमिं परसिद्ध है, क्योकि उसके निरूपणके 
रए दी वेदान्त हैँ । अतष्व आओौपनिषद ब्रह्म माना जाता है । उपनिपतसे दही ब्रहम 
जाना जा सकता हे, अन्य शाख्से नदी, अतः समस्त वेदान्ते प्रसिद्ध बरह्म हे। 
तद्बोधक सः शब्दसे ब्रहमका निर्देश किया गया हे । (तत्‌, ओर "एतत्‌" दोनों पदोके 
समभिव्याहारसे जीवब्रहेकत्वकी सिद्धि होती है । सारकारने स्ववुद्धिवभवका सूचन 
करनेके ङिए द्वितीय ग्याख्यान करिया है । प्रथम व्याख्यानमै न कोई अनुपपत्ति 
ही थी ओौर न कुछ फरुमेद ही था । वस्तुतस्तु प्रक्रान्तसे अव्यवहित प्रक्रान्तका ही 
ग्रहण करिया जाता है, म्यवहित साधारणका नहीं । ब्रह्म अग्यवहितषपसे प्रक्रान्त 
नहीं हे, इसङिए द्वितीय व्याख्यान किया गया है । 

राङ्का--फिर प्रथम व्या्यानकी क्या आवदयकता है 

समाधान--जो व्यवहिताभ्यवहितसाधारणको प्रक्रान्त मानते है, उनके सन्तोपके 
रए प्रथम व्याख्यान है, अतः मतमेदसे दोनों व्याख्यान मावरयक हैँ । वार्तिक- 
सारम श््वानुमृतप्रसिद्धिस्तु यह पाठ है; परन्तु श्ानुमूतिप्रसिद्धिस्तुः यह पाठ 
उचित प्रतीत होता है ॥ ३५ ॥ 
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देवविस्तारसष्कयावष्टधा प्श्वधा च यत्‌। 
उपास्यथुक्तं तत्सवं नेति नेतीत्यपो्यते ॥ २६ ॥ 
इतिशब्देन निदे दृश्ये तस्मि्नपोदिते। 
योऽवलिष्टः स आस्माऽस्य दृश्यस्याऽऽत्मवतो मतः ।॥ ३७ ॥ 
आत्मात्मवचसम्बन्धो नाऽन्यो दगृदश्ययोरिति । 
मत्वाऽऽत्मशब्दो दण्वस्तुन्यवाच्येऽपि प्रयुञ्यते ॥ ३८ ॥ 
'देषविस्तार ०! इत्यादि । उपासनाके किए दर्वोका संक्षेप जौर विस्तार अष्टधा? 
पञ्चधा इत्यादिसे पून जो कदा गया है, उन सबका नेति' इत्यादि वाक्यसे निषेध 
करते है । अष्टधा उपास्यका निदे शाकल्यके प्र्से प्रथिवी, कामः रूप आदि द्वारा 
स्पष्ट ही है, जिसका व्याख्यान माप्यव्यःष्वःन द्वारा कर दके हँ । विस्तारके 
भयसे यह उसका व्याख्यान छोड दिया हे । गार्गीकि प्र्ोत्तरसे पञ्चा उपास्यमेद 
स्पष्ट है । गागीनि पूषा कि जल किस जओत-मरोत है £ इसके उत्तमे श्रीयाज्ञ- 
वल्कव्यजीने कहा कि वायुम, वह॒ किंस ओतपरोत है £ इन प्ररनोत्तरोसे पञ्चभूत 
द्वारा पञ्चथा उपासना स्पष्ट कही गई हे । 
राङ्का- उसमे तो पञ्च भूतोसे अतिरिक्त गन्धव आदि छोकका भी निर्देश है, 
अतः पञ्च मूत द्वारा पञ्चधा उपासना कैसे 
समाधान-प्च भूतोँसे अतिरिक्त गन्धे आदि रोकं नहीं है, वे भी पश्च 
भूतोकी अवस्था दै, अतः सस्य पच भूत हँ, उनका भी सत्य परतर 
है, इन दोनोकि वीचमे वस्त्वन्तर न॒ समङ्षना चाहिए, इस तासयसे सारकारने 
पञ्चधा उपासनाका निर्देश किया हे ॥ ३६ ॥ 
इतिशब्देन" इ्यादि । नामरूपोपरक्षित दस्य निखिरु जगत्का प्रतिषेध 
करनेपर साक्षी ही अवशिष्ट रहता है, वयोँकि उसका प्रतिषिध नहीं हो सकता, सबके 
परतिषिधका साक्षी तो ऋहीदहै। यदि उसका मी प्रतिषेध किया जायगा, तौ 
साक्षी कौन होगा । असाक्षिक प्रतिषेध प्रामाणिक नदीं है, स्वप्रतिषेधका वह स्वयं 
साक्षी नहँ हो सकता; कारण किं स्वसत्ताकार्मे स्वपरतिपेध नहीं हो सकता 
जर प्रतिषेधकार्मै स्वसत्ता नहीं है । इसरिए स्वयंप्रकाश प्रतिषेधानहं सकल- 
प्रतिषेधका साक्षी अवशिष्ट रहता हे । वही इस इश्य नगत्का आत्मा है, उसीसे 


जगत्‌ आत्मवान्‌ माना जाता है ॥ ३७ ॥ 
'आत्मात्मवक्व ०' इत्यादि । इग्‌ ( आत्मा ); इर्य ( पराग्‌ जड )--ईइन 
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ननु ब्रह्माधिकारेऽस्मिन्‌ कथमात्मेति व्यते । 
नेष दोषोऽतिरेकेण नाऽऽत्मनो ब्रह्मता यतः ॥ ३९ ॥ 
्रायत्वं शीणेता सङ्खो बन्धो भीति हिंसनम्‌ । 
जाब्याज्जडस्य धर्माः स्युने तु सन्त्यात्मषस्तुनि ॥ ४० ॥ 





दोनों इग्‌-दश्यो का वास्तविक को सम्बन्ध नहीं है । हदयमात्र दगूमै अध्यस्त ही 
प्रतीत होता है । ञसे रज्जुमे सकी प्रतीति होती है, पर दोनोका वास्तविक कोई 
सम्बन्ध नहीं है, वैसे ही इश्यमात्रका चकूके साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे । 

राङ्का--यदि आत्मामं दृर्यका सम्बन्ध नहीं मानते, तो आत्मराब्दका 
प्रयग जला क्यो करते हो ? शब्द असम्बद्ध अथैका बोधक तो माना नहीं जाता, 
अन्यथा एक ही शब्दसे स्व॒ अर्थोका बोध हो जायगा, फिर शब्दान्तर ही व्यर्थ 
हो जा्यैगे ! इसकिए शब्द स्वसम्बद्ध अथैका बोधक होता हे, यह मानना भावर्यक 
हे । यदि आत्मशब्दका प्रयोग इगृबोधनाथे करते हे, तो सम्बन्ध मातिये, अन्यथा 
उक्त अथे उक्तं शव्दका प्रयोग ही न कीजिये 

समाधान--ठीक है, उक्त अमे उक्त राब्दका प्रयोग रक्षण्रत्तिसे करते 
है, जिस॒चाब्दका जिस अर्थम वास्तविक सम्बन्ध नहीं हे, उस अभे उस 
राब्दका रक्षणासे प्रयोग माना ही जता है। जसे तीरम गङ्गाशचब्दका प्रयोग 
लक्षणासे होता है, वैसे ही आत्माम उक्त शन्दका प्रयोग समञ्चना चाहिए ॥३८॥ 

ननु ब्रह्मा०' इत्यादि । 

रङ्का--स एष नेति नेति आसागरृ्ःः इत्यादि वाक्यसे यदि ब्रह्का निर्दर 
विवक्षित हे, तो ब्रहमशब्दका प्रयोग उचित हे, अआत्मशब्दका प्रयोग कैसे आया ! 

सनःधान मलमासे अतिर्क्ति बह्म नहीं है, किन्तु आतमस्वरूप ही ब्रह्म 
है, इस अमिप्रायसे ब्रह्मबोधके किए आतमश्ब्दका प्रयोग श्रतियोमि पाया 
जाता है, ध्व आत्मा अपहतपाप्मा इत्यादि ब्रहमपरतिपादनपरक शतिर 
आत्मराब्दका प्रयोग इष्ट है । जीव अपहतपाप्मा नहीं हो सकता, अतः बह्यका 
ही उक्त स्वरूप है उसके निणैयके सिए मासमशब्दका प्रयोग है । एवं परते 
भी समञ्लना चाहिए ॥ २९ ॥ 

्राद्यस्वम्‌' इत्यादि । आत्मा गृह्य है" इसमे हेतु श्रति स्वयं कहती है -- 
नहि गृहयते' । जो व्यारृत रूपादिमदू वस्तु है, वही गृहीत होती है, यह्‌ 
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॥ ° + । 


कार्यधर्मानती्येतांस्तद्धेलज्ञाननिदतेः । 
अपूर्वानपरः पूण आत्मा स्वात्मन्यवस्थितः ॥ ४१ ॥ 





आत्मतत्व उससे विरुक्षण है, अतः अगृह्य है, एवं आत्मा अरीयै यानी अदिथिरु 
हे, जो शरीर आदि मूर है, वे ही रिथिरु होते है, आत्मा मूतविरक्षण हे, अतएव 
रिथिरु नहीं है तथा असङ्ग दै, मूर ही मूतीन्तरसे संघृष्ट होता हे, यह वैसा नहीं 
हे, अतः असंग हे; अतएव असित ( अवद्ध ) हे। "पिन्‌ बन्धने' इस धाठुसे ^क्तं 
प्स्यय करनेसे सितः शब्द निष्यन्न होता है । अबद्ध है, अतएव भ्यथारहित हे । 
बद्धको ही व्यथा होती है । व्यथारहित होनेसे डरता नही, र तो व्यथासे ही 
होत( है । अस्म व्यथा द्वारा व्यथाकारणसे ही डर होता है, अन्यथा उसके कारणसे 
मय नहीं होगा | तथा न रिष्यति हिसाको नहीं प्रप्र होता दै, नित्य ओर 
निरवयवकी हिसाका संभव ही नहीं है । उक्त ग्रा्यत्वादि जडके धम ह, इसमे कारण 
ह जाड्य । जाञ्य होनेसे वे जडध्म ह, अतः उनसे विरक्षण स्वयंरकाश चिद्रूप 
आत्मामे उन धर्मोका संभव नहीं है ॥ ४०॥ 

(कार्यधर्मा०' इत्यादि । इन पूर्वोक्त कारयधर्मोका अतिक्रमण कर ओर निखिरु 
कार्योका मूलमूत कारण जो अज्ञान है, उसका निहव कर अथीत्‌ उससे भी परः 
अपू्यै ( न पूर्वै कारणं यस्य स अपूर्वः, कारण कार्थनियतःपूरवर्ती माना जाता है ) 
यानी कारणरहित होनेसे अपूर्वं तथा अनपर ८ न परं कार्यं यस्य॒ स अनपरः ) 
अथीत्‌ कायैरहित, तदुमयविलक्षण होनेसे पूण, अतएव स्वात्मा अवस्थित । 
अज्ञानसद्धावदश्ाम अज्ञान ओर उसके कायके अनुसार आत्माकी अवस्थिति 
रहती है--“अहं ब्राह्मणः, अरानायादिमान्‌ः इत्यादि । उक्त कायाकारसे आत्माकगे 
प्रतीति होनेके कारण आत्मा अपूर्णं प्रतीत होता है । आत्मतत्त्वका ज्ञान दोनेषर 
तदावारक अज्ञानकी निवृत्ति होती है, तदनन्तर उपाधिशूल्य स्वकीय आकारसे वह 
प्रतीत होता है । स्वयं परिपूर्ण हे, इसङ्िए उसका पू्णीकारसे प्रतीत होना समुचित ही 
हे। योगशास्त्रमे भी--^तदा द्रष्टुः स्वरूपे.ऽवस्थानम्‌' अर्थात्‌ निर्विकल्पक समाधिके 
समय द्रष्टा ( आत्मा ) का अवस्थान स्वस्वरूपम ही रहता हे; ¶ृत्तिसारूप्यमितरत्र 
यानी उक्त समाधिसे अतिरिक्त कालम मनोवरृत्तिसारूप्य अथात्‌ जेसी मनोवृत्ति होती 
हे, वैसा आत्मस्वरूपका मान होता दै, जिसको अविवेकी पुरुष वास्तविक आत्मस्वरूपं 
समञ्लता है--इत्यादि स्पष्ट है ॥ ४१॥ 
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इदं यदा श्ुतेर्वाक्यं तदा क्ख निरूपितम्‌ । 
याज्ञवस्क्यस्य वाक्यत्वे पृ्टमेतदन्‌ दितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आत्मा निरुह्य प्रसयुद्य॒पुरुपान्योऽस्यवत्तेत । 
तमौपनिषदं ब्रूहि मृद्धं पततु तेऽन्यथा ॥ ४३ ॥ 








इदम्‌" इत्यादि । “स एष नेति नेतिः इत्यादि वाक्यम दो मत है, जिनका पूवम 
निषपण कर चुके है । यौ उनका फिर प्रसङ्ग आ गया हे, इसकिए नि्णींतविषय- 
स्मरणाथ सेक्षेपसे उनके विषयमे कहा जाता है! एकमत न रिष्यति य्हौँ तक 
स्वतन्त्र ्रतिवाक्य है, इससे पूवै ओर उत्तरवाक्य पुरुषार्थोपयोगिज्ञानसम्पादकलवेन 
साथक ह, अन्यथा तुषकण्डनके समान उमयवाक्याथ-विचार्‌ निष्फर हो जायगा । द्वितीय 
मत है कि याज्ञवर््यका ही सम्पूण वाक्य है, क्योकि वाक्य-मेदसूचक इति शब्द 
आदि ओौर मध्यम नहीं है। अस्तु, यदि दो वाक्य है, तो उक्त वाक्य 
तत्वनिष्पणा्ै है ओर यदि एक वाक्य हे, तो प्ष्टका अनुवाद है, इस प्रकारसे 
उभयथा उक्त वाक्य सङ्गत हे ॥ ४२ ॥ 
आत्मा इत्यादि । जो निरञ्जन जगदात्मा चिन्मात्र स्वयंप्रकाश पुरुप- 
निरु यानी अविद्याकायभूमिमे स्थित होकर उक्त चतुर्विध आट आयतन, रोकं 
आदिके मेदसे जगत्की स्थितिका उपपादन कर तथा स्वकारण अन्तयामीम सम्पूण 
जगत्‌का उपसंहार कर ( श्रदयुद्यका अथ है--उपसंहार कर ) अथीत्‌ साभास न्ञानसे 
उक्त आयतन आदिका विभाग कर ओर उक्त विमाग द्वारा रोकस्थितिहेतुताका 
संसारदशामं सम्पादन कर ॒तच्छज्ञानदशामे अथवा प्रख्य आद्रि दशाम स्वात्मामें 
ही सबका उपसंहार कर-स्थित है, अत्यक्रामत्‌ का स्फुट अथ यह है किं कार्य 
नाना जौर परस्पर भिन्न प्रतीत होते है, इसकिए काके नानात्व तथा मेदसंसगीसे 
शरूलय उस ओौपनिषद ८ उक्त साक्षात्‌! इत्यादि रक्षणरक्षित ›) आत्माको तुमसे-- 
राकस्यसे--दम पूते ह, यह याज्ञवल्क्यकी उक्ति हे । उसको उक्त ओौपमिषद 
आतमाको तत्वतः तुम हमसे कहो । यदि तुम उस पष्ट पुरुपको मुञ्चसे त्वतः न 
कहोगे, तो ब्रह्न होकर ब्रह्मज्ञानियोंकी समामे जो तुमने प्रश्न किया है, इस भन- 
धिकार चेष्टा करनेके अपराधसे तुम्हारा सिर गिर जायगा । यदि अन्यथा- 
खूयान्तरसे--कहोगे अथव कुछ न कहोगे, तो भी उक्त अपराधसे तुम्हारा विनाश्च 
अवरयम्भावी हे ॥ ४३ ॥ 
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योऽनूदितो नेति नेति संबिन्मात्रो ह्यविक्रियः | 
उक्तौ पुरुषनिर्वाद्रतिवाद्यौ त॒ मायिको ॥ ४४॥ 
सष्टिर्टविधोपास्यशूपा निर्वाह उच्यते | 
प्रतिबाहस्त॒॒ संहारो दिण्देवद्रारतो हदि ॥ ४५ ॥ 
वस्तुवृत्तेन निःशेषकाययकारणवजेनम्‌ ¦ 
तस्याऽतिक्रान्तिरुदिष्टा स चोपनिषदि शतः ॥ ४६ ॥ 


"योऽनूदितो' इत्यादि । जिस पुरुषका नेति नेति वाक्यसे अनुवाद किया गया 
हे, वह संविन्मा्र--ज्ञानमात्रस्वरूप--अतएव अविक्रिय निखिख्विकारदयू्य है । 

शङ्का--उसीको खष्टिका कतौ कहते हो यौर अविक्रिय भी कहते हो, पर 
यह्‌ कैसे हो सकता है ? यदि मनिक्रियदहे, तो कतौ नहीं ह । यदिकतीहै, तो 
अविक्रिय नहीं हे । 

समाधान --^तान्‌ पुरुषानिरुद्य प्रदयुद्य" इस वाक्यसे पुरुषोपरक्चित आयतन आदि 
चतुष्टयका जो निवीह-प्रतिवाह यानी खष्टि एवं संहार कदा है, वह आविचिक (अविदा- 
कल्पित) हे, वास्तविक नहीं हे । अविक्रियत्व आत्मामं वास्तविक है । अधिष्ठान- 
स्वरूप कल्पित धर्मस विपरीत होता है, यह नीरु नभ ओौर मृगत्ृष्णाजलभे प्रसिद्ध 
ही है, इसङिए उक्त आक्षेप अयुक्त है ॥ ४० ॥] 

निवीह-परतिवाद-शब्दोके अरथोके स्फुट करते दै-'सुष्ठिर्टविधो ०" इत्यादिसे । 

उक्त अष्टविध उपास्यरूपा सषि निवह है जौर दिग्देवता द्वारा हृदयमे 
उसका प्रतिसंहार्‌ प्रतिवाह है। इस विषयका विदद व्याख्यान हो चुका 
हे, अतः पुनः इस विषयका विरोष भ्याख्यान अनजिज्ञासितामिधान अतएव अश्वद्धेय 
होगा, इसकिए छोड़ देते हँ ॥ ४५ ॥ 

(वस्तुवृत्तेन इत्यादि । 

राङ्का---जव "अत्यक्रामत्‌" इस वाक्यसे अतिक्रमणक्रियाका सम्बन्ध आत्मामं 
स्पष्ट प्रतीत होता है, तब आप उसको अविक्रिय कैसे कहते दै, इसर्एि यह 
समञ्ना कठिन हो जाता है किं वास्तविक आपके केथनका अभिप्राय क्या है 

समाधान--हां, टीक ही हे; मगवानने अपने श्रीशुखसे “आश्चयैवत्परयति 
कथिदेनम्‌' इस्यादि वावयसे कहा ही है कि उसका ज्ञान ओौर कथन आदि सच 
आश्वयैमय ही हे । जो वास्तविक शब्दविषय जौर मनोविषय नहीं है, उसका कथन भी 
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कमैकाण्डे विरोधित्वान चाऽ श्रयते कचित्‌ । 
ठेकासम्यवस्तुविज्ञानं कमभि विरुध्यते ॥ ४७ ॥ 





तो वैसा ही होना चाहिए । असख्म अतिक्रमण-क्रियाके सम्बन्धसे अतिक्रान्त नही 
कहा जाता, किन्तु वस्तुस्वभाव ही एेसा हे किं उक्त क्रियाके साथ सम्बन्धके बिना 
भी अतिक्रान्त कहा जाता ह । 
शङ्का -- वस्तुस्थिति क्या हे ? 
समाधान--अविक्रिय उदासीन आस्ानतो किंसीका कारणदहै ओौरन 
कारय ही ह, उसमे कायैकारणशुत्यत स्वतःसिद्ध है, उसीको अभिव्यक्तं करनेके रिष 
उसे तदुभयातिक्रान्त कहते दँ । क्रियाके बिना कोई वाक्य ही वास्तवे नहीं बनता; 
अन्ततः (्तत्वमसि' मै भी “असिःक्रिया कहनी ही पडती है । परन्तु वस्तुतः तत््वके 
अन्तराख्मेँ कोर क्रिया नहीं कही जा सकती । जसे 'आकारोऽस्तिः यह प्रयोग तार्किक 
आदि मी आकारके ताव्पयैसे करते हयी हँ ओर आकाशम क्रिया नहं मानते, 
वैसे ही प्रङृतम भी समञ्चना चाहिए । तदुमयवजनस्वमाव ही उक्रान्ति अभीष्ट है। 
उपनिषदो ह श्रुत होनेसे आत्मा भौपनिषद माना जाता है ॥ ४६ ॥ 
कमेकाण्डे" इत्यादि । 
राङ्का--मत्मा उपनिषद ही श्त हे, अन्यत्र कमैकषण्डादिम नहीं, अतएव 
ओपनिषद कटा जाता है, यह आपका कथन ठीक नहीं है, कारण कि षविन्ानं 
यज्ञ तनुते' इत्यादि वाक्योसे कमैकाण्डमे मी उसकी श्रुति ओर प्रसिद्धि है । उसकी 
अश्रुति जो यह कारण कहते हँ कि वह कमैविरोधी है, इसकिए उसका निरूपण 
उसे नहीं हे, वह मी ठीक नहीं हे, क्योकि कैका क्ता तो आत्मा ही दै । 
कवैतस्वरूपसे वह कर्मैके अनुगुण ही है, प्रतिकूल नहीं है । विश्च, 'जौतपत्तिकं०' 
प्रमं स एष यज्ञायुधी यजमानोऽज्ञसा स्वर्ग कोकं जयति, इस श्चतिके व्यास्यानमे 
यह्‌ निभय करिया गया है क शरीरसे अतिरिक्त आत्मा है, अन्यथा जमिहोत्ीका 
मृत शरीर यज्ञायुधके साथ चिता ही मस्म होता दीख पडता है, पिर उसके 
घुँके सथ वह सवगम कते जायगा । अतः शरीरसे अतिरिक्त आत्मा है, 
यह्‌ सिद्धान्त क्रिया गया हे | 
पभ--जच्छाः यजञायुध तो चिताभिमे ही जरते हः वे कैसे स्वरम 
जते ह ! जर उन आयुधोसे निरवयव आत्मा आयुधवाख कैसे कहा गया ! 
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अविरोधं मन्यमानाः केविद्धिज्ञानकर्मणोः । 
कर्मषिद्रेऽपि इवैन्ति यथावस्त्वात्मबोधनम्‌ ।॥ ४८ ॥ 





समाधान--जिस आत्माका वह दारीर था, उस शरीरके द्वारा जो पात्र यज्ञम 
काम देते ये, वे ही पात्र उस आत्मके आयुध के गये ह । 

राङ्का--उन्हं पात्र न कहकर आयुध क्यों कहा आयुध तो वस्तुतः चख 
कहराते दै । 

समाधान--श्वगै रोकं जयतति कहा गया हे, गच्छति नहीं । जय 
आयुधके बिना नहीं हो सकता । प्रकृतमे इन आयुरधोके प्रभावसे ही स्वगेरूप फर 
प्राप्त होता है, इसङ्ए इनम आयुधत्वका आरोप किया गया है । 

राङ्गा-टीक दै, परवे भीतो यीं शरीरके साथ ही जल जाते है । जीव 
इनको ठेकर जाता कौ है ए 

समाधान-- यह ध्यानके किए कहा गथा है, अन्यथा रारीररहित आत्माका 

प्रस्यक्ष न होनेसे यह निर्देश ही असङ्गत हो जायगा । 

रङ्का--आप ओौपनिषदपदका उपनिषद्मे ही श्रत दसा अथ करते हे, करमै- 
काण्डम श्रुत अथ नहीं करते, यह ठीक नहीं हे | 

समाधान--बहुत ठीक है, कारण कि यदि कर्मकाण्डके साथ आत्मज्ञानका 
विरोध न होता, तो कर्मोपयोगी साध्य, साधन ओौर इतिकर्व्यताके निरूपणके 
समान आत्मनिरूपण भी जेमिनिमहर्षिं अवदय करते । पर वे जानते थे कि रारीर 
आदिसे अतिरिक्त कवेत्व, मोक्त॒त आदिसे विरिष्ट आत्माका ज्ञान ही कर्मोपियोगी 
हे । वह न्यायादिमतसे सिद्ध है । उससे अतिरिक्तं सकर धरमोसि अतीत, उदासीन, 
बरह्म, क्षत्र आदि मेदसे अपेत जो वास्तविक आत्मस्वखूप है, जेसा किं उपनिषदोमिं 
श्रत है, उसका यदि निरूपण किया जायगा, तो वह कमैविरोधी होगा । इसकिए उक्त 
आचाय आत्मस्वरूपके निरूपणसे दही विरत हो गये । इससे यह स्पष्ट प्रतीत 
होता हे किं आत्मा “अओौपनिषद' ही हे । यह मीमांसकको भी अभीष्ट हे । अतएव 
आतमज्ञानका कमैके साथ ससुन्चय भी नहीं बन सकता, क्योकि आलेकत्वविज्ञान 
भेदसापेश्च कर्मोका विरोधी हे, अतः 'ओौपनिषद, पदका उक्त अथ समुचित ही है ॥४५७॥ 

अविरोधम्‌' इत्यादि । एकदेशीका मत यह है कि आत्मतत्वज्ञानी भी 
कमेविहित कारसे अतिरिक्त कारम यथवस्तुका (अद्धितीयात्म वस्तुका › ज्ञानाभ्यास 

२४३ 
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यत्कतैमन्यथाकतुमकत्तं चाऽपि शक्यते । 
इरबन्तु स्वरेच्छया तादग्‌ विज्ञानं तु न ताद्‌ ॥ ४९ ॥ 

कर सकता है । एक कार्म एक पुरुष कमीनुष्ठान ओर अआन्मक्ञानाभ्यास नही 
कर सकता, यह ठीक है, परन्तु काकमेदसे एक ही पुरुष उक्तं दोनों कार्थोको 
कर सकता ह, इसमै विरे नहीं है, अतः समुच्चयपक्ष टीक हे । परन्तु यह 
मत टीक नहीं है, ज्ञान ओौर क्रियाम यह मेद हे कि ज्ञान वस्तुतन्तर होता है, जसा 
वस्तुस्वरूप रहेगा, वैसा ही उसका ज्ञान होता दै, ज्ञाताकी इच्छाके अनुसार वह बदरु 
नद्यं सकता । मान रो कि यात्राके समय किसीने यह सङ्कट्प कर स्या कि मे मार्गमे 
चौरादि न देखुगा भौर इस सङ्कल्पसिद्धिके किए वह ॒पूणरूपसे सचेष्ट भी रहाः 
किन्तु मध्यमे चौरके साथ इन्दियसनिकरष होनेसे (अयं चौरः यह ज्ञान 
उसे अवद्य हो ह जायगा, इसकिए ज्ञान वस्तुतन्त् हे, पुरुषतन्तर नदीं है । क्रिया 
पुरुषतन्तर होती है, परुष चाहे तो रामम जा सकता है ओर न चाहे तो नहीं जाता । 

रङ्गा ज्ञान मी तो पुरुषतन्त्र होता है, जैसे योषा वाव गौतमाभिः" 
इत्यादि वाक्यसे जनमि सीमं अभिदृष्टि कही गई हे । 

समाधान-- वह ज्ञान नहीं है, किन्तु ध्यान हे, ध्यान मानसी क्रिया दी हे, 
इसिए वह ॒पुरुषतन्त्र है, जो ठीक ही है, अतः कमविहितं कारुसे अतिरिक्त 
कार्म यदि ज्ञानाभ्यास किया जायगा, तो पुरुषतन्त्र होनेसे वह ज्ञान न होगा, किन्तु 
क्रिया ही होगी, इसर्ए दोनोका समुचय असम्भव है ॥ ४८ ॥ 

'यत्कत ० इत्यादिसे । 

अभ्यासका कर्मके साथ समुचय कहते हो या ज्ञानका ? प्रथम पक्षम 
कहते है जो कर्तुमन्यथकलुम्‌ अकतु शाक्य अभ्यास है, उसे चाहे करे या 
कालान्तरे करे अथवा न करे, वह क्रिया ही है, ज्ञान नहीं| द्वितीय पक्षके 
तातपर्यसे कहते है-- विज्ञान तादश नहीं है सरथीत्‌ पुरषेच्छाधीन नहीं है कि चाहे 
तो कमेकाठसे भ्यतिरिक्त कारम ही करे, कर्मकार नही, क्योकि आतेकत तो सब 
कारे है, पिर क्या कारण कि वह कमैकार्मे न होकर तच्छरन्यकार्मे ही हो, 
अतः उक्त प्रकारसे ससुचय-प्रतिपादन सवथा असंगत ही हे । ज्ञानविरोप ही ध्यान 
हे, इस भमसे समुचयवादका उत्थान हे । 

दाङ्का--ध्यान भी तो मनोदृत्ति हे । 
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तस्मादुपनिषत्स्वेव ज्ञातः करमविरोधतः । 

न कर्मकाण्डे, साकल्य कर्भित्वाननैव वेत्ति तम्‌ ॥ ५० ॥ 
ब्रहविष्ठा अपि गार्ग्याः स्वस्वप्र्नोत्तरे सति । 

तुष्टा उपरतास्तेन स यनिने शशाप तान्‌ ॥ ५१ ॥ 


` ` समाषान- ठीक टै, पर ज्ञान मने्रपिमात्र नहीं है । सुस, दुःख, इच्छा 
आदि भी मनोवृत्तियां है, पर उनका ज्ञानपदसे व्यवहार नदीं होता एवं ध्यान भी 
मनोवृत्ति है, पर वह क्रियात्मक है, ज्ञान नहीं हे ॥ ४९ ॥ 

(तस्मादु०' इत्यादिसे । ओौपनिषदका उपसंहार इस रटोकसे किया गया हे । 
आत्मा कर्मैके साथ कर्वृत्वरूपसे सम्बन्धी हे, अतः जेमिनिको कर्मप्रकरणमे आत्माका 
निरूपण करना था, पर उसका वास्तविक स्वरूपक्ञान कमैविरोधी है, इसङिए 
कभेकाण्डपरकरणसे हटा कर ज्ञानकाण्ड उपनिषदसे ही उसका निरूपण उचित मानकर 
जेमिनिने आत्माका निरूपण नहीं किया । भातमा उपमिषदोमे ही श्रुतं हे, विरोधसे 
करमैकाण्डमे उसका श्रवण नहीं है, अतः कर्मन्ञानी साकल्य ओौपनिषद्‌ आत्माको 
नहीं जानते ये £ वे कमकाण्डके पूण विद्वान्‌ ये, पर उपनिषदूके ज्ञाता न थे । 
केवरु याज्ञवस्क्यकी ब्रह्मज्ञानपणमूत गवानयने प्रवृत्ति देखकर असहिष्णुतावश्च 
याज्ञवस्क्यके साथ विवादमे प्रवृत्त हुए थे । जहौँतक परह थी, वहातक उन्होने 
भरन किया । श्रीयाज्ञवस्क्यजीने सबका समीचीन उत्तर दिया । अन्तम पूर्वोक्त 
रीतिसे इन दोन विवादप्रयुक्त वैर हआ । उसी समय उक्त मुनिजीने शाप 
दिया, वह भी फरु देनेके ङिए प्रवृद्युन्मुख हआ, इन सव दुरदटोका फर आगे 
स्पष्ट होगा ॥ ५० ॥ 

ब्रह्विष्ठा! इत्यादिसे । 

राङ्ा--आदवरु, गार्गी आदिको शाप न देकर चाकल्यको ही मुनिजीने साप 
क्यों दिया ? 

समाधान--वे ब्रह्षज्ञानी थे ओौर अपने-अपने प्ररनोका सत्‌ उत्तर मुनिसे पाकर 
सन्तुष्ट तथा विवादसे विरत हो गये थे, इसङ्एि सुनिजीने उनको शाप नहीं 
दिया ¦ चाकल्यको शाप देनेका कारण एक तो अनिष्ठता थी, क्योकि बे कर्मी थे 
ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, जनकराजर्षिकी प्रतिक्ञानुसार उस समामे उनको बोर्नेका 
अधिकार नहीं था । पर बे उक्त कार्णोसे विवादे प्रषृत्त हुए ये । इन कारणोमे 
उक्त सुनिजीने उन्हीको शाप दिया ॥ ५१॥ 
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अन्रह्ष्टो ब्रह्मविदो दविषन््ह्मविदां धनम्‌ । 
ताकल्यो बाञ्च्छतीत्येन शाकस्यमशचपन्युनिः ॥ ५२ ॥ 
शापेन दग्धशाकस्यस्तस्याऽस्थीन्यपि तस्कराः । 
अपहरतः शाश्वसंस्कारोऽप्यस्य नाऽभवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्लाकस्यो बह्मविद्देष्टा अष्टो लोकटयादतः । 

ततो बरह्मविदां भक्तिः कायां देषो न इत्रचित्‌ ॥ ५४ ॥ 





(अब्रहविष्ठो' इत्यादि । अब्रहिष्ठत्व, ब्रहवेत्ताके प्रति द्वेष ओर ब्हमवेत्ताके 
धनको स्वयं ठेनेकी इच्छा- ये तीन शापके प्रबरु कारण थे । इनमे प्रत्येक 
अनका कारण है । वौ तीनों एक समयम उपस्थित हुए ये, फिर उनकी अनथ- 
कारणताका क्या ठिकाना था, इसीकिए शाकल्यको सुनिने शाप दिया ॥ ५२ ॥ 

शापेन" इत्यादि । सुनिके शापसे शाकल्य मस्म हो गये, उनकी हडियां 
संस्कारा शिष्यगण धरले जा रहे थे, मागमे उकुओंने राजप्राप्त धन समञ्चकर 
उन्हैः डीन छया, अतः उनका अन्तिम संस्कार भी नहीं हुआ, जो रोकान्तरभं 
शुमफलमािके छिए आवरयक समञ्ञा जाता है ॥ ५२ ॥ 

श्लाकस्यो! इत्यादि । शाकल्य ब्रहमज्ञानीके द्वेष्टा थे, इसीसे रोकद्वय--इहरोक 
ओर पररोक--दोनोसे भ्रष्ट हए, अतः ब्रहवेत्ताओंपर मक्ति करनी चाहिए, द्वेष कमी 
नहीं करना चाहिए । तात्पयै माष्यकारने किखा है कि तस्माननोपवादी स्यात्‌! उपवादी 
उसको कहते ै- जो विवाद द्वारा विद्रानका परिभव करता है । इस ॒द्ान्तसे 
यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए किं परमचान्तस्वान्त महामुनि ब्रह्मवित्तम शीयान्ञ- 
वस्वयजी जिस उपवादसे एसे विचक्ति हुए कि उन्होने कमेनिष्ठ विद्वान्‌ तपस्वी 
शाकल्यजीको भस्म कर दिया, उस उपवादे कल्याणार्थीको कभी प्रवृत्त नहीं 
होना चाहिए । इसीसे धर्मयाखमे भी र्वि है-- 

शुरं हंङृत्य त्वंकृत्य विभ निर्जित्य वादतः । 
रमराने जायते वृक्षः क्कगृधोपसेवितः ॥' 

इत्यादि शाके अनुसार शखाथे द्वारा विद्वानका पराजय करना अत्यन्त 
निष्कृष्ट क्म हे, अतः इसका सर्वथा त्याग करना चाहिए । याज्ञवसकर्य ओर 
शाकल्य दोनों ब्राह्मण, विद्वान्‌, तपस्वी तथा सुशीतरुचन्दनशाखाके 
सदृश ये, जब उनम भी उपवादपयुक्त भयङ्कर परिणाम हो गया, तत 
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य॒ ओपनिषदस्तस्य विज्ञानानन्दरूपता । 
दात्रता भोगयुक्त्यो बक्तव्येदयुत्तरा श्रुतिः ॥ ५५ ॥ 
श्रति--अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते स मा पृच्छतु 
सरे वा मा पृच्छत यो वः कामयते तं वः पृच्छामि सवान्‌ वा वः पृच्छा 
मीतिते ह ब्राह्मणा न दध्रषुः॥ २७ ॥ 





साधारण मनुष्योके विषयमे तो कहना ही क्याहे  वादसे अधिक कष्टमद्‌ 
दसरा पदाथ नहीं हे, श्रीयाज्ञवस्व्य ओर शाकल्यमे भी इसने अन्ततः राघ्ुभाव 
उत्पन्न कर ही दिया । अतः कल्याणार्थियोंको स्वेदा इससे विरत रहना चाहिपए। 
'ुन्नाञ्नो नरकाच्रायते शरीरान्तिमसंस्कारद्ारा इति पुत्र" ८ यानी अन्त्येष्टि द्वारा 
जो पिताको नरके जानेसे रोकता हे, वह पुत्र है ) इस अथेकी भी शाकल्यको 
ञ्चा नहीं रही । यह तब होती जब कि राकस्यका अस्थिपञ्जर निर्विघ्न घरपर 
प्च जाता । व्ह जानेषर पुत्र आदि द्वारा यथाविधि सस्कारसे द्वेषपरयुक्त पापका 
प्रतीकार हो सकता था ओर साकल्यका पररोक भी सुधर जाता, लेकिन वह भी 
न होने पाया, अतः उपवाद्‌ ८ विवाद ) इहरोक, पररोक दोनोका विनाश करता 
हे । अतएव सर्वथा अनुपादेय है, यह सूचित करनेके छ्िए यह आख्यान हे ॥५४॥ 

५य ओौपनिषद °` इत्यादि । साकस्य ओर याज्ञवस्क्यकी संवादात्मक आख्या- 
यिकाकी समािके अनन्तर आई हई “अथ होवाचः इत्यादि श्रुतिका तात्पयै यह हे 
कि जो जौपनिषद पुरुष कहा गया है, उसमे विज्ञानानन्दरूपता एवं भोगसुक्ति- 
दातृता भी है, जिसका अभीतक निभैचन नहीं किया गया है, इसि 
उसको अवद्य कहना चाहिए । नेति नेति, इत्यादि वाक्योसे अनात्ममूत सम्पूण 
धर्मक निषेधाधिकरणरूपसे जिसका व्याख्यान इ है, उसका रदश विधि द्वारा 
भी होना चाहिए, इसर्िए उत्तर श्रुति है, इससे विधि द्वारा ओौपनिषद पुरुष 
कहा जायगा । यह मी आख्यायिका द्वारा ही कहा गया है । इसका मुख्य कारण 
यह हे कि दुर्बोध अथका मी आख्यायिका द्वारा निवैचनं होनेपर वह सहजम 
ज्ञात हो जाता हे, अतः सुखावबोधके श्एि आख्यायिका है ॥ ५५ ॥ 

अथ होवाच ब्राह्मणा इत्यादि श्रुति । सब ब्राह्मणोके चुप हो जानेपर 
ब्राह्मणा भगवन्तः यों सभाम स्थित सम्पूण विद्वान्‌ ्राह्मणोका सम्बोधन कर 
श्रीयाज्ञवस्कव्यजी बोठे--आपमे से किसी एककी सुद्यसे पूनेकी इच्छा हो 
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तान्‌ हतेः शोकैः पप्रच्छ-- . 
यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृषा । 
तस्य लोमानि पणानि त्वगसोत्पारिका बहिः ॥ १॥ 





अथवा आप सब छोगोकी इच्छा शो, तो आप रोगों से एक व्यक्ति या सब रोग 
समीप आकर सुद्घसे पूरे अथवा यदि आप से किसीकी यह इच्छा हो कि याज्ञवल्क्य 
हमसे पू, तो उससे हम पूछते है मथवा आप ससे हम पूते हं । इस बातको सुन 
कर सब सन्न रह गये, किसीको कुछ भी बोरनेका साहस नहीं हुआ । होता भी 
कैसे ? शाकल्यकी दुरवस्थासे सब भयभीत हो चुके थे । 

राङ्का--शाकल्यके बाद जब सव चुप हो गये, तब मना करनेवाला तो 
कोई था नदी, अतः ब्रह्मविज्ञानपणभूत गोधन ठे जनेमे कोई सुकावट थी नहीं 
फिर याज्ञवल्क्य क्यों बोले १ 

समाधान--जो सर्मब्रह्मणसाधारण धन है, उसे सर्वसंमतिके भिना ठे जाना 
अनुचित है, इसिए समामे उपस्थित विद्रद्‌-बृन्दसे अनुमति ठेना आवर्यक हुभा। 
जो वादे माग ठे चुके थे ओर समुचित उत्तरसे सन्तुष्ट हो चुके ये; उनके 
तरफसे तो इसमे प्रतिरोध नहीं हो सकता था, यह ठीक है, किन्तु जो अवशिष्ट ये 
उनकी सम्मति ठेना परमावरयक था । उनकी भी सम्मति ठेनेका प्रकार ही है कि 
हम उनसे पूरं या वे हमसे पू । यदि इस विषयमे किसीकी प्ररनोत्तरकी इच्छा 
होगी, तो श्रीयाज्ञवल्क्यजी उपस्थित सब विद्रानोमे ब्रचिष्ठ है, यह सर्वसंमत निणय 
समञ्चा जायगा, तदनुसार उक्तं गोधन लेनेका उनको अधिकार होगा, इस अमिप्रायसे 
पुनः श्रीयाज्ञवस्क्यका प्रन है ॥ २७ ॥ 

"तान्‌ हैतैः शोकैः पप्रच्छ इत्यादि अरति । उक्त प्रदनोत्तरकी रुरुकारसे भी 
जब किसीको प्ररनोत्तरका साहस न हुआ, तव श्रीयाज्ञवल्व्यजीने स्वयं वक्ष्यमाण 
ररोकोसे पूढा-- 

यथा वृक्षो इत्यादि । रोक जेसे दृक्ष वनस्पति है, एेसा कहनेपर वृक्षम 
वनस्पति विरोषण समञ्च जाता हे । 

शङ्का-- वनस्पति भी दृक्षवाचक हे, अतः धट-करुरके समान वनस्पतिको 
वृक्षका पयीय क्यों नहीं कहते 

समाधान --पयोयवाची शब्दोसे अथबोध नह माना जाता, यह्‌ शाग्दिक 
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त्वच एवाऽस्य रुधिरं प्रखन्दि त्वच उत्पटः । 
तस्मात्तदातण्णास्रेति रसो बृक्षादिवाऽऽहतात्‌ ॥ २ ॥ 
माधसान्यस्य शकराणि कीनाट € स्राव तस्स्थिरम्‌ । 
अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज़ा मजोपमा ता ॥ २ ॥ 
यद्‌ वृक्षो बरक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः । 
मर्त्यः खिन्मृत्यना वृक्णः कस्मान्मुलात्परोहति ॥ ४ ॥ 


संप्रदाय है ओौर वस्तुतः वनस्पतिद्ब्द वृक्षका पयीयवाची हे मी नही, किन्तु 
तिरपुष्पाद्‌ वनस्पतिः इस अमरकोषसे पुष्यके बिना फर्नेवाले उदुम्बर आदि वनस्पति 
माने जाते हः वैसे ही पुरुषमे “अमृषा, सत्यः यह विदोषण हे । पुरुषके छोमके 
समान वृक्षम पत्त ह, पुरुषकी ऊपरकी त्वक्‌ वृक्षकी विपारिका हे । वृक्षकी नीरस 
छार विपारिका करती हे ॥ १ ॥ 

(त्वच एवाऽस्य" इत्यादि । त्वकूसे ही पुरुषका रुधिर बहता है, वन्यतिकी 
त्वकूसे ( छारुसे ) नियौसरस टपकता हे । यतः ये सब पुरुष ओौर वनस्पति 
समान है, इसकिए आहत पुरुषसे रुधिर बहता है, जसे कि आहत वनस्पतिसे रस 
निकलता है ॥ २ ॥ 

भमा ध्सान्यस्य' इत्यादि । एवं पुरुष ओर वनस्पतिका मसि शकर यानी 
खण्ड ८ अश ) है, कीनार शकरुके भीतर काष्ठसंर्य वल्कर रहता है, उसके 
समान पुरुषमं स्नायु (नस) रहती हे, वह कीनाट स्नायुके समान इद (कडा) होता 
ह । स्नायुके भीतर जसे कड़ी हङ्ियौँ होती है, वैसे ही कीनाटके भीतर कडा दारु 
(काष्ठ) होता है । ञेसे पुरुषमे मज्ञा रहती है, वैसे ही वनस्पति भी मजा रहती हे । 
काष्ठमलामे पुरुषमजना दी उपमा हे, दूसरी नदीं, इन दोनोंमे विरोष अन्तर नहीं हे । 
जैसे वनस्पतिकी मज्ञा है वैसे ही पुरुषकी मला हे, जेसे पुरुषकी मलना हे वैसे ही 
वनस्पतिकी मज्ञा है ॥ २ ॥ 

“यद्‌ बरक्षो वृक्णो इत्यादि । यदि वृक्षके कुछ अश कट जाते दै, तो वे 
पुनः पनपते है । मूर छोडकर काटनेपर बहुत वृक्ष फिर पनपते दै, बद्रीके 
काटनेपर पुनः पुनः उसके अनेक प्रोह होते ह, नये-नये पुरुषका भी धाव 
मरता ही दहे, ये सब समान हीः किन्तु वनस्पतिमै यह विदोषदहै कि वह 
छिन्न होनेपर पुनः प्ररूढ होता है । पुरुष मृत्युसे छिन्न होनेपर फिर नहीं जीता 
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श्रतिः-रेतस इति मा पोचत जीवतस्तत्मरजायते धानारुह इव र 

वृ्षोऽञ्ञसा प्रस्य सम्भवः ॥ ५ ॥ 

यत्समूलमाबृयु््ं न॒ पुनराभवेत्‌ । 

मर्त्यः खिन्मरत्युना इृक्णः कस्मान्मूला्प्रोहति ॥ & ॥ 

जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्पुनः । 
बा 
हसका मी पुनःपरोहण होना चाहिए १ इसका कारण आपसे पूते ह । मृद्युसे छिन्न 
मनुष्य किसर मूर्ते प्ररूढ होता है, सृत पुरुषका पुनजन्म कैसे होता है, यह 
हम आप सबसे पूछते हँ ॥ ४ ॥ 

“रेतस इति, इत्यादि श्रुति । यदि यह॒ किये कि रेतसे फिर पुरुष प्ररूढ 
होता हे, तो एसा मत किए । 

राङ्का-- क्यो 

समाधान---कारण किं जीवित पुरुषसे ही रेत होता है, मृतसे नहीं । ओर 
वृक्ष काण्डसे भी ह्येता है ओर वीजसे भी होता दै । (इव'शब्द यर्हौँ जनथक हे । 
वैराब्द प्रसिद्धियोतक हे ॥ ५ ॥ 

'यत्समुर ० इत्यादि । यदि मूलके साथ बीजका नाश किया जाय, तो वृक्ष 
फिर नहीं होगा, अतः आप ठेोगोँसे पूछता ह किं यदि सम्पूण जगत्का मूर 
मृतयुसे छि हो जाता हे, तो फिर किंस मूरसे पुनः वह उत्पन्न होता हे ॥ ६ ॥ 

।जात एव न जायते! इत्यादि । जो उत्यस्स्यमान हो, उसके विपयमं 
प्रशन हो सकता है फि वह किससे उत्पन्न होता हे, परन्तु जो उत्पन्न हो चुका हैः 
उसके विषयमे वेसा प्रदन करना व्यथे हे, क्योकि उसको तो जब उन्न देखते ही 
है, तब उसमे प्रन ही क्या ए एसा मत समक्चिये । बात यह है किं मृत पुनः उत्पन्न 
होता ही है, अन्यथा उसके द्वारा किये गये पुण्य या पाप निष्फरु हो जर्यैगे | 
अथीत्‌ कृतना ओौर अङृताभ्यागमरूप दोष होगा । इसका व्याख्यान पूर्वमे हो 
चुका है ओर आस्तिकोकी दृष्टिम उसका स्वरूप अतिस्यष्ट हे, इसरिए हमने इस 
विषयकी पुनः भ्याख्या नहीं की है । अस्तु, आप छोगोसे मै पृषता ह किं मृत 
पुरुषको फिर कौन पेदा करता है £ इस बातको ब्राह्मण न जान सके यानी मूत 
प्राणी जिससे पिर उद्पन्न होते है, उस जगत्के मूरुको ब्रहणोने न जाना, 
इसछिए्‌ यह स्पष्ट हो गया कि उपस्थित विद्रानेमिं ब्रह्मविद्रयणी श्रीयाज्ञवस्क्यजी 
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विज्ञानमानन्दं चह यतिर्दतुः परायणं तिष्ठमानस्य तदिदं 
इति ॥ ७, २८ ॥ 


इत्युपनिषदि ततीयाध्यायस्य नवमं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 








ही षै अतएव उक्त पणभूत गोधनको स॒निजीने ही ठे छ्य ओरं सब 
विद्रानोके उपर विजय भी प्राप्त की । यह आख्यायिका भी समाप्त हई । 

जो जगत्‌का मूर टै, जिसका ( बरहमका ) शब्दसे सक्षात्‌ व्यपदेश होता हे 
भौर जिसके विषयमे ब्ाह्मणोसे श्रीयाज्ञवस्व्यजीने पूछा था, उसको श्रुति अपने 
आप हम रोगोके प्रति कती है--विज्ञानम्‌" विज्ञान यानी विज्ञप्ति । वह आनन्द्‌- 
रूप है । उक्त विज्ञानानन्द॒विषयविज्ञानके समान दुःखानुविद्ध नहीं है, किन्तु 
प्रसन्न, रिव, अतुल, अनायास, नित्यतृप्र तथा एकरस ब्रह्म है, वह॒ धन देनेवाले 
यजमानकी परा गति ८ कर्मफङ्दाता › है । किञ्च, एषणाओंसे विरत होकर तथा 
उसी स्थिर रहकर जो कम नहीं करते, उन ज्यज्ञानियोका भी वह परायण 
है । यर्हौपर यह विचार किया जाता है किंजो आनन्दशब्द रोके सुखवाची 
प्रसिद्ध दै, वह यहौपर बह्ममे विोषणरूपसे श्रत हे --“भनन्दं त्रह्म' इति । 
अन्य श्रुतिं भी वैसा देखा जाता है--*आनन्दो ब्रहेति व्यजानात्‌, आनन्दं 
ब्रह्मणो विद्वान, "यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌, थो वे भूमा तत्‌ सखम्‌, 
“एष परम आनन्दः, । संवे सुखम आनन्दशब्द प्रसिद्ध है । ब्रहमानन्दको यदि 
संवेद्य मानो, तो ब्रह्मम आनन्द आदि शब्दोका प्रयोग करना ठीक हे, अतः यह 
विचारना चाहिए कि रोकवत्‌ यहां आनन्द वेय हे या नहीं । 

शङ्का--श्रतिरूप प्रमाणसे बरह्को संवे आनन्दस्वरूप ही मानते है, फिर 
उसमे विचार करनेकी क्या आवद्यकता हे 

समाधान - नही, विचार करना आवद्यक हे; क्योकि विरुद्ध श्रुतिवाक्य 
देखे जाते हँ । यह सत्य है कि आनन्दशब्द ब्रह्मे श्रुत हे, पर॒ वह लौकिक 
आनन्दके समान ज्ञायमान नदीं हे । प्रत्युत आनन्दके ज्ञानका श्ुतियोमिं प्रतिषेध 
हे--श्यत्र त्वस्य स्वेमाङेवामूत्‌ तत्‌ केन कं पर्येत्‌ केन कं विजानीयात्‌, यत्र 
नान्यत्यदयति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स मूमा,, भ्राज्ञेनातना सम्परिष्वक्तो न बाह्य 
किश्चन वेदः इत्यादि । इन श्रुतिवाक्योका,अथै स्पष्ट हे । तात्पर्यं यह हे कि विचारके बिना 


२.४ 
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कमव ितकाेोतनमो पिनिम 
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श्रतिवाकयोकि तत््वाथका नीय नहीं हो सकता, ईसकिए विचार आवश्यक हे । 
ओर मोक्षवादिरयोकी विप्रतिपत्तौ भी है । सांख्य ओौर वैरोषिक भी मेोक्षवादी दे 
प्र उनका मत है कि मोक्षम संवेय सुख नहीं है । साङ्ख्य कहते देँ कि ज्ञान 
ुद्धिध हे । प्रकृति ओर पुरुषका भेदज्ञान ही तत्त्वज्ञान हे । तत््वन्ञानसे बुद्धिका 
ल्य हो जाता है, अतः ज्ञान नहीं होता । आत्मा अप्रतिसंक्रम है, उसमे ज्ञान होत 
ही नहीं । वैरोषिक अरोषविरोषगुणोच्छेदको अथवा आत्यन्तिक दुःखध्वेसको 
मोक्ष मानते है । शरीर, इन्द्रिय आदि द्वारा ही आमा ज्ञान होता है। 
रारीर, इन्दि आदि कमनिबन्धन है, कर्मोकि निर्दोष समाप्त होनेपर ही मोक्ष 
होता है; स्वतः आत्मा पएरथिव्यादिके समान जड हे, अतः ज्ञानजनक सामग्रीके 
चेकल्यसे आसाम उस समय ज्ञान नहीं होता । मागवतोका मत है कि मोक्षकारमें 
भी ज्ञान होता है । उस समयका सुख निरतिराय ओर स्वसंवेद्य है । यदि ज्ञान न 
माना जाय, तो अविदितसत्ताक युख अयृरूपाथ ही होगा, इस परिस्थितिमे उसके 
उदेरयसे किसीकी मोक्षमागेमे परवृत्ति ही नहीं होगी । 

राङ्का--टीक है, फिर इस विषयमे क्या माना जाय ? 

समाधान-- ज्ञायमान आनन्दका ही श्रुतियमं श्रवण पराया जाता है--“जक्षन्‌ 
क्रीडन्‌ रममाणः, श यदि पितृरोककामो भवति सङ्कस्पादेवास्य पितरः समुक्तिएन्तिः 
यः सर्व्ञः स सर्वैवित्‌, (सर्वान्‌ कामान्‌ समदनुते' इत्यादि श्ुतियौसे स्पष्ट हे कि 
मोक्ष संबेय हे, अवे नहीं । 

राङ्गा-- मोक्षम अद्वितीय आत्मा ही अवरिष्ट रहता है । उससे भिन्न सारा 
पपश्च अज्ञानकरिपित होनेसे अज्ञानके साथ ही निवृत्त हो जाता हे । उसकी निघक्तिके 
अनन्तर कारकविभागके न होनेसे क्रियाकी उत्यत्ति कैसे होगी £ यह तो अनुभव- 
सिद्ध है किं क्रिया जनेककारकसाध्य होती है । विज्ञान भी क्रिया ही है ¦ 

समाधान-मेोक्ष कोकदृष्ट व्तुसे विलक्षण है, अतः श्रतिप्रमाणसे आनः 
विषयकं विज्ञान होता है, एेसा मान सकते है, मतएव ¶विज्ञानमानन्दम्‌ इत्यादि श्रौत 
वाक्य उपपन्न होते हँ । "विज्ञायते यत्‌ त्ज्ञानमः रेसा विग्रह करके कर्मे 

बाहुलकत्वात्‌ स्युदपरत्यय होनेपर निषयार्थक विन्ञानरब्द॒ बनता है, अतएव 

आनन्दके साथ अभेदसे विज्ञान अन्वित होता है । समानविभक्तिक दो पदमे 
उपस्थित अर्थाकरा अभेदसे अन्वय होता है, यह शाब्दिक सम्प्रदाय है, अन्यथा 
'विजञानमानन्दस्‌' यह्‌ वाक्य ही अनुपपन्न हो जायगा । 
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राङ्ा--वचन पदाथका उत्पादक नदीं होता, अन्यथा “अभिः शीतः, उद- 
कम्‌ उष्णम्‌ इत्यादि वाक्यसे अभिमेँ शेष्यकी ओर जलम उप्णकी उत्पत्ति होनी 
चाहिए, पर होती नही, इसक्ए वचन ज्ञापक माना जाता है । अभिमत अथ- 
ज्ञानकी उत्पत्ति शब्दसे हो जायगी, ज्ञान चाहे वाधिताथ ही क्यौ नहो, अतएव 
'अत्यन्तासत्यपि र्थं ज्ञानं शब्दः करोति हि" इत्यादि वचन ओर छोकानुभव संगत 
होते है । यह तो हो नहीं सकता कि अगम्य देश ओर कार्म अभि रीत ओर 
जरु गरम होता है, जिससे उभयविध वाक्य प्रमाण हों । 

समाधान--यच्यपि वचन ज्ञापक ही है, कारक नहीं हे, यह कहना ठीक 
है, तथापि श्तिप्रमाणसे यह तो कल्पना कर ही सकते हँ किं आनन्दात्मक 
विन्ञानक्रिया लकिंक विज्ञानक्रियासे विलक्षण है, अतः रौकिक क्रियाके अनेक 
कारके साध्य होनेपर मी उक्त क्रिया अनेक कारकोके बिना मी होती है । ञेसे 
सांसारिक प्राणियोके ज्ञान आदिको अनित्य माननेपर भी तार्किकं ईश्वरके ज्ञान, 
इच्छा आदिको नित्य मानते दै, वैसे ही प्रकृतमे भी कह सकते हँ । अथि जर 
जलके समान विज्ञानको भी सर्वत्र एकरूप ही मानना उचित हे । 

शङ्गा--तो नेयायिकोनि ईदवरज्ञानको नित्य कैसे कहा ह ? 

समाधान-- से उनका मोक्षस्वूपका निरूपण उपपत्तिशूल्य अतएव हेय है, 
वैसे ही ज्ञानक्रियाका नित्यत-प्रतिपादन भी उपपत्तिशुत्य अतएव हेय हे । 

शङ्का-- मोक्ष कैसे अनुपपन्न हे ? 

समाधान--अरोषविरोषगुणोच्छेदको जो मोक्ष मानते है, उनके मतम सुक्तं 
ओर रिखखण्डमें कुछ भी मेद नहीं हो सकता । कौन सचेता पुरुष शिखखण्ड 
यननेके ए प्राप्त सम्पूण सुखोके उपमोगसे विसुख होकर विविध दुःखोका 
अनुभव करते हए मोक्षके उपायमूत वैराग्याभ्यास आदिके साथ ज्ञानाजनम 
प्रवृत्त होगा ? उपेय मधुर रसकी छिप्सासे दी उसके उपाय कटु रसम जनता प्रवृत्त 
होती है, यह किसीसे छिपा नहीं हे । एवं सांख्यमत भी उपेक्ष्य है । मोक्षको 
पुखानुभवरूप माने बिना परक्षावानकी उसके उपायम प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यह्‌ 
स्यष्ट ही हे | हा, भागवतोका मत ठीक दहे, ये रोग मोक्षको संवे मानते दहे, 
अतः शुखी अहम्‌' एसी प्रतीति समुक्तको होती हे । णविज्ञानमानन्दं बह्म इत्यादि 
आनन्दपरतिपादक श्रतियां भी इस अर्थम प्रमाण है । परन्तु यह भागवत मत भी 
उद्वितवेदान्तियोको मान्य नहीं है । 
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राङ्क--क्यों £ 

समाधान--ररीर ओर इन्द्रिये बिना विज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
यह तो सबको मान्य है किं शरीरवियोग ही मोक्ष है । शरीरके बिना इन्दय 
नहीं रह सकती, क्योकि वे शरीराभित ही सवत्र देखी जाती है । इससे स्पष्ट हे 
कि मोक्षसमयमे विज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

शङ्का- देहादिके बिना भी मेोक्षकास्में विज्ञानोतपतति माने, तो क्या आपत्ति है ? 

समाधान--आपत्ति यह है कि शरीर आदिके उपादानका वैयथ्यै होगा । 
शरीर आदिके बिना भी यदि विज्ञानी उत्पत्ति मानी जायः तो संसारम शारीर 
आदिका उपादान ही व्यथै हो जायगा। भोग भी विज्ञानके समान शरीर 
आके निना हो सकता है । 

शङ्का दीक है, परन्तु बरह्प्वरूपमूत ज्ञानसे ही मोक्ष वेच हो सकता देः 
अतिरिक्त ज्ञानकी क्या आवरथकता हे 

समाधान विषय ओर विषयी एक नदी हो सकते । मोक्ष बह्स्वरूप दी हे । 
यदि उसे वेच माने, तो वह विषय होगा, विषयी नहीं । यदि उसको विपयी (भासक) 
मानिये, तो वह विषय नहीं होगा । एक ही विषय ओर विषयी कहीं नहीं देखा 
गया दै । किच्च, जहम मोक्षानन्दका अनुभव करता है ? या सुक्त अनुभव करता हे या 
संसारी 2 प्रथम पक्षम दोष कह चुके है कि एकम विषयविषयिभाव नहीं होता । 
द्वितीय पक्षम यह दोष है किं जबतक संसार निवृत्त नहीं होता, तबतक अपनेको 
संसारी ही मानता है । संसारनिदृत्ति होनेके अनन्तर स्वयं ब्रह्मस्वभाव हो जाता 
है, जतः प्रथमपक्षोक्त दोष दुर्निवार है । तृतीय पक्षम, संसारदश्ामे तो वह 
अपनेको संसारी दही मानता है, अतः उस समय ब्रह्मानन्दका अनुभव असम्भव 
ही ह । संसारके निवृत्त होनेपर जीव जव मुक्तं हो जाता है, तव उसको ब्रह्ममित्र 
मानते हो या भमिन्न £ अभिन्न पक्षम जेसे एक अञ्जलि जख्को जलशयमे छोड़- 
देनेपर वह॑ जलादायगत अर्के समान हो जाता है, प्रथक्रूपसे रक्षित नहीं 
होता, पैसे ही युक्त होनेपर संसारी ब्रहमस्वूय हो जाता है, ूपान्तरसे उसकी अव- 
स्थिति नहं होती । ब्रहमप्वरूपावस्थानमे दोष कह ही चुके हँ । भित पक्षम ब्रहमसे 
भिन्न होकर ब्रह्मानन्दका अनुमव करता है, तो एकतवविरोध स्पष्ट है, केव 
एकत्व-श्तिसे ही विरोध नहीं है, किन्तु सर्वशरुतिविरोध भी होगा, कारण किं सब 
श्ुतियोंका तासयं॑ अद्वितीय ब्रह्मे ही हे, यह अनेक गार निर्णीत हो चुका हे । 
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राङ्का--अच्छा, तो मेदामेदरूप तृतीय कल्पना ही हो ? 

समाधान--यह्‌ तो उपपत्तिदत्य है, इस विषयको पूवम विरोषरूपसे सिद्ध कर 
चुके है । ओर यह भी दोष है कि यदि ब्रहमको सतत ज्ञान रहता है, तो विज्ञान- 
अविज्ञानकल्पना असंगत ही दै, वथोकि ब्रह्म सततविन्ञानस्वभाव ही हे, अतः 
ब्र आत्मानन्दको जानता है, यह कल्पना कैसे युक्तिपूण हो सकती हे यदि 

कभी आसविज्ञान न होता ओौर कभी होता, तो यह्‌ कल्पना करना ठीक होता 

कि बरह्म आत्मानन्दको जानत है, जैसे देवदत्त कमी अपनेको जानता हे ओर 
कमी दूसरेको जानता है, देसी परिस्थितिमे यह प्रयोग होता है किं असुक समय 
देवदत्त अपनेको जानता है ओर अमुक समय दूसरेको जानता हे । निरन्तर ज्ञान 
होनेपर वेसा नहीं होता, जैसे रक्ष्यवेधनके समय धानुप्कको ( धनुधौरीको ) केवर 
रक्षयविषयक ही ज्ञान रहता है, उस समय उसमे ज्ञान ओर अज्ञान दो्नोकी कस्पना 
नहीं हो सकती, वैसे दी प्रकृत भी समञ्चना चाहिए । यदि आत्मानन्दको 
विच्छेदपूषैक जानता है, तो विज्ञानविच्छेदकारमे अन्यविषयत्वका भी प्रसङ्ग हो 
जायगा तथा आत्माभे विक्रियत्वकी भी प्रसक्ति होगी । इस परिस्थितिमे आत्मामं 
अनित्यत्वप्रसक्ति हो जायगी । अतः विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः यह श्रुति ब्रह्मस्वरूप 
आनन्दज्ञानका प्रतिपादन करती हे, आत्मानन्द वेच दै, इसका प्रतिपादन नहीं 
करती; यह समञ्चना चादिए । 

राङ्का--यदि ब्रह्मानन्दको संवे नहीं मानोगे, तो शजक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः, 
इस श्तिके साथ विरोध होगा | 

समाधान- मुक्तके स्वातमस्वरूप हो जनेपर यदि कोद आसाम क्रीडा 
करता हे, तो वह (युक्त) अपनेको भी वैसा ही समञ्चकर उसका अनुवाद करता 
है । अतः उक्त श्रुति सवस्मभावस्वशूप मोक्षकी स्तुति करती है, आनन्दम वेयत्वका 
प्रतिपादन नहीं करती । 

राङ्का--यदि यथाप्राप्तका अनुवाद मानते हो, तो दुःखी मनुष्य तथां 
स्थावरादिकी आत्माको मी स्वात्मा समञ्चकर युक्त पुरुष अपनेको दुःखी मानकर 
उसका अनुवाद क्यों नहीं करता 

समाधान- नाम, खूपसे निर्मित काथ ओर करणशूप उपाधिके संपर्कसे जनित 
रान्तिसे भस्मा दःख धर्मका आरोप होता है । आसैकलविज्ञानसे आआन्तिनिमित्त नाम, 
खूप आदिकी वासनाके साथ निवृत्ति हो जानेपर मुक्तमे दुःख आदिके अनुवादका 
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महाप्ररयसम्यत्तौ जगतः पुनरुद्धवे । 
कारणं पृच्छयते वृक्सर्वसाधम्यैपूर्वकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वृक्षः काण्डरुहो बीजरुहथति द्विधा तयोः । 
समः काण्डरुटेणैष रेतसो योऽभिजायते ॥ ५७ ॥ 


ऋ 
संमव कहां £ विरुद्ध श्रुति कषा विषयविमाग बतलाया जा चुका हे । एवं “एषो ऽस्य 
परमानन्दः" इत्यादि वाक्यके समान सम्पूण आनन्द आदि वीक््योको भी समञ्चना 
चाहिए अथात्‌ "एषो ऽस्यः इस वाक्यम षठ्वथे मेद॒ विवक्षित नहीं हे, क्योकि 
यत्र खस्य स्मामेवामूत्‌ तत्‌ केन कं पयेत्‌" इत्यादि वाक्योँसे ब्रहमसे अतिरिक्त 
को$ पदाथ ही जव सुकतिदश्ामे नहीं है, तव पष्ठ भेद कैसे हो सकता हे ६ 
भद भि्मानतन्त्र माना जाता है । प्रतियोगी ओर अनुयोगी दो पदार्थोके रहनेपर 
(इदमिद न॒ मवति ( घट पट नहीं है) यों भेदकी प्रतीति होती है। वास्तव 
जब घट, पट आदि प्दा्थदही नहीं है, तब उक्तपतीतिसापेक्ष मेदकी स्थिति 
कहासे होगी £ अतः मेद ॒पूर्वानुमूतका केवर अनुवादमात्र हे । इसी भकार 
धविज्ञानमानन्दं ब्रह्म, जक्षन्‌ क्रीडन्‌ इत्यादि श्रुतियोके विषयमे भी समञ्चन 
-चाहिए ॥ ७; २८ ॥ 
घृहदारण्यकोपनिषद्मे तृतीयाध्यायका नवम ब्राह्मण समाप्त । 


© कणकभकणण 





(महाप्रङय० इत्यादि । सम्पूण जगत्‌का प्रख्य होनेपर पुनः जगत्की 
उसति होनेमे ष्या कारण है १ जसे बृक्षके कटनेपर उसकी पुनः उत्यत्तिम बीज या 
काण्ड कारण है, वैसे ही पुरुषके मरनेपर उसकी पुनः उत्पक्तिम बीज ओर काण्डके 
स्थानापन्न कारण क्या है £ यह प्ररनका आदाय है । वृक्ष ओौर पुरुषमे सर्वास 
साधम्य श्रतिने बतखया है । उसका प्रयोजन पुरुषकी पुनः उत्तम वृक्षका साधम्य 
ट्‌ है, यह बोधन करना है । साधारणतः तो साधम्यज्ञान द्वारा यह ज्ञात होता 
है कि पुरुषोत्पत्तिका भी कोद बीज अवद्य हे, प्र वीज ओर काण्डके समान 
सामान्यविरोषरूपसे मनुप्यकी पुनः उत्पत्तिका बीज किसीको ज्ञत नहीं थ, 
अतएव समाम उपस्थित सम्पूण विद्वान्‌ चुप रहे, कुछ भी उक्त प्रश्चका उत्तर 
न दे सके ॥ ५६ ॥ 

'ृक्ुः इतदि । वृक्ष दो प्रकारके रोते है--एक बीजरुह, जो बीजसे 


नवम बह्मण ] भाषाचुवादसहित १९४३ 


न॒ पच्छयतेऽतिस्पष्टत्वात्‌ तदवान्तरकारणम्‌ । 
किन्त्वस्पष्टमरोषस्य पृच्छयते मूलकारपम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां बीजाख्या मलकारणात्‌ । 
दष्टा वृक्षजनिस्तदत्कस्मान्मूखाज्जगज्जनिः ॥ ५९ ॥ 


पेदा होते हैँ ओर दूसरे काण्डरुह, जो छिन्न होनेपर अवरिष्ट अशोँसे पुनः 
उतपन्न हो जाते हैँ । जैसे छिन्न बदरी आदि । जो काण्डरुह होते है उनका कारण 
काण्ड ही है । पुरुषके रेतसे जो पैदा होते है, वे पुरुप काण्डरहके समान ह, 
यह्‌ अति स्पष्ट हे । अतः रेत ही पुरुपोसत्तिका मूर है, यह मत किये, क्योकि 
जीवित पुरुपम ही रेत रहता दे, मृतम नहीं । इसकिए इस विषयमे मेरा प्रभ ही 
नहीं है । बीजसे जसे स्थानान्तर या कायन्तरमे वृक्षकी उदयत्ति होती है, वैसे ही 
मरणके अनन्तर कारन्तर, देशान्तर ओर योन्यन्तर जो पुरुषकी उत्पत्ति होती 
हे, उसका बीजके समान कारण क्या हे १ ॥ ५७ ॥ 

^न पृच्छयते! इत्यादि । काण्डरुह वृक्षका कारण काण्ड है, उसके समान 
पुरुपका कारण जो रेत है, उसको हम नदीं पूते है । वह कारण तो अतिस्पष्ट है । 
प्र्र जटिरु दुर्जय) विषयक्ा होता है । जो अस्पष्ट ओर सबका मूर कारण दै, 
तदूविपयक प्रभ है । सम्पूण जगत्का ख्य होना प्रख्य कहराता है । जन्यमावानधि. 
करण महाप्रस्य है । जब पुनः सृष्टि होती है, तव रेत नहीं रहता । रेत 
भी जन्य है । सकी उत्प्तिसे पूर्व रेतकी सत्ता ही नहीं रहती । जीवित प्राणमं 
रेतकी स्थिति रहती हे } परुषकी उत्पत्ति कारणसे दी होती है, इसकिए भे पूता 
ह कि पुरुषोतपततिका कारण क्या हे ९ 

राङ्ा-जेसे बीज न रहनेपर भी छिन्न बदरी प्रभृतिका पुनः उद्धव देखते दै, 
वैसे ही बीजके बिना भी मरतकी पुनः उत्ति हौ सकती हे । 

समाधान--जैसे बीजके बिना काण्डरुह बृक्षकी पुनः उत्पत्ति होती हे, वैसे मृत 
प्राणीकी छिन्न हस्त, पाद आदिसे पुनः उ्यत्ति नहीं देखी जाती, अतः मूरुभूत 
बीजसे जसे बृक्चकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही गत पुरषकी उत्पत्तिका कारण क्या 
है जो किं बीजस्थानापन्न हे। जो पुत्र, पौत्र आदि रेत द्वारा उन्न होते है, 
तद्विषयकं प्रश्न नहीं है ॥ ५८ ॥ 

(अन्वय ० इत्यादि । अन्वय-ग्यतिरेकसे बीजरूपी मूरकारणसे वृक्षका जन्म्‌ 
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नित्यजातस्वमावत्यं न मन्तव्य यतो मृतः। 
पुनः पुनजायते स्यात्छृतनाश्चादिरन्यथा ॥ ६० ॥ 
को न्वेनं जनयेनित्यमिप्युक्ता न विदुर्जनाः । 
जित्वा तान्याज्ञवस्क्यस्तु गोसहस्र गृहीतवात्‌ ॥ ६१ ॥ 





देखा जाता हे, जहां बीज बोया जाता है, वहां वृक्ष उगता हे, जहां बीज नही, 
वहां बश्च मी नहीं होता, यही अन्वय-व्यतिरेक बीजम वृक्षकारणत्का निणीयक 
है । इस प्रकारके किस मूर कारणसे जगत्का जन्म होता दै, यह प्रभ ह । 

राङ्का-- जसे समूर वृक्षको नष्ट कर देनेपर फिर उक्षका जन्म नहीं होता, वैसे 
मृत पुरुषका भी जन्म नहीं होता, एेसा माननेपर पुनः उसके जन्म-कारणकी चिन्ता 
ही व्यथे हे। 

समाधान-रेसा नही, अन्यथा छइृतहानि ओर अङृताभ्यागमप्रसक्तिरूप दोष 
हो जायगा, इस दोषका विवेचन पूर्वम कर चुके हे । ओौर यह निश्चित हो चुका है 
कि त्छल्ञानके विना मृतकी पुनः उत्पत्ति अवदय होती है ॥ ५९ ॥ 

जो उन्न है, उसके कारणकी चिन्ता ही व्यथे है, कारण करि वहतो 
उत्य्न ही है, उत्पतस्यमान कोई हे ही नहीं अथौत्‌ मरकर पुनः को$ उत्प नहीं 
होता, यह मत ठीक नहीं हे, इसर्ए कहते हँ--नित्यज्ात०' इत्यादि । 

प्रणि्योको नित्यजातस्वभाव मानना ठीक नहीं । 

राङ्का--क्यों ? 

समाधान-- मृत प्राणी पुनः-पुनः उत्पन्न होता हे । 

राङ्ा--क्यों 

समाधान-- यदि पसा न मानोगे, तो कृत पुण्य ओर पापका मोगके निना नाय 
ओर अङ्कत कर्मके मोगका प्रसङ्ग हो जायगा। सारांश यह है किं स्वभावसे ही सबकी 
उत्पत्ति तथा नाश होता है, अतः कारणचिन्ता व्यथे है, यो स्वभाववादिर्योका 
मत है, परन्तु उनका मत॒ असङ्गत है, क्योकि कारणके विना किसीक्षा न जन्म 
ही होता है ओर न किसीका नाश ही होता है । स्वमाववादमे न को$ युक्ति दै 
ओर न आगम ही है । अतः जगत्‌का मूरुकारण क्या है £ यें श्रीयाज्ञवल्व्यजीने 
समास्थ विद्वानेके प्रति प्रभ्र किया है ॥ ६० ॥ 

(करो न्वेनम्‌' इत्यादि । जगत्‌के मूर कारणको समामे उपस्थित विद्वानोने 
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जिगीषा तामसी घेनुजिघृश्षा वा कथं नेः । 
यथा साचिकवराग्यशचान्त्यादीनि तथेक्ष्यताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
न॒ रजस्तमसी देहे विद्यमाने विनश्यतः । 
किन्तु बोधनाऽभिभूते भोगायोद्भवतः पुनः ॥ ६३ ॥ 





न जाना ओर न उत्तर दिया। अतः सम्पूणे ब्रह्मणोँपर विजय पाकर श्रीयाज्ञवल्क्यजीने 
"एक सहश्च गौ ठे खीं । उनके शिष्य श्रीसोमश्रवा महर्षिकी आज्ञाके अनुसार 
उन गौओंको अपने आश्रमम ठे गये ओर अवरिष्ट विद्वान्‌ अपने-अपने आश्र्मोको 
चङे गये ॥ ६१ ॥ 

"जिगीषा" इत्यादि । 

राङ्ा - विद्वानोको जिगीषा करना ८ विजय करनेकी इच्छा करना ›) उनकी 
तामसी वृत्तिका चोतक है ओर तामसी वृत्ति विद्वानोको हेय हे । 

“गुरु हुङ्घत्य ववक्ृत्य विप्र॒ निर्जित्य वादतः । 
रमशाने जायते वृक्षः कङ्कगदूप्ोपसेवितः ॥ 

इस्यादि धर्मराखसे विद्वानका विप्रके ऊपर विजय पाना, अनिष्ट फर्प्रद होनेसे, 
गर्हित है जौर धेनुजिधृक्षा ८ गउओंको ठे जानेकी इच्छा ) राजसी वृत्ति है । तम 
जौर रज- ये दोनों चित्तके प्रबर दोष है । दोर्षोकी निर्रोष निवृत्तिके बिना 
तच्वन्ञान नहीं होता । यपि उक्त सुनि तच्चज्ञानी ये, अतः उन्म उक्त दोषोँकी 
सम्भावना नहीं हो सकती, यह कह सकते है, तथापि उक्त का्यके द्वारा महर्षिम 
उक्त दोष ही स्फुट प्रतीत होता है, इसमे रहस्य क्या है 

समाधान--जेसे उनमें शान्ति, वैराग्य आदि साविकं वृचिर्यौ थी, वैसे ही राजस, 
तामस वृचिर्या भी थी । इस विषयका स्पष्टीकरण उत्तर इरोकसे हागा ॥ ६२॥ 

(न रज ० इत्यादि ।' जबतक शरीर रहता है, तबतक तच्वज्ञानीमे रज ओर तमकी 
निदरोष निवृत्ति नहीं होती, किन्तु तत्वबोधते वे अभिमूत हो जाते है, अतएव 
तच्चज्ञानि्योमं राजस भौर तामस वृतिरयो प्रायः उद्बुद्ध नहीं होतीं। इसीसे साधारण 
जनोको यह भ्रम होता है कि तत्वज्ञानि्योमं रज. ओौर तम रहता ही नहीं । शरीर, 
इन्द्रिय आदि सब तीन गुणोकि परिणाम हैँ । यदि ज्ञानियों तीन गुणोकी निदृ्ति वस्तुतः 
मान छी जाय, तो शरीर आदिकी भी निवृत्ति हो जायगी । यह नहीं हो सकता कि 
कारणकी निवृत्ति होनेपर काय बना रहे । जेसे दिनम सूर्यैके तेजसे नक्षत्र आदि 
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आविर्भावतिरोभावौ पर्यायाद्‌ भोगबोधयोः ¦ 
यज्जीवन्पुक्तिलासख तत्सत्येवुपपद्यते ॥ ६४ ॥ 
भुनिषृष्टं जगन्मूठ यशक्ष्वयुजिधृक्षया । 

आह विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति श्रुतिरादरात्‌ ॥ ६५ ॥ 








अभिमूत रहते दै इसङिए उनका ओर उनके प्रकाशक प्रत्यक्ष नहीं होता । 
परन्तु साधारण मनुष्ोको तो यह भ्रमहोता ही है फि दिनम नक्षत्र आदि अस्त हो 
जते हे; वैसे ही प्रकृतमेँ भी समञ्लना चाहिए । अतः किसी समय प्राचीन कर्मोकिी 
वासनासे स्वोचित भोगके छिए तत्त्व्ानीम पे पुनः उद्धूत हो जाते दँ ॥ ६३ ॥ 

(आविर्भाव ° इत्यादि । जीबन्सुक्तिदशमे प्रारब्ध कर्मोका भोग भी होता 
है । बोध ओर मोग तम ओर प्रकारके समान विरुद्धस्वमाव ह, अतः एक समयमे 
दोनो नहं हो सकते, किन्तु कालमेदसे होते हँ । बोध-समयम रज ओर तम 
अभिभूत हो जाते हैँ ओर मोग-समयमे बोध अभिमूत हो जाता है, अतः मोग- 
समयमे उक्त दोष उद्धूत होते दै । उद्धत होकर बे अपने कायैको भी उत्यन्न करते दै। 
विदेहसक्तिकी अपेक्षा जीवन्युक्तिम यही विरोषं है । जीबन्युक्तिशाख् ही इस विषयमे 
प्रमाण हे । जो जीवन्मुक्ति नहीं मानते, उनका मत श्ुतिविरुद्र हे । इसका 
प्रतिपादन पू अन्धे विरोषरूपसे कर चुके दै ॥ ६४ ॥ 

निपृष्टम्‌' इत्यादि । प्रासङ्गिकं निखूपण समाप्त हुआ । अव प्रकृत णविज्ञान- 
मानन्दम्‌' इत्यादि वाक्यका व्याख्यान किया जाता है । सुनिने जो जगत्‌का मूर 
कारण पूछा था, जिसका कि उत्तर उपस्थित विद्वान्‌ नहीं दे सके ये, सुसुश्चओपर 
दया कर श्रुति स्वयं आदरसे उसका निरूपण करती हे । जो शतसाक्षादपरोक्षाद्‌ 
रहम इत्यादि वाक्यसे अपरोक्ष कहा गया है, जो ध्यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ इत्यादि 
वाकरयोसे सवन्तर कहा गया है, जो “अस्थूरमनणु इत्यादि वाक्यो स्थूरतवादि 
धमोसे रहित कहा गया है, जो नेति नेति वाक्योँसे निषेधमुखसे समञ्ाया गया ह 
तथा ओौपनिषद शब्द द्वारा जिसका निरूपण किया गया है, उसी पुरुषका "विज्ञान- 
मानन्द्‌ जह्म' इत्यादिसे श्रुति साक्षाद्‌ निर्देश करती ह । जो विधिमुखसे तथा नियेध- 
मुखस प्रत्यगमित् बरह्म कहा गया ह, उसीका विधियुखसे निर्णय करनेके किए यह 
` वाक्य हे, यह सारांश ह ॥ ६५ ॥ 
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एतावदिह निर्णत वपिजिगीषुकथायुखात्‌ । 
तन्वमित्यखिलाध्यायतात्पयं चोपसंहृतम्‌ ॥ ६& ॥ 
विज्ञानमिति चेतन्यं न क्रिया नाऽपि तत्फलम्‌ । 

न कारक न चाऽऽभासः क्रियादेः किन्तु भासकम्‌ ॥ &७ ॥ 
एताबन्मात्रयाथात्म्यात्‌ कायेकारणवस्तुनः । 

श्रुत्या तचमसीत्युक्त्या तादात्म्यं प्रतिपाद्यते ॥ ६८ ॥ 


एतावदिह इत्यादि । इस अध्यायमें विजिगीषुकथासे जल्प आदि विवक्षित 
है, उसके द्वारा निर्णीत अर्भ छह अध्यायोका तात्पर्यां हे ॥ ६६ ॥ 

“विज्ञान ०°' इत्यादि । विज्ञानराब्दसे यहां कूटस्थ चैतन्य विवक्षित हे, क्रिया 
( धाथ ) जौर कारक विवक्षित नहीं है यानी श्ञायतेऽनेन' इस ब्युत्पत्तिसे सिद्ध 
वृत्तिप ज्ञान ओर विनज्ञानक्रियाका फर विवक्षित नहीं हे, किन्तु क्रियादिका भासक 
जो कूटस्थ चैतन्य है, बही पकृतम विवक्षित है, वही सवका मासक है । 

राङ्का-- कारक आदि क्यो विवक्षित नहीं हँ ? 

समाधान--अस्थूखदि वाक्योसे ब्रह्मातिरिक्तं निखिरु पदार्थोका अभाव 
सिद्ध हो चुका है। 

राङ्का--“न प्रेत्य संज्ञास्ति' इत्यादि. वाक्यसे कूटस्थ चैतन्यका मी प्रतिषेध हे ? 

समाधान- नही, द््टस्थ चेतन्यका प्रतिषेध नहीं हो सकता, यह्‌ भैत्रेयी- 
ब्रह्मणमे कह चुके हे । जो संसारके प्रतिषेधका साक्षी हे, उसके प्रतिषेधका 
साक्षी कौन हो सकता है ? असाक्षिक प्रतिषेध प्रामाणिक नहीं हे इत्यादि युक्ति मी 
कह चुके दे ॥ ६७ ॥ 

"एतावन्मात्र °" इत्यादि । कायकारण वस्तु यानी निखिर जगत्‌, क्योकि 
जगते जितने पदाथ हे, वे सब प्रस्यर कार्यकारणमावापन्न दी है कोई 
किंसीका काय हे ओर कोद किसीका कारण । एतदुभयविरुक्षण चैतन्य ही है । 
अविक्रिय होनेसे वह न किंसीका कार्य ही हो सकता है जौर न किसीका कारण ही हो 
सकता है, परन्तु कायै ओौर कारणोका यथाथ आत्मा वही हे, उसीमें काय जौर कारण 
कस्पित हँ । कल्पित पदार्थोका यथार्भस्वरूप अधिष्ठान ही होता है, जसे कि कल्पित 
सुजज्गका वास्तविक खूप रज्जु ही है! अथवा इसका यह भी अथ हो सकता है-- 
यदि द्टस्थ चैतन्य है, तो वह मी कार्य जौर कारण दोमे से किसी एकके हयी अन्तरगत 
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निर्धूतारेषदुःखौषदेतुत्ात्‌ सुखमेव तत्‌ । 

ष) प 

अयेष परमानन्दो यो वै भूमेति शाक्तः ॥ ६९ ॥ 
विषयेन्दरियसम्बन्धाद्‌ यत्त॒ रोके सुखायते । 
आचन्तवखादायास्तजन्यत्वा्च नं तत्‌ सुखम्‌ ॥ ७० ॥ 








= 
हो सकता है । यदि सम्पूणं जगत्‌ कार्य जौर कारणम से किसी एकके अन्तत हे; 
तो बह विक्षण नहीं हो सकता । इसका उत्तर इस शोकसे कहते हँ कि कूटस्थ 
चेतन्य हयी का्यैकारणमावापन्न निखिरु पदार्थोकी कट्पनाओंका, अधिष्ठान होनेसे, 
यथाथ आत्मा ( स्वल्प ) है, अतः उसकी सताम सन्देह दी नहीं है । कूटस्थ 
रेतन्यकां प्रत्यगात्माके साथ तादास्य ( अभेद ) है, यह प्रतिपादन करनेके रए 
'तच्वमसि' आदि वाक्य हैँ ॥ ६८ ॥ 

“निर्धूत ०' इत्यादि । निधूतारोषटुःखौघका हेत होनेसे ८ सम्पूण दुःखोका 
कारन करने हेतु आत्मविज्ञान है, अतः ) उसको आनन्द कहते हँ । ा्मज्ञानसे ही 
सपू दुःखी निदत्त होती है। लोक दुःखनिवतैक वस्तुको आनन्द कहते ह| 

शङ्खा--आनन्दशब्द रोक वेषयिक आनन्दपरकं प्रसिद्ध है । तत्‌-तत्‌ 
इन्ियसे जनित विषयानुभवसे तत्‌-तत्‌ इन्दिय द्वारा रोक आनन्दका अनुमव होता 
हे । ब्रह वैषयिक आनन्दप्वरूप नहीं दै, अतः ब्रह्मम आनन्दशब्दका प्रयोग कैसे £ 

समाधान--ग्रह् परम आनन्द्वरूप है । इसमे प्रमाण थो वै मूमा तत्सुखम्‌ 
इत्यादि श्रुति है ॥ ६९ ॥ 

(विषयेन्द्रिय०' इत्यादि । विषय गौर इन्दरियके सम्बन्धसे जो कोकमं सुखं 
माना जाता है, बह वास्तवे सुख नहीं है, किन्तु दुःखानुविद्ध॒होनेसे आमास है 
यानी सुखके समान प्रतीत होता है, परिणाममे वह दुःख ही सिद्ध होता हे । 

शङ्गा दुःखसम्भिन्न कैसे ? 

समाधान-- विषयपरतन्त्र है, इससे विषयके रहनेपर उसके सुखकी प्रतीति होती 
हे, न रहनेपर नहीं होती । विषय विनश्वर हे, अतः विषयका नाश होनेपर उसका 
सुख भी नष्ट शे जाता है । नाश होनेपर उसकी चिन्तासे असह्य दुःख होता हे । 
ओर विषयके अजेनम मी कम दुःख नहीं होता । विषय तो स्वयं समीप आता नही 

हे, किन्तु प्रयास करनेपर आता है । प्रयास भी विहित उत्तम, मध्यम आदि वृत्तियोँसे 
होता है । उसके रक्षण ओर परिद्धेनम भी छेदाधिक्य होता है । कौं तक करः 


नवम ब्राह्मण ] भाषासुवादसरहित १९४९ 





५ क क 0 ५ प 





"= र~ 





५ च ४ ५ 





अव्यावृत्ताननुगतभास्वष्टिज्ञानमात्रतः 
निरविद्याद्रयत्वात्तत्साक्षाद्‌ ब्रह्मेति शब्यते ॥ ७१ ॥ 
तदेवाऽविद्या शक्तया मोगमोक्षप्रदानतः। 
जगतो मूलमित्याह रातिरित्यादिवाक्यतः ॥ ७२ ॥ 
उसके रक्षणक रिए प्राणों तकका त्याग करना पडता है । फिर भी क्षयितारक्षण 
दुःख अपरिहायं है ॥ ७० ॥ 

विरोष्यमूत ब्रह्मको कहते है--अग्याव्ृत्ता०' इत्यादिसे । 

अग्यावृत्त घरत्व आदि जो अम्यापक पदाथ है, वे पटादिसे व्यावृत्त होते हें । 
ब्रह्म स्वगत है,अतः वह किंसीसे व्यावृत्त नहीं होता । घटत्व, परत्व आदि सकर 
घट, पट आदि व्यक्तियोमि अनुगत रहते ह । "असङ्गो ह्ययं पुरुषः इत्यादि श्रति्योसे 
ब्रह्म किसीम अनुगत नहीं है । वस्त॒तः ब्रह्मसे अतिरिक्त जव पदा ही नहीं हे, 
तब उसको किस्म अनुगत कहँ £ अतः वह॒ अव्याघृत्चाननुगत मास्वद्विज्ञानमात्र- 
स्वरूप है। रज ओौर तमसे अनुविद्ध सत्वका मी परिणाम विज्ञान हे, 
उसकी व्या्रृचतिके किए “भास्वत्‌ विरोषण दिया गया है । रजस्तमोनुविंद्ध स्वज 
जान सव विषयोका प्रकाशक नहीं हो सकता । हयन्ञान उससे अनुविद्ध न होनेसे 
मास्वद्‌ अतएव सवैविषयप्रकाशक है । मात्रशब्दसे सककधमांतीत अतएव 
अखण्ड ह । निर्गता अविद्या यस्मात्‌ तत्‌ निरविद्यम्‌" यानी त्रह्म अद्रय--सजातीय- 
विजातीय-स्वगतमेदगुल्य - साक्षाद्‌ अपरोक्षस्वरूप है । 


राङ्गा-- यदि ब्रह्म निरविद हे, तो वह॒ जगज्नन्म आदिकां कारण कैसे हो 
सकता है ? अविच्याधिष्ठान द्वारा दी ब्रह्म जगत्का कारण कहा जाता है । 

समाधान-जो उक्तलक्षण प्रत्यगात्मा है, वही अविघ्यावश वियदादि जगत्‌का 
कारण है, एसा वेदान्तो कहा गया है । अतः अन्तर्यामी, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिरूपसे 
उसकी जो प्रतीति होती हे, वह मिथ्या है ॥ ७१ ॥ 

(तदेवाऽविद्यया! इत्यादि । उक्त अविशिष्ट ब्रह्म अविघाशक्तिसे मोग ८ करम- 
फल ) तथा मेोक्षके (विज्ञानफकके) प्रदान द्वारा अरोष जगतका मूर कारण है । राति 
नाम धनका है । ओौर धन दाता यजमानको काखन्तर्मावी फरुको देनेवाख है, 
समे प्रमाण है--'रातिदीतः परायणम्‌, इत्यादि श्र॒ति ॥ ७२ ॥ 
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अ्ष्फलरसंप्रप्सोः सुवर्णादि प्रयच्छतः । 
फलदानेन तद बह्म परायणयुदीरितम्‌ ।॥ ७२ ॥ 
दग्धमोहान्धकारस्य प्रत्यग्मोधाभ्रिना धनेः। 

#०३ ¢ 
ठेकारम्ये वत्तेमानस्य ब्रह्माऽऽत्मत्वात्परायणम्‌ ।॥ ७५ ॥ 


---------------------------(-नन--- यव पवय य~~ 








(अदृष्ट ० इत्यादि । काखन्तरमे शुम फलकी परा्िकी कामनासे जो युपात्रको 
विधिपूैक सुवण आदि द्व्य देता हे, अभीष्ट फर प्रदान द्वारा रह उसका 
परायण ( परम गति › माना जाता हे । 

लङ्क - कर स्वयं फर देगा । जेसे म्दनसे जो सुख होता हे, उस सुखको 
मदैनक्रिया देती है । उसके किए कोर ईश्वर नहीं मानता । अनीश्वरवादी भी 
मईैनक्रियाजन्य सुखका अनुमव करता हे । 

समाधान-टीक है, क्रिया दो प्रकारकी होती है--एक स्वकार्म ही फर 
देनेव्‌(ढी, जैसे मदन आदि क्रिया । दूसरी कालन्तरं फर देनेवारी, जेसे दान, 
होम, यज्ञ जौर छृषि आदि । इनका वतेमान समयमे फल नहीं होता, किन्तु कार- 
नतर, अवस्थान्तर ओर जन्मान्तस्मै फल होता है । उस समय तक क्षणिकं क्रिया 
नहं रह सकती । अतः उसका फरुदाता दशर ही हे, दूसरा नही; यह माना जाता 
है। एवं कासन्तमीवी अशम फलके दाता भी ईैखवर दी हो सकते ह, 
अन्य नही । जैसे संसारदशामे दष्ट कर्मोका फर राजा देता है, वैसे ही पररोकमे 
ईश्वर मी कफर देता है ॥ ७३ ॥ 

दग्धमोहान्ध ०” इत्यादि । जसे संसारी प्राणियोंका विहित ओर निषिद्ध 
कृमेसि जनित शम ओर अशयुम फठके प्रदान द्वारा बह परायण हे, वैसे ही संसार- 
विरस ८ फरते विरक्त ) अतएव संन्यास छ्य हुए त्रिविध एषणाओंसे रहितः 
श्रवण, मनन आदि द्वारा निरन्तर ब्रहमतत््वका अभ्यास करनेवले सुमुश्चुका भी ह 
ही परायण है । उस सुनिका प्रत्यगास्मतत्वबोधरूप अथिसे मोह ८ अविवेकद्पी 
अन्धकार ) समर दध ८ नष्ट ) हो गया हे, अतएव वह ेकार्म्यभ स्थित रहता हे 
अ्थीत्‌ एकात्विषयक ही निरन्तर भावना करता रहता है । मध्यमे यपि उसे 
सांसारिक पदा भासित होते है, तथापि स्वाभरिक स्यत पदार्थके समान ही प्रतीत 
होते दै । अतएव उधर चित्त आङ्कष्ट॒नदहीं होता, किन्तु ब्रह्ममावना्मे ही सदा 
चित्तको व्याप्त रखता है, अतएव ब्रह्मात्मा भुमुक्चका परायण दै । एवं मुक्त 
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यत्र॒ वाऽन्यदिवेस्येवं यत्र त्वस्येति शासतः । 
मेदाभेदानुरोधेन व्याचक्षीत परायणम्‌ ॥ ७५ ॥! 
तस्मात्तमस्विनो बह्म भेदेनैव प्रायणम्‌ । 
ध्वस्ताविदयस्य चेकात्म्यात्कैवस्येन परायणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
फ दुःखाभाव आनन्द उत भावस्तदाऽपि किम्‌ । 
सवेधिर्स्व भावो वा ब्रह्मानन्दोऽत्र चिन्त्यते ॥ ७७ ॥ 
पुरुषका भी परायण ब्रह्म ही है, इस पक्षम परायण जौपचारिकि दे, कारण कि मुक्त 
ब्रह्मसे अभिन्न दे, वास्तवमे परायण भेदप्रयुक्त माना जाता है ॥ ७४ ॥ 
ध्यत्र बाऽन्यदि ० इत्यादि । 
राङ्का- त्रह्म कर्मियोंका मेदसे पशयण है ओर विद्वानोका अभेदसे परायण 
हे, यह जो आपने कहा, वह टीक नहीं है, क्योकि एक परायणदब्दका एक ही 
अर्थे होना उचित है । “सङ्ृटुक्तः शब्दः सक्रदेवार्थं गमयतिः यह शाब्दिकन्याय हे । 
समाधान--हां, न्याय तो है, परन्तु संसारदशामे मेद ओर विद्यादशामे अमेद 
मानकर परायणपद्‌ उमयाथेक माना गया है । सारांश यह है किं एक कारम एक शब्दसे 
एक ही मथका बोध होता हे, इस अमिप्रायसे उक्त राबल्दिकन्याय है । प्रयोग- 
मेदसे अर्थीका मेद होनेषपर भी उक्त न्यायसे विरोध नहँ ह । प्रकृतमे सांसारिक 
पुरुषोकि तात्ययैसे परायणश्चब्दका प्रयोग ॒मेदसपिक्ष है । ओर विचादशा मुक्त 
पुरुषोके तात्पयेसे परायणशब्दका प्रयोग ब्रह्मम मेदामावप्रयुक्त हे । शोका यह्‌ 
हे--श्यत्र तु द्वैतमिव मवति तदितर इतरं परयति इत्यादि वाक्यसे अविद्यादशमं 
कार्पनिक भेद हे, अतः तदश परायणराब्द भेदप्रयुक्त है । "यत्र त्वस्य 
सर्वमासवाऽमूदः इत्यादि वाक्यसे वि्यादशा सूचित होती है । उस दशाम परायण- 
शाब्द भेदामावप्रयुक्त है । दो दसाओंके अनुरोधसे मेदाभेदानुसार ह्यम परायण- 
राब्दकी प्रवृत्ति होती हे, यही व्याख्यान करना उचित है ॥ ७५ ॥ 
द्विविध परायणशब्दका उपसंहार करते ै--^तस्मात्‌' इत्यादिसे । 
तमस्वीका (अविद्वानका) मेदसे ब्रह्म परायण है ओर ध्वस्ताविमें (विद्रानम) 
कात्य होनेसे मेदका संभव ही नहीं है, अतः उसका कैवल्यसे ८ अमेदसे ) 
ब्रह्म परायण ह, कैवल्यशब्द प्रकृतम मेदाभावपरक है ॥ ७६ ॥ 
किं दुःखाभाव इत्यादि । विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इस श्चुतिमे आनन्दश्चब्दका 
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प्रयोग आया है, केवर इसी श्रतिमें नही, किन्तु "आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिमेति 
कुतश्चन, “आनन्दं ब्रह्मत व्यजानात्‌”, कः प्राण्याययेष आका आनन्दो न स्यात्‌, 
“कं बह्म खे ब्रह्म, “यो वे भूमा तत्युखम्‌ः, "एष परम आनन्दः", (आनन्दाद्ध्येव खस्वि- 
मानि भूतानि जायन्ते इत्यादि सब श्रतियोमे सुखवाची आनन्दशब्दका प्रयोग 
पाया जाता है; अतः यह विचार आवदयक है कि ब्रह्म आनन्दस्वरूप है अथवा नहीं। 
राङ्का--यदि ब्रह्मम अनन्दशब्दका प्रयोग है, तो बरह्म आनन्दस्वरूप हे, 
यह मानना ही ठीक है, इसमे विचारकी क्या आवदयकता हे ? 
समाधान--मावद्यकता इसछिए है कि आनन्दराब्द वेय विषयमे प्रयुक्त 
होता ह । बरह्म वेच हे, अतः अवे्य ब्रह्मम आनन्दशब्दके प्रयोगका अभिप्राय 
क्या है £ यदि छौकिक आनन्दके समान ब्रह्मानन्द भी संवेद्य हो, तो ब्रह्मम आनन्द- 
शाब्दका प्रयोग हो सकता हे, अन्यथा रोक ओौर वेदम शब्दार्थेकि भिन्न होनेपर 
भे लौकिकास्ते वेदिका” इस न्यायके अनुरोधसे उभयत्र वाक्याथ अविरिष्ट (समान) 
हे, यह जो सिद्धान्त है, वह सङ्गत हो जायगा, क्योकि वेदम अस॑वेय व्रहमे 
आनन्दप्रयोग होनेसे अविरिष्टवाक्याथनियमका मङ्ग हो जायगा । यदि वेच क, तो 
अद्ैतश्रूतिविरोध होगा । इसकिए विरुद्ध श्रुतियोँके परिहारके छिए विचार आव- 
स्यक हे । "यतो वाचो निवतैन्ते अप्राप्य मनसा सहः इत्यादि श्रतियोसे ब्रहम सर्व- 
भमाणाविषय सिद्ध होता हे । यदि उसे वेय करगे, तो प्रमाणविपय होगा, इसिए 
वस्तुतत्त्वके निणैयके छिए विचार आवदयक हे । यत्र स्वस्य स्वमासमेवाऽमूत्‌ तत्‌ केन 
कं पदयेत्‌!, "न षटष्टार पश्येः, विदिताविदिताभ्यामन्यत्‌' इत्यादि वचनसे ब्रह्म 
अविषय सिद्ध होता है । “आनन्दं ब्रह्म इत्यादि वाक्यो ब्रह्म विषय सिद्ध होता 
है, अतः आगमविप्रतिपत्ति है । उसके निरासके रए विचार आवदयक है । 
केवर आआगमविप्रतिपत्ति ही नहीं है, अपि तु वादिविप्रतिपत्ति भी हे । कोई मोक्षको 
वेद्य मानते हैँ, कोई अवेय £ इससे विचार आवदयक है । जो निरानन्द मोक्ष मानते 
है उनका निराकरण मी करना है, सो बिना विचारके नहीं हो सकता, इसरिए 
मी विचार आवद्यक है | 
शङ्का-- विप्रतिपत्ति हे, इसर्एि एकतर पक्षके निणैयके छिए विचार आवदयकं 
है, यह टक नहीं है, जसे “उदिते जुहोत्यनुदिते जुहोतिः इत्यादि विपरतिपत्तिसे 
विकरप माना जाता है, वैसे ही प्रर्मे भी विकल्य माननेसे विपतिपत्नि शान्त 
हो जायगी, अतः उक्त फलके ठिए्‌ विचार अनावदयकं है । 
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आहूर्मोशवं निरानन्दं साङ्ख्या वैशेषिका अपि । 
तेषामानन्दश्ब्दोऽय दुःखाभावस्य रक्षकः ।॥ ७८ ॥ 
समाधान--विकस्प क्रियाम होता है, वस्तुमे नहीं । होम क्रियासक हे, अतः 

उसमे विकल्प टीक है । परन्तु ब्रह्म वस्तु है, अतः उसमँ विकल्पकी सम्भावना ही 
नहीं है । विचारसौकयैके ङिए विकट्प करते है क्या आनन्द अभावस्वरूप 
८ दुःखाभावस्वख्प ) है या भावस्वरूप है £ किंसीका मत हे कि आनन्द ८ सुख ) 
दुःखामावसे अतिरिक्त नहीं है । बोक्षेसे आक्रान्त, ओीष्मकी रविकिरणोसे सन्तप् 
अतएव पसीनेसे तर पुरुष रीतख्वायुयुक्त वृक्षकी छायाम बोञ्ञा रखकर कहता हे 
कि इस समय भँ आनन्दानुमव कर रहा हँ । वहांपर आनन्दानुमवकी कोद अपूवै 
सामभ्री तोहे नही, केवरु दुःखप्रदं सामभीके अभावसे प्राप्त दुःखाभावको 
ही आनन्द मानकर वैसा कहता है । अतः आशोकामाव जेसे तम दहै, वैसे ही 
दुःखामाव आनन्द दै, अथवा जानन्द मावस्वरूप है पर उक्त मत ठीक नहीं हे, 
जसे राग देष परस्परविरोधी ओर स्वतन्त्र भावपदाथ हे, मावाभावालमक नहीं है, 
वैसे ही सुखदुःख भी स्वतन्त्र ओर परस्परतिद्रनद्धी भावात्मक है । अन्यथा 
सुख भावात्मक है, तदभावातमक ही दुःख है; यह भी कल्पना हो सकती, जतः उक्त 
मतम विनिगमकके न रहनेसे दोनोँको स्वतन्त्र भावात्मक मानना ही युक्तियुक्त हे । 
विरोष अन्यत्र स्पष्ट है । द्वितीय विकल्पमे फिर ॒दो विकल्प ह--यदि मावस्व्प 
हे, तो चिरंस्वमावनरह्मानन्द्‌ वेव है अथवा अवे है इसीकी चिन्ता अगिम 
इरोकसे करते हैँ ॥७७॥ 

(आहूर्मोशषम्‌' इत्यादि । सांख्य जौर वैरोषिक मोक्षको निरानन्द्‌ मानते दः 
उनके मतम आनन्दशचब्द ॒दुःखाभावका रक्षक है । सांख्यमतमे सुख ८ भानन्द ) 
आदि सच्वगुणके परिणाम हं । 

(सत्त्वे रघु प्रकाशकमिष्टसुपष्म्भकं चर्‌ च रजः । 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्ाऽथतो वृत्तिः ॥ 

सत्व हरुका, प्रकाराक ओर इष्ट (सुखस्वरूप) है । उपष्टम्मक ओौर चर रजोगुण 
हे । गुरु (भारी) ओर वरणक-आच्छादक-- तमोगुण है । सत्त्वपरिणाम आनन्दादि 
बुद्धिधम हैँ । बुद्धिवियोगसे ही आत्मा सक्त होता हे । उक्त वियोग प्रकृतिपुरुषके 
मिन्नतवज्ञानसे होता हे । उक्त ज्ञान होनेपर प्रकृति ओर उसके विकारोका विख्य हो 
जाता है ओौर पुरुष अपने स्वद्पसे अवस्थित रहता है । अहङ्कारकी निद्र होनेपर 

२.४६ 
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थगय य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यपय्य्य्य्य्य््व्य्य 
जौदासीन्यरूपसे आत्माका अवस्थान स्वरूपावस्थान है । जबतक अहङ्कार रहता ह, तव- 
तक आतमा बौद्धधमीमिमानी होनेसे बुद्धिवृत्तिके अनुसार अवस्थित रहता है । उसकी 
निवृत्ति होनेपर स्वूपावस्थान उचित ही है । जसे जपाकुुमके संसेसे स्फटिक 
अरुण प्रतीत होता दै, संसरके इट जानेपर स्फयिकं स्वरूपसे अवस्थित रहता दैः 
वैसे ही प्रकृते भी समञ्लना चाहिए । बुद्धिनिवृत्तिसे होनेवाख मोक्ष सांस्यमतमं 
निरानन्द ही है ! वैरोषिक मतम मास्यन्तिकदुःखनिढृत्ति मोक्ष हे । [स्वसमानाधिकरण- 
दुःखासमानकालीनदुःसध्व॑सूम आव्यम्तिकटुःखामाव मोक्ष हे, यह न्यायवारतिकि- 
कारक! मत हे। चरमदुःखध्वंस मोक्ष है, यह भी एक मत दै । निःभयस दो प्रकारका 
होता है--एक पर ओर दूसरा अपर । अपर जीवन्युक्तिलक्षण हे । वह तत्त्वज्ञाने 
अनन्तर ही निधितामतत्वस्चानी विद्वानको प्राप्त होता है । उसमें निरन्तराभ्याससे 
मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति जौर प्रारन्धक्मफलका मोग होता हे । पष्टला यानी पर निःभयस 
करमसे होता है । क्रम यह है--तच्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानका नार, मिथ्याज्ञानके नाशसे 
दोषका नाश, दोषके नासे प्रवृत्तिका नाच, प्रवृत्तिके नाशसे जन्मका नाश ओर 
जन्मके नाशसे दुःखका नाय होता हे । “अपि राब्द मतान्तरका उपलक्षक हे । 
मोक्षम जो जो मतभेद है, उन्हे संक्षेपसे दिखलते है- स्वातन्व्य या मृत्यु ही 
मोक्ष है, यह चावीकोका मत हे । आत्मना मोक्ष है, यह॒ माध्यमिकका मत ह । 
धर्मिनिदत्ति होनेपर निर ज्ञानका उदय मोक्ष है, यह ॒विज्ञानवादीका मत दे । 
आवरणसुक्ति ही युक्ति दे, यह जेनोंका मत दै अविदयाप्रमव मिथ्याज्ञानकी 
निवृचिसे बहनां जीवका सस्वरूपाधिगम मोक्ष है, यह आचार्य श्ीयोङ्करका मत 
हे । आनन्दमय परमास्मामै जीवका ठ्य मोक्ष है, यह चिदण्िर्योका मत है । 
जीवका शिङ्गशरीरापगम मोक्ष , यह मास्करमत है । स्वैक्वृकत्वधर्मको छोडकर 
भगवान्‌ वासुदेवके अवरिष्ट जितने कल्याण गुण है, उन सव धर्मेकी प्रा्ति- 
पूर्वके मगवचाथात्मयानुमव मोक्ष हैः यह विशिष्टदवितवादी रामनुजीय मत 
है । जगत्‌-कतरत्व, क्ष्मीपतित्व तथा श्रीवत्सको छोकड्र मगवञज्ञानायत्त निर्दुःख 
पूण सुख मोक्ष है, यह द्वैतवादी माघ्व मत है । द्विज ङष्णके साथ स्वांश 
भूत जओीवोका गोकोकम रीलानुमव मोक्ष हे, यह शुदधदवैतवादी वह्ठमानुयायियोका 
मत हे । परमशर््यप्रा्ि मोक्ष है, यदह पाद्ुपत मत हे। नकुरीशाचौदि मोक्ष 
हे, यह ॒मादेधर मत है । चन्दरचूडशरीरी होकर पैत्यारङ्गन मोक्ष है, यह 
कापाल्कँका मत है । पूणीत्मताखम मोक्ष दे, यह प्रत्यभिक्ञावादीका मत दे । 
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सवे्यानन्दमिच्छन्ति य॒क्तौ नेयायिकादयः। 
भावरूपस्ततो यख्यो विषयानन्दवन्मतः ॥ ७९ ॥ 





पारदरसपानसे देहके स्थिर होनेषर जीवन्मुक्ति मोक्ष हे, यह रसेश्वरवादी गोविन्द- 
मगवत्पादका मत है । आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति मोक्ष दहे, यह गौतम आचार्यैका 
मत है । आत्यन्तिकदुरितनिदरत्ति मोक्ष हे, यह न्यायके एकदेशीका मत हे । 
दुःखो्यत्यमाव मोक्ष है, यह प्राचीन नैयायिकोका मत है । स्वगौदि मोक्षे, 
यह मीमांसकोका मत है । दुःखसाधन शरीरका नाश होनेपर नित्य निरतिराय 
सुखकी जमिव्यक्ति मोक्ष दे, यह मीमांसक एकदे शीका मत है । नित्यसुससाक्षात्कार 
मोक्ष है, यह कुमारिरुमड्ृपादका मत दहै ।! आत्यन्तिकटुःखपागभावपरिपाखन 
मोक्ष ह, यह प्रमाकरमिश्रका मत दै । परा, पर्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी--इन चार 
वाणियोमें ब्रह्मरूप परा वाणीका दरशन मोक्ष है, यह भगवान्‌ पाणिनि आचायका मत 
ह । पुरुषाथश्य बुद्धि आदि गुणोंका प्रख्य कैवल्य है अथवा चिच्छक्तिकी स्वरूप- 
प्रतिष्ठ सक्ति है, यह योगी पतज्ञल्कि मत है । ऊध्वैगति सक्ति है, यह जैनके एक- 
देशीका मत दै । निरुपप्टव चित्तसन्तति मोक्ष है, यह भी किसीका मत हे । 
अभिम॒चित्तानुरादपूर्यक पूवैचित्तनिवृत्ति मोक्ष हे, यह भी किसीका मत हे । 
चित्तानुस्पाद मोक्ष है, यह भी कोई मानते हँ । इन वातोका विरोष व्याख्यान अन्थ- 
विस्तारके भयसे नहीं किया है, केवरु संक्षेपसे निर्देश कर दिया है ] साङ्ख्य जौर 
वैशषिक मतम यह शङ्का होती है कि मेोक्षदशामै आनन्दस्फुरण श्रतिप्रमाणसिद्ध 
है । यदि वे मेक्षको निरानन्द मानेंगे, तो उनका पसा मानना श्रुतिविरुद्ध ही 
होगा, इस शङ्काकी निदृत्तिके र्ण वे कहते दँ कि आनन्दबोधक श्ुतियोम शरुत 
आनन्दशब्दको दःखामावमे खक्षणिक मानना चाहिए, क्योकि ब्रह्मभावापपत्ति- 
ङ्प मोक्षम वःख नहीं होता, इसि श्रतिमे ब्रह्म आनन्द कहा गया हे ॥ ७८ ॥ 


मुख्य वृत्तिसे यदि काम चरु जाय, तो आनन्दश्चब्दका रक्षणया व्याख्यान 
ठीक नहीं हे, इस अरुचिसे कहते हँ - संषेद्या°' इत्यादिसे । 


नैयायिक स॒क्तिसमयमें बे आनन्द मानते द, अतएव वह॒ भावस्वरूप है, 
अभावरूप नहीं है । जसे विषथानुभवजम्य आनन्द मावस्वद्ूप ओर वेच है, चैसे 
ही मोक्षानन्द भी मावस्वरूप ओर वेच है ॥ ७९ ॥ 
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जक्षन्करीडन्‌ रतिं प्राप्रः सवान्कामान्सहादयुते । 
इत्यादिश्वुतयः प्राहुरविंषयानन्दतुल्यताम्‌ ॥ ८० ॥ 
क्रियाकारकशल्यत्वेऽप्यस्याऽऽनन्दस्य वेदनम्‌ । 
यतो विज्ञानमानन्दं ब्रहेति श्रुतिरव्वीत्‌ ॥ ८१॥ 
यथा सुख्यहमस्मीति स्वानन्दः स्वेन गृह्यते । 
ब्रह्मानन्दो बह्मणेव गृह्यतां का विरुदरता ॥ ८२ ॥ 
“जक्षन्‌" इत्यादि । मोक्षसुख संवेय हे, इसमे “जक्षन्‌ क्रीडन्‌ इत्यादि रति 
परमाण है । स॒क्तिको प्राप्त हुमा पुरुष सता है, खेरुता है, ई््वरके साथ आनन्दका 
अनुभव करता है ओर जिस-जिस फलकी कामना करता हे, उस फर्को पाता हे, 
इस वाक्यसे ब्रह्मानन्द वे हे, यह स्पष्ट प्रतीत होता है ॥ ८० ॥ 


करियाकारक्‌°' इत्यादि । ध 
राङ्क--आत्मेकत्वविज्ञानसे निखिरु ब्रह्यतर पदाथोफी निवृत्ति मानी जाती 


हे, एसी स्थितिमे ज्ञानक्रियाका संमव नहीं हे, क्योकि क्रिया कारकाधीन होती है; 
क्रियामाजन कारक माना जाता है । द्ैतक्ञानके बिना क्रेथाकारकभाव होता नही, 
अतः मुक्तिदशामे आनन्दानुभव कैसे 

समाधान--णविज्ञानमानन्दं ब्रह्मण इत्यादि अतिप्रमाणसे कारकके बिना मी 
आनन्दज्ञान मान सक्ते द । लौकिकानन्दज्ञान कारकसाध्य है, पर मेोक्षानन्दके अरौ- 
किक होनेसे उसमे कारककी अपेक्षा नहीं है, यह कहना दीक नहीं है, कारण किं 
अद्रतश्ुतिविरोध स्पष्ट है । आनन्द ओर आनन्दज्ञान--इन दोनोको माननेसे 
अद्रैतश्रुतिके साथ विरोध होनेके कारण उक्त कल्पना अयुक्त है । जसे रौकिक 
परमाण प्रमाणान्तरविरुदधाथमे प्रवृत्त नहीं होते, वैसे ही श्रुति मी श्चत्यन्तरविरुद्धा्थम 
वृत्त नहीं हो सकती जौर यह मी प्रन होता दे कि मानोको ८ प्रमा्णोको 
कारक मानतेहो या बोधक कारक तोवे हो ही नहीं सक्ते, किन्तु 
प्रदीपादिवत्‌ यथास्थित वस्तुके बोधक ही ह इस पक्षम प्रमाण स्वविषयका ही 
बोधक होता है । जेसे चश्च स्वविषय रूपका ही व्यज्ञक होता है, अविषय गन्ध, 
रस आदिका नहीं, वैसे ही ज्ञान स्वविषय रौकिकानन्द आदिका ही बोधक होता 
है, अविषय ब्रहमानन्दका नही, अतः मोक्षानन्द वेय नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥ 

"यथा! इत्यादि । आनन्दम वेचत्व स्वानुभवसिद्धं है, अतः केयत्व- 
विरोधकी शङ्का ही नहीं कर सकते । “अहं सुखी यहं प्रतीति सवीनुभवसिद्ध है । 
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नेतदेवं यतो मोक्षे देहेन्द्रियविव्जनात्‌ । 
एेकारम्यादपि नाऽऽनन्दगोचरा युज्यते मतिः ॥ ८३ ॥ 
देहादिनैरेक्षेण मतिशेज्ञायते तदा। 
रोकिकन्यवहारेऽपि देहादि स्यादनथेकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
ब्रह्म चेननित्यमानन्दं वेत्ति विद्यात्तदा ध्रवम्‌ । 
संसायपि तदेकास्म्यान्धुक्तौ कोऽतिक्चयो मवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


जैसे मनुष्य अपने आनन्दको स्वयं जानता हे, वैसे ही ब्रह्मानन्दको ब्रह्म स्वयं जान 
सकता है, इसमे कुछ विरोध नहीं है ॥ ८२ ॥ 

(नेतदेवम्‌' इत्यादि । सक्तिदशामे आनन्दज्ञान आगन्तुक है अथवा 
अनागन्तुक है £ प्रथम पक्षम यह दोष है किं आगन्तुक ज्ञान रारीर, इन्दिय 
आदिके बिना होता ही नहीं । शरीर आदि उस समयम हैँ नहीं, श्सङिए मुक्तिं 
उक्त ज्ञानकी सम्मावना ही नहीं हे । यदि कारणके बिना मी उक्त ्ुतिप्रमाणसे आनन्द- 
ज्ञान मानै, तो अद्वितीय-श्रतिविरोध स्पष्ट दै, यह असङ्ृत्‌ कह चुके हैँ ॥ ८२ ॥ 


दहादि०' इत्यादि । यदि देह आदिके बिना भी मोक्षकार्मे ज्ञानको मानते हो, 
तो छोकमँ भी शरीरादिके बिना ज्ञान हो सकता है, फिर शरीरादयुपादान ही व्यर्थं हो 
जायगा । सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कार ही भोग हे । उक्त साक्षात्कारके किए शरीर, 
इन्द्रिय आदिका अरहण आवर्यक होता है । यदि मोक्षन्ञानके समान शरीर आदिके 
विना भी रौकिक विषयनक्ञान हो, तो शरीरादिग्रहणकी क्या आवद्यकता है ९ ओौर यह्‌ 
तो प्रतयक्षसे ही सिद्ध है कि चक्चुके बिना रूपादिविषयक चा्चुष ज्ञान नहीं होता । 
एवं इच्ियान्तरविरहपयुक्त तत्‌-तत्‌ एेन्ियक ज्ञानाभाव स्फुट हे ॥ ८४ ॥ 

(रह्म इत्यादि । सुक्तिमे आनन्द बेच हे, इसमे प्रभ यह होता हे कि क्या 
्रहमस्वूपापनन मुक्त स्वानन्दका अनुभव करता हे अथवा उससे अन्य दूसरा अनुभवं 
करता है ? प्रथम पक्षम जीव तो वस्तुतः ब्रह्मामिन्न ही हे, इसकिए संसारदशाम भी 
मोक्षसुखका अनुभव होना चाहिए, किन्तु होता नहीं । यदि हो, तो सुक्तिमें विदोष 
क्या होगा १ नित्य आनन्दका अनुभव ओर तदभाव ही मुक्ति ओर संसारम विरोष 
ह । यदि उक्त रीतिसे नित्य आनन्दका अनुमव संसारदशाम भी हो, तो संसारसे 
मुक्ति अतिशय क्या रहा £ कुक भी नहीं ॥ ८५ ॥ 
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ब्रह्मानन्दमथाऽन्यः सन्धुक्तौ वेत्ति घटादिवत्‌ । 
सर्ववेदान्तकोपः स्यात्‌ तदेकारम्यविरोधतः ॥ ८६ ॥ 


वा 


भेदपक्ष दोष देनेके शि अनुवाद करते है-- श्रह्मानन्द °” इत्यादिसे । 

यदि ब्रह्मातिरिक्तं ्रह्ान्दका अनुभव करता दे, देसा माने, तो इस पक्षम दोष 
यह है क सम्पू वेदान्तोका कोप अनिवाये होगा । जञेसे ससारदशाम देवदत्त आदि 
धट आदि पदाथेको देखते द ओर घट आदि देवदत्त ादिसे अतिरिक्त है धसे ही 
स्तिमि भी द्रष्ट ओर दृद्यमै भेद माना जायगा? तो उक्त अवस्थामे बह्मदवितका 
प्रतिपादन असङ्गत ही हो जायगा । न प्रेत्य संज्ञास्ति' इत्यादि श्रुति मुक्ति एकत्वके 
कारण द्रा इर्य आदि विमागका परतिषिध करती ह । एवं “किया संपरिष्वक्तो न बा 
भिद्चन चेद' इत्यादि द्टानतसेबरहमान्दका अनुभव वेचान्तरप्परीदन्य दे, यह स्पष्ट 
किया ह । तथा ध्र तन्न पयति पर्यनेवै तन्न॒ पदयति' इत्यादि वाक्योसे ज्ञाता 
आदिका असमव स्फुट किया गया है । नेति नेति इत्यादि वाक्योका भी विरोध 
होगा, यदि युक्तम क्रियकारकभाव माना जायगा । 

शङ्का -दीक है, आगन्तुक जञानसे सुक्तिम आनन्द वेच हे, यह नहीं कह 
सकते, परन्तु नित्यसिद्ध ्रह्वरूपजञानसे आनन्दको वेय माननम क्या आपत्ति हे ? 

समाधान--कमकरै-विरोध ही आपत्ति हे । 

शङ्का जसे गुहायां शब्दो नाऽस्ति, यह शब्द स्वपरसाधारणको प्रकारित 
करता ह, प्र कमैकर्ीविरोध व्हौ नहीं माना जाता, वैसे ही उक्त स्थरम भी कम 
कृरीविरोधको त्याग दै, तो क्या दोष हे ! 

समाधान--दोष तो अनेक वार कह चुके है कि ब्रह्मानन्द विषयी है, वह 
विषय नहीं हो सकता । अन्यथा घटादिके समान उसमे जइत्व, मिथ्यात्व आदिक 
आपत्ति होगी । अज्ञान ओौर अन्याथविज्ञानकी प्रसक्तिदशामे ही श्रह् सुखं वेत्ति 
दसा प्रयोग होता दै, परज्ञानधनस्वरूप ब्रह्मी प्रिद उक्त प्रयोग असभव है| 

शङ्क विज्ञानघन ब्रक्ममे भी अज्ञान ओर अन्याथन्ञान रहता हे । स्वप्रका- 
शातमा सूर्यम अप्रकाश जौर अन्याथपकार इष्ट ही हे । 

समाधान--यदि एेसा कियेगा, तो उसके समान ब्रह्मम जाड्य; जन्म बन्ध 
आदिकी मी प्रसक्ति हो जायगी । अतः उक्त अवस्थामे आनन्द वे नहीं है ॥८६॥ 


न भ~ 
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तस्माद्विज्ञानमानन्दमिति नाऽऽनन्दगोचरा । 
मतिः कफिन्त॒ चिदानन्दघनस्वामाव्यञुच्यते ॥ ८७ ॥ 
जक्षदित्यादि यत्प्रोक्तं ॒तच्ाञत्र न विरुद्ध्यते । 
सर्वात्मकत्वाहिदुषः स्वेतः पाणिपादवत्‌ ॥ ८८ ॥ 
योगिदेवादिदेदेषु जक्षणादि यदीक्ष्यते । 
तेन सर्बात्मिकब्रह्मविदो युक्तिः प्र्स्यते ॥ ८९ ॥ 





तस्माद्धि" इत्यादि । 

राङ्का--यदि ब्रह्मे अनन्दज्ञान माननेषर विषयविषयिभावादि दोष हैः 
तो पविज्ञानमानन्दं जह्य यह श्रतिनिरदैशच केसे संगत होगा ? 

समाधान-- वस्तुतः विज्ञानानन्दस्वरूपसे अवस्थित ब्ह्यका अनुवादक उक्त 
वाक्य दै, ज्ञानादिका विधायक नहीं है अथीत्‌ िक्ञानमानन्दम्‌ः का आनन्दविषयक 
ज्ञान हे, इसमे तात्पय नहीं हे, किन्तु विनज्ञानानन्दस्वरूप ब्रह्म है, इसी अथे 
तात्प है; अन्यथा ज्ञानम विषयित्व, आनन्दम विषयत्व एवं ब्रह्मम गुणित्व; 
्ञातानन्दभे गुणत्व इत्यादि भी मानना पडेगा । चैत्र स्वानन्दका अनुभव करता 
हे, इस रौकिक वाक्यम उक्त कल्पना स्वसंमत हे ॥ ८७ ॥ 

जक्षदि °' इत्यादि । 

राङ्का--“जक्षन्‌ः इत्यादि वाक्यसे ब्रह्मानन्द वेद्य हे, यह प्रतीत होता है । 
आपके मतम उस वाक्यकी क्या गति होगी 

समाधान--उस वाक्यका ब्रह्मानन्द वे है, इसमे ताप्यं नदीं है, किन्तु 
ब्रह्म सवौतममक है, यों ब्रह्मकी सवीत्मकतामे तात्पय॑॑हे । जेसे 'सवैतः पाणिपादं 
तत्‌ सरवैतोक्षिशिरोमुखम्‌" इत्यादि वाक्य निरवयव ब्रह्मे हाथ आदि अवयवोका बोधन 
नहीं करता, किन्तु ससारस्थ प्राणियोके जो सहस असंख्य हाथ, पैर आदि है, वे 
सवीत्मक ब्रहमके ही कहे जा सकते है, ईस अथैका बोधन करताहै, वैसे ही 
प्रकृतमे भी समञ्चना चाहिए ॥ ८८ ॥ 

'योगिदेवा ०" इत्यादि । 

राङ्का-- विद्वान्‌ सवीत्मक ब्रह्मस्वरूप है, एसा माननेपर श्रुत जक्षणादिका 
निबीह कैसे होगा 

समाधान--योगी ओौर देव आदिकी [ आदिसे पित्रगण विवक्षित हँ | 
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नतु जक्षणबन्धुक्तौ सर्वात्मत्वात्‌ परात्मनः । 
दुःसित्वमपि सम्प्राप इम्भीपाकादिदेदिषु ।॥ ९० ॥ 
भेव नारकदेदेषु तादत्म्यभ्रान्त्यभावतः । 
न दुःखं प्राप्यते नाऽपि विचास्तुत्युपयोगि तत्‌ ॥ ९१॥ 





देहम जक्षण आदि होते है । देवताधिकरणन्यायसे इन्द्र आदि देवोके शरीरै, 
यह सिद्ध हे । 
“यन्न दुःखेन सम्मिन्ने न च अस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिराषोपनीतं च तत्सुख स्वःपदास्पदम्‌ ॥" 
इस शछोकते दुःखासम्मित्न, स्थिर ओौर स्वाभिलाषगोचर सुखविरोष स्वगे 
कृहराता द । देवगण इसी सुखविरोषका सदा अनुमव करते दै । विद्रान्‌ सुक्त पुरुष 
सवीसक होनेसे देवशरीरपै जो जक्षण आदि है उनको स्वगत ही मानता है । 
वस्तुतः मिथ्याज्ञानके बिना भोग होता नहं । देवताओंमँ भी मिथ्याज्ञान रहता हे, 
इसलिए देवताओंको भोग होता है । पर विद्रानका आलमैकतविज्ञानसे निखिरु 
वासनाओकि साथ मिथ्याज्ञान नष्ट हो गया हे, अतः उसको भोग नहीं हो सकता । 
इस कारण उक्त वाक्य सुक्तिपरदोसाथक है ॥ ८९ ॥ 
“ननु जक्षण०' इत्यादि । 
शङ्ा--विद्रान्‌ सर्वात्मक है, अतः देवादिगत जक्षणादिका युक्तम अनु- 
वाद्‌ हे, एेसा यदि मानते हो, तो कुम्भीपाकं आदि नरककोको जो प्राणी भोगते 
ह, वे भी सुक्तके आत्मा ही है, अतः तद्गत दुःखविरोषका भी अनुवाद श्रतिने 
क्यों नहँ किया ? यह तो कह नहीं सकते कि देवादितादाल्य ही युक्तम हे; 
नारक्यादितादातम्य नहीं, क्योकि श्रुति उसके सर्वासकल्वका प्रतिपादन करती हे । 
असङ्कुचित सर्वशब्दाथमे नारकी प्रभृति मी आही जातें यही अथै 
अद्रैतादिश्त्यनुगुण है ॥ ९० ॥ 
समाधान--, मेवम्‌ * इत्यादि । आविचिक नामरूपसे रचित का्ैकारणरूप दा 
उपाधियोंके सम्बन्धसे जनित मिथ्याज्ञानाधीन दुःखिताध्यासवद आत्मामं बन्धपतीति 
होती हे । आत्मामं वस्तुतः न दुःसित्व है, न जक्षणादि ही है, किन्तु सुक्ति- 
सतुतिके ण्ण आविचिक जक्षणादिका अनुवाद किया गयादहै। अपेक्षित श्रेष्ठ 
गुणक सम्बन्धसे ही स्तुति होती हे । वास्तविक धर्मोपन्याससे स्तुति नहीं होती, 
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आनन्दब्रह्मविज्ञानपदार्थकत्वहेतुतः । 
नीलोत्पलादिवनाऽत्र संसर्गो ब्रह्मणीष्यते ॥ ९२ ॥ 


वह तो वस्तुस्वभाव है । स्तुति व्तुतः आरोपित ध्मसे ही हआ करती हे ¦ 
सूथेको सूयं कहनेसे सूयैकी स्तुति नहीं होती, किन्तु किसी पुरुषको सू कहनेसे 
पुरुषकी स्तुति होती हे । नारक आदि अपेक्षित शष्ठ गुण नहीं हे, किन्तु उपेक्षित 
दोष है, इसरिए दुःसित्व आदिका उपादान नहीं है । निङ्ृष्ट गुणोके उपन्याससे 
निन्दा हो सकती है, किन्तु वह प्रकरृतमे विवक्षित नहीं है । स्तुति प्रबद्युपयोगी 
हे ओर निन्दा मिवृत्युपयोगी हे । युक्तिमे पुरषप्रवृ्तिके र्एि स्तुतिकी अपेक्षा 
हे, अतः उक्त अथेकी सिद्धिके रिष श्चुतिमे जक्षण आदिका उपादान किया गया 
हे । दुःखितवादिका अनुवाद प्रकृत अथेके प्रतिक दे, अतः उसका स्याग 
किया गया हे ॥ ९१ ॥ 

विज्ञानादिवाक्यस्थ ब्रह्मानन्द अवे हे, यह सिद्ध हो चुका। किसीका 
मत यह है कि वाक्याथ संसग या विशिष्टपरक होता है । जैसे ननीरोत्पर इस 
वाक्यसे उत्पर्म नीरभेदका या नीलखभेदविशिष्ट उत्पर्का बोध होता है, इसर्िषि 
उक्त वाक्य अभेद या तद्विरिष्ट पदार्थपरक है, वैसे दी 'विज्ञानमानन्दम्‌ः इत्यादि 
वाक्य भी संसगेया संखष्ट अथेकादही बोधको स्कताहे, ये दोनों पक्ष 
उद्वितवादीको अभिमत नहीं ह, कारण कि उक्त दोनों पक्षोमे अखण्डार्थकी सिद्धि 
नहीं हो सकती, यों इस मतका निराकरण करते है (आनन्द ०” इत्यादिसे । 

आनन्द ओर विज्ञान एक ही पदाथ ह, दो नहीं हँ । नीर जर उयर-ये 
दो पदाथ है इसङिए वहां संसग या संसृष्ट पदाथका बोध मानना ठीक है । यहं 
प्रङ्ष्टपरकारश्चन्द्रः" के समान एक ही पदाथ है, अतः उक्त वाक्य अखण्डाथेक 
ही है, संसगौचथक नहीं हे । 

राङ्का--अखण्डाथत्व क्या है ए 

समाधान- संसगौसङ्गिसम्यग्धीहेतुत्व यानी संसगीविषयक शाब्दमोधजनकत्व 
अथीत्‌ जिस वाक्यसे संसगौविषयक बोध होता हे, वही वाक्य अखण्डाभेक 
माना जाता है । जेसे कोई चन्द्र व्यक्तिको न जानकर पूता है कि चन्द्रव्यक्ति कौन 
है ज्ञाता पुरुष उत्तर देता है फिजो तारोम सबसे अधिक प्रकादामान व्यक्ति है, 
वही चन्द्रमा है । यर्हौँपर चनद्रव्यक्ति ही बुभुल्सित ८ जाननेके र्िए अभीष्ट ) 
हे, इससे तद्विषयक प्रश्च है। अतः उत्तर भी तद्विषयकं ही मानना चाहिए 
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न॒ जड ज्ञानरूपत्वादानन्दत्वान्न निःसुखम्‌ । 
नाऽन्तवद्‌ ब्रह्मरूपं तदिति योज्य ॒पदत्रयम्‌ ॥ ९२ ॥ 
विपयानन्दवन्नाऽतो वेद्य किन्तु स्वयम्प्रभम्‌ । 
तादगानन्दरूपत्व सुप्रावप्यवसीयताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
करा 
दि उत्तरवाक्य पर्ष्टपकाशनसम्बन्धका बोधक माना जायः तो प्रश्रोत्तरवाक्य 
मिल्क हो जायो । इस विषयका विरोष निरूपण अन्यत्र विरद है; अतएव 
यौ सेक्षेपसे किया गया है ॥ ९२ ॥ 
(न जडमू' इत्यादि । 
शङ्का-- यदि विज्ञान आदि तीन पर्दोको एक ही अरथके बोधक मानते 
हो, तो एक पदते ही विवक्षित अथैका बोध हो जानेके कारण अन्य पर्दोका 
उच्चारण ही व्यथ हो जायगा । 
समाधान- यथपि वे रक्षणावृत्तिसि एकाथके ही बोधक हे, तथापि शक्त्या 
उपस्थित भिन्नाथके ग्यावकक होनेसे तीनो पद साथक हैँ । व्यावत्यभेद कहते हँ-- 
विज्ञानसे जइकी व्याृतति होती है, मानन्दसे असुखकी व्यावृत्ति होती हे गौर ब्रहमपदसे 
विनािलकी व्यावृत्ति होती है, इस प्रकार व्यातत्यमेदसे तीनों पद साथेक हैं । 
शङ्का- विज्ञान आदि पद जडादिकी व्यावृत्तिके प्रतिपादक हँ अथवा जडादि- 
उयावृततिविरिष्टके प्रतिपादक हे ? प्रथम पक्षम अखण्डाथत्वकी हानि होगी ओर द्वितीय 
पक्षम संसष्ठाथेत्वकी प्रसक्ति होगी । 
समाधान- प्रथम पक्ष ठीक है, क्योंकि तत्‌-तद्याृत्ि बह्मस्वरूप हे । अभाव 
अधिकरणात्मक ही होता हे । “मावान्तरममावो ऽन्यो न कथिदनिरूपणात्‌ इत्यादि 
प्राचीन विद्रानोका सिद्धान्त है ॥ ९२ ॥ 
विषयानन्द ० इत्यादि । विषयानन्दके समान ब्रह्मानन्द वेच नहीं हे, किन्तु 
स्वयमक है । ब्रह्मानन्द वेव हैः इस्मै यह भी दहेतु है- 
युषु्तिदशचामं यद्यपि प्रमाता आदिका विभाग नहीं रहता, कारण किं वेदान्ति- 
मतम अन्तःकरणका ख्य हो जाता हे, तथापि आत्मानन्दका अनुभव होता हे । 
यद्यपि उस समयमे पुखमनुभवामिः ८ सुखका अनुभव करता हं ) यह प्रतीति 
नहीं होती है, तथापि दुस्थित पुरुषको यह स्मरण होता है कि 'सुखपूर्वक 
सूब सोया, कुछ भीमाढ्म नहीं हुभा' । स्मरण संस्कारके बिना नहीं होता । संस्कारका 
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तारग्नह्मात्मबोधेन छृताथेत्वमतिस्तु या । 
सा धीवृततिस्वरूपत्वादरेया विषयतुष्टिवत्‌ ॥ ९५ ॥ 
आरभ्य मादुषानन्दयुत्तरो्तरवृदधितः । 
श्रुता हैरण्यगर्भान्ता ब्रह्मानन्दस्य बिन्दवः ॥ ९६ ॥ 








कारण जनुभव है, इसर्एि उक्त कार्म तादश अनुभव अवश्य होता दै; यह मानना 
चाहिए । अन्यथा उक्त स्मरण नहीं होगा । 

रङ्का---यदि उस्र समय उक्त अनुभव होता है, तो साक्षात्कार क्यों नहीं होता ९ 

समाधान--निर्विकस्पक अनुभव हे, अतः प्रत्यक्ष नहीं होता । 

राङ्गा--निर्विंकल्पानुमव स्मरणोपयोगी संस्कारका आधायक्‌ नहीं होता | 

समाधन-ेसा नियम नहीं है; उक्त स्मरणसे वह भी संस्काराधायक 
माना जाता है ॥ ९४ ॥ 

तादृग्‌! इत्यादि । ब्रहमालमेकत्वके बोधसे जो इता्त्वबुद्धि होती है, अर्थीत्‌ 
ब्रह्मज्ञानी यह मानता हे कि भ अपने सव कतैग्योको कर चुका है । जव कोई कर्हव्य 
अवरिष्ट नहीं है, अतएव प्राप्तव्य प्राप्त हो चुका है, अब कुच प्राप्तव्य रोष नहीं है । 
इसी बुद्धिसे नित्य-नैमित्तिक आदि कमस उदासीन हो जाता है । उक्त बुद्धि 
मनोवृिस्वरूप है, अतएव वह विषयसेवनादिजन्य तुष्टिवत्‌ नेच है । धन्योऽस्मि 
कृतकृत्योऽस्मि इत्यादि धारणा ज्ञानियोको होती हे, यह पञ्चदरीग्न्थोक्त प्रकार भी 
सुसङ्गत होता है ॥ ९५ ॥ 

उक्त संविदेकरस अवेच ब्रह्मानन्द निरतिरायत्व कहते है- “आरभ्य' इस्यादिसे। 

शम कमैसे आनन्द होता है । यद्यपि नैयायिक मतम आनन्दसे आनन्द 
नहीं होता, किन्तु विजातीय कमौदि द्वारा आनन्द होता है; पर बेदोन्ती एेसा नहीं 
मानते, उनके मतम जनन्दसे भी आनन्द होता हे । अतएव आनन्द आनन्दका कारय 
ओर कारण माना जाता है । ईदश आनन्द मनुष्यसे छेकर हिरण्यगभेपर्यन्त उत्तरोत्तर 
उच्छृष्ट हे, क्योकि साधनके तारतम्यसे साध्यम तारतम्य रहता है । हिरण्य- 
गभेको जितनी साधनसामभ्री है, उतनी उसके अधीन इन्द्रादिको नहीं है एवं 
इन्द्र आदिकी अपेक्षा उसके अधीन मनुष्योमिं नहीं है, इस कारणसे साध्य आनन्दे 
भी उक्षीपकषै हे । उत्तरोत्तरम उक्ष ओर पूर्व-पू्ैम अपकरप है । उत्कष परमा- 
वधिकी समाति ब्रह्मानन्दमे हे, तदपेक्षया कोई आनन्द उत्कृष्ट नहीं है, अतएव वह 
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आनन्दसागरः सोऽयमनन्याचुभवास्मना । 
सर्वदा सवतो भाति सर्वै॑बस्तु तदात्मकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
श॒तानि पश्च शोकानां दाविशतिरितीरसिता। 
सख्या वातिंकसारेऽस्मिन्पशथ्माध्यायसङ्खहे ॥ ९८ ॥ 


इति वार्तिकसारे तृतीयाध्यायः समाघ्र 





आनन्द-समुद्र दै । तदपेक्षा इतर आनन्द बिन्दुमात्र है ‹ सेषानन्द्स्य सीमा ठेस 
ही श्रुतिका भी कथन हे ॥ ९६ ॥ 

(आनन्द ० इत्यादि । ब्रह्मानन्द ही आनन्दसागर है । अनन्यानुभवासना 
यानी वैषयिक आनन्द जेसे आनन्दातिरिक्त ज्ञानसे भासित होता है, वैसा ब्रह्मानन्द 
नहीं है, किन्तु वह अनुभवस्वरूप ओर स्वप्रकाशा हे, अतएव उसका स्वैदा मान 
होता हे । यदि वह अन्याधीनप्रकार होता, तो कदाचिद्‌ अन्यकी अनुपस्थितिदशामे 
उक्त आनन्दका भी प्रकारा न होता, पर वह वैसा नहीं है, किन्तु स्वयप्रकारा ह, अतः 
उसका सर्वदा भान समुचित ही हे । सर्यतः- सब कारणोसे-- यानी विषयेन्ि- 
यादिकोँसे । श्रतिने भी स्पष्ट ही कहा हे कि अन्य प्राणी इसी आनन्दके ठेशका 
अनुमव करते दै । इसमे कारण यह है कि ब्रश्षात्मक ही सब है । जव विरवमात्र 
्रहमात्मक है, तब किीसे भी आनन्द होगा, तो वह ब्रहमसे हयी होता हे, ेसा ही 
कहा जा सकता है ॥ ९७ ॥ 

शोकोकी गणना करते है--“शतानि' इत्यादिसे । 

यद्यपि यह तृतीय अध्याय है, तथापि उपनिषत्की अपेक्षा पञ्चम अध्याय है । 
इसका रहस्य पूर्वम कह चुके है, अतः इसको पञ्चमाध्याय भी कहते है । इसी 
तातपर्यसे वार्तिकसारकार कहते है कि इस पञ्चमाध्यायमें ५२२ शोक कहे गये है ॥९८॥ 


म० म० प० श्रीहरिहरङृपाटद्विवेदिविरचित वार्तिकसारभाषानुबादमें 
तृतीयाध्यायका नवम ब्राह्मण समाप्त 





चतर्थोऽध्यायः 
प्रथमं बाह्यणम 


श्रतिः- जनको ह वैदेह आसाश्क्रेऽथ द याज्ञवस्क्य आवव्राज 
तर होवाच याज्ञवरक्य फिमथेमचारीः पञ्निच्छन्ण्वन्तानीत्युभयमेव 
सम्राडिति होवाच ॥ १॥ 


. (जनको ह वैदेह आसाश्चकरे' इत्यादि श्रति । पूव अध्यायमे सचिदानन्द 
प्रत्यग्‌ ब्रहमका निश्चय कर चुके दँ । अध्यायान्तरका आरम्भ करते समय वृत्तका 
अनुवाद करना आवरयक होता है, अतः उसे करते है । पूर्वै अध्यायमे जल्प- 
कथा द्वारा तच्वनिर्णय किया गया हे । “यथोक्तोपपन्रदछकजातिनिगहस्थानोपा- 
रुम्मो जस्पः' ( वादरक्षणमे उक्त प्रमाण ओौर तर्कोसे साधन ओर उपारुम्भसे युक्त 
तथा छर, जाति ओर निग्रहस्थानोँसे जिसमे साधन-बाधन हो, वैसी कथा जस्प 
है ) । श्रमाणतर्कसाधनोपरम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षपरतिपक्ष- 
परिम्रहो बादः' ८ जिसँ प्रमाण ओर तकेसि साधन ओर प्रतिषेध हो, जो सिद्धान्तसे 
अविरुद्ध हो तथा परतिज्ञा आदि प्श्चावयवोंसे उपपन्न हो, पसा पक्षपरतिपक्षप्रति- 
पादक वचनसन्दमै वाद है )। संक्षेपसे विनिगीषु-कथा जर्प ओौर्‌ तच्वुसुत्सु- 
कथा वाद्‌ है । पहठे शाकल्य आदिके ऊपर विजय पानेके उदेर्यसे श्रीयाज्ञवल्क्यजीकी 
कथा थी । अब केवर तत्वनिणेयके रिए कथा होगी, अतः पूरधैकथा जल्प हे 
ओौर उत्तर कथा वाद है । श्रीयाक्षवस्क्यकी विजय हो जानेके अनन्तर्‌ जनक 
राजाने ददीनार्थि्यको दशन, भाषण आदिके रिए उपयोगी समय तथा अनुकूरु 
स्थरु बतरनेके शिएि घोषणा करा दीकि जो महाराजसे मिलना चाहते हो, 
वे अमुक समयमे असुक स्थानपर मिक, इस तासप्य॑से कहा गया है- “जनको ह 
वेदेह आसाश्चक्र' यानी जनक राजा कोगोसे मिर्नेके किए बैडे । शारीर आदि उक्त 
आट पुरूषोंका प्रादुमौव ओर उपसंहार कर, फिर हृदयमें पूवे आदि दिशाओके 
मेदसे पौच प्रकारसे विस्तार ओौर हृदयम उपसंहार कर, अन्योन्य प्रतिष्ठित हृदय 
जौर शरीरका प्राण आदि पञ्चवृस्यासमक समाननामक जगदात्मक सूत्रम उनका उप- 
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संहार कर शरीरहदयसूत्रावस्थ जगदात्माका जिस नेति नेति' से व्यपदिष्ट ओप- 
निषद पुरुषने अतिक्रम किया हे, उसका वविज्ञानमानन्दम्‌' इत्यादिसे साक्षात्‌ 
जओौर उपादानकारण द्वारा निदेश किया गया है । उसी पुरषका वागादि देवता 
द्वारा फिर ज्ञान कराना है । अतः उसके अधिगमके उपायान्तरके र्एि इन दो 
ब्रह्मणोका आरम्भ है । आख्यायिका आचाराथे हे । राजा दरीनार्थियोकी प्रतीक्षामे 
चैटे है, यह्‌ सुनकर श्रीयाज्ञवस्वयजी योगक्षेमाथं अथवा राजाकी विविदिषा समञ्चकर 
उसके ऊपर अनुग्रह करनेके ठिए अथौत्‌ सृष्ष्मपदाथविषयक प्रश्षोका उचित 
निणैय करनेके रए आ गये । समागत श्रीयाज्ञवस्क्यकी उचित पूजा करके 
. राजा बेटे । मगवन्‌ , अब आप किसषिए पथारे हैँ £ ष्या ओर पञ्युभोको छेनेके 
किए अथवा सुञ्चसे परमाण्वन्त अतिसूक्ष्म पदार्थो प्रभोको युननेके छिए । श्रीयाज्ञ- 
वस्पयजीने उत्तर दिया कि दोनोके रए । जनक समस्त भारतवषेके राजा ये, 
इसरिए “सम्राट्‌ यह सम्बोधन किया है । जो आज्ञासे राजाओंपर शासन करता हे, वह 
सम्राट्‌ कहता हे । किपीका यह कहना है--योगक्षेमके छिए अथवा विचयाके 
किए ब्राहमण विद्रान्‌ राजाके समीप जाते है, अतः श्रीयाज्ञवल्क्य भी उसीके किए 
गये ये । इसरिए राजाने कहा कि क्या प्रभ्नोके द्वारा सुञ्चसे सूक्ष्म अर्थका 
निय करनेके ठिए आपका यहा आना हआ है £ यह “अष्वन्ताक्‌ का अथ है, 
किन्तु यह उसका कहना ठीक नहीं हे, कारण किं आपत्कास्मे धनके ङण 
राजाञकि पास जाना तो ध्मशास्रौमे विहित है, जेसे--“उपेयादीश्वरं चैव योग- 
्ेमाथसिद्धये / परन्तु अनापत्कास्मे द्विजोत्तमोको विद्याके छिए राजाओंके पास 
जाना उचित नहीं हे । 

राङ्ग--गाग्य प्रभृति ब्राहमण विधाके रङ्एि राजाके पास गये थे, यह 
छान्दोग्यमे स्पष्ट है, अतः अनुचित कैसे ? 

समाधान- वे गये. ये अवदय, पर उन रोगोको वह विवा ज्ञात नहीं थी ओर 
ब्रह्णणोम तद्विषयक विद्वान्‌ ब्रह्मण उन छोगोको नहीं मिल । पर एतावता यह 
उचित नहीं कहा जा सकता है । सर्व्ष्ठ ब्रहन्ञानी याज्ञवल्क्य यदि सूक्ष्म 
पदाथोको जाननेके किए अनकजीके पस जायंगे, तो ब्रक्षवित्तम कैसे हो सकते है ९ 

शङ्खा -भीया्ञवल्क्य ब्रह्मवित्तम ये, पर इतर सृष् पदार्थेका उन्हे ज्ञान 
नहीं था, एेसा माननम क्या आपत्ति है ? 

समाधन--श्रुयुक्त. एकविन्नानसे सरवविज्ञानसमर्भन ही असंगत हो 
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कृथित्‌ः पश्चमे जस्पः षषे वाद उदीर्यते । 
वादिनामपि शिष्याणां बुध्ारोहो दविधोक्तितः ॥ १॥ 





जायगा, यही आपत्ति है । ओौर मुनि जनक राजके गुरु थे, यह उपनिषतूमे 
स्पष्ट प्रतीत होता है । पर याज्ञवल्क्य जनकके रिष्य ये, इसका छेदा भी उप- 
निषदादि भ्रन्थोमे नहीं मिरूता । 

राङ्ा--णविद्या गुरूणां गुरुः" इस अभियुक्तोक्तिसे किसी विषयमे गुर भी शिष्य 
ओर शिष्य गुरु होता हे, अतः द्वितीय अथै भी असङज्गत नहीं हे । 

समाधान- याज्ञवल्क्य सवैन्ञ ये, इसर्एि शिष्य नदीं हयो सकते । 

राङ्का- प्ररनवाक्यमे विकल्पश्चुति नहीं ह, अण्न्त पडयुकी इच्छसे आये 
है, फसा प्रदन हे, तो मुनिजीने “उमयम्‌' क्यो कहा 

समाधान--उत्तर वाक्यम दौ पदार्थोके देखनेसे प्ररनवाक्यको भी उमयाथक 
मानना चाहिए । उपक्रममै जो सन्दिग्ध होता हे, उसका निय उत्तर वाक्यसे किया 
जाता है, यह न्यायश्ाखमे प्रसिद्ध है ओर पञ्चम जण्वन्त विरोषण मी व्यथ हे | 

राका -- प्ररनवाक्यसे इच्छाकी प्रतीति होती है । इसिए ।उभयेच्छया 
आगतः, एसा उत्तर होना चाहिए “उमयम्‌ यह उत्तर कैसे 

समाधान प्ररनवचन ओरं पशम्रहण इन दोनो हेतुहेतुमद्धावके सूचनके 
ङ्एि इच्छाका स्याग कर 'उमयम्‌' एेसा कहा गया ह । प्ररनका उत्तर देनेसे दही 
पटु मिरु सकता है, अन्यथा नहीं । यदपि प्र्नके देखनेसे उत्तश्वाक्यमे इच्छाकी 
प्राप्ति होती है, तो मी फरुविरोषकी इच्छासे उसका त्याग करिया गया हे । 

राङ्का--इच्छापदके प्रयोगसे भी देतुहेतुमद्धावकी प्रतीति हो सकती हे, 
फिर त्याग क्यों किया 

समाधान-- यदि 'उभयमिच्छामिः एेसा कहते, तो दोनों इच्छे स्वतन्त्र 
विरोषणविधया प्रतीत होते, अतएव उनकी परस्पर देत॒हेतुमद्धावसे प्रतीति नहीं 
होगी, अतः इच्छापदका त्याग कर “उभयम्‌ यह उत्तर समीचीन हे ॥ १॥ 

वृत्त ओर वर्तिष्यमाणकी संगति कहते है--“कथितः' इत्यादिसे । | 

पञ्चम यानी अतीत अध्यायमे जस्पकथा द्वारा आस्मनिर्णेय किया गया हे, छठे 
अध्यायमे वादकथासे आत्मतत्वका निणय किया जायगा । वादी तथा रिष्योकी 
ुद्धिम दो कथाओं द्वारा पदाथ शीघ्र आ जाते दँ यानी बुद्धयारूढ़ हो जाते है ॥१॥ 
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५. ` 


षट्‌ ब्राह्मणामि तेष्वा उपास्तिः क्रमयुक्तये । 
द्वितीये जाग्रदाद्यस्या प्रत्यगात्मविनिणंयः ॥ २ ॥ 
तृतीये पररोकस्य मोक्षस्याऽपि निदशनम्‌ । 
दार्ान्तिकं चतुथं तु पश्चमे बोधसाधनम्‌ ॥ २ ॥ 
षष्ठे व्च इति प्रोक्ता ब्राह्मणाथां अथोच्यते । 
प्रथमब्राह्मणे प्रोक्तं चतुष्पाचवेन चिन्तनम्‌ ॥ ५ ॥ 
यत्ते कथिद्रवीत्तच्छृणवामेत्यत्रवीन्मे जित्वा शैरिनिर्वागि ब्रहेति यथा 
मातमान्पितृमानाचायैवान्बूयात्तथा तच्छेठिनिर्रवीद्ाग्वे ब्ह्षत्यवदतो हि 
किर्स्यादित्यब्वीत्त ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽत्रवीदिव्येकपाद्वा एतत्स 
प्राडिति सतै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य । बागेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा 


 चयमिननयन्मसननन 





"ड्‌ इत्यादि । इस जध्याथमै छः ब्राहमण द उने प्रथम ब्राहमणं सक्ति- 
फठक उपासनाका क्रमसुक्तिके छिए निगय किया गया है । द्वितीय ब्रह्मणं 
जात्‌ , स्वम आदि अवस्थाओकि उपन्यास द्वारा युक्तिसे प्रस्गातमतत्त्वका निणैय 
किया गया है ॥ २॥ 

तीये इत्यादि । तृतीय ब्राहमणमे परोक तथा मेोक्षका निदरैन दै, 
चतु दाष्टीम्तिक ओर पञ्चममे मेक्षसाधनका निरूपण हे ॥ ३ ॥ 

ष इत्यादि ! छठे ब्राहमणमे वशका निरूपण किया गया हेः यही इस 
अध्यायके ाह्णोका सामान्यरूपसे अथ हे । अव प्रथम ब्रह्मण चतुप्पा्रुपसे 
्ह्मका चिन्तन कहते है ॥ ४ ॥ 

याज्ञवल्व्यजी राजा जनकके प्रति स्वयं प्रश्न उपस्थापितं करते दै 
ध्यत्ते' इत्यादिसे । 

आपने अनेक आचारयोकी सेवा की ह । अतः आपसे किसी आचायैने कहा है, 
यह हमने सुना है। राजने कहा, कहा है, हमारे आचा्येका जित्वा नाम था । षे 
िङिनिके पुत्र थे, इसर्ए शशिनि कहराते थे। (अतः दोनो नामोका निर्देश हे ।) 
उन्दने कहा है कि वाग्‌ वै बरह्म वागुदेवता ही ब्रह्म है .। श्रीया्ञवल्क्यजीने कहा 
ठीक दे, जैसे माता जिस पुत्रका मी भति अनुशासन करनेवारी' हो, उस पुत्रको 
मातृमान्‌ कहते है । इसके अनन्तर जिसका अनुशासन करनेवाख पिता दे, वह पितृमान्‌ 
है । उपनयनके याद समावतैनपयैन्त जिसका अनुशासन आचाय करता दो; 
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रञतयेनदुपासीत, का प्रज्ञता याज्ञवस्क्य । वागेव सम्राडिति होवाच । वाचा 
बै सम्राड्‌ बन्धुः प्रज्ञायते ऋण्वेदो यचुर्ेदः सामवेदोऽथवाङ्धिरस इतिहासः 
पुराण विद्या उपनिषदः इटोकाः सत्राण्यवुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट 
हुतमाशितं पायितमयं च रोकः परथ रोः सर्वाणि च भूतानि षाचेव 
सम्राट्‌ प्रज्ञायन्ते बाश्वे सम्रार्‌ परमं ब्रह्म नैनं वाग्बहाति सवाण्येनं 
भूतान्यभिक्षरन्ति देबो भूत्वा देवानप्येति य॒ एवेविद्वानेतदुपास्ते दस्त्यष- 
भर सहश्च ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता 
मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ २॥ 





वह आचार्यवान्‌ कहराता है, जो आचाय इस प्रकार त्रिविध शुद्धिसे संयुक्त हे, 
वह॒ कभी अप्रामाणिक नहीं हो सकता, वह शिष्यके किए जैसा उपदेश दे, टीक 
वैसा ही जित्वा शेङिनिने कहा है-- वाग्‌ वै ब्रह्तिः । 

राङ्का--जो व्यक्ति बोर नहीं सकता यानी मूक हे, उसका क्या होता है । 

समाधान-- कषे बिना पेहिक या पारलौकिक कुछ भी इष्ट सिद्ध नहीं होता । 
क्या ब्रह्मका आयतन ओर प्रतिष्ठा भी आपसे कदी है £ आयतन शरीर कहटता 
हे ओर प्रतिष्ठ हे तीनों कालम आश्रय । जनकजीने कहा-- यह तो हमसे नही 
कहा । श्रीयान्ञवस्व्यजीने कहा--तब तो उन्होने आपसे एकपादका ही निर्देश 
किया है । किन्तु एकपाद ब्रह्मकी उपासनासे इष्ट फरु सिद्ध नहीं होता, क्योकि 
पादत्रयशुल्य होनेसे वह उपासना अपणं ही है । यदि एसा है, तो आप विद्वान्‌ 
हँ । हे याज्ञवस्क्यजी, अवरिष्ट तीन पाद किए । श्रीयाज्ञवल्क्यजीने कहा--वा्‌ 
इन्द्रिय ब्रह्मका आयतन है ओर आकाश ८ अव्यङ्तावस्थ आका ) उसकी 
प्रतिष्ठा--उप्पत्नि, स्थिति ओौर ख्य इन तीनों कारमं व्यापी आश्रय--है । प्रज्ञा 
रूपसे ही इसकी उपासना करनी चाहिए । श्रज्ञा' यह उपनिषद्‌ ब्रह्का चतुथपाद है । 

शङ्का--याज्ञवस्क्यजी, प्रज्ञता क्या है £ क्या वह्‌ स्वयं ही प्रज्ञा, किंवा 
्रज्ञाका निमित्त है १ जेसे आयतन ओर प्रतिष्ठा ये दोनों बह्मसे भिर वैसे दही 
क्या प्रज्ञा भी उससे भिन्न है अथवा नहीं ? 

समाधान-- नदी, सम्राट्‌ › वाक्‌ दी प्रता है, अतिरिक्त नहीं है । 

रङ्ा- कैसे वाग्‌ ही प्रज्ञता ( रह्म ) हे ! 


समाधान--हे सम्राट्‌, बाणीसे बन्धु जाने जाते है, यानी जैसे हमारा यहं बन्धु 
32: 
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यदेव ते कथिदज्रवीत्तच्छुणवामेत्यत्रवीन्म उदङ्कः शौरवायनः प्राणो 
वै ब्रहेति यथा मातृमान्पितमानाचायवान्शरूयात्तथा तच्छोरवायनोऽरवीत्पा- 
णो वे ब्रह्मत्यप्राणतो दि फिर स्यादिस्यत्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न 
मेऽ्रवीदित्थेकपादया एतत्सम्राडिति स वै नो बरहि याज्ञवस्क्य प्राण एवाय- 
तनमाकाश्चः प्रतिष्टा प्रियमित्येनदुषासीत का प्रियता याज्ञवरक्य प्राण एव 
सप्राडिति होवाच प्राणस्य वै सम्राट्‌ कामायायाज्यं याजयत्यप्रतिग्यस्य 
प्रतिगृहणात्यपि तत्र॒ वधाशङ्क भवति यां दिशमेति प्राणस्यैव सम्राद्‌ 
कामाय प्राणो वे सम्राट्‌ परमं बह्म नैनं प्राणो जष्टाति सर्वाण्येनं भूतान्य- 
भिक्षरन्ति । देवो भूत्वा देवानप्येति य एषं विद्वानेतदुपास्ते दस्त्यषभ < 
सहस ददामीति दोवाच जनको वेदेहः स होवाच याज्ञवस्क्यः पिता 
मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ।॥ ३॥ 





"कक क 











है, फसा कहनेपर ही बन्धु जाना जाता है वैसे ही ऋगुवेदादि, इष्ट ८ यागनिमित्त 
ध्मजात ); हुत ( होमनिमित्त धर्म ), आरित ( अन्नदाननिमित्त धर्म › एवं पायित 
( पानदाननिमित्त धम ), यह्‌ जन्म तथा माविजन्म ओर सब मूत हे सम्राट्‌ , वाणीसे 
ही जाने जाते द, तः हे सम्राट्‌, वाग्‌ ही प्रम ब्रह्म है । एवंमूत ब्रहवत्ताको 
वाक्‌ कमी नहीं छोड़ती । सब प्राणी इसका अनुसरण करते है । देवता होकर 
ररीर्यागके अनन्तर देवताओमे ही जाता है, अथात्‌ उपास्य देवतारूप हो जाता 
हैः जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है । 

विचानिष्कयके ठि हा्थीक्रे समान हजार चैर आपको देते है, पेसा जनकने 
कहा । गुरुशुश्रूषया विचा पुष्कटेन धनेन वा ॥ ८ गुरुकी सेवासे, विद्यसे या धनसे 
विद्याका अजन करना चाहिए ) इस वाक्यसे विपुर धन देना सम॒चित था । 
य्ञवस्व्यजीने कहा मेरे पिताजीका यह मत था कि रिष्यको अनुशासनसे 
कृताथ करके ही धन लेना चाहिए अन्यथा नहीं, मेरा भी यही सिद्धान्त हे, इसङिए 
आपको रिक्षा द्वारा तार्थ करके ही भै घन दै, उसे पू नहीं छे सकता; ` 
यह अम्प्राय है ॥ २॥ 

यदेव ते' इत्यादि दति। ओर जो आपसे किसीने कहा है, सो भी सने । जनकनीने 
कहा--ह? उदङ्क शौल्वायनने कहा है कि प्राण जहम है । जेते मावृमान्‌, पिति- 
भान्‌ ओर आचार्यवान्‌ उपदेशक कभी अप्रामाणिक नहीं हो सकता वैसे ही उदङ्कने 
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यदेव ते फथिदत्रवीत्तच्छणवामेत्यत्रवीन्मे बह्कर्बाष्णेशशचवे ब्रह्मेति यथा 
मातमान्पितमानाचायवान्घूयात्तथा तद्रर्ष्णाऽत्रवीच्चकषवै ब्रहमत्यपर्यतो हि 
फिर स्यादित्यत्रवीत्त ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽत्रवीदित्येकपाद्ा एत- 
त्सम्राडिति स वै नो श्रूहि याज्ञवस्क्य ॒चक्षुरेषायतनमाकाञ्चः प्रतिष्ठा सत्य- 
मित्येनदुपासीत का सस्यता याज्ञवल्क्य चक्षुरेव सम्राडिति होवाच चश्चुषा 
वे सग्रार्‌ पर्यन्तमाहुरद्राक्षीरिति स॒ आहाद्राक्षमिति तत्सत्यं भवति चक्रव 
सभ्रा _ परम ब्रह्म नेन चक्षुजेहाति सवाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देषो भूत्वा 
देबानप्येति य एवं विद्रानेतदुषास्ते हस्त्यषभ < सहस्र ददामीति होवाच 
जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवस्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य 
हरेतेति ॥ ४ ॥ 
कहा--श्राणो वे ब्रह्म । प्राण ही वायु देवता हे । यदि कोई भ्यक्त प्राणन क्रियास 
शून्य हो, तो उसका क्या हो £ कुछ नहीं । रोष पूर्ववत्‌ हे । प्राण ही आयतन 
हे । आकार प्रतिष्ठा है । श्रियः इस बुद्धिसे इसकी उपासना करनी चाहिए । 

राङ्का- प्राण प्रिय कैसे हे 

समाधान--हे सम्राट्‌, रोग प्राणकी कामनासे अयाज्य-याजन करते हैँ 
जिससे प्रतिग्रह नहीं छेन चाहिए उससे भी प्रतिग्रहं ठेते हें । प्राणपोषणके 
श्एिहीये अकार्यं कर्म करते है । जिस दिशमे चोर डक आदिका भय रहता 
है, उस दिशम भी प्राणपोषण आदिके किए जाया करते हँ । यह सब प्राण 
परिय है, इसर्एि होता हे । अतः हे सम्राट्‌, प्राण ही परम ब्रह्म है । प्राण उसको 
कभी नहीं छोडता, जो प्राणब्रह्मकी उपासना करता हे ॥ ३॥ 

धयदेव ते" इर्याटि श्रुति । श्रीयाज्ञवस्क्यजीने फिर कहा कि जो किसीने आपसे 
कहा है, सो भी सुन । राजाने कहा; वकं वाष्णने कहाहे किच्छ्चुदही 
ब्रह्म हे | जसे मातृमान्‌ , पितृमान्‌ ओौर आचायैवान्‌ कहता है, वैसा ही वाष्णने कहां 
हे--चक्षु ब्रह है । यदि को व्यक्ति न देखे, तो उसका क्या होगा ? कुछ नहीं । 
याज्ञवस्व्यजीने कहा --आपसे उन्होने आयतन यौर प्रतिष्ठा कही ? जनकने कहा- 
जायतन ओर प्रतिष्ठा मुक्षसे नहीं कही; याज्ञवस्क्यजीने कहा--यह तो सम्राट्‌ , एक 
पाद्‌ ब्रह्म हे । राजने कहा- भगवन्‌, आप हमसे अवरिष्ट अच किए । श्रीयाज्ञ- 
वस्व्यजीने कहा-- चश्च आयतन है ओौर आकाश प्रतिष्ठा है । सत्यम्‌ इस बुद्धिसे 
इसकी उपासना करनी चाहिए । | 
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यदेव ते कथिदब्वीततच्छरणवामेत्यत्रबीन्मे गदभीविपीतो भारदाजः 
ओतं पै ब्रह्मेति यथा मातमान्पितमानाचार्यवान्त्रूयात्तथा तद्धारह्मजोऽ- 
ब्रवीच्छरोत्रं वै ब्रहमत्यमृण्वतो हि किर स्यादित्यत्रवीत्त ते तस्यायतनं 
प्रतिष्ठं न मेऽ्रवीदिव्येकपादा एतत्सम्राडिति सवे नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य 
श्रो्रमेबायतनमाकाश्चः प्रतिष्ठाऽनन्त इत्येनदुपासीत काऽनन्तता याज्ञवरक्य 
दिश्च एव सम्राडिति होवाच तस्माद्वै सम्राडपि यां कां च दिश्चं गच्छति 
नैवास्या अन्तं गच्छस्यनन्ता हि दिशो दिश्ोषै सम्राट्‌ श्रोत्र € भोर बे सम्राय्‌ 
परमं ब्रह्म नेन श्रोत्रं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा 
देवानप्येति य एवं विद्रानेतदुपास्ते हस्त्य॒षभ र सहस्र ददामीति होवाच 
जनको वदेहः स होवाच याज्ञवर्क्यः पिता मेऽमन्यत नानयुश्िष्य 
हरेतेति ॥ ५॥ 

शद्धा याज्ञवल्क्यजी, सत्यता क्या है ? 

समाधान-- सरट्‌ , च्च दी सत्यता हे, एसा खनिजीने कहा । सम्राट्‌ › जो 
आओंँखसे देखता है । उसके प्रति पूछा जाय कि तुमने रेखा देखाहे या सुना 
हैजो के किदेखादै वह सत्यहै,जो के सुनाहै, वह सत्य भी होता दै 
ओर मिथ्या भी, नियमसे सत्य नहीं, रोष पूर्ववत्‌ है ॥ ४ ॥ 

'यदेव ते" इत्यादि श्रति । श्रीयाज्ञवस्क्यजीने कहा--जो आपसे किसीने कटा 
हे, उसको मी सनं । जनकजीने कहा-रहा, गदेभीविपीत मारद्राजने सुक्षसे कहा-- 
श्रोत्र ही ब्रहम हे, यथा मातृमान्‌, पित॒मान्‌ ओर आचायैवान्‌ पुरुष कहता है 
वैसा ही मारद्राजने कहा है- श्रोत्र ब्रह्म हे । न सुननेसे कुछ नहीं होता, यह तो कहा । 
आपसे आयतन ओर प्रतिष्ठा मी कही £ सुञ्चसे नहीं कटी । याज्ञवस्क्यजीने कहा-- 
सम्राट्‌, यह तो एकपाद ब्रह्म हे । राजाने कटा- महाराज, तो आप ही आयतन 
ओर प्रतिष्ठा किये । श्रीयाज्ञवल्क्यजीने कहा--श्रोत्र ही आयतन है भौर आका 
प्रतिष्ठा है । अनन्तदष्टिसे इसकी उपासना करनी चारिए । 

जनकने पूछ याज्ञवल्वयजी, अनन्तता क्या है ? सम्राट्‌, दिशा ही अनन्तता 
है । अतः हे सम्राट्‌, जिस किसी भी दिशम जाय अन्त नहीं पा सकता, कथोकिं 
दिक्‌ अनन्त हे । निसका अन्त ही नहीं उसका अन्त कौन पा सकता है १ ओर हे 
समाद्‌ विशा दी श्रो हैः हे स्राद्‌, श्रोत्र ही प्रदम है । उसको श्रोत्र नही 
छोडता, जो भोतर्रहमकी उपासना करता है, रोष पूर्वत्‌ हे ॥ ५ ॥ 
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यदेव ते कथिदत्रवीतच्च्छणवामेत्यत्रवीन्मे सत्यकामो जाबालो मनो वै 
ब्रह्मेति यथा मातमान्पितमानाचार्यवान्तरूयात्तथा तजाबालोऽबवीन्मनो वै 
ब्रह्मेत्यमनसो हि क्िःस्यादित्यब्वीन्त ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽजरवीदि- 
त्येकपाद्वा एतत्सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवस्क्य मन एवायतनमाकाशः 
प्रतिष्ठाऽऽनन्द इत्येनदुपासीत का आनन्दता याज्ञवस्क्य मन एष सम्राडिति 
होवाच भनसा वै सम्राद्‌ चियमभिहा्यते तस्यां प्रतिरूपः पूत्रो जायते 
स आनन्दो मनो वै सम्राद्‌ परमं जह्य नैनं मनो जहाति सवाष्येन भूतान्य- 
भिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवविदवानेतदुपास्ते हर्प्युषभ र सहस 
ददामीति होवाच जनको वैदेहः स दोबाच याज्ञवर्क्यः पिता मेऽमन्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ६ ॥ 

यदेव ते कथिद्रवीत्तच्छुणवामेत्यत्रवीन्मे विदग्धः शाकल्यो हृदयं तर 
ब्रह्मेति यथा मातमान्पितमानाचारयवान्त्रूयात्तथा तच्छाकस्योऽत्रवीद्‌ हृदयं 





धयदेव ते इत्यादि श्रुति । श्रीयाज्ञवस्क्यजीने फिर कहा--जो किसीने 
आपसे कहा हे, उसको भी सुन । राजाने कहा-हौ, सत्यकाम जाबारने 
कहा हे--मन ही बरह्म है । मातृमान्‌, पितृमान्‌ जओौर आचार्थवान्‌ जैसा कहते है, 
वैसा ही सत्यकाम जाबार्ने कहा हे कि मन ही ब्ऋह्यहै। मनके बिनाक्याहो 
सकता हे ? अ्थौत्‌ कुछ नहीं । आपसे उन्दने उसका आयतन ओर प्रतिष्ठा कही 
नही, स॒द्षसे नहीं कही । श्रीयाज्ञवस्क्यजीने कहा- सम्राट्‌ , उन्होने यह तो एकपाद 
ही ब्रह्मका उपदेश दिया हे । राजाने कहा--तो याक्ञवल्क्यजी, आप हमसे पूण 
कहिए । याज्ञवस्क्यजीने कहा--मन ही आयतन है । आकाश प्रतिष्ठा है । नह 
आनन्द है यों ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिए । 

दाङ्का- याज्ञवस्क्यजी, आनन्दता क्या है ? 

समाधान - सम्राट्‌, पुरुष मनसे ही स्ीकी प्राथेना करता है। उस 
सरा पुत्र होता है । वह आनन्द--आनन्ददायक--है । सम्राट्‌ , मन ही परब्ह् 
है । रोष पूववत्‌ दे । 

यदेव ते" इत्यादि श्रुति । याज्ञवस्क्यजीने कहा- जो कुछ आपसे किसीने 
कहा हे, सो भी सुने । जनकजीने कहा, विदग्ध साकस्यजीने कहा है किं 
हृदय ही ब्रह्म हे, जसे मातृमान्‌, पितृमान्‌ ओौर आचायैवान्‌ पुरुष कहता है, वैसे ही 
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त्रै ब्रहमस्यहृदयस्य हि फिर स्यादित्यजवीच्च ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न 
मेऽनरवीदिष्येकयाद्रा एतत्सम्राडिति सवे नो हि याज्ञवस्क्य हृदयमेवाय- 
तनमाकाश्चः प्रतिष्ठा स्थितिरिषेनदुषासीत का स्थितता याज्ञवल्क्य हृदयमेव 
सम्राडिति होवाच हृदयं वे सम्राड सर्वेषां भूतानामायतनः हृदयं बे सम्राड्‌ 
स्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा हदये दयेव सम्राड्‌ सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि 
भवन्ति हृदयं वै सम्राड परमं ब्रह्म नेन हृद्यं जहाति स्वाप्येन भूतान्य- 
भिक्षरन्ति देषो भूता देवानप्येति य एवेबिद्वानेतदुपास्ते हस्त्युषभ < सहस 
ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवस्क्यः पिता मेऽमन्यत 
नानसुशिष्य हरेतेति ॥ ७ ॥ 
इत्युपनिषदि प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 


[न 


वागाद्या देवतास्तासामाधारस्तत्तदिन्द्रियम्‌ । 
अव्याकृतं च नामेति पादाशत्वार ईरिताः ॥ ५॥ 


राकस्यजीने सुक्षसे का है--हृदय ब्रह्म हे, अहृदयका ( हदयसूलथका ) क्या हो 
सकता है, अर्थात्‌ कुक नहीं । यह तो उन्दने कदा । परन्तु उसका आयतन ओर प्रतिष्ठा 
आपतते कही ? नहीं, हमसे नहीं कही । तव तो एक देशकी उपासना कही है । 
श्रीयाज्ञवस्क्यजी, जप आयतन, प्रतिष्ठा आदिके कथन द्वारा हमे पूणे उपदेश दीजिये । 
्रीयाक्ञवस्वयजी बोले--हृदय ही आयतन हे ओर आकाश प्रतिष्ठा है । ब्रह्मी 
स्थितिरूपसे उपासना करनी चाहिए । 

शङ्का- स्थिता क्या है £ 

समाधान--याज्ञवस्वयजीने सम्राट्‌, हृदय ही यह उत्तर दिया। सम्राट्‌ , हृदय 
ही सव मूतोंका माश्रय हे । सम्राट्‌ , हदय ही सव मूतोकी प्रतिष्ठा है। हृदयम ही 
सवमूत प्रतिष्ठित हँ । सम्राट्‌, हृदय ही परम ब्रह्न है | यदि इसको हदय नहीं 
छोड, तो सव भूत इसकी रक्षा करते ह, रोष पूर्ववत्‌ है ॥ 

(वागादय इत्यादि। एक-एक पादका उपदेश तो तत्‌-तत्‌ उपदेराक आचार्येन 
दिया दी है, अवरिष्ट पादत्रयका समीचीन उपदेश श्रीयाज्ञवस्वयजीने किया है । जैसे 
जित्वा रैङिनिने कहा किं वाग्‌ ही ब्रह्म है, परन्तु आयतन आदि पादत्रयका 
निर्देश नहीं किया, अपूणं ब्रह्मकी उपासनासे अभीष्टसिद्धि नदीं होती । अतः 
अवरिष्ट तीन पादोका उपदेश श्रीयाज्ञवस्वयजीने किया । धाग्‌ वै ब्रह्मः इसमे वागृ 
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चतुष्पाद्‌ व्रह्म सर्वात्मरूपमस्तीति चिन्तनात्‌ । 
प्राणिभिः पूज्यते स्वैरिह वागाचयुग्रहात्‌ ॥ & ॥ 
परत्राऽऽप्नोति देवत्वं मावनोपचयादयम्‌ । 
अतो विलक्षण ब्रह्म विद्यायास्तदुपासनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्‌-तत्‌ इन्दरियोकि अधिष्ठातृ अग्न्यादि देवतापरक है । वाग्देवता अभि हे। इसमे 
“अथिववीग्‌ भूत्वा सुसं प्राविशत्‌" यह श्चुति प्रमाण है । उक्त देवताका माधार तदिन्दरिय 
द्वितीय पाद है । (आकाराः प्रतिष्ठा इससे उसके आधारखूपसे उक्त अवयात 
तृतीय पाद है । प्रज्ञादिनामक चतुथ पाद्‌ है। प्रथम पयौयके समान उत्तर पाच 
ब्ाक्योमे देवता, आयतन, प्रतिष्ठा उपनिषत्‌ ये चार पदार्थं अवद्य ज्ञेय हैँ । 'मातृमानः 
इत्यादि विरोषणोसे जित्वा शिनि समीचीन वक्ता है, यह सूचित किया है । इसी 
प्रकार उत्तर वाक्यम “मातृमान्‌ ईत्यादिका ताय॑ समञ्चना चाहिए । बिना बोछे 
लोकम कोई भी दृष्ट या अदृष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, अतएव सव पुरुषाथसाधक 
वाग्‌ ही ब्रह्म है । आयतनाद्ुपदेशके बिना एकपाद ही ब्रह्मका निर्देश होता हे । 
वह असमस्त है । असमस्त ब्रह्मी उपासनाका फर नहीं हे । असमस्त उपासना 
व्यथ हे । यह विराडासाकी उपासना कही गई है ॥ ५ ॥ 

(्वतुष्ाद्‌' इत्यादि । चतुष्पाद्‌ ब्रह्म सवीत्मकस्वरूप हैः इस चिन्तनसे 
उपासक सब प्राणिर्योसे स्तुत होता हे । कार्यकारणास्मक सव जगत्‌ देवताखूपसे 
कहा गया है । अतः अम््यादि देवताओम ब्रह्मदृ्टिसे सब जगत्‌ उपास्यत्वेन 
विवक्षित है, एकदेशावच्छिच्र उपासना इष्ट नदीं हे ॥ ६ ॥ 

“परत्राऽऽप्नोति' इत्यादि । उपासनाके दो फर हदष्ट ओर अदृष्ट । उक्त 
उपासनासे भावनाके उपचयसे उपासनावेखा्ँ ही उपासक उपास्यदेवतास्वखूप हो 
जाता है, यह इष्ट फर है । अव अदृष्टमधान फर कहते हँ--शरीरत्यागके अनन्तर 
उपासक अपने उपास्य देवताके खूपको प्राप्त करता है । ब्रह्मविद्यासे प्रकृत उपासनामें 
यह वैलक्षण्य है । अदेवस्वरूप उपासक उपासनाके बरसे देवस्वरूप हो जाता ह । 

राङ्का--उपास्य अन्यादि देवता तो एक ही कही गई है ओर उपासक 
्रकरेत उपासनाओंसे अग्न्यादि तत्‌-तत्‌ देवतास्वखूप ही होगा, अतः द्देवान्‌ 
अप्येति, इसमे बहुतका उपादान क्योँ ! 

समाधान-- छहों उपासना एक ही ह, भित्न-मित्न नहीं हैँ यह सूचन करनेके 
किए बहुवचनका निर्दड है । यदि ष्देवमप्येतिः रसा पाठ होता, तो भि्न-मित्े 
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प्रागपि ब्रह्मविद्याया ब्रहेवाभूद्यथा तथा । 
देवोपासनतः पूवं नाऽभूदेव उपासकः ॥ ८ ॥ 
किन्तविच्छिन्तद्यानादेबोऽस्मीत्यमिमन्यते । 
तदूभावनामावितः सन्मतो देवत्वमाप्लुयात्‌ ॥ ९ ॥ 











फरक होनेसे छः उपासना स्वतन्त्र हौ जातीं । एक उपासनासे अनेकदेवस्वकी 
प्राति नहीं हो सकती, अतः सब प्रकृत उपासनाओमिं देवान्‌, बहुवचनश्चुतिसे 
एकपयीयोपासना अन्यपर्यायोपासनासे जभिन्र है, यह सूचित किया गया है ॥ ७ ॥ 

प्रागपि इत्यादि । ब्रह्मविचपेक्षया उपासनामे स्फुट वैरक्षण्य कहते हे ¦ 
जसे ्ह्मविचोतपतसे पूयै भी जीव ब्रह्मस्वरूप दी रहता हे, वेसे प्रकृत उपासनासे पूरं 
उपासक उपास्य अग्यादिके स्वरूपको प्राप्त नहीं होता, किन्तु उपासनाके अनन्तर 
ही उपास्यस्वरूप होता दै, बहमविद्ा प्राप्तमापक है ओर प्रकृत उपासन 
अप्राप्तपापक हैँ | 

राङ्क सवैपयीयोपासना एक हो, पर उसे विद्याके समान ही फलप्रद क्यों 
नहीं मानते ? 

समाधान--अधिकारीके मेदसे फलम वेरक्षण्य है । सुस॒श्चु पूर्वमे भी ब्रह्म 
स्वरूप हे, केवर अविवा व्यवधायक है । उपासक उपासनासे पू अदेव रहता हे, 
उपासनासे ही देवता होता है ओर फख्येरक्षण्यमे यह भी कारण हे कि कर्मसाध्य 
परु उत्पत्ति, विकृति, संस्कृति, प्राप्ति-एतदन्यतमस्वूप होता है, अतः साध्य है । 
रकषविचाका फल सिद्ध है साध्य नहीं हे । ओर ज्ञान ओौर उपासनाके स्वरूपम मी मेद 
हे । उपासना मानसी क्रिया है, अतएव वह पुरुषतन्त्र है, ज्ञान वस्तुतन्त्र हे । विषय द्वारा 
भी दोनमें मेद स्पष्ट है--उपासना विभिन्नाथविषयक है ओौर विद्या एकरसविषया हे ॥८॥ 

(किन्त ० इत्यादि । उपासनाकार्म अविच्छिन्--र्गातार-अग््यादि 
देवताओंके ध्यानसे उपासक अपनेको तत्‌-तत्‌ देवतास्वरूष मानता है, मरणानन्तरं 
तादश भावनावश तत्‌-तत्‌ देवतास्वरूपको प्राप्त होता है । 

य॒ ये वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धावमावितः 

इस गीतावचनसे प्रापणकार्किं मावनानुरूप फर प्राणिर्योको प्राप्त होता दै, 

यह सुनिदविचित किया गया हे ॥ ९ ॥ 
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असमाप्ेः पुमथेस्य न यख्यमनुश्ासनम्‌ । 

तदन्ता या्ञवल्क्योऽतो नाऽग्रहीद्‌ गुरुदक्षिणाम्‌ ।॥ १० ॥ 
यस्मिन्‌ ज्ञातेऽखिं ज्ञात कृतं कृत्य च कामितम्‌ । 

प्राप त्याज्य च संत्यक्तं यख्य ॒तदूनुञ्चासनम्‌ ॥ ११ ॥ 


इति वार्तिकसारे चतुथांध्याये प्रथम ब्राह्मणं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


असमाप्ते" इत्यादि । रिष्यको ताथ किये विना उससे दक्षिणा ठेना 
उचित नहीं है, यह अभिप्राय मेरे ८ श्रीयाज्ञवल्क्यके ) पिताजीका था, वही 
अभिप्राय मेरा मी हे । आप अभी कृताथ नहीं इए । 

राङ्का--क्यौँ ? 

समाधान--परतरक्षका ज्ञान अभीतक आपको नहीं हभ हे, अतः अभी आपसे 
दक्षिणा नहीं ॐ सकते । 

राङ्का--यदि अक्रृताथ रिष्यसे दक्षिणाग्रहण करना उचित नहीं हे, तो आप 
पटले हजार गौर्पै क्यो ठे गये ? 

समाधान--वह ब्रह्मवेत्ता्ओंकी परीक्षका फर था । उपस्थित विद्ार्नोषर 
जो विजय प्राप्त करे वही उन गौओंको ठे जा सकता था, भने सबपर 
विजय प्राप्त की, इसकिए उनका ठेना उक्त अभिप्रायके विरुद्ध नहीं हे । पुनरदैक्षिणा 
गुरुदक्षिणा हे, उसे कृताथ होनेपर ही अहण करनेका मेरा अभिप्राय हे । सक्ति 
फरप्रापक अनुशासनसे रिष्य कृताथ होता हे । तादश अनुशासन अभीतक नहीं 
करिया, इसक्िए आपकी दक्षिणा जमी आद्य नहीं हे, तत्त्वज्ञाने ही पुमथे-परा्ति होती 
हे । तच्वज्ञान अभी आपको हा नहीं है ॥ १० ॥ 

"यस्मिन्‌ इत्यादि । जिसके ज्ञात होनेपर सव ज्ञात हो जाता दै, सव क्न्य 
कृत हो जाता है । कामित ८ प्राप्तव्य ) प्राप्त हो जाता है ओर त्याज्य सन्त्यक्त 
हो जाता है, वही स॒ख्य अनुशासन है । यह केवर पिताजीका ही मत नही, किन्तु 
मेरा भी यही मत हे । 


राङ्का-- क्यों 
समाधान--सब वस्तु ह्यातक दहै, अतः ब्रहमदष्टि सम्यग्दृष्टि है, अन्यधी 
मिथ्याधी हे । 


१.४९ 
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राङ्का--यदि पेसा हे, तो तक्वज्ञानका ही उपदे देना उचित था, प्रकृत 
उपासनाओंमे सुनिकी सम्मति क्यों ? 

समाधान--तमेतं बेदामुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा- 
नाशकेन' इस्यादि श्रतिवाक्यसे सब कमै मेोक्ष-ज्ञान-जनक माने जाते है । अतः 
रक्त उपासना तदुपयोगी ह इसङिए सुनिकी सम्मति उक्त उपासना 
उचित दी है ॥ ११॥ 


चतुथीष्यायका प्रथम ब्राह्मण समाप 
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दिर्तीयं बराह्मणम 
दवितीयत्राह्मणे जाग्रत्स्वप्नसुश्रियुखान्निजम्‌ । 
आत्मान ज्ास्त्यतो राजा यथाविध्युपसन्नवान्‌ ।॥ १॥ ` 
श्रतिः--जनको ह वैदेहः शर्वादुणवसरषन्नुवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञ- 
वल्क्यायु मा शाधीति स होवाच यथा वै सम्राण्महान्तमध्वानमेष्यन्‌ 
रथं वा नावं बा समाददीतेवमेवेताभिरूपनिषद्मिः समादहितात्माऽस्येवं बृन्दा- 
रक आद्यः सन्नधीतवेद उक्तोपनिषत्क इतो विगुच्यमानः क गमिष्यसीति । 








द्वितीय बह्मणका तात्पयै कहते है--श्वितीय ०” इत्यादिसे । 

द्वितीय बह्मणमे जाग्रत्‌, स्वप्र ओर सुषुिदच्ा द्वारा आत्मज्ञानके ङिए 
्रत्यगमिन्र आत्माका शासन करते हँ, इस कारण यथाविधि-- शाख ब्रह्मवि्या- 
ग्रहण करनेका जेसा विधान है, उसके अनुसार--सिंहासनसे ८ राजगदीसे ` 
उतरकर श्रीयाज्ञवस्क्यजीको पादस्परीपूर्वकं मरणाम कर राजा जनकने कष्य कि 
भगवन्‌ , अपनी इच्छानुसार मेरा अनुशासन करं । 

शङ्का तरह्मविदयाग्रहण करनेके ङ्एि गुरु-समीपगमन श्रति तथा स्पृतिमें प्रसिद्ध 
हे, किन्त॒ यहां तद्विपरीत दिखखाई देता हे, क्योकि गुरु श्रीयाज्ञवस्क्य ही शिष्य 
जनकके घरमे स्वयं आ गये हे । 

समाधान--जबतक जनकजीको यह विश्वास नहीं था किं उक्त मुनि ब्ज्ञ 
है, तबतक वे ब्रह्मविचाग्रहणके किर श्रीयाज्ञवल्व्यजीके धरम नहीं गये, परन्तु उक्त 
समाम श्रीयाज्ञवस्व्यजीका ब्ह्मवियामे अतिशय देखकर उन्हं पूणे वि्ास हो गया, 
अतः गुरुसमीपगमनविधिका पान करनेके किए स्वकीय आसनसे उटकर श्रीयाज्ञ- 
वस्वयजीके पास जाकर राजा जनकने विनीतमावसे उन्दँ आत्मसमपेण किया ॥१॥ 

(जनको ह्‌ वैदेहः” इत्यादि श्चति । श्रीया्ञवल्वय सविरोष सब बह्मको जानते 
है, यह निश्चय होनेपर अपनेमे आचारयत्वका त्याग कर जनकजीने गदीसे उतर 
कर समीप जाकर चरणस्परीपूवैक प्रणाम कर कहा- नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्यः मेरा 
अनुशासन कीजिए । इतिशब्द समाप्स्यथ हे । श्रीयाज्ञवर्क्य बोले-- हे सम्रार्‌› जसे 
लोकम रम्ब मागमे जनेवारा यदि स्थरूमागेसे जाना आवर्यक हो, तो रथका 
तथा यदि जकमागैसे जाना भावरयकं हो, तो नौकाका प्रवन्ध करता है जौर गमनके 
साधनसे संयुक्त होता ह, वैसे ही श्रज्ञः प्रियम्‌! इत्यादि उपनिषदसे युक्त हो उक्त 
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न ्च्च्य्य्व्व्य्य्य्य्य्य्व्व्य्य्य्य्य्व्य्य्य्य्य््य््=------ 
नाहं तद्‌ भगवन्‌ वेद यत्र गमिष्यामीत्यथ त्रै तेऽहं तदक्ष्यामि यत्र 
गमिष्यसीति बरवीतु भगवानिति ॥ १॥ 

इन्धो ह पे नामैष योऽयं दक्षिणिऽ्षनपुरुषस्तं वा एतमिन्ध< सन्त 
मिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणैव परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यकषदिपः ॥ २ ॥ 


__-- ------------------------------------------ ~ + 


{तिस स ्र्ञेपासना्ंको कर रहे जप समाहितात्मा दँ अथौत्‌ आपके साधनक 
विषयमे कुछ वक्तव्य नहीं है । साधनोसे आप पू हैँ । केवर परिपू ही नर्दी, 
किन्त बृन्दारक (ष्ठ ) ओर ईशर दै, दणि नहीं ह । वेदक अध्ययन  भापने 
किया है फिर भी प्रमके मध्यम ही अभी आप पडे दैः कारण कि ्हज्ञानके बिना 
आप अङ्का है, जबतक परब्रहका ज्ञान नहीं होगा, तबतक ईस देहसे सक्त 
ठोनेपर इन नौका-रथ-स्थानीय उपनिषदोसे संयुक्त आप कहा जार्येगे 

शङ्का तस्य प्राणा दृहैव समवलीयन्ते इत्यादि श्रुतिके अनुसार तच्वज्ञानी 
तो कहीं जाता ही नहीं है, यह निश्चित है । फिर गतिविषयक निका पररन कैसे ६ 

समाधान ठीक है, इसरिए भाष्यकारने “किं वस्तु प्राप्यसि यह अथे 
किया है यानी किंस वस्तुको पाओगे 

शङ्का- यह भीतो दीक नहींहै, ब्रह्मी तो ज्ञानसे प्राप्त दी है। 

समाधान-- परापत है, पर अक्ञानसे अपरा्तके समान होता हे । ज्ञान होनेपर 
राके समान होता दै । श्रीजनकजीने उत्तर दिया किं भगवन्‌ , उस वस्तुको म 
नहीं जानता जहां जाना दै । श्रीयाज्ञयल्व्यजीने कहा--यदि यह नहीं जानते किं 
जहां जाकर जीव कृताथ होता है, तो हम आपको बतकवेगे जहां आप जर्येगे । 
श्रीजनकजीने पाथना की कि भगवन्‌, उसको करिए, यदि मेरे उपर आप प्रसन्न 
हं । सुनिने कहा--सुनिये ॥ १॥ 

इन्धो ह वै" इत्यादि श्रुति । विशव, तेजस ओर प्राज्ञके अनुवादसे तरीय 
्रहमके उपदेशके किए प्रथम विश्वका निदेश करते है -“इन्धः' इत्यादिसे । 

इन्ध वह पुरुष ह, जो दाहिने खमे व्यवस्थित रहता है । उसीका सत्य नाम 
है । दीपिग॒णसे विरिष्ट उस पुरुषको इन्ध कहते ह । उसी इन्धको परोक्षशब्दसे 
इन्द्र कहते है । 

राङ्--क्यों ? | 

समाधान--देवता परोक्षपरिय होते दै, प्रत्यक्ष नाम लेनेसे द्वेष करते है । 
आप वेश्रानरूप आत्माको सम्यत ह, तद्रूष हँ ॥ २ ॥. 
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अयेतदामेऽक्षणि पुरुषरूपमेषाऽस्य पती विराट्‌ तयोरेष स्स्तावो य 
एषोऽन्तहंदय आकार्चोऽथेनयोरेतदन्ने य एषोऽन्तेहदये रोहितपिण्डोऽयेन- 
योरेतत्प्रावरणं यदेतदन्तहेदये जारकमिव । अथैनयोरेषा सतिः सश्चरणी 
येषा हृदयाद्वा नाञ्ुचरति यथा केशः सहस्रधा भिन्न एवमस्यैता हिता 
नाम॒ नाञ्योऽन्तहंदये प्रतिष्ठिता भवन्त्येव ताभिर्बा एतदास्षबदास्चवति 
तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर इवैव भवत्यस्माच्छरीरादार्मनः ॥ २ ॥ 


'वामनेत्रमै जो पुरुष हे" वही इस पुरुषकी पली है, जिस वश्वानरस्वरूप 
आत्माको आप प्राप्त है, उस मोक्ता इन्द्रकी यह मोग्या पती हे । इद्राणीसहित 
इन्द्र--इन दोनोका युगक दक्षिण-वामनेतरस्थ पुरुषद्रय है । विराट्‌ अन्न है । यह 

न्न ओर अत्ताका युग स्वप्रमँ है । इन्द्र ओर इन्द्राणीका यह संगमस्थान है, 
जिसमे मिरुकर परस्पर सङ्गम होता हे । 
राङ्ा--कौन संगमस्थान हे 

समाधान-- जो ह्ृदयके भीतर आकाश हे । हृदयसे यर्हौँ मांसपिण्ड विवश्चित 
हे । इन दोनोका वक्ष्यमाण अच्च भोज्य यानी स्थितिहेतु है ¦! कौन £ जो यह हृदयके 
भीतर रोहितपिण्ड यानी सूक्ष्म अन्नरस हे । मुक्त अनर दो प्रकारसे परिणत होता 
होता है, जो स्थूरु है, वह मरु होकर नीचे गिर जाता हे, जो उससे भिन्न सूक्ष्म 
हे, वह अभिसे परिपच्यमान होकर दो रूपोँसे परिणत होता है, जो मध्यम रस हे, 
वह लोहितक्रमसे पाञ्चभौतिक शरीरपिण्डको बद्मतादहै। जो अण्ष्ठि रसद, 
वही लिङ्गात्मा इन्द्रका रोहितपिण्ड हे, जिसको तेजस कहते ह वही हृदय 
मिथुनीमूत इन्द्र ओर इन्द्राणीका सक्ष नाडियोम प्रविष्ट होकर स्थितिहेतु होता हैः 
यही "अनयोः" इत्यादिसे कहा गया हे, इन दोनोँका यदी प्रावरण हे, रोकमे 
भोग कर चुके ओर सोये इए जडेका प्रावरण होता हे ! 

राङ्गा-- यही प्रावरण क्या हे ? 

समाधान--जो हृदयम जारुकके समान है--अनेक नाडीरूप दिद्राधिक्यसे 
जालकके समान है--इन दोनोका यदी माग चरनेके छिए हे, सञ्चरतः अनयां 
इति सञ्चरणी अथौत्‌ मागे । 

राङ्का- खतिः कौन माग हे ? 

समाधान---जो हृदयदेशसे उद्भौभियुखी नाडी हे, उसका परिमाण कहते 
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तस्य प्राची दिग्राश्चः प्राणा दक्षिणा दिग्दक्षिणे प्रणाः प्रतीची 
दिक्प्रत्यश्चः प्राणा उदीची दिगुदश्वः प्राणा उर्व दिगृध्वः प्राणा अवाची 
दिगधाश्चः प्राणाः सवां दिश्षः सर्वे प्राणाः । सर एष नेति नेत्यात्माऽगृद्यो 
नहि गृह्यतेऽचीर्यो नहि शीयतेऽसङ्खो नहि सज्ञतेऽसितो न व्यथते न रिष्य- 
त्यभयं वै अनक प्राप्ोऽसीति होवाच यान्ञवरक््यः स होवाच जनको 
वैदेहोऽभयं त्वा गच्छतादयाज्ञवरक्य यो नो भगवन्नमयं वेदयसे नमस्तेऽ 
स््विमे विदेहा अयमहमस्मि ॥ ४॥ 

इत्युपनिषदि हितीयं बाह्मण समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 


© 








है- जसे रोकम केराके हज्ञार खण्ड करनेपर अत्यन्त सूक्ष्म अरा होता हे, 
"वैसे दी इस देहकी हिता नामक नाडि वे हृदयके मध्यमे मांसपिण्डमे 
उयवस्थित हँ । हृदयस्थित वे नाड्यौ सर्वत्र कदम्बकेसरके समान--कदम्बमे जसे 
चारो तरफ पुष्प-करियो रहती है, वैसे ही--है। अतिसूक्ष्म इन नाडियोसे अन्न जात। 
है । यह देवताका शरीर इस अ्रसे बढ़ता है ओर स्थित रहता दे । यतः स्थूर अमे 
पिण्ड उपचित होता है । यह देवतादरीर सूक्ष्म अन्नसे बढ़ता हे ओर स्थिर रहता 
है, पिण्डवद्धक अन्न मूत्रपुरीष आदि स्थूरुकी - अपेक्षासे सुक्ष्म हे, शिङ्गस्थितिदेतु 
अन्न इससे भी सूष्तर है, अतः पिण्ड प्रविविक्ताहार है । उस प्रविविक्ताहारसे 
भी प्रविविक्ताहारतर यह लिङ्गात्मा ही हे, शरीर ही शारीर यहो विवक्षित हे । 
स्वाथेमे अण्‌' है । वैश्वानर आत्मासे तेजस आत्मा सृक्षमान्नोपचित होता है ॥२॥ 
तस्य प्राची दिक्‌ प्राञ्चः प्राणाः इत्यादि श्रुति । वह हदयमूत 

तैजस पुरुष सृक्ष्ममूत प्राणसे धियमाण प्राण ही है । एवंभूत विद्वान्‌ जो क्रमसे 
वैरवानरसे तेजसस्वरूपापन्न हु है, अतएव हृदयासापन्न हु दहे, हदयात्मासे 
माणातमापन्न ह है प्राची दिक्‌ उसके प्राक्‌ भाण हैँ तथा दक्षिण दिक दक्षिण 
भाण है, परतीची दिक्‌ प्रत्यक्‌ प्राण है, उदीची दिक्‌ उदक्‌ प्राण है, उद दिक्‌ ऊर 
भाण ह, अवाची दिक्‌ अवाक्‌ प्राण हः सर्वं दिक्‌ सव प्राण है । एववद्ान्‌ क्रमसे 
सवस्मक प्राणको आतमा मानता है । उस स्वीत्माका प्रत्यगात्मा उपहार कर 
्रष्टाके द्रष्टुखस्वरूप नेति नेतिसे प्रमोधित तुरीय आत्मको जनता है । जिसको यहं 

, बद्धान्‌ करमते जानता है, स एष नेति नेत्यासम इत्यादि जौर्‌ न रिष्यति! इत्यन्ताका परमे 
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उक्तोपासनतः प्राप्यो देवभावः परोदितः। 
देवत्वान्पुच्यमानेन प्राप्तं पृच्छत्यसौ युनिः ॥ २ ॥ 
उपासनानि सर्वाणि परविद्याधिकारतः। 
क्रमयुक्तिफलानीति प्रशनाऽ्नेन गम्यते ॥ ३ ॥ 
बरह्मतच्छविदोऽप्यस्य राज्ञो गतिमजानतः । 
तां वकल प्रश्च इत्याहुः केचित्‌, तत्त न युज्यते ॥ ४ ॥ 

व्याख्यान हो चुका है ¡ हे जनक, आप अभय--जन्म ओर मरणादिके भयसे शल्य 
हो गये, इस प्रकार जनकसे श्रीयाक्ञवल्क्यजीने कहा । ये दोनों हम आपसे कगे 
जहां जाओगे । श्रीजनकजीने भी श्रीयाज्ञवल्क्यजीसे कहा किं आपको भी अभय हो, 
जो कि भगवन्‌, पूज्य आपने हमको अमयका उपदेश दिया हे - उपाधि अज्ञानके 
व्यवधानका निराकरण फिया है । इस विदयाप्रदानका मूल्य हम आपको नहीं दे सकते 
ह, साक्षात्‌ आसमाके देनेवाटेको आस्मासे बढ़कर क्या आत्मके समान भी संसारम 
को$ पदाथ नहीं है, जो मूल्यरूपसे दिया जाय १ अतः आपको प्रणाम है । सानुनय 
यही निवेदन करता ह कि समस्त विदेहराज्य आपका हे । इसका निःसंकोच आप 
उपमोग करं ओौर भ आपका सेवक ह| मेरे उपर सेवकटष्टि रखकर आप इस 
राज्यका यथेष्ट उपभोग अपना समञ्चकर कीजिये ॥ 9 ॥ 

(उक्तोपास्चनतः' इत्यादि । उक्त उपासनाओंसे देवभावकी प्रसि होती हे, यह 
"देवो भूत्वा देवानप्येति, इस वाक्यसे कह चुके ह, अतः इस विषयमे प्रन नहीं 
हे। देवमाव प्राप्त होनेषर वह भी तो नित्य नहीं है, उसका भी शरीरवत्‌ 
त्याग करना ही होगा, फिर आप करौ जा्यैगे £ राजाके प्रति सुनिजीका यह प्ररन 
हे। राजाने उत्तर दिया कि भगवन्‌, भे नहीं जानता कि कहौ जगा । उक्त उपास- 
नाओंके दो फर है एक देवप्रापि जौर दूसरा ज्ञान द्वारा मोक्ष । आच फरुका 
ज्ञान तो राजाको है पर द्वितीय फलका ज्ञान नहीं है, इसङ्ए राजाने उत्तर 
दिया कि नहीं जानता ॥ २॥ 

(उपासनानि! इत्यादि । परनह्मविच्या-प्करणमे इन उपासनाओंका विधान 
हे, अतः ये उपासना ्रमस॒क्तिफर्क है, यह इस प्रश्षवाक्यसे ही सूचित होता 
है । राजाजी यह नहीं जानते ये कि इन उपासनाओंका फर बरह्ममावं भी हे, 
अतः हम नहीं जानते' यह उनका उत्तर भी ठीक हीदहे॥३॥ 

(मतन °` इत्यादि । भवूप्पश्चका मत यह ह किं राजा ब्रहमतत्त्वके जानी 
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#॥ 


यत्साक्षादित्युपक्रम्य य अन्मेत्युपसहूतेः । 
ब्रह्मणः स्ात्मरूपत्वाद्‌ बरह्मणि स्यात्कथ गतिः ॥ ५॥ 


धे, विन्तु केवर गति उनको अविज्ञात थी । गतिका उपदेश सुनिजीको करना हे, 
अतः तदुपदेशाथे राजाके प्रति सुनिजीका प्रक हे । 

शाङ्का--यदि केवरु गति ही राजाको भन्ञात थी, तो उसीका उपदेश मुनिजीको 
करना था, प्रभकी क्या आवदयकता थी £ प्रर तो अज्ञात विषयको जाननेके ए 
हीहोतादै। यदिवेस्वयं जानते ये किंयह इनको ज्ञाते, तो फिर प्रभ 
व्यथे है? 
 समाधान--गतिके उपदेरके रए ही यह प्रश्नोपोद्घात ह । परमासवित्‌ 
मी जनकने गतिज्ञानके विरहसे हम नहीं जानते" यह कहा । 

परन्तु यह मप्रपञ्चका मत दीक नहीं है, श्रुतिके अक्षरोका यह अथ नही 
पाया जाता । राजा ब्रह्मज्ञानी थे, इसमे कुछ प्रमाण नहीं है, प्रद्युत यह क 
सकते हँ कि उन्हँ ब्रह्मज्ञान नहीं था, कारण कि पूर्वमन्थमे आसमज्ञान नहीं 
कहा गया है ओर श्रीयाजञवस्क्यभीने यह राजासे स्पष्ट ही कहा है कि रिष्यको 
बिना कृताथ किए गुरुदक्षिणा नहीं छेनी चाहिए । शिष्य ब्रहमज्ञानसे ही कताभ 
होता है, सो अभीतक आपको नहीं हआ हे । जनकजी भी इस बातको मानकर 
तच्छरणागत हुए ओर कहा कि मेरा अनुरासन कीजिये । एतदर्थ ही उत्तरग्न्था- 
रम्भ है ओरप्रश्रमी गव्य्थं नहीं है, किन्तु गन्तव्यार्थविषयक दै। धव 
गमिष्यसि रेस प्रभ हे, इस प्रभाकारसे गतिका प्रश्न विवक्षित है, यह प्रतीति 
नहीं होती ॥ ४ ॥ 

'यत्साक्षाद्‌'. इत्यादि । 'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म इत्यादिसे आरम्भ कर ्यत्र 
त॒ सर्वमासमेवाम्‌त्‌' इत्यादिके उपसंहारसे स्वासस्वर्प ही ब्रहम है, अतिरिक्त नही; 
यह सिद्ध है । आत्मा अपनेको नित्य ही प्रा है । अतः गन्तृगन्तम्यमेद्‌- 
निबन्धन गति मोक्षम सर्वथा अनुपपन्न हे । | 

राङ्वा- बहस अन्य यदि दहेः तो वर्ैमान समयमे ब्हमतादास्य नहीं हो 
सकता, नष्ट होनेपर भी तादात्म्य अम्भव ही हे, स्थित या नष्ट घर आरि 
पुगदितादास्यका सम्भव नहीं है ॥ ५ ॥ | 
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गतिगन्तव्यगन्तरादेरोतप्रोतात्मवत्मेना । 
ब्रह्मात्मनि समाप्रत्वाद्रतिः का परमास्मनि॥ 8 ॥ 


ब्रहैव सन्नवामोति ब्रहमत्यादिश्वतेरयम्‌ । 
अविदामात्रविध्वस्तावनाप्रवदवाप्यते | ७॥ 








समाधान--गतिगन्तव्य ०* इत्यादि । ओतपोतवाक्यसे गति, गन्तम्य, गन्ता 
आदिकी परिसमाति ब्रह्मम कह चुके हैँ । ब्मातिरिक्तके विरहसे वँ गति क्या हो 
सकती है 

राङ्का--उक्त वाक्यसे परथिवी आदि चार भूर्तोकी आकाडामे परिसमापि कही 
गई हे, अन्यकी नह, अतः जीवकी गति परमात्मा क्यो नहीं हो सकती 

समाधान -- स्वमरदशनमे द्रष्टा जर हृद्य ये सव अविचोत्थ ही है। 
वे द्रष्टासे अतिरिक्त नहीं रहते । यद्यपि उस समयं गति आदिकी प्रतीति होती 
हे, पर वह वास्तवमे होती नहीं है । एवं नेति नेतिः इत्यादि वाक्यसे नह्ये 
कलित सम्पूण अनात्मपदाथेका केवर अधिष्ठान ही स्वरूप हे, अतः नित्यमुक्त 
परमातममाम गति नहीं हो सकती ॥ ६ ॥ 

(्रहमैव' इत्यादि । सुक्तिमे गति माननेपर श्रतिसे विरोध होता दे, वयोँकि श्रह् 
वेद्‌ ब्रह्व मवति, बह्व सन्‌ ब्रह्माप्येति, इत्यादि वाक्योसे गन्तम्य आदि भेदके 
अधीन गतिका अमाव सक्तिं स्फुट कहा गया है । 

शङ्का--तो “अवासोति' ( बह्मको प्राप्त होता है) यह कैसे £ क्योकि अप्राप्तकी 
प्राति होती हे प्राप्त तो प्रा ही है, क्या उसकी प्राति भी मेदाधीन ही हे 2 

समाधान--भ्यवधायक अवि्याका ध्वंस होनेपर प्रापि ज्ञात होती है, अतः 
उक्त वाक्यका ज्ञातकी प्राधमं तास्थ हे । किश्च, ब्रह्म ओौर आत्मामं अज्ञान व्यवधायक 
हे, उसका विना केवल ज्ञानसे ही होता है । अतएव उस्म गति कहा £ भवैप्रपश्चके 
मतका निराकरण हो चुका है। उस मतम प्रभोत्तरका अभिप्राय यह है-हे 
नराधिप, उक्त उपासना द्वारा अध्यात्मपरिच्छेदसे विसुक्त होकर आप कहां जारयैगे यह 
हमसे किये, यह सुनिका प्रन है । जनकजीने उत्तर दिया किं नना-ऽहं तद्भगवन्‌ 
वेद हे भगवन्‌, यहासे कहां जर्थैगे, यह हम नहीं जानते, देवकी उपासना दारा 
क्या गन्तम्य हे, यह हमें ज्ञात नहीं है । यह पूवम ही हमने आपसे सुना है कि 
हस उपासनासे उपास्थस्वूपकी प्रापि होती है, इतना ही हम जानते दै । 

२५० 
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गन्तव्यं तु न जानामीत्यविद्यां स्वात्मनि स्थिताम्‌ । 
प्रकटीई्वतो राज्ञ॒ इन्धं त्छधुपादिशत्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्ध्यतेऽहरनि यस्मादिन्धनामा ततः पुमान्‌ । 
वीयैवहकिणं चक्चः श्रौतो वाऽतिक्षयोऽ्र हि ॥ ९ ॥ 
परोक्षनामग्याजेन परमेश्वयेवाचिनम्‌ । 
हन्द्रशब्दं प्रयुञ्जान इन्धस्याऽऽ्देश्वरात्मताम्‌ ॥ १० ॥ 

राङ्का--देवतप्रा्िसे अतिरिक्त पम्परया ब्ह्मभाति फक भी विवक्षित हे £ 

समाधान- स्पष्ट कथनके बिना अतिगम्भीर अथैको केवर तात्पयैमात्रसे हम 
नह जान सकते है, राजके एेसा कहनेपर श्रीयान्ञवस्वयजीने कहा कि हे नराधिप, 
मुच्यमान आप अहां जर्यैगे, बह सब हम आपसे करगे । 

राङ्का-- परमे गतिका सम्भव नहीं है, यह सुनिजी कह चुके है, फिर वे 
राजासे यह कैसे कहते हँ किं जहौ आप जर्यैगे, वह आपसे कहंगे 

समाधान-जसे स्वास्थ्य पूर्वसिद्ध हे, किन्तु जउ्वरादिसे उसके प्रतिबद्ध होनेपर 
देवदत्त अस्वस्थ है, एसा व्यवहार होता है। ओषधोपचारसे प्रतिबन्धकी मूत ज्वरादिके 
निवृत्त हो जानेपर पूरैसिद्ध स्वाश्थ्यके ताययैसे स्वास्थ्यं यात यह व्यवहार होता 
हे, वैसे ही मोक्ष प्राप्त" यह भी व्यवहार होता हे । 

राङ्का-- यदि अवि्याके ध्व॑ससे ब्रह्मापि विवक्षित हे, तो गतिदाठ्का प्रयोग 
क्यो किया ? 

समाधान--गतिसे अवगति विवक्षित है ॥ ७ ॥ 

"गन्तव्यम्‌" इत्यादि । हम गन्तव्यको नहीं जानते, इस प्रकार स्वासमामे स्थित 
अविद्याको प्रकट करनेवाले राजाको सुनिने इन्धतत्त्वका (विश्वतच्वका) उपदेश दिया ॥८॥ 

राङ्गा--जागरितामिमानी विश्रमे इन्द्रराब्दका प्रयोग क्योँ ? 

समाधान--परोक्ष०' इत्यादि । ईन्ध्यते ऽहर्निर यस्मात्तस्मादिन्द्रः" दि 
परमेधरयेः धातुसे इन्द्रशब्द बना है । परश्वथ जीवसे नहीं है । फिर भी आत्मा 
एक ही हे, इस दृष्टिसे जीवको भी इन्द्र कहनेमे आपत्ति नहीं है । 

राङ्का--पाक्षाद्‌ तद्वाचक जीवदाब्दसे निर्देश न कर इन्दरशव्दसे उसके 
अमिधानमे क्या तापय है 2 


समाधान-वास्तवमं जीव ईश्वर है, इसको समञ्ञानेके किए व्याजसे परमेश्वर- 
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दक्षिणाक्षिणि चेतन्यं ॑ पुरुषो बामचश्षुषि । 
चेतन्यं श्वीति भेदोऽयं कटप्यते सुखबुद्धये ।॥ ११॥ 
एकस्येव हि देवस्य विभागः स्थानभेदतः । 
अग्रीषोमास्मना श्रुत्या ध्यानाथे सिह भण्यते ॥ १२॥ 
उक्ता जाग्रदयस्थेवमिन्द्रस्य व्यवहारक्रत्‌ | 
दस्पत्योः सङ्गमः स्मो हार्दाकाशेऽथ वण्यते ॥ १३॥ 
सम्भूय स्तुतिरत्रेति संस्तावो हृदये सुषिः । 
अणिष्ठान्ररसो रक्तपिण्डो यः सोऽ्नमेतयोः ॥ १४॥ 
हुयन्तः शतनाडीनां पुञ्जं ॒प्रावरण विदुः । 
स्वप्राज्ञागरणप्राप्तये मागो नाञ्यध्वेगामिनी ॥ १५ ॥ 


वाची इन्द्रशब्दका जीवे प्रयोग किया है । इसका (जीव ईश्वरस्वरूप हे" यह बोध 
करानेम तापय हे । "परोक्षप्रिया हि देवाः यहं श्रुति मी इसमे मूर हे ॥ १० ॥ 

(दक्षिणा °? इत्यादि । दक्षिण नेत्रे स्थित चेतन्य पुरुष हे ओर वामनेत्रमे स्थित 
चैतन्य खी हे । सुख-बोधके किए इस मेदकी कल्पना की गई हे । पली भोम्य 
होनेसे विराट्‌ कही गई है । उसका मोक्ता दक्षिणनेत्रस्थ पुरुष है ॥ ११ ॥ 

राङ्का-दक्चिणनेत्रष्थ चैतन्य पुरुष हे ओर वामनेत्रस्थ पती है, क्या यह 
मेद मानते हो 

समाधान--एकस्येव' इ्यादि। एक ही देवका दक्षिणनेत्र, वामनेत्र आदि 
स्थानके मेदसे मेद ॒ध्यानाथ कहा गया है । कट्ितखूपसे मी ध्यान होता ही हे । 
भोक्ताका अग्नयालमना ओर मोम्यका सोमात्मना ध्यान यौ विवक्षित है ॥ १२ ॥ 

(उक्ता इत्यादि । जाग्रदवस्था ही इन्द्रके व्यवहारकी हेतु हे । इन्द्र, इन्द्राणी- 
खूप दम्पतीके सङ्गमखूप स्वधका हृदयाकाशे वणन होता है ॥ १२ ॥ 

सिभूय' इत्यादि। जो यह हृदयम आकाश है, वह संस्ताव है । वह संस्ताव 
इसरिए कहता है कि वर्हौपर मिलकर वे ८ दम्पती ) परस्पर एक दृसरेकी 
स्तुति करते है यानी एक दृसरेसे सङ्गम करते हँ ओर जो अत्यन्त सुक्ष्म अच्नरस- 
खूप रोहितपिण्ड है, वह इनका अन्न हे ॥ १४ ॥ 

“अभथेनयोरेतस्रावरणम्‌ः इसका अथ कहते दै-- हृवन्तः” इत्यादिसे । 

जो हृदयके भीतर अधिक छिद्रयुक्त सौ नाड्यौ हँ यानी इन्द्रके गवाक्ष (बाता- 
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यस्मादन्नरसः केशसहसरांरेन सम्मितः । 
नाडीभेद; स्वमरदृशं याति शशष्मतरस्ततः । १६ ॥ 
स्थूलो रस; पुरीषात्मा बहियात्यतिदवकष्मकः । 
श॒रीरमिन्धमात्मानं तप्येत्‌ सप्तधातभिः ॥ १७ ॥ 


[वा 
यन) के समान प्रतीयमान नाडीसमूह हे, वही प्रावरण यानी परिधान हे-- दम्पतीके 
वके समान दै मौर स्वभावस्थासे जागरणावस्थामे आनेके श्ण हृदयसे उ्वे- 
गामिनी जो नाडी हे, वह माग है ॥ १५ ॥ 

'यस्मादन्नरसः) ह्यादि । तेजसकी स्थितिके हेतु अन्नरसमे सूष्ष्मतरत्वका 
उपपादन करते दै । केराके हजाख भागके समान अतिसूक्ष्म नाडयो द्वारा अति- 
ूष्मतर जन्नरस स्वमद्र्टा तैजसके पास जाता है । अथीत्‌ उनके द्वारा प्रात अत्ररससे 
तेजसकी स्थिति होती है । अतः मोक्ता व मोग्य दोनों ही अतिसूष्षम हे । 

शङ्का- केरा स्च षै, उसके हजार भाग ही असम्भव है, फिर केशके 
हजाखं मागके समान सृष्षम नादयां है, एसा कैसे कहते हो 

समाधान--वस्तुतः वर्ह उपमानोपमेयभाव विवक्षित नहीं है, कारण कि 
नाडीके समान दूसरा सूक्ष्म पदाथ संसारम को प्रसिद्ध नहीं हे ओर प्रसिद्ध दी 
उपमान माना जाता हे । नाडी अतिसूक्ष्म है, इसको समञ्चानेके किए संमावितोपमा 
है । परकृत उपमानान्तरका अमाव ही कहना है । देवतात्मा इन्दर तथा इन्द्राणीकी 
संचरणमारममूता ये नाड्यौ है, एवं चक्षुरादि देवताओंकी सश्चरणमागैभूता अतिसू्षम 
हजारो नाड्यौ शरीरम है, 

एकोनर्िंशस्लक्षाणि तथा नव शतानि च। 
षट्पञ्चाराद्विजानीयात्‌ सिरा धमनिसंज्ञिताः 

इस शोकके अनुसार उन्नी रख नौ सौ छप्यन नाड्यां शरीरम हे, ये 
हम रोगेकिं किए दुरेय हँ । ये सूष्षम नाद्यौ कारणाभ्रित होकर विषयोको 
भेोक्ताके प्रति प्हैचाती है ओर स्वाश्रय करणोको, उनके द्वारा अन्तःकरणको तथा 
तद्वच्छित्न आत्माको व्यवहारदशा तृप्त, करती हे ॥१६॥ 

स्थूरसक्ष्मके विनियोगके प्रतिपादन द्वारा सूक्ष्मतर अन्रस तेजसस्थिति- 
देतु है, य स्फुट करे दै--(्थूलो रसः" इत्यादिसे । 

स्थूरु अन्नरस पुरीष होकर बाहर निकर जाता दहै । अतिसूष्ष्म 
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रसः सक्ष्मतये लिङ्ग पोषयन्‌ लिङ्गधारिणः । 
आत्मनो वासनाभोगकारी स्वप्ने च चिन्तने ॥ १८ ॥ 
स्वचिदाभाससंव्या्तिः पुंभोगः सुखदुःखयोः । 
सोऽप्यस्य देवतातन्त्रो देवताशाऽन्नसंश्रयाः ॥ १९ ॥ 
प्रविचिक्ततराहार इवैवेत्युपमानया । 
लिङ्गाहारादप्यणीयान्‌ प्राज्ञाहारो विवक्षितः ।॥ २० ॥ 





अननेरस अस्थि, मजा आदि सप्तधातुओं द्वारा शरीर, इन्द्रिय, मन ओौर आत्माको 
तृप्त करता है ॥ १७ ॥ 

रसः" इत्यादि । 

राङ्का---उक्त अच्रस भटे ही रिङ्गपोषक हो, पर तैजसका उससे क्या उपकार 
होता है 

समाधान--उक्त अच्नरस शिङ्गपोषण द्वारा तदुपहित तैजसके स्वर ओौर मनोरथम 
वासनोपनीत भोगका कारण है । अतिसूक्ष्मतर अन्नरस तैजसका आहार होता दै । 
इसीसे श्रतिने स्थूरु देहकी अपिक्षा शिङ्गको पविविक्ततराहार कहा है । यतो रिङ्गातमा 
अतिसूक्ष्म है, अतः इस देसे देहान्तरे जानेके समय बह दृष्टिगोचर नहीं होता 
जर किसीसे प्रतिहत भी नहीं होता शिरामें मी प्रविष्ट हो जाता है ॥ १८ ॥ 

स्वचिदाभास०' इत्यादि । 

रङ्का--अविक्रिय आला भोग कैसे ? 

समाधान--अन्तःकरणकी सुखादिदृत्तियोमे चेतन्यम्यासि ही पुरुषमे सुख-दःखका 
उपभोग कहा जाता है । मण्डं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवा चरः इस वचनके 
अनुसार यदि पो कि आत्मामं भोक्तृतवज्ञान कैसे होता है £ तो वह भी देवतान्तर 
हे, एेसा हम कहते हँ । वस्तुतः देवताओं ही भोग होता है । आत्मामं वह 
स्वसम्बन्धितया प्रतीत होता हे । देवता प्रकृते इद्धियादि दँ । तदधीन शिङ्गतादा- 
स्यके रमसे आसाम मोक्तृतवज्ञान होता है, वह अमात्मक ह हे । 

राङ्का--देवताओंमे भोक्तृत्व निबन्धन हे १ 

समाधान-- देवता जन्ना्ित हे, अतः तन्निबन्धन ही भोक्तृत्व उनमें है ॥१९॥ 

श्रविविक्त ०" इत्यादि । श्रविविक्ताहारतर शैवः इस श्रतिवाक्यका अथ मरवृ- 
पपश्च यँ करते हँ कि शिङ्गात्मा प्रविविक्ताहारतर है । "एवः अवधारणार्थक है । 
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ययय पयय 
स्वभावस्था समाघ्ाऽथ तख प्राचीति वाक्यतः । 
सुपुप्रिरुच्यते तत्र॒ युक्ता सवैदिगारमता ।॥ २१॥ 
आश्रयैः करणेहीनो प्रस्ताध्यात्माधिदेवतः। 
सुषुप्रावेक एवाऽऽस्ते प्रज्ञानघनविग्रहः ॥ २२ ॥ 





'एवः से पूरव इवशब्द व्यथे ह । इव राब्दका उपमा अथं होता है| सो ब्रहम 
विवक्षित नहीं है । भाष्यकारने उक्त मतका खण्डन किया दे, क्योकि उनके मतम 
दोन शब्दोकी आवस्यकता है ¦ विश्च जसे प्रविविक्ताहार हे, क्योकिं विशवका आहार 
भी स्थूर पुरीषा्यशकी अपेक्षा सूक है, धैसे ही तेजस प्रविविक्ताहार ही नर्हा ् 
किन्त प्रविविक्ताहारतर दै । जेसे पा्ञ भविविक्ताहारतर ही हः चसे लिङ्गात्मा नहीं 
है, किन्तु श्रविविक्ताहारतर इव भवति यानी विधकौ अपेक्षा तेजस सृक्षमाहार हे, 
तेजसकी अपेक्षा प्राज्ञ सृ््माहार है, इसमे उक्त वाक्यका तारय हे । रि्गारसे 
्जञाहार अतिसृष्म विवक्षित है । जसे हृदयसे बहिर्विनिःखत नाडिर्यम सूत्रदेवता 
अनुस्यूत दै, वेसे ही अन्य मी देवता इन्द्रिय आदिमं अनुस्यूत है । शरीर, इन्दिय 
आदि सब देवता साधारण हँ । 

शङ्का- यदि सब इन्ियोको देहव्यापी मानते हो, तो इन्दरियान्तरसे भी रूपादिके 
ग्रहणकी प्रसक्ति हो जायगी, क्योकि घ्राण आदिमं भी चक्षुरादिको मानते हयो, 
अन्यथा व्यापकत्वका भङ्ग हौ जायगा । 

समाधान--जिस इन्द्ियसे जिस विषयका अहण अभीष्ट होता हे, उस समय 
अन्य इन्दयौ विषयविरोषाहक इन्द्रियम गुणमूत हो जाती दद, अतः प्रधानी- 
भूत इद्िय ही विषयमराहक होती हे ॥ २० ॥ 

(सखम्मा०' इत्यादि । स्वम्रावस्था समाप्त इई । (तस्य प्राची! इत्यादि वाक्यसे 
युषुिको कहते हे । 

शङ्गा प्राज्ञ परिच्छिन्न दै, अतः तैजसके समान सवैदिशात्मस्व, सवे- 
प्राणात्मत इसमे कैसे कहते हो ? 

समाधान - प्राज्ञमै भी स्वदिगासल ओर सर्वप्राणातत्व समुचित हे, वह 
आगेके @ोकसे स्पष्ट होगा ॥ २१ ॥ 

अकराय, अकारण, तुरीय तथा निष्परप्च आत्मको प्राप्त इए विद्वानका स्वरूप 
कहते है--“आश्रये इत्यादिे । 
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इन्धतेजससौषुमेविरारखतर्वरा अपि । 
विव्िता अथेतेषां त्वमात्मोपदिश्यते ॥ २३ ॥ 





आश्रय ८ शरीर ), करण यानी इन्दिर्यौ इन दोनोंसे रहित तथा भ्रस्त यानी 
निवृत्त है--अध्यात्मपरिच्छेद ओर अधिदेवपरिच्छेद जिसका अथीत्‌ उक्त दो अभि- 
मानसि शय्य अतएव प्रज्ञानधनविग्रहस्वरूप प्राज्ञ सुषुि अवस्थाय रहता है । इसरिप 
स्वैदिगातत्वादि उस्म ठीक ही है। परिच्छि्नमे उक्त धर्मे नहीं रह सकते । 
अपरिच्छिन्रम उक्त धर्मीका स्वीकार करनेमे कुछ विरोध नहीं हे । विभागदुल्य प्राज्के 
पूयं दिशम जो प्राण थे, वे सब पूर्य दिशम उपसंहत हो जाते हैँ यानी पू्ै दिगूरूप 
हो जाते है, कारण किं उस दशमे परिच्छेद--पूवीदिदिगृज्ञान--रहता नहीं हे । 
एवं पूवीवस्थमे जो प्राण दक्षिण दिशम ये, वे सब उक्त कार्म परिच्छेदज्ञानके 
विरहसे दक्षिण आद्विसे शून्य हो जाते है । इस प्रकार आगे भी तत्‌-तत्‌ दिगादि- 
भावप्रापति समञ्चनी चाहिए । भाव यह हे कि अध्यास आदिरूपसे परिच्छिन्न 
प्राण सब दिशामि स्थित रहते है । विद्रानके परिच्छेदे नाशसे तत्‌-तत्‌ प्राण तत्तदिग्‌- 
स्वप हो जाते है । दिश चरम ॒प्ीयोक्त प्राणूप मूर कारण प्राज्ञे रीन 
हो जाती है ओौर कारण तुरीय आत्माम लीन हो जातादै। इस शरीरसे 
उठकर तुरीयमे छीन हो जाता है, यह स्वेन रूपेण अभिसम्पयते' इत्यादि श्चति- 
वा्योँसे स्फुट हो चुका हे । 


राङ्खा-कारणका प्रत्यगात्मामे ख्य ठीक नहीं है, प्रत्यगात्मा ही तो कारण 
है, अतः स्वम स्वका ख्य कैसे 


समाधान-- “न किंञ्चिदवेदिषम्‌ इत्यादि प्रतीतिसे जिससे अज्ञानकी सिद्धि 
होती है तथा जिससे समयान्तरम अज्ञान ओौर तकायै भी गृहीत होते द, बह 
केवरु साक्षी दी हे, कारण नहीं हे ॥ २२ ॥ 

निष्प्रपञ्च आत्मतच्वका प्रतिपादन करनेके छ्िए स एष! इत्यादि वाक्यके 
अवतरणाथै भूमिकाकी स्वना करते दै--'इन्ध ०” इत्यादिसे । 

अध्यात्म इन्ध, तैजस, सौषुपत प्राज्ञसे विराट्‌, सूत्र ओर ईखर भी 
विवक्षित दै । इन सवका तत्व आत्मा है, इसका तत्व पूवम कहा जा 
चुका दे । केवर उपरंहार द्वारा परज्ञानधन अद्वितीयात्माका अधिगम होता है ॥२३॥ 
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नि ----~-----~ 


विराडिन्धादिभिभेदेरभिन्नो योऽवमासते । 
स॒ एष नेति नेत्यात्मा न कायं नाऽपि कारणम्‌ ॥ २४ ॥ 


तेनैव ज्ञात्मनाऽशेषं तद्धान्तं ध्वान्तजं तथा । 
जग्ध्वा नेत्यात्मना विद्रान्पूणेरष्ट्याऽवक्चिष्यते ॥ २५ ॥ 








(विराडिन्धादि०" इत्यादि । विराट्‌, इन्ध आदि मेदसे अभिर जो आत्मा भासित 
होता है, बह "एष नेति नेति' इत्यादि वाक्योसे निखिल प्रप्च्यूल्य कहा गया हे । वह 
न किसीका कारण है जर न कार्यं है, इसको अनेक वार कह चुके हँ । वस्तुतः 
उपनिषत पुनरुक्त दोषपर ध्यान कम दिया जाता हे । इसङिए व्याख्याम विवर 
होकर कथितका पुनः कथन करना ही पड़ता है, अतः पाठक महोदय पराधीनके 
उपर क्षमा करगे ॥ २४ ॥ 


“तेनेव इत्यादि । अध्यास जाग्रत्‌ , स्वम, सुषुिके मेदसे विद्व, तैजस ओौर 
राज्ञ ये तीन भेद आत्माके के गये हैँ । समष्टिसे विराड्‌ , हिरण्यगमे ओौर ईश्वर 
ये तीन मेद भी कहे गये है । इसका मुख्य तापय यह है किं विदवशब्दोपरुक्षित 
विराट्का तैजस दिरण्यगभेम पविरख्य करना चाहिए । ग्यष्टिरूपसे जो जागरावस्था 
विश्च कहा गया हे, वही समष्िरूपतसे विराट्‌ है । गौर स्वम जो तेजस है, वही 
हिरण्यगभे है । इसलिए विराट्‌ विश्वका उस स्य करना ठीक हे । प्रविर्य 
करनेका अभिप्राय यह है कि प्रथम विश्वको व्यष्टिभावका त्याग कर समष्टिभावसे विश्च 
समञ्लना ओर विराट्का तैजस ओर हिरण्यगभमे ख्य करना अथीत्‌ तन्मात्चुद्धि करना। 
व्यष्टिसे तेजस जौर समष्टिसे हिरण्यगभ विवक्षित है । बाद तेजस हिरण्यगभेका प्राज्ञ 
देशरमे प्रविर्य करना चाहिए । उक्त दो बुद्धियोँका त्याग कर व्यष्टिसिमष्टिभावसे 
प्र्ञश्चरभावकी भावना करनी चाहिए । फिर प्राज्ञ ईश्वरका प्रत्यगात्मतच्वमे ख्य करना 
चाहिए। उक्त जुद्धिका भी त्यागकर केवर प्रत्यगात्मतत्वमात्रकी भावना करनी चाहिए। 
यही बोध “एष नेति नेति! इत्यादि वाक्यसे विवक्षित हे । ईदृश बोध होनेपर अज्ञान 
ओर अज्ञानकायं जगत्की निःरोष निवृत्ति होती है । अनन्तर उपासक विद्वान्‌ केव 
आन्दात्मना अवस्थित रहता है । इस प्रकार आत्मा न करण है जओौरन कार्यं है ! 
ज्ञानम ही कायेकारणमाव हे । आत्मा केवक साक्षी है । हा, अज्ञान आत्मामे 
हे, इसङ्णए उक्त व्यवहार मी भ्रमसे जात्मामें होता है ॥ २५ ॥ 
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गन्तव्यसुपदिर्येवं प्राप्रोऽस्यमयमित्यषिः । 
उचे बोधस्ततः प्रप्र प्राप्स्यसीत्यन्यथा वदेत्‌ ॥ २६ ॥ 
भयहेतुरविधैव सा च दुःस्थितसिद्धिका। 
ततो षिच्योदयादस्या ध्वस्तिरात्यन्तिकी भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
बोधमागे इह प्रोक्त रेकात्म्यप्रापनिसिद्धये । 
न ॒त्व्चिरादिवत्तस्य प्राप्तये गतिकस्पना ॥ २८ ॥ 





“गन्तव्य °? इत्यादि । इस प्रकारसे गन्तव्यका उपदेश देकर श्रीजनकजीसे 
मुनिजीने कहा कि अमयकी प्रसि हो गई हे यानी आप अमय हो गए । आत्मतस्वका 
बोध हो गया । आसतच्वबोध होगा, यह अभे नहं हे । यदि बोधको भावी मानो, 
तो भय हो गये, यह सुनिवाक्य असङ्गत हो जायगा । मावी बोधके तास्प्थसे 
बोध होगा यही कहना चाहिए । केव वाक्य ही असंगत नहीं होगा, 
मुनिजी भी अन्यथाबादी हो जर्यगे । अमादिसे ही सजन्यथावदन होता हे। 
मुनि तच्ज्ञानी ये, उनमें अ्रमादिकी सम्भावना नहीं है । फिर अन्यथा क्यो कगे, 
अतः उक्तं वाक्या उक्त अथे ही उचितदहै। इससे यह स्पष्ट होतादहै कि 
गन्तन्यविषयक प्रशन हे, गतिविषयक नहीं हे ॥ २६ ॥ 

भयहेतुर०' इत्यादि । मयकी हेतु अवचा ही है । रणज्जुसर्पसे जो मय 
होता है, उसका कारण अविद्या ही हे । एवं स्वमृष्ट व्याध आदिसे भी भय 
होता है । तवतक भय बना रहता दै, जबतक अथिष्ठानका तत्वज्ञान नहीं होता । 
भ्रीयाज्ञवस्क्यजीके उपदेरसे राजाको आत्माका यथाथ ज्ञान हुआ, उससे अविच 
नष्ट हो गदे । अतएव वे जमयको प्राप्त हुए । अविदयध्वंस दो प्रकारका होता है-- 
एक अनात्यन्तिक सौर दूसरा आत्यन्तिक । अन्तिम ध्वंस अभयपराप्तिका करण है । 
तृखाविदयाध्वस अनात्यन्तिक है ओौर मूटाविदाध्वंस आत्यन्तिक है । वार्तिकके 
मूलम दुःस्थितसिद्धिका' यह पाठ हे, प्र आदर्ी-परतिमे ्ुःस्थितिसिदधिकाः यह 
पार प्रमादसे सुद्रित हु हे । दुःस्थिता सिद्धियैस्याः सा दुस्थितसिद्धिका' यानी 
अविद्या सदसतूसे अनिवेचनीय है । इस अनिधैचनीय अवि्याका आत्यन्तिक 
विनास विद्यासे होता है ॥ २७॥ 

विश्व, तैजस आदिके कथने फलका उपसंहार करते है बोधमाभै" 
इत्यादिसे । ` 


२५१ 
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ज्ञानेन सदश्ीमन्यामपर्यन्‌ गुरुदक्षिणाम्‌ । 
अभयं त्वेति वचसा दक्षिणामारिषं ददौ ॥ २९ ॥ 
वेत्ति ब्रह्म निः शब्दान तु साक्षाच्चकार तत्‌ । 
साक्षात्कृतय एपाऽऽशीरिप्येवं केचिद्चिरे ॥ ३० ॥ 
एेकास्यज्ञानकी उत्प्िके र्एि इस मागैका उपन्यास किया गया हे । 
जेस उपास्य तत्‌-तत्‌ देवताकी प्रापिके छिए अर्चिरादि मागैका उपदेश सगुणन्रह्म- 
विचया्मे किया गया द, वैसे ही मोक्षप्रा्तिके र्िए मागैका उपन्यास यहं नहीं करिया 
गया है । तत्‌-तत्‌ फर परिच्छिन्न, इसक्िए तत्‌-तत्‌ फरोकी परापिके ङ्एि मार्गो 
पदेश्च आवद्यक है । सवैतादास्यप्रा्ि अपरिच्छिन्न हे, अतः यह गतिकी अपेक्षा ही 
नहीं ह | किसीका मत हे कि ब्रह्मज्ञानीको भी अर्चिरादिके समान गतिका उपदेश 
आवइयक है, अतएव तदनुगुण नाडी सुनाई गई है, पर उसका मत॒ ठीक नही 
हे, क्योकि मोक्षम ज्ञानसे अतिरिक्त किसीकी अपेक्षा नहीं है । ्यवधायक 
अज्ञानकी निवृत्तिके ठिए ज्ञान पक्षित हे, अतः यह शङ्का असङ्गत है कि मागके 
समान ज्ञान मी अनपेक्षित है ॥ २८ ॥ 
क्ञानेनः इत्यादि । संसारम ज्ञानके सदश कोई दूसरा पदाथ न देखकर 
आप भी अमयको प्राप हौ, यदी प्राथना गुरुदक्षिणाूपमे राजाने सुनिजीको दी, 
वि्याके अनुरूप ही गुरुदक्षिणा उचित हे । आविचिफ़ अतएत्र विनश्वर वस्त॒ 
आत्मविंया-प्रदानकी दक्षिणा नहीं हो सकती, इसर्िए उक्त विचयाका ही आशीवीद 
दिया दै । जब सगुण ब्रहविचाकी योग्य दक्षिणा नहीं है, तव निर्ण आत्म- 
विद्यप्रदानकी दक्षिणाके विषयमे तो कहना ही क्या है ? ॥ २९ ॥ 
राङ्का--अभयप्रदाता मुनिजीको तो अमय प्राप्न ही था, फिर उनको भमयदानके 
आर्चीवादकी क्या जावदयकता है १ अतः आश्ीवीदप्रदानमे राजाकाः अभिप्राय क्या है! 
समाधान--'वेत्ति' इत्यादि । सुनि केवर शब्दरसे ही ब्रह्मको जानत ओ, अत 
तद्विषयक साक्षाकतार होनेके छि राजाने सुनिको आश्चीवीद दिया है, यह 
अभिप्राय को$ कहते है । 
शङ्खा--परोक्षतच्चनज्ञान ही सुनि था, अपरोक्ष नष, इसमे क्या परमाण 
समाधान-- प्रमाण तो यही है किं सुनिजीने जनकका अनुर्चासन किया । 
यदि अपरोक्ष ज्ञान होता, तो गुर, शिष्य आदि भेदकी निवृत्ति हुई होती । यतर तु 
सनमास्मवाभूदु, इत्यादि श्रुतिसे उपदेश आदि असमव है, यह निथित हो चुका है ॥२०॥ 


८ , 
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साक्षात्कृतव्रहमतन्यो जीबन्धुक्तो युनिः स्थितः | 

आश्ीरविदेहमोक्षायेत्याहुरन्ये इयं न तत्‌| ३१॥ 

लाब्दविज्ञानमात्रेण बाऽऽचायेत्वेन युज्यते | 

भोतरियं ब्रह्मनिष्ठ च गुरं यायादिति श्रतेः ॥ २३२॥ 
"साक्षात्‌" इत्यादि ! दूसरा परिहार भी कुछ छोगोने किया है कि मोक्ष दो 
प्रकारका होता हे--इसी शरीरम ब्रहमतत््वका रश्ाटूष. कर जीवन्सुक्तिरूपसे 
स्थित रहना पहल मोक्ष हे । शरीरपातके ८ मरणके ) उत्तर ब्रह्मे रीन होना 
द्वितीय मोक्ष है, यही प्राथनीय हे । श्रीयाज्ञवल्व्य प्रथम पक्के अनुसार मुक्त 
थे | श्रीजनकजीने द्वितीयपक्षोक्त सुक्तिकी प्रापषिके ङ्ए आ्ीवीद दिया } विदेह- 
मुक्ति आशीवौदसे भी हो सकती हे, यह ॒परिहारवादीका मत है । प्र यह टीकं 
नहीं है, क्योकि सुनिजीने जनकके प्रति कहा कि अमयं वै प्राप्तोऽसि! । राजने 
इसी अभयप्राप्तिका आश्चीवीद याज्ञवस्क्यको दिया किं आप भी अभयको प्राप 
हो । शरीरपातके बाद स॒क्तिकी प्राप्ति ओौर उसका परिज्ञान जनकजीको अभी तक 
हुआ ह नहीं ओर याज्ञवस्क्यजीने दो भरकारकी युक्तिका प्रतिपादन किया ही हे; 
अतः उक्त परिहार असंगत है। दूसरा दोष यह है किं ब्रह्ज्ञानके उपदेशके 
अनन्तर ही श्रीयाञ्ञवस्क्यजीने का कि “अभयं प्राप्तोऽस्ति यानी राजन्‌, आप 
अभय ब्रह्मको प्राप्त हो गये हो । ब्रह्मत्व तो जीवमे स्वतः सिद्ध है । केवरु अज्ञान- 
मात्र उ्यवधायक हे । प्रङृतमे उसकी निवृत्ति ही अभयप्राप्ति विवक्षित है, उससे 
अतिरिक्त ब्रह्मसाक्षात्कारसे ब्रह्मख्यरूप अभयप्रापि विवक्षित नहीं हे ॥ ३१ ॥ 

“शाब्द °` इत्यादि । जो यह कहा गया है किं सुनिमे परोक्ष ब्रह्मज्ञान था 
अथात्‌ शाब्द ब्रह्न्ञान था, अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान था नहीं, यह कहना असंगत 
हैः क्योकि राब्दज्ञानमात्रसे आचायैत अभिमत नहीं है, इसमे श्रुति प्रमाण 
हे--श्रोत्रिय ब्रहमिष्ठमाचायैमुपेयात्‌' । श्रोत्रियर्छन्दोऽधीतेः इस पाणिनिसूत्रके 
अनुसार अधीत या अधीयान वेद अथीत्‌ जिसने वेदाध्ययन क्रिया, याजो 
कर रहा है वह श्रोत्रिय कता हे । इस पदसे परोक्ष शाब्द ब्रहमज्ञानका खभ हो 
गया । यद्विषयक परोक्षक्ञान भी जिसको नहीं है, उस विषयमे वह आचार्यं ही कैसे 
कहा जा सकता हे । 

(आचिनोति च साख्राथमाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्माद्‌. 06 ॥ १ 
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जीवन्युक्तस्य पतिते देहे युक्तिः खुनिधिता । 
तत्राऽप्याक्षीरतो मा भूदक्षिणाथैव सा ततः ॥ २३३ ॥ 

___-_-_-]--------- 

इत्यादि आचायैका रक्षण है । श्रह्मणि निष्ठा यस्य तं ब्रह्मनिष्ठम्‌ यह 
विरोषण अपरोक्ष ब्रह्मज्ञाने कामके रि ही कहा गया हे; अतः अपरोक्ष 
्हज्ञान सुनिमे नहीं था, यह कटपना श्रुतिविरुद्ध हे । जर श्रीजनकजीने 
यह स्पष्ट ही कडा है कि थो नो भगवच्रमयं वेदयसे नमस्ते ऽस्तु इसका अथ 
यह है किं जो आपने हमको तत्साक्षात्कार करायाः तदथ आपको नम- 
त्कार है । वसमानसामीप्ये वीमानवद्वा इस सूत्रके अनुसार वतेमानसमीप 
भूतकार्मे यहां ्‌' का प्रयोग है । यदि गुरुम उसका साक्षात्कार न होता, तो 
लिष्यको मी साक्षा्ार नहीं करा सकते, अतः तत्साक्षात्कार अनुमान होता ह 
किं गुरुम भी तद्विषयक साक्षाकार था । 

राङ्क चेदयसि ब्रहम इससे शाब्दज्ञान ही क्यो नदीं कहते । 

समाधान--अपरोक्ष्ञान ही वस्तु प्रमाण माना जाता हे । परोक्षज्ञान ब्रह्मं 
भ्माण नहीं है, यह यत्साक्षादपरोक्ाद्‌ ब्रह इस तिने स्पष्ट कहा है । “यतो 
वाचो निवैन्ते अप्राप्य मनसा सहः इत्यादि शरुतिसे ब्रह्मविषरयक यथाथज्ञानकी 
सामीका अभाव सिद्ध है ॥ ३२ ॥ 

'जीवन्धुक्तस्य' इत्यादि । देहपातो्र ब्रह्मम र्य द्वितीय मोक्ष है, जो 
आक्चीवीदसे प्राप्य है, यह भी कहना असंगत हे । 

राङ्का--क्योँ ? 

समाधान देहपाते अनन्तर जीवम्बुक्तकी सुक्ति सुनिश्ित ही हे, अतः तदथ 
आदीर्वाद व्य ही है। जिसको आलकलवका साक्षात्कार हो गया है, उसकी युक्तिं 
क्या प्रतिबन्धक है £ जिसकी निवृत्तिके छ्िए आश्चीवोदकी अपेक्षा कहते है ! 
अतः गुरुदक्षिणा ही उसका कथन है । ज्ञानानुरूप दक्षिणा देनेकी इच्छा इई, पर 
तदनुरूप कोई भी पदाथ न देखकर “अमय त्वाम्‌! इत्यादि कहा । 

राङ्का- मुनिको तो अभय प्राप्त ही था, फिर उक्त वाक्यकीं क्या मवदयकता 
ह १ देययोग्य कोई पदाथ जब नहीं हे, तब चुप रहना ही ठीक था । 

समाधान- आपने जो उपदेश दिया, उसका पूण ` अनुभव हमको हुआ, 
इसका ज्ञापन करनेके लिए पादश उक्ति हे, यह सिद्धान्त ठीक हे ॥ ३३ ॥ 
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उत्तमा दक्षिणेषाऽऽशीमेष्यमा तु नमस्क्रिया । 
स्वभूमिवपुषोर्दानं पित्तश्ञाव्यनिबरत्ये । ३४ ॥ 
दक्षिणा तिविधाऽप्येषा व्यावहारिकदृष्टितः । 
वस्तुषष्ट्या त॒ नेवाऽस्ति दक्षिणा न प्रतिग्रहः ॥ ३५ ॥ 
अहं ममेत्यविधाधीः सहेतर्नारिता यदा । 
पूर्णात्मनि तदा दृष्टे कः कस्मे किं च दित्सति ॥ ३६॥ 


इति वा्तिकसारे चतुथाध्याये हितीय ब्राह्मण समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


1 





“उत्तमा' इत्यादि । उत्तम दक्षिणा आरीवीद हे, मध्यमा दक्षिणा नमस्कार है । 
विदेहराज्य ओर स्वशरीरका दान वित्तशाल्व यानी कार्पण्यकी निवृत्तिके छिषए है । वस्तुतः 
इसका अभिप्राय यह है किं आपके आल्मेकत्वके उपदेरासे यह निश्चित हा है 
कि.आपहम हें ओर हम आप दहै, अतः हमारा राज्यमी आपकादहीषहे। हम 
ओर आप जब भेद नहीं रहा, तब यह राज्य किंसका कं £ यदि हमारा है, तो 
आपका ही हे ॥ ३४ ॥ 

दक्षिणा! इत्यादि । 

राङ्का-- यदि राजाका उक्त अभिप्राये, तो यही कहना पडेगा कि राजाको 
तत्वज्ञान हा ही नहीं । आल्नेकत्वविनज्ञान होनेपर राज्यज्ञान ओर उसमे ममता 
यदि अभी बनी हे, तो तत्वज्ञान कां £ एवं देय, दान, सम्प्रदान आदि भेदज्ञानके 
बिना तादृश उक्तिकी संभावना नहीं हे । 

समाधान-- हा, ठीक हे । यह सब निरूपण व्यावहारिक दृष्िसे किया गथा 
हे । तत्वदृष्िसे न दक्षिणा ही हे, न प्रतिग्रह हे ओौर न प्रतिग्राह्य ही हे ॥ ३५ ॥ 

अह ममे ० इत्यादि । "अहं ममः (भरः यह मेरा हे) इत्यादि ज्ञान 
अविद्यासे होता है । उसकी हेतु अविद्या तत्वज्ञानसे ' जब नष्ट हो गई, तव 
जीवन्मुक्त पूणीत्मामे अवस्थित हो जाता है; अतः कौन किसको क्या देनेकी इच्छा 
करेगा £ उक्त ज्ञानसे क्रिया, फ ओौर उसके साधन आदि द्वैतज्ञानका उपमर्दन 
हो जाता है, अतः सव॒ कथन विद्य-स्तुति गौर ञआचार-प्रदशनके छ्िए कहा 


गया है ॥ ३६ ॥ 
द्वितीय ब्राह्मण समाप्त 


पययनधमाययत दे वयन्ता 
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ततीयं ब्राह्मणम्‌ 
तृतीयन्राह्मणे स्वमसुषुप्योरतिविस्ततिः । 
क्रियते तौ हि दान्तौ परलोकविमोक्षयोः ॥ १ ॥ 








तृतीय ब्राह्मण 

(तृतीय °०' इत्यादिसे । 

शङ्का-- श्रीयाज्ञवल्क्यजीने जायत्‌, स्वप्न ओर ॒सुषुिरूम तीन अवस्था्ओंके 
उपन्यास द्वारा राजा जनकको अभय प्राप्त कराया । अब क्या वक्तव्य अवरिष्ट हेः 
जिसके छिए उत्तर अन्थकी आवरयकता है 

समाधान -कूर्चत्ाह्णमे स्वभ, सुषुपिका कथन अतिरक्षिपम किया हे । 
जनक विशिष्टबुद्धि ये, अतः उनको सक्ेपसे भी बोध हो गया । स्वैसाधारणको 
ताबन्मात्रसे ज्ञान नहीं हयो सकता, अतः सवैसाधारणको ज्ञानपराप्ति हो, इसङिषए 
तृतीय बाह्मणमै उक्त अवस्थाओंका विस्तारसे वणन किया जायगा । स्वप 
तथा सुषुति स्वगं ओर मोक्षम दृष्टान्त हैँ । माव यह हे किं “अहं गौरः कृशः" 
इत्यादिसे शरीर आत्मा है, यों रौकिक पुरुष जानते हँ। मीमांसक यर नैयायिक 
ररीरातिरिक्त कर्ती, भोक्ता आत्मा है, पसा मानते दै, अन्यथा छृतहान 
जओौर अद्कृताभ्यागमकी प्रसक्ति हो जायगी । विचित्रसगीके अनुभवसे अदृष्ट मानना 
आवर्यक है । किन्तु इतना ज्ञान होनेपर भी मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष अद 
तातमष्प हे, यह अद्वितबेदान्तसिद्धान्त है । कवर अदि धमे यदि वास्तविक आत्मामं 
है, तो उक्त मोक्ष असंभव ही हे, क्योकि वास्तविक धमकी निवृत्ति नहीं हो सकती । 
कर्तृ आदिमे शल्य आत्माकी प्रतीति नहीं हो सकती इत्यादि शङ्काओंकी निवृत्तिके छिए 
उक्त दो अवस्थाओंका प्रतिपादन आवरयक हे । जागरावस्था जो विषयका प्रकारा 
होता हे, उसका कारण क्या हे £ इद्दिय, मन या आस्मा । उस अवस्थामे तीनोकी 
स्थिति है । परन्तु स्वावस्था इन्ियोका ख्य हो जाता हे, अतः विषयप्रकाश्च मनसे 
ही होता हे, यह भी कह सकते ह । परन्तु सुषुप्ति-मवस्थामे मनका भी ख्य हो जाता 
हे, अतः उस समय जो प्रकाश होता है, बह आत्मनिबन्धन ही है, यह परिरोपसे 
निश्चित होता हे, अतः स्वमरावस्थामे शरीरसे अतिरिक्त इन्द्रिय आदिसे जैसे विषय- 
प्रकारा होता है, वेसे ही स्वग आदि सुख तत्‌-तत्‌ इन्द्रिय आदि सहित स्वर्गीय 
चरीरान्तरसे भी होता हे, अतः स्वम स्वर्गे दृष्टान्त हे । सुषुपि मोक्षम दृष्टान्त हे, 
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देहादिव्यतिरिक्तप्वं स्वप्रभत्वमसङ्गता । 
स्वय्रसङ्घतस्स्वेतत्रयमत्र प्रपञ्च्यते ॥२॥ 





पुषुपिमे आत्मग्यतिरिक्त किसीका मान नहीं होता, सुखस्वरूप आत्माका स्फुरण 
अवदय होता है, अन्यथा शुोस्थित पुरुषको सुखपू्ैक सोया, कुछ भी नहीं जाना 
यह्‌ स्मरण नह हो सकेगा । स्मरणम संस्कार ओर संस्कारम अनुभव कारण 
माना जाता है । सुषु्िका अनुभव निर्विकस्पक है, अतएव कवत आदि धर्मक 
मान न माना जाता है । यह आक्षेप असङ्गत है किं सुषुर्तिमे सुखका भान नही 
होता । यदि उसमे सुखका भान होता तो तदथे पयङ्कोपधानादि-संपादन-प्रयास ही 
व्यथे हो जायगा ओर सुखपूर्वक सीया, यह स्मरण भी अनुपपन्न हौ जायगा, 
अथवा रारीरेन्दरियादिसे व्यतिरिक्त आत्मा स्वयेप्रकाश है, इसका परिचय दो अव- 
स्थाओंके उपन्याससे होता है, उससे अतिरिक्तं आत्मा स्वगमोक्षका अधिकारी हे, 
यह स्पष्ट होता है, अतः दो अवस्था स्वगै-मोक्षम दृष्टान्त है, यह ठीक ही कहा 
गया है । सक्षम अथैको बुच्यारूढ करने दृष्टन्त साधन होता है ॥ १ ॥ 

देहादि ० इत्यादि । देह; इन्द्रिय आदिम भ्यतिरिक्तत्व, स्वयप्रकारात्व, असं- 
गत्व -इन तीनोंका इस बराह्मणम स्वममसङ्गसे विरोषरूपसे निरूपण किया 
जायगा, स्वभ्ावस्थाम देहसे अतिरिक्तं आत्मा है, यह समञ्ञाया जायगा ओर 
सुषुिमे आत्मा स्वप्रकाश है, क्योकि उस अवस्थामे इन्दिय जौर बुद्धि नहीं है, 
तो भी प्रकाल होता है, अतः आत्मा स्वयप्रकास समज्ञा जाता है । असङ्गो यं 
पुरुषः, इस श्रतिके अनुसार सांसारिक सकर धर्मेसि असंबद्ध आत्मा है, यह. अना- 
याससे मनम आ जाता है । शारीरिक या मानसिक को भी असह्य दुःख जो जाग्रद्‌- 
वस्थामे भाणीको व्याकुरु करता है, वह दुःखादि शरीरम रहता ही है, लेकिन 
सुषुकिम अणुमात्र भी उसका मान नहीं होता । यदि वह आत्ममत होता, तो उस 
करार्मे भी उसका मान अवद्य होता, पर होता नदीं हे, इसङ्एि वे आत्मगत नही 
है, यह स्पष्ट हे । | 

राङ्का-- यदि आत्मामं नहीं है, तो जागरावस्थामे दुःखादि आस्मगत 
क्यों प्रतीत होते हँ 

समाधान--उस अवस्थामे रारीरमँ ममकार एवं अहंकारका अध्यास हे, मे ई 
या मेरा शरीर है, इस प्रकारके आध्यासिक सम्बन्धसे शरीरस्थित छशत् आदि धरमीके 
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अदधैतत्यं॑खष्टयलोप आनन्देकस्वभावता । 
इदं अय सुषुस्य॒प्रसङ्गनोपपा्यते ॥ २ ॥ 
शरतिः- जनकं ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने न वदिष्य 
इति, अथ ह यज्नकशथ वैदेहो याज्ञवल्क्यश्ामिदत्रे समूदाते तस्मे ह 
याज्ञवल्क्यो बरं द्दौ सद कामप्रश्चमेव वव्रे तर< हास्म ददौ त< ह सम्राडेव 
पू्वै पप्रच्छ ।॥ १ ॥ 


समान दुःखादि भी आत्मामं आरोपित प्रतीत होते हँ । खषुधि-दशामे “अहं ममः 
इत्यादि अध्यास आत्मा नहीं रहता, अतः शरीरादिगत दुःखादि आत्मा भासित 
नहीं होते, इससे यह निरचितरूपसे स्यष्ट होता है कि आत्मा वस्तुतः असङ्ग हे ॥२॥ 

(अद्ेत ० इत्यादि । सुषुपके परसङ्गसे अद्वैत, इष्टिका आरोप ओर आनन्देक- 
स्वभावताका आत्ममं प्रतिपादन करेगे । यह तो निर्विवाद है कि सुषुप्िदशामें 
आनम्दका अनुमव होता है ओर आसाम रारीरेन्दियादिका सम्बन्ध नहीं है, वह 
आनन्द बाह्य विषयका नहीं हो सकता, बाह्यानन्द शरीरेन्दरियादि द्वारा ही आस्म 
प्रतीत होते षै, अन्यथा नही, अतः प्रतीयमान आनन्द आसस्वरूप ही है, न 
किश्विदयेदिषम्‌ से दवैतामावकी प्रतीति होती है, उक्ताभाव आत्मस्वरूम ही हैः 
अतएव निविकस्पकबुदधिवेय होता दै, अन्यथा अमावज्ञान प्रतियोग्यधिकरणज्ञान- 
निबन्धन होनेसे सविकरपकमसक्ति हो जायगी, आगे इनका विस्तारसे निरूपण 
किया जायगा ॥ ३ ॥ 

(जन ह देहं याज्ञवल्क्यो जगाम" इत्यादि श्चति । पूर्वोत्तर त्राह्णकी संगतिके 
दनक किए पूै-कथितका अनुवाद कते हे । विज्ञानमय आत्मा सक्षादपरोक्ष, जहम- 
स्वरूप, सवीन्तर ओर पर ही है। ननान्योऽतोस्ति ्र्ा' इत्यादि शरुतिर्योसे आस्मेकलवका 
निर्णय हौ चुका है । (तरख तदेवानुप्राविशत्‌! इत्यादि श्रुतियोँसे नाम, रूपादिसे युक्तं 
क्का उत्पादन कर जरगत सूर्प्रतिविम्बके समान स्वयं इमे प्रविष्ट हुमा मौर स्वाविद्या- 
से परिच्छित्र हआ । वदनादिरिङ्गोपन्याससे तकं द्वारा मधुकाण्डे अधिगत हुआ, पुनः 
उषस्तके प्रश्रसे शयः प्राणेन प्राणिति, ष्ठाः इत्यादिसे नित्यदृष्टिस्वभाव हे, 
यह्‌ भी निश्चित हुभा । उसमे अविचोपाधिसम्बन्धसे संसार हे, जसे रज्जुमै सपे, 
उषरमे सङिर, गगनम मक्िनित आदि ये परोपाधिनिमित्तक ही ह, स्वतः नहीं, 
इसमे किसीका विवाद नहीं है, चैसे ही निरुपाधि ओर निरुपाख्य अतएव नेति 
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नेति' से व्यपदिष्ट साक्षादपरोक्ष सवीन्तर आतमा (बह्म) अक्षरः अन्तयौमी, 
परशास्ता, ओौपनिषद पुरुष विज्ञानानन्दस्वरूप है, यह ज्ञात हआ । वही फिर 
इन्धरसंज्ञक प्रविविक्ताहार, फिर हदयके मीतर िङ्गात्मा प्रविविक्ताहारतर, तदनन्तर 
जगदात्मा प्राणोपाधि, फिर प्राणोपाधिभूत जगदात्माका परमात्मा प्रविरपन 
कर्‌ रज्जुमे सैका जेसे प्रविरपन होता दहे, [ अमदन स्ैकी प्रतीति हे, 
किन्तु रज्जुज्ञानकी वेमे प्रतीत स्पैका रज्जु प्रविख्य होता] वैसे ही 
उक्त आसाका प्रविख्य कर वि्ासे--स एष नेति नेतिसे-सवीन्तर ब्रह्म 
ज्ञात इभ । इस प्रकार जनक अमयको प्राप किये गये । शीया्ञवस्व्यजीने 
संक्षेपे आगम द्वारा उन्हँ समञ्ञाया। यहांपर जाग्रत्‌, स्व, सुषुि ओर तुरीय 
अवस्थाओंका मी प्रसंगसे उपन्यास हभ है । सव प्राण प्रविविक्ताहारतर दै । इस 
समय जाग्रत्‌, स्वभ ओर घुषुपिके द्वारा महान्‌ तर्क॑से विस्तारपूवेक आत्माका ज्ञान 
कराना हे ओर अभय प्राप्त कराना है । विपरतिपत्तिजनित राङ्कके निराकरणके द्वारा 
आत्मसद्धावका मी प्रतिपादन करना है । व्यतिरिक्त, शुद्धत्व, स्वयज्योतिष्ट 
अटुप्तरक्तिस्वरूपस, निरतिशयानन्दस्वमावत्व अद्रेतत्व अथिगन्तन्य है, इसकिए इस 
प्रकरणका आरम्म करते हैँ । आख्यायिका विद्यासम्प्रदानविधिके प्रकारनके खि 
तथा वि्यास्तुतिके र्एि दे, क्योकि वरदानकी मी सूचना इसमे हे । श्रीयाज्ञ- 
वल्क्यजी जनकके पास गये । जाते समय उन्होने सोचा कि राजासे कुछ न कर्हुगा । 
वे केवरु योगक्षेमाथे ही गये थे, किसी विरोषप्रयोजनसे नहीं । यचपि पूर्वमे याज्ञ- 
वस्कयजीका यह संकल्प था किमे स्वयं बातन करगा, फिर मी जनकजीने जो 
पूछा, उसका उन्होने उत्तर दिया । 

शाङ्का--यदि न बोरनेका सङ्कल्प था, तो फिर क्यों बोले 

समाधान--बोखनेका कारण जख्यायिका द्वारा स्पष्ट करते हैँ । अभिहो्के 
विषयमे पहले ही जनक ओर श्रीयाज्ञवस्क्यका संवाद इञ था । भभ्निरोत्र- 
विषयक विरोष विज्ञान जनक देखकर श्रीयाज्ञवल्व्य बहुत सन्तुष्ट हुए ओौर 
जनकजीको उन्होने वरदान दिया । जनकजीने कहा- म यही वरदान चाहता है 
कि जोर पू, उसका पया आप उत्तर दीजिये । श्रीयाज्ञवल्क्यजीने उनको 
वही वरदान दिया । यदपि श्रीयाज्ञवस्क्यजीकी व्याख्यान करनेकी इच्छा न थी, 
अतएव चुप होकर बैड ये, तथापि पूवैदत्त वरदानके अनुसार सम्राट्‌ जनकजीने 
श्रीयाज्ञवस्वयजीसे पहटे पूषा । 

२५२ 





२००२ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ 9 अध्याय 








श्रतिः याज्ञवल्क्य किञ्ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यादित्यज्योतिः सम्रा- 
डिति होवाचादिव्येनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कमं रुते विपर्येती- 
स्येवमेवेताज्ञवरक्य ॥ २ ॥ 





राङ्का-- यदि अथिहोत्र-पकरणमे कामवरदान दिया था, तो वहीँपर प्रभोत्तर 
क्यों नहीं किया गया ? । 

समाधान--रह्मविचया कर्मसे विशुद्ध है, उक्त विदा स्वतन्त्र है, अतः इस 
विषयमे स्वतन्त्र ही प्रभोत्तर होना चाहिए, पेसा सूचन करनेके छिएु पहे इस 
विषयमे प्रश्नोत्तर नहीं करिया गया । स्वतन्त्र यानी सहकारिसाधनान्तरनिरपेश्च ब्रह्मवि 
पुरुषाथकी साधन दहै ॥ १॥ । 

ध्याज्ञ॒वल्क्य' इत्यादि श्रि ! श्रीया्षवस्व्यजीका -सम्बोधन कर जनकजीने 
पूछा. कि यह पुरुष रज्यति! है अथीत्‌ किंस ज्योतिसे पुरुषका अथ-पकाश 
होता है । य्हौँ पुरुष्याब्द का्यकरणसङ्खातस्वरूप हस्तपादादिविरिष्टपरक दहै । 
प्रका अभिप्राय यह हे कि स्वावयवसङ्खातसे बाह्य किसी दुसरी ज्योतिसे पुरुष 
अपना व्यवहार करता है अथवा शरीरान्तवर्ती ज्योतिसे अपना व्यवहार करता है । 

राङ्का--बाह्य व्यतिरिक्त प्रकाशसे अपना व्यवहार करता है अथवा भग्यतिस्कि 
प्रकारसे करता हे, यह प्रश्र निष्मयोजन हे; क्योकि उससे क्या अभीष्ट सिद्ध होगा ? 

समाधान--उसम जो कारण हे, उसे सुनिये, यदि अतिरिक्त ज्योतिसे पुरुष 
अपना कायं करता हे, ठेसा पुरुषका स्वभाव माना जायगा, तो जरह दूसरी ज्योति 
नहीं देखते आओौर पुरुष ्यवहार करता हे, वौ व्यवहाररूप कार्थरिङ्गसे उसकी कारण 
अन्य ज्योति निमित्त हे यह अनुमान होगा। यदि अव्यतिरिक्तं ज्योतिसे पुरुष अपना 
करयं करता है, यह स्वभाव माना जायगा, तो जरहौँ दूसरी ज्योति दृष्ट नहीं है 
ओर पुरुष अपना कायै करता है, वहो यह अनुमान करेगे कि अग्यतिरिक्त ज्योति ही 
कायैः करती है । यदि अनियम है, तो कहीं व्यतिरिक्त ज्योतिसे स्वका करता है 
ओर कहीं अम्यतिरिक्त ज्योतिसे, यां अनिश्चय ही इस विषयमे रहेगा, यह 
मानकर जनकजी श्रीयाज्ञवस्क्यसे पूते हँ कि “किज्योतिरयं पुरुषः” इति । 

रा्का--यदि इस पभ्रकारका अनुमानकौररु जनकजीमे' था, तो प्रभ व्यर्थे, 
स्वय जनकं राजाने ही अनुमान द्वारा क्यो नहीं समञ्च छ्िया। 

समाधान--ढीक दे, सा्यसाधनसम्बन्धरूप व्यापि अतिसूष्म दै, अनेकं 
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विद्वान्‌ मिलकर भी उसे नहीं समञ्च सकते, फिर एक विद्रानके जाननेकी क्या संमावना 
हे £ अतएव सूष्षम धमक निर्णयके छि विद्रत्मदायको बोलना चाहिष, एेसा 
धर्मदाखेमिं विधान है । उसमे विद्रानोकी संख्या दससे कम नहीं होनी चाहिए । 
यदि विरिष्टं विद्वान्‌ दस य। आठ न मि, तो तीन अथवा विरिष्ट एक भी विद्वान्‌ 
निणिय कर सकता है । 


धरमेणाऽधिगतो यैस्तु वेदः सपयरिवंहणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा हेयाः श्चतिपरत्यक्षहेतवः ॥ 
दश्चावरा वा परिषद्‌ यं॑धर्मं परिचक्षते । 
यवरा वाऽपि वृत्त्थास्तं ध्म न विचालयेत्‌ । 
त्रैविद्यो हैतुकप्त्की नैरुक्तो धर्मपाठकः । 
तरयश्चाऽऽश्रमिणः पूर्वै पषेदेषा दशावरा 

तीन ॒विद्वानकी परिषत्‌ बह हे, जिसमे- 
कछगवेदविद्‌ यजुर्विच्च सामवेदविदेव च 
ज्यवरा परिषद्‌ ज्ञेया धर्मसंरयनिणैये ॥ 


इस शछोकके अनुसार त्रिवेदविद्‌ तीन विद्वान्‌ हों । “एको वाः यह कल्प अध्यासविषयमें 
हे, जसे प्रकृते श्रीयाज्ञवल्क्यजी ये । अतः यद्यपि अनुमानकौररु जनक्मेँ था, 
तथापि उक्त वचनके अनुसार श्रीयाज्ञवल्क्यसे उन्हं अवद्य पूना चाहिए । 
पुरुषोमि विज्ञानकौशल्का तारतम्य ८ उत्कषीपकषै ) अवदय रहता है यानी सवते 
समान कौशचरु नहीं रहता । अथवा पुरुषमतिका अनुसरण कर रही श्रुति स्वयं 
अनुमानका उपन्यास कर हम रोगोको आख्यायिकाके व्याजसे तत््वको समज्ञाती है । 
देय भी अथ आख्यायिका द्वारा शीघ्र बुद्धिम आरूढ हो जाता है । जनकके 
अभिप्रायको समङ्ञकर श्रीयाज्ञवस्क्यजी भ्यतिरिक्त आतमज्योतिका बोध करावेगे, इस 
अभिप्रायसे व्यतिरिक्त पक्षका ही प्रतिपादन किया गय। है । हे साट्‌, प्रसिद्ध 
आदित्य-ज्योति पुरूष हे, यों श्रीयाज्ञवत्क्यजीने उत्तर दिया । 

राङ्का- कैसे ? | 

समाधान --स्वावयवसंघातम्यतिरिक्त वचश्चकी अनुप्राहकं आदित्य-ज्योतिसे 
प्राक्त पुरूष स्वकार्यको ८ उपवेानादिको ) करता है । उसी ज्योतिसे पुरुष खेत या 
अरण्यम जाता हे, वहां जाकर तदुचित स्वकार्योको करता है, फिर घर रौट आता हे। 
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श्रतिः-अस्तमित आदित्ये याज्नवल्क्य र्धिज्योतिरेवाय पुरूपं इति 
चन्द्रमा एवास्य ज्योतिभेवतीति चन्द्रमसैवायं उ्यौतिषाऽऽस्ते पल्ययते कम 
कुरुते विप्येतीत्येवमेवेतदयाज्ञषस्कय ।॥ २ ॥ 

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते रफिञ्योतिरेवाय पुरुष 
इस्यमनिरेवास्य ज्योतिभेवतीत्यग्रिनेवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कम डुरुते 
विपद्येतीव्येबमेवेताज्ञवस्क्य ॥ ४ ॥ 

अस्तमित आदि्ये याज्ञवरक्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेऽभौ किंज्योति- 
रेवायं पुरूष इति वागेवास्य ज्योतिभेवतीति वाचैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते 
पल्ययते कमे ङुरुते विपस्येतीति तस्मै सम्राडपि यत्र स्वः पाणिनं 


७५ ऋ, च 


विनिज्ञायतेऽथ यत्र वागुरत्युपेय तत्र न्येतीत्येवमेेतयाक्ञवस्क्य ॥ ५ ॥ 

राङ्का-आसनादिमे से किसी एक के ही कहनेसे व्यापि सिद्ध हो जाती है, 
फिर अनेक दाहरण क्यो है £ 

समाधान--अत्यन्त ष्यतिरिक्त ज्योतिष्ट्वकी प्रसिद्धिके ङ्िए अनेक उदाहरण 
हं । देह, इन्द्रिय ओरं मनके वयापाररूप काथलिङ्गके अनुमापक है, उसमे ्यतिरिक्त 
ज्योति अव्यभिचरित साधन है। अनेक दृष्टान्तोँसे व्यापि रट्‌ होती हे, अतः पर्यायो- 
पन्यास करिया गया है ॥ २॥ 

अस्तमित इत्यादि श्रुति । राजा फिर पृते है कि जव आदित्य अस्त हौ 
जाते द, तब पुरुष किंञ्योति होता है । रात्रिम मी पुरुष अपना व्यवहार करता हीः 
पर उस समय आदित्य हे नहीं । ज्योतिके बिना काय हो नदीं सकता, अतः उस 
कार्म कौन ्योति है £ याज्ञव्क्यजीने उत्तर दिया कि चन्द्रमा जयोति ह । पुनः 
जनकजीने प्रदन किया कि सूय तथा चन्दरमाके अस्त होनेपर भी पुरुष अपना 
कायै करता है, उस समय पुरुपकी कौन ज्योति है । श्रीयाज्ञवस्व्यजीने उत्तर दिया 
किं उस समय अभि ज्योति हे । प्रदीपके प्रकाशसे कोक-व्यवहार होता दै । 

राङ्का-- सूये ओर चन्द्रमाके अस्त हो जानेपर ओर अभिके भी शान्त हो 
जानेपर पुरुष किंञ्योति हे 

समाधान--बाग्‌ ज्योति है । जसे मेषमण्डल्युक्त वपीकाछिकं नैरान्धकार- 
युक्त निरीथमे भ्रान्त कोई पुरष माग पूछता है--किंस मारगसे अमुक रामम मा सकते 
है; तो उत्त मिरूता है कि इधरसे आभो । बाणी सुनकर उसको यह अनुमान 
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अस्तमित आदिसये याज्ञवस्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेऽभौ शान्तायां 
बाचि किञ्योतिरेवायं पुरुष इत्यातमेवास्य ज्योतिभेवतीत्यात्मनेवायं 
उयोतिषाऽऽस्ते पल्ययते कमं ङरुते पिप्येतीति ॥ & ॥ 








होता है कि अमुक दिशसे, इतनी दृरीसे, यह शब्द आया हे, अतः इधर ही 
चलना चाहिए । तदभिमुख गतिसे उस स्थानपर ॒पर्हुच जाता है । अतीत ओौर 
अनागत सूक्ष्म आदिकी प्रकाशक तो वाग्‌-ज्योति प्रसिद्ध ही है । वागूसे वागिन्द्रियं 
विवक्षित नहीं है, किन्तु उसका विषय शव्द विवक्षित हे । शब्दस श्रोत्रन्द्िय दीप 
होती है । उक्त इन्द्रियके दीप होनेपर मनम विवेक उत्पन्च होता है । उस मनसे 
बाह्य चेष्टाका-स्वाुकरूर गत्यादिका-- ज्ञान होता हे । मनसे देखता है, मनसे 
सुनता हे, मनके समवधानके चिना तत्‌-तत्‌ इन्रि्ोसे तत्‌-तत्‌ विषयका ज्ञान नहीं 
होता, यह अनुभवसिद्ध ही हे । 

शङ्धा-- वामम ज्योतिष तो रोकने प्रसिद्ध नहीं हे । 

समाधान--वाचवायं ज्योतिषा आस्ते, इत्यादि श्ुतिमे तो प्रसिद्ध ही है । विरोष 
अगे कगे । वाणीसे क्म करता है, वागूम्रहण गन्धादिका उपलक्षण हे । गन्धादिसे 
घराणादिका अनुग्रह होता है ओौर तदनुकूरु प्रवृत्ति आदि भी होती हे; अतः इनसे 
मी कायैकरणसङ्खतका अनुग्रह होता है। जनकजीने कहा--हा, एसा ही ह 
याज्ञवस्क्य । 

रङ्गा - हे श्रीयाज्ञवस्वय, आदित्य ओर चन्द्रमाके अस्त हो जानेपर तथा अथि 
ओर वाके शान्त हो जनेपर पुरुष रकिञ्योति होता हे । 

समाधान--“आत्मज्योतिः इत्यादि । माव यह है किं वाग्‌ ओर तदुपकक्षित गन्ध 
आदि अनुगाहक विषथोके शान्त हो जानेपर पुरषकी प्वृत्ति-निदत्ति आदिका निरोध प्राप्त 
हो जाता है, यह स्पष्ट है । जाग्विषयोमे इन्दियकी बहि्ुख पदृतति होती है जिस समय 
आदित्य आदि ज्योतिसे चक्षुरादि अनुगृहीत होते दै, उस समय पुरुषका म्यवहार स्फुट- 
तर होता है । इस प्रकार जागरित अवस्था स्वावयवसंघातसे व्यतिरिक्त ज्योतिसे ही 
पुरुषके भ्योतिसे होनेवारे कार्यी सिद्धि होती है, जतः हम रोग यह मानते हैँ कि 
सव बाद्य ज्योति्ोकि अस्त-समयमं स्वर, पुषुप्त जौर जागरित कालभे उस अवस्थां 
स्वावयवसङ्घातव्यतिरिक्तं उयोतिसे ही पुरुषके ज्योतिदेतकं कायै होते दँ । स्वे 
उयोति-कायै देखते दहै-- बन्धुका सेग, वियोग ओर देशान्तरगमन आदि । सुषुतिसे 
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उत्थान होनेषर सुखपूवैक सोया, कुछ नहं जाना; यह स्मरण होता है । अतः 
व्यतिरिक्त कोई ज्योति है, यह मादम होता हे | 

दाङ्--वाकूके शान्त होनेपर कौन ज्योति हे £ 

समाधान-- आत्मा ही ज्योति है । कायैकरणसद्घातसे व्यतिरिक्तं आत्मा यहौँ 
आत्शब्दसे विवक्षित है । उक्त ज्योति कार्य-करणकी भासक आदित्य आदि 
बाह्य ज्योतिके समान अन्यसे प्रकारामान महीं हे, यह ज्योति परिरोषसे हृदयके 
भीतर दहै ओर कायैकरणव्यतिरिक्ति हे, यह तो निर्विवादशूपसे सिद्ध है, जो 
कायैकरणसङ्खातकी अनुग्राहक ज्योति हे, वह बाह्य चक्षुरादि करणोँसे उपरभ्यमान 
देखी गई है, जसे आदि्यादि । परन्तु आदित्य आदि ज्योतिके अस्त होनेपर 
र्त जयोति चक्षु आदिसे उपरन्ध नही होती, केवर उसका कार्यं ही उपरब्ध 
होता है; अतः आत्मा ही ज्योति है । उसीसे पुरुष काय करता है; अतः यह्‌ निधित 
हे कि अन्तःस्थ ज्योति है । किञ्च, यह ज्योति आदित्य आदिसे विरक्षण है । 
आदित्य आदि मौतिक हँ ओौर यह अभौतिक है । अभौतिकत् ही चश्ुरादियाद्य- 
त्वामावमे हेतु हे 

राह्ना- समानजातीयसे ही उपकार देखा गया है, अतः अ[दित्य 
आदिसे विरक्षण आन्तर ज्योति सिद्ध होती है, यह कथन असङ्गत है । 

समाधान--उपक्रियमाणके सजातीय आदित्य आदि भौतिक ज्योतिसे भौतिक 
कायैकरणसंघातका उपकार देखा गया है । जैसा देखा गया है, वैसा ही अनुमान 
होता हे | यदि कार्यैकरणसे भिन्न उपकारक आदित्य आदिके समान ज्योति दे, तो भी 
कायेकरणसंघातसजातीयका ही अनुमान करना चाहिए, क्योकि वही कार्यकरण- 
सधातका आदित्यादिवत्‌ उपकारक हो सकता है! जो यह्‌ कहा था कि उक्त 
ज्योति अन्तःस्थ ओर अप्वयक्ष है, अतः आदित्यादिसे विरुक्षण दैः सो ठीक 
नहीं हे, क्योकि चक्षु आदि ज्योतिमे व्यभिचार स्पष्ट है । ये भी अन्तःस्थ जौर 
अप्रत्यक्ष हे; चश्च आदि ज्योति मी भौतिक ही हे; अतः तुम्हारा केवर मनोरथ 
ह कि विरक्षण आत्मज्योति सिद्ध हुई । यह अ्योति कायैकरणसंघातभाव- 
भावी होनेसे संघातधर्मं॑ही हो सकती है । चैतन्यं संधातधर्मः, तद्धावमावित्वात्‌, 
रूपवत्‌! यह अनुमान हे । उक्त संघातके रहनेपर चेतन्यकी प्रतीति ह्येत है जौर न 
रहनेसे चैतन्य प्रतीत नहीं होता, इसकिए उसकी प्रतीति भी नहीं होती । सामान्यतो 
दृष्ट अनुमान व्यभिचारी होनेसे अप्रमाण है । सामान्यतो दृष्ट अनुमानके बरसे 
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आप आदित्य भादिके समान भ्यतिरिक्त ज्योति सिद्ध करते द । परन्तु अनुमानसे 
मरत्यक्षका बाधं नही कर सकते, यही कायैकरणसंधात देखता है, सनता दै, 
मानता हे, यह प्रत्यक्ष है । यदि दूसरी ज्योति इसकी उपकारक हो, जसे आदित्यादि, 
तो आत्मा आदित्यादिके समान अन्यज्योति हो सकता है । जो यह कहते षँ कि 
जो द्रीन आदि क्रिया करता है, व्ही कायैकरणसेवात आत्मा है, दूसरा नही 
हे, क्योकि प्रवयक्षविरोधसे अनुमान अप्रमाण माना जाता हे । अच्छा, यदि यही 
संघात दरीनादि क्रियाका कती आत्मा है, तो कभी ददन आदि क्रियाका कती होता 
हे कभी नही, यह क्यों होता है ? नही, यह दोष नहीं है, क्योंकि वैसा देखते है । 
दृष्टम क्या अनुपपत्ति है ? जेसा देखते ह, वेसा ही उसको मानना चाहिए । खचोतमे 
प्रकारकत्व ओर अप्रकाराकत्व दोनों धरम इष्ट हे, अतः उभयस्वभाव खचोत माना 
जाता है । इसमे कारणान्तरकी कल्पना नहीं की जाती । | 

राङ्का-जो होता है, वह किसी निमित्तसे ही होता है, स्वभावतः 
कोई नहं होता । | 

समाधान-क्योँ नहीं होता, अभिमे उष्णत्व स्वाभाविक ही है एवं उदकमे 
शेद्यादि । ये भी निर्भिमित्त नहीं है, इनमे भी प्राणिर्योका अदृष्ट ही निमित्त दै, 
यदि एेसा कर, तो धमीधर्ममे भी निमित्तान्तर कहना पडेगा । यदि कहो किदे दी, 
तो अनवस्थाका प्रसङ्ग हो जायगा, जो अनिष्ट हे | 

सिद्धान्ती स्वस आदिकी सिद्धिकी अनुपपत्तिसे देदादिसे अतिरिक्त आतमा 
मनवानेके छिए कहते हे कि नहीं, स्वम जौर स्मरण चष्टका ही होता दै। 
दरन आदि क्रिया देहका धम हे, उससे व्यतिरिक्तका नहीं, यह जो स्वभाव- 
वादीका मत हे, सो ठीक नहीं है, क्योंकि यदि दीन आदि क्रिया देहधम है, 
तो स्वभमे दृष्टका दरीन नहीं होगा । अन्धस्वप्न देखतादहे, तो इष्टको ही 
देखता है, द्वीपान्तरगत अष्ट रूपका स्वप्र नहीं देखता ¦ इससे यह सिद्ध 
होता हे; कि स्वप्रमै पूरवदष्टको देखता दै । हठे जव चक्षु था तब देखा 
था, देहने नहीं देखा था । देह यदि द्रष्टा होती, तो जिस नेत्रसे देखा था, 
उसके नष्ट होनेपर स्वरम पूवै दृष्टको नहीं देख सकेगा । छोकमँ यह प्रसिद्धि 
हे कि पूर्ैदष्ट ही हिमाख्य-श्रङ्ग आज स्वभमे देखा है । यह स्वप्न अन्धोंको भी 
होता हे, अतः विद्यमान नेत्रावस्थामे जो स्वमा द्रष्ट है, वही आत्मा हे, देह नहीं हे, 
यह निश्चय होता है । एवं ददन ओौर स्मरणम भी नियम हे, जो द्रष्टा है, वही स्मती 
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होता दै, जन्य द्रष्टा ओर अन्य स्मतौ कभी नदीं होता, एेसी परिस्थिति जिस 
समय जख बन्द कर पूवदृष्ट रूपका स्मरण करता है, उस समय ष्टके समान ही 
देखता है, अतः जो नेवादि बन्द किया जाता है, वह द्रष्टा नहीं है । जो नेत्र बन्द 
कर रूपका स्मरण करता हआ देखता द, वही नेत्र खुले रहनेपर द्रष्टा है, यही 
निश्चय होता है। मरनेपर देह अविकर है, प्र॒ ददीनादि क्रिया नहीं देखी 
जाती यदिदेहदही द्रष्टा होती, तो मृतम भी दरनादि क्रियाकी प्रसक्ति 
होती, अतः जिसके अभवसे देहम दरीनादि क्रिया नहीं होती, जिसके रहनेपर 
उक्तं क्रिया होती दै, वही द्रीनादि क्रियाका कती है, देहादि नदी, यह स्पष्ट हे । 

इन्दियचेतन्यवादी शङ्का करता है--देह द्रष्टा मत हो, इन्दियको ही दष्ट 
मानिये, यह भी ठीक नहीं है, क्योकि जिसे भने देखा था, उसीका इस समय भ स्परी 
करता है, सी प्र्मिज्ञा होती है । यदि भित्नकवृक ददन-स्यरन होगा, तो प्रति- 
सन्धान ८ उक्त प्रत्यभिज्ञा › नहीं हो सकेगा । मनको ही चेतन मानिए यह कहना 
भी ठीक नहींदै, क्योकि मन तो रूपादिके समान विषय दे, अतः दरष्टा नहीं हो 
सकता, अतः अन्तःस्थ आदित्यादिव्यतिरिक्तं ज्योति सिद्ध होती है । जो यह कडा 
था करि का्ैकरणसंघातसजातीय ही अन्य ज्योतिका अनुमान करना चादिषः 
आदिव्यादिसमानजातीयोसे ही उपकार देखा जाता हे, वह॒ असङ्गत हे, क्योंकि 
उपकार्योपकारकम अनियम ही देखा जाता हे । 

राङ्का--क्यों 

समाधान- पार्थिव इन्धनसे अभिमें प्रज्वलनादि उपकार होता है । अथि 
तेज है जर्‌ इन्धन पार्थिव है । दोनोम एक जाति करौ है, तेजस परथिवीत्वादिभिन्न- 
जातीय है, परन्तु उपकार्योपकारकमाव हे, फिर भी पार्थिवसमानजातीयसे ही 
सर्वत्र अभिका उपकार होता है, यह नहीं कह सकते । 

राङ्का--क्यों 

समाधान--जक्से भी वैद्युत जौर जाठर अभिका उपकार देखते ही है, 
अतः उपकार्योपकारकभावमे समानासमानजातीयत्वका नियम नहीं मानना चाहिए । 
किसी समय ॒मनुष्यका समानजातीय मनुष्यसे उपकार होता हे, किसी समय 
स्थावर, पटु आदि मिन्रजातीयोसे होता है, अतः कायैकारणसंघातसमानजातीय 
आदित्य आदि ज्योतिसे उपक्रियमाणल यह हेतु नहींहे यानी उक्त हतुसे 
तादश ही अन्य ज्योति होनी चादिए, यह सिद्ध नहीं होता ओर जो यह्‌ 
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एतेन संवदिष्येऽहमित्यागच्छन्युनिर्यतः । 
अभिहोत्रोक्तितस्तुष्टः कामप्रश्च बरं ददौ ॥ ४॥ 





कृहा कि अन्तःस्थत्व, अहृदयत ध्म आदित्य आदि ज्योतिसे वैरक्चण्यके 
साधक नहीं हो सकते, क्योकि चुरादि स्पष्ट ही व्यभिचार दहे, इन्द्रिय 
भी अदय ओर अन्तःस्थ है, पर॒ मौतिक ही है, विरुक्षण नहीं है, वह मी दीक 
नद हे, क्योकि वैरक्षण्यके साधक हेतुमें “इन्दियादिमिन्नतवे सतिः यह निवेश है । 
ज्योति कार्यकरणसंधातका धरम है, यह कथन भी टीक नहीं है, क्योकि इसमे अनु- 
मानविरोध स्पष्ट है । प्रथम तो आपने यह कहा क आदित्य आदि ज्योतिके समान 
कार्मकरणसंधातसे ज्योति अन्य पदाथ है, उससे यह प्रतिज्ञा विरुद्ध है किं ज्योति 
कार्थकरणसषातका धम है। तद्धावभाविख देतु मी असिद्धदहै, क्योकि सतम 
सधात हे, पर ज्योति नहीं है, अतः रूप आरके समान ज्योति संधातधमे नही 
हे । सामान्यखूपसे दष्ट अनुमान अप्रमाण हे, एसा माननेपर पान, भोजन आदि सब 
ञयवहारोका छोप हो जायगा, जो अनिष्टे । कारण किं पान ओौर भोजन 
आदिसे श्वुधा ओौर पिपासाकी निवृत्ति देखकर बुुक्षा रुगनेपर भोजन, पिपास 
रगनेपर जल्पानमे रोग प्रवृत्त होते दै । पूर्वम मोजन, पान आदिमे श्चुषा, 
पिपासा आदिकी निवृच्तिका अनुभव कर॒ फिर भूख ओर प्यास ख्गनेपर सामा- 
न्यानुमानसे उनकी निवृति समथ पान ओर भोजनम रोग प्रवृत्त होते द । यदि 
उक्त अनुमानको अप्रमाण मानते हो, तो अनागत पान ओर भोजनम तत्फरुजनन- 
राक्तिके ज्ञनका अमाव होनेसे उक्त कामे प्रवृत्ति ही असंगत हो जायगी । जो 
यह कहा था कि देह ही दरनादि क्रियाका कती है, उसका पहरे खण्डन ह चुका 
हे, स्वम ओौर स्मरणका द्रष्टा देहसे अतिरिक्त ह, इस कथनसे । इसी न्यायसे अन्य 
ज्योतिर्मे अनातमत्वका भी खण्डन हो चुका । जो यह कहा था कि खचोतादि कदाचित्‌ 
प्रकाशक ओर अपकारक होते हैँ, बह भी निर्भिमित्त नहीं है, क्योंकि पक्षमसारणं 
प्रकाराका निमित्त है ओर उसका संकोच अपकाराका निमिचच है । ओरं जो यह कहा 
था कि घमीधममे फरदातृत्वस्वमाव अवदय मानना चाहिए, वह मी असङ्गत है, क्योकि 
फेसा माननेपर आपके सिद्धान्तकी हानि होगी । इसीसे अनवस्था दोषका भी परिहार 
हो गया, अतः व्यतिरिक्त आन्तर ज्योति आत्मा हे, यह सिद्ध हआ ॥ ३-६ ॥ 
(एतेन इत्यादि । स मेने न॒वदिष्येः इसके दो अथ होते है-^स 
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याज्ञवल्क्यः मेने अर्थात्‌ उस ॒याज्ञवल्क्यने माना कि नन वदिष्ये यानी नहीं 
बैग । यही अथै माष्यकारने किया है। दूसरा अथे वार्तिककारने एेसा 
करिया है कि “एनेन जनकेन संवदिष्येः जनकके साथ हम संवाद करगे । सम्‌! 
क्रा धातुके साथ सम्बन्ध विवक्षित हे । द्वितीय भ्याख्याके अनुसार सारकारका 
शोक है । जनकके साथ संवाद करगे इस भमिप्रायसे सुनिजी जनकके पास आये । 
आनेका मुख्य कारण वरदान था ! अथ ह (पुश किं ) यद्‌ ( यस्माद्‌ ) जनकश्च 
याज्ञवल्क्यस्य अभिहोत्रे ( निमित्ते) ससदाते ( संवादं कृतवन्तौ ) इत्यादि श्रुति ¦ उस्‌ 
समय जनकके अभिहोत्रविषयक ज्ञानातिच्ायसे सन्तुष्ट हाकर श्रीयाज्ञवल्क्यजीने वरदान 
दिया था । राजाने कामप्ररन ही वरदान मगा था--जो अभीष्ट होगा, उसे भँ 
परैया, कृपया उत्तर दीन्यिगा । दत्त वरकी पूर्तिके लि सुनिजी आये, इस 
अभिप्रायसे द्वितीय अथ क्रिया गया हे । 

राङ्का- प्रथम अमे मुनिजीने संकल्प किया था किं न बोङंगे, परं जनकजीके 
प्ररत करनेपर निजी बोले, अतः उनके न्तका भङ्ग हुआ । 

समाधान--यय्पि मुनिजी बोटना नहीं चाहते ये, फिर भी उन्होने जनकके 
प्रदनोका उत्तर दिया, इसमे कारण यह हे कि वरदान पाकर्‌ जनकजीने प्रन किया । 
यदि भुनिजी उत्तरन देते, तो मिथ्यावादी हो जाते; अतः सत्यसेरक्षण ओर 
क्तमङ्ग--इन दोनोकी प्रा्तिमे व्रतमङ्गकी उपेक्षा कर॒ सत्यसंरक्षण करना चाहिए, 
इस सदाचारकी सुचनाके ठिए सुनिजीने उत्तर दिया । 
. शङ्ा--दोनों व्याख्यानोम कौन व्याख्यान अच्छा है 

समाधान--द्वितीय । 

राङ्का--क्यों ? 

समाधान--युनिजी चुप वैठे ये, पर श्रीजनकजीने प्रदन किया, इससे राजाको 
मुनिजीसे कामप्ररनखूप वरदान प्राप्त था; यह्‌ स्पष्ट सूचित होता हे । राजाने 
समञ्च ख्या फि इस समय स॒निजीका आगमन पूवदत्त कामप्रदनका उत्तर देनेके 
किए हे । यह समञ्च कर भी राजाने सुनिजीसे पूछा, अन्यथा सुनिके अभिप्रायको 
समञ्चे बिना चुपचाप वैठे हुए सुनिजीसे राजाका पूषठना अनुचित होगा । इससे 
द्वितीय व्याख्या प्रकृतानुरक हे । (न वदिष्ये इस संकल्पम कुछ प्रमाण नहीं हे । 
प्रुत उक्त संकल्प विरुद्ध है । राजाके परदनोका उत्तर दे रहे है ओर उनसे न 
बोरेगे, दसी प्रतिज्ञा थी, यह कना परत कायैसे सर्वथा विरुद्र है ॥ ४ ॥ 
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नाऽप्रा्षीत्तत्र राजाऽसौ षरे दत्तेऽपि तत्कुतः । 
विद्याया निरपेक्षतवात्कमेभिश्च विरोधतः ॥ ५॥ 
स्वोत्पत्तावेव वि्येय सवेकर्माण्यपेश्षते । 
परत्यगात्मतमोध्वस्तौ नाऽसौ कर्माण्यपेकषते ॥ ६ ॥ 
स्वरूपमात्रखमेन यतोऽविद्यां निहन्त्यतः । 
अभ्यासादिग्रयोगं च नेवाऽऽकाह्कति दीपवत्‌ ॥ ७ ॥ 
नाऽगप्राक्ीत्तत्र' इत्यादि । 
शाङ्गा-अथिहोत्रपकरणम सुनिजीने राजको वरदान दियाथा, तो उसी 
प्रकरणम आत्मयाथात्म्यविषयक प्ररनोत्तर क्यों नहीं किय गया 
समाधान-वरदानके अनन्तर अथिहोत्रप्रकरणमे राजाने उक्त प्ररइनको नहीं 
पूा, करमप्रकरणका विद्यसे विरोध हे, विद्या स्वतन्त्र है । अतः एतद्विषयक 
प्ररनोत्तर स्वतन्त्र होना चाहिए ॥ ५॥ 
(स्वोत्पत्ता०' इत्यादि । 
शाङ्का--^तमेः बेदानुवचनेन' इत्यादि श्रुति ओर 'स्पेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्वत्‌' 
इत्यादि सूत्रसे वि्याकी उत्परिमे सब करम साधन हँ यह निश्चय किया गया हे । 
साधनका साध्यके साथ विरोध कहना असंगत हे । 
समाधान- दीक है, विचयाकी उत्प्िम सकर कर्मोकी अपेक्षा मानते है, अतएव 
उसमे विरोध नहीं हे, किन्तु विचाफर्मँ उक्त विरोध है । प्रत्यगात्मगत अज्ञानके 
नारामे केवर विद्या हेतु हे, कम नहीं । कमम केवरु अहेतुत्व ही नहीं हे, प्रद्युत 
विरोध भी है। साध्य, साधन तथा फर आदि भेदके बिना कम नहीं कियाजा 
सकता, भेद अविचप्रयुक्त है । आत्मेकत्वरूप विद्यासे अविाका ध्वंस होता है, 
ईस ध्वंसे विचयासे अतिरिक्त कमीदिकी अपेक्षा नहीं हे । जो यह कहते हँ किं 
कम सहित विचा उक्त ध्वंसम कारण हे, वह सङ्गत है । इसका विरोष उपपादन 
पहटे विस्तारपूवैक हो चुका हे॥ ६ ॥ 
स्वरूपमात्र °” इत्यादि । विघयाका स्वरूपरम यानी उत्पत्ति । केवरु उत्पत्ति- 
भात्रसे विद्या अविदयाको नष्ट करती हे । 


राङ्का--उपनिषत्का अध्ययन करमेपर विदा तो होती हे, किन्तु उससे 
अवि्याकी निवृत्ति नहीं होती, प्रत्युत पहेके समान संसार दही प्रतीत 
होता है, अतएव अध्ययनके अनन्तर मनन ओौर निदिष्यासनका भी विधान ह | 
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न~~ ~~~ ~~~ ~~ ^ˆ ~~~ ~~ ~^ ~ न्न्य किक 


रम्धात्मकं यथा दात्र प्रयुक्तं पुरुषेण सत्‌ । 

करोति लवनं तदन्न दीपस्तु प्रयुज्यते ॥ ८ ॥ 
विद्या रन्धास्मिकाऽविघां ्रन्ति क्माण्यदोषतः । 
निहन्तीत्यतिविस्पष्टो षिरोधः कर्मविद्ययोः ॥ ९ ॥ 
वरदानेन संवादमिच्छन्त तमशङ्कया । 

आदौ रजेष्टमप्राक्षीतत्यग्ज्योतिषुुत्सथा ॥ १० ॥ 


इसङ्िए उत्पत्तिमात्रसे विवा अविचाकी निवर्तिका नहीं होती । अपि तु अभ्यास- 
सहङ्ृत विद्या उसकी निवर्तिका हे, स्वरूपमात्रखभसे नहीं । 

समाधान- नहीं, अभ्यासकी भी अपेक्षा नदीं है । विद्या आलेकस्वविषयक 
्॒ब्दज्ञानमात्र नहीं है, जो उपनिषदादिके अध्ययनसे होता हे । किन्तु तद्विषयक- 
साक्षात्कार विदा है! अयोग्यताज्ञाननिवतैन द्वारा अभ्यास तादय साक्षातकारकी 
उत्पत्तिमै ही कारण माना जाता हे । उत्पन्न साक्षात्कार अज्ञानका प्रदीपवत्‌ 
निवक है । जसे प्रदीप अन्धकारकी निचरत्तिके रिए स्वोतप्चिसे अतिरिक्त 
दिसीकी अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही विद्याको मी समञ्चना चाहिए ॥ ७ ॥ 

अन्वयी इष्टान्तको कहकर व्यतिरेकी इ्टान्त कहते ह लब्धात्मकम्‌" इत्यादिसे । 

दात्र, कुटार आदिकी केवर उत्पत्तिसे ही छिदादि क्रया नहीं होती, किन्तु 
जब पुरुष छेदयके ऊपर उदमन कंवा तत्फर दरैधीमावके छिए निपातन आदि व्यापार 
करता है, तब छिदादि करिया होती है, अन्यथा नहीं; अथीत्‌ कुटार आदिके स्वने 
पुरुषप्रयोग सयिक्ष है । ज्ञान एसा नहीं हे, यानी ज्ञानको उतपन्न होनेपर प्रयोगा- 
पश्चा नहीं होती, किन्तु, प्रदीपकी नाई स्वयं तमका निवतैक हे ॥ ८ ॥ 

विद्या ओर कर्मके विरोधको स्फुट करते है "विधा इत्यादिसे । 

विद्या उत्पन्न होकर अविद्या तथा तस्मयुक्त निखिर कर्मोकी निःरोष निवृत्ति 
करती है । "निहन्ति से ही निवत्यं ओर निवतैकका विरोध स्पष्ट हो जाता है । यदि 
विरोध न होता, तो विद्या होनेपर भी अविद्या रह सकती प्र ेसा है नही, 
अतः तम ओर प्रकारके समान विरोध स्पष्ट है ॥ ९॥ 

(व्रदानेन" इस्यादि । पूवैदत्त वरदानके अनुसार राजासे संवाद करनेकी इच्छा 
मुनिज्ीको थी । इसी अभिप्रायसे जनकजीके पास मुनिजी आये ये । जनक भी आत्म- 
ज्यनी ये, अतः मुनिके सङ्कस्पको अनेपर ही उन्होने समञ्च छया, अतः समागत मुनिके 
प्ति निः होकर राजने.जभीष्ट प्र किया । निःशङ्क पदके दानसे सुनिके अभिपरायको 
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देदेन्द्रियादिसङ्घातः पुमान्किञ्योतिरूष्यताम्‌ । 
उपवेश्चनगत्यादि न युक्तं ज्योतिषा बिना॥ ११॥ 
कि सक्कातगत ज्योति; किं सङ्खातातिरेकि तत्‌ । 
अतिरिक्तत्वमादत्त आदित्यादेसुदाहृतिः ।॥ १२॥ 
जनकजीने जान छया, यह सूचित होता है । प्रव्यग्‌-ज्योतिकी ८ आत्म-ज्योतिकी ) 
सामथ्यैसे ही देहम कम ओर उसका फर होता है, अन्यथा अचेतन देह 
मृचिण्डके समान स्वतः व्यवहार-योग्य नहीं हे । किश्च, अचेतन रथादिमे जसे 
चेतनके सम्बन्धसे ही उत्तरसयोगानुकूरु क्रिया होती हे, वैसे ही शरीरम भी क्रिया 
आसमचेतन्यसे ही होती हे, स्वतः नहीं । प्रत्यग्‌-उ्योतिके बरसे ही यतः देहमे कमै 
तत्फक होता द, अतः प्रत्यग्‌-ज्योतिविषयक प्रश्च सुनिजीसे राजाने किया ॥ १०॥ 
"देहेन्द्रियादि ०” इत्यादि । "किंञ्योतिरयं पुरुषः इस प्रमे पुरुषशब्द 
शरीरेन्द्रियसङ्खातपरक हे । 
राङ्-- क्यों ? 
समाधान-अयम्‌' इस प्रवयक्षवाची शब्दका निर्देश हे । संधात ही प्रत्यक्ष 
हे, केवर आत्मा नहीं हे, अतः प्रश्चवाक्यस्थ पुरुषशचब्द उक्त संघातपरक हे, 
इस संघातम उपवेशन, गति आदि काय ज्योतिके बिना नहीं हो सकते ओर्‌ उक्त 
कायेको सङ्खातमं देखते है, अतः कार्यलिङ्गक सामान्यानुमानसे कोई ज्योति अवय 
है, यह सामान्य ज्ञान होता है, विरोषतः अमुक ही ज्योति हे; यह निश्चय नहीं 
होता, सामान्यतः ज्ञात ओौर विरोषतः अन्ञातका ही प्रभ्र होता हे । 
शङ्का --उपवेरान, गमन आदि त्रंया्पै पीठ, क्षेत्र आदि कमैकारसे ही हो 
सकती है, ज्योतिकी क्या आवदयकता हे 
समाधान-- शरीरवत्‌ पीट, क्षेत्र आदि भी अचेतन हे, अतः भ्योतिके बिना 
उक्त कमैकारकोंसे भी उपवेशन आदि नहीं हो सकते ॥ ११॥ 
"किं सङ्गात इत्यादि । 
शङ्का--कार्यकरणसंघातगत ज्योति है अथवा तद्धिन्न हे 
समाधान-मुनिजीने द्वितीय पक्षका म्रहण किया | 
राङ्गा--क्यों ? 
समाधन--सतएव आदित्यका उदाहरण दिया । पुरूष आदित्यन्योति हे, हे 
सम्राट्‌ , सूयैकी ज्योतिसे पुरुष पीठ मादिप बैठता हे । क्षेत्र मौर अरण्यम जाता है, वहा 


+ ० 
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पूर्वव्राह्मणं एवाऽस्य कृतमात्मानुशासनम्‌ । 
मननायोच्यते  युक्तिरादित्यादिनिदशनात्‌ ॥ १३ ॥ 
यथा सङ्कातिरिक्तेन रव्यादिज्योतिषा जनः । 
करोत्यासनगस्यादि तथा सप्र चिदात्मना ॥ १४॥ 
अपना काथ कर छौट आता है। माव यह है कि सङ्कातारिक्तं ज्योतिसे पुरुषका अनुमह 
होता हे, यह ॒ग्यापिग्रहणकाल्मै निश्चित हो जाता है। जहां ( स्वम आदि 
दाम › ज्योति अप्रसयक्ष हे ओर पुरुषानुग्रह प्रवृ आदि रक्षण इष्ट हे, वहांपर भी 
व्यतिरिक्त ज्योतिका ही अनुमान किया जायगा, इससे स्वसिद्धान्तकी सिद्धि होगी । 
यदि उयासषिग्रहकार्मे व्यवहतीसे अन्यतिरिक्तं ज्योतिसे अनुग्रह गृहीत दोगा; 
तो स्वभ्रादिम ग्यवहाररिङ्गसे अब्यतिरिक्ति ज्योतिका अनुमान होगा, इससे मूत- 
चेतन्यकी सिद्धि. द्रा स्वसिद्धान्तकी हानि होगी ओर अनियम होगा । व्यापिग्रहकास्मं 
उयोति व्यतिरिक्त है अथवा अन्यतिरिक्त, यह संदिग्ध रहेगा, तो अनुमानसे भी एकता- 
पक्षका नि्णैय नहीं होगा, इस अमिप्रायसे जनकजीने सुनिजीसे पूछा; स॒निजी ररीर- 
संघातापेक्षासे अतिरिक्त आत्मज्योतिकी सिद्धिके ङिए उससे अतिरिक्त आदित्य 
ज्योतिका उपादान किया | 
शङ्का-- यदि उक्त रीतिसे गुण ओर दोषके ज्ञानम राजा स्वयं समथ हतो वे 
स्वयं ज्योतिको जान सकते थे, एतदथ सुनिजीका अनुसरण क्यों किया 
समाधान--कौन प्रेक्षापूवैकारी पुरुष ेसा होगा जे कि स्वाधीन अथमें परमुखका 
निरीक्षण करेगा । हा, यह सत्य है, राजामे उक्त निपुणता थी, परन्तु साध्य- 
साधनकी व्याति अतिसूक्ष्म होनेसे दुर्चेय है, अतः उसके ज्ञानके छिए मुनिका अनुसरण 
यक्त ही हे ॥ १२ ॥ - 
पुनरुक्ति दोषका परिहार करते है--भूवेब्राह्मण" इत्यादिसे । 
राङ्क - पूर्णम आत्माका अनु्ासन ८ निरूपण ) कर चुके है, अतः 
पुनः उसके निरूपणकी क्या आवद्यकत। हे 
समाधान--दीक हे, मननके छ्िएि पुनः उपदे हे, मनन अनुमान है । 
श्रवण आगममात्रसे होता हे । मनन व्यापि जौर दष्टन्त आदिसे साध्य अनुमिति हे। 
अतः पुनरुक्त दोष नहीं है ॥ १३ ॥ 
यथा! इत्यादिसे । देह, तदवयव ओर इनका सद्खात ८ देहगत जातिसंस्थान ), 
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रव्यादिकं बरहिजज्योतिधिदात्मज्योतिरान्तरम्‌ । 
सङ्गस्तु मध्ये निर्ज्योतिर्ज्योतिषेोरवतते दयोः ।॥ १५ ॥ 
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तक्किया, देशकार-इन सबसे अत्यन्त भित्र ओर विलक्षण, ग्रौद्भकारा, अपर- 
तन्न (भकाश्ान्तरानपेक्ष) आदित्यलक्षण ज्योतिसे जागरावस्थामे पुरुष षीटोपवेद्चन, 
्षेत्रादिगमन ओौर वहां उचित कतव्य करता हे ॥ १४ ॥ 

राङ्गा--आदित्य आदि ज्योतिसे देहादिव्यवहारकी उपपत्ति हो जायगी, 
फिर आत्मज्योति माननेकी क्या आवरयकता हे ९ | 

समाधान--'रव्यादिकम्‌' इत्यादिसे । आदित्य ज्योति जड़ है जौर आत्म- 
ज्योति अजड है--इन दोनों जडा-जड ग्योतिययोके मध्यमे बुद्धयादिविषयान्त 
त्यक्‌ -चेतन्य प्रतिबिम्बविरिष्ट हे । 

शङ्का- प्रत्यक्‌ ज्योति क्या हे 

समाधान--सवीन्तर, सर्वमेदरहित, चिदेकतान, स्थिर, कूटस्थ ओर निष्किय 
रत्क्‌-ज्योति है । तद्विपरीत पराम्‌मूत, परतन्त्र, पराधीनपरकाश्य, संखष्ट॒ परिणामी 
आदित्यादि ज्योति है, इन दोनों ज्योतियोके मध्यमे पुरुषराब्दसे विवक्षित 
बुद्ध्चादिको आदिप्यादिज्योतिव्यतिरिक्त ज्योतिकी अपेक्षा हे । 

राङ्ा--क्यों 

समाधान-आताक्ञानज बुद्ध्यादि मातृ, मान, मेय) कवै, कम, कार्य, 
भोक्तृ, मोग ओर भोग्यस्वहूप तथा जन्म-नारवान्‌ है, अतएव अजड ज्योतिकी 
अपेक्षा करता है । 


रङ्का--अजड ज्योतिसे ही सब व्यवहार मानिए, जड ज्योतिको क्योँ मानते हे : 

समाधान-यहतो इष्ट हे, इष्टका परित्याग ही असम्भव हे । ब्रह्मादि 
संघात जो व्यवहती है, उसका व्यवहार स्वविरक्षण आदित्यादि ज्योतिसहङृत 
ददेयाकारपरिणत बुद्धिविरोषसे होता हे । | 

शङ्का-“आदिर्येनैव ज्योतिषा पसा पाठ श्वुतिमे हे । एवकार अवधारणके 
किए हे, इससे आदिष्य ज्योतिसे ही व्यवहार होता है, अतिरिक्त ज्योतिसे नी, 
इससे अतिरिक्त ज्योतिका प्रतिषि ही श्रतिसे सिद्ध होता है । 

समाधान--अनुग्रह्च ओर अनुग्राहक ज्योति अतिविरक्षण है, वेरक्षण्याव- 
धारणके रए एवकार है, आदित्यावधारणके लिए नहीं ॥ १५ ॥ 


२०१६ बृहदारण्यक्वातिकसार [ £ अध्याय 


[काकायाातकयकयायव्याक  वकिवीग्यकयाकन्यकन्योकन्वोकमन्यीकर्वकन्वयोकरष्दकरन्यकर्यक्रण्यकर्वकरन्वकरन्यक्यकरन्यनन्य्नयकभ्यनक्ोक्वय कभी 








रवेः सङ्घातिरिक्तत्वं॑प्रसिद्धत्वानिदशनम्‌ । 
अतोऽलुवादो रव्यादेने खत्र प्रतिपादयता ॥ १६ ॥ 
आस्ते पयति इरूते बाणिञ्यादीन्‌ निवतेते । 
इत्यनेकोक्तितोऽत्यन्तज्योतिःसापेक्षतोच्यते ॥ १७॥ 
आदित्येनैव न स्वेतदेहादिगततेजसा । 
इत्येवकारो यो अ्योतिशवन्द्रादेने निराकृतिः ॥ १८ ॥ 





(रवेः! इत्यादि । 

राङ्का--स्वभरव्यवहारान्यथानुपपत्तिसे आत्मज्योतिकी सिद्धि होती है, आदित्यादि 
दषन्तके प्रदशनकी क्था आवरयकता हे ? 

समाधान -- उक्त व्यवहारसे आत्मा ज्योति हे, यह सिद्ध होता है, परन्तु वह 
ज्योति देहातिरिक्त है, यह स्फुट नहीं होता, अतः उसके साधनके ङिए आदित्यादि 
ृष्ान्त आवरयकं हे । 

शङ्का-- आदित्यादि उ्योति तो प्रसिद्ध ही ह, अतः उसके प्रतिपादनकी क्या 

 आवरयकता है ९ 

समाधान--रवि आदिका अनुवाद किया गय है, प्रतिपादन नहीं ॥ १६ ॥ 

(आस्ते इत्यादि । बेठता दे, कषेत्रकर्म, अरण्यम गमन, वाणिज्य आदि करता 
हे एवं उन कारयेसि निदृत्त होता हे । 

शङ्का--आसन आदि अनेक क्रियाओंका अभिधान क्योँ ? 

समाधान- ये सब व्यवहार ज्योतिसापिक्ष है, इसका प्रतिपादन करनेके 
ङिए है ॥ १७॥ | 

(आदित्येनेव' इत्यादि । 

शङ्का-“आदिव्येनैव' इस वाक्यम एवकार है, इससे यह बोध होता है कि 
आदित्यज्योतिसे ही पुरूष अपना व्यवहार करता है, पर यह ठीक नहीं हे, 
आदित्यके अस्त हो जनेपर रात्रिम चन्द्र आदिकी ज्योतिसे भी ्यवहार होता है । 
फिर आदिव्यज्योतिसे ही अवधारण क्यो 

समाधान- इस अवधारणसे चन्द्र आदि ज्योतिका निराकरण अभीष्ट नहीं 
हे, किन्तु रारीरज्योति दी व्यवस्य है, मथौत्‌ आदित्य ज्योतिसे उक्त व्यवहार 
होते दै, चरीर ज्योतिसे नही, इसमे तात्य हे ॥ १८ ॥ 
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व्यापेरव्यभिचाराय बहुचन्द्रादुदाहुतिः । 
रवीन्द्भित्रय तारामण्यादेरुपरुक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 
शब्दो वागिति संप्रोक्तः स गन्धादयुपरक्षणम्‌ । 
गन्धादीनपि विज्ञाय प्रवरत्तिवेस्तुनीक्ष्यते ॥ २० ॥ 
अस्त्येवाऽस्तमिते सय ज्योतिरित्येवकारतः । 
तदयोगं व्यवच्छिन्दन्‌ फिज्योतिरिति पृष्टवान्‌ ॥ २१॥ 
“व्याप्ते इत्यादि । 
राङ्ा--एक ही उदाहरणसे विवक्षित कार्यं सिद्ध हो जायगा, फिर अनेक 
उदाहरणोकी क्या आवरयकता है ? 
समाधान--व्याप्िके दाब्धके ठिए अनेकविधं उदाहरण है । 
दङ्का- मणि आदि ज्योतियौँ भी प्रवसक हो सकती दै, फिर आदित्य आदि 
ज्यातियोका ही उदाहरण क्यों दिया गया ए 
समाधान--आदित्य, चन्द्र॒ ओर अभि ये तीन उपरक्षण है, अर्थात्‌ रवि, चन्द्र; 
अथि इनसे तारा एवं मणिका भी रहण समञ्नना चाहिए ॥ १९ ॥ 
चतुथं पयीयको कहते ह-शब्दः इत्यादिसे । 
उक्त सब ्योतियोके अस्त हो जानेपर पुरुष वाग्‌-ज्योति होता है । शब्द 
द्वारा शरोत्रका संस्कार होनेपर उसके अधिष्ठाता मनके विवेकसे पुरुषकी बाह्य चेष्टां 
होती दै । वाकूसे वागिन्छियका ग्रहण नहीं ह, किन्तु उसके विषय सब्दका ग्रहण हे, 
वह भी गन्धादिका उपटक्षण हे, क्योकि गन्ध द्वारा भी पुरुषकी प्रवति ओर निवृत्ति 
होती है । बाह्य आदित्य आदि ज्योतिसे सन्दीपितेन्द्रिय प्रत्यक्‌-चेतन्य संदीप 
होकर सब वेष्टा करता है ॥ २० ॥ 
'अस्त्येवा०' इत्यादि । ` 
राङ्का-- द्वितीय पयीयके प्रश्षवाक्यमे “किञज्योतिरेवः इसमे एवकार ठीक 
नहीं हे, क्योकि जव व्यवच्छे् ही नहीं है, तब किसकी भ्यादृत्ति कर॒ एवकार 
साथक होगा 
समाधान- सूयीस्त होनेके अनन्तर भी म्यवहार देखा जाता दै; अतः 
यह अनुमान होता हे कि कोई ज्योति अवद्य है, अन्यथा ्यवहार ही अनुपपन्न 
हो जायगा । इस प्रकार ज्योतिके सद्धावके प्रद्रनके रए “एव शाब्द है, अन्य- 
भ्यवच्छेदके किए नहीं हे ॥ २१ ॥ 
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अस्तित्वेऽपि न देहादिगतं तत्‌ किन्तु चन्द्रमाः । 
इत्यन्ययोगव्याव्त्तिन्द्र एवेत्युदीरिि ॥ २२॥ 
रविसोमाभिश्षब्दादिन्योतीष्युक्तानि जागरे । 
निदशनतया अ्योतिस्तैः स्वग्नऽप्यनुमीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वप्र देहव्यवहतिर्भिन्नज्योतिःपरम्सरा । 
व्यवहारत्वतो जाग्र्यवहारो यथा तथा ॥ २४॥ 
सुपौ च पुनरुत्थानव्यवहारस्य कारणम्‌ । 
अस्ति ज्योतिरिति ज्ञाता तद्िरोषं स प्ष्टवान्‌ ।॥ २५॥ 


“अस्तित्वे ० इत्यादि । प्र्नगत एवकार अयोग-व्यवच्छेदके किप्‌ है, इस 
कथनसे उत्तरवाक्यगत एवकार भी अयोग-ग्यवच्छेदके किए है, एसी शङ्का हो 
सकती हे, किन्तु यह दीक नहँ है, क्योकि ज्योतिका सद्भाव तो राजाको भी निश्चत 
ही हे। किन्तु पूर्वप्यीयके समान आत्मज्योतिके व्यवच्छेदके ङ्िए "एवकार 
हे यानी दे्गत ज्योति नहीं है, किन्तु चन्द्रमा हे, इस अभिपरायसे "चन्द्र एवः यह्‌ 
कहा गया है ॥ २२॥ 

^रवि०' इत्यादि । जागरावस्थामे पुरुषके व्यवहारकी दहेतु ज्योति--रवि, 
सोम, अथि, राब्द आदि उ्योति--ऊही गई हे । एवं स्वभ्रावस्थाम उसकी प्रवृत्ति 
आदिकी हेतुभूत ज्योतिका उक्त दृष्टान्त द्वारा अनुमान होता है। ज्योतिके यिना जागरा- 
वस्थामे `पुरुषका व्यापार कँ मी नहीं देखा गया हे, स्वम्रमे भी प्रवृत्ति आदि 
होते है, इसरिए वह॑ उसकी हेतु को$ ज्योति अवदय हे, यह मानना चाहिए ॥२३॥ 

अनुमान-पकार कहते हैँ - सप्ते देह ०” इत्यादिसे । 

स्वममे देहकी जो प्रवृत्ति होती है, वह देहमि्र ज्योतिपूर्वक है, भ्यवहारत्व- 
सामान्यधमे जाम्रसवृकत्ति ओौर स्वमप्रवृत्तिमै साधारण है, अतः जाग्रसवृ्तिवत्‌ 
स्वपरमरवृत्ति भी भिन्नज्योतिनिमित्तक हे ॥ २४॥ 

सुप्रौ च' इत्यादि । स्वम सुषुपिका भी उपरक्षण है, इन दश्चा्मिं पुनः 
उत्थान आदि भ्यवहारकी कारण ज्योति थी, यह्‌ जनकजी जानते थे, किन्तु वह ज्योति 
कौन है १ यों ज्योतिविरोषविषयक ज्ञान उन नदीं था, अतः तद्विशेपको जाननेके 
र्षि राजाने सुनिजीसे पूछा ॥ २५ ॥ 
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स्वभ्रकाश्स्वरूपत्वात्‌ तद्टिशेषो द्यतिस्फुटः । 
तथाऽप्यविच्या छन्नः सोऽस्यष्ट इव वर्तते ॥ २६ ॥ 
यत्प्रसादादविद्यादि सिध्यतीव दिवानिशम्‌ । 
तमप्यपहनुतेऽविदया नाऽज्ञानस्याऽस्ति दुष्करम्‌ ॥ २७ ॥ 
योऽविच्यात्माभिसम्बन्धः कटिपितोऽसौ न वास्तवः । 
अतोऽविच्यात्रतत्वेऽपि न छोपोऽस्य मनागपि ॥ २८ ॥ 
निःसङ्खस्य सङ्गन दइूटस्थस्य विकारिणा । 
आत्मनोऽनात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते ॥ २९ ॥ 


^स्वप्रकाश्च °' इत्यादि । यथपि आत्मा स्वप्रकाशस्वखूप होनेसे अतिस्फुट 
हे, अतः तद्विषयक प्रभ मी अयुक्त है, तथापि वह अविद्यासे आच्छन्न होनेके 
कारण अस्पष्टके समान है, अतः तद्विषयक प्ररन युक्त ही हे । वस्तुतः ज्ञातका 
पररन अयुक्त होता है, अज्ञात स्पष्ट हो या अस्यष्ट, पर तद्विषयक प्रन 
उचित ही हे ॥ २६ ॥ 

'यस्प्रस्ादा °` इत्यादि । 

राङ्का--अज्ञानसे भी स्वप्रकाशचमें प्रदन नहीं हो सकता क्योकि स्वपकाराम 
अनज्ञानकी स्थितिका ही असंमव है । यदि स्वप्रकाश अज्ञान मान छया जाय, तो 
अज्ञानकी सिद्धि ही नहीं हो सकेगी, क्योकि "अहमज्ञः" इत्यादि प्रतीति अज्ञानकी 
साधक है; अहमथके ज्ञानके बिना उक्त प्रतीति ही असंगत हे । 

समाधान-- यह ठीक हे कि स्वप्रकाश आत्मा अज्ञानका साधकं है, तथापि 
अविद्या उसका भी अपहव करती हे । अज्ञानके ठिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, 
क्योकिं अविद्या अधघटितघटनापरीयसी मानी गई हे । अविद्या ओौर अज्ञान एक ही 
है । मेर्म भी अणुबुद्धि अज्ञानसे होती है, अतएव अज्ञानकी साम्य॑निरङ्करा 
मानी गई हे ॥ २७ ॥ 

शङ्का--यदि अन्ञानके छिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, तो वह अपना वास्तविक 
सम्बन्ध भी आसम कर सकता हे क्या 

समाधान---योऽविद्या०' इत्यादि । आत्मा ओौर अविद्याका जो सम्बन्ध हे, 
वह कल्पित है, वास्तविक नहीं हे । अतएव अवि्यासे आवृत्त होनेपर कुछ भी 
इसका रोप नहीं होता; यह तो पून कह चुके हँ । आरोपित पदाथसे अधिष्ठान 
कुछ विकार नही आता । मरुमूमि आरोपित जलसे आद्रे नहीं होती ॥ २८ ॥ 
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स्वतो बुद्धं सखतः शुद्धं स्वतो क्तं निरात्मिका । 
अविचारितसंसिदधिरबि्या लिङ्गे कथम्‌ ॥ ३० ॥ 
एतादर्या अविद्याया विचारेण निवृत्तये । 

आत्मेव उ्योतिरस्येति प्राह स्वभ्रादिभासकम्‌ ॥ २१ ॥ 
भास्यं स्वप्नसुपुप्रयादि यस्मिन्भाने प्रकटिपतम्‌ । 

तद्‌ भानं तत्स्वरूपत्वादात्मक्ब्देन भण्यते ॥ ३२ ॥ 





“स्वतो बुद्धम्‌" इत्यादि। सखतः शुद्ध स्वतः बुद्ध ओौर स्वतः युक्त ॒यानी 
नित्यडद्धुद्धुक्तस्वमाव आत्माम अविचारितसंसिद्धि ८ सदसद्धिचारानहंसिद्धिक 
निस्तत््व) अविद्या कैसे रह सकती है £ क्योकि सत्‌ शौर असत्का सम्बन्ध ही नदीं 
हो सकता ॥ २३० ॥ 

(एतादश्या इत्यादि । आत्मस्वषूपके विचारके द्वारा एतादश अविद्यक 
निवृत्तिके छ्एि आत्मा ही ज्योति है, यह मुनिजीने जनकसे कहा । इसमें ज्योतिष्क 
परसिद्धिके लिए स्वप्नका उपादान किया गया है । आदित्यादि ज्योतिसे उस समय 
प्रकारा नहीं हो सकता, क्योकि तदुप्राहक इन्दियां स्वकारणम छीन हो जाती हैँ । 
सुषुिदशाम मन भी रीन हो जाता है, अतः उस समय केवरु आत्मा दी परकारा- 
मान रहता है, अन्य प्रकाशक है नहीं, अतः आत्मा ही स्वयंज्योति है, यहं 
सिद्ध होता हे॥ ३१॥ 

आलमामे स्वभकारत सिद्ध करते है--“भास्यम्‌' इत्यादिसे । 

जिस भानमें ८ स्वयप्रका्च आत्मामं ) मास्य (भानविंषय) स्वप्न, सुषुप्ति आदि 
[आदिसे अनालभूत दशमात्र] कल्पित ह; वह भान यानी ददयमात्र कल्पनाक्रा अधिष्ठान 
मूत भरकाश आसमस्वषूप होनेसे आलमदब्दसे कहा गया है । भाव यह है किं 
जग्रदवस्थामे जितने येन्दियक विषय देखे जाते ह, बे सब मनसे देखे जते है । 
मनके न रहनेपर पुरुष रकिज्योति हे, यह परदन है । यचपि स्वप्ने मन रहता है, 
तथापि मन विषय है, अतः वह प्रकारक नहीं हो सकता, यह आगे कगे । 
आत्मा ही ज्योति है, यह कऋषिने उत्तर दिया। ्वप्नादिमै जब कि सब 
ज्योतियोका उपरम हो जाता हे, वासनाखूप धी आतमञ्योतिसे दीप होकर स्वग्यापार 
करती हे | 

रक्का-वुद्धिका कौन व्यापार हे 
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आत्माविद्या तदुत्थं वा परा्धीरवगाहते। 
प्रत्यग्बुद्धयवगाद्योऽत आत्माऽहं भामि केवरः ॥ ३३ ॥ 
आत्मेवेत्येवकारेण सखप्नदध्येष्वनात्मसु । 
ज्योतिष्शङ्ा व्यावत्यां वासनामयवस्तुषु ॥ ३४ ॥ 
अस्येति बासनाऽऽरोपो दृश्यो देहादिरूच्यते । 
भास्यभासकसम्बन्धः षष्ट्योक्तो वासनात्मनोः ॥ ३५ ॥ 


समाधान-म्यक्षादयुपरन्धिदश्चामे जो व्यापार बुद्धिम आहित होता हे, 
वह कर्मसे उद्धावित होकर स्पृतिष्पमे परिणत होता हे ॥ ३२ ॥ 

स्वप्रकाश अद्वय यहां आत्मशब्दका अथ है | स्वप्रकाशत्वकी सिद्धि करते 
है--आत्मा०' इत्यादिसे । 

अनास्मत्व ददयतका व्यापक है । आत्मासे व्यावतैमान अनात्मत्व स्वन्याप्य 
दरयत्वका निवतैक होता हे । एक आतमप्रत्यय होता है जौर दूसरा अनातम- 
त्यय होता है । अनात्मा ( जड़ ) कल्पित हे, वह प्रतयगूबुद्धिसे आद्य है; . 
अतः आत्मा केवर अद्वितीय भासित होता हे । 

राङ्-आत्मप्रत्यय अद्वयविषयक नहीं हो सकता, क्योकि श्वण्डो गौः 
सुण्डो गौः" इत्यादि प्रत्ययके समान वह सामान्यविरोषविषयक ही हो सकता हे | 

समाधान--सामान्यविरोष आत्मा्मे कल्पित होनेसे दोर्नोका वास्तविकं स्वख्प आता 

ही हे, जतः उनका रजतादिदत्‌ जव पथक्‌-स्वरूप ही नहीं है, तब उनमें सम्यगुधी- 
विषयत्व कसि होगा, प्रतयगूधीविषयत्व तो दृरनिरस्त है । ज्ञनैकाल्य अविद्याका 
नाशक है । आत्मज्ञानसे द्वैतका ग्रहण नहीं हो सकता । रज्जुम सर्पं विदयानिरस्य 
होनेसे जसे वियवेय नहीं हे, वैसे ही प्रकृतमे भी समज्ञना चाहिए ॥ २९ ॥ 

'आसैवास्य ज्योतिः इस वाक्यम जो आत्मशब्द है, उसके अका निरूपण 
कर अवशिष्ट पदोकी क्रमसे व्याख्या करते है--आसमवेत्येव' इत्यादिसे । 

वासनामय स्वप्नगजादि स्वसत्ताम प्रकाशाव्यमिचारी है, अतः उसमे भी स्व- 
परकाशत्वकी राङ्का होती है, उसकी निवृ्तिके र्एि एवकार दहे, आत्मा ही 
स्व्थभकारा है, दूसरा नहीं ॥ ३४ ॥ 

(अस्थेति इत्यादि । वासनारोपित देहादि दद्य भास्य हे; आतमा मासक हे, 
हन दोनोका यानी वासना ओर आत्माका मास्यमासकसंबन्ध षष्ठीका अथे हे ॥ ३५ ॥ 
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ज्योतिष भासकत्वं स्या्चिदाभासथुखेन तत्‌ । 
उपपन्नमसङ्कस्य भान्वादिवदनुग्रहात्‌ ॥ ३६ ॥ 
भान्वादयः प्रभाद्रारा चश्ुरा्यनुगृहणते । 
तथेवात्माऽनुगृहीते चिदामासेन शेयुषीम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अविद्यान्वयवह्‌ बुद्धेथिदाभासान्वयः सदा । 
अस्ति तद्यतिरेकेण बुद्धेः परिणति्था ॥ ३८ ॥ 


(उयोतिषटम्‌! इव्यादि । 

राङ्का--ज्योतिष् भासकतस्वरूप है । आत्मा भासक है, यह कहना दीक 
नहँ है, क्योकि खूपादिमान्‌ या प्रकादयसम्बद्ध मानु आदि प्रकाशक माने जाते हें | 
आत्मा रूपादिद्यूलय तथा प्रकादयासम्बद्ध हे, अतः उसम भासकत्वोक्ति अयुक्त हे । 

समाधान--चिदामास द्वारा आत्मामं मासकल उपपन्न हे । ञेसे भासकं आदित्य 
आदि क्रियाके बिना केवर साननिध्यमात्रसे ही पुरुषे पकाराख्य अनुमह करते है, वैसे 
ही चिदात्मा भी प्रकाशूप अनुग्रह करता हे, अतः उसमे सक्रियतप्रसङ्गकी सम्भा- 
वना नहीं है । जेसे स्थिर पुरुपमे देशान्तरमाि गतिके बिना नहीं होती, वेसे अभि- 
भ्यक्ति अभिव्यञ्चककी सननिधिसे अतिरिक्त अभिव्यञ्चक-करियाकी अपेक्षा नहीं करती, 
क्योकि सन्निधानमात्रसे अभिव्यक्ति सर्वत्र दृष्ट हे ॥२६॥ 

“भान्वादयः' इत्यादि । सूर्यादि अपनी प्रभाक द्वारा जसे चश्चरादिके अनुप्राहक 
होते दै, वैसे ही आत्मा चिदामाससे बुद्धिका अनुग्रह करता हे ! स्वाज्ञानवश 
आत्मा बुद्धधादि्मे उद्धूत होकर स्वामाससहाय स्वसननिद्धिमात्रसे प्रकारा कराता 
है । आस्माके अज्ञानका ही नानामाबनासहित बुद्धयादिरूपसे विवरं होता है ॥३७] 

अविद्यान्वयः इत्यादि । 

शङ्का--आत्मामे साक्षित्व सदा रहता है, अतः उसकी हेतु अविधा भी सदा 
रहेगी, फिर युक्ति कैसे हो सकती है ! 

समाधान--जव तक चिदाभास है, तभी तक साक्षिता है, इस विवक्षासे 
बुद्धधादिमे चिदाभासकी अनुवृत्ति सिद्ध करते ह । बुद्धि आदिकी सत्ताम चिद्रामासका 
कभी व्यभिचार नहीं होता, क्योकि बुद्धथादि जड़ है, अतः वे स्वतः साधक्र नहँ हो 
सकते । विषय षटादि ओर आत्मा स्वाकारबुद्धि द्वारा बुद्धिस्थ होते है, उसके द्वारा 
आलम साक्षि होता हे । चिदाभासशलय बुद्धिका परिणाम ही वृथा होगा । चिदाभासके 
सम्बन्धक बिना तत्तद्विषयाकार बुद्धिका परिणाम कथञ्चित्‌ हो भीजाय, तो भी वह्‌ विष- 
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चिदाभास्षविहीनस्य क्षीरस्य परिणामतः | 

न किकिद्धासते वस्त॒ साभासा धीस्ततः सदा ॥ ३९ ॥ 
साभासपरिणामेन दुःख्यस्मीत्यपि धीमेवेत्‌ । 

तथा साभासमज्ञान न वेश्रीत्यसुभूयते ॥ ४० ॥ 
अन्यथाऽऽत्मनि कौटस्थ्याद्‌ बुद्धौ चेतन्यवजनात्‌ । 
सर्वोऽपि व्यवहारः स्यादन्धकारपरसृत्यवत्‌ ॥ ४१ ॥ 

भासक नहीं होगा, अतः उसका परिणाम व्यथे ही दहो जायगा ओर अविद्यामें 

आमासकी अनुवृत्ति सदा रहती है, इसमे यह भी कारण है कि अविद्या आत्माम 
ही रहती ह, मध्यमे कोई व्यवधायक नहीं है, इसक्िए आभासानुवृत्ति आवद्यक 
ह । बुदिवृ्तिषूप ज्ञान ओर आदित्यप्रकाशका सम्बन्ध होनेपर ही घटादि ्यवहारके 
योग्य होते है, अन्यथा नहीं । एवं बुद्धि आदिम भी दो आकारोके सम्बन्धसे 
म्यवहारयोग्यता होती हे ॥ ३८ ॥ 

(चिदाभास ० इत्यादि । चिदामासहीन अविद्यापरिणामस्वखप क्षीर आदिसे 
किसीका मान नहीं होता, अतएव उस्म भासकत्वन्यवहार नहीं होता एवं 
अविद्यापरिणाम बुद्ध आदि यदि चिदाभासदूत्य हांँगे, तो उनमें मासकत्वव्यवहार 
नहीं होगा ¡ तत्‌-तत्‌ आकारकी वृत्ति होनेपर नियमसे तत्‌-तत्‌ विषयका भान 
होता हे, अतः बुद्धि आदिमे चिदामासकी अनुचृत्ति सदा रहती हे । यह मानना 
अत्यावरयक हे ॥ ३९ ॥ 

सामास्त° इत्यादि । 

राङ्का-चिदामासके बिना भासक न हो, तो मत हो? 

समाधान--एेसा कहनेसे अनुभव-विरोध होगा, क्योँकिं अहं दुःखी" इत्यादि 
प्रतीति साभास परिणामसे ही होती है एवं “भे नहीं जानता ° यह भी प्रतीति सामासा- 
ज्ञान ही हे, अतः बुद्धथादि परिणाममे चिदामासका अन्वय सदा रहता हे, इसमे 
सन्देह नहीं है ॥ ४० ॥ 

अन्यथात्मनि' इत्यादि । 

शङ्ा--आमासदूल्य बुद्धिवृत्ति यदि मानी जाय, तो भी यह कह सकते हैँ कि 
तत्‌-तत्‌ वुद्धिवृत्तिसे अथवा आत्मचैतन्यसे उक्त अनुमव हो सकता हे, अतः बुद्धिम 
आभासब्याप्षि व्यथं है । 

समाधान - आत्मा कूटस्थ है, वह भासक हो ही नहीं सकता ओर बुद्धिं 
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॥ 








चिदामासानुग्रदोऽत्र ज्योतिष मालुबन्मतम्‌ । 
न तु रव्यादिवशचशचगराह्यभास्वररूपता ॥ ४२ ॥ 


करिया है, पर वह अचेतन है, इसरिए एक-एकको भासक नकीं मान सकते, एसी 
परिस्थिति सब व्यवहार अन्धकारम भवृत्त नृत्यके समान प्यथ हो जर्यैगे । नृत्य 
दरीकोके मनोविनोदके किए कराया जाता है । यदि अन्धकारमे हो, तो गात्र- 
विक्षेपादि तत्‌-तत्‌ ककाविरोषका साक्षात्कार न होनेसे तल्न्य आनन्दविरोषका 
अनुमव भी नहीं होगा, केवर नैकका आयासमात्रफर्क नृत्य व्यथे हे । 
सक्मेङ्ितादिके ज्ञानके सूचना प्ररब्दका उपादान है । बा्चाकार वृत्ति द्वारा बुद्धिम 
जेसे संक्रान्ति होती दहै, वैसे ही सब अवस्था्ओंमिं चिदाभासब्याप्ि अज्ञाने 
रहती है, चिदाभास ओौरं विषयाकारमे एकश्रयत्व सतत रहता है, अतएव नहीं 
जानता है" इत्यादि सर्मजनीन अनुमव उपपन्न होता है ॥ ४१ ॥ 

“चिदाभासा०” इत्यादि । 

शङ्गा--आत्मामे यदि ज्योतिष्को मानते है, तो चश्चुगर्यत्वकी भी प्रसक्ति 
हो जायगी, "विमतं च्चु्््यम्‌ , ज्योतिष्ठत्‌ , आदित्यवत्‌" यानी आत्मा चश्ुग्रह्य हे 
ज्योषटधर्मसे सूयीदिके समान । सूर्य ज्योति हे, अतः वह्‌ चक्षुीद्य है एवं आत्मा 
मी चक्चुमह्य होना चाहिए । 

समाधान---उक्त अनुमानमेँ मेयत् उपाधि है । जो मेय यानी ज्ञानविषय होता 
हे, उसमें उक्त धरम रह सकता है । आत्मा अविषय है, अतः उस चक्षुप्रद्यव 
नहीं रह सकता । साध्यव्यापक ओर साधनाव्यापक उपाधि कहखती हे, साध्य हे-- 
चक्चुमीद्यत्व, उसका व्यापक है-मेयत्व । साधन है--ज्योतिष्, उसका अग्यापक 
है-मेयल । ज्योतिष् ज्मा भी हे, पर्‌ मेयत्व नहीं, अतः मेयत्व उपाधि हुई । 
मेयत्व आ्मामे नहीं है, क्योकि वह अविषय अतएव स्वयंमकाश ह, अतः तदुभ्याप्य 
चक्षुमीह्यत्व भी आसाम नहीं है । भाव यह हैः कि आत्मासे अतिरिक्त सब जड़ 
ह । दूसरा अजड है नही, अतः अन्यदीय प्रत्यक्षादिगम्य आमा नहीं हो सकता । 
राब्दादिहीन प्रत्यकृस्वरूप असंहत तथा दष्टिमात्रस्वमाव आत्मा हे, अतः दशेन- 
योग्य नहीं हो सकता । इरोकाथ--सूयैके समान चिदामासका अनु्राहक आत्मा दै, 
अतः वह॒ ज्योति कहा गया है, तत्‌-तत्‌ चक्चुमीह्य भास्वरस्वरूप आत्मा विवक्षित 
नहीं हे, आदित्यादिके समान अनुप्राहकत्व आत्मामं कह चुके दै ॥ ४२ ॥ 
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आदित्यादिरनात्माथेः सिध्यत्यक्षादिमानतः । 
मात्रादिसिद्धिदस्याऽस्य स्वतःसिद्धेनं मेयता ॥ ४२ ॥ 
नाऽप्रमेयत्वमात्रेण शशषभृङ्गादितुस्यता । 
अनन्यानुभवेनाऽस्य विक्षदं स्फुरण यतः ॥ ४४ ॥ 





आदित्यादि" इत्यादि । आदित्य आदि अनात्‌ पदार्थे हे, अतः वे प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणोसे सिद्ध होते हैँ । मान, मेय आदिका साधक स्वतःसिद्ध आत्मा मान 
आदिसे पूरवैसिद्ध है, अतः आत्माकी मानाधीन सिद्धि नहीं हो सकती । व्ही सवका 
साधक हे, इसर्ए उसका अन्य साधक कौन हो सकता है ॥ ४३ ॥ 

'नाऽप्रमेयत्व °† इत्यादि । 

शङा- आत्मामं कोई प्रमाण है या नहीं £ यदिहै, तो उस्म भी मेयत्की 
प्रसक्ति होगी, एेसी अवस्थामें मेयस साधनाग्यापक न होनेसे उपाधि नहीं हो 
सकता । द्वितीय पक्षम शशशृङ्गवत्‌ उसकी असच्वापत्ति होगी 

समाधान--अप्रमेयत्व असत्वका प्रयोजक नहीं है, किन्तु भनात्मत्व असक्वका 
प्रयोजक है । आतमा स्वामिन्नपरकाशस्वरूप है, अतः उसमे अनात्मत्वप जइत्व 
नहीं हे, शराशर्गादि जड़ है, अतः वे असत्‌ हँ । 

शङ्का-- मेयत्वके बिना भी यदि आत्मज्योतिकी सत्ता मानते है, तो रादश्ङ्गकी 
क्यो नहीं मानते हैँ 

समाधान--श्रज्ग तो मानयोग्यस्वमाव हे | यटि शको मी श्रृङ्गं होता, 
तो वह अपने स्वभावका अतिक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए प्रमाणामावसे उसकी 
सत्ता नहीं मानी जाती । 

राङ्गा--“आत्मा मी मानयोग्यस्वमाव हे, वस्तुखूप दहोनेसे, विषाणके समानः 
इस अनुमानसे आसाम भी मानयोग्यत्व होना चाहिए, अन्यथा उसकी असच्वापत्ति 
हो जायगी । . 

समाधान--ईइस अनुमानर्म भी अनात्मत्व उपाधि ह । 

राङ्का- अज्ञात आत्मा ही सवैपरमाणयोम्य हे, यह आप पूर्यमे अपना 
सिद्धान्त कह चुके हे, पिर यौ अन्यथा क्यों कहते हे ? | 

समाधान--स्वसाधक आत्माका मानयोग्यत्वस्वभाव नहीं है, किन्तु निरपेक्ष 


होनेसे सदा स्फुरणस्वमाव हे । उसमे पूवम मानयोग्यत्व जो कहा है, उसका 
२५५ 
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स्यात्स्वमग्यवहारोऽयमारमना ज्योतिषा दशा । 
देहादिन्यतिरिक्तत्वमेवं सिद्धं चिदात्मनः ।॥ ५५ ॥ 
अत्र. लोकायतो वक्ति देहाभिन्नत्वमात्मनः। 
-अहं मनुष्य इत्येवं प्रत्यक्षेण तथेक्षणात्‌ ॥ ४६ ॥ 





ताप्यै आत्मव्यतिरिक्त अवस्तु हे, इसमे हे, आत्मामं मानविषमत्व हे, इसमे नहीं है, 
जतः पूर्वोक्तं कथन विरुद्ध नहँ है ॥ ४४ ॥ 

(स्यात्स्वप्न °` इत्यादि । स्वाभिक व्यवहार दकृस्वरूप आत्मासे ही होता है, 
इस रीतिसे चिदा देहादिव्यतिरिक्तखकी भी सिद्धि. होती हे । . 

राङ्का--आत्मज्योति स्वयप्रकाय है, यह कहना अयुक्त है, दीपादिके समान 
भासक होनेसे उस्म अन्यमास्यत्वकी प्रसक्ति अनिवार्य हे । 

समाधान--सब ज्योतिर्योके अस्त हो जानेपर स्वरूपदष्टिसे चिच्च ओर ॒तच- 
ितका मान कराता हुभा जो रहता है, वही स्वयेज्योति आत्मा है, उसके मानक 
छिए अन्य मासककी. अपेक्षा नहीं हे । भासकान्तरकी अपेक्षा जडइको होती दे, 
आत्मा उससे विरुक्षण यानी अजड हे, अन्यथा अनवस्थापत्ति होगी । जो जो मासक 
होगा, उसका भान यदि अन्य भासकसे होगा, तो अनवस्थादोष स्पष्ट है; अतः 
किंसीको स्वयपरकाशच मानना आव्दयक हे । ओौर भासकान्तरकी कल्पना दृएटविश्द्र 
भी हे, क्योकि स्वभादि अवस्थामे मासकान्तरकी सत्तामे कोई परमाण नहीं है ॥४५॥ 

अत्र रोकायतो' इत्यादि । 

राङ्का--यहांपर रोकायतिक (चावीक) कहता है कि देह ही आत्मा है, उसे 
अतिरिक्त आत्मा नहीं है, क्योकि अहं मनुष्यः ब्राहणः (भँ मनुष्य ह बराह्मण ह, 
कृश द स्थूर द) इत्यादि प्रतीति सवीनुभवसिद्ध है । मनुष्यत्व, शत्व आदि देहका 
धर्म है, उससे अतिरिक्तं आत्मा इन धर्मोकी सम्मावना नहीं है । ओर आप देहसे 
अतिरिक्त स्वपरकारा वस्तुको ब्रह्मामेदाथ ही मानते है दूसरा प्रयोजन नहीं है, परन्तु 
देहातिरिक्त माननेपर मी ब्रह्मामेद नहीं हो सकता, कारण कि "अहं कतीः इत्यादि 
मरतीतिसे कवल आदि धर्मैकी प्रतीति होती है, चिन्मात्र ब्रह्मम उक्त धम नहं 
है, अतः अतिरिक्त कट्पना व्यश्च ह । 

समाधान--आत्मा स्वप्रकाश है, अतः अनास्मगत कर्त्व आदि धर्मोका योग 
आतमारम. नहीं है, यदि होता, तो सुषुधि, समाधि आदि दशमे भी ' उनका मान 
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चेतन्यं कषितितोयाथिमरूचोगेन जायते । 
सपदिरिव कार्ण्यादिर्देहधमेस्ततथितिः ॥ ४७॥ 

















होता । अतएव आत्मा तादशधर्मके सद्भावे कोई प्रमाण नहीं है । यदि कर्व 
आदिभी स्वप्रकाश ह तो वे आत्मस्वूप ही हो सकते है, उसके धरम नहं हो 
सकते । “आतमा अपहतपाप्मा इत्यादि श्रीत वाक्य आत्मामं उक्त धरमके असम्बन्धे 
प्रमाण हे । यदि आत्मा कती होगा, तो धर्म आदिका सम्बन्धं उसमे अवदय रहेगा । 
'अहङ्कता" इत्यादि प्रतीति नीरं नमः" के समान भ्रम है । अतएव “नीपं नमः 
“अपहतपाप्मा आत्मा! इत्यादि वाक्य मी उक्त प्रत्यक्षविरुदढ नहीं हे धह आला 
सवोन्तर हैः यह ॒श्रति जीव ओौर बहफे भमेदमे ही अनुकूर है । “आत्मा ब्रह्य 
है, वह तुम होः इत्यादि वाक्य स्पष्ट ही आक्यपरक है ॥ ४६ ॥ 

शङ्का -- जिसमे चेतन्य हे, वही आत्मा हे, देहम चेतन्य नहीं हे, अतः देहं 
आत्मा कैसे हो सकती ह ? 

समाधान-- चैतन्यम्‌" इत्यादिे। प्रथिवी, जर, तेज, वायु--ये ही चार तत्त्व 
है उनम एक-एक “चेतन्य नहीं है › पर उनके संघातमूत शरीरसे चेतन्य उत्तर 
होर उसी रहता हे । जेसे महभ, गुड आदि जो मचारम्भक है, उनमें एक-एक 
म्यजननराक्ति नहीं ह, किन्तु उनके समुदायमे पाई जाती है, वैसे ही प्रकृत मी 
समञ्चना चाहिए । अतएव चावोकोका शोक हे कि “किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो ह्येभ्यो 
मदशक्तिवत्‌" समुदित चार भूतोँमे वेतन्य है, अतः देह ही आत्मा है । चेतन्य ओर 
देहके धमेधर्मिमावमें प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । शरृष्णः सरः, इत्यादि प्रलक्षादि प्रतीतिसे 
कष्णत्व ओर सपमे धर्मधर्मिभावकी सिद्धि होती है, वैसे “अहं मनुष्यः कशः” 
इत्यादि समानाधिकरण्यप्रतीतिसे मनुष्यत्जातिमान्‌ अहमथे चैतन्य देहका धर्म 
है । उसमे प्रयक्ष प्रतीति प्रमाण है । देहातिर्क्ति आसाम प्रमाण नहीं है यानी 
दैहातिरिक्त अथे अहं प्रतीतिका विषय इष्ट॒ नहीं ह । अतः कृष्णसर्पवत्‌ “अहं 
भनुष्यः इत्यादि प्रतीति चेतन्य ओौर देहके धर्मधर्मिभाव ही परमाण हे । 

रह्ड--सपे ओौर उसके धर्मसे अतिरिक्त इन दोनो धर्मधर्मिभावका ग्रहणं 
फरनेवाख प्रमाता हे, अतः अनात्मा सर्पे कार्य प्रमा उचित है, किन्तु आत्मेचेतन्यमे 
्रमेधर्मिमाव प्रमी ठीक नहीं है, क्योकि तदतिरिक्त यौ प्रमाता नहँ है । अन्यो- 
म्याश्रयसे स्वम स्वयं धर्मधर्मिमावका रहण नहीं कर सकता एवं काष्ण्य ओौर सर्प-- 
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चेतन्यं देहधमेशन्मरतावविकलस्य तत्‌ । 
कस्मान्नेति न मन्तव्यं चायुना बिकटत्तः ॥ ४८ ॥ 
यः स्वप्नदेहमद्राक्च सोऽ पश्याम्यदो वपुः । 
इत्येषा प्रत्यभिज्ञाऽन्यमातमानं गमयेद्‌ यदि ॥ ४९ ॥ 


ये दोनों जड़ ह, इसर्ए इनमे धर्मधर्मिभाव होता है । चिति उससे विरुक्षण है; 
अतः उस्म उक्तं दोषसे धमेधर्मिभाव नहं हो सकता । 

प्ररत--चिति अजड दहे, यह ठीक दहै, परवह देका धमे क्यों नहीं 
हौ सकती १ 

उत्तर--एकवुद्धिवोध्यमे ही धर्मधर्मिभाव होता है। जेसे ख्प ओौर सखूप- 
वान्‌क, यह नीरो घटः, इत्यादिमे प्रसिद्ध हे, वैसे ही चित्‌ ओर जड़का एक बुद्धिम 
भान नहीं है, कारण कि चित्‌ अविषय दै, अतः उन दोनो धर्मधर्मिभाव नहीं हे । 

प्ररत युक्तिसे आप धर्मधर्मिमावका खण्डन करते दै, परन्तु प्रतयक्षविरोधसे 
युक्ति आमास हे । प्रत्यक्ष ओौर अनुमानके विरोधे परसयक्ष प्रवर है । 

उत्तर-- अच्छा, तो उक्त धर्मधर्मिमावमें प्रत्यक्षविरोध रीनजिये--शरीरमे 
इदं प्रतीति होती है, जैसे घट आदिम उक्त बुद्धि होती हे, आत्माम अहं प्रतीति 
होती हे, अतः षटं ओौर आत्माका जेसे धर्मधर्मिभाव नहीं वैसे ही शरीर 
ओर आत्माका भी धर्मधर्मिभाव नहीं हे ॥ ४७ ॥ 

चेतन्यम्‌' इत्यादि । यदि चेतन्यको रूप जादिके समान देशधर्म मानते हो, तो 
मरणानन्तर अविकरु देहम चेतन्यकी प्रसक्ति हो जायगी, पर होती नहीं हे, यदि 
होगी, तो मरणामावकी प्रसक्ति हो जायगी । 

समाधान--प्रथिवी आदि चार मूतोके संषातभूत देहम हम चैतन्य मानते षै 
मरणोत्तर शरीरम वायु नहँ हे, अतः तादश संघात नहीं है, तो चैतन्यप्रसक्तिकी 
` आपत्ति कैसे ? तादश समुदायिर्योमैसे एकके भी वियोगसे तादश समुदायाभावप्युक्त 
समुदायगत कायेमूत तादश धर्मका ( चैतन्यका अभाव ) अनुंमव सिद्धं है॥ ४८ ॥ 

"यः स्वप्नदेह ०” इत्यादि । जिस भने स्वभ्रदेहको देखा था, वही भ जागरा- 
वस्थाका यह वतेमान शरीर दैखंता ह, यह प्रत्यभिज्ञा शरीरसे अन्य आत्माका बोधन 
करती हे । भाव यह है कि स्वपरावस्थामे पूवेसंस्कारवश किंसीको यह. स्वध 
होता है कि हम राजा दै अथव व्याघ्र षै, उस समय वह राजोचित तथा व्याभोचित 
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तन्न स्वप्ने यतोऽभिज्ञा भान्ता न प्रमितिस्ततः। 
दूरापेता प्रत्यभिज्ञा नाऽऽत्माऽतो भिद्यते तनोः ॥ ५० ॥ 





मोगका अनुभव करता है । जागनेपर वह॒ शरीर बाधित हो जाता है ओर वर्ष 
मान रारीरको देखकर उसको यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि जिस भने राजा आदिक 
शरीरे युक्त होकर तदुचित मोगका अनुभव किया था, वह मेँ इस अवस्थामें इस सरीरको 
देखता द्र । जाग्रत्‌ मनुष्यकी देहसे स्वामिक राजा घादिकी देह भिन्न है, इस्म तो 
किंसीको विवाद ही नहीं हे, पर दोनों अवस्थाओमिं आत्मा एक ही हे, अतः उभयदेह- 
गत चेतन्य एक है, यह्‌ उक्त प्रत्यभिज्ञासे सिद्ध होता है । देहान्तर धर्मका अन्य 
देहगतत्वरूपसे अथौत्‌ स्याघ्रत् आदि धर्मका मनुष्यशरीरगतत्वरूपसे प्रत्यभिज्ञान 
होता नही, अतः चैतन्य देदहद्वयारम्भक भूतसमुदाय ओर तदारन्ध दो देहोसे भिन्र 
है, अतः यह सिद्ध होता है कि देह आत्मा नहीं है । 

समाधान- ठीक है, परन्तु इसपर भी इष्टि दीज्यि कि जिस मेने बाल्या- 
वस्थामे माता ओर पिताका अनुभव किया था, वही भं वृद्धावस्थामें परपोतेका अनुभव 
करता ह, यह भी प्रत्यभिज्ञा होती है, अतः बारुदेह विशिष्ट चेतन्यसे अन्वित युवक- 
रारीरका एवं युवकशरीरविरिष्ट॒चैतन्यसे युक्त स्थविर रारीरका मभूतसमुदाय 
आरम्भक होता हे, अतः शरीरका मेद होनेपर भी चेतन्यमेदाभावपयुक्त प्रत्यभिज्ञा 
होती हे एवं जाग्रदेहगत चेतन्यविरिष्ठ ही जन्य देहका स्वरम आरम्भ होता हे, इस 
ए देहमेद होनेपर चेतन्याभेदसे उक्त परत्यभिज्ञाकी अनुपपत्ति नहीं होती ॥४९॥ 

पूरव॑शछोकोक्त “यदि, राब्दसे सूचित अरचिको स्फुट करते दे--^ तन्न स्वभे! 
इत्यादिसे । 

स्वप्रादिदेहगत चेतन्यकी प्रत्यभिज्ञाको प्रमाण मानकर उक्तं समाधान 
अंभ्युपगमवादसे करिया है । वस्तुतः प्रत्यभिज्ञा प्रमाण ही नहीं हे। अभिज्ञा 
विषयक प्रत्यभिज्ञा होती हे । मायामात्रं तु कात््येनानमिव्यक्तरूपत्वात्‌ः इस सूत्रसे 
स्वाभ्िक ज्ञान मिथ्या है, यह प्रतिपादन किया है; अतः उसके समान चैतन्य भी 
मिथ्या ही है, उसकी प्रत्यभिज्ञा आन्ति है। बास्य आदिके समान स्वभमे देहकी परमात्मक 
प्रतीति नहीं होती हे, जातिस्मर पुरुष भी होते हे, जो वर्तमान समयमे पूर्वं जातिका 
स्मरण करते ह जेसे भे पूं जन्ममें श्र था जओौर इस जन्ममे ब्राहमण है । इससे शरीरसे 
अतिरिक्तं आत्मा स्पष्ठ सिद्ध होता है । शद्ध ओर ब्राह्मण शरीर तो एक नहीं च 
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आत्मज्योतिः श्वुतौ यत्तु वणितं तच्च भौतिकम्‌ । 
देदा्नुग्रादकत्वादादित्यादिग्रकाशवत्‌ ॥ ५१ ॥ 


सकते, दो देहोमें रहनेवाटी आत्मा एक ओर उनसे अतिरिक्त है, इस दष्टान्तसे सब 
ररीरोमै आसा उनसे अतिर्कि ही सिद्ध होता हे । अतिरिक्तवादीके मतम जाति- 
स्मरण होता है, यह भी दीक नहीं हे, पूयैजन्मये शरीरके जिस अवयवे शक्ल 
आदिसे ण हु था, वतमान जन्मे भी देवात्‌ तरण हो गया, तो उसका भी स्मरण 
होता है, अतः देहके दी आतमा क्यो नहीं कहते हो । किञ्च, आप जातिस्मरणको- स्मृति 
ओर पतयभिज्ञाको--क्या प्रमाण मानते है, स्मृति स्वयं अप्रमाण है । उक्त न्यायसे प्रत्य- 
भिज्ञा भी अप्रमाण दै, अथवा पूर्वोक्तं स्वमजामद्‌-देहस्थ चेतन्यवििष्ट देहान्तरका 
आरम्भक भूतसमुदाय होता है, इस प्रकार प्रस्यभिज्ञा भूतेचेतन्यवादीके मतसे भी उपपन्न 
हो जती है, अतः देहसे अतिस्कि आस्मै उक्त प्माणोमिं से कोई भमाण नहीं हे | 

याङ्का--सत्रण पूवैदेह मस्म हो गया है, इससे वह॒ इस समय प्रव्यभिज्ञका 
विषय नहीं हो सकता । 

समाधान--सन्ण देहके आरम्भक भूतम प्रत्यभिज्ञा हो सकती है, पूर्मं 
असत्‌ देह तो था नहीं जौर न आरम्भक मृतके बिना उदयत ही हो सकता हे, 
केवर मेद्‌ इतना है कि आप सव्रण देहके आरम्भक मूतोमें प्रत्यभिज्ञाको मानते है, 
हम उनसे आरब्ध देहम मानते है ॥ ५० ॥ 

(आत्मज्योतिः इत्यादि । 

शङ्ा-- आदित्य आदि दृष्टान्तसे दे्ातिरिक्त ्योति श्रुतिसे सिद्ध होती है, 
अतः वह देहधम कैसे होगी 

समाधान--आखिर आदित्य मौतिक ही है, अतः उसके दष्टान्तसे जो ज्योति सिद्ध 
होती है, वह भी भौतिक होनेसे मूतधमे ही होगी । अनुगाहकत्--उयञ्जकत्व दै, 
"विमतं मौतिकम्‌ , देहादिम्यञ्जनकत्वाद्‌ आदित्यादिवत्‌ यह अनुमान भी मेरे अम 
परमाण हे । उपकार्येसजातीय ही उपकारक संसारं देखा जाता है, भादित्य ओर्‌ च्च 
ये भौतिक है, अतः उपकारक चैतन्य भी भौतिक ही होगा| विमतं देहादि- 
जातीयम्‌ , उपकारकत्वाद्‌ , आदित्यवत्‌ यह अनुमान उक्त अर्थम प्रमाण है । भौतिक 
कुम्भं आदि भौतिक आदित्य आदिसे व्यक्तं होता है, एवं मौतिक देहादिका 
उपकार भौतिकं ज्योतिसे ही कहना ठीक है । यदि देह आदिसे अतिरिक्त भी 
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चाक्षुषत्वप्रसद्खोऽस्य नाऽन्तःस्थातीन्दियत्वतः । 
अन्तःस्थातीन्द्रिय यत्तचक्षुरादि न चाध्ुषम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तस्मास्परस्यक्षमानेन देहे चिद्ुर्मकेऽज्गसा । 
गृह्यमाण ततो भिन्नमात्मज्योतिने कल्प्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 





ज्योति है, तो भी व्यञ्जक होनेसे असजातीय नहीं हो सकती, विमतं दैहादि- 
सजातीयम्‌ , व्यञ्जकात्‌ , प्रदीपवत्‌ यह अनुमान भी है ॥ ५१ ॥ 

व्चा्चुषत्व ० इत्यादि । 

राङ्ा--यदि उक्त ज्योतिको भौतिक मानियेगा, तो चाश्चुषस्वकी प्रसक्ति भी 
हो जायगी । 

समाधान--जो अन्तःस्थ तथा अतीन्धिय है, वह चाक्चुष नहीं हयो सकता, 
जेसे चश्चु आदि इन्धिर्यौ चाष्ुष नही वसे ही उक्त ज्योति मी उक्त ध्मसे 
चाक्षुष नहीं हो सकती ॥ ५२ ॥ 

ू्ैपक्षका उपसंहार करते हँ "तस्मात्‌" इत्यादिसे । 

(अहं गौरः इत्यादि प्रतयक्षसे चिद्धरमविरिष्ट देहका अहण होता हे, अतः 
देहानासत्वका अनुमान नदी हो सकता, जैसे प्त्यक्षसे अथिमे उष्णत्वका अहण 
होता हे, उससे विरुद्ध षवदिः अनुष्णः, कतकतात्‌, घटवत्‌ यह अनुमान नहीं होता, 
वैसे ही उक्त प्रसयक्षविरोधसे प्रकृत अनुमान भी नहीं हो सकता, देहव्यतिरिक्त 
ज्योति अनुमानसे सिद्ध नहीं हो सकती । 

राङ्का-- देहः स्वव्यतिरिक्तद्रष्टुकः, ददयत्वाद्‌ › घटवत्‌" इस अनुमानसे देहस 
अतिरिक्तं ज्योतिकी सिद्धि होगी, यह कथन भी टीकर नहीं हे, क्योकि प्रत्यक्षविरोध 
हे | अब्यभिचारसे दरशन मादि क्रियाकारी शरीर दृष्ट है, अतः यह भी भनुष्णत्वके 
अनुमानके समान बाधित हे । 

राङ्का- देहम कदाचित्‌ दरीन कदाचित्‌ अददीन होता हे, यदि यह देह- 
निबन्धन है, तो इसकी उपपत्ति केसे £ 

समाधान-- जसे खद्योतमे कादाचित्क द्रशन ओर अदशन होते दः वैसे ही 
देहम भी उपपन्न होगे । 

राङ्का--खोतम भी मास्वरत्, अमास्वरत्व आदि स्वामाविक नहीं. कितु 
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अत्रोच्यते सर्वतीथद्शां स्वेषटस्य वस्तुनः । 
सिद्धि्यदम्युपगमात्तस्सिद्वि्वायिते ईतः ॥ ५४ ॥ 
अहं मनुष्य इत्यस्य प्रत्यक्षस्य न मानता । 
अज्ञातन्नापकत्वाख्यमानरक्षणवजेनात्‌ ॥ ५५ ॥ 


हेवन्तर सपिक्ष है, 'भास्वरादि दहेखन्तरङृतम्‌, कादाचित्कस्वात्‌, घटवत्‌? यह 
मी अनुमान परवयक्ष-विरोधसे अयुक्त हे । 

शङ्का--यदि स्वाभाविक धमे नहीं मानियेगा, तो बहिंगत अमुष्णत्व आदि 
भी हेखन्तर सापेक्ष होगा ? 

समाधान--इष्ट ही हे, यह भी प्राणीके धमीधभभनिमित्तकं ही हे । 

शङ्का -- ओष्ण्यादिहेतुत्व धमे स्वभाव है या अतिरिक्त ? प्रथम पक्षम अथि 
स्वमाव ही मानना उचित है । द्वितीय पक्षम उस्म भी अन्य हेतुकी कर्पना 
करनेम अनवस्था दोषकी प्रपक्ति स्फुट हे, अतः स्वभाववाद ही श्रेयान्‌ है| 
साधारण प्राणीके कमस अयि आदिमे उष्णत्र होता है ओर दाह आदि न होनें 
पराणियोके असाधारण करम हेतु है, एसा माननेमेँ कोर क्षति नहीं हे । 

स॒माधान-- धर्मम परवयक्च प्रमाणतो आपमभी नहीं मानते | हमारे मर्त 
प्रयक्षसे अतिरिक्त परमाण हे नही, (नापरवयक्ष प्रमाणम्‌" यह्‌ चावीकका सिद्धान्त हे, 
अतः धर्मे ही नहीं है, धमीन्तरापेक्षा तो सुद्र निरस्त हे। ओर प्रथम ध्म यदि धममान्तर- 
सपिक्ष है, तो द्वितीयध्मे भ घर्मान्तरसपिक्ष होगा, इस अवस्थामे अनवस्था इढ़ हे । 
अतः मूतसेषात देहात्मना परिणत होता हे, इससे चेतन्यशक्तिका प्रादुभौव 
होता हे, यह प्रवयक्ष सिद्ध हे, उससे अतिरिक्त आत्मकल्पना व्यथ हे ॥ ५२ ॥ 

अत्रोच्यते" इत्यादि । सब वादियोको स्वस्व इष्टके प्यवस्थापक निर्विकार स्वयं- 
प्रकाश चिद्धातु मानना अत्यावद्यक है, अन्यथा किसी पदाथकी सिद्धि नहीं हो 
सकेगी । जो सव पदार्थोका साधक है, उसकी सिद्धिका वारण आप कैसे कर सकते 
हँ । जो यह कहा कि प्रत्यक्ष विरोधसे आसिकत्वकी सिद्धि नही होती, सो टीक नहीं 
हे, क्योकि ओपनिषद मतम अद्रय आत्मासे अतिरिक्त कोई पदाथ ही नहीं है । 
एसी अवस्थामे परत्यक्षम प्रामाण्य कहां ? अप्रमाण प्रत्यक्ष अकिंञ्चिकर है । 

राङ्का--आत्मन्यतिरिक्तं स्तम्भ आदि विषय है, उनम प्रत्यक्ष प्रमाण हो 
सकता है, अतः तद्विषयासच्व कसे १ ॥ ५४ ॥ 

समाधान--अहम्‌' इत्यादि । “अहं मनुष्यः अयं स्तम्भः, इत्यादि प्रत्यक्ष 
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देहात्मत्वमविज्ञातं तद्धोधाच्चेत्‌ प्रमाणता । 
तदविज्ञातता केन सिध्यतीति निरूप्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जडत्वान्न स्वतः सिद्धिनाऽपि मानादिरोधतः। 
निहन्त्यज्ञाततां मान ज्ञातताजनकत्वतः ॥ ५७ ॥ 


भी प्रमाण नहीं हे, क्योकि अज्ञातक्ञापकत्व ही प्रमाणत है, वह उन प्रत्यक्षे 

नहीं हे, तास्पयै यह फि सब विद्वानोके मतम अज्ञातक्ञापकत्व ही प्रमाणका लक्षण 
ह, वह आपके सम्मत प्रमाणम नहीं घटता । प्रमाणकी उत्पत्निसे पडे अज्ञात 
` स्तम्भ आदिकी सत्ताक्ा साधक कोई हे नहीं, अतः अज्ञात विषय ही असिद्ध ह । 

शक्का--साधकका अभाव कैसे है ? प्रमाण ही साधक हे। 

समाधान-- स्त्तम्भः, हम्‌" इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाकी उत्यत्तिमे स्तम्भ, देह आदि 
विषय कमैविधया कारण दहै, कायीव्यवहित पूरक्षणमे कारणकी सत्ता होनी चाहिए । 
उक्त प्रमा स्वोत्पत्तिके वाद उक्त विषयकी सत्ताकी साधक हो सकती हे, परन्तु 
अज्ञात तद्विषयकी पूर्मं सत्ता हे नही, अतः विषयका अमाव होनेसे तद्विषयक 
प्रमाकी उत्पत्ति ही असम्भव हैः ॥ ५५ ॥ 

देहात्मत्म० इत्यादि ! उक्त रीतिसे अविज्ञात देहात्मतत्वके बोधक 
अहमादिज्ञानको यदि प्रमाण कहते हो, तो ताद ज्ञानकी उ्पत्तिसे पहर अज्ञात 
देह आदिकी सत्ता किससे सिद्ध होती है £ उसे कहो, नित्यानुमवके स्वीकारके बिना 
उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, नित्यानुभव आप मानते नहीं हँ । 

अपि च स्वतःसिद्ध देह आदि विषयको उक्त प्रमाणका विषथ मानते होया 
असिद्ध १ उभयथा मी प्रमाण उत्य् नहीं हो सकता, क्योकि देहादि जड़ दै, अतः 
उनकी स्वतःसिद्धि हो नहीं सकती । असिद्ध देह आदि शदश्रङ्ादिके समान 
प्रमाकारण दी नहीं हो सकते ॥ ५६ ॥ 

(जडत्वात्‌' इत्यादि । देह आदि जड ह, अतः वे स्वतःसिद्ध नहीं हो सकते, 
देसी अवस्थामे उनकी मानसे मी सिद्धि विरुद्ध हे । 

दराङ्ा--क्यों 2 

समाधान-- प्रमाण अज्ञातत्वांशका नाराक है । प्रमाणकी उद्यत्तिके बाद उसका 
विषय ज्ञात हो जायगा, अज्ञात नहीं रहेगा । प्रमाणके बिना भी यदि अज्ञात विषय 
जने जार, तो करिए प्रमाणका फर क्या होगा £ प्रमेयसिदधि ही प्रमाणका एङ 
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मानादज्ञातता चेद्खात्तननिवृत्तिः ईतो भवेत्‌ । 
न दाहज्वरनुस्यथममिना स्याद्‌ भिषक्क्रिया ॥ ५८ ॥ 


माना जाता दै । यदि प्रमाणके बिनाभी अज्ञात विषयोको जानते दै, तो ज्ञात 
विषय भी प्रमाणक्रे बिना जने जा सकते फिर प्रमाणकथाही व्यथ हे। 
यदि विषय स्वतः असिद्ध, तोवे प्रमाणसे भी अभिव्यक्त नहीं हो सकते। 
असत्‌ शरशशरङ्ग सूथसे कँ अभिव्यक्त होता हे १ 

राङ्क प्रमाणको यदि असत्‌का व्यज्ञक नहीं मानते हो, तो असत्‌ स्वय- 
परकाश्च हे क्या? 

समाधान-- प्रमाणके बिना अस्व भी सिद्ध नहीं होता है । 

शद्च--तो क्या असत्वेन असत॒का प्रकाश प्रमाणसे होता है ? यदि रहौ, 
तो प्रमाण असत्का प्रकाशक नहीं है, यह कसे कहते हो 8 

समाधान-ठीक है, परन्तु प्रश्च यह हे कि मान ओौर मेयका अभेद हेया 
मेद ? प्रथम पक्षम मानमेय-व्यवस्था मेदधरित होनेसे अभेद असङ्खत हे । द्वितीय 
पक्ष अज्ञात यदि सम्भावित होगा, तो उसका ज्ञापक होनेसे उसका ज्ञान प्रमाण होगा, 
परन्तु आपके मतम अज्ञात, सत्‌ हो या असत्‌, सिद्ध दही नहीं हो सकता, अतः 
परमाण नहीं हे । सारांश यह है किं विषय चाहे सत्‌ होया असत्‌ ? समे 
अज्ञातज्ञापकस ही प्रमाणल है। नित्यानुभवके बिना अज्ञात प्रमेय आपके मते 
सिद्ध नहीं होता, अतः प्रमाणप्रमेयभाव दुैट हे | 

शङ्खा--तो आपके मतमे प्रमाणप्रमेयभाव कैसे होता है 

समाधान--सुनिये हमारे मतम प्रमाणोत्पत्तिसे पहले अज्ञात शुक्तिकी सत्ताका 
साधक मान है । सर्वो हि विषयः ज्ञाततया अज्ञाततया वा साक्षिचितन्यस्य विषयः 
इस सिद्धान्तके अनुसार वह मान चैतन्य है, तद्विषय अज्ञात शुक्ति पूैसिद्ध दै, 
उसमे शुक्तिक्ञान अज्ञातक्ापकत्वेन प्रमाण हे । 

राङ्का--शुक्तिरजत भी ज्ञानसे पहठे अज्ञात है, अतः उस्रा ज्ञान भी 
प्रमाण हो जायगा । 

समाधान--शुक्तिके समान अज्ञात रजत पहले नहीं है, कारण कि रक्तिमे 
भ्रमात्मके रजतज्ञान है, अतएव वह अक्ञातका साधक नहीं है, क्योकि बाध्य 
होनेसे आलमवत्‌ ज्ञात नहीं हे ॥ ५७ ॥ | 

'मानाद्‌०' इत्यादि । अकषातत्व यदि मानसे सिद्ध होता दै, तो उसकी निदृतति 
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मा ॒भूदज्ञाततासिद्धिरिति चेत्कस्य मेयता । 
प्रमितश्रान्तश्ुल्यानां युज्यते न प्रमेयता ॥ ५९॥ 








किससे होगी ? मानसे ही उसकी निवृत्ति कहना तो दाहज्वरनिवृ्िके छिए अभिके 
तापनेके समान है । यदि वैच दाहज्वरकी निवृ्तिके लिए दाहज्वरीको अभि तपानेकी 
क्रिया करेगा, तो दाहण्वर ओर यदेगा, घटेगा नहीं, कारण किं ज जिसका हेतु हेः 
उससे उसकी निदृत्ति नहीं होती, अतः अज्ञातत्व भमाणसिद्ध नदीं हे ॥ ५८ ॥ 

“मा भूदज्ञातता०' इत्यादि । 

राङ्का--अज्ञातत्व प्रमाणसिद्धं मत हो? 

समाधान--यदि वह प्रमाणसिद्धं नहीं होगा, तो उसकी अनुभवसे सिद्धि 
कैसे होगी १ जैसे भमाण आदिकी वेढे साक्षीका स्वरूप स्वतः अनुमूत होता हैः 
अन्य अनुभवसे नहीं, अन्यथा अनवस्थादोषकी . भसक्ति हो जायगी, वैसे ही 
अज्ञानदश्ामे तादश अनुमवसे हयी अन्ञातत्वकी सिद्धि होती हे; अतः ज्ञातत 
जओौर अज्ञातत्व- ये दोनों अनुभवसिद्ध हैँ ओर प्रमाणके व्यापारके अनन्तर ज्ञातत्व 
ओर अज्ञातत्व ये दोना अनुमवसे ही प्रतीत होते हँ । अज्ञातमें भी अनुभवसे 
अतिरिक्तकी अपेक्षा नहीं है, इससे दोनों अनुमवसिद्ध है, यह मानना चादिए । 

शङ्ा-- जो ज्ञातत्वसाधक .अनुभव है, उसमे प्रमाणका म्यापार है अथवा 
नहीं हे ? प्रथम पक्षम उसमे भी अनुमाग्यत्वापत्ति होगी । द्वितीय पक्षम असत्तवकी 
आपत्ति होगी ? 

समाधान--पमाणाविषय धट आदिका जैसे अपप होता है, वैसे 
अमुमूतिका, निश्चयसे पू तदथ प्रमाणविरह होनेपर भी, भपराप नहीं होता । 

शङ्ा- प्रमाणके बिना यदि अनुमवको मानते हो, तो उसमें प्रमाण व्यथे हे 

समाधान- नही, आसमाके अज्ञानकी निदृत्तके ठिए्‌ प्रमाणकी आवरयकता हे । 

दङ्ा--अनुमव-स्वरूप आत्मा अज्ञान नहीं रह सकता, फिर उस्षकी 
निवृक्तिके रिए प्रमाणकी क्या आवर्यकता हे ? 

समाधान-अज्ञानका साधक अनुभव हे, अतः प्रमाणके बिना अज्ञानकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती, जतः अज्ञात अथेमे प्रत्यक्षप्रामाण्यके ङ्िए अज्ञातत्व 
आवदयक है । यह नित्य अनुमवके अधीन हे, इसर्पु नित्य॒ अनुभव प्रत्यक्ष 
प्रामाण्य चाहनेवारोके लिए भी आवदयक हे ॥ ६६ ॥ 
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अक्नातोऽथेः प्रमेयोऽतो वक्तव्यं तस्य साधकम्‌ । 
सवप्रकासात्मनोऽन्यः को यथोक्तां ुरुहेत्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रत्यक्षमेकं मान ॒चेत्सा प्रत्यक्षस्य मानता । 
यस्य प्रसादतः सिद्धा स आस्मेत्यभ्युपेयताम्‌ ॥ ६१ ॥ 

'अज्ञातोऽथः” इत्यादि । अज्ञात ( षट आदि ) अथ प्रमेय है, अतः अज्ञात 
अथेका साधक बतलाना चाहिए, क्योकि प्रमाणकरे बिना जडइकी सिद्धि नहीं होती । 
साधकल्वका भार स्वप्रकारा नित्य अनुभवसे भिन्न अन्य कौन उद्हन कर सकता हे 
अथौत्‌ कोई नहीं । 

शाङ्का-- नित्य अनुभवको अज्ञातत्वका साधक मानिये, परन्तु आत्माको उससे 
भिन्नही मानै, तो क्या दोषदहै 

समाधान--उससे अतिरिक्त स्थूरु देह है अथवा सूष्म देह है, अतः कहो 
उने से किसे आत्मा मानोगे ? प्रथम पक्षम दोष यह है कि वागादि व्यापारका कती 
राब्द आदिसे विरिष्ट है जौर भम देहः' ेसा आत्मा मानता हे । यदि वही 
आत्मा होता, तो मेदाथेका प्रयोग ही असंगत हो जायगा । ओौर प्रत्यक्षसिद्ध 
किसीका विवाद नहीं होता, सब दाशमिकोका आत्मस्वदूपमे विवाद देखा जाता 
ह, अतः स्थूर देह आत्मा नहीं है । 

रङ्का--तो "मनुष्योऽहम्‌" यह प्रतीति कैसे 

समाधान--'अयो दहति! यह प्रतीति जेसे अध्याससे होती हे, वैसे ही देहम 
आत्मतादास्याध्याससे उक्त प्रतीति होती है । द्वितीय पक्ष्म दोष यहे कि 
तत्‌-तत्‌ विषयेन्दियोका सम्बन्ध होनेपर छख, दुःख, राग आदिमान्‌ प्रमाता प्रस्यगा- 
त्रासे बाह्य प्रतीत होता है, अतः बाह्यख्पसे प्रतीयमान देह आदिके समान प्रमाता 
मी आत्मा नहीं हे । 

राङ्का--“अनुभवोऽपि नात्मा, प्मात्रादिविषयसवाद्‌, देहवत्‌" इस अनुमानसे वह 
भी आस्म नहीं हो सकता 

समाधान--अनुभव विषयी है, विषय नहीं है, अतः प्रमात्रादिविषयत्व देतु 
स्वरूपासिद्ध हे। एकान्त श्चुतिसे प्रत्यक्ष विरुद्ध नहँ हे । पुण्य, पाप आदि दो देहके 
धर्म ह, आत्मा शुद्ध है, क्योकि “आत्मा अपहतपाप्मा पेसी श्रुति है, “आमा बहम 
इस्यादि वाक्य प्रत्यक्षाविषय आल्येक्यपरक दे, अतः परतयक्षविरोध भी नहीं है ॥६०॥ 

श्रत्यक्ष ०” इत्यादि । चवाकके मतम एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमान 
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प्रमाणं मेयविषय तत्फलं मात्रसश्रयम्‌ । 
इति यत्साकषिकं सिद्धयत्स आत्मेस्यभ्युपेयताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शब्दादींस्तदभावं च सशयत्रेतनिश्यात्‌ । 
विविच्य योऽनुगृह्णाति स आ्मेत्यम्युपेयताम्‌ ॥ ६३ ॥ 











आदि नही, परन्तु प्रामाण्य अज्ञात्ञापकल्वस्वरूप है । वह मित्य अनुभवके अधीन 
ह, उक्त रीतिसे नित्य अनुभवसे ही अज्ञात पदाथकी सत्ता सिद्ध होती हे, अन्यथा 
नहीं, अतः प्रत्यक्षे प्रामाण्यके अमिरखषी चावोकको भी कूटस्थ नित्य अनुभव 
मानना आवदयक है, क्योकि नित्य अनुमवके प्रसादसे प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होता है । 
अतः उस आस्माको अवदय मानिये, अन्यथा प्रव्यक् प्रमाण मी सिद्ध नहीं दोगा । 

शङ्का चावीक ओर बौद्ध नित्यानुमवको मानते दी नहीं हैँ । वेरोषिक ौर 
नैयायिक नित्यानुभवको मानते है, पर उसको ईश्वरका गुण मानते है, अतः 
नित्यानुभवस्वप आत्मा कैसे सिद्ध हा 

समाधान-- ये सब प्रत्यक्षको भमाण यद्यपि मानते है, तथापि उक्त रीतिसे 
नित्यामुमवके बिना प्रत्यक्ष प्रामाण्य दी नहीं सिद्ध होता, अतः गलेपादुकान्यायसे 
नित्यानुभव उनको भी मानना ही पडेगा ओौर मानमेयादिभेदका भान मी स्वपकाशच 
नित्यानुभवके बिना नहीं हो सकता, अन्यथा अनवस्थादोषकी परसक्ति हो जायगी । 
वेरोषिक ओर नैयायिक आगम माननेवाछे ह, आगमम नित्यानुमव सिद्ध ही है, 
इसङ्िए भी नित्यानुमव सवेमान्य हुआ ॥ ६१ ॥ 

श्रमाणम्‌' इत्यादि । मेयविषयक मान ओर मातृनिष्ठ प्रमाणका फल--ये 
दोनोँ जिस साक्षीसे सिद्ध होते है, उसको आत्मा मानिये । प्रत्यक्ष परमाण है, यह तो 
निर्विवाद है, परन्तु उसका निश्चय कैसे होगा १ क्योकि परत्यक्ष स्वयं स्वप्रामाण्यका 
भ्रहण नहीं कर सकता । स्ग्रहणके बिना स्वनिष्ठ प्रामाण्यक्ा अहण हो नहीं 
सकता । कमैकर्वविरोधसे स्वसे स्वका ग्रहण होता नहीं है । कैसा मी सुशिक्षित खेखडी 
क्यो न हो, पर अपने कन्धेपर वह स्वयं नहीं चढ़ सकता एवं ज्ञान भी अपनेको 
म्रहण नहीं कर्‌ सकता, फिर उसके प्रामाण्यका ज्ञान दूर पराहत हे; अतः उसकी 
साधक आस्मज्योति हे, यह मानना चाहिए ॥ ६२ ॥ 

(ल॒ष्दादीन्‌' इत्यादि । जागरादि अवस्थां शब्द आदि विषयका असङ्गीणे 
ऽ्यवहारहैतु नित्यानुभव दी ह। सब्दादि [ आदिसे स्पश आदि विवक्षित हैँ ], तदभाव 
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देहैन्द्रियमनोबुद्धिसुखादीन्यो घटादिवत्‌ । 
वेत्येनमन्तरात्मान स्वप्रकाशं विनिश्चित ॥ ६४ ॥ 





८ शाब्द आदिका अभाव ), स्थाणुन वाः यह ज्ञान संशय, शुक्तिरजतक्ञान मिथ्या 
( अनृत ) ओर “यह देवदत्त ही हेः इत्यादि निश्चय है--इन सबका विवेकपूर्वैक 
जो अहण करता है, वह आत्मा हे, यह निश्चय करो । ज्ञानान्तरसे इनका अ्रहण 
माननेपर अनवस्था दोष कह चुके है । सब ज्ञान मनमें होते दै । मन जड द, 
अतः वह विवेक नहीं कर सकता । 

राङ्का-- मानसे ही मेय ( शब्द आदि › सिद्ध होगे, उसके किए त्वदुक्त 
अनुभवकी क्या आवर्यकता हे 

समाधान--मानका फर मेयम नहीं है, किन्तु माताम है, माता मानक 
विषय नहीं हे । जो मेय मानका विषय है, उसमे उसका फर नहीं है, अतः 
स्वाविषय धमका उससे महण कैसे हो सकता हे ? 

शङ्का--अच्छा, तो माताको मी मानविषय मानिये, मेय ही मानविषय हे, 
यँ दुराग्रहकी क्या आवद्थकता 

समाधान- संवेदन विषयनिष्ठ होता, तो माताको विषय करता, संबेदनको 
संवे्यनिष्ठ॒माननेसे संवेद्यम चेतनत्वकी प्रसक्ति हो जायगी, माताको मानगोचर 
माननेसे अनवस्था होगी । प्रमा, माता, फर आदिका साधक ज्योतिरूप आत्मा है । 

राङ्का--"विमतो न नित्यः, अनुभवव्वाद्‌, षटचनुभववत्‌' इस ॒अनुमानसे 
नित्यानुभवाभाव ही सिद्ध होता है 

समाधान-एेसा नहीं है, सव ज्ञान व्यभिचारी है, नित्यानुमव आतमज्योति 
ही जन्यभिचारी है । व्यभिचारी ज्ञानसे अन्यमिचारी ज्ञानका निराकरण नहीं 
हो सकता ॥ ६२ ॥ 


देहैन्द्रिय०' इत्यादि । देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, ुख, आदिसे ८ सुसेच्छा 
आदि ) ये सब ॒घटदिके समान है, जड अपने स्वरूपका हयी प्रकाशक नही 
होता, दूसरेके प्रकाशकी इनसे क्या सम्भावना ? आसमनज्योतिके विना ये स्वथं 
अप्यक्ष है, इनका प्रत्यक्ष स्वमकारा आतसासे हय है, अतः देहादिको जो जानता 
है, उसको स्वमकाश अन्तरास्मा जानो ॥ ६४ ॥ 
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रष्टद्शनदश्यानि यः स्वप्ने प्रसमीशषते । 
तदभावं सुषु च स आसेत्यभ्युपेयताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सर्वषां वादिनां स्वस्वमतमेतस्मरसादतः। 
सिध्यतीति विषादोऽस्मिन्कतं शक्यो न केनचित्‌ ॥ && ॥ 
सत्येवं यज्ञ॒ चेतन्यं ॑देहधमेतयोदितम्‌ । 
चिदाभासः सर विज्ञेय आस्तामेष यथा तथा ॥ ६७ ॥ 

जो कहता हे कि देह आदिसे अतिरिक्त आत्मा दृष्ट नही, उसके परति कहते 
है--्रष्टुदशेन०' इत्यादिते । 

्रष्ा--्रमाता--यानी चिदचिद्ञरन्थि, इर्य यानी घट आदि, ददन यानी 
वृतिषूप ज्ञान -- इन सबको जो स्वरम देखता है ओौर इन सबका अभाव जो 
सुषुप्तम देखता है, वही देह आदिसे भिन्न आत्मा हे, यह समञ्च ¦ 

राङ्ा- स्वम्रावस्थामें प्रमातासे ही दरयके दरानाददौन आदि भावाभावका 
मान हो जायगा, तदुक्त अतिरिक्त आस्माकी सिद्धि नहीं हो सकती, स्वम 
प्रमाता रहता ही हे । 

समाधान--सुषुि अवस्थामे भमातां नहीं रहता, उस समय इदयके अभाव 
आदिक प्रकाशक आस्मज्योतिको ही मानना होगा, उसके अनुसार जागर भौर स्वमरभँ 
भी आसम ही प्रकारक हे । सुषुसिम अनुभव भी नहीं रहता, यह शङ्का निराधार 
हे । सु्ोस्थितका एतावत्कार सुखपूैक सोया, यह सवीनुभव सिद्ध परामद अनुपपन्न 
हो जायगा ॥ ६५ ॥ 

नित्य जनुभवके साधनका उपसंहार करते है-- (सर्वेषां वादिनास्‌' इत्यादिसे । 

चित्स्वयपरकाशज्योतिके प्रसादसे सब वादियोका स्वस्वमत सिद्ध होता द । 
उस आत्मा अस्तितव-नास्त्विका विवाद कोद नहीं कर सकता । विवाद अनिश्चित 
पद्‌ाथम होता है । सबको अपने आलमाके विषयमे संराय, विपय्यीस आदि नहीं 
हे, अतः स्वस्वानुभवसिद्ध अथमँ विवादकी सम्भावना नहीं हे ॥ ६६ ॥ 

(सत्येवम्‌! इत्यादि । उक्त प्रकारसे द््टस्थ चेतन्यके सिद्ध होनेपर चैतन्य 
देहधम हे, यह चावीकोंकी आन्ति वचिदामासविषयक है । एवं सति यानी कूटस्थ 
तरेतन्यके सिद्ध होनेपर ! | 

राङ्का--फिर भी वह देहधम तो नहीं हे ? 

समाघान-- यथा तथा आस्ताम्‌ यानी भे ही वह जैसे तैसे रहे, परन्त॒ 
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ूटपथैतन्यके स्वरूपम विवाद नहीं है, वह तो सवैमतसिद्ध है, देदके साथ पर- 
मर्या तादास्याध्यास होनेसे आपाततः देहधर्म भी प्रतीत होता हे । वस्तुतः उसे 
देहधम माननेमे दोष हे । यदि “अहम यह प्रतीति देहस्थ-चेतन्यविषयक है, तो भभ 
घट जानता है यहौपर भी अहं धर्मवान्‌ भँ बुद्धि माननी पड़गी, एसी अवस्थां 
स्वदेहम जसे भ उद्धि होती दै, वैसे दी परदे मी मे उुद्धि होनी चादिष । 
राङ्ग--क्यों 
समाधान-- सब देहोमि शर" शब्दा चैतन्य साधारण हे । एवं यह मनुष्य है, 
यह्‌ प्रतीति जसे स्वदे्मे नही होती, वैसे ही परदेहम भी नहीं होगी । सब 
शङ्क षटोम जसे शुद्धि होती द, वैसे हौ चेतन्यधमेवान्‌ सब देहम भैः इस 
प्रतीतिकी आपत्ति होगी । प्रतिदेहगत चैतन्य भिन्न है, स्वदेहगत चैतन्य परदेहमे 
नहीं है, अतः उक्त प्रतीति नहीं होती, एेसा यदि कहो, तो भी ठीक नहीं हे, ककि 
जसे प्रतिपस्म शङ् गुण भिन्न ह, पर शुङ्कगुणसामान्यसे सब प्ट शङ्क: पटः' यह 
प्रतीति होदी है, वैसे ही देहयैतन्यसामान्यसे स्वदेह के समान परदेहमें र प्रतीतिका 
प्रसङ्ग दुवीर होगा, अतः चेतन्य देहधम नहीं है । स्वदेहमे भ बुद्धिजैसे होती है, वैसे 
ही परदेस भ बुदधिकी प्रसक्ति होगी £ यह जो कहा था, उसका उत्तर यह हे कि जो 
शचेतन्य जिस देहे सममत दै, उसी देहे बह चैतन्य विरोषण होता है, अतः तद्विशिष्टमे 
ही भ सक्षात्‌ विशोषण होता है, देहान्तराभित चैतन्यम भे साक्षात्‌ विरोषण नहीं 
होता । अतएव चेतन्यविरिष्ट अनेक देको प्तयक्षसे नहीं देख सकते । केवर 
तक्ष ममाणवादीके मतम यह्‌ चतन्याद्रित होनेपर भी सब देहोमिं भे बुद्धि नहीं 
हो सकती । यदि देहान्तराित चैतन्यको अन्य देहम साक्षात्‌ विशेषण मान, 
तो स्वदेहका आत्मतवरूपसे ग्रहण करनेके अनन्तर जसे भे मनुष्य दँ, यह प्रतीति 
करणव्यापारके जिना भी होती है, वैसे ही प्रदेहमे भी करणव्यापारके 
बिनाण्चैत्र भ ह" श्म मत्र द्र इत्यादि प्रतीति होनी चाहिए किन्तु 
होती नहीं है, अतः तैतन्य देहधम नहीं है । चैतन्य देहधम नहीं है, इसे 
यह भी कारण है कि चैतन्य अहंधीमाद्य है, देह इदंधीम्राह्य है, अतः भिन्ननुद्धिमाद् 
इन दोनोौका विरोषणविरोष्यभाव नहीं हो सकता । उष्णत् जरम ौर शीतत्वं 
अग्नि विरोषण नहीं होता । धर्मधर्मिका भि न्नुद्धि्रा्यसरूपसे विरोध जसे होता 
है, वैसे ही प्रकृतमे भी समञ्ना चाहिए । चेतन्य ओर देह ये दोनों यदि एकधी- 
रह्म होते, तो कष्णसर्के समान परस्पर विरोष्यविदरोषणमावाप्न होते, पर्तु चैतन्य ` 
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भूतेभ्यश्च चिदुत्पत्ति न प्रत्यशषप्रमाणिका । 
स्वप्नेऽभिज्ञाऽपि न भान्ता ज्ञेयवद्वाधवजनात्‌ ॥ ६८ ॥ 


अवे है, देहं वे है, अतः वेच ओौर अवेका विरोषणविरोष्यमाव कहीं भी इष्ट नही 

हे । किञ्च, अपद़ कोग भी देहको अचेतन ही मानते द, वे भी मेरा छरीर है, इस प्रकार 
अहमथको देहमित्र ही मानते दै, अतः देह आत्मा नहीं हो सकती ! वेच खूप आदि 
ही देहधम माने गये दै, चेतन्य वेय नहीं है, अतएव व्ह देहधम भी नहीं हो 
सकता । विश्च, चेतन्य स्वाथ है, अतः वह पराथ शरीरे विरोषण नहीं हो सकता। 
चैतन्य ग्राहक है, अतः भद्यमे विरोषण नहीं हो सकता । अ्रहीता ग्राह्य है, यह 
रोके प्रसिद्ध नहीं हे ओर अनवस्थादोष मी हे । 

राङ्का-- अच्छा, चैतन्य स्वतन्त्र है, अतः वह परतन्त्र देर्भे विशेषण 
नहीं हो सकता, यह कहना ठीक हे, परन्तु देह तो परतन्त्र है, वह चेतन्यमें 
विहोषण हो सकती है ? 

समाधान-- देह भीचेतन्यमे विशोषण नहीं हौ सकती, क्योकि देह पराक्‌ पदाथ 
है, चेतन्य प्रत्यक्‌ पदाथ है, विरोध होनेसे जैसे शीत अभिमे विरोषण नहीं होता, वैसे 
ही उनका विरोध होनेके कारण देह आत्मा विरोषण नहीं हो सकती ॥ &७ ॥ 

“भूतेभ्यश! इत्यादि । जो यह कहा था कि अवनि, सकि, अनक, 
अनिर--इन चारौ भूतोँसे चेतन्यकी उत्ति होती हे, उसमे प्रभ्र यह है कि क्या 
रत्यक्षप्रमाणसे वैसा आपने समज्ञा हे या अनुमानसे £ प्रथम पक्ष ठीक नहीं हे, 
क्योकि वेसा प्रत्यक्ष ही असिद्ध है, अन्यथा वादिरयोकी इस विषयमे विप्रतिपत्ति ही 
असङ्गत हो जायगी । द्वितीय पक्षम आप अनुमानको प्रमाण मानते हैँ नही, इसङिए 
अनुमान प्रमाणका उपन्यास इस विष्ये व्यथे है । किश्च, मूतसमुदाय मूर्तोसे ष्यति- 
रिक्त है £ या अब्यतिरिक्त, इस विकट्पसे मूतसमुदायका निबचन भी अक्य हे । 

राङ्का--श्वेतन्यं जायते, भावत्वे सति नारित्वाद्‌, घटवत्‌, इस अनुमानसे 
चेतन्यं उत्पत्तिमान्‌ ओौर विनाशी हे । 

समाधान-- मृत शरीरम आप चेतन्यका नाश्च मानते है, इस नाशका अनुभव 
किसको होता है £ देहको अथवा चेतनको ? देह जड़ है, अतः उसको तो अनुभव 
नहं हो सकता । ओौर चेतन स्वयं स्वनाराका अनुभव कैसे कर सकता हे ? स्वस्थिति- 
समयमे स्वना हे नहीं ओर स्वनाशसमयमें स्वस्थिति नहीं है । किश्च, जो यह कहा 
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स्वप्नदृष्टगजादीनां बाधो जागरणे यथा| 
तदनं तथाऽ्माध्यं प्रत्यभिज्ञा ततः प्रमा ॥ ६९ ॥ 
आदित्यादिसमस्वेन न च प्रत्यक्षमानिनः। 
ज्योतिः साधयितुं युक्तसनुमानद्विषस्तव ॥ ७० ॥ 





था किं स्वमधीविषय सब मिथ्या होनेसे प्रत्यभिज्ञा मी मिथ्या हे, अतः वह प्रमाण 
नहीं है, वह भी टीकन हीं हे, क्योंकि स्वभरके समान स्वमी मिथ्या नहीं हे । जाम- 
द्बोधसे स्वाधिकं विष्योका वाध देखनेसे वे मिथ्या हँ, यह निश्चय होता है, परन्तु 
स्वक्ञानका बाध जागरबुद्धिसे भी नहीं होता, क्योकि वह मिथ्या नहीं हे, अतः 
स्वपरदेह मृषा होनेसे तद्वत चैतन्य भी मिथ्या हे, अतः प्रस्यभिज्ञा अम हे, यह्‌ 
कहना अयुक्त है । जो यह कहा था कि मृत शरीरम वायु नह्य रता, इससे 
तादृश समुदायके नष्ट हो जानेके कारण चैतन्य भी नष्ट हो जातादहै, वह भी 
असङ्गत है, क्योकि वायुना्का प्रत्यक्ष नहीं होता; प्रमाणान्तर आपके मतम है 
नहीं । कथञ्चित्‌ उसका निश्चय भी हो, तो भी अन्वयग्यतिरेकसे चरीरमत वायु ही 
चैतन्य है, यही मानिए, उससे अतिरिक्तको चैतन्य क्यो मानते हो £ कश्च, चेतन्य 
ओर देह--ये दोनो यदि मूतका् दै, तो वायुके निकर जनेपर जैसे चेतन्य निकल 
जाता है, वैसे ही देह क्यों नहीं चरी जाती £ यदि देह रहती है, तो देहके समान 
चेतन्थ भी क्यो नहीं रहता ? किञ्च, स्वाभिक देह सत्य हो अथवा मिथ्या, हमारा 
अभीष्ट उभयथा सिद्ध होता है । यपि जाग्रत्‌ ओर स्वपरदेह परस्पर भ्यमिचारी षै 
तथापि दोनों चेतन्य अन्यमिचारी हे, अतः अतिर्कि आत्मा सिद्ध होता है । जो भे 
सोया था, वही भ जागता र, यह प्रत्यभिज्ञा सत्य है, अतः दहसे अतिरिक्त 
भत्माकी सिद्धि होती है ॥ ६८ ॥ 

उक्तका ही स्पष्टीकरण करते है--स्वग्रदष्ट०' इत्यादिसे । 

जागरावस्थामे स्वभृष्ट गज आदिका जैसे बाध होता है, वैसे स्वप्रगज- 
दन (बुद्धि) का बाध नहीं देखा जाता हे, किन्तु प्रत्यमिज्ञानके समान 
अबाध्यत्व ही देखा जाता हे, इस कारणसे प्रत्यभिज्ञा प्रमाण है । प्रत्यभिज्ञाके 
प्रामाण्यसे व्यतिरिक्त आत्माकी सिद्धि समीचीन है ॥ ६९ ॥ 

आदित्यादि ० इत्यादि । जो यह कहा थ| कि द्यसजातीय आत्मञ्योति 
होनी चाहिए, वह भी अयुक्त है, क्योकि चावीकं प्रत्यक्षको ही प्रमाण मानता दै, 
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अन्तःस्थातीन्दियं तेऽस्ति न प्रत्यक्षकमानिमः । 
अतश्वाश्चुषतापत्तिरात्मज्योतिषि भौतिके ॥ ७१ ॥ 


अनुमान आदिको नही, अतएव वह अनुमान्द्ेषी कहता है । आत्मज्योति उपकायं 
देह आदिकी सजातीय ही होनी चाहिए, यदह आपका कहना भी अयुक्त है, क्योकि 
आप अनुमान मानते हँ नहीं ओौर उसके द्वारा सजातीय ज्योतिका आग्रह करते है, 
दोनोँ बातें कैसे हो सकती हः £ तात्प यह हे कि (आत्मज्योतिर्भौतिकम्‌ , व्यञ्जकत्वात्‌ , 
प्रदीपवत्‌" इस अनुमानसे उक्त ज्योतिको भौतिक कहना होगा, परन्तु आप अनुमानको 
प्रमाण नहँ मानते । जब अनुमानको प्रमाण मानैगे, तभी आत्मज्योतिको कथञ्चित्‌ भौतिक 
कह सकते है, अन्यथा नहीं । किञ्च, मौतिक देहका भौतिक ज्योतिसे उपकार मानते 
हो, तो सजातीय चक्षु आदि ज्योति देहम है, फिर आदित्य-ज्योतिकी क्या अपेक्षा है 

अनुग्राह्य देहके अन्दर स्थित चक्षु आदिषखूप अनुग्राहक ज्योतिके होनेषर 
भ्यतिरिक्त आदित्य आदि ज्योतिकी प्रत्यक्षके ठिए अपेक्षा है, एेसा यदि 
कहो, तो वह भी युक्त नहीं ह, क्योकि वैसा कहनेपरं भी साजात्य सिद्ध नहीं 
हो सकता, क्योकि आदित्य आदि ज्योति अनुग्राहक है, इतर अनुग्राह्य हे 
दोन दोनों रूप नहीं है, किन्तु वैरक्षण्य स्फुट है । अनुग्राह्य ओर अनुप्राहकमे 
वैरक्षण्योक्तिसे प्राक्तन अनुमाने दष्टान्तके अभावका समथन हुआ ओौर प्रतिकरूल 
भी अनुमान है--“विमतं ज्योतिर्भिन्नजातीयम्‌ , देहादिमासकत्वात्‌ , रवीन्दुवत्‌! । 
किच्च, अनुग्रह्यनुभराहकत्व ओर साजात्य इन दोनोकी समन्यासि है अथवा विषम- 
ध्याति है £ प्रथम पक्षम जहौ अनुग्राह्य ओौर अनुम्राहकत्व है, वौ साजात्य हे, यह 
सिद्ध हआ । ` द्वितीय विकंल्थमे जहौ साजात्य है, बहौ अनुग्राह्य हे, यह सिद्ध 
हुआ । प्रथम नियम घट आदिमे व्यभिचरित हे । द्वितीयका व्यभिचार देहम स्फुट 
हे | देहका उपकार सजातीय ओर विजातीय दोनोँसे होता है । अपि च “अमित्वा 
केण्टकामावं न्यस्यते चरणं कथम्‌" ८ प्रदेशको किसे रहितं जने बिना पैर 
कैसे रक्खा जा सकता है ) इस न्यायसे गमनम आरोक जैसे उपकारक दै, वैसे ही 
कण्टकामाव भी उपकारक हे, पर भावाभाव साजात्य करौ है £ पार्थिव इन्धनसे- 
पार्थिव अभिका ओौर जसे वैचत अभिका उपकार देखा जाता है, इससे भी 
साजात्यनियमामाव स्पष्ट है ॥ ७० ॥ 

'अन्तःस्था० इस्यादि। जो यह कहा था कि आार्मञ्योति भौतिक होनेपर भी 
च्चष नहीं हो सकती, क्योकि अतीन्दिय चक्षु आदि व्यभिचार है--चश्चु आदि 
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ग्राहकग्रहणग्राह्यभावाभावविभागवत्‌ । 
स्ार्थमन्यानपेश्च॑सच्चैतन्यं नाक्षमानकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
भौतिक है, पर चा्चष नहीं है, वह भी युक्त नहीं हे, क्योकि आपके मतसे 
एसे व्यमिचारका उद्धावन नहीं हो सकता, जो अनुमान प्रमाण नहीं मानते, उनके 
मतम जब इन्ियधर्मी ही प्रमाणसिद्ध नहीं हे, तब व्यमिचारका उद्भावन केसे 
होगा १ गोरखुक आदि इन्द्रिय नहीं ह क्योकि उनके रहनेपर भी यदि ज्योति नष्ट 
हो जाती है, तो दीख नदीं पड़ता । अतीन्द्रिय होनेसे अनुमानसे ही उनकी सिद्धि 
कर सकते है, अनुमान प्रमाण चावीक मानते नहीं है, अतः उनके मतम भ्यभिचार- 
निरूपणाधिकरण अभमित होनेसे व्यमिचार नीं हे । व्यभिचार देनेके रि यदि 
अनुमान प्रमाण मान, तो सिद्धान्तकी हानि होगी, अन्यथा व्यभिचार असंमव हैः 
अतः चावीकोके स्यि उमयतःपाया रज्जु है ॥ ७१ ॥ 

्राहकग्रहण ० इत्यादि । 

शङ्का--जच्छा, तो आत्मामं चाश्चुषत्वकी प्रसक्ति होगी ? 

समाधान--माहक, अ्रहण, याह्य, भाव, अभाव तथा उनके विभागको जानने- 
वांस अन्यानपेक्ष स्वतन्त्र चेतन्य हे, वह प्रत्यक्षभरमाणका विषय नहीं है, अतः उसमे 
चा्चुषल इष्ट नहीं हे । अनुमाने जप्रामाण्य आपके मतम भव्यक्षसिद्ध है या अनुमानसे 
सिद्ध करते हो £ प्रथम पश्च तो असम्भव ही हे । द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं हे क्योकि 
अनुमान तो आपके मतम प्रमाण ही नहीं हे । फिर वह प्रामाण्यामावमे कैसे प्रमाण 
होगा १ किञ्च, अनुमानपरामाण्यको न माननेपर चावककी सब प्वरृत्तिरयौ बन्द हो जर्यैगी । 
सामान्यतः दृष्ट अनुमोनसे ही रोक पान, मोजन आदिमे प्रवृत्त होते है । केवर 
इतना ही दोष नहीं, किन्तु संसार दी अग्रवृ्तिनिवृत्तिशीरु हो जायगा । 
दूसरेके साथ ग्यवहार करनेके ठि आप शाब्दका उच्चारण करते है, आप यह 
जानते हैँ किं जेसे परकीय शब्द सुननेसे स्वातमामें बोध होता ह, वैसे ही स्वशब्दो- 
चरणसे परात्मामे भी शाब्दबोध होगा, यह अनुमान कर अभिमत अथक बोधक 
शब्दका उच्चारण करते ष, अतः अनुमान पममाण है । परकीय अन्तःकरणदतति ज्ञान) 
आदिका प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता । यदि अनुमान प्रमाण नहं होगा, तो शब्द 
आदि व्यवहार ही छप हो जायगा । परकीय शब्दके उच्चारणसे परहृदयगत संदाय, 
विपथ्यैय आदिको अनुमानुसे समक्षकर उसके निराकरणके किए शब्दपयोग करते हो 
अभुमानपामाण्य न माननेपर यह भी असङ्ग॑त हो जायगा । एवं शब्दम भी प्रामाण्य 
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अतोऽक्षगम्यदेहस्य न चेतन्यात्मतोचिता । 
नाप्यात्मत्रे चश्चुरादेः प्रत्यमिह्लोपपद्यते ॥ ७२ ॥ 
यमद्राक्ष पुरा कम्म तत्वचाऽद्य स्पृशाम्यहम्‌ । 
इत्येतत्प्रभिज्ञानं न भिनद्रष्टेकं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 


मानना चाहिए, क्योकि स्वपक्चका स्थापन, परपक्षका निराकरण तथा स्वरिप्योको 
सदुपदेर इत्यादि शब्दका प्रामाण्य माननेपर ही हो सकते है, अन्यथा नहीं, 
अपने बोधके छिए कोई वाक्यका उच्चारण नहीं करता ॥ ७२ ॥ 

'अतोऽश्च ° इत्यादि । पूर्वोक्त युक्तिसे इन्द्रियगम्य देहको चेतन मानना दीक 
नहीं है । एवं चक्षु आदि इन्द्रिय भी आत्मा नहीं है, अन्यथा प्रत्यमिज्ञाकी 
उपपत्ति नहीं होगी । चक्षुकी विद्यमानतादशामे जो पुरुष घट आदिका प्रत्यक्ष करता 
हे, वही पुरुष चश्चुकी विनादादशामे घटका स्मरण करता है । यदि इन्दिय आत्मा 
होती, तो चक्षुकी नारदश घटका स्मरण नहीं होगा । अनुभव ओर स्मरणका 
सामानाधिकरण्यसे कार्यकारणभाव है । अन्यदृष्टका अन्यको स्मरण नहीं होता । 
एवं विनिगमकके विरहसे सब इद्धियोको आत्मा मानना पडेगा, उसमे यह प्रभ्र 
होगा कि एक-एक इन्द्रिय आत्मा है या उनका समुदाय £ प्रथम पक्षम सब 
आत्माओंका सदा एकमत रहना अस्वाभाविक हे, वेमत्य अवदयंमावी है यानी कोई 
सोना चादेगा, कोई जागना चाहेगा, कोई पू्ैम जाना चाहेगा, को पश्चिम जाना 
चाहेगा, एसी अवस्था एक समयम एक शरीरम विरुद्ध दिक्‌-क्रियाकी परसक्तिसे शरीरका 
ही मथन हौ जायगा । द्वितीय पक्षम एक इन्द्रियका नारा होनेपर तादृश समुदायके 
अभावसे शरीरम निरास्मत्वकी प्रसक्ति हो जायगी जौर चक्षु आदिकी नाशदश्ामे पूष 
जनुभाविताकी प्रत्यभिज्ञा--जिस भने देखा था वही भं ह मी नहीं होगी आपके 
मते द्रष्टा चञ्चु था, उसकी नाशदशामेँ जब वह है ही नहीं, तब वही भँ ह, यह 
प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी £ अतिरिक्त आत्माको माननेपर चक्षु द्वारा जिस मेने देखा था 
वही भ ह, इस प्रत्यभिज्ञामे कोई अनुपपत्ति नहीं हे ॥ ७३ ॥ 

ईन्दियोको आत्मा माननम ओौर दोष कहते हँ-"यमद्राक्षम्‌' इत्यादित । 

हन्दिय यदि मात्मा है, तो चक्षु ओर त्वक्‌ ये भी दोनों स्वतन्त्र आलम, 
सा कहना पड़ेगा । एसी स्थितिम जिस भने पूर्वम कुम्भको देखा था, वही मेँ इस 
समय तगिन्दरियसे उसका स्पदी कर रहा है, फेसी प्रत्यभिज्ञा जो द्येती हे, वह आपके 


२०४६ बहदरिण्यकवातिकसार [ ४ अध्यायं 


[वावाता 1 नो पवायोिष्याकन्वक्ोक्यककन्वक्वकण्यकरन्ववकणगक्न्भ्यगक््वकक्रभ्य्वकर्यकरनन्यक्रान्यनि्वोिनणनननदोध 








परत्यभिज्ञानदत्र्हिं मन आत्मेति चेन्मतम्‌ । 
नवं , तस्यापि मनसो विषयत्वेन दशनात्‌ ॥ ७५ ॥ 


॥ 





मतसे नहीं हो सकती । दशैनका कतौ चश्च है, स्परीनका कती तवक्‌ हे थानी दशेन 
चद्चुःकटीक है ओर स्यरीन तवक्‌-क्ैक ह । भिच्तकर्ैक होनेसे जिस भने देखा, 
वही भ स्पश कर रहा हँ, यह प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी ? उक्त प्रत्यभिज्ञासे चश्चु द्वारा 
जो देखता दै, वही त्वग्‌ द्वारा स्परी करता हे, एसा बोध होता हे, अतः इन्द्रियोँसे 
अतिस्कि आत्मा एक ही है । किच्च, दरन आदि क्रियाजकि करण चक्षु मादि है । 
यदि चक्षु आदिको कती मागे, तो अन्य करण कहना पडेगा, कारण कि द्रना- 
दिक्रिया सकरणिका, क्रियालात्‌, किदादिक्रियावत्‌, इस अनुमानसे क्रियामात्रं 
करणकी आवदयकता सिद्ध होती है । क्प करणका त्याग कर अक्लप्तको करण 
मानना अयुक्त है ओौर चाष्चुष, त्च आदि विरोष व्यवहारसे भी चक्षु आदि करण 
षै, यह प्रतीत होता है । कवविरोषप्रयुक्त ये व्यवहार नहीं है अन्यथा देवदत्त- 
कर्कं द्दरीन ओौर भेत्रक्क दशनोमिं चाश्चुषत्व व्यवहारकी अनुपपत्ति हो जायगी । 
यपि ये दोनोकि च्च भिन्न दै, पर एक जातीय है, अतः उसका कायै भी एक 
जातीय कहा जाता ह, अतएव ॒'सत्यदष््येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ८ यानी बरद 
चश्चुसे देखे गये पदाथेका दक्षिण चक्षुसे प्रतिसन्धान होता है ) इस न्यायसूत्रसे 
चश्च आदिमे ददन आदिकवैत्वका निरास कर अतिरिक्त आत्माकी सिद्धिका 
प्रतिपादन किया गया है ॥ ७४ ॥ 
प्रत्यभिज्ञान०' इत्यादि । 
रङ्का-- नाना होनेसे इन्द्रियां यदि आत्मा नहीं ह्यो सकतीं, तो मत ही, मन 
तो शरीरम एक ही हे, अतः वही आत्मा है, एेसा ही मानिये, इसमे परत्यभिज्ञाकी 
मी अनुपपत्ति नहीं है । सकर इन्द्रियजन्य वासनार्पँ मनमे रहती है तद्र अभिन्न 
इन्दियक्ैक ददौन आदिका प्रतिसन्धान सुखसे होगा 
समाधान--मन भी करण हे, अतः उक्त रीतिसे वह भी आत्मा नहीं है, 
अतएव न्यायसूत्र दहै--क्ञाङ्ञौनसाधनोपपत्तेः सं्ञाभेदमात्रम्‌ । स्ञाताका 
.ज्ञानसाधन मन ह, उसको आस्म मानियेगा, तोजो सुख आदिके प्रव्यक्षका करण 
„ मन है, वह कतो हुभा, एसी अवस्थामे अन्य करण मानना पडेगा, उससे भिन्न 
ही त्मा हुभा अथौत्‌ चश्चु जदि बह्चन्द्रिय ओर आन्तरैन्दिय मन--हनसे .भित्न 
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शब्दादिखवित साक्षार्स्मृतिस्वभ्रगतं मनः । 
, कुम्भवद्रीक्ष्यते यस्मान्नात आत्मा मनोऽपि नः ॥ ७६ ॥ 
देहादिन्यतिरिक्तोऽतः प्रमात्रादिविरश्चषणः। 
आत्मेव ज्योतिरित्यत्र . विस्पष्टं सुबिचारितः ॥ ७७ ॥ 





आत्मा हे, यही . निष्कषै हा । केवरु संज्ञाबोधकं रब्दका ही मेद होगा, 
पदाथ तो सम ही हए, शब्दभेद अकिच्चित्कर हे । सभी जगह इस प्रकारका आक्षेप 
हो सकता हे, जो व्यथे है, यह तो न्यायमतसे समाधान इजा । वेदान्तिमते 
मनको इन्द्रिय नहीं मानते, सुख आदिका साक्चीसे भत्यक् होता है, साक्षी नित्य 
है; अतः उसका प्रत्यक्ष इन्दियकरण नहीं है । मन विषय हे, अतः वह दुन 
आदि क्रियाका कती नहीं हो सकता । 

शङ्का--मन विषय है, इसमे क्या प्रमाण £ ` 

समाधान--स्वमावस्थामे विषयका भान होता है, यह निर्विवाद है । बाह्य- 
विषयका भान हो नदीं सकता, अतः मनका ही विषयाकार परिणाम होता है । 
उस्म प्रतिबिम्बित चेतन्य उसका द्रष्टा है, इस मतके अनुसार ` मनको विषय मान- 
कर उक्त परिहार किया गया ह । ` यदि अविद्यका ही परिणाम स्वामिकं विषय 
हे, ओौर उसका द्रष्टा मन ह, यह कहो, तो वह भी अयुक्त हे, क्योकि मन जड़ है, 
वह द्रष्टा नहँ हो सकता, द्रष्ट प्रमाता हे । यदि मन करण हे, तो उक्त न्यायमतका 
परिहार ही बेदान्तिमतमे भी परिहार है ॥ ७५ ॥ 

अमिप्रायसे कहते ह--शब्दादि० इत्यादिसे । 
 , शब्दादि [ आदि शब्दसे स्यशौदि विवक्षित दँ] से खचित. यानी 
विदोषित स्मरति-स्व्-गत मन॒ धटादिके समान साक्षात्‌ दशनका विषय होता हे, 
अतः मन हमारे मतम आत्मा नहीं है, मनः न आत्मा, इृश्यत्रात्‌» वटवत्‌ः यह 
अनुमान इस अर्थे प्रमाण है ॥ ७६ ॥ 


(देहादि ०' इत्यादि । पूर्वोपपततिसे देहादिव्यतिरिक्त आत्मा हे, गरड सिद्ध करने- 
पर॒ (आसेवास्य ज्योतिः यह वाक्याथ सर्वथा पूर्वोक्त दोषसे शत्य है, इसका 
इस कसे उपहार कते दै देह, इन्द्रिय आदिसे व्यतिरिक्त तथा प्रमाता आदिसे 
विरक्षण आत्मा ही ज्योति है । इसका विस्पष्ट विचार किया गया हे ॥ ७७ ॥ 
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आतमेवास्येति देदादेः सखरूपस्वेन चिस्स्थिता । 
चितो देहादिभेदोऽपि मान्वादिवहुदीरितः ॥ ७८ ॥ 
्ुति--कतम आत्मेति योऽयं॒विज्ञानमयः प्राणेषु हृ्न्तर्ज्योतिः 
परुषः स समानः सन्तुभौ ोकावनुसश्चरति ध्यायतीव लेलायतीव स हि 
स्वभ भूत्वेमं लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि ॥ ७ ॥ 








(कतमः आसा इस वाक्यका अवतार करते है--(आस्मेवा० इत्यादिसे । 
इस देहकी आतमा ज्योति हे आत्माका अंथै स्वरूप होता है यानी आत्मशब्द 
स्वूपका वाचक है ओौर भानु आदि दष्टान्तसे निश्चित होता है कि पुरुषके ग्यापारकी 
साघन ज्योति सेधातसे भिन्न है, अतः विरोधसे राजाको सन्देह हु, अतः राजाने 
उसकी निवृत्ति ओर ज्योतिका निधौरण करनेकी इच्छसे श्रीयाज्ञवस्क्यजीसे पूछा । 
राङ्का--विरोध क्याहे ? 

समाधन--उक्त रीतिसे आत्मशब्द स्वङूपवाची है, आत्मत्वेन प्रसिद्ध देहका 
स्याग कर अनात्मज्योतिसे पुरुषका व्यापार होता है, इस तात्पथसे आदित्य ज्योति 
याज्ञवल्व्यजीने कही, इस समय आत्मा ही इसकी ज्योति है, इस उक्तिसे आलमाके 
साथ ज्योतिका संबन्ध कहते हैँ । अतः पूर्वोप्तरवाक्यविरोधसे संशयम्रस्त राजने . 
पूछा । अथवा देहस्वरूप आत्मा है, यह पूरैमे कहा गया है ओर स्वभ आदि अवस्थामे 
देदातिरिक्तं ज्योतिका उपपादन किया गया है, इससे संशय हआ किं ज्योतिःशब्द 
स्वरूपवाची है अथवा प्रकारवाची है । देहादिके स्वूपसे स्थित चित्‌ ज्योति है, 
यह प्रतीत होता है । आदित्य आदि ज्योतिक्रे उदाहरणसे देहातिरिक्त आत्म- 
ज्योति विवक्षित है, इसमकार संशय राजाको इ ॥ ७८ ॥ 

(कृतम आत्मेति इत्यादि श्रुति । यचि शरीर आदिते -भ्यतिरिक्त आत्मा 
हे, यह सिद्ध हआ, तथापि समानजातीयानुाहकत्वदशीननिमित्त , आन्तिसे 
इन्दियोमे से अन्यतम (को एक) अथवा उनसे व्यतिरिक्त आत्मा है, इस विषयके 
अविवेकसे राजा पूढते है--कतम' इति । न्यायृक्षमता दुर्विज्ञेय है, अतः आन्ति उचित 
ही है । अथवा आत्मा रारीरसे व्यतिरिक्त हे, यह प्रमाणित होनेपर भी जिससे सब 
करण विज्ञानवान्‌-से ८ चतन्थसम्पन्नसे › प्रतीत होते दँ ओौर उक्त इन्द्रिय समुदायसे 
आत्माकी विवेकसे ( पाथक्यसे ) उपरुन्धि नहीं इई । इस कारण मे पूता ह कि 
कौन. आता ह यानी देह, इन्दियः प्राण जओौर मनके मध्यम जो आपने आत्मा कहा, 
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वह ज्योतिस्व्प आत्मा कौन हैँ £ जो कि आसन आदिका निमित्त कहा गया है । 
(अथवा जो विज्ञानमय आत्मा आपको अभीष्ट हे, वह इन सव विज्ञानमयके समान 
प्रतीत होनेवछे प्राणमं से कौन है ? जैसे अनेक ब्राह्मण तेजस्वी है, ठेसा कहनेपर 
उनमें षडङ्गवित्‌ कौन है १ यह प्रश्र होता है, वैसे ही प्रकृत मी समज्ञना चाहिए । 
प्ैव्याख्यामे कौन आत्मा है ? इतना ही प्रश्च है ओर “यो ऽयं विज्ञानमयः" यह्‌ उत्तर 
हे । द्वितीय व्याख्यानमें प्राणमं कौन आत्मा है £ ययँ तक प्रभ्न है अथवा सब 
प्रभ्चविषय है यानी विज्ञानमय हन्तर्ज्योति पुरुष कौन हे, य्ह तक प्र हे । योऽयं विज्ञा- 
नमयः इस शब्दका निधीरित अथविदोष विषय हे । कतम आत्मेति, यहांका इतिशब्द 
प्रभ्षपरिसमापिका सूचक हे । कृतम आल्मा' यर्हौतक ही प्रभवाक्य है । योऽयम्‌ 
इत्यादि सब उत्तरवाक्य हे, यह निश्चय होता दै । "योऽयम्‌ यह आत्माका प्रत्यक्ष निर्दर 
है । विज्ञानमय विज्ञानप्राय यानी बुद्धिरूप विज्ञानोपाधिके संपकैसे जनित अविवेकसे 
आत्मा विज्ञानमय कहा गया हे । जसे चन्द्र आदित्यसे संयुक्त ही राहु दृष्टिगोचर होता है, 
केवर नही, वेसे ही बुद्धिरप विज्ञानसे संयुक्त ही आत्मा उपङूब्ध होता हे, केवर नहीं । 
बुद्धि ही सम्पूण विषयोम करण है, यानी अन्धकार आगे स्थित प्रदीप जसे सर्वार्थ 
परकाशामे करण है, वेसे ही बुद्धिको भी समज्ञा चाहिए, अतएव मनसे ही देखता है,मनसे 
ही सुनता है, एसा कहा गया हे । बुद्धिविन्ञानखूप आरोकसे संयुक्त ही संपूण विषय 
उपर्ब्ध होते है, जेसे कि अन्धकारसें स्थित घट, पट आदिका प्रदीपारेकसंयुक्त प्रतक्ष 
होता है। अन्य इन्द्रयौ ञुद्धिके द्वार है, अतः विज्ञानमय विरोषण दिया गया हे । 
किन्हीका मत है--विन्ञान जह्य है ओौर उसका विकार जीव हे, ईस्ट विज्ञानमय, 
मनोमय इत्यादि विरोषण दिये गये दै, पर उनके मतमे--विज्ञानमय, मनोमय इत्यादि 
विज्ञानमयचब्दका अन्य अथ देखा गया है, इसङिए यानी प्रायोथेक किंवा प्राचुरय्यार्थक 
मयट्‌के देखनेसे--अश्रौताथकी प्रसक्ति होगी । उक्त उदाहरणम वे रोग भी मयट्को 
विकाराथक नहीं मानते दै, क्योकि विकाराथैक माननेसे पूरवापरविरोध होता 
हे, अतः उनका व्याख्यान अयुक्त है । जो पद संदिग्धाथक होता है अर्थात्‌ 
इस पदका यह अथ है अथवा यह्‌ £ यो जिसके विषयमे संशाय होता है, ेसे संदिग्ध 
पदाथका, अन्यत्र निश्चित प्रयोगकेो देखकर, निणिय किया जाता हे, उसी प्रकार वाक्य- 
रोषसे अथवा निश्चितन्यायवरते निर्णय किया जाता हे । सधीः यह आगे पाठ हे 
तथा श्टुयन्तर्ज्योतिः' इस वचनसे विज्ञानमयदयब्दका विज्ञानपाय अथे करना ही 
उचित होता है । श्राणेषु यहां सप्तमी व्यतिरेकका प्रदन करनेके रिष है, 
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आधारम सप्तमी नहीं है । जसे ष्षेषु पाषाणः इस राब्दका वृक्षम पाषाण हे, यह अथै 
नहं है, किन्तु वृक्षके समीपम पाषाण दे, यह अथ माना जाता हे, वैसे ही प्रकतमे 
मी समङ्लना चाहिए । प्राणोमे आत्माका व्यतिरेक एवं अव्यतिरेक संदिग्ध हे । इस 
विषयमे प्राणेभ्यो व्यतिरिक्तः यानी आत्मा प्राणसे अतिरिक्त है, यदी निणय हे, क्योकि 
जिनमै जो होता है, उनसे वह व्यतिरिक्त होता, जसे पषाणोमे वृक्ष, यह व्यापि द । 
हृदयम यह होगा यानी प्राणमं प्राणजातीय ही बुद्धि होगी £ इसपर श्रुति 
कहती है- हवन्त, इत्यादि । हत्‌-शाब्दसे पुण्डरीकाकार मांसपिण्ड विवक्षित हे, 
उसमे स्थित होनेके कारण वबुद्धिभी हत्‌ करती हे । "अन्तः यह बुद्धि 
वृस व्यतिरकपरदशनके किए कहा गया है ¦ उयोति अवभासासमक हे, अतः 
वह आत्मा कदी गई है। उस अवभासक आत्मज्योतिसे पुरुष बेठता हे, कम करता 
है ओर यह कायैकरणसंघात चेतनावान-सा भासता हे, जेसे आदित्यके प्रकारमें 
स्थित षटादि । जेसे दुग्धादि द्रव्ये परीक्षाके रिण प्रक्षिप्त मरकतादि मणि दुग्धादि 
व्यको स्वसददा (मरकतादिमणिसदृश) ही करती है, वैसे ही यह जात्मज्योति बुद्धिकी 
अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण हृदयान्तस्थ होनेपर भी कार्थैकरणसंवात ओर हृदय 
सबको एकरूप बनाकर आतम-ज्योतिके सदश करती हे, क्योकि स्थूर-ृक्ष्मतार- 
तम्यसे परम्परया वह सर्वान्तर है । बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ तथा आत्मासे अन्यवहित 
होनेसे आत्मछायापन्न होती है । इसी कारण विवेकियोको भी उस्म आत्माभिमान- 
बुद्धि होती है । तदनन्तर बुद्धिके संबन्धसे मनम तेतन्यावमास होता ह । अनन्तर 
मनःसंयोगसे इन्दो, तदनन्तर इन्द्रियसंयोगसे शरीरम, यों परम्परासे संपूणे 
कार्यैकरणसधातको आत्मा चैतन्यस्वशूप ज्योतिसे प्रकारित करता है । उसीसे सब 
ठोगोके कायैकरणस्षषात ओर उनकी वृत्ियोमिं विवेकानुसार अनियत आतामिमान- 
बुद्धि होती है । भगवानूने गीताम कहा भी है- 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं ङोकमिम्‌ रविः। 
क्षेत्र कत्री तथा ङृत्स्न प्रकाशयति मारत ॥' 
तथा "दादि्यगतं तेजः" इत्यादि । 

“नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ इत्यादि काटकमे भी कहा गया है । एवं 
तमेव भान्तमनुभाति स्मै तस्य मासा सर्वैमिद विभाति, इत्यादि श्रति भी दै । भेन 
सूर्यस्तपति तेजसेद्धः यह मन्त्रव्ण है । इससे यह हृदयम अन्त्व्योति हे । 
जाकारके समान स्वगत होनेसे पूण अतषव.पुरूष हे सवीवमासक भौर स्वयं अन्या- 
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नवभास्य होनेसे आत्मा निरतिशय स्वयंज्योति माना जाता है। वही पूरुष 
स्वयं ही उ्योतिःस्वभाव हे, जिसको कि कौन आला हैः इत्यादिसे तुम पृते 
हो । सम्पूण करणोकी अनुग्राहक बाह्य अ्योतियोके अस्त हो जानेपर अन्तः- 
करण द्वारा हृरयान्तर्ज्योति पुरुष आत्मा करर्णोक्रा अनुग्राहक हे, यह कहा जा 
चुका है । जिस समय बाह्य करणोकी अनुग्राहक आदित्य आदि ज्योतियोकी स्थिति 
हे, उस समय भी आदित्य आदि जड उ्योतियोके पराथ होनेसे ओर कायैकरण- 
संघातका, अचेतन होनेके कारण, कुक स्वाथे न होनेसे यदि स्वाथेज्योतिःस्वद्प 
आत्माका अनुग्रह न हो, तो यह कार्यकरणसंघात किसी भी व्यवहार छिए योग्य 
नहीं होगा । आत्मज्योतिके अनुम्रहसे ही सदा सव व्यवहार होते है, क्योकि 
"यदेतद्धृदयं मनश्चेनस्सं्ञानम्‌ः इत्यादि श्रुति हँ । सब प्राणियोंका व्यवहार 
साभिमान होता है ओर अभिमानके हेतुका मरकतमणिके टृष्टान्तसे व्याख्यान 
कर चुके है । यद्यपि यह पेसा ही हे, तथापि जागर।वस्थामे आत्मज्योतिके सब 
कर्णोके अगोचर होनेके कारण तथा बुद्धि आदि बाह्य एवं आभ्यन्तरं कार्यकरणः- 
व्यवहारसेधातसे व्याकु होनेके कारण ईइषीकासे ( सरईसे › जसे मूज निकारकरं 
जर्ग ॒दिखलाते दै, वैसे ही उसे ८ भात्माख्यज्योतिको ) पथक्‌ कर नहीं दिखा 
सकते । अतः स्वप्नमै अर्ग दिखलनेकी इच्छसे सुनि उपक्रम करते षै श 
समानः सन्नुभौ रोकावनुसंचरति' इत्यादि । जो पुरुष स्वयं ही आत्मा ओौर 
उ्योतिःस्वख्प हे, वह हृदयके समान होकर दोनों छोकोम चरता है । 

राङ्--ह्ृदयके समान होनेमें क्या प्रमाण हे ? 

समाधान--प्रकरण ओौर सन्निधान । हदय प्रकृत ओर सन्निहित हे । सादरयमे 
परतियोगीकी अपेक्षा होनेसे उसीका सम्बन्ध होता हे, अतः उसीसे सादृश्य विवक्षित है । 
अश्च ओौर महिषकी विवेकसे जेसे उपरुल्धि होती है, वेसी उपरुन्धि हृदय भौर आत्माकी 
नहीं होती, किन्तु अनुपरुन्ि हे, इसङ्णि यही साह्य प्रहृतमँ विवक्षित है। अव्‌- 
भास्य बुद्धि है ओौर अवभासक आरोकवत्‌ आत्मज्योति है । अवमास्य ओर अव- 
भासककी विवेकपूर्वैक अनुपरन्धि प्रसिद्ध हे । विशुद्ध होनेसे आलोक भवमास्यके 
सदर दे । जेस स्का भासक रोक रक्तसदश होता है तथा हरित, नीर ओर 
रोहित आदिका भासक आखोक नीक आदिके समान होता हे, वैसे दी बुद्धिका 
भासक आत्मा बुद्धि द्वारा समस्त शरीरकरा मासक होता है, यह मरकतमणिके इष्टान्तसे 
कह चुके हैः । . सवीवभासक होनेसे आत्माः बुद्धिसामान्यके द्वारा सके समान हे, 
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न्न वकष । 


अतएव श्रुति उसे सर्वमय आगे केमी। रोकभान्तिका कारण है--ात्मा ओर 
अनातमका विवेकाग्रह । सूष्ष्म होनेसे सुञ्चषीकावत्‌ असंकीणरूपसे विभागपूवैक उसका 
(मासाका ) दीन नहीं कराया जा सकता; पेसी अवस्था्मे.नामरूपगत सब व्यापारोका 
उसमे आरोप कर, उ्योतिधर्मका नामखूपम आरोप कर जौर नामषूपका आत्मज्योतिमे 
आरोप कर सब कोक अतिमुग्ध हो जाते हँ यानी यह आत्मा है, यह आत्मा नहीं 
ह, यह रसे धर्मस विशिष्ट है, पेसे धर्मसे विशिष्ट नहीं हे, कती, अकती, शुद्ध, 
अशुद्ध, युक्त, अमुक्त, स्थित, गत, आगत, अस्ति ओर नास्ति इत्यादि अनेक 
विकदप न्ह होते है, अतः समान होकर दोनों ोकोमि संचार करता है । 

राङ्ा--कौन दो रोक ? 

समाधान--एक प्राप्त रोक ८ यह मृद्युरोक ) ओर दूसरा प्राप्तव्य रोक 
( स्वगीदि ) ! उनम प्राप्त कयि गये देह, इन्द्रिय आदि संघातका त्याग ओर 
अन्य रंघातका उपादान--इनकी परम्परके सेकड़ौ संबन्धोके समहोंसे करमशः 
संचरण करता है । उुद्धिसादर्य ही उभयलोकम संचरण करने हेतु हे, स्वतः 
संचरण नहीं करता 1 उसमे नामरूपासमक उपाधिसादश्य भरान्तिमूर हे यानी यही 
निमित्त है, स्तः नहीं । यही कहा जाता है--यतः समान होकर उभयरोकका 
संचरण करता है, यह प्रत्यक्ष है । दसा श्रुति मी दिखलती हे-- ध्यायतीव । 
वस्तुतः ध्यानव्यापार बुद्धि करती है, परन्तु तत्रस्थित चित्‌स्वभावज्योतिसे तादश 
बुद्धिका प्रकाशक आसा तत्सहश होकर स्वयं ध्यायतीव ८( ध्यान करता हुआ-सा ) 
प्रतीत हीता है, इससे पुरुष चिन्ता करता है, यह भ्रान्ति ठोकको होती हे, 
व्॑तुतः वृह ध्यान नहीं करता । तथा शेकायतीव,, अत्यथं चरतीव, यह प्रतीत होता 
ह । यानी उन कारणोके (खुद्धधादिके) जौर वायुओंके चरुनेपर तदवभासक तस्संह॑शं 
वह उ्योति भी चर्ती-सी प्रतीत होती है, वस्तुतः चरनधरमं आत्मज्योतिमें नदीं हे । 

रङ्का--यह कैसे जानते हो कि तस्सादुरयभ्रान्ति ही आत्माके उभयलोक- 
संचरणादिमे हेतु दै, आत्माका स्वतः संचरण नहीं हे । 

समाधान--इस अथको समक्चानेमे हेतु कहते है-- वह आत्मा स्वम्न होकर । 
थानी जिस बुद्धिसे वह समान होता है यानी बुद्धि जेसी होती हे, वैसा हयी खुद 
मी होता है, अतः जब बुद्धि खाभिक पदाथैविषयक होती हे, तव आत्मा भी वही 
होता है । जव बुद्धि- जागना चाहती है, तब पुरुष भी जागना चाहता है, इीसे 
कहा गया है--श्वम्रो भूत्वा इत्यादि । स्वभवृक्तिका भासक आत्मा स्वामिक वुद्धिके 
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सदश होकर इस छोकका (जागरितव्यवहारस्वरूप कार्थकरणसंघातात्मक रौकिक एव 
दचाखीय व्यवहारके भाजन छोकका ) अतिक्रमण करता है यानी विविक्त स्वात्मज्योतिसे 
स्वभरात्मक धीवृत्तिका भान कराता हुआ स्थित रहता है; अतः स्वयंज्योतिःस्वभाव 
यह आत्मा विद्ध ओर क्रियाकारकफल्शरन्य हे । परमाथेतः धी-सादद्य ही 
उभयलोकसेचारादिव्यवहारकी श्रान्तिका हेतु है। कमै ओर अविद्या मृल्युका 
स्वरूप हे, इसका दूसरा खूप नहीं है, स्वतः कार्यकरणसंघात ही इसका ङ्प हे । 

शङ्का- बुद्धिके समान बुद्धिकी भासक आतज्योति हे नी, क्योकि बुद्धिसे 
व्यतिरिक्त उक्त ज्योतिका प्रत्यक्ष या अनुमानसे उपठम्म नहीं होता । जैसे एक बुद्धिके 
समयम उससे अतिस्कि दृसरी बुद्धि अनुमूत नहीं होती, वैसे ही प्रृते भी 
समङ्लना चाहिए । जो यह कहते हो किं अवभास्य ओर जवमासकका भेद हे, किन्तु 
विवेकामावसे सारय है, जैसे घट ओर आरोकका, वह भी अयुक्त हे, क्योकि वहं 
घरादिभिन्नलरूपसे आशरोकका उपरम्भ ह, अतः भित्र संश्चिष्ट पदार्थोका साद्य 
हे वैसे यहौँं षटादिके समान बुद्धिकी भासक अन्य ज्योति प्रत्यक्ष या अनुमानसे 
उपठभ्यमान नहीं हे । बुद्धि ही चितस्वरूपावभासकतवरूपसे स्वाकार ओौर विषयाकारं 
प्रतीत होती है, अतः अनुमानसे आर प्रतयक्षसे बुद्धिमासक ज्योतिका प्रतिपादन 
नहीं कर सकते हो । जो यह दृष्टान्त कहा था किं भिन्न अवमास्यावभासक धटारोकमं 
ही सादद्य होता है, उसमे मेरा अभ्युपगममात्र हे । वस्तुतः वर्ह भी अवभास ओौर 
अवमासक भित्र नहीं है, वस्तुतः सारोक अवभासात्मक प्रतिक्षण मिन्न-मिन्न षटादिकी. 
उत्पत्ति होती है । विज्ञानवादीका कथन है कि विज्ञानमात्र दी सारोक घटादि विषयाकार्‌ 
मासित होता है । यदि एेसी स्थिति हे, तो कोई बाद्च पदाथ दृष्टान्त नहीं होगा, 
वर्योकि सब विज्ञानमात्र ही है, अतिरिक्त है नही, क्योकि विज्ञानव्यतिरिक्त वस्तु नहीं 
हे, यह विज्ञानवादीका सिद्धान्त है। इसी तरह. उसी विज्ञानम ब्रह्माकारत्व 
ओर ग्राहकाकारतकी कर्पा कर पुनः उसी विदयुद्धिकी कल्पना करते दै । वही 
विज्ञान मर्यम्राहकवरूपसे विनिशरुक्त स्वच्छीमूत क्षण भर रहता है, यह विज्ञान- 
वादीका मत है । उसकी भी शान्ति कोई चाहते है । वह भी विज्ञान ग्राह्म्राह- 
कांरसे विनिर्धुक्त शत्य ही होता है । धयदि बाह्य वस्तु जेसे अन्तम शून्य हो 
जातीदहे, वसे ही विज्ञान भी दूत्यम ही पय्यैवसनन होता है, यह ॒श्यू्यवादी 
माध्यमिकका मत है । 

समाधान--सवब कट्पनाप बुद्धि-विज्ञानवंभासक व्यतिरिक्त आत्मञ्योतिके 
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य ------------------------------------------------ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
अपलापके किए षै अतः ये वेदिक भ्रयोमागीकी प्रतिपक्ष (भतिकूर) ह । जिनके 
मतम बाह्य अथ है, उम्हीके प्रति कहते है घटादि स्वात्मावभासक नहीं हे । 
अन्धकारस्थित घटादि स्वस्वरूपसे कमी भासित नहीं होता । प्रदीप आदि आरोकके 
सयोगसे सदा प्रकाद्चमान देखा जाता है । 'सारोको घटः यह्‌ बुद्धि होती हे । 
र्चिष्ट षट ओौर आरोक ये दोनों भिन्न है, पुनः पुनः उनका संयोग जौर वियोग 
होनेपर भेद देखा जाता दै, रज्जुघटके समान । घटारोकमे सेयोगवियोगकारमे विरोष 
(भेद) अतिष्छुट है । भित्रपकषम व्यतिरिक्तावमासकत निश्चित हे, क्योंकि स्वात्मासे 

स्वातमाका भान नहीं हो सकता । 

यदि कहो कि क्यो नहीं होता £ प्रदीप स्वयं ही स्वस्वरूपका प्रकाश कराता 
है क्या यह नहीं देखते हो £? प्रदीपप्रकाशके रछिए अन्य प्रदीपकी अपेक्षा 
किसीको होती नहीं, इससे स्पष्ट है कि प्रदीप स्वयं स्वस्वरूपका प्रकार कराता 
हे, तो यह कथन ठीक नहीं हे, क्योकि घटादिके समान प्रदीपमे भी अवभास्यत्व 
तुल्य ह । यद्यपि प्रदीप अन्यका अवभासक होकर स्वयं अवभासात्मक है, फिर भी 
घटादिके समान उसमे व्यतिरिक्तेवेतन्यावभास्यत्व व्यभिचारी नहीं है । धयदि जैसे 
स्वग्यतिरिक्तसे जवभास्य है वैसे ही प्रदीप भी स्वव्यतिरिक्तिसे अवभास्य अवदरय है । 

यदि कहो कि षट जसे चैतन्यावभास्य होकर भी स्वव्यतिरिक्तं आरोककी 
उपेक्षा करता हे, वैसे प्रदीप स्वप्रकाशा आरोकान्तरकी अपेक्षा नहीं करता, अतः 
प्रदीप अन्यावमास्य होकर भी आत्माको (स्वरूपको) ओौर धटको प्रकाशित करता हे, 
तो यह भी दीक नहीं है, क्योकि स्वतः ओर परते विरोष नहीं है । धट जैसे 
चरेतन्यावमास्य है, वैसे ही प्रदीप भी चेतन्यसे अवभास्य हे । अतः प्रदीप स्वर्यं 
प्रकाराकेसे £? ओौरजो यह कृहाथा करि प्रदीप षटको ओर अपने स्वरूपकी 
प्रकारित करता हे, वह भी असंगत है । 

परञ्--क्यों 2 

उत्तर--यदि अपने स्वूपको न प्रकारित करता, तो वह कैसा होता, क्योकि 
उस समय प्रदीपे स्वतः या परतः कुछ भी विरोष उपरन्ध नहीं होता है । वही 
अवमाश्य होता हे, जिसमे अवभासककी सन्निधि ओौर उसकी असन्निधि होनेपर 
विरोष उपकब्ध होता हे । प्रदीप स्वातमसनिधि ओौर असनिधिकी कस्पना नहीं कर 
सकते। कादाचित्क विरोषके न रहनेपर प्रदीप भपनेको प्रकारित करता है, यह कहना 
ही.मिथ्या हे । घटादिके समान चेतन्यग्राह्यत प्रदीपम तुल्य है अथीत्‌ दोनों 

[4 
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चेतन्यमआद्य है । इससे विज्ञानम आसग्राह्यवग्राहकत्वमे प्रदीप दृष्टन्तं नहं हो 
सकता । विज्ञान भी चेतन्यग्राहच हे, बाह्य घटादि भी चेतन्यग्राह्य द अतः दोनों 
विरोष नहीं है । विज्ञान चेतन्यम्ाह्य है, यह निश्चित होनेपर क्या भ्राहयविक्ञानम्राह्यता हे 
अथवा आहकविज्ञानम्ाहयता है, इस विषयमे सन्देह होनेपर जो अन्यत्र न्याय दृष्ट है; 
वही यँ मी मानना चाहिए । इष्टसे विपरीतकी कट्पना अनुचित है, एसी परिस्थितिमें 
जैसे व्यतिरिक्त माहकसे बाह्य प्रदीपादिमे मराहमस्व हे, वैसे ही विज्ञानके चेतन्यरा्च 
होनेसे प्रकारक होनेपर भी प्रदीपके समान उसमे व्यतिरिक्तचेतन्यमरद्चत्वकी 
कल्पना युक्त है , अनन्यग्राह्मत्व कल्पना अयुक्त दै, जो व्यतिरिक्त विज्ञानका 
अहीता हे, बह विज्ञानव्यतिरिक्त आत्मा अन्य ज्योति है । 

राङ्ा--विज्ञानको यदि अन्य ्राहकसे राह्म मानोगे, तो उसके आहकको भी 
अन्य ग्राहककी अपेक्षा होगी, वैसे ही उसके आहको भी, इस प्रकार अनवक्था होगी । 

समाधान--हकमरहण ग्राहकान्तरसे ही होता है, एसा नियम नहं मानते । 
सारांस यह है कि जो राह्म हे, वह अन्य मराहक-सपिक्ष हे, ठेसा ही नियम कहा 
गया है, कूटस्थ चैतन्य अविषय होनेसे भह्य नहीं हे, किन्तु केवर साक्षी ही है, अतः 
उसमे आहकान्तरपेक्षा नहीं हे । इस अभिप्रायसे माष्यकार कहते है कि एकान्ततः 
आहकत्वमे या तद्भाहकान्तरास्तितवमे कभी लिङ्ग नहीं है, अतः अनवस्था नहीं ह । 

शङ्का-- विज्ञान व्यक्तिरिक्तयाद्य दहै, पेसा माननेपर करणान्तरकी अपेक्षा 
होनेसे अनवस्थाका प्रसङ्ग पुनः तदवस्थ हे । 

समाधान-- सर्वत्र यह नियम नहीं हे, जर्हौ अन्यसे अन्यका ग्रहण होता है, 
वौ आद्यग्राहकसे व्यतिरिक्त अन्य करण होता है, यह एकान्ततः नियम नहीं कर 
सक्ते । वैचिच्यदरन भी शृ हे, कैसे ? जहां स्वासव्यतिरिक्त आत्मासे षट आदिका 
महण होता हेः वरहा प्रदीप आदि आरोक ्रा्य्राहकसे व्यतिरिक्त करण हे । प्रदीपादि 
आलोक घटश्च अथवा चक्षुरा नहीं हे । प्रदीपरमे घटके समान चश्मा 
देः चक्षु प्रदीपम्यतिरिक्ते वाद्य आकोकस्थानीय किसी भी अन्य करणकी अपेक्षा नहीं 
करता, अतः जर्हौँ व्यतिरिक्तगराह्मत्व दे, वहां कारणान्तर अवदय ही रहेगा, एसा 
नियम नहीं कर सकते, अतः विन्ञानमे व्यक्तिरिक्त-माहकयाद्यत्व माननेपर करण 
द्वारा अनवस्था नहीं हे ओर न ्राहकत द्वारा कभी उपपादन दयी कर सकते 
ह, इससे विज्ञानव्यतिरिक्त अन्य आस्मञ्योति है, यह सिद्ध हुभा । बाद्याथ- 
नादिमतका खण्डन होनेपर ॒विज्ञानवादी आत्मज्योतिका निराकरण करनेके रए 
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उपस्थित होता हे । वह॒ कहता है फ विज्ञानसे ्यतिरिक्त बाह्य घट, पट, प्रदीप 
पदाथ ही नहीं है, जो जिसके निना उपरुन्ध नहीं होता, वह तत्स्वरूप ही 
होता है, अतिरिक्त नही, जेसे स्वप्नग्राह्य धट, पट आदि वस्तु स्वभविज्ञानसे 
मित्रखूपसे उपर्डध नही होती, अतः स्वाभनिके घट, प्रदीप आदि स्वमविन्ञानस्वद्प 
ही निश्चित होते दै, वैसे ही जागरित घट, प्रदीप आदि जाग्रद्विज्ञानसे भिन्ररूपसे 
उपरुढ्थ नहीं होते षै, अतः जागरत्‌-विज्ञानस्वख्प ही है, अतिरिक्त नहीं है, 
अतः घट, प्रदीप आदि बाह्य पदाथ हँ ही नही, विज्ञानात्मा ही सब हे, अतएव 
कहते हैँ कि 'सहोपरम्भनियमादमेदो नीरूतद्धियोः यानी सहोपलम्भनियमसे नीर 
ओर उसका ज्ञान अभिन्न है। यदि विषय ओर विन्ञान परस्पर भिन्न होते, तो 
गोमदिषके समान भेदेन उपरब्ध होते, यह उनकी युक्ति दहै, एेसी परिस्थितिमे जो 
आप ( वेदान्ती ) कहते दै किं विज्ञान स्वन्यतिर्क्तिसे अवभास्य होनेके कारण 
विज्ञानसे व्यतिरिक्त अन्य ज्योति हे, पटादिके सामान यानी जैसे विज्ञानसे 
पादि भिन्न है, वैसे ही आत्मञ्योति भी है, वह मिथ्या है, क्योकि सव विन्ञानमात्र 
ही है। जो आपने पटादि इष्टन्त कहा वह भी विञानस्वखूप दी हे । परन्तु 
यह ॒विज्ञानवादीका मत असंगत हे, क्योकि आप वाहय अथका नियमसे 
अस्वीकार नहीं कर सकते । 

राङ्गा-भे तो बाह्य पदार्थोका कतर स्वीकार नहीं करता 

समाधान--शविन्ञानम्‌, घटः, पटः! इत्यादि शाब्दोके भिन्न-मिन्न अर्थे, 
अतः उन्हं विज्ञानसे व्यतिरिक्त मानना ही पडेगा । यदि बाह्य विषयोको विज्ञानसे 
यतिरिति नहीं मानते, तो णविज्ञानम्‌, घटः, पटः इत्यादि शब्द एकाथक हो 
जर्यैगे यानी षट ओर कुम्भके समान पय्यीय हो जार्येगे । एवं साधन भौर फरुके 
एक हो जनेपर साध्य-साधनभेदोपदेरक शाख ही निरथकदहो जर्यैगे ओर 
शाख रोम भज्ञानकी प्रसक्ति हो जायगी । कञ्चि, ओौर भी दोष है-केवङ 
पूर्वोक्तं उपपत्तिसे ही बाह्म अथं माननेके किए बाध्य नहीं करते, किन्तु अन्य मी 
कारण है, वह यह है--विज्ञानव्यतिरिक्त वादी ओर प्रतिवादीमे वाद-दो्षोको भी 
मानना भावदयक हे । वादी, प्रतिवादी ओर उनमें रहनेवाठे दोष आदि विज्ञानमात्र 
ही हे, यह कहना तो अत्यन्त असंगत हे । 

अपिच, प्रतिवादिगत बादादि निराकरणीय दै । यदि वे आत्मविन्ञानस्वर्प 
होगे, तो आत्मविज्ञान किसीको निराकायै हो नहीं सकता, इससे वादी आदि मी 
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अनिराकायै हो जर्येगे । विज्ञानवादीको कथाधिकारमी न होगा| केवर यही 
नहीं है, किन्तु संपूण व्यवहार ही उप्र हो जा्येगे जौर प्रतिवादियोका आलल- 
पसे महण भी किसीको नदीं होता, प्रस्युत स्वव्यतिरिक्तत्वखूपसे ग्रहण होता हे । 
'तस्मास्सवै॑वस्तु व्यतिरिक्तग्राह्यम्‌, जाग्रद्विषयत्वात्‌, जामद्रस्तुप्रतिवा्यादिषत्‌ इस 
अनुमानसे विज्ञानसे व्यतिरिक्त वस्तुको अवद्य ही मानना पड़गा । अतएव उक्त मदीय 
अनुमाने दृष्टान्त सुखम ही है- चेत्रसन्तानसे मेत्रसन्तानका अनुमान आपके मते 
मी होता है । सर्मञज्ञानसे असर्मजञन्ञानका ज्ञान होता है, उक्त ज्ञानम आपके मतसे 
भी मेद सिद्ध है, इसी इृष्टन्तसे नीर ओौर उसके ज्ञानके भेदका अनुमान कर सकते 
है, इसी अभिप्रायसे श्रीभाष्यकारने कहा है--अन्य सन्तिके समान ओौर अन्य 
विज्ञानके समान । अतः विज्ञानसे उ्यतिरिक्त अन्य ज्योतिके अनुमानका निराकरण नहीं 
कर सकते । ओर जो यह कहा कि "विमतं न ज्ञानमिन्नम्‌ , माद्यतवात्‌, स्वमग्राह्यवत्‌ः 
वह्‌ मी असंगत है, क्योकि आपके मतम विज्ञानसे व्यतिरिक्तं जब वस्तु है नहीं, तब 
अनुमान कसे होगा, क्योकि अनुमान साध्य, साधन आदि भेदसे घटित होता हे । 
जो यह कहते है कि स्वम विज्ञान्यतिरेकका अभाव है, वह भी टीक नहीं है, 
व्योकि अमावसे भाव अन्य क्तु ही है, स्वप्ने आप हीने घटादिविज्ञानको 
भावमूत माना हे, उसकों मानकर उसके व्यतिरेकसे घयदिका समाव कहते 
ह । उस विज्ञानका विषय घटादि अमाव हो या माव £ उभयथापि घट. 
आदिके विज्ञानको भावभूत माना है, अतः उसकी निवृत्ति नहीं कर॒ सकते | 
उसका निवतक म्यायभी नहीं है, इससे सब श्य है, यह कथन भी प्रद्युक्त 
हुआ । प्रत्यगासग्राह्यता आस्मामे है, यह ॒मीमांसकमत भी असङ्गत हे । जो 
यह कहा था कि प्रतिक्षण सालोक घट अन्य अन्य उस्पत्न होता हे, वह भी असङ्गत 
हे, क्योकि क्षणान्तरमे "स॒ एवाऽयं घटः" यानी वही यह घट है, पेसी प्रत्यभिज्ञा 
होती है । यदि क्षणभेदसे षटभेद हो, तो उक्त प्रस्यभिज्ञामे अप्रामाण्यापत्ति 
हो जायगी । काटे गये जौर पुनः कड़े हुए केश, नख, आदिकी प्रत्यभिज्ञाके समान 
यह प्रत्यभिज्ञा भी वस्तुके अमेदसे जायमान नहीं है, किन्तु साददयसे जायमान 
हे, आपने जिस ओषधको खायां था उसीको ये भी खाते है, इत्यादि स्थम साद्य- 
निबन्धन ही प्रत्यमिन्ञा हो सकती है, अन्यथा नहीं । यदि कहो कि वर्हौँ भी क्षणिकतकी 
सिद्धि नहीं है, छल एवं पुनजीत केश, नख आदिमे कशत, नखत्व आदि जाति- 


निबन्धन प्रत्यभिज्ञा है, वयोकि ठत एवं पुनजात केश तथा नखमें केरात्व एवं 
२५९ 




















२०५८ बृहदारण्यकवातिकसार [ ¢ अध्याय 


नखत्व जाति एक ह, वही केरा ओर नखपत्ययका निमित्त हे, अतएव उक्त प्रत्यभिज्ञा 
अम नहीं है, ब्थोँकिं उक्त केर ओर नखमे व्यक्तिनिमित्तक परयभिज्ञान नही हे। 

शङ्का- उक्त स्थर्म सादृर्यनिमित्तक व्यक्तिविषयक ही प्रत्यभिज्ञा क्यो 
नहीं मानते 

समाधान--किसी आम्तिरहित पुरुषको बहुत दिन पहले ओर भिन्न देशम 
देखे गये समान परिणामवले केश, नख आदिके विषयमे (तात्काछिकि केशादिके 
तुल्य ये केश, नख आदि दैः पी प्रतीति होती दहै, वे हीये हे, देसी प्रतीति 
नही होती, इससे स्पष्ट है कि सादइयनिमित्तक ही उक्त रत्यमिज्ञा हे । अन्यथा 
उनके तुस्यये षै, एसी प्रतीति न होकरवे ही येद, एसी प्रतीति होती, वह 
होती नहीं, अतः जातिनिमित्क ही उक्त परसयभिज्ञा है, यह समञ्चना चाहिए । ओर 
घर आदिं ये ही षटादि दै, देसी प्रत्यभिज्ञा होती हे, अतः दृष्टान्त सम नहीं 
है, किन्तु विषम है । वही यह है, इस ्रत्यक्षसे प्रत्यभिज्ञायमान घटादि वस्तुमं 
अन्यतलका अनुमान नहीं हो सकता । 

राङ्ा--क्यों £ 

समाधान परत्यक्षविरोधसे शि्ग आभास हो जाता हे यानी अभिरम अनुष्ण- 
लके अनुमानकै समान प्रत्यक्षे अनुमानका बाध हो जाता है । यदि सदृशम परतय- 
मिका मानोगे, तो सदशमत्यय न होकर प्रत्यभिज्ञा ही होगी, एसी स्थितिमे ये स्स 
षै, यह ज्ञान ही नह होगा । ये उनके सदृश दै, यह भी प्रत्यय सवौनुभवसिद्ध 
है। ओर आपके मतम ज्ञान क्षणिक है । एक वस्तुको देख कर क्षणान्तरे 
वस्लन्तरदर्खकरि सादृदयप्त्यय होता है--यह वतमान वस्तु पूवेदष्ट॒वस्तुके 
सदस है, पर आपके मतम एक व्तुदर्शी अन्य वस्तुमोको देखनेके ङि क्षणान्तरमं 
नहीं रह सकता, क्योकि विक्ञानको क्षणिक मानते हो, अतः सष्द्‌ वस्तुदरैनसे 
बह नष्ट हो जायगा । उससे यह सदश है, एसा सादय प्रत्यय होता है, “उससे' 
इस अशसे पूर्क्षणमे दुष्टका स्मरण होता है । हः वर्तमान प्रत्यय है, “उसमे 
इस अरासे इष्टका स्मरण कर वतेमान काक तक यदि द्रष्टा रहेगा, तो 
क्षणिकलववादकी हानि स्फुट ही है । "उससे" इस अदासे उपस्थित स्मातं प्रत्यय 
उपक्षीण हो जाता है । यहः इससे उपस्थित प्रत्यय पूरैप्रस्ययसे वतेमान जन्य क्षीण 
होता हे । पूर्वो्िरक्षणका एक द्रष्टा दो क्षणो नहीं रहता, अतः सादृर्यप्रत्ययकी 
(उसके सदश यह दै, इसकी) अनुपपत्ति है; क्योकि अनेकक्षणदर्शीं एक बैद्धमतमें 
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है नहीं । एवं व्यवहारकी भी अनुपपत्ति है, क्योकि द्रष्टव्य घटादिके देखनेसे 
ही द्रष्टा शन्त हो जायगा, फिर इसको देखता ह, इसको देखा इत्यादि व्यप- 
देदाकी सर्वैथा अनुपपत्ति हो जायगी, क्योकि द्रष्टाकी स्थिति व्यवहारकारु तक रह 
नहीं सकती, अन्यथा क्षणिकत्वकी हानि शे जायगी । अनुभयक्षणदर्शकि व्यवहार 
जौर सादृरयप्रत्यय होता हे, ेसा यदि कद, तो अन्धेको भी तादय व्यपदेश ओौर 
तत्साद्यपत्ययकी प्रसक्ति हो जायगी । वैसा यदि मानिये, तो अन्धपरम्पराकी प्रसक्ति 
स्फुट हे । एवं सर्वज्ञराखपणयन्‌ आदि भी असंगत ही होगा । कतहानि भौर अङ्ृ- 
ताभ्युपगम स्फुटतर है। इन दोनों दोषोका पूर्वम विस्तृत व्याख्यान हो चुका है । इसं 
विषयमे विज्ञानवादी कहता है कि दृ्टव्यवहारहैतु पूर्वोत्तरसहित एक ही शृ्खके 
समान प्रत्यय उच्च होता है, उसीसे उके सदय यह हे, एेसा ज्ञान हो जाता हे । 
इसके ऊपर भाष्यकार कहते हँ कि वर्॑मान ओर अतीत- ये भिब्रक्षणव्ीं है, इसमे 
वसमान प्रत्यय एक हे, जो श्रङ्कछा ८ सीकड़ी अथवा जजीर ) के अवयवस्थानापन्न 
हे, दूसरा अतीत है--ये दोनों प्रत्यय भिन्नकालिकि दै । यदि तदुमय (ूर्वोप्रक्षण- 
विषय वतेमान जओौर अतीत) । प्रत्ययका ज्ञाता श्रङ्खखभरत्यय मानते हो, तो एक विज्ञान 
क्षणद्रयग्यापी सिद्ध होनेसे पुनः क्षणिकल्ववादकी हानि होगी। श्रङ्कलावयव स्थिर दै 
वे श्रङ्खलाकाठ्मे भी रहते है, प्रत्यय क्षणिक होनेसे श्रङ्खरप्रत्ययकार्मँ तदवयवं 
नहीं रह सकते । यदि रहँ तो क्षणिकत्वकी हानि होगी अन्यथा दष्टान्तसिद्धि 
होगी, यों उभयतः पाशारज्जु है । “मम, तवः इत्यादि व्यवहारका कोप हो जायगा । 
यदि क्षणोका परस्पर संबन्ध न माना जाय, तो असत्का संबन्ध होता न, इसरिए 
संबन्ध मानना आवद्यक है । ओर सब स्वसंवेयविज्ञानमात्र हैँ ओौर विज्ञान स्वच्छाव- 
वोधावभासमात्रस्वभाव हे, पेसा आप मानते है, देसी अवस्थामे यदि तदर्शीं अन्य नहीं 
होगा, तो अनित्य, दुःख, शयूल्यानात्मख आदि अनेक कट्पनाओंकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती। क्योकि विज्ञानव्यतिरिक्त कोई हे नदीं, भौर एकविज्ञान विरुद्ध अनेकस्वमाव- 
वाका हो नहीं सकता । दाडिम जसे विरुद्र अनेक अरा रहते ह, वैसे ही विज्ञानम 
उक्त विरुद्धांश रह सकते हे, एसी कल्पना नहीं कर॒ सकते, क्योकि विज्ञानको 
स्वच्छावमासस्वभाव मानते हो । यदि अनित्य, दुःख आदि विज्ञानांश दै, तो वे अनु- 
मूयमान है, अनुमूयमान अनुभवसे भिन्न होते दँ, अतः विज्ञानग्यतिरिक्तििद्धि आव- 
इयक है । यदि इस दोषकरे परिहारके किए अनित्यदुःखाचात्मक ही विज्ञान हे, 
सा मानोगे, तो दुःखादिके वियोगसे विज्ञानम शुद्धिकल्पना नदीं होगी । संयुक्त मरके 
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वियोगसे विडद्धि होती है, जैसे दैणमे पाथिवांशके संयोगसे दपण मक्नि होता हे 
ओर ईटके चृणिके निषपण आदिते विशुद्ध होता दै । परन्तु स्वाभाविक पर्मसे 
किसीक्ा वियोग देखा नही जाता। धर्मी स्थिति तक जो रहता हे, वही स्वामाविक 
कृहखता दै; जसे अभिमँ प्रकाश ओर ओष्ण्य । कभी भी उक्तं ॒धममेसि अभिका 
वियोग नहीं देखा गया है । पूष्प-गुणोका ( रक्तत्वादि गुणका ) दऋ्यान्तरके 
समोगसे जो वियोग होता है, वहौँ भी संयोगपूरैकल्वका अनुमान होता हे, अतः 
वह संमोगज ध्म है, स्वामाविक नहीं ह । बीजमावनासे पुप्प, फल आदिम 
अन्य गुणकी उलतति होती है, यथा उसीका शोक हे-- 
यस्मिन्नेव हि सन्ताने आहिताः कर्मवासनाः । 
फरं तत्रैव बधन्ति कापीसे स्तता यथा । 

सक्षारसाबसेकसे खेत पासके पष्प रक्त हो जाते हँ । सितशकैरामिभरित 
्ीरसेकसे माभ्रके फक अतिमधुर होते दै, ये सब दृष्ट हे, परन्तु ये द्रव्थान्तरके 
सयोगसे होते दै, स्वाभाविक नहीं होते । आप तो विज्ञानम स्वामाविक धमे मानते 
है, अतः अग्निगत ओौष्ण्य आदिके समान वह निदत्त नहीं होगा, अतः विज्ञानमे 
विशयुद्धिकटपना नहीं हो सकती । विज्ञानम जो विषयविषय्याभासखरूप मरको कल्पना 
करते षै, वह भी विन्ानमे अन्यसंसग न होनेसे सर्वेथा अनुपपन्न हे, अविद्यमानसे 
विचमानका संसग नहीं होता, अन्य संसरगके बिना जो धम जिस होता है, वह 
उसका ` स्वाभाविक धरै माना जाता है । अतएव उसके साथ उस ॒धर्मीक्रा वियोग 
नह होता, जसे अथि ओष्ण्य, सूयमे प्रभा । इससे अनित्य संसगेसे मकिनित ओर 
विद्द्धि विज्ञाने है, यह कटपना प्माणशः्य एवं अन्धपरम्परा ही हे । जो विज्ञानका 
नि्वीण ही पुरुषा हे, देसी कल्पना करते है, उसमे. फरुके आश्रयकी अनुपपत्ति हे । 
जिसको कय गडा है, उसमे कटिके निकारनेसे तज्ननित दुःखकी निवृत्ति फक हे । 
यदि जिसे करय चमा हे बह मर जाय, तो मी दुःखनिवृत्ति होती है; पर उस फलका 
आश्रय कोई नहीं रहता, इस कारण बह फर नहीं का जा सकता, अतः फलाश्रयकी 
असच्वदशाम जथीत्‌ स्थिर चेतनद्प पुरूपके बिना निवीण आदिकी कल्पना व्यथे ही 
है। जिस पुरुषपदवाच्य सस्वास्मक विज्ञानके अथकी कल्पना करते है, उस पुरुषका 
ही यदि निवोण ८ विनाश्च ) होगा, तो किस पुरुषका अथ कहा जायगा £ यानी पुरुष 
ही जब नहीं हे, तव पुरुषा्थोक्ति मिथ्या हे । जिसके मतम अनेकाथदर्यीं विन्ञान- 
म्यतिरिकतिं आत्मा है, उसके मतम दष्टका स्मरण, दुःखसंयोग, वियोग आदि सब 
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ूर्ोत्तरविरुद्राथ मत्वा प्रच्छ भूपतिः । 
बहबोऽथाः समीक्ष्यन्ते आत्माऽत कतमो वद्‌ ॥ ७९ ॥ 


उपपन्न होते हैँ । अन्यसंयोगनिमित्त काटुष्य जौर उसके वियोगनिमित्तक विशुद्धि 

यह सब ठीक होता हे । शूः्यवादीका मत तो सव प्रमा्णोसे विरुद्ध भौर प्रतिषिद्ध 
हे, अतः उसके निराकरणके किए आदर नहीं किया गया है ॥ ७ ॥ 

'ू्वोत्तर ० इत्यादि । पूर्वोत्तर अथेको विरुद्ध मानकर राजाने श्रीया्वस्क्य- 
जीसे पृछा । 

शाङ्ा- पूर्वोत्तर विरुद्ध अथे क्याहै 

समाधान-- पण्डित, अपण्डित, बारुक सभी यह जानते है कि देह आदि- 
संघातम आस्मबुद्धि ओर आत्मरब्दका प्रयोग होता है । पूवम पुरुषका व्यापार 
देह आदिसे व्यतिरिक्त अनास्मज्योतिसे होता है, यह आदित्य आदिके दृ्टन्तसे 
कहा जा चुका हे। आत्मतवषूपसे प्रसिद्ध देह आदिको छोडकर अनास्ममूत ज्योतिसे 
पुरषका व्यापार होता है, इस अमिप्रायसे सुनिजीने उत्तर दिया--हे सम्रा्‌, आदित्य 
ज्योतिसे पुरुष व्यापार करता है । इस समय “आसैवास्य ज्योतिः, इस वाक्यसे 
आत्मसम्बन्धी ज्योतिसे उक्त व्यवहार होता है, फसा कहते है । इससे पूरयवाक्यसे 
ज्योतिमे देहसम्बन्ध ओौर इस वाक्यसे सम्बन्धकी प्रतीति होनेके कारण राजाको सन्देह 
हुआ, अतः उक्त प्रभ समुचित ही है । 

राङ्का-देहादिसे व्यतिरिक्त आस्मज्योति यदि विवक्षित है, तो पूर्वोत्तर- 
विरोधकी शङ्का नहीं हो सकती, क्योकि आत्मशब्दसे देहादिका अहण करनेपर 
सन्देह हो सकता हे, अतः देहातिरिक्त उ्योतिसे पहले पुरूषका व्यापार कहा गया, 
इस समथ देहसम्बद्ध उ्योतिसे उक्त व्यापारको कहते हँ । यदि आत्मशब्दसे 
अथीन्तरका ग्रहण करे, तो विरोध नहीं है, इससे विरोधशङ्काधीन संशशयमूरक 
प्रभ सिद्ध नहीं होता । 

समाधान--रोकमे आत्मशब्द अनेक अर्थेमि परसिद्ध हे । साक्षी, बुद्धि जौर शरीरम 
उक्त शब्दका प्रयोग पाया जाता है; अतः आत्मशब्द अनेकाथक है । "्हूनामेकस्य 
निधीरणे डतम" मगवान्‌ पाणिनि आचारयके इस सूत्रसे बहुतौमे से एकके निधीरणके 
किए उतमच्‌ प्रत्यय होता हे । आत्मशब्दका अनेमि प्रयोग देखकर संशयगरस्त 
राजाने पृषछा--जापने जिस ज्योतिषो आत्मा कहा हे, वह कौन है £ पूर्वोक्त 
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पिण्डस्तावदिहैकाथो द्वितीयो लिङ्गरसक्ञितः। 
विद्विम्बतावधिशथाऽन्यश्वतु्थो नेति नेति यः ॥ ८० ॥ 
देहादिभेदमाभित्य योऽयमित्ुत्तरं जगौ । 
अधिष्ठानारोप्यभाव आत्माऽस्येति विवक्षितः ॥ ८१ ॥ 





अनुमानसे अविरुद्ध आत्मज्योति हे, यह “योऽयम्‌, इत्यादिसे सुनिजीने राजाके 
प्रति कहा 1 ७९ ॥ 

^पिण्डस्तावदि० इत्यादि । 

शङ्का- -्दवैतवादीके मतम अद्वयवाद ही सिद्धान्त है। अतः दो वाद्‌ 
अयुक्त हे । 

समाधान- ह ठीक है, किन्तु दो वाद कल्पनासे होते हैँ । आत्मामे 
कल्पित भेदको ठेकर आत्मश्चब्द अनेकाथैक कहा गया है । वास्तवं अनेकाथेक 
नहीं हे । इसीका इस रकोकसे विचार किया गया है । पिण्ड प्रथम आत्मराब्द्‌का अथं 
है, टिह् द्वितीय मलर्ब्दका अथै हे, चिद्विम्बितावधि (अन्तयामी) यानी साक्षी, यह 
तृतीय आत्म्ब्दका अथे हे ओौर नेति नेतिः से बोधित चतुथे आतमशब्दका अथे 
ह । चतु आ्मराब्दका सख्य जथै है । इसकी प्रतीतिके ङि इतर अथे हैं 
बिन्तु छोकिक जन वृथा ही ष्युख्तिके पू पहरेको सुर्य आत्मा मानते है, इसीसे 
सम्दिग्ध राजने सुनिजीसे पूछा, व्यवहन्त संघात ८ शरीर ) आदित्य आदिं ज्योतिसे 
अनुगृहीत इन्द्रिय द्वारा दीप्त मनवासा चैतन्यामासव्यापच पुरुप ॒विध्ोंका अनुसन्धान 
कर योग्य चेष्टा करता है ॥ ८० ॥ 

दहादिमेद्‌ ०” इत्यादि । 

शङ्का-- यदि देहादिसे ष्यतिरिक्तं ऽ्थोति आत्मा हे, तो 'आलेवास्य ज्योतिः! 
इस उत्तर वाक्यसे देहको ज्योति मुनिजीने क्यों बतखया £ यह अक्षे देह 
आतराब्दाथ हे, इस प्रथम पक्षम हे । 

समाधान-देहादिभेदकी ज्योति कल्पना केर करित देह दिका 
अधिष्ठानेचेतन्यातिरकसे वस्तुतः अभाव दै, अतः देहादिकल्पनाथिष्ठान चेतन्य 
ही सङ्घातक स्वरूप है, इस॒तत्त्वदृष्िसे देहादिसंघात आत्मज्योति कहा गया हे । 
लोकप्रसिद्ध व्यावहारिकं मेदको मानकर आदित्य शष्टान्त कहा गमा दै, इस 
अभिप्रायसे अषिष्ठानारोप्यभावका उपादान किया दै; आरोप्य देहादि, अधिष्ठान 
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विचारदश्याऽधिष्ठानमेबाऽऽत्माऽध्यस्तवस्तुनः। 
तथापि जाञ्यचेतन्यभेदोऽप्यस्ति हि लोकतः ॥ ८२ ॥ 
एवं सत्यविरोधः स्याद्‌ मेदाभेदाथवाक्ययोः । 
योऽयमित्युत्तरे शब्दद्यमेवं विचायैताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यः पृष्टः स॒ पराग्वृत्तिप्रमामेयातिरद्धितः। 
प्रतयद्णुखेन मानेन स्वयमित्युपदिरयते ॥ ८४ ॥ 





ह-तदाथय चेतन्य । आरोप्याधिष्ठान मेदघरित ही होता है, कल्पित मेद षष्ठं हे । 

दाङ्का-- यदि देहाधिष्ठान चैतन्य आत्मा ज्योति है, तथा आदिव्यदृषटन्तसे 
आत्मव्यतिरिक्त ज्योति आत्मा सुनिजीको विवक्षित है, यह कथन असंगत हो जायगा । 

समाधान--रोकपरसिद्ध व्यावहारिक भेदको मानकर आदिष्य आदि दृष्टान्तसे 
वही देहादिमिन्न है, अतः पूर्वोत्तरविरोध भी नहीं हे ॥ ८१ ॥ 

उक्त अका ही पुनः भतिपादन करते ह (विचार ० इत्यादिसे । 

विचारदृष्टिसे यचपि अध्यस्त वस्तुका आत्मा अणिष्ठान ही है, तो भी जाड्य 
चेतन्यसे रोकमे मेद भी हे। देहादिसघातका आत्मा तदधिष्ठान चैतन्य है, इसि 
देहको आत्मा कहनेम कोई आपत्ति नहीं है, प्रत्युत ज्ञानद्टिसे ठेसा ही कहना 
उचित है । परन्तु प्रभ यह होता है कि यदि यही ज्योति होती, तो आदित्य 
भादिका इष्टन्त देना ठीक नहीं होता । आदित्य जैसे देहसे भिन्ने, वैसे दी 
उक्त ज्योति भिन्न नहीं है, इसका उत्तर देते हैँ । यहां दो इष्टिसे प्रभका उत्तर दिया 
गया हे--एक ाखरृ्टिसे ओर दूसरा रोकदष्टिसे । रोकचष्िसे शरीर आत्मा हे, 
यह कहा गया है ओौर शा्ृष्टसे देहका अधिष्ठान चैतन्य देहसे मिन्न जाला है । 
देहम जाढ्य जओौर अधिष्ठानम चैतन्य हे । अतः उक्त विरुद्ध दो धमेकि दरीनसे 
दोनों मिच्च दै, इसङ्िएि इष्टान्तमे आदिष्यज्योति जेसे शरीरसे भिर है, वैसे 
ही तदधिष्ठान चैतन्य भी भिन्ग हे, अतः इषटान्तद टौ तिकभावमँ कोई अन्तर 
नहीं है ॥ ८२ ॥ 

+एव सत्य ०” इत्यादि । शाखरकी दष्टिसे अभेद ओौर छोकदष्िसे भेद है, इस 
अथका बोध करनेवाले दो वाक्यो विरोध नहीं हे, क्योकि "योऽयम्‌ इस उत्तर- 
वाक्यम विद्यमान दोषका इस प्रकारसे विचार करना चाहिए ॥ ८३ ॥ 

विवेचन प्रकार कहते हैः पृष्टः" इत्यादिसे । 
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पराश्चीति च मन््रोक्तिः पाक्षादात्मेति च श्वति; | 
पराडमानप्रमेयत्वमात्मनोऽपि न्यवारयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
कम्माकारेण कुम्भार्थो यथा प्रत्य दक्ष्यते । 
धीन्ञानेन तथा प्रत्यगात्माकारेण गशृद्यते ॥ ८8 ॥ 


सबकी साधक जो आत्मज्योति है, वह देहादिसे अतिरिक्तं हे, इसकी सिद्धिके 
ठिए यो ऽयम्‌ यह्‌ निश है । तात्प्यीथेको कहकर पदोका घथ कहते द-- 
पराचि--घटादिविषये- -वृतिथस्याः सा परागुढृतिः तद्रूप जो प्रमा है उसका मेय 
( परिच्छद्‌ ) विषय ही है । उसका अतिरद्खन करनेवाटे तादश प्रमाके अविषय 
स्वरूपके साक्षाकास्ते जो सिद्ध दै, वही “अयम्‌ से कहा गया है, जिसको किं 
आपने “कतमः इससे पूछा हे ॥ ८४ ॥ 

'पराश्ीति' इत्यादि । (पराश्चि खानि व्यतृण्स्वयम्भूः, इस मन्त्रवणेसे यह 
सुट तीत होता है । ब्रह्मने इनका स्वभाव ही सा बनाया हे कि वे पराग्‌ 
विषयमात्रका महण करते हैँ । प्रत्यग्‌ विषयमे इनकी परृत्ति नहीं हो सकती; 
अतएव इद्धियोकी हिसा स्वयम्मूने की । पराग्‌-विषय-दर्षीका जन्म-मरणप्रबन्ध 
सदा बना रहता है, उससे सुक्ति नहीं होती, प्रतयगृदर्शीकी सक्ति होती हे, क्योकि 
उसका तेसा स्वमाव नहीं है । इससे स्पष्ट होता है कि पराकृ-पमाका अप्रमेय ह । 

शङ्का--उक्त प्रमाविषयकी सत्तमे प्रपाण क्या हे 

समाधान--साक्षादात्माः यह श्वुति है । इस श्रतिसे स्वरूपसाक्षात्तारसे 
सिद्ध है! मास्मा चेतन स्वयम्पकार, अतः स्वतः सिद्ध हे, उसकी सिद्धिके रए 
अन्य प्रमाणकी आवरयकता नहीं है, इस तासप्यसे कहते हैँ कि तादश प्रमाविषय- 
त्वका आत्मामं निवारण करिया गया है ॥ ८५ ॥ 

(कुम्भाकारेणः इत्यादि «| जसे कुम्भाकारसे कुम्भ प्रत्यक्ष देखा 
जाता ह, वैसे ही आत्माकारविज्ञानसे आत्मा भी गृहीत होता है । माव यह्‌ हे 
किं घटं पष््यामिः यही घटका परलयक्ष है । उस्म जेसे स्वाकारसे घटका प्रत्यक्ष 
होता है, वैसे ही स्वात्माकारसे स्वात्ाका भी प्रत्यक्ष होता है । अन्यथा यह 
प्तयक्ष हमको हज या ॒दृसरेको, एेसा संशय नहीं होता, किन्तु घटादिविषयक 
निश्चय स्वासमविषयका निश्चय होता है किं यह ज्ञान हमको इभा है यदि 


अन्यातभ्यवृत्त स्वाकारसे स्वातममाकी प्रतीति नहीं होती, तो संचय आदिकी प्रसक्ति 
अय होती । 
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अयमित्यभिधायोग्यो लोक देहोऽपि वीक्ष्यते । 
विज्ञानमय इत्युक्तया स्थूरुदेहो निवत्ते ॥ ८७॥ 
विज्ञायतेऽनेन स्बैमिति विज्ञानश्ब्दतः । 
धीरक्ता तन्मयत्वं तु तत्पराञुयं विवशधितम्र्‌ ॥ ८८ ॥ 


दङ्का--यदि स्वसे आत्माका महण सदा होता है, एषा मानियेगा, तो एकमे 
ही कवैकमेकरणत्वकी प्रसक्ति हो जायगी । 

समाधान--स्वदख्ूपचेतन्यसे ही सदा उसका भान होता हे, भ्यापार द्वारा नही, 
अतः -उक्त बिरोध नहं है, क्रिया द्वारा ही उक्त विरोध होता हे । अनारमाकार भान 
परस्पर ्यभिचारी होते है, आत्ममत्यय सर्वत्र अभ्यभिचारी हे । 

दाङ्गा--“आत्मनः स्वरूपचेतन्यसिद्धतया न स्वप्रकारात्वम्‌, म्यभिचारितवात्‌ , 
रज्जुसर्पवत्‌, इस अनुमानसे आत्मा मी व्यभिचारान्‌ है । 

समाधान-- सुषि आदि अवश्थामे भी साधकत्वखपसे स्वरूप-चेतन्यकी 
स्थिति है, अतः स्वरूपचेतन्यका कहीं व्यमिचार नहीं हे । स्वम भीतोभ्म 
देखता ह, इत्यादि प्रत्यय होता है, अतएव जागरावस्थामे “भने एेसा स्वम 
देखा! यह स्मरण होता है। नहि द्रष्टुर्विपरिरोपो विद्यते इसं श्रतिसे 
चैतन्यासकर द्टिका खोप नहीं होठा, यह स्पष्ट दी ज्ञात होता है। स्वूप- 
चेतन्यख्प पव्यक्षसिद्ध आत्माका प्रत्यक्षाथेवाची “अयम्‌ इस शब्दसे निर्देश 
किया गया है । यदि स्वरूपचेतन्यातिरिक्त दृच्तिषटप ज्ञानसे उसका ग्रहण होता, 
तो उसमे घट आदिक समान अनासत्वकी प्रसक्ति हो जाती ॥ ८६ ॥ 

ध्योऽयम्‌, इन दोनों पदोक्रा अथ कर पदान्तरका यानी "विज्ञानमयः इस पदका 
व्याख्यान करते है--अयमित्यमिधा०' इस्यादिसे । 

अयम्‌ इस पदके अमिधेयफे योग्य चरीर भी है, क्योकि “अहं गौरः इत्यादि 
प्रत्यय देहम मी होता हे; अतः देह भी अयंशचब्दका अथं हो जायगा। उसकी 
निवृत्तिके छ्एि "विज्ञानमयः इस विरोषणका उपादान क्रिया गया है । देहो जडः, 
भौतिकत्वात्‌, कुम्भवत्‌" इस अनुमानसे देह विज्ञानमय नहं हो सकती, जतः उक्त 
विशेषणसे स्थूरु देहकी निढृत्ति होती है ॥ ८७ ॥ ` 

“विज्ञायते इत्यादि । विज्ञायते स्वमनेन इति विज्ञानम्‌" यानी सम्पूण पदाथ 


जिससे जाने जाति षै, वह विज्ञान है। पकृतम मयट्‌" शाब्द प्रचयं अथे 
२६० 
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व्याचसख्युर्मयटं कैचिद्विकारा्थे न तच्छुभम्‌ । 
अनिमोक्षो बिकारत्वे प्रायाथेस्तूपपदयते ॥ ८९ ॥। 
विवक्षित है । विज्ञान बुद्धि है । बुद्धिषूम उपाधिसे आत्मा अविविक्त ( सम्बद्ध ) 
रहता है, अतः प्रत्यगात्मा विज्ञानमय कहता हे । 
ङ्का असङ्ग एवं उदासीन प्रत्यगात्मा बुद्धि रह नहीं सकती, अतः आसा 
विज्ञानमय कसे ? 
समाधान बुद्धि या विक्ानसे संएक्त ही आस्माकी प्रतीति होती है, अतः 
विज्ञानमय आतमा कहा जाता है । जसे राहुका अपने स्वरूपसे प्रत्यक्ष नहीं होता, 
किन्तु चन्द्र ओर आदित्यके सम्बन्धसे ही प्रवयक्ष होता हे, वेसे ही यह आत्मा बुद्धिके 
सम्बन्धसे ही प्रतीत होता दै, अन्यथा नहीं; अतः आत्मा विज्ञानमय कहा गया हे । 
रृङ्क--मात्मा स्वमकार हे, अतएव सुषुि अवस्थामे बुद्धिके संबन्धके 
बिना भी उसका प्रकार होता है, एेसी परिस्थितिमे बुद्धिके संपकंसे ही वह प्रतीत 
होता है, यह कैसे कहते हो ? 
समाधान--सविकद्प प्रतीति बुदधिके सम्प्कसे ही होती है, उक्त अवस्थामे 
निर्विकल्पक प्रतीति होती है, अतः विज्ञानमयता आत्मामं समुचित दी है ॥ ८८ ॥ 
"व्याचख्यु०? इत्यादि । मर्वप्पश्ने 'विज्ञानमय' शब्दे मयट्‌ प्रत्ययको विकार 
अथे मानकर विज्ञान ब्रहम है भौर उसका विकार जीव विज्ञानमय हे, एसा कहा हैः 
प्र वह दीक नहीं दे, क्योकि कार्यं ही विकार कहा जाता हे। यदि जीव कायं होगा, 
तो वह विनाशी अव्य ही होगा, फिर मोक्ष किंसका कहोगे, जतः विकाराथेक मयद्‌ 
नहीं हे, किन्तु प्राचु्याथेक ही हे, यह मानना चाहिए । किञ्च, जीव परविकार 
है, एसा यदि मानो, तो यहं प्रक्र होगा कि वह विकार आविचिक्र है या वास्तव ? प्रथम 
पक्षमे जेसे रज्जुमें स्थका अध्यास है, वैसे ही परमै जीवक्रा अध्यास हे, यह 
कहना होगा, एेसी अवस्था कोई विरोष दोष नहीं हे । यदि विकार पारमार्थिक 
होगा, तो पूर्वोक्त दोषसे युक्ति नहीं होगी । वस्तुतः प्रथम पक्ष भी प्रौदिवादसे 
है । जीव रज्जुसपके समान अध्यस्त नहीं दै । विकारको वास्तविकं माननेमे 
परकरणविरोध होगा । विज्ञानमयके समान आगे प्रथिवीमय आदि ङ्ख गया हे, 
वर्हौ भी इसी मयट्का सम्बन्ध होनेसे प्रथिवीविकार यह अथ होगा । आला 
परथिवीका विकार हे, यह आप भी नहीं कह सकते । उक्त दोषके परिहारके किए 
यदि मयद्का अथोन्तर मानिए, तो प्रकरणक्रे साथ विरोध स्पष्ट है। भगवान्‌ 
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पो कि हिक 


बुद्धिविज्ञानसप्रक्तथन्द्रसंष्क्तराहुवत्‌ | 
प्रमीयते ततः प्रत्यगिज्ञानमय उच्यते ॥९०॥ 
द्रष्टत्वा्यभिसम्बन्धोऽकारकस्याऽपि सवेदा । 
घीविज्ञानङृतोऽतोऽपि विज्ञानमय उच्यते ॥ ९१॥ 


भाष्यकारने परिहास भीषया है किं महि गोधा सरपैन्ती सपणादहिरभवति 
अथीत्‌ गोधा अपने निकसे निकर कर दौडती है एतावता वह सप नहीं 
हो जाती, किन्तु गोधादी रहती है। एवं यादृशचाथेक जो पद पूवम श्रुत हे, 
उसका यदि उत्तरवाक्ये सम्बन्ध होता हे, तो वह अन्याथक नहीं हो" जाता, 
किन्तु पूर्वीथेक ही रहता है । 

राङ्गा--विज्ञानमय पदाथका निणेय क्रनेके किए प्रयोगान्तरका अनुसरण 
क्यो करते हो ? 

समाधान--सन्विद्यमान पदाथका निणैय अन्यत्र सुनिश्चित प्रयोगसे अथवा 
अत्यन्त निश्चित न्यायसे करना चाहिए, यह ॒विद्रा्नोका सिद्धान्त है। जसे 
मीमांसा "पुरोडाशे चतुधी करोतिः इस वाक्यम पुरोडाशमात्नरका चतुधौकरण इष्ट 
हे किंवा आय पुरोडारका  एेसा संशय होनेपर शाखान्तरमे अभियं चतुरी 
करोति यह रिख हे, तदनुसार पू्ैम भी पुरोडाशपद अभियपुरोडाशपरक है, 
यह नणय किया गया है, वैसे ही प्रकृते मी विज्ञानमयम मयट्‌ प्राचुरयायैक ही 
हे, यह मानना चाहिए । श्याचख्युः' यही पाठ शुद्ध दहै! आद्र प्रतिमे 
` ध्याचिख्युः' यह पाट प्रमादपयुक्त है ॥ ८९ ॥ 

शुद्धि विज्ञान ०' इत्यादि । चन्द्रसंयुक्त राहके समान बुद्धि यानी विज्ञानसे 
सक्तं आत्माका मान होता हे, अतः विज्ञानमय आतमा कहा गया है । राहु सवदा 
आकाशम रहता हे, पर अन्यत्र दिखाई नहीं देता । चन्द्र ओर सूर्यके उपरागके 
समय राहुका भान होता है। यपि राहु चन्द्र ओर सूथैका आवारक हे, 
तथापि जेसे अव्रत चन्द्र ओर सू्ैसे राहुका मान होता है, वैसे दी अज्ञानं 
आत्माका आवारक है, अतः आवृत आलासे अज्ञान ओौर उसके काका 
प्रकाश होता हे ॥ ९० ॥ 

द्रष्टत्वाद्य ०” इत्यादि । असङ्ग उदासीन त्मा थथपि दशन आदि क्रियाका 
कारक नहीं है, तथापि बुद्धिके योगसे सदा द्रष्टृ आकिके साथ सम्बन्ध होनेते 
आस्म द्रष्ठा कहा जातां है, अतः आत्मा विज्ञानमय कहा जाता हे । 








# 
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सवोथकारणं बुद्धिरदरमात्रं ततोऽपरम्‌ । 
इन्द्रियं तन्मयस्तस्माचिदाभासेकवत्मना ॥ ९२ ॥ 
प्राणा वबुद्भ्यविनाभूता इति प्राणमयोऽप्यतः । 
प्राणात्मवादः सम्प्राप्रः प्राणेष्विति निवार्यते ॥ ९३ ॥ 


राङ्गा--आत्मा बुद्धिके संयोगसे जसे द्रष्टा होताहे, वैसे ही चक्षु आदिके 
योगसे भी द्रष्टा होता है, फिर क्या कारण है कि विज्ञानमयके समान वह चद्ुभय 
नहीं कहा जाता । 

समाधान--बुद्धि विषयावारक अज्ञानके निवतेन' द्वारा सर्वाथप्रकाशमे 
कारण है । जेसे षट, पट आदि विषयावारक अन्धकारके निवसैन द्वारा आरोक 
सवीथैपकाराका कारण है, वैसे ही बुद्धि भी है; अतः विज्ञानमय कहा गया है । 
चक्षु इन्द्रिय केवरु उद्धृतखूप ओर तद्वान्‌ द्रव्यमात्रकी प्रकाशक है, रस, गन्ध 
आदिकी नही; अतः बुद्धिकी अपेक्षा चश्च इच्छिय न्यून विषयकी प्रका्चक होनेसे 
अप्रधान हे ओर सम्पूण विषयोकी प्रकारक होनेसे बुद्धि प्रधान हे । प्रधानसे 
म्यपदेश होता है, यह रोके मी प्रसिद्ध हे, अतः उक्त न्यायसे श्रुतिने आत्माको 
विज्ञानमय कहा है ॥ ९१ ॥ 

(र्वाथेकारणम्‌! इत्यादि । 

राङ्का-- यदि बुद्धिको ही सम्पूण अर्थोके प्रकाशकी कारण मानते हो, तो 
चश्चु आदि अन्य कारण व्यथ है । 

समाधान- व्यथ नहीं है, क्योकि अन्य इन्द्र्यो इसीकी द्वार है, इन्धिय 
द्रारा बुद्धि सर्वाथेमासक हे । 


शङ्का --आत्मा अजड है ओर्‌ जुद्धि जड हे, अतः इन दोनोका परस्पर 
सादृश्य कैसे £ 


समाधान--ल्युडथ विज्ञन हैः, विज्ञानके साथ यह्‌ आत्मा स्वकीय 
अविदयावश्च विज्ञानावस्थ होकर स्वाभास (चिदाभास) द्वारा समान होता है, अतः वस्तुतः 
असद होनेपर भी विन्ञानमयशब्दसे कहा जाता है, इस अभिप्रायसे “चिदामासेक- 
वत्मेना' यानी चिदामास द्वारा आत्मा विज्ञनमयशब्दसे व्यपदिष्ट हुभ है ॥ ९२ ॥ 

विज्ञानमयकी व्याख्या कर प्राणेषु का व्यावत्य कहते दै -श्राणा' 
इ्यादिसे.। 

विज्ञानमय कहमेसे प्राणमय स्वतः प्राप्त हो जाता दै । 
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दशेन्द्रियाणि मरुतः पश्च च प्राण्चब्दिताः। 
प्राणेषु योऽर्थोऽनुगतः स॒ आस्मेत्यवधायताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
धीरेवाऽऽस्मित्यपाकततं हृदीति श्रतिरम्यधात्‌ । 
स्वाथ बुद्धौ यदाभाति स आतमा ञुद्धिनित्यशक्‌ ।॥ ९५ ॥ 





शाङ्ा- क्यों । 

समाधान-तदविनामूत इन्रथो है । पनरह प्राणमं इन्दरियोका भी समावेश 
है । इन्दियौ बुद्धिकी द्वार है यह पूवम कह चुके हँ । ओौर ॒तत्‌-तत्‌ इन्दियोके 
बिना तत्‌-तत्‌ विषयका ज्ञान नहीं होता, यह अनुभवसिद्ध भी हे, अतः प्राणात्मवाद्‌ 
(प्राण ही आत्मा है, यह वाद ) भी प्राप्त हुभा । ्रणिषठुः यह सप्तमी अधिकरणमं 
नह्य है, किन्तु निधीरण् है, इसका विचार आगेके शोकम किया जायगा ॥९२॥ 

'दशेन्द्रियाणि' इत्यादि । वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु ओौर उपस्थ--ये पच करम- 
न्दौ जौर चक्षु, श्रोत्र, प्राण, रसना ओर तक्‌ -ये पांच ज्ञनेन्दि्य हे । मिराकर 
दर इन्वियौ हुई । पांच वायु है ण, अपान, उदान, व्यान गौर समान-- 
इनको पूर्ममे जोडनेसे पन्द्रह हए । ये ही पञ्चदश प्राण है-इन पन्द्रहोमे जो 
अनुगत हे, वही आत्मा है, यह निश्चय करो । इन प्राणमं से आत्माका विभजन या 
निष्के निधीरण हे, यही सप्तमीका अर्थे है । ये पञ्चदश आलमीय है, पर आत्मा नहीं है । 

रङ्गा क्यों ? 

समाधान- प्रदीप आदिके समान आत्ा करण नहीं होता, अतः इनमे जो 
चेतन्यमात्र अनुगत है, वही आत्मा हे ॥९४॥ 

शीरेवा ० इत्यादि । प्राणसजातीय बुद्धि दी आत्मादे, इस भअरमकी 
निवृ्तिके छिए श्राणिषु सा श्तिने कहा है । 

शङ्का--श्टदिः एेसा कहनेपर आत्मा अथीन्तर हे, यह तो ज्ञात होता ह, पर 
वह बुद्धिग्यतिरिक्त दै, यह कैसे सिद्ध होता हे £ 

समाधान-- शतः शब्द यद्यपि '्पद्मकोशपतीकाशम्‌' इस रक्षणसे मांस- 
खण्डविदोषमे प्रसिद्ध हे, तथापि "तात्स्थ्यात्‌ तच्छन्दत्वम्‌ इस न्यायसे उसभ स्थित 
ुद्धिका रक्षणासे ग्रहण हे । उस बुद्धिम जो स्वाथं भासित होता है, वह आत्मा 
हे । स्वाथ प्ङृतमे खप्रकाय विवक्षित है । वार्तिकमे शृततिदक्‌' ेसा पाठ है ओर 
सारम "नित्य यह पाट दे, अथे मेद नहीं हे ॥९५॥ . 
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निधििााकावानि 
हृदी्याधारनिर्दशाद्धीस्थव्त्तिष्विहाऽऽत्मता । 
प्रसक्ता तनिव्र्यथेमन्तरित्युपदिश्यते ॥ ९६ ॥ 
प्रागर्थानुसारिण्यो यतो धीवृत्तयस्ततः। 
परत्यक्त्ववाचकेनाऽस्तःशब्देनेता निवा्तिताः ॥ ९७ ॥ 
[1 
(अन्तः, इसका प्रयोजन कहते है--हूदी °” इत्यादिसे । 
आधारमोधक समीके निरदेशसे उक्त बुद्धिस्थ जो वृत्तिखूप ज्ञान हे, 
उसमे आसत प्रात हो जाता है, इसकिए अन्तः यह विशेषण दिया गया है । 
सारश्च यह है कि आत्मशब्दका अनेकं अर्थो भ्रयोग देखकर संदायवान्‌ राजाने 
मुनिजीसे पूछा । सुनिजीने उत्तर दिया कि देवता, विषय, प्राणः बुद्धि जौर बद्धि- 
दृते पर पतयकूप्वरूप जो भासित होता है, वही स्वरयेज्योति आत्मा हे । 
शङ्का - देवदत्तो जतो पतः इत्यादि व्यवहारसे आत्मके मी जन्म-मरण 
देते जति दै, फिर बुद्धि आदिका साक्षी नित्य कैसे ? 
समाधान--नासाऽश्रतेः इस सूतरसे आसमाके जन्म ओौर मरण नहीं है, फसा 
प्रतिपादन किया गया है । वदाकासयो जातो नष्टः" इत्यादि प्रयोगके समान देहादिगत 
उत्ति आदिका आलम्भ ओपाधिक भान होता है । जिसके प्रभावसे बुद्धे आदिर 
आगमापायिख सिद्ध होता है, उस उदय जओौर अस्तसे रदित ज्पिस्वभाव 
स्वयंभकाश चितस्वरूप बुद्धि आदि सकर जड़ पदारथेके साधकको विद्वानोने जात्मा 
कहा है ।९.६॥ 
प्रभके निणयके स्रि वाक्यार्थका संक्षेप ओर उपसंहार कर "ज्योतिः 
इत्यादिकी व्याख्याकी इच्छसे “अन्तः इस विरोषणसे वृत्तियोकी व्यावृत्ति होती हेः 
हस कथित अमे हैत कहते हँ--"परागथा ०” इत्यादिसे । 
यतः धीतयो पराग्‌ घट आदि जड अथैविषयक होती ह, अतः अन्तः 
इस विरोषणसे वे व्यादृ् होती हैं । 
रङ्भ--किंस कारणसे बे निवृत्त हो जाती हें 
समाधान- भ्रत्यक्त्व-वाचकं अन्तःशब्दसे "यः सवीन्तरः' इस श्रुतिसे 
असङ्कुचित अन्तरत्व आत्माम ही है । अन्तः इस विरोषणसे ये द्या 
व्यावृत्तं हो जाती हे ॥ ९७ ॥ 


व्क 3 ~ 9 9 9, 
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जाल्यमात्मन इच्छन्ति कणथुखतजीविनः 
तेषां विप्रतिषेधाथे ज्योतिरित्यभिधीयते।॥ ९८ ॥ 
जड बुद्भ्याद्युपादान तमस्तस्याऽवभासकम्‌ । 
सकृद्िभातं चिन्मात्र ज्योतिरात्मेति भण्यते ॥ ९९ ॥ 
उयोतिःशब्दका व्यावत्यै कहते है-- जाड्य ०” इत्यादिसे । 
का्यकारणका साजात्य रोक नियत हे । बुद्धि आदि कायै जड़ दै, अतः 
उनका कारण आत्मा भी जड ही होना चाहिए । यदि उसको ज्योतिःस्वरूप 
मानियेगा, तो बुद्धि आदि भी ज्योतिःस्वखूप हो जर्यैगे | एक रारीरमे भनेक 
ज्योतिर्यो इष्ट नहीं दै, यह कणभुक्‌ ८ कणाद ), वैरोषिक; नैयायिक जौर प्रमाकर- 
मिश्रका मत है । उनके प्रतिषेधके छिए ज्योति यह विरोषण दिया गया हे। 
तापय यह है कि बुद्धि आदिक्षा उपादान आत्मा नहीं है, किन्तु द्वीर्षीँ्मीरसतयि- 


तत्सवं मन॒ एव, इत्यादि श्चतिसे मनं दी उपादान है । आत्मा कूटस्थनित्य 
होनेसे किंसीका भी उपादान नहीं है 


शङ्का-- पटे ही आलमस्वखूपके निणैयके समय आत्मा चित्स्वरूप 
स्वयभरकाश दै, यह कह चुके दै, इसीसे जाढ्यकी व्यावृत्ति सिद्ध हो चुकी, फिर 
जाब्यप्रसक्ति हे ही नही, अतः उसकी ग्यावृत्तिके ङिएु ज्योतिःपद आवदयक 
नहीं है ओर श्रुति अनादि दै, उस समय जब वररोषिकि आदि मतका उद्य 
ही नहीं था, तब फिर उसकी व्यावृ्तिके छिए उक्त पद्‌ साथकं नहीं हो सकता । 

समाधान- ठीक दै, पूर्वोक्त आस्मपदाथेका प्रङृत वाक्योक्त आत्मरूप ज्योतिके 
साथ सम्बन्धके किए वह॒ विरोषण दे, जिससे पूवापरवाक्योक्त आत्मराब्दके 
अथैका निणैय हो, ज्योतिःशब्दका इसमे पाप्य हे ॥ ९८ ॥ 

जड़ बुद्धि आदिक कारण आत्मको जड़ मानना चाहिए, इस वेशषिकं मतके 
निराकरणके छिए ज्योति यह विरोषण है, यह व्यक्त करते हुए बुद्धि आदिके 
कारणको कहते है “जडम्‌' इत्यादिसे । | | 

युद्धि ओर अविया-- ये दोनों जड है, अतः इनमे उपादानोपादेयभाव ठीक 
है । अविद्या उपादान है, बुद्धि आदि उपादेय ह । आत्मामं प्रयुक्त “ज्योतिः” इस 
्विरोषणमे उनकी व्यावृ्तिकी सामर्थ्यं है । सङ्कद्धिमात चिन्मात्रको ज्योति कहते है । 

राह्वा - “अज्ञोऽहम्‌' इत्यादि प्रतीतिसे आत्मा अ्ञानकी प्रतीति स्फुट हे; 
अतः ज्योतिष्ट उसमे कैसे हे ? 
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अचेतनोऽपि बुद्यादिशेतनाबानिवेक्ष्यते । 
यस्य सननिधितस्तस्य चिजञ्ञ्योतिष्टमतिस्फुटम्‌ ॥ १०० ॥ 
आत्मच्छायं पयोऽशेषं यथा मरकतो मणिः । 
परीक्षणाय श्रकषिप्तः इययादात्मा तथेव दि॥ १०१॥ 
समाधान-संसारदशाम अज्ञानकी प्रतीति होती हे, किन्तु आस्मतच्वके 
साक्षातकारके अनन्तर निःरोष अज्ञानका ध्व॑स होनेपर आस्मामे ऽयोतिष््की स्फुट 
अभिव्यक्ति होती हे । ज्योतिः, संवित्‌, चिति भौर प्रत्यगात्मा इत्यादि शब्दोँसे 
आत्माका ही व्यवहार होता हे । वह जाग्रत्‌, स्वर ओर सुषुप्ति - इन तीनों 
अवस्थाओमिं स्वस्वख्पसे प्रकाशमान होता है ॥ ९९ ॥ 
अचेतनोऽपि इस्यादि । जिसकी सन्निधिसे यानी सामीप्यसे अचेतन 
बुद्धि आदि चेतनके समान रक्षित होते टे, उसमे उ्योतिष् अतिस्फुट हे । 
"यथा प्रकाशयत्येकः क्ृसस्तं खोकमिम रविः? इत्यादि गीतावचनसे एक ही आस्म- 
ज्योति संसारमात्रकी मासक हे, यह ज्ञात होता हे ॥ १०० ॥ 
चेतनके सन्निधानसे जड भी चेतन-सा प्रतीत होता है, इसमे दृष्टान्त कते 
है--(आत्मच्छायम्‌' इत्यादिसे । 
मरकत मणिकी परीक्षा इस प्रकार की जाती है--दुग्धमे मरकत - मणि 
छोडनेसे दुग्ध सम्पूण मरकत मणिके समान रयाप्वण हो जाता है । बस इसी 
प्रकार आत्माके सम्बन्धसे अनात्मा बुद्धि आदि सम्पूण जड पदाथ चेतन्यकी छ[यासे चेतन- 
से प्रतीत होते हे । सूष्ष्म बुद्धि आदिं जो सृक्षमतम है, वही बुद्धि भदिका 
कारण है, वही आत्माबिद्या कटी जाती हे, जो आत्मामं साक्षि ओर कारणल्वकी 
निमित्त है । सव कार्योक्ा नाश ॒होनेपर भी वह बीज प्रख्यमे अवशिष्ट रहता 
हे । स्वमोहाभाससे षृटस्थम साक्षि होता हे, इसकिए साक्षिख भी पारमार्थिक 
नहीं हे । अनुमवसे भी तमी सिद्धि होती है। साक्षीके बिना नवेन्निः यह 
त्यक्ष नहीं हो सकता । मानसे उसकी सिद्धि नहीं कह सकते, कारण किं मान 
निवतैक है, वह॒ उसका साधक नहीं हो सकता, अतः साक्षीसे ही तमकी 
सिद्धि होती है । 





॥ 


स्वय सेदपुभसामथ्यौत्‌ साधकान्तरहानतः । 
वाधकस्य च सद्धावात्तमसा साक्षिता चितेः ॥' 
 , इससे स्पष्ट हे कि चिति साक्षित्व अजञानकृत दै, वास्तविक नहीं है ॥१०१॥ 
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ज्योतिरात्मचितिच्छाय प्रथम करुते तमः। 
तमोयोगेन धीस्तहद्वीयोगादिन्दियं तथा।॥ १०२॥ 
अक्षयोगात्तथा देह एवमेते चिदात्मवत्‌ । 
भासन्ते तेष्वतः पुंसां प्रत्यगात्मत्वविभ्रमः।॥ १०३॥ 
तमेव भान्तमात्मानमनुभात्यखिरं जगत्‌ । 
इति श्रुत्यन्तरे स्पष्टयुक्त ज्योतिष्टुमात्मनः ॥ १०४॥ 











ज्योतिरास्म °` इत्यावि । 

रद्धा--यदि आसञ्योतिके अधीन सब पदार्थोकी सिद्धि होतीहै, तो 
प्रथम सबको बुद्धिम ही आस्मधी क्यों होती हे १ 

समाधान- वुदधिके हेत अज्ञानम ८ तममे ) चेतन्याभासके सम्बन्धसे पहले 
चेतन्यामासता होती है, क्योकि सबसे अव्यवहित अज्ञान ही है; अतः उसमे 
पहले चेतन्याभासता मानना युक्त ही हे । तदनन्तर बुद्धिम पहले आत्मधी होती है, 
अतः सर्मूमरथम "अहम्‌ यही अध्यास सबको होता है, वह चाहे विद्वान्‌ हो अथवा 
अनिद्वान्‌ । केवरु मनुष्य तक ही यह अध्यास सीमित नहीं है, किन्तु इतर 
प्राणियों भी यदी अध्यास सर्वेपथम होता हे । 

राद्--अच्छा, मनम आत्मबुद्धि क्यो होती हे ? 

समाधान-बुद्धिके अनन्तर अव्यवहित मन दहै, अतः उसमे चिदाभासका 
संयोग होता है । अनन्तर मनका संयोग इन्दि्योके साथ होता है, अतः उन्म 
भी आत्मबुद्धि होती है ॥ १०२ ॥ 

देहमे अहेबुद्धिका उपपादन करते ईहै--“अक्षयोगा०' इत्यादिसे । 

मन ओर करणके संबन्धसे देहम भी अरहधीकी उत्पत्ति होती हे । इस प्रकार 
बुद्धि, मन, इन्धिय, देह-ये सब चिदात्माके समान प्रतीत होते ह । अतः 
उनम प्राणियोको प्रत्यगात्मतच्वका विभ्रम होता है; बुद्धिसे ठेकर विषयप्न्त 
सुक्षमत्वका तारतम्य स्थित है, अतएव उनमें प्राणियोंकी आलमाभिमाननुद्धि रमसे 
होती है ॥ १०२३ ॥ 

आत्मा ज्योति हे, इसमे श्रतिरूप प्रमाण कहते दै--^तमेव' इत्यादिसे । 

आत्माके भानके अनन्तर सम्पूणं जगत्‌का भान होता हे । “उसीके भानसे 
सवका भान होता दै इत्यथक श्ुतिसे आतमामेँ स्वयंज्योतिष्ट स्पष्ट कहा गया 

२९१ 
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का चा मप नमान नम वान -पका (ा षछा ्भ-पणवक-भकन 
आत्मन्येव भ्रबुद्धेऽरिमञ्ञ्योतिषि ध्वान्तनारतः। 
सर्वस्यैवाऽऽत्मयाथास्म्यादात्मा पुरुष उच्यते ॥ १०५॥ 
आत्माज्ञानसथुच्छित्तौ तज्जस्य नहि वस्त॒नः | 
्रस्यगरूपात्पथग्रूय सम्भाव्यं केनचित्क्वचित्‌ ॥ १०६ ॥ 
पूणेवात्‌ पुरुषः सोऽयं ज्योतिरात्मेह भाष्यते । 
पूणस्य ॒रोकसंचारो बुद्ध्युपाधित्रकारणात्‌ | १०७ ॥ 


ह । तथा नित्यो ऽनित्यानाम्‌' इत्यादि कटश्चुति भी आत्मज्योति सवीवमासक है, 
इसमे प्रमाण हे । नित्य यानी अविनाशी अथात्‌ नाशवानेमं यह अविनाशी हे | 
शचेतनश्चेतनानाम्‌ः अर्थीत्‌ ब्रह्मादि जो चेतयिता टै, उनमें भी यही चेतन है । जैसे 
उष्ण ज्म दाहकत्व उदकनिमित्तक नहीं हे, किन्तु अभिनिमित्तक है; वैसे ही 
चैतन्यनिमितक ही चेतयितृष्व है । थेन सू्प्तपति तेजसेद्धः! तथा “न तत्र सूर्यो माति 
इत्यादि मन्त्र मी प्रमाण हँ । तत्र" यह विषयसप्तमी है । एवं न्योतियोका ज्योति 
बरह्म है इत्यथक वाक्य भी प्रमाण है एवं आत्मभ्योति सबकी प्रकाशक दै, इसमे 
यथा परकारयत्यकः इस लोकमिमं रविः यह मगवद्भचन पुमे कह चुके है ॥१०४॥ 

ज्योतिःशब्दका व्याूयान कर॒ पुरुषराब्दाथको कहते है-- “आत्म- 
न्येवभ्‌' इत्यादिसे । | 

पूर्वोक्त श्रुति ओर युक्तिसे आसमाके श्रवण, मनन आदि उपायो द्वारा शन्ञानका 
नाश होनेसे उ्योतिरूप इस आत्माके ज्ञात होनेपर सबमे आत्मयाथास्य होनेके 
कारण पूणता होती है; अतः अत्मा पुरुष कहता है ॥ १०५ ॥ 

रङ्ा--ज्ञानसे अज्ञानका ध्वेस होनेपर भी जगत्‌ अवरिष्ट होगा ही, फिर 
पूणत्वके अभावसे पुरुष कैसे ? 

समाधन--आत्माज्ञान ०" इत्यादि । आस्माके अज्ञानका ससुच्छेद होनेपर 
अज्ञानजनित वस्तुके ( जनात्मसंसारमात्रके ) मातस्वरूपसे अतिरिक्त स्वरूपकी ही 
कोद कहीपर संभावना नहीं कर सकता । जैसे मालके जक्ञानसे उस सर्पबुद्धि 
उदयन्न होती हे, मारक यथाथेज्ञान होनेपर उक्त अज्ञान जौर तनित सकी 
निवृत्ति हो जाती है, मालासे एथक्‌ उक्त सरपके रूपकी समाना नहं वैसे 
्ृतमे भी अधिषठानस्वरूपसे प्रथक्‌ प्रपश्चस्वूप नही है ॥ १०६ ॥ 

शृणेत्ात्‌ इत्यादि । अव्याढृताननुगत उक्त ब्रहस्वरूपमात्रारोषसे पू 
दोनेके कारण यह्‌ स्योतिरूपं आत्मा पुरुष कहा जाता है । . 








8 । 
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॥ "+ = 





यः पूणः स॒ समानः सन्बुद्धया लोकाघुभावपि । 
सम्परापतप्रतिपत्तव्यावनुसश्चरति क्रमात्‌ ॥ १०८ ॥ 
किं पुनः स्यात्‌ समानत्वमात्मबुद्ध्योस्तदुच्यते । 
बिवेकाञुपठम्भेन तादात्म्यं रज्जुस्वत्‌ ॥ १०९ ॥ 
शङ्का--यदि आत्मा पणी हे, तो संसार केसे ? 
समाधान---अविद्याकर्पित बुद्धिः आदि उपाधिनिमित्तक संघार है । “योऽयम्‌ 
इत्यादिका व्याख्यान हो गया । अब स समानः सन्‌! इसका व्याख्यान किया 
जायगा । अवतरण इस प्रकार है- जागरावस्था सूर्यं आदिक रहनेपर भी अजड 
आसज्योतिके बिना जड शारीर आदि अपनी स्थितिके छिए भी समथ नहीं है फिर 
प्रकाश करना तो दूर रहा । मानु आदि, अत्मज्योतिके बिना साधकके अभावसे, 
सिद्ध नहीं हो सकते, अतः आत्मज्योतिको अवद्य मानना चाहिए । जागरावस्थमें 
आस्मज्योतिको स्पष्ट दखल नहीं सकते । आत्मा, बुद्धि; मन, चदु, विषय जओौर 
आरोककी सद्धावदशामे किसके प्रकाश्से प्राणी व्यवहार करता है, यह विवेकतः 
दिखलाया नहीं जा सकता, अतः श्वतिने स्वमावस्थाका आश्रयण करिया है । नित्यमुक्त 
आत्मा संसारिखि अविद्यासे हे, वास्तविक नहीं है ॥ १०७ ॥ 
ध्यः पूणे?! इत्यादि । वह पूर्वोक्त पूण आमा बुद्धि आदिक समान दोन खोकोमि 
करमसे संचार करता है । भाव यह है कि अविच्यावान्‌ पुरुष प्रप्त एवं प्राक्षभ्य 
रोके रमसे संचार करता है । प्राप्त शरीर, इन्द्रिय आदिका त्याग कर तथा पातव्य 
छरीर आदिका क्रमसे अथीत्‌ पूै-पूवैका त्यागकर उत्तरोत्तरका उपादान करता है | 
वह भी वस्तुतः नहं हे, किन्तु अपनी अविघयासे आत्मामं बुद्ध-थादिगत संसारं 
परतीतः होता है । आत्मा वस्तुतः द्वय है । संसारे बुद्धि आदिमे अविधासे 
स्थित होकर आसम स्वामास द्वारा संसारिखके आमास अनुभव करता है ॥१०८॥ 
कि पुनः" इत्यादि । । 
राङ्का--जाञ्य ओौर अजाञ्यंरूप परस्पर विलक्षण धरेसि विसय बुद्धि ओरं 
आत्मामे किस रूपसे सादद्य विवक्षित है 
समाधान--अश्च ओर महिषका जैसे विवेकपूर्वैक उपरम्भ होता है, वैसे ही 
उनका उपरुम्म नहीं होता, अतः अनुपरम्म ही साद्य है । रज्जुसर्के समामं 
दोनमिं सादरय आविचिक है । अकारकस्वभाव- पारमार्थिक आत्माय आकारामें 
नीकिमाके समान अविचाकस्पित ही-सादृदय है ॥ १०९ ॥ ` 
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सम एव पिया लोकौ संचरत्येष न स्वतः। 

अतः संसारमिथ्यात्वं ध्यायतीवेति वण्यते ॥ ११० ॥ 
ध्यायन्त्या भ्यायतीवाऽऽत्मा चरन्त्यां चरुतीव च | 
बुद्धिस्थे भ्यानचरने करप्येते बुद्धिसािणि ॥ १११॥ 
आरोक व्यञ्जके यद्रदभिन्यङ्ग्यषटाढृतिः। 
आरोप्यते तथा बौद्धः संसारो बुद्धिसाक्षिणि ॥ ११२॥ 





संचरण करता है, स्वतः नहीं, इस कारणसे संसारम मिथ्यात्व सिद्ध ॒होता हे; 
अतएव ध्यायतीव, ठेखायतीव' यह श्वुतिने कहा हे । 

शङ्का- साक्षाद्‌ आसमामें ध्यानादिम क्यो नहीं हे ! 

समाधान--कूटस्य आत्मा है । तथा छरायतीव' यह भी उक्त हेतुसे आस्मामे 
तहं हो सकता, किन्तु आत्मा उन दो्नोका साक्षी हे । ध्यान आदि संपूर्ण बुद्धि- 
वृत्तियोका उपलक्षण हे । प्रत्यङ्मोहंसे जनित ध्यानादि मिथ्यास्सूचन करनेके छिष 
(इव शब्दका प्रयोग भाया हे । जसे नीक आकाशसम्बद्ध नहीं है, किन्तु केवर 
मोहसे आकारा उसके सम्बन्धकी कल्पना कर अविवेकी पुरुष ननीरं नभः' यह्‌ 
मानता हे, वैसे ही संसारका आस्मासे सम्बन्ध न हनेपर भी मोहसे आत्मा संसार 
समञ्चता है ॥ ११०॥ 

^्यायन्त्याम्‌' इत्यादि । वद्धिके ध्यान करनेपर आत्मामं भी ध्यानकी 
प्रतीति होती है एवं बुदधिके चर्नेपर आस्मामे भी चरुनकी प्रतीति होती हे, 
उक्त क्रयर्पै वास्तवमे बुद्धिं होती है, साक्षीमे वे कस्पित है ॥ १११ ॥ 

आलोके! इत्यादि । व्यञ्जक आलोकके संपर्कसे व्यङ्गय घयादिके आकारकी जेसे 
प्रतीति होती हे, वैसे ही वुद्धिगत संसार बुद्धिके साक्षी आस्माम आरोपित ही प्रतीत 
होता हे । यदि इस अथेमे संरय हो, तो विद्रानोके अनुभवको देखिए । 

शङ्का--“अहं सुखी दुःखी इत्यादि प्त्यगूृष्टिं भी आत्मा वस्तुतः 
संसारको विषय करती हे, फिर आतमा भसंसरी कैसे ? 

समाधान--आ्ममात्रावगाहिनी प्रतीति शद्धासप्रतीति है । उक्तं॒॑प्रतीति 
भनातम ॒दुःखादिसे संबद्ध आत्माका अवगाहन करती हे, अतः वह चिदाभास- 
विषयक हे, शुद्धार्मविषयक नहीं हे । 

शङ्खा--ञेसे घटविषय्क ज्ञान घट ओर घटम अमररय रहनेवाले रूप आदिका 
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स॒ समानं इति प्रोक्तं बुद्धथेक्यं वास्तवं ततः । 
ध्यायत्येव चटस्येषेत्याहुः केचिदिदं त्वसत्‌ ।॥ ११३ ॥ 





अवगाहन करता है, वैसे ही जालप्रतीति आमढृत्ति दुःख आदिका अवगाहन 
करती हे । अतः उक्त प्रतीति आत्मविषयक नदीं है, एसा नहीं कह सकते । 

समाधान--षटादिमे पादि रहते है, खूपग्रहणके बिना चश्चुसे उक्त ॒द्रव्यका 
हण नहीं होता, अतः उक्त प्रतीतिसे पादिका अहण आवद्यक है । `आत्मा 
अद्वितीय है, अतः आत्मविषयक प्रतीति अ्थीन्तरका स्परी भी नहीं कर सकती । 
घट जसे खूपादियोगी हे, वैसे ही आतमा दुःखादियोगी यदि माना जाय, तो कैवल्य 
ही नहं हो सकता, यह दोनों वैषम्य है ॥ ११२ ॥ 

मक्तूरपञ्चोक्त अथेका खण्डन करनेके ङिएु स समानः इत्यादिके माप्योक्त 
म्याख्यानका अनुवाद करते है--^त समान इत्यादिसे । 

स समानः इस वाक्यसे आत्मामं बुद्ध्यैक्य वास्तविक है, कल्पित नहीं हे । 
थी, मन, च्च आदि सर्वथा भिन्न अनेक ज्योतियौ परस्पर संहत हे । 

शङ्गा--विरुक्ष्णोमिं परस्पर संहस्यकारित् कैसे है तुरी, वेमा चक्र, चीवर 
आदि मिरुकर कोई काम नहीं करते है । 

समाधान--यचपि चश्च आदि विरक्षण द, तथापि एकं देहस्थ होनेपर उनमें 
संहत्यकारिख दृष्ट है, अतः संहत्मे ही अथक्रियाकर्यता जानी जाती है, 
एकदेहस्थत्वखूपसे सारूप्य मानकर उक्त संहतोमे अथकरियाकारित्व मानते हे । 

राङ्ा--फरमाक्त्व व्यवस्था कैसे ? 

समाधान--सारक्षण्य होनेपर भी बुद्धिम ही भोक्तृत्व आदि विरक्षण धम 
मने जाते दै, इतरमे नही; वास्तविक क्य मानकर शाङ्काका “समानः सन्‌' इससे 
उत्तर होता है । बुदधिके साथ वास्तविक तादात्म्य नही हे, किन्तु सम्य है। 
अुद्धिके समान आत्मा दोनों केम संचार करता है । यदि आत्मा संधातसे 
भिन्न न होता, तो दोनों ओकं समुदायाविरोषसे दोनों जगह भोगकी प्रसक्ति 
हो जायगी । दोनों जगह भोगं॑होता नहीं, अतः कर्पना करते है कि कोई 
भ्यतिरिक्त ज्योति है । व्यतिरिक्त जतमञ्योतिके रहनेपर भोग होता है ओर न 
रहनेपर भोग नहीं ह्योत, अतः बुद्धि आदिके समान होकर दोनों छोकमिं 
संचरण करता है, अतः व्यक्तिरिक्त है । 
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ुद्धयभेदस्य नेव स्याद्धीस्थध्यानादिसाक्िता । 
निसाधिक्ं त॒ भ्यानादिनेरथृङ्गसमे भवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
नौस्थो नावो गतिं काऽपि वीश्वृते न तटस्थवत्‌ । 
तयेव बुद्धयमिनस्य न स्याद्धीदृत्तिसाशिता ॥ ११५ ॥ ` 
नोगतिं च तरस्थेयमविबिच्य विथुदयति। 
स्थिता नौस्तरमो यान्ती्येबमत्राऽपि योज्यताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
शद्धा-यद्धि आदिं भेक्तृलका निरास करनेपर भी देवतामे भोक्त हो 
सकता है १ 
समाधान---करणानुप्ाहक देवता भी मोक्तु नहीं दे, अन्यथा स्वसरम 
मोक्तलामावकी प्रसक्ति हो जायगी । करका ख्य॒ होनेपर तवुनुमाहक देवता 
अध्याल्मपरिच्छेदका त्यागकर आधिदविकरूपसे. अवस्थित रहते है, उसीसे 
तदन्य भोक्ता षै, यह निश्चित होता है! मनुष्यादिके उचित भोगोके भोक्ता 
देवता नह हो सकते, उनका भोग विरिष्ट॒होता है, अतः उनसे अन्य भोक्ता 
ह । आत्मा ययपि विष है, तथापि सहकाय भोगकी व्यवस्था हो सकती 
द । देवता स्वतनतर है, उनम कर्पार्व्य नहीं है, एक काठ अनेक भोग 
हेते नही, अतः देवतासे अतिरक्त आत्मज्योति दै, यह सिदध होता है ॥११२॥ 
बुद्धयभेदस्य' इत्यादि । यदि आत्माको बुद्धिसे अभिन्न मानो, तो उसमे 
बुद्धिस्थ ध्यानादिकी साक्षिता नहीं हो सकती, असाक्षिक ध्यानादि नरशरङ्गके समान 
हानी अत्यन्त असत्‌ द । ध्यानचकनोपलक्षित दैन, वचन आदि आत्मामं नही 
रहते । . आत्मा उनका साक्षी है, अतः वह उनसे अत्यन्त विरुक्षण दे, इसक्िए 
आत्ममं भासमान संसार सषा हे ॥११४॥ 
नौस्थो इत्यादि । 
र्का- उद्धितादास्ापनन भी वुद्धिका साक्षी हो सकता ह क्या नही, इस 
इष्टन्त कहते है- जसे तीरम स्थित पुरुष नौकाकी गतिको देखता है, नौकाके 
मध्यमे स्थित पुरुष नहीं देखता, वैसे हयी बुद्धितादास्यापन आत्मा हे, अतः 
जब नौकास्थित पुरुषे समान आत्मा बुद्धि आदिकी करंयाको देखता दी नर 
तव साक्षी कैसे होगा । 
समाधान--ुदधितादाल्यानापत्र ज्योतिरूप आतमा उदांसीम है, इसरिए तरस्य 
पुरुषके समान उसकी करयाका द्रा होनेसे .साक्षी माना जाता हे ॥ ११५ ॥ 
“नौगतिप्‌' इत्यादि । नौकाकी गति जौर्‌ तरका स्ैय्यै इन दोनोंका 'विवेक.न 
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धीविकारस्ततः करप्यो बुद्धिसाकषिण्यश्चङ्किते । 
, , साधिसाक्ष्यत्वमिथ्याधीस्त्ज्ञानाभिवत्तते ।॥ ११७ ॥ 
ध्यानादीनामवस्तुत्वे स हि स्वमन इति श्तिः। 
हैतमाह स आत्माऽ स्वप्नो भवति धीवश्ात्‌ ॥ ११८ ॥ 
कर प्रान्त पुरुष नौकाकी गतिका तस्म ओर तरस्थेय्यैका नौका आरोप कर भ्रान्तिसे 
यह समञ्ञता है कि नौका खड़ी है ओर धश्च चरते है । विवेफ यह है कि वृक्ष ख्डे 
है ओर नौका चरती हे । एवं बुद्धिस्थ ध्यान, चरन दिका आत्मामं आरोप कर 
ध्यायतीव ठेखयतीव' इत्यादि कहा गया है । जेसे तटस्थ मनुष्य नदीगति आदिसे 
युक्त नौकाको देखता हुआ गतिमान्‌ नहीं होता, वैसे ही ध्यान आदि धर्मयुक्त बुद्धिको 
देखता हु साक्षी वस्तुतः तद्धमवान्‌ नदीं होता । ओर नौस्थ पूरुषम नौगति- 
व्यतिरिक्त गति नहीं रहती, क्योँकिं नौकास्थितिदशामे नौकास्थ पुरुष गति आदिम 
स्वतन्त्र नहीं हे, जसे कि तटस्थ पुरष गति आदिमे स्वतन्त्र है । नौकास्थ पुरुषकी 
नौकाकी गति ओौर स्थितिके सिवा जपनी गति ओर स्थिति नहीं है, फिर भी 
आत्मा उनको मानकर आन्त होता है, नौकाके तच्वको वस्तुतः न समञ्कर 
नौका स्थित ह, तीरस्थ वृक्ष शीघ्र जाते है, यह निश्चय करता है ॥ ११६ ॥ 
“धीविकार०! इत्यादि । बुद्धिक्कार यानी बुद्धिके काये ध्यान आदि भराङ्कित 
निर्विकार साक्षीमे कलयित ह, वास्तविक नहीं है, म्योकिं समामे कोई विकार 
नहीं रहता । सम्पूण धीविकारका साक्षी आत्मा है । वस्तुतः साक्षित्रके अपरिज्ञानसे 
तद्धिरूढ अथकी कल्यना होती ह । भोग्य, भोक्ता आदि साक्षि-साक््यमावन्ञान 
मिथ्याज्ञान है । तच्वज्ञानसे उसकी निवृत्ति होती है । बुद्धिके साथ आत्माका 
तादाल्याध्यास होनेसे आस्मामे रोकद्रयसंचरण आदि दै, स्वतः नही, क्योकि वह 
सक्षी हे । 
राङ्ा- यह ज्ञान कैसे हआ ? 
, समाधान--अनुमानसे स्वयंज्योति आत्मा सिद्ध कर चुके है ॥ ११७ ॥ 
^ध्यानादी ०" इत्यादि । ध्यान आदि अवस्तु द, “स हि स्वमोः यह श्रुति उक्त 
अर्थम हेतु कहती हे । “हि” शब्द हेतुका वाचक दहे । यतः श्रुति- स स्वमो 
भूत्वा यह--फदती हे; अतः उक्त धर्म अवस्तुभूत हे । 
 शङ्का- स्वपरशब्दका आत्मामं प्रयोग क्यों हु 
समाधान--आत्मा अपनी, अविचयासे जिस जिस अवस्थाका अभिमान करता हे; 
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बद्धरजागरण यद्रञ्जागरमीस्यभिमन्यते । 
बु्धिस्वमे तथा स्वभरूपत्वमभिमन्यते ॥ ११९ ॥ 
जाग्रह्धोगमि्मं रोक स्वो भूत्वा निवचैते । 
वासनाराशिषाकित्यै स्वाम भोगं तथाऽऽप्ुयात्‌ ॥ १२० ॥ 
अविघयाकासकर्माख्यमृत्यो खूपाण्यतीत्य सः । 
जाग्रहेन्दरियादीमि तिष्ठति ज्योतिरात्मना ॥ १२१॥ 


उस उस भवस्थासे युक्त अपनेको मानता है ओौर तव्‌-तत्‌ शब्दवाच्य होता हे । 
स्व्क्गारिकर बुदधितादाल्यको प्राप होकर स्वप्नराब्दसे आतमा व्यवहृत होता हे ॥११८॥ 
उक्त अथको इृष्टन्तसे स्फुट करते दै--बुदधे ० इव्यादिसे । 
जञेसे उुद्धिस्थको जागरणावस्थापत्न होकर जागर्मि (भे जागता दँ) यह अभिमान 
होता है, वेसे ही स्वप्नुद्यवस्थापत् हो जानेसे श्वम भूत्वा यह निर्देश होता है । 


ुद्धिगत स्वमरका साक्षी होनेसे श्वो भूत्वा" यह श्रुतिने कहा हे । मोदसे आस्मामे 
स्वमधी होती है, यह फटिताथं ह ॥११९॥ 

(इमं रोकम्‌ इसकी ्याख्या करते हे - (जाग्रद्धोग०' इत्यादिसे । 

इस रोक तथा इस जमका ( जागरितावचिछिन्नका ) स्वम बनकर अतिक्रमण 
करता है, तदनन्तर स्वामिक मोगका अनुभव करता हे । 

राङ्धा- जागरितावस्थाका अतिक्रमण करनेपर सुषुिदश्चम जेसे भोग 
नहीं होता, वैसे ही स्वस्मै भी मोग नहीं होना चाहिए । 

समाधान--जाग्रदवासनावासित होकर स्वाभिक सुख, दुःख आदिका अनुभव 
करता है, यह रोके प्रसिद्ध ह । 

र्का-- तो जा्रत्‌ मौर स्वम मेद क्या हुआ ? 

समाधान--जामत्कार्मे व्यावहारिकं विषयोसे भोग होता हे ओर स्वभ 
कारम परातिमासिक विषयोँसे मोग होता हे, इतना ही मेद है । भोग ओर तद्‌- 
भावम्रयुक्त मेद नहीं है । 

राङ्का--त्मा यदि भोक्ता हे, तो शुद्ध कैसे 

समाधान--धमीदि कारणसे जनित वासनासमुदायका साक्षित ही भोक्तृत् है, 
अकारक आत्मामं इस प्रकारका धर्म रहं सकता दै. । जाग्रत्‌ छोकका परित्याग कर 
स्वमररोकको प्राप्त करता है, इससे आत्मा अकती, असङ्ग ओर स्वयज्योति सिद्ध 
होता हे ॥ १२० ॥ . | 

अविद्ा०ः इत्यादि । आत्माकी अविद्या ही मृदु हे । 
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तस्मात्‌ स्वाभाविको नेव क्रियाभ्यानादिरक्षणः। 
रोकद्वयानुसथ्वारः किन्त्वौपाधिक इष्यताम्‌ ॥ १२२ ॥ 
योऽयमित्यादिना बुद्धिव्यतिरिक्ततया शतम्‌ । 
आत्मानं नाऽ्चमन्यन्ते बौद्धा बुद्धयात्मवादिनः ॥ १२३॥ 





दङ्का-इसमे प्रमाण क्या है 

समाधान--ृ्युवे तमः यह श्चुति ही प्रमाण हे । तमःपदवाच्य अविच 
नित्यसिद्ध मी आत्माका अपहव करती है । असरत आत्माका मरण अविदयासे 
व्यतिरिक्ते नहीं हो सकता, अतः मृत्युरहित आस्ाका अविद्या ही मरण हे। आत्माकी 
अविदाही मरृदयुदे, इसमे कारण यहभीदहेकरिं नतस्य प्राणा उक्तामन्तिः 
इत्यादि श्वतियोंसे विद्वानोके मरणका निषेव है । सम्यग्‌ -ज्ञान अज्ञानसे अतिरिक्तका 
निव्ैक नहीं है, अतः सम्यगून्ञाननिवत्ये अज्ञान ही मृत्यु है । 

राङा-- च्छा, ख्पक्याहेः 

सामाधान--कायै जौर करण अथीत्‌ शरीर जौर इन्दयौ ये रूप हं । 

राङ्ा---क्यां 

समाधान-- शचरमप्यू रूप्यते बोध्यते तानि रूणणिः यानी जिनसे सृद्युका 
परिज्ञान होता है,वे डी खूप द । ररीर आदिसे अविद्या जानी जाती है । अविदाशुन्य 
मुक्तातमामे शरीर आदिका सम्बन्ध नहीं रहता। जो प्रतिकरूरु हे, वही मृत्यु हे । 
अन्न, पान आदि भी यदि गमे पस जार्यै, नीचे नहीं उतरं, तो उनसे भी मृत्यु 
देखी गई है; अतः अनात्म जगन्मात्र द्यी मृत्यु ह । धटादिके समान प्रमाणसे 
मृत्युको नहीं दखल सकते, अतः इस पसे उसका निरूपण करिया गया हे । 
अविद्याकाय शरीर आदिसे स्वकारण अविच्याका अनुमान होता हे ॥१२१॥ 

तस्मात्‌" इत्यादि । वृटश्य, नित्य, शुद्धः सुक्तस्वभाव आत्मा ह । अवि 
तयु है । शरीर, इन्द्रिय आदि जगत्‌ खूप है, इससे यह ख्ण्ट होता है कि क्रिया 
८ ध्यानादि › मासमे स्वामाविक नहीं दै, किन्तु ओपाधिकर है; अतः उसका दो 
रोकेमिं संचरण भी जौपाधिक ही मानिए ॥१२२॥ 

“योऽयम्‌, इत्यादि । बुद्धिको ही जास्मा माननेवले बौद्ध “योऽयम्‌ 
इत्यादि श्रतिसे जो बुद्धि जदिसे व्यतिरिक्ति आत्मज्योति श्त है, उसको आत्मा 
नृहीं मानते । 


२६२ 
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धीरेव अ्रहकाकारा ्रा्याकारा च भासते । 
नाऽतो धीव्यतिरेकेण कथित्सा्षयुपलभ्यते ॥ १२४ ॥ ` 





राङ्का--क्यां ! 
समाधान--उनके मतम दो ही प्रमाण ह, प्रत्यक्ष ओर अनुमान । इन 
दोनें प्रमा्णसि या इन दोमे से किसी एकसे आत्मा सिद्ध नहीं होता । उनका कहना 
डे कि अथीविरेवादी ज्ञान परमाण हे । वह दो प्रकारका है-- प्रत्यक्ष ओौर अनुमान । 
इनसे अतिरिक्त प्रमाण नहीं है । अतः उनसे व्यतिरिक्तं आत्मज्योति अप्रामाणिक 
है, जेस एकज्चानसन्तानमे पूै ज्ञानसे अतिरिक्त ज्ञानान्तरका उसी समयमे परयकष 
नहीं होता, वैसे ही उप ज्ञानसे अतिरिक्त आ्माका भी प्रत्यक्ष नहीं होता । तारिक 
आदिके मतम मी ज्ञानायौगपच् दै । एक कार्म एक आत्ममं दो ज्ञान नहीं रहते। 
अनुमानसे भी ज्ञानसे अतिरिक्त आत्माका अस्तित्व सिद्ध॒नही होता । प्रमाणसे 

आलम धर्मी यदि सिद्ध नहीं है, तो उसमे शुदधत्वादि पर्मोकी चिन्ता निरथेक हे । 
राङ्का--जो मास्य ओौर भासक षै वे भिन्नैः जेसे षट ओौर आरोक । 
मास्य जओौर भासक बुद्धि ओौर जात्मा है, अतः वे भिन्न ह, इस भनुमानसे बुद्धिसे 
व्यतिस्कि साकी सिद्धि होती हे । 
समाधान--घट ओौर आरोकका मिथःसंश्चष होनेसे अभेद भमसे होता दैः 
मेद दोनेमि प्रत्यक्षसिद्ध है । बुद्धि जर आत्मके मेदे अनुमानादि प्रमाण देँ 
नह, अतः मेद अम दै, अभेद ही तात्तिक है ॥ १२२ ॥ 
“धीरेव इत्यादि । ` 
शङ्का-- घट ओर आरोकके समान भाह्च ओर ्राहकका मेद पूर्वोक्त अनु- 
मानसे सिद्ध है, अतः भ्रम कैसे ९ 

समाधान- प्रत्यक्षके साथ विरोध होनेसे उक्त अनुमान अमल सिद्ध होता हे, 
चितूस्वरूप यह बुद्धि एक ही आहकाकार ओर आद्याकारसे भासित होती हे, अतः 
धीसे व्यतिर्कति आत्मा तथा उससे अतिरिक्त पटादि प्रत्यक्ष या अनुमानसे उपरन्ध 
नहीं होते । वही बुद्धि साक्षी कदी जाती है। जो दृष्टान्तकी सिद्धिके ए 
पूर्वमे वयज्ञ-व्यज्कके भेदके साधक अनुमानका उपन्यास किया है उसमे षयरोका- 
दिका वस्तुतः भेद नहीं है, अतः अनुमान साध्यविकर है । आपके अभ्युपगमसे 
भने भी थोडी देरके किण मेद मान स्या था, पर विचार करनेपर वर्हौपर भी मेद्‌ 
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घटतद्धानवद्‌ बुद्धिसाक्षिणौ मास्यभासकौ । 
भिन्नाविति न मन्तव्यं दष्टान्तस्याऽप्रसिद्धितः ॥ १२५ ॥ 
अभिन्न एव बुद्धयाऽऽत्मा विपर्यासितबुदिभिः। 
प्रा्यग्राहकरसवित्तिमेदवानिव रक्ष्यते ॥ १२६ ॥ 


सिद्ध नहँ होता, अवमासात्क घट क्षणमात्र स्थिर होता हे, क्षणान्तरे भिन्-मिनन 
होता है, एक ही घरमे आरोक ओौर आढोकके अमावका सम्बन्ध नहीं हे । 
सादश्यम्मसे स्थेयैबुद्धि होती है । 

शङ्का--धीव्यतिरिक्त यदि धीसाक्षी नहं हैः तो पूर्वमे “धिया समानः, 
इत्यादिसे अतिरिक्त केसे कहा 

समाधान-- हा, आपने कहा, पर निष्प्रामाणिक ही कहा है । प्रत्यक्ष यां 
अनुमानसे व्यतिर्कि प्रमाणसे आत्मसिद्धि नहीं होती । अप्रामाणिक पदाथ शराश्वङ्गके 
समान नहीं माना जाता, विज्ञानमात्र ही पारमार्थिक है ॥ १२४ ॥ 

'धटतद्भाव ० इत्यादि । धट ओर घटके अभावके समान भास्य ओर 
मासक बुद्धि जौर साक्षी परस्पर भिन्न हे, यह नहीं मानना चाहिए । 

राङ्का--कथो 2 

समाधान--इष्टन्त ही अप्रसिद्ध हे । विज्ञानवादीके मतम विन्ञानसे व्यतिरिक्त 
पदाथ ही अप्रसिद्ध है । एक ही विज्ञान उभयाकारसे प्रतीत होता है । जसे स्वभे 
व्याघ्र आदिका ददीन होता है, उस समय यह प्रतीत होता है कि म ग्याघ्रको 
देखता ह, परन्तु व्याघ्राकार विज्ञानसे अतिरिक्त कोर पदाथ नहीं हे, यह जागर- 
दद्याम स्पष्ट निश्चय होता हे । एक ही विज्ञान ्राह्य (भयाघ्र) ओर ॒तद्भाहकद्पसे 
( “भयं व्याघ्र” इत्याकारक विज्ञानरूपसे ) परिणत होता हे । एवं नामद्दशामें “अयं 
घटः" इत्यादि ज्ञान भी स्वाभिकं ज्ञानके समान उभयाकृारसे परिणत होता है । यही 
विज्ञानवादका सिद्धान्त है ॥ १२५॥ 

अभिन्न इत्यादि । बुद्धि ओौर आत्मा ये दोनों अभिन्न हैः किन्तु आन्तं 
परुषोंकों आद्य ओर प्राहकरूप बुद्धि तथा आत्मामं मेद प्रतीत होता है । उनका 
अभेद पारमार्थिक है, मेद कल्पित है । 

दङ्खा--आह्य जौर आहकका भेद प्रत्यक्षसिद्ध है, अतः मेदगादी परत्मक्षसे 
अभेदका अनुमान बाधित है । 
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न्य्व यय 
विज्ञानवादिनो मा भूद्‌ दृष्टान्तो बाद्यवादिनः । 
अस्तीति चेत्तन्मतेऽपि न धषटोऽन्येन गृह्यते ॥ १२७ ॥ 


समाधान-- ज्ञानम आद्य ओर म्राहकत्वकी कस्पना करके जो मेदग्रह होता है, 
वह विचारसे बाधित है । मेदग्रह भ्रम हे, अतः उक्त अनुमानका बाधक नहीं 
हो सकता ॥ १२६ ॥ 
धविज्ञानवादि०' इत्यादि । 
राङ्का--विन्ञानवादीके मतम दृष्टान्त नहीं है, तो न सही, बाद्याथवादीके 
मतम तो दृष्टान्त है, उसके मतम अतिरिक्त आताकी सिद्धि हो सकती है । 
समाधान--बाद्याथैवादीके मतम भी धट विज्ञानसेही गरहीत होता दहै, 
विज्ञानातिरिक्त आत्मासे नहँ । बे कोग भी विज्ञानको ही आत्मा मानते है । तीनों 
मतम प्रमाणामावसे अतिरिक्त आतमा नहीं है । आस्मामे प्रत्यक्ष जौर अनुमानको 
आप भी प्रमाण नहीं मानते, किन्तु आगमको हयी परमाण मानते हँ । आगमको स्वतः- 
प्रमाण तो हम छोग॒मानते नही, किन्तु प्रमाणान्तरसंवादसे प्रमाण मानते हैं 
ात्मामै प्रमाणान्तरसंवाद नहीं हे, अतः आगम भी प्रमाण नहीं हे । अहंधीको 
केवर आरम्बनकी अपेक्षा हे। आठम्बनमें बुच्याचतिस्तित्व ओौर स्थायित्वकी अपेक्षा 
नहीं हे ओर वक्ष्यमाण क्षणिकलके अनुमानसे विरोध होनेके कारण आमा नित्य 
सिद्ध नहीं हो सकता, प्रत्यभिज्ञाबरुसे भी आतमनित्यत् सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि 
दल एवं पुनजात केशादिविषयकं प्रत्यमिन्ञामे अप्रामाण्य बारवार दृष्ट है । स्मतिमे 
कहा भी है 
स्फृतिः पूरवीनुभूतेऽथं दक्षन वातैमानिके । 
तयोरत्यन्तमेदे च कस्या.ऽमेदः प्रतीयताम्‌ ॥ 
शब्दौ भिन्नौ स्वरूपेण वाच्योऽर्थोऽप्यतिमेदवान्‌ । 
स इत्येष परोक्षाथे प्रत्यक्षे चाऽयमित्यपि । 
तस्माम्मिथ्या विकर्पोऽयं भिनेष्वेकाथताग्रहः ॥ 
पूवीनुमूत अथकी स्मृति स' इस अंशसे हे, अयम्‌" इस अंशसे वतेमानविषयक 
रस्यक्ष है, ये दोनों अत्यन्त भिन्न षै, अतः किसके अभेदकी भ्रतीति हो, “सः ओर 
अयम्‌ ये दोनों शब्द स्वखूपसे भिन्न है, इन दोनेकिं वाच्य अर्थं भी अत्यन्त भिन्न 
है छ यह पयेक्षाथैक ह ओौर (भयम्‌ यह प्रव्यक्षार्भक हे, इससे "सोऽयम्‌ से जो 
अभेदप्र्यय होता है, वह मिथ्या है, भिन्ने एकाथताम्रह विकल्पमात्र है । 
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क्षणमेङ्खी षटोऽ्न्येन नैव संयोक्तुमर्हति । 

अवभासात्मकः इम्भस्तेन बाद्याथवादिनः ॥ १२८ ॥ 

एवंतर्हि बिभेदः को बाह्यविज्ञानवादिनोः। 

ज्ञानज्ञेयप्थक्त्वेन तदेक्येन च तद्धिदा॥ १२९॥ 

बा्यार्थोऽस्त्वथवा मा भूत्साक्षी तुन धिवः पृथक्‌ । 

सर्ब्चून्यत्ववादे तु सुतरां नाऽस्ति सा्ष्यसौ ॥ १२० ॥ 
(शब्दज्ञानानुपाती वस्तुदुत्यो विकल्पः, इस ॒योगसूत्रसे रक्षित विकल्प अर्थद्यूल्य 
ही भाना जाता है । इस ज्ञानसे किसी अथेकी सिद्धि नहीं होती ॥ १२७ ॥ 

(क्षणभङ्ग! इत्यादि । क्षणभङ्गी (क्षेणविनश्वर ) घट अन्यके साथ संयुक्त नहीं 
हो सकता, क्योकि बाह्याथवादीके मतम भी कुम्भ अवाभासात्मक है, षटादिमें 
स्वातिरिक्त आद्यत्व बाह्याथवादीके मतम भी नहीं है । विज्ञानवादीके मतम कुम्भ 
आदि विज्ञानात्मक है । विज्ञान क्षणिक हे, अतः कुम्भ आदि विषय भी क्षणिक हें । 
अतः क्षणान्तरवर्तीकि साथ वे संयुक्त नहीं हो सकते । बाह्माथेवादीके मते 
कुम्भ आदि ज्ञानमे अध्यस्त है, अतः क्षणिकं ॒होनेसे अथान्तरके साथ वे संयुक्त 
नहीं हो सकते ॥ १२८ ॥ 

“एवं तर्हि" इत्यादि । यदि बाह्याथेवादी भी अवभासात्मक ही कुम्भादि मने, 
तो दोनोमं मेद ही क्या होगा ? क्योकि विज्ञानवाद ओर बाह्याथवादी दोनोके मतम 
कुम्म आदि अवभासात्मक ही हए । दोनोमे भेद यही है किं विज्ञानवादीके 
मतम्‌ ज्ञान जौर जेय एक हँ यानी विज्ञान ही आद्य ओर मआहकरूपसे भासित होता 
हे ओौर बाह्याथवादीके मतम आहक ज्ञानके साथ अभेदख्पसे नीर पीत आदि 
ग्राह्य पदारथोकी सिद्धि होती हे, क्योकि उसी उनका अध्यास है ॥ १२९ ॥ 

बाष्यार्थो० इत्यादि । बाह्य अथे हो, अथवा मत हो, परन्तु बुद्धिव्यतिरिक्त 
साक्षी तो नहीं हे, यह मतत्रयका उपसंहार है ओर श्यूत्यवादीके मतम तो 
सुतरां साक्षी नहीं है । शरूल्यवादीका माव यह हे कि वे विज्ञानवादीके मतम एक ही 
` ज्ञानम ्राह्गराहक मर्का त्यागकर शुद्ध विज्ञानकी शान्ति चाहते है । ज्ञानमे 
मरूवत्‌ संब्रृत रूप करिपित हे, पारमार्थिक नहीं हे । 

शङ्का--यदि अथका अमाव है, तो ज्ञान केसे होगा १ ज्ञानकी व्युत्पत्ति 
है ्ञायतेऽनेन' इति ज्ञानम्‌ । यदि विषय्र नहीं हे, तो ज्ञानका विषय किसको 
बनाग्रा जायगा १ अतएव कहा गया हे-- 
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अत्रोच्यते न ङम्भादेरवभासात्मतोचिता। 
दीपस्येवाऽवभासस्य प्रथक्तवव्यञ्जकत्वतः ॥ १३१ ॥ 
न ्रदीपात्मकः कुम्भो नाऽवमासात्मकस्तथा । 
कुम्भावभासकं बुद्धिविज्ञान दीपवत्पथक्‌ ॥ १२२॥ 








श्वरूपं पररूपेण यया संत्रियते धिया । 
एकाथप्रतिमासिन्या भावानाश्चित्य मेदिनः ॥ 
तया सवृतनानात्वाः संवृत्या भेदिनः स्वयम्‌ 
अभेदिन इवाऽऽभान्ति 39 ॥7 
इस न्यायसे रागादि मल्वत्‌ संबृतिकस्पित अथेसे जब ज्ञानका विरोध नहीं 
हे, तब अथके समान्‌ ज्ञानको भी कस्पित ही मानिए, आसिर अथकी संदृति 
कलित है, तब ज्ञानको मी राधवानुसार कल्पित ही मानना उचित हे; अतएव 
'अनादिवासनोद्धूतविकल्पपरिकल्पितः । 
रशाब्दाथशिविधो ज्ञेयो मावाभावोभयाश्यः ॥' 
एसा कहा गया है । 
समाधान-ईइसका निराकरण आगे किया जायगा ॥ १३० ॥ 
बाद्याथैवादीके मतका प्रथम निराकरण करते है- अत्रोच्यते इत्यादिसे । 
कुम्भ आदि विषय अवभासात्मक नहीं है, किन्तु अवभास षट.आदिका 
व्यञ्च हे । व्यज्चक व्यज्गयसे भिन्न देखा गया ह । घटका व्यञ्जक प्रदीप जसे 
घटसे अतिरिक्त है वैसे ज्ञान भी घटसे भिन्न ही हे (भासकं भास्यमिन्नम्‌ , 
व्यञ्ञकतवात्‌ , प्रदीपवत्‌" यह अनुमान उक्त अथमे प्रमाण हे ॥ १२१ ॥ 
परमाणके अभावसे बुद्धिसे व्यतिरिक्त आत्मा नहीं है, इसके निराकरणके रिषि 
बाह्याथवाद अयुक्त हे, इसकी भतिज्ञा करते है-^न प्रदीपा०” इत्यादिसे । 
जसे ज्ञानावभास्य प्रदीप, आदित्य आदि स्वात्मना भासित होते दै, सारोक कुम्भ 
आदि स्वेन अवमास्य द, आरोकान्तरकी अपेक्षा नहीं करते, वैसे ही बुद्धि भी 
स्वभास्य है, वह॒ अतिरिक्त ज्योतिकी अपेक्षा नहीं करती, यह उनका कथन है, 
इसका सण्डन करते दँ कि कुम्भ प्रदीपमास्य दै, किन्तु उसको प्रदीपात्मक को नहीं 
मानता । यदि ग्यज्ञका व्यङ्गधके साथ अभेद हो, तो कुम्भको प्रदीपात्मक मानना चाहिए । 
एवं कुम्भ, प्रदीप, आदित्य आदि ज्ञानमास्य है, किन्तु परदीपके समान विज्ञान भी 
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व्यङ्ग्यव्यञ्जकता इम्भदीपयोमासिता धिया । , 
यथा धीदीपसम्बन्धः साश्िणाऽवेश््यतां तथा ॥ १३३ ॥ 


कुम्भादिसे व्यतिरिक्त ही सिद्ध होता है । प्रदीप स्वात्मभास्य है, यह असङ्गत हे, 
क्योकि विज्ञानके बिना प्रदीप आदिका मान नहीं होता; अतः कुम्भावभासक दीपके 
समान भासक ज्ञान कुम्भसे भिन्न ही हे ॥ १३२ ॥ 

“व्यङ्गथन्यञ्ञकता' इत्यादि । 

र्ा-- कुम्भ ओौर बद्धिका मेद सिद्ध होनेपर भी साक्षीकी सिद्धिकैसे होगी ९ 

समाधान- कुम्भ ओर प्रदीपे भास्य ओर मासकमाव बुद्धिवृत्तिके जिना 
जेसे सिद्ध नीं होता, वैसे ही बद्धिवृत्ति ओर दीपका सम्बन्ध भी अतिरिक्त साक्षीके 
बिना सिद्ध नहीं होता, यदवमास्यं तस्स्वापिरिक्तावमास्यम्‌ः यह व्यापि कुम्भर्मे इष्ट 
हे, क्योकि अन्धकारम स्थित घटका भान नहीं होता, आरोक स्थित षटका भान 
होता है, अतः स्वातिरिक्तसे अवभास्यत्व नियत हे । 

शङ्का सारोक घट स्वावभास्य है, उसमे आरोकान्तरकी जैसे अपेक्षा नहीं 
होती, वैसे ही विज्ञान भी स्वावभास्य हे । 

समाधान--आकोक ओौर घट एक नहीं हे, क्योकि आङोकके संयोग ओर 
बियोगसे घ्म विरोष देखा जाता है, आरोक ओौर घट भित्र है एक नहीं है, 
रज्जु ओौरं घटके समान, संयोग-वियोगदशामे विदोष-दशन दोनमिं समान है । 

राङ्का--अच्छा, तो प्रदीपका ही इष्टान्त कहते है । जैसे प्रदीप स्वयं 
प्रकारा है, प्रदीपान्तरकी अपेक्षा अपने प्रकाशके लिए नहीं करता, वैसे ही 
विज्ञान भी स्वप्रकाशके छिए आस्ज्योतिकी अपेक्षा नदीं करता । 

समाधान-+अवभास्यम्‌ अवभासकारन्तरापेक्षम्‌ , अवभास्यत्वाद्‌ , घटादिवत्‌! 
इस अनुमानसे प्रदीप भी घटके समान अभास्यत्व है । अतः उसका भान भी 
अवभासकान्तर आस्मज्योतिसे दी होता है, घर्मे जेसे अवमास्यत्व है, अतः 
उसका स्वाना भवमास नहीं होता, वैसे ही प्रदीपौ भी अवमास्यत्व है, अतः 
उसका भी स्वात्मना प्रकारा नहीं हो सकता, क्योंकि शयोऽवभास्यः स स्वेतरमास्यः 
यथा घटः इस न्यायसे प्रदीप भी अवभास्य दै, अतः स्वेतर आत्माज्योतिसे 
मास्य है, यह सिद्ध होता है, ेसी परिस्थितिमे षट जैसे स्वभिच्जातीय प्रदीप- 
प्रकारसे अवमास्य दै, वैसे ही प्रदीप भी स्वभिच्रजातीय आस्मज्योतिसे अव- 
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नयु प्रकाशतमसोः कमात्छुम्भोऽसुगच्छति । 
` दीपोऽननुगतस्तेन मेदः म्भप्रदीपयोः ॥ १३४ ॥ 





8) 





[वनन २ 


मास्य है । बोध चिद्व्यज्गय है, यह सिद्ध होनेपर विचार यह दहे किं बम 
््यज्ञानगम्यत्व हे अथवा ्राहकन्ञानगम्यत्व हे, संदिग्ध अथेका रोकानुसार 
निणय करना चाहिए । 

राङ्का--रोकानुसारी निणेय क्या हे ? 

समाधान--रोकमे दीपादिमि भिन्र्राहकम्राहयता ष्ट हे, वैसे ही बोधम 
मी भिन्नम्राहक आत्मज्योतिसे ्रा्यत् सिद्ध होता दै, अतः प्राहकग्ररणग्राल्चोके 
मावामावविभार्गोका ज्ञातां ग्रहणसे भिन्न जो हे, वही आत्मा हे, यह निश्चय करो । 

शङ्का ज्ञानको गम्य मानते है, तो उसके गमकका ज्ञान भी भिन्नसे 
होगा, फिर उसके गमकका भी ज्ञान गमकान्तरसे होगा, एेसी अवस्था्मे अनवस्था- 
दोष हौ जायगा । 
। समाधान-अनवस्था नहीं होगी । 

शङ्का- क्यों £ 

समाधान-- कूटस्थ आमा स्वयभ्रकाश्च है, उससे बोधका प्रकाञ्च ओर स्वका 
भी प्रका होता है, अतः अनवस्थादोष नदीं हे | 

रा्का- ग्राहकम्रहणपयुक्त अनवस्थाका परिहार हो गया, किन्तु करणान्तर- 
प्रयुक्त अनवस्था दष्परिहर है, शूपादिका अहण चकु आर्िसे होता है ओौर 
र्पादिग्रहणका ग्रहण करणान्तरं मनसे होता है एवं तदुप्रहण करणान्तरसे होना 
चाहिए इस भरकार अनवस्था होगी | ॑ 

समाधान--करणान्तर नियम प्रमाण नहीं हे । विद्वानका अनुमवरूप भव्यक्ष, 
पू््रह्मणोक्त अनुमान तथा आगम--ईइन प्रमाणोसे ज्ञानसे अतिरिक्त उसका 
साक्षी परचितस्वभाव सिद्ध होता है, अतः इस विषयमे विवाद नहीं है । जो चा्वी- 
करादि अनुमानादिको नद्य मानते, उनके मतम भी प्रत्यक्षे प्रमातकी सिद्धिके 
ङिए भअन्नातज्ञापकत्वसाधक नित्यानुमव अवदय मानना चाहिए, यह सब पूर्वम 
सिद्ध कर चुके है । विस्तृत अन्यत्र देखिए ॥ १२२ ॥ 

धी एवं दीप तथा दीप एवं कुम्भका मेद॒ मानकर धी एवं साक्षीके मेदका 
सकषिप करते हैन" इत्याद्रिसे । 
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ज्ञातताज्ञातते तदरदुमे दीपोऽुगच्छति। 
ज्ञातत्वमेव धीस्तेन मेदो धीदीपयोरपि ।॥ १३५ ॥ 
धीसाक्षिणोर्विभेदे त नोपायः कचिदीक्ष्यते । 
न साश्ष्यस्ति विना बुद्धा न बुद्धिः साक्षिणा विना ।॥ १३६॥ 
मेव सश्चयमिध्यात्वजन्मनाश्षादिमेदिनी । 
बुद्धिः साक्षी त॒ न तथा मेदोऽतो बुद्धिसाकिणोः ॥ १२७॥ 
भास्य ओौर भासकका मेद उनम से किसी एककी सत्तासे व्याप्त है, जसे दीपके 
न रहनेपर भी अन्धकारे कुम्भकी स्थिति है अथवा जेसे दीपन्ञानकी उत्पत्तिसे 
पहछे भअज्ञातखदूपसे दीपकी स्थिति है, वैसे दीधी ओौर साक्षीम से किसी 
एकका अमाव होनेपर भी अन्यतरसच्वका दरन नहीं होता, अतः व्यापककी 
अनुपरुल्धि होनेसे तद्भ्याप्त मेदका सम्भव नहीं हो सकता ॥ १२४॥ 
(्ञातता०” इत्यादि । वैसे ही कुम्भक्ञानकी उदपत्तिसे पहले दीम अज्ञातत्व 
रहता है ओौर कुम्भज्ञानकी उसपत्तिके अनन्तर ज्ञातत्वकी उतयत्ति होती है । धीरम 
ज्ञातस्व ही रहता है, इससे धी ओौर दीपम भी भेद सिद्ध होता है ॥ १२५॥ 
“धीसाक्षिणो °` इत्यादि । बुद्धि जौर साक्षीके मेद्रहके रिषए कोर उपाय नहीं 
ह, कारण कि मेदमह अन्वयग्यतिरेकग्रहसे होता हे, जसे कि घट ओौर प्रदीपका 
मेदग्रह बतरया गया है । धी ओर साक्षीम रेस नहीं हे, कारण कि बुद्धिके बिना 
साक्षी नहीं है ओर साक्षीके बिना वुद्धि नहींहै, अतः बुद्धि ओौर साक्षीका मेद 
मानना असङ्गत है ॥ १३६ ॥ 
सुषु बुद्धिवृत्तिके यिना भी अज्ञानसाधक साक्षीका अस्तित्व रहता 
हे, अतः उसी स्थस्मे भ्यापककी अनुपरुन्धि असिद्ध है ओर संशय यादिसे भी 
भेद सिद्ध होता है, यो पूर्वोक्त शङ्काका परिहार करते दै--^भेवम्‌ " इत्यादिसे । 
बुद्धिका संशयत्व, मिथ्यात्व, जन्म ओर नाश आदिसे मेद है । साक्षीमे उक्त 
पम नहीं षै, अतः बुद्धि जौर साक्षीका भेद है, अमेद नहीं हे । भाव यहे कि 
यदि सब क्षणिक दै तो सत्यमिथ्यात्व विकरप नहीं हो सकता । क्षणिक 
विनष्टका महण कौन करेगा ? जो दो क्षरणोमिं रहता ह, वही विनष्टका महण कर 
सकता है । मिथ्यातवम बाध प्रयोजक दै, स्थेय नही, वर्योकि मृगतृष्णिका बाधसे 
ही मिथ्यात्ुदधि होती है । बाह्य स्तम्भ आदि अपने अवयव भेदसे रहते 
या अभेदसे ४ जसे तर्वार कोशम भिन्नरूपे रहती है, वैसे अवयर्वोमं अवयवी 
२६३ 
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घटस्य व्यञ्जको दीपो दीपस्य व्यञ्जकं मनः| 
मनसो ग्यञ्चकः साक्षीत्यनवस्था प्रसञ्ज्यते ।॥ १३८ ॥ 
भेव न कोऽप्यतिशयः साकिण्यन्यकृतस्ततः । 
न व्यज्ञकान्तरापेक्षा नाऽनवस्था ततो भवेत्‌ ।॥ १३९ ॥ 





भिच्रूपसे नहीं रह सकता । तङ्वार अपने अवथवँमे अभेदेन रहती हे, परन्तु 
कराम अभेदेन नहीं रहती, क्योकि कोशावयव स्वारम्भकं अवयवसे अतिरिक्त है । 
स्तम्मादि भवयवीका स्वारम्भक अवयवसे अतिरिक्तं अवयव नहीं है, अतः उसमे वह 
भेदेन नहीं रह सकता । द्वितीय कट्पम एक दही अवयवे अवयवी परिसमाप्त हो 
जायगा, फिर न्य अवयव अधयवीसे शल्य हो जा्ैगे ओौर अवयवो 
अणुत्वकी आपत्ति भी हो जायगी, इस प्रकार स्तम्भादि अवयवी ही दुभेण 
हो जार्यगे । इससे निश्चित होता है किं वह मिथ्या है। सृगतृष्णिकास्थरे 
ज्ञानान्यखूपसे स्वीत जङ्का बाधसे ही उपादान नहीं होता, यह बाद्याथ- 
वादीको भी अभिमत हे, आहक स्थिर हे, इसलिए सृगतृष्णिका मिथ्या है; 
यह जसे इष्ट नहीं है, वैसे ही स्तम्भ आदि दुर्निख्प रहोनेसे मिथ्या हैँ । किच्च, 
भरन्त अक्षा आक वाधधीकारमे वतमान है अथवानष्टहो गयादै £ प्रथम 
पक्षम क्षणभङ्गवादकी असङ्गति स्फुट हे । द्वितीय पक्षम नष्टम मिथ्यानुद्धि कैसे 
होगी ! विनष्ट घट जख्की स्थिति किसने कहौ देखी है । मृगतोयगे 
बाधसे मिथ्या दृष्ट है । दृष्टम अनुपपत्ति नही हो सकती । अतः धीव्यतिरिक्त 
उसके साक्षीको नित्यसिद्ध स्वर्ेपकार अवद्य मानना चाहिए ॥ १२५७ ॥ 

“धटस्य व्यञ्चको" इत्यादि । घटका व्यज्ञक दीप हे, दीपका व्यञ्जक मन 
है, मनका ग्यज्ञक साक्षी हे, इस प्रकार अनवस्था होगी ॥ १३८ ॥ 

उक्त अनवस्थाका परिहार करते है-- बम्‌ इत्यादिसे । 

साक्षीमे अन्यङ्कत अतिशय कुछ नहीं देखा जाता है । जैसे षदिति ज्ञानकी 
उत्पत्तिसे परे अज्ञातस्य था, पर ज्ञानकी उत्प्निके अनन्तर ज्ातस्वख्प विशेष 
ज्ञानङ्ृत होता हे, इसङिए धघयदिको स्थभिन्न व्यञ्जके ज्ञानकी अपेक्षा होती है, 
वैसे साश्षीमे अन्य व्यज्ञकषृत अतिशय प्रतीत नहीं होता, कारण कि साक्षी सदा 
स्वप्रकाश है । उसमे अज्ञातत्व आदि विोषकी संमावना नहीं है; अतः अन्यज्कत 
विशेषके अमावसे व्यज्ञकान्तरङ्ृत अनवस्थादोष नहीं हे ॥ १२९ ॥ 
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न॒ साक्षिणोऽक्रियत्वेन करण उद्धिभासने | 
अपेक्षित ततः साक्षी सुगतेमां निबायंताम्‌ ॥ १४० ॥ 
क्षणिकत्वं च विज्ञानञ्ूल्यवादौ च वाल्कैः। 
वादिभिथाऽवहास्यन्ते नाऽतोऽत्र प्रयतामहे । १४१ ॥ 





करणप्रयुक्त अनवस्थादोषका परिहारं करते है--न साक्षिणो" इत्यादिसे । 

घयद्किा भासक चकु आदि, घरज्ञानका मासक मनः; मनका मासक 
सक्षी, साक्षीका भासक अन्य इत्यादि रीतिसे अनवस्थादोष हो जायगा ? इस 
शोङ्काकी निवृक्तिके ठिए कहते है कि कार्यके किए करणकी अपेक्षा होती दै, 
साक्षी क्रियास्वरूप नहीं हे, चिन्तु अक्रिय है, अतः उसके भानके ङिए 
अन्य करणकी अपेक्षा नहीं हे। इसङिएि सुगत बुद्धिसाक्चीका निराकरण 
किसी प्रकार नहीं कर सकते ॥ १४० ॥ 

क्षणिकत्वम्‌" इत्यादि । परामिमत क्षणिकत्व, विज्ञानवाद ओर श्यूत्यवादका 
बाखक ओर वादिगण परिहास करते ह, अतः उक्त बाद अतितुच्छ दै, उनके 
निराकरणके किए यँ प्रय नहीं करते दै । 

ृक्षपसे क्षणिकपदाथेवादीका मत यह है---्यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌" सन्तश्च 
अमी भावाः तस्मात्‌ प्रदीपवत्‌ स्वँ घटपटादयः क्षणिकाः अर्थात्‌ ओ सत्‌ हे, 
वह क्षणिक हे, ये धट, पट आदि पदाथ सत्‌ ह, अतः वे सब क्षणिक हैः 

यहां प्रन यह होता ह किं सत्त्वको अनेकानुगत एक सामान्यूप धरम मानते 
ह अथवा नहीं £ प्रथम पक्षम सत्वे ही व्यभिचार स्फुट है । द्वितीय पक्षम 
पक्ष ओर दष्टान्तमें सत्व भिन्न भिन्न है, अतः व्याप्य पक्षवृत्ति नहीं होगा । भिन्ने 
एकतवग्रह भरम है। यदि अथेक्रियाकारिखरूप सत्त दहे, तो अथक्रिया- 
कारिसवमे . अथेक्रियाकारिता है नही, अतः वह स्वयं असत्‌ टदहरी, फिर 
उसके द्वारा धरम कैसे सत्‌ होगा । कार्यकारणभाव यदि सिद्ध हो, तो जथे- 
क्रियाकारित हो सकता है, परन्तु क्षणिकत्ववादरमे का्ैकारणमाव हो नदीं 
सकता । क्चणिकल्व सचे है या नह्य £ प्रथम पक्षे प्रतिज्ञाहानि होगी ओौर 
द्वितीय पक्षम ्याप्िकी असिद्धि होगी । क्षणिकत्व यदि भावस्वरूप है, तो क्षणिक ओर 
भाव ये दोनों पय्यौयवाची हो आर्यगे। यदि उसे भावका धमे माने, तो धर्मी स्थायी 
हो . जायगा । पर्मि्वूपं मानं, तो भावस्वरूप होनेसे क्षणिकलत्वकी सिद्धि नीं 
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होगी । विश्च, यह भी प्रश्नहेकरि क्षणिक भाव स्वकारुम कायै करनेमे शक्त ह 
था नहीं £ प्रथम पक्षम 'समथैस्य क्षेपायोगात्‌ ( समथको कारुभ्यवधान नहीं होता ) 
इस न्यायसे उसी समय कार्थपरम्पराकी प्रसक्ति हो जायगी । द्वितीय पक्षम कभी 
भी काय॑नहीं होगा । द्वितीय क्षणम स्वयं असत्‌ है, अतः कार्योसपाद प्रसंग 
ही नहीं होगा । स्थिरवादम सहकारीके समवधानसे काथैकी उत्पति ओर उसके 
असमवधानसे उसकी अनुरपत्ि जेसे कही जा सकती हे, वैसे क्षणिकत्वपक्षे नहीं 
कह सकते । 

राङ्--क्यो 

समाधान--यदि सहकारीका जबतक समवधानं हो, तबतकं क्षणिककी स्थिति 
भानि, तो क्षणिकल ही व्याहत हो जायगा । यदि न माने, सहकारीके समवधानका खभ 
ही नहीं हो सकता । विश्च, यह भी प्रभ होता है कि क्या सहकारी कारणम कुछ 
अतिक्चयाधान करते षै अथवा नहीं £ प्रथम पक्षम उनके द्वारा सम्पादित उपकार 
कारणस्वहपसे भिन्न है अथवा अभिन्न £ प्रथम पक्षम पूवं कारणम तदनन्तर 
सहकारी कारण अतिशयाधान करेगा, तो अतिशयाधानकारमे धर्मिसत्तवापत्तिसे पुमः 
कषणिकल्वका व्याघात होगा । सहकारी द्वारा किये गये उपकारका संबन्ध कारणम 
नह्य होता, फसा यदि कहँ, तो सहकारीका समवधान ही व्यथे हे । अभेदपक्षमे 
दि कारणस्वरूप ही सहकारिङ्ृत है, तो सहकारी व्यथे है । कारणस्वद्प तो पूर्वमे 
ही सिद्ध है । उपकारको ही कायै मानै, तो बीजादि कारण व्यथै द, जनकव्यापारो- 
तर जन्य अङ्कुर आदिकी उत्पत्ति होती है, अतः भिन्काल्किमे ही कायकारणभाव 
होता है । दाहिने ओर शयि सीगके समान एककारीनेमिं कार्यकारणभाव नदीं माना 
जाता । किञ्च, यह मी प्रश् होता हे किं न्यायमतवत्‌ कायं आरभ्य है अथवा सांस्य- 
मतवत्‌ परिणाम है ? प्रकारान्तर हो नहीं सकता, प्रथम पक्षम कारणसे भिन्न कारये मानना 
पडेगा, बौद्ध अवयवसे व्यतिरिक्त अवयवी नहीं मानते । द्वितीय पक्षम सांस्यसिद्धान्त- 
की आपत्ति यानी सत्करर्थवाद़्ी जापत्ति होगी इत्यादि अनेक दूषण है । 

अतिसंक्षेपसे विक्ञानवादीका मत कहते है-- ज्ञानके धिना वस्तुका प्रथक्‌ 
उपलम्म नहीं होता, किन्तु ज्ञानके साथ ही उपलम्भ होता, इसलिए जिसके बिना 
जो उपरन्ध नहीं होता, किन्तु साथ ही उपरुन्ध होता है, व॑ह उससे अतिरिक्त 
नहीं है, यह व्यापि स्वप्र आदि स्थम दृष्ट हे । जैसे स्वभविञानगराद्य स्वभविज्ञानसे 
अतिरिक्त नहीं हे, वैसे ही जागरावस्थ यदि जागरावस्थ धटदिविज्ञानसे भतिरिक्त 
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नहीं हँ । उसके अनुसार यदह अनुमान है- “विमतं न ज्ञानातिरिक्तम्‌, प्राहयत्वात्‌ , 
स्वामिकम्राहयवत्‌" । कम्मादि भी आद्य दै, अतः वे ज्ञानातिरिक्त नहीं है ओौर 
सुख, दुःख आदि वस्तुज्ञान होनेपर ही होते हैँ । जेसे पुत्रकी उत्यत्ति होनेपर भी 
अज्ञातदशाम उससे सुख नहीं होता, किन्तु उसका ज्ञान होनेपर ही खख होता है, 
वैसे पुत्रकी अनुत्पत्तिदञचामे विदेशस्थ पुरुषको माद्म हो जाय कि पत्र हुआ 
हे, तो उसे सुख शेता है! अतः भोगकारण विषयज्ञान है, केवरु विषय नहीं 
हे । वैसे ही घटाकारविज्ञान होनेपर घटका प्रत्यक्ष होता है, जिसको घटसत्तामे 
प्रमाण कहते हो । विज्ञान स्वाकारख्पसे परिणत जो षकार है, उसीको देखता 
ह, बाह्म घटकारको नहीं । ज्ञानाकारसे विषयाकार तिरोहित है ओर बाह्य होनेसे 
आन्तर ज्ञानके साथ विषयका सम्बन्ध भी नहीं है । ज्ञान असंवद्धका अ्राहक होता 
नहीं । वासनाविरोषसे ज्ञानविरोष होता हे; स्वममे यह दृष्ट हे, अतः ज्ञान- 
मेदाथे भी विषयकी आवदयकता नहं हे । अतीतानागत विषयके ज्ञानसे भी 
सुखादिकी उपरुन्धि होती है । इससे भी ज्ञानमात्र ही तत्‌-तत्‌ व्यवहारका कारण 
ह, विषयविहोष नहीं । 

राङ्म--यदि धटादिको विज्ञानव्यतिरिक्त न मानिये तो न सही, आत्मा वो 
विज्ञानन्यतिरिक्त होगा ९ । 

समाधान--विज्ञानमात्र ही सब दे, एसा निश्चय होनेपर धयदिके समान 
क्षणिक विज्ञानस्वरूप ही आत्मा है, तदतिरिक्त स्थिर आत्मा नहीं है, यह सिद्ध 
होता हे । 

शङ्का--षाचाः स्वातिरिक्तमराद्याः, भास्यत्वात्‌, प्रदीपवत्‌" इस अनुमानसे 
अतिरिक्त यात्मा यदि सिद्ध होता है, तो उसका अपहव कैसे करते हे £ 

समाधान--मदीपादि भी तो विज्ञानस्व्प ही है, अतिरिक्त नहीं हैः । अतः 
दृष्टान्तके अभावसे अनुमान आमास हे, इसरिए वह अतिरिक्त आत्माका साधक नहीं 
है । जेसे आपको बद्याथेसे अतिरिक्त ज्ञानमात्र इष्ट है, वैसे ही ज्ञानसे अतिरिक्त 
घट, दीप आदि हमको इष्ट दै । अतिरिक्त साधनम दृष्टान्त हमको प्रदीपादि सरम है। 
ज्ञानसे अतिरिक्त अथैको यदि आप नहीं मानते, तो 'सवं स्वमरवत्‌ ज्ञानमात्रम्‌' 
एसा माननम आपको भी दृष्टान्त नही है । साध्य, पक्ष, हेतु आदि सब ज्ञानरूप 
ही है, उससे अतिरिक्त तीं है, अतः आपक। अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि 
इष्टान्ताभाव समान हे । 
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शङ्खा--बाद्य अर्थे मिथ्या हे, अतः उसकी सत्ता नहीं हे । 

समाधान- ज्ञानके समान विषयतया भासमान घट, दीप आदि प्रत्यक्ष नहीं 
है, फसा कहना निर्छलञता प्रकट करना है । क्योकि विषयके समान ज्ञान भी नदीं है, 
सा ही क्यो न हो ? ज्ञान, घट, दीप--ईनका भेद अवदय मानना चाहिए, अन्यथा 
शब्दानर्थवय होगा ओर्‌ दीप एवं ज्ञानके एक होनेपर जसे दीप दाहक होता हे, वैसे 
ही ज्ञानसे भी देहदाहकी प्रसक्ति हो जायगी, अतः प्रमाण ओरं प्रमेयका भेद मानना 
ही ठीक हे । एकँ ही मान-मेयत्वकी व्यवस्था नहीं हो सकती ! नीर आदि ज्ञान मान 
ह, नीर आदि विषथ (मे) दै] यदि नीरु जौर उसके ज्ञानको एक हीः 
मानोगे, तो मानमेय्यवस्था असङ्गत ही हो जायगी । ओौर यह इसका साधन हे, 
ग्रह फल है इत्यादि राखकारोका उपदेश भी व्यथे हयो जायगा | जब साधन 
ओर फर्क्रा मेद ही नहीं हे, तव॒ साध्यसाधनभाव कैसे होगा £ एवं वादि- 
प्रतिवादी भी विज्ञानमात्र ह, यह सुन कर बारुक भी ईसंगे । विज्ञान ही वादी 
है, अतः बही प्रतिवादी नहीं क्षो सकता इत्यादि हजारो दोष है । श्यूल्य- 
वादका विरोषं निरूपण अपेक्षित नहीं है, यह अत्यन्त स्थूरु है । विज्ञानका 
मी निषेध करनेपर उक्त वाद सिद्ध होता है । सुषुिदसा दी उसमे उदाहरण हे । 
सुषुधिदशामे विज्ञान भी नहीं रहता, अतः शल्य ही परमाथत है । संक्षेपसे 
इसका निराकरण इस प्रकार है---श्वटः सन्‌ पटः सनः इत्यादि प्रतीतिसे सब 
विपयोका भान सच्वेन होता है, शूल्यत्वेन नहीं जौर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सद्धिषयक 
ही होते है, भुन्यविषयक नहीं होते । किञ्च, शूल्यतामे कोई प्रमाण है या 
नहीं £ आब पक्षम उसके साधकके प्रमाणकी यदि सत्ता है, तो सर्वद्ुन्यता कां ह । 
यदि नहीं हे, तो शराश्रङ्गके समान प्रमाणामावसे ही शून्यता सिद्ध नहीं हो 
सकती । एवं शूल्यताका स्फुरण है या नहीं १ प्रथम पक्षम शूर्यतकी असिद्धि दै 
मयकि उसका स्फुरण मानते हो, द्वितीय पक्षम उसकी असिद्धि स्फुट ह । 
अपिच, शात्यतावादीकी सत्ता है या नहीं यदि दहै, तो सरवशूल्यत्व नहीं 
हे। यदिनहींहै, तो स्वयं उसकी असिद्धि है । यदि संदृतिका सश्चय 
नही, तो संवृति ही नहीं हो सकती । सेवति अविद्या है, उसका यदि 
आश्रय न माने, तो शून्यके स्वरूपकी हानि होगी इत्यादि सुनकर बाङ्क भी 
संगे । इससे बुद्धि आदिसे व्यतिरिक्त. अत्यन्त शुद्धः नित्यसिद्ध ह्टस्थ, 
अद्वय आसमज्योति है, यह सिद्ध इञ ॥ १४१ ॥ 
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अनुभूत्या विरु्यन्ते श्रणिकत्वादयो यथा । 
. न॒ तथाऽनुभवात्मेष विरुद्धः केनचित्‌ कचित्‌ ॥ १४२ ॥ 
यो विज्ञानमयोऽक्ेषु हृयन्तः पूणचिद्रनः । 
स॒ संसरति धीयोगाद्‌ भान्त्येत्यभ्युपगभ्यताम्‌ ॥ १४२ ॥ 
श्रतिः- ख वा अर्थं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसम्पद्यमानः पाप्मभिः 
सध्युज्यते स उत्क्रामन्‌ भ्रियमाणः पाप्मनो विजहाति ॥ ८ ॥ 





“अनुभूर्या' इत्यादि । क्षणिकलत्व ( आादिशब्दसे विज्ञानमयत्व, ओर शूर्यत्वका 
ग्रहण है ) जसे अनुमवविरुद्ध ह, वेसे यह॒नित्य ज्योतिःस्वरूप आत्मा किसी 
माणसे कहीं निरुद्ध नहीं हे, यह विशदरूपसे कह चुके है, अतः पुनः कथनकी 
मावदरयकंता नहीं है ॥ १४२ ॥ 

भ्यो विज्ञान ०" इत्यादि । प्राणों जो विज्ञानमय हृदथके भीतर पूण चिदुधन 
ज्योति है जओौर जो बुद्धियोगसे संसारी होता है, उसको आत्मा जानो ॥ १४३ ॥ 

“स वा अयं पुरुषो जायमानः इत्यादि श्रुति ।. प्रस्पाप् परपकषका निरा- 
करण कर श्रुतिन्याख्यानका ही अनुसरण कर रदे उत्तर वाक्यका तात्य कहते 
है । आत्मा ओर देका मेद होनेपर भी वतमान जन्मका त्याग कर जन्मान्तर अहण 
करता हभ का्ै-करणके सेधातका अतिक्रमण करता है । अतः जसे स्वमजागरिते 
संचारसे आत्मा देहव्यतिरिक्त सिद्ध होता दहैवैसे ही इस रोकं ओर प्ररोकमे 
संचारकी उक्तिसे भी आसाम देहातिरेक कहते ह । अव उत्तर वाक्यका म्रहणकर 
भगवान्‌ भाष्यकार व्याख्यान करते है स वा इत्यादिसे । जसे एक देम यप 
होकर मृस्युके रूपोकषा यानी कार्यकरणसंघातका अतिक्रमण कर . आत्मज्योतिमे 
पुरुष स्थित होता है, वैसे ही वही प्रकृत पुरुष जायमान हे । 

दङ्का--क्यो "जायमान कहते दँ £ आत्मा नित्य है, यह अनेक बार सिद्ध 
कर चुके है £ | 

समाधान शरीरेन्धियसंघातको पराप्त कर अथीत्‌ शारीरम आत्ममावक्रा महण 
कर शरीरकी उत्पत्तिसे आत्मा अपनेको उत्यचमान मानता है । पाप्मभिः यानी पाप- 
समवायि धमीधमीश्रय कार्यकरणोसि संयुक्त होता है । वही मरणदशामँ शरीरान्तरमं 
जाता ह उन्हीं संश्चि्ट पापरूपं का्थकरणसधातका त्याग करता द, उनसे वियुक्त 
होता है । जसे स्वम ओौर जागरित दृत्त्यम वतमान ही एकदेहमे पापरूप काये- 
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जाग्रदहादिकं शत्यो रूपं स्वप्ने निवत्तताम्‌ । 
न जन्मान्तर इव्येवमाशङ्योक्तं स वा इति।॥ १४४ ॥ 





करणका उपादान ओर परित्यागे बुद्धिके समान होकर सतत संचरण करता हे, 
वैसे वदी यह पुरुष दोनों इदरोक ओर पररोकर्मे जन्म ओौर मरणसे शारीर ओर 
इन्ियोके त्याग ओर उपादानको अनवरत पराप्त करता इभा जबतक मोक्ष नहीं 
होता, तबतक संचरण करता है, अतः आत्मज्योति रारीर आदिसे व्यतिरिक्त दै, 
यह सिद्ध होता हे । यदि जन्म-मरण, पुण्यपाप आदि आत्माके स्वाभाविक ध्म . 
होते, तो उनसे संयोग ओर वियोग आस्माका नहीं हो सकता । 

दाङ्भा- कैसे 

समाधान-जेसे वहिक स्वाभाविक ओष्ण्य धमैका संयोग ओौर वियोग नहीं, 
होता ॥ ८ ॥ 

'स वा अयं पुरषः, इस वाक्यका अवतरण करते है--(जाग्रदेहा ०! इस्यादिसे। 

स्वञ्नावस्थामे मृद्युशब्दोक्त जादेहादिका अतिक्रम कहनेपर भी जन्मान्तसमं 
शरीर आदिका अतिक्रम नहीं कहा । आत्मामं देहातिरिक्त स्फुरत 
प्रतीत नहीं होता, अतः पररोकसंचारोक्तिसे भी देहातिरेक अनन्तर वाक्यसे 
आत्मामं कहते दै । देहेन्द्रियादिषूप मृत्यु न आत्मस्वरूपं दही हे ओर न 
आत्मधर्म॑ही. है, यह तो कह चुके हँ । इसमे "स वाः यह श्चुति हत॒ कहती 
हे । जिस समयमे उपाधिभूत बुद्धि स्वभाकार होती है, तब स्वयं आत्मा स्वप्र होकर 
कायैकरणोका, जिन्द अभिमानसे उसने अपनाया था, त्याग करता दहे । आसङ्जा- 
भाव ही त्याग है । स्व्रावस्थामे अतिक्रमण करता है, जेसे एक ही देशम अवस्था- 
मेदसे महण ओर त्याग होता ह, वैसे ही देहभेदसे मरता हु वतमान जन्मका 
व्याग जौर अन्य जन्मका उपादान करता है । उस समय कायं ओर करर्णोका 
अतिक्रमण करता है, अतः स्वमजागरिति संचारसे देहातिरेक या इहरोक भौर 
परोकम सचारोक्तिसे भी देहातिरेक आत्मामं सिद्ध होता है । 

राङ्का--श्रतिम जायमान ओर्‌ शरीरमभिसपयमानः इन दोर्नाका एक ही 
अथे होनेसे पुनरुक्त दोष होता हे । 

समाधान--जायमान इसका केवरु कथन करनेसे घटादिवत्‌ आत्माकी 
उत्पत्तिकी शङ्का होती है, उसकी व्यादृत्तिके रिण शरीरममिसंप्मान भी कहा । 
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युज्यते जायमानः सन्‌ दुःखेरात्मेष रेहिकेः | 
मरतो विश्ुज्यते भावि जन्म स्वप्नसमं ततः ।॥ १४५ ॥ 
जन्माञत्र नाऽसतः सखं किन्तु देहेन संथुतिः । 
प्रादुर्भावो अनेरथेः सत एव॒ स युज्यते| १४६ ॥ 
मृतिः प्राणवियोगः स्यान तु नाश्चः सतो मतः। 
मृड्‌ प्राणत्याग इत्युक्तं स्वय नष्टः कथं त्यजेत्‌ ।॥ १४७७ ॥ 
शरीरगत उस्पत्तिको स्वगत माननेसे यह जायमान कहा गया दै, स्वतः आलम्भ 
जन्मादिका संसग नहीं है । 

शङ्का- देहके संसरसे आत्माकी उत्पत्ति मानते है, स्वतः कथो नहीं मानते ९ 

समाधान--स्वकीय अज्ञानसे प्राणोपाधिसे पूर्व स्थूर देहसे उक््ान्त होकर पूर्व 
कमैवश अपूर्वे देहम आत्मतवषूपसे मिथ्या अभिमान करता हे, उस समय वस्तुतः 
अज होता हआ भी जायमान कहा जाता हे । जैसे षट आदि उपाधिकर जन्मसे 
उसमे स्थित आका मज होता हुभा भी जायमान कहा जात। है, वैसे ही अज भी 
आत्मा देहादिके जन्मसे जायमान कहा जाता है । श्रुत्यादिविरोधसे वस्तुतः उसके 
उत्यत््यादि नं होते । उपाधिके संसगसे जेसे जन्म हे, वैसे ही उपाधिके वियोगसे 
भरियमाणत्व भी ह, वास्तविक नहीं हे ॥१४४॥ 

शयुज्यते इत्यादि । यह आत्मा जायमान होकर पेहिक-- वतमान जन्मकारिकि-- 
दुःखंस संयुक्त होता है, सृत होनेपर इन दुःखोँसे वियुक्त होता है ओौर भावी 
जन्म प्रा करता है । नेसे स्वम्ममै वतमान रारीरमे आसङ्ग छोड़कर स्वाप्निकं 
ररीरसे, आसङ्ग द्वारा, संयुक्त होता है, वैसे ही मावी जन्मका महण करता है, इससे 
दारीर आदिसे व्यतिरिक्त भातमा है, यह अनायास ही समक्षम आ जाता है ॥१४५॥ 

(जन्माऽत्र' इत्यादि । कारणव्यापारसे पूवे अक्ततकी कारणन्यापारोत्तर सत्तवरूप 
उत्पत्ति नहीं हे । जसे घयदि पहले असत्‌ होकर पश्चात्‌ उत्यन्न होते दै, वेसी 
आतमाकी उत्पत्ति नहं है, किन्तु उसकी देहके साथ आदक्षणसम्बन्धूप उत्यत्ति है । 
वप्तुतः सम्बन्ध भी आभिमानिक दही अभीष्ट हे । यहां जनिका अथे प्रादुभौव 
विवक्षित है । आसा निव्य हे, अतः अभूत्वाभवन नदी कह सकते, किन्तु धटकी 
उत्यत्तिके अनन्तर धटाकारभादुमीवके समान आस्मप्रादुमीव जनि है । यह सत्क 
ही होती है ॥ १४६ ॥ 

(मरृतिः" इत्यादि । प्राणवियोगको मति कहते दै । विनाञ्च मृति नहीं हे, 


२६४ 
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इम लोके प्रं चाऽयं जाग्रत्स्वप्नग्रवाहवत्‌ । 
सदा भजति तेनाऽस्य सिद्धा देहादिभिन्नता ॥ १४८ ॥ 
शतिः तस्य वा एतस्य पुरुषस्य दवे एव स्थाने भवत इदं च परलोक. 
स्थानं च सन्ध्य ततीय स्वप्नस्थाने तस्मिन्सर्थ्ये स्थाने तिष्ठन्ते उमे 
स्थाने पश्यतीदं च परलोकस्थानं च । 





अन्यथा नित्य आत्माका विनाश हो नहीं सकता, तथा च उसका मरण भी कहना 
असङ्गत हो जायगां । यदि प्राणवियोगको मरण मानते ह, तो आत्मामं भी मरणका 
पयोग अबाधित होता है। मृङ्‌ प्राण त्यागे, पेसा धातुगणमें पाठ है, अतः प्राणत्याग 
ही मुख्य मरण है । उसका अन्यत्र प्रयोग गौण है । यदि आत्मा ही नष्ट माना 
जाय, तो कह प्राणत्याग कैसे करेगा ? विमान ही क्रियाका कतौ होता हे, अविच- 
मान नही । माव यह्‌ है कि देहारम्भक कर्मं जव मोगमे क्षीण हो जाता हे, 
तब आत्मासे देहका पात होता है । अग्रत अव्यय आत्मा उस समय देदका 
त्याग करता है । आत्मामें देहका संयोग जौर वियोग कर्माधीन ही होता हे । 

शाङ्का--यदि आत्मा सृ्युकाय देहादिका व्याग ज्ञानके बिनाभी करतादैः 
तो मल्युकषा भी त्याग कर सकता है, उसके किए ज्ञान व्यथे हे । 

. समाधान- नैसर्गिक अज्ञान मृत्यु है, उसका त्याग ज्ञानके बिना नींहो 
सकता, अज्ञानका नार स्वविरोधी ज्ञानसे दी होता हे। ज्ञान हभ नहीं भौर दूसरा 
विरोधी हे नहीं, अतएव "तमेव विदित्वाऽतिमृद्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
इत्यादि श्रतिर्यौ संगत होती दँ ॥ १४७ ॥ 

(इम रोक इत्यादि । यह आतमा जाग्रतू्वमपरवाहके समान--जामदवस्थासे 
स्वमावस्थामे जब जाता है, तब जाग्रत्‌ देहका स्याग कर स्वाभिक देहका म्रहण 
कृरता है ओर स्वाभिक देहका त्यागकर पुनः जायददेह प्राप्त करता है, इस 
प्रकार एक ही देहम वतेमान होकर पूरवे शरीरका त्याग कर शरीरान्तरम संचार 
करता हे, वैसे ही वतमान शरीरका त्याग कर स्वकृत कर्मवशा भावी रारीरका महण 
करता है । जबतक मोक्ष नहीं होता, तबतक शरीरसे रारीरान्तरमे रूगातार संचार 
करता रहता है, अतएव देहादिसे अतिरिक्त आत्मा है, यह सिद्ध होता है॥१४८॥ 

स्तस्य बा एतस्य पुर्षस्य' इत्यादि श्रुति । चावीकं परोक नहीं मानता, 
कारण कि उसके मतम प्रक्ष ही परमाण है, उससे अतिरिक्त प्रमाण नही है । परलोके 
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परतयक्ष प्रमाण नहीं है, अतः जन्म-मरणसे इहरोक ओर परलोक जाता हे, यह अथे 

ठीक नहीं है, किन्तु स्वमन ओर जागरित ये दोनों प्रत्यक्षटिदध है, परोक प्रमाणसे 
सिद्ध नहं है, इससे स्वम ओौर जागरित ही इहरोक ओौर परलोक हँ । इस पुरुषके 
दो ही स्थान है, तीसरा ओौर चौथा स्थान नहीं है । 

राङ्का--कौन दो? 

समाधान--यह वतेमान जन्म दारीरेन्दियविवयवेढनाविरिष्ट स्थान जो 
्रतयक्षसे अनुभूयमान है । पररोक स्थान जो चरीरादिवियोगके अनन्तर कारम 
अनुभवसिद्ध हे । 

शङ्खा- स्वप्र भी तो पररोक हे, अतएव दो ही स्थान है, यह अवधारण कसे 

समाधान--वह सम्ध्य हे । इहरोक ओौर पररोककी जो सन्धि है, उसमे होने- 
बाला सन्ध्य हे । वही तृतीय स्वमरस्थान है । इससे दो ही स्थान ह ठेसा अवधारण 
किया गया है । छोकमँ दो ्रा्मोकी सन्धि ८ सीमा ) उन भरामोँकी अपेक्षा तीसरा 
आम नहीं कही जा सकती । उसी प्रकार दोनोकी सन्धि वतेमान रोक तृतीय 
कोके परिगणित नहीं होता । 

शङ्क - प्ररोकस्थानका अस्तिल कैसे जानते हो, जिसकी अपेक्षा स्वप 
स्थान सन्ध्य कहा जाय । 

समाधान प्रतयक्षको आप ही प्रमाण मानते है । सन्ध्यास्य स्वस्थानमें 
स्थित होकर पुरुष इन दोनों रोकोको देखता हे । 

राङ्गा-- वे दोनों लोक कौन हँ 

समाधान--यह रोकं ओौर प्ररोकस्थान । ईससे स्वप्र-जागरितव्यतिरिक्त 
दोनों रोक ह । भिया समान होकर दोनों कमे संचरण करता है जन्म-मरण- 
परम्परासे जो कि विमोक्षपथन्त जीवमे सदा जनी रहती हे । 

शङ्का-- स्वप्नमे स्थित होकर दोनों छोकोको कैसे देखता है ? अविचया कमौदि 
उपाय किस्म आभित रहता है ओर किंस विषिसे रहता हे ? 

समाधान- कैसे देखता ह, प्रथम इसको सुनिये, यथाक्रम--“आक्रामति उदं 
गच्छति अनेनेति आक्रमः-भाश्रय अविधा कमीदि । जिसका जेसा आश्रय रहता हे, 
वह यथाक्रम हे । यह पुरुष पररोकस्थान ही पाक्य हे? तन्निमित्त तद्योग्य आश्रये 
स्थित होकर पररोकप्रा्तिके योग्य विद्या, कम ओौर पूवेभज्ञारक्षण साधनसे युक्त होता 
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ह । अर्थात्‌ यथाक्रम परलोकस्थानके रए उरद्ुुखभङ्करादुमोवयोग्य बीजके समान 
उस आक्रमका आलम्बन कर दोनोको देखता हे । 

शङ्का- रोक तो दो कटे गये है । यहां 'उमयान्‌ पदयतिःमँ बहुवचनका प्रयोग 
हे, जो तीनके बिना नहीं बन सकता £ 

समाधान--धम जौर अधमैके फर अनेक है, अतः बहुवचनका प्रयोग किया 
शया है । “उभयान्‌ परयति! इसका “उभयान्‌ उभयप्रकारान्‌ रोकान्‌ प्यति यह 
अथे हे । 

राङ्क वे कैसे रोक दै ! 

समाधान--पापफलनुकूक दै, क्योकि साक्षात्‌ पापका दरीन नहीं होता, 
धमीदि अदृष्ट माना जाता है, धका फरु आनन्द हे ओौर पापका फल दुःख 
है| इन दोनों पुण्य ओौर पापके सुख ओर दुःखोको देखता है । जन्मान्तरदष्ट 
वासनामय सुसदुःखादि द, जैसा भावी जन्म है, तदनुसार श्चुद्र॒ धमीधर्मफशेको 
दैखता है, जो अक्षुद्र धमाधम फ हैः उनको मृष्युरोक स्वर्गरोकके शरीरसे भोगता 
है, जो शु है, उनका फल वासनामय है अथव। उन देवतानुग्रहसे देखता हे । 

शङ्का---यह कैसे जानते है कि भावी जन्मके अनुकूरु ही पाप ओौर्‌ पुण्यके 
फरक स्वप्र दरीन होता है, पेहिक वासनावश देहिक पाप ओौर उस आनन्दका 
ही स्वप्रम दन होना सम्भव है, इसिए स्वमदैन परटोकसाधक कैसे ? 

समाधान-- स्वमम बतैमानजन्माननुभूत इन्द्र॒ आदि मावका भी अपूव 
भान होता है, अतः स्थप्नदशन परलोके प्रमाण है । 

दाङ्का-अननुमूत अतएव अपू्वैका ही स्वप्नमें दन होता है 

समाधान-- पूवं दृष्टका स्मरण ही स्वप्नदश्न माना जाता हे । प्रायः स्वम्र 
पसा ही होता है । 'अदृष्टमप्यथेमदृष्टवैमवात्करोति सुसिर्जनदशनातिथिम्‌" इस शोकके 
अनुसार (त्रिजयस्वप्नदशनवत्‌ श्वो मे आता आगन्ता शत्यादि दशनके समान 
फहीं अननुभूतका भी स्वप्न होता है, जो फठसंवादसे अविसवादी देखा जाता 
हे, अतः स्वपरजागरित स्थानसे व्यतिरिक्त दो कोक है, यह निरिचत होता हे । जो 
आदित्य आदि बाह्य ज्योतिकी असत्त्व-दशा्म यह कार्यकरणसंघात पुरूष जिस 
श्यतिरक्तिं आत्मज्योतिसे व्यवहार करता है, वह पूर्ैमे कहा जा चुका है, वही 
आदित्य आदि ज्योतिका अमावविरिष्ठस्थान ही नहीं कष्टा गया, जहांपर यह विविक्त 
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स्वयज्योति उपरुन्ध हो, जिससे सदा यह कार्यकरणसंघात संसृष्ट ही उपरुढ्ध होता 
है, अतः असत्के समान अथवा स्वकीय विविक्तज्योतिस्वरूपसे असत्‌ ही आत्मा दे । 
यदि कहीं स्वकीय ज्योतिस्वरूपसे विविक्त बाह्म आध्यासिक भूतमौतिकरसंसगेदस्य 
उपङ्ब्ध हो तो जैसा कहा वैसा हो सकता हे । इसी अथको कहते द-प प्रकृत 
आतमा जिस कार्म सोता दे, स्वापका अनुमव करता है, उसका उपादान क्या दै; 
किस विधिसे सोता हे £ सन्ध्य तृतीय स्थानम प्राप्त होता है, एसा कहते है । यह दृष्ट 
रोक जो जागरित रक्षण हे, सर्रक्षाविशिष्ट यह रोक का्ैकरणसंघात विषयवेदना- 
सयुक्त हे । इसके सवीवत्व सर्मरक्ावत्वका व्याख्यान अन्नत्रय प्रकरणम कर चुके 
है--(अथोऽयं वाः इत्यादि अन्थसे । सब मूतभौतिकमात्रा इसके संसर्गी कारणभूत 
है, अतः स्ैवान्‌ ही सर्वीवान्‌ उस सवीवान्‌की मात्रा (एकदेश) यानी अवयवका अव- 
च्छेद कर (अहण कर) दृष्टजन्मवासनावासित होकर अपनेसे ही देका पातनकर ज्ञानदूल्य 
होकर सोता है, जागरितम आदस्य आदि ज्योतिसे चक्ष आदिका अनुप्रह देहव्यवहारंके 
किए होता है । आत्मामं देहका भ्यवहार धमीधरमैफरोपमोगके किए है । धर्म ओर 
धर्मके फरोपमोगका विराम इस देहम आत्मकर्मोपरमनिमित्त होता है, इस प्रकार 
आतमा देहका विहन्ता कहा जता हे । मात्मके युङृत-दुष्कृतोसे धमीधर्मके फल 
सुख-दुःखादिका उपभोग होता है। मोगके किए ही शरीर आदिका प्रहण 
होता हे, कारणकी निषृत्तिसे देहकी निवृत्ति होती है ! अपने द्वारा विहित कर्मके 
सत्व ओर असच द्वारा आत्मा देहका उत्पादक ओर नारकं होता हे । स्वप्न- 
दशाम वासनामय देहका स्वयं निमीण कर उसके द्वारा स्वाणिक सुखं आदिका 
अनुभव करता है । स्वाप्निकं शरीर मायामयके समान अतर्कित सामभ्रीसे उत्पत 
अचिरस्थायी है, यह शरीर भी आतमकर्मनिमित्त है, अतः स्वरयकर्तुक दै । 
आत्मीय दीप्तिसे ८ प्रकाश्चसे ) यानी सर्ववासनात्मकअन्तःकरणवृ्तिप्रकाशसे, उप- 
रक्षणमें यह तृतीया है, करणम नहीं । यह अन्तःकरणदीति प्रकाशविषयीमूता 
सवैवासनामयी प्रकाशित होती दहै । तद्विषयक विविक्तष्पसे अटपदकस्वरूपसे 
वासना्मक अन्तःकरणदृततिको विषय करता हुं आत्मा प्रसुप्त होता हे, इस 
परकारकी बृत्तिको प्रस्वाप कहते है इस अवस्थामे ईस कार्म यह पुरुष आत्मा 
स्वयं विविक्तज्योति होता हे । 

राङ्का--इस कोकमे मात्रोपादान किकरृत हे ओौर कैसे ह ? अन्तःकरण रहनेपर 
आत्मा स्वयंप्रकाश्च होता हे । 
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लोकायतः परं रोकं नेच्छस्यन्ये तु मन्वते । 
ब्रीन्लोकान्स्वमरसयुक्तान्‌ ततस्तस्येति वक्त्यसौ ।॥ १४९ ॥ 





समाधान--अन्तःकरण विषयभूत प्रकाश्य हे, उसीसे यदहांपर वह पुरष 
स्वयेञ्योति है, यह दिखा सकते है अन्यथा नहीं । यदि विषय ही नहीं 
रदेगा, सो किसीका प्रकाश्च होगा नही, फिर पुरुषं स्वर्यज्योति है यह नहीं 
दिखस सकते । जेसे सुषुपिदशम यह नहीं कह सकते कि पुरुष ॒स्वर्यज्योति 
है, क्योकि उस समय को ज्योतिकाय नहीं होता । स्वप्नद्चाम स्वाणिक 
विषयोका मान होता है । किससे होता हे, इस जिज्ञासासे विचार करनेपर अन्तः- 
करण स्वयं जड़ है, वह आत्मस्वरूपका भी साक्षात्‌ भासक नहीं हो सकता, 
अन्य विषयके भानकी उसके द्वारा आशा दूर दही है, अतः उसकी मासक 
आत्मज्योतिको स्वर्यपकाद्च मानना आवरयक है । जिस समय वासनातमक विषय- 
मूत वह उपरुब्ध होती है, उस समय म्यानसे निकी तल्वारके समान स्वैससं्गैरहित 
च्ुरदिकायैकरणव्यादृततस्वल्प अपदगात्मज्योति अपने रूपसे भान कराती हुदै 
गृह्यत होती है, इससे पुरुष स्वयंज्योति है, यह सिद्ध होता ह ॥ 

(लोकायतः इत्यादि । चावौकका कथन है कि जसे स्वप्न ओौर 
जागरित कोक प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध दै, वेसे इहरोक ओौर पररोक उक्त प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं हैँ । इस रोककी सत्ता प्रत्यक्षसिद्ध हे, अतः उसके अस्तित्वभे 
शङ्का नही, पररोकके अस्तित्मँ राका हे, क्योकि प्ररोक प्रत्यक्ष प्रमाणे 
सिद्ध नही हे । 

राङ्का--्व्गकामो यजेत इत्यादि आगमप्रमाणसे वह भी सिद्धहीदहे, 
फिर उसके अस्तित्वे भी शङ्का नहीं । 


समाधान--चावीक आगमको प्रमाण नहीं मानता, उसका यह भी कहना 
है कि_ञेसे प्रत्यगात्मा स्वानुभव प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है ओौर जसे स्वप्न- 
जागरित सिद्धद्ैः वैसे ही इरोक ओर पररोकमे भी प्रत्यक्ष प्रमाण होना 
चाहिए । इहरोकमे तो हे, पर परलोके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हे, अत; परोक 
नहीं है, रेसी आचचङ्का कर प्रत्यक्ष भ्माणसे परोकका समर्थन करनेके ष 
उत्तर म्रन्थका आरम्भ हे ॥ १४९ ॥ 
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अयोग परलोकस्य वारयत्येवकारतः । 
सर्भ्यत्वेन दतीयत्व॑स्वभ्रलोकस्य वार्यते}! १५० ॥ 
भोगमावात्तृतीयस्वयुच्यते वचेत्तथोच्यताम्‌ । 
बस्त॒तो न ततीयत्वं धर्माधमेप्रसङ्गतः ।॥ १५१ ॥ 
देशयोरमयोः सन्धिनैहि देशान्तरं यथा । 
रोकयोरुमयोः सन्धिस्तथा रोकान्तरं नहि ।॥ १५२ ॥ 


‹अयोगम्‌! इत्यादि । श एव स्थाने" यहां एवकारसे पररोककी व्यादृत्त 
होती है । स्वप्न ओर जागरित वो ही रोक है, पररोक नहीं है, क्योकि इसमे 
प्रत्यक्ष परमाण नहीं है । स्वप्न सन्ध्य है, इससे तृतीय रोककी व्यावृत्ति होती है, 
वृह अभिम छोकसे स्फुट होगा ॥ १५० ॥ 

(मोगमावात्‌' इत्यादि । पूव शोकम कहा गया है कि प्रत्यक्ष जन्म ओर 
भावी जन्म ये ही वो आत्मके कोक हैँ । जिसमे पूर्वव कर्मका मोग आत्माको होता 
ह, एेहिक मोग इस देहम भौर पारलौकिक भोग भावी देहर्मे होता है, अतः वतैमान 
देह ओर मावी देदह ये दो ही आत्मके कोक ह; अतएव अवधारणके टिए एवकार है। 

रङ्का--दो देह्लेसे अतिरिक्त स्वाप्निकं देह भी दे; सतः अवधारणाथक 
एवकार असङ्गत हे । 

समाधान-- मोग होनेसे तृतीय कहते ष, तो , किये, वस्तुतः तीसरा रोक 
ह नही, अन्यथा स्वाप्निकं कर्मोसि मी धमौधमैका प्रसङ्ग हो जायगा, स्वप्न- 
स्थानम रोकत्व॒ओौपचारिके हे, अथवा स्वाभाविक प्रथम पक्ष इष्ट है, क्योकि 
स्वप्नावस्थामे भी सुख-दुःखानुभव अनुमवसिद्ध है; द्वितीय पक्ष टीक नहीं हे, 
क्योंकि स्वमप्रङ्ृत यागसे स्वगं आदिकी प्राप्ति तथा स्वाप्निकं ब्रह्महत्या आदिसे नरक 
आदिकी प्राति नहीं होती, अतः उसमे मुख्य रोकत्व इष्ट नहीं है । 

रङ्का--ात्ममं देह आदिका सम्बन्ध क्यों है 

समाधान- धर्माधर्मनिमिच्क आध्यासिक देहातमसम्बन्ध है, रदारीर ध्म 
जओौर अधरमका कायं हे, उस शरीरम सविद्यासे आत्माका जभिमान होता हे ॥१५५१॥ 

देश्चयो ०” इत्यादि । दोना देशोकी सन्धि यानी सीमा जैसे देद्ान्तर नहीं है, 
किन्तु जिनकी सन्धि है, . उसीमे अन्त्ूत सीमा होती हे, प्रथक्‌ देशान्तर नही 
है, वैसे ही इदरोक ओर पररोककी सन्धि (स्वप्न) उक्त छोकद्रयमे अन्तर्भूत होती 
है, इनसे अतिरिक्त रोक नहीं हे ॥ १५२ ॥ 
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इम लोकमिव स्वम्रे परलोकं स प्यति। 
अतः प्रत्यक्षतोऽस्तित्वं परलोकस्य गम्यताम्‌ ॥ १५३ ॥ 
अतीतजन्मवृत्तान्तं बाद्ये प्रायेण पर्यति। 
देहिकं यौवनेऽन्ते तु तपस्वी भावि वीते ॥ १५४ ॥ 
श्रतिः-अथ यथाक्रमोऽय परलोकस्थाने मवति तमाक्रममाक्रम्योभयान्‌ 
पाप्मन आनन्दा सअ परयति । 





“ईम रोक ०' इत्यादि । 

शङका-- स्वप्न प्रत्यक्ष पररोकका साधक कैसे ए 

समाधान- सुप पुरुष इस रोकके समान कभी परलोक मी देखता है । 
भाव यह है कि शरीरेन्धियसंधातकी तीन अवस्था होती है । बाल्य, यौवन 
मौर वाद्धक्य | उनम बाल्यावस्थामे पररोकविषयक स्वप्न होता है। बालक 
स्वप्ने कभी हस देता है, कभी चिहुककर रोने कगता है, यह सुख जर दःखका 
स्मरण तद्विषयक अनुमवके बिना नहीं होता । वतमान जन्ममे तदनुभव नहीं है, 
अतः यह उचित ही कस्यना होती हे कि पररोकमे जो दुःख ओर सुखके हेतुका 
अनुभव हुभा था, तदाहितवास्ननाके प्रबोधसे वतैमान युख-दःखपरकारक चेष्ट 
होती है, अतः पारलौकिक स्वप्न बाल्कको होता है । 

शङ्का--बालकका ही स्वप्न पारलौकिकविषयक दहैः। युवाका भी स्वप्न 
तद्विषयक क्यों नहँ कहते हँ 

समाधान--युवावस्थाम - स्थूखथग्रहणसामथ्यैव्च प्रायः रेहिकविषयक 
ही स्वप्न होता है । अदृष्टवश किसी समय दइहाननुमूतविषयक ८ जिसका कभी 
इस जन्मे अनुभव इभा नहीं हे, उसका ). भी स्वप्न होतांदै, जसे कि 
त्रिजाको रुङ्कादाह आदि भाविविषयक स्मरण हभ था ॥ १५२ ॥ 

(अतीत०' इत्यादि । जीव बाल्यावस्थामे प्रायः अतीत जन्मका ही वृतान्त 
देखता हे । यौवनावस्थामें देहिक विषयोका स्वप्न देखता है । वृद्धावस्थामे भावी 
पररोकविषयक स्वप्न देखता हे । 

राङ्ा-- अच्छा, आप स्वप्नप्रस्यक्षको पररोकम भटे ही प्रमाण मानिये, पर 
स्वप्न सन्ध्य कैसे हे ? प्रवयक्षसे वतमान देहका ग्रहण होता हे । तदपेक्षया 
मूत या भावी कौन देह ग्राह्य है, जिससे वह सन्ध्य हो, भूतजन्म अतिक्रान्त दोनेसे 
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आक्रम्य यादग्देहादि भाविजन्मनि वीक्षते | 

स्वम्रऽपि तादगाक्रम्य सुखदुःखानि पश्यति ॥ १५५ ॥ 
श्रुतिः-स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रायुपःदाय स्वय 

विहस्य स्वयं निर्माय । 

बहुजन्मसु सथ्चारादेहादिव्यतिरिक्तताम्‌ । 

निरूप्याञथ स्वप्रभत्वं घ॒ यत्रेति निरूप्यते ।॥ १५६ ॥ 





अविवक्षित हे । परलोक सौर इहरोक इन्दी दोनोके मध्यमे स्वप्न है, अतः 
सन्ध्य कहरता है ॥ १५४ ॥ 

(आक्रम्य इत्यादि । स्वप्नस्थानक्ा आश्रयण कर आत्मा परलोक देखता हे । 

दाङ्वा--किंस विधिसे किंसका आश्रयण कर देखता हे ! 

समाधान--यही यहां कहते है अच्छी तरह समञ्चिये | जिससे आक्रमण 
करता हे, वही आक्रम कहा जाता है, विद, कम आदि अक्रम हे । आक्रमम- 
नतिक्रम्य यथाक्रमम्‌ , जेसा जिसका उल्छृष्टापङृष्ट विया, कर्म आदि है, तदनुकूर 
छोकभरपि होती हे; जिस पुरुषका इस जन्मे पररोकके छिए जसा ज्ञान आदि 
साधन अर्जित हुआ हे, वह तादृश आक्रम है । यथाक्रमका फठिता्थ ह-- 
यथोपाय यानी विद्या, कम आदिरुक्षण उपायके अनुसार परोकगमनोन्युख पुरुष 
स्वकीय विद्या, कर्म आदिरुक्षण भक्रमक। आश्रयण कर सन्ध्य स्थानका निमीण 
कर्‌ धरम जौर अधर्मके विपाक पाप जौर आनन्दको देखता है | पाप (दुःख) अधमै- 
कायै हे ओर आनन्द धर्मकायै हे, इन दोनोको देखता है । इस जन्ममे जो असंभाव्य 
हे, उसको भी स्वप्न देखता हे, अतः स्वप्नका विचार करते है ॥१५५॥ 

(स॒ यत्र! इत्यादि श्रुति । श्रुत्यथ रकोकेके व्याख्यानसे स्पष्ट होगा । 

(बहुजन्मयु' इत्यादि । अनेक जन्मसंचारसे देहादिव्यतिरिक्त आत्मज्योति हे, 
इसका निरूपण कर जिस अवध्थामे मात्मा स्वर्यपरम घुखसे ज्ञात होता है, स यत्र! 
इत्यादि वाक्यसे उसका निखपण करते हैँ जौर यह भी सम्बन्ध हे कि (आस. 
वास्य ज्योतिः" इत्यादिसे व्यवहाररिङ्गक अनुमानसे स्वपकार चिदात्मा पूर्वमे कहा 
गया है । अब अपरोक्ष अनुभवसे आत्मसिद्धि कही जाती है । बाह्यज्योतिसे 
अस्पष्ट स्वयमेव ज्योति जसे होती हे, वैसे साक्षादनुभवयोग्य स्वप्नदृष्टन्तसे 


कहते ह । सर्वदा स्वभकाश आत्मके निर्णयके ङिए उत्तर वाक्य है ॥ १५६ ॥ 
२६ 
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स यदा वासनामस्य जाग्रह्टोकस्य सर्वशः | 
आदाय शेते विज्ञेया तस्य स्प्रभता तदा ॥ १५७ ॥ 
स यत्र प्रस्वपित्यत्र स्वयञ्ज्योतिः पुमानिति । 
योज्यमस्येत्यादिना तु स्वापश्ब्दाथे उच्यते ॥ १५८ ॥ 
न सुषु्चिरिह स्वापः किन्तु स्वप्नो विवक्षितः 
स॒ जाग्रदासनाजन्यग्रपश्चप्रतिमात्मकः ॥ १५९ ॥ 
जाग्रह्णोकस्तु सर्वावानशेषमवतीच्यतः । 
अवितरत च सप्तान्नब्राह्मणात्परार्‌ प्रपञ्चितम्‌ ॥ १६० ॥ 

(स यदा इत्यादि । वह पुरुष जागरित रोककी वासनाको लेकर जब शयन 
करता है, उस समय स्वप्रकाराता स्फुट ज्ञात होती है । जिस अव्थाभ स्वपिति 
यह कहा जाता है, उस समय पुरुष अपने स्वरूपम ठीन हो जाता है । स्वयं 
अपीत यह्‌ स्वपितिका निर्वचन श्रतिने किया है, स्य प्रकृत्मै उपाषियोका है । 
चिदात्मा अनौपाधिक स्वस्वरूपापन्न होकर धादिके समान रीन नहीं होता; 
यह्‌ अर्थ स्वप्नशब्दका सुषुप्ति अथे मानकर कहा गया है । यदि स्वप्नशब्दका 
रत अथ होता, तो जागरितफरप्रद कर्मोकि उपरत. होनेपर ओर स्वप्नफरप्रद 
केकि विपाकोन्युख रहोनेपर आत्मा बाह्म देहाभिमानका त्याग कर अथीत्‌ 
` तदमिमानशू्य होकर अतएव स्वप्रधान होकर स्वायिक मायाको देखता । 
पूर्त कमेकि फटप्रदानके छप गृहीत जो जन्म है, वही आत्माका रोक हे ॥१५७॥ 

स्वयंज्योति पुरुष जिस अवस्थ सुक्र होता है, वहांपर स्वापशब्दका 
अर्थ कहते है-- स यत्र' इत्यादिसे। 

स्वप्र ओौर सुषुप्त दोनो स्वापशचब्दका तातप्मेदसे प्रयोग पाया जाता है, 
अतः प्रकृत स्वका क्या अथेह, इस संरायकी निवृ्तिके रछ्िएि स्वापराब्दका 
अथे कहना आव्यक हे ॥ १५८ ॥ 

(न सुषुप्ति० इत्यादि । यहां स्वापसे युषुि विवक्षित नहीं है; किन्तु 
स्वप्न विवक्षित हे, वह स्वप्न जाग्रद्वासनाजन्यपरपञ्चप्रतिमासमक हे । जातकर्म 
जो प्रपश्चका अनुभव होता है, तजन्यवासनासे स्वप्न होता हे । स्वप्न प्रातिभासिकं 
हे । प्रतिमामाजच्चरीर स्वप्न है ॥ १५९ ॥ 

(जाग्रह्ोक० इत्यादि । जाभ्रत्‌ कोक सवावान्‌ यानी 'सवैमरोषमवति इति सवी- 
वान्‌! सबकी रक्षा करता है, अतः सवीवान्‌ कहा जाता हे । 
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यद्राऽध्यात्मादिभेदोऽयं सर्बोऽत्राऽस्तीति सवेवान्‌ | 
तस्य॒ सर्वावतोऽरोषवासना स्व्रसृषिदत्‌ ॥ १६१ ॥ 
आदाय वासनां स्थूरे देहे हित्वाऽभिमन्त् ताय्‌ । 
घ्मेऽभिमान निर्माय परयष्टेतेऽऽरिष्टते ॥ १६२ ॥ 
हनने च विनिर्माणं जीवक्ृमेवच्ादिति। 
विवश्चुः स्वयमित्याह दैवं सर्मानुरायैठः ॥ १६२ ॥ 
श्रतिः- स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं पुरषः स्यञ्ज्योति- 
भवति ॥ ९ ॥ 
राङ्क--सबकी रक्षा कैसे करता हे 
समाधान-चुद्धिसे ठेकर देहान्त सङ्घात यागादि द्वारा सब देवता आदिकी 
रक्षा करता है, इससे यह रोक स्वीवान्‌ हे । 
राङ्का- जुहोति द्वारा बह सम्पूण जगतका रक्षक करसे है ? 
समाधान--एकैक सङ्कातका व्यापार सव॒ जगत्‌का उपादान कारण है, 
जीवके अदृष्टसे ही जगत्‌की उत्ति होती है गौर भोगजनक अदृष्टकी समासि 
होनेपर प्रख्य होता है, तथा जगत्की स्थिति भी अदृष्टवश्च ही होती है, इस 
कारण अदृष्ट द्वारा सब जगत्‌का रक्षक सङ्घात है; यह सब सप्तान्नव्राह्मणसे 
पहले मधुत्राह्मणमँ निरूपित हो चुका है, अतः यहो विरोष निपण नहीं 
किंया गया हे ॥ १६० ॥ 
'सवीवत्‌ इसका अर्थान्तर कहते ई यद्वा °` इत्यादिसे । 
अध्यास आदि मेदसे भिन्न यह सब आस्म्मे है, अतः स्वीवान्‌ सङ्घात हे । 
सवीवान्‌ यह देह वासनारूप मात्राको लेकर स्वाप्निकं भोगके रिष स्वाप्निक माया 
करता हे । स्वप्नावस्थामें कर्मोप्यापित वासना हयी स्वप्नसषटि करती है ॥ १६१ ॥ 
आदायः इत्यादि । स्थूर द्मे अभिमानका स्याग कर जाभत्काङ्किनुभव- 


जनित वासना ठेर पृक्ष्म देहम अभिमान कर स्वप्न देख॑ता हआ यह आत्मा 
उपस्थित होता है ॥ १६२ ॥ 


(इनन चः इत्यादि । हनने स्वयं विरोषण देवतापरतिषेधके श्ण दै, 
देवता जाग्रदेहका विहनन नहीं करते, किन्तु आत्मा स्वये करता हे | देवताकी 
व्यावृत्तिके ङिए स्वयं विरोषण हे । युषुप्तम जग्रद्धेतु कर्मोका ध्वंस होनेपर स्वासाप- 
सर्षणसे शरीरको बोधद्यूत्य करता है, इसीसे विहत्य कक्ष है । 
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स्वेन भासेति शब्दाभ्यां स्वकीया वासनोच्यते। 
स्वरूपभूता चिस्स्वेन ज्योतिषेति वियक्षिता ॥ १६४ ॥ 








ीमिनयोनेधोजयनोक 


ङ्का- कर्मक्षयपरयुक्त देहापस्णसे विहतिकवैत् कैसे 

समाधान--आत्माके कर्णोमि देवताओंके अनुग्रहसे देहकी चेष्टके छिए 
ख्प आदिका बोध होता है, अतएव जागरितमे देहकी चेष्टा होती हे । 

राक्ष- देहव्यवहार किसरिए ओर किससे होता है 8 

समाधान-- धम ओौर्‌ अधर्म आदिके फख्के भोगान्तमे देहका पतन होता है । 
जैसे स्वयं विहत्य यहं देवताग्यात्ृ्तिके किए स्वयं विरोषण हे, वैसे विनिमीणमें भी 
देवताकी व्यावृक्तिके किष स्वये विशोषण हे । यतः आलमकममपिक्षसे स्वभ होता हे, 
अतः आलम स्वयं निमीणकवरैतख हे । समस्त देवता ओौर करणीकी उपेक्षा कर 
क्रियाकारकसिद्धिके छिए मावनाको ही कारण कहा गया है । 

राङ्ा--अच्छा, तो क्रियाकारकभावकी सिद्धिके किए भावनाको मानिये, 
प्रन्तु सब स्वपोका वही कारण है, यह क्यों 

समाधान--जो निमीतव्य तथा जो भोक्तव्य रोक है, उस रूपसे मावना अ्य- 
वस्थित होती हे । 

रङ्गा--भात्मा कूटस्य है, विहस्य, निमीय' इत्यादि वह कती कैसे ए 

समाधान त्यक्तकारके भी कमेत्थापितमावन आत्मामावनाकारक दक्षिता होनेसे 
कारकके सदर कहा ज्ञाता है । अतएव कमीनुसारी दैव कहा गया है, जेसा कमी- 
नुसारी देव होता है, तदनुकूरु युख-दुःखका अनुभवयोग्य स्वम होता हे, अतएव 
दुःस्वपरकी निदपिके किए शुभ कर्मोकि अनुष्ठान शाखोमिं विदित दै ॥ १६२ ॥ 

^स्वेन भासा इत्यादि श्रुति । श्वत्थं नीचेके ररोकाथसे गताथे हे ॥ ९ ॥ 

"स्वेन इत्यादि । 

शाङ्धा-- स्वेन, पेसा विरोषण क्यों ए | 

समाधान--आत्मचेतन्यामिन्यक्तिकी हेतुभूत स्वमरावत्थागत मा, ज बुद्धयादि 
द्वारा प्रवृत्त होती है, उसकी प्रस्तुत ॒कृूटस्थबोधरूप ज्योतिसि भ्यावृ्ति 
करनेके किए स्विनः यह्‌ विरोषण है । भावनामयी स्वप्रध्यजोभादहे, वह 
आत्मञ्योतिकी अभिव्यक्ति करती है, उसके साक्षीरूपसे स्वयज्योतिष्ठकी सिद्धि 
होती है | स्वभमे दो भा दै एक अन्तःकरणका दूसरा आत्माका । विष्ोका 
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इत्थम्भावे तृतीया स्याद्रासनाज्योतिषोस्ततः | 
भास्यभासकस्पेण स्थितिः शखञ्न इतीयेते \ १६५ ॥ 





मान जागरावस्थमे जसे अन्तःकरण द्रा होता है, वैसे दी स्वम्रावस्थामं स्वामिक 
विषर्योका मान भी अन्तःकरण द्वारा ही होता है, जड केवर अन्तःकरण चेतन्य- 
प्रतिनिम्बके निना भासक नहीं हो सकता, स्वेन यह विरोषण देनेपर 
अन्तःकरणकी दीसिकी व्यावृत्ति होती है ¦ वह॒ अन्तःकरणकी है, स्वकीय नहीं हे । 
अभिव्यज्ञक अन्तःकरणवृतिके बिना आत्मज्योविकी अभिव्यक्ति ससारदसामे 
नं होती, केवल निर्विकल्प समाधिम दी होती है, अतः सुषुपिदसाम अन्तः- 
करणवृचिके अभावसे आत्मज्योतिकी अभिव्यक्ति नहीं होती । 

शङ्ा-- स्वराब्द आत्मा ओौर आत्मीय दोनोका वाचक हे, अन्तःकरणवृत्ि 
आत्मीय है, अतः उसकी व्याधृत्ति कैसे 

समाधान- भावना पराथ है, आसन्योति स्वार्थ है; अतः प्रधान ओौर 
प्रथमोपस्थित आत्मस्वषप ज्योतिका ही ग्रहण है; निष्किय अक्रारक अफल जेः 
आत्मा है, वही स्वय॑ज्योतिराब्दसे कहा जाता हे । आत्मीयवाची स्वराब्दसे 
स्वकीया वासना यह अथ होता है ओर आत्मवाची स्वराब्दसे चित्स्वखूपा ज्योति 
यह विवक्षित हे; यहांपर दोनों स्वशब्दार्थोका उक्त रीतिसे सम्बन्ध करना चाहिये, 
यह निगैङिति अथं हे ॥ १६४ ॥ 

इत्थम्भावे! इत्यादि । “ज्योतिषा यह तृतीया इर्थमावमे है, अतः वासना 
ओर ज्योतिकी भास्यभासकदपसे स्वम स्थिति कही जाती हे । 

राङ्का- कूटस्थ प्रकाश्चैकरस आत्मामं स्वपितिका व्यपदेश कैसे ? 

समाधान-बुद्धिस्थ वासनाके साक्षीपसे अत्माका जो भवस्थान है, वही 
शरस्वपिति, इस श्ुतिसे कहा जाता है, ज्ञानका रोप नदीं होता, वासनाके साक्षी- 
खूपसे आत्माकी जो वृत्ति है, वह वतेमान स्वाप हे; अतः स्वेन ज्योतिषा यह तृतीया 
इत्थ॑मावमे हे, जैसे 'जगमिस्तापसः' यहां इत्थंमूतमे तृतीया मानी जाती हे, 'जय- 
ज्ञाप्यतापसत्वविरिष्ट' यह अर्थं होता है, वैसे ही कूटस्थ प्रत्यक्‌ ज्योति वासनाराशि- 
साक्षीरूपसे रहती है, यह अथे होता हे । जेसे अतिशुद्ध परोञ्ज्वरु मण्यादिरिखा 
घटादिके सनिधानमे उसकी प्रकारक हे; परन्तु प्रकाद्यकतम्यपदेश्च होनेपर भी षटा्- 
सनिधानदशते जसे विक्रियाश्ूल्य हे, वेसे उसके सन्निधानमे भी विक्रियाद्युन्य "हे, 
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^ ॥ 


अत्राऽन्यज्योतिषोऽभावार्स्वयञ्ज्योतिः पुमान्भवेत्‌ । 
न ज्योतिष वासनाया भास्यत्वेन परिक्षयात्‌ ॥ १६६ ॥ 
आत्मबुद्धिमनशक्चरारोकविषयेयुते | 

न जागरे स्वर्यञ्योतिविवेक्तु शक्यते वृभिः॥ १६७ ॥ 
न सुषुपरऽपि तच्छक्यं भास्याभिव्यक्त्यभावतः । 

स्वभ्र तु भास्यमस्त्येकं ततो ज्योति्विविच्यते ॥ १६८ ॥ 


उक्तं मणिको प्रकाशक माननेपर उक्त रिखामे कोई क्रिया महीं होती, 
असेनिधान समयके समान ही अविक्रिय रहती हे, वैसे ही साक्षी आत्मज्योति भी 
प्रकाशक होनेपर अविक्रिय ही रहती हे ॥ १६५ ॥ 

(अत्रास्य ०! इत्यादि । स्वप्नावस्थामे अन्यज्योति नहीं है, आत्मा स्वयं- 
ज्योति होता हे ! 

राङ्का-- सवप्नम ज्योविरन्तरामाव नहीं है, मनोज्योति उस अवस्थामे हे, 

अन्यथा स्वप्नयुषुपिमे मेद ही दुर्वच हो जायगा, स्वप्ने मन रहता हे, सुषुतं 
नहं, यही दोनो मेद हे । 

समाधान--मन जड होनेसे भास्य हे, भास्यत्वषूपसे उपक्षीण होनेसे भासक 
नहीं हो सकता एवं वासना भी मास्य है, भासक नहीं है आत्मसंबन्धसे दीप- 
सम्बन्धसे सीसेके समान मासक है स्वरः नहीं जौर यह भी कारणे कि 
मनका कारण तमोविशिष्ट आसा है, कार्यं कारणम ही रहता है, स्वतन्त्र नहीं 
रहता, अतः उच दशाम भी मनकी स्वतन्त्र स्थिति नहीं हो सकती, आस्म ही 
मनका साधक हे । मन आत्माका साधक नहीं है ॥ १६६ ॥ 

(आत्मबुद्धि०" इव्यादि। आस्मा, बुद्धि, मन, चक्षु, आरोक ओौर विषर्योसे युक्त 
जागरे स्वर्यज्योति आत्माका विवेक मनुष्य नहीं कर सकता है, अतः स्वप्ना- 
वस्थाका उदाहरण दिया गया हे ॥१६५७॥ 

^ सुपुपरुऽपि इत्यादि । युषुक्तिमे स्व्यज्योतिका विवेक कोई नहीं कर 
सकता । 

चङ्का--क्योँ £ 
- . समाधान-मास्याभिव्यक्स्यमावतः--मास्यके रहनेपर भासककी अभिन्यक्ति 
होती दै, उक्तं अवस्था भास्य नहीं हे, अतः मासक आत्मल्योतिकी अभि- 
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धतिः- न्‌ तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ ट्थाच्रययोप- 
न्पथः सृजते न तत्रानन्दान्छुदः प्रदो मवन्त्यथामन्दान्भुदः प्रद्ुदः खजते 
न तत्र वेशान्ताः पृष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ देदःन्द्पुष्करिगीः सरवन्तीः 
सृजते स हि कत्ता ॥ १० ॥ 


व्यक्ति नहीं होती है, स्वप्ने मास्य एक है, अतः उक्त अवस्था ज्योतिका 
विवेकं होता है । 

रङ्ा--जाग्रद्रासनावय ही आलमसिद्धि हो सकती है, अतः स्वर्यञ्योतिष्की 
सिद्धि नदीं हे । 

म॒मा्ान---जामदुवासनः स्वप्रकाशात्वकगो वाधक नर्ही, प्रत्युत ॒तत्साधक्‌ 
है ॥ १६८ ॥ 

न तत्र रथा इत्यादि श्रुति । 

राङ्क पुरुष स्वयंज्योति कैसे है £ जागर्ति दशमे आद्यमाहकादि- 
लक्षण सव व्यवहार देखते "है । चश्च आदिक अनुग्राहक आदित्य आदि कोक 
वैसे दी देखे जाते है, जसे जागरित अवस्थामे देखे जाते 8, तो कैसे विरोषाव- 
धारण करते है कि इस अवस्थामे यह पुरुष स्वयंञ्योति है 

समाघान--स्वप्नदशनम वैरक्षण्य है । जागरितदज्षामें इन्िर्यौ, मन, आरोक 
आदि व्यापारसे आत्मज्योति संकीण रहती है । इस स्वप्ने इन्द्रियामाव तथा 
तदनुग्राहक आदित्य आदिका भी अभाव होनेसे केवरु आत्मा विविक्त होता है, 
अतः वैरक्षण्य हे | 

दाङ्का--स्वप्मे भी वैसे ही विषय उपर्ब्ध होते है, जसे फि जागरित 
अवस्था, तब इन्दरियाभावसे वैरक्षण्य कैसे कहते है 

समाधान-- सुनो, "न रथा, इत्यादि । स्वप्नमै न रथ हँ अथात्‌ आद्य विषय 
नही है न रथयोग है, रथम जो संयुक्त किये जाते है, वे अव आदि रथयोग 
कहे जाते है, ओौर न पन्था यानी रथगमनमाग ही हे । पर रथ, रथयोग ओौर 
मागे स्वप्न बनाता हे। 

राङ्गा--रथके नि्माणोपयोगी काष्ठादिके न होनेपर स्वयं रथ केसे बनाता है ए 

समाधान--यह तो पूरैम कहा ही हे, सवीवत्‌ इस छोककी मात्रासे लेकर 
स्वयं जाग्रत रोकका विनाशकरं स्वप्न-रोकका स्वग्रं निमीण करता है इत्यादि । 


२११२ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ £ अध्याय 


~~ 














#॥ + 9 क कक शक, 


स्वप्नजागरवद्‌ दृष्टा मातरमानादयस्ततः ¦ 
दुविवेचस्वमाशङ्य न तत्रेति निषिध्यते ॥ १६९ ॥ 


अ्थीत्‌ अन्तःकरणवृत्ति जग्रत्‌ रोककी मात्रा वासनाको ठेकर रथादिवासनारूप 
अन्तःकरणवृत्ति तदुपरुड्िनिमित्तक कमस प्ररिति रथादिदश्यत्वहपसे व्यव- 
स्थित होते दै, इसी तापयसे स्वयं निमीयः कहा जाता है, यही श्रुति कहती 
हे कि रथादिकी सृष्टि करता दहै, न करण है, न करणानुमराहक आदित्य आदि 
ज्योति है ओौर न तदवभास्य रथादि विषय ही है, केवरु तद्वासनामात्र तदुप- 
रुब्धिनिमित्तरितोदधतान्तःकरणवृत्तिका आश्रय देखा जाता है; जिस श्योतिसे ये 
सथ इर द बह अलुक्‌ आत्म्योति है जसे म्यानसे निष््ृष्ट तलवार विविक्त 
देखी जाती है, वैसे ही हदय बुद्धि आदिसे विविक्त आत्मज्योति है । उस अवस्थाने 
न आनन्द ही है जौरन है ही है ( हधैविरोष मुद द, सुद ही प्रकषेपित प्रयुद 
हे) तो भी आनन्दादिकी खष्टि करता है, तथा वहां वेशन्त ( छोटे ताखब ); 
पुष्करिण्यः ( तडाग), नदी भी नहीं हैः तो भी वे शान्तादिकी सृष्टि करता है । ये 
सब वासनामात्रस्वूप होते दै, क्योकि वह॒ कती हे, उसकी वासनाश्रय-चिततवृत्यु- 
द्ववनिमित्त क्म कारणरूपसे कहा गया है । आत्मामं कैत साक्षात्‌ नहीं हे । 

 शङ्का-- क्यों ? 

समाधान-साधनाभावसे क्रिया नहीं हो सकती, कारकके बिना 
क्रियाका संमव नहीं है ओर हस्त, पाद आदि क्रिया कारण दहे नहीं। जहां 
जागरितावस्थामे हस्त, पाद आदि दै, वहापर आत्मज्योतिसे अवभासी कायेकरणोसे 
रथादिवासनाश्रयान्तःकरणवृ्युद्धबनिमित्त क्म ॑किया जाता दहै, इससे कहा जता 
है कि वही कतीह, यही श्वुतिने भी कहा है, आस्मा ज्योतिसे ही उपवेशन 
कररता है। वहांपर भी प्रमाथतः स्वतः कर्त्व नहीं है, क्योकि वह कूटस्थ 
होनेसे क्रिया करता है ! केवरु तदवमासकत्वषपसे कतखव्यवहार होता हे । 
अन्तःकरण द्वारा कार्य-करणोका मान॒ आल्मञ्योतिसे होता दै, उसके द्वारा 
तदवमासित कायै-करण करमन व्याप्रत होते है, वहांपर कतवर आस्म्योरिर् 
सौपचारिक ह । जो कहा था ध्यायतीव ठेरायतीवः उसीका अनुवाद हे । स हि 
करतौ" इत्यादि हेतथ हे । 

(स्वप्नजाग्र०' इत्यादि । 


हि ष) 
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[क किन्न शः 
॥ 3 9 9 । 


रथाश्चादीनि वस्तूनि जाग्रत्रमक्षये सति । 
लीयन्ते वासनास्तेषां तिष्ठन्ति स्वप्नसिद्धये ।॥ १७० ॥ 





रङ्ा--स्वप्नावस्थामे भी स्वयंज्योतिष्का दुर्विवेक हे, कारण कि जागरा- 
वस्था मातर, मेय आदि निखिर प्रपञ्च अनुभवसिद्ध हे । 

समाधान- ठीक है, इसका निराकरण करनेके डिए आगेकी श्रुति हे, स्वप्ने 
वासनालक माता आदि सामग्री प्रत्यम्‌-विषयक हे । “मै स्वप्नको देखता टह एसी 
स्वामिक प्रतीति होती है, अतः उक्त सामग्री स्वपरकारात्वकी साधिक्रा है । प्रमेय- 
सबद्ध॒प्रमाताका जागरावस्थामे जेसे भन होता है, वैसे ही उक्त अवस्थामें भी 
वासनाराशिका भान होता ह | स्वयज्योति आत्मा सब साधनोँसे निस्परह होकर 
वासनाको चिदाभास बनाता है ¦ आतमाकी सन्निधिसे रारीर, इन्दि आदिम चिदा- 
भास होता हे, अतएव मोहसे आत्मा द्रष्टेखका ओौपचारिक प्रयोग होता हे । भाव 
यह है कि स्वप्नावस्था भी जागरितके समान ही माता, मेय आदिका भान होता 
ह, अतः उस अवस्था भी स्वयंपरकाशकतवका विवेक नहीं हो सकता । 

राङ्ा-- तब जागरण ओर स्वस क्या वेरक्षण्य रहा ? 

समाधान दोन वेरक्षण्य स्फुट है, जागरित अवस्थामे मेय आदि 
व्यावहारिक रहते है, श्छप्नमे वे व्यावहारिक नहीं है, किन्तु केवर उनकी 
भावना रहती है । 

चङ्का- यदि आत्मा उक्त तीन अवश्थाओंको मानते हो, तो बुद्धि आदिके 
समान वह शुद्ध नहीं हो सकता | 

समाधान विरिष्ठे शुद्धि इष्ट नहीं है, लक्षितमे वे हैँ नही, स्वप्नावस्थामे 
सव ॒क्रियाभेसि रहित द्वैतामागोपरक्षित निर्विकार चेतनमात्र स्थित रहता हैः 
अतः अवस्थावत्वकी संमावना नहीं हे । अद्रय दटस्थम चेतन्यामाससे व्याघ्र 
जाग्रदृषासनाके अनुसार स्वप्ने साक्षित्व है ॥ १६९ ॥ 


“रथाश्चादीनि' इत्यादि । स्वरम जाम्रद्धोगमद करमोका क्षय होने तथा स्वामिक 
मोगपरद केके प्रादुभीवसे सम्पूण जाग्रद्‌ वस्तुर्पौ वासनामात्ररूपसे अवरिष्ट रहती 
दै, इस आयसे कहते हैँ कि जात्‌ कमैका क्षय होनेपर रथादि वस्तुक भी र्य 
होता है, स्वप्नकी सिद्धिके छिए केवर उनकी वासनाप रह जाती है ॥ १७० ॥ 

२६६ 
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सुष्ष्मकर्मोद्भवे ताभिर्बासनाभिरयं पमान्‌ । 
निर्मिमीते रथाश्चादीनेतेः स्वप्ने रिरंसया ॥ १७१ ॥ 
रथाद्यभावषुक्त्वाऽऽदावथ तत्सुषटिकीत्तनात्‌ । 
असतः स्वभावेन तन्मिथ्या स्फुटीकृतम्‌ ॥ १७२ ॥ 
रोकसिद्धयुपादान निमित्त बा न विद्यते। 
स्वप्ने तेन रथादीनां मिथ्यात्वं युञ्यतेतराम्‌ ॥ १७३ ॥ 
असङ्गस्याऽपि सम्भाव्यमविच्ाकामक्मभिः। 
सष्टत्वमित्यमिप्रेत्य स हि कत्तत्यवोचत ॥ १७४ ॥ 

(सुक्मकरमाद्धवे' इत्यादि । सूक्ष्मकर्मोद्धिव यानी जाग्रत्‌ कमेकी अपेक्षा .सृक्ष्म 
कर्मोकी उस्पत्ति होनेपर यह पुरुष जाग्रते अनुमूत उन पदार्थोकी वासनाओंसे 
र्थ, अश्च आदिका निमीण करता है यानी स्वप्ने रमणेच्छसे-- स्वाप्निकं 
विहारकामनासे- पुरुष स्वाप्निकं पदार्थोका निमीण करता हे । 

शङ्ा-- यदि आत्मा स्वप्नम रमणेच्छासे रथादिका निर्माण करता है, तो 
बुद्धि आदिक भीबनाल्ेगा भौर स्वछृेत बुद्धिसे दी वह प्रकारित होगा, फिर 
स्वुपकास कैसे ? 

समाधान--वासनास्मक सव आत्मा स्वप्न भोगार्थ द, इसङ्ए्‌ वे आसमाके 
प्रकाशक नहीं है, साभास अज्ञानमे कल्पित बुद्धि आदि भी चिदाभास होनेके कारण 
अज्ञानके साथ आत्मान कल्पित है, अतः वह आत्मविषयक है । 

राङ्गा-- आत्मा शुद्ध है, तो ये अवस्थार्णँ कैसे आती हँ 

समाधान-अविद्यासे जब अपनेको अबुद्ध मानता है, तब जाद्‌ आदि 
जवस्थर्पे होती है ॥ १७१ ॥ 

रथाद्यभाव ० इत्यादि । न रथा, इत्यादि वाक्यसे पहले रथादिका अभाव कर्कर 
पश्चात्‌ रथादिकी खष्टिके कथनसे रथादिमें मिथ्यात श्रुतिने स्फुट किया ॥ १७२॥ 

(लोकसिद्ध ० इ्यादि । रोकप्रसिद्ध रथादिका कारण तथा निमित्त उस समय 
नहीं है, अतः स्वप्ने रथ, अश्च आदि मिथ्य है, यह ठीक ही है ॥ १७३ ॥ 

असङ्गस्या०' इत्यादि । 

शङ्गा--भसङ्ग आसर क्रिया आदिक। सङ्ग न होनेसे वह कती कैसे ? 

समाधान--अविदया, काम, कर्मेसि असङ्ग आत्मामे सषटूल यानी सशिकवरतव 
समावित है, इस अमिपायसे “स हि कती" यह कहा गया है । 
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श्रतिः- तदेते शोका मवन्ति- 


स्वप्नेन शछारीरमभिप्रहत्यासुप्रः सुप्तानभिचाक्षक्ञीति। 
शुक्रमादाय पुनरेति स्थान९ दिरण्मयः पुरुष एकहभ्सः ॥११॥ 











राङ्गा-- यदि आस्मा इस अवस्थे रथादिी खष्टि करता है, तो “न रथा 
इत्यादिसे श्तिने उसका अभाव क्यो कहा 

समाधान-गमनादिषेतुक रथादिके निराससे सवप्नम रथ-गमन आदित 
मिथ्यात्वका सूचन करनेके छिए उसका अभिधान है । व्यावहारिक रथका निषेध ओर 
प्रातिभासिक रथकी खष्टि श्चुतिने कही हे, इस प्रकार संपूण स्वप्नमें मिथ्यात्व हे । 
(मायामात्रम्‌" इत्यादि सूत्रम भी यह स्फुट है । एवं आहाद, हष, वेशान्त (छोर 
ताखब) इत्यादि सब असत्की ही सृष्टि कही गई है । चेतन्याभाससे व्याप्त बुद्धि 
आदि कारकाकारसे अभिव्यक्त वासनाप्रयोजक स्वप्नमोगहेतु करमेकि प्रति अविबा- 
प्रयुक्त हेतु होनेसे चिन्यीपार मी आत्मा उनका कती कहा गया है । 

शङ्का--आस्मा यदि अकती है, तो वह कर्मका हेतु कैसे 

समाधान--जाग्दृदृष्ट रथ॒ आदिके आकारमं परिणत वासनाके आश्रयभूत 
चित्तम स्थित प्रकाशचरूप परिणामव्यञ्चक करमैहेतु होनेसे वस्तुतः अक्रत भी 
आत्मा कती कहा जाता हे | 

राङ्का--स्वपरमे आवियिक रथादिका भी कती आला कैसे £ क्योकि उसके 
उपादान काष्ठादि उस समय है नहीं ? 

समाधान-स्वागिक कार्यम व्यावहारिक कार्योके उपादान एवं निमिक्तौकी 
अपेक्षा नहीं हे, वस्तुतः रथ आदिका द्रष्टा आत्मा है, कती नहीं है ॥ १७४ ॥ 

(तदेते शोका भवन्ति" इत्यादि श्रुति । इस उक्त अर्थम ये शोक यानी मन्त्र 
हँ स्वप्नमावसे शरीरको निशवष्ट कर अघुप् (स्वयमलठ्घ्तदगादिशक्ति आत्मा) सुप्तान्‌ 
यानी वासनाकारोदधूत सन्तःकरणवृ्याश्रय सव ॒मावोंको अपनेरूपसे ८ आत्मदृष्टिसे ) 
भासित कराता हे, शद्ध ज्योतिष्मत्‌ इन्दरियमात्राखूपको लेकर फिर कर्मके शिपि 
जागरित स्थानम आता है, हिरण्यके समान चैेतन्यज्योतिस्वभाव पुरुष एकहंस 
(एक एव हन्ति इति एकसः" एक ही जाग्रत्‌, स्वप्न, इदहरोक तथा पररोक 
आदिम गमन करता हे; अतः “एकहंसः कहता है ॥ ११ ॥ 
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बाह्मणोक्ताथेदा्याथै श्वुतिभन्त्राजुदाहरत्‌ । 
स्वयञ्ज्योतिष्टदेहादिभिन्नत्वे तेष्वपि स्फुटे ॥ १७५ ॥ 
स्वप्नद्त्या नित्येन जाग्रदेदमटुपचित्‌ । 

आदाय वासनां तज्जान्‌ भावान्‌ पश्यति सुपिमास्‌ ॥ १७६ ॥ 
पुनर्जागरितस्थानमेति ज्योतिमेयः पमान्‌ । 

हन्ति याति क्मेणेक इत्येको दस उच्यते ॥ १७७ ॥ 


ब्राह्मणोक्ता ० इत्यादि । बुद्धि जदिसे व्यतिरिक्त आत्मा स्वयंब्योति दै, 
यह ब्राह्मणोँसे प्रतिपादित हृञा । दसी अथेको दद्‌ करनेके छ्िए मन्त्रका भी 
उदाहरण देते दै । अतिस्फुट ाहणोक्त अथैको मन्त्र भी कहते रै । श्रतिने स्वयं 
अपने द्वारा कदे गये उक्त अभम मन्त्रौका उदाहरण दिया है । एक प्रमाणसे 
प्रतिपन्न अम दूसरा प्रमाण भी यदि मिरु जाय, तो वह अथं इद्र होता हे ॥१७५॥ 

(स्प्नवरृच्या' इत्यादि । स्वप्नवृत्तिसे शरीरको निश्येष्ट कर स्वयं अपुप्त (अटुप्त- 
हकूशक्ति) आत्मा भावनारूप प्राणों देखता दे । 

राङ्--आत्मा अयुप्त क्यों ? 

समाधान--आत्मपरकाश कर्महेतुक नहीं है, किन्तु स्वाभाविक है; अतः 
कर्माका क्षय होनेषर भी पूथैके समान प्रकारा बना रहता है, अतः आत्मा अचु 
रहता है । प्राणोँकी प्रवृत्ति करमनिमित्तक मानी जाती हे । कर्मोका क्षय होनेपर प्राण 
घुष होते दै, एकत्र उपसंहत होते दै, उनको देखता दै । व्यवहारद्टिसे सारकारने 
सुपिमान्‌ यह ॒विरोषण दिया हे । वार्तिके ुपान्‌ प्राणान्‌ प्रपरयति' एेसा पाठ 
हे । यही माप्य आदिसे अनुकर ह ॥ १७६ ॥ 

“पुनजागरित०' इत्यादि । स्वप्नोत्थ भोगके क्षीण होनेपर ज्योतिभैय पुरुष 
फिर जागरित मोगके श्ण बुद्धि आदिक स्थानको आता है, हन हिंसागत्योः" 
इस पाणिनीय धातु पाठके अनुसार हनः धातुका अथे यहां गति है, इस अथको 
स्फुट करनेके श्एि सारश्टोकमें हन्ति ओर याति इन दोनों पदोका प्रयोग जाया है, 
जागरित स्थानसे स्वपरस्थानमे, स्वप्नस्थानसे युषु्िस्थानमे, सुषुिसे जागसिि 
स्थानम एक ही आत्मा क्रमसे आता हे, अथवा जागरस्थानसे स्वप्ने तथा स्वप्नसे 
पुनः जागरस्थानमे आता है, जागरित आदिका क्रम यहां विवक्षित है, जागरित ओर 
स्वाप्निकं शरीरादिका विघातः निमीण दो दी. अवस्थाभेमि होता है, युपु्षिं 
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श्रतिः-- प्राणेन रक्षन्नवरं खाय बदिष्ुखायादमृतशरिता । स इईैयतेऽ- 
मृतो यत्रकाम < हिरण्मयः पुरूष एकहः्सः ॥ १२॥ 
प्राणिन मरणाद्रक्षन्देहं देहाभिमानतः। 
बहिरभूतः स्वप्ननाड्यां यथेच्छं विहरत्ययम्‌ ॥ १७८ ॥ 


नहीं; "एक एव हन्ति इत्येक्ंसः' पुराणज्ञ पुरुष आत्माको एकह॑स कहते है - 
"एकं पादं नोस्किपति सङिखद्धस उरन्‌ । 
स चेदुदखिद्पादं न मृद्युनीखतं भवेत्‌ ॥ 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ ॥' 
'मरीचिदैमनो हंसः, (एको नैकः सवः, ॥ इति, 
अनन्तमचरु मेरं हंसं नारायण प्रयुम्‌ । 
धातारमजरं नित्यं तमाहुः परमव्ययम्‌ ॥ इति च ॥ 

(हिरण्यमेव हिरण्मयम्‌ यह हिरण्यमयका विग्रह है । स्वार्थमे मयट्‌ है, 
विकास नहीं । हिरण्यसे ज्योतिभय विज्ञान विवक्षित है। "हिरण्यमयः पौरुष एकहंसः! 
एसा माध्यंदिर्नोका पाठ है । (हिरण्यमयः पुरषः यह कारण्वोका पाट है । समक्त 
कार्यकारण वस्तुका पूरक है अथवा अद्रयात्मा होनेसे पूण है; अतः पुरुष कहलता 
हे । हंसत्वका निवैचन पारदर्शी विद्रानोने भरकारान्तरसे भी करिया है । जसे-- 

हनिन गतकालनां नवानां संचयेन च । 

शरीराणामजस्याऽऽहह॑सत्वं पारदरिीनः ॥ 
पुरानी शरीरकखञंका यानी अवयर्वोका हान ( व्याग ) ओर नवीन अवयवोका 
संचय करनेसे पारदर्शी सुनि अज आत्माको हंस कहते ह ॥ १७७ ॥ 


श्राणेन रक्ष्‌ अवरं ठायम्‌' इत्यादि श्रुति । पश्चवृत्ि प्राणसे अनेक 
अद्युचि पदार्थाका समूह होनेके कारण अवर यानी निकृष्ट अत्यन्त बीमत्स कुखय 
( शरीर ) की रक्षा करता इ [ यदि प्राणवृ्तिका सचार उस कालम न हो, तो 
रोर्गोको यह भ्रम हो जायगा कि यह मर गया, सुप्र ओर मरते प्राणका संचार 
जौर असेचार ही विरोष है ] स्वयं शरीरसे बाहर निकख्कर वासनारूप तत्‌-तत्‌ 
कर्यौको प्राप्त करता है । 


राङ्क--शरीरस्थ आत्मा जब स्वप्रको देखता हे, तव बाहर नहीं निकरूता, 
यह सिद्धान्त हे । फिर यहां "बहिश्वरितवा मह कैसे कहते हो 
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श्रतिः--खप्नान्त उच्ावचमीयमानो स्पाणि देवः ईरुते बहूनि । 
उतेव सीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्‌ ॥ १३ ॥ 
उचावचं देवतियग्मावं प्राप्य बधूमुखम्‌ । 
स भक्ष्यं पदयतीवेष यद्वा व्याघ्रादिज्ं भयम्‌ ॥ १७९ ॥ 
समाधान-टीक है, परन्तु उस कालम चरीरके साथ सम्बन्ध नहीं रहता, 
इसि वहिः, यह कहा गया है । समृत यानी अमरणधमी । जहौ जहौ काम हे 
यानी जिन जिन विष्यो उद्धुतदृ्िवाख होता हे, वासनारूप उन उन कार्मोको 
प्राप्त होता है ॥ १२॥ 
श्राणिन" इत्यादि । यर्हौँ आत्मा देहाभिमानसे प्राणके द्वारा देहकी मरणसे 
रक्षा करता हुआ बहिर्भूत होकर स्वप्ननाडीम यथेच्छ विहार करता है । देहरक्षण 
प्राणप्रयुक्त शोकम प्रसिद्ध है, यदि आतमा स्वप्नमे प्राणसे देहकी रक्षा न करे, 
तो मृतभ्रान्ति हो जायगी । अतः देहकी रक्षा करना आवदयक है । यथपि 
देहस्थ आत्मा स्वम्र देखता है, तदथ शरीरसे बाहर नहीं होता, तथापि उस समय 
मिथ्या देहाभिमान नहीं रहता, इसङिए बहिश्चरितवा यह कहा है । जाग्रत्‌, स्वप, 
सुषुसि इन तीनों अवस्थाओमिं भिन्न-मिच्र नाडीमे आत्मा रहता है । जाग्रद्धोगप्रद 
नाडीसे निकर कर स्वममोगपरद नाडीमे आत्मा जाता है । इस तापयसे बहिः 
यह कहा हे । (स ईयते" इसका अथ यह है करि स्वम्रहेतुकर्मव्यक्ताभैविरोषमं 


स्थित ५4 कामरूप वासनाका आश्रयण कर आला बासनामय स्वकर्मोचित देहम उस 
कार्म जाता ह । 


राङ्गा-यदि आद्माको गमनवान्‌ मानते हो, तो नाञ्चापक्षयभागी' भी हो 
जायगा । इस शङ्काकी निदृत्तिके ङिएि (अमृत यह श्चतिमे विरोषण हे ॥१७८॥ 

स्वप्नान्ते" इ्यादि अति । इस श्रतिका अथ निन्नस्थ ररोकोंके भ्यार्यानसे 
व्याख्यात ह ॥१२॥ 

(उञ्चाव च" इत्यादि श्चति । स्वमस्थानमे उच देवादिभाव ओर अवच-- मीच 
यानी तिथेगादिभावको आत्मा प्राप्त होता है । अतएव देषादिवधू-ुखका अनुभव 
करता है । तत्‌-तत्‌ जाद्युचित भक्षयको भी प्राप्त करता हे । जौर कभी कमी 
व्यात्रादिदशेनजन्य भयसे भीत भी होता हे । श्ुतिमे जक्षतिका अथ है--परिहास 
जौर मोदतेका अथं है-- दष, व्याघ्रादिदशनजन्य भीति भय है--इन सबका आत्मा 
वास्तविक कारण नहीं है, किन्तु अविद्य ही कारण है ॥ १७९ ॥ 
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श्रतिः-आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कशनेति तन्नायतं 
बोधयेदित्याहुः । 
आराममेव मायस्य स्वप्ननिमांणरक्षणम्‌ । 
परयन्ति जन्तषस्तस्य न त परयति कथन । १८० ॥ 
प्रत्यक्षगोचरं देवं रोकं चाऽतिप्रमादिनम्‌। 
दृष्टा श्रतिः शिरस्ताडमनुक्रोश्ति दुःखिता ॥ १८१ ॥ 
स्वप्ने परीक्षते द्रष्टा देहाद्धिनः स्वयस्प्रमः। 
सुविवेचस्तथाऽप्येवं परीक्षन्ते न पामराः ॥ १८२ ॥ 


'आराममस्य' इस्यादि- श्वति । इस श्रुतिका अथं भी वार्तिक इरोकेकि 
व्याख्यानसे व्याख्यात हे ॥ १५ ॥ 

'आराममेव" इत्यादि । मायासे मोहित मनवले संसारी मनुष्य स्वघ्रनिर्मित 
वासनामय ग्राम, नगर, आराम, वनिता आदि पदाथैको ही स्वमरमे देखते है । 
स्वयज्योतिस्वरूप आस्माको नहीं देखते दै यह बडे दुमीग्यकी बात है । बुद्धि 
आदिसे व्यतिस्कि आस्मा स्व्ज्योतिस्वखूप है, इस भको आगम द्वारा प्रमाणित 
कर छोकसंपतिपततिसे भी वह सिद्ध है, यो तं नाऽऽयतं बोधयेत्‌ यह श्रति कहती 
है । गाड युको सहसा प्रबुद्ध नहीं करना चादिए, अतएव मनुजीने भी कहा है- 
नकः स्वपेच्छरम्यगेहे शयानं न प्रबोधयेद्‌, । जसे देवदत्त धरम आता है ओौर उससे 
निकरूता है, अतः वह घरसे भिन्न है, यह युखसे रोक जानता हे, वैसे ही आत्माको 
मी, देहम आने जानेसे, तदतिरिक्त मानो ¦ आध्यासिक निखिरू पदार्थोसे भित्र 
स्वार्मस्थितिको विविक्त वहीं देखते, यह दृषित हृदयोका दुभीग्य ही हे ॥१८०। 

श्रत्यक्षु०' इत्यादि । | 

` शङ्का--आत्मा दष्टियोग्य नहीं हे, अतः वह अदृष्ट है, इसमे दुभोग्यकी 
क्या बात £ 

समाधान--आस्मा होनेसे वह प्रत्यक्षगोचर है, क्योकि 'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ बरहम 
यह श्रुति है । तथा आत्मपत्यक्षके बिना किसीको प्रत्यक्ष ही नहीं होता । स्वभ 
ओर सुषुक्िमे स्पष्ट ही प्रत्यक्ष है । तथापि प्रमादी रोकेको देख कर अति दुःखित 
रति सिर पीट पीट कर रोती है ओौर क्ती है--यह कुबुद्धियोँका दुमग्य 
हे कि निःसीमानन्दसमुद्रको न देख मायामृगसङ्लिको ही देखते हैँ ॥ १८१ ॥ 

(स्वभे परीक्षिते इत्यादि  स्वमकी परीक्षा कर लेनेपर॒देहसे भित द्रष्ट 
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चिकित्सकप्रसिद्याऽपि सुपो देहादिभिदयते। 
दुतं न बोधयेत्सुप्रमिति ्राहुधिकित्सफाः ॥ १८३ ॥ 
त्वरयाऽऽगतिरक्षाणां नाडीषु व्यत्ययाद्यदि | 
अचिकित्स्यस्तदारोग इति बाधं बदन्ति ते ॥ १८४ ॥ 
सुपरावुपेक्षते देहं पुनव्यारोति जागरे । 

इति वेोक्तितो माति सिद्धाऽतो देहतो भिदा ॥ १८५ ॥ 


स्वयम सुविवेच है अथीत्‌ इसके द्वारा देहादिसे भिन्न आसा हे, यौ अनायास 
विवेक हो जावा है। तो मी पामर, हतप्रज्ञ रोग उसकी परीक्षा नहीं करते हैँ 
इससे अधिक ओर दुभीग्य क्या हो सकता हे ॥ १८२ ॥ 

(चिकित्स ०" इत्यादि! चिकिस्सकपरसिद्धिसे भी यह निशित होता है किं 
सुप पुरुष देसे भिन्न है । वे रोग कहते है कि गाढ सुप्तको शीघ्र जगाना 
नहीं चाहिए ॥ १८२ ॥ 

* ^त्वरयाऽऽगति०' इत्यादि । 

शङ्का--गाढ युप्रको द्रत जगे क्या दोष हे ! 

समाधान--दोष दुर्भिषञ्य है यानी वैसा करनेसे एेसा रोग हो सकता दै; 
-जो बंडे बड वेस दश्िकिस्स्य होता हे । 
राङ्ा--क्यों ? 
समाधान--यह तो प्रसिद्ध दही दहै फि जागर आदि तीन अवस्थार्षँ जीवक 


मिनन भित्र नाडयोम जनेसे होती है । जागर अवस्थामै जिस नाडीमे आतमा 
रहता है, उस नाड़ीसे जब स्वप्र नाड़ीमे जाता है, तव स्वम होता है । स्वाभाविक 
करमसे स्वपर नाड़ीसे फिर प्रबोधनाडीमे आता है, तब जागरावस्था होती हे । 
स्व्ननाडीगत जीव अतएव गाढ सु्रको यदि शीघ्र जगाया जायगा, तो उसकी 
धबराहरसे अनजानमें इन्दियोका प्रवेश हो जायगा । इन्िर्यौ भी उक्त अवस्थां 
जीवके साथ जाती दै, जेसे राजाके साथ अमात्य जाया करते है, राजाके 
निर्दिष्ट स्थानम पर्हुचनेपर अमात्य आदिको भी अविङम्ब पर्वन चाहिए । 
निर्यत समयसे पटे ही नोदनादिव्य जीव यदि जाता है, तो इन्दियां 
घवड़ा कर अन्य नाडीम प्रविष्ट हो जाती है, जिससे अन्धत्व, वाधिय्थं आदि रोग 
अचिकित्स्य हो जाते दै, यही डिण्डिमधोषसे वैव छोग कहते हँ ॥ १८४ ॥ 
सुपायुपेशषते' इत्यादि । जीव स्वमकार्मे देहकी उथेक्षा करता दै, उसमे 
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श्रतिः--दुभिषञ्य हास्मै भवति यमेष न प्रतिपद्तेऽथी खल्वाहु- 
जागरितदेश एवास्येष इति यानि हेव जाग्रत्पर्यति तानि सुप्र इत्यत्रायं 
परुषः स्वयजञ्ज्योतिभेवति सोऽहं भगवते सहसरं ददाम्यत उरध्व॑बिमोक्षाय 
ब्रूहीति ॥ १४ ॥ | 
देहान्यत्वस्यग्रभतवे हयसोदवा स्वप्रमप्ययुम्‌ । 
अपदनुबानाशवर्वाकास्तस्याऽऽहर्जागरात्मताम्‌ ॥ १८६ ॥ 





आत्मामिमानक्षा त्याग करता है ओर जागरावस्थामें देहको फिर व्याप्त करता 
है, इस वैचोक्तिसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है किं आत्मा देहसे भिन्न है । जसे 
गमन ओर आगमनका कती देवदत्त गृहसे भिन्न है, वैसे दी प्रृतमे भी समञ्ना 
चाहिए ॥ १८५ ॥ 
(दुभिषज्य  हास्मे' इत्यादि श्रुति । इसका अथं वार्तिकके शोकोके 
व्याख्यानसे गताथ है ॥१४॥ 
(देहान्यस्व ०” इत्यादि । आस्मामें देहान्यस्व तथा स्वयप्रभतका जो पूवे- 
न्थ प्रतिपादन किया गथा है, वह चार्वाकको असह्य हे । अतएव उसका अपटाप 
करता हुआ वह कहता है कि जागरित स्थानम ही स्वम्र होता है, भिन्न स्थानमें 
नहीं । जामद्‌-दशाके समान स्वप्ने भी आत्माके देहान्यत्व ओर स्वयंभभत्वका 
विवेक होना कठिन हे | स्वर जागरित देशम होता है, इसमे कारण यह है कि पुरुष 
जिन वस्तुको जागरावस्थामे देखता ह, वे ही स्वम भी दिखसई देती दँ । यदि 
स्वप्रदेश जागरसे मिन्न होता, तो जगरितसे अपूवै यानी जिनको जागरिते नहीं 
देखा है, उन्दींको देखता, अतः जागद्‌-देश् ही स्वप्न हे । इससे यह निश्चय होय 
है कि जिस नाड स्थित होकर जीव जागरम गज आदिको देखता हे, उसी नाड 
गज आदिके स्वप्नको भी देखता है। जागत्‌ जर स्वप्नका एक ही स्थान रहता है । 
स्थानेक्यके समान द्रव्य भी है यानी जो पहले जागता था, वही सो गया, जो 
सोया था बही जाग पड़, इत्यादि प्रत्यभिज्ञा ब्रे्ेक्य भी है । एवं विषयेक्य मी 
है-- जागरावस्था जिन बन्धु, पुर, आराम आदिको देखा था, उन्हीको स्वप्नमे 
देखता है, अपू वस्तुको नही । यही अथ व्यतिरेक द्वारा भी कहा जा सकता हे । 
जसे बङ्गदेशीय पुरुष वज्गारुते मारवाडम जाकर ऊट, जिसको कि वेगास्मे नहीं देखा 


था, देखता ह, वैसे ही सुप्त पुरूष यदि स्थानान्तरे गया होता, तो स्वभर्मे वह वस्तु 
२६७ 


२१२२ बृहदारण्यकवारतिकसार [ ¢ अध्याय 





पसनन ~~ ~ य ््य्य ज्यय 0 ^, 





॥ ` 9 7. 


तदसत्सप्नपाथेक्यं॑प्रसिद्धं लोकलाख्लयोः । 
अत्राय पुरुषस्तेन स्वप्रभः स्वतनोः पथ्‌ ॥ १८७ ॥ 
उक्तमथेदय युक्तेरङ्गमेवाऽस्य दक्षिणाम्‌ । 
गोसहस्र गृहाणाऽत उध्वे ब्रूहि विगुक्तये ॥ १८८ ॥ 





देखता भिसको करि जागरम नहीं देखा था, पर एसा नहीं होता, किन्तु पूेदष्टका ही 
द्रीन होता है, अतः स्थानान्तर नहीं हे । जब जाभत्‌ ही स्वभ हे, तब जञेसे जाम्रद्‌-दशामे 
भतम दुर्विवेक दै, वैसे ही स्वम भी दुर्वितेक हे, यह चावोकका आशय हे ॥१८६॥ 

उक्त चावीक-मतका निराकरण करते है--^तदसत्‌" इत्यादिसे । 

जागरितसमानदेश स्वप्न होता है, यह चावीकोक्त असत्‌ है । रोक ओर 
वेद दोनो दोनका पाथक्य प्रसिद्ध है । प्रसिद्धि पूर्मं विस्तारपूवेक कही जा चुकी 
है। वे्योकी सम्मति भी दिखला चुके दँ । “अत्रायं पुरुषः" इत्यादि श्रृति भी 
दखल चुके हैँ । इस तात्प्ैसे रोक ओौर वेद दोनोका उपादान किया गया है, 
अतः आलामें देहातिरिक्त ओर स्वयप्रकाश्त्व स्पष्ट सिद्ध हु ॥ १८७ ॥ 

(उक्तमथेद्यम्‌' इत्यादि । देहान्यत्व ओर स्वपकाशत्व ये दोनों वाक्याथ 
ज्ञानके अङ्ग हँ । राजा जनकने कहा--मुनिजी, अपने उपदेशकी दक्षिणा हजार गः 
आप ग्रहण कीजिये ओौर तदनन्तर मुक्तिके छिए अद्वय आस्माका हमें उपदेश दीजिये। 
भाव यह है कि स्वप्रदष्ान्तसे स्वयप्रकारत्व, अकारकात्मकत्व तथा मद्युरूपातिक्रम 
आत्मामे पूैवाक्यसे निर्णीत किया गया हे । अब यह सन्देह होता हे कि काम, कमै 
आदि आत्माका स्वभाव हे अथवा नही, इस ॒शाङ्काकी निवृत्तिके किए राजाने फिर 
श्रीयाज्ञवस्वय सुनिजीसे पूषा | क्योकि काम आदि यदि आत्माका स्वभाव हे, तो सुक्ति 
नहीं हो सकती, क्योकि स्वाभाविक धमेका अपाय नहीं होता; ईस आश्यसे 
अद्ितीयास्माके निश्वयके किए प्रभ्र किया गया हे । 

रा्ा-कतम आत्मा यह प्रश्च करनेपर राजाके प्रति आत्माके निणैयके 
किप्‌ प्रवृत्त मुनि आत्माके निणयके निना निवृत्त नहीं होगे, तो फिर राजाने समाक 
मध्यम मुनिजीसे फिर प्रश्च क्यं किया ? 

समाधान-- जिस आस्मवस्तुको राजाने पूछा था, उसका उत्तर यथावत्‌ 
निर्णयो ऽयम्‌ इत्यादि वाक्यसे भने कर दिया, इस ध्यानसे रायद सुनिजी उसके 
इपदेश्चसे निवृत्त हो जार्यै, इस शङ्कासे फिर सुक्तिकि छिए राजने प्रर किया | 
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श्रतिः- प वा एष एतस्मिन्सम्प्रसादे रत्वा चरिता शेव पुण्यं च पापं 
च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रबति स्वप्नायेव स॒ यत्तत्र दिश्य 
नन्वागतस्तन भवत्यसङ्खो ह्यं पुरुष इत्येवमेवेनच्याज्ञयसक्य सोऽहं भगवते 
सहस ददाम्यत ऊध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥ १५॥ 

सवा एष एतस्मिन्सखप्ने रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः 
प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रबति बुद्धान्तायेव सर यत्तत्र॒ किश्वित्पश्यत्यनन्बा- 
गतस्तेन भवप्यसङ्खो ययं पुरुप इस्येवमेवेताज्ञवस्क्य सोऽहं भगवते सहस 
ददाम्यत ऊध्वं विमोक्षायेच ब्रूहीति ।॥ १६ ॥ 

स वा एषं एतस्मिन्बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा द्षव पुण्य च पापं च पुन 
प्रतिन्यायं प्रतियोस्याद्रवति स्वप्नान्तायैव ।॥ १७ ॥ 

मृत्यो रूपाणि देहादीन्यत्येतीति परोदितम्‌ । 
न युक्तेस्तावता कामकमेमृत्योरनस्ययात्‌ ॥ १८९ ॥ 

शङ्का-- बुद्धि आदिसे व्यतिरिक्त आत्मा स्व्यं्योति है, इस कथनसे 
ही सुक्तिकी सिद्धि हो जायगी, फिर उसके किए प्रश्च ठीक नहीं है। 

समाधान-- नहीं, क्योकि स्वयं्योतिष्र युक्तिका अङ्ग हे | 

राङ्का-मोक्षाज्ग स्वर्यज्योतिष्के निणयसे अङ्की मोक्षका मि्णेय सिद्ध दही 
हो जायगा, अतः अङ्गीके निणेयके किए प्र व्यथे हे | 

समाधान-- अङ्गी दथ आदिके निणेयसे आहकम्रहणसामथ्यै यानी प्रकरण- 
सामथ्यैसे तदथे अज्ञका निणेय माना जाता हे | 

राङ्का--अङ्गङ्गिमावके निणीयक श्चति आदि दहै | 

समाधान-- दीक है, पर वे द्वाराक है; अतः अङ्गके निणैयसे अङ्गीका निणैय 
होता है, इसमे को$ न्याय नहीं है ॥१८८॥ 

स वा एष्‌ इत्यादि श्रतिर्यो । इनका व्याख्यान नीचेके शोकोंसे 
स्पष्ट हे ॥१५-१ 

्रत्यो रूपाणि! इत्यादि । देहादि मृद्युषूपका आत्मा अतिक्रमण करता हे; 
यह पूरममे कह चुके है, पर उतनेसे युक्ति नहीं हो सकती । 

राङ्ा- क्यो £ 

समाधान--कामकमखूप मृत्युका ध्वंस हुआ नहीं है । माव यह है कि काम- 
कमै आदि यदि आत्मके गुण है, तो निश्चित अनिर्मोक्ष हे । 


^ _ ५५ 


२१२४ बृहदारण्यकवातिकसार | 9 अध्याय 


[णाकाकतानयताा २ नवन्त पिियि्न्दोक्कननयगननकिन्नवोषनवक्रन्वेक्वन ययव वयक कमयनी 


५ (~ न प १. न ० 0 कण प. पि ५ र ७ भ च ध क = भ ५ ५ ५ 


मोदत्रासौ कर्मकार दृष्टौ स्वप्नेऽपि चाऽऽत्मनः । 
इत्याशङ्य स वा एप इति कमं विधिच्यते ॥ १९० ॥ 





राङ्ा--क्यों 

समाधान-- गुणी आरमाकै रहनेपरं उसके गुण कामादिकी निवृत्ति नहीं हो 
सकती । यदि जतमाकी मी निवृत्ति गुणकी निव्त्तिके साथ ही मानी जाय; तो पफरीके 
विनाशसे फर ही किसको होगा ॥ १८९ ॥ 

शङ्का - काम आदि आत्मस्वभाव नहीं ह यह निर्णय होनेपर भी उसफे 
विवेकके किए उत्तर वाक्य नहीं है; क्योकि (अतिक्रामति मृत्यो खपाणि' इत्यादि 
वाक्यसे उसका विवेक पूवम ही हो चुका है । 

समाधन--"मोदत्रास्चौ" इत्यादिसे। मोद जौर च्रासये भी कर्मैके ही कार्य हें । 
शुम कर्मसे मोद ओर अद्युभ कर्मसे त्रास, उद्ेग, भय इत्यादि स्वम भी होते 
ही है । अधिके ओष्ण्य भौर प्रकारके समान यदि ये आत्मके स्वाभाविक ध्म 
होंगे, तो उनकी भी निषृत्ति न होनेसे मोक्षकथा ही टुप्त हो जायगी; अतः उसकी 
निवृत्तिके हए 'स वा एषः इत्यादि उत्तर मन्थ है। मोद, त्रास आदि आत्मधम नहीं 
है, यह दिखलनेके हिए 'स वा इससे प्रकृत स्वयज्योति पुरूष विवक्षित है! ओ स्वभमे 
परदरिीत हआ है । वह इस सम्प्सादम ८ सम्यकू प्रसीदति अस्मिनिति संप्रसाद यानी 
युषुिमे ) सम्यक्‌ प्रसन्न रहता है । जागरितम देहेन्दरियादि्यपारसे समुखन्न का- 
ध्यका स्याग कर उन देहेन्धिय आदिसे वियुक्त होकर स्वभमे थोड़ा प्रसन्न होता है ओर 
इस युम सम्यक्‌ प्रसन्न होता है । इस कारणे सुपुप्कफो संप्रसाद कहते है । उस 
समय सब शोकोसे पार हो जाता हे, क्योकि शुद्ध ही एक द्रष्टा है" एतदथेक श्रति 
है, जो सुषुप्त आत्माका निरूपण करती है । वह यह पुरुष इस संप्रपादम क्रमसे 
संप्रसन्न होकर सुषु स्थित होता हे । 

शङ्का- केसे समरस है ? 

समाधान--स्वमसे सुषुपस्थानमे प्रविविश्च--प्रवेरोच्छावान्‌--्वभ्रावस्थामे 
ह्मणका अनुभव कर मित्र-बन्धुजनके दशन आदिसे अनेक प्रकारका विहार कर यानी 
चरणफर श्रमको प्राप्त कर दरव न श्रत्वा यानी पुण्य-पाप सब ॒देखता ही दै, 
कुछ करता नहीं । पुण्य ओौर पापसे पण्यप ओौर पापफक षिवक्षित है । 

राङ्ा--क्यो ? 
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समाधन- पुण्य ओर पापका कोड भी साक्षादृढदीग नहीं कर सकता, अतः 
चाखमे अदृष्टशब्दसे उनका व्यवहार होता है। ओ पुण्य ओौर पाप करता हे, वही 
उनसे संयुक्त होता हे, उनके दरीनमात्रसे कोई उनसे युक्त नदीं होता हे, अतः 
स्वप्र होकर मृल्युका भी अतिक्रमण करता हे, केवर म्युखूपका ही नहीं । अतः 
मृतये आत्मस्वमावत्वपसक्ति नहीं है । यदि मृत्यु जत्माका स्वभाव होता, तो स्वप्नमे 
भी उसका अतिक्रमण नहीं करता । क्रिया यदि आत्माका स्वभाव होगी, तो 
अनिर्मोक्षता ही होगी, आत्माकी युक्ति कभी नहीं होगी । सवप्नम क्रियादि न होनेसे 
वह आत्माका स्वमाव नहीं है । अतः आत्माका विमोक्ष होता हे । 

शङ्का--जायरितमे मृत्यु आत्माका स्वभाव है क्या 

समाधान- नह, जागरितमे बुद्धि आदि उपाधिकृत मृल्यु हे, यह्‌ ध्यायतीव 
रैलयतीव' इत्यादिसे पूैम कह चुके है, अतः यह निचित हे कि स्वप्ने मृद्यु- 
खूपातिक्रमणसे स्वाभाविकत्वक्षङ्गा या अनिर्मोक्षता नहीं हो सकती । चरित्वा'का 
अमिप्राय हे--चरणफङ श्रमका खम कर । ततः यानी सम््सादके अनुभवके उत्तर- 
कारे! पुनः परतिन्याय यानी यथान्याय भर्थीत्‌ जेसा गमन इञा, वैसा निश्चित आय । 
( निश्चितम्‌ अयनम्‌ आयः न्यायः यानी निगमन ) पुनः पूवैगमनविपरीतरूपसे जो 
आगमन ह, वह प्रतिन्याय है। तात्य यह है किं जैसे गया था वैसे फिर आता है। 
प्रतियोनि यथास्थान स्वप्तस्थानसे युषुमे प्राप्त होता हआ यथास्थान पुनः प्राप्त 
होता है | यही प्रतियोन्याद्रवतिका अथ हुथा, क्यो यथास्थान आगमन होता हे 
स्वप्नस्थानके किए । 

लङ्का- स्वप्ने पण्य ओर पाप नहीं करता, किन्तु उनका फर ही देखंता 
हे, यह कैसे जानते हो ? जेसे मनुष्य जागरितम करता है, वैसे ही स्वप्ने भी 
करता ही हे । क्रिथादिदशन दोनों अवस्था्ओम समान हे । 

समाधान--^स यत्‌ इत्यादिसे श्रुति स्वयं उत्तर देती है । जो कुछ स्वप्नमे 
देखता है, पुण्य ओर पापके उस फकसे (अनन्वागत ) असंबद्ध वह होता हे । यदि 
स्वप्नम करता, जैसे कि जागरमे करता है, तो बह उसके फरसे सम्बद्ध हो जाता । 
उससे स्वप्नोत्थित पुरुष भी सम्बद्ध होता । 

राङ्क स्वम सम्बद्ध नही होता, यही कैसे जानते हो ? 

समाधान स्वप्न्ेत कर्मफर्का सम्बन्ध छोकम प्रसिद्ध नहीं है । स्वप्नङरतं 
ुष्करमसे कोई भी अपनेको अपराधी नहीं मानता ओर न स्वप्नदरष्टके अपर!धको 
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काटुष्यं जागरे जीवे स्वप्ने स्वस्या प्रसन्नता । 
सम्यक्प्रसीदत्यत्रेति सम्प्रसादः सुषुप्तम्‌ ॥ १९१ ॥ 

सुनकर कोई निन्दा दी करता हे, न जाति बाहर ही करती है। अतः 
स्वाण्निक शुभाद्यभोपे को$ सम्बद्ध नहीं होता । इससे स्वप्नमं करता हुभा नदीं 
देखा जाता । वास्तविक उस समयमे क्रिया नदीं हे, अतएव श्रुति भी कहती है-- 
८उतेव सीभिः सह मोदमानः, । स्वप्नके विषयमे कुछ कटहनेवाठे भी इव" शब्दको 
ठगाकर वाक्यका प्रयोग करते है-- हस्तिनोऽच घरीक्कृता धावन्तीव मया दष्टाः यानी 
हाथियोका समुदाय दौडता हसा भने देखा, अतः उसमे कवत नहीं है । 

शङ्का केसे उसमे अकर्त हे 

समाधान--का्थकरण मूक्तके साथ मूरैका सम्बन्ध करियाहेतु इष्ट है । 
अमुं कोई भी क्रियावान्‌ नहीं देखा जाता है । आत्मा अमूत्ते हे; अतः आकार- 
वत्‌ असङ्ग है । जिस कारणसे आत्मा अपङ्ग हे, अतः स्वप्नदृष्टो से सम्बद्ध नहीं 
ह्येता । अतएव किसी प्रकार क्रियाक्ैत्वकी संभावना उसमें नहीं हे । कार्यकरण- 
संसगसे हयी कैतव होता हे, परन्तु उसका संसग असंग आस्म है नहीं । अतः 
आत्मा भसङ्ग हे, अतएव अमृत हे, यदी साक्षी है । रँ भगवन्‌ याज्ञवस्क्य, एसा 
ही है । हम आपको गोसहस्र दक्षिणा देते है । इसके आगे युक्तिके ङ्एि करिए । 
मोक्षपदाथैकदेश कर्मक प्रविवेक अच्छी तरहसे दिखरया । अब आगे मोक्षके 
किए करिए ॥१९०॥ 

"एष इत्यादि अन्थसे आमास क्का विवेक कहते है--काटुष्यम्‌' इत्यादिसे। 

जागरावस्था जीवम अधिक काप्य पाया जाता हे । पुरुष प्रतिपिद्धाथं इष्ट 
प्रा्िके छिए विहित एवं अविहित उपायमे प्रवृत्त होवा है । उट राग आदि आत्मामं 
कालुष्य है. । स्वरम ताइ काट्य नही रहता, फिर भी प्रसन्नता पूरी नहीं हे, 
किन्तु स्वस्प होती हे । (सम्यक्‌ प्रसीदति अस्मिनिति संप्रसादः इस व्युत्पत्तिसे 
सम््रस्ादशब्दाथ घुषुि हे । आध्यासिक, आधिभौतिक जओौर आधिदैविक इन 
त्रिविध तापसे विहर पुरुष सुषुिदश्चामे वेदनके लेशका भी अनुभव नहीं 
करता, यह सवीनुभवसिद्ध है । पूर्वम जिस स्वरयं्योति आस्माका निरूपण 
हुजा हे, वह यदी दै, स्वभ्रावस्थामे असङ्ग होकर संप्रसादावस्थामे प्रसन्न होता हे, 
निभडी रजके सम्बन्धसे पद्िर जर जैसे स्वच्छ होता हे, वैसे दी सम्भसादके 
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अदेतत्वात्‌ सम्भ्रसादे रमणाद्युच्यते कथम्‌ । 
अरत्वेति पदच्छेदे स. यत्ततरस्यसङ्खतम्‌ ॥ १९२ ॥ 





सम्बन्धसे आत्मामे अतिप्रसत्रता होती है । स्वप्नावस्था रमणेच्छसे जग्रदूवासना- 
मात्रका स्वमोगाथ आदान करता हे, वह केवल स्वभोगके किए ही हे । अतः स्वप्नकी 
निदृत्ति होनेपर उसकी वासनाकी मी निढत्ति हो जाती है, अतः कामादिरहित 
आमा ही प्रसत्र होता हे । जामदवस्थासे स्वप्नमे कुछ प्रसत होता है, उसकी अपेक्षा 
सुषुप्तिम अधिक प्रसत्र होता है, इसका सूचन करनेके किए सम्‌, यह ॒विरोषण 
दिया गया है । स्वप्नमँ वासना रहती है, घुषुभिम उसका भी स्याग होनेपर आत्मा 
अतिप्रसन्न होता है ॥ १९१ ॥ 

'अद्ैतत्वात्‌" इत्याद्वि। संप्रसादे अद्वितीय आत्मा है ओर अन्यक भान 
नहीं है, तो रमणादि कैसे £ “एकाकी न रमते इस श्व॒ति तथा अनुभवसे रमण आदि 
द्वेतसापिक्ष हे । सी, पुत्र आदि सापेक्ष मनोवाकूकायचेष्ठा क्रीड़ा कहकाती हैः 
यह भाष्यकारने स्पष्ट ही कहा है । न तु तद्द्वितीयमस्ति न बाह्यं किञ्चन वेद, 
इस शरतिसे द्वैतका मी प्रतिषेध करिया गया है। न किश्चिदवेदिषम्‌ः यह 
सुसोस्थित्तपरामरो भी विषयमानाभावका ही समथेन करता है । इसके समाधानके 
णि को$ भरता पदच्छेद करते दै, सो भी टी नहीं है, क्योकि वैसा करनेसे 
(स॒ यत्तत्र पृदयति' इत्यादि वाक्यरोष असंगत हो जाता है । यदि दरशनादि ही 
नहीं हे, तो उसके सेबन्ध ओर अरसंबन्धका विचार काकदन्तपरीक्षाके समान निष्फरु 
हे | यदि यह किये किं यतदसे संप्रसादका पराम नहीं हे, किन्तु अव्यवहित श्चुत 
स्वप्नयेव' शब्दके घटक स्वप्नका परामदी है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योकि 
अव्यवहित पूवैके परामशसे वाक्याथ उपपन्न यदि होता हो, तो विप्रङृ्टका परामश 
अनुचित हे ओर वाक्याथकी अनुपपत्तिके किए उसका परामश तो ओौर अनुचित हे । 
स्वप्नावस्था रमणादि अनुभवसिद्ध है; यह भी दीक नहीं है, कारण किं स्वप्नावस्थो- 
पन्यास ही व्यथं हो जायगा, क्योकि तत्तक्ियाफ़र देखनेसे भी पुरुष तत्‌-तत्‌ क्रियादिसे 
असंबद्ध रहक्ता हे, यही प्रतिपादन करना है । वह संप्रसाद हीसे ही गया, फिर 
स्वप्नोपन्यास व्यथ ही हो जायगा ! इसरिए यहो व्यवहितका परामश ही उचित हे । 
यदि जागरावस्थामे असङ्त्वप्रतिपादनके ङिए स्वप्नोषन्यास कँ; तो भी ठीक 
नहीं हे, कारण किं जागरोपन्यास व्यथे होता है; अतः यच्छब्दसे सेप्रसादका 
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वद्ुधोत्तरमत्रोद्यमानन्दुगिति श्तेः । 
क 
भोगो रस्यादिस्थवा सखुष्त्यनेश्यादिहोत्तरम्‌ ॥ १९२ ॥ 





परामदी ही उचित प्रतीत होता दै, इसमे "परयति इत्यादि वाक्यदोष कैसे 
उपपन्न होगा ओर शतवा' इत्यादि निदैश कैसे १।१९२॥ 

"बहुधोत्तर०' इत्यादि । यहं अनेक प्रकारके उत्तरोकी उहा करनी चाहिष । 
प्रथम उत्तरतो यहद कि संप्रसाद मी भोग यानी स्वूपानिन्दायुभवरक्षण 
भोग होता है, यह आनन्दभुक्‌ इत्यादि श्रतिसे सिद्ध है तथा शराज्ञ' यह बृद्धोक्ति 
मी दे, इनसे ओर उपपत्तिसि भी संप्रसादे भोग सिद्ध होता है, उससे 
रव्यादिदृष्टिका आरोप करते हें । 

राङ्का-इस मोगमें र्यायारोपमे निमित्त क्या हे ! 

समाधान--उस अवस्था कारणदूप ईश्रात्मना अवस्थित जीवको ईश्वरीय 
मोग होता है; (एतस्यैव आनन्दस्य अन्ये मात्रामुपजीवन्ति" यह अरति रेशर 
मोग जीवका भी दहे, इसमे प्रमाण है । उपपत्ति भी इसमे यह हे कि ईश्वर 
सबके कारण है, ईश्वर उक्त तीनों अवस्थाओंको आत्मीय मानते हे, अतः स्वाप 
तदात्मना अवस्थित जीव तद्धोगमागी है । 

राङ्का--इस पक्षम यह दोष है किं उस भोगम दष्टथादिका आरोप माननेसे 
स्वप्नावस्थासे अविशिष्ट संप्रसाद हो जायगा, क्योकि स्वप्नमे ओर संप्रसादं 
फिर मेद ही व्या रह जायगा 

समाधान --टीक है, अच्छा, तो यह भी उत्तर हो सकता है। संप्रसादसे 
उस्थित स्वप्न या जागरमें स्थित जीव रत्यादि-दष्टिमान्‌ पाया जाता है । कारण- 
व्याप्त काये होता है, यह नियम है, स्वप्नादिमे रत्यादिदृष्टिसे तत्कारण सुषुप्त भी 
उससे सुक्त है, यह अनुमान करते हँ । स्कार्थवादी वेदान्ती कायै ओौर करणकी 
समत्यापिं मानते दै, इससे उस अवस्थमे भी रत्यादिवाक्य युक्त ही दै । 

शरङ्का--अनुमानसे सुषुप्षिकी सिद्धि होनेपर शस यत्र किञ्चित्‌ पयति इस 
वाक्यरोषकी अनुपपत्ति हो जायगी । 

समाधान-- सुषि आत्माका अज्ञान ही है, वदी बुद्धिका कारणात्मना अवस्थान 
है । वह “न किच्चिदवेदिषम्‌' इस सुपोल्थित परामदईीसे प्रत्यक्ष ही हे, अतः उक्त 
वाक्यरोषकी अनुपपत्ति नहीं हे । 
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जाग्रत्सप्नसुषुप्रीनामेकेकस्मिन्‌ भिधा सति। 
जाग्रन्सुधिः स्वप्नसु्निः उधिषु्िश्च रम्यते ॥ १९४ ॥ 
प्रमितिजांगरे जाग्रद्धमः स्वप्नोऽथ भूढता । 
पानादिजन्या सुधि; स्यादेवं जागरण विधा ॥ १९५ ॥ 
स्पष्स्म्रतिरथाऽस्पष्टस्यतिरस्मृतिरित्यमी । 
स्वप्नमेदाः स्वप्नमध्ये जाग्रत्स्वप्नसुषुप्नयः ॥ १९६ ॥ 





शङ्का- संप्रसादको रत्यादिविरिष्ट॒माननेसे जो अवस्थान्तराविरोषापत्तिदोष 
८ अन्य अवस्थाओंसे समानत्वापत्तिदोष ›) है, उसका परिहार तो नही हुभा । 

समाधान--युषुप्तके अनैक्यसे उसका परिहार समीचीन हो जाता है ॥१९३॥ 

(जाग्रार्स्वम°' इत्यादि । 

राङ्का--सुषुभि अवस्था एक है, उसमे अनेकत्व कैसे ९ 

समाधान--जागर आटि अवस्थाओंमे प्रत्येक अवस्थाको तीन भरकारकी मानते 
है, अतएव अनक्य सिद्ध होता है । एक जाग्रतुति, दूसरी स्वभरुप्ति ओर तीसरी 
पु्षिसुति ये तीन भेद है ॥ १९४ ॥ 

श्रमिति० इत्यादि । जिस जाग्रद्‌ अवस्थामे प्रमा ज्ञान होता है, वह नाग्रज्ञागर 
डे, जिसमे भ्रम होता है, वह जाम्ररछरप्न है ओर कामादि विषयों आसक्त होनेपर 
जिस्च जागरमं विवेक नहीं होता, वह जाभ्रस्युपि है । अथवा मादक द्रव्यका पान करनेपर 
जिसंमै वक्तव्यावक्तभ्य, मक्ष्यामक्ष्य ओौर पेयापेयका विवेक ठप हो जाता है, वह जामत्‌- 
सुषुपि है। भुखुय सुषि ओर जामत्सुपुशिमे निरविवेकस्वभावत्व समानध है ॥१९५॥ 

(स्पषटस्मति०' इत्यादि । यदि स्वप्नकी स्प स्मृति रहे, तो वह स्वप्नजागर हे, 
यदि अस्पष्ट स्मृति रहे, तो वह स्वप्न-स्वप्न है ओौर सवथा स्यति न रहे, तो वह 
स्वप्नसुषुि है । किसी स्वप्नका पूरा स्मरण उटनेके बाद होता हे, किसीका स्प 
स्मरण नहीं होता ओौर किसीका अवधान करनेपर भी स्मरण नहीं हता, इसमे कारण 
यही है कि जो स्वप्न श्वप्नजागरम होता है, उसका स्मरण स्पष्ट॒होता है । 
ञो स्वप्न स्वप्न-स्वप्नम होता है, उसका स्मरण अस्पष्ट होता है यानी कुछ अशका 
स्मरण होता है, जौर कुछका नहीं होता एवं जो स्वप्न स्वम-सुषुप्िम होता है, 
उसका कुछ भी स्मरण नहीं होता, यह अनुमवसिद्ध है । कायैविरोषसे कारण- 


विरोषकी सिद्धि होती है, अन्यथा कायै आकस्मिक हो जायगा ॥ १९६ ॥ . 
६८ 
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आहारादिविभेदेन साच्विकी राजसी तथा । 
तामसीति त्रिधा सुभः सा परामृश्यते त्रिधा ॥ १९७ ॥ 
सुखमवाप्समघाऽय दुःखमस्वाप्समद्य तु। 
गाटमूढो ऽहमस्ाप्समिदयुक्तिः सावेलौकिकी ।॥ १९८ ॥ 
एवं सुपे बहुविधे रत्यादि काऽपि सम्भवेत्‌ । 
यद्वा सुप्तः पुरा स्वप्ने रमणादीनि योजयेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
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(आहारादि ०” इत्यादि । एवं साच्तिक आदि आहारक मेदसे सात्तिका, 
राजस ओर तामस मेदसे युषु्ति फिर तीन प्रकारकी होती है । सा्वक आहारसे 
सात्तिक, राजस आहारसे राजप ओर तामस आहारसे तामस, यह भेद भी उक्त 
अवस्था्ओमिं प्रसिद्ध हे, अतएव तीन प्रकारका परामश भी हो जाता है ॥१९७॥ 

(सुखमस्वाप्स० इस्यादि । अज सुखपूरवैक सोया कुछ भी माट्म 
कहीं हु भा, आज रातमे दुःखसे सोया दीक निद्रा नहीं आयी, अतएव सरमे चक्षर- 
सा आता हे, आज गाढ़ मूढ़ सोया, उठनेपर भी मन प्रसन्न नहीं है, किन्तु आरस्य- 
युक्त है किसी कायैको करनेकी इच्छा नहीं होती' इत्यादि क्रमसे सास्ति, राजस, 
ओर तामस निद्राका स्पष्ट परामश सब रोगोको प्रसिद्धे यौर शाखि भी इन 
मेदोका निरूपण पाया जाता हे, इसका विरोष निरूपण पश्चदश्ीमे भी है ॥१९८॥ 

उक्त तीन प्रकारकी अवस्था्ओके प्रतिपादनका फक्ताथ कहते दहै- “एवं 
सुकते इत्यादिसे । 

उक्तं रीतिसे स्वभ अनेक ह, अतः संप्रसादगत स्वप्रकी अपेक्षा बहौ रत्यादि 
कहे गये ह । यद्यपि सुषि कार्यैकरणविनिर्ुक्त स्वप्रकाश आत्मके विवेकके 
किए कही गद हे, तथापि जाग्रसतवभरमे दृष्टान्ताथ भी है । जसे संभरसादमे आत्मा 
उक्त सूत्युस्वमाव नहीं हे, वैसे ही स्वपर ओौर जागरमे भी उक्तस्वभावं नही 
ह । धर्मीकि अस्तितवमे स्वमावकी स्थिति रहती है, संप्रसादे धर्मीकि रहनेपर भी 
उक्त धमे नहीं हे, अतः यह उसका स्वमाव नहीं है । 'एवम्‌' कृतम दृष्टान्त है-- 
संभसदमे जसे रत्यादि नहीं रहते, वैसे स्वभादिम वाम्तविक नहीं है । यतः 
कराम, कमे आदि दोषवर्जिन आत्मा है, अतः वह स्वयंसिद्ध है। समाधानान्तर करते 
द--यद्वा' इत्यादिसे । केवर प्रहत स्वयज्योति आत्मा उसी वासनाप साधनसे 
युक्त ह अपनी मायासे स्वमूमिभ. रमणक्ा अनुमव कर तथा विहार कर श्रान्त 
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स्वप्ने रत्मा चरिताऽथ विश्रान्तः सम्प्रसादे | 
पुनरायात्यसौ नाडीं स्वप्नाथैमिति योजना ॥ २०० ॥ 
दृषटैेव्येययब्देन न त्वेति विवक्षितम्‌ । 
न कमं इरुते स्वप्ने दारकायाभसन्मदान्‌ ॥ २०१ ॥ 
होकर संपरसादमे आता है । “खु क्रीडायाम्‌" इस धातु पाठके अनुसार ९म्‌' धात्व 
क्रीड़ा हेः जो खी, पुत्र आदि सपेक्ष मनोवाक्कायचेष्टात्मक दहै । ओौर इधर उषर 
गमन विहार है; अतः पुनरुक्तिकी आशङ्का नहीं हे ॥१९९॥ 

(स्वमन रत्वा" इत्यादि । 

शङ्का- यदि स्वस्मै रमणादि सम्बन्ध मानते है, तो संपसादक्षा अन्वयं 
कहां होगा 

समाधान--अध्यहन पदाथेमे संप्रसादका अन्वय विवक्षित है, जो हस प्रकार 
हे--स्वममे रमण एवं विहार कर जव अत्मा शान्त यानी थक जाता है, तब विश्राम 
करनेके छिए संपरसादमे आता है, उसमे मानस क्रिया भी नहीं होती, फिर वहासि 
स्वाथे आता है, ेसा अथ माननेपर कोई शङ्का नहीं रह जाती ! अध्याह्ृतके 
साथ संप्रसादका संबन्ध हे ॥२००॥ 

एवक्नारका प्रयोजन कहते हृष्टे इत्यादिसे । 

देखता ही हे, कमम नहीं करता । एवकारका व्यवच्छे्य कर हे । स्वरसे क्रिया- 
कारक शरीर आदि नहीं है, स्वाप्निकं रारीर अमूत होनेसे क्रियाकारण नहीं होता, 
क्योकि मूम ही क्रिया उत्पन्न होती है । 

राङ्का--जागरके समान स्वम भी दशन आदि क्रिया देखी जाती है, 
अतः कारकामाव क्यो ? 

समाधान--क्रियाकारण इच्धियाथेसयोग जागरावस्था है, अतः उसं 
अवस्थाने क्रियाक्रा होना दीक ही है, स्वप्न तो वह है नही, उस अवस्था 
हन्दि्यौ प्राणम रीन हो जाती ह, अतः कारणामावसे क्रिया नहीं होतीं । 

शङ्का--तो उस समय क्रियाकी प्रतीति क्यों होती है ? 

समाधान--अविकारी आत्मामं वासनामय चिदामासका ही भान होता दहे, 
स्वम्मे क्रिया नहीं है, अतएव श्रति स्वये अवधारण करती है । शदष्ैव' (देखकर ही 
न कि करके) यह श्वुति भी इस अथ प्रमाण हे, अतः आत्मा कारक नहीं है । क्रिया 
आओौर कारकके समान फर्की भी केवर इष्टि विवक्षित हे । वस्तुतः फर नहीं होता । 
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अगम्यागमने स्वप्ने न प्रायधित्तमरति। 
स्कन्नस्य रेतसः सचयात्‌ प्रायश्ित्तं तदुद्भवम्‌ ॥ २०२ ॥ 
मोदत्रासौ दशना पुण्यपापगिरोदितौ । 
स्वप्ने कमफरं भुरक्ते स्वचिदाभासवत्मैना ॥ २०३ ॥ 


यदि क्रिया वस्तुतः होती, तो उसका फर भी अवश्य होता । श्चुधात पुरुष स्वम 
मोजन पाकर अपनेको तृप्त मानकर मी जागर भूखा ही अपनेको पाता है । यदि 
स्वाधिक क्रिया वास्तविक होती, तो जागनेपर भी तृप्त रहता । अतः उस अवस्थामें 
क्रिया, फरु आदि सव मिथ्या ही दै ॥२०१॥ 

राङ्ा--यदि आत्मा स्वाधिक क्रियाओंसे अस्पष्ट है, तो रेतस्खरुननिमित्तक 
प्रायश्चित्त धर्मयाखमे क्यो कहा गया हे ? 

समाधान--आगम्या०! इत्यादि । स्वप्नम कोई पुरुष अगम्यागमन करता 
हे, तो उसका प्रायश्चित धर्मेराखमें हे क्या £ यदि नहीं हे, तो क्यों £ परमाथतः 
इसका उत्तर यही हे कि वस्तुतः स्वप्ने अगम्यागमन करता ही नहीं है, फिर 
किसके निमित्तके होनेपर नैमित्तिक प्रायधित्तका अनुष्ठान किया जाय। एवं 
स्वामिक हत्या, चोरी आदि निकृष्ट कर्मोका न प्रायश्चित्त ही है ओर न राजदण्ड ` 
या जातिदण्ड ही है । रह गया स्कन्नरेतका प्रायश्चित्त, जिसके बरेभै-- 

स्वभे चेदिन्दियदौबेस्यात्‌ खयं ष्ट क्षरेयदि । 
प्रायश्ित्त तु तस्योक्तं प्राणायामास्तु षोडश ॥ 

इत्यादि छिखा है । वह रेतशक्षरणनिमित्तक प्रायश्चित्त है । रेतश्षरण तो 
वस्तुतः हुआ ही । वीयेरक्षाम अधिक ध्यान या यलके ङिएः यह उपदेश है । तथा 
(अवकीर्णी नेतं गदैममारूभेत, इत्यादि श्रौत तथा स्मा विधियोका भी यही तात्यय्यै 
है । ओर यह भी कारण हे कि स्वम जो स्क (सख्त ) वीर्य पुरुष होता है, 
वह जागरावस्थामें भी स्वक्तिवीर्यं॑देखा जाता हे; यह नहीं किं खीदरनवत्‌ वह 
केवरु स्वभ्रकाङिक है । जागरमें खीदरीन नहीं है, रेतस्खर्न ज्यका त्यो है । 
दसरिएः वीयस्वरुननिमित्तकं प्रायश्चित्त समुचित ही है। स्वाथिक अगम्यागमनं 
सा नहीं है, अतः तत्‌-क्रियामावप्रयुक्त ही उसके प्रायश्चित्तका अमाव है ॥२०२॥ 

“मोदत्रासौ, इत्यादि । 

शद्धा--श्ुतिम शव पुण्ये च पाप, च, यह पाठदै। ग्रथापाढ पुण्य ओर 


तृतीय ब्राह्मण ] भापालुबादसदहित २१३३ 


रमण चरण मोदच्लास इत्यादिरूपतः । 

विजुम्मते वासनैव साक्षी पश्यति केवलः ॥ २०४ ॥ 
जागरात्सखप्नमाप्नोति स्वप्नात्सुप्तिमिति कमात्‌ । 

परीत्य प्रतिन्यायः प्रतिमागे इतीयते ॥ २०५ ॥ 





पापको देखकर ही पसा अथ करना चाहिए । पर भःप्यक्नरने तत्फट्परतया 
व्याख्यान किया हे, वह्‌ क्यों 
समाधान- पुण्य ओर पाप प्रत्यक्षयोभ्य नहीं है, अतएव वे अदृष्ट॒के 
जाते षँ । अतः उनके फरमूत मोद ओौर त्रास ही दरनयोग्य हे । स्वम हषै, 
भय आदि कहीं अनुभूत होते है, पर पुण्य ओर पाप अनुमूत नहीं ह्येते, अतः 
यही व्याख्यान समुचित है । स्वप्ने शुम ओर अश्युभ छ्रृत कमेका भोग सुप 
पुरुषको होता है, अतः कारणवाची पुण्य ओर पापका उनके कायैनें कायं कारणवत्‌? 
इस न्यायसे रक्षणया प्रयोग है । भोग भी वस्तुतः आत्मामं नहीं है, किन्तु 
स्वचिदामास बुद्धिगत भोगको तादास्मयाध्याससे अपनेम मानता हे ॥ २०३ ॥ 
‹रमणमू' इत्यादि । जागरानुमूत विषयवासना ही रमण, चरण, मोद ओर 
त्रास इत्यादि खूपसे प्रकाशित होती है, साक्षी आत्मा केवर ( शरीरेन्दरिय आदि 
सेघातसे रहित ) देखता ही हे । वस्तुतः आत्मामे मोग भी नहीं है, कारण कि आत्मा 
असङ्ग ओौर निर्विकार है। यतः अपेतसाधन आत्मा स्वविभमको देखता हे, 
इसरङिए उसकी बासना ही क्रियाक्ारकदूपताको धारण करती है ॥ २०४ ॥ 
(जागरात्‌! इत्यादि । जागरावस्थासे सवप्नम जाता है ओर स्वप्नसे संभरसादमे 
यह क्रम्‌ अनुक्रम करता हे । इससे विपरीत प्रतिरब्दाथ हे । प्रतिका सामान्यतः 
प्रतिकूल अथ होता है। विपरीत रमसे अर्थात्‌ संप्रसादसे स्वप्ने, स्वप्नसे 
जागरावस्थामे आत्मा आता है । अरोहक्रमसे विपरीत क्रम अवरोहका होता 
है । न्यायका अथ शरछृतमे माग है । पविन्यायका परतिमा अथे होता हे । 
राङ्का--“रूपं ख्पं प्रतिरूपो बभूवः इस श्रुतिमे प्रतिशब्द जेसे आनुरोम्याथेक 
हे, वैसे प्रङ्ृतमे भी आनुरोम्याथक प्रतिशचब्दको क्यों नहीं मानते £ | 
समाधान वहां तो जिन जिन पोको खष्ठिमे देखते दै, तदनुकूर रूप ही आत्मा 
इभ, यह अथ विवक्षित हे । प्रछत जिस मागैसे आत्मा जाता है, उसी क्रमसे उस 
मागसे आ नहीं सकता, किन्तु उससे विपरीत क्रमसे ही उसका आना हो सकता हे, 
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प्रतियोनि यथास्थानं स्वप्रनाड्यादि भण्यते । 
प्रतिमा्भसवाप्याऽथ स्वमदस्थानमाव्रतेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
स्व्नायैव न मोक्षाय सुपुप्नेः पुनरागमः 

तथापि बस्तुस्वाभाग्यान्न दृष्टेनाऽनुगम्यते ॥ २०७ ॥ 


इसलिए जने जो क्रम होता है, उससे विपरीत क्रम आनेका होता है, अतः प्रति 

दका प्रातिरोम्य अथ ही ठीक है। स्वापसे विपरीत गति स्वप्न ओौर जागरितकी 

होती है । जागरितसे खप्नमै जाता है ओर स्वप्नसे जागरिते आता हे; भतः 
उक्त अथ ही प्रतिराब्दका यहां विवक्षित हे ॥ २०५ ॥ 

(प्रतियोनि इत्यादि । प्रतियोनिरब्दका अथे है--यथास्थान । प्रति- 
राब्दका यथा अथ है ओर योनिका स्थान । समुदायक्रा यथास्थान अर्थं हे । पदाथेका 
अभिधान कर वाक्या कहते है जसे पहले जागर अवस्थाम मात्रादानक्ररण यानी 
करणायतनदरीर था, वैसे ही स्वप्नसे जागरितमे अनेपर तथाविध शरीरको ही 
प्राप्त करता है यानी उसी शरीरम आता है । भ्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायेवः यह 
माध्यन्दिन पाठ है, उसके अनुमार योनिशब्दका अथं यह हे--जाभरदेहस्थ करण- 
जात, जो हूपादिविषय धीवासनाके स्वीकार कारणभूत है । प्रतिशब्दका यह 
अथ है--जिस आत्मके रूपादि मोगवासनास्यीकारकी जो योनि--चक्षुरादि-- 
जात्‌ अवस्थ स्थित है, स्वाश्रय उसी योनिको स्वप्नम्थ यह पुरुप स्वप्न- 
कैका क्षय होनेपर ओर जाग्रत्कारण करमका प्रादुभोव होनेपर फिर प्राप्त 
करता है । भ्रतियोन्याद्रवति स्वप्नान्तायैव इस सम्पूण पाठका अथे यह हे कि 
जागरावस्थमे मात्राषप वासनाका असे ग्रहण किया था, वैसे उन मात्राओंको लेकर 
स्वप्नस्थ होता हे जौर स्वप्नकर्मका क्षय होनेपर सुषम जाता हे । स्वप्नकरमक्रा 
्रादुमीव होनेपर कारणास्ना स्थित वासनाभिन्यक्तिसे तन्निर्मित देह, तन्मय करणा- 
यतन ॒स्वप्नयोनिवाच्यको प्राप्त करत। है । दोनों परठोके अनुमार प्रतिन्याय- 
शब्दका अथै है--यथामागै । स्वप्ननाड्यादि प्रतियोनिशब्दका अथं दहे । 
सुः स्वप्नं गच्छतः स्वप्नद्वा जारितं गच्छतः, तात्पर्य यह है कि जसे पूर्मं 
वासनामय स्थान था, वैसे ही सुप्तिसे स्वभे जानेपर वैसे ही स्थान होता हे । 
जेसे जामत्‌मै मात्रादानकरणायतन शारीर पूष्मं था, वैसे ही स्वप्नसे जागरितमं 
आनेपर वही शरीर होता हे ॥ २०६॥ 

(स्वभ्ायेव' इत्यादि । स्वमयिव' मे एवकारव्यावस्यै कहते दै--खप्र 
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स्परसादे ततः पूं स्वम वा यत्स रेश्षत । 
तेन्‌ऽरन्वामदः किन्तु स्वयमेव समागतः ।॥ २०८ ॥ 

ही के ङ्एि आता है, मोक्षके ङिष्‌ नहीं, मोक्ष ही एवकारव्यावर्त्यं हे । 

शङ्का--यदि मोक्षम नहीं जाता, तो उपसे अनन्वागत होता दै, इसको 
कृटनेका क्या प्रयोजन ? 

समाधान-- यह वम्तुम्बभावोक्ति है, असङ्ग, अविक्रिय स्वयंभरकाश्च आत्मा 
किसी वम्तुका सदठेष नहीं होता, इसका स्पष्टीकरण अगे होगा ॥२०५७॥ 

(संप्रसादे इत्यादि । संपरसादमे उससे पूर्वं स्वमभे जो डुभाश्ुमात्मक क्रिया 
आतमा देखता है, उका उमम कुछ भी संठेष नहीं होना । 

राङ्- सम्प्रसादं तो बोधी नहीं होता । पिर तद्विषयक संदटेषकी 
क्या संभावना ? 

समायान--सप्रसादकी तीन अवस्था पूर्वमे सिद्ध कर चुके दै, उस्म भी 
स्वभ होता है ओर दूसरा स्वप्न प्रसिद्ध ही है, इसरिए दोनो उपादान किया 
गया हे, किन्तु स्वयमेव एवकारसे तद्दशनादिङ्घत पुण्यादिकी व्यावृत्ति विवक्षित 
ह; केवर स्वापके छिए स्वयं जागरित अवस्थामे जाता है | 

शङ्का-जेसे कि देवदत्त आदि पुण्य ओर्‌ पापादि कर एक गवते दूसरे गौव 
जव जाते है, तव उनम पूैकत क्मैका संश्ेष रहता ही है, वैसे ही स्वप्नछ्ेत शुमा- 
शयुभका सपक एफ़ स्थानसे अन्य स्थानम जानेपर आत्मामं क्यों नहीं होता 

समाधान--संघातात्मक देवदत्त आदि वम्तुतः उसके कती है अतः 
स्थानान्तरमें भी उसका संपकै बना रहता है । आत्मा तो कती नकीं हे, चिन्तु द्रष्ट 
हे, अतः द्रष्टा उसका संपकं दरीनसमयमे भी नहीं होता, काछन्तर या देशान्तरे 
उसके सम्बन्धकी क्या संभावना ? 

शङ्का--देवताके दरीनसे सुङ्ृत होता हे; यह शाक्च ओर छोकमँ पसिद्ध है, 
अतएव सेतुद्रशन आदिजन्य खुङ्ृतसे पापनिदृक्ति छ्खी है । ओौर सुकृतके छिए ह 
देवद्शनाथ यात्रा कोग करते हँ । तथा अन्स्यजादिदशननिमित्तक दरिः भी शाखे 
प्रसिद्ध ही हे। रोक भी भसिद्धि है कि पातः अमुककरा दन हुभा हे, अतः अच्छा 
न होगा इत्यादि । इसी प्रकार दशेनछरत सुकृतादिका सम्बन्ध आत्मामं क्यो नहीं होता 

समाधान-कस्तुतः द्रष्टा मी आत्मा नही है, किन्तु मन दै, आत्मा केवल 
साक्षीमान है, अतः तदन्वागत नहीं होता ॥२०८॥ 
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अनन्वागमने हैत॒रसङ्त्व  रिश्षब्दतः। 
सूच्यते बाधकस्तर्कः प्रसिद्धिर्वाञ्तर लौकिकी ॥ २०९ ॥ 
यदि स्थानान्तरं प्राप्रमन्वियात्स्वम्रजा क्रिया । 
शाश्चारम्भस्तदा व्यथः स्वग्र को नाऽपराध्यति ॥ २१०॥ 





“अनन्वागमने इत्यादि । अनन्वागमनमे कारण असङ्खत्व हे । (असङ्गो 
ह्ययं पुरुषः" इस श्रतिसे आत्मा असङ्ग कहा गथा है । “हि सज्ञते इयसे किसीका 
सङ्ग आत्मामे नहीं है, यह निश्चय किया गया है; अतः स्वाप्नदशनङ्कत सुकृतादिका 
संपकं आत्मामं नहीं होता, अन्यथा असङ्गश्रतिसे विरोध होगा । जाम्रत्कारुसे 
पूवैकास्मे जो स्वप्न इजा था, तत्कृत डुभादिका संबन्ध आत्मामं नहीं होता; 
स्वप्नपूषैकारमे जो द्रष्टा हे, उसमे उत्तरकाक्क स्वप्नङ्ृत गुण ओर दोषोके संप्ककी 
संभावना ही नहीं हे । आमपाकनिक्षिप्त घटम जो रक्तगुण होता है; उसका सबन्ध 
आमपाकनिक्षेपसे पूवैकाङिकि घटम नहीं कह सकते; अतः जागरित पूर्वकालिकं स्वप्न- 
टृष्ठसे अनन्वागत कहा ह | स्वाप्नं सभादिसे जागरादिगत आत्माका स्परे नहीं ह, 
अतः भाता असंग है, असंगत्व ही अनन्वागतमे हेतु दे । 

अनन्वागतत्वमे वाधक तकं ओर रोकप्रसिद्धि भी है, पहले बाधक त्कका 
विवरण करते हँ-- यदि" इत्यादिसे । 

यदि स्वप्नकाङिकं क्रिया स्थानान्तरपाप्त आत्मा भी अन्वित होती, तो राला 
रम्म ही व्यथे होता । 

राङ्ा--- क्यों ? 

समाधान--स्वमरमे कौन अपराध नहँ करता, प्रायः सब करते दै । स्वम- 
दाम पाप दुष्परिहर है । यदि स्वाप्निकं पापसे पुरुष अन्वित होगा, तो मोक्षौपयिक 
ज्ञानोत्पादक शाख ही व्यथ हो जारयैगे । ज्ञानोतपत्ति पापरहित चित्तम होती है । 
न्ञानमुःपयत्ते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कमेणः' इत्यादि श्से ज्ञनोतपत्तिम पाप प्रति- 
बन्धक है । स्वाप्निकं पाप यदि होगे, तो स्वप्नकी निव्रृत्ति असंभव हो जायगी । 
किसी अधिकारीके न होनेपर शाखूवेयथ्य स्पष्ट है । अतः जब स्वाधरिक पाप होते दी 
नहीं, तव उनके संसगकी चिन्ता भी व्यथे है ओर धमधम राञचेकसमधिगम्य है । 
स्वप्नकरियासे पापादि शेते दै, एषा को$ शाल है नदीं, यही बाधक तफ दै ॥२१०॥ 
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रोकम्रसिद्िरविस्पष्टा जाग्रस्यनयुवत्तने । 
स्वमरुढधगजादीनामनन्वागतता ततः \ २११ ॥ 
यद्वाऽनन्वागतत्वेन विवेकः कमणः कृतः । 
असङ्खत्वेन कामस्य कामो नद्चात्मनो गुणः ॥ २१२ ॥ 





(लोक०' इत्यादि । स्वाभिक क्रियाफलोकी अनुवृत्ति जागम नहीं होती, यह 
लोकमसिद्धि स्पष्ट है । सवप्नम किसीको गज ८( हाथी ) मिला तो क्या वह जागरमं 
गजान्वित होता है ? कभी नहीं । केव फलका संमोग ही स्वरम देखता हे; अतः 
अक्रिय आत्मा फएरदिका अन्वय करा £ ॥ २११ ॥ 

अनन्वागतादिवाक्यका भाष्यकारोक्त एक व्याख्यान हु, अब द्वितीय भ्या- 
यान भूप्रपश्चोक्त भी छिखते है--'यद्वाऽन ० इत्यादिसे । 

वह भी यहां उपादेय ही है, अनुपादेय नहीं । मरप्पञ्च कहते ह कि यहां दो वाक्य 
ह---अनन्वागत ओौर असङ्ग । अनन्वागतका तो प्यास्यान क्मविवेकके छिए हो गया । 
असङ्गवाक्यका मी यदि उक्त विवेक ही प्रयोजन हो, तो वह व्यथे है, क्योकि उसका 
निणैय प्रथमसे ही हो चुका हे; अतः असङ्गवाक्य काम्यके विवेकके रए हे। 
जागरित कम भी भावी फरुका साक्षात्‌ कारण नहीं हे । काम भी फकहेतु है, थत- 
एव नित्यकरमसे फर नहीं मानते, क्योकि उस कामना निमित्तसवखूपसे श्रत नहीं हे; 
काम्य यागादि तत्‌-तत्‌ फरक कामनासे करिये जाते दै, इसकिए उनका फर माना 
जाता है । प्रकृत करियाहेतु काम स्वभमे हे, जतः प्रवृत्ति भी होती हे ओर कामना 
रहनेपर उस अवस्था भी आत्मा असङ्ग हीं है, एेसा रोग कहते दँ । जागरितमे 
भी उदय ओौर अनुदयमे केवर क्रिया ही हेतु नहीं हे, चन्ति काम भी हेतु है, 
अतएव फराभावके किष निष्काम कमेका विधान हे । कर्मका भी कामनारहित 
होकर अनुष्ठान करनेपर उससे फल नहीं होता । इसमे केवर कामनावेकल्य ही है, 
अन्यान्य सम्पूण कारण तो विचमान दै; अतः यह निर्विवाद है कि कामना भी निमित्त हे । 

शङा--अकाम भी नित्यकर्म प्रवृत्त होता है, यह इष्ट हे, अतः कामना- 
नियत परवृत्ति हेतु है; यह कहना असंगत हे । 

समाधान- हौ कामनाके बिना क्रिया निष्फर दही देखी जाती दे; अतएव 
सफ़ङ तत्‌-तत्‌ कर्मके विधायक शाम 'स॒यथाकामः इत्यादिका निर्देश रहता 
है; अतः फठवती क्रिया कामनिमित्ता होती हे, यह नियम दहै । उपचयमङ 
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आत्मनशेदय कामो गुणशवैतन्यवत्तदा । 
दृश्यत्वं तस्य नेव स्यात्तस्माद्‌ दृश्यधियो शुणः ॥२१३ ॥ 
पष्यगन्धः पुटस्थोऽपि पुष्यस्येव यथा तथा । 
आत्मनिष्टतया वादिवर्णितोऽपि धियो गुणः ॥ २१४ ॥ 


काम स्वरम उच्छिन्न नहीं हुमा है, अतः स्वम भी धरमीदि होने चाहिै । इस 
ूर्वपक्षका परिदार असङ्गवाक्यसे किया जाता हे- जो कामासङ्ग स्वमरमे आप 
कहते है, वह नहीं हे, वास्तव काम भी आस्मामे नहीं हे । 
राङ्गा--क्यों ? 

, समाधान--श्रति स्वयं कहती हे किं वह असङ्ग है । यदि उस अवस्थामे 
कामासङ्गको मानते €, तो श्रुतिविरोष स्यष्ट॒ही है । स्वभावस्थामें देद-कभेका 
सम्बन्ध आत्मामं नहीं रहता, यह ठीक है, क्योकि कुखायाहरहिः स्वमन चरिता! 
इससे देरसम्बन्ध कहा गया है, अतएव देहध्मका सम्बन्ध नहीं हे, यह भी 
सिद्ध होता हे । धर्मसम्बन्ध द्वारा ही धमेसम्बन्ध्‌ स्त्र माना जाता ह; परन्तु 
एतावता कामका भसंबन्ध कैसे ? 

समाधान--काम देहसम्बन्धके बिना कहीं देखा नहीं जाता, देही पुरूष कामना 
करता हे । देहसम्बन्धके न होनेपर देहधमके समान कामसंबन्ध भी स्वमरगत आत्मामं 
नहीं है, स्वभरमे सब वासनामात्र हैः । "विमतं मिथ्या, स्वभनिमीणत्वात्‌, तद्गत- 
रथादिनिमीणवत्‌" इस अनुमानसे बाह रथ आदिक निमीणके समान शरीर, इन्द्िय 
आदि आन्तरका भी असत्‌ ही निमीण है । एवं कामका मी असनिमीण हे; अतः 
काम मी आस्मगुण नहीं हे ॥ २१२ ॥ 

आत्मन ०' इत्यादि । काम चेतन्यके समान यदि आस्मगुण होता, तो 
चैतन्यके समान इर्य नहीं होता, किन्तु काम हरय हे, अतएव दद्य बुद्धिका 

गुण है ॥ २१३ ॥ 

पुष्पगन्धःः इत्यादि । (अहं कामये इत्यादि प्रतीतिसे आसमधमेरूपसे 
प्रतीयमान काम आदि आत्मधमै टै, यहं वैरोषिक आदिका कथन अयुक्त दै | 
जिसमे जो प्रतीत होता है, वस्तुतः वह उसका गुण होता ही है, ेसा नियम 
नहीं ह, जित पुष्पसे तेखदि वासित होता हे; उस पुष्पका गन्ध बास्य तेखद्ं 
प्रतीत होता है, पर वस्तुतः वह उसका गुण नहीं कहा जाता है; किन्तु 
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कमैकामविविकोऽययुक्तो युक््याऽभ्युपेत्य तम्‌ । 
द्त्वा तु दक्षिणां भूयः प्रच्छ शरुत्यपेश्षया ॥ २१५ ॥ 





वह पुष्पका ही गुण माना जाता है; इसी प्रकार बुद्धिगुण पुटवत्‌ आत्मामे प्रतीत 
होता है । कामादिगुण बुद्धिन्ष्ठ दयी है आस्मवृत्ति नहीं है, आतमामे उनका 
जौपचारिक व्यपदेशा है, स॒ख्य नदी हे । 

शङ्का--मरणकार्मे बुद्धि आदिका ङ्य हो जाता है, अतः पररोक-फठुदायक 
काको अक्षीण ओर आत्माधित ही मानना पडेगा, फिर उन्हं आत्मगुण क्यों नहीं कहते 

समाधान-बुद्धधयादि कारणका स्वेथा ख्य मरणकाले नहीं होता, किन्तु उसका 
अतिसूष्ष्मरूप हो जाता हे; सत्कायैवादीके मतम तत््वज्ञानके बिना जिन पदार्थोका 
ख्य होता है; उनका स्वकारणे सृक्ष्मरूपसे अवस्थान ही ख्यश्ब्दाथ है, अत- 
एव विद्रानँका कृथन है किं शुद्धयादिस्येऽपि कर्मप्रयोगापेक्षमेवाऽऽप्ते, स्वात्म- 
लाभाय ना.ऽऽसमानमपेक्षतेः अथं स्पष्ट हे--बुद्धथादिके स्थूरुख्पका ख्य होने 
पर मरणावस्था सृष्ष्ूपाभित ही कम फर देता है, आत्माधित नहीं, अतः 
कामादिसे भी आस्ाका प्रविवेक होता है! कामादि जालशुण नहीं है । कामो 
नासगुणः, इदयतवात्‌, रूपवत्‌ यह अनुमान भी उक्त अथेमे प्रमाण है गौर 
आला सब कामस निर्युक्तं है, इसमे सिद्धव्दधेतुपादान गमक है--“असङ्गो हिः 
इत्यादि । अतएव जागरके समान कर्मोपचय भी स्वम नहीं है, किन्तु सवाँसङ्गवि- 
नि्मोकमयुक्त वासनामात्र ही अवरिष्ट रहती ह । यह प्रत्यगात्मा न कमेमय है जौर 
न काममय है, केवर आतमाज्ञानसे कममय जर काममय प्रतीत होता हे । नाना- 
साधनसंसगीसे जगत कपसवादि देखा जाता है, यह तो स्वैथा असंग है, अतः 
आत्मा न कुछ करता है, न किसीसे ङ्क्त होता है ॥ २१४ ॥ 

(कृर्मकाम °` इत्यादि । श्रीयाज्ञवस्क्यजीने तीन्‌.अवस्थाओके उपन्यास द्वारा 
ुक्तिसे काम, कमै आदि आत्मगुण नहीं दै, किन्तु बुद्धि आादिके गुण हँ, इस प्रकार 
. उक्त विवेकं राजाको करवाया । राजाने उसको स्वीकार कर सुनिजीको दक्षिणाम हजारों 
गाये दी, परन्तु काम, कम आदिको आत्मधर्म न माननेसे श्ुतिविरोध होगा, क्योकि जेत 
स्वशकामः, इत्यादिः वाक्यसे स्वगफकेदेरोन यागादि क्का विधान शरुतियोमे है । 
सम्पूणि कर्मकाण्ड कामादि आत्मधमै दै, इसमे साधक है, “रासदेरितं फर कतेरि' 
यह उनका सिद्धान्त ह । "विज्ञानं यजं तनुते इत्यादि श्रति करस आदि जात्मधमे द 
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स॒ ईयते यत्र काम यथाकाम प्रव्तते। 
इति श्वतिद्रय स्वमन विस्पष्टं कामसत्रवीत्‌ ॥ २१६ ॥ 
सति कामे कसच्वमनिवायं॑ततो दयात्‌ । 
विमोक्षायेव मे च्रहि भा शङ्कामवरोषय ॥ २१७॥ 


इसमे प्रमाण है । आत्मासे व्यतिरिक्तं सब जड हे, जड न स्वतः कती ही हो सकता 
हे गौर न मोक्ता ही । आत्मा भी यदि कता नहीं है, तो सम्पूण कर्मकाण्ड व्यथ हो 
जायगा । जनक स्वयं कमीनुष्ठानपरायण थे । उनकी कमैमे पूण निष्ठा थी । अभि- 
होत्रविषयकं अपूर्व ज्ञान जनकको था, जिस्तका किं श्रवण कर श्रीमुनिजीने अतिप्रसत्न 
होकर राजाको कामप्र्षका वरदान दिया था, इसर्एि उक्त अथ श्रुतिविरोधकी 
आशङ्का राजाकी अनुचित नहीं है ओर काम, कम आदिका विवेक युक्तिसे किय, 
परन्तु आत्मा ओौपनिषद है, अतः श्रुति द्वारा ही उसका प्रतिपादन सुमुक्षेके किए 
आवदयक है, इसकिए पुनः प्रश्न किया । 
शङ्का -- जव प्र्म रोष (अवशिष्ट) हे, तब हजार गौ दक्षिणामे क्यों दी गदं ९ 
समाधान--उक्त अभ स्वकीय दटताका सूचन करनेके किए उक्त दक्षिणा दी । 
शङ्क--दक्षिणादानसे संपूण प्रका उत्तर हौ गया, यही कस्पना क्यों नहीं करते। 
समाधान--इसमे वाधक है-- पुनः प्रभ, अतः पूैकल्पना ही दीक है ॥२१५॥ 
(सु ईयते! इत्यादि । यदि यह किये कि कगैकाण्ड अविद्वानोके रिषि हैः 
अतः उनके मतम चिदचिद्भन्थि अहमथ भाता है, वह कती ही है । ज्ञानि्ेकि रिण 
उपनिषत्‌ है । इनके मतम स्वयंज्योति आत्मा हे, जिसमे कामादि नहीं हैः सो भी 
कहना टीक नहीं है, क्योकि उपनिषतूसे ही कामादि आत्मधर्म है यह ज्ञान होता 
हे । चतुथीध्यायमे यथाकामं विपरिवतेतेः ओौर इसी ब्राह्मणम “स ईयते यत्र कामम्‌! 
इत्यादिसे कामादि आत्मधमै हे; यह स्पष्ट प्रतीत होता है । आपके कथनानुसार उक्त 
धर्मे यदि आत्माके न माने जार्यै, तो यह श्वृतिविरुद् होगा, अतः इन विरोर्षोका 
परिहार आवदयक है ॥२१६॥ | 
(सति कामे" इत्यादि । काम दहै, तो कमैकी सत्ता भी आवदयक हे; अतः 
द्वेवसे यानी काम ओर कर्मसे मोक्षके किए हमको उपदेश कीजिए, कुछ भी रङ्का 
अवरिष्ट मत रसिये । 
शङ्का-- "कतम भात्मा' यह राजाने पूषा । इस प्रश्रके निणैयके किए सुनि स्वयं 
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स्वसकामस्य वस्तुत्वं श्चतिभ्यां वेद्धिवश्षितम्‌ । 
प्रोधेऽप्यनुवत्तेत तच नाऽस्ति ततो मृषा ।॥ २१८ ॥ 
उतेव स्यान्महाराज उतेव द्वीभिरूच्यते । 
श्तिवाक्ये इषेत्युक्तया स्वप्रमिथ्यात्वमाहतुः ।२१९ ॥ 
जाग्रसरत्यक्षमाभित्य जागरे स॒त्युसत्यताम्‌ । 
आश्चङक्य पुनरप्राक्ीद्‌ दषटरवेति तदुत्तरम्‌ ॥ २२० ॥ 


प्रवृत्त थे । निणेयके भिना निदत्त न हग, फिर क्यों राजाने समाके मध्यम 
प्रभ किया 2 

समाधान-जिस आत्मवस्तुके विषयमे राजाने पृछा था, उसका यथावत्‌ 
“योऽयम्‌ इत्यादि वाक्यसे निणैय किया, इस दृष्टिसे संभव हे कि मुनिजी पुनः 
कथनसे उपरत हो जार्यै, इस संभावनासे फिर विमेोक्षके किए राजने पूछा ॥२१५७॥ 

(स्व्रकामस्य' इत्यादि । स्वप्नमें यदि कामको सत्य मानियेगा, तो उसी दृ्टन्तसे 
कामनाके विषय शी आदिके विषयमे भ सत्यत्वकी प्रसक्ति हो जायगी । यदि सत्य 
होगे, तो जागरम भी उनकी अनुवृत्ति होगी । जागरम सखप्नदृष्टकी अनुवृत्ति नही 
होती, अतः स्वप्नकामनाविषय कङतर आदिके समान कामना भी मिथ्या है; अतः 
तत्कामनाविषयमे सत्यत्व उक्त श्रतिद्वयको विवक्षित नहीं हे; किन्तु स्वप्ने 
भासमान सव विषय मिथ्या दै ओौर स्वाप्निकं पदाथ सत्य दँ या मिथ्या, यह 
संशय ही नहीं है, सब कछोग यह जानते दँ कि स्वप्न मिथ्या ही होता है; चिरप्वृ्त 
वस्तुका सवप्नम भान होता है ओौर देशान्तर काखन्तर वस्तुका दन होता दै; 
इसकिए स्वामिक पदाथ मिथ्या है, इसमै किसीको विवाद नहीं हे ॥२१८॥ 

(उतेव इत्यादि । शस्वभमे अकिश्चन भी अपनेको महाराजके समान देखता है, 
विधुर भी अपनेको ल्ीयुक्त-सा देखता हे, इन वाक्यों समानराब्दका प्रयोग किया 
गया है । इसका तात्पय्मै यह है किं वस्तुतः जेसा देखता दै, वैसा है नही, 
तादश दष्टिमात्र है, जहौ वास्तविक पदाथ देखे जते है, वर्हौँ इवाथेकका प्रयोग 
नहीं होता-जेसे राजाको देखता है । अतः स्वम मिथ्या हे, यह श्रतिसे भी 
संमत दे ॥२१९॥ 

(जाग्रत्‌०' इत्यादि । 

राङ्-- जाग्रत्‌ अवस्थामे “अहं कती, यह अनुभव अबाधित होनेसे मिथ्या नहीं 
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॥ ° | 


मूढभरस्यश्षतः कत्तं विद्रत्मत्यक्षतोऽक्रियः । 
विवेक्षिनामयुभवादात्मज्योतिविवेचितम्‌ ॥ २२१॥ 
है, किन्तु सत्य ही हे, इससे आत्मामं वस्तुतः कवैत्वादि धम है, क्स 
रहनेसे मरत्यु सत्य ही है, इस आशङ्कसे राजने सुनिजीसे पुनः प्रभ्र किया। 
मुनिजीने श्रतिवाक्यसे ही उत्तर दिया कि ष्व! यानी दशन-कतीके समान अपनेको 
मानता है, वस्तुतः द्रष्टा या कती नहीं हे, किन्तु उसके समान अपनेको मानता है। 
इवके प्रयोगसे मिथ्यास्वसिद्धि पू्ैमे कह चुके है । भाव यह हे कि वस्तुतः यरहौँ भी 
कव्व आदि धम आत्मामे नहीं है, कती चिदामासव्याप्न है, इस कारण चिदात्ममिं 
कारकत बुद्धि होती हे, इस प्रकार जागम जब कवैव आदि, काल्पनिक है, तव 
स्वम आदिमे काल्पनिक है, इसमे तो कहना ही क्या है £ यानी कैमुतिकन्यायसे ही 
प्राप्त है । “अहं कती" इत्यादि ज्ञान ओौपचारकिभावसे होता है । 'आसमनेवायम्‌! 
"ध्यायतीव इत्यादि शरुतिप्रमाणसे जौपाधिककवैतव स्वतःअक्वरत्व सिद्ध होता 
हे | जओौर अवस्थावानमे कवत होता है; आत्मा सब अवश्थाओंसे अतिक्रान्त है, 
अतएव गीताम भगवान्‌ने श्रीमुखसे स्वयं कहा है- 
‹अनादित्वािगणत्वात्‌ परमात्माऽयमव्ययः । 
रारीस्थो ऽपि कौन्तेय न करोति न ङिप्यते ॥' इति ॥ २२० ॥ 

“मूदृपरत्यक्षतः! इत्यादि । 

राङ्का--श्रति अनुभवसे विरुद्ध अथेको कैसे कहती हे, “अहं कती" इस 
सर्वैजनीन अनुभवसे आत्मामं कतै सिद्ध होता है इव" शाब्दका प्रयोग करं श्रुति 
उप्तको मिथ्या कहकर वस्तुतः अकता कहती ह । श्चति जौर अनुभवका विरोध होनेपर 
अनुभवानुसार दी श्रुत्यथे करना उचित होता हे; अतएव “आदित्यो युप इस 
श्रतिक्ा जथ “आदित्यो न यूपः" इस प्रत्यक्षविरोधके परिहारके रिष (आदित्यसदशो 
यूपः, पसा माना जाता हे । 

समाधान- दीक कहते हो, पर इसपर मी इष्टि दीजिये, अनुभव दो है--एक 
अविद्वानृक्षा जो आत्मामं कैका साधक हे ओर दूसरा विद्रानोका; जो अकवेत्वका 
साधक है; एसी परिस्थिति किस प्रत्यक्षके अनुकरूक श्रत्यथे मानना ठीकं होगा, यहं 
आप स्वयं विचरिये । मेरी समक्षसे तो आगमेकवेच अतिुक्षम प्रकृत शरुस्यथेका निय 
विद्वानके अनुभवके अनुसार ही करना चाहिए आदिव्यादिभेद युपमे उभयानुभव- 
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1 हि 


जाग्रद्न्धस्य वस्तुत्वे आत्मा स्वम्राय नो भवेत्‌ । 
आयाति च ततोऽसङ्गः सिद्धोऽवस्थात्रये पुमान्‌ ।॥ २२२ ॥ 
असकृस्स्वप्नबुद्धान्तसचारेऽपि न सङ्गवान्‌ | 
इत्यथऽस्मिन्‌ महामस्स्यो दृष्टान्तत्वेन वण्यते ॥ २२३ ॥ 
श्ुति- तद्यथा महामत्स्य उभे इेऽतुखश्वरति पूं चापरं चैवमेवायं 
पुरूष एताबुभावन्तावनुसश्रति स्वप्नान्तं च बुद्रान्तश्च ॥ १८ ॥ 





सिद्ध ह, इसकिए तदनुसार ही श्रुत्य किया गया हे | प्रकृतम विवेकियोकि अनुमवसे 
आत्मा ज्योति है, यह निर्णय क्रिया गया है, अतः विद्वानोके अनुभवके अनुसार 
वस्तुतः आत्मा कवख आदि धर्मस शत्य अतएव अमृ्युस्वमाव हे । अविद्रानेकि 
अनुभवके अनुसार नीकं नभः इत्यादिके समान ओपचारकिं कवचब्दक्ा प्रयोग है, 
णसा अथे करने्मे उभयानुभवका समभन करिया गया है ॥ २२१ ॥ 

न्यायसे भी आत्मा अकती है, यह सिद्ध करते दै--जाग्रदवन्धस्य' इत्यादि । 

“अहं मनुष्यः यह्‌ प्रतीति जागर अवस्थामे होती है, इससे स्थूर शरीर तादा- 
स्याभिमानलक्षण बन्ध यदि सत्य हो, तो इसकी निवृत्ति ही नहीं होगी, फिर स्वभाच्‌- 
यस्था भी नहीं होगी । जेसे जागरदेहाबध्यासकी निदृक्तिके बिना स्वाभिक दरीरादिका 
अध्यास असम्भव हयी हे, वैसे दी पुषुपिका सी अभाव समञ्लना चाहिए । उसमे 
अतिरिक्तका भान हयी नहीं है । यदि शरीरादिका मान होता रहेगा, तो सुषि कैसे मानी 
जायगी ओर दोनों अवस्था प्राणिोकषी होती दहै । इसङिए जामरत्‌ बन्ध वस्तुतः हे, 
यह जव नहीं कह सकते, तब आत्मा असङ्ग हे, यही अथ सिद्ध होता ह ॥२२२॥ 

असकृत्‌" इत्यादि । पुनः पुनः स्वम्रबुद्धान्त-संचार करनेपर भी आत्मा 
सङ्गवान्‌ नहीं ह, क्योकि उक्त संचारवाक्यसे आसङ्गरक्षण मृत्युसे असङ्गता अतियलसे 
प्रस्यगासमामे निर्णीत इद । 

राङ्का-- आसङ्ग विरोषणसे कामप्रविवेक ही विवक्षित है, क्मैविवेकं नहीं । 

समाधान--दो अवस्थाओंका परस्पर व्यभिचार होनेसे एकत्र किये गये कर्मोका 
अन्यत्र अन्वय न देखनेसे कामकमीसमक आसङ्गरक्षण मृत्युसे आत्मा विविक्त हे, 
यह पूर्वम कहा चुका है । उक्त अथेमे अब महामत्स्यका दृष्टान्त कहते है ॥२२३॥ 

(तद्यथा महामत्स्य इत्यादि श्रुति । वार्तिकसारके शोकके भ्याख्यानसे प्रकृत 
धरति ओरं उसका भाष्य व्याख्यात हो जायगा, इसरङ्एि श्रुतिका एवं उसके माष्यका 
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णयन्तिसप्त 








महामत्स्यः प्रवाहस्य पारवश्यं न गच्छति । 

नाऽपि रद्य सङ्खमेवमात्मनि योज्यताम्‌ ॥ २२४ ॥ 

न कर्मबश्च आत्मायं कर्माभ्यक्षत्वसाखतः । 

अतो न ॒तत्फलेनाऽपि सज्यते स्वम्रजाग्रतोः ॥ २२५ ॥ 

इत्थ स्वभग्रसङ्घन देदादिव्यतिरिक्तता । 
स्वप्रभत्मसङ्त्वं चेत्येतेऽथाः प्रपञ्चिताः ॥ २२६ ॥ 

व्याख्यान अरग नहीं करते। जहां माष्य अधिक होगा, वहां अरग व्याख्यान किया 

जायगा ओौर जहां स्वल्प है, वहां साथ ही व्यारूयान होगा । 

(महामत्स्यः इत्यादि । छोटे मत्स्य नदीभवाहके अधीन होते दै । नदी- 
प्वाहपारतन््यके प्रतिषेधक र्िषएि "महान्‌ यह मस्स्यमे विरोषण दिया गया हे । नदी 
बेगसे अकम्प्य महामत्स्य जसे दोनों तोम आता जाता हे, परन्तु दोनोसे उसका 
सङ्ग नदय रहता, वैसे ही आत्मा एक अवस्थासे अवस्थान्तरम आता जाता हे, परन्तु 
अवस्था ओर उसके धर्मीका सङ्ग आमामे नहीं होता ओर जेसे दोनों तटोसे भिन्न 
उक्तं मत्स्य है, वैसे दी ररीरादिसे भिन्न आत्मा हे ॥ २२४ ॥ 

(न कमवक्ष' इत्यादि । यह आत्मा कर्मोका अध्यक्ष है, एेसा शाख कहते 
ह, अतः यह्‌ स्पष् प्रतीत होता है कि वह कमैवश नदीं है । जो जिसका अध्यक्ष 
होता हे, वह उसके वमे नहीं होता, जेसे कर्मचारीके वशम उसका अध्यक्ष नहीं 
रहता हे, यह रोक प्रसिद्ध है । अतएव स्वस ओौर जागर कमेसे आत्माका संबन्ध 
नहीं है, इसीमँ महामत्स्यका रष्टान्त कहा गया हे । 

शङ्गा-- मस्य तो ससङ्ग है, अतः उसका असङ्ग प्रत्यगातमामें दृष्टान्त केसे ९ 

समाधान--मसस्य दोनों तटोके मध्यस्थ सोते रहता है, तटसे उसका सम्बन्ध 
नहीं हे । मत्स्य सूखी भूमिम. नहीं रहता, किन्तु जसम ही रहता है; अतः जैसे मत्स्य 
दो तटोकि मध्यमे स्थित खतम रह कर तट्द्रयासङ्गी होता है; वैसे ही आत्मा स्वम 
ओौर जागरके मध्य युष्म रह कर स्थूरु ओर सृष्ष दो देदौसे असङ्गी हे; उस 
अवस्थामे दो देसे समुत्थित होकर स्वकीय रूपसे अभिनिष्पन्न होता है ॥२२५५॥ 

इत्थम्‌" इत्यादि । उक्त प्रकारसे स्वपरकारात्वनि्पणके प्रसङ्गसे देहादि- 
व्यतिरिक्तत्व, असङ्गत्व तथा कामकमीयस्वभावत्व आदिका सपरपश्च निरूपण किया गया 
है। यह सव प्रपञ्च कूटस्थ स्वप्रकाराचिदात्माके परिचयके छिए किया गया हे ॥२२६॥ 
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केचिदत्र महामत्स्य्ष्टान्तेन निवर्तिता । 
लोकायतस्य शङ्केति प्राहुः शङ्का तु वण्येते ॥ २२७ ॥ 
चेतन्यं भौतिकं भूतव्यतिरेकानिरूपणात्‌ । 
कामकृमेविवेकोऽतः कस्येत्याज्य॒ वर्ण्यते ।॥ २२८ ॥ 
क्रमेण स्वरन्‌ इठे मत्स्यस्ताभ्यां पथग्यथा । 
स्वमबुद्ान्तभुम्योश्च तथाऽऽत्मा सश्चरन्‌ क्रमात्‌ ॥ २२९ ॥ 
चिदात्मा मौतिकः स्याञ्चद्‌ भूतानामविशेषतः । 
युगपसराप्लुयाज्ाग्रत्सरमयोदंशम दयोः ॥ २३० ॥ 


म्ैपपशचोक्तं मत्स्यवाक्यका तापय कहते है-- केचित्‌! इत्यादे । 
तैतन्य मूतचतुष्टात्मक देहका धर्म है; अतएव वह भौतिक है । देहातिरिक्त 
चिदात्मामें प्रमाण नहीं हे । उसमे असङ्तव आदिका निरूपण सुतरां असङ्गत है । 


इस चावाककी शाङ्काका मरप्यवाक्यसे निराकरण किया जाता है । उसकी शङ्का 
आगेके छोकसे स्फुट की जायगी ॥ २२७॥ 


श्वेतन्यम्‌' इत्यादि । चेतन्य भौतिक है, वह मूतोसे यानी एथिवी, जर, तेज 
ओौर वायुसे उत्पन्न होता है, क्योकि रारीराकारमे परिणत भूतचतुष्टयसे अतिरिक्तं 
चेतन्योपरन्धि नदीं होती, अतः वह मौतिक ही हे, फिर काम, कम आदिसे किसका 
विवेक करते हो ए यह आशङ्का कर॒ महामत्स्यदृष्टान्तसे अतिरिक्त आत्माकी सिदि 
कर उक्त धर्मोसि उसका विवेक किया जाता है ॥ २२८ ॥ 


मसस्यवाक्या्थं कहते है क्रमेण इत्यादित । 

जेसे दो तथेमं क्रमश्चः संचार करनेवाखा महामस्स्य दो तयोसे भिन्न होता 
है, वैसेही स्वभ ओौर जागरित दो अवस्था्ओमिं क्रमद्ः संचार करनेवाला 
प्रत्यगात्मा ररीरादिगत अवस्थाओंसे भित्र है । अतः उक्त इृष्टान्तसे उसका विवेक 
समीचीन होता है, अतः उसका इष्टान्स तदथ आवदयक है ॥२२९॥ 

आत्मके भौतिकत्वने बाधक कहते है-- "चिदात्मा" इस्यादिसे । 

चिदामाको यदि भौतिक मानियेगा, लो भौतिक ज्योतिकी आरम्भक भूतमात्रा 
दोनेो्मि--जायत्‌ जौर स्वभरमे- समान है, अतः युगपद्‌ दोनों अवस्थाओंका ज्ञान 
हो जायगा, जो अनुभवविरुद्ध अतएव अनिष्ट हे | 

राङ्ा--जग्रदेहकास्मे स्वप्नदेह नहीं हे, कारण कि आरम्भक भूतोका 
अभाव है, षर दो भोका आपादन कैसे करते हो ? 


१.७९ 


1) 
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अभौ तिकत्वेऽप्यात्माऽयं व्यापित्वाद्युगप्छुतः । 
दय न पष्येदिति चेदेवतास्तन्नियामकाः ॥ २३१ ॥ 
अक्षाधिष्ठावृदेवानां क्रमेण सखप्नजाग्रतोः। 
प्रयलस्तदक्चादात्मा क्रमेण द्रयमीक्षते ॥ २३२॥ 


समाधान-- यदि आस्माको दो देहौसे अतिरिक्त नहीं मानते हो, तो आरम्भकोकी 
समानतासे मोगयौगपदयापत्ति अनिवाये है । स्वप्नगत आत्मा तो वही हे, जो जागरे 
था | यदि आरम्भकका मेद मानियेगा, तो भिन्न शरीरवर्ती आत्माके समान भिन्नात्मत्वकी 
प्रयक्ति हो जायगी; अतः कर्यक्यके लिए कारणेक्य आवरयक है, इसरिए कारण 
वर्तीं सूक्ष्म मूतमात्राओसे स्वाप्निकं सूक्ष्म शरीरका आरम्भ मानना होगा, अतः 
आरम्भकके रेक्यसे आरब्ध चेतम्यको भी एक ही मानना समुचित है । इससे 
मोगयौगपयकरी पक्ति अनिवार्य है, अन्यथा चेतन्यभेद होनेसे जो सुप्त हे, वह 
जगेगा नहीं ओौर जो जागता हे, वह सोवेगा नहीं, यदह आपत्ति हो जायगी । 

राङ्ा--जग्रदेहारम्भक भूतको ही यदि स्वप्नदेहारम्भक मानोगे, तो समीपम 
स्थित पुरुषको सुप पुरुषके पूषैदेहकी अनुपरुन्धि होगी, क्योकि पूवै देसे निकर 
कर हयी मूत देहान्तरके आरम्भक होगे । पेसी दशमे पृषेदेहसंघातका अमाव 
ही होगा, अतः समीप्थ पुरुषरको उसकी उपरन्वि नहीं होगी, लेकिन होती ह । 
चोध क्रमवृत्ति हे, अतः भौतिक नहीं हे ॥२३०॥ 

(अभौतिकत्वे इत्यादि । 

शङ्का-- स्वप्न ओर जागरितके ज्ञानायौगप्से देहातिरिक्त द्रष्टा है, एसा 
मानना चाहिए यह कहा, परन्तु देहासवादमे अतिप्रसङ्ग दिया है, वह अतिरिक्ताल- 
वादस भी तदवस्थ है । भत्माके देह द्रयभ्यापी होनेसे युगपत्‌ ज्ञातृखप्रसक्ति ह । एवं 
देशत्मवादम भोगयौगपद्ापादनके समान अतिरिक्त आस्मवादमे भी अवस्थाद्भयके 
ठयापक होनेसे तदापादन दुवौर है । 

समाधान--देवता इत्यादि । इन्द्ियानुग्राहक आदित्यादि देवता ज्ञानक्रमके 
नियामकं दै, अतः अतिरिक्तासवादमे दोष नदीं हे ॥२२१॥ 

(अक्ाधि ० इत्यादि । अक्षाषिष्ठात देवताका स्वप्न ओर जागरमें क्रमसे प्रयते 
होता है । इससे आत्मा क्रमसे दो अवस्थार्ओको देखता ह । आत्मा यद्यपि व्यापक 
अतएव युगपददेहद्वयसम्बन्धी है तथापि केवर ज्ञानका कारण नही हे, किन्तु 
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---~-------~- ~~~ ~~ र यज~ 


अथोच्यते न सन्त्येव स्वप्नेऽक्षाण्युपसंहतेः । 
ुतस्तदवतायल्लो व्यवहारस्तु वासना ॥ २३३ ॥ 

इन्द्रिथादिके अयिष्ठातर देवताके सहकारसे ज्ञानोत्पादक है । अथिष्ठातृदेवताका प्रयत 
क्रमसे होता हे, इस कारणसे क्रमसे ज्ञान भादिकी उत्पत्ति होती हे, युगपत्‌ नहीं होती! 

राङ्का--आस्मदेवता भी व्यापक हे, अतः देहद्वयमे युगपत्‌ तल्छृत इन्दिया- 
धिष्ठान समान है, फिर युगपदुज्ञानोत्यत्ति क्यो नहीं होती । 

समाधान-- यद्यपि देवता व्यापक है, तथापि धमीदिकी अपिक्षासे क्रमकारी 
हे । अवस्थाद्वयभोगजनक धमीदि युगपद्‌ उद्मूत नहीं होते, किन्तु क्रमसे होते 
है, अतः उनकी अपिक्षासे देवता क्रमकारी है । यह भी उत्तर ठीक नहीं हे । 

रङ्ा- क्यों ? 

समाधान-- धमीदि तत्कायैम देवता स्वतन्त्र ह, परतन्त्र नही हँ । आत्मा धमीदि 
तत्कार्य अनीश्वर हे, अतः उसकी परन्त्रतासे ही क्रमनज्ञातृत्व होता हे । 

अथोच्यते इस्यादिसे । स्वादि देवता ज्ञानकरमहैतु नहीं हो सकते, 
कारण कि स्वघ्रम देवताध्षठिय चश्च आदि करण रहते ही नही । उनका उस 
अवस्थामे ख्य हो जाता ह । अधिषठेयके बिना अधिष्ठाता कर ही क्या सकता है 
अतः देवताके प्रयलसे ज्ञानक्रम होगा, एेसी परतिज्ञा नहीं करनी चाहिए | 

शङ्का--तो उस अवस्थामे दशेन, रवण आदि व्यवहार क्यो होता है 

समाधान--वासनामात्रसे द्रीनादिव्यवहार होता है, अतएव चिरपरनष्ट॒ अति- 
विप्रकृष्ट पदार्थोका स्वभरमे भान होता हे । इसीङिए विषयेन्ियादिका अभाव होनेपर 
भी जो दृद्यदशन आदि होता हे, वह मिथ्या ही हे, यह पूर्वमे कह चुके है । 
निचोड़ अथ यह है किं देहात्मवादीके मतम ज्ञानयौगपद् दोष देकर अतिरिक्त 
आत्मसिद्धि वेदाम्ति्योने की हे । देहातवादीने आत्मके व्यापक होनेसे आपके 
मतम भी ज्ञानयौगपचप्रसक्ति समान हे, यह दोष दिया । देषताप्रयलञसे भी ज्ञान- 
यौगपद्यका परिहार नहीं हो सकता, क्योकि तदध्षठिय इन्दियां स्वममे षै ही नही। 
इसक्रा उत्तर अतिरिक्तात्मवादीने यह दिया किं आत्माके व्यापक होनेपर भी भोकतृस्व 
आदि क्रमसे सिद्ध होता हे; क्रमहेतु धमीदि क्रमसे ही फर्परिपकोःमुख होते 
है । यह क्रमिकता कायौनुपपतिगम्य है । इसीसे यह आचार्योक्ति है कि स्वप्नान्त 
या बुद्धान्ते आला व्यापी हे; परन्तु ्रष्टृत्व आदि युगपद्‌ नहीं होता, किन्तु 
क्रमसे होता हे, इत्यादि । 
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एवं तर्हि क्रमे हेतुः कमैव स्वप्नजाग्रतोः । 
ज्ञानस्य तच्च ॒दष्टत्वान द्युपालम्भमरति ॥ २३४ ॥ 
व्यास्यषाऽप्यविरद्धत्वान्मत्स्यवाक्यस्य युज्यते । 
इयेनवाक्यस्य सम्बन्धं वक्ति भतेप्रपश्चकः | २२५॥। 
पुण्यपापात्मकं कम बुद्धिस्थ तस्य वासना । 
आत्माभिता तद्टिषेको गतग्रन्थेन बणितः ॥ २३६ ॥ 
राङ्गा-- अतिरिक्त आसम क्या प्रमाण हे ! 
समाधान--“विमतो देहादतिरिच्यते, क्रमद्रष्टुतवात्‌, गन्धरसादिद्रष्देवदत्त- 
वत्‌, यह अनुमान प्रमाण दहै, अतएव आचार्योक्ति है--उपरन्ध्ययौगपदयम्‌ 
आसमास्तिते लिङ्गम्‌ । यह भी सिद्धान्ते किं स्वप्नके निमीणमे देवताका 
घ्यापार नहीं होता, मृति ओौर स्वप्नमे आध्यासिक विरोष कार्यको छोडकर 
वे देवता अपने अपने स्थानको चे जते हँ । अभि वागप्येति, इत्यादि श्रुति 
उक्त अमे प्रमाण हे, एवं स्वप्नकास्मे तद्धोगदर्ीं जीवसे देवता अपसृत हो 
जाते है, अतः तन्निमित्तक ज्ञानका क्रम नहीं हो सकता ॥ २३४ ॥ 
+उयाख्येषा ०” इत्यादि । मत्स्यवाक्यकी म्ुप्रपन्चङृत यह व्याख्या अद्रत- 
मतके अविरुद्ध होसे युक्त ही है । इस परोक्त व्याख्यानमे कोई अरुचि नही हे । 
अव .मधपरपश्च स्येनवाक्यका सम्बन्ध कहते है ॥ २२३५ ॥ 


"पुण्य ०) इत्यादि । वैरोषिकादि मतके समान पुण्यषूप कम॒आस्मसमवेत 
नहीं हे ¦ 


ङ्ा- क्यों £ 

समाधान--क्रूटस्थस्वबोधक श्रतिविरोध स्फुट हे, अतः वह बुद्धयाधित हे, 
उसकी वासना आस्माधित ह । उसका विवेक ८ बुद्धयादिविवेक ) गतम्न्थसे वर्णित 
हुआ । सारांश यह है कि भवैप्पश्चके मतम देहात्मवादके निराकरणकै र्षि 
महामस्स्यका दृष्टान्त है । अपने मतम भी देहास्मबाद निराकार है ही, अतः 
उक्त मत अविरुद्ध होनेसे मान्य है । केवर देवतामें ज्ञानक्रमहेतुतकी शङ्का ओर 
उसका निराकरण अयुक्त हे, क्योकि देवता भूतसे भिन्न है अथवा अभिन्न ? प्रथम 
पक्षम देवताके आसासे व्यतिरिक्त होनेसे ज्ञानकरमहेतुख इष्ट ही दहै । द्वितीय 
पक्षम देहाग्यतिरिक्त देवता होनेसे देहात्मवादके निराकरणसे ही उसका भी निराकरण 
सिद्ध हो जाता हे, एथक््‌ निराकरणकी अपेक्षा ही नहीं है । भाष्यमते मस्स्य- 
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अविद्या दूषरक्षत्रस्थानीयाऽऽत्मनि तिति । 
स्येनादिग्रन्थसदभस्तद्धिवेकाय वण्यते ॥ २३७॥ 





वाक्यका निष्छृष्ट अथ यह है किं काये, करण आदि सब मू्युरूप संघातसे आत्मा 
अतिक्रान्त है । अवस्थाद्रयसे विविक्त आत्मा स्थूल-सूक्ष्म-देहद्वयरहित तद्विरक्षण 
केवर अक्रिय हे ॥ २३६ ॥ 

(अविद्या इत्यादि । ऊषर यानी अनुपज सूमि उषर लोकम भी इसी अथेमे 
प्रसिद्ध है। तरस्थानापन्न (तत्सदृश ) अविद्या आत्मामं रहती हे, उसके विवेकके किए 
उत्तर मन्थका वर्णन किया जाताहै) सारांश यहे कि आम्मामे संसारिति 
अविचाङ्घत है, पारमार्थिक नहीं है, अतः अविद्ये समुच्छेदसे ही रस॑सारका 
समुच्छेद होनेके कारण आस्माकी सक्ति होगी, अन्यथा नही; यही समुदित अथे 
पूर्वमे कदा गया हे । अविद्यासे आत्मा सासङ्ग सकायेकरण सत्यु प्रतीत होता है । 
स्वप्ने आतमा ृष्युवर्जित वासनायुक्त रहता हे । संप्रसादे आत्मा असङ्ग प्रसन्न 
प्रतीत होता है । अविद्या जौर आत्माके विवेकके लिए दयेनवाक्य हे । 

चाङ्ा- कर्मके बिवेकसे मुक्ति हो जायगी, अविधाके विवेकी क्या जावरयकता 

समाधान--कर्मनिर्मित छोकको अविघयासे आत्मा देखता है, अतः दोनोँके 
विवेकसे मोक्ष होता है, केवर कर्मैके विवेकसे नही, क्योकि अविदाका विवेक न 
होनेपर उसीसे अनथका उदय होगा । 

शङ्का --अवि्याका ही विवेक कीजिए, क्का विवेक व्यथे हे 

समाधान-ख्पादिविषयासङ्ग चक्षु आदि करण द्वारा प्रविष्ट होकर भोक्ता 
आत्माको अनुरञ्चित करता दहै । विषयासङ्गका अविच द्वारा आत्मासे सम्बन्ध 
होता है, उससे वह अनथौधायक होता हे । इस प्रकार इन दोनोका परस्पर गुण- 
प्रधानभावसे सम्बन्ध हे । 

चङ्कौ- मोक्षके किए अविद्याका विवेक आवरयक हे, उसके किए उत्तर अन्ध 
है, यह आप कहते है, परन्तु उत्तर अन्थ्मे अविद्याका विवेकं दिखरई नहीं पडता । 

समाधान--रयेनवाक्यसे लेकर स्रीवाक्यतकं जितने वाक्य है, वे सव 
अविचयासे आमाके विवेकके ङिए है, यह विद्वानोका सिद्धान्त है, यह भर्व॑प्रपञचका 
मत है, -सो युक्त है अथवा अयुक्त, इसका विचार विदान्‌ स्वयं कर ङे, इस 
व्याख्यानमे भ अपने असन्तोषका कारण कहता ह । 
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मेषमात्मन्यविदा वा वासना बा न वास्तवी | 
सम्भाव्येति परा प्रोक्तं मूर्तामूततेप्रसङ्गतः ॥ २३८ ॥ 





राङ्क --आसमप्यतिरिक्ति पदाथ मानते हे या नही, अन्तिम पक्षम बाह्याभ्यन्तर 
विभाग कैसे? प्रथम पक्षम पुनः वे प्रक्र वास्तव हे या अवास्तव ? प्रथम पक्षम अविद्या 
व्यतिरिक्त वस्तु है नही, अन्यथा अनेक श्त, स्यृति ओर म्यायसे प्राप्त आसेक्यका बाध 
ही हो जायगा । द्वितीय पक्षम पूर्वोक्त कामकर्मविभागकी कस्यना अप्रामाणिक हे । 
यदि विषय अविद्यासे कद्पित ह, तो आत्ममं ही करस्पित है, बाहर नहीं है ॥२३७॥ 


शभेवमान्मन्य ०) इत्यादि । उक्त प्रकारसे अविचया ओर वासना अद्रैतश्रत्यादि- 
विरोधसे वास्तविक तो है नहीं, न होनेकी संभावना ही है, यह मूतीमूतैनिरूपण- 
प्रसङ्गते कह चुके देँ । यहांपर भी सेषेपसे इसका पुनः उपपादन किया गया हे । 
सक्षेपसे यही कहना है कि अविद्यासे अतिरिक्त कोई भी कायै इष्ट नहीं हे, अतः 
आस्मामे कामासङ्गादिका वास्तविक सम्बन्ध तो अयुक्त ही है । अवस्तु होनेसे ब्रह 
आत्मामं ही कर्पित है । बहिःस्थितका अविद्यासे आत्मामं सम्बन्ध नहीं हे भौर 
अविधा अथवा वासनाको ञाताभित कहते है । उसमै मी प्रश्न यही होता हे 
कि वास्तविक संबन्ध मानते है या कास्पनिक ! दोनोँका निराकरण उक्त प्रकारसे हो 
ही चुका हे। 

शङ्का--जच्छा, तो रयेनवाक्योदाहरणका अभिप्राय क्या कहते हे 

समाधान-'ततत्वमसि' इस वाक्यके अथकी प्रतिपत्तिके ङिए परिशुद्ध अथ 
अवदय वक्तव्य हे, क्योकि वाक्याथक ज्ञानम पदाथेज्ञान कारण माना जाता हे। 
जौर वाक्याथज्ञानसे ही अज्ञानध्वंस होता है; अन्यथा नहीं । त्वमथ शुद्धथधघीन- 
वाक्याथज्ञानसे अज्ञानध्वस्तिसे प्रथक्‌ अवि्याविवेक हे नहीं । स्थानत्रयमे क्रमा- 
क्रमसंचारसे जागरम भी कामकरमविनिर्मोकसे शुद्धत्व अथ होता है । जिससे निबीध 
ब्रह्मलेकत्व बोध होता है | इयेनवाक्यसे अविद्याविवेक नहीं करते, क्योकि 
अ्ञात ब्रह्मरक्षणकारणखूप युषुिक्ी ही वहां प्रतीति होती हे । 

राङ्का--अवस्थात्रयविषयके वाक्य स्वाथप्रधान होनेसे "तत्वमसि, आदि 
वाक्यरोष कैसे होगा | 

समाधान-- क्रमिक अवस्थात्रयसंचारके प्रमाणान्तरसिद्ध होनेसे वाक्य अनुवादक 
हे । अतः उक्त वाक्यरोष ही हे । 
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सम्ब-धस्तुच्यते स्वात्मस्वभागोऽनवशेषतः । 

. पृद्धीटृत्योदितो न प्राक्‌ श्येनवाक्ये तु वण्यते ॥ २३९ ॥ 
अथवा परलोकस्य दृष्टान्तः स्वप्न इईरितः। 
सु एभिर्मोक्षद्षटान्तस्तदर्थो म्रन्थ उत्तरः ॥ २४० ॥ 








राङ्का-- महावाक्य भी जागरादिवाक्यके समान स्वाथपरक नहीं हे । तदथ भी 
सिद्ध होनेसे मानान्तरयोभ्य है । 

समाधान--आतमं ब्रह्मता ब्रह्मम आसता राब्दैकगम्य है, मानान्तरगम्य नहीं है| 

दाङ्ा--क्यो ! 

समाधान-- निर्विदोषमे प्रामाणन्तरकी प्रवृत्ति नहीं होती, यह असङ्ृत्‌ निर्णत 
हो चुका है ॥ २१८ ॥ 

(सबन्धस्तूच्यते' इत्यादि । पूर्ववाक्ये निस्यशुद्धत्व आदि जहां तहां परति- 
पादित हुआ हे कि पिण्डीकृत यानी सब मिराकर एक वाक्यसे उक्तका प्रतिपादन नही 
हआ है, इसङ्िए्‌ इयेनादिवाक्य है । यहां सव॒ आस्मम्बभावका अनवरोष यानी 
अवरोष रहित अर्थात्‌ संपू्णक्रा प्रतिपादन क्रिया जायगा, यही सम्बन्ध है । इयेन- 
इृष्ठान्तसे स्वतःशुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव आदि आत्मस्वरूप दिखाया जाता हे, यह 
माष्यकारका मत है । अन्य विद्वान्‌ संबन्धान्तर भी कहते हँ । महामत्स्यरषटान्त 
स्वप्न ओरं जागरितके क्एिदहै ओौर दयेनृष्टान्त सम्ध्रसादके रिटि है; यह 
संबन्ध भी उत्तम है ॥२३९॥ 


(अथवा इत्यादि । अथवा परलोकका दृष्टान्त स्वप्न हे ओौर मोक्षका 
दृष्टान्त सुषुश्त है, तदथ उत्तरग्रन्थ है । चावीक प्रल्येक नहीं मानता, स्वप्न तो 
वह भी मानता ही है; अन्यथा प्रखपित्वका प्रसंग होगा । यथा जाग्रत्‌ छोकसे 
अतिरिक्त भोगलोक स्वप्न हे वैसे ही पररोक भी है। शून्यवादी बौद्ध कहते 
है कि शुत्यत्व परमाथ है । उनके निराकरणके छ्एि सुषुश्चदृ्टन्तसे वेदान्तानुद्करु 
उद्वितात्मस्वरूप मोक्ष होता है । यह तो कहना असमव है किं सुषु्षिम आत्मक 
भी नाश होनेसे वहां भी शूयता ही रहती है, क्योकि घुपोस्थितके परामरशसे आत्मसत्ता 
तत्कास्मे मी निरिचत होती है । अतः यह सम्बन्ध भी अयुक्त नहीं हे, यह्‌ मत 
सारकारका ही प्रतीत होता है । तद्‌ यथाः यह पाठ द्ध प्रतीत. होता दै । 
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तद्वा अस्येतदिस्यत्र आघ्रकामस्वभावताम्‌ । 
वक्तु सुप्रावदुःखत्वं क्ति स्येननिदशनात्‌ ॥ २४१ ॥ 
श्रतिः तद्यथाऽस्मिननाकाश्े श्येनो वा सुपर्णो वा बिपरिपत्य श्रान्तः 
स$हत्य पक्षौ सष्यायेव भियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय धावति 
यत्र सुप्रो न कश्चन काम कामयते नं कश्चन स्वप्न प्यति ॥ १९॥ 
नीडे बिश्राम्यति श्येनस्तथा सुपौ स्वकर्मणः । 
्षये जाग्रत्स्वप्नदुःखं स्या विश्राम्यति स्वयम्‌। २४२ ॥ 





(तद्रा अस्ये ०” इत्यादि । जैसे दयेन पक्षी लोकम बाज प्रसिद्ध है, सुपण- 
राब्दसे क्िपगामी श्येन कहा जाता है । रथेन दो प्रकारके होते दै-- एकको 
बाज ही कहते षै, जो क्षिपरगामी होता हे, परन्तु वार्तिककार श्खिते दै-- 

येनः चशादो विज्ञेयः बृहत्कायरच रोहितः । 
क्षिप्र; स्येन; सुपणस्व॒ बरूवानस्पविग्रहः ॥ 


प्रथमपादोक्त छक्चषणशुक्षित रयेन यपि ोकपसिद्ध है, तो भी भै उसको नहीं 
जानता । दूरा सुपणख्य रथेन हमारे देशम बाज कहरता है । वह मूताकाशमे 
आहारान्वेषणाथ उड़कर बहुत उडनेसे जब श्रान्त होता है, तव अपने घोरे 
विश्रामके किए जाता है, यह रोकमे प्रसिद्ध है। इस दृष्टन्तके अनुसार यहं 
पुरुष भी अवि्याकाममोगवश सांसारिक कामोमिं दौड़कर जब थक जता रहै, तब 
विश्रान्तिके ङ्िएि अन्तम स्वयं ब्रहस्वरूप हो जाता है, यही दृष्टान्त संप्रसादाथ 
आत्माका है ॥ २४१ ॥ 


(नीडे इत्यादि । स्वप्नजाग्रद्धोगपरद करमैका क्षय होनेपर पुरीतत्‌ नाडीमें 
आत्मा शयन करता हे । स्वप्नकार्कि भोगके देतु कर्मका क्षय होनेपर संभरसाद अवस्थामे 
जीव प्रविष्ट होता है। पूणं विश्राम सुषि ही मिरुता है । वापर स्वप्न ओौर जागरित 
दुःखोसि छुटकारा मिरता है; स्वप्नावस्थामे बाह्मदुःखसे मुक्त होता है, पर स्वाप्निक 
दुःखादि रहते दै; अतः पूण विश्राम नहीं मिकता, संपरसादमे स्वप्नजागरित दोनों 
दुःखे विर्निसुक्त होता दै; अतः पूण शान्ति संप्रसादमँ ही संसारी पुरुषको 
अनुमूत है, अतः अति प्रसिद्ध होनेसे यही इष्टन्त आत्मद्ोधन या मुक्तिके किए 
दिया गया है ॥ २४२ ॥ 
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काम कामयते नेति जाग्रद्धोगो निषिध्यते । 
तदबान्तरभेदानां बहत्वात्कश्वनेति गीः ॥ २४३ ॥ 
त्रय आवस्षथास्तस्य त्रयः स्वप्ना इति श्रतेः । 
एकेकस्यामवस्थायामवस्थात्रयमिष्यताम्‌ ॥ २४४ ॥ 


1 








कामम्‌" इत्यादि । त्र सुपो न इत्यादि वाक्यसे यह कहा गया है कि 
जहां को$ कामना नहीं करता है । जागरभोग अनेक्रविध है, अतः कंचन यानी 
किसीफी कामना नदीं करता, विरोष कटके निषेध द्वारा कामनासामान्यक्ा प्रतिषेध इष्ट 
है । जाप्दूभोग उपरक्षण है, स्वाभ्िक भोगका मी प्रतिषेध इष्ट है । केवरु भोग ही 
नहीं, किन्तु उक्त दो अवस्थाओंका भी प्रतिषेध अनुभवसिद्ध है । - 

दाङ्का--सुप्तविदोषणसे ही जागर व्यावृत्ति सिद्ध है, उसकी व्यावृ्तिके हए 
(न कश्चनः इत्यादि विरोषण क्यो 

समाधान- तीनो अवस्था्मिं सुपावस्था होती है, यह पूर सिद्ध कर चुके 
हैं । तीनों अवस्थाओंके साधारण स्वप्नसे जागरादिकी व्यावृत्ति नहीं हो सकती, इस 
किए भन कश्चन ₹इव्यादि विदोषण साथक है । युप्तविरोषणसे जागरकी व्यावृत्ति, 
(न्‌ चनः से सुप्तकी ्यावृत्ति सुषुसिमे विवक्षित दहै, अतएव जागर-स्वप्नभोगका 
जौर तदवस्थाओंका निषेध कहा गया है । 

शङ्खान कंचन स्वप्नं प्रयति, इस विरोषणका क्या प्रयोजन ह 

समाधान-- स्वप्नःयावृत्ति ओर जागरब्यावृत्ति । 

शङ्का - दोनी व्यावृत्ति न कञ्चन कामं कामयते से ही सिद्धदहै? 

समाधान--पूरषम कामनाके प्राधान्यसे निषेध है ओौर उत्तरम स्वमाधान्येन यहं 
तात्प है ॥ २४३ ॥ 

श्रय आव०' इत्यादि । त्रय आवसथाः, का अथे श्रयः स्वप्नाः, है । पूर्वोक्त 
रीतिसे एकैक अवस्थामे तीनों अवस्थाओंका प्रतिपादन पूरैमे स्पष्ट कह चुके देँ ? 

शङ्का--त्रैविध्य माननेसे पर्त कष्या प्रयोजन हे ए 

समाधान---जागर, स्वप्न ओौर सुषुप्ति इन तीनि जो तीन प्रकारके जागर हैँ 
उनका निषेध "न किञ्चन! इत्यादि विरोषणसे होता है ओर त्रिविध स्वप्नका निषेध 
स्वप्नद्वितीय विरोषणसे होता है । इससे प्रबोध ओर स्वप्नसे विविक्त संप्रसाद विव्‌- 


क्षित ३ै। दाष्टनिक्षमे आतमा जा्रत्छप्नात्मक पक्षद्रयको कफेराकर स्वभोगके किष 
२,.७१ 
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बुद्ध्यादिषु बिरीनेषु रीने चिस्प्रतिबिभ्बके । 
जाग्रसस्वप्नभिदा सवी रीयते तत्सुषुप्नकम्‌ ॥ २४५ ॥ 





दौड़-धूप रूगाकर भुक्तमोग ॒होनेके अनन्तर शान्त होकर विश्रान्तिके किए अन्त- 
राढ्दवाच्य ब्रह्मनीडमे आता है । क्षौ संहस्य' का यह माव है कि विश्रान्तिके 
छिए गतिके साधन पक्षको आमश्यीरम संकुचित कर रयेन घोसलेमे जाता 
है वैसे ही आतममोहवान्‌ आतमा विद्वको अविघयामे संकुचित कर बह्मनीडमें 
जाता है ॥ २४४ ॥ 

शुद्ादिषु" इ्यादि । 

शङ्का युपुप्त भी अनेक प्रकारका है । प्रकत वाक्यम सुषुप्त कैसा 
विवक्षित ह ? 

समाधान--चिलरतिबिम्बके आधार बुद्धि आदिक ख्य होनेपर चिलतिबिम्ब 
भी रीन हो जाता है। सूयीदिके प्रतिबिम्बके आधार तञेया भादिके जस्के 
सूखनेपर प्रतिबिम्बामाव उसमे ष्ट ही है । जागररस्वममेद मी रीन हो जाता 
है। इन सव भेदोँका मुख्य कारण बुद्ध्यादि ही है । कारणके नाशसे कायैका 
नाश्च नियत ही है । | 

राङ्का-- चिसतिनिम्ब तो अद्रैतवेदान्तीके मतम जीव ही है। यदि इसका 
भी ख्य कहते है, तो जन्म भी कहना पडेगा । क्योकि जो भाव विनाशी है, उनका 
घट आदिके समान जन्म नियमसे होता है । एसी अवस्थामे अनात्माऽश्ुतेः 
सूत्रम स्थित अधिकरणसे विरोध होगा । इस अधिकरणे जीबोत्पत्तिका प्रतिषेध करिया 
गथा है ओौर मेोक्षासंमवादि दोष भीस्पष्टहीरै। 

समाधान--उपाधिका नाय होनेपर उपहित अनुपित स्वष्ूपसे अवस्थित हो 
जता है । वही अनुपहितात्मन। अवस्थान ख्य कहा गया हे । प्रकृतमें स्वरूपनाशच 
ठ्य विवक्षित नहीं हे । घटका र्य होनेपर घटाकाश महाकादामे रीन होता दै, 
इप कथनका तात्प घगकाशके नाशम नहीं है, किन्तु घटाकाशका महाकाशातमना 
अवस्थान होता है, इसमे ह । 

राङ्का--युपुष्प्यवस्थामे जीव ब्रहमघ्वखूप हो जाता दै, एसा कहनेपर यह 
सूचित होता हे फि अवस्थान्तरमे ब्रह्मप्वरूप नहीं रहता, किन्तु तद्धि रदता 
है, क्या यह इष्ट है £ 
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समाधान-- कभी नही, मेरा ता्पयं यह है कि जो चैतन्य जागरादिदश्े 
अविधयाकर्येगत हे, सुषुपतिदशामे अविचासे विभक्त होकर चिद्‌विम्बषूपसे अव- 
स्थित हो जाता है । वप्तुतः बिम्ब-प्रतिबिम्बं दो तत्व नहीं हें । बिम्ब ही उपाधिकर 
संपकैसे प्रतिबिम्बस्वखूपसे प्रतीत होता है । उपाधिके नष्ट होनेपर केवर चेत- 
स्यात्मना बिम्बकी स्थिति रहती हे । 

राङ्का--क्या विभागहेतु अविच्याका ध्वंस होनेपर ही जीव ब्रह्मस्वरूप होता हे, 
सदा नहीं 

समाधान-- आत्मा सकायं अविद्याका सदा प्रत्याख्याता है, अतः सदा ब्रहमस्वप 
ही आत्मा रहता हे । | 

राङ्ा--अविघा ही आटमाका प्रत्याख्यान क्यों नहीं करती ? 

समाधन--अविद्या अपने आत्माका प्रत्याख्यान कैसे करेगी ? आत्मके बिना 
तो अविद्या रह ही नहीं सकती । रज्जुके बिना भुजङ्ग कर देखा गया हे ! भुजङ्गका 
भारम रज्जु ही है । आस्मा वित्‌स्वषूप होनेसे तद्विरोधी ओर स्वतन्त्र है, अतः 
वह उसा प्रस्याडयान करता हे । 

शाङ्का--आत्मा भी असङ्ग है, अतः सकायै अविद्याका निराकती नहीं 
हो सकता । अविद्या स्वासलखभके ङिए आत्मासे सम्बन्ध करनेकी इच्छा करती 
हे, क्योकि आत्मके बिना अविच्यक्रा आललाम ही नहीं हो सकता ओौर आसा 
चिदेकरस ओर असंग है; अतः अविदयाके सम्बन्धको नहीं सहता । आविधिक 
संबन्ध होनेपर वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता । रज्जु आविधिक सर्पसम्बन्ध 

होनेपर मी वास्तविक्र सपैसम्बन्धं कौन मानता हे १ 

राङ्का--जब आत्मा सकायै अविद्याका प्रत्याख्याता है, तब अवास्तव 
सम्बन्ध भी दोनोका कैसे ? 

, समाधान- जैसे ध्रतपिण्डकां अधिके साथ सम्बन्ध होता हैवैते ही समञ्िये। 
निवत्यै हे धृतपिण्ड ओर निवतैक है अधि। जेसे धृतनारके किए घृतकां 
अभिके साथ सम्बन्ध होता है वैसे ही अविधाके नाराके किए आत्माका अविन्रासे 
सम्बन्ध होता है } अवास्तविक अविंात्मसम्बन्ध होनेसे आत्मप्रमाण- तत्वमस्यादि 
वाक्यसे जन्य अबाध्याकारासबुद्धिसम्बन्धसे संसारके देतु अन्ञानका बाध होनेसे 
मुक्ति होती हे ॥ २४५ ॥ 
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आल्मस्वमावो निःशेषः पुञ्जीकृत्येह रक्ष्यते । 
पुप्रौ शक्ताबिवष्रैतस्वप्रभानन्दरुक्षणः ॥ २४६ ॥ 
अविद्या तु स्थिताऽप्यत्र द्वैतदुःखाचनुद्धबात्‌ । 
स्वमावं न तिरोधत्ते स्वप्रमानन्दमद्यम्‌ ॥ २४७ ॥ 











+आत्मस्व ०” इत्यादि । आस्माका निःरोष स्वमाव नित्य, शुद्ध, बुद्ध, यक्त, 
अपङ्ग, स्वयभरकाश्च आदि एकत्र कर तस्समुद्राय यहां रक्षित किया जाता हे । 
मुक्ति जेसे दैत स्वपकाशानन्दस्वभाव आतमा होता है, सुषु भी तस्स्वभाव 
आत्मा होता हे ॥ २४६ ॥ 

अविद्या तु" इव्यादि । 

शहा सुपुप्तिम अविद्याकी अनुवृत्ति होती है, अतएव जागरायवस्थापत्न 
परुष पुनः पूैवत्‌ प्रपञ्च देखता हे ओौ संसारम्यवहार करता हे । मुक्तिमे अविचया- 
नुढृत्ति नहीं होती, कारण कि आगे संसारव्यवहार है नही, तो शुक्तिका दृष्टान्त 
सुषुपतिमे कैसे £ 

समाधान--हौ, सुृप्िम अविद्या स्थित रहती है, किन्तु जागरा्यवस्थामें 
द्वित दुःखाच्ुपद्रय जसे प्रतीत होते ह, वैसे सुषुश्िदशामै वे सव प्रतीत नहीं होते, 
कारण कि अविद्या जब आत्मके स्वभावका तिरोधान करती है, तब ये सव 
दृष्टिगोचर होते है! अन्यथा नहीं, अतः द्वैतादिकायाददीनसे तारम स्वरूप- 
तिरोधायक नहीं है, इस ताद्ैसे युक्तिदष्टान्त दिया गथा हे । इयेनवाक्यसे सौषुप् 
मआतस्वषपका मिर्देश्च हो गया । इस समय नाडीके सम्बन्धके ङिए संगति कहते 
है । अप्रपञ्च सच्चिदानन्देकरस आस्मस्वरूप है, इससे अन्य जाग्ररघ्प्नरुक्षण स्वरूप 
अविद्यप्रयुक्त है ! जो क्त्व-आदिरक्षण आसमस्वद्प है, वह अविघाह्रृत है 
अतएव अनथेकर तथा जिहासित है । सुपुषमे अवियावरिहीन जो आत्मस्वरूप 
पूर्वमे कहा गया है, उसका विचार द्वारा प्रसयक्षसे प्रतिपादन करनेकी इच्छसे 
उत्तर भ्रन्थ है । अविदयाक्रा जो जो कार्म है, वह संब विवेकोतपततिके . किए कनां 
चाहिए । अतस्तदमि्ानाथे उत्तर मन्थ हे । 

शङ्--यदि अविदाक्षाय कहना ही दहै, तो उसीको किए । नाड़ीके 
चपन्याससे क्या प्रयोजन है १ ` | 

समाधान--अविद्चोस्थ क्ुत्वादिज्ञान नाडीक्रत दे, अन्यथा स्वापादिके 
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श्रतिः-ता वा अस्यैता हिता नाम नाञ्यो यथा केशः सदस्रधा भिन्न 
स्तावताणिम्ना तिष्ठन्ति श्वस्य नीरस्य पिङ्गलस्य हरितस्य रोहितस्य पूणां 
अथ यत्रैते श्नन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति गतेमिव पतति यदेव 
जाग्रदभयं पश्यति तदत्राविद्यया मन्यते । 
देतदुःखादिरूपं यत्स्वात्मनः स्वप्नजाग्रतोः । 
तद्विद्योध्थमित्येतत्ता वा अस्येति वण्यते ॥ २४८ ॥ 
स्थूलदेहस्य नाडीषु रसपूणांसु सथ्वरन्‌ । 
रिङ्कदेदपरिच्छिनो यडक्ते भोग्यानि जाग्रति ॥ २४९ ॥ 


समान कर्वतवज्ञानकी अनुपपत्ति होगी, अटः कत्व आदि इृप्ट्युपयोगी नाड़ीका 
उपन्यास ओर तदृदृष्टि उ्यवहारके ङि है । अथवा मृषास्वकी सिद्धिके ठि नाड़ीका 
उपन्यास है । अतिसृष्षम नाद्ियोमे महापरिमाण विन्ध्याचरु आदि पवैतका दशन 
स्वायिक्र मिथ्या ही हो सकता है, कारण कि तदुचित देश्च नाड़ीमें नहीं हे, इस शृ्टान्तसे 
जाग्रद्ञान भी मिथ्या ही है। अवस्थाजके मिथ्यात्वके छिए नाडीका उपन्यास हे, 
कारणके मिथ्या होनेसे कार्यमिथ्यात् होता हे, यह लोकम भी प्रसिद्ध हे ॥२४७॥ 
द्वैतदुःखादि०' इत्यादि । स्वम जागरावस्थामे जो ्वात्मम दुःलादिरूप 
प्रतीत होता है, वह अविच्यासे उद्पन्न हे, इसके बोधनके र्षि ता वा सस्य 
दृव्यादि उत्तर ग्रन्थ है। चतुथौध्यायमे जो प्रक्रत हे, वे षष्ठाध्यायके आदिमं 
सन्निहित हे, संधातसम्बन्धिनी हिता इत्यादि नामक इदयसे ऊपर फटी ओर 
हृदयमे प्रतिष्ठित परम सुक्ष्म अनेक नाडियां प्रसिद्ध दै । 
शङ्गा-- नाडीका शरीरके साथ सम्बन्ध करिए । पुरुषके साथ क्या सम्बन्ध हे? 
समाधान--कर्मज्ञानके उल्छृष्टापङरष्ट॒फर्छोको जिनसे आत्मा देखता हे, वे 
आत्मीय है; अतः "अस्य! यह षष्टीसम्बन्धाथक षष्टीभरयोग॒ समुचित हे । केशके 
सहक्षमागान्यतम भागके समान अतिसूक्ष्म नानारसपूण नाडियां शरीरम हँ ॥२४८॥ 
(स्थूरदेहस्य' इत्यादि । स्थूक देहकी नानान्नरसपूणे अतिसूक्ष्म हितादि 
नामक नाड्यां अनेक वण है । मुक्तान्नपरिणामविरोष वायुके आधिक्यसे नीर 
हीत हे, पिं्तके आधिक्यसे पिङ्गर, कफे आधिक्यसे शङ, पित्ताश्पत्वसे हस्ति ओर 
धातुसाम्यसे रोहित होता है । वातादिके मिथःसंयोगवैषम्यसे विचित्रान्नरस होता हे । 
दाङ्ा--नाड़ियां शुद्क, नील आदि रससि पूर्ण द, इससे आत्मामं क्या हुआ? 
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समाधान--स्वमध्यमे द्रष्टत्वेन स्थित अन्नरसपूणनाङ्युपाधिक होकर 
अवियासे अपनेको भी रक्तादिरूपवान्‌ समन्ता हे । 

राङ्क --रसगतक्तादिषपमजन आत्मामं किसके दारा मौर किंसरिए होता हे? 

समाधान-नाड़ीगत युक्तान्नरस उक्त रीतिसे नाना वण होता हे, तदनुसार 
उस नाडीमे देवता, जो टिङ्गशम्दसे कही जाती है, वह मिथ्या रक्तरूपता अपनेमे 
देखती है । वदुपाधिक आतमा भी अपने भोगके रए उक्त शूपका भागी होता है । 
नाड़ीका उपन्य(स पुनरुक्त होनेसे अप्रामाणिक है, अतः उक्त व्यवस्था अनुपादेय 
हे । 'तदप्रामाण्यमनृतव््रापातयुनरुक्तदोषेभ्यः इस न्यायसूत्रसे पुनरुक्तत अप्रा 
माण्यका प्रयोजक होता हे, यह निश्चित हे । 

समाधान--धीपरिणाम ज्ञानका जागरादिमे विकार ओर युषु्तिम सकोच होता 
ह, एतदथे चतुथे नाडीका उपन्यास किया गया है । षष्ठादिमें सूक्ष्म नाडीग्रह- 
रिङ्गशब्दित देवतास्थितिकर अन्नरसम अतिसृक्ष्मत्वके ज्ञापनके ङिए तदुपन्यास 
हे । प्रकृतमे स्वमथेके ज्ञापनके किए कामादि अविवेकविवक्षासे नाड़ीका उपन्यास है, 
शिङ्गात्मा कामादिका साक्षी होता इभा तदुपाधिमे आस्माका आरोप करता हे, इस 
प्रकार द्वारभेदसे नाद़ीका उपन्यास त्वमर्थकी शुद्धिके ङिए है, अतः द्वारभेदसे 
पुनरुक्ति नहीं हे । 

शङ्का- क्व आदि शिङ्गनिष्ठ ह, तो स्थूरुदेहके समान उसकी उपरुञ्धि 
श्योँ नहीं होती ? 

समाघान-- वह अतिसूक्ष्म ओर प्रदयक्षके अयोग्य है, अन्यथा अतिसूक्ष्म 
नाडर्योमं तस्मवे्च ही दुधेट हो जायगा । 

राङ्--ङिङ्क चेतन है या अचेतन प्रथम पक्षम नामान्तरसे आत्माको ही 
कहा हे | द्वितीयमे उस्म विषयषूपभागिख है या नहीं १ यदि नहीं है, तो प्रव्य- 
गात्मको भी मोगन होगा । प्रथम पक्षम अचेतने स्वतः भोग होता नही, 
अतः उसका निमित्त कहना हीगा 

समाधान--देवतात्मक ङ्ग जीवादृष्टवश्च शब्द आदि विषयका भागी होता हे। 
लिङ्ग अथीकार होता है, इसमे कारण आत्मभोगातिरिक्त गौर कुछ नहीं है। भोग भी 
आमासमात्र है, अन्यथा आत्मामं विकारितवापत्ति हो जायगी । असङ्ग होनेसै 
स्वयं अथोक्रार-अहण नहीं कर सकता । 

शह्का--भात्मामोग केसे होता दै ? 
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अथ वासनया स्वप्नो घरन्तीवेनं स्वशत्रवः। 
जयन्तीव न त घ्रन्ति न जयन्ति च वस्तुतः ॥ २५० ॥ 
समाधान--अवियच्छादितस्वभाव बुद्धययुपाधि सृष्ष्देहानुसारी नानासक्कार- 
संस्छत म्पःपाविगतक्दीत्वविक्छारक्ः आत्मीयदूपसे आत्मा अभिमान करता हे | 
शका-- यदि लिङ्ग द्वारा आस्मासें विक्रिया हे, तो वह लिङ्गम स्वतः होगी ? 
सम'धान-- नहीं, उसमे अच्ररसानुसारी विक्रिया हे, स्वतः नहीं । नाना- 
विरोषारमक लिङ्गा अत्नरस स्थितिहेतु हे, अतः उसमे तदनुसारी विक्रिया युक्त ही 
हे । देदस्थितिहेतु रसकी भी स्वत; प्रवृत्ति नहीं है, अन्यथा मोजन व्यथ हो 
जायगा । वह भी मुक्ताच्परिणामपिक्षी है । यतः अन्न परिणामरसहेतुत्वेन अपेक्षित हे, 
इसखएि जातरस मी वातपित्तादि धातुका अनुसरण करता है । अविक्रिय आलाको 
स्वामास मारगसे छिन शक, पीत आदिका दरीन कमव होता हे । कर्म॑से यदि 
दृष्टि मानते हो, तो रद्य वस्तु हो जायगा । 


+ यह्‌ स्वावियेकहेतुक हे, शुक्तिका रजतवत्‌ आध्यासिक 
प्रपञ्च दै | 


राह्ा--यदि सव मिथ्या, तो षटादि सत्य शुक्तिका रजत आदि 
असत्य है, यह रकम व्यवहार क्यो होता है ? 

समाधान-- सव अनृतहै, फिर मी स्वभमे सत्य ओौर मिथ्याके विभागवत्‌ 
जागरमे भी अनृत वस्तु ही यह विभाग माना जाता है। तदनुसार दही छोक- 
प्रसिद्धि है । इसका विस्तारपूर्वक वणेन अन्यत्र देखिए ॥ २४९ ॥ 

अथ वासर इत्यादि । जीवकी जामरत्स्थितिका निरूपण कर स्वप्रस्थितिके 
निपणाथ प्यत्र इत्यादि वाक्यका व्याख्यान करते दँ । जिस कार्म कोई आकर 
मुञ्चको मार-सा रहा दहै, जिनन्ति जयन्ति जय-सा करता है कोई आकर सुञ्चको 
मात्मवशय कर रहा है इत्यादि ज्ञानके समान ज्ञानामास होता है, उसको स्वप 
कहते है । 

राङ्क स्वभे भी जागरावस्थाके समान ही हन्ता दीख पडता है। तो 
हनन आदि ज्ञान मृषा क्यों ? 

समाधान--जागरावस्थामे हन्ता, हनन ओर हननसाधन रहते है, जिनको 
अन्य छोग भी देखते हैँ ओर स्वपर हन्ता आदि नहीं है, किन्तु स्वकीय अनज्ञान- 
व॒रा उनको देखता-सा है । विषयाभावसे वास्तविक दशन भी नहीं कह सकते । 
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युक्ते क्मफठे लेशो बउुद्धिस्थो बासनोच्यते । 
अविचोरकषतो भाति जयधातादिवासना ॥ २५१ ॥ 


शृङ्का--तो स्वरम हनन आदिम सत्यत्व ज्ञान क्यो होता है 

समाधान--वासनाविष्ट विज्ञान हननादिका अभिमान करता है, णं 
अधमं आदि प्रकर्षोष्थि गत्तपतनका मोहसे अभिमान करता है । आदिसे भुजङ्ग- 
दंशन, धावन आदिका मी स्वस्मै प्रस्यगात्माको मोहसे मिथ्या अभिमानमात्र होता है | 
वस्तुतः जागरावस्था जो रथादि देखेै, सोभी मिथ्या हीह । वेदान्तिमते 
अद्वितीय ब्रह्म ही परमाथ सत्‌ दै, वही वासनामय स्वसरे तो असेमाघ्य ही है । 
केवर स्वकीया अविद्यासे संभावित मानता है, अतएव स्वकीयात्माका यथाथदशन 
होनेपर स्वाप्निवत्‌ जागरविषथ भी बाधित हो जाते हँ । दोनों अवस्थाकरोम मय 
तो आतमाज्ञानपरयुक्त हयी हे, मतएव विद्वानों विज्ञाततत्वानां मीतिनोस्ति कुतश्चन 
यह उक्ति सर्वमान्य हे ॥ २५० ॥ 

“युक्ते कमफले! इत्यादि ? 

शाङ्-- वासना क्या हे । 

समाधान--जगद्‌ भोगप्रदं जो अर्जित श्ुमाद्युम कम दे, उस्रा फर 
सुख, दुख आदि जो भोगा जा चुका दै, उसका ठेश वासना हे, वही स्वभे 
अभिञ्यक्तं होती हे । 

राका--जाग्रद्धोगपरद कम जागरफरुभोगसे भुक्त हो गया ओर टेशवासना 
स्वरम सुक्त हो गई तो फिर जागरण ओर तदवस्थारमे अनुष्ठान न होगा, कारण 
करि अनुष्टानकी कारण वाप्नना ही मानी जाती है सो भी स्वपर भुक्त दो चुकी है; 
अतः हेतुके अभासे कोई अनुष्ठान ही नहीं होगा । 

समाधान-- यद्यपि व्यक्तवासना स्वप्रमे पुरुषको भोगकास्म फक देकर 
समाप्तस्वभाव हो गई, तथापि फिर जागरे दूसरी वासना नवीन कमे करायेगी । 
वासना अनन्त हे । अवि्या रहनेपर वासनोरथानमेँ बाधा नहीं होती । कोई वासना 
स्वभ्रमोगप्रद है, कोई ज्रकमेहेतु है । जागर ओर स्वभे कर्मोत्ति ओर 
तत्फर मेम वासना ही प्रयोजिकराहे। जागम जो क्मैफक भुक्त इभा, 
उसका ठेश॒फरमागन्त वासना कही जाती हे। वही भावनाभीदहै। वह 
अन्तःकरणम रहती हे, जसे मूढ़ आकराशको रज, धूम, तुषार, अभ्र, नीहार आदिसे 
समन्वित मानते दै, वैसे ही मूढ़ आत्माको कवरव आदिसे समन्वित मानते दै ॥२५१॥ 
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श्तिः--अथ यत्र देव इव राजेबाहमेषेद« सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य 
परमो रोकः ॥ २० ॥ 

आ ज्ञाने श्षीयमाणेऽथ जाग्मदेवादिवासना । 

मति देवोऽस्मि राजाऽस्मीन्येतां स्वप्ने करोति हि ।॥२५२॥ 
विधायाः परमोत्करषं जागत्साक्ष्यात्मवासना । 

सर्वोऽस्मीति मतिं स्वप्नो करोत्यदरैतमासिनीम्‌ ॥ २५३ ॥ 
सर्बात्ममावः प्रमो रोको बाधविवजनात्‌ । 

बाध्यन्ते देबराजाद्या इवशब्दस्ततः श्चुतः ॥ २५४ ॥ 


(अथ यत्र देव इव्‌ इत्यादि श्रुति । शछोक-व्यास्यानसे यह श्रुतिवाक्य- 
गताथे हे ॥ २० ॥ 

(अज्ञाने इत्यादि । अज्ञान-क्षय होनेपर जागरदेवादिवासना स्वमरमे 'देवोऽस्मि' 
'राजाऽप्मि भ देव ह, राजा ह, एसी बुद्धि करती है । 

राङ्ा--अज्ञानक्षय तो होता नहीं 

समाधान--अज्ञानशाब्दसे प्रहृते उसका कायै दवीसना विवक्षित है। 
दुबीसना रहनेपर भ्म व्याघ्र है सक है इत्यादि स्वपर होते हँ जौर 
सद्वासना रहनेपर 'देवोऽस्मि' (मं देव ह) इत्यादि स्वभ होते दै ॥ २५२ ॥ 

धविद्यायाः इत्यादि । जागरे जब देवादिविषयक विया द्रष्टा प्रादुभूत 
होती हे, तब स्वै तदनुसारिणी वासना होती हे । वि्याका परम उक्कषै होनेपर 
स्वभ्रमे जागत्‌-सक्ष्यासवासना 'सर्वोस्मिः एसी बुद्धि उस्पच्न करती हे, जो कि 
उद्धैत-वासनानुसारिणी है । वासनाके दो भेद ह एक सद्वासना जर दूसरी दुर्वासना । 
सद्वासनाका फर देवादिभाव ह जौर दुवौसनाका फर दिंसकादिमाव हे । इसमे भी 
मूर है-- विहित-निषिद्धानुष्ठानतत्परिवजनादि, जो शास्र ओर लोकम प्रसिद्ध 
हे । स्वभ्रमे भय आदि दशन दरदृष्टसे ही होता हे, स्वतः नहीं । अतएव उसकी 
शान्तिके छि शाखमे अनेक उपाय विहित दै। द्दुःस्वभ्र च नृमिहष्ट 
सुस्व्रसुपजायते ॥ इत्यादि सप्तशती-शछोक भी इस अथेका पोषक हे ॥ २५३ ॥ 

(सर्वात्मभावः" इत्यादि । अहमेवेदं सर्वोऽस्मि' इत्यादि श्ुतिके अथेका निरूपण 
करते ह जागरसे श्रवण, मनन आदिसे संपूण अविद्या ओर उसके कायेका ध्वंस 
होनेपर “अहमेवेदं सर्वम्‌" ।सर्वोऽस्मिः इत्यादि स्वभे अभिमान होता हे । 

२५७२ 


२१६२ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ 9 अध्याय 


® _ > वि `] * क [ नि क + य 9 त +य [प 9 7 9 ति + १ 





भ 2 चके षा 
1 


जयघातादिवदेवराजादेरपि बाधनम्‌ । 
लोकप्रसिद्धं इुत्राऽपि साबात्म्य तु न बाध्यते ॥ २५५ ॥ 
'अहमेव,से चिन्मात्रका अवधारण होता हे । र्द" सब्दसे अविघया-काये विवक्षित हे। 
उक्त रीतिसे “अहम्‌' (एवः ओौर इदं इन तीनों पदोंका अथेज्ञान होनेपर समानाधि- 
करण पदत्रयात्मक वाक्य चिन्मात्रका बोध कराकर सकायै अविद्याके समुच्छेदनमें 
समथ होता है। इस अत वाक्यरोषानुग्रह भी दहै। ्सर्वोर्मिः परिच्छेदकके 
विरहसे आत्मामं पूणख होता हे । यदी इसका परम रोक है । परमशब्दक। 
अथे पूण हे । पूण रोक हे, जो विचासे रुब्ध होता है । 

राङ्का--स्वगे आदि रोकका अस्तित्व होनेपर दसम पूणेत्व करटौ £ 

समाधान-- वे सब अविद्याकर्पित दै । 

राङ्गा--सबकी चिन्मात्रता भी वि्याफर नहीं हे, क्योकि "विमतं न तत्फलम्‌, 
स्वम्टखात्‌, तदृष्टहननादिवत्‌ इस अनुमानसे स्वाप्निकं सवेभावापत्ति 
विघयाफरु नहीं हो सकती 2 

समाधान-- समे चिन्मात्रत्र जो स्वभ भासित होता है, वह अन्य स्वर्भोकी 
नादं मिथ्या नहीं हे, क्योकि इव" शब्दके निना साक्षादेव सर्वैमावका श्र्ण हे । 

राङ्का--जागरदूम इष्ट देहास्मत्वके समान स्वरम इष्ट सवीर्मस्व भी मिथ्या हे ? 

 समाधान- नही, एसा नहीं है, क्योकि जागरं देहासत्वमे अविच्ासाहिस्य 
हे, स्वम्रमे केवर विध्याफरमूत आत्मा ही हे । वासना्प अविद्याका मान दोनेपर 
भी स्थूक अविद्याका जागरम जसे भान होता है, वैसा यहां मान नहीं होता, अतः 
प्रकृतमे मिथ्यात्वशङ्का नहीं हो सकती । अथवा जागरकार्मे देहातसतादि- 
विषयक वाधक बोधका साहिस्य हे, स्वम केवरु बाधविधुर आत्मा ही रहता 
हैः अतः स्वाम सवैभाव मिथ्या नहीं है । इस अथेमे श्रुति सहायक है--देषः 
राज आदि वाक्यों इवरब्दका श्रवण है, अतः बे बाध्यहं। यहां इवश्चब्दका 
श्रवण नह हे, अतः यह्‌ पारमार्थिक है ॥२५४॥ 

(जयघाता०' इत्यादि । जय, धात आदि जेसे जागरावस्था बाधित होति 
हँ यह ठोकपसिद्ध है, कारण कि हननादिकत्त भौर उसके साधनादि उप 
समयमे नहीं देख पडते ओर सवीत्मभाव श्रवण, मननादि साधनवश्च जागरमे 
भी उक्तवाक्याथभावनासे अबाधित प्रतीत होता है, कहीं भी यानी न 
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वेदान्तमानसिद्धत्वाजागरे तन्न बाध्यते 
स्वप्नेऽपि बाध्यते नैतद्यथावस्त्ववभासनात्‌ | २५६ ॥ 
इद श्चब्दोदितं यावज्ञामत्सवै तदात्मनि । 
कृरिपितं श्रूयते तस्मादहमेवेदमित्यदः ॥ ६५७ ॥ 











स्वसम ओौर न जागरे कहीं भी बाधित नहीं होता । माव यह हे कि 
पारमार्थिक पदाथका बाध नहीं होता । स्वरम देवभावादिका दन होता 
हे, जागम तादश शरीरके न देखनेसे ओौर तद्विपरीत मनुप्यश्चरीर आदि 
दरनसे वह मिथ्या हे, यह्‌ निश्चय होता है । साथ ही स्वम्रहृष्ट आत्माका वाध 
नहीं होता । यदि सम्पूण स्वापिकिच््ट मिथ्या है, एेसी प्रतिज्ञा की जाय, तो वह्‌ 
असंगत है, क्योकि आला भी स्वम्रष्ट है! नजो मे स्वभरमे अपनेको देवदयरीरी 
मानता था, वह भ मनुष्यशरीरी ह इस प्रत्यभिज्ञासे उमयावस्थामे अबाधित 
आत्मा सस्य है। शरीर आदि बाधित होनेसे जसे मिथ्या हैँ वैसे परकृत स्वधान्तरके 
मिथ्या होनेपर भी सवीममाव अबाधित होनेसे परमाथ सत्‌ है । अतएव इसमे 
इवराब्दका प्रयोग श्रुतिने नद्यं किया ॥ २५५ ॥ 

'वेदान्त०' इत्यादि । सवात्ममाव वेदान्तख्प प्रमाणसे सिद्ध हे, अतः जागरमे 
भी बाधित नहीं है । एक विषयमे दा विरोधी प्रमाणोकी प्रवृत्ति होनेपर एक प्रवर 
प्माणसे दूसरे दुबेर प्रमाणम मिथ्यास्वका बोधन होता हे ओर उसीसे विषयमे भी 
मिथ्यात प्रतीति होती हे । प्रकृतमे नित्य निष्ट प्रर वेदान्तपमाणसे दुवे आवि- 
चिक इन्धियादिजन्य ज्ञानम मिथ्यात्वका बोधन होता है । जसे ज्योतिरशाश्चजन्य 
चन्द्रपरिमाणके ज्ञानसे इन्द्रियजन्य चन्द्रास्पपरिमाणज्ञानका बाघ होता हे, वैसे ही 
पक्रृतमे भी समज्लना चाहिए । यद्यपि चन्द्रस्पपरिमाणानुवृक्तिवत्‌ व्युल्थानमे द्वैतभाव- 
प्रसक्ति हो सकती है, तथापि उसमे मिथ्यालका निश्चय होनेसे तद्विषय सत्य नह 
माना जा सकता । स्वम भी यथाथ वस्ुका भान जागरमेँ भी आत्ममानके समान 
अबाधित ही रहता है ॥ २५६ ॥ - - 

€इदंशब्दो ० इत्यादि । इदंशब्दप्रतिपा्य जागरदृष्ट॒वम्तुमात्र आत्म 
फस्पित हे, पेसा श्चुतियोसे सुना जाता है; अतः "अहमेवेदं" यह जागस्मे हरयमानं 
परपच्च म (चिन्मात्र) हीदँ | 

राङ्गा-- अहम्‌ का “इदम्‌ के साथ सामानाधिकरण्य कैसे £ उन पदमिं 
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यः सपो रञ्जरेवेषा यथावस्तुनिरूपणे । 
तथेदं जगदात्मेव जगमेवाऽऽत्मनः प्रथक्‌ । २५८ ॥ 
अतः सर्वोऽस्मीति मतिरनैव स्वप्नेऽपि विभ्रमः । 
तत्वावेदकमानेन जाता धीरविंभरमः कथम्‌ ॥ २५९ ॥ 








सामानाधिकरण्य माना जाता हे, जिनके अर्थोका परस्पर अभेदान्वय होता है; जेसे 
(नरो घटः, । यहां अहमथै चेतन विवक्षित हे ओौर इदमथ इश्य जड दै, अतः 
तिमिरालोकवत्‌ विरुद्धाथक दा पदेंका सामानाधिकरण्य कैसे ? 

समाधान- एदम्‌ आदि आस्मामे कलित है । अध्यस्त ओौर अधिष्ठानका भी 
सामानाधिकरण्य दष्ट हे । “इदं रजतम्‌ शुक्तिः रजतम्‌! यह सामानाधिकरण्य उक्त 
नियमसे नहीं होता, किन्तु दं रजतम्‌" मे सामानाधिकरण्य अवद्य होता हे, 
इसी प्रकार प्रकृतमेँ भी यह सामानाधिकरण्य सुपपत्न है । 

राङ्का--अहमेषेदं" म कौन विरोषण हे ओौर कौन न विरोष्य है 

संमाधान--अहमथ विरोषण हे ओर इदमथ विरोष्य है । यहां साधिभूत 
तथा साधिदैवत शरीरान्त अविचयासे प्रत्यगात्मामे जो कसित है, वह अहूमथ है । 
दृदमथ प्रत्यगात्मा विरोष्य हे । इद्‌ रजतम्‌ इत्यादिक स्थर्मे ठेसा ही विरोष्य- 
विरोषणमाव सवैसम्मत माना जाता है । अन्वयव्यक्तिरेकसे उक्त पदार्थोका ज्ञान 
होनेपर अज्ञाननाश्चक वाक्याथेबोध उन्न होता है । वाणीका अगोचर प्रस्यगात्मा 
अहमथे अज्ञानादि सम्पूण इर्यका बाध होनेसे सब ८ सवीतक ! होता ह ॥२५७॥ 

"यः सर्पो इत्यादि । भरमदशमे जो स्प ज्ञात हु था, वह॒ यह रज्जु 
ही है, इस प्रकार यथाथ ज्ञान होनेपर सपैकी निवृत्ति ओर रज्जुका गथाथ ज्ञान्‌ 
होता हे । यापर “य एष" दोनों पद यद्यपि मिन्नाथक है, तथापि वाधामे जैसे 
सामानाधिरण्य होता है, वैसे ही इदं जगत्‌ आसव, यहांपर भी संसारदश्ाम जो 
जगत्‌ विविध जडखूपसे प्रतीत होता था, वह तत्वज्ञान होनेपर बाधा आत्मस्वरूप 
ही निद्िित होता है । भात्मासे प्रथक्‌ जगत्‌ तत््वान्तर नहीं है ॥ २५८ ॥ 

अतः” इत्यादि । यतः जगत्‌ आस्मासे प्रथक्‌ नहीं है, अतः (सर्वो ऽस्मि' यह 
बुद्धि सवप्नम भी भ्रम नहीं हे । 

राङ्ा--क्यां | 

.समाधान--बेद तस्वाधेदक मान है, तत्ननित होनेसे वह ज्ञान विभम कैसे 
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परमो लोक इत्युक्ता सवैमावस्य वस्तुता । 
सुषुौ तत्त॒सार्बातम्यं॑सर्वैरप्यलुभूयते ॥ २६० ॥ 
नन्वदरेतमपि दतं सुश्रसुष्त्योरिदाऽऽत्मनि । 
क्रमाद्‌ भात्यत्र कि रूपं तस्थेत्याशङ्खय बण्येते ॥ २६१ ॥ 


होगा £ अततवावेदक तदितर प्रमाणसे उत्पन्न बुद्धि अमा्मक हो सकती हे । यदि 
तज्जनित बुद्धि भी अम हो, तो तत्त्वावेदकत्व ही उसमे नहीं रह सकता॥ २५९. ॥ 

(परमो ङोक' इत्यादि । "परमो छोकः' इस उक्तिसे सवैमाव वस्तु परमार्थिक 
हे, यह निरिचत होता है ओर युष्मे वह साबौस्य सबको अनुभूत 
होता है ॥ २६० ॥ 

नन्व ०” इत्यादि । 

शङ्का -- सम्पूण रय आत्मात्र ही है, अतः सुषुप्ति आत्मा अद्वय हे, एेसा 
यदि कहते हो, तो युषुप्िसे पूवीवस्थामें तथोक्त रीतिसे उसे सद्य भी कह सकते 
है । अतः यह्‌ संशय होता हे कि आत्माका तच् द्वैत हे अथवा डद्रैत । कारण 
कि उस क्रमसे द्वैत ओौर अद्वैत दोनोँका भान होता हे । भानमात्रसे वस्तुक 
स्वरूपावधारण करनेसे पूरवीवस्थामे द्वैतदूपसे आत्माका मान होता है ओौर सुषुकषिमे 
उद्रितूपसे, मान उभयथा होता है, अतः उसके स्वख्पमे संशय स्वाभाविक हे । 
्रतिसे अद्वयात्मधी होती है ओर प्रत्यक्षादिसे सद्रयात्मधी होती है, अतः दोनों 
बुद्धियां प्रमाणजन्य भी है । 

समाधान-- प्रमाणेकि विषयमे तो उत्तर दिया जा चुका है, परन्तु तद्विषये 
यह भी उत्तर है किं जागरावस्थामे जो अनातमधी होती है, उसका व्यभिचार 
स्वप्नमे ओौर युष्म देखते ही है । उक्त दशाओंमिं जागर दवैतकी अनुदृत्ति नही 
हे ओौर स्वाभिककी जागरमे अनुवृत्ति नहीं हे ओर युषु्िमेँ दोर्नोकी अनुवृत्ति नही, 
अतः उक्त अनात्मधीसंवेचा अनि्वीच्या अविचा ही हे । 

शद्धा व्यमिचारसे अनात्मा मृषा दै, अतः आत्मा अद्रय हे, एेसा यदि 
कहते हो, तो अद्रय आत्माका भी स्वप्न ओौर जागम व्यभिचार स्फुट ही हे, 
अतः वह भी मृषा होगी, पेसी स्थितिमें शल्यवाद ही प्रसक्त होगा । 

समाधान- उक्त व्यभिचारी बुद्धियोका साधकान्तर है नही, अतः अन्य 
भिचारी संविदद्वयात्मा ही मानना पडेगा, दूसरा उपाय नहीं हे, यह असत्‌ कह 
चुके है ॥ २६१ ॥ 
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यत्सार्बात्म्यं पुरा प्रोक्तं तदेवाड्दैतमात्मनः | 
रूपमागमतः स्वायुभूते् पूरुपराथेतः ॥ २६२ ॥ 
श्तिः- द्रवा अस्येतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माऽभय - रूपं तद्यथा 
प्रियया ल्जिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं । किञ्चन वेद्‌ नाऽऽन्तरमेवमेवायं पुरुषः 
परज्ञनाऽऽत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नाऽऽन्तरम्‌ ॥ 
जाश्प्रसिद्धं तच्छब्दः प्राह प्रत्यक्षतां पुनः | 
एतच्छब्दः पुमथैत्वमतिच्छन्दादिनोच्यते ॥ २६३ ॥ 
+यत्सार्वात्म्यम्‌ ० इत्यादि । उक्त शङ्काका यह समाधान सहज हे, इसको 
हृधयज्गम कीजिये । उक्त रीतिसे आत्मत्व सद्वय है कि अद्वय ? इसका निर्णय इस 
प्कारसे भी होता है कि सा्वास्य शब्दान्तरसे अद्रयत्व जो पूर्मं कहा है 
वही आल्ाका वास्तव तत्व है । 
राङ्ा-- क्यों 
समाधान--आगम प्रमाणसे वही सिद्ध होता है । "एकमेवाद्वितीयं ्रह्म' इत्यादि 
सेकं श्रुति ओर स्पृतियां पूथैम प्रमाणमावसे कह चुके है । पुनः भभरेडनकी आव- 
र्यकता नहीं हे ओर स्वानुभूतिसे भी यही सिद्ध होता हे । स्वामुमूति ब्रह्मवेत्ता्थोकी 
विवक्षित है ओर यही परुषाथे मी हे । अद्वितीयास्मविज्ञानसे युक्त हुआ पुरुष 
सांसारिक विविध दुःख जाखसे निवृत्त होकर अपरिच्छिन्नानन्दसन्दोहस्वषूप होता हे, 
यह भी असक्त्‌ कह चुके हें ।द्रेतमरतिपादक आगम प्रस्यक्षादि प्रमाणोसे सिद्ध अथेके 
अनुवादक है, द्वैतपरक नहीं है । प्रमाणान्तरसे अप्राप्त अद्भैतके बोधक आगम तत्परक 
ह अन्यथा उनम अप्रामाण्यापत्ति हो जायगी इत्यादि बहु वक्तम्य है ॥ २६२ ॥ 
तद्वा अस्येतदतिच्छन्दा' इत्यादि श्रुति । इसका अर्थं शोकोके व्याख्यानसे 
गताथे हो जायगा । | 
'शास्प्रसिद्धम्‌' इत्यादि । अद्या प्रसक्षादि मी प्रमाण हो सकते हें । 
्तयक्षादिका भी साधक आत्मा ही है । आत्मसंबन्धसे प्रत्यक्षादि विषय-परिच्छेदक 
होते दे, अन्यथा अपने विषयक्ते समान स्वयं जड़ है, चिद्भ्या्िके बिना ये प्रकाशक 
नहीं होते। आत्मा स्वयपरकाश्च होनेसे स्वसिद्धिमे प्रव्यक्षादिकी अपेक्षा नही करता 
यह भी कथितपाय हे । प्रस्यक्षादिके समान विंषय भी आत्मस्पेक्षही दै, क्योकि वे 
सब अवस्तु दँ अर्थात्‌ निरात्मक द । परमार्थतः आत्माविया ही मेय जौर मान भावसे 
विवर्चित होती हे! 'सर्वोऽर्मि' इस वाक्यसे जो अथ प्रतीत होता है-मे सब ह, 








तृतीय ब्राह्मण ] भाषानुवादसदहित २१६९७ 








यही विचा है, इससे भित्र दरन अविद्या हे। दोनोका सक्षेपसे यही स्वरूप हे । 
ये दोनाँ स्वरूप संविदाधरित है । वियाक्रायं सर्वालममावको स्वधमे दिखटा चुके दै, 
तद्गत हननादिके समान मिथ्यात्वकी राङ्क कर “परमो रोकः इत्यादिसे उसका 
परिहार किया गया है । अव जगे परावस्था जो निरविद्या है, उसका निरूपण 
किया जाना है । 

शङ्का- पूरममे भी सवीत्ममावके प्रदरदीन द्वारा विचयका ही निरूपण हज है, 
अतः स्तदथे अतिच्छन्दपाक्यकी क्या आवदयकता हे £ 

समाधान - ठीक है, किन्तु सुषुप्षिमे अतिच्छन्दवाक्यसे उसीका स्पष्टीकरण 
किया जायगा ! छन्दशब्ड दो प्रकारका है, एक सान्त छन्दस्‌ ओर दूसरा अदन्त 

छन्दः । प्रथम गायच्यादि छन्दका वाची है ओर द्वितीय कामवाची हे । यहां काम- 

वाची अदन्त छन्दशब्द हे, क्योकि "न कश्चन कामः ईस पूवे वाक्यसे वही प्रकृत 
हे ओौर कामपरयोज्य कर्मेवाची पापके साथ पठित भी है । छन्दमतिक्रान्त- 
मतिच्छन्दम्‌; यह विग्रह है । अतिच्छन्दा यहां दीं छन्दस है । पापश्चब्दसे 
धर्मका भी रहण विवक्षित है । 

शङ्ा--पापशव्द अधरममे निरूढ है, उसका पु्यमे प्रयोग कैसे ए 

समाधान-सुमुष्चुके किए पापक समान पुण्य भी बन्धफल्कत्वेन हेय है, 
अतएव "पाप्मनो विजहाति इस श्वुतिमे पापवत्‌ पुण्यं भी हेय कहा गया है । 

चह्ा--“पापोऽहं पापकमी ऽहं पापात्मा पापसंभवः, पेसा कहा गया है, तो 
अपहतपाप्मा कैसे १ 

समाधान--जबतकं अज्ञान है, तब तकके किए वैसी उक्ति ह । अज्ञानका नार 
होनेपर तद्धेतुक पापादिका सम्भव ही नही हे, तत्‌ शब्द प्रसिद्धपरामर्ी है ओर 
एतच्छढ्द प्रत्यक्षवाची है । दोनेकि समभिव्याहारसे प्रसिद्ध प्रत्यक्ष अथ होना 
चाहिए । प्रकृतमे आत्मा प्रसिद्ध नहीं है, अन्यथा उसक्रा निरूपण ही व्यथे हो 
जायगा । अतएव प्रस्यक्च भी नही, फिर दोनोसे आत्माका अभिधान कैसे ९ 

समाधान-- आगमम परसिद्ध है ओौर ज्ञानियोको स्वानुमवसे प्रत्यक्ष हे, 
अथवा 'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रहम! इत्यादि श्रुतिसे आत्मा अपरोक्ष दहे, अतः उक्त 
राब्दद्वयसे तदमिधान युक्त ही है । छोकप्रसिद्धि ही प्रसिद्विराब्दसे विवक्षित नहीं हे, 
किन्तु शखपसिद्धि भी ग्रहीत होती है । अतएव"स वः शशिकरमौरस्तादास्या- 
योपकल्पताम्‌ः इस शोकम रारिकलामौलि रिव रामं प्रसिद्ध हे । उसका परामर्श 


२१६८ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ 8 अध्याय 





१ ८१५. ५ ४ 








न 0, 


शिवमदैतमिस्यादिश्ाखयद्पुष्यते बहु । 
समाधिषुप्त्योरदैते स्वयमेवाऽतुभूयते ॥ २६४ ॥ 
छन्दः कामः फमं पापं मर्यं स्यात्‌ कमणः एठम्‌ । 
अनर्भरूपं त्रितयमद्धेते वीक्ष्यते नहि ॥ २६५ ॥ 
तरितयानर्भनिथक्तं नाऽनर्थान्तरयोगि च। 
हति त शरुतावस्यां वेशब्देन निवत्य॑ते ॥ २६३ ॥ 





तच्छब्द दै । साहिव्यदर्षणमें प्रसिद्ध परामर्थी तच्छब्दका उक्त ही उदाहरण दिया 
गया ह । उक्तप्वूप अतिच्छन्द्‌ अपहतपाप्मस्वरूप आत्मज्ञान होनेपर तकाय 
्ञातक्ेय पुरुष हो जाता है । अवाप्तकाम होनेसे उनके साधर्नोका अनुष्ठान नही 
है । आत्मव्यतिरिक्त पदाथ नहीं है, आत्मा ज्ञात ही हो चुका, ज्ञातव्य के नही 
रह जाता, कामक मह्‌ मोह रहित आत्मस्वरूपको श्रुतिने दिखाया ॥ २६२ ॥ 

{श्िवदैत०" इत्यादि । शाखक्रिया समभिव्याहारसे डकेकी चोट कहा 
गया है करि आत्मा रिव दैत हे। योगियो तथा साधारण शोगोको सुषुकिदसमं 
फसा ही आमस्वषूपानुभव होता हे । योगियोको सुषुिके अलावे समाधिम भी 
उक्त स्वशूपका अनुभव होता है, अतः शाख्परसिद्धि जौर प्रत्यक्ष दोनों प्रकृत 
विषयमे है । इपरिषए (स एषः इन दोनों शब्दोसे आत्माका मिर्देश उचित ही 
किया गया है ॥ २६४ ॥ 

(छन्दः कामः" इत्यादि । छन्द यानी काम अतिछन्द यानी भतिक्रान्त-काम 
पापक्का फर भय, ये सब द्वैते नहीं देखे जाते ॥ २६५ ॥ 

(त्रितयानथे० इत्यादि । काम यानी पापमय । अथवा कायिक, वाचिक, 
मानसिक - ये तीनों अनथ है, तदुक्त । एवमनथीन्तरयुक्त द्वैत, इस श्रुतिमे वेशब्दसे 
निवृत्त किये गये है, क्योकि द्वैत त्रितयानथनिशुक्त-- त्रितयानथेदुःय-- नटी होता, 
ेताद्धि मये भवति! इत्यादि श्वुतियोसे द्वैत दुःखमूरु दै, अतः वैशाब्दसे तन्निषेध 
करिया गया है । 

राङ्का- सुषुप्त आत्मा न अपनेको देखता हे, न अनास पदार्थको दी 
देखता हे, जागर अवस्थाम जब अनेकों देखता दहै, उसी समय काम आदि भी 
देख पडते दै, इससे तो यही स्पष्ट होता है किं कामादि आत्मधर्म दै, घर्मीकी 
अमानदशामे धर्मोका अमान स्फुट हे । 
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कामाचनथनिक्तमदैतं रूपमात्मनः । 
तेनाऽनर्थेन संयुक्तं दवैतमात्मनि कल्पितम्‌ ॥ २६७ ॥ 
दैताप्रतीतौ नाऽनथेः किन्त्वानन्दो महानिति । 
अत्र लौकिकच््ान्तः प्रोच्यते सवंसंमतः ॥ २६८ ॥ 
सिया बियुक्तस्तद्भेदं परयन्कामेन पीड्यते । 
आलिङ्गितस्तयेकतवं प्राप्याऽऽनन्देन तृप्यति ॥ २६९ ॥ 
चित्तानुरागसिषद्यथं प्रिययेति विरोषणम्‌ । 
दष्टायां सत्यपि श्ीत्वे चेतो नेबाऽनुरल्यते ॥ २७० ॥ 


समाधान--ईइससे आपका क्या तात्पथै है ? क्या सुषुिम चेतन्यस्व्पका ही 
निषेध करते है अथवा उसके ज्ञानका ? श्रथम पक्षमे “यः सुपः सोऽहम्‌ इस पत्यभिज्ञाके 
साथ विरोध हे ओौर दयन्‌ वै तच्च परयति यह श्रुतिविरोध भी हे । द्वितीय पक्षे 
अन्वयग्यतिरेकसे कामादि आत्ममोहोत्थ अतपएव कारकजन्य ह, इससे निश्चय होता है 
कि वे मनोधम है, सुषुपतमे 'अज्ञोऽदम्‌' ईस प्रकार व्यक्त अज्ञान ह नहीं, अतः तत्युक्त 
कारकसमुदायकी सत्ता दृरोत्सारित होनेसे उक्त कार्म उसका निषेध इष्ट ही हे | 
आत्माका अज्ञान होनेपर ही द्वैतमान होता है, इस अन्वयक्ञा प्रददौन स्वयं श्रति 
करती है- “त्र द्वैतमिव भवति तदितरः इतरं पदयति'। “ईव चब्दके प्रयोगसे 
अज्ञान वस्तु नहीं है, अतः वास्तविक अन्वय नहीं है, किन्तु तत्सह है; जहां अज्ञान 
नहीं है, वहां विरोष ज्ञान नहीं है, इस व्यतिरेके यत्र तवस्य सवमासमेवामूत्‌ तत्‌ केन 
कं पयेत्‌ यह श्चि प्रमाण दे, अतः अनर्थयोगी द्वैत आत्मामेँ कल्पित हे ॥२६५७॥ 
द्ेताप्रवीतौ" इत्यादि । दैतकी अप्रतीतिदश्चामे अनथका भान नहीं होता, 
किन्तु महान्‌ ८ बड़ा ) अनन्द होता हे, इसमे सवेजनप्रसिद्ध॒छौकिक दृष्टान्त 
कहते है सुषुधिमे जीवकी परके साथ एकता हो जाती हे, इसीसे विरोष ज्ञान 
नहँ होता, इसमे खी ओौर पुरुषका दृष्टान्त देते है ॥ २६८ ॥ 
शिया वियुक्त०' इत्यादि । सीसे वियुक्त कामी पुरुष सीके साथ भेदको 
प्राप्त कर अत्यन्त दुःखी होता है। क्ीसे आशिङ्ित होनेपर उसके साथ अभेद्‌ 
प्राप्तकर परमानन्दसे तृप्त होता हे ॥ २६९ ॥ 
“चित्ताजुराग ०” इत्यादि । खमे कामीका चित्त अनुरक्त होता ही हे, यह बत- 
कानेके किए "प्रियया" यह विशोषण हे, क्योकि द्विष्टा (द्वेषयुक्ता ) सीमे अनुराग नदीं 


होता । उक्त गुणविदिष्ट खमे भी केवर स्वकीय प्रीतिमात्रसे चित्तानुराग नही होता, 
२७३ 
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किन्तु उसकी (ख्ीकी) मी कामना होनी चाहिए, अन्यथा पुनः दवेषापत्ति होगी । अतः 
वार्धिकम कामयन्त्या' भी विरोषण दिया हे । वार्तिकसारकी आद प्रतिमं दुष्टायाम्‌ 
यह्‌ पठ है, सो प्रमादसे हआ है । द्विएायाम्‌' पाठ उचित हे । यह वार्तिका 
शोक है ओौर अविकरु्पसे यँ उद्धृत किया गया हे । शरुतिमें “परिष्वक्त' शब्दसे 
व्यामिश्रीमाव कहा गया हे । व्यामिश्रीमाव खीरक्षणमे पुरुषरक्षणका अनुप्रवेश हे । 
ईदश कमं प्रवृत्त (खी जौर पुरुष दोनोकी प्ीतिसे उत्पन्न परस्पर सयोगात्मक मैथुन 
कर्म प्रवृत्त) पुरुष बाह्य अथवा आभ्यन्तर कुछ मी नहीं जानता, केवर उसके 
युखका ही अनुभव करता है। यथपि उक्त कमम प्रवृत्त सी भी पुरुषवत्‌ कुछ 
नहीं जानती, तथापि पुरुष-प्रकरणसे पुरुष कुछ नही जानता, रेस श्रुतिने कहा हे, 
वस्तुतः खमे भी तो वही आत्मा है। शरीरसम्बन्धङृत यह आस्ममेद्‌ हे, आत्मा 
दोनेमिं एकरस ही है । दाष्टीन्तिकके अनुसार भी पुरुषोक्ति समुचित है । 

राङ्गा--सम्बन्धाधीन सुखके अवेशसे ही बाह्य ओर आभ्यन्तरका अज्ञान हे, 
स्वतः नही, इसमे क्या साधक हे 

समाधान-ईसमे यदह साधक है करि परिष्वज्गसे पहले ओर पीछे बाह्य एवं 
आभ्यन्तरका ज्ञान रहता है, केवरु परिषवज्गकार्मँ ही उक्त बाह्य ओर आभ्यन्तरका 
ज्ञान नहीं रहता, इससे स्पष्ट प्रतीत होता हैः किं सम्बन्धाधीन सुखावेशसे ही अज्ञान 
हे, स्वामाविक नहँ हे । जेसे संपरिष्वक्तम विरोषाज्ञान रहता हे,वेसे ही सुषुशतिमे भी 
अव्यक्त अज्ञान जनित विरोषका अज्ञान हे, पेसा श्ुतिस्थ “एवमेव! इत्यादिसे कहा 
गया हे । सोपाधिक पुरुष सुषुपतिमे निरुपाधिक ब्र्क्य प्राप्त कर अघ्यक्ताज्ञानजन्य 
विरोषको नहीं देखता । 

दाक्का--उक्त अवध्था्मे निरुपाधिक बहयैक्य कैसे सिद्ध होता है 

समाधान--जाग्रत्स्वभभोगप्रद कर्मैका क्षय होनेपर जो प्रत्यगातमा अज्ञानी हे, 
उसका, बुद्धि आदिसे ठेर देहप्न्त विषयो अभिमानका ्व॑स होनेपर, वितमस्क 
जरह्ख्पसे एकालर्सयोग होता हे, उसके होनेपर कुछ नहीं जानता । अतएव 
अन्य श्रुति भी उक्त अथेका समथेन करती है-“सम्पच न विदु; सति सम्पचामहे' ¦ 

शङ्का--अविदया ओर उसके कायेका आमासके साथ सम्बन्ध होनेसे आमास 
दारा आत्मामं भी उसका सम्बन्ध होना दी चाहिए | 

समाधान--आभासका भी उस कार्म अतिक्रमण करता ह, सौषु् आसा 
कूटस्थ आस्मानुरोधी अतएव तन्मात्र होकर कायं भौर कारणको दष्िकोणसे भी नहीं 
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षेत्रारामादिकं बाह्यं गृहकृत्यं तथाऽऽन्तरम्‌ । 
आलिद्धितः सखाबिष्टो न वेत्ति दयमप्यसौ ॥ २७१॥ 
अवेदनेन तद्वानिवृद्ध्योधिन्तां परित्यजेत्‌ । 
अप्राप्य चित्तविक्षेप मज्ञत्यानन्दसागरे ॥ २७२ ॥ 
एवं सुरौ समाधौ वाऽऽरिङ्कितः परमात्मना । 
न बर्हिर्जागरं नाऽन्तः स्वप्नं च दैतमीक्षते ॥ २७२ ॥ 
आलुङस्यप्रातिकूल्ये दैतादशनतो नहि । 
ततः कामभयाभावादात्मानन्दे निमजति ॥ २७४ ॥ 





देखता, अतः संप्रसादे विज्ञानात्माके परमात्मासे संयुक्त यानी अभिन्न हो जनेसे 
भेदकारण विध्वस्त हो जाता हे, अतएव उक्त बुद्धिकी निवृत्ति हो जाती है । पेकास्म्य- 
मात्रावशिष्ट होनेसे आन्तर ओर बाह्य कुछ नहीं जानता, यह श्रुति कहती हे ॥२७५॥ 

श्ेत्रारामा ०! इत्यादि । पियालिङ्गित तत्युखाविष्ठ पुरुष बाह्य क्षत्र, आराम 
( खेत, बगीचे ) आदि ओौर आभ्यन्तर गृहङ्कत्य दोनोको भी [ये दोनों क्षत्र 
आदिसे जनित आनन्दसे अतिरिक्त आनन्दके भी उपलक्षण दै] नहीं 
जानता ॥ २७१ ॥ 

(अवेदनेन! इत्यादि । 

राङ्का--वाद्यका अवेदन सुखका हेतु क्यो १ 

समाधान--बाह् व्तुका भान ॒होनेसे उसकी हानि तथा बृद्धिकी चिन्तासे 
ुरषका चित्त विक्षिप्र होता है तथा उनके परिहारादिके साधनोके अमावसे दुःखी 
होता हे । यदि उसकाज्ञनदहीनहींहे, तो हानि मौर वृद्धि भी अज्ञात हीदं 
अतएव विक्षेपकारणके अमावसे चित्त भी व्यग्र नहीं होता । तदनन्तर आनन्दससुद्रमे 
गोता लगाता है । वैषयिक आनन्दके समान आत्मानन्द साधनसपिक्ष नहीं हे, 
किन्तु स्वाभाविक है । उसका तिरोधायक अज्ञान ओर उसका कार्यं है । उनकी 
निवृत्ति होनेपर आत्मानन्दसन्दोह स्वयं प्रादुर्भूत हो जाता है ॥ २७२ ॥ 

इषटान्तका उ्या्यान कर दारधीन्तिकका व्याख्यान करते ह-“एवं सुप्र! इत्यादिसे। 

सुपि यां समाधिं परमात्मासे आशिङ्गित अतएव तदमेदप्रा् पुरुष बाह्य 
मागर जौरं आन्तर स्वद्नषूप द्वैतको नहीं देखता ॥ २७३ ॥ 

(आनुकंख्य ०* इत्यादि । सुषु उक्तं रीतिसे द्वैतका दरौन नहीं होता, 
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श्ुतिः- तद्वा अस्येतदाप्रकाममात्मकाममकाम९ रूप शोकान्तरम्‌ ॥ २१॥ 
तद्वा अस्येति याक्येन कामाभावः प्रपञ्च्यते । 
आत्मरूपं यदैतमाप्रकामं तदीक्ष्यताम्‌ ॥ २७५ ॥ 





अतः तद्विषयक आनुकूल्य इद्धि) जर प्रातिकख्य ( हानि ) नहीं होता अथीत्‌ चित्त- 
विक्षिपकारण द्वैतक्ञान ही नहीं होता, आनुकूल्य-परातिकूल्यमूलक काम ओौर भय प्रसिद्ध 
है, कारणाभावसे कायै काम ओौर भय आदि नहीं होते । प्रतिबन्धकामावसे आत्मा 
आनन्दम निम होता है । सारांश यह दै कि ओ वस्तु अन्यपेक्ष है, वह मिथ्या 
है । अनात्मवस्तु आत्मसयपेक्ष हे, अतः वह मिथ्या हे, इसका उपपादन हो चुका 
षै, इसमे मूर यदी है किं जो वस्तुतः स्वम ही हे, वह अन्यानपेक्ष कैसे होगा 
अनात्मवस्त॒ जड होनेसे स्वयंसिद्ध नहीं होती, आत्मापेक्षासे भी वह वस्तुतः 
नहँ हे, अन्यथा स्वामिक पदार्थोकी भी सिद्धि हो जायगी । आत्मा सवीनपेक्ष 
स्वमहिमासे दी सिद्ध हे, अतः रेकास्यलक्षण वही वास्तविक पदाथ हे। 
स्ीवाक्यसे सुषुपमे विरोषक्ञानाभाव सिद्ध कर अतिच्छन्दवाक्योक्त कामावि्यादि- 
वर्जित आत्मस्वषूप श्चतिने कहा । 

शङ्का--युषुपतमे यदि विरोषक्ञानामावको मानते हयो, तो चेतन्य भी ज्ञानस्वरूप 
ही दे, अतः वह भी नहीं रहेगा, अन्यथा ज्ञानसामान्यामावकी सिद्धि ही नहं होगी । 

समाधान- चैतन्य स्वयज्योति आत्मा हे, वह॒ अज्ञानधमे कामादिके समान 
आगन्तुक नहीं हे, अतः सुषुपिम क्यों नहीं रहेगा ? आत्मा चैतन्य दै, अतः 
ज्ञातु, ज्ञान आदि विभाग नहीं है, ष्वस्ताज्ञान पुरुष आत्मामं उक्त विभाग नहीं 
देखता । अतिच्छन्दवाक्योक्तरूप आगन्तुक चैतन्य है, इस राङ्काकी स्त्रीवाक्यसे 
निवृत्ति कर॒ अतिच्छन्दवाक्याथको परिष्कृत करनेके किए आप्तकामादि श्रुतिकी 
रवृत हे ॥ ७४ ॥ 

"द्वा अस्येतदा ०! इत्यादि श्रति । ररोकाथसे ्रुत्यथ गताथ ह ॥२१॥ 


"तद्वा" इत्यादि । तद्रा अस्थे इत्यादि वाक्यसे आत्मविदूमे कामामावका 
प्रपञ्च करते दैः । आस्मध्वष्प जो उद्वत हे, उसीको आप्तकाम सम्चिये। सारांश यह 
हे कि पुमे ही कामश्चब्दका अथे हे। 'काम्यतेऽनेन इति कामः' इस व्युत्पततिसे 
धर्म, जथ, काम ओर मोक्ष इस प्रकार विभक्त चार पदा्थोमिं सब काम अन्तभूत है । 
प्राप्तकामकी कामना पुरुषमे होती है । जो आत्मदर्शी है, वह विद्वको ही आत्मा 


थ क कमणा य-म प 
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सुपुष्सुश्च समाधिस्सुर्बाह्य कामयते नहि । 
अपि तात्मानमेवाऽऽत्मा प्राप्न एवाऽखिरेः सदा ॥२७६॥ 





मानता हे, उसकी द्टिमै आत्मातिरिक्ति काम्य पदा हयी नहीं हे। आत्मा आत्मा 
होनेसे ही प्राप्त हे, अतः प्रठरोषपुरुषाथ होनेसे सम्पूण साधसे निस्परह वह 
आप्तकाम कहा जता है । काम्यते इति कामः यानी आत्मा, व्ह आप दहै, 
'आप्तरच कामरच आष्ठकामः' इस व्युत्पत्तिसे उक्त अद्वितीय आतमस्वख्प आप्त- 
कामशब्दसे विवक्षित है, 

राङ्गा--छन्दोग्यमे सत्यसङ्कल्पः सत्यकामः इत्यादिमे सत्यः कामोऽस्य 
इत्यादि ब्युपत्ति कर कामशब्दका आत्मसम्बन्धी यानी तत्कामनाविषय अथं करिया 
गया हे। वहां कामसे आत्मा नही, किन्तु तत्सम्बन्धी यह अथं निश्चित हुभा हे । 
इसी प्रकर यहां भी कामश्चब्दको आत्मातिरिक्ताथक हयी मानना चादिए । 

समाधान-एतदनुसार वहां मी कामश्चब्दका यही अथे करना चाहिपं, 
यहां स्वरूपयुख सकक्टुःखटेश्यन्य कामदचब्दार्थं है । 

राङ्ा- क्यों 

समाधान--'भातमकामः इत्यादि विरोषणसे यही अथे स्फुष्ट प्रतीत होतां 
हे । परमात्मविषयक दोनों वाक्य है, अतः एकवाक्यताके मके किए उक्त 
छान्दोग्यका एतदनुसार अथे है । किञ्च, आत्ममात्रको छोडकर अन्यत्र सत्यत्व है 
नही, अतः निरतिशय सुख आत्मतत्व सत्यकामसे वेदनीय है, अतएव छन्दो््यमे 
ही चत्र हि नान्यत्पदयति' इत्यादि श्तिसे दशेनादिका निषेध कर भूमरुक्षणका 
भ्यार्यान कर प्रत्यगास्मामेँ हयी सुखत्व ओौर सत्यत्व कहा है | 

शङ्का--काम ओर कामीका भेद मानकर हिरण्यगभेके समान आप्तक्नाम कहते 
है, क्योकि हिरण्यगभ भी सवसा होनेसे आप्काम है या निद होनेसे भात्मकाम 
कहते ह ९ 

समाधान--निर्भेदसे आप्तकाम ्र्घतमे कहा गया है, इसमे साधक "आवद 
सर्वम्‌, इत्यादि श्रति है, इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि यदि सब आत्मा ही दै, 
अतिरिक्त कुछ हे नही, तो किसकी कामना कौन करेगा ॥ २७५ ॥ 

शसुषुष्सुश्व' इत्यादि । 

शङ्का--द्रैतातमस्वरूपमे आप्तकामत्व क्योँ ? 
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ूर्वाक्तश्येनदष्टान्तात्सुपप्सोः काम आत्मनि । 
कामाभावे इतो धाबेत्‌ च्येनवस्सहसाऽऽत्मनि ॥ २७७ ॥ 
समाधित्सोरात्ममात्रकामना सबसम्मता । 
काम्यात्मप्राप्तितोऽकामरूपमद्वैतमात्मनः ॥ २७८ ॥ 





समाधान--काम्यमान हे, अतः काम है, निदयप्राप्त है, भतः आप्त हे । आपश्च 
कामश्च आप्तकामः यह आप्तकामका विग्रह है । 
रङ्का--आत्मा काम्यमान कहां है 


समाधान--युषुप्सु ओौर समाधित्सुभ । शयनकी इच्छा तो प्राणिमात्रको होती 
है । समाधित्सु योगी दै, वे भी अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं दै । इन दोर्नोको बाह्य 
पदाथेविषयक कामना नहीं रहती, अन्यथा बाह्व्यापारम ही व्याप्त होनेसे सुषुप्ति 
हीनो स्केगी। यह तो असकृत्‌ ज्ञात ही है कि सुषुश्ति तथा समाधिर्मे बाह्य 
पदाथेका कुछ भी भान नहीं होता ओर बाह्य विषययोँसे उपरत होनेपर ही उक्त 
दोनों काये होते हँ । इच्छाके बिना तदर्थपरवृत्ति किसीकी नहीं होती । पवृक्तिमात्रमे 
इच्छा कारण है, धतः उक्त दोनों पुरुषो आत्मकामना रहती है । ओर वह 
निव्यपराप् है, इससे गद्वैतात्ममे त्मकामत्र सिद्ध इभा ॥ २७६ ॥ 


सुषुप्त आसमामे काम्थमानत नहीं हे, इस रशङ्काकी विवृत्ति करते ै-- 
'ू्वोक्तश्येन०' इस्यादिसे । 

उक्त श्येनदष्टन्तसे तादश आसाम काम्यमानख हे । यदि आत्मामे कामना 
त॒ होती, तो युषुप्िके ङ्िए इयेनके समान क्यो दौडता ? अतः उक्त दृष्टान्तसे 
ुषुप्युकी कामना आत्माम रहती है, यह सिद्ध हुआ ॥ २७७ ॥ 

(समाधित्सो °" इत्यादि । सांसारिकं सुख तथा उसके साधनोंसे उपरत हकर 
योगी समाधिनिरत होता है, यह तो प्रसिद्ध ही है| कामनाके बिना समाधि नहीं 
होती । निष्फर कमम विद्वानीकी प्रवृत्ति नहीं होती, अतः आत्मकामना समाधित्सुमे 
अवदय रहती हे, यह सर्मैसम्मत है । उक्त उपाय द्वारा आप्तकाम होनेपर अकाम 
अद्ैतात्मस्वख्प सिद्ध होता दै, इसमे सन्देह नहीं है । 


राङ्ा--भआप्तकाम ओर आतमकाम--इन दो विरोषणीँसे ही सकलं कामना- `, 
शैन्यत्व जस्मामे प्रतीत होता है, फिर "अकाम, यह्‌ विद्रोषण क्यों £ इससे सकट 
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काम्थभोजनतस्तप्तस्तदा भोज्यं न वाञ्च्छति । 
एवं काम्यात्मनि प्राप्ने किमन्यत्काम्यते पुनः ।॥ २७९ ॥ 
आत्पकाममकाम यत्तच्छोकरहितं तदा । 
श्लोकान्तरं प्रथक्‌ शोकादिति निःशोकतोच्यते ॥ २८० ॥ 


कामनामावका ही बोध कराना इष्टै, वह उक्त बिदष््नेसे हो जाता हैः 

अतः उसका उपादान पुनरुक्त हे । 

समाधान- काम ओौर कामके भेदके निराकरणके छिएि “अकामः 
विरेषण है । 

शङ्का--उक्त भेदका निराकरण उक्त विरोषणेसे हो जाता दै, ेसा पूरे 
निरूपण कर चुके दै, फिर इस विरोषणका क्या प्रयोजन ए 

समाधान- ठीक कहते है, मन्दबुद्धि पुरुषोके छ्िएि उक्त विशेषण द्वारा 
निरभदात्मस्वरूपका प्रतिपादन किया गया हे । उनको इसका निश्चय न होनेसे 
उक्त शङ्का हो सकती है, अतः उसके मिराकरणके रिए “अकामम्‌ यह्‌ विरोषण हे । 

शङ्का-हुन्रीहिसमास माननेसे इससे भी उक्त शङ्काकी विवृत्ति नहीं 
` हो सकेगी । 

समाधान--उत्तर पदकी लक्षणा माननेसे गौरव तथा जघन्यवृक्तिसे श्रुत्यथ 
निहूपण असंगत है, अतः न कामः अकामः' यह तसपुरूष समास मानना ही उचित 
हे, यह स्थितकी गति हे ॥ २७८ । 

उक्त अको इष्टन्तसे स्पष्ट करते है-- काम्य ०” इत्यादिसे । 

ईप्सित भोजनसे तृप्त पुरुष फिर उस भोजनकी उस कार्म इच्छा नहीं 
करता, यह प्रत्यास्मभसिद्ध दृष्टान्त हे । फलेच्छासे ही उसके साधनकी इच्छ 
होती है । प्राप्त फर्की इच्छा नहीं होती, क्योकि उसकी उदयत्तिम फरसिद्धि प्रति- 
बन्धक है, जेसा कि इृष्टन्तम कहा गया हे । इसी प्रकार काम्य आत्माके प्रा 
होनेपर फिर॒तदन्यकी कामना क्यो फरेगा । अभथौत्‌ सब ॒जासमस्वरूप ही है; 
आत्माकी प्राप्ति होनेपर सकर कामोकी प्रापि हो गई । फिर कृतभोजनके समान 
कामान्तरकी कामना कैसे करेगा 

विगत शोकान्तरकी व्याख्या करते दै--(आप्तकाम ०! इत्यादिसे । 

दाङा--शोकान्तरका शोकराहित्य अथ कैसे होता है 
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नतु दरहाभिमानथ धर्माधमौ च श्रोकदाः । 
यथा जागरणे तदप्सुषुप्रौ च प्रसञ्यते ॥ २८१ ॥ 








समाधान--यहां अन्तरशषब्द परथगथवाची है, सुषुपतिम आत्मा शोकसे प्रथक्‌ 
है, पसा कहनेपर यह प्रतीति होती है कि आत्मामं शोकका सम्बन्ध नहीं ह । 
यदि उसके सम्बन्धसे रहित है, तो वह उससे रहित हे, यह फक्ताथे होता 
है । व्यापि भी है--यो यदीयसम्बन्धामाववान्‌ स॒ तदभाववान्‌ ; यथा रूपसम्ब- 
न्धामाववान्‌ वायुः पाभाववानः। इस तापसे निःशोकं आत्मा कहा गया हे, रोक- 
कामादिसे होता है, काम अज्ञानदेतुक दे, उस समयमे अज्ञान दै नही, 
अतः निःचोकता प्राप्त ही है । 

शाङ्गा--उस समयमे अज्ञान स्यो नदीं है £ अन्यथा जागरादि न्दीहो 
सकेगा, प्रत्युत मुक्ति ही हौ जायगी । 

समाधान--अच्छा, तो यह उत्तर है कि शोक गुण हे, अतः गुणवाची शोकशब्दसे 
मतुप्‌ जौर उसका छक करके शोकशब्दका शोकवान्‌ अन्तःकरण अथ हुज । तद्रहित 
आत्मा उक्त दस्मे है; काम, शोक आदि अन्तःकरणके धरम हँ । अन्तःकरणके 
सम्बन्धसे वे आला प्रतीत होते हँ । जब अन्तःकरण ही उक्त कार्म है नहीं, 
तब तद्धभका संभव कैसे ? अथवा शोक भी आस्मामे कस्पित होनेसे उसका भी 
अधिष्ठान प्रत्यगात्मा ही है, अतः वह शोकवान्‌ कैसे हो सकता है । रज्जुके चिना 
अध्यस्त सर्पी प्रतीति नहीं होती, अतः उस सैका आत्मा रज्जु है, परन्तु 
वस्तुतः रज्जु सवती नहीं है, इस प्रकार वस्तुतः आत्मा शोकान्‌ नहीं है, इस 
तादप्थसे भी श्रतिने आत्मस्वरूपको शोकान्तर कषा है । अथवा माध्यन्विनिशाखमे 
(असोकान्तरम्‌' यह पाठ है, तदनुसार “अशोकादपरम्‌ अशोकान्तरम्‌? यह अथे भी 
हो सकता है । ईश्वर मायाविशिष्ट है ओौर अशोक तदन्य शुद्ध चैतन्य अशोकान्तर 
मथवा शोकमन्तरयति यानी अनन्दैकदेतु होनेसे जो शोकको आच्छन्न करता 
ह, वह अशोकान्तर है ॥ २८० ॥ 


रङ्का--ननु देहा ०” इत्यादि । जागरके समान उस समयमे भी देहाभिमान 


 आओौरधमीदिदै ही, पिरि शोक भी रह सकता हेः भतः आत्मा शोकान्तर 
कैसे £ ॥ २८१॥ 
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मेवं यपिदाऽहभित्याद्रिदेहत्वभ्रान्तिलोपनात्‌ । 
पित्स्वयुक्ते देहेऽभिमानः सुतस्य नाऽस्ति हि॥ २८२ ॥ 
देहाभिमाने सत्येव श्लोकरागादि सम्भवेत्‌ । 
नाऽन्यथा परदेदस्थदुःखस्याऽऽत्मन्यवेक्षणात्‌ ॥ २८३ ॥ 





समाधान--“मैवभ' इत्यादि । देदतादास्याभिमान आन्तिमूढक है । सुषम 
म होता नही, इसङिए युष्को देहाभिमान ही नहीं होता, फिर वर्ह शोकादि 
कैसे रह सकते है £ भाव यह है कि पुत्रका कारण धमीदि है । उसके सम्बन्धसे 
पिता ओौर पुत्रम कायैकारणमाव सम्बन्ध होता हे । सुषुपमे धमादिका सम्बन्ध नहीं है, 
कारण करि वे अन्तःकरणके धमे है । अन्तःकरण उस समयमे नहीं रहता है । 
अतः उसके द्वारा भी वे आ्मामे नहीं रहते, अतः तन्निमित्तक कार्यकारण 
भावकी व्यावृत्ति होनेसे जागर जो पिता है, सुषुप्मे वह अपिता हो जाता  ! 
यही न्याय पुत्र आदिम भी समज्ञना चाहिए । जागरकारमे पुत्र, भाय आदिवाले 
सुषु्म अपुत्रभायी आदिवटे हो जाते है । इसी ता्प्ैसे श्रति कहती दै--अत्र 
, पिताऽपिताः इत्यादि । वस्तुतः आत्मा अकती हे । अविद्या दवारा ही उसमे कवत 
आदि माने जाते है । युष्म करवैत्र आदिकी मूक व्यक्त अविद्या नहीं हे, अवः 
मूकभूत कवत्वादिकी निवृत्ति होनेसे तन्मूक घमौदिका सम्बन्ध ओौर तन्मूलक पितृत्व, 
पुत्रस्व आदिका सम्बन्ध उक्त कारम आसाम नहीं रह सकता, इसङिए शरुतिने 
ठीक ही कदा-- अत्र पिताऽपिता इत्यादि ॥ २८२ ॥ 

देहाभिमाने" इत्यादि । देहाभिमान रहनेपर दी चोक ओौर राग उस्पन् 
होते है । अन्यथा यानी देद्ाभिमानके बिना यदि योकादि उ्पन्न हो, तो परदेहस्थ 
आत्मामं बे क्यो उद्पन्च नहीं होते। भाव यह है किं आत्मा व्यापक होनेसे स्वदेहे 
जेसे हे, वैसे ही परदेहम भी समानरूपसे विद्यमान हे । मेद इतना ही है कि 
स्वदेहे “यह मेरी देह हैः यह अभिमान होता है ओर परदेहमे वह अभिमान 
नहीं होता, प्रत्युत यह दूसरे शरीर दहे, यह ज्ञान होता है, अतः शरीरान्तरमे 
स्वात्मसंबन्ध होनेपर भी स्वदेदाभिमानवैकल्यसे परकीय शोक आदि स्वगतत्वेन प्रतीत 
नहीं होते। सुषुपरमे स्वशरीरे तादय अभिमान नहीं रहता, अतः परदेहके समान 
देहगत होनेपर भी वे पुरुषो दुःखी नहीं करते । पितृखनिषपित पुत्रत्व होता है । 
पिता, पुत्र आदि ससम्बन्धिक पद्‌ है । स्वपितृ्वज्ञानाधीन पुत्रलज्ञान ओौर तन्निवन्धन 

५७ 
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स्ररःमोऽपि नाऽस्स्यत्र पितृत्वस्याऽनवेक्षणात्‌ । 
सुप्र: पिताऽहमस्थेति न क्चिदभिमन्यते ॥ २८४ ॥ 
पुत्रोऽपि मत्यितेत्येवं सुषुपो नाऽभिमन्यते । 
धुतिः--अत्र पिताऽपिता भवति माताऽमाता रोका अलोका देवा 
अदेवा वेदा अवेदाः ॥ 
स्वत्वस्वकीयताऽभावात्पिता स्यादपिता तथा | २८५ ॥ 
देहतद्व्मरादित्यं सुप्तौ सर्वेष्वपि स्फुयम्‌ । 
इत्यभिप्रेत्य मात्रादिबहूदाहतिरीरिता ॥ २८६ ॥ 
पत्रकर्मोपास्तिसाष्याख्चयो लोकाः पुरा श्रुताः । 
इन्द्रादिदेवा यष्टव्या अध्येतव्या ऋगादयः ॥ २८७ ॥ 


रागादि होते है । उक्त कार्म पितृतवज्ञानाभावसे पुत्रलन्ञानाभाव है ओौर उससे 
रागादिका अभाव है ॥ २८३ ॥ 

पुत्ररागो °” इत्यादि । सुषम “मे इसका पिता द्व" एसा अभिमान कोई 
नहीं करता, अतः तन्निमित्तक पत्रादिराग भी उक्त न्यायसे उस दशमे 
फिसीको नदीं होता ॥ २८४ ॥ 

पुत्रोऽपि" इत्यादि । एवं सुषु पुत्र मी “अयं मस्ता! धे मेरे पिता दे, 

यह अभिमान नहीं करता । अभिमानमूकक ही स्वत, स्वकीयत आदि दै । 
तजिबन्धन पितृ, पुत्रत्व आदि दै, वास्तविक नहीं । निर्विशेष आत्मामे किंसीका 
सम्बन्ध ही है नही, फिर पितृत, पुत्रत आदि सम्बन्ध कहां £ तदभावसे पिता 
अपिता होता है । एवं माता आदि भी ससम्बन्धिक होते है । सम्बन्धनिव्रृत्तिसे 
पिता अपिताके समान, माता अमाताके समान, पुत्र अपुत्रके समान होता दै 
इत्यादि समञ्चना चाहिए ॥ २८५ ॥ 

देहतद्धर्म ०" इत्यादि। सुषुतिमे देह भौर देहधर्मोसे रहित होना सबको रफुर 
ह, इस अभिपरायसे बहुत उदाहरण दिये,गये हैँ । अनेकोदाहरण देखनेसे यह शका हो 
सकती है कि इनमे कुक तादययैविशोष हो, इसङ्एि कहते है कि नेकं उदाहरण 
उक्त कार्म देहतद्धमेरारिस्य सबको स्फुट है, केवरु इतना ही क्टनेके लिपि 
दिये गये दै, अतः इसके किए अथौन्तरानुसन्धानङ्धेर व्यथे है ॥ २८६ ॥ 


"लोका अलोका, इत्यादि वाक्यके तासयैका व्याख्यान करते दै--ुत्रकर्मो° 
इत्यादिसे । 
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साधने यजने पाठे शोकोऽस्तीति न शङ्ताम्‌। 
यतो लोकादयो रीनाः सुषुप्नौ परमात्मनि ॥ २८८ ॥ 
देहतद्धमलोकादिरूपं जागरणे जगत्‌ । 
भोगाय कमेणाऽऽरञ्धं क्षीणे कमणि रीयते ॥ २८९ ॥ 
श्रतिः अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति भ्रूणहाऽभ्रूणहा चाण्डालोऽचण्डालः 
पौल्कसोऽपौर्कसः श्रमणोऽश्रमणस्तापसोऽतापसोऽनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं 
पापेन तीर्णो हि तदा सर्बाञ्छोकान्हदयस्य भवति ।॥ २२ ॥ 
स्तेनश्रृणन्नचाण्डालपुर्कसाः पापिनो यतिः | 
वानप्रस्थ पुण्यात्मा सुप्तिः सर्वष्वसौ समा ॥ २९० ॥ 


पुत्र, कम जौर उपासना इनसे प्राप्त होनेवाठे रोक पूर्त के जा चुके 
ह, वे कोक घुपुपिमे अरोक हो जाते हँ, यष्टव्य इन्द्रादि देवता अदेवता यानी 
अयष्टव्य हौ जाते हैः । अध्येतव्य ऋचार्पै अनध्येतव्य हो जाती है ॥ २८७ ॥ 

साधने' इत्यादि । साधन यजन जौर पाठम शोक होता है, येसी शङ्का मत 


राङ्गा- क्यों £ 
समाधान--उस अवस्थामे ये सव परम कारण परमात्मा रीन हो जाते 
है, रहते ही नही, फिर उक्त व्यापारमे शोककी क्या सम्भावना है १॥ २८८ ॥ 
दहतद्धमे ० इत्यादि । देह, देहधम, कोक आदि [ आदिसे देवता, वेद्‌ आदि 
विवक्षित है] भोगके किए कर्मैसे आरब्ध है । मोगारम्भक करमका क्षय होनेपर ये 
सव अपने कारणम रीन हो जाते है ॥ २८९ ॥ 
अत्र स्तेनो" इत्यादि श्रुति । श्रत्यथं शोकोके व्याख्यानसे गतार्थ हे । 
(स्तेन °' इत्यादि । स्तेनश्व्द यद्यपि चोरमात्रका वाचक है, परन्तु अति- 
पतित भ्रूणन्नके साथ पठित है, अतः विप्रसुवणापहारी महापातकी स्तेनराब्दसे यहां 
विवक्षित हे । चाण्डारशब्दरमे स्वाम अण्‌ इभा है । शद पुरुषसे ब्राह्मणी जो पुत्र 
उत्पन्न होता हे, वह चाण्डार कहरता है । चैद्य सीमे शूद्रसे जो पुत्र होता 
है, वह (आयोगवः कहलाता है, क्षत्रियामे शदरसे उत्पन्न होनेवाख क्षत्ता कहा 
जाता है । इसमे प्रमाण-- 
श्राहाण्यां क्षत्रियात्‌ सूतो वेरयदरिदेहकस्तथा । 
बुदराजातस्तु चाण्डारः सर्वधर्मबहिष्करुतः ॥' 


॥, 


[न 
पि पेण पि पण भ थित अ ८ १७० 
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तत्तदेहाधिमानस्तु क्षीणस्तत्कमसक्षयात्‌ । 
पुण्येन पाप्मनाऽनन्वागतं रूपं परात्मनः ॥ २९१ ॥ 
हृदयाख्यं मनस्तस्य पुण्यपापे ततोऽखसिाः । 
लोका मनोगताः, शोकान्सर्वानात्माऽतिषतेते ॥ २९२ ॥ 


यह्‌ स्माते वचन है । क्षत्रिया शरुद्रसे उत्पन्न पुत्र पौर्कस कहा जाता 
ह । यौ मी स्वाम अण्‌ है । पुस्कस एव पौर्कसः । 
राङ्का--“जातो निषादाच्छद्वायां जास्या भवति पुर्कसः' इस व॑चनसे विरोध 
होता है । 
समाधान-- शद्रे विप्रसे उन्न पुरुषको निषाद कहते है । 
विप्रात्‌ मृद्धवसिक्तो हि क्षत्रियायां विशक्षियाम्‌ । 
अम्बष्ठः दद्यां निषादो जातः पारशवो ऽपिं च ॥ 
शदो ब्रा्णणसे जात जो निपाद जात्या श्र हे, उससे क्षत्रियामे जात पुर्कस 
है, यह अ हुभा । सारांश यह है कि निष्ट देहसम्बन्धप्रापकं करमोसे असम्बद्ध 
ही सुषुप्त होता है । जैसे श्रमण (संन्यासी) आश्रमधर्मेसि रहित होता हे, वैसे 
ही आत्माको भी वय, अवस्था आदि धर्मासि रहित समक्षना चाहिए ॥ २९० ॥ 
(त॒त्तदेहाभिमान ० इत्यादि । सुषुिदशामे चाण्डारु आदिका भभिमान मे 
होनेसे तसयुक्त दुःख आदि नहीं होता, अतः दुःखाद्यभावदप साम्यसे सबकी 
सुषि समानदयी होती है । पुण्य जौर पापसे अनन्वागतका अथ यह है--पुण्य 
ओौर पापसे असम्बद्ध रूप परमात्माका हे । यह अथे (अपहतपाप्मा इत्यादि 
्रतिसे पूरवैम निश्चित हदो चुका हे। सुषु तद्रपापन्न होता हे। सारांश उत्तर 
छोकसे करेगे ॥ २९१ ॥ 
हृदयाख्यम्‌' इत्यादि । सता सोम्य तदा सम्पत्नो मवति इस श्ुतिके 
अनुसार युष्मे परमात्मस्वरूपापन्न होकर कमौवि्यानिमित्तक माता, पिता आदि 
सम्बन्धका अतिक्रमण कर्‌ जाता हे । 
राङ्का--जीवित दशाम वतेमान शरीरस्थ होकर भी उक्त सम्बन्धका भति- 
करम कैसे करता हे ? 
समाधान--इसमे आश्य क्या £ जो अतिपृक्ष्म ज्ञेय हे, उसका ज्ञान हम 
 छोगोको श्रुति द्वारा दी होता है । श्रुति उक्तं अवस्था पुण्य, पाप आदिसे अनन्वा- 
गत स्वरूप कहती दँ । पुण्यादिसे जनन्वागतस्वखूप य॒ भस्मा अपहतपाप्मा इस 
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लोका बुष्यात्सतादात्म्यभ्रमादात्मनि कलिपताः | 
बुदेरंये त तननिष्ठलोकानां युज्यते र्यः । २९३ ॥ 
सर्वेषामयुभूत्याऽपि प्रसिद्धः शचोकरसक्षयः । 
तां प्रसिद्धि हिशब्देन वि्दीरुते श्रुतिः ॥ २९४ ॥ 





्रतिसे परमा्मा ही निश्चित किया गया है । अतः तदृषापन्न होता है । तदूपापत् 
होनेपर हृदयाख्य मन रीन हो जाता है| मनका ख्य होनेपर तदाधित पुण्य 
जओौर पापका मी ख्य हो जाता हे। आश्रयका नार होनेपर आश्रितका अवस्थान 
कहीं दष्ट नहीं है, एवं तदाधित शोक्का भी ख्य हो जता हे। इस न्यायसे 
सब शोकोका अतिक्रमण कर जाता हे; यह अथ पवीर्णो हिः इत्यादि श्रुतिसे स्ट 
है । हृदयका अतिक्रमण करनेसे उसके धर्मोका अतिक्रमण स्वतः सिद्धहो 
जाता है ॥ २९२ ॥ 

(लोका० इत्यादि । शोक वस्तुतः बुदृध्याभरित दै । बुद्धिके तादाल्यभ्रमसे 
आत्मामं कल्पित होकर वे सर्वसाधारणको आत्मधभरूपसे भीत होते है, जेसे किं 
दग्धृत्व ओर प्रकाशकव वस्तुतः वहिगत है, परन्त॒ रोहेमँ ठत्तादास्मयाध्याससे वै 
रोहगततवरूपसे प्रतीत होते है । बुद्धिका ख्य ॒होनेपर बुद्धिम रहनेवाले शोक 
आदिका ख्य युक्त ही हे, इसमे विवाद नहं हे ॥ २९३ ॥ 

(सर्वेषाम ०" इत्यादि । सुषुप्तिमे शोक आदिका संक्षय स्वीनुभवसिद्ध है, 
इसमे किसीको विवाद दी नहीं है । श्रतिस्थ “हि' शब्द्‌ इस प्रसिद्धिका चोतक है । 
हिः शाब्दसे श्रुति उक्त प्रसिद्धिको विशद करती है । सवप्नम हृदय द्वारा पुण्य 
ओर पापका सम्बन्ध आत्माम केवर वासनाखूप होता है, घुषुप्तिमे हृदयका सम्बन्ध 
न होनेसे उसका भी निषेध किया गया हे । 

राङ्का- स्वप्ने तो मन रहता ही हे, फिर केवरु वासनाखप सम्बन्ध क्यों 
कटते हो 

समाधान-कारणत्वका त्यागकर केवर अज्ञानमात्र मनोप वांसनामय 
स्वप्नावस्थामे रहता है, अतः उक्त कार्म केवर वासनारूप क्रिया-पएक्का ही 
अनुभव करता है । यह तो स्पष्ट है कि स्वप्द्रष्टाका स्वप््मे तदन्य, सम्बन्ध तो 
कोई है नहीं, अतः वासनामय मन होनेसे उसका सम्बन्ध मी ध्यक्षानुखूपो बकः 
इस न्यायसे वासनामय ही हे ॥ २९४ ॥ 
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नयु शोकफादिवत्सुपौ वचेतन्यमपि दप्यते । 
सुप्तौ म पश्यतीत्येवमाहुः सर्वेऽपि शौकिकाः ॥ २९५ ॥ 
यरभन्यद्धमश्ले ज्ञनमिच्छादिब्द्धवेत्‌ । 
इत्याहुस्तार्फिकाः सुपो न ज्ञाने कमंसङ्कयात्‌ ॥ २९६ ॥ 


राङ्का --स्वप्न ओर्‌ सुषुप्ते वासनासे अतिरिक्त कोई सम्बन्ध नहीं हे, पो 
क्या जागरे अन्य सम्बन्ध मानते हँ 2 

समाधान- बुद्धि आदिमे रहनेवाटे चिस्तिनिम्ब द्वारा ही आत्मा सदा 
अविद्यासे संयुक्त होता है, अतः स्वतः अविद्यासे संयुक्त नही रहता, क्योकि 
असङ्ग श्रुति है ॥ २९४ ॥ 

“ननु शोकादि' इत्यादि । 

रङ्ा--युषुप्तिमे काम, रोकं आदिकी प्रतीति नहीं ह, अतः वे नहीं माने 
जाते एवं चेतन्यकी भी उपर समयमे प्रतीति नहीं हे, अतः वह भी नहीं माना 
जाना चाहिए, वथोकि उक्त कार्म नहीं देखता दहे, यह रौकरिक पुरुष कहते ही 
है ओर कोई भी युपुप्त कुछ नहीं देखता, यह सवीनुभवसिद्ध भी ह ॥ २९५ ॥ 

सुषुप्ति चैतन्य नहीं हे, यह लोकपरसिद्धि कहकर वादी तार्किककी सम्मति 
भी दिखखते है--'आत्मन्य ०” इत्यादिसे। 

आत्मामे अदृष्ट ( पुण्यपापादि ) तद्व जैसे इच्छादि होते हैँ वैसे ही 
ज्ञान भी होता टै, सुषुप्तिदशामे अदृष्टका संक्षय होनेसे इच्छादिके समान 
ज्ञान भी नहीं होता । भाव यह है-- तारिक आस्राको प्रथिवी आदिके समान 
अचेतन मानते है । आत्ममनःसंयोगसे उलत्न ज्ञानगुणको चेतन्यात्मक मानते 
है । अदृष्ट सनका कारण है । अतः आत्ममनःसंयोगका मी वह कारण हे ! 
उसके द्वारा ज्ञानका भी कारण दे । सुषुप्तिदशामे मन पुरीतति नाडीमे चर 
जाता है। उस समय आलाके साथ संयोग नहीं है । ययपि आत्मको व्यापक 
मानते दै, अतः वहां मी उसका सम्बन्ध आवरयक है, तथापि तद्बहिर्दैशावच्छेदसे 
आत्ममनःसेयोग ज्ञान-हेतु दै । पुरीतन्नाञ्यवच्छिन्न उसका संयोग ज्ञानजनक 
नहीं है, अतएव ॒ुषुप्तो न किंश्िच्चेतयतिः यह ॒सवैरोकमरसिद्ध ग्यवहार 
सूपप्न होता है, अतः यह प्रशन होता दै किं सुषुप्तिम चेतन्यका भी संबन्धं 
महीं मानना चारिए, अन्यथा उसके समान काम, शोक; आदिका सम्बन्ध 
दुष्परिहर होगा, युक्ति दोनेमिं समान है ॥ २९६ ॥ 
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्चतिः-- यदे तन्न परयति प्दयन्यै तन्न परयति | 
यद्वैतननव्यादिवाग्यैरस्योत्तरथुदीयते | 
न चिह्लोपः किन्तु बुदररछप इत्येतदुत्तरम्‌ । २९७ ॥ 
तच्छब्दः सुप्तिमाचषटे वेशब्दोऽवधतौ भवेत्‌ ! 
तत्र सुरौ पुमान्नैव पश्यतीति जना जगुः ॥ २९८ ॥ 
अदशनं सर्वथेति यदाहुरविषेकिनः | 
तदिवेच्य तथा चाऽऽत्मा पश्यन्नेव न परयति | २९९ ॥ 
"यदवे तन्न परयति पर्यच्‌ तै तन्न इत्यादि श्रुति । शछोका्से श्रुत्य 
गताथे हे । 
चदव त्ने! इत्यादि । परे ततन प्यति इस श्वतिवाक्यसे उक्त शङ्काका उत्तर 
दिया जाता है, चेतन्यका कोप नहीं हे, किन्तु वुद्धिका रोष ह | बुद्धि जौर 
चेतन्यका मेद्‌ तार्किक नहीं मानते । उनकी दष्म दोन एक ही ै, पर सांख्य, 
वेदान्त आदिम दोनोका मेद माना गया है जओौर इसका उत्तर स्वरीपुदृष्टान्तवाक्यसे 
मीदिया जा चुकाहे। वह यहदहै रि बाह्म जओौर आभ्यन्तर विभागका हेतु 
व्यक्त अज्ञान उस समयमे नहीं रहता । अविभागात्मक भ्रात आत्मा कामकमादिमान्‌ 
नहीं है, आत्मामं स्वयज्योति् कह चुके ष ॥ २९७ ॥ 
तद्वै" इस श्रुतिवाक्यके पोका अथ कहते दै-- "तच्छब्दः" इत्यादिसे । 
तच्छब्द सुषुभिको कहता है ओौर “वै शव्द अवधारण सथको कहता है ! 
इस तात्पयैसे जन कहते है कि सुषुधिमे कुछ नहीं देखता । भाव यह है फ़ आत्मा 
यदि चिद्रूप है, तो सुषुिम कामादिवत्‌ चेतन्यका त्याग क्यों होता है ? स्वभाव- 
मूत ध्मेका त्याग कहीं नहीं देखा जाता हे, अतः चैतन्यको आत्मा स्वाभाविक 
धमे नहीं कह सकते, क्योकि सुपु ˆ आत्माके रहनेपरं भी उक्त धर्मी 
उपर्ड्धि न होनेसे व्यभिचार स्फुट है । यदि संयोगादिके समान आगन्तुक है, तो 
विनाशी है, सुषम नष्ट क्षे जाता है, उस समय आत्मा जड ही रहता है । किश्च, 
स्वयज्योति आमा सुषुधिम है, परन्तु देखता हे नह, यह अभिधान भादि- 
त्यो उपकाशः के ८ सूय प्रकाशरहित है, इस वाक्यके ) समान व्याहत है । इसं 
आक्षेपक परिहारके श्एि उत्तर मन्थ है । जो स्वप्रकाश है, वह जड़ नहीं हे, 
अतएव 'परयन्वे तन्न परयति, इस अन्थसे समाधान किया जायगा ॥ २९८ ॥ 
अदनम्‌ इत्यादि । अविवेकिरयोने जो स्था ददीनामाव कहा है, इसका 
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श्रतिः-न हि द्रष्टुषष्टर्विपरिरोपो विचतेऽविनाश्षित्वान्न तु तद्‌- 
दितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌ ॥ २३ ॥ 

पश्यन्नेव कथं सुप्र इति चेदभिधीयते। 
रष्टर्म छप्यते दृषटिर्थस्मात्पर्यन्नतः स्थितः ॥ ३०० ॥ 
कोद्रष्टाका चसा इष्टिया न एति तच्छृणु । 
द्शेनस्य क्रियाता द्रष्टा स्याद्‌ बुद्ध्युपाधिकः ॥ ३०१ ॥ 
चश्चदरोरा धियो वृत्तिर्निगेता सूपभागिनी । 

` दशैनस्य क्रिया, तस्याः कर्ताऽऽत्मा बुद्धिसयुतः । ३०२॥ 








विवेक करना चाहिए, क्योकि श्रतिमे किखा हे कि “पदयनवे तन्न न पदयतिः। यदि सरवेथा 
दशनाभाव इष्ट होता, तो (न पयति, इतना ही कहना पर्याप्त था, “परयनः क्यो 
कहा गया, दशन जौर तदमाव--ये दोनों परस्पर विशुद्ध दै, अतः एके समयमे 
विवक्षित नहीं ह । विमेकियोनि श्चत्यथपर दृष्टि देकर जो विचार्‌ किया है, उसका 
निर्देश आगे करते है, जिससे पूरा समाधान हो जाता है ॥ २९९. ॥ 

“नहि द्रष्टरषटेविंपरिरोपो' इत्यादि श्रुति । छोकभ्यार्यानसे ही श्रुत्यथे 
स्पष्ट हे । 

^परयन्नेव' इत्यादि । 

शङ्का--देखता हा कैसे सोता हे ए 

समाधान-- कहते ्ै- ने, द्र बुद्ध्युपाधिक चैतन्य है, उसकी मासिका 
-जो इष्टि है यानी शुद्धचिदात्मक साक्षी है, वह सुषुपिम परयन्नेव ८ देखता हुभा 
ही ) स्थित रहता है, अतः साक्षीूप इष्टिका रोष नदीं होता ॥ ३०० ॥ 

"को द्रष्टा! इत्यादि । 

रङ्का-- कौन द्रष्टा है ? जौर वह फौन शटि हे, जो ठप नहीं होती 

समाधान--सुनो, दरीनक्रियाका कती द्रष्टा है, दस्यते इति उरनम्‌' इस 
कमैव्युतपत्तिसे दरनशब्द रूपादिपरक दहे जर्‌ करणब्युतपत्तिसे यानी शहदयते 
अनेन इस व्युदयत्तिसे दरीनशब्द नेत्रादि करणपरक है, तत्सम्बन्धिनी क्रियाका 
यानी चक्षूूपसंयोगसे जनित रखूयायाकार अन्तःकरणवृक्तिका कतो द्रष्टुराब्दसे 
कहा जाता है । वह अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य हे ॥ ३०१ ॥ 

उक्ताथेका ही स्पष्टीकरण करते दै--श्चशषुदधीरा' इत्यादिसे । 
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प्रज्ञया चश्ुरारु्य चकुषा रूपमीक्षते | 
इत्येषा प्रक्रिया स्ष्टं॑श्र॒ता कौषीतकीश्रुतौ ।॥ ३०३ ॥ 
परयामीत्यमिमानो यशक्षुरारोहण हि तत्‌ । 
अभिमान नाऽयं मे किन्त्वसौ बुद्ध्युपाधिङे ॥ ३०४ ॥ 
तस्य द्रष्टुरमासिका या चिदेषा इषिरूष्यते । ` 
तदेतत्साकिचेतस्यमिस्याहरवदबादिगः ` ॥ ३०५ ॥ 
साक्षी चेता केवटथत्यादिवाक्यमधीयते | 
फिश्वाऽनुग्यवस्ायोऽयमित्याहुस्तार्फिका अपि ।॥ ३०६ ॥ 


च्चे द्वारा अन्तःकरणकी वृत्ति चश्ुःसयुक्त रूपमे जाकर रूपाकार होती है, 
(प्रतन्त्रे बहिर्मनः, इस न्यायसे अन्तःकरण इन्ियसंयुक्त बाह्य विषयमे जाकर 
विषयाकारखूपसे परिणत हो जाता ह । उसमे चेतन्यकी छाया पड़ती है, अतः स्वतः 
जङ्स्वखूप भी वह उक्त छायासे प्रदीप्त होकर विषयावारक अज्ञानकी निवृत्ति करता है 
ओौर तदनन्तर विषयका प्रकाश होता है ! इसमे कई मत दै दृततपरतिफङ्त चेतन्यसे 
ही विषयप्रकाच्च होता है, यह किसीका मत हे । किंसीका मत है कि विषयावच्छिन्न 
चेतन्यसे ही विषयका भान होता है, वृत्तिनिगशमका प्रयोजन विषयावारक अज्ञानकी 
-निदृत्ति है । वृत्तिसे पू अन्ञानावृत चैतन्यम विषयाध्यास है, इसङ्छिए विषयस्पुरण 
नहीं होता, वृक्तिके अनन्तर अनावृत चैतन्यम अध्यास न होनेसे विषयस्फुरण 
होता है । किसीके मतम साक्षीसे मान होता है इत्यादि प्रपञ्च अन्यत्र देखिये । 
प्रकृते बुद्धिसयुक्त स्मा दष्टिका कतौ हे ॥ ३०२ ॥ 

श्रज्ञया' इत्यादि । परज्ञा, बुद्धि, अन्तःकरण ओर मन ये समाना्थक है | 
बुद्धि चक्चपर आरूढ होकर विषयदेशम जाती हे ओर च्च द्वारा विषयको देखती 
हे, यह प्रक्रिया कौषीतकी श्रुतिमें स्पष्ट उपरुन्ध होती हे ॥ ३०३ ॥ 

'पहयामी ०” इत्यादि । "परयामि' (मे देखत दँ ) यह जो अभिमान दरष्टको 
होता है, वही चक्ुरा्यारोहण कहता है । उक्त अभिमान भलाको स्वतः नहीं 
होता, किन्तु ञुद्धिरूप उपाधिसे होता है ॥ ३०४ ॥ 

(तस्य द्रष्टु ०" इत्यादि । उस द्रष्टाकी भासिका जो चित्‌ है; वदी दृष्टि 
कही जाती है, यह दृष्टि साक्ठिचितन्यस्वष्प है, फसा वेदवादी यानी वेदान्तवादी 
कहते दँ ॥ २०५ ॥ 

(साक्षी इत्यादि । नैयायिकं भी विषयमात्रावभासक ज्ञानको व्यवसाय 
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व्यवसायो बुद्धिव्तिदश्यमात्रावभासिका । 
्रष्टदशनदश्यानि भान्त्यदुव्यवसायतः ॥ ३०७ ॥ 
जिघ्राणीममहं गन्धमिति यो वेत्ति तत्रयम्‌ । 

स॒ आरति त्रयस्याऽस्य छन्दोगाः सािणं जगुः ॥ २०८ ॥ 





कहते है, जिसको कि वेदान्ती वृत्तिप ज्ञान कहते है ओौर जो साक्षी है, उसको 
अनुव्यवमाय कहते दै । श्रुति भी "साक्षी चेता केवरो निशुणश्च' इस प्रकार 
साक्स्वरूपका निरूपण है, इसका व्यार्यान पूरमे कर चुके दै ॥ २०६ ॥ 

“व्यवसायो, इत्यादि । दरयमात्रकी अवमासक जो बुद्धिढ्ति हे, वह व्यवसाय 
है, जञेसे अयं धटः । इससे केवर हर्य घट आदिका भान होता हे । जौर द्रः 
हर्य एवं द्रीन--इन तीनोका ओ भासक दै, उप्को अनुव्यवसाय कहते दै । 
नैयायिक ज्ञनपरत्यक्षको स्वयंप्रकाश नहीं मानते । व्यवसायसे दरयमात्रका भान 
होता है, पर्‌ ज्ञान मौर ज्ञाता अविष्ठ रह जाते है। यदि इन दोनोँका भान नहीं होगा, 
तो ज्ञान हभ या नहँ £ यह संशय ज्ञान होनेपर भी होना चाहिए एवं “अयं षदः! 
यह्‌ ज्ञान किसको हुआ ? हमको या दूसरेको ? पसा भी संराय होना चाहिए, परन्तु 
होता नहीं, इसलिए अनुव्यवसायरूप ज्ञानको मानते है । "घटमहं जानामि इस अनुव्यव- 
सायसे जेय, ज्ञान गौर्‌ ज्ञाता--इन तीनोका भान होता है, अतः उक्त संशय नही 
होते । वेदान्ती ज्ञानको स्वप्रकाश ओौर आत्मस्वरूप मानते है, इसलिए आत्मग्यति- 
रिक्त जनु्यवसाय नहीं मानते । व्यवसायास्मक ज्ञान बुद्धि्ृत्तिस्वूप ओर परमकाश्य 
हे । वस्तुतः वह अन्तःकरणायत्तस्वप होनेसे जड हे, परन्तु ज्ञानका अवच्छेदकं 
है, इसङिए उसमँ भी ओौपचारिक ज्ञानव्यवहार होता हे ॥ २०७ ॥ 

जिघ्राणी ° इत्यादि । 

रङ्का--अच्छा, तो द्रष्ट, ददन ओर इर्य--ईइन तीनोका प्रकारक चेतन्य 
भटे ही हो, पर वह साक्षी कहराता दै, इसमे क्या प्रमाण है ? 

समाधान--छन्दोग-शरति प्रमाण है । “अहं गन्धं जिघ्राणि, (मै गन्धका त्राण 
करैः ) एसा जो जानता हे, वह॒ तीनोको जानता है । विषय ८ गन्ध ), उसका 
गहण जौर #मिप्‌ से प्राप्त उसका कती पुरुष--इन तीको जो जानता है, 
छन्दोग उसको साक्षी कदते दै! भतः छन्दोग-शरुति ही प्रकृते प्रमाण है ॥३०८॥ 
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नु साक्षिण्यसडगेऽयं दषटि्ब्दो न युज्यते । 
इशिधातोः त्रियेवाऽथेस्तद्भावः प्रत्ययस्य च ॥ ३०९ ॥ 
बाढ चाध्ुषधीवृत्ति दष्टिशब्दः क्रियां रुवन्‌ । 
भास्यमासकसम्बन्धाष्छक्षयेद्‌ व्रचिसाक्षिणम्‌ । ३१० ॥ 
अक्रियाकतरप्यस्ति भासकत्वं॑चिदात्मनः । 
अदीिकत्तोऽप्यादित्यो जगदीपयते यथा । ३११ ॥ 





(नयु इत्यादि | 

शङ्गा--असङ् साक्षीके किए प्रयोगयोग्य यह दष्टिशब्द नहीं है । 

पर्ष क्यः £ उत्तर-शरिर्‌ प्रेक्षण इस धातुपाठके अनुसार दृराधातुका 
क्रिया ही अथे हे, क्रिया क्षणभङ्कुर हे, “ह धातुसे किन्‌ प्रत्यय भी भावम विहित 
होनेके कारण उसका भी वही अथै, जो उक्त धातुका है। कूटस्थ चैतन्य 
उससे विलक्षण हे ॥ ३०९ ॥ 


समाधान-- बाढम्‌" इत्यादि । यह ठीक है कि लोकम दष्टिशब्दक्रा भचर 
प्रयोग च्चुषधीवृ्तिमे ही पाया जाता है, अतः वही उसका शक्यां हे, किन्तु 
दक्याथतात्पयैसे ही स्त्र प्रयोग नहीं होता, किन्तु तात्प रहनेपर रक्षणसे भी 
प्रयोग होता है, अतएव अन्न वै प्राणाः आयु धृतम्‌" इत्यादि श्रौतवाक्य संगत होते 
है । प्रङ्ृतमे दष्टिशचव्द उक्ताथैका अभिधायक होकर भासकत्वसाधम्यैसे रक्षणादृ्ति 
दवारा साक्षीका मी बोधक होता है । चिलतिफर्िति जसे .तत्‌-तद्विषयाकारदृत्ति तत्‌-तत्‌ 
विषयकी मासक हेः पैसे ही चित्‌ भी सविषय वृत्तिकी भासकं हे ॥ ३१० ॥ 

अक्रिया ०' इत्यादि । 

शङ्का--साक्षी कटस्य एवं नित्यशुद्ध होनेसे मानक्रियाका कतौ ही जव नहीं 
हे, तब उसमे भासकत्व कैसे 

समाधान--दीष्तिका कतौ सूय ॑नहीं है, किन्तु दीप्यासक स्वभाववाख 
है । स्वमावका धर्मी कतौ नहीं होता, अन्यथा क्ख आनेसे पहले वह उक्त 
स्वभावसे रहित हो जायगा । जो कादाचित्क है, वह जख्की दाहकताके समान 
स्वामाविक नहीं है । तात्पयै यह हैः कि सूय दीपिका कती न होनेपर भी जसे 
जगतका दीपक (भासक) ह, वैसे ही अक्रियाकती साक्षी भी भासक ॐ, इसमे 
कोद बाधक नहीं है ॥ ३११ ॥ 
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दीपकत्वोपचारोऽस्मिन्भवेत्‌ सनिधिमात्रतः । 
इति चेद्‌ भासकं च चिदात्मन्युपचयताम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
श्रुतिः-- यदव तन्न जिघ्रति जिघन्यै तन्न जिघ्रति न हि घातुधरतेर्विपरि 


लोपो विद्यतेऽबिनाशित्वान्न त॒ तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्धिमक्तं 
यज्ञिघ्रेत्‌ ॥ २४ ॥ 


+ कः | 





(दीपक ० इत्यादि । साचिष्यमात्रसे सू्ैमे दीपकत्वका कैवरु उपचार ही है, 
एेसा यदि मानते हो, तो मासकत्वका भी चिदात्मा उपचार दै, एेसा मानिये, इसमे 
हमको कोई आपतति नहीं है । पयर तन्न परयति पदयन्वे तन्न परयति' इस श्ुतिका 
संक्षिप्त भावाथ यह है कि स्वप्न ओौर जागर अवश्थामे जो द्रष्टा या प्रमाता 
था, वह सुषुप्तिमे नदीं ह, इसर्एि उक्त कार्म आत्मा नहीं देखता, यह तो पू 
वावेयका अथे हुजा । अव '्पदयन्‌ वै तन्न परयति' का अथ है--जो चेतन्यमात्र 
द्रष्टा है, वह भन्यदर्शी नहीं है । 

रङ्---क्यों ? 

समाधान--न ठु तदुद्धितीयमस्ति' इत्यादिसे अन्य पदाथ ही जनीं हे, तथं 
देखेगा क्या £ यपि सुषुक्िमं अनज्ञानका सर्वथा नाश नहीं है, तो भी व्यक्त 
असानसे ही जागर आदिम देखता है, उस समय व्यक्त अज्ञान नदीं है । तन्परुक 
ही निसिरु द्वैत है, अतः इश्यके अभावसे नहीं देखता । मवरपरपश्च इस 
्रुतिका सा व्याख्यान करते दै--युषुिम भी आत्मा स्वयज्योति है, पेसा 
पू्वै वाक्योसे सिद्ध करनेपर यह प्रश्र होता हे कि तब ॒देखता क्यों नहीं दहेः 
नहीं देखता है, मतः जड दे, इस सङ्काकी निवृत्तिके ङण श्रतिने कहा- 
'रयन्वे तन्न परयति यानी उस समय वह जड दै, एेसी शङ्का मत करो, 
क्योकि देखता ही वहौँ रहता हे । 

शङ्का-- दो श्रुतियोके अनुसार आत्मा देन ओर अदन दो स्वभावंसे 
यक्त है, एसा क्यो नहीं मानते ? 

समाधान--आत्माको अदरौनस्वभाव माननेसे उसमे जडतापतति हो जायगी, 
सतणएव न हि द्रष्टुः विपरिोपो विते” यह अभरिम अन्थ दहै, द्रष्टाकी यानी 
सामास चेतन्यकी दृष्टिका--चितिका- रोप नहीं होता इप्यादि विस्तृत विचार 
वार्तिक ही देखिए ॥ २१२ ॥ 
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यद तन्न रसयते रसयन्यै तम रसयते न हि रसयित्‌ रसयतेविपरिरोपो 
विद्तेऽविनाशित्वान्न त॒ तद्द्ितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्रसयेत्‌ ।॥ २५।। 

यदै तन्न वदति वदन्ते तन्न वदति न हि वक्तुर्वक्तेचिपरिरोपो विद्यतेऽ- 
बिनाशित्वान्न तु तददितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्वदेत्‌ ।। २६ ॥ 

यद्वै तन्न शृणोति भृष्वन्वे तन्न शृणोति न हि भरोतुः श्रतेर्विंपरिरोपो 
विद्यतेऽविनाकितवान्न त तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यच्छुणुयात्‌ ॥२७) 

यदै तन्न मलते मन्वानो मै तन्न मसुते न हि मन्तुमतेविपरिरोपो 
विद्यतेऽविनाशिस्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यन्मन्वीत ।२८\ 

यदै तन्न स्पृशति स्पशन्ये तन्न स्पृशति न हि सपष्टुः सेविपरिरोपो 
विधतेऽविनाशिस्वान्न त॒ तद्दिदीयभसति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्सपृरोत्‌ ॥ २९ ॥ 
यदै तन्न विजानाति विजानन्वे तन्न विजानाति न हि वि्ञातर्विज्ञाते- 
विपरिलोपो विदयतेऽबिनाशित्वान्न तु तदृद्ितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं 
यद्विजानीयात्‌ ॥ ३० ॥ 
ठ्ष्यशाक्षुषधीवृत्तिद्राराऽऽत्मा दष्िश्चब्दतः । 
तयेवमन्यधीषचिद्रारा घात्यादिश्ब्दतः ॥ ३१३ ॥ 
दष्टिघात्यादिभिः शब्दैटेक्षितथ चिदात्मकः । 
न इ्प्यतेऽन्यथा स्वापो न सिच्येस्स्मृत्यसम्भवात्‌ ।॥ ३१४ ॥ 
असन्दिहानाः सर्वेऽपि स्मरन्त्यसराप्समित्यसौ । 
स्मृतिर्मं समवेतसु्टौ बिदात्मासुभवं विना ।॥ ३१५ ॥ 
[6 

"यद्वै तन्न जिघ्रति! इत्यादि शवुति्यौ । वार्तिकसारके रोकाथंसे ही इनका 
अथ स्पष्ट हे ॥ २४-३० ॥ 

(ल््यशवा ०” इत्यादि । च्चषधीबरृि द्वारा इषटिशब्दसे जसे आत्मा रक्षित 
होता है, वैसे ही अन्यधीदृत्ति ८ घ्राणादिधीवृतति ) द्वारा प्राति आदि शब्दोसे भी 
आत्मा क्षित होता है । युक्ति सवम तुस्य है ॥ २१३ ॥ 

(दृष्टि इत्यादि । इष्टि, श्राति आदि चाब्दोसि रक्षित चिदात्माका रोप नदी 
होता, अन्यथा स्परतिके असंभवसे स्वाप ही सिद्ध नहीं होगा ॥ ३१४ ॥ 

(असन्दि०' इत्यादि । श्न सोया था यह असंदिर् स्मरण सवको होता ह । 
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न बुद्िषस्यलभवः सक्तौ बदधविरोपनात्‌ । 
तद्लोपे ईतः सुशिरेक्यं स्यात्खग्रजाग्रतोः ॥ ३१६ ॥ 








यदि स्वापमे चिदार्माका खोप हो जायगा, तो उसके अनुभवके अभावसे संस्कार ही 
नहीं होगा, उसके अभावेसे स्मरणका अभाव सुट है, अतः स्वापका अनुमविता 
स्वापसमये अवद्य रहता है, यह मानना ही पडता है ॥ ३१५॥ 

आगन्तुक ॒ज्ञानसे युधिसिद्धिकी शका कर निराकरण करते हैन 
बुद्धि ©) इस्यादिसे 

आगन्तुक बुद्धिवृत्तिके स्वरूपके अनुभवसे सु्िकी सिद्धि नहीं हो सकती, 
क्योकि उक्त समयमे बुद्धिषृत्तिका विरोप हो जाता है । 

राङ्का--बुद्धिषत्तिका रोप ही मत मानिये ९ 

समाधान--यदि लोप न मानोगे, तो यु्षिकी सिद्धि ही नहीं होगी । 

राङ्का--मत सिद्धिदो ? 

समाधान--सिद्धिन होनेपर स्वप्न ओौर जागम तो आसेक्यसिद्धि होगी, 
परन्तु सुषुपिमे नहीं होगी । ओर एेसा मानना प्रसिद्धि एवं अनुसन्धानसे विरुद 
है । आत्माकी तीन अवस्था्षै प्रसिद्ध दै--जागर, सभर ओौर सुषुपि । अब 
जागर ओर्‌ स्वमदी ही अवस्थर्णै रह जायगी ओौर शुखमहमस्वाप्सम्‌' यह ` 
अनुसन्धान भी आपके मतसे नहीं होगा, अतः बुद्धिवत्तिसे अतिरिक्त अनुभविता 
ह, सा मानना आवदयक दहै, अन्यथा सुषुपतिकी सिद्धि नहीं होगी । 

शङ्का--अनुमानसे घुषुप्िकी सिद्धि होगी । शुखमहमस्वाप्सम्‌' सुोप्थितका 
गह ज्ञान स्मरण नहीं है, जिससे कि उसके अनुरोधसे कूटस्थ चेतन्यकी 
आवद्यकता हो, किन्तु वह अनुमानात्मक ज्ञान है, उसीसे सुषुधिकी सिद्धि 
हो जायगी । 

समाधान--अनुमानम कोई देतु नहीं है । "नियमेन अस्मयैमाणत्का पूवे 
निरूपण कर सके है । इसक्िए उसके विषयमे यहां विरोष कुछ कहना पुनरुक्त 
होगा, उसका खण्डन भी हो चुका है ओौर यह सिद्ध होदचुकाहेकि यह 
स्मरण ही हे, अतः उसके हिए अविनाशी कूटस्थचेतन्यफो माननां परम 
आव्रयक हे ॥ ३१६. ॥ 
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इष्िवाचकरशब्देन  दष्टिसश्युपरक्षणात्‌ । 
विरशष्देनाऽत्र चेतन्यलोपरङ्ञा निविता | ३१७ ॥ 
नो चेत्यु प्रकार्योध्वं दुप्येतेत्यपि शङ्घयते । 
विदलोपं साधयितुमविराशिखहेतमीः ॥ ३१८ ॥ 


शष्ट” इत्यादि । न हि द्षु्टे विपरिोपो विचते, यौ टषशिशव्दसे बुद्धि- 
पत्ति विवक्षित नहीं हे, किन्तु साक्षी विवक्षित है । यद्यपि वह शक्याथे नहीं है, 
तथापि उक्त रीतिसे रश््याथे है । भावाथ यह है किं 'परयनःमे शतु" प्रत्यय हे 
ओर द्रष्टामे पतद्‌ प्रस्यय है, ये दोनों दृशिक्रियाके कर्तामिं होते है, कती क्रिय- 
समवायी होता है| आस्माको कूटस्थ चेतन्यं कहते हो, अतः क्रियासमवायित्वके 
अभावसे वह कती नदीं हो सकता । उस समय बुद्धिका ख्य हो जाता है, आसा 
मी ब्रहम लीन हो जाता दहै, क्योकि स्वमपीतो भवति, फसा श्रुतिने निवैचन 
किया हे, ्राण तर्हि वागप्येति इत्यादिसे करणोका भी ख्य हो जाता है । 

राङ्का--यदि कादाचित्‌की इष्टि ओौर उसका कर्त स्वापे नहीं हे, तो 
पश्यन्‌ कैसे कदा 

समाधान- कूटस्थ आलमाके ताद्य्यसे कहा गया दहै । जसे आकाशः 
अव्काशदाता' एेसा प्रयोग निष्क्रिय आकाशम होता है, वैसे ही कूटस्थे पयन्‌ 
द्रष्टा इत्यादि प्रयोग होता है। विनाशदैतुके "अमावसे षृ्टस्थका विना 
नहीं होता ॥ ३१७ ॥ 

“नो चेत्‌" इत्यादि । प्ररन--युषुपिस्पृतिकी अन्यथानुपपत्तिसे चेतन्यानित्य- 
त्वका निराकरण हो ही जाता है, फिर रोपकी तरह क्योँ ? उत्तर- यदि सुषुिकी 
सिद्धिके लिए ही अरोप इष्ट हे, तो उसका प्रकाश करके आता उप्त हो जाता है; 
सी भी शङ्का होगी, उसकी निदृत्तिके किए चिदरोपसाधक हेतुका अभिधान है । 
वस्तुतस्तु यहं शङ्का ओौर समाधान ठीक नहीं है, क्योकि सुषुप्ति साधक 
उक्त स्मरणदही माना जाताद्ै। स्मरण जागम ही होगा । उतने समय 
तक यदि साक्षी रदा, तो पश्चात्‌ उसके नाच्चकी शङ्का ही नहीं हो सकती । जागरं 
तोद्रष्दहै ही। केवर सुषुर्षिम ही उसका भान न होनेसे उसके रोपकी 
राङ्का हो सकती है । दुषु कुछ क्षण रहकर, उसकी प्रसिद्धि कर॒ अनन्तर 
क्षणम कोपा्ङ्का भी नहीं हो सकती, उस कार्म (न किंञ्चिदवेदिषस्‌ः इस स्मृति 
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तथा अनुभवसे उसकी सिद्धिशङ्का ही दुधैट है; अतः अविनाराहेतुके परतिपादनका 
तापय यह है कि कूटस्थ इष्टि नित्य हे, यह प्रतिज्ञा है । “एकाकिनी प्रतिज्ञा हि 
प्रतिज्ञातं न साधयेत्‌" इस अभियुक्त वचनके अनुसार हेत्वभिधान भी उत्तरकारमे 
आवदयक है; अतः अविपरिरोपका हेतुके भभिप्रायसे उपादान किया गया हे, 
अतएव ष्हि' का प्रयोग है । 

शङ्का--यदि यह तात्ययै है, तो एक ही हेतुसे प्रतिज्ञाताथकी सिद्धि हो 
जाती, फिर “अविनाशितवात्‌ः इस द्वितीय हेठुके अभिधानका क्या ताखथ्यै हे ? 

समाधान-- विनाश दो प्रकारका होता है--एक निरन्वय दूसरा कारणावरोष । 
निरन्वय विनाशक प्रतिषेधके किए "न हि विपरिरोपो, इत्यादिका निर्देश है; जौर 
दूसरे विनाशके पतिरेधके छिए अविनाशिसवका उपादान हे । अतः निरन्वयनाराके 
समान सावरोष नारका भी आत्मामे सम्बन्ध नहीं है । तस्मात्‌ कूटस्थ नित्यदृष्टि 
आत्मा है, यह सिद्ध इथ । गेत्रेयीव्राह्मणमे (अविनासी वा अरेऽयमात्मा- 
नुच्छितिधमी' इस ॒वाक्यसे नाराद्रयामावरूप हैतुका उपन्यास कर चुके है, 
उन्हीका यौ मी निदश्च है। केवरुशब्दमात्रका मेद दै । सवासना उच्छेद 
निरन्वय नाञ्च है, वह आत्माका हो नहीं सकता 

राङ्ग--क्यां 


समाधान--असाक्षिक नाश अभामाणिकर है | साक्षी आत्मा हीहे, वह 
स्वनाराका साक्षी हो नहीं सकता । नाशोत्तरकास्मे यदि आत्मा ही नहीं रहेगा 
तो तसू्यै कार्म जायमान आतमनाश्का कैसे ज्ञान होगा £ सावरोष नाश भी 
आत्माका नहीं हयो सकता । 

राङ्क-- क्यो 

समाधान--सकारणका उक्तनाशच माना जाता है । आत्मा सकारण नहीं हे । 

शङ्ा-- क्यों £ 

समाधान--इसम भी साक्षीकी आवश्यकता हे, इससे यह उत्पतन हुभा, 
इसको भी देखनेवाखा कारथसे पूर्मं रहता हे, यदि न रहेगा, तो कारक असाक्षिक 
होगा । आत्मोतपत्तिसे पहङे यदि आत्मा है, तो उयत्ति ही असङ्गत हे । यदि 
नहीं है, तो साक्षी कैसे £ भतः आत्मा उमयविधनाशसे रदित ह । 
 शङ्का--आगमवाक्य स्वाथेबोधनम दहेतुकी आकांक्षा नहीं करता; क्योकि 
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वह निरपेश्च प्रमाण माना जाता है; अन्यथा आगमम निरपेक्ष प्रामाण्यका भङ्ग 
हो जायगा ? 

समाधान-अच्छ, तो एसा कहिए-“न हि विपरिरोपो वियते यह्‌ परतिज्ञा 
है | विपरिोपाभावका तात्पय नित्यम है। तदनन्तर अनुमानके समान यहौँ भी 
पतिज्ञाके बाद टदेतुका अभिधान दै । जैसे 'वहिमान्‌' इ्स प्रतिक्ञिकदेशके अनन्तर 
'ूमवन्वात्‌, सा हेतुका अभिधान होता है, वैसे ही यौ भी “अविनारित्वात्‌! यह 
हेतुका अभिधान है ¦ इसङिए अनुमानके समान यह बोधक है, वास्तवम अनुमान 
यह विवक्षित नहीं है । 

राङ्का--उक्त अमे साध्यवेरिष््व होनेसे साध्यसम देखाभास है, अतः 
दोष होनेसे वह अनुमान नहीं हो सकता, फिर वह अनुमानके समान बोधक कैसे 
होगा ए क्योकि विपरिरोप ओौर विना समानाथक दै । 

समाधान--अबिनारीका "विनष्टुमयोभ्यः (विनाशक किए अयोग्य) ओर अवि- 
परिरोपका नित्यम तास्पय॑भाननेसे उक्त दोषका परिहार हो जाता है । अथवा 
रे यँ दो प्रतिज्ञ है---एक "परयन्नेवास्ते' ओर दूसरी (तच्च परयति । 
प्रथमम न हि' इत्यादि हेतु हे जर द्वितीयं द्वितीय हेतु हे । 

राङ्गा-फिर भीदहेतु तो एकाथ ही हे। 

समाधान- हौ, प्रथम हेतुसे निरन्वय विनायका प्रतिषेध इष्ट है ओर 
द्वितीय हेतुसे परिणामका निषेध इष्ट है। अरुग अरग प्रयोजन होनेसे दोनों 
साथक हैँ । अथवा दो प्रतिज्ञाजोका ओौर दो हेतु्ओंका क्रमिक बोधमै तात्पये नहीं 
हे, किन्तु 'सम्भूयः (मिलकर) दोनो परतिजञा्पे ओर दोनों हेतु साथ दही बोध कराते 
है | इससे फर यह होता है किं आत्मामं दृष्टिख ओर अविनाशित्व, जो 
कि प्रङृतमे विवक्षित हे, सिद्ध होता है । दो परतिज्ञाम दो हेद॒बोंकी योजनासे 
कूटस्थ नित्यदृष्टि आत्मा सिद्ध होता हे । 

राङ्धा--“परयन्नेवास्ते, यह कहकर “न पशयन्‌ यह क्यो कहा गया ह 

समाधान- सुनिये, सुषुतिसे पहले स्वभ ओर जागरणमे जो मोहसे कारका- 
सकदशनकर्वख था, वह इस समयमे नहीं है । अद्वय आत्माका द्वितीय जो 
अविद्यासे था, वह सुषु्तिम नहीं हे । स्वमम भी प्रमाता आदि तीन नहीं ये, केवर 
वासना रोष थी, फिर सुषुपिमे क्या कना है £ उस समय समस्त द्वैतहेव 
व्यक्त अज्ञानका ध्वंस हो जाता है, अत; भान किसका हो £ जो सुषु अभीष्ट 

१५७६ 
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अपिनारी चिदात्माऽय नाश्चहैतोरसम्मवात्‌ । 
# (के 
तननाहकमदश्र स्यान्नाऽऽत्मनोऽकमेजत्वतः ॥ ३१९ ॥ 


है, वह कूटस्थ होनेसे अन्यदर्ी नहीं हे, जो अन्यदरशी प्रमाता था, वह्‌ उस 
अवस्थे हे नही, क्योकि उसका हेतु व्यक्त अज्ञान वरह हे नही, अतएव न तु 
तदद्वितीयम्‌ः इत्यादि श्रुति सुषुिमे द्वितीयका निषेध-बोधन कराती हे । कूटस्थ 
स्वप्रकाश चिदेकरस आसाका द्वितीय सामास अज्ञान कहा जाता है, उसका निषेध 
युषुिम उक्त श्रति करती है । 

राङ्ा--साभास ज्ञानको यदि द्वितीय कहते हये, तो उसका सुषु्षिमें निषेध 
असङ्गत हे, वह तो उक्त कार्म रहता ही है, अन्यथा पुनरुत्थान कैसे होगा 

समाधान--'अहमज्ञः' इस प्रतीतिसे जिस अज्ञानका विभाग भासित रोता 
है, वह यद्यपि परमाथैतः असत्‌ है, तथापि प्रतीतितः उसका स्वप्र ओर जागरणमं 
ग्यवहार होता है। पुपु्षिम उसका विभागसे ज्ञान नहीं होता, अतः वह उस 
समय नहीं हे, यही कटा जाता हे । 

शक्का-- स्वापे यदि द्रष्टका निषेध करते हो, तो वह निषेध आस्माका ही 
समज्ञा जायगा । 

प्रभ--क्यों ? 

उत्तर-- नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इस श्रतिसे आत्मा ही द्रष्टा कहा गया हे । 

समाधान ---श्रोत्रादिकरणोपेत सामास अन्तःकरण परिणामिषूपसे दगात्माके 
राब्दादिदशनमे हेतु है, अक्षर कूटस्थ दरीनादिका हेतु नहीं है, क्योकि वह 
रूटस्थ नित्यदष्टिस्वरूप होनेसे दृष्टि आदिका कतां नहीं है । उक्त श्रुति चक्षु आदिके 
द्वारा रूपा्याकारमनोषिकारसाक्षिगमात्रका बोधन करती है, अतः उस्तके साथ 
विरोध नहीं हे, विरोष अन्यत्र देसिये ॥ ३१८ ॥ 

-अविनागी' इत्यादि । 

राङ्गा--“ष्टिषे उप्यते, अविनाशिखात्‌' अविनाशी होनेसे दष्िका छोप नही 
होता, एतदथक उक्त अनुमान है, परम्तु इस अनुमाने साध्याविरिष्टत् दोष है, 
हेतु ओौर साध्यम कोई अन्तर नहीं है, जिसका विनाश्च न हो, वह अविनाशी दै, 
जिसका कोप न हो, वह अरोषी हे, इन दोनोमिं अथभेद नहीं हे । जब पक्षम साध्य 
अज्ञात हो ओर हेतु ज्ञात हो, तब ज्ञात हेतुसे अज्ञात साघ्यका अनुमान होता है । 
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दाहच्छेदादिहैतूनां दृष्टानामप्यसम्मवः | 
अच्छेदयोऽयमदाद्योऽयमङ्कघोऽशोष्य एव च ॥ २३२० ॥ 
नित्यः सवेगतः स्थाणुरचरोऽयं सनातनः । 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ 
अनाशिनोऽप्रमेयस्येत्येवं कृष्णेन भाषितम्‌ ॥ ३२१ ॥ 


यदि साध्यके समान देतु अज्ञात रहे, तो उसके समान हेतु भी साध्य होनेसे 
साध्यसम हेत्वाभास होता हे । देखाभास अदुमिटिक्तमरण्छः विरोधी हे, अत 
अरोपितिका साधक अविनाशि नहीं हो सकता । 

समाधान--अविनाित्वका अथ 9रद-द्रःये-स्वं है, अतः अथेभेद होनेसे उक्त 
दोष नहीं हे । 

शङ्का विनाश्चायोग्यत्वकी सिद्धि पक्षम केसे है ? 

समायान--विनाशहेत्वसमवहितत्र विनाशायोग्यत्व है । विनारहैतु दो है-- 
एक इष्ट ओर दूसरा अदृष्ट । इष्ट दो प्रकारका होता है--समवायी कारणका नाच 
अथवा असमवायी कारणका नाश । अकारण ओर अकारक प्रत्यगास्मामे ये दोनों 
नहीं रह सकते । द्वितीय अदृष्ट कमैजन्यक्रा नाशक होता हे । आत्मा कर्मज 
नहीं है, अतः वह भी नारक नहीं है। इस प्रकार नाशचहेतुके अभावसे 
चिदात्माका छोप नहीं है ॥ ३१९ ॥ 

'दाहृच्छेदादि ० इत्यादि । दाह, छेदन आदिते हेतु अभि ओर कुठार 
आदिका सयोग जो ष्ट है, वह भी प्रक्ृतमे कारण नहीं हे, इसमे मगवद्राक्यका 
प्रम,ण खपसे उद्धरण करते हे --अच्छेचः । आत्मा किसीसे केदन करने योग्य 
नहीं हे, अवयवविभागफल्कं छेदन होता है । आत्मा आकाशके समान निरवयव हे । 
आकाशका जैसे किसीसे छेदन नहीं हो सकता, वैसे ही आत्माका भी ठेदन नहीं 
हो सकता, अतएव आकाशके समान अदाह्य दे, तथा अशोष्य एवं अक्ठेय 
मी उसे समञ्ना चाहिए, ये सब सावयवमे ही होते है । आस्म निरवयव हे, 
अतः उक्त कायै आसाम नहीं हो सक्ते हैँ ॥ ३२० ॥ 

भूनित्यः' इत्यादि । श्रीमद्भगवद्गीता भगवानने अजुनके प्रति कदा हे 
कि यह आत्मा नित्य, सवैव्यापक, स्थाणु, क्रियारहित ओर सनातन है, अप्रमेय 
अविनारी शरीरी आस्माके ये देह ही विनाशी है ॥ ३२१ ॥ 
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नन्वनाशी चिदात्माऽयं परयनास्ते यदा तदा 
न पश्यतीति लोकाश्च ता्षिकाः कथमूचिरे ॥ ३२२ ॥ 
अव्युत्पन्नाधिति प्राहुखिपुव्यास्तत्र रोपनात्‌ । 
चितोऽन्यद्यज्जड तत्त॒ द्रष्टादि भरितं नहि ॥ ३२३ ॥ 
ुद्धितद्वर्तििषया द्रष्टद्शैनदसयकाः । 
प्रसिद्धा जागरे तस्मात्‌ तद्ब्युत्पत्तिचैणां स्फुटा ॥२३२४॥ 














“नन्वनाश्ी' इत्यादि । षुपिम यदि चिदात्माका कोप नहीं होता, तो उक्त 
कालम चिष्धोपप्रसिदधिकी क्या गति होगी £ यदि पुषुप्िम अविनाशी चिदासमा 
देखता ही रहता है, तो अविवेकी रोक ओर तार्किकं नहीं देखता है, यह कैसे 
कहते हँ । तार्किकमतमै तो आत्ममनःसंयोगसे ज्ञानगुणकल्वखूप चैतन्य 
उत्न्न होता है । उक्त कार्म पुरीतत्‌ नाड़्ीमे मनके जानेसे तादश गुणकी 
उत्पतति नहीं होती, अतः न प्ररयति' यह उनका कहना उनके मतके अनुसार 
हे । अविवेकी लौकिक पुरुष "न पयति! यह कते है उनका कारण भगिम 
शोकसे करेगे ॥ ३२२ ॥ 


अव्युत्पन्ना ०! इत्यादि । सुषुप्ति त्रिपुरी ( त्रयाणां पुटानां समाहारखिपुरी ) 
यानी तीन पुट--माता, मेय ओर मान-इनका रोप होनेसे चितिको ही टृ 
मानकर नन पयति यह प्रयोग करते हँ । जागर आदि अवस्थामे वरमहं 
परयामि' देसा ज्ञान होता है । इसमे माता आदिका भान होता है, इसङिए 
अहमथे साभा अन्तःकरेणको दरष्टा सम्ञते टै, उसका उक्त कार्म शोप होता 
ही है; अतः उनकोभ्रम होताहेकि वितिका ही रोपहो गया। अन्यथा 
जागर आदिके समान यहाँ भी उसका भान होता, परन्तु वेदान्तविचारसे यह 
निषकरषे निकल हे कि उक्त दष्टा भादि तीन द्रष्टा नहींषैः कारण कि उक्त तीन 
चित्स अतिरिक्त दै, जो जो उससे अतिरिक्त र, वे सब जड़ दै, जड़ प्रकारक स्वतः 
नहीं होता, अन्तःकरण चितिच्छायापनन होनेसे प्रकाशक होता है, जेसे जागरादिमे । 
उक्त कारे उसका क्य होनेसे केवर स्वर्यभकार आत्मा ही रहता है ॥ ३२३॥ 

बुद्धितदवुत्ति०" इत्यादि । बुद्धि द्रष्ट, उसकी वृत्ति दशन ओर उसके 
विषय घटदि जागरमे स्फुट भासित होते दै--“अहं षटं जानामि" इत्यादि । इससे 
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ुद्धिजंडाऽपि चिच्छायावक्तो दरष्टरतां वेत्‌ । 
पर्यतीत्येष शब्दोऽतस्तस्मिन्नेव प्रयुज्यते ॥ ३२५ ॥ 
नु मा भूत्पर्यतीति सुषुकौ द्रष्टूगोचरः। 
साक्षिणि द्रष्टुताऽध्यासात्पश्यतीति प्रयुज्यताम्‌ ।। ३२६॥ 





उन रोगोकी व्युत्पत्ति उक्त अर्मे स्फुट है, जिसमे जिसकी व्युत्पत्ति होती हे, 
वही उसके किए सदथ प्रतीत होताहे, यह स्पष्ट हे, पर आगमे अनुकर 
विचारसे यह अथे ठीक नहीं चता, क्योकि बुद्धि. आदि घटादिके समान स्वयं 
जड है, अतः वे स्व्यप्रका्क नहीं है, किन्तु स्वयेज्योति आत्माके सम्बन्धसे 
उनमें प्रकारक आता हे ॥ ३२४ ॥ 


शुद्धिजेडाऽपि! इत्यादि । बुद्धि जड़ हे सही, किन्तु चितिच्छायापन्न होकर 
जागर आदिं द्रष्ट होती है; अतः बुद्धि आदिके तापयसे "देवदत्तः घटं 
परयति, यह व्यवहार रोके होता है । “परयति! का मुख्य प्रयोग बुद्धिस छेकर 
देहपयैन्तमे पाया जाता है, उसमे जसे परिणामित्वरूपसे दशनक्रियाकवैत वास्तविक 
है, वसे आत्मस्वख्पमूतेचेतन्य तक्ियासम्बन्धनिमित्तफ़ द्रष्टा नहीं कहा जा सकता । 
दृष्टिसम्बन्धनिमित्तक व्रष्टत्वके अभावके तात्पयेसे न द्रष्टा यह प्रयोग सुषुतं 
होता हे । स्वरूपभूत नित्यदष्टिका अभाव बोधन करनेके छिए उक्त प्रयोग नहीं हे, 
अन्यथा न परयति! यह व्यवहार उक्त कालम नहीं श्ेणा । माववत्‌ अभाव मी 
साक्षिगम्य है, क्योकि "न किश्चिदवेदिषम्‌ः यह युपोसिथितको अनुसन्धान होता हे । 
यदि नित्यदृ्ठिं आत्मा न रहेगा, तो अनुभवामावसे स्मरण नहीं हो सकेगा । 
अतः बुद्धयादिके तात्पयैसे न पदयति' ओौर स्वरूपचेतन्यके तात्प्ेसे "परयति' इन 
दो भयोगोका उदे श्रुति आया हे ॥ ३२५ ॥ 


नयु मा भूत्‌! इत्यादि । 

चङ्का- युषुपिमे दधिका नारा होनेपर भी साक्चीको तो मानते ही हो, उसीमे 
्र्ूताका अध्यास कर परयति यही प्रयोग होना चाहिए न पद्यतिः यह 
प्रयोग कैसे £ अथीत्‌ उक्त कार्म बुद्धि रहती, तो "दयति यह ्रष्टगोचर प्रत्यक्ष 
होता, पर वह हे नहीं, तो मी उसके धमैका साक्षी अध्यास कर पुनः उसके 
प्रयोगकी प्रसक्ति दुर्निवार दहै ॥ ३२६ ॥ 
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मेवं द्वितीयं द्रष्टव्यं साक्षिणोऽत्र न विचते। 
कथं सकमेको धातुः कर्माभावे प्रयुज्यताम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
जागरे त॒॒चितोऽन्यद्यजड तरेधा विभज्यते । 
तदयुञ्यवसरायस्य त्रितय कर्मकारकम्‌ ॥ २२८ ॥ 
तत्करमकारकं सुप्तौ द्वितीयं नैव विचते। 
अतो न॒ पर्यतीत्येवमाहर्लौकिकताकिकाः ॥ ३२९ ॥ 
यो बुद्ध्युपाधिको द्रष्टा सुप्ततवात्स न पश्यति । 
चिदात्माऽपि हितीयस्याऽमावादत्र न प्यति ॥२३०॥ 
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समाधान-- भैवभू' इत्यादि । साक्षीका द्रव्य स्वातिरिक्तं विषय उस समय 
नहीं हे, अतः ददौनकमैका अभाव होनेसे सकर्मक '्पदयतिः का प्रयोग उस 
समय केसे क्रिया जाय १ भाव यह है कि जागरादिमे श्रो्ादिपरयुक्त ध्ादि- 
कारणकत्वरूप मातृत्व जो था, वह सुषुप्ति नित्त हो गया । करण ओर क्म भी 
जब नहीं है, तब '"परयति' का प्रयोग कैसे होगा १ 

राङ्का-द्वितीय तम तो उक्त कार्म हे, अतः द्वितीयामाव केसे 

समाधान--ग्यक्त द्वितीय नहीं है यानी उस कामे व्यक्त तम नहीं है, 
अहमज्ञः इत्यादि प्रतीतियोग्य तम॒ व्यक्त तम विवक्षित है, वह उस समयमे है 
नहीं । बुद्धयादिकी उत्क्िम पमौदि कारण हँ । सुषुधिमे अन्तःकरणका ध्वंस होनेप्र 
सुतरां तदाश्रय धमोदिका अभाव है । अमिव्यक्तिनिमित्तके ध्वंससे प्रथक्‌ बुद्धयादि 
नहीं रह सकते, अतः बुद्धि आदि अज्ञात भातमामे चे जाते ह ॥ ३२७ ॥ 

जागरे तु! इत्यादि । जागर आदिम चेतन्यसे अतिरिक्त जड़ अज्ञान व्यक्त 
है, जो ज्ञाता, ज्ञन ओर केयरूपसे त्रिधा विभक्त होता है। ज्ञाता आदि ही 
अनुव्यवसायके कमै होते जसे “धटमहं पदयामिः । यहां सामास अज्ञान ज्ञाता द, 
घटादि विषयाकारबुद्धिपरिणाम दृचरूप ज्ञान है ओौर घट आदि विषय है, इसकिए 
वौं द्षट्की प्रतीति होती हे मौर “पश्यति यह प्रयोग होता है । सुषु्षिमं 
उक्त कारक नहीं है, अतः (रयति'के बदले "न पश्यति, यह प्रयोग होता है । 
इसीसे कीकिक एवं तार्किकं “न प्रयतिका प्रयोग करते है ॥ ३२८ ॥ 

“यो बुदुष्युपाधिको' इत्यादि । बुद्धयुपाधिक जो वस्तुतः वष्ट हे, वह सुप 
होनेसे नहीं देखता भौर चिदात्मा स्वातिरिक्त इदयके अभावसे नही देखता | 
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॥ मि + 


चिष्ोपामभावतः साक्षी प्यन्ेवेत्युदीरयते । 
अकरतैर्यपि कतैलारोपेणेतदुदीरणम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
मतृप्रपश्चतवाहाऽसि वस्तुतः क्ठैताऽऽत्मनि । 
दाहृशक्तियथा वहः कतृशक्तिस्तथा चिति ॥ ३३२ ॥ 





८पदयति, यह्‌ सकर्मक ह, कमीभावसे उक्त प्रयोग नहीं होता । चिदात्मा असुप्त 
हे, परम्त॒ तदतिरिक्त दद्य नहीं हे । जव इय नहीं हे, तव वह किसको देखेगा 
द्रष्टा, दशन, दद्य--ये सब अविचयाकल्पित द ¦ मोदका ध्वंस होनेपर द्रष्ट 
आदि है नहीं ॥ २२३० ॥ 


“चिह्टोपा ° इत्यादि । चैतन्य नित्य है, उसका खोप होता नही, इसङिए 
साक्षी "परयन्नेवः कष्टा जाता हे । यथपि कूटस्थ होनेसे दरनक्रियाका कती नहीं 
है, तथापि अकतीमे कर्वतलका आरोप कर वह कती कहा जाता है। जसे 
'अआकादचो.ऽस्तिः यौ "भसति क्रियाका कतौ अकराश्च नहीं है, पिरि भी उसमे 
कपत्वके आरोपसे "आकाशो ऽस्ति' यह प्रयोग होता हे, वैसे दी प्रृतमै भी 
समदना चाहिए ॥२३१॥ 


“मरतप्रपश्च ०” इत्यादि । वस्तुतः बहवे जसे दाहशक्ति दै, पैसे चितिमें 
क्वैतवशक्ति है, यह मर्प्पञ्च कहते है । संक्षेपे भाव यह है कि जेसे अमम दाह- 
शक्ति यावदमिभावी हे यानी जबतक अग्नि रहती ह, तवतक दाहशक्ति रहती 
ह । अग्नि रहनेपर दाहशक्ति कभी नष्ट नहीं होती इसी प्रकार आत्मामे इक्‌- 
दाक्ति यावदातमभावी है यानी जबतक आत्मा रेगा, तबतक उक्त राक्ति भी 
रहेगी । बुद्धि आदि जड होनेके कारण द्रष्टा नहीं हो सकते, सुषि आत्मा हे, 
अतः द्रष्टत्वशक्ति भी दै, इसी प्रकार ज्ञानगुणस्वरूप नित्यदृष्टि भी आस्म हे । 
यह इष्टि भी यावदात्माविनी हे, आतमाके रहनेपर उस दृष्िका रोप नहीं होता, 
अतएव श्रुति है--^न हि द्रष्टुैष्टर्विपरिरोपो विदयते'। गुणीका नादशा॒होनेषर 
गुणका नाश हो सकेता है । जब गुणी नित्य हे, तब उसका गुण मी नित्य ही 
होना चाहिए ॥३३२॥ 


लाङ्का- द्रष्टा अविनादी है यह कथन तो इष्टिनिव्यतपरक दै । 
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नित्या ज्ञानयुणा दष्टिरस्त्यतोऽस्य चिदारमनः ¦ 
न परयति तथा पयन्न्ेत्यपि समञ्जसम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
न पर्यतीति तस्योक्तेर्दिंतीयाभावतो भवेत्‌ । 
उवरन्नपि यथा वदिदाद्याभावान्न दाहकः ॥ ३३४ ॥ 


समाधान-- “नित्या ज्ञानं ०' इत्यादि । इसीसे दोर्नोमिं नित्यत्व सिद्ध होता 
है। गुणी यदि नित्य नहीं होगा, तो उसका गुण कैसे नित्य होगा ? अन्यत्र 
तो गुणकी स्थिति नहीं है । गुण होनेसे स्वतन्त्र भी नहीं रह सकता, धर्भिपर- 
तन्त्र ही गुण रहता हे ओौर अनेक श्रुति, स्प्रृति तथा तदनुकरूर युक्तियोसे आल- 
नित्यतवका प्रतिपादन पूर्वमे हो चुका है ओर इसमें उद्वत सर्वीतमत्न आदि भी हेतु 
हँ । आत्मनाशकी शङ्का स्वतः है या परतः ? 'स्ैमालेवाभूत्‌ तत्केन इत्यादि श्रुतिसे 
परका अभाव होनेसे परतः शङ्का ही नहीं हो सकती, क्योकि जिस नाश्यकसे उक्त 
राङ्का हो, वह आत्मासे अतिरिक्त नहीं है । प्रथम पक्ष भी अयुक्त द, क्योकि अपनेसे 
अपना नाश कहीं दृष्टचर नहं हे, नादय ओर ना्कभाव अभि, इन्धन आदि 
मित्रम दी देला जाता है । इन्धन इन्धनका जौर अमि अभिका नाशक नह्य होता, 


अतः स्वतः पक्ष भी असङ्गतदयी है दषटि भौर द्रष्टा वोन अविनारी है, 
नित्यदृष्टिसे नित्य आत्मा युषुपिमे भी "परयन्नेवास्तेः यह विवक्षित हे ॥ ३३३॥ 


रङ्गा--यदि एसा दी विवक्षित है, तो श्चतिने "न परयति' यह कैसे कहा 
समाधान--न पश्यतीति! इत्यादि । सुषुपिमे न तु तदृद्धितीयमस्ति' इस 
्ुतिके अनुसार द्वितीयामावनिवन्धन (न परयति यह भी व्यवहार होता 
है । प्रदीप्यमान अभ्निके होनेपर भी दाद्यके अमावसे न दति इस प्रकारका 
जसे व्यवहार होता है, वैसे ही सुषुतिम मी तथा व्यवहार उपपन्न होता है । 
जागरके समान विरोष बुद्धयायमिव्यक्ति सुषुप्ति नहं होती, यह भसिद्ध ही ३ै। 
शङ्का--भिन्नामिन्नवादमे द्रष्टासे व्यतिरिक्त द्रष्टव्य जगत्‌ हो नहीं 
सकता, क्योकि जागर जेसे विभक्त जगत्‌ रहता दै, वैसे उक्त कारे 
अविभक्तार्मना जगतूके रहनेपर भी विभक्तात्मना अवस्थित नहीं है । यदि 
जागर आदिके समान उस समय जगत्‌ विभक्त होता तो, अवद्य दीखता । 
समाधान---उनका वह व्याख्यान स्थूढदर्ियोके छिए आदरणीय हो 


सकता हे, किन्तु जो शरतयक्षरानुसारी अथ चाहते, उनके छिए वह स्था 
उपेक्ष्य ही हे ॥ ३३४ ॥ 
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नेतदयक्तं -त्सवादिवहश्ुतिविरोधतः । 
केवले निथणोऽसङ्गो नेति नेत्यादिका श्रुतिः । ३३५ ॥ 





नितदयुक्तम्‌' इत्यादि । उनकी उक्त कल्पना ठीक नहीं हे, कारण किं 
उसमे अनेकं श्रुपियोके साथ विरोध है । 

शङ्ा--कौन अनेक श्वति्यौ है, जो प्रकृते विरुद होती हं 

समाधान--“साक्षी चेता केवलो निगणश्चः, “असङ्गो द्यं पुरुषः", “असङ्गो नहि 
सज्नतेः, "नेति नेति' इत्यादि । कातकं गिनावे, “एकमेवाद्वितीयम्‌ इस परक्रमसे 
लेकर "ेतदात्म्यमिद सरम्‌" इस उपसंहारतक सव श्रुतियो विरुद्ध दँ । इसी 
प्रकार उनका उक्त व्याख्यान भी असेगत है; क्योकि उसमे प्रश्च यह होर है कि 
व्या 'पद्यन्नाऽऽस्ते इस श्रतिसे आत्मामे दृष्टूपता कटी गई है जथवा इष्िकरेता ! 
यदि श्यन्‌ इष्टिक्षण अआतमस्वह्प कहा गया है, तो प्रत्यगात्मा इष्टि- 
स्वभाव होगा, उसका कती नहीं होगा, फिर दृष्िक्त्वव्यवस्था क्यों की गह 
द्वितीय पक्षम द्रष्टके अधीन जो क्रिया होती है, वह यदि दृष्टि है, तो उसके 
रोपका वारण कैसे कर सकते हो £ क्रिया हि परिदप्यते, करियातवाद्‌, गति- 
क्रियावत्‌, इस अनुमानसे उसका रोप ही सिद्ध होता हे, अतः नन हिः इत्यादि- 
से उसका निषेध करना स्पष्ट ही विरुद्ध हे । किञ्च, यह भी प्रभहो सकता है कि 
आत्मा सती दृष्टिको करता है अथवा असती इष्टिको £ हितीय पक्षम असती (अमूत ) 
्रियाकते प्रति कर्त्र होनेसे र्मे द्र्टूत्व कह सकते ह, परन्तु (सती दृष्टिके 
प्रति कती नहीं कह सकते, क्योकि सत्या इष्टि विमान ही रदेगी, अतः जब उसमें 
चिकीषीविषयलवामाव ही रहेगा, तब तच्रिहपित कवैत्व कैसे होगा ? व्र दृष्टिको 
उद्पन्न करता है, पर वह दृष्टि ठप नदीं होती, यह पका वचन आपके ही 
वचनसे विरुद्ध है । 

रङ्क--उक्त अनुमानसे यद्यपि दृटिमै अनित्यत् सिद्ध होता है, तथापि 
्रुतिसे उसका बाध हो जायगा । 

समाधान--यदि वचनसे नित्यत्व होगा, तो वचन कारक होनेसे अप्रमाण 
हो जायगा, क्योंकि प्रमाण बोधक होते है, कारक नहीं । 

रङ्ा--कारक प्रमाण वयो नहीं है १ | 

समाधान--सिद्ध वस्तुका बोधक प्रमाण कहा जाता हे, बृह अपने सम्बन्धे 


2.७. 


२२०२ बृहदारण्यकवार्विकसार [ 9 अध्याय 





~ ५ ४ ॥ ^ 


अवाङ्मनसगम्यं यन्निगणं ब्रह्म वण्यते | 
तदेव द्यात्मनस्तमन्यन्मायाविजुम्मितम््‌ ॥ ३३६ ॥ 
पूर्वम सिद्ध वस्तुका ग्यञ्ञक होता है, अतएव विद्यमान विषयमे ही घट दीप आदिके 
सदृश वह व्यञ्जक देखा गया हे । 

राङ्का--जच्छा, बोधक कारकत्व क्यो नहीं हे ९ 

समाधान--उक्त अनुमानसे विरोध हे ओौर श्वतिविरोध भी है-तचभेह 
कर्मचितो लोक; क्षीयते इत्यादि । अतः आत्मासे उदन्न इष्टि नष्ट नहीं होती, 
इसका निराकरण हो गया ओौर जो यह कहा था कि दो पदार्थोका यदहौँ विधान है, 
वह भी असङ्ग है, क्योकि “न पयति, यह तो सिद्ध ही है । सिद्धका विधान तो 
कहीं होता दी नहीं है, अतः उसका अनुवाद कर दृष्टिका ही विधान उचित हे । 

याङ्क्ते “न परयति, इस अनुवादका फर क्या हे १ 

समाधान-केवरु "परयति" कहनेसे ज्ञानकवरेख प्राप हो जायगा, अतः उसका 
निराकरण करनेके किए "न परयति का अनुवाद है, अथीन्तरके विधानके रहिए 
नही । जौर जो द्र्टका दष्टिक्रियाकारी अथ किया गया है, वह भी अयुक्त है, क्योकि 
आत्मा कूटस्थ नित्य है, यह बारबार निर्णीत हो चुका द, पेसी स्थितम उसे द्टि- 
क्रियाकारी कहना अनुचित है । इष्टिशब्दसे दृष्टथात्मक वस्तु यदि अभीष्ट दहै, तो 
बुद्ध्युपारूढ रखूपादिदृष्िक्रियाकारी आत्मा है, यद कहना असङ्गत है । इसी 
प्रकार आत्मामं भोक्तृख भी चैतन्यामास द्वारा दी ह, साक्षात्‌ नहीं है। बुद्धिवृत्तिसे 
व्याप्त शब्दादि अर्थाका चिदाभासाक्रान्तत्वाकारसे आसा भोक्ता कदा जाता है; 
अतः धीकतखके समान फरकयैत भी उसमे नहीं है । 

रङ्ा--राब्द आदि अर्थाको यदि चिदाकार कहते हो, तो चिदात्मा विकारी 
वयो नरह है 

समाधान--अरुक्तकादिसयोगसे स्फरिकं मणिके रक्ताकार प्रतीत होनेपर 
भी वस्तुतः उसका रक्ताकार विकार नहीं होता । यद्यपि मणिम स्तत्वकी प्रतीतिके 
ङिए अरुक्त आदिका संसग अपिक्षित है, तथापि अरक्तकादि मणिका विकार नदी 
होता, इसी प्रकार आत्मवस्तु भी है यानी बुद्धिदृत्तिव्याप्त शब्दादिके चिदाकारं 
होनेपर भी वह विकारवान्‌ नहीं होती ॥ २३५ ॥ 

अवाड्मन ० इत्यादि । यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि 
ुतियोंसे निथण ब्रहमका वणन किया जाता है । बही तरह सात्माका ( जीवका ) 
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तत्व है, उसके सिवा सव मायाविजुभ्मित यानी मायिक है । आत्मनिगणत्वञ्यवध्यापक 

उक्त श्रुतिके विरोधसे जो नित्यज्ञानगुणर्पा दृष्टि मानी थी यानी गुणीकी स्थितिके अनु- 
रोधसे जो उक्त गुणमूता इष्टम नित्यत्व सिद्ध किया था, वह भी असङ्गत दे, क्योकि 
जबतक गुणीकी स्थिति रहती हे, तबतक गुणकी स्थिति रहती हे, यह नियम नहीं हे । 
पहडे केश काठे होते है, पर बृद्धावस्थामे वे रेत हो जाते है, यहौँ उक्त नियमका 
स्फुट ही व्यभिचार है । जो पूर्वमे अभि ओौर इन्धनके समान यह दृष्टान्त कहा था, 
वह भी ठीक नहीं है, क्योकि सत्कायैवादके अनुसार अरणि ओर मणिसे अनि होनी 
हे, अतः उसभ अमि अवदय है, पर दाह ओर भकार नहीं ह, अतः वह इष्टन्त 
भी व्यभिचारी इथ, इसकिए गुण गुणिस्थित्यनुसारी होते ह, इसमे वह उदाहरण 
नहीं हो सकता । 

अरणि आमं जेसे अभि अष्ट है, वैसे दध उसके गुण ओप्ण्य आदि 
भी अट है । गुणीके इष्ट होनेपर गुण भी दष्ट होते है अदृष्ट ॒गुणीमे गुण 
मी अदृष्ट ही रहते दै, अत; व्यभिचार न होनेसे उक्त अथेमे वह उदाहरण ठीक 
ही है | अस्तु, पर प्हृतमे उससे क्या आया £ दृष्टि क्रिया है, गुण नहीं है इसपर 
मी ध्यान दीजिये । 


शङ्का--गुणके समान इस दष्टिङपा क्रियाको भी यावदुदरषटमाविनी मानेगे 


समाधान--कारकोंका यह स्वमाव है कि वे कदाचित्‌ कायै न करके भी रहते दै, 
चक्र, चीवर आदिमे यह स्वभाव अनेक बार देखा जा चुका हे, इसी प्रकार मरकृतमे भी 
यदि द्रष्टा दष्टिके बिना मी रहेगा, तो वह नित्यदृष्टि कैसे कहा जायगा £ कारकस्वरूपके 
पयीरोचनसे क्रिया अनित्य होती है तथा क्रियास्वरूपके पयोलोचनसे भी क्रिया अनित्य 
ही होती है, जेसे अमत्वाभवन क्रियाका स्वभाव है, वेसे ही भूत्वा अमवन भी 
उसका स्वभाव है अथात्‌ नियमसे क्रिया उत्पततिविनाश्ाङिनी होती हे । निष्कषे ` 
यह निकला कि गुण ओर क्रियाम यावदुद्र्यमावित्वका नियम ही नहीं है जौर 
आत्मवस्तु जाति, गुण ओर क्रियाका स्था निषेध ही हे, क्योकि “अस्थूलम्‌, नेति 
नेतिः इत्यादि श्रौत वाक्य द । द्रष्टा नित्य है, यह कहना भी असङ्गत हे, कर्योकि 
हरिक्रियाका सम्बन्ध होनेपर द्रष्टा होता है, दुरिक्रिया स्वयं अनित्य हे, एर द्रष्ट 
कारक ओौर नित्य कैसे हो सकता है ? हौ, इरिकिंयासे रहित केवर धर्मिमात्रको नित्य 
कुह सकते है, पर वह तो निर्विरोष होगा, जो आपको विवक्षित वहीं हे ॥२२५॥ 
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रषद ्तदिसव्दानास्थेः पूवेशुदीरितः । 
तस्मात्‌ युक्तौ चिददते यत्तदरूपं परात्मनः ॥ ३२७ ॥ 
एतद्‌ द्रढयितुं प्रोक्ताः पयोया बहवः श्तौ । 
यदवे न जिघधतीत्यादौ योजना दृश्टिवाक्यवत्‌ ॥ २२८ ॥ 
अन्धादेदष्टभावेऽपि गन्धादिज्ञानमस्ति हि । 
मा भूक्तथेत्यभिपरत्य प्रोक्तं सबौक्षरोषनम्‌ । ३२९ ॥ 








द्रष्टु ०” इत्यादि । ष्रष्टुः" आदि पदोका अथै पूर्वै कह चुके दै, अतः 
पुषुिग जो अद्वैत चित्‌ है, वह परमात्माका स्वरूप हे । आत्मस्वरूपके निणेयके ङिए 
जागर आदि अवस्था दिखाई गई है । जागर आदिमं इन्द्रिय आदि द्वारा घटादि 
अथेकी उपरन्ि होती है, स्वसम वासना द्वारा स्वाभिक पदाथेकी उपरुन्धि होती हे 
जर्‌ सुपु्तिमे इन्द्रिय जौर मनके न रहनेसे स्वातिरिक्त पदार्भकी उपरुन्धि नहीं होती? 
किन्तु अद्वितीय स्वस्वरूपका निर्विकल्पक अनुभव होता है, जिसके गरूसे उत्थितको 
उसका केवर परामश होता है, घुषुकिम अनुभूत अद्वितीय चिन्मात्र जनौपाधिकं 
आत्मस्वषूप है ॥ ३३५७ ॥ 


यद्र तन्न जिघर्ति इत्यादि अनेक परथीयोकि कथनका ताय॑ कहते दै-- 
(एतदू" इत्यादिसे । 


उक्त अथेफो हद़ करनेके रिए शतिभ अनेक पयीयोंका कथन हे । 
अभ्याससे बुद्धि इद होती ह, यह कोकमे भी प्रसिद्ध है । जेसे जावो जावो 
कहनेसे अवदय जावो, यह अथे स्फुट प्रतीत होता है, वैसे ही श्रति्मे भी द्रष्ट, 
घ्रात आदि सबके उपादाने द्रषट्यादि-वाक्यारथं हृ हो जाता है, इसका सूचन 
करने रिष उसका प्रपञ्च हे । उत्तर वाक्यो श्रुत घ्राता आदिकी योजना द्ष्टूवाक्यकी 
योजनाके समान समज्जनी चाहिए ॥ २३३८ ॥ 

।अन्धादे०' इप्यादि । जेसे अन्ध आदिको चाक्षुष ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
गन्ध आदिका ज्ञान होता है, वैसे हयी सुषुप् पुरूषको भी गन्धादिका ज्ञान होगा 
इस शङ्काकी निवृत्तिके किए सवीक्षरोप ८ सर्वेन्दियरोप ) कहा । अन्धादिको गन्ध- 
ज्ञानका कारण गन्धेद्वियसंसगे हे, सुषुप्तको प्राणादि कोई इन्द्रियां दै नही, अतः 
गन्धादिका ज्ञान सुषु पुरूषको नदीं होता ॥ ३३९ ॥ । 
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मतिरविज्ञातिरित्येते चित्तस्येव क्रि उभे। 
सञ्चयो निश्वयशथ्ति तयोर्भेदोऽवगम्यते | ३४० ॥ 
इदंबुद्धिरदबुद्धिरिति बा तद्धिदेष्यताम्‌ | 
अनात्मविषयेर्दधीरहधीरात्मगोचरा ॥ ३४१ ॥ 





मति ०' इत्यादि । 

शङ्ा-- मति ओर विज्ञाति- ये दोनो मनकी क्रिया है, अतः दोनोंका 
परथक्‌-रूपसे उपादान करनेका प्रकृते क्या वात्पयै ह £ 

समाधान--हौ, वे एकनिष्ठ क्रियाँ ह, प्र उनम अवान्तर भेद है । मति 
संशायको कहते है- जसे 'स्थाणुम वा" ओौर विज्ञाति वस्तुतच्वावधारणात्मके ज्ञानको 
कहते है जसे इदम्‌ इत्थमेव! यानी यह रेसा ही है। अतः मेद होनेसे 
दोरनोका प्रथक्‌ उपादान क्रिया गया हे । अतएव छोकम व्यवहार होत्रा है कि 
"मनसा मनुतेः मौर शुद्ध्या विजानाति! । विकृल्पात्मक मन है ओौर अध्यवसा- 
यात्मक बुद्धि हे । इस प्रकार अवान्तर मेद होनेके कारण मनकी क्रिया संदाय 
हे माना गया ओौर बुद्धिकी क्रिया निश्चय । क्रियाका तादय परिणाममें हे । 
यदपि क्रियाके बिना परिणाम नहीं होता, तथापि प्रकृते क्रियाकार्थके ताद्प्से क्रिया 
कही गद हे । 

राङ्का--चक्ष आदिसे जन्य दृ्तिसे अतिरिक्त वृत्ति मन या बुद्धिकी हे नही, 
किन्तु तस्साधारण हयी है, एेसी अवस्था स्पयीयमे इन बृ्निर्योका अन्तभीव 
हो ही जायगा, फिर तन्न मनुते, तन्न विजानाति इत्यादिसे उन दोनोका 
प्रथक्‌ निदश्च करना युक्त नहीं हे । 

समाधान--अतीतानागत विषयेमिं भी ये एत्तियां होती है । चक्षु आदिसे 
जन्य वृक्ति्यौं वतैमान विषयमे ही इभा करती ह, इसङिए उनका प्रथक्‌ उपादान 
करना युक्तियुक्त है । सवैपयीयोपादान द्वारा यह सिद्ध हा कि तत्‌-तत्‌-विषयक 
बुद्धिपरिणामरूप इष्टयादि उपाधिमे साक्षिखद्पसे स्थित प्रत्यगृृष्टि ही उन पयाये 
स्थित इ्िचब्दोसे कही गई है, ट्टयादि क्रिया नहीं है, अन्यथा अविनारितव- 
कृथन ही विरुद्ध हो जायगा ! ये क्रियायै तो बिनाशयुक्त ही हँ ॥ ३४० ॥ 

मति ओौर विज्ञातिका अथीन्तर कहते दै--शर्दुद्धि०” इत्यादिसे । 

भतिसे इदमाकार धी यानी अनात्मधघयदिविषयक वृत्ति विवक्षित है ओर 
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धीवृत्तित्वेऽपि रष्ट्यादिजन्यते बहिरिन्द्रियेः । 

वस्तुस्मृतिरहधीश्च न जन्ये चश्ुरादिभिः ॥ ३४२ ॥ 

सर्वन्दरियव्यवहतेर्छपाददैतता चितः । 

सुषुप्रावनयुभूतेति स्वात्मरूपं तदीयते ॥ ३४३ ॥ 

श्ुतिः-यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्प्येदन्योऽन्यन्जिघ्रदन्योऽ 

न्यद्रसयेदन्योऽस्यदहदेदन्योऽन्यच्डुणुयादन्योऽस्यन्मन्वीतास्योऽन्यरस्पररोदन्योऽ- 
त्यदहिजानीयात्‌ ॥ २३१ ॥ 

नलु सवेजनैरदैतं जागरे स्पष्टमीक्ष्यते । 

सदत एष कि न स्यादात्मेत्याशङ् वण्यते ॥ ३४४ ॥ 


विज्ञातिसे आसाकार बुद्धि विवक्षित हे, इस प्रकारका भी उनका मेद है, क्योकि 
विषयाकार प्रथम वृत्ति है ओर आत्मगोचर द्वितीय वृत्ति है, इसर्एि उनका 
परथगुपादान करना समुचित हे ॥ ३४१ ॥ 

शवीघृत्तित्वे' इत्यादि । धीदृत्ति होनेषपर्‌ भी दृष्टि आदि चश्च आदिमे उतपन्न 
होते है । चक्ष आदि इन्द्रिय ओौर विषयका परस्पर संयोग होनेषर ही बुद्धिका 
विषयाकार परिणाम होता हे, अन्यथा नहीं । अतः चश्चु आदि दष्टि आदि कारण है । 
अहधी वस्तुस्मृति ८ वस्तुकी --आत्मतत्वकी--स्मृति ) होनेसे चश्च आदिसे उत्त 
नहीं होती, किन्तु आस्मज्योति-स्वरूप हे, जो सुषुपतिम भी रहती हे, अतणएष 
अजन्य है, यह सारकारका मत है ॥ ३४२ ॥ 

सूर्वन्द्िय °> इत्यादि । पुषुधिम सम्पुणे इन्द्रियव्ृत्तियोका कोप हो जानेसे 
चैतन्यम अद्वितीयत् अनुभूत होता हे, अतः अद्वितीयत्व आत्मश्ठख्प है, यह 
कृहते ह । भाव यह है कि युषुकषमँ किसी अनातमवस्तुका मान नहीं होता, यह 
वेदान्तियोका मत है । किसी भी वस्तुका भान नहीं होता, यह तार्षिक ओर लौकिक 
कहते है, अतएव वे भातमाको अचेतन मानते दै । वेदान्ती श्रतिसे नित्यालस्वरूप 
उ्योतिको मानकर तदतिरिक्तका रोपकर अनासपदाथौमावप्रयुक्त इतरामानका 
( धटादिके अज्ञानका ) समथेन करते हँ, इसी अथ 'पर्यनेे तन्न परयति, इस 
्ुतिका स्वरस कहते टँ ॥ ३४३ ॥ 

ध्यत्र बां अन्यदिव स्यात्‌ श्यादि श्रुति । वार्तिकसारके इोकोके व्याख्यानंसे 
इस श्रुतिका अथे स्पष्ट हो जायगा ॥२३१॥ 

ननु सूर्व०' इत्यादि । जागरमे द्रैतको सब मनुष्य देखते दै । उसके अनुसार 
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त्रै जागरे स्वस्मादन्यक्किञ्चिदिति भ्रमः | 

` तत्रैवा ऽन्यः स्वय द्रष्टा दर्यमन्यदपेश्ष्यते ॥ २४५ ॥ 
देतभमस्य सिद्ध्यथमिवशब्दः प्रयुज्यते । 
स्वप्नभ्रान्तेवणनाथमिवशब्दोक्तिदरैनात्‌ ॥ ३४६ ॥ 
आशुक्षमिव शेलाग्रमद्रा्षमिव काननम्‌ । 
इत्यादिवचसा स्वभ वर्णयन्ति हि रौकिकाः ॥ २४७ ॥ 


आल्मा सद्वैत दी क्यो न हो, इस आराङ्कसे आस्माका वणन करते है ॥ २४४ ॥ 

धत्रैव! इत्यादि । जिस जागर आदि अवस्था्जम स्वसे अतिरिक्त कोई है, 
फेसा अम होता है, वरहीपर अन्य द्रष्टा अन्य इरयकी अपेक्षा करता है । भाव यह्‌ 
है कि द्वैत आत्मां स्वकीय मोहवशा अनेक पदार्थोको देखता है | स्वभ 
आसमासे अतिरि कोई पदाथ नहीं है, यह यपि निश्चित है, तथापि वासनावद् 
गिरि, नदी, समुद्र आदि पदार्थोको देखता है । उस प्रकारका देखना यच्पि उस समय 
भमात्मक नहीं मादस पड़ता, परन्तु जागनेके बाद यह निश्चय होता है किं स्वरम 
जो देखा था, वह्‌ नहीं था, अतः वह ज्ञान भ्रम था, इसी प्रकार जागरावस्थ पुरूष भी 
स्वपरके समान स्वकलिपत भिन्न पदार्थोको देखता है ओर स्वभके समान वतमान 
समयमे उन्दः ताचिक ही जानता है । परन्तु प्रनोधसमयमे-- जागरे स्वमके समान- 
षे बाधित हो जति दै । अतएव श्रति स्पष्ट ही कहती है--यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर 
इतरं पश्यति । हँ “दवेत भवति' न कहकर द्वेतमिव' यो व चब्दके प्रयोगसे जागर- 
ज्ञान भी अम हे, यह स्पष्ट प्रतीत होता है । सुषुिकारूमे त्रहमसम्पत्न होकर स्वमात्र 
अवचिष्ट रहता हे, अतः स्वान्यपदाथं ही जव हीं है, तब देखेगा क्या ? इसी 
तादर्थे श्रुति कहती हे--“पदयन्वै तन्न परयति, ॥ २४५ ॥ 

तमस्य! इत्यादि । द्वैतभमकी सिद्धिके र्षि इवः शब्दका प्रयोग 
उक्त श्तिम हे । छोकरमै भी स्वभरभ्ान्तिके वणनके ठिए इव शब्दका प्रयोग 
किया जाता है ॥ ३४६ ॥ 

(आरश्षमिव' इत्यादि । “भँ स्वममं शेलग्रपर चद्म-सा था, बनको देखता-सा 
था, इत्यादि लौकिक प्रयोगमे “व शब्द अमको स्फुट करता दहै । इसीर्पि 
रोग उसका प्रयोग करते है । श्वैखामपर आरोहण नहीं कर सकता, फिर मी वैसा 
अपनेको देखा' इस वाक्यम पदाथेकी वसी सामथ्यै न होनेपर भी वैसी प्रतीति हु 
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नणय मोनोरयवािमपिटानतचतियततोनापनेियिक रमन नापमनयक म कज 
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चाध्यते जाग्रति स्वरः स्व जाग्र बाध्यते, 

चिददैत तु न क्राऽपि बाध्यते वास्तवं ततः ॥ ३४८ ॥ 
चिती म बाधकं दैवं चिससादेन भासनात्‌ । 
अबाध्यत्वाद्रास्तवत्वं चिदद्वैतस्य सुस्थितम्‌ ॥ ३४९ ॥ 
श्रुतिः-सशिङ एको द्र्टाडदेतो भवति । 

यदव तदिव्युपक्रम्य व्याख्यातं बस्तु बिस्तरात्‌ । 
सरिलादिगिरा तस्य क्रियते द्युपसहतिः ॥ ३५० ॥ 
आत्मा सलिरवच्छुद्धः का्कारणहानतः । 
स्वतोऽवबोधमात्रस्वा्छुतोऽबिद्यादिसङ्गतिः ॥ ३५१ ॥ 





अतः अम है । द्वितीय वाक्यम कानन सन्निहित न होनेपर भी ज्ञानमें प्रत्यक्षवत्‌ 
प्रतीत हुआ, इस भेदसे दो उदाहरण हँ ॥ २४७ ॥ 

श्राध्यते' इत्यादि । जागरमे स्वम बाधित होता हे ओर स्वमरमै जागर 
बधित होता है, ये दोनों मिथ्या हैँ । अद्धेत चित्‌ कहीं भी बाधित नही होता, 
अतः बही वास्तव पारमार्थिक है, तीनों अवस्थाओंसे अवाध्य तथा उनका साक्षी 
आत्मा वस्तुतत्व हे ॥ ३४८ ॥ 

+चितो! इत्यादि । द्वैत चित्‌-पसादसे यानी चित्सम्बन्धसे भासित होता है । 
इसरिए स्ोपजीडय चितक्षा बाधक नहीं है । अबाध्य होनेसे अद्रैतात्मफ चित्‌ 
वस्तुतततव सुस्थित है । भवाध्यल दही पारमार्थिक है । स्व स्वका बाधक 
नहीं होता, इसङिए चितसे चित्का बाध नहीं होता ओौर उससे भिन्न द्वत 
उक्त कारणसे वाधक नहीं हो सकता, अत; स्वैथा अबाध्य द्वैत चित्‌ दी 
परमार्थ सत्‌ है ओर उससे भिन्न सब बाध्य होनेसे मिथ्या हे ॥ ३४९ ॥ 

(सलि एको द्रष्टा इत्यादि श्रुति । इस श्रुतिका अथै निम्न शोकोके 
व्याख्यानसे गताथ हो जायगा । 

चये तत्‌" इत्यादि । ये तत्‌ इत्यादि अन्थसे वतुषप आत्मतत्वका विस्तारसे 
व्याख्यान हुआ । अव सङ्क आदि वाक्यसे उसका उपसंहार किया जाता हे, 
उपक्रमोपसंहारके मेरसे वाक्याथ परिशुद्ध होता हे ॥ ३५० ॥ 

(आत्मा इत्यादि । कायै जौर कारणकी हानिसे आमा सरिख्वत्‌ शुद्ध हे ओर 
स्वयं अवबोधस्वरूप है; अतः कायं (जगत्‌ ) जौर कारण (मूर अविचया) मी वस्तुतः 
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अन्तरेणाऽपि सम्बन्धं कायंकारणवस्तुनः । 
स्वतीऽनेकात्मकं तत्‌ स्यादित्यारद्ेकतोच्यते ॥ ३५२ ॥ 





आत्मामं कहां £ उच्छ यदि सूर्यम अन्धकार माने, तो क्या सूर्यम वस्तुतः अन्धकार 
रह सकता है £ कभी नही । इसी प्रकार यदि संसारी पुरुष अविद्या द्वारा जह्को 
जगतका कारण मानते ह, तो क्या उससे वास्तविक अविव्ाका सम्बन्ध स्वयंपभरकाच 
आत्मामं हो सकता है ? कभी नदीं । भाव यह है कि सुपुपिदश्चाम अन्य वस्तुकी उप- 
स्थापक अविद्या शान्त हो जाती है, अतः अवि्याविभक्त को वस्तु ही उस समय 
नहीं रहती है, फिर प्रत्यगात्मा किंससे किसको देखेगा ? इर्य, दरीन ओौर 
उसके साधन द्वारा ही जागरादि अक्स्पओमे पुरूष द्रष्टा कहा जाता हे । इद्यादि 
अविद्या द्वारा ही उपस्थित होते हैँ । अन्यामावसे स्वय॑परिष्वक्तं समस्त उपाधियोँसे 
अनवच्छिन्न अतएव संप्रसन्न सङ्िल्वत्‌ शुद्ध एक ही अद्वितीय आत्मा हे, क्योंकि 
ह्वितीयोपस्थापक अविद्या ही है, वह उस समय शन्त हो चुकी हे । अटुषदष्टि 
दष्टा है, बह्म अमृत ओौर अमय हे इत्यादि भाष्य है ॥ ३५१ ॥ 

(अन्तरेणा०' इत्यादि । काय ओौर कारणके सम्बन्धके बिना भी स्वतः तह 
अनेकात्मक है, इस आशङ्की निवृत्तिके छिए बहम एकता कहते दैः । भाव 
यह ह कि वहं दाह, मकाश्च शौर ओौष्ण्य आदि अनेक धर्मे है वे परस्पर 
भिन्न है, परन्तु अभिसे जेसे भिन्नाभि्र है, वैसे ही क्या आत्मामं विमान 
द्रष्ट; भोक्तृ आदि धर्म परस्पर मिच्च ओौर धर्मीसि भिच्नाभिन दँ १ मथवा 
समान होनेपर भी मेषोदक जेसे नारिकेर, जम्बीर ८ नीरू) आदि आश्चय्प 
उपाधिके मेदसे भिन्न होता है ओौर स्वतः अभिन्न रहता है, वैसे ही क्था आत्मा 
उपाधिसे भिन्न ओौर स्वतः अभिन्न है £ इस विषयमे यौ विचार करिया जाता हे-- 
किसीका मत यह हे किं सब वस्तु मिन्नाभिन्न है, अतः ब्रहम भी वस्तु होनेसे 
मिन्नामिन्र ही होना चाहिए । श्रह्म भिन्नामिन्नम्‌ ; वस्तुत्वाद्‌ ; गवादिवत्‌ यदहं 
अनुमान भी उक्त अथका साधक है । आस्मामे एकरसस्व साधक प्रत्यनुमान नहीं 
कह सकते, क्योकि आत्मातिरिक्तको अनेकरस आप भी मानते है, अतः जापक 
प्रत्यनुमानमे कोई दृष्टान्त नहीं हे । 

रङ्गा-“आत्मा भिन्नाभिन्नः, वस्तुत्वाव्‌ इस अनुमान भी इ्टन्तका अभाव 
तुस्य ही है, कारण कि भिवाभिन् वस्तु नहीं मानी जाती । 


२४७८६ 
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समाधान- गो गोत्वसामान्य, जो सकर गोव्यक्तिम है, एक है, वह 
विरोषके ( सास्नादिमद्विरोषके ) साथ भिन्नाभिन्न है । यथपि विरोष परस्पर भिन्न 
है, तथापि गोत्वेन अभिन्न षै अतः एकम सामान्यविशेषभाव अथवा भिन्नामिन्नत्वका 
विरोध नहीं हे । सामान्यबुद्धिसे विरोषबुद्धिकी निवृत्ति नहीं होती, इसक्िए जसे 
सामान्यविरोषबुद्धियोमे बाध्यब[धकभाव नहीं होता, वैसे ही मेदामेदबुद्धिम भी परस्पर 
बाध्यबाधकभाव नहीं होता । 

शाङ्का--्थूरु ग आदिमे जेसे भिन्नामिन्रतबुद्धि होती है, वैसे अतिसूक्ष्म 
आकाश दिर वह बुद्धि कैसे होगी ? 

समाधान-- जसे वस्तु हेनेसे स्थूर्मँ भिन्नामित्नास्मकत्व दष्ट है, वैसे ही 
वप्तुतरूपसे अतिसूक्ष्म आतमा आदिमे अनुमान द्वाश उसको समञ्चो, इस प्रकार 
कोई विद्वान्‌ वस्तुमात्र भिन्नामिन्नास्मक दै, एेसी व्यवस्था करते है । 

परन्तु भिन्नामिन्नवादियोंका मत असङ्खत है । श्रयोर्थियोँको वेदान्त-प्रतिपादित 
वस्तुका ही परि्ञान करना चाहिए । भित्नाभिन्नवादियोके प्रति यह कहते दै कि भेदके 
सिद्ध होनेपर भिस भादि सिद्ध हो सकते टै, परन्तु विचार करनेपर भेद ही सिद्ध 
नहीं होता, फिर तन्मूरुक उक्त धरम कैसे सिद्ध हो सकते हैँ £ संसार भरम वस्तु- 
स्वरूपको छोड़कर मेदफा अह्ण करनेवाखा प्रमाण है नहीं, अतः उसका प्रमेय भेद 
कर ए वस्तुस्वस्वखूपको ही यदि मेद कदते हो, तो प्रभ्र यह्‌ होता हे कि स्वट्पसे दी 
स्वखूपमे मेद कहते हौ या वस्वन्तरापेक्षासे प्रथम कस्पमे वस्तुके अभावकीं 
प्रसक्ति हो जायगी ? दवितीयम मेद प्रमाणामासगोचर यानी अप्रामाणिक हे। 
एवं मेद ॒वस्तुस्वखूपसे अतिरिक्त दहै या तदात्मक ? प्रथम पक्षम अनवस्था है 
ओर द्वितीयमे प्रतियोग्यसापिक्षत्वादि अनेक दोषै, जो खण्डनादिभ विस्तृत- 
र्पसे कहे गये दँ । यदि यह उनका तिद्पण किया जाय, तो अतिविस्तार 
हो जायगा; अतः उपरति ही ठीकदहे। तथा सामान्य ओौर विरोष परस्पर 
मिन्न है अथवा अभिन्न £ असाधारण स्वस्वरूपसे जसे विरोष परस्पर भिन्न 
है, वेसे सामान्य भी विोषसे भिन्न दैँ। यदि विरोष भी सामान्यमात्र दी 
है, तो विरोषाभावसे सामान्य भी सिद्ध नहीं होगा। एकके बिना अपरकी 
भी सिद्धि नहीं होगी । एवं विरोष यदि सामान्यात्मक हे, तो विदोषसे अतिरिक्त 
सामान्य ही नह, रिं सामान्य ओौर विरोषका भेदकथन दही व्याहत हो 
जायगा, तथा सामान्य विरोषसे भिन्न है अथवा अभिन्न १ भिन्न है, तो खण्ड, 
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मण्ड आके समान विशेष ही होगा, सामान्य कैसे इभा £ खण्डसे मुण्ड 
मिनन है, तो खण्डके समान मुण्डमी विरोष ही हे, सामान्य नहीं । तथा 
सामान्यखखूपसे अम्परित पदाथ यदि विरोषसे मिन्नहै, तो विरोष ही होगा, 
सामान्य नह्य हो सकता । यदि अभेद मानियेगा, तो सुतराम्‌ वही दोष हे । 
अभेदपक्षम तो कण्ठ्से ही सामान्यको विरोषातमक कते हो, भिर सामान्यविरेष- 
भाव किसका १ किञ्च, जो यह कहा था कि दृप्यादि द्रषटसे भिन्चाभिच हँ ओर मिथः 
दृहनदाहवत्‌ भिन्न दै, इसमे अमेदांशको केकर दोष यह है कि जासमाके धमेरूप 
विष यदि आस्मस्वरूप ही है, तो इप्ययादिका आत्मासे अभेद होनेषर परस्पर 
द भी सिद्ध नहीं होगा, क्योकि आत्मस्वल्यका किसीसे मेद है नहीं । 

शङ्ख आतमस्वदूपका किसीसे मेद क्यों नहीं £ अनात्मका मेद आत्मा 
प्रसिद्ध ही हे। 

समाधान--९दं सवै यदयमात्मा" इत्यादि श्वुतिसे आत्मष्यतिरिक्त अनात्म- 
पदाथ ही नहीं है । 

शङ्क--आत्माम अनात्मभेदकी प्रठीति क्यों होती है ? 


समाधान वह अविदयातजन्यमयुक्त भान्ति है । अमसे पदाथेसत्ता सिद्ध नही 
होती, अन्यथा शुक्तिरूप्यसत्तका भी स्वीकार करना पड़ेगा । अभेदांचपक्षमे दोष 
दिखाकर भदांश पक्षमे दोष कहते ह । यदि दरस दृष्टि आदि भिन्न द, तो 
रश यह होता है किं वे स्वतन्त्र हँ या परतन्त्र £ प्रथम पक्ष टीक नही इ, क्योकि 
धरत्वकथन विरुद्ध होगा, क्योकि जो स्वतन्त्र ह उनम घमेधर्मिभाव नहीं माना 
जाता जते कि काठ जओौर आकाशम । द्वितीये धम्यन्तर है यानीं द्वितीय 
क्षमे धर्न्तरामाव होनेपर आत्मभिन्न परतन्त्र नहीं हो सकते । प्रथम पक्षम 
रति्ञासिद्धि नहीं हो सकती, समस्तव्यस्ततारूप आत्मा एक दहै, यही प्रतिज्ञात 
है । षम्धन्तर माननेसे एकत्व व्याहत हे । ब्रहमको यदि समस्तव्यस्तस्वरूप मानते 
हो, तो शेति नेतिः इत्यादि शुतिविरोष स्पष्ट हे । 

शङ्का प्रमाणसिद्ध भेदका युक्तिसे अहव नही हो सकता ? 

समाधान क्या मेद॒ अन्योन्यामावस्वरूप है अथवा परथक्त्वस्वरूप ‡ प्रथमं 
क्न माण भेदमात्रका अ्हण करता हे अथवा वस्तुका भी अण करता 
ह ? प्रथम पक्ष तो जसम्भव ही है, वयोकि घर्मपरतियोगीके ग्रहणक विना उक्त भेदका 
ग्रहण होता ही नहीं । द्वितीय पक्षम मेदमहपूवेक वस्तुपरह होता है अथवा 
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वस्तुग्रहपूर्यैक भेदप्रह होता है अथवा युगयदुभयग्रह होता है £ प्रथम पक्ष 
असङ्गत हे, वयोँकिं अधिकरण ओर प्रतियोगीका अह भेदग्रहम कारण है; अतः वस्तु- 
ग्रहसे पूर्वै भेदग्रह हो ही नहीं सकता । द्वितीय पक्षम अन्योन्याश्रय दोष है-- 
मेदग्रह होनेपर अन्यव्याव्ृत्त-वस्तुस्वरूपावधारण ओर व्तुस्वरूपावधारणसे मेदह, 
अतः व्तुग्रहपूषैक भी मेदग्रह नहीं हो सकता । तृतीय कस्य भी असङ्गत ही है, 
धमी आदिका ज्ञान भेदज्ञानमे कारण हे, अतः काय ओौर कारणका एक समयमे उत्याद 
माननेसे कायैकारणभावका ही बाध हो जायगा; कायैकारणमाव पूर्वोत्तरकारनियत हे । 
एवं प्रथकूत्वपक्ष भी अयुक्त हे--एथकस धर्मस पथक्‌ होकर धर्मीमिं रहता हे, 
अथवा अघ्रथक्‌ होकर £ प्रथम पक्षमें प्रथक्त्वम भी प्रथक्वान्तरकीी कर्पनासे अन- 
वस्था होगी । द्वितीय पक्षम यदि अप्रथक्‌ (अभिन्न) हे, तो घमेधर्मिमाव ही भ्याहत 
ह । एवं अपरथक्तवमे भी समञ्चना चाहिए । प्रथक्तवम यदि स्वपिक्षया अप्रथक्छ 
हे ओर अन्यपिक्षया पएरथकूतव हे, तो रज्जुसषैवत्‌ वह कल्पित इभा पारमार्थिक नहीं 
हआ। कल्पित धर्मे पारमार्थिक भेदका साधक नहीं हो सकता जौर स्वापेक्षया अन्त- 
रङ्ग अप्रथक्सव बहिरङ्ग प्रथकूतका बाधक होनेसे प्रथक्तवकी सिद्धि दी दषैर होगी । 

शङ्का-दुषेट क्यों £ वटः पटत्‌ प्रथक्‌ इस अनुभवसे प्रथकूत्वकी 
सिद्धि होगी । 

समाधान--क्या वेवर्‌ यानी बाधितागाधितसाधारण अनुभवसे ही वस्तुकी 
सिद्धि मानते हो या अबाधित अनुभवसे £ प्रथम कल्पे शुक्तिरजत आदि भी 
सिद्ध हो जायगे । द्वितीय कल्म क्या षदानुभव प्रथक्ूतका साधक है अथवा 
उससे भिन्न दूरा अनुभव ९ द्वितीय पक्षम पनुभव भी घटके प्रथक्त्वका साधकं 
दोगा। प्रथम पक्षम क्या केवर यानी डुदध घटानुभव प्रथकूखका साधक हे या अनुभवा- 
न्तरसहित घटानुभव पएरथक्त्वका साधक है £ प्रथम पक्ष ठीक नहीं हे, क्योकि केव 
पटानुभव घटमात्रका साधक होता देः प्रथकूत्वका नहीं । अनुमवान्तरसहित घय- 
सुभव भी परथकूत्वक। साधक नहीं हो सकता, क्योकि कपर भी भिन्न भिन्न अनुमव 
परस्पर मिलकर एकाथके साधक नहीं होते ओौर अनुभूतिकां मेद माननेसे अपसिद्धान्त 
भी हो जायगा । तार्किकके समान वेदान्ती रोग अनुभूतियोको अङ्ग अङ्ग नही 
मानते । किश्च, भिन्राभिन्नत्मे जो आपने भनुमान प्रमाण बतञया हे, वह भी 
असंगत हे, क्योकि प्रतिज्ञा, हेत आदिका मेद ॒होनेपर ही अनुमान होता दै, 
अभेदे नहीं । जब आप सवम भेदाभेद मानते दै, तब अनुमान भी कैसे ह्येगा 
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रङ्गा-अच्छा, तो आगमको ही इस अथमँ प्रमाण कहेंगे भौर व्ह है-- 
पुष्टयादिबोधक । । 

समाधान--नेति नेति' इत्यादि श्रुतिविरुद्ध मिन्नाभित्चत्वमे सष्टयादि श्रुति प्रमाण 
नहीं हो सकती, अवान्तर वाक्य प्रधानवाक्यविरद्ध अथर प्रमाण नहीं माने जाते । 

राङ्का--यदि भित्नामित्रत्वका प्रतिपादक उक्त वाक्य नहींहै, तो रिरि 
किसका प्रतिपादक दहे 

समाधान--काम, क्म आदिके समान चेतन्य भी स्वाभाविक नहीं हे, क्योकि 
सुषि चेतन्यका भी अद्रीन हे, इस आशङ्काकी निवृत्तिके ल्एि रोकपरसिद्ध 
इष्टि आदिके भेदका अनुवाद फर दृष्िमे अविनाशितवका वह प्रतिपादन करता है 
अथात्‌ स्वभप्रबोधम प्रमाता आदिकी विक्रियाकी साक्षिणी आताकी सो दृष्टि है, वह 
अविनश्री हे, इस अथैनं उक्त वाक्यका तात्पयै हे । सत्यं ज्ञानमनन्तं रहम इत्यादि 
रति इष्टिनित्यत्वमें प्रमाण है । सब वस्तु भिननामि्न होती है, आत्मा भी वस्तु 
हे, अतः वह भी भिन्नामिन्न है, इस मतका संक्षेपसे निराकरण किया गया ओर 
साथ-साथ यह भी दिखाया गया छि भिन्नामिन्नत्र अथ श्रौत नहीं है । जो आपने 
यह कहा है फि पर पक्षम इष्टान्त नहीं है, उसमे प्रभ यह है कि एकका अनेक- 
ल्पसे भान आन्त है, इसमे दृ्न्त नहीं हे, एसा आप कहते दँ भथवा वस्तु एक- 
रूप है, इसमे दृष्टान्त नदीं है, पेसा कहते रै £ प्रथम पक्षम स्फरिकमणि स्वतः 
स्वच्छ हे, अरुण कुसुम मदिके संनिधानसे अरुण आदि प्रतीत होता है ¦ द्वितीय 
पक्षम ब्रह्मतिरिक्त वस्तु नहीं हे, अतः इष्टान्त नहीं है, इसका उत्तर यह हे कि 
इष्टान्त तो भापकरे ठि ही अपेक्षित है । आप भिन्नामिन्न मानते ही हो, उस 
भिन्नां्को ठेकर ष्टान्त समञ्च खे । 

शङ्खा--आत्मा यदि कूटस्थदृष्टिस्वखूप दहै, तो र्ट श्रोता इत्यादिसे उस 
तानात्वदष्टि क्यों ? 

समाधान- जसे स्वच्छस्वमाव स्फटिक मणि जपाकुसम आदिके सन्निधानसे 
छोहित आदि अनेकष्पसे प्रतीत होती है, वैसे ही यद्यपि आत्मा ज्योतिःस्वरूपसे 
अविशिष्ट हे, तथापि स्वमोदोत्थ उपाधिके सम्बन्धसे द्रष्टा, ओता भादि ङ्पसे 
नानात्वको पराप करता हे ओर अनेकखूपसे भासित होता है । . 

अथवा जैसे प्रकाद्यक प्रदीप यद्यपि शु्कस्वरूप है, तथापि नीरः, पीत आदि 
सीसेके सम्बन्धसे अनेकस्वख्प प्रतीत होता दहै, वैसे ही आत्मा भी भास्य; 
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न॒कपिस्थादिवत्तत्लं स्वतोऽनेकस्वमावकम्‌ । 
अखण्डेकरसे तस्मिन्‌ इतः स्यात्स्वगता भिदा ॥ ३५३ ॥ 
सजातीयनिषेधो वा द्यकशब्देन भण्यते | 
सरिरोक्त्या विजातीयसम्बन्धो विनिवारितः ॥ ३५४ ॥ 








^ # 





द्रष्टव्य आदिक भेदसे द्रष्टा; श्रोता इस्यादि अनेकरूपसे भासित होता है ¦ 
परमाथ तो यह है कि स्थूरुम अनेकं अशा हैँ, इसकिए्‌ उनमें भिन्नामिन्नत्व कथश्चित 
कह भी सकते है, परन्तु निरंश आत्मा तो उसके कहनेमे ईशर भी अशक्त है 
फिर मनुष्यकी क्या सामथ्यै ? आसम दृष्टि आदिके भेदाभेदके निरासक न्यायसे 
गादिशक्ति चश्च आदिसे या ख्पादिसे परिणत होती है, यह कस्पना भी निरस्त हो 
गद । किश्च, शक्ति कार्येगम्य हे, ब्रह्म किंसीका कारण ही जब नहीं है, तव 
उस्म शक्तिकी क्या सभावना 

राङ्का-- क्या आप ब्रह्मशक्ति नहीं मानते ? 

समाधान--अवरय मानते द, किन्तु वह रशाक्ति अविचा्वखूप है, उसीसे 
सबकी ष्टि होती है, उससे अतिरिक्त शक्ति नहीं है इत्यादि विस्तृत विचार 
अन्यत्र देखिये ॥ ३५२ ॥ 

नन कपित्थादि०” इत्यादि। जैसे कपित्थ (कैथ ) वृक्ष अथवा उसका फर 
अनेकावयवरचित होनेसे स्वतः अनेकात्मक है वैसे निरवयव ब्रह्म अनेकात्मक नही 
है । सङिरु यानी जर, उसके समान शुद्ध आसमाको कहकर फिर एक' पदका श्रुतिने 
प्रयोग किया उसका तास्पयै एकरसमे हे यानी ब्रह्म एकरस है, इसमे तास हे । 
अन्यथा “एकः विरोषण व्यथे हो जायगा ॥ ३५३ ॥ 

एकरान्दका अर्थान्तर कहते टै-- सजातीय ०” इत्यादि । 

सजातीयनिषथ एकशब्दसे विवक्षित हे । जेसे कि लोकम प्रयोग देखा 
जाता है--इस गवे यदह एक ही पुरुष है । गौव एक पुरुषका नहीं होता, 
अन्य पुरुष भी उसमे अवश्य है, किन्तु उसका सजातीय इस गेवे दूसरा पुरुष 
नहीं है, इस प्रकार जेसे सजातीय द्वितीयके निषेषमे एकशब्दका ताद्य है, वैसे 
यहां मी एकशब्द सजातीय द्वितीयके निषेधके किए है! “नान्योऽतोऽस्ति 
ष्टा ओता! इत्यादि श्वुतिसे द्वितीय चेतना प्रतिषेध है । अतः एकशब्दसे उसका 
अगुवाद्‌ युक्त ही हे । 
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एकशब्दो न संख्याः संख्येयासम्भवादिह । 
अद्ितीयत्वमेबाऽ्थो दितीयाथनिपेधतः ॥ ३५५ ॥ 
सदेवेत्यादिना चाऽस्य तथा सत्यविरुद्रता । 
प्रत्यञ्ात्रावस्ायित्वं प्रत्यण्दषः प्रसिध्यति ॥३५६ ॥ 











एकोऽन्यार्थं प्रधाने च प्रथमे केवले तथा| 
साधारणे समानेऽस्पे संख्यायां च प्रयुज्यते ॥ 

इस कोरासे एकञ्चब्दसे सजातीयको भी कह सकते है, इसको स्फुटं करनेके 
किए शोकम ही एकरब्दका उपादान किया गया हे । 

राङ्गा--"एकः पदमे ही सकर भेदके निवारणकी शक्ति ई, फिर सजातीय 
ही का उक्त पदसे निषेध क्यों कहते हो £ आपको तो भेदमात्रका निषेध इष्ट हे । 

समाधान-- सवं सङ्ङिद्यात्मकम्‌ः इससे विजातीयसम्बन्धका निषेध सङिल- 
शब्दसे हयी सिद्ध हो चुका, अतः सजातीय सम्बन्धका निषेध करनेवाला एकपद है। 
यहां सङिरुशचब्द आत्मपरक है, जर अर्थम सङिर शब्द नपुंसक हे, अतः एकपद 
आत्मभेदका निरास करनेके लिए है ।॥ ३५४ ॥ 

"एकशब्दो! इत्यादि । 

शङ्का--एकरब्द संख्यावाची भी होता है, वही गुणगुणिसम्बन्धपरत्वेन 
यहां विवक्षित है, अतः सजातीयाथक नहीं हे, ठेसा भी तो कह सकते हँ 

समाधान- नहीं, "साक्षी चेता केव निर्गुणश्च" इत्यादि श्वुतिसे एकल्सषख्याखूप 
गुणका आत्मामे निषेव ह । प्ररन-- यदि एक गुण ही आत्मामे नहीं है, तो उसके 
सम्बन्धका बोधक एकशब्द्‌ कैसे हो सकता है £ उत्तर- संख्याका असम्भव होनेसे 
८एक' शाब्दका द्वितीयाथनिषेष द्वारा अद्वितीयत्व ही अथं हे ॥ ३५५ ॥ 

(सदेषेत्यादिना' इत्यादि । 

राङ्का- बृद्धभ्यवहारमे एकशब्द संख्याका वाचक प्रसिद्ध है, अतः इसका 
अद्वितीयत्व अथे नहीं हो सकता ? 

समाधान-एेसा माननेपर अन्य श्रुतिके साथ विरोध होगा । "सदेव सोम्येद्‌- 
मगर आसीत्‌? (उत्पत्तिसे परे यह प्रपञ्च सदातमक ही था ओौर कुछ भी नहीं 
था) ईस श्रुति अद्वितीयत्व स्फुट प्रतीत होता है। एकृशब्दका भी यदि 
भद्वितीयत्व अथै मानते है, तो उक्त शरुतिके साथ विरोष नहीं होता । अन्य श्रुतिसे 
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अकारणस्वभावत्वमद्रषटत्यभिधीयते | 
यत्र हि द्ैतमियुक्तेयत्र त्वस्येति चेरणात्‌ ॥ ३५७ ॥ 
स्वतः पूर्णात्मकं ज्योतियददरेति चोच्यते । 
अविच्याकायराहित्यादद्रैतोऽयं भवेत्स्तः ॥ ३५८ ॥ 
दविधेतं द्वीतमित्याहुस्तद्भावो दैतथुच्यते । 
तक्निषेधेन चात प्रत्यग्बस्त्रभिधीयते ॥ ३५९ ॥ 





अविरुद्ध अथे हो सके, तो विरुद्ध भथ मानना सर्वथा अनुचित है, अतः प्रत्यग्‌- 
हृष्टि प्रत्यग्‌-मात्ावसायी है । आत्मदृष्टि आत्मस्वरूपा ही है, उससे अतिरिक्त नही 
है। (सदेव इत्यादि श्रुतिमे एवकार स्वगतभेदका निराकरण करनेके छिए है ॥३५६॥ 

हेतूकतिपू्ैक अद्र्टा शब्दका अथ कहते दै--अकारक ०? इत्यादिसे । 

अकारकस्वभाव होनेसे अद्रष्टा कहा जाता है। दष्टक्रियाका कती 
अविक्रिय आतमा नहीं है, इसका विस्तारे पूर्वम निरूपण हो चुका हे । त्र 
हि द्वैतमिव भवति इत्यादि वाक्यसे जागरादिद्ामे स्वमोरोत्थ अन्तःकरणादि- 
गत इृ्िकर्त्वका आस्मामे आरोप कर॒ आत्मा व्रष्टा कहा जाता है। सुषुपि, 
मोक्ष आदि कार्म “यत्र त्वस्य सवैमासेवाभत्‌ तत्केन फ पयेत्‌ इत्यादिसे पारमार्थिक 
स्वपका निरूपण अद्रा, अथोता' इत्यादि है ॥ २५७ ॥ 

(स्वतः! इत्यादि । स्वतः पूणोत्मक ज्योति, जो अद्रष्टा हत्यादिसे कही जाती 
है, वह अविद्याकार्यं रहित होनेसे स्वतः दवेत है । अतः प्रव्यगासमा सजातीय, 
विजातीय ओौर स्वगत भेदसे रित दहै, अतएव खद्रैत है । यचि प्रत्यगात्मा स्वतः 
जद्भेत है, तथापि परतः द्वैत प्रतीत होता है । परतः प्रतीयमान खूप कसित होता ह। 
जविवेकी इसीसे आन्त होकर उसके वास्तविक स्व्पके निणयमे असमथ होते है, 
अतः संसारानथेरूप फरुके भागी होते हे । श्वुति दयापूरैक जागरादि भवस्थाके 
निदेश द्वारा अद्वैत भात्मस्वरूपका स्फुट निर्देश करती है, फिर भी ईशधरकी पाके 
बिना यह भविघाप्रन्थि ुरङ्ती नहीं हे ॥ २५८ ॥ 

िधेतम्‌! इत्यादि । 

रङ्का- वाक्याथेबोधमम पदाथन्ञान कारण है । प्रकृत वाक्यम तीन पद्‌ 
ह, नङ्‌, द्वि ओौर इत--इन तीनोंका भथ क्या है ९ 

समाप्रान--द्विषा इत द्वीत यानी द्विपकारको प्राप्त, तस्य भावः इस अर्थते तद्वित 
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्रत्यग्दष्ट्यव्यवहितेः प्रत्यक्षादात्मवस्त॒नः । 
एषः इत्यात्मनिर्देशो यत्साक्षादिति च श्रुतेः ॥ ३६०॥ 








अण्‌! प्रत्यय हुजा । प्ङ्त्यथमें प्रकार मावका अथ है । पर्ति है- द्वत, उसके 
अथे प्रकार हे । दो प्रकार यह द्वैतका अथ हुभा । नल है--निपेध यानी 
अमावे | दो प्रकारका जिसमे विषेध हे वह वैतह अथात्‌ एकरस ही दे, 
दसरा कुछ नहीं है । आत्मस्यित अविचयारूप कारण द्विधा, त्रिधा, बहुधा दवत 
होता है, उसका अत्यन्त निषेध करनेसे उद्टित आत्मा सिद्ध होता है । भेदसंसगीके 
निषेके किए ईस प्रकार प्रयल करनेवाडी श्रुतिका अनादर कर मिन्नाभिन्न- 
त्ववादिरयोने जन्यथाञ्यास्यान करिया है, अतः उनकी विद्या महती है, जिसके 
वशवर्ती होकर वे तत्वाथसे पराङ्मुख इए । 

राङ्का--दष्टि आदि आत्मासे न मिनन ही हँ ओौर्‌ न अभिन्न ही है, अन्यथा 
धमेघर्मिमाव ही नही होगा, अतः मिन्नाभिन्न ह, यह पश्च ठीक ही है । 

समाधान--रूप, षट आदि द्रष्टासे इर्य &ै, इसर्ए उनमें द्रशकी अपेक्षा 
इश्यत्व हे, इससे खूप, षट आदिमे धमैधर्िभाव होता है । आत्मा खदय है 
नही, अतः उसके धर्मम भी इरयत्व नहीं हे, घर्मिहर्यत्वके बिना उसके धर्मे 
इरेयत्व नहीं होता हे । स्वसे स्वका दरीन होता नहीं ओौर अनवस्था आदिके मयस 
अन्य द्रष्टाकी कल्पना हो नहँ सकती । द्रष्ट सङिल्वत्‌ शुद्ध है, अतएव असंग 
ओर अद्रय हे, यही श्रुतयक्त अर्थ॑है । इससे विरुद्ध भिन्नामिन्नत्र आदिकी 
कट्पना अनुचित ह । जेसे तम प्रकारका अश नहीं है, असत्‌ सत्का अश्च नहीं है, 
मूतं जआकाशका अश्च नहीं हे, वैसे दी आत्मामे भिन्नामिन्नत्र अश नहीं है ॥६५९॥ 

(एष ब्रह्मलोकः इस शतिभ स्थित “एष शाब्दका व्याख्यान करते है-- 
श्रव्यग्‌०' इत्यादिसे । 

आत्मा "एतत्‌" शब्दके योग्य है, इस परतयकषत हेतु है । कोक ओौर वेदम 
एतव्‌शब्द प्रत्यक्ष जथेका वाची प्रसिद्ध हे । परत्यगूटृष्टि आस्मदुष्टिसे अन्यवहित 
(अभिन्न) है, मनःपमृति पदाथ बुद्धि आदि व्यवहित (भिन्न) ह । यतः आत्मा स्व- 
हृष्टिसे जत्यवहित है, अतः सबको स्वात्मा प्तयक्ष है ओर 'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह 
इत्यादि श्रुति भी उसके अपरोकष्वम मान हे, अतः "एष शब्दसे आत्माका निदश्च 


तिमे किया गया हे । अभ्यावृत्ताननुगत सामान्यविरोषरहित बहमका स्वरूप पूर्वमे 
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्रुतिः--एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति हेनमयुशास याज्ञवस्क्य एषास्य 
परमा गतिरेषास्य परमा संपत्‌ । 

अव्यावृत्ताननुगतं निःसामान्यविशेपवत्‌ । 

बह्येति यख्यव्रच्येह वस्तु श्रुस्याऽभिधीयते ॥ ३६१ ॥ 

तथा लोकयतेर्धातोदंशेनाथेखहैतुतः । 

प्रदतत्ात्तथा श्रछाकन रोक उच्यते ॥ २६२ ॥ 
कर्मधारय एवाऽतः समासोऽत्रोपपद्यते । 

न तु षृष्ठीसमासोऽत्र विभागस्याऽप्रसिद्धितः ॥ ३६२ ॥ 


कह चुके दँ । यदपि ब्रहराब्द कमरसनादिका (जक्ष आदिका) भी वाचक है, 
तथापि मुख्य ॒उृत्तिसे उक्त ब्रहका ही वाचक है । सम्भव होनेपर सुर्य अथैको 
ही श्चस्यथे मानना चाहिए ॥ ३६० ॥ 

(एष ब्रह्मलोकः सप्राडिति' इत्यादि । श्रदय्थ वार्तिकसार्ठोकार्थेसि स्पष्ट है | 

(अग्यावत्ता०* इत्यादि । इस शछोकका व्यास्यान पूर्वम कर चुके है ॥२६१॥ 

'छोकस्तु भुवने जनेः इस कोषसे प्रसिद्ध युवन आदि अथकी व्यावृत्तिके रिष 
प्रकरण आदिसे प्राप्त रोकराब्दके विवक्षित जथको कहते है-- तथा" इत्यादिसे । 

शोज ददने, धातुसे "रोकनं छोकः' इस व्युतपत्तिसे निष्पन्न रोकरन्द 
दशेनाथक हे । इसमे हेतु धातुका दशनाथ भौर प्रकृतत हे यानी पूरवपरकरणसे 
प्ाप्र दष्टि है ॥ ३६२ ॥ 

सवयवाथै कहकर बह्मरोकराब्दका समास कहते दै--कर्मधारय०' 
इत्यादिसे । 

ब्रहमराब्दसे तत्यदाथ ओर लोकराब्दसे व्वंपदा्थका प्रकृतमे अभिधान हे, 
अतः श्रह्म चाऽसौ रोकश्च' देसा कमधारयसमास है, षष्ठीसमास नहीं हे । 

शङ्का-- क्यों ए 

समाधान--निषादस्थपतिं याजयेत्‌ इस श्रुति जेस मीमांसर्कोने ष्ठी 
आदि समासका निराकरण कर कर्मधारयसमासका ही सिद्धान्त किया हे 
वैसे ही प्रहृतमे भी समञ्चना चाहिए । वहांका विचार यह है कि निषादस्थ- 
पतिम तीन समास हयो सकते बहुव्रीहि, पष्ठी ओौर कमैधारय । निषादः 
स्थपतियेस्य ब्राह्मणदेः सः देसा समास माननेप्र निषादस्थपति बराह्मण आदि 
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बरह्मणो लोक इत्युक्ते भाति बह्मचितोर्भिदा | 
प्रज्ञानघन इत्यादिवास्येस्तत्र॒विरुभ्यते ॥ ३६४ ॥ 
भीहो सकते हँ । निषादके राज्यमे ब्राह्मण आदि भी रहते हीरहैं। इसमे 

दोष यह दिखलाया कि उत्तरपदकी स्वसम्बन्धीरमे लक्षणा माननी पंडेगी, यहं 
गौरव है “निषादस्य स्थपतिः, ईस षष्ठी समासमं निषादका स्थपति द्विजाति हो 
सकता हे, परन्तु उस मी पूवैपदकी सम्बन्धी क्षणा माननी पडेगी । निषद्‌- 
सम्बन्धी स्थपति यह विवक्षित होगा, इसलिए यह भी टी नहीं है, 
किन्तु कर्मेधारथसमास हे, निषादश्चाऽसौ स्थपतिश्च यानी निषाद हो ओर स्थपति भी 
हो, तो उसको यज्ञ कराना चाहिए, इसमे यह दोष हे किं वह संकरजाति- 
विरोष हे, उसको यक्ञका अधिकार नहीं है, यक्ञका अधिकार उन्हीको है, जिनको 
वेद पदृनेमे ओर अग्न्याधान करनेमे अधिकार है । अष्टवषं ब्राह्मणमुपनयीत 
तमध्यापयीत इत्यादि बेदाध्ययनविधिभे ब्राह्मणपद द्विजोपरक्षक दहै । द्युद्रको 
वेदाध्ययनक्ा अधिकार नहीं हे, प्रद्यु प्रतिषेध हे--खीययद्रौ नाधीयाताम्‌', ¶द्यु ह 
वा एतच्छमशानं यच्छ्स्तस्माच्छ्रसमीपे नाध्येतम्यम्‌ इत्यादि । अग्न्याधानके विषयमे 
मी वसन्ते बाह्मणोऽमीनादधीत ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैद्यः, इत्यादि स्पष्ट है । 
अतः समासमे खधव होनेपर पश्वाद्‌ वेदाध्ययनाषिकारकी कल्पना करनी पड़ेगी, अतः 
इसमे भी दोष हे फिर उक्त श्वुति्मे कौन समास मानना चाहिए £ एसा सन्देह कर 
सिद्धान्त किया कि कमैवारयसमास उमयपदाथप्रधान होनेसे रक्षणा आदिका अभाव 
होनेके कारण युक्त है । पश्चाद्‌ वेदाध्ययनकी कर्पना फङ्युख गौरवसे दूषित नहीं 
है, एवं यौ भी लधवसे ब्रहमरोकमे कर्मधारयसमास दी समुचित हे । षष्ठीसमास 
माननेमे मेदाथक ष्ठी कहनी होगी । पूर्वम भेदका निराकरण हो चुका है, अतः 
विभागमेद अप्रसिद्ध है, इसरिए षष्ठीसमास ठीक नहीं हे ॥ २६३ ॥ 

ब्रह्मणो इत्यादि । पष्ठीसमासका स्वीकार करनेसे ब्रह्मणो रोकः रसा 
विग्रह आवहयक होगा, इसमे बह्म ओर छोकका मेद्‌ मानना पड़ेगा, एेसी स्थितिमं 
लोक चित्‌ है, इस अमे श्ज्ञानघन' इस्यादि वाक्य विरुद्ध होता हे। भाव यह हे किं 
तिमे रोकशब्द प्रथमान्त श्रुत है, उससे समभिव्याहृत ब्रह्मराग्द्‌ ठघविभक्तिक 
होनैसे समासान्तगीत विभक्तिकी अपेक्षा करता है । एवच सन्निहित रोकशचब्दवश यहां 
मी प्रथमान्त ही उचित है । प्रथमान्तस्वकट्पनाका कल्पक रोकञ्चब्द है ओौर उक्त 
न्यायसे धव भी हे  बह्मशब्दमे षष्ठ्यन्तस्य कहना ठीक नहीं हे, एक तो कट्पक 
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ब्रहमव रोक इत्युक्ते प्रज्ञानघनता स्फुटा । 
एतच्छब्दमहयलोकश्ब्दपेकातम्यभासकौ ॥ ३६५ ॥ 

न प्रस्यगृन्यतिरेकेण बह्मयतमुपपययते । 
ब्रह्मणो व्यतिरेकेण प्रस्यक्त्वं न चितस्तथा ॥ ३६६ ॥ 
अनयोरेक्यसमोहात्‌ परोश्वद्यकल्पने | 
संसारोऽयमतो मोहसयुच्छित्तौ वबिश्ुक्तता ॥ ३६७॥। 














नहं हे, दुसरा गौरव है ओर तीसरा अशत षष्ठीकल्पनामे प्रकरणविरोध भी है । 
ब्रह्मरोक' शब्दका श्रवण होनेपर समासविरोषाकांक्षासे प्रथमोपस्थित प्रथमाविभक्तिसे 
उसका शमन होनेपर पष्ठीकल्पनासे उसका शमन उचित नहीं हे । षष्ठीकस्पनानिरासके 
समान ब्रह्मणे शोकः" इत्यादि चतुर्थीकर्पना मी निरस्तपराय समञ्लनी चाहिए ॥२६४॥ 

भ्रहेव रोक इत्यादि । समासान्तरत्यागपूैक कमैधारथसमास माननेमे 
गुण भी हे । कर्मेधारयसमासमे आलामे प्रज्ञानघनत्व स्फुट होता है, समासका 
घ्यवस्थापन करके (एष ब्रह्मरोकः' इन पदोका "तत्वमसि इस्यादिके समान अखण्डाथ- 
कत्व रुढ्य होता हे अथौत्‌ दोनों शब्द मिलकर अखण्ड एक अर्थको कहते हँ । 
ब्रह्रोकपदके सामानाधिकरण्यसे तद्वाच्य अर्थोमिं विरोषणविरोष्यभाव ओर उन्हीके 
रक्ष्य एवं वाच्य अथेमे रक्ष्यरक्षणसम्बन्ध तत्वमसि' इस वाक्यके समान होता है । 

शङ्का-- ्शब्दसे अनासा ओर रोकशब्दसे अन्य रक्ष्य है, तो 
अखण्डाथे कैसे £ अन्यथा पदान्तर व्यथ हो जायगा ९ 

समाधान--ऋऋकी आत्मयाथास्मयमे रक्षणा है ओौर रोकरब्दकी त्ह्मसो- 
पक्षित आत्मामं रक्षणा है, अतः अखण्डाथेत्वकी उपपत्ति होती दहे, व्यावत्य- 
मेदसे वेैयथ्यैशाङ्का भी नहं हे, यह अन्यत्र स्पष्ट है ॥ ३६५ ॥ 

न प्रत्यग्‌० इत्यादि । प्रस्यक्‌ व्तुसे अतिरिक्त वस्तु ब्रह्मस्वकी 
उपपत्ति नहीं हौ सकती जओौर॒चिदूिपरत्यर्त्व ॒ब्क्षन्यतिरिक्त वस्तु नहीं 
उपपन्न हो सकता है । यद्यपि आस्मासे अतिरिक्त तह्य नहीं हे ओर ब्रह्मसे 
अतिरिक्त आत्मा नही है, किन्तु बह्म ही आत्मा जौर आसा ही जह्य है, तथापि 
ससारी उसको नहीं समक्ता, इसीसे वह सांसारिक विविध कर्टोका उपभोग करता 
है, इसी युक्तिसे युय पेक्य सिद्ध होता हे ॥ ३६६ ॥ 

(अनयो०' इत्यादि । 
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~~~ च्च्य ------- 
पमिति ० 


अतोऽशेषमहानथेहेतोमौहस्य हाने । 
एष इत्यादिबाक्योक्तिः सम्यग्द्चनजन्मने ॥ ३६८ ॥ 
इतिशब्दो यथोक्ताथेपरामरचंकरोति दि। 
ठेतिद्याथैस्तथा हेति सम्राडित्यभिमन्त्रणम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
इत्युक्तेन प्रकारेण शद्वु जनकं अनिः । 
अन्वशात्‌ सकरानथेरैत्वविचापलुत्तये ॥ ३७० ॥ 








राङ्ा- ब्रह्म ओर आत्माका यदि पेक्य है, तो संसारकी प्रतीति कैसे होगी 
ब्रह्मम संसार मानते नहीं ओर आत्माको उससे अतिरिक्तं कहते नही, एसी 
अवस्था यह अनुभूयमान संसार होगा किसको £ यदि प्रतीतिके अनुसार संसार 
है, तो विमुक्ति नहीं होगी | ब्रह्मस्वरूपप्राि ही तो मुक्ति है, उसके 
स्वष्पकी प्राप्ति होनेषपर भी ब्हमगत संसार अओीवको उपर्न्ध ही होगा, तो 
मुक्ति कैसे होगी ? 

समाधान--आत्मा ओौर ब्रह्के रेक्यमे संमोह होनेसे पुरुष दो परोध्च 
पदाथे मानता है । अतः आत्मा भिन्न है ओौर ब्रह्म भिन्ने, देखा माननेपर ही 
यह अनुभूयमान संसार होता ह, इस मोहका सयुच्छेद ॒होनेपर विमुक्ति होती है 
अर्थात्‌ वास्तविक संसार नहीं है, किन्तु अनादि मोहवश्च संस(रकी कल्यनासे 
पुरुष दुःखी होता है । काल्पनिक रज्जुसपं मी भयदायक लोकम परसिद्ध ही 
हे | उक्त पेक्यसाक्षात्कारसे मोह ओौर तज्नन्य संसारकी निवृ्तिसे मोक्ष अभिव्यक्त 
होता है, यही सार है ॥ ३६७ ॥ 

अतोऽरोष ० इत्यादि । यतः मोह ही संसारका निदान है, अतः अरोषं 
८ संपूण ) महान्‌ अन्थेकि हेतु मोहकी हानिके र्एि समीचीन-जञानोत्तिके रए 
(एष इत्यादि शरुतिवाक्षयोक्ति हे । यपि वार्तिकसारकी आदरैप्रतिमे (जन्मना 
यह पाठ उपरुन्ध होता है, तथापि वार्तिके विमान जन्मने यह पाठ ही 
दीक हे । अतः तृतीयान्त प्रामादिक पाठ प्रतीत होता है! शोक मी वार्सिकका 
ही है ॥ ३६८ ॥ 

€इति शब्दो ° इत्यादि । “इति' शब्द उक्ताथेका परामद करता हे । ह 
शब्द देतिद्याथक है ओौर सम्राट्‌ यह अभिमन्त्रण हे यानी संबोधन हे ॥२६९॥ 

“इत्युक्तेन इत्यादि । सुनि श्रीयाज्ञवस्वयजीने उक्त प्रकारसे सकर अनर्भोसे 
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व्युत्थायाऽऽख्यायिकातो नः श्रुतिरेवेदमत्रवीत्‌ । 
अस्साकमादरस्तेन स्याददेते दगात्मनि ॥ २७१ ॥ 
पुनराख्यानसूपेण अनिभृता दगात्मनः । 
परमानन्दरूपत प्रतिपादयति श्रतिः ।॥ २७२ ॥ 
विज्ञानपुरुषस्याऽस्य प्रोक्ता ब्रह्मात्मता पुरा । 
नैष्ठिकी गतिरेषाऽत्र गस्यन्तरसमाभितः ॥ २७३ ॥ 
इतोऽन्यगतयः सवाः कषयिसाधनसंभ्रयात्‌ । 
श्षयिण्योऽतो हि परमा गतिरेषेव नाऽपरा ॥ ३७४ ॥ 








जनित दुःखकी मूर अविद्याकी निवृ्तिके रिष सुयुश्चु जनकके प्रति अनुशासन 
किया ॥ ३७० ॥ 

'व्युत्थाया०' इत्यादि । 

राङ्ा--आख्यायिकामें जनक ओर याज्ञवल्क्य इन दोनोका ही वाक्य हना 
चाहिए । प्रष्ठा जनक हँ ओर उत्तरदाता शीयाज्ञवर्क्य ह । हैनमनुशशास याज्ञ- 
वत्व, यह न राजाका ही वाक्य हो सकता है ओौर न याज्ञवस्व्यका ही हो सकता 
है, अतः आख्यायिका यह वाक्य असङ्गत-सा प्रतीत होता है । 

समाधान--आख्यायिकासे उपरत होकर श्ुतिने ही स्वयं यह्‌ हम रोर्गोसे कहा 
ह, जिससे हगत्मा स्वर्यज्योतिःस्वरूप अद्वितमे हम रोगोका आदर हो ॥ ३७१ ॥ 

“पुनरा ०) इत्यादि । श्रुति सुनि श्रीयाज्ञवर्क्य होकर अथौत्‌ या्ञवस्क्यके 
अन्तःकरण्मे आविभूत होकर फिर आख्यायिकारूपसे दृष्टिस्वरूप आमामें 
परमानन्दरूपताका प्रतिपादन करती हे । आख्यायिका द्वारा उपदेश देनेक्ा प्रयोजन 
पूर्वम कह चुके हैँ ॥ ३७२ ॥ 

विज्ञान ०" इत्यादि । इस विन्ञानासमा संखारी पुरुषमे जो ब्रह्मासमता यानी 
्रहमप्वरूपता पूरवैमे कही गद है, पह गत्यन्तरकी समासि होनेसे परमा यानी 
र्वो गति है । बुद्धयुपाधिक जीवकी जो अतिच्छन्दादिवाक्यसे गति कही 
गहै है, वह यही नैष्ठिकी गति हे, इसमे सब गतियोकी समि है ॥ २७३ ॥ 

“इतोऽस्य ° इत्यादि । ज्ञानपराप्य इस गतिसे अतिरिक्त जो गतियां दै, 
वे सव विनाशी साधनके अधीन होनेसे अपरमा ै। कमीनुष्ठान आदिसे 
राप्य स्वगे आदि गति्योके साधन कममीदिके विनाश्ची होनेसे वे गतियां भी 
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अविदयामात्रहेतस्वात्‌ कामकमादिसाधनाः । 
गतयोऽपरमाः सवां मायास्वश्गती यथा ॥ ३५५ ॥ 
सम्पच्च परमेषेव मोहोत्थाशाऽन्यसम्पदः । 
उत्कषातिक्यः सम्पद्विभूतिश्वेति भण्यते । ३७६ ॥ 
श्रतिः-एषोऽस्य परमो ठोक एषोऽस्य परम आनन्दः । 
एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राणुपजीवन्ति ॥ २३२ ॥ 
वा०~एषोऽस्य परमो लोको लोकास्त्वन्ये क्षयिष्णवः । 
्षपिष्णुसाधनोपेता न॒तवेषोऽसाधनाश्रयात्‌ ॥ ३७७ ॥। 





क्षयी है, यानी (तयेह कमैचितो छोकः क्षीयत एवमेवासुत्र पुण्यचितो लोकः 
क्षीयते, क्षीणे पुण्ये मत्य॑लोके विशन्ति इत्यादि वचसे किय्काल्कि होनेसे 
वे अपरमा गति्ौँ ष । ज्ञान अविनाशी है, अतः उससे प्राप्त होनेवाटी गति परमा 
हे, वह यही हे ॥ २३५७४ ॥ 

अविद्या ०! इत्यादि। काम, कर्मं आदि साधन करमैकाण्डोक्त विधि अविदयाहेतुक 
हे; अतः वे सब गतियां अपरमा दै । माया ओर स्वप्रगति जैसे अपारमार्थिक दै 
वैसे ही प्रकृतमे भी समश्षना चाहिए । 

(सम्पच्च इत्यादि । किज्योतिरयं पुरुषः, इस उपक्रमसे पूवेवाक्य द्वारा 
जीवका जो कैवस्य कहा गया है, वही परमा गति है, कमैफरु नहीं है, यह भी 
कदा है । संप्रति वही उसकी परमा सम्पद्‌ हे । 

शङ्का--प्रमगतिसे अतिरिक्त परमा संपत्‌ क्या है ? 

समाधान--उत्करष, इतरपेक्षया यही परम उक्कषै है, इससे अतिरिक्त दूसरा 
उत्करे नहीं है, सम्पत्का अथं उक्कषै है, उक्कृष्ट गति परमा गति हे, अतः पुनरुक्तकी 
आराङ्का नही हो सकती । उक्कर्षको ही विमति भी कहते दै, अन्य सम्पततिर्य 
मोहोस्थ यानी अविचोपन्न हँ ॥ ३७६ ॥ 

+एषोऽस्य परमो रोकः" इत्यादि श्रुति । श्रुत्यै शछोकव्याख्यानसे स्पष्ट 
हो जायगा ॥ ३२ ॥ 

(एषोऽस्य परमो लोकः इसका अथ कहते है--*एषोऽस्य' इत्यादिसे । 

इसका यही परम रोक हे, अन्य रोक विनाशी हे । 

राङ्क---क्यां । 
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बरह्मव॒सन्स्तो यस्माट्रह्लाप्येत्यवबोधतः । 
तदविद्याविरोधेन अ॒क्तिनीऽतोऽन्यसाधनात्‌ ॥ ३७८ ॥ 
लोकब्दस्य श्ुख्याथे आलत्मेषेह यतस्ततः । 
कर्मादिरेत॒साध्येषु गौणी रोकाथता भवेत्‌ ॥ २७९ ॥ 
न कमेणा कनीयस्ता द्धि्वा नाऽन्तरास्मनः । 
इति बाहुमिबोद्ध्रत्य वेदानतेर्घोषणा कृता ॥ ३८० ॥ 





समाधान--उसके साधन क्के क्षयी होनेके कारण उससे साध्य रोक भी 
क्षयी है । मोक्ष असाधन है, अतः क्षयी नहीं है । मोक्ष तो परमानन्दोदासीन, 
स्वयंपकारा नित्यशाद्धबुदमक्तत्रह्मप्वभाव हे; अतः इसमे क्षयितकी सम्भावना ही 
नहं है ॥ ३७७ ॥ 

न्रह्मेव' इत्यादि । 

शङ्का मोक्ष साधनानपेक्ष क्यों £ इसमे भी ज्ञान ओर कमैकी अपेक्षा है । 

समाधान-- वह तो स्वयं ब्रह्म है ही, अज्ञानावृत होनेसे अपनेको उससे भिन्न 
समञ्चता था, ज्ञानप्रतिवन्धकीमूत अविघाध्वसके किए ज्ञानकी अपेक्षा होनेपर 
मी कर्मकी अपेक्षा कहौ ? ज्ञानकी मी अपेक्षा प्रतिबन्धकध्ंसके रिरि ददी 
अपेक्षित है, मोक्षके किए वह भी खपेक्षित नी है, अतएव श्रुतिमे स्पष्ट है कि 
ब्रहैव सन्‌ जकषाप्येति ऋ ही होता हआ ब्रह प्राप्त करता हे ॥ ३७८ ॥ 

'रोकशब्दस्य' इत्यादि । 

चाङ्का--मोक्ष भी तो ब्रह्रोकशब्दवाच्य दै, अतः रोकलात्‌ स्वगरोकके 
समान करमसाध्य क्यो नहीं हे £ 

समाधान-रोकशब्दका मुख्य अथं ऋय ही दे, कमैका हेतु मर्खरोक 
आदि ओर उससे साध्य स्वगं आदिमं खोकशब्द गौण है ए 

रङ्का--दनम भी मुख्य क्या नहीं ? 

समाधान--एकाथेतका सम्भव होनेपर अनेकाथत्वकी कल्पना अन्याय्य है, एसा 
विद्रानोका सिद्धान्त हे, अतएव (अभिमीणवकः' इत्यादिमे अभिशब्द गौण माना 
जाता है । केवर प्रयोगदशीनसे ही सुख्याथेकं नहीं मान सकते, अन्यथा रक्षणाका 
उच्छेद ही हो जायगा, इसकिए उक्त व्यवस्था ही समुचित है ॥ ३७९ ॥ 

(न कर्मणा! इत्यादि । 
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आनन्दः प्रमो देषः सुखोत्कर्षसमाभ्षितः । 
सर्वानन्दातिश्ायितखात्‌ तथा चैतत्मवक्ष्यते ॥ ३८१ ॥ 
विषयस्परेजानन्दाः साधनानुषिधानतः । 
आद्यन्तव्लस्वामाव्याद्‌ दुःखयोनय एव ते । ३८२ ॥ 


शङ्ा-लोक कमेसाध्य है, यह लोके प्रसिद्ध है! यदि आत्मा भी रोक 
है, तो कह भी कर्मसाध्य होगा | 

समाधान--श्ुति हाथ उठकर उच््वरसे यह षोषणा करती है कि जसा 
केसे यानी निषिद्धकमानुष्ठानसे छोय नही होता ओर विहितकमीनुष्ठानसे बडा भी 
नहीं होता, इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह कर्मकरा विषय नहीं है ॥ २८० ॥ 

"एषो ऽस्य परमानन्दः" इसका अथ कहते है--(आनन्दः' इत्यादित । 

परमानन्दत्वम हेतु है--सुखोत्क्षकी समाति । संसारघुखसे ठेकर ॒हिरण्य- 
गभके सुख तक जितने सुख है ये सव उत्कर्ष-जपकर्षूप तारतम्यसे ग्रस्त है । किसी 
युखसे कोई यख छोय है जौर कोई॑बड़ा है; परन्तु इस युखसे कोई सुख बड़ा 
नहीं है, सुखतारतम्यी काष्ठा इसी सुखम समाप्त हो जाती है, अतः यही 
परमानन्व्‌ हे । स्नम्दातिच्चायित्व परमानन्द हेतु है--यतः यह ॒सवीनन्दा- 
तिशायी है, अतः परमानन्द है, इसको स यो मनुष्याणाम्‌" इत्यादि ग्रन्थे 
आगे कर्हैगे ॥ ३८१ ॥ 

"विषय ०” इत्यादि । 

राङ्का--हिरण्यगभेका विषयानन्द भी परम हे, अतः उसकी अपक्ष इसमे 
परमघ्व कैसे होगा 2 

समाधान-- विषयानन्द विषय ओौर उसके उपभोगके साधनके अधीन होनेसे 
परम नहीं हयो सकता । पहले तो विषय ही उक्कृष्ट ओौर अपकृष्ट होते है, फिर उनके 
उपभोगसाधन इन्दर्यौ मी देश, कार, अवस्था आदिवश्च उक्कृष्ट ओौर्‌ अपङृष्ट होती है । 
जसे युवावस्थामे जो इ्ुदण्ड आनन्ददायक होता है, वही बृद्धावस्थाभे दन्तदौरबल्यसे 
आनन्ददायक नहीं होता एवं शीतर जर भ्रीप्मम आनन्ददायक होता है, पर 
शिरिरमे नहीं होता । ओौर विषयानन्दके निकषका सबसे बड़ा कारण यह है किं 
विषय ओौर उसके उपभोगके साधन आचन्तवान्‌ दँ यानी उत्पदविनाशशारी है 


अतः उनकी अनुत्यत्ति गौर नाश दशाम उनके आनन्दका सम्भव ही नह दै | 
२&9 
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करूटस्थात्मस्वमावत्वात्‌ सवसाधननिस्पृहः । 
सर्बानन्दातिवर्तित्वादानन्दः परमो मतः ॥ ३८२ ॥ 
आनन्दः परमोऽस्यैष इत्यक्ताथप्रसिद्धये । 
एतस्थेवेति वचसामथाऽ्थो हेतुरुच्यते ॥ ३८४ ॥ 
एतस्यैव यथोक्तस्य सर्वानन्दातिवरविनः । 
उपजीवन्ति भूतानि जह्मानन्दस्य विष्ठुषः ॥ ३८५ ॥ 
एष एषबिधो यस्मादानन्दः परमः स्मरतः 
आनन्दानतिरोतेऽन्याच्‌ सर्बानस्येव कस्स्नतः ॥ ३८६ ॥ 
उपभोगवेरमे मी प्ये विनश्वर , अतः उनके अभावमे यह अनद्‌ कैसे होगा ? 
यह परिताप तात्रारिकि सुखको भी नीरस करदेतादहै ओौर अञेनं ओर रक्षण 
आदिकी चिन्तासे मिभ्रित होनेके कारण उसमे परमत्वकी सम्भावना कैसे हो 
सकती हे £ ॥ ३८२ ॥ 
"कूटस्थात्म °" इत्यादि । 
राङ्ा--तो आसमसुख भी सुखविरोष होनेसे परमानन्दस्वप नहीं हो 
सकता, "आत्मानन्द न परमः, सुखस्वात्‌, विषयञुखवत्‌' इस अनुमानसे भी उसमे 
परमत्का आक्षेप हो सकता है । 
समाधान-- नही, आतमा कृटस्थ निस्य है। उसका स्वरूपयुख भी नित्य 
ह, अतएव वह्‌ सवैसाधननिपपृह है, उसके र्ए किसी साधनकी अपेक्षा नदीं है । 
वह स्वभावतः सवौनन्दातिशायी है, अतः उसमे परमानन्दता है ॥ २८२ ॥ 
'आनन्दः* इस्यादि। आत्माका यदी परमानन्द है, इस उक्ता्थकी सिद्धिके 
किए “एतस्येवः इत्यादि वक्ष्यमाण वचनके अर्भको ही हेतु कहते है । हेतुक 
बिना प्रतिज्ञात अथेकी सिद्धि नहीं होती, अतः उक्त अथेमँ श्रौत वाक्याथ ही 
हेतु हे ॥ ३८४ ॥ 
^एतस्येव' इत्यादि । उसी आनन्दके एक लेका अन्य भूत अनुभव 
करते दै । उक्त आनन्द सर्वानन्दातिशाथी है, अतः भौतिक आनन्दोका मूर है । 
उसकी पेक्षा भूतोका आनन्द बिन्दुके समान हे; इससे आत्मानन्द भानन्द- 
सागरत्वं ध्वनित होता हे ॥ २८५ ॥ 
(एष एवम्‌! इत्यादि । यतः इस प्रकारका यह भानन्द प्रम दै, भतः 
पूण आत्माका आनन्द्‌ सब भानन्दोकी अपेक्षा सर्वोह्कष्ट है ॥ २८६ ॥ 
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दत्स्नोऽपि चैष आनन्दस्तदविचैकहेतुतः । 
वुश्याद्युपाभ्यवच्छेदान्मात्रति व्यपदिश्यते । ३८७}, 


ि श्रतिः-घ यो मयुष्याणां राद्रः समृद्धो मवत्यन्येषामधिपतिः 
(५ भमि # 9 
सर्वमानुष्यकेमोगेः संपन्नतमः स मदुष्याणां परम आनन्दः । 
तन्मात्रावत्मेनेवेन बुबोधयिषते निः । 
[ १, © 1, 
रवणान्धियथा नां बुध्यते उवणोदकात्‌ | ३८८ ॥ 


यावधाबत्समीपस्था लबणन्धे्महानदी । 
भासते रबणाधिक्य तावत्तावन्नदीञजरे | ३८९ ॥ 


(@ररस्नोऽपि' इत्यादि ! आत्मानन्द यदि पूण हे, तो उसको मात्रारूप 
क्यं कहा ? 

समाधान--यचयपि आनन्द पूण हे, तथापि अविदयोतन्न बुद्धि आदि उपाधिके 
सम्बन्धसे वह मात्रारन्डसे व्यवहृत होता है ॥ २३८७ ॥ 

स यो मनुष्याणाम्‌" इत्यादि शति । इस शरुतिश्ना अथ वार्तिकसारके 
शोकोके व्याख्यानसे ही गताथ है । 

सं यो मनुष्याणाम्‌" इत्यादि वाक्यका तात्पर्यं कहते ह---तन्मात्रा' इत्यादिसे। 

जसे कठ्कत्ता आदिम स्थित गङ्गा आदि नदियों उपर्य ख्वणके अंश 
द्वारा समुद्रजलुका बोधन कराया जाता हे--समुद्रजल्के संपर्कसे इस ज्म भी 
खारापन आ गया है; अतः इसमे सथुद्र जर अवदय है, वैसे ही ब्रह्मा नन्दमात्रा 
द्वारा ब्रह्मानन्दका बोधन श्रुति कराती है । सुनिजीको ब्रह्मनन्दमात्रा द्वारा आत्माका 
जनकके प्रति बोघ कराना अभीष्ट था । जेसे यदि नदीम रवणान्धिका बोध कराना 
अभीष्ट हौ, तो नदीम समुद्रनर द्वार ससुद्का बोध कराया जाताता है, वैसे ही 
जीवातामे परमानन्दमात्रा द्वारा परमानन्दका बोध होता ह! यद्यपि वार्तिके 
ुबोधयिषुराएरात्‌' एसा पाठ है, तथापि नयामः इस उपमानको स्फुट करनेके 
र्षि वार्धिकसारका उक्त पाड अनुचित नहीं हे, अथेमे अधिक भेद नही, 
केवर वाक्ययोजनामात्रका मेदं हे ॥ ३८८ ॥ 

(यावः ज्ेसे वेस 
` याबदू इत्यादि । जसे जेसे महानदी रवणसमुद्रके समीप जाती है, वैसे 
वैसे नदीके जलम नीमकका आधिक्य हो जाता हे ॥ ३८९ ॥ 
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एवं च दृरग्रामस्थः स्वादयद्‌ रवण जके | 
नदीतीरे क्रमादरच्छेहवणान्धि स पश्यति ॥ ३९० ॥ 
तथेव मासुषानन्दमारम्योत्तरवृद्धितः । 
बुध्वा देरण्यगर्भान्तं परानन्दं प्रबुध्यते ॥ ३९१ ॥ 
मुष्यमध्ये यः कोऽपि संसिद्धोऽबयवैरैटः । 
एत्स्नसाधनसपस्या समृद्धोऽपि भवेदसौ ॥ ३९२ ॥ 
बाैराध्यासिमकैरेवं॑साधनैरन्वितः पुमान्‌ । 
सवेषामधिपो भूत्वा काऽप्यन्येने पिहन्यते ॥ ३९३ ॥ 
मातुष्यकेण भोगेन सपन्नानां चणामिह । 
संपन्नोऽतिशयेनाऽतः संपन्नतम उच्यते ॥ ३९४ ॥ 





पनेन डिवेवा 


एवं च' इत्यादि । सयुद्र॑से अध्यन्त दूरवर्ती वमे रहनेवाछे पुरुषको समुर 
वंशनेच्छासे नदीजरक। स्वाद ठेते हुए जेते जैसे खणापिक्य अनुभूत होता है, 
वैसे वैसे क्रमशः आगे बद़ते-बदृते ससुद्रका दशैन उसको हयो जाता है ॥ ३९० ॥ 

(तथेव' ईत्यादि । उसी प्रकार बहमवित्‌ मनुष्यानन्दसे लेकर उत्तरोत्तर वृद्धिसे 
हिरण्यगभका आनन्द इतर संसारी पुरषोकी अपेक्षा उष्ृष्ट समञ्चकर ब्रह्मानन्दको 
परमानन्द समञ्ञता हे ॥ ३९१ ॥ 

विकलङ्ग दरिद्र मनुष्योको आनन्द ही क्या हे, इसकिए मनुष्यानम्द कैसा 
विवक्षित ह १ उसको स्फुट करते दै ^मनुष्यमष्ये इत्यादिसे । 

मनुष्या जो कोई घुदृडवयवसंयुक्त, समृद्ध भोगसाधनसम्पनन संपूणीवयवोंसे 
भी संपन्न तथा अविकसाङ्ग होता हे, उसको लोकम सुखी मानते षै ॥ २९२ ॥ 

बद्येरा ० इस्यादि । श्रुतिमें राद्ध ओर समद्र दोनों शब्द मये है । भोग- 
क्षम राद्ध है जौर कृत्स्नसाधनसंपन्न समृद्ध कदराता है, अतः पुनक्त शङ्का नहीं है, 
बाह्य ओर आध्यासिक साधनोंते संयुक्त जो सवका अधिपति नियन्ता होकर 
दूरोसे बाधित न हो अथत्‌ स्वतन्त्र हो निन्यधि युवा अतरि॒न्दर स्वतन्त्र सकल- 
सानसम्पन्न सम्रट्का जो सुख है, वह मनुष्योका परमानन्द है ॥ ३९२ ॥ 

(मानुध्यके°” इत्यादि । मानुष्यक भोगसे सम्पन्न मनुष्योमिं जो सबसे मधिकं 
पम्पत्त है; वह सम्पन्नतम कहा जाता हे ॥ ३९४ ॥ 
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सर्वर्मादुष्यकेमोगिः संपन्नो न त दैकिकिः। 
आनन्द एष परमो मयुष्याणामिहोच्यते | ३९५ ॥ 
शतिः-अथ ये श्तं मदुष्याणामानन्दाः स॒ एकः पित्रणां जितलो- 
कानामानन्दोऽथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः स एफो गन्धर्वलोक 
आनन्दोऽथ ये शतं गन्धवैलोक आनन्दाः स एकः कमदेवानामानन्दो 
ये कमणा देवत्यमभिसपदयन्ते । अथ ये शतं कमदेवानामानन्दाः स एक 
आजानदेवानामानन्दो यश्च शरोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये चतमाजान- 
देवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च भओरोतरियोऽदरजिनोऽ- 
कामहतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको बह्मलोक आनन्दो यश्च 
श्रो त्रियोऽबजिनोऽकामहतः । 
शतष्त्वो मनुष्याणामानन्दो गणितस्त॒ यः| 
पितृणामेक आनन्दः सोऽयं तुल्यप्रमाणतः ॥ २९६ ॥ 
. तारतभ्यादुपायानां शुद्धिस्तरतमा धियः । 
शुदधस्तरतमत्वेन सुखं  तरतमं भवेत्‌ ॥ ३९७ ॥ 


(सवै ०* इत्यादि । जो सव मानुष मोगोसे सम्पन्न तथा दैविक भोगसे रिव 
हो, उस पुरुषरलका जो आनन्द हे, वही यहां मनुष्यका परमानन्द विवक्षित दै, 
जसे मनुष्यमोगमोगी युधिष्ठिर आदिका आनन्द परमानन्द था ॥ ३९५ ॥ 

अथ ये इत्यदि श्रुति । वार्तिक शोकोँके व्यारूयानसे इस श्तिका अथं 
स्पष्ट हो जायगा । 

, क्षत्रतो इत्यादि । मनुष्यानन्दसे शतगुणित परिमाण पितरोका आनन्द 
हे, मनुष्यानन्दसे सौ गुना अधिक पितवगणका आनन्द श्रुतिख्प प्रमाणसे माना 
जाता हे ॥ ३९६ ॥ 

(तारतम्या०' इत्यादि । उपा्योके तारतम्यसे श्ुद्धिमँ तारतम्य होता हे । 
ओर शुद्धिके तारतम्यसे सुखम तारतम्य होता है । घुख आत्मध्वूप हे; आत्मा 
एकरस हे, उस जब अतिश्चयादिकी सम्भावना ही नहीं है, तब मनुष्य, देव आदिके 
सुखम तारतम्य कैसे £ थह आक्षेप भी निरस्त हो गया १ उक्त सुखं यद्यपि 
तरतमोपेत नहीं हे, तथापि तदभिन्यक्ति अवदय तरंपमोपेत ह । शद्ध चित्तम पूण 
सुखाभिन्यक्ति होती हे । चित्तुद्धि भी उपायसे होती है । उपायशक्ति विद्याधीनं 
हे, सनका उपायानुष्ठान सम नहीं हे, अतः सुलतारंतम्य आवश्यक है ॥ ३९७ ॥ 
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यायद्यः-नसोऽप्येति बुद्धेधं्मादिरसचयात्‌ । 
तावत्तावद्धियः स्वाच्छयात्तावत्तावतसुखोनतिः। २९८ ॥ 
यावचाबद्नीभूतो मलः पापादिसङ्गतेः ,। 
तावत्तावद्वियोऽस्वाच्छयाद्‌ दुःखोद्‌भुतिस्तथा तथा ३९९ 
पिवृरोको जितो यैः स्यापिपितयज्ञादिकमेभिः। 
जितरोकास्त उच्यन्ते पितरो दिव्यभोगिनः ॥ ४०० ॥ 
य॒ एष दक्षिणः पन्थाः पितृलोकः स उच्यते । 
मसुष्यानन्दतः सोऽय गणितः स्याच्छताधिकः॥ ४०१॥ 

4्यावद्यावन्‌' इत्यादि । धमीचनुषठानसे व्यो-उ्यो मरु नष्ट होता जाता दै, 
सथो -त्यो बुद्धिम स्वच्छता होती जाती दै । ओर व्योँ-ज्यों बुद्धि स्वच्छ होती जाती 
ह, स्यो-त्यो सुखकी उन्नति होती जाती है, अथीत्‌ सुख यपि एकरस है, तथापि 
तदमिग्यञ्ञक बुद्धि अनेकविध है, अतः सांसारिक सुख भी बहुविध होता है, 
प्रदीप एक दही है, पर मिनि ओौर शुद्ध सीसेके द्वारा उसकी दीति उक्ष ओर 
अपङ्कष्ट होती हे । मरने, पोँछने आदि उपायसे सीसेके निर होनेपरं समान (तार- 
तम्य्रहित) दीप्ति होती हे, एवै बुद्धिशुद्धिके तारतम्यसे विविध यानी उत्कृष्ट ओौर 
अपङृष्ट सुख होता हे । शम, दम आदि साधनोके अनुष्ठानसे निःरोष मरनिवृति 
होनेपर बुद्धिपकाश्च एकविध ही रोता है, अतः उससे भमिव्यक्त होनेवाख मोक्ष 
यु भी एक ही हे ॥ ३९८ ॥ 

^यावद्‌' इत्यादि । निषिद्ध कमैके अनुष्ठानसे जेसे-जेसे मर धनीमूत होता हैः 
वैसे-वेसे बुद्धिकी अखच्छतासे ८ स्वच्छताके अभावसे ) दःखोद्धति ८ दुःखाभि- 
वृद्धि ) होती है ॥ ३९९ ॥ 

पितरोको' इत्यादि । मनुष्यके आनन्दसे ठेकर हिरण्यगभेके आनन्द्‌ तकं 
भनन्दके तारतम्यं हेतु कहते इए "स एकः पितृणाम्‌ यदौ तकका सन्दभ व्याख्यात 
हुआ । अब “जितरोकानाम्‌ः इस वाक्यका अथ कदा जाता है पिण्डपितृयन्ञादिके 
भनुष्ठान द्वारा जिन लोगौने पितृशोकको जीत ल्या हे, षे ही पुरुष जितरोक कहे 
जति है । पितर दिन््रमोगी होते दै, अतः वे भी पितर होकर दिव्युखभोगी 
हो जाते दैः ॥ ४०० ॥ 

(स॒ एव' इत्यादि । जो दक्षिण पन्था हे, वही पितृोक कदा जाता है । 
वहं भनुष्यानम्दकी अपेक्षा सौगुना अधिक आनन्दवान्‌ हे ॥ ४०१ ॥ 
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उत्तरेष्वपि वाक्येषु यथोक्तुपपादयेत्‌ । 
शताधिकोऽयमानन्द्‌ः पूर्वस्मादुत्तरक्रमात्‌ ॥ ४०२ ॥ 
पितरोऽग्निष्वात्तयुख्या गन्धर्बा देवगायकाः । 
ज्योतिष्टोमादिना स्वगेप्राप्ाः स्युः कर्मदेवताः ।। ४०३ ॥ 
सृष्राजननादादौ देवत्वं ये प्रपेदिरे । 
आजानदेवास्तेऽत् स्युः पूर्वेभ्यः दरकष्ममूतेयः ॥ ४०४ ॥ 
नानादन्द्रोपधाताथहेत्‌नां बहुरुत्वतः । 
पू्वानन्देभ्य एतेषामानन्दोऽभ्यधिको मतः ॥ ४०५ ॥ 
“अथ ये शतम्‌' इत्यादि वाव्योमिं उक्तं न्यायका अतिदेश करते है-- 
उत्तरेष्वपि' इस्यादिसे । | 
उत्तर वाक्यम भी यथोक्तका ८ कथित न्यायका ) उपयादन करना चाहिए 
अर्थात्‌ पूरवसे उत्तर आनन्द कमः सौ गुना अधिक है ॥ ४०२ ॥ 
चार पर्यायोँसे प्रतिपादित पितर, गन्धव, कर्मदेव जौर आजान देवका विभाग 
कहते है- ।पितर' इत्यादिसे । 
अग्निष्वात्त आदि पतिर कहरते दै । देषताभोकि गायक गन्धव है । 
उयोतिष्टोम आदि यज्ञ द्वारा जो स्वर्गको प्राप्त होते है; वे करमदेव हैँ ॥ ०३ ॥ 
"सृष्टे इत्यादि । रष्क आदिमं जो देवता उन्न हुए वे आजान देव 
कहे जाते हँ । वे पूरव-पूवैसे उत्तर-उत्तर सूक्ष्म शरीरा है, अतः पूर्वं पूर्वकी 
उपेक्षा उत्तरोत्तरका आनन्द ॒सौगुना अधिक दहै । ररीरसूष्षमत्र दी आनन्दा- 
धिक्यमे हेतु है ॥ ४०४ ॥ 
नाना इत्यादि । 
राङ्का--कर्मदेवोमे भी देहम व्यापिव ओर सक्षम तुल्य ही हे, फिर करमै- 
देवतार्ओंकी अपेक्षया आजानदेवोमे आनन्दाधिक्य क्यों है £ 
समाधान- नानाविध द्न्द्शब्दित जो दुःख्प उपघातके हेतु है, उनके 
बाहुस्यसे आजानदेवोंकी अपेक्षा उनम आनन्द कम हे । 
राङ्का--आजान देव भी तो आसिर संसारी ही है, अतः उनम भी दुःलो- 
पघताथे हेतुओंका बाहुल्य हे, फिर उनमें आनन्दका आधिक्य क्यो £ 
समाधान --श्रुतिभामाण्यसे कमदेवपेक्षया उनके दुःखोपधातभ अस्यत दै, 
अतः आनन्दाधिक्य युक्त ही हे ॥ ४०५] 
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सक्ष्मभूतारब्धतया सूकष्मख न खिहाऽल्पता । 
शीतोष्णादि न देेऽस्ति घ्म स्थुलश्षरीरवत्‌ ॥ ४०६ ॥ 
शरोश्रियो वेदश्ास्रज्ञो निष्पापो ब्रह्मविखतः । 
भोग्यदोषान्विविच्याऽऽस्ते नाऽतः कामेन हन्यते ॥ ४०७ ॥ 
आजानदेवानन्देन सम स्यच्छरोत्रिये सुखम्‌ । 
प्रजापतिर्विराद्‌ त्रह्मा स््रात्मेत्यनयोर्भिदा ॥ ४०८ ॥ 
(सूक्ष्म ०” इत्यादि । आजानदेवोके शरीर सूक्ष्ममूतसे आरब्ध होनेके कारण 
सक्ष के गये दै, यहौँ सृक्षमसे भह्पत्व विवक्षित नहीं है । 
शङ्का- सूम होनेपर भी दुःखाभाव कैसे £ आखिर शरीरतो दहे ही। 
समाधान- सीत, उष्ण आदि दुःख स्थूरु शरीरके समान सूक्ष्म शरीरम 
महीं होते, इसमे प्रमाण यह श्रुति हे ॥ ४०६ ॥ 
भ्रोत्रियपदकी व्याख्या करते है--श्रोत्रिय ०” हइत्यादिसे । 
्रोत्रियच्छन्दो ऽधीते, इसके अनुसार वेदशाखा [ वेद्‌ ही शाख वेदशा, 
{शास्ति हितं येन तच्छाक्चम इस ग्युपत्तिसे सवीपेक्षा। हिततम मोक्षका चासन वैद 
ही करता है, इपकिए वेद शख हे ] अध्येता तथा ज्ञाता । शाक्त शब्दसे ज्ञात 
सकी सुचना होती है; क्योकि अथेन्ञानके बिना चासन नहीं हो सक्ता; केवर 
अध्ययनमात्रसे मोक्षोपथोगी ज्ञान भी नहीं हो सकता, इसङ्ए प्रकतशास्का 
उपादान किया है | तास्प्यं यह निकल क्रि जिसने वेदका अध्ययन आौर उसके 
अथैको जान श्वा है, पसा विद्वान्‌ प्रकृत श्रोत्रिय विवक्षित है । अवृजिन 
शाब्दका अथ कहते है- वृजिनका अथं पाप है, न वृजिनं यस्य सः अवृजिन 
यानी निष्पाप अथै हु; इसमे हेतु है-ब्रहमवित्वतः । अनादि परपरार्जित 
सब पापौकी निवृत्ति बरहज्ञानके बिना नहीं हो सकती । शीयन्ते चास्य कमीणि 
तस्िन्‌ दृष्टे परावरः इत्यादि श्चतिसे सकर पापका निवतैक आमन्ञान ही हे । 
मौगादि तत्‌-तत्‌ पापके निवतैक माने जाते दै सामान्य पापके निवकक्र नहीं 
माने जाते । अकामदत वह है जो कि भोग्यदोषोंका विवेककर ब्रह्मका चिन्तन करता 
हे.। आलत्मानन्दसे अवीचीन आनन्दम विराग हो जाता है, अतएव कामसे प्रतिहत 
नहीं होता, इसीसै अकामहत कहा जाता दै ॥ ४०७ ॥ 
. (आजानदे ०" इत्यादि । "एकः प्रजापतिलोक आनन्दः भौर स एको बह्म- 
रोकं आनन्दः इन दो्नोका एक ही अथ हे, एसी शङ्का कर स्थूल एवं सुक्ष्म 
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सबेत्र॒ योजनायेष श्रोत्रियः पुनरुच्यते । 
सावेमौमादिष्त्रान्तानन्दा ब्रह्मविदि स्थिताः ॥ ४०९ ॥ 
सुखं तधिरकामत्वमिव्येकाथां इमा गिरः । 

४ [९ ४० (५. [4 
सवेकामविहीनेऽतः सुखं सवं व्यवस्थितम्‌ ॥ ४१० ॥ 
९4 व ¢ यो 
पूव॑कामहतत्वेन सावेभौमादयोऽचखिलाः । 
दुःखिनोऽ्थ पद प्राप्य निष्कामाः सुखिनोऽभवन्‌ ।४११॥। 


रारीरोपाधिके भेदसे दोनोँमे मेद कहते हैँ । आजान देवके आनन्दके समान 
ही जानन्द श्रोत्रियो होता है । विराट्‌ प्रजापति है, उसकी अपेक्षा सूक्ष्म शरीर- 
रूप उपाधिवाख सूत्रात्मा ब्रह्म हे! इस प्रकार दोनो भद्‌ होनेसे पुनरुक्तत्वकी 
राङ्क नहीं हो सकती ॥ ४०८ ॥ 

(सर्वत्र इत्यादि । 

राङ्का-- भ्यश्च श्रोत्रियः" यह पुनरुक्ति क्यों हे 

समाधान--सरवैत्र योजना करनेके ङ्एि ओोत्रियकी पुनरुक्ति है । सावैभौमसे 
लेकर सूत्रपन्त जितने आनन्द है, वे सव ब्रहवेत्तामे रते द । तीन परयर्योकी 
उक्ति इतर पयीयकी उपरक्षण हे ॥ ४०९ ॥ 

“सुखम्‌! इत्यादि । 

शङ्का-- श्रोत्रिय द्वारा अनुभूत ब्रह्मानन्द विषयसुखका भी अन्तभीव क्यों होता दै 

समाधान--सुख, तृि ओर अकामल्- ये तीनों ब्द एकाथक ह यानी 
घट, करु ओर कुम्भ के समान एक दूसरेके पयौय हें । 

रङ्ा--उससे प्रकृतं क्या आया ? 

समाधान-- सम्पूर्णं कामनाओंसे रहित पुरुषमे पूणरूपसे सव सुख रहता 
है । रेहिक ओौर आसुष्मिक भोगसमुदायसे विर्तका दही ब्रह्मविचारे अधिकार हे; 
अतः श्रवण आदिसे जन्य तदीयज्ञानसे अभिव्यक्त अनतिशय सुखम सम्पूण विषय- 
सुखोक। अन्तमीव हो सकता है, यह सारांश ह ॥ ४१० ॥ 

पूर्वम्‌” इत्यादि । पहले सावेमौम आदिः कामनाओंँसे उपहत होनेके कारणः 
दुःखी हए, क्योकि "न जातु कामः कामानामुपभोगेन चाम्यति ईस ॒न्यायसे पहले 
मनोरथकी सिद्धि होनेपर अन्य मनोरथ आविर्भूतं होते जाते हँ । 'मनोरथानामतट- 
परपातःके अनुसार एेसे भी मनोरथ होते है, जो साधनके अभावसे सिद्ध नहीं हो 


२८१ 
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पुमेदात्‌ कालभेदा तत्तत्साधनतो भवेत्‌ । 
कामात्तत्ततपदग्रापिर्ैकस्मिनेफ़दा कचित्‌ ॥ ४१२॥ 
श्रोत्रिये कामराहित्यास्सवीनन्दाः सह स्थिताः 
सोऽश्युते सकरान्‌ फामान्‌ स हेति प्राह तित्तिरिः ॥ ४१२ ॥ 

सकते, अतएव (उनकी ) असिद्धिसे ढःख उद्न्न होता दै; इस कारण वे पूणे 

युखी नहीं होते । भगवत्‌पदको प्राप्त होकर जो निष्काम होते देः वे ही प्रम 
सुखी होते है, उस कार्म दूसरा एष्टव्य नही रहता दै, इसीसे आप्तकाम 
होकर परम सुखी होते हैँ ॥ ४११ ॥ 

'ुमेदात्‌' इस्यादि । 

राङ्का--तत्‌-तत्‌ पदकी प्राप्ति होनेपर उनकी भी कामना नित्त हौ जाती 
हे, फिर वह सुख सातिश्चय क्यो £ 

समाधान--तत्‌-तत्‌ पदकी प्राप्ति होनेपर मी उससे उक्कृष्ट अन्य ॒पदकी 
र्प्पा फिर हो जाती है, क्योकि उनकी सव कामनार्प निवृत्त नहीं हुई 
है । पदप्रापिसे होनेवास सुख निरतिशय नहीं हे, किन्तु सातिशय ही हे । 
ईैप्सित पदकी प्रा्िके अनन्तर उक्कृष्ट अन्य पदे ज्ञानसे उसी क्षणम उसको 
प्राप्त करनेकी इच्छा हो जाती है, ओर किंसीको कुछ कारके अनन्तर, इस 
तापयसे पुरुषमेद ौर काल्मेदका उपादान किया. गया है; क्योकि एक कास 
एकं पुरुषको अनेक परदकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 

राङ्का--क्योँ ? 

स॒माधान--^तत्‌-तत्‌ इत्यादि । तत्‌-तत्‌ पदकी प्रािके हेदुका अनुष्ठान 
भिन्न भिन्न है। एक समयमे अनेकफरक अनुष्ठान नहीं हो सकते, किन्तु 
कारुभेद्से ही हो सकते दै, या पुरुषमेदसे हो सकते है; एक कारम एक पुरुषका 
तत्‌-तत्‌ पदप्राप्तिफल्क अनेक कर्मोका अनुष्ठान नहीं हो सकता, अतः एक 
पुरुषको एक समयमे अनेक पदोंकी प्राप्ति नहीं हो सकेती | 

सप्रमाण उक्त अथका उपसंहार करते है--शश्रोभरियेः इव्यादिसे । 

सम्पूण कामनाओंसे रहित शरोत्नियम॑सम्पूण आनन्द एक साथ ही रहते 
दै, अतः वह शरोत्निय एक साथ ही सब कामका उपभौग करता दै; यह 
तिरिरि आचार्यं कहते दहै ॥ ४१३ ॥ 


वि 
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शुतिः-अथेष एव परम आनन्द एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच 
याज्ञवरक्यः | 
पूज्रात्परमनन्वस्वहणितं विनिवर्ते । 
वर्तन्ते + 
यतो बाचो निवतेन्ते इति श्रुत्यन्तरं जगौ ॥ ४१४ ॥ 
भ्रोत्रियेनाऽनुभूतो यो बरह्मानन्दोऽस्य विघ्रुषः | 
सार्व॑भौमादिस्त्रान्ताः प्राणिनोञदुमधन्स् ॥ ४१५ ॥ 


यरः 





अथेष एव प्रम आनन्द!" इत्यादि शति । इस श्तिका अथे भी पूर्वोक्त 
दिशसे वार्तिकसारके इरोकोंके व्याख्यानसे स्पष्ट है । 


(अथेष' इत्यादि आनन्दम परमत्वको सिद्ध करते हुए उक्त वाक्यका अव- 
तरण करते ह--्त्रात्‌" इत्यादिसे । 


सूत्रसे पर परमात्मा अनन्त है, अतः वहां गणनाकी निवृत्ति हो जाती है । 
चकि उसमे सम्पूण विषययुखोका अन्तभौव हो जाता दै, भतः वह आनन्द्‌ प्रम 
हे । यतो वाचो निवतेन्तेः इत्यादि अन्य श्रुतिने भी ब्रह्ानन्दको अनन्त 
कहा हे ॥ ४१४ ॥ 


श्रोत्रियेना °' इत्यादि । श्रोत्रिय द्वारा भनुमूत जो ब्रह्मानन्द है, उसके बिन्दु्ों- 
का सार्वभौमसे लेकर सूत्र पर्ैन्त पाणी अनुभव करते दै। माव यह्‌ है कि रेहिकं 
ओौर आमुष्मिक सारे आनन्द जिस परमानन्दे समाप्त हो जाते है, वह आनन्द 
प्रम हे । "एषो.ऽप्य' इत्यादिसे जिस आनन्दम परमत्वकी प्रतिज्ञा की गई थी, 
उसकी सिद्धि परमास्ामे अनुमानसे की गई है । इसमे उत्तरोत्तर वृद्धिका हेतु 
कहा गया है । जसे उत्तरोत्तर ष्द्धिसे परिमाणतारतम्यकी समाति आकाशादि 
परिमाणमे होनेसे आकाश आदिका परममहत्परिमाण माना जाता है, चैसेही 
्रह्मानन्दमे आनन्दतारतम्यकी विश्रान्ति पायी जाती है, अतः वही आनन्द 
परम हे । अ्ञोके प्रति यह अनुमान है । उनको इसका साक्षाद्‌ अनुभव नहीं 
हो सकता, जो आत्मन्ञ दै, उनके प्रति अनुमान अनावद्यक है; उनको उक्त 
अथेका साक्षात्‌ परस्यक्च है । परमात्मामे जो अकामहतधीगम्य अमन्द है, वही 
आनन्दोसि पर है, यद निष्कषं है ॥ ४१५ ॥ 
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तस्मादष्येप परम आनन्द इति वक्त्यसौ । 
नरूते च भगवान्‌ व्यासः सवेयेदाथैद्वितर्‌ ॥ ४१६ ॥ 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाऽदैतः पोडशी कलाम्‌ ।॥ ४१५ ॥ 
यतो यतो निवर्तेत ततस्ततो विुच्यते। 
निबतैनाद्वि सवतो न वेति दुःखमण्वपि \ ४१८ ॥ 
सरिरादिगिरा योऽथः प्रत्यज्ञापि पराऽखिरः। 
्रह्मरोकान्तवाक्येन तस्येयग्रुपसंहतिः ॥ ४१९ ॥ 
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(तस्माद्‌ ०” इत्यादि । सम्पूण वेदाथेके तत््वको जाननेवाले भगवान्‌ श्री- 
व्यासजी भी इसी आनन्दको प्रम कहते दँ । अज्ञोके हए उक्त श्रुति परोक्ष 
प्रमाण है । आत्मज्ञोके प्रति उनका साक्षात्‌ अनुमव ही प्रमाण हे, यह्‌ पूरैमे कहा 
हे । यतो वाचो निवतैन्ते' यह श्रुति उक्त अथेमे प्रमाण हे । आत्मजञोके प्रसयक्षका 
उदाहरण व्यासोक्ति है । उनका अनुभव तन्मूख्क ॒तदृवाक्यसे जाना 
जाता है ॥ ४१६ ॥ 

“यच काम० इत्यादि । ठोकमे जो काम-सुख है भौर जो दिभ्य 
स्वगीदि महाघुख है, वे दोनों इसके षोडशांशके योग्य नहँ हँ । अर्थात्‌ उससे 
मी न्यून हे ॥ ४१७ ॥ 

ध्यतो यतो! इत्यादि । जिन-जिन विषयोंसे पुरुष निघृत्त होता है, उन उन 
विषयोसे जायमान बन्धनोसे वह विमुक्त होता जाता है। इस प्रकार क्रमरः 
सब विषर्योसे निवृत्ति हो जानेपर थोड़ा भी दुःख अनुभूत नहीं होता । भाव यहं 
है कि दुःख स्वामाविक नदीं है, किन्तु वह विषयकी तृष्णा, विषय सेवन आदिसे 
ही होता हे, दुःख-प्ा्तिके हेतु विषके तृष्णा आदिय निवृत्त होनेषर संसारदुःखसे 
पुरुष वियुक्त हो जाता हे ॥ ४१८ ॥ 

(एष इत्यादि वाक्यका तात्य कहते दै--सरिरादि °` हत्यादिसे । 

ब्रह्मरोकपदम्‌ अन्ते मध्ये यस्य अस्ति तच वाक्यं तेन इति ब्रह्मरोकान्तवाक्येनः। 
यरय अन्तक्चब्द मध्याथके तापयसे प्रयुक्त इभा है । (सर्र एको द्रष्ट" इसका 
उपक्रम कर भात्रामुपजीवन्तिः यदौ तकके वक्यसे कार्यकारणरहित अनतिराया- 
मन्द्‌ जो प्रत्यगात्मा परिपू प्रतिज्ञात हुभा दे, वही पिर धयो मनुष्याणाम्‌ 


कछििनेणषको इम सक्रतवो तति %+ = न । 


तृतीय ब्राह्मण नाष्कखटिर २२३७ 
शतिः-- सोऽहं भगवते सदं ददाम्यत उर््वं॑बिमोक्षायेव ब्रहीत्यत्रः 
ह॒ याज्ञवस्प्यौ बिम्यांचकार मेधावी राजा सर्वेभ्यो मां तेभ्य उद्‌- 
रौत्सीदिति ॥ ३३॥ 
वक्तव्याथे समप्तेऽपि राजा पप्रच्छ पूर्ववत्‌ । 
मीतो सनि्भये हैतुमधावीत्यादिनोकच्तवाद ॥ ४२० ॥ 
सर्वेभ्यो निणेयेम्यो मामरौत्सीन्न तु अश्वति । 
अयमेव मये हेतुर्नात्तरानवबोधनम्‌ ॥ ४२१ ॥ 
यछसे आरम्भ कर 'अथेष एव' यँ तकके वाक्यसे प्रतिपादित हआ । इस समय 
उसीका "एषः इत्यादि वाक्यसे उपसंहार किया गया है ॥ ४१९ ॥ 
सोऽहं भगवते सस्र ददाम्यत! इत्यादि श्रुति । वािकिपारके शोको 
व्यारूयानसे श्रुस्यथे स्पष्ट है ॥ ३३ ॥ 
वक्तव्यार्थः इत्याद्वि । वक्तव्या समाप्त हुआ । अव उस विषयमे वक्तव्य 
नहीं होना चाहिए । कुछ ॒वक्तम्य अवरिष्ट रहनेपर ही प्रश्न होता है। 
निदरोष निणेय होनेपर भी यदि परश्च होता रहे, तो कथावसान ही न्म होगा; 
भनुपयुक्त ओर आदा्यै॑संशय करौ नहीं होता £ परन्तु राजाने ूर्वैवत्‌ पुनः 
सुनिजीसे प्रभ्र किया । इस बारके प्रभ्रसे सुनिजी भयभीत हो गये । 
शङ्का--क्योँ ? 
समाधान--मुनिजीके भयका कारण भेधावी' इत्यादि वाक्यसे स्वयं श्रतिने 
बतलाया हे, जो अभिम शछोकमे स्पष्ट हे ॥ ४२० ॥ 
सर्वेभ्यो! इत्यादि। राजने सब निणैयोसे मुद्चको रोका, क्योंकि “त उरम्‌" 
इत्यादि वाक्यका उच्चारण, अवान्तर अथका निर्णय जौर्‌ सुख्य अथैका निर्णय 
आदि सन नियमे समान हे । कथासमापतिका अवरोष उक्त वाक्य द्वारा किया 


गया ।. अब भी मेरा पिण्ड नीं छोड़ते, यही भयते हेतु हे, प्रभाथैका अज्ञान 
भयम हेतु नर्य हे । 


राङ्गा-- क्यों 

समाधान-- निजी सव्ञ थे, ईस कारण अज्ञानजन्य मयका समव नहीं है, 
अतएव असामथ्यभयुक्त भी भय नहीं है । श्रीयाज्ञवल्क्यजी सर्वज्ञ अतएव रही 
भूत थे ओर सवशक्तिसम्पन्न ये, अतः उनके प्रशो्रा्के अज्ञानसे जनित उत्तर 
देनेकी असामथ्यैसे भयकी संभावना नहीं हो सकती, किन्तु पूर्वोक्त ही कारण हे । 
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स्वरः सु्तिध द्टन्तौ परलोकषिमोश्वयोः। 
तावेव शनिना प्रोक्तौ शिष्टं दार्णीतिकद्वयम्‌ ॥ ४२२ ॥ 


राङ्का-- दरामहगरहीत राजा भके ही प्रभ करे, पर अब मुनिजीको प्रतयत्तर 
नहँ देना चाहिए, क्योकि मागेमे कृत॒ अमौनव्तका अकस्मात्‌ भङ्ग होना भी 
ठीक नदीं हे । 

समाधान--टीक है, परन्तु सत्यका संरक्षण भी आवरयक हे । 

राङ्का--तो राजप्रश्चका निर्दोष निणेय करना था । 

समाधान-- स्वयेज्योतिष्टका निहरोष निणेय हो चुका । 

शङ्का--निरशरोष निणेय करनेषर भी भय क्यं हुभा ! 

समाधान--निणैय होनेषर भी पुनः पुनः धविमोक्षाय बहिः यह ईच्छा 
निणयको रोकती हे । 

शङ्का--तब तो राजा अविवेकी ज्ञात होते दै, अतः विचापात्र नहीं 

समाधान--कामप्रश्नङ्कुशसे सुद्चको राजा अपने वशम कर॒ मदीय निःशेष 
ज्ञानको ठेना चाहते दै, क्योकि राजा अतिमेधावी दै, अतः ज्ञानस्वौपदारनिमित्तक 
ही भय श्रीमुनिजीको हुभ । 

शङ्क--विचयाग्रहणयोग्य राजा सुनिगत संपूण ज्ञानको ठेना चाहतेदै, तो 
उनको देनेके ङ्ए सुनिजी भयभीत क्योँ हए ? दूसरेको देनेसे विचा तो अपनेमे 
कम होती नहँ । देयान्तरमे यह॒ मय हो सकता दै, प्र वि्याविषयमे यह भय 
नहीं हो सकता, इस प्रकार तो वियाकी उत्तरोत्तर बृद्धि ही होती है | 

समाधान--दटीकं है, प्र पष्ट वस्तुका अनेक बार अदोष निणेय हो चुका; 
परन्तु फिर भी मेधावी राजा प्रश्च करते हे । बाह्मणका धन बरह्मविचा ही हे, मोक्ष- 
फारुक ज्ञान उक्त विद्या है । उक्त वि्याके परिपारुनकी इच्छासे राजा जनकमसे 
सुनिको मीत होना समुचित ही हे । ब्रह्मणका धन तो विचा ही हे अपने-अपने 
धनकी रक्षा करना सवका कतेभ्य हे । 

शङ्का- योग्य पात्रे विचाप्रदान आवरयक हे, फिर भय क्यौ ? 


पतमाधान-टीक हे; परन्तु भक्षफर्क ज्ञानका सहसा उपदेश्च नहीं देना 
चाहिए ॥ ४२१ ॥ 


(स्व्ः' इत्यादि । 
शङ्धा--वक्तम्य अथेका निःरोष निणैय सुनिजी कर चुके दै, फिर पन्न क्यो ! 











तृतीय ब्राह्मण ] भाषानुभादसहित २२३९ 


स्वमाज्ागरण यद्रदेहाष्टोकान्तरं तथा । 
इत्यमिप्रेत्य यनिना स्व्राद्रोषोऽभिधीयते ॥ ४२३ ॥ 
शुतिः-स वा एष एतस्मिन्स्वमान्ते रत्वा चरिखा दृष्टैव पुण्यं च पापं 
च पनः प्रतिन्यायं प्रतिन्योन्याद्रवति बुद्धान्तयेव ॥ ३४ ॥ 
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समाधान--स्व्न पररोकर्मे दृष्टान्त हे, ओर सुपि मोक्षम दृष्टान्त है । इन 
दोनों अवस्थाओंका निरूपण सुनिजीने किया है; किन्तु दो दाष्टीन्तिक ८ स्वग 
ओर मोक्ष ) अवरिष्ट हैँ । उनका पूरा निरूपण अभी तक नहीं हुजा ¦ 
दाष्टीन्तिक अथे जबतक नहीं कहा जाता, तबतक र्टान्तका कथन असम्बद्ध प्रतीत 
होता है, दार्टीन्तिक अथसे मेोक्षप्रकरण अयेगा । दाष्टन्तिक अथ कह चुकनेपर 
संपूण प्रक्षा परिसमाप्त हो जाता है। अतः दाष्टौन्तिकं अथैको इस समय 
कहते है ॥ ४२२ ॥ 

(स्वप्रा०' इस्यादि । जेसे जीव स्वसावस्थासे जागरावस्था आता है, तैसे 
ही इस ोकसे परलोके भी जाता हे, इस अभिपरायसे सुनिजीने स्वप्रसे जागर 
कहा है ॥ ४२३ ॥ 

स वा एष एतस्मिन्‌" इत्यादि श्रुति । स्वभमै स्वयज्योति विज्ञानमय 
आत्मा हे, एसा अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः इत्यादि श्रतिवाक्यसे कहा गया 
है । तथा स्वभन्तवुद्धान्तसंचार द्वारा वह शरीर, इन्द्रिय आदिसे व्यतिरिक्त है, 
यह भी समज्ञाया गया । असङ्ग ॒होनेसे महामत्प्यदष्टान्त द्वारा कामकमीदिवितेक 
भी दिखखया गया । स्वम ही श्न्तीव' इत्यादिसे अविचाकाथको फिर दिखखाया । 
जो धम जिसमे नहीं है, वह धर्म भविद्यासे उसमे आरोपित प्रतीत होता है । अतः 
अतद्धमीरोपणत्व, अनासमधर्मत् ही अविचाशा तत्व हे, एसा निधीरित किया गय 
ह । तथा विद्याकार्यं स्ीत्मभावका भी स्वप्रे ही त्यक्ष है, जिससे कि सर्वोऽसि 
यँ देखता हे, बही उसका परम रोक हे । उसमे सवीत्मभाव आस्माका स्वभाव यानी 
पारमार्थिक स्वरूप हे। एवं अविद्या, काम, कमै आदि सम्पूण धर्मोसि रहित भस 
स्वष्प साक्षात्‌ सुपु गरहटीत होता है, यह भी 'स्वयन्योतिरास्मा रेष परम आनन्दः! 
इत्यादि वाक्यसे स्पष्ट करिया गया है । यह विचाविषय है, यही परम संप्रसाद ह 
सुखकी पराकाष्ठा हे" इत्यादि अन्तिम भअ्न्थसे व्याख्यात हुभा | यह सव विमोक्ष 
पदाथका दष्टान्तमूत अथ ह तथा बन्धनका भी । ये दोनों मोक्ष ओर बन्धन सहेतुकं 
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तद्यथाऽनः ससमाहितघरुस्सजच्यायादेवमेवायः शारीर आत्मा प्राज्ञिना- 
त्मनाऽन्वारूढ उस्सजन्याति यत्रैतदृ्यौ -छासी भवति ॥ ३५ ॥ 

विस्तारसे निर्दि कियि गये दै जो विदा ओौर अविचाके काय हँ । वे सब इष्टन्त- 
भूत दी है, जतः उक्त दाष्ठीन्तिकभूत सहेतुकं मोक्ष जर बन्धन आपको कहना 
चाहिए, इस अभिप्रायसे राजा जनक फिर आग्रहसे पूते हैँ कि विमोक्षके छि 
कहिए, उसमे महामत्स्यके समान स्वान्त ओर बुद्धान्ते असङ्ग एक ही आत्माका 
सचार होता है; जिस प्रकार यह आत्मा मृष्ुरूप कायैकरणका त्याग ओौर उपादान 
कर्ता हूना महामत्स्यके समान स्वमरान्त ओर बुद्धान्त दोनमें संचरण करता दे, उस 
प्रकार जायमान ओर भ्रियमाण मी उन्हीं सृदयुरूपोसे संयुक्त ओर वियुक्त होता रहता 
है। "उभौ रोकावनुसेचरति' इत्यादिसे सूचित संचरण स्वभवुद्धान्तान्तसश्चरणका 
दार्टीन्तिक है । अतः यह विस्तारसे सनिमित्त सश्चरणका वणन अपेक्षित हे; उसीके 
ङिए यह आरम्भ है, यरहौपर जुद्धान्तसे स्वप्रान्तम यह आत्मा प्रवेशित किया गथा 
है, अतः संप्रसादावध्यान मेोक्षका दृष्टान्त हे, उससे प्रच्युत करा कर संसारव्यवहार 
दिखलना चाहिए । यदी उसके साथ इसका संबन्ध है, वह आत्मा बुद्धान्तसे 
स्वघ्नान्तक्रमसे संप्रसन्न इस संप्रसादे स्थित होकर पिर थोड़ा प्रच्युत होकर 
स्वप्रन्तम रमणकर पूरके समान बुद्धान्तम आता हे ॥ ३४ ॥ 


(तद्यथाऽनः सुसमाहितम्‌" इत्यादि श्रुति । यर्हौसि संसारका वणेन क्रिया 
जाता । असे यह आत्मा स्वभ्ान्तसे बुद्धान्ते आया दहै, वैसे दी इस देहसे 
देहान्तर जायगा । इसमे दृष्टान्त यह है--जेसे खोकमें दूर जानेके समय यात्रामें 
अपेक्षित शरीरयात्रानिवीहोपयोगी भत्र, ओखर, मूर, सूप, कर्शः, थारी 
रोय आदि आवश्यक वस्तुजातके भारसे समाक्रान्त वेरगाड़ी शब्द करती हद 
चती है तथा गाड़ीवानसे अधिष्ठित होती हे, वैसे ही शारीर टिङ्गोपाधि स्मा, 
जो स्वभनुद्धान्तके समान पापसंसगैवियोगलक्षण जन्म ओर मरणसे इस रोक जर 
पररोकमे अनुसंचरण करता हे ओौर जिसके उल्रमणको देखकर प्राणोँका उ्रमण 
होता ३, प्राज्ञ स्वय्योतिःस्वभाव परभासासे अधिष्ठित होकर जाता हे, यह पूैमं 
कहा गया है--मत्मञ्योतिसे ही रहता है, जाता है इत्यादि । चेतन्यात्मज्योतिसै 
भासित होनेवाख शिङ्गि जो प्राणघन दहे, वही जता है अतः, तदुपाधिक 
मात्मा मी जाता दै, पेसा कहा जाता है । वस्तुतः भासा आकारके समान 


ककन कविः 
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शकटं बहुभिद्रव्येर्योजितं गुरुमारतः । 
ङुवेञ्छब्दान्वहून्‌ याति चेतनेन प्रचोदितम्‌ ॥ ४२४ ॥ 
शरीरस्थोऽपि शिङ्ात्मा स्वन्वारूढिदात्मना । 
शब्दान्‌ छुवैन्हिकिकादीन्‌ परतयुष्वशवासपूर्वकम्‌ | ४२५ ॥ 


भ्यापक है, अतएव उसमे गतिकी सम्भावना ही नहीं है । धट ठे जानेपर 'तदाकाशो 

गच्छतीव जैसा व्यवहार दहोतादहै, वैसा दी प्रकृतमे भी समञ्लना चाहिए । 

रस्यन्तरमै रेषा ही हे--कसमिन्नु्कान्ते' इत्यादि तथा ध्यायतीव ठेखायतीव' 

इत्यादि । अतः शिङ्गोपाधि आत्मा सशब्द पररोकमे जाता दहै। मरमस्थानमे 

पीडपीडा होनेसे दुःखवेदना होती है, इसीसे आ होकर शब्द करता ह । 
राङ्क-किंस कारम £ 

समाधान- जिस समय पुरुष उद्धश्वास ठेता है । 

राङ्क--यह तो संसारम अनेक बार देखा जाता ही दै, भतः उसको 
कराहनेकरा क्या छाम है ? 

समाधान--यह दष्टानुवाद संसारसे वैराग्य होनेके ल्एि किया गया 
है। संसार इस भकार कष्टसे परिपूण है । उक्ान्तिकारमे मर्मस्थानमें निष्पीडित 
होनेसे पराधीनचित्त होता दे; अतएव पुरषाथसाधनकी प्रतिपत्तिके स्मरणका 
रोप तथा उसकी असामर्थ्य हो जाती है, अतः जबतक यह अवस्था नहीं 
आती, तवतक ही परुषाथसाधनकरैन्यतामे अप्रमत्त होना चाहिए, यह दयासे 
श्रुति कहती हे ॥ ४२३ ॥ 

(शकटम्‌! इत्यादि । यात्रोपयोगी भन्नोपकरण आदि अनेक द्रव्यासे 
मरी अतएव अधिक बोक्से दबी गाड़ीवानसे युक्त चरु गाड़ी जसे सशब्द 
चरती है वेसे ही इस रोकसे पररोक आदिमे आत्मा जाता है ॥ ४२४ ॥ 

(लुरीरस्थोऽपि इत्यादि । मोग-क्षय होनेपर युक्तकर्मेफरुक देहसे मोगाथ 
उक्कान्त लिङ्गात्मा कमैविवाविरिष्ट देहान्तरमे जाता है ] 

शङ्का- लिङ्गात्मा भुक्तदेहसे निकरुकर देहन्तसम क्यो जाता हे £ आदि- 
स्यादिसे अनुगृहीत इसी देहे क्यों नहीं रहता; क्योकि उसकी गतिर्मे कारण 


या फल्‌ श्चुत नहीं द । 
२८१ 
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उपाध्यारोहमन्वारमा रूटवरप्रतिमासते । 
भानोखिोदपात्रादावारोहो नाऽऽत्मनः स्वतः ॥ ४२६ ॥ 
म्स्कृष्यमाणेपु वायुनोदानरूपिणा । 
मूरषोख यद्‌ दुःखं स्मयेतां तन्युुक्चभिः ॥ ४२७ ॥ 





समाधान-- पूष देह आदित्यादि करणदेवता ओौर भोग्य कर्मसे शल्य हो 
जाता है, अतः उक्त दो प्रयोजकोसे विशिष्ट अन्य शरीरम जाता हे । 

राङ्का--शुतिमे आत्मा निर्दिष्ट दे, फिर व्यारूयामें शिङ्गातमा क्यो कहते हो ? 

समाधान--असंग मुख्य आत्मा गतिका सम्भव नहीं हे, अतः गति- 
योग्य शिङ्गासा ही उक्त वाक्यम विवक्षित े। शारीर विरोषण भी इसी 
अमिप्रायके ङिए है ॥ ४२५॥ 

(उुपाध्या०' इत्यादि । चिदाभासका आरोह (अन्तःकरणे व्याप्ति) होनेके 
अनन्तर भता भी आभास द्वारा व्याप्तवत्‌ अन्तःकरणमें रहता है, अतः आत्मासे 
अन्वारढ़ (अधिष्ठित) अन्तःकरण इस वाक्यम कहा गया हे । 

रङ्का--जाभास द्वारा व्याप्ति क्यो कहते हो? स्वतः आत्मासे भ्याप्त 
होने क्या आपतति है 

समाधान--पत्रस्थ जस्मै आलोक द्वारा नेसे सूयैपरतिषिम्बव्याप्ति होती 
हे वैसे ही अन्तःकरणमे आभास द्वारा ही व्यापि होती है, स्वतः नहीं होती, 
कारण किं आमा असङ्ग हे, यह बार बार कहा गया ह । 

राङ्का--प्राज्ञाधिष्ठित लिङ्गकी गति क्यों होती है? क्या स्वतः रिग 
गति नहीं हो सकती ? 

समाधान- नही, अन्तःकरण आदिका व्यापार आत्मके अधीन हे, स्वतः 
नहीं हे, इसको स्फुट करनेके श्एि प्राज्न अन्वारूढः कहा गया है । कारय- 
करणसेषात आत्मचेतन्याधिष्टित होनेपर ही व्यापारवान्‌ होता दहै । इसमे कारक 
श्रुति भी प्रमाण है--“आस्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु" इत्यादि ॥ ४२६ ॥ 

(ममप्रसकृ ° इत्यादि । 

राङ्का--“ाब्दान्‌ कुर्वन इत्यादि निर्दे शका क्या प्रयोजन है ? 

समाधान-मूत्युकारु उपस्थित होनेपर मरमस्थानोंम षीडा होनेसे उसकी 
वेदनासे भति दुःखी होकर जीव हिचकीके साथ वतैमान ररीरको छोड़ता दे, 
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श्रतिः-स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता बाणिमार्न 
निगच्छति तद्यथाग्र बोदुम्बरं वा पिप्पलं वा बन्धनातरघुच्यत एवमेवायं 
परू एभ्योऽङ्गम्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्राणा- 
येव ॥ ३६ ॥ 
रोगेण जरया वाऽव देहः कार्यं यदाऽऽप्तुयात्‌ । 
तदाऽऽग्रादिफरं वृन्तादिवाऽङ्गेम्यः प्रमुच्यते ॥ ४२८ ॥ 





यह सवौनुभव सिद्ध है । इसका अपूर्व अमिधान नहीं है, किन्तु वैराग्योत्पादनके 
ङ्िए अनुवादमा्र है । 

राङ्का--यह संसारगति प्रत्यक्ष ह, इससे यदि वैराग्य न होगा, तो उसके 
अनुवादमात्रसे वह कैसे होगा 

समाधान--टीक है, मुमूर्षैके दुःखका अनुवाद कर सहृदय श्रति यह 
समञ्ञाती है कि स्वस्थावस्था म उक्त दुमखकी स्मृति कर तद्िरोधिसम्यग्धीकी 
सिदधिके श्एि उसके उपायम पूणं यल करना चाहिए । 

शक्ा--किस कार्म ओर किस निमित्तसे यह सव हो सकता है 

समाधान-- प्रथम प्र्षा उत्तर यह है कि गृ्युक्रालमे समू प्राणीका जब 
उदानवायु प्रवर होता है तब वह प्राणी उद्धैधासी होता है ओर उस समये 
हा, हाः इत्यादि शब्द्पूैक रिङ्गात्माका प्रस्थान होता हे, अतः मरणसे पूर्व 
ही यल करना चाहिए । उस समय परवश जीव अपने हितके ठिषए कुछ भी नहं 
कर सकता ॥ ४२७ ॥ 

स यत्रा०ः इत्यादि श्रुति । इसका अथं -शोकव्यास्यानसे गतार्थं है ॥३६॥ 


रोगेण! इत्यादि । द्वितीय प्रका उत्तर देते है, रोगसे थवा जरासे जब 
देह अतिङृश हो जाती हे, तव प्राणी उद्धुशापी होताहै। भावयहदहै किं 
वृद्धावस्थासे अथवा रोगसे अथिवेषम्य होता है, उसीसे भुक्त आदिका समीचीन 
परिपाक नहीं होता । अन्नरसकी कमीसे देह कश होती जाती है । अति निर 
होनेसे पुराने षरके तुल्य गिर जाती है, देशका भूमिम गिरना प्रत्यक्ष है । बृन्तसे 
फरुके समान देदसे शिज्गित्मा अकण हो जाता है । इसमे दष्टन्त विवक्षित हे । भाव 
यह है कि जैसे आमका फर कच्वी अवस्थाम जिस दृद्रससे स्ववृन्तमे धा रहता 
है, परिपाक्ावस्थामे वह रस स्वयं परिपक्र होनेसे अद्ढ़ हो जाता, इसीसे 
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आश्रयाश्रयिसम्बन्धहेतुरनरसो भवेत्‌ । 

स्थूरघकष्माख्यवपुपोरन्न दमेत्युदीरणात्‌ ॥ ४२९ ॥ 
्, थिस्ये [५ 

रसवन्धनश्चेथिर लरारोगादिदैततः । 


गोरकेम्यथक्षुराया युक्ता बन्तात्फठं यथा ॥ ४३० ॥ 
अपक्रमप्याप्रफटं दण्डयातात्‌ पतेत्तथा । 
दृटकायोऽपि पुरुषो भ्रियते शस्रघाततः ॥ ४३१ ॥ 





ृन्तसे फरुका पतन होता दै, वैसे ही अन्ररसकी कमजोरीसे लिङ्गात्मा देहसे एथक्‌ 
हो जाता है । जित्र केने रससे वृन्ते फर खगा रहता हे, वह रस अथवा वृन्त 
बन्धन कहलखता है | कचे फरुकी अवस्थामे जिस प्रकार वृन्तके साथ अपरि 
पकरस परका द सम्बन्ध होता हे, वेसा पक्षरस फरक नहीं होता, कारण किं रस 
जब अतिङ्कित्र हो जाता है तव स्वयं निष हो जाता है, अतएव आग्रादि फर्क 
धारण नहीं कर सकता, यही प्रकार अनेरस भौर लिङ्गस्माके विपयभं 
समञ्लना चाहिए ॥ ४२८ ॥ 

(आश्रया इत्यादि । अननरस ही आश्रय शरीर ओर आश्रयी लिङ्ग 
शरीर इनके सम्बन्धमे हेतु दे । स्थूर, सुक्ष्म शरीर इन दोनों शरीरोका भच् 
बन्धना दाम है, ८ रस्वी है ) जसे रस्सीसे कीरमे वड़ा बधा जाता दे, वैसे ही 
अच्नसे स्थूरशरीस्मै सृष्षषम शरीर येधा रहता दहै, शतिभ अत्रक दामः इसी 
कारण कदा हे । श्रोत्र, वाग्‌ आदि नाद्यौ यह अङ्गसे विवक्षित दै; अर्थात्‌ 
इन्द्रियाधिष्ठान चध्र्गोलक आदि अङ्गरब्दाथं है । अङ्गका (कृष्णसारका ) आधार 
करणमूत चश्च इनके आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्धका हेतु अन्नरस दहे ॥ ४२९. ॥ 

(रसबन्धन ०” इत्यादि । अन्नरस उक्त दो देहके सम्बन्धका हेतुहे, इस 
कृथनसे अन्नरसका नाश उक्त सम्बन्धके नाशका हेतु है, यह अथीत्‌ सिद्ध होता दै; 
अतः जरा रोग॒ आदि कारणवदय रसात्मक उक्त दोनों शरीर अन्धके शिथिङ 
अथवा नाश होनेसे स्थूर शरीर िथिरु तथा क्रमः नए हो जाता दै, इसी 
अथैको भन्य शछब्दसे कते हँ, दृन्तसे जेसे फर प्रथक्‌ हो जातादेवेसे दी 
गोरुक आदिसे चक्षुरादि सुक्त हो जति हैँ ॥ ४३० ॥ 

(अपक्ष ०” इत्यादि । अपक्र (कच्चा ) भी आमका फर दण्डाषातसे जसे 
गिरता हेषैसे दी दटकाय भी शस आदिसे मरता है ॥ ४२१ ॥ 
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पक्कमौदुम्बरं बन्धशेथिस्येन भवेथा । 
जरया प्राप्तरैधिस्यं भ्रियते स्वयमेव हि ॥ ४३२॥ 
पतेद्वायुएवातेनं यथाऽखत्थात्फरं तथा । 
देवेनाश्निपातेन भयते पुरपः कचित्‌ ॥ ४२३ ॥ 
नित्य हृदयस्थानःनादीमर्ेम जागरम्‌ । 
्राप्ोऽत्र वैपरीस्येन नादीमारगाद्‌ हृदि ्रजेत्‌ ॥ ४३४ ॥ 
जाग्रत्सरभ्ादिसिद्यथं गमनागमने पुरा । 
इदानीं त्वन्यदेदेऽसौ प्राण धारयितुं व्रजेत्‌ ॥ ४३५ ॥ 
श्रतिः- तद्यथा राजानमायान्तथुप्राः प्रत्येनसः द्रतग्रामण्योऽनेः पन. 
रावसथेः प्रतिकरपन्तेऽयमायात्ययमागच्छतीति । 








(पक्क०' इत्यादि । जेसे पक्र ओौदुम्बर फल ८ गूढर ) बन्धंशेथिल्यसे 
गिरता है वैसे ही जरसे शिथिरु शरीर स्वयमेव मरता है । टिङ्गशरीरका स्थूल- 
दारीरके साथ जो बन्धन हे, उसके रिथिरु होनेसे स्थूरुशरीश्से ठिङ्गशरीर 
अलग हो जाता है । यदी मरण कदा जाता है ॥ ४२२ ॥ 

“पतेद्रा' इत्यादि । जसे अधत्थ (पिप्पलवृक्ष) से उसका फु वायुके धङ्धेस 
गिरता दहे, वैसे ही दर्दैवकोपजनित असनिपातसे कहीं पुरुष मरता हे ॥४३३॥ 

श्रतिन्यायम्‌ः इत्यादिसे उक्त अथका फिर स्मरण कराते द--“निर्भत्यः 
इत्यादिसे । 

स्वभावस्थामे स्व्ननाडीस्थ जीव स्वमरभोगप्रद कका क्षय होनेपर हृदय- 
स्थानसे नाडीमाग द्वारा विपरीत करमसे हृदयदेशे जागरावस्थ ह्येता हे ॥ ४२४ ॥ 

श्राणायेवः इसका अथे कहते दँ--'जाग्रत्स्वभादि ०" इत्यादिसे । 

जेसे जीवित अवस्थे जामद्धोगप्रद कर्मके समाप्त होनेपर नाडीमार्से 
स्वप्र या सुषुि अवश्थामे जीव जाता है ओर पुनः जागर अवस्थामे आता हे, 
वैसे दी हस देहके भोगप्रद करमेकि क्षीण होनेपर देशान्तरे प्राणधारणके किप्‌ 
इन्दर्योका उपसंहार कर वतमान देसे देहान्तरमे जाता है ओर देहान्तरम्रहण 
करनेके ए ही संसारी प्राणियोका मरण होता है, अतएव श्चुतिम श्राणाय' 
सा निर्दैश हा हे ॥४३५॥ 


(तद्यथा राजानम्‌ इत्यादि श्रुति । 
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नरष्ादिस्सिते देहे भोगाय प्राणधारणम्‌ । 
भौग्यस्रण्पादने नास्ति शक्तिरस्येति चेच्छरुणु ॥ ४३६ ॥ 
तत्कर्मोपाजितेरन्येर्मोम्यं सम्पादयेत्पुरा | 
दत्येतद्धिशदीकतच॑ राजदन्त उच्यते ॥ ४२३७ ॥ 
राज्ञ॒ आगमनासपूवं भृत्या राजग्रचोदिताः । 
कुत्वाऽन्नपानस्थानानि प्रतीक्षन्ते सृषं तदा ।॥ ४३८ ॥ 
योजनेऽयं समायाति क्रोज्चाद्‌ द्वारेऽपि चाऽऽगतः । 
हस्थं परस्परं प्राहुख्याद्या राजमन्व्िणः ॥ ४३९ ॥ 
(ननुपादिस्सिते इत्यादि । 
राङ्ा- जिस देहका ग्रहण करना टृ हे, उसमे प्राणका धारण भोगकै 
ङ्एिहै। किन्तु तस्सम्पादनमे इसकी शक्ति दी नहीं हे, अतः देहान्तरमे प्राणका 
धारण व्यथे हे ॥ ४२६ ॥ 
(तुत्कर्मो०" इत्यादि । 
शङ्का---स्यक्तपूैदेह ओव अशरीर हे; अतः स्वभोगमोगय शरीरका स्वयं 
निमीण नहीं कर सकता, दृसरा कोई निभीता श्रुत नहीं है, अतः देहान्तर सिद्ध 
ही नहीं होता फिर उसमे मोगाथ प्राणवारणोक्ति ही असंगत प्रतीत होती हे । 
समाधान-- सुनो, संपूण जगत्‌ पुरुपभोगके छिप ही उसके कमे द्वारा रचित 
हे अतः करणादि देवता आदित्यादि भौर तत्‌-तत्‌ परथिग्याद्धि मूत स्वयं उसके शुभ 
ओर अङ्यम कर्मके फलके उपभोगयोग्य शरीरादिका निमाण कर उसमे भोक्ता 
जीवकी प्रतीक्षा करते है । अतएव छृतं छोकं पुरुपो ऽभिजायते' यहं श्रुति संगत 
होती है । इसका ताद्पर्याथं यह है किं त्यक्तवतैमानदेह जीव मूतपश्चकाद्विसे निर्मित 
देहान्तरमे उस्पत् होता है । जसे स्वप्रसे जागर्ति जीवका प्रवेश होता है वैसे ही 
देहसे देहान्तर जीवक्रा प्रवेश्च होता है, इसी राजदन्त कहते हैँ ॥ ४३७ ॥ 
'राज्ञ' इत्यादि । जसे राजके निर्दि स्थानम पर्हुवनेके पूष ही राजा 
द्वारा प्रसि उसके अमास्य, भृत्य आदि अन्नपानयोग्य उपवेशनादि स्थानक 
निमीण कर राजाके आगमनकी प्रतीक्षा रहते दै वैसे ही जीवके अदृष्टसे प्ररित 
आदित्य आदि करणानुग्राहक देवता ओर तत्‌-तत्‌ भूत तददृ्टानु सायै सकलङ्ग या 
विकलाङ्ग रारीरका निमीण कर तदागमनकी प्रतीक्षा करते रहते दै ॥ ४२८ ॥ 
“पोजनेऽयमू' इत्यादि । केवर प्रतीक्षामात्र दी नहीं करते दै, किन्तु उसके 





तृतीय ब्राह्मण | भाषानुवादसदहित २२४७ 








उग्रशब्देन कथ्यन्ते याका मटभत्वकाः । 
प्रत्येनसः शिक्षकाः स्युश्वौर्यादौ तत्तदेनसि ॥ ४४० ॥ 
घरूता रथग्ररकाः स्युपरष्यो प्रामचिन्तकाः । 
राज्ञा जीवितदानेन दउग्रादय उफार्जिताः।॥ ४४१ ॥ 
श्रतिः- एवस हैवविद्‌ ^ सर्वाणि भूतानि प्रतिकस्पन्त इदं ब्रह्मायाती- 
दमागच्छतीति ॥ २७ ॥ 
मूष॑णा भाविदेहबन्धवः करमेणाऽजिताः । 
एनं पुत्रादिभावाय प्रतीक्षन्तेऽखिलाः सदा ॥ ४४२ ॥ 


आगमनके छिए उसघुक होकर महाराज चार कोशपर आ चुके दै, अब केव एक ही 
कोश माग रोष है, अव द्वारपर परहच गये इत्यादि परस्पर उग्रादि वार्तीरापभी 
करते दै मौर अपने-अपने का्ैके सम्पादनमे सावधान रहते हैः ॥ ४३९ ॥ 

(उग्रश्चब्देन' इत्यादि । उग्रकर्मम जो राजासे नियुक्त होते है, बे उम 
कहाते द, अथवा जिनकी उग्र जातिदहे, वे उग्र कहे जाते है, उग्रशब्दकी 
उभयवृत्ति मानी जाती है । प्रत्येनस वे कहलाते ह, जो पापकर्मकारीचोर आदिके 
शिक्षणम राजा द्वारा नियुक्त होते दै । उमर जौर्‌ परत्येनस ये दोनो शब्द्‌ भिन्नाथैक 
है । इनका काये भी भित्त-मिन्न है ॥ ४४० ॥ 

ताः" इत्यादि । रथ चलानेवाछेको सूत कहते द, भ्रामका नेता (अधिपति) 
(भआमणी कहता है । ये जीवननिर्वाहोपयोगी द्व्यदान द्वारा राजाधीन 
होते है । राजाज्ञापारनमै सदा तत्पर रहते हैँ । ये सब ॒राजागमनसे पूव यथा 
राजाधीन ह, अतएव अन्नपान आदिके अनुकूल आवसथका निमौण कर राजागमनकी 
परतीक्षामे रहते है, वैसे ही सब भूत भोक्तके कमौर्जित होनेसे ज्भाञ्युभ कर्म- 
मोगके अनुकूरु भोग्य देहान्तरका निमाण कर मोक्ता जीवके आगमनकी परतीक्षामें 
रहते है ॥ ४४१ ॥ 

“एवं है्वबिदम्‌! इत्यादि श्रुति । श्रु्यथं छोकौके व्यार्यानसे स्पष्ट हे ॥२७॥ 

एवं ह' इत्यादि दाष्ठीन्तिक वाक्यका व्याख्यान करते दै--शयुमूषैणा' 
इ्यादिसे । 

भावी देहके बन्धु॒ततद्बूत देवता भुमूके कर्मसे अर्जित दै, अतएव पूरव 
देहका व्याग कर नूतन देहम पत्रादिभावसे आनेवारे सुमूरषैकी सव प्रतीक्षा 
केरते दैः ॥ ४४२ ॥ 
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ऋरतावस्मिन्‌ समायाति बह्म पुत्रादिरूपतः । 
ऋतावमन्तरे बाऽयमायास्यत्येव सवथा ॥ ४४२ ॥ 
क्षीरं पातुमियं घेनुयिं दोलाऽस्य रारने । 
हति सम्पाद्य तद्धोग्यमासते राजभूत्यवत्‌ ॥ ४४४ ॥ 
अनेन जीवेनेत्यादिप्रवेश्स्य विवक्षया । 
ब्रहैव पुत्ररूपेण समायातीत्यभिज्ञगीः ॥ ४४५ ॥ 


1 + 








उक्त प्रतीक्षाका अभिनय करते द--(ऋतावस्मिन्‌! इत्यादि । 

हस ऋतुमे पतरादिसवरूपसे बरह्म आता दै अथवा इस तुके अनन्तर य 
अवय आयेगा ही, इस प्रकार प्रतीक्षा सदा करते ह ॥ ४४३ ॥ 

!्षीरं पातु? इत्यादि । दुय ीनेके ण यह गौ है, यह ॒पुखाथ दोला 
( हिडोखा ) दे, यह शयनाथ परग है इत्यादि आरामानुकरू वभ्तु्ओंका निमीण 
कर तद्कर्मोपा्थित भूत प्रतीक्षा करते है किं यह ब्रह्म अमुकरूपसे आता है जेस 
राजमृत्य राजाकी प्रतीक्षा करते दै, वेसे दी समञ्चना चारिण । 

(अनेन जीवेन' इत्यादि । 

शङ्का हमे पुत्र होगा, एसा छोग मानते है, किन्तु यह को नहीं कता 
कि पुत्ररूपसे ह्य माता दै । शति फिर कैसे कहती दै करि पुत्ररूपसे ब्र 
अता हे १ 

समाधान-- विज्ञानात्माके उपक्रममे जह आता दै, इस प्रकार श्रुतिका 
कथन (अनेन जीवेनास्मनानुप्रविदय नामरूपे व्याकरवाणि इस्यादि श्रुतिसे बोधित 
परमाथ बह्म हय जीव है, उससे अतिरिक्त नहीं हे, यह परमाथ स्फुटीकरणाय 
तथाविध उक्ति हे । 

शङ्खा--जीव तो संसारी है, वह असंसारी बरहस्वरूप कैसे होगा 

समाधान- स्वतः ब्रहम ही है अवि्यासे उसमे जीवभाव कल्पित है । अनभिज्ञ 
पुरुष वस्तुतः जीवको संसारी मानते ह । श्रुति तो परम अभिन्न है, इसरिए तत्व- 
टष्िसे ब्रह्म आतां है, यही कहना दीक है, जीवको अहं ब्रह्मस्मि यह बुद्धि 
केसे हो, इस तादभैसे श्रम आयाति एसा कहा गया है, इससे जीवको अनायास 
यह्‌ बुद्धि होगी कि अहं ब्रह्मासि" यद्‌ ठीक दे ॥ ४४५ ॥ 
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ननिवन्द्रियाणि प्रेतस्य खीषन्ते वपुषा सह । 
इत्याहुस्ताकिका ब्रह्म निरुपाधि कथं व्रजेत्‌ ॥ ४४६ ॥ 
श्तिः- तच्यथा राजान अयियासन्तषु्ः प्रस्येनसः घतग्रामण्योऽ- 
भिसमायन्त्येवमेषेममारमानमन्तकाठे स्व प्राणा यशिटमायल्टि यतरैत- 
दृ्वोच्छ्वासी भवति ॥ ३८ ॥ 
इत्युपनिषदि तृतीय ब्राह्मण समापम्‌ । 
प्राणोपाधिक एवाऽऽत्मा गच्छतीति विवक्षया । 
प्राणानामात्मसामीप्यगतिं वक्ति मृतौ श्रतिः ॥ ४७७ ॥ 





राक्--*नन्विन्दरियाणि' इत्यादि । तारिक रोग कहते षै कि प्रेतकी 
(मृतकी) इन्दर्यौ शरीरके साथ इस रोकमे ही लीन हो जाती षै, अतएव ब्रह्म 
निरुपाधि यानी शरीर, इन्दि आदिसे रहित हो जाता ै, फिर उस्ना गमन कैसे 
होगा ? व्यापक होनेसे ब्रह्मम वास्तविक गमनका तो संभव ही नहीं है । किन्तु 
घटगमनसे तदुपाधिक आकाशम जेसे गमनकी प्रतीति होती है, पैसे ही शरीर 
आदि उपाधिसे युक्त आत्मामं केवरु उसकी प्रतीति होती है । उपापिविख्यदशे 
तत्मयुक्त भी गमन आत्माका नहीं हो सकता, यह शद्कका अभिपाय है ॥४४६॥ 

तद्यथा" इप्यादि श्रुति । इस श्रुतिका अथे शोकन्यारूयानसे गताथ हे ॥२८॥ 

समाधान--श्राणोपाधिकः इत्यादि । प्राणोपाधिक्की दही गति श्रुतिको 
विवक्षित है, निरपाधिककी विवक्षित नहीं हे । प्राणादि नष्ट नहीं होते, केवर 
शरीएका दही नाश होता है। रोकान्तरम कर्मपरमोगके ङ्एि इद्धियादि पर- 
लोकम जति है । 

रङ्--शरीरके बिना प्राणादि फटभोगप्रद नहीं हो सकते, पिर उनका 
गमन उसके किए निष्फट है । 

समाधान-- वहां स्वगभोगयोग्य शरीरका निमीण होता है, तसविष्ट प्राणादि 
भोगसपादक माने जते है । 

शङ्का--शरीरके समान प्राणादिकी भी उस्पत्ति हौ सकती है; अतः; 
उनके जनेकी भी आवदयकता नह है ? 

समाधान--प्रतिश्चरीर प्राण भादिकी उत्पत्ति तथां विनाश्च माननम गौरव 


है, अतः प्राण आदिक्वा गमन मानना ही उत्तम दै, इष्टविरोधसे स्थूलरारीरका गमत 
२८१ 
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राजानमायियासन्तमाभिघरख्येन सेषितपर्‌ | 
आयात्त्युग्रादयस्तद्रत्प्राणानामातमसद्गतिः ॥ ४४८ ॥ 


इति वार्तिंकसारे ततीय ब्राह्मणं समाम्‌ । 








तो कह ही नहीं स्कते। हौ, निराश्रय प्राण आदिका गमन नहीं होता है, 
इसरिए सूष्ष्मशरीरका गमन माना दही जाता है, इस अमिप्रायसे छ्खिते है-- 
मरणकास्म प्रा्णोक्ा आसपसमीपगमन शति कहती दे; अतः सोपाधिक गमन 
रतिप्रमाणसिद्ध है, इसरिए इस विपयमे श्रुतिविरुद्ध तकैका समवे दही 
नहीं हे ॥ ४४५७ ॥ 

राजान ० इत्यादि । उग्रादि ८ चोरदण्डन आदि उग्र कर्म नियुक्त राज- 
भृत्य ) राजाके आरामयोग्य स्थान बनाकर आगमनेच्ुक राजाकी जसे प्रतीक्षा 
करते दै, वसे ही भाण आदि भृतपू्ै देहका त्यागकर पुनः भोगाथ॑देहान्तसमे 
जाते है । देहान्तरके निमीणके कारण उक्त मूत हीष्टै जो मोगक्षम नवीन 
शारीर आदिका निमोण कर उस ररीरमे आगमनके छ्एि जीवकी परीक्षा 
करते है कि कब इस शरीरम भवे जौर उसकी हम समुचित सेवा कर । 

शङ्का-- प्राण आदि स्वयं नवीन शरीरम जति दै अथवा किसीकी प्रेरणासे ? 
यदि प्ररणासे तो किसकी प्ररणासे ए 

समाघान--आत्मकग्रेरि होकर ही जाते दै, स्वतः नहं । जब वकषमान- 
देहभोगयोम्य कम समाप्त हो जाता है, तब देके पू देहसे देदान्तरम जानेके 
ङ्एि तलर्मोकी प्रणा होती है, इसीसे वे पूर्वै ही नवीन शरीरम प्रवेश करते 
है । इसमे उक्त राजदष्टन्त स्पष्ट हे । भाव यह है कि संतारीकी परारव्व कर्मै- 
जनित वासनाके अनन्तर जिस अवस्थामे उर्दच्छरासिता होती दै, उसी 
अवस्था्मे यथाशाख-समभ्यप्त-उक्रान्तिवेत्ता अतएव संसारम अनास्थावान्‌ 
विद्रानके वागादि अङ्चिश्चकर अनुवृत्ति करते है । मरणावसरमं संसारीको वागादि 
ङश देते द, यह उत्स दै, उक्कान्तिवेाको वे श्च नही देते, यह॒ उसका 
अपवाद हे, यही इस वियाका माहाल्य है ॥ ४४८ ॥ 

वार्तिकसारके भाषानुवादमे चतुथध्यायका तृतीय ब्राह्मण समाप्त | 


॥ भो 
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चतुथ ब्राह्मणम्‌ 
तरतीयन्राह्मणे प्रोक्ता देहे स्वभ्रादिसंसतिः। 
देहान्तरेषु संसारो भुक्तिथऽ्य प्रवक्ष्यते ॥ १॥ 
श्रुतिः-स यत्रायमात्माऽबस्यं न्येत्यतमोहमिव स्यस्ते प्राणा 
अभिसमायन्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति । 





चतुथे जाहमण 


पूवै ब्रह्मणे काथकरणसंघातसे अतिरिक्त स्व्यञ्थोति अवस्थात्रयातीतं 
अविककामकमेनिमुक्त अनतिरायानन्दस्वरूप आस्माका अविद्यानिमित्तकं काम आदि- 
करत इहरोकं ओर पररोकमे सश्चरण अवस्थाद्रयसश्चारखूप दष्टन्तका दाष्टौन्तिक 
है जर मोक्षोदाहरणका दृष्टान्त घुपुपि है, एेसा व्याख्यान किया । अने सुषुशषि- 
दाष्ठीन्तिक केवल मोक्ष ही अवरिष्ट दे; उसीका व्याख्यान अपेक्षित हे; देसी 
अवस्थामे फिर संसारका वणन करना पुनरुक्त होनेसे अयुक्त है, इस आशङ्कसे 
ब्रह्मणान्तरका अवतरण करते दै--“स॒यत्रायमात्मा' इत्यादिसे । यदसि “अकाम- 
यमानः, इससे पूर्वं संसारका वणन है, तदनन्तर मोक्षका वणन है । उक्त शङ्का 
समाधान तीन प्रकारसे होता है--एक तो यह है कि पूर्म करणोकी समुक्रान्ति 
ओौर जीव-प्राणका सहगमन कहा गया है; जो तेजोमात्रायादान नहीं कहा गया हेः 
उसके कहनेके ङिएि यह ब्रह्मण है । दूसरा संपृण संसारबणनपरक नहीं है 
किन्तु (अकामयमानः इत्यादिसे पूय अवधिभेदज्ञापनाथ वैराग्यहेतु संसारका वणैन 
है । तीसरा पूर्मं रेक्षेपसे कथित संसारका विस्तारसे कथन ईस ब्रह्मणसे 
किया जायगा, अन्तिम प्रकार भाष्यकारका हे । 


नतृतीय०' इत्यादि । तृतीय बराक्षणमे देहम स्वम्रादि संसारकां कथन हुं 
दै । अव देहान्तर संसार चौर मोक्षका कथन होगा । वततानुवाद्‌ जवल्यतराहमण- 
सङ्गतिसूचनाथ हे । अथ स्पष्टहे॥ १॥ 


(स॒यत्रायमू्‌" इत्यादि श्रुति । इस शरुतिवाक्यका जथ वार्तिकसारके 
ध्यास्यानसे स्पष्ट है । 


[म 
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स॒ शमूपयदा देहे दौ्ेल्यं प्राप्य मूढताम्‌ । 
परा्मोतीव तदा तं वागाद्या आयान्ति देहिनम्‌ ॥ २॥ 
बोधमात्रैकयाथासम्यान्नाऽ्यं  संमोहमभाग्यतः । 
संमृटयुद्धिसाशित्वात्‌ संमूढ इव भात्यतः ॥ ३ ॥ 
उत्रान्तिकाले प्राणानां गोरकादाव्वहेतुका । 
स्वगोचरेष्वशक्तियं समोदोऽसाविहाऽऽ्मनः ॥ ४ ॥ 


स युमूष ° इत्यादि । सेसारानथेसम्बनधज्ञापनाथे 'त्थाऽनः सुसमाहितम्‌ 
इत्यादि प्रकृत अज्ञ आत्माका "स' शब्दसे परामर हे । वह सुमूपु आज्ञानी आत्मा 
जव देहम दौबेर्य प्राप्त कर मूढ़ताको प्राप्त-पा होता है, उस समयमे वागादि इन्र 
आत्मक समीप आ जाती है । जरारोगादिहेतुक दौ्ैल्थ रारीरम जब होता है, तव 
अविद्वान्‌ जीव मूढके समान हो जाता है अथवा "अहं मनुष्यः, अहं कृशः" इत्यादि 
शरीराध्याससे अपनेको देहाभिन्न मान कर देहदौबेस्यको आसमदौमेस्य समज कर 
पुग्धके समान हो जता हे ॥२॥ 

(संमोदमिवः यहांपर शव रब्दका प्रयोग हुभा है, उसके द्वारा सूचित 
अथं कहते दे--नोध०' इव्यादिसे 

बोधमात्रस्वह्प मसमाभं वस्तुतः मोहकी संभावना नहँ है, किन्तु संमूढ बुद्धि 
होती हे । उसका साक्ची होनेसे आत्मा भी संमूटके समान भासता है, आलमामे 
संमोह न होनेका कारण यह भी है--समोहदेतुक कारभमे समोह होता है, आत्मा 
कायकारणकोरिसे बहिभूत हे, अतः उस्म वास्तविक समोह नहीं हे । कादर्थमोह- 
सम्बन्ध वस्तुतः आत्मा न होने पर भी मोहोस्थ देह, बुद्धि दिके सम्बन्धसे 
आरोपित प्रतीत होता है, इसी इक सब्दप्रयोगका तास्पयं हे ॥ २ ॥ 

मूखन्ञान मोहश्चब्दका अथ है, यह कह कर॒ मोदशन्दका अथोन्तर कहते 
है--“उत्कान्ति०' इत्यादिसे । 

प्राणोक्रान्तिसमयमे तत्‌-स्थान-गोरुक आदिकी अदृदृतासे ससुखन्न जो अपने 
विषयमे अशक्ति हे, वदी यहां आत्माका सम्मोहः है । 

शङ्का--करर्णोकी अशक्ति आत्मसम्मोह कैसे हो सकता दै £ दूसरेका घ्म 
दूसरे नहीं कडा जाता १ 

समाधान-बघपि जप्मा अदाम ओर अच्छेय दे, तथापि जेसे शरीरसम्बन्धी 
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राजद््टान्ततः प्रोक्तां प्राणानामात्मसंगतिम्‌ । 
अनूद्य ॒तस्प्रकारोऽव विस्तरेणाऽभिधीयते ॥ ५ ॥ 
तेजोमात्राथक्षुरायाः प्रसृता मत्स्यजालवत्‌ । 
¢ [९ 
जागरेऽथ भुमूषुस्ताः समाद्य हृदि उदेत ॥ & ॥ 
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दाह जओौर छेदसे आत्मामं भी दाह ओर केदजन्य दुःख आदि प्रतीत होता 
ह, वैसे ही परङ्कतम भी समञ्चना चाहिए ॥ ४ ॥ 

"अयनं प्राणा अभिसमायान्ति इस पुनरुक्तिके वैयध्यैका परिहार फरते हए 
'एतास्तेजोमात्ना" इत्यादिका उपादान करते है--शराज ०? इत्यादिसे । 

उक्त राजदृष्ठान्त द्वारा आससमीपगमन प्रार्णोका होता है, इस उक्तका 
अनुवाद कर उसका विस्तार य्ह कहते है । इसकिर्‌ अनुवाद व्यथ नहीं है, "जरह 
स्वल्प भी विरोष वक्तव्य नहीं है, वरह अनुवाद व्यथं कहा जाता है । मरनेवालेकी 
आन्तरवृत्ति हृदयस्थस्य इन्दियासमाका उपसंहार है । अतएव वैचरोग नाड़ीकी 
गति बन्द होनेपर आसननमृत्यु कते है, उस समय शरीरी सव वेष्टा शन्त 
हो जाती है । । 

शङ्का--जीवके समीप वागादि इन्दरयौ मरणके समय क्यो आती हें 
स्वस्वस्थिति-स्थानसे ही प्रस्थान क्यों नही करती १ 

समाधान--वागादि ईन्धि्योका राजा जीव है । राजाके समीप आकर दही 
राजसेवक उसकी आज्ञाके अनुसार सह प्रस्थान करते दै, यह रोकमे असङ्ृद्‌ 
दृष्ट हे, तदनुसार ही उचिक्रिमिषु जीवके समीप तदधीन इन्दि्योका आना ही 
समुचित है, जीवित अवस्थामें भुव आदि तारा देखनेके ङ्एि चक्की स्वस्थान 
गोरकेसे ही उद्भ गति होती दे, परन्तु मरणावस्था इन्दियोका स्वस्थानसे गमन 
नहीं होता, किन्तु जीवके समीप आकर ही उनकी गति होती है, अन्यथा 
मरण नह होगा, यह अतिगहन श्रुतिपमेय अथ हे ॥ ५॥ 

तेजोमात्रा ° इत्यादि । 

राङ्का--जीवित दशाम नादयां हृदयस्थ होती दँ । यद्यपि तत्तदधिष्ठानभूत 
गोखक आदिमे ही दृततियां होती दै तथापि उनकी स्थिति हृदयप्रदेशमे 
स्वाभाविक मानी जाती दै, फिर मरणकाले हृदयदेश्चागमन आगन्तुक क्यों 
कटा गया 
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आनखाग्रात्टृत्सदेदे व्याप्रवान्‌ वुद्श्युपाधिकः । 
हस्प तस्य॒ सकोचो हृदये. गतिरुच्यते ॥ ७ ॥ 
तेजोमात्रा गोरकेभ्यस्तदा संचिता हदि । 

यथा कर्मस्य संकोचो मत्स्यजारस्य बा यथा ॥ ८ ॥ 


समाधान--तेजोमात्रासे चश्च आदि इन्दियां विवक्षित है । जागरण-अवस्थामे 
मरस्य पकडनेके छ्िए धीवरं रोग तालाब, नदी, समुद्र आदिम जसे मस्स्यजारुको 
फैरति दै, वैसे ही समस्त शरीरम फेरी हई जो तेजोमात्रा है, उनको 
समेट कर सुमु उनको केकर हृदयदेश जन्मान्तर अहण करनेके रए 
आता है, यह दशा अविद्वान्‌ पुरूषके मरणकारुकी है, विद्रा्नोकी मृति इससे 
विरुक्षण होती है ॥ ६ ॥ 

'आनखाप्रात्‌' इत्यादि । नखके अग्रभागसे लेकर रशिखापच्यन्त समस्त 
देहम बुद्धुपाधिक चैतन्य भ्याप्त है । हदयकमर्मे-- कमराकार हृदयस्थ मांस- 
पिण्डमे--संकोच हदयगति कही गई हे । 

शङ्का--निरवयव व्यापकं आस्माकी सकोचात्मक भी गति कैसे £ सावय 
पदार्थे अवयवसंकोचविकास होते हैँ । चर्भमे वपी जओौर गीप्मकरारके भेदसे 
संकोच जरं विकास देखा जाता रै, क्योकि वह्‌ सावयव है । परन्तु निरवयव 
आक्रा्मे नही देखा जाता। अतएव व्पातपाम्यां कि व्यो्नश्चमण्यस्ति तयोः फरम्‌ । 
चर्मोपमश्वेत्सोऽनित्यः खतुस्यश्येदसत्फरः' ८ वष भौर घामसे आकाशम कुक फर 
नहीं होता, किन्तु चमडेमँ ही संकोच या विकासरूप फर होता है! आत्मा यदि 
चर्मवत्‌ है, तो वह॒ अनित्य होगा । यदि आकाशवत्‌ है तो उस्म कमीदिसे 
कुछ अतिशय नहीं हो सकेगा ) यदह बाद्यवादि्योकी उक्तिदै। ओर तकं मी 
निरवयवके संकोच ओर विकासको सहन नहीं करता । 

समाधान--हां, वास्तविक संकोच ओौर विकास साक्षात्‌ आत्मामं नही है 
किन्तु बुद्धयुपाधिक आलमके सकोच ओौर विकास यहां अभिधिस्सित है, सो 
भसत्‌ फह चुके रँ ॥ ७ ॥ 

जागरमे केरी इई॑चष्ष॒ सदि इन्दियोकि सकोच दो द्टन्त कदे 
है-- तेजोमात्रा गोरुकेभ्यः' इत्यादिसे । 

मरणकासमे इतिरामस्थरुख्प गोरकादि स्थेम तेजोमात्रा यानी इन्धियां दृदय- 
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कमप्रयुक्तसंकोचे कतेत्वयुपचयते । 

` स्वम्नादिगतिकेखमास्मयुक्तं यथा तथा॥ ९॥ 
मीयन्ते विषया याभि्मात्रास्ताशश्चरादयः । 
तेजः सखगुणस्तस्य कार्यास्ता भासकत्वतः ॥ १० ॥ 





देशमे कूर्मरिरं अथवा मसस्यजारके समान संकुचित होती हँ । जसे वृूम (कच्छप ) 
अपने रिरोभागको कदाचित्‌ ख्पड्से बाहर कर ठेता हे, कदाचित्‌ उसके 
भीतर कर छेता हैः अथवा जसे मत्स्यजालको जाक कमी समेट केता हे, कभी 
फेटा देता है, जब जैसा प्रयोजन होता है वेसा करता हे, वैसे ही भस्मा प्रयोजनके 
अनुसार इच्धियां फैखता ओर समेदरता हे ॥ ८ ॥ 

(कमे ° इत्यादि । 

चाङ्का--एतदेहारम्भक केके समाप्त होनेपर ही बुद्धि आदिका संकोच होता 
है, फिर स्मा उसका कती कथो १ 

समाधान-जेसे ओौपचारिकं स्वप्नादि-गतिकरैत कहा गया, वैसे दी 
(समभ्याददानसे संकोचादिगतिकतैत् भी कदा गया हे । मुख्यपक्षमे उक्त आक्षेप हो 
सकते हैँ । यहां आत्मामिप्रायानुसारितर दी इन्दियाचादानकर्वृत्र आत्मा विवक्षित 
है, अतएव “ध्यायतीव ठेरायतीवः इत्यादि श्रुति स्वरसतः संगत होती है ओौर 
“अपाणिपादो जवनो अरहीता पदयस्यचक्षुः स श्रगोद्यकणः इत्यादि श्रुतिसे आमा 
सर्वथा करणोका प्रतिषेध होनेपर चेत्रादिगत पा्ानयनादिकवैत्ववत्‌ स॒ख्य कर्ववा- 
भाव माननेषर भी अमुख्य कर्वृत्वम अनुपतति नदीं है ॥ ९ ॥ 

तेजोमात्ाशन्द चक्षु आदिका वाचक है, यह पूर्वम कहा गया है, उसीका 
्युस्पादन करते द--^मीयन्ते' इ्यादिसे । 

जिनसे विषर्योके परिच्छेदका ज्ञान होता हे, वे ही मात्राश्चब्दाथ द । खूप, 
रस आदि विषयोंका ज्ञान चक्षु आदि करणोसे दी होता है, यह लोकमसिदध 
है, जतः चक्षु आदि मात्रा है, यद सिद्ध होता हे । 

शङ्ा--उक्त रीतिसे जय माघ्राशब्द द्वी इन्दियवाचक दहै, तव॒ तेजः 
राब्दका उपादान क्यो ? 

समाधान--तेजःशब्डका वाच्य जो सत्वगुण है, तत्कार्यैख इन्दिर्योमे दिख- 
लाना है, इस अमिप्रायसे उसका उपादान है, उसीको देखरते दै--सत्व%” 
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गुणोऽप्ययं भौतिकः स्यादात्मभूतातिरेकतः 
वेदान्ते वस््वसद्धावास्सांख्यानां तु गुणाः प्रथक्‌ ॥ ११॥ 





इवयादिसे। सच ही तेज दै । सांस्योने भीपेसा हयी कदा है- (खं खु 
प्रकारकमिष्टमुपष्टम्मकं चरु च रजः” इत्यादि । सच्च धु टल्का हे अथौत्‌ प्रथिवी ` 
ओर्‌ जरुके समान गुरु नदीं दै, अतएव ॒तेजकी उद्धुगति स्वाभाविक है ओर 
प्रकारक है, इष्ट सुख है, प्रकाशको ही तेज कहते है, सत द्रष्य दै, बन्धन- 
हेतु होनेसे रस्सीके समान गुण कहराता हे, इसीसे इन्दिां होती दै, अतएव 
प्रकाशक होती दै, भासक होनेसे इन्र तेजस कही जाती दै ¦ 

शङ्का- स्वगुण इन्दियशूपसे परिणत होता दहै, इसमें परमाण क्या है ? 

समाधान--सत्षोपचित गुणत्रयका प्रथम परिणाम बुद्धितचं है, उसका पर 
णाम अहङ्कार है | सत्वोपचित- अहङ्कारसे इन्दियोकी उप्पत्ति होती है, गुणोका 
साम्यावस्था-परिणाम प्रस्य दै, वैपम्यावस्थापरिणाम चष्टि हे, एक गुण सधिकं 
होनेसे अङ्गी कहा जाता हे, अन्य दो गुण तदनुरूप परिणत होनेसे अङ्ग माने 
जते है, उङ्गङ्गिभावेन युणत्रयपरिणाम सग हे, कायीनुसार गुणका अङ्गाङ्गिभावेन 
परिणाम कहा जाता है । प्रहृतमे इन्द्र्यो अर्थप्रकाशक दै, इसर्एि अटङ्कारसे 
उपचित स्वका इन्दरियरूपसे परिणाम होता है, 'एकादसकः प्रवते वैङृतादहङ्कारात्‌ 
यष्ट सांस्योक्ति हे । पांच कर्मन्दिय --बार्‌, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ; पच 
जञानेन्दरिय--चक्षु, श्रोत्र, प्राणः रसन ओर त्वक्‌ ; एक अन्तःकरण, जिसमे बुद्धि, 
मन सौर अहङ्कार--ईइन तीरनोका समावेश होता है । ये ण्फादश्च-संख्या-परिमित 
इन्दिरा वैकृत अदद्कारसे होती दै, यह सांख्यमतानुसारी व्यवस्था है ॥ १० ॥ 

शगुणोऽप्ययम्‌' इत्यादि । 

गङ्का--उक्त प्रकारसे इन्धिर्योको यदि सास्िक परिणाम भानतेहो, तो 
सांए्यमतकी आपत्ति होगी । सांस्यमतानुसार एृष्टिका असञ्त्‌ निराकरण वेदान्त 
किया गया हे, अतः यह्‌ प्रक्रिया बेदान्ति्योको सर्वथा मान्य है । 

समाधान--ठीक दै, यह सांस्योक्त सत्वगुण भी मौतिक है । 

रङ---क्यों ? 

समाधान-- वेदान्ते आत्मा भौर उसकी अविध्यासे घुष्ट भूतभौतिकम्यतिस्कि 
निय सत्वगुण भादिकी सचता ही नहीं मानी जाती गौर सांस्य सच्च, रज यौ 
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भूतेषु निमेलो योँऽशस्तेजस्त्वं तस्य दीपवत्‌ । 
अक्षाणि मौतिकान्येव भौतिषाथभकारानात्‌ ।॥ १२॥ 
अक्षाणामात्मशक्तितवात्तजथतन्यमिस्यसत्‌ । 
अविकारात्मनोऽक्षत्वरूपेणो्यस्यसम्भवात्‌ ॥ १३॥ 





तमोगुणास्मक प्रकरतिकौ नित्य स्वतन्त्र स्वयम्भू पदाथ मानते है, जो 'एकमेवा- 
द्वितीयम्‌! इत्यादि श्रतिसे विरुद्ध हे ॥ ११॥ 

भूतेषु" इत्यादि । 

शङ्ा--अच्छा सो (तेजोमात्रा इस श्रौतपदसे क्या विवक्षित हे ? 

समाधान--मूतोमे जो अ दीपवत्‌ अतिनिभर है, वही अश यहां तेज 
कहा जाता हे, अतः अक्ष यानी इन्द्रियां भौतिक अथकी प्रकाशक होनेसे भौतिक 
ही है । भूत त्रिगुणास्क अविद्यक काय॑ षै, एेसा वेदान्ते माना जाता दै । 
आकाश, वायु, तेज, सिरु ओौर एथिवी- ये पांच भूत कटे जते दै, इनमे जो 
निर्भर अश है, वह तेज प्रसिद्ध दी है । यपि यह भी पाञ्चमौतकि ही हे, तथापि 
इस समुदायमे जो निरु अदे, वह तेज है, अतः अशश्चब्दका उपादान भी 
पञ्चीकरणपक्षको स्फुट करता है, अतएव भवैपभपश्चने स्पष्ट ही कहा है--भरकाशः 
पुनरयं मौतिको न जास्यन्तरं भूतेभ्यः, ॥ १२ ॥ 

(अक्राणा० इत्यादि । किसी मत दहे कि सविषय करण आत्मशक्ति 
८ आसमवि रार ) है, अतः तेजशचब्दसे प्रञ्तमे चेतन्थ ही विवक्षित है, भौतिकतव 
नही, यह मत ठीक नहीं हे । 

राङ्क--क्यों 

समाधान--आस्मा अविकारी है, यदह रैक श्रतियोसे सिद्ध हैः अतः 
इन्द्ियरूपसे उसकी उत्पत्तिका सम्भव नहं है । करण भौतिक दै, इसमे वाक्यशेष 
मी प्रमाण है--“एतेभ्यो भूतेभ्य; सयुस्थाय तान्येवानुविन्यतिः । य्हीपर मूत- 
चब्दसे शरीर जौर इन्द्रिय विवक्षित है, सेन्द्रिय शरीरम ही आस्माकी अभिन्यक्ति 
होती है । अनभिन्यक्ति भी शरीरमे द्यी होती है । शरीरके समान इन्दिर्यौ 
भी मूतकायै दै, यह अभम श्चुतिसे स्पष्ट है । माप्यकार भी इसी मथको करगे । 
अतः इन्दो मौतिकलका विवाद ही नहीं हे। आयुवेद मी कर्णोको 
मौतिक ही का हे | 


॥-21 
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पित्ताख्य तेज उदिष्टं॒तर्दशाश््वरादयः। 
इत्याहरायुरवैदज्ञा भौतिकतं तथापि च ॥ १४॥ 





वाक्यरोपसे करण भौतिक दै, यह जो मापने कदा, वह भी ठीक नहीं है, 
क्योकि वपर अवियासहित सप्तदशक--रपौच प्राण, पच कमन्धियौ, पच ज्ञानेन 
जओौर मन एवं बुद्धि) ये मिरुकर सत्रहका गण--द्ी मूतशचब्द्से विवक्षित है । 

राङ्ञ--क्योँ 

समाधान--तान्येवानुविन्यतिः इस वाक्यसे मूतनाशसे जीवका नाश 
कहा गया हे, सावि सप्तदशगणके अविनाशसे जीवका अविनाश माना जाता है, 
अतः मूतदान्धसे उक्त गणका ही महण समुचित है । 

शङ्का- स्थर देहके नाश्से भी जीवना होता दै, अतः भूतसब्दको 
तद्धिषयक ही क्यो नहीं कहते । 

समाधान--स्थूर शरीरके नारसे जीवका नाञ्च नही होता, स्थूर शरीर 
रहनेपर भी उक्त गणके साथ जीवक्रा लोक्ान्तरगमन होता है, तन्निमित्तक ही 
शारीरम मृतत व्यवहार होता हे । सर्गसे ठेकर प्रख्यपर्थ्यन्त र्ङ्कि शरीर 
प्रतिजीव एक ही रहता हे, उसी कर्मवासना आदि रहते षै अन्यथा अङ्कृताभ्या- 
गमादि दोर्षोकी प्रसक्ति हो जायगी, वस्तुतः भूतमात्रा तेजोमान्रासे भिन्न नहीं 
हे, जतः मात्रासंसर्गोक्तिसे इन्दियोमे मौतिकलका सम होता है ॥ १३॥ 


“पित्ताख्यम्‌' इत्यादि । आयुेदज्ञ वेच कहते दै कि पिति ही तेज है 
ओर उसीके अंश चक्षु आदि ह इससे भी इन्वियोमं भौतिकत्व हयी सिद्ध होता दै, 
'आमाशयाश्रयं पित्त रज्ञकरं रसरञ्नात्‌ । 
ुद्धिमेधामिमानायेरभिपरेताथसाधनात्‌ ॥ 
साधकं हृद्गतं पित्त रूपारोचनतः स्पृतम्‌ । 
दकूस्थमारोचकं त्वक्स्थ आजकं आजनात्वचः । 
थयपि आयुर्वेदे सांस्यानुसार ही जगस्सग हे, तथापि इच्धियोके विषये 
मतमेद है । सांरूपमतमे इन्द्रियां आदङ्करि दै ओर आयुवेद वे भौतिक 
मानी जाती दै । अतएव-- 


(एकेकाधिकयुक्तानि खादीनामिन्दियाणि च ॥ 
(सावीनि बुद्धिरव्यक्तमदहङ्कारस्तथाऽष्टमः । 
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मनोऽ्मयमित्यादौ भौतिकत्वं स्फुटं शतम्‌ । 
परत्यक्षागोचरत्वं तु बक्ष्मत्वात्‌ एररःएुदर्‌ ॥ १५॥ 
ता एतास्तेजसो मात्राः समस्ता अभियुख्यतः। 
स्वीक््वन्नेव तद्द्वारा हत्सबात्पाण्डरर्नते ॥ १६ ॥ 
मूतपरकृतिरुदिष्टा विकाराः षोडशैव तु॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च करमेन्दियाणि च। 
समनस्कारच पञ्चाथ विकारा इति संज्ञिताः ॥ 
ह्यादि आयु्दशास्त्रके वचन है । 
'पोडशकस्तु विकारो न प्रक्रृतिनै विदृतिः पुरुषः ॥ 
इस सांस्यकारिकासे सांख्यमतमे भी सोह ही विकार दै । अआयुवैदमै 
मी पोड्चही विक्रार कहे ग्येदै। मेद इतनादहीदहै कि सांख्ये इन्ियां 
आहङ्कारिक मानी जाती हैँ जौर आयुरवेदम मौतिक्र मानी जाती है ॥ १४॥ 
'मनोऽन्नरमय ०! इत्यादि । (अन्नमयं हि सोम्य मनः' इत्यादि श्रुतिसे मन 
हन्द्ियमे मौतिकसका स्पष्ट ही श्रवण है; तदनुसार चक्षु आदि इन्द्रियां भी 
भौतिक ही मानी जाती दें । 
शङ्का--यदि मन भौतिक हे, तो प्रत्यक्ष क्यों नदीं होता 
समाधान--परमाणु भी मूत ही माना जाता है, परन्तु सूक्ष्म होनेसे जसे 
उका भ्रतयक्ष नहीं होता, वैसेही प्रकार मनका भी प्रस्यक्च नहीं होता । 
शङ्का--^तेजोमात्राः समभ्याददानः, इस श्रतिवाक्यमै तेजोमात्राशब्दसे 
भूतमात्रासे अतिरिक्तफे प्रहणमे बाधक क्या है 
समाधान--आप्मव्यतिरिक्त भूत एवं भौतिक ही ग्यवहारदशामे प्रतीत होते 
है, उससे अतिरिक्त संसारमे पदाथ ही नहीं हँ, अतः यदि इन्दरियोँको भूतासा- 
तिरिक्त मनते हो, तो उन्दः भौतिक ही कह सकते शो, दूसरी गति नहीं हे, अतः 
भूर्तोका अतिविद्ध जो अश है, वही यहां तेजोमात्रासे विवक्षित है, अतणएव 
व्योतित्रक्षणमे भी इन्दि्यौ भौक्कि ही मानी गई हैँ ॥ १५॥ 
^ता एता०” इत्यादि । उक्त तेजोमात्रारूप समस्त ईन्द्रियौको स्वाभिमुख 
स्वसमीप समेट कर उनका ईवर जीव हृदयदेशे आ जाता हे, उसी स्थरुसे 
जन्मान्तर-हणके किए वह प्रस्थान करता है । पठे स्वयं आत्मा हदय- 
देशम भाता षै, तदनन्तर इन्दरि्योका भी स्वसमीपे आकषण करता है; इस 
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एवशब्दानुशब्दाभ्यरां स्वातन्त्यगतिबारणम्‌ । 
रिङ्खोपाधि षिना नाऽस्ति समेगस्य स्वतो गततिः॥ १७॥ 
िङ्कग्याधिर्धिपा देहे सामान्याच विशेषतः 
उक्ताभिश्चुरणान्तादुभयं रीयते मतौ ॥ १८॥ 
भ्रमके वारणके किए श्रुतिने (समभ्य(ददानः यह शानच्‌-घरित प्रयोग किया 
है; इससे स्वीयोपरसंहार ओौर इद्धियोपसंहार एक कास्मे ही होता है, उनमें 
पूवीपर क्रम नहीं है 

राङ्क--एक कार्म दो व्यापार कैसे हो सकते दे ? 

समाधान--्तदूद्रारा' इत्यादि । सप्तदशरिङ्ञोपाधिक आस्माका संकोच-विकार्‌ 
िज्ञसंकोच-विकास ही हे, अतिरिक्त नहीं है, आमा स्वयं निव्यीपार है, अतः 
उसमे दो व्यापार ही जव नहीं ह, तव पू्ीपरत्वकी क्या संभावना ह £ जब रिङ्गस्मा 
आपादतरमस्तक शरीरम विकसित होता दहै, तवं विरोपन्ञानका लाभ होता है 
ओौर्‌ जब सव अवयवोँसे उपसंहृत होकर हृदयदेशमे आ जाता दै, 
विज्ञानासमाका भी सब अवयवस उपसंहार हो जाता है, अतएव उसमे विज्ञाने 
भी नहीं रहता । इससे यही निष्कर्थं निकर्ता है कि रिङ्गसाका सङ्कोच-विकास 
ही जीवात्माका सङ्कोच-विकास है, तदतिरिक्त नहीं है ॥ १६॥ 

'एवराब्दा ०" इत्यादि । "एव! शब्द तथा (अनुशश्चन्द्रसे जीवम स्वतन्त्र 
गततिका वारण विवक्षित हे, सो ठीक ही हे, क्योकि सर्वेग ( सर्वव्यापक ) आस्माकी 
रिङ्गोपाधिके निना स्वतः गति नही हो सकती । 

शङ्का--उपहितको शिङ्गानुविधायी कहते हो, किन्तु करणादान ओर हृदय- 
परवेशका कती जो रिङ्गातमा माना जाता हे, वह तो उपदितसे भित्र हीहे। 
फिर उपहितमें शिङ्गानुविधायित्व व्यथं ही हे | 

समाधान--जो सप्तदश शिष्गमे अहमभिमानी हे, वह इस वाक्यम करणा. 
दानक्रा कतौ विवक्षित हे, वह उपहित है, निभ्यीपार होनेसे इसके स्वतः निष्क्रमण 
आर्‌ प्रवेश नहीं हो सकते, क्रन्तु शिङ्ञोपाधिनिष्करमण आदिसे ही उसकै निष्कमण 
आदि हँ । हदयब्दसे हदयस्थधीक्ा प्रकते ग्रहण दहै, भवधारणाथ एवकार 
है यानी स्वम ओर प्राज्ञी निढ़त्तिके किए है । 'समभ्याददानः ओर अन्ववका- 
मति! इन दोनँ स्थम कती उपहित ही विवक्षित है ॥ १७ ॥ 

'रिङ्गब्याच्नि°” इत्यादि । सामान्य ओौर विषरोषके मेदसे दो प्रकारकी लिङ्ग. 
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सुक्रौ तिष्ठति समा्य॑विरोषस्यैव संहृतिः । 
समस्त्यवाची ददब्दरदवरुदुप्टसिद्धये ॥ १९॥ 
शतिः- स यत्रैव चापः पुरुपः पराङ्‌ पर्यार्तेऽथारूपन्नो 
भवति ॥ १॥ 
असुगृह्णाति यः; पूवं चाक्षुषः पुरषो रविः । 
मोगाथेमधरुना सोऽयं मोगाभावादुे्ष्यते ॥ २० ॥ 


व्यापि चरीं रहती हे, सामासनुद्धिकी व्यापि स्वप्न ओर सुषुप्ति दोनोमे रहती 
हे, यह सामान्यव्याति है । खूप आदिकी वासनाके आश्रय नाडीविरोषवश्च वासनामय 
स्वाभिकपदाथीनुभवकत्री सामासबुदधिकी सखभ्रावस्थामे भ्याप्ति विरोषव्याप्ति है। 
सुिदशामे विरोषग्या्िका स्य होता हे, किन्तु सामान्यव्याप्ति रहती है । 
मरणम दोनों व्याियोकी निवृत्ति होती है । अभिश्चरदृष्टान्त यह है कि संतप्त छौहमें 
जैसे अमि व्याप्त रती है, वैसे ही स्वप्रजनकर कर्मका क्षय होनेपर अन्तःकरण 
प्राणबिदित अज्ञात ब्रह्मवको प्राप्त होकर निर्विकल्पक चिदाभास द्वारा समस्त 
देहको ग्याप्तकर युषुिमें रहता ३ ॥ १८ ॥ 

उक्तं अथक स्फुट करते है--सु्रौ' इव्यादिसे । 

पुषुिम सामान्यन्याधि रहती हे, विशेष्यािका ही उपसंहार होता है । 
'समभ्याददानः' यहांपर "सम्‌, शब्द समस्तवाची हे अथात्‌ समस्त सामान्यविरोष- 
ऽ्याप्तियोको ठेकर अन्तःकरण मरणके समय हृदयदेशे आता हे, इससे सुषुपिकी 
पेक्षा मरणम वेरक्षण्य सिद्ध होता हे । निरोषोपसंहारसे तदुपाधिक आत्मक 
भी उपसंहार कहा जाता है । स्वम ओौर सुषुिके समान मरणम आत्मा तथा हिङ्गकी 
स्थितिसम्भावनाकी निवृत्तिके किए "एव" शब्दका प्रयोग श्रुतिने किया ह ॥ १९॥ 

(स यत्रैष चाध्चुषः पुरुषः" इत्यादि श्रुति । शछोकव्यार्यानसे इस श्रुतयंशका 
अथस्य्टदहे॥ १॥ 

“अनुगृह्णाति इत्यादि। यद्यपि सूयै सवैसाधारण हे, तथापि मोत्तपुरषकमेवश 
रपादिज्ञानदेतु जो सूर्यका अश्च अध्यात्मम है, वही चाक्षुष पुरुष रवि हे । 

शङ्का स्वैसाधारण रविम श्रत्रत आदिक न मानकर चाक्षुषत्वको ही क्यो 
मानते हो? 

समाधान-- आदित्य स्वैसाधारण हे, यह सस्य हे, किन्तु तत्‌-तत्‌-पाणिकम- 
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इच्द्ियस्योप्यहारादादित्यस्याऽष्युपेक्षया । 
आत्मा द्रष्टुमसामथ्यीदरूपक्ञो भवेत्तदा ॥ २१॥ 


अस्मिन्न सवलोकप्रिद्धिरमिधीयते | 
एकीभावादयं . नैव॒परयतीति जगुजनाः ॥ २२॥ 





फरुमोगाथ तत्‌-तत्‌-प्राणि-कमैवश तत्‌-तत्‌ चक्षुसे परिच्छिन्न आदित्य चाक्षुष 
पुरूष माना गया है । अतएव भ्ञादित्यश्चचभूरवाक्षिणी प्राविशत्‌ यह श्रुति 
संगताथ होती हे ॥ २० ॥ 

(इन्द्रियस्यो०' इत्यादि । चक्का अनुमाहक देहगत आदि्यांश उक्त देद- 
भोगपद कमक क्षय होनेपर भोक्तृभोगसे विसुख होकर अपने अवयवी आदित्य- 
देवतास्वरूपमे जब लौट आता है, तब मुमूरषु पुरुष अशूपनज्ञ हो जाता है अर्भीत्‌ 
दृष्टिहीन हो जाता हे । 

राक्का--अनुग्राहक आदित्यांशका असी देवता उपसंहार हानेपर भी 
रूपादिदशनदेतु नेत्र रहते है, अतः भोग क्यो नहीं होता 

समाधान--गोरुक या पुतलीमात्र नेत्र नहीं द, किन्तु पदेशस्थ सूक्ष्म 
अतएव अतीन्द्रिय तेजोविरोप नेत्र दै । जब तदनुग्राहक उक्त देवतांश लौटकर 
स्वावयवी आदित्यदेवतामे मिरु जाता है, तब करण च्च भी निर्दिष्ट स्थानसे 
हट कर शिङ्गि प्रप्र हो जाती है, अतः वह कायक्ररणसमथं नदीं रहती । शरुतिस्थ 
(अथ, शब्दका (एवं सति अथं है । तात्पयै यह हुभा कि देवता देवतामे 
ओर करणका रङ्ग एेक्य होनेषर देवताच्युति, अनुग्राहकनितर्ति, करणच्युति ओौर 
स्थान््रश्च होता हे । वस्तुतः मरणकारमे विषयनज्ञान पुरषको नहीं होता, उसका यह्‌ 
मी मुख्य कारण है फ रथादि अचेतनकी प्रवृत्ति जैसे चेतन अश्वादिसे अधिष्ठित 
होनेपर ही होती हे, अन्यथा नही, वैसे ही अचेतन करणोकी चेतनाथिष्ठानसे ही 
वृत्ति होती है, इसमे अनुमान है--“विमता प्रवृत्िश्चेतनाधिष्ठानपूर्धिका, अचेतन. 
्रव्तित्वात्‌, रथादिप्रवृत्तिवत्‌ शः प्राणिन प्राणिति इत्यादि श्रुतिसे भी यही 
सिद्ध होता है । तथा च मरणकास्मे चेतन जषिष्ठाता है नही, अतः करणादिकी 
परृत्ति न होनेसे विषय्ञानाभाव समुचित ही है ॥ २१॥ 

उक्त अर्थम सवंलोकमसिद्धि कहते है--अस्मिन्नध' इत्यादिसे । 

एकीभाव शोनेसे यह मुमृष नहीं देखता है, एेसा ढोग॒कदते हैँ । श्चन 
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धरतिः-एकीमवति न प््यतीत्याहुरेकीमवति न जिघतीत्याहुरेकी- 
मवति च रसयत इत्याहुरेकीभवति न बदतीर्याहुरेकीभवति न श्रणोरी- 
त्याहुरेकीभवति न मनुते इत्याहुरेकी भवति न स्पृश्तीत्याहुरेकीभवति 
न विजानातीत्याहुः । 
0. + 
चश्चुबु दवावेक्यमेति रवौ रव्यज्ञ॒ एकताम्‌ । 
इन्दरियान्तरतदेवेष्वय न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ॥ २२ ॥ 














, अनुग्राहक आदिय आदित्यके साथ एक हो जात! है ओर करणांश शिङ्के 
साथ एक हो जाता ह, देवताकरणच्युति अर्पक्ञताका हेतु है, एकीकरण सुन कर 
ुमूषके बन्धुगण उसके जीवनसे निरा हो जाते ह, देवताकरणमागका गमन 
दी अन्ञानका कारण शरुततिने कदा है जौर रोकप्रसिद्धिते भी उक्त अथेको इद क्षिया 
गया हे । परन्तु शुतिस्थ पाडक्रमसे अज्ञानके क्रमी विवक्षा करनेमे जनुभवविरोध 
होगा, वर्यो किसीकी प्रथम वाग्‌ दी निरुद्र हो जाती है--देखता है, पर बोर 
नहीं सकता । अतः इन्रयोके गमनम पू्वौपरभावनियम नहीं है, किन्तु अनुभवे 
अनुरोधसे उतका क्र१ समन्चना च्िए । श्रृतिका तात्य करमप्रतिपादनमें नहीं है, 
किन्तु तत्तदिन्दिर्योे तत्द्विषयावेदनम तत्तदेवता ओर तत्तत्करणोकी तत्तसस्थानसे 
च्युति ही करण है, इस अर्थक प्रतिषादनमे है ॥ २२॥ 

^एकोमवति न परयतीत्याहू० इत्यादि श्रुति । वार्तिकिसारके नीचेके 
शषोकभ्यार्यानसे श्रु्यथ स्पष्ट हे । 

चश्ुबुदधा०' इत्यादि । चषका अनुग्राहक सूर्या रविम ओर करणां बुद्धि 
यानी लिन्ञमे उपसंहृत हो जाता हे । एवं प्राणादिके अनुग्राहक देवतांरके तत्तदधिष्ठान- 
भूत देवता ओर करणांके शिक्ञम उपसंहृत होनेके कारण तत्तदिन्वियोसे 
तततद्विषयका संवेदन नहीं होता । न दैखता हे, न सुनता है, न गन्ध 
महण करता हे इत्यादि समपू्णं एेन्धियक ज्ञानाभाव हेतु एकीभाव ही द, 
बह्न्दियवत्‌ आन्त बुद्धि ओर्‌ मनके विषयमे भी यही न्यायद्ै। मनके 
विषयमे एेसा हे किं कमी मनकी अनुग्राहक देवता चन्द्रम सैट कर मिल जाती 
है, तव पुरुष पको तो च्ुसे देखता है । पर यह विवेक नहीं कर पाता किं 
यह रूप है । रपी अवस्थाम मनोदेवताका उक्तमण ही सम्लना चाहिए णवं 
ुद्धिदेवता प्रजापति है, उत्कान्त होकर बुद्धिदेषता जव परजापतिम मिरु जाती है, 
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शतिः तस्य हतस्य हदयस्ाग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनैष आत्मा 
निष्क्रामति च्चुष्टो वा मर्ण्नो बाञ्न्येभ्यो बा एदग्देोम्यस्तमुत्कामन्तं 
प्राणोऽनूत्कामति प्राणमन्‌त्कछामन्तर सर्वे प्राणा अनत्कामनिति । 
तसनग्राणोपसंहारसंयुक्तस्थ यमूरषैतः । 

नाञ्यग्रं हृदयस्याऽथ प्रकर्षण प्रकाश्यते ॥ २४॥ 
भाविदेद्यारमता याऽस्य प्रत्यक्चेतन्यविम्बता । 
वासनैवाऽऽत्मनः सैषा प्रधोतवचसोच्यते ॥ २५॥ 


तो किसी भी विषयका निश्वयासक ज्ञान नहीं रहता दै, मुमूरधुकी एेसी अवस्था 
होनेपर बुद्धिदेवतादिका उक्रमण समञ्चना चादिएः । मनोदेवताके उक्रमणसे भन 
मनुते ओर बुद्धिदेवताके उक्रमणसे शन विजानात्ति एेसा रोग कहते दँ ॥ २२ ॥ 

(तर्य हैतस्य हदयस्याग्रम्‌" इत्यादि श्रति। शोकव्यास्यानसे शत्यथ स्प दै । 

करणोंकी स्वस्वस्थानसे प्रच्युति तथा द्यदेश्मे अवस्थान कह चुके, 
तव्नन्तर उपसंहतारोपकरण आत्माकी भसे रोकान्तरगति होती है, उसे कहते 
है--रस्स्न०' इत्यादिसे । 

परलोकजिगमिषु पुरुषका द्ध्य; नाड़ी, मुख सवैकरणोके समावेशसे मरण- 
कारू प्रकाशित होता हे । 

शङ्का-- नाडी ओर मुखके प्रकारका क्था कारण हे ? 

समाघान--जो मरणकारम नाड़ी भौर सुखका प्रकाश होता है, वह कर्मज 
हे, उसका फरु ह है किं जो ठौक गन्त्य होता दै, उसक्रा उसी समय 
प्रकार होता है, तदनुकूल भावी देहका ज्ञान होता है ॥ २४ ॥ 

भावि०' इत्यादि । 

राङ्का--कौन प्रकार हे! 

समाधान---मरणकारम चेतन्यप्रकाद्च "अयमहमस्मि, (यह मँ द) एसी मावि- 
देहाकार वासना जो मुमूषु प्राणीको होती है, वही वासना प्रयोतनपदसे प्रृते 
विवक्षित हे । 

राङ्का-- भावी देहज्ञानमे जहन्ता ओर ममताका उ्ेख भी होता हे 

समाधान--हौ, होता दे, जिगमिषु प्राणीको कर्मव्च माविशचरीरमे पुरुपतादा्य 
होता दे, वही अहंता, ममता खादिका मूर है । 
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य एष कमेजो बुद्धेः प्रकाशो जायते मृतौ । 
स्वक्मनि्भित रोकं तेनाऽऽत्यःऽ् प्रपश्यति ॥ २६ ॥ 
रङ्का-- मरणकाल्मे उपसंहृत-सकरुकरण आत्माको भाविदेहन्ञान कैसे 

हो सकता है ? वयोँकिं इन्धियादि सहकारी कारणके बिना केवरु कर्मे ज्ञान- 
हेतुस्वकी संभावना भी नहीं हे । 

समाधान--टीक है, इसीका उत्तर शोकम दिया है । चैतन्यप्रतिनिम्बित 
बासना ही प्रकृते हृदयप्र्योतनपदसे विवक्षित हे, भौतिक प्रकार नहीं । 

शक्का-- वासना भी अनुभवोत्तर कारम होती है । भावी देहका अभी अनुभव 
ही नहीं है, तो वासना ही कैसे होगी 

समाधान-मरणसे छः महीने पू ही अनुमव होने र्गता हे । साधारण 
जीवको माद्धम न हो, पर विशिष्ट पृर्षोको ज्ञात होता ही हे । अलौकिक अथैको 
भ्रतिके अनुसार ही मानना चािए । 

शङ्का-शरतिभरमाणसे माना कि ज्ञान होता है, पर फिर भी यह सन्देह 
होता है किं मरणक्रास्मे जब सव करणदेवताओंा उपसंहार हो जाता है, 
तब उक्त ज्ञान व्यक्त कैसे हो सकता है ? कारण फ तत्‌ तत्‌ देवता-विशिष्ट करण 
ओर आस्माका संयोग ज्ञानका हेतु है, वह प्रङृतमें हे नही, अतएव वासना मी 
नहीं हो सकती, कारण कि वासनाका आश्रय सदेषताकं मन हे, सो भी उपसंहत 
हो चुका हे। 

समाधान--इसका उत्तर आगे करहँगे ॥ २५॥ 

+य एषं कम ०! इत्यादि । 

राङ्का--हृदयामभयोतनका कारण भौर एल क्या हे ? 

समाधान-- स्वकर्म कारण है, जैसा कम शेता है, मरणकार्म तदनुषप खोक- 
प्रकाश होता है। श्यममसे भावी शुमरोक भौर दुष्कमसे दुःखरोक देखता 
हुआ आत्मा शरीरस्थ हदय-पदेशसे निकरुता हे । कमेवश्च भावी देहका विज्ञान 
ओर उमम अहन्तादि उन्न होते दैः । स्वकमैनिर्भित छोकदरैन ही फर है । 

शङ्का--मरणकाल्िकि पुरुषाथनुपयोगी बाह्य ओौर आभ्यन्तर इतिवृ्तके 
निरदैशका प्रयोजन क्या है 

समाधान--विद्ानोको चािए कि श्रुतिनिर्दिष्ट प्राणि्योकी कमेगतिको देखकर 
` सदा समीचीन कमीनुष्ठानम ही निरत रर । निषिद्ध कमै यपि आरम्भे भके दी 


२६५ 
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स्वम्रवत्प्राप्नतद्धावः पश्वदिदाद्विनिःसरेत्‌ । 
गम्यरोक्रारसारेण द्वारं स्याचक्षुरादिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
चक्रं सू्य॑रोके ब्रह्मलोके शिरस्तथा । 
लोकान्तरेष्वन्यनाड्या कमे तत्र नियामकम्‌ ॥ २८ ॥ 
रिङ्ग॑त॒॒रव॑तो गच्छन कचित्प्रतिहन्यते । 
अतिष्रक्मस्वमावत्वात्ष्मषूची पटे यथा।॥ २९॥ 


सुखप्रद हो, तो भी परिणाम सदा विरस ही रहता हे, इसङ्एि उसे सदा 
व्यज्य दी समञ्चं ॥ २६ ॥ 

उक्त॒करणामावपरयुक्त ज्ञानवासनके अभावी शङ्का समथैन करते दै-- 
(स्वम्रवत्‌' इत्यादिसे । 

जेसे स्वपरमे चश्च आदि इद्धिथौ छीन हो जाती दै, अतएव स्वर 
कालम मनके साथ नहीं रहती, फिर भी स्वम चाक्षुषादि ज्ञान होताही षै 
ज्योतितीहमणमे श्रतिने कहा दै कि जामद्वासनादान द्वारा स्वकीय चेतन्यज्योतिसे 
करणोंके बिना भी चाक्षुष भादि ज्ञान होताहै, वैसे ही मरणकार्मे भी उक्त 
प्रचोतन होना है । उक्त प्रयोतसे प्रयोतित मारगसे सुमूषु हदयसे यथाक्रम 
सुखपूर्ैक अथवा दुःखमूरैक निकलना दहै । गभ्यरोकानुसार शरीरावय्ोसे 
प्राणीका निष्क्रमण होता है ॥ २७ ॥ 

"च्षुररम्‌' इत्यादि । सूधैरोककी प्राप्तिके किणि चक्षुसे गति होती है 
आर अह्मरोककी प्राप्तिके रिष शिरसे गति होती है । तत्‌-तत्‌ द्वरोसे गतियौका 
कारण कम है, उत्तम कमै करनेसे उत्तम स्थान द्वारा निष्कमण उत्तम रोककी 
प्रा्िका हैव॒ होता है । मध्यम कर्मेसे मध्यम स्थानसे निष्क्रान्त होकर प्राणी 
मध्यम छोकको प्राप्त होता है । निष्कृष्ट कर्मोसे निकृष्ट स्थानसे निकलकर निकृष्ट 
रोके जाता है । प्रायणकर्म ही मावी श्ुभाड्म फलका बोधकर होता है । यथाश्रुत 
यथाकम अन्यान्य कोककी प्राति अन्यान्य नाड़ीनिशमेसे होती है ॥ २८ ॥ 

"लिङ्ग तु! इत्यादि । 

शक्च--देहसे बिनिगत लिङ्गात्माका देहान्तरगमन नहीं हो सकता, कारण 
किं अनेक पदार्थो प्रतिधात होनेपर गति रक सकती है ? 

समाधान--अतिसृक्ष्मस्वभाव होनेसे लिङ्क गति सीसे सक नहीं 
सकती है । जसे अति सूक्ष्म सुई किसी पदमे प्रतिहत नदीं होती, किन्तु सके 
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तयुत्रामन्तमात्मानमनु प्राणस्य निर्भमः। 
निगेच्छन्वं प्राणमनु प्राणास्ते चक्चुगदयः ॥ ३० ॥ 
नन्वात्मप्राणवागादेरन्योऽन्यव्यतिमिभ्रणात्‌ । 
करमो नाञ््ेति चेन्मे क्रमस्याऽत्राऽनपेक्षणात्‌ ॥ ३१ ॥ 
विवक्षितं प्रयोक्तृत्वमत्रोचिक्रमिषाऽऽत्मनः । 
प्रयोजकः प्राणगतेः प्राणः सोऽन्यप्रयोजकः ॥ ३२ ॥ 





अभ्यन्तर प्रविष्ट हो जती, वैसेही वह अमेय रोम भी भ्रविष्ट होकरं 
निकर अता हे ॥ २९ ॥ 

तथ्ुत्कामन्त०' इत्यादि । शिङ्गात्माके उत्रमणके पश्चात्‌ प्राणका उक्रमण होता 
है ओर प्राणके उक्रमणके पश्चात्‌ चक्षु आदि प्रार्णोका ( इन्ियोका ) उक्तमण 
होता है ॥३०॥ 

(नन्वात्मप्राण०! इत्यादि । 

राङ्क--आस्मा, प्राण, वाक्‌ आदिका परस्पर सम्मिश्रण है, उनकी भिन्न देश 
जओौर कार्म स्थिति नहीं रहती । उस समय सबका अवस्थान हृदयदेरमे दी 
रहता है, फिर क्रम केसा १ 

समाधान-हौँ ठीक है, यहां क्रम विवक्षित नही है, किन्तु इनके 
निष्करमणोमिं प्रयोज्यप्रयोजकभावकी विवक्षा हे--आत्मा प्रधान हे, उसकी अपेक्षा 
प्राण अप्रधान हे, प्राणकी अपेक्षा वागादि इन्दि अप्रधान दै । प्रधान निष्करमणाधीन 
अप्रधानोँका निष्कमण होता हे, तदनुसार (आत्मानमुक्रामन्तं प्राणो ऽनू्तामति 
हष्यादि कहा गया है ॥ २३१ ॥ 

(विवक्षितम्‌! रत्यादि । 

शङ्का--आस्मा आदिम प्रयोज्यभयोजकमाव क्या है ? 

समाधान--जीवाभ्रयोक्तान्तीच्छा प्राणोक्राम्तिकी भयोजिका हे, प्राणोक्ान्ति 
धागाशुक्रान्तिकी प्रयोजिका हे । राजाकी जिगमिषा तदाधित जनोँके गमनकी 
भयोजक होती दै, यह लोकम प्रसिद्ध ही है । प्राणादि ईर अत्मा ही हे | 

शङ्का--जीवोत्रान्तिका प्रयोजक क्या है 8 

समाधान-- सख्य ॒प्राणोक्रान्ति जीवोक्तान्तिकी पभयोजिका है । जीवीक्ताम्ति 
स्वपयोजकत्वेन प्राणोक्राम्तिकी आक्षेपिका दै, यदी जीवोक्तान्तिकी उल्ादिका दै । 
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शरतिः--सविद्वानो भवति सधिज्ञानमेवान्ववक्रामति तं षिदयाकमेणी 
समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च ॥ २॥ 

देहाजिगमिपुः प्राणसहितो निर्गतः पुनः । 
सविज्ञानो भवेत्पू्े हदि प्र्योतने यथा ॥ ३३ ॥ 
पुरा नाडीविशेषेण निगेन्तुं ज्ञानमीरितम्‌ । 
गन्त रोकविरेषेऽथ पुनर्विज्ञानमीयते ॥ ३४॥ 





बकमक्णयकण्ककिष्क्िकयनि 





(किसके उक्रमणसे हम उक्तान्त होगे" इत्यादि प्रभोक्र श्तिमे स्पएट ही हे । 
तदुचिक्रमिषाका प्रयोजक कमीदि स्फुट दी हे ॥ २२ ॥ 

(सविज्ञानो भवतिः शव्यादि श्रुति । वार्तिकसारके नीचेके शछोककि 
म्या्यानसे श्रुम्यथ स्पष्ट हे ॥ २ ॥ 

(सविन्ञानो भवति! इस श्रुतिकी व्यारुपरा करते दँ--!देहात्‌" इत्यादिसे । 

दहसे जिगमिषु जीव प्राणसहित निक्ररुकर फिर सविज्ञान होता है । जैसे 
हदयप्रयोतनावस्थामे जीव सविन्ञान इभा था, वैसे ही सप्राण देसे निकरुकरर 
गन्तव्य मार्भका निश्चय करनेके ङिएि फिर सविज्ञान होता हे ॥ ३३ ॥ 

पुरा नाडी ° इत्यादि । 

शङ्का--हदयप्रचोतनसे ही मागे प्रकाशित दो चुका, फिर विज्ञानोत््तिका 

` कथन्‌ व्यथ हे | 

समाधान--दोनों ज्ञाना फर प्रथक्‌ प्रथक्‌ दहे, प्रथम नाड़ीविरोषका 
परिजञान नाड़ी द्वारा निकरुनेके र्षि कहा गया है, क्योकि अज्ञात द्वारसे निष्कमण 
नहीं हो सकता । निकरनेपर पुनः सविज्ञानकथन गन्तम्य देशविरोपके ज्ञानके 
ङ्प हे; अतः पुनः सनिक्ञान कथन व्यथ नही है । 

राङ्क-प्राणोपाधिक चेतन्य जीव है । चैतन्य क्रियाका आश्रय नहीं होता । 
भ्राण सक्रिय है, अतः प्राणका उक्रमण हो सकता हे; किन्तु जीवका निष्कमण कैसे ? 

समाधान-- जेते अर्पाजरमै सूरयैका प्रतिबिम्ब पड़ता हे, जरुपान्नके अन्यत्र 
छे जानेपर॒तसतिविम्ब भी अन्यत्रगत प्रतीत होता दै, वस्तुतः प्रतिबिम्बे 
गति नहह, वैसे ही जीवाभिन्न होकर प्राण जब देहसे बाहर जाता है, 
तब ॒तद॑नुसारी जीक्चैतन्य भी बाहर जाता दै, एसा प्रतीत होता है । जैसे 
उक्तंमणसे पूवै श्रुत ओौर करके अनुसार भाविदेहविज्ञानसदहित होता द, वैसा 


चतु ब्राह्मण ! माषानुवादसदहित २२६९ 
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निगेत्य नगरद्वारविशेषाद्‌ खुद्धिपूर्वकम्‌ । 
ततो गन्तन्यदेशस्य विरोषिन्त्यते यथा ॥ ३५ ॥ 
ज्ञानद्वयं कमेजन्यं पुंसः स्वातन्त्यमन्र न । 
अन्यथा मरणे सर्वो ज्ञास्वाऽऽस्मानं कृती भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 





उक्करान्स्यनन्तर भी वह गन्तम्य देशविद्रोषविषयक विज्ञानसे उद्धासित गन्तव्य देशक 
जाता हे ॥ २४ ॥ 

उक्ताथको इष्टन्त द्वारा स्पष्ट करते है--“निर्ग॑त्य नग्र०” इत्यादित । 

जेसे गम्ता पुरुष प्रथम द्वारविरोषका ज्ञान कर उसके द्वारा बाहर निकरूता 
है, तदनन्तर गन्तव्य देशविशेषका अवधान करता है कि अमुकं मरमम जाना है, 
यह निश्चयकर तदनुसार गमन करता है, वैसे दी शरोरनिगैत सप्राण जीव भी 
स्वगन्तत्यदेशविषयक विज्ञानवान्‌ होकर ही अभीष्ट देशके ठ्एि चरता है | 
माध्यंदिनवक्यमे संज्ञान श्छ हे । उसका ताप्य है -- प्रत्यभिज्ञान | 

शङ्का--अननुमूत अथका प्रत्यभिज्ञान नही हौ सकता | 

समाधान--मरणसे पूवे सुमूषको '्हदयामभरचोत' शब्दसे शब्दित जो भावि- 
देदादिज्ञान होता हे, वही प्रव्यमिज्ञानराब्दसे यह इष्ट है । हृदयप्रदेशसे 
निष्क्रान्त जीवका ज्ञानके बिना देहान्तरगमन नहीं हो सकता । अतः पुनः 
सवि्ञान कहा गया है ॥ ३५ ॥ 

श्ञानदयम्‌' ईइत्यादि | मरणक्रार्मे दो ज्ञान--नाड़ीका ज्ञान तथा गन्तव्य- 
रोकका ज्ञान-कर्मजन्य हे । उस कालम उक्त दो ज्ञानोके संपादने पुरुष स्वतन्त्र 
नहीं हे, जिससे फि तात्कालिक अनुद्क दो ज्ञानोंको पराप्त कर के । यदि रेता होता, 
तो सभी पुरुष मृतिमात्रसे कृती हो जाते यानी उस समय जुसमज्ञानी होकर सुक्त 
हो जाते । अतः यह उपदेश स्वस्थावस्थके ए है अर्थात्‌ जव पुरुष॒ स्वस्थ है 
उसी समथ सव कर्मकरा सन्यास कर॒ यमनियमाचनुष्ठानपूरवैक चित्वृतिनिरोधरक्षण 
योगाभ्याससदहित आत्मविचार द्वारा अनन्त पुण्यका संपादन करना चाहिए । इसी 
अन्तिम ज्ञानके विषयमे गीताम श्रीमुखसे स्वयं भगवान्‌ कहते है कि ध्वं यं वापि 
स्मरम्‌ मावं स्यजत्यन्ते कटेवरम्‌ । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः ॥ इसीको 
भायण-ज्ञान कदते दँ । तात्कालिक ज्ञानके अनुसार ही दुभ ओर अशुभ फलकी प्राति 
होती हे । इसीके विषये गोस्वामी श्रीतुरसीदासजीने भी कहा है-- कोरि कोरि 
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यत॒ एवमतः; पुंभिः स्वातन्त्याथ प्रयलतः । 
योगादिसाधनाम्यासरः कतैव्यः पुण्यसश्चयः ॥ ३७ ॥ 
हेतुजाग्रदासनाऽस्य स्व्मारम्मे यथा तथा | 
जन्मान्तरारम्भहेतः फ स्यादिति तदुच्यते ॥ ३८ ॥ 
विद्या सम्पादिता तेन परा कम च यत्कृतम्‌ । 
या वासना च तत्सवं जन्मभोग्यादिकारणम्‌ ॥ ३९ ॥ 





मुनि यतन करादीं । अन्त राम कहि आवत नाही" । एतदथ ही सब शासका महान्‌ 
आरम्भ है । यह धम हे, इसका यलतः सदा अनुष्ठान करना चाहिए, यह अधम दै 
इसका यललतः परिहार करना चाहिए । इसका भौ प्रयोजन प्रतिकारे साधु बुद्धि 
हो, यही है । वह षमीनुष्ठान ही से होगी । एवं अध्करमके व्यागसे ही असाधु 
बुद्धिका मरणकार्मे परिहार होगा, अन्यथा नहीं । इसि सद्वा अधरमके त्यागमं 
तत्पर होना चाहिए । यथपि शाक्लोमे सुखकी प्रापिकरे ङ्एि ध्मक्रा विधान है 
ओर दुःखकै परिहारे किए अधमेकी निन्दा हे, तथापि शुमवुद्धिके उत्पादन 
द्वारा ही धमीधमीनुष्ठानाननुष्ठान उक्त का्ैके (सुख आद्विके ) कारण होते है ॥६६॥ 

उक्रान्तिप्रकरणका अभिप्राय कहते है-- "यत एवम ० इत्यादिसे । 

मरणकास्मे कमीधीन मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है, अतएव इच्छानुसार स्वयं 
कमै नहीं कर॒ सकता, णतः उस कारये स्वातन्न्याथे योगादिसाधनाम्यास् भौर 
पुण्यसेचय करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 

हितुजाग्रद्‌०' इत्यादि । 

प्रभ-स्वरारम्ममे जेसे जाग्रह्मासना कारण है यानी दष्टशरुता्थीन्‌ 
मनपाऽनुचिन्तयन्‌! इत्याचभियुक्तोक्त प्रकारसे जो दष्ट या श्रुत विषय होता है, 
उसीका मनन करनेपर जैसे रात्रिम स्वप्न होता है, वैसे दी जन्मान्तरारम्भमे हेतु 
क्याहै१॥३८॥ 

प्रका उत्तर कहते दैव्या इष्यादिसे । 

संसारम पुरूष स्थूर देह द्वारा स्थानान्तरमे गमन करता दै, यह प्रसिद्ध 
ही है । मरणोत्तर रोकान्तरम शिङ्शरीरारूढं होकर पुरूष जाता है । पूवौर्जित 
विधा, शुभाद्ुभकम तथा तएनुक्रर वासना--ये ही तीन जन्मान्तरारम्भके भधान 
कारण द ॥ ३९. ॥ 


चतुथे ब्रह्मण ] भाषाचुवादसहित २२७१ 


सम्यक्सशरमि थण त्यङ्रनयद्ुदीर्यते | 
विद्येति ब्रह्मविद्या तु न ग्रामा जन्मघातिनी ॥ ४० ॥ 
मनोवाक्रायसा्यं यच्छाञ्चतो यदि वाऽन्यतः | 
दषटादष्टाथसूपं तत्सर्वं कमह ग्यते ॥ ४१ ॥ 














(सम्यक्‌! इत्यादि । सम्यगज्ञान ८ ध्यवहारकालबाध्यविषयकं ज्ञान ), संशय 
ज्ञान ओर मिथ्या ज्ञान---ये तीनों ज्ञान विच्यापदार्थूपसे प्रकृतमे विवक्षित है । 

राङ्गा--विद्यापदपते ब्रह्मविचाका भी अहण क्यों नहीं करते ? 

समाधान--यर्हौ विद्यापदसे बन्धेतु विवक्षित है । ब्रह्मविया तो जन्म 
ध्वंसिनी ह, अतः वह पक्त विवक्षित नहीं हे | 

शा विधापदसे बन्थहेतुका अहण क्यो हे ? 

समाधान--कमसाहिप्य बन्धहेतु अविदयमे ही हो सकता हे, ब्ह्मविधाम 
नही वह तो संसारकारणकी ध्वंसिनी है, अतः पारमार्थिक विषयक्ञानका ही 
यौ ज्ञानपदसे ग्रहण करना अभीष्ट है ॥ ४० ॥ 

करमशन्दाथको कहते है--(भनोवाकू०' इत्यादिसे । 

सभाञ्युमात्क कम तीन प्रकारके होते है--एक कायिक, जो शरीरसे होते 
है, दूरे वाचिक £ जो वाणीस होते षै ओर तीसरे मानसिक यानी जो मनसे 
होते हँ । शाखसे विहित जो कमै, बे शुम कम है| अन्यतः यानी काम- 
करोधादिवश्च जो उक्त त्रिविध कर्म होते षैः वे दो प्रकारके होते है एक इष्टाभथक 
ओर दूसरे अदृष्टा्थक । मिनकरा पुत्रयश्चमरामादिपाति फर हे, वे करम इष्टार्थक दै मौर 
जिनका स्वगीदिप्राप्िफलर है, वे कम अदृष्टाथक कहै जाते है । ये सब प्रकृतये कमसे 
विवक्षित दँ । रोकान्तरमं जा रहे पुरुषके पीछे पीछे ज्ञानकरम भी जाते दै, अतएव 
तिमे तं समन्वारभेते, देसा निर्देश हे, अनुशब्दका पश्चात्‌ अथ स्पष्ट ही है । 

शङ्का--पुरुष तो रोकान्तरमेँ या शरीरान्तरमे फर भोगनेके ङिए जाता 
हे, विधा ओौर कम क्यो जाते हैँ 

समाघान-- ज्ञान ओर क्म स्वतन्त्र नहीं रह सकते, किन्तु सदा आश्रयपरतन्त् 
ही रहते है, यह उनका स्वभाव है, अतः स्वस्वभाववश ये भी जते दै ओर ये 
ही कोकान्तरगमनमे तथा शरीरान्तरारम्भमे साधन होते है ॥ ४१॥ 
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कर्मेण; क्रियमाणस्य संस्कारो यो हदि स्थितः। 
तत्फलस्य च भुक्तस्य पूयेपर्तेति सोच्यते ॥ ४२॥ 
पण्मामरोपप्रोदूभूता भावना याऽस्य देहिनः । 
मग्ष्यितोऽन्यदेहार्था पूर्ग्रजेति तां विदुः ॥ ४३॥ 
ूर्वपरज्ञात  उद्धतिरविद्यायाः कमंणस्तथा । 
ताभ्यां च भावरनोद्भूतिसिियन्योऽन्यस्य हेतुता ॥ ४४ ॥ 





(कर्मेणः' इस्यादि । 

राङ्क ---पूरवप्रज्ञाशाब्दका क्या अथ ह ? 

समाधान-- क्रियमाण करमका ओर भुक्तं तफरका हदयस्थित जो संस्कार 
है, वही पूर्परज्ञा कही जाती है । उपात्त कम॑ भौर अपूै--इन दोनों हेतुसि 
मरणकालमे पूर्वोक्त प्रज्ञा कार्याभिमुखसे अभित्यक्त होती हे ॥ ४२ ॥ 

पूषैपर्ञाराव्दका अथीन्तर कहते है--"ण्मासशेष०' इत्यादिसे । 

उत्तर छोकसे मरणकारसे छः मास पूवे मरनेवाले प्राणीको भावी देहे 
महु" यह जो भावना होती है ओर कभी-कभी यट वासनादहोती है किं भ 
उस देहम ह, इसीको पव परज्ञा कहते हं । 
ˆ श्का--अच्छा तो विया, कम ओर पूर्वपरजञा-- इन तीनोका समाससे ही 
निदश्च क्यों नहीं किया ए ज्ञान ओर कर्मका समाससे निर्दर किया जौर पूर्परज्ञाका 
पथक्‌ निर्दैश किया द, 'विदाकरमणी पूरेप्रज्ञा च! एेसा श्रुति निर्देश ह, “वियकरमै- 
पूर्वप्रज्ञा" पसा क्यों नहीं कहा गया १ असमाससे कटनेका तात्पयै क्या है १॥४३॥ 

समाधान--पूर्वपरज्ञात इत्यादि । पृवेप्रज्ञा ओर विद्याकर्म--हन दोनों 
परस्पर हेतुदेतुमद्धाव-- कार्यक्रारणमाव--है अर्थात्‌ ज्ञान ओौर कर्म पूरवभ्ञाके कारण 
ह, तृणारणिमणिन्यायेन कारण नहीं है, किन्तु दोनों मिरुकर कारण दै । कार्यम 
कारणका एकषूपते निर्देश करना ही उचित होता है; अतः ज्ञान ओर करका 
समाससे निर्देशं किया दै, कारणकोरिसे कार्यकोरिकां प्रथक्‌ मिर्दश्च होता 
ही हे । यदि समाससे दी तीनोका निर्देश किया जाता, लो मिथः का्यकारणमावकी 
प्रतीति न दती । 

“ूवेप्रजञात उद्धूतिर्विचायाः कर्मणस्तथा । 
सा वाकम पट उपरन्ध होता है, आदश प्रतिम जो 'पूपैभज्ञा तदुद्धूत्त पार 
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कर्मणो युज्यमानस्य परिरेपो हि भावना | 
मूर च जायमानस्य प्रधान तेन भावना ॥ ४५ ॥ 
देहं विदा परिच्छिन्वादीच्छो देह इत्यथ । 
विकते क्म बोदी तु पूवपद पूर्वयोः ॥ ४६ ॥ 
समर्थां सेव ते यस्मादुद्रोटु हानकर्मणी । 
नरस्याऽतः प्रधानलात्ताभ्यां सा गह्यते प्रथ्‌ ॥ ४७ ॥ 





हे, वह प्रामादिक है। यद्यपि पूवैपज्ञासे ज्ञान-कमे यर ज्ञान-कर्मसे पूर्वपरज्ञा होती हे, 
इस प्रकार परस्पर का्थकारणमाव आदशपाटसे भी प्रतीत होता है । तथापि वातिक- 
पाढसे जसा उक्ताथं॑घुस्पष्ट॒ होता है, वैसा उक्त पाटे नहीं होता, तदुद्धूतका 
विद्याके साथ समास होनेसे कर्मके साथ सम्बन्ध मी दुषेट हे, अतः उक्त 
पाठ असङ्गत ही हे ॥ ४४ ॥ 

(कर्मणो इत्यादिसे । 

राक्ा- पूर्प्रज्ञा ओर ज्ञानकमै--इनमे यदि परस्यर हेपुहेतमद्धाव मानते 
हो, तो तीनों सम ही है, फिर पूभजञामे ही प्राधान्य क्यो 

समाधान--मुञ्यमान कमैका अवशिष्ट अश मावना कही जाती हे, यही 
भावी शरीरके धारणम मूर दै, मूरु ही प्रधान माना जाता है, इस भसिप्रायसे 
पूजाम प्राधान्य कटा गया हे ॥ ४५ ॥ 

देहम्‌" इत्यादि । कश्च, तीनोके कार्योप्र ध्यान देनेसे भी भावनापर- 
पयीय पूरवपजञामे ही प्राधान्य सिद्ध होता है । देहगत रूपादिपरिणाम विद्याका 
फार दहे, कमै अवयवोपचयका कारण हे ओर पूरैपरज्ञा विचा भौर कमोकी निर्वाहिका 
है| मृत प्रणीके ज्ञानकमे स्वषूपसे तो रह नहीं सकते, कारण कि ज्ञानक्मका 
कारण शरीर, इन्द्रिय आदि है, इनके बिना स्वशूपसे उनके अदवस्थानकी भरमावना 
नहीं है, किन्तु वासनात्मक ही ज्ञानकर्मकी स्थिति हो सकती है, अतः तननिवोहकलवेन 
वासना ही उन दोनोँसे प्रधान है ॥ ४६॥ 

(समथा' इ्यादिसे । 

वासनापराधान्यका उपसंहार करते हुए फङ्ताथे कहते है-- 

मनुष्यकी वासना ही ज्ञान ओौर कर्मैको धारण करने समथ हे, अतः उसमे 
प्रधान है, इसीङिए्‌ ज्ञान ओर कर्मसे उसका पृथक्‌ उपादान है ॥ ४७ ॥ 

५८६ 
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ननु जीवगतौ वादिविवादो बहुधेष्यते । 
वक्षादरक्षान्तरं पक्षी यात्येबमिति केचन ॥ ४८ ॥ 


आतिबारिकदेहेन याति नावा जके यथा। 
प्रभाया इव॒ सङ्खोचविकासावात्मनो गतिः ॥ ४९ ॥ 


परन्तु गतिपरकारम बहुत विवाद है। इस विवादके साथ जीवस्वरूपमे भी विवाद 
हो जाता है--किसीका कहना है कि जैसे पक्षी एक वृक्षसे उड़कर दृसरे वृक्षपर 
वैटता है, चैसे ही जीव एक शरीरसे निकरुकर शरीरान्तस्म प्रविष्ट होता 
हे । इस कथनके अनुसार जीव पक्षीके समान परिच्छिन्न है । आकाशके समान 
व्यापक नहीं हे ॥ ४८ ॥ 


आतिवाहिक ० इत्यादि । देवर्तरःदविथोक मत है किं देवता जिस देसे 
जीवको पररोकमे ठे जाता है बह आतिवाहिक देह कटखती हे । उसी आतिवाहिक 
देहपर जीवको बेटाकर, से मखह नौकापर यात्रीको येटाकर नदी पार कराता 
हेवेसे ही देवता संसारसे पार कराता है। दिगम्बरकदेशीका मत दै--घड़के 
भीतर प्रदीप रहनेपर ॒षडेके भीतर दी प्रकाश होता है अथीत्‌ प्रका्च संकुचित 
हो जाता है, परन्तु धडेके एूटनेपर उपका प्रकार दृरदेशभ्यापी विकसित 
हो जाता दै वैसे ही आत्मप्रका्च भी संकोच ओौर विकाससे युक्त है । शरीरके नट 
होनेषर आसपरकाश विकसित होता है । यही आत्मगति कही जाती हे । वार्षिककी 
टीकराम यह सांख्यादिका मत कहा गया हे । सारम दिगम्बरेकदेशीका मत का 
गया है । चाहे जिसका हो, पर श्रुतिसम्मत यह मत नहीं ह, इसरिष इसपर विरोप 
विवेचन नहीं किया गथा हे । वैरोपिक मतम आसम व्यापक है, अतः उसकी गति 
नहीं हो सकती । केवर मनोमात्र ही पररोकमे जाता हे । ओरं श्रुत कके अनुसार 
मोगके र्िए शरीर, इन्द्रिय आदि वही आणएल्ध होते । मनको नित्य मानते दै, 
उसका आरम्भ नही हो सकता । रोष इन्धियां शरीरके समान व्ही भारन्ध 
होती ह । यपि वेदान्तसूत्रेके अनुसार इन्ियोका मी गमन होता है, तथापि 
दारीरके समान उनका मी वहां आरम्भ हो सकता है, अतः इृन्िर्योक्ा जाना 
प्यथ है, यदह नैयायिकोंका माव हे ॥ ४९ ॥ 


नतत कन 


1 


(नु जीव ०' इत्यादि । जीव एक देहसे देहान्तरमे जाता है, यह तो ठीक हे 
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सर्वेगस्य मनोमात्र गच्छेदेहान्तरं प्रति। 
वररयुद्‌भवः सवेगाणामक्षाणां वपुरन्तरे ॥ ५० ॥ 
श्रतिः-तद्यथा तृणजलायुका तणस्यान्त गल्ाऽन्यमाक्रममाक्रम्यात्मा- 
नगुपसर्हरत्येवमेवायमात्मेद्लरीरं निहत्याविद्यां गमयिस्वाऽन्यमाक्रममा- 
क्रम्यात्मानशरुपस श्हरति ॥ ३ ॥ 
इति पश्च मतानि स्युः श्रतिस्तु स्वमतं जगौ । 
जीवस्तृणजदधकेव देहाद्‌ देहान्तरं वेत्‌ ॥ ५१ ॥ 





(सर्वगस्य इत्यादि । न्यायमतमे आत्मा सवग (व्यापक) है, अतः मनोमात्र ही 
देदान्तरमे जाता है, सो पूरथैमे कह चुके । इसी विषयमे वार्तिकमे “किंवा सर्वगतानां 
स्याकरणानामिहाऽऽप्मनि। श्रुतकमीनुरोधेन व्ृ्तिहान्युद्धवौ कचित्‌ ॥' पेषा कहा है । 
इसकी दीकाम ङ्िखा हे-- यह भौपनिपदरन हे । वार्तिकसारमे यह सांस्यमत कहा 
गया ह । यहां वार्विकिसारकी टीका ही युक्तियुक्त प्रतीत होती है । जओौपनिषद्‌ 
मतम इन्दियां आदफारिक नहीं है, किन्तु भौतिक ही मानी जाती ह । सारके 
अधे दरोकमें वेरोषिकमत कहा गया है । आधेमे सांस्यमत। उसमे इन्धियां भहंकार्‌- 
प्रतीक होनेसे स्त्र हे । ओर केवर कमीनुसार तत्‌-तत्‌ देम इृचिराम होता है । 
उक्त दोनों मतोमिं साम्य इतना हे कि चक्षुरादि ईन्दियां जीवके साथ नहीं 
जाती, किन्तु ररीरान्तरम व्यापक इन्द्रियां परिल्ेसे ही हैँ । केवरु वृत्तिखभ 
यानी तततद्विषयग्रहण होता है ॥ ५० ॥ 

(तद्यथा तृणजलायुका इत्यादि श्रुतिः । अथे अतिस्यष्ट हे। सार 
ररोकोँके व्याख्यानसे ही शति भी व्याख्यात हो जायगी, इसङिए प्रथक्‌ 
व्याख्यान नहीं किया गया हे । 

(इति पश्च ० इस्यादि । जीववादिमत, देवतावादिमत, दिगम्बरेकदेशिमत, 
वैरोषिकमत ओर सांस्यमत यों पोच मत जीवगतिके विषयमे कदे गये है । ये सव 
्रतिसम्मत नहीं हैँ । अनन्तर श्रतिसम्मत मतक निर्देश करते है । जका ओर 
जरयुका ये दो नाम कीटविदोषके है। वह कीट स्वमुखके अभिमभागसे 
गन्तव्य तृणके सग्रिममागको पकड कर पूरवैभागको छोडता दे, यह रोके 
प्रसिद्ध हे एवं जीव वतैमान देहसे भावी देहमे जाता है । भावना भावी देहका 
स्य करती हुई पूव देका त्याग करती है, इसमे इष्टान्त तृणजल्कादि हे । 
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जदा हि तणाग्रस्था स्वभसेनं तृणान्तरम्‌ । 
अवरम्ब्य वपुः शिष्टं तत्सरवत्रोपसंहरेद्‌ ॥ ५२ ॥ 
लिज्ञोपाधिक्र आत्माऽपि प््यिरच्युपरष्टरेः | 
पातयित्वा वग्ज्ञानशक्ति संहरते तथा ॥ ५३ ॥ 
देहस्थ एव॒ धीवरत्या भावयन्‌ वपुरन्तरम्‌ । 
लिङ्खोपाधिकमार्मान प्रापयेदन्यदेदकम्‌ ॥ ५४॥ 
नज देहान्तरारम्भ उपादान किमात्मनः । 
एतेददारम्भकं यत्तदेवोताऽन्यदीयताम्‌ ॥ ५५ ॥ 








यमान दारीरके आम्भक् करमका क्षय होनेपर भावना शिङ्ग रारीरके उपसंहार 
द्रारा वमान शरीरको निचे करती हुई ओौर भावी श्रीरा स्पद करती इई 
अट्काके समान पूर्वग्रदीत देहका त्याग करती है ॥ ५१ ॥ 

'जदूका' इत्यादि । जसे तृणाग्रस्थ जटा स्वसुखक्रे अग्रमागसे तणा- 
न्तरको पकड कर॒ अवशिष्ट शरीरभागक्रा अपने शरीरके उत्तरांरागं उपस्हार 
करती हे ॥ ५२ ॥ 

दा्टन्तिक-विभाग करते दै--^सिङ्खो ०" इत्यादिरे । 

वैसे ही रिङ्गासमा क्रिथादाक्तिके उपहारसे दारीरको निश्चेष्ट कर सान 
रक्तिका आत्मामं अवियासे उपसंहार करता है ॥ ५२ ॥ 

(देहस्थ! इत्यादि । अथ भ्यास्यात हो चुका ॥ ५५ ॥ 

ननु" इत्यादि । 

राङ्का-देहान्तरारम्भमे उपादानकारणदहै या नहीं १ अन्तिम पक्षम भावं 
काये उपाद्रानके निना नहीं हयो सकता, अतः उसके जिना देहान्तरारम्भम दी 
अशक्य है । प्रथम पक्षम उसका निर्देश कीजिये, पएतदेहारम्भक ही उपादान हे 
अथवा अन्य १ यदि निस्योपात्त मूतपश्चक्र ही पूव शरीरका विनाश कर नूतन 
शयीरका निमीण करते षै तो माया सबकी कारण दै, यह सिद्धान्त भङ्ग होता 
है । द्वितीय पक्षम भूतपश्चकोलक्तिम भी उपादानान्तरका निर्देश दोना चाहिए 
ओर वही देरान्तरका उपादान क्यो महीं कहा जाय ॥ ५५ ॥ 
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धरुतिः-तथा पेशस्कारी प्सो मात्राघुपादाथान्यन्नवतरं कस्याण- 
तरररूपं तनुत एवमेषायमास्मेद रशरीरं निहत्याविद्ां ममयित्वाऽन्यन्नवतरं 
कट्याणतर € रूपं इर्ते पितयं वा गान्धर्वं वा दैवं या प्राजापत्यं बा बराह 
वाऽन्येषां वा भूतानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवर्णकारः स्वणाशमादायाऽन्यन्नवं नवम्‌ | 
तेनेव रुते भूय उपमृद्राति यनतः |} ५६ ॥ 
पू्वैभूषणमालिन्ये भङ्ग वाऽप्यतिनूतनप्‌ । 
अतिरम्य च छुरुते तथेवेहाऽपि गम्यताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
देहारम्भकभूतानि यानि पूर्वाणि वेष्टितः । 
तेरिज्गोषाधिको यातीत्येवं स्प्रकृदब्वीत्‌ ॥ ५८ ॥ 


तद्यथा पेशस्कारी" इत्यादि श्रुति । श्रस्यथं छोकग्याखूयानसे स्पष्ट हे ॥ ४॥ 

समाधान--*सुवणेकारः' इत्यादि । नित्योपात्त भूतपञ्चक हय अन्य शरीरका 
आरम्भक हे, इसमे दृष्टान्त हे-पेशस्कार । मायावादका भी विरोध नहीं हे । प्रत्यक्‌ 
चैतन्याभ्चित मायाके विवते पांच भूतो परिणाम जगत्‌ है। यही बेदान्त- 
स्थिति है । टष्टान्तका ग्याष्यान करते है--सुवशकार इत्यादिसे । सुवणकार 
( सोनार ) पुराने आभूषणोको गङकर दूसरे आमूषण बनाते है, जो नये 
कहते हे ओौर पुरानोंसे चमकदार तथा सुन्दर होते हैँ ॥ ५६ ॥ 

धूेभूषण०' इत्यादि । पहले बना हुभा आभूषण जव अतिमलिनि हो जाता 
हे, अथवा द्रूट जाता है, तब उसी सोनेसे सोनार तल्ञातीय अति सन्दर नूतन 
आमूषण बनाता हे अथवा आवरयकतानुसार उससे विशक्षण जातीय उससे भी 
अतिसुन्दर आभूषण बनाता है, उसी प्रकार य्ह भी समन्नना सर्वथा देहान्तर 
मी नित्योपात्त भूतोका कार्थं ही हे ॥ ५७॥ 

देहारम्भक ० इष्यादि । उक्त अथेमे 'तदनन्तरपमरतिपत्तौ इत्यादि सूत्र 
प्रमाण है । उक्त सूत्रम जीवं मूतसूक्ष्मपरिविष्टित छोकान्तरम जाता हे £ या अपरि 
वेष्टित £ यह्‌ राङ्का कर भूत सर्वत्र सुकम है, अतः उनसे परिवेष्टित होकर जाना 
व्यथे हे, यह पूवैपक्ष कर सूत्रकारने उक्त भूतसृक्ष्मोसे परिवेष्टित ही जीव परलोके 
जाता है, एसा सिद्धान्त किया है । वहांपर “अप्‌, शब्द मूतान्तरका मी उपलक्षण 
हे । पच भूतोका जाना बहौ सुस्पष्ट है ॥ ५८ ॥ 
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पश्चीकृतास्तु भूरतांशाः स्थूरुदेहस्य हेतवः । 
अस्पत्ेनाऽपि कष्मास्तेरिङ्खं तिष्ठति वेष्टितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
निर्मितस्तेश्यं देहः पोषितः पितृबीयतः । 
मृतौ कश्चुकवस्याञ्यो वाह्यो वीयेनिर्भितः ॥ ६० ॥ 
सारस्त्वान्तरभूतांशो लिङ्गेन सह गच्छति । 
निष्पाचन्ते भावषिदेहास्तेनांऽदोन पुनः पुनः ॥ ६१ ॥ 
स्वर्णे विकश्चोधिते तस्य मालिन्यमपनीयते | 
भूषणं निमंसारेन क्रियते हि नवं नवम्‌ ॥ ६२॥ 
पित्यगान्धर्वबेराजघ्प्रा्या मानुषादयः । 
उत्तमाधमदेहाः स्युस्तत्तत्फमानुसारतः ॥ ६३ ॥ 
पश्चीकृता०' इत्यादि । 

राङ्का--अपश्चीक्ृत पच मूत लिङ्ग शरीरका परिवेष्टन करके जति हें £ फिवा 
पश्चीक्कत भूत ए प्रथम प्रक्ष ठीक नहीं हे, कारण कि वे स्थूरुदेदके आरम्भक नहीं 
होते । थन्त्य पक्षम मरणकाले इनकी उपरुन्धिका प्रसङ्ग अनिवाय है । 

समाधन--हां, पश्वकरृत भूत ही, स्थूरु देहके आरम्भक ॒होनेसे, जाते 
ह, सपश्चीक्घत नहीं । मरणकारमे उनकी अनुपरुन्ि सूक्ष होनेसे नहीं होती, 
पश्चीृत मूर्तोका भी स्वल्पां होनेसे प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ ५९ ॥ 

(मिर्भिते०' इव्यादि । उन्हीं पश्चीक्रत पाँच भूतोसे यह शरीर यनता है ओर 
पिताक वीय्थसे पोषित होता है । मृ्युक्ालम सरपकी कलुकीके समान स्याञ्प 
बयं वीर्निर्मित हे ॥ ६० ॥ 

(सारस्त्वान्तर०' इत्यादि । आन्तर भूतांश ही इनमे सारभूत हैःवेही 
देहान्तरारम्भाथक रिज्ग शरीरके साथ जते दै, इन्हीं भू्तोसे मावी देका पुनः पुनः 
निमीण होता हे ॥ ६१ ॥ 

श्वी! इस्यादि । जसे स्वणको अभि तपामेसे तद्वत मर निवृत्त हो जाता है । 
अथोत्‌ मरु निकार कर निभेरु सुवणीरसे भूषणक्रा निमीण होता है वैसे ही मरोपम 
बाह्य दारीरांश इस कोकम रह जाते हे । निभांश उक्त मूतोसे पुनः पुनः रारीरका 
मिमीण होता हे ॥ ६२ ॥ 

(पित्र्य ° इत्यादि । पित, गन्धव, विराट्‌ , सूत्र, मनुष्य आदि उत्तम, मध्यम 
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अधिष्ठानायोप्यभागो तेषु देदेषु यौ स्थितौ ¦ 
ताबुभौ विक्लदीकतै स वा इत्यादिका श्रतिः ॥ ६४ ॥ 


शतिः-स वा अयमात्मा ब्रह्म वि्ञानभयो मनोमयः प्राणमयश्र्मयः 
श्रोत्रमयः । 


स॒ इत्यनेन सपारी प्रकरतत्वादिदहोच्यते। 
वैश्ब्दोऽवधृतौ मेदवारकोऽस्य चिता सह ॥ ६५ ॥ 


स्वप्रकाशोऽपरोक्षोऽथेः कथ्यते ऽ्रायमित्यतः । 
देहादयः स्वस्वरूपा येनाऽसावात्म्चब्दभाक्‌ ॥ ६६ ॥ 
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ओर अधम देहवले होते ह । उनम निमित्त उत्तम, मध्यम जौर अधम कर्म है 
शुत ओर कर्मके अनुसार दी देहादिका रम होता है ॥ ६३ ॥ 

अधिष्ठाना०' सस्यादि । उन देहोमे दो अश्च है--एक अधिष्ठान ओर 
दुसरा आरोप्य) इन दोनोंको अतिस्पष्ट॒करनेके छ्एि स वाः इत्यादि श्रुति है । 
आत्मके दो स्वरूप है-- एक वास्तव ओर दूसरा अवास्तव । उर्हीका निगय 
करनेसे संपूण वेद अथैका निर्णय हो जाता हे ॥ ६४ ॥ 

स वा अयमात्मा ब्रह्म! इत्यादि श्रुति । शोकव्याख्यानसे गतार्थं हे । 

स इत्यनेन" इस्यादि । छोकान्तरगमनके विवेकके किए प्रस्तुत संसारी 
आत्मा सः शब्दसे विवक्षित हे । “वै ' शब्द अवधारणार्थक है । चिदुत्रह्मके साथ 
संसारी आस्ाका मेदवारण इसका प्रयोजन है ॥ ६५ ॥ 

स्वप्रकाशो" इत्यादि । स्वप्रकारा अपरोक्ष जो आत्मा है, उसका निर्दे 
अयम्‌" शब्दस हे । देहादि व्तुतः आत्मसत्तासे ही सत्तावान्‌ है अथीत्‌ देदद्वय- 
कल्पनाका अयिष्ठान आत्मा ही हे, अतः देहादि आत्मस्वरूप ही माने जाते है, 
इसीसे अथिष्ठान चेत्य आत्मशब्दभाक्‌ कहा जाता है अर्थात्‌ देहादि संसारके 
माव ओर अभाव जिसके सक्ष्यसे सिद्ध होते है, वही संसारका आत्मा हे । अयं 
घटः अये पटः, इत्यादि प्रतीतिसे घट, पट आदि सब व्यभिचारी है, अयमथ आमा 
अव्यभिचारी हे । षट, पट आदि निखिल व्तुमे अयमथकी अनुवृत्ति होती है । 
आत्मा संनिहित एवं अपरोक्ष है, अतः अयमथ हे ॥ ६६ ॥ 
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अधिष्ठानघ्चजा सर्पदण्डाद्याः स्युः स्वरूपिणः । 
सगमापे त॒ सर्पा्या निःस्वसूपाः खपुष्पवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
यः संसारी पुरा प्रोक्तः स एवाऽ्य स्वतः स्फुरन्‌ । 
साश्षिचैतन्यरूपत्वादपिष्ठानमनात्मनः ॥ ६८ ॥ 
____--_-_____-_________~___ 
(अधिष्ठान ०' इत्यादि । 
शङ्का-- समा नेसे अना्मासे व्यतिरिक्त है, वैसे ही अनात्मको भी भाल- 
व्यतिरिक्त क्यो नहीं मानते 
समाधान---मनासाको आलासे भिन्न मानते हो या अभिन्न १ उभयथापि उसकी 
सिद्धि नही हो सकती, इसमे इष्टन्त कहते दँ माराम सपै-दण्डाद्रिका भम होनेपर 
अयिष्ठानभूत मारसे ही सै, दण्ड आदि स्वरूपवान्‌ है| यदिमारानदहो,तो 
आरोपित सै आदि सपुष्पके समान अत्यन्त असत्‌ ही हो जाते, क्योकि ससे 
अतिस्विम तो आरोपित सपौद्िकी प्रतीति दी नहीं होती, अतः वर्हौ उनकी सत्ता 
ही नहीं कह सकते, सगासमा वस्तुतः सप है नही, क्योकि कल्पित वस्तु सत्‌ 
नहीं है, अतः निःस्वरूप खपुष्पके समान हे ॥ ६७ ॥ 
“स, वा, मयम्‌ ओर जाला! इन श्रौत चारो पदक अर्थोक्ता निगमन करते 
है-- "यः संसारी! इत्यादिसे । 
पैम जो सैसारी आसा कहा गया दहै, वही यह सक्षी चेतन्यस्वरूप 
छर्यपकाश होनेसे जनास पदार्थोका अधिष्ठान दै, उम जगत्‌ कल्पित हैः 
वही आसा "जयम्‌ शब्दाथे हे । 
शङ्क--मावाभावविभागदुन्य सवैसाधक आसाम संप्रचुक्तसे आदिका अभाव 
होनेसे भयम्‌" यह निर्देश कैसे £ दमः सन्रष्ष्ट इत्यादि शासे च्चष्चुः- 
संप्रयुक्त ही इदम माना जाता हे ए 
समाधान --आतमा सदा सनिदितं ओर अपरोक्ष होनेसे "अयम्‌ शब्दके 
निरदैशके योग्य हे । 
शङ्का--ञेसे "अयम्‌, शब्दाय घटादि परिच्छिनदहै, वैसेदी आसाभी 
अ्यशब्दाथ होनेसे परिच्छिन्न हो जायगा 
समाधान--अनासपद्‌ घटादि आसरोष ह; आत्मा अमन्यरोष है, अतः 
परिच्छि नहीं है ॥ ६८ ॥ 
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अव्याव्त्ताननुगतं वस्त॒ जहमभिरोच्यते | 
ब्रह्मास्मनोस्त्‌ दीद व्व्यं सयावाधदियरष्यत्‌ः ॥ ६९ ॥ 
प्रत्यकत्व ब्रह्मणस्त ब्रह्मस्वं चाऽऽत्मनस्तथा। 
पारोक्ष्यदरैतहानेन ह्यात्मा ब्रह्मेति बोध्यते ॥ ७० ॥ 
इति प्रोक्तं बस्ततच्चं ठःऽऽगेएः प्रपञ्च्यते । 
उक्ततस्नापरिज्ञानाद्‌ बुद्श्युपाधिः प्रजायते ॥ ७१॥ 
तेनोपदित आत्माऽय विक्नाताऽस्मीरि मावनात्‌। 
विज्ञानमयतामेति सक्सपमयतामिव ॥ ७२ ॥ 
अव्याघ्त्ता ०” इप्यादि । इस शछोकसे नह्मरान्दाथ कहा गया है । अव्यावृत्त 
राब्दका अथ दो बार पूर्वमे कह चुके दै; अतः पुनरुक्तिके भयसे अन्यावृृत्त आदि 
पदका अथे यहौँ नहीं किया गया है । सामानाभिकररण्यसे यानी समानविभक्तिकत्वसे 
ब्रह आलाका तदास्य यहां सु्पष्टदहै। आत्मादही ब्म हे, तदतिरिक्त 
नहीं है ॥ ६९ ॥ 
श्रस्यक्त्वम्‌' इत्यादि । 
शङ्का--ब्रह्म परोक्ष है, आत्मा सद्य हे, अतः दोनोका अभेद कैसे £ 
समाधान--आत्ममे सृद्वयत् ओर ब्रह्मम पारोक्ष्य अविंघाप्रयुक्त है, 
वास्तविक नहीं है । विया द्वारा अवियाका विनाश्च होनेपर कल्पित सद्रयत, पारो- 
कष्य आदिकी निषृत्ति होनेसे दोनोँका वास्तविक अभेद ही सिद्ध होता है, 
एवमेव तत्वमसि इ्यादि स्थस्मे मागत्यागरुक्षणासे अभेदका उपपादन पृव- 
चार्येने किया हे । सोऽयम्‌ इत्यादि रौकिक प्रयोगे भी यद्य गृति मानी जाती 
हे । वियासे अवि्ाका ससुच्छेद होनेपर वस्तुतः ब्हमस्वखूप आत्मा बहम्वरूप 
प्रतीत होता है । उक्त बोधविरहसे ही संसारी जीवको संसारानथपरम्पराका अनुभव 
होता है ॥ ७० ॥ 
$ति प्रोक्तम्‌! इत्यादि । इस प्रकार वस्तुतत््वका प्रतिपादन हो चुका, अब 
उसमे आरोपप्रशरका प्रपञ्च करते दै । 
उक्तं तत्वके--त्रहमालेकत्वके--अपरिज्ञानसे बुद्धधुपाधि संसारी होता हे, 
अतएव विज्ञानमय कहा जाता है ॥ ७१ ॥ 
(तिनोपहितः' इत्यादि । बुद्धिसे उपहित आत्माने अपने “ म विज्ञाता है 


२८५७ 
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विज्ञान ॒ज्ञाततोपाधिमनः संकस्पसाधनम्‌ । 
क्रियोपाधि्भवेतप्ाणस्तेऽन्तवंरिरवस्थिताः ॥ ७३ ॥ 
ज्ञात॒त्वभ्रान्िरादौ खात्ततः म॑कस्पविभ्रमः | 
सफसिपतेऽ्थे कते सवमित्यन्तर्बाद्यताभ्मः ॥ ७४ ॥ 


सी भावना की । उक्त भावनासे आत्मा विज्ञानमय हुमा । मामे "यह सर॑ हेः 


इस भावनासे जसे माला समय प्रतीत होती दै, वैसे ही प्रत भी समञ्लना 
चाहिए ॥ ७२ ॥ 


विज्ञानमय ओौर मनोमयम पुनरुक्तिकी आशङ्का विज्ञान जओौर मनके अथ 
भेदके कथन द्वारा परदार करते दँ--विकज्ञानम्‌! इत्यादिसे । 

ज्ञातृताकी उपाधि विज्ञान है, विज्ञान होनेसे पुरुप विजाता कटलता दहै, 
सङ्कसकी उपाधि मन हे । मनसे ही पुरुष सङ्कत्प करता हे । सङ्कल्पका साधन मन 
है, अतएव शाखक्रयोने सङ्कल्पकरो ही मनका असाधारण रक्षण माना दै--'सङ्कसप- 
रक्षणं मनः इत्यादि । भ्राणमयः का अथ कहते है--क्रियोपाधि प्राण कदटता है । 
वे प्राण शरीरके भीतर तथा बाहर व्याप्त रहते दँ । यापर श्रुतिमें प्रथम विज्ञान- 
मय, तदनन्तर मनोमय), तदनन्तर प्राणमय कदा गया दहै। वार्किकिसारमे षर- 
क्रमानुपरार ही ग्यस्या फी गई दै, परन्तु वार्तिके पाटक्रमका अनादर कर 
पटे प्राणमय, तदनन्तर मनोमय, तदननर विन्ञानमय्रकी व्यास्या है । पाठ- 
क्रमानाद्रमे वार्तिककारका अभिप्राय ठीकाकारने इस प्रकार स्पष्ट क्रियादै कि 
पथम आसासे प्राणकी ही उत्ति श्रुतिमें श्रत है--“एतस्माज्ायते प्राणो मनः 
सर्वेन्द्रियाणि च, स प्राणमखजतः इत्यादि ओर चरन मादिके निना विज्ञान- 
मयत्व आदिकी सम्भावना नहीं हे, अतः पूवम प्राणमयत्र जओौर्‌ उसके बाद 


विज्ञानमयत्वका निर्देश समुचित है । आस्मा मोदसे अपनेको प्राणी मानकर 
प्रणनादि क्रिया करता हे ॥ ७३ ॥ 


ज्ञातस्य! इत्यादि । पहले ज्ञातृताकी भान्ति होती है, तदनन्तर सङ्कस्प 
आदिका भ्रम होता है, तदनन्तर संकसिते अथेमे कर्ता विभम हौता ह, ५ 
संकरप करता ह, षा भात्मा जानता दै । अज्ञातका संकटप नही होता है, अतः 
पहले न्ञान होता है तदनन्तर संकर्प होता दै ॥ ५४ ॥ 


चतुर्थं ब्राह्मण ] माषालुवःदसहित २२८१ 
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भवेतप्राणमयादन्त्मनोमय इति शरुतिः 
त॑स्मादप्यान्तरस्तद्रदविज्ञानमय ईरः ॥ ७५॥ 
क्रमाद्‌ दुद्धिगगप्रणिशखः्देर्स्थिडेः । 
विकारार्थे मय्‌ प्रोक्तः प्राचुयांर्थेऽथवा भवेत्‌ ।॥ ७६ ॥ 
विज्ञाना्यमुसारेण चिदात्मा ज्ञातृतादिमान्‌ । 
्राचुर्यमेतन्न त्वात्मा विकारः कस्यचित्कचित्‌ ॥ ७७ ॥ 
चष्ुमयः भरोत्रमयो दरष्टा भोतेति विभ्रमात्‌ । 


एतावता शिद्गिदहतादात्म्यारोषप ईरितः ॥ ७८ ॥ 





(भृवे०” इत्यादि । तैत्तिरीय शति प्रथम प्रणमय कोशका निर्देश हे, 
तदनन्तर मनोमय एवं तदनन्तर विज्ञानमय कहा गया है ॥ ७५ ॥ 

कारणनिरदैशपूैक विज्ञानमयका विकार अथे कहते दै-- माद्‌ इत्यादिसे । 

(तस््करतवचने मयद्‌” इस पाणिनीय सूत्रसे विकार अथेमे मयट्‌" प्रत्ययं 
होता है । ज्ञात्रख आदिकाः अध्यास बुद्धि आदिका विकार हे, क्योंकि बुद्धयादिके 
बिना ज्ञास आदि आसाम नहीं हो सकता, इसङिषए तद्विशिष्ट आत्मामं भौप- 
चारिकं विकार माना जातादहै। यदि मयट्‌ का प्राच अथैहे,तो भी 
रङ्तमे दोष नहीं है क्योकि "अन्नमयो यन्तः, इत्यादि प्रयोगसे जेसे अचप्रुर यज्ञ 
है, एेसा बोध होता है वैसे ही उक्त वाक्यसे बोध होगा ॥ ७६ ॥ 

¶निज्ञानाद्य ० इत्यादि । जञावृत्वाध्यासमे बुद्धयादिका अध्यास प्रधान कारण 
है, कारण कि बुद्धिसमवायित्र दी ज्ञातृ हे; अतः विज्ञानमाचुय्यै आमास इष् 
ही हे। 

शाङ्का--विकाराथं मयद्‌ क्यो नहीं मानते । 

समाधान--जात्मा किसीका विकार नहीं हे, अतः विकाराथं मयट्‌ ठीक 
नहीं है । किन्तु प्राचुयीकं ही मयय दीक दै ॥ ७७ ॥ 

“क्षुरमेयः' इत्यादि । मामे चद्रमयत्व, जौर शोत्रमयतवका उपपादन करते 
है, वस्तुतः आत्मा प्राणका प्राण दै; च्ुकामी चचह फिर भी भज्ञानसे 
्ञेते आत्माको प्राणमय कते है, वैसे चद्घुमेय भी कहते दै यहां च्चः उप- 
रक्षण हे, श्रोत्रादिमय भी इसी प्रकार समञ्चना चाहिए । 
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श्ुतिः--प्रथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाक्चमयस्तेजोमयोऽ- 
तेजोमयः । 
स्थूरुदे हारोपयुक्तः प्रथिम्यादिमयोक्तितः । 
काटिन्याद्या भूतधमौ दउयन्ते स्थूरदेदके ॥ ७९ ॥ 
अहं मनुष्य इत्येवं स्थुरुदेहे भ्रमः स्फुटः । 
वर्णाश्चमवयोऽवस्थाध्यासश्वाऽस्मिन्नतिर्फुट; ॥ ८० ॥ 
अतेज इतिशब्देन मूा्ञान विवक्षितम्‌ । 
अहमज्ञ॒ इति स्पष्टमन्ञानाध्यास्त दैकष्यते ॥ ८१ ॥ 





| 


शङ्का--आस्माभै प्राणादिमयल अन्ञानसे हैः एसा क्यौ कहते हो? 
वास्तविकं माननेमे क्या आपत्िहै ! 

तमाधरान --अमानजन्य विज्ञान दिको अहस्वेन भानत दुभा आसा 
्रान्तिवश्च अपनेको विन्ञानमय मानता है । कृ्टस्थ अस अद्वितीय आस्म वस्तुतः 
तन्मय नहीं हो सकता । ण्तदनुसार ही (अम्यक्तमातमा क्षेत्रज्ञः शाश्वतो विभुरम्ययः ॥' 
यह शोकं सङ्गत होता है ॥ ७८ ॥ 

“पृथिवीमयः इत्यादि । श्ुत्यथ छोकन्याख्यानसे स्पष्ट हे । 

पृथिवीमय इत्यादिका तायै कदते दै--स्थूखदेहा ° इत्यादिसे । 

जसे प्राणोंका प्राण आत्मा अज्ञानसे प्राणमय कदा गया है, वेसे अशब्दम- 
स्परौम्‌ इत्यादि शति द्वारा ज्ञात अशब्द्रादिमय आत्मा उक्त हैतुसे ही प्रथिभ्यादिमय 
भी कदा गया दहै, मृतम काठिन्यादि स्थूरु देहम पाये जाते दँ ॥ ५९ ॥ 

(अह मनुष्यः इत्यादि । “अहं ब्राह्मणः, अहं यतिः, अहं युवा' इस्यादि 
देदाकारेण परिणत मूतधम वणीश्रमादिका आमे अध्याससे व्यवहार होता हे । 
विज्ञानमयसे लेकर एथिवीमय पतसूवीन्तवाक्य तक व्यापी अतएव प्रधान रिङ्ग- 
देदका व्याख्यान है ओर प्रथिवीमय यसि लेकर काममय णततपू्ै वाक्य तक 
व्याप्य अतएव गुणमूत स्थूरु देहका रिर्दैश दहै । ये दोनो शरीर पाञ्चभौतिक 
है ओौर परस्पर कायकारणमावापन है, अतएव यह सिद्ध हमा किं भाला 
देदद्धयमय हे ॥ ८० ॥ 

तेजोमय इत्यन्त वाक्यका व्यार्यान करं अतेजोमय स वाक्यके भन्तगैत 
सतेज दाब्दका अथे कहते है-- 'अतेज' इत्याविसे । 
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्रतिः- काममयोऽकाममयः कोधमयोऽक्रोधमयो ध्मेमयोऽधर्म- 
मयः सर्वमयस्तचयदेतदिर्दमयोऽदोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा 
भवति साधुकारी साधुभेबति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुष्येन कर्मणा 
भवति पापः पापेन । 
कराम क्रोध तथाऽधमं तद्विरद्रं च मोहतः । 
सम्भावयन्प्रतीच्याटममा तन्मयत्वं निगच्छति ॥ ८२ ॥ 
इत्येवमादयोऽनेके शाः स्युभोवनामयाः । 
तै सर्वमयश्लब्देन सक्षेपत्सघुदीरिताः ॥ ८३॥ 
तदित्यादिना सर्व्॑ब्दस्याथं उदीयते । 
प्रत्यक्षवस्तुन्यध्यासे सतीदमयता भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 





उक्त राठ्दका अथे अज्ञान हे, भज्ञानाध्यासनिबन्धन ही (अहमज्ञः यह 
लौकिक प्रतीति होनी हे ॥ ८१ ॥ 

काममयोऽकाममयः दहष्यादि श्रतिः | श्रत्यथं सारफे शछोकार्थोसे गताथ हे ॥ 

(कामम! इस्यादि । काममय इत्यादिका भ्याख्यान करते है काम ओौर क्रोधस्य 
अधर्मकी जौर तद्विरुद्ध भकाम ओर अक्रोषरूप धमकी मोहसे अपने भावना करनेसे 
आतमा तन्मय होता है। "अहं सकामः” इस मावनासे सकाम (अहं निष्कामः" इत्यादि 
मावनासे निष्काम आत्मा कहा जाता है । इसी प्रकार क्रोध आदिमे भी समज्ञा 
चाहिये | जितनी भावना आत्मामं होती है, उतनी ही कायिक, वाचिक ओर 
मानसिक प्रवृत्तियों भी होती है, सबका मिर्देशच करना असम्भव हे ॥ ८२ ॥ 

पूर्वोक्त भावनामय छश अनेक ह, उन सवका सवेमयशब्दसे सक्षपसे 
श्रतिने निदश्च किया है ॥ ८२ ॥ 

तदित्यादिना! इत्यादि । तत्‌, यत्‌, एतद्‌ इत्यादि तीन पदोंसे श्ुतिने 
स्वयं स्शब्दाभकी व्याख्या की है । प्रत्यक्षादि प्रमाणगम्य वस्तु सर्वशब्दका अथे 
है इदंमय ओर अदोमय इन दोनों शब्दोका अथ कहते दै--प्रयक्ष वस्तुके 
अध्यासमे 'इदंमयता है जसे "अहं सुखी! यहां घुलका मानस प्रसयक्ष है, अत 
उसके अध्यासे हदंमयता है “अहं धार्मिकः, यह॒ अध्यास परोक्ष हे, क्योकि धर्म 
परोक्ष है; अतः इसमे अदोमयता है । सारांश यह है कि जो कुछ शयुभारुभार्मक 
चेष्टा्य क्म॒॑साक्षात्‌ रक्षित होता है वह इदं शब्दसे कहा जाता है इस 
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परोवस्तन्यध्यासाददोमय इतीयेते । 
आरोपोक्तिसमाप्त्यथमितित्षष्डः प्रयुज्यते ॥ ८५ ॥ 
र्दमयत्व॑  विस्पष्टमेदिकत्वादुयेक्षयते । 

अदोमपत्वं व्याचष्टे यथाकारीतिवाक्यतः ॥ ८६ ॥ 

यथा करोतीह सोफे चरत्यपि यथा तथा। 

पररोके भवस्येष कर्माचारप्रचोदितः ॥ ८७ ॥ 

करणं निर्यकमं स्यात्काम्य तु चरणं मवेत्‌ । 

करणं कर्मसक्तिवां चरणं प्रत्ययात्मकम्‌ ॥ ८८ ॥ 


(कि 


प्रत्यक्ष शिङ्गसे अदः राष्दसे उक्त भावनारूप परोक्ष अनुमित ह्येता दै । इदंमयस्व 


रिङ्गसे आसाम अदोमयत्वका अमुमान होता है यथा स्वगतरागाद्धिसनद्ध 
दमादि कर्म॑स्वानुमव सिद्ध है तथा अन्यके शमादि व्यापार देखकर उनके द्वार 
तद्वत रागाद्धिका अनुमान पुरुषान्तर कर सक्ता है । वहि ओर धूमके समान 
इदंमय भौर अदोमयद्वक्री भी व्याति हे । अक्राम, अक्रोध जदिकै योगसे पुरू 
धर्ममय होता है तथा काम, क्रोध आद्रिफे योगसे अधर्ममय रोता है, इस 
परम्परासे पुरुप सर्ममय होता दहै । कारण कि धमौभरमदेतुक ही सब पदा्दहे, 
अतः स्मय होना सचित ही दै ॥ ८४-८५ ॥ 

¶दंमयतम्‌' इत्यादि । इदमयत् लौकिक होनेसे विस्पष्ट है, इसरिपि 
इसकी उपेक्षा कर यथाकारी इत्यादि वाक्यसे सदोमयत्वका व्याख्यान करते 
है ॥ ८६ ॥ 

4यथा करोति! इत्यादि । 

शङ्क-- आत्मा असङ्ग तथा अद्वय है, फिर भी प्राणादिमय हुआ दस्मे 
क्या कारण ? 

समाधान--यथाकारी' इत्यादि वाक्यसे श्रुति स्वयं उत्तर देती है--जेसे 
इस रोके पुरुप यथाकारी जौर पथाचारी होता है वेसा दी पररोकमे होता दै । 
स्वीया अविचयासे करचरणादिमयतामिमानसे प्राणादिमय होता हे ॥ ८७ ॥ 

(करणम्‌! इत्यादि । 

राङ्का--करण जौर आचरण तो एक ही ह, फिर यहां पुनरुक्त दोष क्यो नहीं £ 

समाधान- नित्य कमै अगिरोत्रादि फरण दै यौर काम्य उद्धिदादि चरण 


४५ 
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एुण्यकारै भवेत्साधुः ददर दिजल्पसार्‌ | 
धापकारी स्थावरः स्यात्कामक्रोधादि चोदितः ॥ ८९ ॥ 
ताच्छीस्यप्रस्ययात्कमाभ्यास एव फलप्रदः । 
इति चेन्न सद्रत्कमं कृत्वाऽपि फटमाप्लुयात्‌ ॥ ९० ॥ 
पुण्य इत्यादिवाक्येन तदेतदभिधीयते । 
कर्मेशाखरस्य तात्पयेमित्थं सम्यक्‌ प्रपञ्छितस ॥ ९१ ॥ 
सष्चतकृतौ फलग्राक्चिथदाऽभ्यासस्तदा व्रथा । 
इति चेत्फलभूयस्त्वसिद्धयेऽभ्यास इष्यताम्‌ ॥ ९२ ॥ 





ह अथवा कर्मशक्ति करण हे जौर प्रत्ययासमक चरण हैः । स्व प्रकारकी व्यापारशक्ति 
करण हे, कारण कि करोति व्यापाराथेक है ओर सवै प्रकारकी ज्ञानयोग्यता चरण 
पदाथ हे, वर्योकि चरधातु गत्यथ दहै । गत्यथकधातु ज्ञानाथक माने जाते दै 
यह शाब्दिकसम्प्रदाय है ॥ ८८ ॥ 

शुण्यकारी! इत्यादि । पुण्यकारी पुरुष साधु होता है ओर पितृ, 
गन्धर्व, देव आदिमे उसका जन्म होता है, पापकारी पुरुष स्थावरादि यानी 
ृक्षादि योनिरयोमिं जन्म पाता है ॥ ८९ ॥ 

(ताच्छील्य ०! इव्यादि । 

राह्ा--शुप्यजातौ णिनिप्ताच्छीस्येः इस भगवत्पाणिनि सूत्रसे अभ्यासार्थे 
णिनिपरस्ययका विधान है । साधुकारी इत्यादि उक्त प्रत्यय है, अतः असङ्कत्‌ 
पुण्य, पाप आदि करनेसे उक्त फर हो, सञ्रत्‌ करनेसे नहीं । 

समाधान-पेसा नहीं सङ्तकमीनुष्ठनसे भी फर होता दहे, भभ्याससे 
ही नहीं । असङ्कत्युण्याघनुष्ठानसे फलातिशय होता है । सक्ृदनुष्ठानसे मी 
फर अवदय ही होता हे । कामक्रोधादिपूरवैक ही पुण्य पापम मनुष्यकी प्रवृत्ति 
होती हे, धर्माधर्म ही संसारक सुरू कारण दहै । अतः सुरुष्चुओको यतनसे 
काम, क्रोध आदिका परिहार करना चाहिए ॥ ९० ॥ 

पुण्यः" इत्यादि 1 पुण्यः पुण्येन इत्यादि श्रौत वाक्यसे यदी कहा गया 
है कि जो कर्मशास््रमे विधि-निषेध-वाक्योंसे विस्ताररूपसे प्रतिपादित है, 
यह्‌ उक्त वाक्यसे धर्मयास्लरके तासपयैका प्रका करिया गया है ॥ ९१॥ 

(स॒दत्करती" इत्यादि । 
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वासना कमं विद्या च त्रय जन्मप्रयोजकम्‌ । 
उक्तं, तत्र प्रधानखं कर्मणः श्रयते पुनः ॥ ९३ ॥ 
उत्तमाधमदेहास्यवेपम्यं कर्मणा भवेत्‌ । 
देहे विदावासनाम्यां भवेद्धोगस्य कौसरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
कमेसाप्वेव कततेव्यमिच्छताऽम्युदयं चिरम्‌ । 
पापं तु सर्वदा हेयं दुःखेभ्यसरस्यता भृशम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पूरवकाण्डपरा इत्थ करमप्राधान्यभूचिरे । 
अथ वेदान्तशासज्ञाः प्राहुः कामप्रधानताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
राक्षा--यदि सङ्ृद्धमीयनुष्ठानसे फर्परपि होती दहै, तो असङृत्तदनुष्ठान 
व्यथे है । 

समाधान--फलाधिक्यके ल्यि भ्यास आवरयक रे ॥ ५२ ॥ 

'"वासना०' इत्यादि । 

राह्ा--^तं विाकर्मणी समन्वारभेते इस वाक्यसे ही कम जन्मका हेतु 
है, यह ज्ञात हो चुका, यहां पुनः उसका कथन व्यथं है । 

समाधान-- पूर्वम वासना, कमे ओर विचा ये तीनों अन्मके करण फटे 
जा चुके है । यहां फिर कारणतामिधरान प्रधानकारणत्व सूचना है | यपि 
तीनें कारण है तथापि तीनोमिं प्रधान कम ही हे ॥ ९३ ॥ 

(उन्तमा० इद्यादि । उत्तम कर्मसे दी उत्तम ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिक देदकी 
प्रपतति होती है ओर अधम पपादि कर्मसे इवान, सुद्र, चण्डारु आदि यो्िरयोकी 
्राप्ति होती है, अतएव थे रमणीयचरणास्ते रमणीयां योनिमापयन्ते ये कपूय- 
चरणास्ते कपूयां योनिमाप्यन्ते' इत्यादि श्रुति इतरापेक्षया कर्मे ही प्राधाम्यबोधन 
करती हे । 

राङ्वा-- यदि कम ही प्रधान है, तो विधया मौर वासनाका क्या प्रयोजन 

समाघान-- विचा जौर्‌ वासनासे मोगकौल्य होता है, इन्दिथपारव भदिके 
विना पुरुष भोगम कुरार नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 

(कर्मसाभ्वेव' इत्यादि । अभ्युदयेच्छाशीर पूरुषको सदा साधु कमी 
करना चादिए । दुःखसे भीर्को सवैदा पापका परि्थाग करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 

पूवैकाण्डपरा' इत्यादि । पूैकाण्ड यानी पूर्वमीमासा तत्पर विद्वान्‌ कर्मको 


निनो पनितोनिभि 


= ७ ०५.) 
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शतिः-अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति 
ततरतुभवति यत्रतु भवति तत्कमं रुते यत्कमे ङरुते तदभिसम्पद्यते ॥ ५।। 
पुमानादौ काममय एव भूत्वाऽथ कर्मञ्त्‌ । 

यतोऽय कप्रेणो हेतुः कामोऽतोऽस्य प्रधानता ॥ ९७॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह कस्यचित्‌ । 

यद्यद्धि इरुते जन्तुस्तत्तत्छामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ९८ ॥ 














ही संसारक प्रधान कारण मानते है। विधया ओौर वासना भी कारण दै पर वे प्रधान 
कारण कर्मही को मानते हें । पुण्यः पुण्येन! इत्यादि श्रतिको भी बे स्वोक्त अर्थम 
प्रमाण कहते ह, परन्तु वेदान्तसास्तच्वनज्ञ पुरुष कर्मको प्रधान कारण न मान कर 
कामको ही प्रधान कारण मानते है ॥ ९६ ॥ 

अथो खट्बाहुः" इत्यादि श्रुति । वार्तिकसारके नीचेके शोकोकि व्याख्यान- 
से ही इस श्रतिका अथ स्पष्ट हे ॥ ५॥ 

पुमानादौ' इत्यादि । पुरुष स्ैपथम काममय होकर ही कर्म॑ करता 
हे । स्वल्पयत्नसाध्य कर्ममे भी कामनाके बिना किसीकी प्रवृत्ति नहीं होती । अतएव 
तार्किकं आदि प्रवृत्तिमात्रमे इष्टसाधनताज्ञानको कारण मानते ै। काम हीं 
करम करनेमे कारण हे, अतः सबकी अपेक्षा प्राधान्य कामम ही हे । 

शङ्का--यदि काम ही संसारपयोजकफी अन्तिमि भूमि दहै, तो अज्ञान 
संसारका मूर कारण है; यह सिद्धान्त असंगत हो जायगा । 8 

समाधान--कामनाका भी तो कारण भन्ञान ही है, अन्ञानके बिना द्वैत ही 
नहीं हयो सकता यौर द्वैतके बिना अधिकारी, साधन, फठ आदि नहीं है, फिर 
कौन किसकी कामना करेगा, अतः अज्ञानातिरिक्तमे प्रधान कारण कौन दहे? 
णसा विचार होनेपर कामको ही प्रधान कारण वेदान्तियोने माना है । आत्मतत्वका 
अपरिज्ञान ही कामना कारण है, आम्मज्ञान होनेपर हेयोपादेय कुछ अवरिष्ट 
ही नहीं रहता, फिर किसके छिए कौन प्रवृत्त होगा । निःरोषदुःख असीमानन्द्‌- 
स्वरूप आत्मा सदा प्राप्त ही हे ॥ ९७ ॥ 

कामप्राधान्यम मनुवचन भी कहते दै--(अकामस्य' इत्यादिसे । 

कामनके बिना किसीमे को क्रिया नहीं देखी जती । कोद भी प्राणी 
चाहे महान्‌ हो या श्चुदर, जो कुछ करता है, सब कामकी ही चेष्टा हे । 


१८८ 
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इत्येतद्विशदीकच स॒ यथेत्युत्तरा श्रुतिः । 
कामः क्रतुः कमे जन्मेत्येपामेप क्रमो भवेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
पुसो या विपयापेक्षा स काम इति भण्यते । 
स॒ एव वधमानः सन्‌ क्रतुत्वं प्रत्तिप्ते ॥ १००॥ 
स्चेरतिश्चयः काम्ये विषये क्रतुरीयते। 
पाकिक कमे कामे स्यास्करोत्येव क्रतौ सति ॥ १०१ ॥ 


कनात द म्य मनै 


राङ्का--कामनाके विनाभीक्रिया देखी जाती दैः, अतः गीताम स्पष्ट 

कहा है कि "नहि कश्चिश्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमैकरत्‌' तथा "न कुयीजिष्फरं कमेः 
इस मनुकचनसे भी निष्फरु केका निपेध करिया गया है । 

समाधान--कामनारदितं क्म॑निष्फर क्र्मं॑कहा गया है, अतएव 
रागके बिना प्रमादवश उत्पन्न निषिद्ध कर्मे स्वल्प पाप होता दै, पसा धरम 
दास्मिं कहा गया हे । '्चाण्डाखनन प्रमादेन यदि मुञ्जीत यो द्विजः । ततश्चान्दा- 
यण कुयोन्मासमेकं बतं चरेत्‌ ॥ हस्या स्मात वचन भी उक्त अथे प्रमाण 
है । फलवती त्रिविध प्रवृत्ति कामप्रयुक्त ही होती है। इसमे 'आसैवेदमग्र 
आसीदेक एव सोऽकामयत इत्यादि श्रति भी प्रमाण है । काम, गद्धी, अभिरषा) 
तृष्णा ये सव पयीयवाची हँ । असङ्ग कामनाका दहेतु है, उसका परीय नहं 
हे, अतएव गीताम कहा गया है--'सङ्गात्स॑जायते कामः! इत्यादि ॥ ९९ ॥ 

इस्येत०' इत्यादि । स यथाः इत्यादि उत्तर श्वुति उक्त अर्थको स्पष्ट करती 
हे, काम, क्रतु, कमै जौर जन्म--इनका यही क्रम हे ॥ ९९ ॥ 

सो याः इत्यादि । पुरुषकी जो विषयम्रहणकी इच्छा है, वही काम 
कराती हे । इष्टविषयके गुणस्मरणके अभ्याससे इच्छा उस्न होती दहै । बढ़ रदी 
वही इच्छ क्रतु कही जाती है । विपयके दोपके अनुमन्धानसे भी यदि इच्छा विरत 
न दो अथीत्‌ तस्षणमे दथ जानेपर भी दोपाननुसन्धानदरशभ पुनः प्रादुभूत 
हो ओर जिस किसी उपायसे निदत्त न हो, प्रत्युत उसकी प्रापिके किए समीहा 
हो, तो बही वद्धमान काम क्रतु कटा जाता ह ॥ १०० ॥ 

रुचेरतिशयः' इप्यादि । काम्य विषये चिका अतिशय (अभिटाषातिशय) 
क्रतु कदा जाता है । स्वरूपमेदकथनके अनन्तर फठसे भी मेद कहते -- 
कामसे पाकं प्रवृत्ति होती दहै अथीत्‌ कामसे कदाचित्‌ श्रदृत्ति होती दै ओर 
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पुण्यपापात्मकं कमे दयपूर्वादष्टशव्दितम्‌ । 
उत्तमाधमजन्माऽस्य फलं प्रोक्त पुराऽपि च ॥ १०२॥ 
लोकेऽपि यादः कामस्तादङ्रिथयर्वास्टथः । 
कमं कृत्वा एर गच्छे्तच्छुभाश्युभयोः समम्‌ ॥ १०३ ॥ 
शृतिः- तदेष शोको भवति- तदेव शक्तः सह कर्मणेति रिज मनो 
यत्र॒ निषिक्तमस्य । प्राप्यान्तं कमभस्तस्य यक्किश्ेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माष्टोकाल्युनरेत्यस्मे रोकाय कमेण इवि जु कामयमानः । 
कामप्राधान्यदाद्याथं मन्तरस्योदाहतिः श्रता । 
लिङ्कथते गम्यते सवं मनसाऽतोऽस्य लिङ्ता ॥ १०४ ॥ 





कद्‌[चित्‌ नही भी होती, किन्तु क्रतुसे नियमेन प्रवृत्ति होती है। कायिक, 
वाचिक ओर मानसिक त्रिविध प्रवृत्तिका अव्यभिचारी हेतु क्रतु है ॥ १०१ ॥ 

करमराब्दाथेको कहते है--ण्यपापा०' इत्यादिसे । 

पण्य-पापासक कम कहरता है । विहितानुष्ठानसे पुण्य होता है ओर 
निषिद्धाुष्ठानसे पाप होता ह, ईइसीको अपू तथा अदृष्ट भी कहते दै । पूर्वमे 
मी श्ुभाट्यभकमैवश उत्तमादि जन्म होता दै, यह कह चुके ैँ । अज्ञ संसारी 
होता है, इसमे कारण काम हे, ईस ब्राह्मणोक्त विषयका यदह मन्त्र अनुवादक हे, 
अपूवीथक नदीं है ॥ १०२ ॥ 

पदाथकथनोत्तर "स॒ यथा"से लेकर (तदभिसंपद्यते तक वाक्यका अथे कहते 
है--(लोक्केऽपि' इत्यादिसे । 

जिस विषयमे संसारी अज्ञ पुरुषका मन अति आसक्तं होता है, उसकी 
प्ा्िके अनुकूर कम करके वह शुभाद्यभालक फल्को प्राप्त करता है ॥ १०३॥ 

(तदेष शोको भवति, इस्यादि श्रुति । छोकव्याख्यानसे श्रुति गताथं हे । 

तदेषः इत्यादि वाक्यका तात्पयै कहते ्ै- छाम ०” इत्यादिसे । 

संसारम काम ही प्रधान है, इस अथैको इट करनेके छि श्रुतिने उक्त 
मन््रका उख किया है । उत्तराठैसे शिङ्गरन्दका व्युतपत्तिदशैनपूर्ैक अथे 
कहते दँ । सृक्षमदेह लिङ्ग कदटता दे । 

रङ्का- क्यो ? 
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तन्मनो नितरां सक्तयुत्तमे बाऽधमे फटे । 

सक्तः सन्कर्मेणः सार्थं तदेव प्रमाप्तुयात्‌ ॥ १०५ ॥ 
इह जन्मनि यक्किश्िच्छुभ कुयीदुताऽञ्यभ्‌ । 
तदीयफल्सपूततिः स्वर वान्यत्र बाऽभ्प्ुयात्‌ ।॥ १०६ ॥ 
अथाऽऽगच्छति तह्कोकाष्टोकेऽस्मिन्‌ कमेसिद्धये । 

इस्थं कामाद्‌ वैभ्रमीति संसारे गमनागमेः ॥ १०७ ॥ 





समाधान--इसीसे प्रत्यगात्मा स्ुटतर ज्ञान होता है, अतः ।रिङ्ग्ते 
ज्ञायते प्रत्यगासा अनेन' इस व्युसपतिसे शिङ्गशब्दका सूक्ष्म देद अथ हे । 

राक्क-- आत्मा असङ्ग है, फिर शिङ्गदेदके साथ उसका सम्बन्ध कैसे ? 

समाधान वस्तुतः आसा असङ्ग ही हे, पर स्वासाज्ञानसे स्वचैतन्यामास 
द्वारा कल्पित आसङ्ग उसमे माना जाता हे । यद्यपि वियु आसा कूटस्थ है, भतएषं 
मनके द्वारा भी रिङ्घिभ्यापत्र जास्मा मनके कामित अथग नहीं जा सकता, तथापि 
जरुपात्रकी गतिसे तसतिविम्बगे जसे गतिकी प्रतीति होती है, यैसे दी लिङ्गगतिका 
आमामै आरोप कर आत्मगति कष्ी गद है, (ध्यायतीव इत्यादि श्ुतिसे भौपाधिक 
क्रिया आस्मामे मानी जाती है ॥ १०४ ॥ 

(तन्मनो इष्यादि । उत्तम स्वगादि ओर अधम सांसारिक फरु है । उनमें मन 
आसक्त ( उद्धुताभिरष ) होता है । यथपि "कामः संकस्पो विचिक्रितसा' इत्यादि 
्रतिसे कामादि आसधमै है, मनोधर्मं नहीं है, तथापि मनम आत्माका अभिमान 
न होनेसे आरोपित आत्मधम कहे जाते है । उस विपयमै भी आत्मा आसक्त 
होकर कम करता हैः उस कर्मके साथ प्रोकं प्राप्त फर वह फं 
पाता हे ॥ १०५ ॥ 

(इह जन्मनि! इत्यादि । इस जन्म शुम या अह्ुभम जो कर्म॑ करेगा, 
उस कर्मके फस्की स्पूं स्वरम या अन्यत्र यानी मृद्युरोकाविमे होगी अ्थीत्‌ 
उनम फरु भोगेगा । कमौनुरूप फलमोग अवहयक हे ॥ १०६ ॥ 

-अथाऽऽगच्छतिः दव्यादि। यह संसारी यदि पररोकृसुखभोगयोग्य 
कर्म करता है, तो परोकम उक्त भोगके अनन्तर जिस शुभ कर्मके प्रमावसे 
उक्त मोग प्राप्त हुभा, उस भोगसे उक्त करमका क्षय होनेपर पुनः कम 
करनेके र्षि ममुष्यलोकरमे आता हे; कारण कि कर्मभूमि मृह्युोक दी 
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खेदानुकम्पयारष नुशब्दोऽत्र प्रयुज्यते 
कष्टेयं कामितितस्य कामी मा भूककदाऽप्ययम्‌ ।॥ १०८ ॥ 
नन्वकष्टः शुभे कामः काम एवाऽ्छ्ुभे त॒ न । 
इति चेन्न यतः कामो दृश्यते राजसे सुखे ॥ १०९ ॥ 
विषयेन्द्रियसयोगाघदूयदग्रेऽमतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ११० ॥ 





॥ 





है, अन्य भोगमूमियां षै । यों र्गतार ने जानेके विषयमे श्रुति 
(त्थम्‌ ओौर ननु" शब्दसे खेद प्रकट करती हे । भभ्रमीति यानी पुनः 
पुतः इहलोक ओौर पररोकमें भमण करता हे, कहीं स्थिर भावसे नहीं रह 
सकता ॥ १०४७ ॥ 

'खेदानुकम्पयो ० इत्यादि । अना्मतत्वन्ञ पुरुष षरीयन्त्रफै समान्‌ 
वार भार इस रोकसे परलोक ओर पररोकसे इस शोकम भोग एवं 
देहधारणके ङ्एि आता जाता रहता है। इसपर खेद ओौर द्या प्रगट 
करनेके कए श्ुतिमे श्नु शब्द जाया है । कामी यानी कामनावानूकी यहं 
दशा कष्टमय है, अतः कोईैमी कमी नहो, एसा श्रतिका सदाचार 
उपदेश है । आसा शुद्धबुद्ध सुक्तस्वभाव दहै, किन्तु कामनावड सी कष्टदसा 
पाता दहे; अतः ्रेयोर्थीको चाहिए किं इस अनथकी मूरमूत कामनाका 
स्वेथा स्याग करं ॥ १०८ ॥ 

^नन्वकृष्ठः' इत्यादि । 

शङ्का-- शुभ विषयमे ही प्राणीकी कामना होती है, वह कष्ट नहीं है । जो 
कष्ठ है, उसमे किसीकी कामना ही नहीं होती । युख हो, दुःख कमी न हो, 
एसी प्राणिमात्रकी श्चा देखी जाती है । फिर श्म कामना कष्ट क्यो £ 

समाधान- राजसं मोगकी मी इच्छा होती है, वस्तुतः वह कष्टफल्क 
होनेसे उसे कष्ट ही समञ्चना चादिए ॥ १०९ ॥ 
`  शविषयेन्द्रिय०' इत्यादि । शब्दादि विषय चक्षुरादि इन्द्रियके सभ्बन्धसे 
जायमान संख मोगावस्थामे भमृतके समान्‌ प्रिय प्रतीत होता है, पर परिणामर्े 
यानी उत्तर कार्म विषके समान छ्वशप्रद होता हे, वह सख राजस करता है; 
यह वचन गीताका हे, इसके प्रामाण्ये किसीको सन्देद नहीं द्यो सकता । 


२२९४ बृहद्रण्यकवातिकसार | ¢ अध्याय 


[8 त १ १.११.११..१.१.१.१.१.१. ट 
क ¢ % चिकि भ न ७ अ 





अन्यथा जारचोरादेः प्रवृत्तिः काऽपि नो भवेत्‌ ॥ १११ ॥ 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पाप चरति परुषः । 
अनिच्छन्नपि वा्मेयेत्यप्च्छत्सभ्यगञ्चनः ॥ ११२ ॥ 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसथरद्धवः । 
इति प्रवत॑कौ कामक्रोधौ कृष्णस्तदोक्तवान्‌ ॥ ११३ ॥ 
तदस्तु साखिकानन्दे काम इत्यपि मोच्यताम्‌ । 
सुखस्य सासिकस्याऽपि साधने छशस्वतः ॥ ११४ ॥ 


अतः यह कना कि अद्युमकी कामना ही नही होती है, निभूरु है हां 
आरम्भे ही जो अ्युभ है, उसकी कामनान हो, पर उतनेसे ही इएटकी सिद्धि 
नहीं होती ॥ ११० ॥ 

तत्सुखम्‌" इत्यादि । राजस सुखम किंसीकी कामना ही नदीं होती, यहं 
कहना अनुभवविरुद्र है । यदि यद सच होता, तो जार ( व्यभिचारी ) तथा 
चरकी कहीं प्रवृत्ति नही होती । यह ॒संसासमे सर्वत्र प्रसिद्ध दै, नदीं दे, एेसा 
को कंह नहीं सकता ॥ १११ ॥ 

(अथ क्न! इत्यादि । गीतामे श्रीभगवानसे अनने पूछा कि -भगवन्‌ , 
यदपि पुरूष पाप कम करना नहीं चाहता, तो मी किसकी प्ररणासे पाप कमे 
करता है ॥ १ ११२ ॥ 

श्रीभगवानने उत्तर दिया-^काम एष! इत्यादिसे । 

र्जोगुणसे समुत्त्न काम ओर क्रोधयेदी दो भरषैतक दै, इस प्रकार 
वादेव श्वीृष्ण मगवानूने काम ओर क्रोधको ही प्रवैक कहा हे, यह केवल 
आप्तवाक्यसे ही नहीं सिद्ध होता, किन्तु रोक्रानुभवसिद्ध भी है। ये गीता- 
के कोक दै, अतः इनका विरोष॒भ्यारूयान अन्यत्र प्रसिद्ध है, इसकिए संक्षेपे 
करिया है | ये भतिस्पष्ट भी है ॥ ११२ ॥ 

^द्यस्तु इत्यादि । 

राङ्क --अच्छा तो साच्तिक सुखकी कामना हो, क्योकि तो दुःलमद नदी है। 

समाधान-- नदी क्योकि वह तो साधनावस्थामें दी सति दुःखप्रद दै, यह 
भी श्रीभगवानूने गीताम कहा ही दै ॥ ११४ ॥ 
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यत्तदग्रे विषमिव १ष्सेऽपृतोपमम्‌ । 
त्सुखं साचि प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ११५ ॥ 
प्रभूतानन्दयुक्तानां स्वगादीनां प्रपाधने। 
ज्योतिषटोमादिके दुःखं सर्वैरप्यनुभूयते ॥ ११६ ॥ 
स्वैथाऽनथेदत्कामः संसारे फ बहृक्तितः। 
इत्यभिप्रेत्य कामेऽस्मिनव्यम्तं खिद्यते श्रुतिः ।॥ ११७ ॥ 








4्यत्तदगरे ईइस्यादि । सास्तिक सुख साधानावध्थामे विष्के समान छशच- 
प्रद है, परिणाममे असृतोपम है, इस कथनसे राजस सुखके विपरीत सा्तिक्‌ 
सुख हे, यह प्रतीत होता है । दुःख दोनोमिं अपरिदायं है। मेद इतना दही 
ह किं राजसम अन्तम दुःख है ओर साच्िकमे पहर ही दुःखे, यह भी 
दुःखडुन्य नहीं हे । दोनों युख स्वरूपसे भी भिन्न दै राजस सुख विषयेन्धिय- 
संप .जन्य है, अतएव विषयाधीन है मौर सात्विकं सुख आसिबुद्धिपसादसे होता 
है, जो भकिश्वनको भी सुलम हे ॥ ११५ ॥ 

श्रभूतानन्द्‌ ० इत्यादि । "न्न दुःखेन सम्भिन्न न च अस्तमनन्तरम्‌ । अभि- 
काषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ८ जो सुख दुःखसे मिभित नहीं है, जो 
विनाशी नहीं है तथा अभिखषासे जो प्राप्त होता है, वह सुख स्वरीपदास्यद है 
इस प्रामाणिक वचनके अनुसार दुःखासमानाधिक्ररण सुख स्वरीपदा्थ है, अतएव 
भरमृत आनन्द कहा गया है । लौकिकं सुख ॒दुःखमिशित हे, अतएव यह 
आनन्द्‌ प्रसूतानन्द्‌ नहीं है । यागादिजन्य पारलौकिक सुख दुःखामिभथित है, 
अतः वह प्रभूतानन्द माना जाता हे । किन्तु उसके साधन ज्योतिष्टोम आदि यागके 
अनुष्ठानमें जो दुःख होता हे, वह स्वानुभवसिद्ध है । वाकूकायमनोनिग्रह, ्रमूत- 
्रव्यव्यय, आयास आदि ये सब दुःके कारण दहै इनके द्वारा आरम्भे 
दुःख परिहाय हे ॥ ११६ ॥ 

स्वेथाऽनर्थ०' इत्यादि । इस संसारम काम अनथैकारी दै, यह सबको 
विदित है, सतः इस विषयमे अधिक उपपादनकी आवदयकता नहीं है, इसी 
अभिप्रायसे श्रुतिने कामके विषयमे अत्यन्त सेद प्रकट किया हे । भज्ञानसे 
अनुचित होता हे, तो अज्ञान शरण होता हे, पर जानकर जो अनुचित करिया 
जाता है, उसपर माननीयोको खेद होता ही है ॥ ११७॥ 
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इति न्वित्युपत्तदारं तदुक्तेः कृतवान्मुनिः ॥ ११८ ॥ 
युक्तिः सुपु्िदणन्तान्पुनिना या विवशता । 
मुनिरारभते वक्तु तामथेत्यादिवाक्यतः॥ ११९ ॥ 
श्रतिः--अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्रकाम आत्मकामो 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति बहव सन्ब्रह्माप्येति ॥ ६ ॥ 
पूर्वोक्तकामिवेपम्यममथशब्देन व्यते । 
कामी संसरतीद्युक्तं कामाभावे विश्ुच्यते ॥ १२० ॥ 


।यः पुरा" इत्यादि । पूर्ैमे स्वमद््ान्तसे जो पररोक विवक्षित दै) 
उसका अस्तिलखप्रतिपादन द्रा मुनि श्रीयाज्ञवस्क्य पररोकोक्तिका उपसंहार करते 
षैः इतिका उपसंहार अथ है । पनुः का खेद ओौर अनुकम्पा अथे हे; अज्ञ पुरुष- 
कामाङ्कुशवर हस रोकसे पररोक जौर॒पररोकसे इस लोकम भता जाता है 
अथीत्‌ जन्म-मरणभाक्‌ होता हे ॥ ११८ ॥ 

(अथ अकामयमानः, इत्यादिका अवताराय इतित्रत्त कदते -- क्तिः! 
इत्यादिसे । 

सौषुत् स्थानम प्राप्त पुरपस्वरूप जो मोक्ष-दृष्टान्त दै, अतिछन्दादिवाकसे 
उसके फथनके अनन्तर दाएन्तिकस्वेन विवक्षित मुक्तिका (तामथ) इत्यादि 
वाक्यसे युनि कथन आरम्भ करते दैः ॥ ११७ ॥ 

+अथाकामयमान इत्यादि श्रुति । शरस्य शोकन्यारूयानसे स्पष्ट है ॥ ६॥ 

पूर्वोक्तकामि °” इत्यादि । अथरव्द्‌ हेत्वथे हे, चकि कामसे कामीको संसार 
होता है, अतः अकामयमान सक्त होता है । अथवा कामिवेपम्यसूचनाथ अथ- 
राब्द है । कामीको संसार होता दे, यह कह चुके है । कामनाके समावसे युक्ति 
होती है, यह सिद्धान्त है। जैसे काम ओर उसके अभावम वेषम्य है, वैसे 
ही बन्ध ओौर सुक्तिूप फलम समद्चना चाहिए । काम संसारका वीज है यह 

न्वयन्यतिरेकसे भी सिद्ध है । 

शङ्का- सुदुप््यवस्थामे आस्मा अकाम रहता हे, पर सक्ति नहीं होती, किन्तु 
पुनरस्ान ओर पूववत्स॑सार दी रहता हे । 

समाधान--अकामयमान मनुष्यके ङ्ए कहा गया ह, सुपुप्त्यवस्थामे 
मनुष्याभिमान नहीं रहता, सतः उक्त अर्थम दोष नहीं दै, निरशेष ॒दुःखनिषृचि 
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अतोऽकामयमानः स्यात्‌ कामहेत॒निराङृतेः । 
कामहेतुश्च सङ्करपो व्यासेनेवधुदीरणात्‌ ॥ १२१॥ 
सङ्र्पहेतुः कामो वे यज्ञाः शङ्कद्परम्भवःः । 
काम { जानामि ते मरं सङ्कल्पाक्किर जायसे । १२२॥ 
असम्यक्त्वेऽपि भोगेषु सम्यक्त्वस्य प्रकर्पनम्‌ । 
सङ्कर्पस्तेन भोग्या मे भूयासुरिति वान्छति ।॥ १२२ ॥ 
यन्मध्ये यच्च पयन्ते यदापाते मनोरमम्‌ । 
सर्वमेवाऽ्पवित्र तद्टिनारामेष्यदपित्प्‌ ॥ १२४॥ 





स्वरूप एवं निरतिशय सुखस्वषटप आत्मा हे, किन्तु मोहवश्च घखको अपाप्त मान- 
कर्‌ मुञ्चे यख हो, देसी कामना करता है ॥ १२० ॥ 

अतो ० इत्यादि । कामहैतुके त्यागसे पुरुष अकाम होता है । 

राङ्ा--कामदेतु क्या हे ? 

समाधान--सकल्प । 

शङ्का-इसे प्रमाण क्या है 

समाधान--ग्यास महर्षिका वचन । 

राङ्गा--कौन ? 

समाधान--.सफरपहेतु० इत्यादि । 

संकल्पका हेतु काम दे । कामनाकी सिद्धिके किए पुरुष साधनासुष्टानका 
संकर्प करता है, तदनन्तर यागादिका अनुष्ठान करता है । फएठ्कामनाके मेदसे 
अथिकारीका भेद है ओर अधिकारीके मेदसे तत्‌-तत्‌ फरुेतु यागादि अनेक दै । 
कामनाका संबोधन करके व्यास भगवानने स्पष्ट कहा है--हे काम, बुम्हारा मू 
भ जानता ह, तुम संकस्पसे होते हो ॥ २१, २२॥ 

अस्नम्यकत्वेऽपिः इत्यादि । 

यद्यपि मोग परिणाम प्रतिकूक दहै, अतएव असमीचीन माना जावा 
है, किन्तु अज्ञको वही समीचीन भरतीत होता है, अतएव उदीका संकल्प 
करता है । संकस्पका सामान्यतः स्वरूप है- युको मोम्य पदाथ प्रात हो, एसी 
इच्छा करना ॥ २३ ॥ 

“यन्मध्ये इत्यादि । जो मध्यमे चौर परिणाम थोडे बोधसे ८ यानी 

२८५९ 
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अतोऽसमीचि सम्यक्त्वभ्रान्तिः स्याद्प्रबोधतः । 
यावन्न सम्यग्ज्ञानेन प्रत्यगार्माऽवयुध्यते ॥ १२५ ॥ 
प्रतीचि बुद्धे सम्यक्त्वं भोग्येषु विनिषतेते । 
अथाऽकामयमानोऽयं भवतीति विवक्षितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
परमानन्दरूपत्वागस्ति सम्यक्त्वमात्मनि । 
अमोधात्‌ सुखमप्राप्रमिति मत्वा विशदयति ॥ १२७॥ 
प्रतिकूटस्य भोग्यस्य यथा स्याद्‌ दुःखहेतुता । 
तथाऽनुङकरं हेतुः स्यात्सुखस्येत्यस्य विभ्रमः ॥ १२८ ॥ 
मा भूद्‌ दुःखं ममेत्येवं यथा कामयतेऽनिसम्‌ । 

सुख मे स्यादिति तथा नरः कामयतेऽन्धधीः ॥ १२९ ॥ 





अविचारसे ) परिय ज्ञात होता है, वह सव अपवित्र ओौर विनाश्चरूप अपवित्रतासे 
दूषित अतएव अनुपादेय दे ॥ १२४ ॥ 

(अतोऽसमीचि' इत्यादि । 

शाङ्का- भोग्य यदि असमीचीन हे, तो उस्म रोगोकी समीचीनस्ववुद्धि, 
क्यों होती है ? 

समाधान--अज्ञानसे जवतक आतमतच्चज्ञान नहीं होता, तबतक उसमे 
समीचीनत्वुद्धि होती है ॥ १२५ ॥ 

श्रतीचि' इत्यादि । आस्मतततवका निश्चय होनेपर भोग्यसमुद्रायमे समीचीनत्व- 
ुद्धिकी निवृत्ति होती है, तव वह पुरुष अकामयमान होता है, यह प्रकृते 
विवक्षित हे ॥ १२६ ॥ 

(परमानन्द ०” इत्यादि । परमानन्दस्वरूप होनेसे आत्माम समीचीनख हे, 
किन्तु आस्मस्वरूप तदश्च सुखके अज्ञात होनेसे यप्राप्त मान कर संसारी विमो- 
हित होता हे ॥ १२७ ॥ । 

श्रतिकरूरस्य' इत्यादि । प्रतिकरूर भेोग्यमै निस प्रकार दुःखहैतुस्व हे, 
उसी प्रकार अनुकर भोग्ये सुखेतुत है, यह अनका विभ्रम है ॥ १२८ ॥ 

"मा भूद्‌ दुःखम्‌ इतवादि । सक्ञे दुःख न हो, यह कामना प्रतिक्षण जेसे 
मनुष्यक्रता है वैसेही घुने सदारो यह भी कामना करतादे, ये 
कामना मूदीकी है । वस्तुतः यासाम दुःख नहीं दै, किम्वु अक्तानसे उसे दुःख 


नी क । 
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प्रमानस्दरूपत्वमात्मनशद्‌ विबुध्यते । 

कतः कामयते भोग्य ततो बोधादकामता ॥ १३० ॥ 
रोधरस्यरकासत्टण्यसयमेत्यद्छय्ट्‌ | 

योऽकाम इत्यादिनेतत्‌ घतं विव्रियते स्फुटम्‌ ॥ १२१ ॥ 
योऽकामस्तस्य न प्राणा उत्क्रामन्तीति योजना । 

संस्युति! कामिनो यददकामो युच्यते तथा ॥ १३२ ॥ 
दृष्टानुश्राविकाबाप्त्या कामा यस्य न सन्स्यसौ । 
अकामस्तारश्षस्वं त॒ निष्कामसवेन सिध्यति ॥ १३३ ॥ 





मान कर उसकी निवृत्तिकी इच्छा करता हे । तथा आत्मा स्वतः सुखस्वरूप है, सुखं 
अपाक्त है नही, जिससे कि कामनाकी जाय, अनज्ञानसे उसको अप्राप्त समश्च कर 
उसकी जो कामना करता है, वह मूढधी न्हीहै तो क्या ह ट ज्ञानीफो उक्त 
दोनों कामना नहीं होतीं ॥ १२९ ॥ 

(परमानन्द ०” इत्यादि । ब्रह्मवित्‌ जब आत्मा परमानन्दस्वखूप है, यहं 
समञ्च जाता है तव मोगकी वह कामना क्यं करेगा £ अतः ब्रह्मबोधसे ही पूरुषम 
अकामता होती है ॥ १२० ॥ 

(वोधरुभ्य ०) इत्यादि । अकामख आतमबोधसे ही प्राप्त होता हे, इसीसे 
(अथाकामयमानः, इत्यादि सूचित किया गया है । यो ऽकामः' इत्यादि वाक्यसे 
उसका विवरण करते दै ॥ १३१ ॥ 

ध्योऽकाम० इत्यादि । जो अकाम है, उसके प्राण तिधनके समयं 
नाहियोसे नहीं निकर्ते, किन्तु यहीं रीन हो जति दँ । संसारी पुरुषके 
प्राण तो तत्तत्‌ फक्के भोगके ल्णि नाडीविरोषसे ही निकरते दै, 
अतएव उसीको संसार यानी जन्ममरणबन्धन प्राप्त होता है । अकाम पुरुष सुक्त 
होता हे ॥ १३२ ॥ 

"दष्टानु ०? इत्यादि । इष्ट यानी रेहकौकिक .ओौर आनुश्रविक यानी पार- 
लौकिक स्वगीदि अनालमविषयोंकी कामना जिसको वहीं होती, वही 
अकाम कहा जाता है ; यह अकामत यानी निष्कामना कामनाभावसे ही सिद्ध 


होती हे ॥ १३३ ॥ 
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विभ्रमापादिताः कामाः प्रत्यद्धूत्विवेकिनः 
यस्मादिनिगंताः सोऽयं निष्काम इति भण्यते ॥ १३४ ॥ 
आप्कामत्वतः सिष्येद्‌ बुद्धेः कामविनिगेमः। 

अप्राप्तौ काम्यमानस्य कामः क्राऽपि न निःसरेत्‌ ॥ १२५ ॥ 


यकषत 


भविभरमा०! इत्यादि । विभमसे यानी सकरकामनाश्रय बुद्धिके तादात्म्यविभ्रमसे 
बुद्धिस्थ सक्र कामना आस्मामे प्रतीत होती है, आात्मतच्वका विवेक होनेपर 
बुद्धितादास्यसे प्रतीयमान निखिरु कामनाभकि साथ बुद्धि निवृत्त हो जाती 
है | निदृ्ति यहां उच्छेद विवक्षित दै, ल्य नहीं है, इसको व्यक्त करनेके 
छिए वासनाके साथ निवृत्ति कही गई है, अतः तच्वज्ञानी निष्काम कहा 
जाता है ॥ १३४ ॥ 

(आप्तकाम ० इत्यादि । “आप्तकामः वाक्यघटक कामशन्द "काम्यते इस 
कर्मन्युसपत्तिसे आत्मपरक है । आप्तः काम आत्मा येन तस्य भावः आप्तकामत्वम्‌ । 
आसपा्तिसे बुद्धिगत कामकी निवृत्ति होती दै । आ्मप्रा्ति न होनेपर काम्य- 
मानका काम कभी नहीं निकर्ता, अतः कामनाकी निवृत्तिका देतु आत्मज्ञान ही 
है। भाव यदह दहै किं आत्मकामत्व आप्तकामल्वमे हेतु है । निखिर शब्दादि 
प्रपञ्च आसा दी है, अतिरिक्त नहीं हे, एेसा ज्ञान होनेपर उसके अतिरिक्त 
काम्य विषय ही नहीं रहता, अतः आत्मकाम द्योता है । आत्मकाम होनेसे 
आसा प्राप्त ही है, प्राप्तव्य नहीं है, ईइसरिए आप्तकाम स्फुट धिद्ध होता 
है, अतएव निष्करामत्व स्वतः सिद्ध होता दै, इसीसे आत्मा (अकामः कहखता हे । 
अकामयमान युक्त होता हे । 

शङ्का-- सम्यग्‌ ज्ञानसे भन्ञानका ध्वंस होनेपर कात आदिके भेदसे कामादि 
कैयोँ नद होते 8 

समाधान--उक्त भेद भी अज्ञानावस्थामें ही रहता हे, अतः ज्ञान होनेषर 
उक्त मेद भी नष्ट हौ जाता है। 

रङ्ा--दसभ क्या प्रमाण हे? 

समाधान--्यतर त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्केन कं पयेत्‌? इत्यादि श्रुति 
रमाण हे । 

शङ्का-- ञाता आदिक भेदकी अभावदशामे कामना क्यौ नहीं होती 





चतुथ ब्राह्मण ] भाषानुबादर्सहितं २३०१ 














मिष्टा्नमोजन युक्त्वा बुथुक्षा न निवतते। 
अतः काम्यप्रा्षिरेव निष्कामत्वस्य कारणम्‌ ॥ १३६ ॥ 
नसु दोषस्य 'ष्ठ्याऽपि भवेत्कामविनिर्ममः। 
शधभिरास्वादित भोज्यं पषश्यन्भोक्तु न वाञ्छति ॥ १३७ ॥ 
मेवं फठे साधने च पुंसः कामो द्विधा भवेत्‌ । 
तत्र॒ साधनदोषेण फटकामो न नस्यति ॥ १३८ ॥ 
अन्यथा भोञ्यदोषेण श्चुजिवृत्तिः प्रसज्यते । 
न स्वेवमस्स्यन्यभोञ्य सम्पाद्याऽपि बुधुक्षते ॥ १३९ ॥ 





समाधान-- ज्ञात विषयकी कामना होती है। ध्यायतो विषयान्‌ पसः! 
इत्यादि मगवद्वाक्यसे ओौर अनुमवसे भी सिद्ध है कि अज्ञातकी कामना 
नहीं होती ॥ १२५॥ 

'मिष्टाननभोजनम्‌' इत्यादि । इस ॒शखोकसे लेकर ४१ वे ररोकतकं शङ्का 
जओौर समाधान करना इस विषयमे व्यथै ओर असंगत हे, अतएव वार्तिके 
इसका उर्लेख नहीं हे । अतः इसपर ल्लिनेकी कुछ भी इच्छ नहीं 
होती, पर कतैव्यवश कुछ क्खिते दै । मिष्टान्नमोजनके बिना मिष्टान्न 
खानेकी इच्छाकी निवृत्ति नहीं होती, अतः कामपराप्ति ही निष्कामस्रका 
कारण है ॥ १३६॥ 

(नु दोषस्य' इत्यादि । 

शङ्का--विषयदोषदशनसे भी मोऽ्यविषयक कामनाकी गिृत्ति देखी 
जाती है, जेसे कुत्तके युक्तावशिष्ट भन्नको देख कर कोई भी पुरुष भोजनकी 
इच्छा नहीं करता ॥ १३७ ॥ 

समाधान--भिचम्‌ फर्‌" इत्यादि । पुरुषी कामना दो प्रकारकी होती 
है--एक फरुविषयिणी ओर साधनविषयिणी । इसमे साधनके दोषदशनसे 
फारुविषयक कामनाकी निवृत्ति नहीं होती ॥ १२३८ ॥ 

(अन्यथा. इत्यादि । यदि साधनके दोषदशनसे फटेच्छ निवृत्त हो, तो 
उक्त दष्टान्तसे भोजनेच्छकी भी निदृत्ति होनी चाहिए, किन्तु सा नहीं 
देखा जाता, प्रत्युत अन्य भोजनसामभरीका संपादन कर पुरुष भोजनेच्छा करता 
ही हे ॥ १३९ ॥ 


२१०२ बृ्टदारण्यकवातिकसार [ ¢ अध्याय 


(न न न्वनायोनविषोनिन्वोनयोनवोगकनकनवानककनिदीनिष्यकन वनयो योनाकविष्ोन्कनवनकनकना दवन 
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फठं सर्वत्र चाऽऽनन्दौ न त्वसौ काऽपि दुष्यति । 
तस्मादानन्दक्रामोऽयमानन्दाप्त्येव नश्यति ॥ १४० ॥ 
एवं सत्याप्रकामत्वं निष्कामत्वस्य साधनम्‌ । 
काम्याप्नौ स्वात्मकामत्वमेव दैत॒ने चेतरत्‌ ॥ १४१ ॥ 
सस्यामप्यात्मवाञ्छायां यागभायीदिना बिना । 
स्वगेपुत्रादिकामाक्षिनैति चेच्यतामिदम्‌ ॥ १४२ ॥ 


किमेकं साधने सवेफामानां प्रापकं भवेत्‌ | 
उतेकस्येव नाऽऽदयोऽत्र युज्यते तददशेनात्‌ ॥ १४२ ॥ 


द्वितीये सवैकामापतेरात्मवाञ्छैव कारणम्‌ । 
सर्वाणि साधनान्येको न संपादयितुं क्षमः ॥ १४४ ॥ 








(फ्रं सर्वत्र इत्यादि । सर्भत्र फर आनन्द ही है, यह कहीं भी दुष्ट नही 
होता, अतः आनन्दकी कामना जआनन्दप्राप्षिसे हयी निदत्त होती है, कारणान्तरसे 
नहीं ॥ १४० ॥ 

(एवं सत्याप्र०' इत्यादि । पूर्वोक्त प्रकारसे आप्तकामल्र ही निष्कामस्वकफा 
साधन दै। निखिर काम्यप्रा्चिका कारण आत्कामत्व ही रहै, दसरा 
नहीं है ॥ १४१ ॥ 

(सत्याम ० इत्यादि । आत्मकामना ही निखिर-काम्यप्राकषिम हेतु 
हे, यह कहना ठीक नहीं है, श्योकि आस्मकामना होनेपर भी यागके निना 
स्वगे ओर भा्थीके विना पुत्र फरु नहीं मिरु सकता, उसके किए तत्‌-तत्‌ उपाय 
ही करना होगा ॥ १४२ ॥ 

किमेकम्‌! इत्यादि । आपने जो यह कहा कि जस्मेच्छा ही सब कामका 
साधन है जओौर आत्मरा्तिका साधनान्तर नहीं है, किन्तु उक्त श्च्छा ही दै, यहापर 
प्रन यह होता है कि सव का्मोका एकी साधन है मथवा एक ही का उक्त 
साधन है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं हे, क्योकि एक साधनसे सब पफर्छोकी सिद्धि 
कहँ भी रष्टिगोचर नहीं होती ॥ १४३ ॥ 

१हितीये' इत्यादि । द्वितीय पक्षे आसेच्छा ही सबं कामोकी साधन है, 
क्योकि एक पुरुष सब साधर्नोका संपादन नदीं कर सकता । 


चतुथे ब्राह्मण | भाषृलुवष्दसहित्‌ २३०३ 
यदुक्तमात्मवाञ्छाऽपि न पुद्राद्द्धिराधम््‌ | 
इत्यत्र कोऽयमात्मा स्यात्‌ सोपाधिर्वाऽनुपाधिकः ॥ १४५ ॥ 
सोपाधिकात्माऽऽभासः स्यान्न तु भुख्यः श्चतीरितः। 
निरुपाधिः परानन्द आस्मेति श्ररिसंसदः ।॥ १४६ ॥ 
आनन्दाः सवभय तस्मिजनन्तभवन्ति दि । 
पत्रादिजन्या आनन्दा अपि तस्मिन्नवस्थिताः ॥ १४७ ॥ 
तथाविधात्मकामो य आघ्कामो भवेदयम्‌ । 
आत्मनः प्राप्ररूपत्वात्‌ कोऽन्यः कामोऽस्य शिष्यते ।॥१४८॥ 





शङ्का-- आत्मेच्छा ही सब कामका साधन हे, इसमे अवधारण अनुचित 
है, साघनाम्तरसे भी तततत्फर पाये जाते है, जेस भोजनादिसे व्यादि । 


समाधान--टीक है, प्र सव साधनोका अनुष्ठान एक पुरुष नदीं कर 
सकता, यह भी प्रसिद्ध ही ह ॥ १४४ ॥ 


यदुक्त ०) इत्यादि । जो यह कहा कि आत्मेच्छा भी पुत्रमाप्तिका साधन 
महीं है, क्योकि भार्याके बिना केवर तदिच्छामात्रसे पुत्रभा्ि नहीं 
देखी जाती, उसमे प्रन यहे करि आला यहां सोपाधिक कहते हो या 
अनुपापिक ? ॥ १४५ ॥ 

(सोपाधिक० इत्यादि । सोपाधिक शरीराचवच्छिन्न आत्मा सुख्य 
श्रौत आत्मा नही है, किन्तु आमास हे, निरूपाधिकं परानन्दस्वहूप आत्मा 

ही श्चुतिसम्मत आत्मा है ॥ १४६ ॥ 

` (आनन्दाः! इत्यादि । सब प्राणियोके आनन्द उस परमात्मानन्द मेँ ही 
अन्तभूत द, अतः पुत्रप्रभवादि आनन्द मी उसी अवस्थित दै, आत्मानन्दानुमव 
होनेपर पुत्रानन्दादि विषयक इच्छा ही नहीं हयो सकती ॥ १५५७ ॥ 


(तथाविधा ०! इत्यादि । निरतिशयानन्दास्मक आसा दी मोक्ष्प काम 
हे । इसकी कामना जिसमे है, वही आत्मकाम कहा जाता है । इस सन्देह 
यह होता हे किं आत्मा नित्य ही प्राप्त है फिर उसकी कामना ही कैसे £ कामना 
अप्राप्त वस्तुकी होती है, इसका उत्तर अन्तिम दरोकसे दिया जायगा ॥ १४८ ॥ 


२३०४ हदारण्यकवार्तिक्रसार [ ¢ अध्याय 
प्राप्रत्वादेव कामोऽपि नाऽऽत्मनीति मर्तं यदि । 
सेवमग्राप्नवत्‌ सोऽथमनभित्तेन काम्यते ॥ १४९ ॥ 
कण्ठचामीकरं प्राप्नमप्यज्ञतं तु काम्यते। 
प्राप्रोऽप्यात्माऽनभिज्ञेन काम्यतां हीयतेऽत्र किमू ॥१५०॥ 
यद्यत्यन्तमविज्ञातो नं काम्यस्तर्हिं शाक्तः । 
सामान्यतोऽवबुद्धः सन्‌ काम्यतामनुभूतये ॥ १५१ ॥ 
स॒ कामः करतुरुस्पा्य कारयेच्छबणादिकम्‌ । 
फरं त्वमुमवस्तत्र कामारस्र्गाो यथा तथा ॥ १५२ ॥ 








श्राप्लादेवः इत्यादि । 

राङ्ा--अप्राप्तवस्तुविपयक कामना होती हे, यद सर्बसम्मत है। आला 
सबको नित्यप्राप्न है, अतः उसकी कामना कैसे ? 

समाघान--ठीके है, परन्तु आत्मानभिज्ञ पुरुप प्राप्त आस्माको अप्राप्तत्‌ 
मानकर उसकी कामना करता है ॥ १४९ ॥ 

उक्त अथैका दृ्टनत द्वारा समथन करते द कण्टचामीकरम्‌” इत्यादिसे । 

कण्ठचामीकर ८ कण्ठगतं सोना या स्वणैनिर्भित कण्ठभूपण ) यद्यपि कृण्ट- 
गत दै, तथापि कण्ठ नहीं हे, इस आन्तिसे बादर खो जागदहै भौर 
उसके वियोगसे दुःखी होता दहै। तम्हारे कण्ठमे ही उक्त भूषण दै, इस 
परोपदेश्चसे जब उसको यथाथ ज्ञान होता दै, तव वह सं कदता है-- 
पागया। पायातोथादही, पर भज्ञानसे अप्राप्तथा। ज्ञानसे पराप मानता दहै 
एवं प्क्ृतसेँ भी समञ्चना चाहिए । प्रकृते आन्तिदज्चामे फामना करे, तो क्या 
हानि हे £ कुछ नहीं । ज्ञानदशामे कामना नहीं होती ॥ १५० ॥ | 

“यद्यत्यन्त ° इत्यादि । यदि आत्मा अत्यन्त अक्त है, तो सुतरां 
कामना नदीं हो सकती । ज्ञानके निना इच्छा न्दी होती, (ज्ञानजन्या भवेदिच्छ 
इस्यादि वचन इसमे प्रमाण हे । सर्वथा अज्ञान नहीं है, किन्तु शक्त द्वार 
सामान्यतः ज्ञान है, अतएव कामनाविपय हो सकता है ॥ १५१ ॥ 

सि काम्‌ः" हव्यादि । 
। 0 ज्ञान होनेसे कामना हो सकती है, परन्तु यह अनुभव 
तु कैसे 


चतुथे ब्राह्मण ] भाषाुवादसहित २३०४५ 
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य॒ददगास्मकामोऽयं प्राप्रकामो भवेत्ततः 
नेप्कामत्वादकामः सन्‌ सारात्‌ प्रविगरच्यते ॥ १५३ ॥ 
ससारानथबीजस्य प्र्वसादातमबोधतः । 
कामकाम्याद्यसद्धावात्‌ पूणं आत्माऽबतिष्ठते ॥ १५४ ॥ 
योऽकामस्तस्य न प्राणा इति मों बदन्युनिः । 
जिशकषत्यायस तप॑ शास्राचार्यात्मनिथयात्‌ ॥ १५५ ॥ 





समाधान-- यद्यपि अनुभव प्रमाणजन्य होनेसे कामनाजन्य महीं हो सकता 
तथापि श्रवणादि द्वारा परम्परया कामनाजन्य होता है । जसे स्वर्गप फलका 
श्रवण होनेपर उसके उपायभूत यागादि कामना द्वारा प्रवृत्ति होती है, वैसे ही 
मोक्षषप फक्के उपायमूत श्रवणादिमें कामना द्वारा प्रवृत्ति होती हे ॥ १५२ ॥ 

'यो.ऽकामः इत्यादि वाक्याथ हेतेतुमद्धावसे पूर्वमे व्याख्यात हुभा, उसीका 
उपसंहार करते दै--“य' इत्यादिसे । 

इस प्रकार आत्मकाम पूरुष प्राप्तकाम कहा जता है । आप्तकाम ही निष्काम 
होता है, उसीसे अकाम होकर संसारसे विमुक्त होता है ॥ १५३ ॥ 

(ससारानथ०' इत्यादि । आत्मबोधसे संसारानथैजनक भज्ञानक्ष ध्वस होनेपर 
सम्पूण आत्मरूप दयी प्रतीत होता है, अतएव काम, कामी आदि मेद नहीं रहता, 
फिर फौन किसकी कामना करेगा १ कामना नियमसे मेदधरित होती है, उसीसे 
ुरषमे अपूणता भी होती हे । उसकी निषृत्तिसे पूणखूपसे आत्मा अवस्थित रह 
जाता दे, यही मक्ष है ॥ १५४ ॥ 

'्योऽकाम्‌० इत्यादि । अखण्ड तब्रह्मालखूपसे अवस्थानरक्षण मोक्ष 
षै वाक्यसे कहा गया है, उसीका समर्थन अनन्तर वाक्यसे करते हैँ । मेक्षके 
विषयमे उपनिषदोका परस्यर विवाद नही है । शास््रान्तरका विवाद भी इस 
विषयमे पूणरूपसे निरृत हो चुका ह । “यो ऽकामः' इत्यादि वाक्यसे अकाम पुरुषके 
प्राणोकि उक्रमणका प्रतिषेध कर निश्वयसे मेक्षप्रतिपादकं मुनिके अभिपायको 
स्फुट करते है । जो अकाम दै, उसके प्राण नहँ निकठते, यह प्रतिज्ञा परोक्ष 
ब्रहज्ञानीके विषयमे नहीं है, किन्तु “मनुष्योऽहम्‌ इस निश्चयके समान 
“अह त्रक्षः इत्याकारक इट निश्चयवान्‌ सत्यप्रतिज्ञ॒तप्तपरश्चमहण आदि शपथ 
समथ पुरुषके विषयमे हे ॥ १५५ ॥ 
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उत्पन्नत्चज्ञानस्य प्राणा अज्ञानवाधनात्‌ । 
नोत्कामस्ति न तिष्ठन्ति न च नरयन्त्यहेतवः ॥ १५६ ॥ 
रज्जुसपो यथा रोके रञ्जुतखावयोधने । 
न गच्छति न चाऽप्यास्ते न च नस्यत्यमी तथा ॥१५७॥ 
इत्यभिप्रेत्य बाय तु केचिदेतदधीयते। 
अत्रैव समपेत्यादि तद्राक्याथ उदीयेते ॥ १५८ ॥ 
अविधातवन्जनिर्युक्तं वस्तवत्रेवेति भाष्यते । 
समिसयेकारम्यमत्रेण प्राणानां स्थितिरुच्यते ॥ १५९ ॥ 





#॥ 








(उत्पन्नु०' इत्यादि । 

राह्डा-- बरह्मविद्के प्राण अन्य प्राणीके प्राणके समान क्यो नहीं निकरुते ? 

समाधान---प्राण निकरनेका कारण अज्ञान है, उसका बाध हो चुका अतः 
कारणाभावाद्‌ कायीभावः' इस न्यासे उक्त अथं समर्थित होता दै । 

रा्का-- तव क्या पूवैवत्‌ शरीरम ही रहते दै ? 

समाधान-- नहीं, रहते भी नदय है, अन्यथा अनुभवविरोध होगा । 

राङ्ा--तो क्या नष्ट हो जाते? 

समाधान-- नहीं, नाशकारणके जभावसे नष्ट भी नहीं दते दै ॥ १५६ ॥ 


^रज्जुसपो' इत्यादि । आत्माके यथाभज्ञानसे अज्ञानका ध्वंस होनेपर प्राणी 
उक्रान्ति, स्थिति भौर नाश नहीं ह्यत; इसमे दृष्टान्त कदते द--ञेसे रज्जुतसवका 
अवबोध होनेपर रज्जु सपं नहीं कदा जाता दै ओौर न वह उसमे रहता ही दै 
जौरनन्ष्ट हीहोताहै, वैसे ही उक्त प्राणको भी समञ्चना चाहिए । उक्त 
अथेका “अत्रैव समवनीयन्ते, यह माध्यन्दिन श्रुति समथैन करती है । जासमात्र- 
रपस प्राणोकी स्थिति सवनयन है । कित अक्रा तत्व भषिष्ठान ही दे, 
अतिरिक्त नही, इसीको स्पष्ट करते दै ॥ १५७ ॥ 

(इत्यमिप्रत्य' इत्यादि । श्स अभिपरायसे केर “अत्रैव इत्यादि वाक्यको 
उक्त थमे साधकभावतसे पड़ते ४ । उस वाक्या्थेको कहते हैँ ॥ १५८ ॥ 


(अविधया०' इत्यादि । अविद्या भौर तज्ञन्य प्राण आदिते रहित ब्रहषवस्तु 
ही “भत्रैव से की जाती है। 'सम इस उपसगीका एेकाल्यमात्र अथै दै) 
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अवनीयन्त इत्युक्त्या नाशादिभ्योऽन्यतो गतिः 
प्रत्यङ्मनेकनिष्ठलान्न भावाभावयोः स्थितिः ॥ १६० ॥ 
बन्धस्य कटिपतत्वेन तन्धुचछिरपि कद्पिता । 
इत्यभिप्रायमाचष्टे ब्रहेवेत्यादिवाक्यतः ।॥ १६१ ॥ 





प्राणका अचिष्ठान आतमा हे, वही रहता है, तदितर रज्जुस्षके समान 
निस्तत्व हे ॥ १५९ ॥ 

उपसगीथको कहकर क्रियापदाथको कहते दहै--'अवनीयन्ते' इत्यादिस । 

मावाभावम्यतिरेकसे प्राणोकी आत्ममात्रस्वख्पसे अवस्थिति ही अवनयन हे, 
आत्मभानस्वरूप होनेसे भावात्मद्पसे अभावात्मना अवस्थितिका प्रभ दी 
नहीं हो सकता । 

शङ्का--इस रीतिसे तो सब आस्म हय है अतः उससे अतिरिक्तं साधककां 
अमाव होनेसे उसकी सिद्धि भी नहीं हयो सकेगी । वस्तुतः आत्मसिद्धि चाक्षसे ही 
मानी जाती है । शास्र अज्ञात पदाथमे प्रमाण माना जाता है। ज्ञात पदाथ 
तो चकु आदि ही प्रमाण रै । उक्तं रीतिसे यदि सब आत्मा हीः तो 
अन्ञानकी भी सिद्धि नहीं द्येगी। अज्ञानके असिद्ध होनेपर अज्ञान निवृत्त 
होता है, अज्ञान निवत हआ, यह भी व्यवहार नहीं हो सकता । 

समाधान--आसामे साधककी अपेक्षा ही नहीं हे, क्योकि वह स्वयंप्रकाश 
अतएव स्वतःसिद्ध है । 

शङ्का--यदि आत्मा स्वर्यसिद्ध दहै, तो शाखलयोनित्ात्‌ इत्यादि सूत्रसे 
ब्रहम शाल्ल प्रामाण क्यों माना गया हे 8 

समाधान--रीक दहै, "अहमज्ञः इत्यादि अनुभवसे आत्मामं अज्ञान सिद्ध 
ही है, अज्ञानकी त्रैकालिकी निवृत्ति भी विद्वानोके अनुमवसे ही सिद्ध है, उसके 
किए मानान्तरापक्षा नहीं ह ॥ १६० ॥ 

श्रन्धस्य' इत्यादि । बन्धके कल्पित होनेसे उससे सक्ति भी कष्पित ही 
है, वास्तविक नहीं दे, इसी अभिपायका श्रव सन्‌ ब्रह्माऽऽमरोतिः यहं 
माध्यन्दिन श्चति समभन कहती है । कटवहीम भी वियुक्तश्च विमुच्यते" इस्यादि 
वाक्यसे यष्टी कहा गया टै ॥ १६१ ॥ 
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ब्रह्यव॒ सन्‌ भभ्तुतीऽयभत्रद्य स्यादविद्या | 
अविद्यायां निव्रत्ताथां बह्माऽऽप्नोतीव विद्यया ॥ १६२ ॥ 
नाऽन्यदज्ञानतोऽस्तितवं द्वितीयस्याऽऽ्त्मनो थथा । 
निघृत्तिस्तददेवाऽस्य नाऽ्वगत्याऽऽत्मनोऽपरा। १६२ ॥ 
निरस्तारोषरसमेदं दष्टिमात्रं निरञ्जनम्‌ । 

यो जानाति स आत्मन्ञस्ततोऽन्ये मूटचेतसः ॥ १६४ ॥ 
न तस्य जीवतः किदिरशेषोऽस्ति मृतस्य बा । 

यतः सवेविरोषाणामविचैवाऽ्र कारणम्‌ ॥ १६५ ॥ 





(रकषिव' इत्यादि । वस्तुतः जीवातमा बह ही है, केवर अविययासे ही अन्रहम 
माना जाता है | अवियाकी निवृत्ति होनेपर वियासे ब्रह्म प्राप्त होता है, एसा माना 
जाता हे । प्राप्त ही ज्ञान होनेपर प्राप्तके सदश्च माना जाता है ॥ १६२ ॥ 

अज्ञाननिवृत्तिम आत्ममिन्नत्वकी शङ्का होनेषर असक्रटुक्तका दी स्मरण 
कराते दै--ना०* इत्यादिसे । 

जत्मन्यतिरिक्त द्वितीय वस्तुका सद्धाव जैसे अज्ञानसे भित्न नहीं है, पसे दी 
उसकी निवृत्ति भी आसातिरिक्त नदीं है । अज्ञानकरल्पित प्रमाता आदिकी 
निदृत्तिसे स्वतःसिद्ध) स्वतःसुक्तं आत्मा अद्वय कहा जाता है ॥ १६२ ॥ 

निरस्ताशेष ०” इत्यादि । 

राङ्का--श्रहेव सन्‌” इत्यादि पूर्वोक्त वाक्योँसे यदि आत्माको ही व्रह्म मानते 
हो, तो वह अहमाकारधीविषय होनेसे सभी ब्हवेत्ता सिद्ध होतेष्ः फिर 
उसके लिए शाखं व्यथ ही हे । 

समाधान-- जिसमे संपूण मेदन्ञान निद हो चुका दै, एेसे (दष्िमात्रमे मात्र 
शठद्‌ ज्ञानस्य, गुणस आदि जातिका निरास करनेके लिए दै] निरञ्जन ( सकर करम 
ओर वासनादिसे श्रन्य गौर्‌ अज्ञानरदित ) आत्माको जो जानता है, वही आतमज 
हे, उससे अन्य मूढचित्त टै, वे आलन्ञ नदं ह ॥ १६४ ॥ 

^नं तस्य जीवतत! इत्यादि । 

राङ्ा- जीवित अवस्थां मुक्ति नरह हो सकती, कारण कि प्राणादिमस जौर 
 तद्वाहित्य एक समयमे एक धर्मी नहीं रद सकेते । जीवनके छिए्‌ प्राणादिम्त 
अपेक्षित है ओर्‌ सुक्तिके शिए तद्राहिस्य, भतः मरणके अनन्तर ही इक्ति होती दैः 
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विद्यामाधररे बह्षप्रातनि्ुक्तिः श्रतीरिता । 
दसेऽस्पध् तु ये मोक्ष बदन्त्येते निरागमाः ॥ १६६ ॥ 
वियुक्तिः कर्मकार्यं चेदनित्यस्ं प्रसज्यते । 
अग्न्यौष््यवत्स्वभावथेत्ततर कमै निरभकम्‌ ॥ १६७ ॥ 
1 
यही सिद्धन्तु ठीक हे । "तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये इत्यादि श्रुति भी 
हसी अर्थम अनुकर हे । 
समाधान--आत्मामे जीवनावस्था तथा मृतावस्थामे कोई विरोष नहीं है, 
भिससे किं यह कह सकं कि मृतावस्था ही मुक्ति ठीक हे, कारण कि सब विरोषोंकी 
कारण अविया ही है। अविचयाके निवृत्त होनेपर उक्त विरो्पोकी निवृत्ति हो 
ही जाती है, फिर जीवनदशचिं सक्ति नहीं होती, एेसा माननम को$ कारण 
नहीं है । भतः मरत जीव ही युक्त होता है, एेसा कहनेवाठे न्त हैः ॥ १६५ ॥ 
विचामात्र ° इत्यादि । 
रङ्का- यदि जीवनावस्था ओर तदितरावस्थामैे विरोषं नही दै, ती 
विद्वानूको ज्रहमापि कैसे कही गई हे १ 
समाधान--अवि्ा ओर तजन्य व्यवधानकै अभिप्रायसे उक्त कथन दहै, 
बक्ममरापि सुख्य नहीं है, किन्तु गौण है, यह नेक बार कह चुके दै । 
शङ्का-- बह्मसे अतिरिक्त जीव हे, वह ज्ञान ओौर कमैसे तह्मको प्राप्त करता 
ह, पसा दी क्यों नहीं मानते ? 
समाधान-- शर्व सन्‌! इत्यादि उप्क्रम-शचतिके साथ विरोध स्पष्ट है, अतः 
पेसा निरागमवादी दी कह सकते है, तदन्य नहीं । आत्मस्वरूपावस्थान सुक्ति दै, 
वह अज्ञ(नम्यवधाननिरासके ङ्एि ज्ञानकी अपेक्षा करती है, इसीमे जल्मिक्या्ं 
रति सार्थक है । आत्मभिन्न भावान्तरको यदि ह्ममावरूप मुक्ति मानियेगा, तो 
पूर्वोक्त पेक्यश्चत्युपक्रम बाधित हौ जायगा ॥ १६६ ॥ 
4वि्ुक्तिः" इष्यादि । यदि विमुक्तिको कर्मकाये मानियेगा, तो वहं 
अमित्य हो जायगी । ययेह कर्मचितो कोकः क्षीयत एवमेवाऽमुत्र पुण्यचितो 
रोकः क्षीयतेः इत्यादि श्रुति एवं कायैत्वलिङ्गक अनुमानसे भी अनित्यत्वापत्ति भुव 
है । यदि अ्िगत ओौष्ण्यके समान मुक्ति आलमाका स्वाभाविक धर्म हे, पेसा 
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अभिव्यक्तिर्विगुक्तिशदभिव्यङ्ग्यं किमत्र ते ¦ 
अदैतश्रतिवाधः स्याद्‌ द्वेतं चेदभ्युपेयते ॥ १६८ ॥ 
निगरध्वसवन्नाऽपि पुसो मोक्ष इहाऽऽत्मनि । 
बन्धस्य वास्तवस्येह विद्यया ध्वस्त्यसभवात्‌ ॥ १६९ ॥ 


मानियेगा, तो उसमे क्म॑निरथैक है, ब्रह्म नित्य होनेसे तत्स्वभाव सयुक्ति भी 
नित्य ही है, फिर कर्मकी क्या आवरयकता हे ए 

शङ्का काष्ठमे अभि है, परन्त॒ उसमे प्रकारका उपरुम्भ नहीं होता, 
मथनोत्तर प्रकाशोपरुन्धि होती है, अतः कादाचित्क रोनेसे प्रकाल मथनादि- 
व्यापारजन्य काय ही दै, वैसे ही मोक्षके आसस्वरूप होनेपर भी उसकी 
अभिव्यक्ति कमैजन्य हो सकती हे । 

समाधान--काष्ठगत अभि मथनसे परे स्वयं अनभिव्यक्त हे, उसकी 
भभिव्यक्तिके श्एि मथनादिव्यापार अपेक्षित दहे, वहिके भभि्यक्त होनेपर 
तद्गत प्रकाश्ादि स्वयं अभिव्यक्त होता दैः तदभिग्यक्तिके ङिएि पुनव्य- 
पारान्तरापेक्षा नहीं होती ॥ १६७ ॥ 

‹अभिन्यक्ति०” इत्यादि । यपि आत्माका स्वामाविक ध्म मोक्ष दै, तथापि 
प्रदीपसे घटके समान कर्मसे मोक्षकी अभिव्यक्ति कहते हो, तो तदभिन्यज्जक 
परदीपके समान पदाथीन्तर माननेसे अद्धितका व्याघात होगा ॥ १६८ ॥ 

किसीका मतै कि ब्रह्मस्वभाव मोक्ष नदयींहै, किन्तु बन्धध्वंस मोक्ष 
हे, यह्‌ ज्ञानकर्य॑साध्य है, इसका निराकरण करते दै-- (निगद ०” इत्यादिसे । 

यदि वास्तव कहियेगा, तो सव्यकी ज्ञानसे मिवृत्ति नहीं होती, अतः 
आस्मज्ञानसे बन्धकी निवृत्ति न होनेसे विद्या ही व्यथेद्यो जायगी । यदि 
बन्धको अवास्तव मानते हो, तो ज्ञानसे दी उसकी निदत्त रो जायगी, ज्ञानकमे- 
समुच्चयो निवतेक मानना असंगत है । ब्रक्माभित्न दोनेसे जीव वस्तुतः बद्ध 
ही नहीं टे, फिर वास्तविक बर्धध्वंस करौ 

शङ्का--प्रत्यग्‌-बक्मातिरिक्त जीव नदीं है, तो सक्ति कैसी ? 

समाधान--सुक्तिपरतिबन्धक अज्ञानी निषृत्तिसे यक्त व्यवहार होता दै; 
रज्जुविपयक मोदी गिद्िसे तजनित सपोदिष्वंसके समाम आस्मज्ञानसे 
उसके भक्ञानके ध्वंस द्वार॒ उससे उत्पतन बन्धके ध्वंसका उ्यवहार होता है । 
रण्जुमे उसके भन्ञानका ध्वंस दोनेपर जैसे रज्जुभाव प्रतीत होता है; 
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ये त॒ व्याचक्षते मोक्षे नित्यानन्दाचुभूतये । 
जञानाभिव्यक्तिरित्येवं तदप्यत्र न युज्यते ॥ १७० ॥ 
चिदात्मनो य आनन्दः स्वरूपं चेत्तदा स्वतः । 
व्यक्त एव पुनस्तस्याऽभिन्यक्तिः कीटसी भवेत्‌ ॥ १७१॥ 





वैसे ही आत्मामं उसका अज्ञान ओर तजनित पदाथका ध्वंस होनेसे आतमस्वभाव 
मोक्ष का जाता है ॥ १६९. ॥ 

शे तु व्याचक्षते इत्यादि । वेषयिक ज्ञान ओौर॒खुखसे अतिरिक्त परस्पर 
विषयविषयिभावसे अवस्थित ज्ञान ओर युखकी जो अभिव्यक्ति होती दहे, वह 
मोक्ष ज्ञानकर्मसमुचयजन्य है, इस मतका भी निराकरण करते हँ । विषयानन्द 
अनित्य है, तद्धि आत्मानन्द नित्यानन्द दै, उसकी अनुभूतीके छ्एि ज्ञानकी 
अभिन्यक्ति मोक्ष हे, वह टीक नहीं है ॥ १७० ॥ 

धचिदात्मनो इष्यादि । चिदात्माका जो आनन्द स्वरूप दै, वह स्वयं 
प्रकाशानुभवषूप होनेसे सदा व्यक्त दही रहता है, अतः उसकी किसीसे अभि, 
व्यक्ति होती रै, एसी कर्पना करना व्यथ ही है । भौर यह प्रभ भी होता है कि 
केसी जभिष्यक्ति होती है £ उत्पत्ति अभिव्यक्ति है या प्रकाश्य ? प्रथम पक्षम 
सुख आदिक्री उत्पत्ति माननेसे मोक्ष ही अनित्य हो जायगा। द्वितीय पक्षम 
विद्यमान आनन्द ज्ञानविषय हैः अथवा अविद्यमान १ प्रथम पक्षम अस्माक 
अनन्द ॒सुक्तिमँ व्यक्त होता दै, यदि यदी अभिमत है, तो सुक्तका स्वरूप 
ही मोक्ष हुभा, अतएव ॒भेदसे अवस्थित है, इसमे प्रमाण नहीं हे, नित्य 
युखादिकी अभिन्थक्ति युक्तम होती है, यह विरोषोक्ति ही गिरथेक है । 

दाङ्का-- मुक्ति आस्मस्वखूप है, परन्तु युक्तिसे पूमै उ्यवहिव होनेसे वह 
मव्यक्त रहती है । 

समाधान--स्वूप सुखका वास्तविकं ठ्यवधान ही असम्भव है, अवास्त- 
विक व्यवधान माननेसे मतमेद ही नहं रहता । जो जिसका स्वप है वह उसका 
म्यवहित नहं होता, जसे प्रदीपका प्रकाश । प्रदीपसे प्रदीप-प्रकाश भ्यवहित नहीं 
होता । यौर यद भन थसत्कायैवादी मतके अनुसार कहते दै £ या सत्काथवादीके 
मतके अनुसार १ प्रथम पश्षमे स्वसिद्धान्तविरोध स्पष्ट है । द्वितीय पक्षम सद्रस्तुकी 
अभिव्यक्ति मानी जाती है, जतः मोक्ष भी पूषैसिद्ध ही दै, फिर विरोषोक्ति क्या 
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अस्वूपत्वपक्षे त अन्यानन्दो विनश्यति । 

तस्मादारमाऽऽनन्द एव सर्वदा भासते स्वयम्‌ ॥ १४२ ॥ 

नन्िदानीं यथा तदरन्धुक्तौ चेदविरेषतः । 

साऽतियज्लो भवेन्नृणां शास्पेयथ्यमेव च ॥ १७३ ॥ 
करा 
है! एवं अभिव्यक्ति सत्‌ दै या असत्‌? प्रथम पक्षम कारणसम्बन्ध नहीं चन सकता; 
अभिव्यक्तिण्षमे यह भी दोष है कि ज्ञान जओौर सुख इन वोनोको अभिन्न मानते 
होया भिन्न £ प्रथम पक्ष्म विपयविषयिमाव न हीनेसे अभिव्यक्ति ही नहीं 
यन सकती, क्योकि विषयविपयिभाव भित्मै होता हे, अभिन्ने नही, भेदम 
देशान्तरभ्यवधान भी आवर्यक है । ओौर नित्यज्ञानसे भतिरिक्त सुखभा्ी 
ज्ञान मानना पडेगा, एसी परिर्थतिमे सक्तिकारमे भी कायकारणभावकी प्रसक्ति 
होगी, एेषी अवस्थामें संसारसे कुछ विरोष नहीं होगा । यदि ज्ञान एवं मानन्वका न 
नेद ओर न अभेद किन्तु भेदाभेद मानिये, तो उत्तर यह दहै कि मेदामेदमे 
को$ प्रमाण ही नही है, मेदाही प्रमाणका मेदनिरासके द्वारा पूवम दी निरास 
कुर चुके दै । 

शङ्का -स्वाभै्यल्लक मान जन्यव्यावृ्िका भी बोधक होता दै, अत- 
एव घटज्ञान पटादिव्यावृत्त घटका बोधक होनेसे तदथीं पुरुष घटम दी प्रवृत्त 
होता दै, यदिमे नदीं । 

समाधान- प्रमाण स्वविधयमात्रका ही बोक होता दै, स्वविषये इतर 
पदाथेकि भेद, घमेद्‌ या तदुमयके बोधन सर्वथा उदासीन रहता दे, निचोड़ अथं 
यह निकला कि थामा सुक्तिसे परे भौर उस दशाम समान ही दै, केवर अन्तर 
इतना ही है कि पूैकाम निःशोपानथमूर अविधा हेः ओर शास्ज मतिके अनन्तर 
अविधा जौर तजन्य पदार्थोका अभाव हे, इससे अतिरिक्त दो अवस्थामोंम अणु- 
मात्रका सेद्‌ नहीं है ॥ १७१ ॥ 

।अस्वरूपत्व ० इत्यादि । यदि आत्मस्वरूपसे अतिरिक्त मोक्ष माना जाय, 
तो जन्यानन्द ही कदा जायगा । जन्यानन्द्‌ विनाशी होनेसे मोक्ष ही नहीं 
कहा जा सकता, अतः सदा भासमान जत्मानन्दस्वखूप दही मोक्ष मानना 
ठीक है ॥ १७२ ॥ 

(नन्विदानीम्‌! इ्यादि । जसा आत्मा संसारदशामे द, वेसा ही यदि शुक्ति- 
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मेवमात्मन्यविद्याया हानिः कार्या यतस्ततः । 

तदथ यलसाफर्यं शास्रारम्भोऽपि चाऽथेवान्‌ ॥ १७४ ॥ 
ुक्तायुक्तत्वरूपोऽय न विरेषोऽस्ति वस्तनि । 

तदनिदेव निशशेषविशेषाणां प्रद्तिकृत्‌ ॥ १७५ ॥ 
अशेषानथहेतु तामविचां शाख्चजा मतिः । 

सर्वथा हन्ति तेन स्यात्साफस्य यलशाद्लयोः । १७६ ॥ 
अविद्याध्वस्तिमापेक्ष्य सम्यग्धीजन्ममात्रतः । 

आत्मा ब्रह्मेव सन्पाक्षादरक्षाऽप्येतीति सुस्थितम्‌ ॥ १७७ ॥ 
इति वेदान्तसिद्धान्तसर्वस्वं माह्मणोदितम्‌ । 
अस्येवाऽ्थेस्य दार्व्या मन्त्रोदाहरण भवेत्‌ ॥ १७८ ॥ 





दशमे भी दै, तो विरोष क्या हुभा १ यदि कुछ विरोष नहीं है, तो मनुष्यका 
मोक्षके रए प्रयज्ञ ओर तदथ सास्रोपदेश्च भी व्यथ दही हो जा्यैगे ॥ १७३ ॥ 

भेवमा०' इत्यादि । 

समाधान--आत्मा्मे अवियाकी स्थिति संसारदशामे ह, इसकी निवि 
मुक्तिके किए अपेक्षित है, इसकिए पुरुषप्रयलश्ा साफट्य एवं शाखश्ना साथक्य 
माना जाता है ॥ १७४ ॥ 

शुक्तायुक्तत्व ०” इत्यादि । आत्मवस्तु ुक्ततामुक्तत्वरूप विरोष नहीं ह, 
क्योकि आत्मावि्या ही समस्त विरोषकी जननी है; अवि्योपादनक विशेष 
परमार्थतः अधिष्ठानम कमी नहीं रहता ॥ १७५ ॥ 

(अरोषानर्थ०' इत्यादि । शाख्लजन्य आसेकत्वमति सवीनथहेतु अविधाको 
नष्ट करती है, इस कारणसे पुरुषप्रयल सौर चाच दोनों साथक दै ॥ १७६ ॥ 

अविद्या ० इत्यादि । सम्थगूधीसे यानी तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य 
आस्मेकस्वमतिसे अविद्या विनिवृत्त होती दहै, उसकी अपेक्षा बहपराप्ति कही 
जाती हे, जीव तो पूर्मं भी त्य दही है, अतएव ॒श्रक्षिव सन्‌ ब्रह्माप्येति! यह 
श्रुति स्वरसतः संगत होती दै ॥ १७७ ॥ 
` (इति वेदान्त०' इत्यादि । यही ब्रह्मणकथित अथे वेदान्तसिद्धान्तसवस्व 
है, इसी कुथित अथैको हद करनेके छिए मन््ोदाहरण होगा ॥ १७८ ॥ 

२९१ 


२३१५ बृहदारण्यकवातिकसार [ 9 अध्याय 


श्ुतिः--तदेष शोको भवति । 
यदा सर्च प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भिताः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवस्यत्र बरह्म समश्युत इति ॥ 
फामिनः सर्वससारः पुरा मन्त्रेण वर्णितः । 
अकामस्य विमोक्षोऽत्र तथा मन्तरेण वण्यते ॥ १७९ ॥ 
पुसो हदि भिताः कामा पच्यन्ते निखिखा यदा । 
तदानीमस्रतो भूत्वा बह्माऽतरेव समदसुते ॥ १८० ॥ 
सुषुप्तौ कामनादेऽपि शिष्यते कामवासना । 
तदवन्मा भूदिति प्राह शक्तौ सर्वविेपणम्‌ ॥ १८१ ॥ 


# 2 म म ष १ १ 





(तदेष श्छोको भवति! इत्यादि श्रुति । इसमे यद मन्त्र दै--जब हृदयमे 
स्थित कामनार्पै समूर नष्ट हो जाती दैः तब मत्य अमृत हो जाता है भौर 
ब्रह्मभावको प्राप्त होता दै । 

कामिनः" इ्यादि । कामी पुरूपको अपने कर्मके अनुप ससार होता 
है, यह पूर्वमन्त्ोसे कह चुके दै, अकाम यानी सब कामनाभंसे रदित पुरुष 
सक्त हो जाता दहै, यपर मन्त्र द्वारा इसी अका निरूपण करिया 
जाता है ॥ १७९ ॥ 

"पुंसो" इत्यादि । जव पुरुषके हृदयस्थित सकर काम निवृत्त हो जाते पै, 
तव पुरुष मुक्त होकर “अहं ब्रह्मास्मि यह अनुभव करता है । 

शङ्का--ज्ञानसे अज्ञानकी हानि होनेपर भी कामादि क्यो नहीं रहते ? 

समाधान--कारणमे ही कामादि रहते हँ ओौर अज्ञान ही कामादिका कारण 
हे, उसका नाश होनेपर कामादिकी स्थितिकी सम्भावना नहीं है ॥ १८० ॥ 

सुषुपरौ इस्यादि । 

राक्--काममे सवैविरोषण क्यो दिया गया 

समाधान --युपुरिदश्मे जागर ओौर स्वसरके काम निवृत्त हो जाते दै, किन्तु 
उनकी वासना अवरिष्ट रद जाती है। सुपुिदश्चाके समान मुकिद्चा न 
समक्षी जाय; इसकिएु सवेविरोषण विया गया है । सक्ति वासना भी नदीं 
रहती, सुशुशतिमे , कामादिका मूर अ्ञान रहता दै, अन्यथा पुनः जागरावस्था ही 


चतुथे ब्राह्मण ] ४. २३१५ 
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कामास्तु मनसो धर्मा नाऽऽत्मनीति विवक्षया | 

हदि शिता इति प्राह स्वात्मन्येते प्रकल्पिताः ॥ १८२ ॥ 

अविद्यायाः सष्रुच्छित्तौ तद्वेतूनामरोषतः । 

कामानामपि नाशः स्याद्रहातिग्रहरूपिणाम्‌ ॥ १८३ ॥ 

काम एव हि ससारहेतुत्वेन परा श्वुतः। 

अतः कामस्य नारोऽसावमृतो मवति धुवम्‌ ॥ १८४ ॥ 
अनुपपन्न हो जायगी । स॒क्तिदशामे पुनः संसार इष्ट नहँ है, अतः उक्त अवस्थर्म 
संसारके मूरु अन्ञानका नाश माना जाता है ॥ १८१ ॥ 

'कामास्तु' इत्यादि । कामादि मनके धर्म है, तेयायिकोका कहना है किं 
ये आसम ह, यह श्ुतिविरुद्र दै, इसीकेो स्फुट करनेके रिण श्टदि' विशेषण 
है । आ्मामे “अहं कामयेः इत्यादि प्रतीति कल्पित कामादिविषयक है, कामः 
संकर्पः' इत्यादि श्रति भी उक्त अर्मे साधक है| 

शङ्का पूर्वोक्तं श्रतिसे ही काम आदि मनोधर्मं है, यह सिद्ध होता दै, 
फिर उसकी सिदधिके शिए ददि, विशोषण व्यथं हे । 

समाधान--ठीक है, यहौपर यह कटा गया था क तक्तज्ञानीके काम नष्ट 
हो जते दै, अतएव वह अकामो जाता दै; इसमे हेतुविधया हदि" यहं 
विरोषण विवक्षित हे, यतः कामादि हदयमे रहते दै, अतः तच्छरन्य मात्मा 
करामादिरहित होता है । यदि आत्मधर्म होते, तो वे निदत्त नहीं होते ॥ १८२ ॥ 

(अविद्यायाः इत्यादि । 

रोङ्का--अविचाका ध्वंस होनेपर उसके कायेभूत अन्तःकरणका यथपि कारण- - 
ताराक्तायनाशः इस न्यायसे नाश होता है, तथापि कार्यान्तर रह सकता है, 
फिर सुक्ति करट 

समाघान-- कामहैतुकं ही धमीदि है वे भी अविधाक्षा ध्व॑स॒दहोनेपर 
ध्वस्त हो जाते दै। अतः प्रतिबन्धकके अभावसे शुक्ति होनेम बाधा नहीं 
है, कामशन्द अनेकाथक है; इच्छा भादि काम-पदाथ दैः ओर वासना भी 
कामरान्दाथ है । बुद्धिस्थ रागादिवासना द्विविष हईद्धियोकी प्रवर्षिका है, 
इसीसे शुभ जौर अशुभ क्रियार्प्‌ उलन्न हा करती हैँ । वे ही जगतको उस्पन्न 
करती षै ॥ १८३ ॥ | 

काम ह्यादि ,। पूर्मे शरुतिवाक्यसे . यह सिद्ध कर चुके हँ कि.काम.दी 
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अस्मिन्नेव वपुष्येष वोधाद्रह्यत्वमरनुते । 
बरह्मणो मरणाभावादमृतत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ १८५ ॥ 
भर्ृप्रपश्चस्त्वाहाऽत्र॒मन्त्रव्यारूयानमन्यथा । 
हृनिष्ठा आस्मनिष्ठश्ेत्येवं कामा द्विधा मताः ॥ १८६ ॥ 
हदि भिताः प्रमुच्यन्ते न तु प्रज्ञात्मनि धिता; । 
सत्याः सत्यसकर्प इत्यन्यत्र संश्चवात्‌ ॥ १८७ ॥ 
आत्मकामपदेनाऽपि सोऽयमथेः पुरा शतः । 
आलमेव कामा यस्येति विग्रदादात्मनिष्ठता ॥ १८८ ॥ 


कषसारका कारण है, अतः कामका नाय होनेप्र आत्मा युक्त होता है, यह 
निश्चित दै ॥ १८४ ॥ 

अमतो भवति, "अत्र बरक्म समदनुतेः इन दोनों वराग्र्योमिं पुनरुक्त दोषका 
परिहार करते दै--असिमननेव' इव्यादिसे । 

मरणानन्तरं असूत होता है, रागीरावस्थामँ नही, इस शङ्काकी निदृतिके 
रए कते ै-- “अत्र तर समरनुतेः इसी सदरीरावस्थ्े इन्हीं कामादिके निवृत्त 
होनेपर्‌ पुरुष मुक्त होता दे ॥ १८५ ॥ 

सूर्वप्रपश्च० इत्यादि । मपभपश्चने ईस मन्त्रका अन्यथा उ्यारुयान 
करिया षै, उसका दृपणदानके किए अनुवाद करते दै, हदयनिष्ठ जौर भासनिषठ 
इस भेदसे काम दो प्रकारके  ॥ १८६ ॥ 

हदि" इत्यादि । इदयाश्चित काम निवृत्त हो जति है, किन्तु परा 
भरित कामादि रहते है; उनकी निवृत्ति नहीं होती है, ईसी अको स्फुट करनेके 
किए कामस ष्टदिधिताः' विरोपण दिया हे । 

शङ्का--टदयाभित कामसे अतिरिक्त आत्माधित कामहै, इसमे प्रमाण 
वेया है ? 

समाधान--सत्यकामः सत्यसङ्कटपः इत्यादि श्रुति ही उक्त अथेमे प्रमांण 
है! इयशब्दका सुर्य भथ है--्मोसपेशी यानी मांसखण्डविरोप, उसे 
' स्थित विज्ञान भी गौणी वृ्तिसे हृदय कदरता दै ॥ १८७ ॥ 

'आत्पकाम्‌० इत्यादि । आसकामश्चब्दका विग्रह है-'भस्मा एवं 
कामो यस्य स॒ आत्मकामः सत्यसंकल्पादिरूप काम भात्मसे मिन्नाभित है। 
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सवकामः सर्वगन्ध इति श्रुत्यन्तरं भवेत्‌ । 
तस्मादनश्वेरः कामेरात्मस्पैः समन्वितम्‌ ॥ १८९ ॥ 
हृनिष्ठकामा इत्याद्या प्रसिद्धास्तदविमोचने । 
अग्रतो रागहीनः सन्मवेद्विद्याधिकारभाद्‌ ।॥ १९० ॥ 
तथा कमेसमूहेन छितर संसारमात्मनः। 
ससारबीजराहित्यादत्र ब्रह्म समरनुते ॥ १९१ ॥ 
पुरा हनिष्ठकामेभ्यः प्रोद्धूता वासनाऽऽत्मनि । 
महारजनषुख्येः सा दृष्टान्तैः प्रतिपादिता ॥ १९२ ॥ 





अभिन्न होनेसे वे विनश्वर नहीं है, किन्तु सदातन है, भिन्न होनेसे कामादि- 
भिन्नशब्दसे कहे जाते है, धर्मधर्मिभाव भी भिन्नामिचमे दी होता है ॥ १८८ ॥ 

(सर्वकामः! इत्यादि । सर्वकामः इत्यादि श्रत्यन्तर भी आत्मगत कामादिमे 
प्रमाण है; अतः अविनाशी कामादिसे समन्वित ही मुक्त होता हे । 

राङ्का--आस्मासे अभिन्न कामादिका जत्मा्मे संसग क्यौ नहीं मानते, 
अग्रौदविवदू गुण ओौर गुणीका संसगै हो सकता हे £ 

समाधान-- सक्त पुरुषमे स्वगत कामादि स्वामिन्न होते ह, अतः उनका 
संसग-परविवेक नहीं हो सकता, क्षीर ओौर नीरके समान जो भिन्न है, उन्हीका 
ससग -परविवेक देखा जाता है, अन्यत्र नहीं ॥ १८९ ॥ 

ुनिष्टकामाः' इत्यादि । हद्रत कामादि जो सवैरोकपरसिद्ध. है, 
उनका त्याग होनेपर पुरुष अग्रत रागहीनं होकर आमविद्याका अधिकारी 
होता है ॥ १९० ॥ 

(तथा कर्म ° इत्यादि । विचाधिकारभापिके अनन्तर कमैसमूहके ८ निलय- 
नैमित्तिके कर्मसमूहके ) मिरमि॑धि अनुष्ठान द्वारा संसारका समुच्छेद कर 
आत्मनिष्ठ संसारवीजमूत काम ओौर वासनासे रहित होकर वतेमान शरीरम ही 
रहम प्राप्त करता है यानी जीवन्मुक्त होता है ॥ १९१ ॥ 

"पुरा इत्यादि । 

रङ्का--संसारवीज क्या है ? 

समाधान -मूतीमूर्त्राह्मणमे यदह कदा गया हे कि बुद्धिस्थ कामं आत्मा 
ुष्पपुटन्यायसे वासनार्ञोका उत्पादन करता है । चमेटी भादि पुष्पकसित 
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सा बीजं जन्मनस्तस्या उच्छेदो ज्ञानकर्मभिः। 
मन्त्रव्यारूयानमेतन्ञ॒न्यायागमवरहिप्करृतम्‌ ॥ १९३ ॥ 





तिर्से जो तेर होता है, उसमे तत्‌-तत्‌ पुष्पगन्ध जिस प्रकार संक्रान्त होता है, 
अतएव श्वमेरीका तेर आदि व्यवहार होता है, वैसे ही आत्मे उक्त वासना 
होती हे, जो महारजनदृष्टन्तसे श्रुति प्रतिपादत ह । ^्या्छुमुम्भ॒वदविरिसं 
महरजनमित्यपि इस्त अमरकोशवचनके भनुसार वह कुषुम्भ या कुघुम नामसे 
लोकम यात हे । कुसुमके रञ्से जेसे वषमे रङ्ग होता हे वैसे दी मनम स्थित 
वासनासे आत्मा भी तद्रूप प्रतीत होता हे । वासनासमक रूप आत्माका अन्तर 
षप दहे। हृदया्रित वासना बाह्य हृदयाधित होनेसे बहिरङ्ग कही आती है । 
मनोगत स्थूरं काम आत्मगत सुक्ष्म कामम कारण दहे, टदयगतक्रामनानिवृत्तिका 
आसगतकामनानिवृत्ति फर हे ॥ १९२ ॥ 

भसा बीजम्‌! इत्यादि । मनके द्वारा उपसंक्रान्त आत्मवासना सरीरीकरे जन्मा 
निदान है, उसके उच्छेदसे पुरुप विमुक्त होता है, उसका उच्छेद जान-कर्म- 
समुचयसे होता हे । 

राङ्का--उक्त समुचचयसे काम आदिका ध्वंस होनेसे बन्धक्रा भी ध्व॑स होप 
हे, किन्तु जक्षमावके ङि हैखन्तर वाज्छनीय है | 

समाधान-- जिस अज्ञानमूर्के कामनादिसिे यह विज्ञानात्मा परमातमासे 
विभक्त होकर संसारी हभ हे, वह असिक कामादि जब वियाकर्मसमुचयसे 
नष्ट होता है, तब बन्धहानिसे परिदुद्ध आसा ब्रह्म होता है । 

शङ्ा- बुद्धिस्थ ओौर उसके द्वारा आत्मश्थ कामनिधृत्ति होनेपर्‌ भी जीव 
मुक्त हो सकता हे आतमा नदीं है, कारण कि सत्य काम आदि सहज धका 
नारा न होनेसे निखिर फामका ध्वंस नदीं हज । आत्मकामः" इत्यादि वाक्यसे 
कामविरोपका अवस्थान स्पष्ट सूचित होता दै । 

समाधान--आत्मकामादिका आत्मके साथ भेदाभेद है, अतः बन्धक नहीं 
होता, इत्यादि । यह्‌ भतरैपपञ्चका मत अद्वितवादिर्योको मान्य नहीं है । 

रङ्ा--क्योँ ! , । 

समाघन-यद भथ न्याय जर भागम इन दोन किरुद् दै ॥ १९३ ॥ 


चतुथे ब्राह्मण ] र्‌ः "प्र २३१९ 

-च्य्य्य नन ननन न -नयय्यय्च्व्व्य्य्य्व्य्च्च्य्च्च्य्य्य य्य ्थय 
अस्थूलं नेति नेतीति यत्तलमसदृच्छुतम्‌ । 
ऊुतस्तस्य सक्रामत्व श्त्या तस्माददिष्टृतम्‌ ॥ १९४ ॥ 
काणाद्ममिनीमेयं चिच्छाया आत्मनो गुणाः 
उक्ता ्रह्मात्मनो नेते किन्धु िङ्गात्मनो हि ते ॥ १९५॥ 
अचिदात्मनि ते प्राहुरिङ्गस्याऽप्यचिदातमताम्‌ । 
हृदि स्थिता इति प्राह श्रुतिश्चतष्टिवक्षया ॥ १९६ ॥ 





अस्थूलम्‌! इत्यादि । 'अस्थूरुमनणु इत्यादि श्रुतियोसे जो आसमतत्व भसङ्घत्‌ 
घना जाता दै, बह सकाम कैसे दो सकता है £ अतः उक्त अथ श्रतिसे बहिष्कृत 
है। कूषेत्रह्मणगे भी कटा गया दै, अतएव आत्मामं कामादिका सद्भाव दो 
बरहणोसे पिरुद्र हे । पुरुपन्यापाररिङ्गसे तथा आदित्य आदि दष्टन्तसे भी, 
क्रियाकारकविपय स्थूरु सृष्ष्मोपाधिसे प्रथक्‌ कर॒ एकरस ज्योति आत्मा दै, 
यह श्रुति बोधन कराती है, इससे यह ष्ट सिद्ध होता है कि देहट्वयातिरिक्ति 
आत्मा कामादिक समव नहीं है ॥ १९४ ॥ 

चकाणाद्‌०" इस्यादि। काणाद, वैरोषिक ओौर जमिनीय यानी मीमांसक ये 
रोग इच्छादरिको भासगुण कहते षै । 'जहमिच्छामि इत्यादि प्रतीतिको उक्त अथ 
साधक मानते दै, बह दीक नहीं ह, क्योकि अर्हभतीतिका विषयं लिङ्गात्मा हे, अतः 
इसके ये गुण र, ब्रह्मसाके नहीं । 

शङ्का--क्यों ? 

समाधान-- कामादि अविदयात्मक द आविधिकर गुण जीवम ही रहते हे । 
उपाधिके ध्म प्रतिबिम्बे ही पये जते दै, निम्बे नहीं । दप॑णादिगत माछन्य 
परतिबिम्बम ही देख पड़ता है, निम्बे नही; उसीके समान कामादि शिङ्गधर्म 
ही है, भत्मधम नहीं है ॥ १९५ ॥ 

(अचिदात्मनि' इत्यादि । यैरोषिकादि आस्माको आकाञादिवत्‌ अचेतन 
मानते षै, आत्ममनःसयोगसे ज्षानगुण चैतन्य उद्यन्न होता है, अतएव सुषुप्ति 
दशाम मन पुरीतत्‌ नाडीमे प्रविष्ट होता है, अतः आत्मा अचेतन हो जाता 
है, इ्सर्एि कामादि घ्म अचेतन आसाम मानते ददै, ब्रह्मवादी आात्माको चेतन 
मानते षै, अतः कामादि धमै आतमा न. मानकर लिङ्गम ही. मानते दै, उचित 
भी यही है । मूतीमू-शाकलस्य-कू-मतरयी-लारीरक त्राहमणोमिं कामादि आत्मधमे 


वि 11111 ीपिपिनिषकनयोककाककनोकोषीननाषकनविकनीनिवि याण कनिका) 1 
त श क [2 9 ति सः 


२३२० बृहदारण्यकवार्तिकसार [ 9 अध्याय 
यदुक्तं सत्यकाम ॑तत्सोपाधिक आत्मनि । 
उपास्यत्वेन कथनान्न मुख्यव्रद्ताऽस्य हि ॥ १९७॥ 
ठ्यावदहारिकिसस्यत्यमेवोपास्त्ये विवक्षितम्‌ । 

सर्वकामस्वमप्येवमतो निष्कामताऽऽत्मनः ॥ १९८ ॥ 
नन्वात्मा यदि निष्कामः फिमथं हद्धिशेषणम्‌ । 

परतिज्ञाताथसिष्यथं दैतृक्तिरिति बुध्यताम्‌ ॥ १९९ ॥ 





महीं ह, यह स्पष्ट निषेध है । इसी अभिपरायसे श्रुतिने हृदयम फामादिकी स्थिति 
स्फुट की दहे ॥ १९६ ॥ 

ध्यदुक्तम्‌' इ्यादि । सत्यकाम आदि गुण आत्माके द, अतएव सत्यकामः 
इस्यादि श्रति स्वरसतः संगत होती है, यह जाप कहते ह यह सोपाधिक आत्ममं 
ही माना गया है, क्योकि सगुणोपासनाके विषयमे सत्यकामतर भादि विरिष्ट आसा- 
की उपासना कही गई है । सगुण आत्मा सुर्य आला नहीं हे, किन्तु गौण दै, 
निशुण चेतन्य ही मुख्य आत्मा श्रुतिसमत हे, उसमे ही नेति नेति से ब्रहम 
व्यतिरिक्तका निषध हे | 

“व्यावहारिक ०! इत्यादि । 

शङ्ा-- यदि 'सत्यकामखादि, पारमार्थिक नहीं ह तो तदुरूपसे उपासनाकरा 
विधान कैसे किया गया ? 

समाधान--कामादिकी व्यावहारिकं सत्ता मान कर उपासना कटी गर है, 
पर्मिसमसत्ताक दी धर्म होता है; यदह ओौत्र्भिकर नियम है, उपासनाविधानमात्रसे 
पारमार्थिक नहीं जा सक्ता है, अतः आत्मा वस्तुतः निष्काम दी हे ॥ १९८॥ 

नन्वात्मा! इत्यादि । | 

सङ्ा-- आत्मा यदि निष्काम है, तो फिर कामम ष्टृदिः विश्लेषण क्यों दिया ? 
विरोषण इतरत्यावतैक ही सप्रयोजन माना जाता दहै। सम्भवम्यभिचाराभ्यां 
स्याद्विरोपणमथवत्‌ यह्‌ शोक उक्तार्थे प्रमाण है । यदि आस्म भी काम होता, 
तो ष्टिः विशोषण आत्मष्थक्रामन्यावतेक दहोनेसे साक होता| यदि उसे 
नहीं मानते, तो उक्त विरोपण व्यथे है । प्रयुतं बिरोषणके अनुरोधसे आत्मामं 
कामादि अथीपक्तिपरमाण्से सिद्ध होते हैः रोके देवदत्त बथी ्जखिसे 
देखते दै, यह फदनेषर दक्षिण नेत्रसे बे नह देखते, यद स्फुटं ज्ञात होता दै, 
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धुच्यन्ते आत्मनः कामा हनिष्ठास्ते यतस्ततः । 
अविद्ययाऽऽरोपिताथेद्भाध्यन्ते विद्यया हि ते ॥ २०० ॥ 

वैसे ही हृदयस्थ काम निवृत्त होते द, यह कहनेपर आस्मकाम अवरिष्ट रहते 
है यह स्फुट ज्ञात होता हे, उसके अनुखार आसाम काम सिद्ध होता हे । 

समाधान--जथापततिप्रमाणमे अन्यथापि उपपत्ति दोष दै, प्रङृतमें “हद्‌ 
विशेषण आत्मामं काम न माननेपर भी साथक होता है । 

राङ्का--केसे ए 

समाधान-- विद्यसे कामादिकी निवृत्ति होती है, यह प्रतिज्ञा है, उसकी 
सिद्धिके किए उक्त विरोषण हे। सब काम हृदयाभ्रित ही होते दै, हृदयम ही ज्ञान 
भी होता ह, अतः ज्ञान होनेपर हृदयस्थित कामादि निवृत्त होते ॥ १९९ ॥ 

प्रतिज्ञहेतुको स्फुट करते है--शरुच्यन्ते' इत्यादिसे । बरहमज्ञानसे आत्मे 
कामादि निवृ होते है, हस परतिज्ञाम यतः अवि्ोत्थ काम हचरषठ षै अतः 
वे अविचासे आस्म रोपित दै, अरोपकारण अविवाकी निबरृ्ति होनेसे वे मी 
निवृत्त हो जाते है, इस पूर्वोक्त प्रतिज्ञाकी सिद्धिके किए कामम हदि, यह 
विदोषण साथैक है । आविचिकर धर्म विचाबाध्य होते है, यह प्रसिद्ध है, इसका 
योतन करनेके किए हि" शब्द है । अथवा जो हृदयस्थित कामै बे ह निवृत 
होते है, जो काम हृदयम भावी है, उनकी निवृत्ति नहीं होती, इस तात्पर्ये 
अनागत कामादिकी भ्यादृत्तिके छिए उक्त विरोषण है । 

शक्वा--जो काम हृदयम है नही, वे बन्धके कारण भी नहीं हो सकते, 
अतः उनकी व्यावृत्ति भी व्यथदह्यीहे। 

समाधान--ग्यथं नहीं हे, वयोकिं भावी कामनार्पै आत्मामं पुनः उत्पन्न 
न हौ, इसके ठिए भी ज्ञानिययोको यतन करना जावदयक है, अतएव योगशाखमे 
भी कहा गया है--शेयं दुःखमनागतम्‌ यानी भावी दुख ही वास्तव हेय 
हे; वर्तमान तो भोगसे निद्रृ्त हो जाता है । 

राङ्का-- क्या हदयविरोषण अन्याथित कामनाकी भ्यावृक्तिके र्षि है? 
भथवा मत्री कामनाकी व्यावृक्तिके र्षि £ इन दोनों पक्षम आश्रयान्तरस्थ काम- 
व्यावृत्ति ही टीकं चती है, व्यक हृदयस्थित काम निवृत्त होते है, भस्मस्थ 
नही, एसी स्पष्ट प्रतीति होती हे । 
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समाधान--श्रति, स्मृति ओर अनुभव्र भद्रिसे कामका आश्रय दय ही 
है, तदतिस्कि नहीं है; फिर आप किस प्रमाणके बरसे उसका आश्रयान्नर्‌ मानते 
छ १ अथवा "काम्यते इस ब्युल्पचसि कामनापिपय कामशब्दका अथ होता 
षे, "काम्यतेऽनेन' इस व्युखत्तिसि कामशब्दका अथे कामनाकरण होता हे 
ओर कामनम्‌ इस मावब्युखरिसे तृष्णाविरोप कामशब्दाथ दै; अतः काम 
ब्दके अनेकार्थक होनेसे किंस कामकी निवृत्ति होती है इसके स्पष्ट बोधनके 
ङि ष्टृदिः यह विदोषण दिया गया है । इससे माक्यु्पत्तिरम्य हदयस्थित 
तृष्णाविरोषरूप कामकी ही निवृत्ति आमज्ञानसे होती हे, यदी य्ह विवक्षित 
हैः आत्मीय कमपिक्षया ्टदरयस्थः काम निवृत्त होति ष्ट यह अभ 
गरपक्षित नहीं है, वयोकि उसका अभाव कहा जा चुका है, घतः सर्मैविषयकं 
तृष्णाके . निवृत्त होनेपर ही सक्ति होती हे, अन्यथा नही; इसके बोधनके शिप 
ही हृदयः विरोपण दिया गया है । अतएव पटले श्रुतिमे “भपिच्छन्दाः 
कहा गया है । किश्च, आत्मामे काम दहै, इसमे प्रत्यक्ष प्रमाण हे ? अथा 
श्रुति १ प्रथम पक्षम कामाश्रय आसा है, इसमे प्रस्क्ष कहीं भी प्रमाण 
नह्य होता, यदि होता, तो उक्त विषयमे विवाद ही नदीं होता, क्योँकिं प्र्यक्ष- 
सिद्ध ॒व्तुमे करिसीका विवाद नहीं होता। शास्कारोका विवाद मात्सयैसे 
नहीं हे, किन्तु तत्वनिणैयकी इच्छसे होता है । द्वितीय पक्षम यदि सत्य 
कामः सत्यसङ्कटपः' इत्यादिको प्रमाण मानोगे, तो अतिच्छन्दवाक्य तथा छान्दोग्य- 
वाक्यके साथ विरोध होगा, अतः उक्त वाक्य आलसाश्रय कामम प्रमाण नहीं 
हो सकता । 

दाक्ा--*भतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति", नातिरात्रे पोडशिन गृहणाति ये दोनों 
वाक्य अपौरपेय होनेसे तुस्यवरु दै, अतः इनमे बाध्यवाधक्रमाव न मानकर विकल्प 
ही माना जाता है अर्थात्‌ दोनों ठीक ही दै चाहे पोडशीका महण करे अथवा 
न करे । इसी प्रकार यौ भी उक्त वाक्यम विकल्प मानकर सकाम एवं निष्काम 
उभयस्वरूप आत्मा है, पसा क्यो न माना जाय १ अतीन्धिय पदा्थैको शाकञा- 
नुसार ही मानना चाहिए । 

समाधान--विकल्प करियाम होता दै, जो कि परषवन््र है, पदाथ 
विकल्प नहीं हो सकता । विरुद्ध दो स्वरूपोसे पदाथैकी अवस्थिति कहीं भी 
दष्ट नहीं दै, जतः उक्त दृष्टान्त विषम दै । विरोषं अन्यत्र स्पष्ट है ॥ २०० ॥ 
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निरयैन्दे न चेत्‌ कामा यथोक्ताः प्रत्यगात्मनः । 

सोऽयं काममयत्वेन संसारित्रान्न अच्यत ॥ २०१॥ 
आस्पनिष्न््ध ये कामा नते संसारहेतवः। 

इति चेन्निष्फटाः कामाः फरप्यन्ते इत आत्मनि ॥ २०२॥ 
काभादीनामनर्थानां प्रतीचि शतशः श्रुतौ । 
निषेधक्ानि वाक्यानि सन्ति निष्कामता ततः ॥ २०३॥ 





(निवार्थन्त इष्यादि । यह भी प्रभ होता है कि भत्माम जिन वासनामय 
कामको आप मानते क्यावे संसारके हेतुर या नहीं? प्रथम पक्षम 
( धे संसारदेतु है इस पक्षम ) उनका निषेध आप नहीं करते ह, किन्तु इदय 

स्थित तृष्णाविेष कामकाही निषेध करते हैः एेसी परिस्थिति सुक्तिकी 
 संमावना ही नहीं हो सकती । आत्मामं वासनासक कामके रहनेपर कमै अवद्य 
ही होगा । कर्म॑फक भोगनेके किए संसार आवदयक है, अतएव स यथाकामो 
मवति" इत्यादि शति पुरुषमे जसा काम रहता है तदुकूरू ही वह जन्म पाता 
हे, यह कहती हे ॥ २०१ ॥ | 

(आत्मनिष्ठा ° शव्यादि । द्वितीय पक्षम यदि काम बन्धहेतु नही है 
तो उनकी स्थिति आस्म क्यो मानी जाय ? निष्पयोजन वस्तुसत्ता नीं 
मानी जाती । 

राङ्का---अच्छा, तो उनका बन्धं फर न सही, फछन्तरके र्षि हीवे 
मने जा सक्ते है । 

समाधान--मुक्ति फ है नही, युक्तिको छोड़कर दूसरा फर बन्ध दै, 
यदि वहभी नहींदे, तो फलन्तर कौन हे £ निसके दिए उनकी सत्ता मानी 
जाय, अतः बकरीके गरस्तनके समान व्यथे ही उनकी सत्ताका स्वीकार होगा । 

शङ्का-- तो अजागरस्तनको क्यो मानते है १ 

समाधान प्रत्यक्च प्रमाण है, अतः प्रभाणसिद्ध निष्फक भी माना जाता है, 
पर प्रमाण्यस्य निष्फर नहीं माना जाता ॥ २०२ ॥ 

(कामादीना ० इत्यादि । केवर वैफट्यसे ही कामसम्बन्ध आत्मामं नहीं 
है, पसा नहीं कहते, किन्तु प्रमाणविरोधसे भी वैसा कहते दँ । कामसम्बन्ध 
माननेपर पूर्वोदाहत नेति नेतिः इत्यादि श्रुतिवाक्य एवं (अविकारय्योऽयसुच्यतेः 
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इत्यादि स्प्रपिवाक्यके साथ विरोध स्पटहीदहै। फरु नहींहे, प्रमाण नहींहै, 
्रसयुत भरमाणविरोध हे, अतः गिदरानौको आस्म कामसद्धाव मान्य नहीं हैः 
किन्तु निष्कामता ही मान्य है । अतएव विद्वानेोक्रा निष्क है-- 
श्रमाणवन्त्यर्टानि कल्प्यानि स॒बहन्यपि । 
अटृष्टशतभागो ऽपि न कर्प्यो निप्परमाणकः ॥' 

अथीत्‌ प्रमाणयुक्त अनेक अदृष्ट पदार्थोकी कल्पना रहो सकती हे, परन्तु 
प्रमाणरहित अदृष्ट पदाथके शतांरकी भी कर्पना नहीं की जा सकती । 

शङ्का--“मात्कामः इत्यादि श्रुति ही आस्म स्वाभिन्न काम है, इस 
अभे प्रमाण है 

समाधान--यह कामश्चब्द आसदुखतात्पयेसे कदा गया है यानी स्मा 
य॒लाधार नदी है, किन्तु सुखस्वरूप है, इस तासखयैसे कहा गया हे । सूक्ष्म इष्टे 
विचारं कीजिये किं क्या यह वाक्य उपास्षनापरकः है या वस्तुस्वरूपक्रा निणीयक् 
है? प्रथम पक्षम 'सर्थकामः सवैरसःः इत्यादि श्रुतिके समान यह श्रुति उपा- 
सनापरक नहीं हो सकती, किन्तु ज्ञेय वस्तुके स्वरूपके नि्णेयके रिण दीहो 
सकती है यानी यद्रेतार्थपकराशने ही इसका तातपय्यै है । यह भी विचारना 
चाहिए कि तार्किक रोग अल्ममै कामनाको जो मानते, वह प्रामाणिक 
हैया जपरामाणिक १ आसाम कामादि दै, इस वे अनुमानको भमाण कते है, 
जेसे--दच्छादयः कचिदाधिताः, गुणत्वात्‌, रूपादिवत्‌ इस सामान्यानुमानसे 
दच्छादिका कोई धर्मी अवदय है, यह ज्ञान होता दै । परिरोपसे प्रथि्यादि 
द्भ्य उनके धर्मी नहीं हो सकते, इपिए उनसे अतिरिक्त आसाको ही उनका 
धर्मी मानना चाहिए, परन्तु यह उनका कथन दीक नहींदहे, क्योकि मन 
इच्छादिका धर्मीहै, इसमे “कामः सङ्कद्पो विचिकित्सा "` इत्येतस्सर्वे मन एव इत्यादि 
श्रुति प्रमाण है । कायै ओर कारणका अभेद मान कर शरुतिने (मन एव! कदा हे । 
अन्यथा (मनांसि एवः ेसा कंदना चाहिए था । वस्तुतः आत्मा मानमेयाति- 
धरती हे, अतः कामादिकी तचिषठतामें को प्रमाण नहीं हौ सकता । 

रक्म--यदि भासा मानमेयातिवर्ती दे, तो प्रमाणसिद्ध न होनेसे 
अप्रामाणिक होगा । 

समाधान-- नही, अप्रामाणिक नहीं ॐ, किन्तु स्वतःसिद्धहै। जो परतः 
सिद्ध दोते दै, उनमें प्माणकी सपेक्षा होती है । जो प्रमाणके समान स्वतःसिद्ध 
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न्व्व्व्व्व्व्च्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्ववयच्च्च्च्च्च्च्च्- 
ह, उनम प्रमाणकी अपेक्षा नहं होती, अन्यथा प्रमाण प्माणान्तरापक्षा हनेसे 
अनवस्था दोष होगा । ओर इसपर भी ध्यान दीज्यि किं यदि भत्मामे कामादि 
मानते ह, तो उनके पराहकको जआसासे अतिरिक्त मानते हो या भामो ह्य 
उनका हक मानते हो £ प्रथम प्क्ष तो आपको भी अभीष्ट नहीं है, क्योकि 
(अहमिच्छामि! इत्यादि प्रतीति आप आत्माको ही ्राहक कहते है । परन्त 
इसपर विचार कयो नहीं करते कि स्वनिष्ठ ध्मेका स्वयं अहण को$ भी नहीं 
कर॒ सकता; कारण कि स्वग्रहणके बिना स्वधमेका अ्रहण नहीं हो सकता, 
स्वसे स्वका ग्रहण नहीं होता, क्रियामे एक ही कती ओर क्म नहीं होता । 
कोई निपुण सेखड़ी बाजीगर अपने कन्धेपर स्वयं सवार नहीं हौ सकता अर्थात्‌ 
आरोरण क्रियाम वही कतं जौर वही कम नहीं हो सकता । अतएव चश्च स्वकीय 
कार्मिको नही देखती, यह सवायुभवसिर है । ओर यद मी प्रन होता है कि 
क्या आप कामादिको जडे मानते है या अजडे £ प्रथम पक्षम विप्रतिपत्ति 
नहीं है, किर भी यह कह देना अनुचित नदीं है कि हम आपके समान जासा- 
फो जड़ नहीं मानते भौर आपके समान उसम कामादिको नहीं मानते, अत- 
एव आस्म स्वयेभ्रकाश है, इसके समथनके रए स्वभावस्थं स्वेन ज्योतिषा 
भ्रस्वपिति' इस श्रुतिसे आत्मामं स्वय॑न्योति्की सिद्धिके ङिए वह कामादि. 
निखिर्विदोषशुन्य तक्वखूप बताया गया है । इस विरोधसे भी कामाभितस् 
आत्मामं नहीं मान सकते । ओौर इस मतम बड़ा मारी दोष यह है कि एक-विक्ञानसे 
सव विज्ञात हो जाता है, एेसी जो श्वुतिने प्रतिज्ञा की है, उसकी सिद्धिके छि 
निखिर पदाथ ब्रह्मजन्य ह, मतएव 'कार्यकारणयोरमेदः' इस न्यायसे सव पदाथ 
हसे अभिन्न ही दहै, एेसा सिद्ध कर ब्रह्मज्ञान सफ़र पदार्थोका ज्ञान हो 
जाता है, जसे मिदर ज्ञानसे तच्वतः उसके विकारभूत घट, शराव आदि निखिर 
कायैज्ञात हो जातेद क्योकि वे मिद्धीसे भिन्न नहीं, तैसे दी ब्हज्ञानसे 
निखिरु संसार ज्ञात हो जाता है, यदि कामादि आत्मसमवेत अतएव आत्म- 
भिन्न गुण हो, तो जसन्नानसे ज्ञात नं हो सकैगे, अतएव एकविज्ञानसे सर्व- 
विज्ञानश्रौतप्रतिनज्ञा असंगत हो जायगी । केवर श्रौत प्रतिज्ञा ही सगत 
नहीं होगी, किन्तु निखिर वेदान्तक्रा बाध भी हो जायगा । वेदान्त भद्वितीयेक- 
रस आस्माका प्रतिपादन करते है । उस कामादि माननेपर उक्त भथ बाधित 
हो जागा, अतः वेरोषिक आदिकी युक्ति स्वेथा सुु्चके छिए देय हे ॥२०२॥ 
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क्ामक्राम्ादिमेदेपु आगमापायिवस्तुषु । 

यः साक्षी नाऽऽगमापायी स आत्मा श्रुतिसमतः ॥ २०४ ॥ 
कामा आत्मनि मा भूवन्‌ हृनिष्एास्तु स्थिता इति । 

यदुक्तं तदसयस्माद्ास्य आत्मा न केनचित्‌ ॥ २०५ ॥ 
वास्येऽथं वासनाः सर्वाः सजातीये च तास्ततः । 

निःसङ्गे भिन्रजातीये इतः स्युः प्रत्यगात्मनि ॥ २०६ ॥ 





(काम्‌ ०" इत्यादि । काम, ( इच्छा ) आदि ओर काम्य ( तद्विषय इष्ट ) 
जादि जो आगमापायी यानी उद्पत्तिविनाशशीर द, उन सवका साक्षी भासके 
आत्मा श्चतिसम्मत हे; “अतः अहमिच्छामि इत्यादि प्रतीति सोपाधिकं आस- 
विषयक हे, निरुपाधिक आत्मामं काम आदिका सम्बन्ध नही हे ॥ २०४ ॥ 

जो यहकहा थाक हृतरिष्ठ॒कामसे पष्णपूरिकान्यायसे समुत्पन्न ससार- 
वीजमूत वासना आत्मामं रहती हे, उसका निराकरण करनेके रिणए अनुवाद करते 
है-- कामाः इव्यादिसे । 

आमा स्वतः काम मत हो, किन्तु टगिष्ठ कामसे उत्पन्न वासनामय काम 
तो उसमे रहैगे ही, अतएव श्दुनिष्ठाः यद विरोपण है, यह्‌ जो कटा था, वह 
ठीक नहीं है । 

शङ्क्या ? 

समाधान--आत्मा वास्य नहीं है, अतएव वास्यवासकन्यायसे उसमे 
वासना नहीं रह सकती ॥ २०५ ॥ 

(वास्येऽथ! इत्यादि । वास्य अर्थम सव वासना उद्यत्न होती दै, आला 
अवास्य है, अतः उसमे वासना नहीं दो सकतीं । 

शङ्क--आसमाको वास्य क्यो नहीं मानते ? 

समाधान--सजातीयमे वास्य-वासकभाव होता है, विजातीयमं नहीं । 

राङ्--अच्छ; तो आस्मामे भी किसी धमेको मानिये, जिससे धमेवक््वेन 
उसे सजातीय कह सक । 

समाधान--“असङ्गो श्यं पुरुषः, इत्यादि श्ुतिसे आत्मा सकरघर्मश्ुन्य हे, यह 
सिद्धान्त किया गया हे, अतः उक्त श्रुतिविरुद्ध कर्मना नहीं हो सकती ॥२०६॥ 
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आस्माश्रयत्वं कामानां न युक्त्या नाऽपि शाह्लतः | 
भ्े्रपश्वव्याख्यानमपव्याख्येत्युपेक्ष्यताम्‌ ॥ २०७॥ 





आत्माश्रयत्वम्‌! इत्यादि । न युक्तिसे यानी अनुमान आदिसे ओौर 
न शाक्षसे ही जआस्मा्मे काम आदिकी सिद्धि कर सकते है, अतः भ्प्रपश्चका 
व्याख्यान सपत्याख्यान यानी सङ्गत व्याख्यान है, इसङिए उसकी उपेक्षा कर देनी 
चाहिए, यानी वह किंसीको मान्य नहीं है । मूतौमूतेब्राह्मणके व्याख्यानके समय 
मतप्रपश्चने स्पष्ट क्हाथा कि कामादि स्वतः आत्मामं नहीं रहते ओर यपर 
कहते हैँ किं वासनारमक काम स्वतः आत्मामं रहते ह, अतः अपने ही वाक्यके 
साथ विरोध होनेसे य्यँका उनका व्यास्यान स्वैथा अश्रद्धेय हे । 


राङ्का--काम दो प्रकारके माने जाते है--कुछ स्थू ओर कुछ सुक्ष्म, 
स्यू काम अपरमाथे मात्मामे रहते दै जौर सूक्ष्म परमा्थतमख्वरूपमे रहते दै । 


समाधान--टीक दै, किन्तु सृक्षषरूपसे काम आदिका अवस्थान कारणम 
कह सकते है । प्रङृतमे आत्मा न किंसीका कारण है, ओर न काय है, अतः 
दाक्तिरूपसे भी उसका अवस्थान आल्मामे नहीं मान सकते, केवर काम 
आदिका ही प्रतिषेध भासमाम नहीं है, किन्तु निखिर विरोषणोके सम्बन्धका भी 
प्रतिषेध श्चुत है । कामादि आत्माश्रय दह, यह न युक्तिसे ओर न शाख्षसे ही 
सिद्ध होता है ओौर वास्यवासक आदि युक्तिका निराकरण कर चुके है कि 
सुजातीयम ही उक्तमाव होता है। शाख्चसे यानी तद्धेदं त्चैव्याङ्ृतमासीत्‌ 
इत्यादि श्रतिस्थ सखष्ठ्यादिके पयांरोचनसे नाम; रूप आदि परपश्चजात मविघयासे 
ही समुत्पन्न हुभा है । “अथ योऽन्यां देवताडुपास्ते, इत्यादिसे प्रपञ्चा अनुवाद्‌ 
कर्‌ श्रह्म वा इदमग्र इत्यादिसे उपसंहार किया है । अविदाकायन्तयीत कामादि 
भी आविधिक अतएव कारणम ८ अविधामे ) ही है, आत्मामं नहीं है, यह 
स्पष्ट प्रतीत होता हे ¦ 


शङ्का--खपाश्रयत्ववत्‌ कमाश्रयस्व भी आतमामे क्यो नहीं है 


समाधान--^सवीणि शूपाणि बिभर्ति इत्यादि श्रुतिसे रूपमात्र मनोनिष्ठ 
माना गया दै, भस्मनिष्ठ नदीं । 








२३२८ गरदरष्यकन (र दवार | ¢ अध्याय 


त <तयुतेष्टेति जीवतो परक्तिरीरिद। 
जीर्वश्ेत्को विशेषोऽस्य पन्पम्रक्तावितीयेताम्‌ ॥ २०८ ॥ 


पन पतिक भप | 





# भ + कक ह # # १ 


शद्-- नामके समान आत्मनिष्ठ काम आदि क्यो नहीं हे 

समाधान--“एतद्धि स्ीणि नामानि बिभर्ति इस श्रतिसे सम्पूण नाम॒वाग्‌- 
धम है, यहं स्पष्ट कहा यया है, अतः उक्त अथेमे दृष्टान्त ही असिद्ध है । 

राङ्क--करमके समान आ्मधम कामादि क्यों नहीं हैँ £ 

समाधान --“एतद्धि सवीणि कमणि विभर्ति" इत्यादि श्ुतिसे कमेमात्न प्राणधमे 
कै यह स्पष्ट कहा गया है | सम्पूणं प्रपश्च मन, वाक्‌ ओर प्राणका धमे है, आसधमै . 
तहीं है । शाकल्यत्रह्णको देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि कामादि मनोधमे 
है, आस्मधरम नी है, तथाहि-“किदेवतो.ऽप्यां प्राच्याम्‌" यरहौसे लेकर श्ट्दये' यद 
तकके सन्दर्भसे काम आष्रिका आश्रय हृदय हे, आसा नहीं, यह प्रतिपादित 
हे, अतः कामादि आत्माश्रय टै, यह मत सर्वथा अश्रौत है । तथा बुद्धिस्थ कामोसे 
आसमस्थ काम होते है, यह भी कथन नि्ूर है, वयक उक्त अर्थम न श्रुति ओर 
न अथीपत्ति ही परमाण है । “कामा येऽस्य हृदि श्रिताः इस श्रतिसे कामादि 
हृदयस्थत्वमात्रका ही श्रवण है । दधयस्थ कामोंसे आसमकाम उत्पन्न दहते श, यष 
नही कदा है । श्रुतान्यथानुपपिक्री सम्भावना नदीं है, अतः यत्मकाम वौद्ध- 
कासे उदयन्च होते दै, यह मत स्था अश्रौत ही है । आस्मामे कामादिका फथत 
केवर जश्रौत ही नहीं हे, किन्त श्रतिषिसरुद्र भी हे । कूचन्रा्षणमे आत्मा निर्विशेष 
ही कहा गया है । वही ज्योतित्रीणमे भी कदा गया हे, एकविज्ञानसे सवैविज्ञान- 
प्रतिक्ञाका भी समथेन काम आदि आत्माधित है इस पक्षम नहीं हो सकेगा; 
आलमज्ञानसे आस्माभित अतएव तद्व्यतिरिक्त करामादिका ज्ञान नहीं होगा ओर सब 
वेदान्तोका वाध हो जायगा, श्रुति ओर युक्तिसे आमा कामाश्रय नदीं दै, यदं 
सक्षेपसे फद चुके; विरोप अन्यत्र देसिए ॥ २०७ ॥ 

(नस ्रह्माञ्दनुते ० इत्यादि । 

राङ्का--“ अत्र ह्म इत्यादि वाक्यसे जीवितावस्था्मे ही यदि युक्ति दोती 


है, तो शरीरादिसम्बन्ध पूर्वैवत्‌ बना ही है, जतः बन्ध ओौर मोक्षावस्थमे आस्माको 
अविशिष्ट ही मानना होगा, फिर विचाका फरु क्या है 





चतुथं ब्राह्मण ] भाषायुधादसहित २३२९ 


तिः-तथाऽहिनिवैयनी वर्मी भरता प्रत्यस्ता शयीतेवमेवेद्‌ < 
शरीर रोते । 


समाधान--भर्योऽमृतो भवतति इत्यादि श्रुतिपरतिपादित फर है । उक्त 


्रतिका समुदित अथे है- मोक्षदश्च आमा अमृत यानी म्युरहित हो जाता 
है । भाव यह किं अनात्मभूत कामादि अवि्ाक्षण मृत्यु ह, आस्मा उनसे रहित 
हो जाता है। अत्र थानी इसी छरीर ब्रह्मभाव प्राप करता ह । मोक्ष 
देशान्तर जानेसे नह्य मिरुता यानी जेसा किं जओौर कोग॒मानते है--मरनेके 
बाद जीव गोरोक या नामभेदसे ब्रह्मरोकमँ जाता दै ओर देश्वरके समान दही 
वरहौपर आनन्दका उपभोग करता हे, वैसा प्रकृतमँ इष्ट नदीं है । अतएव त्रहम- 
वेत्ताके प्राण नहीं निकरते, किन्तु पहठेके समान शरीरम ही स्थित रहं कर 
स्वकारण पुरुषमे नाममात्रूपसे अवरिष्ट हो जाते दै । 

रङ्गा देदसम्बन्धदशार् पूर्ववत्‌ संसारित्वरुक्षण मोग क्यों नहीं होता १ 

समाधान--तद्यथा ०” इत्यादि श्रुति । नेसे सैसे त्यक्त सापकी कचु 
सापके विरमे पड़ी रहती है, उस स्का आत्मभाव नहीं होता, भतणएवं उसके 
द्रा श्रेदनादि उसको नहीं होते, यदी दृष्टान्त ज्ञानीके शरीरके विषयमे है । 
वमान शरीर करके समान दै, सर्स्थानीय ज्ञानी जीवन्युक्त पुरुषके दवारा 
आत्भावनासे परित्यक्त शरीर मृतके समान पड़ा रहता हे । अतः सुक्त सवी्मभूत 
पुरुष, जो सर्पस्थानीय दै, स्पैके समान उसीर्मे वतेमान होकर भी अंरारीर 
रहता है, पूैवत्‌ सरारीर नहीं रता । कामकर्मप्युक्त शरीरात्मभावसे 
पदे सशरीर ओौर मरणधर्मा होता है । भज्ञानप्रयुक्त शरीरात्ममावनासे वियुक्त 
होनेषर अश्रीर ओौर अमृत हो जाता दै । राणक्चब्दसे यहां परमात्मा विवक्षित 
है । भ्राणस्य प्राणम्‌ इस श्रतिमे दवितीय प्राणशब्द उक्ताथ-तातपयेसे प्रयुक्त हुभा 
ह । प्रकरणसामथ्यसे भी प्राणशब्द उक्ताथैक दी हे। ब्रहरब्दसे परमातमा 
यहां इष्ट हे, कमलासन नहीं । 

राङ्ष--क्यां ? 

समाधान--^तेज एव, यह शति स्वयं उत्तर देती .है । प्रकाशक होनेके कारण 
तेजःचब्दसे प्रहृते विज्ञान विवक्षित है, जो आत्मज्योति जगदवभासक प्रजञानेत्र 
८ प्रकृष्ट ज्ञा--ज्ञपि-- यानी -आस्मज्योति ही नेत्रमिव नेत्र है अथोत्‌ नेत्रके समान 
प्रकाशक ) है। विमोक्षाय जो कामपररनका वरदान श्रीयाज्ञवसवयजीने जनक 

१९६३ 
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राजाको द्विया था, वह जनकयाज्ञवरक्यारयायिकारूपधारिणी शरुतिके द्वारा सविस्तर 
निर्णीत हुभा । संसारीजनोके भक्षक किण उपाय कहा गया हे । अव श्रुति स्वयं 
कंटती है-- व्रिचाके निष्करथके (मूल्यके) किए श्रीजनकजीने एसा कहा था-- भगवन्‌, 
शूक आपने हमको संसारे शुक्त कराया, अतः हम आपको हजार गौ देते है। 

शङ्का विमोक्षपदाका निर्णय होनेपर॒विदेहने राञ्य ओौर अपनेको 
विदयानिष्कयाथ श्रीयाक्ञवर्वयजीके अपैण क्यों नहीं किया एकदेशोक्तिके 
समान ही यदहांपर भी क्यों हजार गञ्पु दी देते द? 

समाधान -- यहांपर को$ यह्‌ अभिप्राय कहते दै--भध्याप्म विचारक 
जनकं श्रुत भी अथको पुनः मन्त्र द्वारा सुनना चाहते दै, इसकिपए उन्होनि सरवस्व- 
निवेदन नहीं किया । अभीष्ट स खन कर ही वे अन्तर्मे सव निवेदन करगे । 
यदि भ यहाप्र ही सव निवेदन करै, तो सुनिजी यद समङ्गे किं भनक अधिक 
सुननेसे उपरत हुए, अतः अधिक न करेगे, एसा सग कर सर्वस्वनिवेद्रन न फर 
उन्होने सहसदान ही किया, जिससे कि अपनी अभी ओर सुननेकीी इच्छा सूचित दी । 
परन्तु यह्‌ एकदेशीकी परिदारोक्ति समीचीन नहीं है, को करि अव्यवस्थित पुरूषके समन 
प्रामाणिक श्रुतिकी ग्याजोक्ति नहीं हो सकती । ददयमे दर विपयको रख कर वाणीसे 
विषयान्तर प्रकार करना व्याजोक्ति दै। श्चतिभे एषी संभावना करने से तो स्वारसिक 
प्रामाण्यका ही भङ्ग हो जायगा । अर्थैरोपोपपत्तिसे भी अभ्रम वक्तन्य आवर्यक द| 
यद्यपि श्रीयाज्ञवद्वयजीने विमोक्ष पदाथैका उपदेश दिया, तथापि जव्र तफ तद 
सवैपणापरितयागरूप संन्यासका निरूपण नहीं किया जायगा, ठव तक विमोक्षोपदेश 
अर्थवान्‌ नहीं हो सकेगा, अतः उसके रोपभूत उक्त अथैका अभिधान आवरयक दै 
इसरिए केवर मन्त सुननेकी इच्छाकी कल्पना चतुर नदं दे । पुनरुकाथेकरपना 
अगतिक गति है, उपाय रहनेपर उक्त कल्पना समुचित नदी हे । सेन्यासादिं 
विचाकी स्तुतिके रिग नहीं दे, यह पूरथम कष्ट चुके द, क्योकि चिदिखा व्युर्थायः 
हस श्रतिमे समानकरैकखका निर्दड स्पष्ट दे । सहोरपन्नमं एकके द्वारा अपरकी 
स्वुति नहीं हो सकती । 

शङ्का--जनक प्ररनकुशर नदीं ये, अन्यथा विमोक्षका ही प्रभ करते, 
उसके अङ्गकी शुभरूषासे सदसदान न करते । 

समाधान- नीं, जनक प्ररनमे अतिकुशषर थे, उनका अभिप्राय यदथा 
कि आ्मजञानके समान मोक्षम संन्यास प्रयोजक नहीं दे । 


चतुथे ब्राह्मण माषालुबादसहित २२२१ 


अभिमानः द्द्ःदीहेह्धु तथा । 

नास्तीत्यत्राऽपि विस्पष्टः सपेदषटान्त उच्यते ॥ २०९ ॥ 
रा्--यदि वेसा नहीं हे, तो सन्यास ज्ञानीके लिए भवदयक नहीं है । 
समाधान--ावश्यक है । 

राङ्ा--वयो ? 

समाधान-- प्रतिपक्तिक्मेके समान संन्यासका अनुष्ठान होता हे ! 

दङ्का--परतिपत्तिकमे किसको कहते है ए 

समाधान--ङृष्णम्रगके शुङ्गका चात्वार्मे यानी गतेमे परक्ेपादि प्रतिपत्तिकमे 
है । इसका भ्वात्वाले छृष्णमृगशचङग प्रक्षिपेत्‌, इत्यादिसे विधान हे । तात्पर्य यह 
कि उपयुक्त वस्तुका पुनः उपयोग न होनेपर वेध स्थरुमे व्याग आदि परतिपत्तिकम 
हे, उसके समान सन्यास भी जव्दयायुपय है, अतएव संन्यासेन तनु त्यजेत्‌? 
यह स्माते वचन संगत होता है। संन्यास मोक्षसाधन दहै, इस पक्षम भी 
विमोक्ष प्रभयोग्य नहीं हे, कारण कि मोक्षसाधनभूत भात्मज्ञानके परिपाकके किष 
संन्यास आवर्यक हे ॥ २०८ ॥ 

(अभिमानः इत्यादि । तचज्ञानोत्यत्तिसे पहर जैसा देहादि अभिमाने 
रहता है, वैसा तत्तवज्ञानोत्तर कार्म नहीं रहता, इसमे अतिस्पष्ट सर्दृष्टन्तको कहते 
ह-जेसे सष स्वक्को यानी केचुखको छोडकर उसमें महम्ता या ममता नहीं रखता, 
वैसे ही तच्छज्ञानी भी स्वाविचोत्थ शरीरादिका स्वविचासे स्यागं कर ममत्वादिसे 
रहित हो जाता हे । वह ज्ञानी लोकदष्िसे शरीरम वतमान दहै, तथापि उस 
रारीरको आत्मा जौर आतमीयलनरुद्धिसे नहीं देखता । 

शङ्ा--क्यों ? 

समाधान त्वज्ञानसे सम्बन्धकी हेतु अविचाका ध्वंस होनेपर आत्मा पूणैपसे 
अवस्थित हो जाता है । सषैदेहवियोग धौत मृत पदाथ हे ओौर वल्मीकाश्रयण प्रत्स्त- 
पदाथ हे । सरपं मौर उसका निर्मोक यहां दो दृष्टान्त हैँ । अहिनिर्मोक विद्देहका 
दृष्टान्त है भौर सपं विद्रानका दष्टन्त है । जेसे बिरूमँ व्यक्त स्वतिरमोकिमे पूवैवत्‌ 
प्रवेश ओर निष्क्रमण कारम सपं निर्मोकानुरोध नहीं करता अथोत्‌ उसमे अहन्ता 
जौर्‌ ममता नहीं करता वैसे दी शरीरम वतेमान ही आत्मज्ञानीका सम्बन्धहेतु अविचयाके 
उच्छेदसे आत्मसम्बन्धसे शत्य शरीर पड़ा रहता दै, पूर्वके समान उसमे वहं 
अहन्ता; ममता आदि नहीं करता । 
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अहिनिल्वयनी सथनिर्मोको जीवव्जित्‌ः । 
वरमीके पतितस्तिषठत्त सर्पो नाऽभिमन्यते ॥ २१०॥ 
एवं स्थूलं च प्क्ष्म च शरीरं साक्षितः पथ्‌ । 
भातं तादातम्यविभ्रान्तिरहित व्यवतिष्ठते ॥ २११॥ 
श्रतिः-- अथायमशरीरोऽमृतः प्राणो ब्रहैव तेज एवं सोऽहं भगवते 
सहस्र ददामीति होवाच जनको वैदेहः ॥ ७ ॥ 





भिनति 


शङ्का--जेसे ससे स्निर्मोकका भेदेन अवस्थान रहता है, वैसे ही त्- 
ज्ञानेोत्तर उसके शरीरका भी भेदेन ही अवस्थान मानना चाहिए, परन्तु अदत-वेदान्त- 
मतम शरीरादि, करित होनेसे, वस्तुतः शुक्तिरूप्य आदिके समान निवृत्त टो जाते 
है, एसा कहा जाता है, अतः इष्टन्त भौर दार्णन्तिक सुरयगत नहीं दे । 


समाधान-- यहां विद्रे पूववत्‌ तच्वक्ञानीका सम्बन्ध नहँ रहता केवरं 
इसमे सरषनिर्मोक दृष्टान्त विवक्षित द, उसकी स्थिति नदी यानी सैके स्याग 
कृरनेपर भी निरमोककी स्थितिके समान ज्ञानीके शरीरकी स्थिति रहती दै, यह 
इष्टान्तसे विवक्षित नदीं हे । 
शङ्क्यो 

समाधान---यदि उसफ़ो भी विवक्षित माना जाय) तो भघानकरारणवाद्की 
प्रसक्ति हो जायगी, जिसका किं अनेक वार सविस्तर निराकरण किया 
जा चुका हे ॥ २०९॥ 

(अहिनि्र्वयनी' इत्यादि । अदिनिदैयिनी--सांपकी केचुली । जीववर्जित 
सर्ष्यक्त बिरूमे पडी इद कंचुरमे सपं अभिमान नहीं करता । विरोप व्यारुयान 
हो चुका है ॥ २१०॥ 

(एवं स्थूरं च' इत्यादि । स्थूरु ( पारथिवशरीर ) ओर वक्ष ( दिङ्ग- 
शरीर )--ये दोनों साक्षिमेतन्थसे भिन्न द, वे तादास्यओआन्तिरहित अवस्थित 
रहते । अ्ञानदश्ामे तादास्यभान्तिसहित होनेसे उनम भहन्ता, ममता 
भादि होते ष, उक्त आन्तिकी निति होनेपर वे उनसे रदित दौ जाते है, भत, 
उनम अहन्तादि नहीं होते, यही शक्ति भौर र॑सारदशमे विशेष है ॥ २११॥ 
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यस्माद्रपुः पथगभूतं तस्मात्‌ साष्यशरीरकः । 
सम्बन्धे सश्चरीरतयं स॒ च बोधेन बाधितः ॥ २१२॥ 


सखगज्ञानमनादाय नाऽहियोगः सरजो यथा। 
प्रतीचो देहसम्बन्थो नाऽऽत्माज्ञानमुते तथा ॥ २१२ ॥ 


अथायमशरीरोऽखतः इसका जथ कहते है--यस्मादरपुः" इ्यादिसे । 
अथशब्दका यहां हेतु अथे हे, यतः देद्यादि साक्षीसे प्रथकूमूत हो जाते 
दै, अतः साक्षी अदारीर कदा जाता है । 


राङ्का-- विदेहकेवल्यदशामे आस्मा अशरीर दहै, यह कहना यपि दीक 
है; तथापि जीवन्मुक्तिदशम तो शरीरम ही आत्मा र्ता है, फिर वह 
अशरीर कैसे ? 


समाधान-जेसे दसरेके षम रहनेवारे पुरुषा उसपर मेरा यहं 
धर है, यह्‌ अभिमान नहीं होता, वैसे ही सम्बन्धके प्रयोजक अज्ञानी निदततिके 
बाद शरीरम वतमान आसमाका मेरी देह है, रसा अभिमान नहीं होता । 
इसीसे साक्षी अशरीर कहा जता है । जज्ञान ही देहसम्बन्धका प्रयोजक है, 
नोधसे उसके नष्ट हो जानेपर उसका अशरीर ॑होना समुचित ही हे, अज्ञानके 
साथ देहका नाञ्च अशरीरत्वमे हेतु हे, इसी अथैका द्योतक प्रकृतम “अथः 
शब्द है ॥ ११२ ॥ 


“सूगन्ञान ०” इत्यादि । 


 शङ्धा--'जज्ञानं न देदहेतुः, स्वाभाविकत्वादातमनस्वतसङ्गतेः इत्यादि अनु- 
मानके दवारा आत्मा गौर देहका संयोग अज्ञानदेतुक नहीं है, किन्तु स्वामाविक है । 


समाधान-जेसे मारके अक्नानके बिना मारू्मे सपेभ्रान्ति ओौर 
सपसम्बन्ध नहीं होता, किन्तु मालके अज्ञानसे ही माराम सपभ्ान्ति ओौर 
सपैसम्बन्ध होता है, वैसे ही आत्मके अक्ञानके बिना आलमदेहसम्बन्ध नही 
हो सकता । वातिकिसारकी आदशेप्रतिमे सुद्धि न हि योगः” यह पाट प्रामादिक 
है, 'नाऽदहियोगः' यही पाठ ठीक हे ॥ २१३ ॥ 
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प्रत्यभ्यानद्धिविभ्वस्ते मिथ्याज्ञाने सषैतुके । 
नेति नेति स्वरूपत्वादशरीरो भवत्ययम्‌ ॥ २१४ ॥ 
स्वतोऽदिग्देश्चकाखादेः प्रस्य्चिन्मात्रवस्तुतः । 
देश्रादिमच्छरीरेण न सम्बन्धस्तमो विना॥ २१५॥ 
करिपतेनाऽभिसम्बस्धो न तकसिपितवस्तुनः । 
अज्ञानकाठेऽप्यस्तीह किषुताऽज्ञाननिदूयुतौ ॥ २१६ ॥ 
स्थूरुदेहं॑परिःयञ्य लिङ्गदेहयुतो यदि । 
मृतस्तदा स्यान्न त्वेवममृतोऽसावतो भवेत्‌ ॥ २१७ ॥ 





आसमदेहसम्बन्धके जआविधिक होनेपर फटिति अभो कहते १-- 
'्रत्य्ज्ञान्‌ ०? इत्यादिसे । 

आत्मज्ञानषूप भसे सहेतुक मिथ्याज्ञानके दग्च हो जानेषर नेति नेति' 
से जिसमे सम्पूण धर्मोकरा प्रतिपेव हो चुका दे, रसा ्रत्यगासा भदरीर 
कृहा जाता दहे ॥ २१४ ॥ 

(स्वतो ०" इत्यादि । अपङ्ग चिदात्मागे स्वतः दिक्‌, देश, कार भादिका 
सम्बन्धं जव नहीं हो सकता, त्ब शरीर दिके सम्बन्धकी क्या सम्भावना 
हे? किन्तु अविया द्वारा शरीर भादिका सम्बन्ध माना जाता है, वास्तविक 
नहीं हे ॥ २१५ ॥ 

विद्वान्‌का देहके साथ सम्बन्ध नहींहे, यहजोक् गथा था, उसको 
कैसुतिकन्यायसे सिद्ध करते है--करिपितेना०' इत्याद्िसे । 

कल्पित वस्तुके साथ अकलित वस्तुका यानी परमाथ सद्वस्तुका सम्बन्ध 
न्नानकास्मे यानी ग्यवहारदशमें भी जब परमार्थतः नहीं हो सकता, तव 
अज्ञाननितवृत्तिकार्ं उक्त सम्बन्धके सद्धावकी व्या कथा ? अथौत्‌ उसके साषफ़ 
प्यवहारके अमावसे ही उसका अभाव सिद्ध हो जाता दै ॥ २१६ ॥ 

(्थूरुदेहम्‌' इत्यादि । (अशरीर ओर “अमृत शन्द्रसे क्रमद्चः स्थूरु 
ओर सुक्ष्म शरीरका प्रतिपेध विवक्षित दै । केवर स्थूर देहका परित्याग करनेपर 
मी वह मरत ही होगा, अमृतं नहीं होगा, कारण करि सूक्ष्म शरीरका सम्बन्ध उस 
दशाम भी हे ही, भतः सूक्ष्म शरीरका भी परित्याग कदा । सृक्ष्मसरीरकी निवि 
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मथेश्ेठत्वम्द्‌ साक्षयुक्तः प्रःहद्धिरः । 
को शवान्यादिति भ्रोक्तं वेष्टाहैतुस्वमात्मनः ॥ २१८ ॥ 


साकिणो जह्मरुपत् बरहवेस्यभिधीयते । 
ससगशङ्ावुत्यथमेवकारः प्रयुज्यते ॥ २१९ ॥ 








हयो जानेपर दो शरीरोसे दयुन्य चिदाहमा अमृतशब्दसे व्यवहृत होता हे । 
माव यह है कि माष्यन्दिनिशाखामे “अनस्थिकोऽशरीरः यह पाठ दः 
'अनस्थिक' शब्दसे स्थूरुशरीरका ओर अशरीरशब्दसे सूक्ष्म शरीरका प्रतिषेध 
विवक्षित है यानी दो विरोपणोसे दो प्रतिपेध विवक्षित दै। काण्वशाखामे अशरीरं 
ही पाठ है । इससे शरीरमात्रका ही प्रतिपेध पूव श्रुतिके अनुसार अभीष्ट दै, 
केवर स्थूर ररीरका ही नहीं । अथवा अशरीरशब्दसे स्थूङ ररीरका ओर 
अमृतरान्दसे दुष्षम श्रीरका करमशः प्रतिषेध विवक्षित है । वार्तिकिसारमे यही 
अथे कहा गया हे ॥ २१७ ॥ 

श्रकरृष्ट ° इत्यादि । 

शङ्का-- युक्त विद्रानने प्राणका परित्याग कर दिया है, अतः उस प्राण- 
राढ्दका प्रयोग उचित नहीं हे | 

समाधान- ठीक है, विरोष्यमूत जो साक्षी है, इसके तास्पयैसे भाण- 
शब्दका प्रयोग हा हे । केर, चरण आदिकी व्यापार्प चेष्टका कारण प्राण- 
है, चेतनापिष्टित अचेतनकी प्रवृत्ति लोकम देखी जाती है, केवल अचेतनकी 
नहीं । चेतन साक्षी है, अतः चेष्टादेतु होनेसे भकृतमे वही प्राणशब्दका अथ है । 
आत्मा ही चेष्टका हेतु है, इसमे प्रमाण को दवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌, इत्यादि श्रुति है । भ्राणस्य प्राणम्‌” इत्यादि श्रतिमे 
साक्षितायैसे प्राणश्चब्दका प्रयोग पाया जावा है ॥ २१८ ॥ 

, साक्षिणो इत्यादि । साक्षी जहस्वखूप हे, यदी श्रकै" इत्यादिसे बोधन 
किया गयाहै। साक्षी ब्ह्येवः यों दो पदोकि सामानाधिकरण्यसे साक्षीमे सदधि 
-तीयत्व जौर बरहम परोक्षत्वका प्रतिषेध सूचित किया गयाहे। ह्म परोक्ष है, 
साक्षी भपरोक्ष है । अपरोक्ष साक्षीही त्रहहे, एेसा कहनेपर ब्रह्म अपरोक्ष दे 
ओर साक्षी अज्ञानौपहित होनेसे सद्ितीय समक्षा जा सकता हैः किन्तु साक्षी 
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संयोगः समवायो चा नैव तह्मास्ममोरिद्‌। 

अखण्डेकरसत्वं त॒ भवतीति विवक्षितम्‌ ॥ २२० ॥ 
तदेव विश्चदीकतु तेज पवेल्युदीयेते । 

चैतन्ये तेज इस्युक्तं तचेकयुभयोरपि ॥ २२१ ॥ 
अविधादिनिवत्तिथ चेतन्यव्यतिरेकतः । 
नाऽस्तीत्येवमभिप्राय एवकारेण स्च्यते ॥ २२२॥ 





ह्म ही है, उससे अतिरिक्त नहं है, पेसा बोधन करनेपर साक्षी अद्धितीय द, 
यह स्पष्ट बोधित होता दै । इस बोषनके तास्यैसे शरुतिमे “साक्षी ब्रक्षैव' यह 
सामानाधिकरण्यका निर्देश दहै । 

राङ्का--्ृष्णः सैः, इस समानाधिकरण वाक्यसे जसे ष्ण ओौर सैके 
सबन्धका बोध होता है, वैसे दी साक्षी बह्म, इस सामाधिकरण्यसे उन वोन 
सम्बन्धका बोध होनैसे अखण्ड त्रह्म सिद्ध नहीं हो सकता । 

समाधान--उक्त शङ्काकी नि्ृ्तिके ङ ही णवक्रारका प्रयोग किया गया 
है, साक्षी ही बह्म यौर ज्म साक्षी, यदी अभर य्य विवक्षित दहै । कष्ण स्पैके 
समान सम्बन्ध यदय विवक्षित नहीं हे, एतदथ एवकार दै ॥ २१९ ॥ 

एवकाराथका विवरण करते है--,सयोगः' इत्यादिसे । 

आत्मा ओर ब्रह्मका दण्ड ओर पुरपके समान संयोग सम्बन्ध नहीं है तथा 
तन्तु जओौर पटके समान समवाय भी नहीं हे, किन्तु अखण्डेकरसत् वोनेमं 
विवक्षित है । उक्तं रीतिसे बही अस्माद ओौर आसादी ऋ, यही 
अखण्डार्थता--संसगौसङ्गिपम्यग्धीविपयता-- प्रकृतम विवक्षित है ॥ २२० ॥ 

^तदेव' इत्यादि । 

रङ्का--श्रकषेव' कद कर ।तेज एव, कहनेसे संसरीनिषेध कैसे सिद्ध 
होता दे? 

, समाधान--दो सामथ्यैसे उसके निपेधको व्यक्त फरनेके र्षि तिज एवं 
यह कहा गया दै । तेज भौतिक नहीं है, किन्तु चेतन्यरूप विवक्षित दै, एवकारसे 
पवैससगेके निपेधके समान तेजोगरक्षसंसगैफा भी निषेध इष्ट है । शोकस्य उभय- 
शब्दसे जीव ओर परका अदण है। जीव भौर व्रह्म तेज ही टै ॥ २२१॥ 

'अविद्यादि०' इत्यादि । .. 
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कृते चिकीर्षितं सवे बुद्धं यच्च बुशुत्सितम्‌ । 
आप्तं बोधात्तथाऽऽव्यं वजनीयं च वजितम्‌ ॥ २२३ ॥ 
कामग्रभः समाप्तोऽतो निराका्कोऽमवन्तृषः । 
सोऽहं सहस्रमित्याह स्वाभिप्रायं प्रबोधयन्‌ ॥ २२४ ॥ 


शङ्ा--वि्यासे अवि्या ओर ` शद्धा--विधासे वा जीर उजन् ्रेतकी निदि जनद ग ्नलक 
सिद्धि नही हो सकती, क्योकि उस समय आतमग्यतिरिक्त द्वेतनिवृि रहेगी 
ही, पेसी स्थितिमें भवद्वित कह सकते है, पर॒ अद्वैत नदीं कह सकते । भौर 
मिथ्यात्वसाधक दरयतादिखप हेतु भी व्यभिचरित दै, अतः उनके द्वारा आसे- 
तरम मिथ्यात्वसिद्धि भी नहीं हो सकेगी, यों अद्वतवेदान्त-सिद्धान्तका भङ्ग 
ही हयो जायगा । 

` समाधान -अवियानिवृत्ति आत्मभ्यतिरिक्त नहीं हे । अभाव भषिकरण- 

स्वरूप माना जाता है, अन्यथा अनवस्थापत्ति हो जायगी । पमे षमा है, उसमे 
भी चयमाव है, उस षयभावमे भी षट नहीं दै, अतः पटनिष्ठ घयभाव, घयभा्- 
निष्ठ घटामाव एवं तत्र तत्र इत्यादि रीत्या अनन्त घयमार्वोी भापत्ति होगी । 
अनन्त घटाभावं प्रमाण भी नही है, इसकिए्‌ नेयायिक अभावाषिकरणक अभावको 
अधिकरणस्वरूप मानते दै । प्रभाकरमतमे अभावमात्र अविकरणस्वखप माना 
जाता है, तदनुसार अविचानिदृत्ति चैेतन्यस्वरूप दै, उससे अतिरिक्त नह ह, 
यदी अभिप्राय एवकारसे सूचित किया गया है ॥ २२२ ॥ 

ससारी ओर जीवन्युक्तमे महान्‌ अन्तर है, इसका प्रतिपादन कर अथे- 
त्यादि श्रुतिका तापय कहते है-- छतम्‌ इत्यादिसे । 

शङ्का - -चिकीर्षा, बुमत्सा, प्रेप्मा॒ ओौर परिजिहीषी यदि जनिम भी दै, 
तो फिर कायौन्तर क्यो नहीं हो सकता ? 

समाधान - चिकीर्षित जो कुछ था, वह सब हो चुका; जो बुभुत्सितं था, वद 
सव ज्ञात हो चुका, जो प्राप्त्य था, वह प्राप्त हो चुका, जो वजनीय था, वह वर्जित 
हो चुका, इ्सर्र कोई भी भाव आस्माम उस समय नहीं रह सकता । सव 
अनर्थके मूरु भन्ञानका नाच होनेसे सवीभीष्ट सिद्धमाय हो जाता हे, अतएव 
कार्यान्तर नहीं हो सक । द्ध ॒पटकरे समान उसकी बुद्धि आभासमात्र 
रहती है ॥ २२३ ॥ 

“कामप्ररनः' इत्यादि । सो ऽदः इत्यादिका तातपय यह दै कि श्रीया्ञ- 
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पुमथस्य समाप्ततवाद्रिमोक्षायेति नोक्तवान्‌ । 
सुश्रपाया असपू्तैः सवस्थं च न दत्तवान्‌ । २२५ ॥ 
तखविद्यारसाकृ्टः श्रोतं वाञ्च्छति संग्रहात्‌ । 
साधनान्यपि विद्यायाः श्रोतुमिच्छति भूपतिः ॥ २२६ ॥ 





पतिन + ५१ गमनेन) कणि कनभोकचवननोक 


वस्क्यजीने मोक्षा कामप्ररनक्रा वरदान राजा जनकजीको दिया था, उसकी 
समाक्षिका परामर करनेके किए अतः! शब्द है । कामप्रदनके समाप्त होनेपर 
राजा जनककी आकराह्ा चान्त हो गहै । जौरं उन्होने स्वाभिप्राय दश्च॑ते इए 
यानी अपनेको त्क्य मानकर सदन्त गौर्पै देनेके र्एि कहा । स्वाभिप्राय 
स्वङृतङ्कत्यतामि ह ॥ २२४ ॥ 

(ुमथेस्य' इत्यादि । जनक्जी यदि कृत्ृत्य न हुए होत, तो “अत ऊर 
विमोक्षाय ब्रूहि" सक्तिके किप्‌ किये, पसा किर प्रन करते, यह प्रशन न 
करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीयाज्ञवस्क्यजीके पूर्वोपदेणसे जनकजी इृत- 
कृत्य हो गये, परन्तु इसमँ भी यह ॒सन्देद होता है किं यदि जनकजी हृत- 
त्य हए, तो उन्हें सवैस्वदान करनेकी घोषणा करनी चाहिए थी, पर उसे न कर 
एकदेशोपदेशयके समान ही उम्होनि ण्कदेसदानकी प्रतिज्ञा क्यो फी ? उसका उत्तर 
यह है किं यपि जनकजी पूर्वोपदेशसे कृत-ङृत्य वरय हुए, पिरि भी सर्वस्व 
ने देनेका कारण यह है कि अभी भी उनको सुननेकी इच्छा है ॥ २२५ ॥ 

(त्वविद्या °' इत्यादि । यचपि राजाने आत्मतत्वका पूरा श्रवण किया, तथापि 
पुनः शोकसे उसको घुननेकी इच्छ दै । 

शङ्का-- श्रतकी पुनः वणेच्छ क्यों हुई ? 

समाधान-- त्यवियाका रस इतना प्रीतिकर है कि उन सञ्खत्‌ श्रवणसे परि 
तति नहीं हुदै । श्रेयसि केन तप्यते" इसके अनुसार विपयविरोप गुणाथिक्यसे 
पुनरुक्त नहीं होता । ज्ञात ही के पुनक्तीनसे प्रीति अधिक रोती है। अथना 
सवेस्वानिवेदनम कारणान्तर भी है--विमेोक्षका श्रवण होनेपर भी उसके साधन 
सन्यासादिका श्रवण करनेकी इच्छासे जनकजीने सरवस्वका दान नहीं छिया, अन्यथा 
सनेस्वदान देखकर सुनिजीको यह ज्ञान दोगा फि भन राजा कुछ नना नही 
चाहते । अतः भभ्रिमोपदेशसे विरक्त हो जार्थैगे, इसकिए सदस ही दान दिगा । 
वस्तुतः यही समाधान ठीक दै । एकदेशीका उक्त समाधान ठीक नदीं दै, सो 
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युक्तस्य च युक्षोध रवेत्याभो हये्ितः । 
फरुत्वसाधनत्वाभ्यां तस्य द्वरूप्यसंभवात्‌ ॥ २२७ ॥ 


1 3 8 
भाष्ये तथा उसकी दीकामे स्ट हे, विस्तरभयसे पुनः उसका उेल नहीं किया 
गया हे । उक्तं परिहार ठीक नहीं है, इसमे यह भी कारण है कि विभेक्षै 
सम्यकू ज्ञानका उपदेश मुनीजीने किया, फिर भी उसके अङ्ग सैन्यासका उपदेश 
नहीं हुआ, अङ्गके विना केवर अङ्गीका उपदेश फलवान्‌ नहीं होता, अतः 
अङ्गोपदेश भी आवर्यक है । 

शङ्धा--सन्यासको भी पूवम कह चुके है, अतः उसका उपदेश भी सहस- 
दानका निमित्त नहीं हो सकता । 

समाधान--ठीक हे, परन्तु शमादि भी ज्ञानसाधन दै, जो पू उपदिष्ट 
नहीं हए हँ ओर उनके साथ सेन्यासका कथन आवदयक है, इसीलिष 
सहसदान हे, इससे श्चुत वि्याको ही पुनः सुननेके क्षि सहस्रदान है, यह 
अगतिक कस्पना ठीक नहीं हे । 

राक्--यदि तच्वज्ञानरोषतया सहस्रदान है, तो पूर्वके समान यह भी 
"विमोक्षाय ब्रुहि" एेसा प्रश्च क्यों नहीं किया ९ 

समाधान--जआास्मन्ञान ही मोक्षका कारण है, दूसरा नहीं । वक्ष्यमाण संन्यास- 
सहित शमादि उसके साधन दँ, इस अभिप्रायसे उक्त पश्र नहीं क्रिया । दूसरा 
कारण यह भी दहै कि युक्त ओौर स॒युश्च दोनोको सन्यास अपेक्षित है। मेद्‌ 
इतना हे कि सुक्तको ज्ञानसाधनखूपसे संन्यासकी अपेक्षा नहीं है जेसी कि 
सुश्च हे । . 

शङ्क्यं ? 

समाघान--मुक्तको ज्ञान तो हो चुका हे, जतः उसको कोई करैम्य 
अवरिष्ट नहीं हे, जिसके किए साधनकी पेक्षा हो ॥ २२६ ॥ 

शङ्का-तव तो आपने जो यह कहा था कि सुक्त गौर सुसुश्चु दोनोको 
सन्यासकी यपेक्षा हे, वह ठीक नहीं है, क्योकि मुक्त तो इृत्छृत्य हो चुका 
है, फिर ससुक्चके समान उसको संन्यासकी क्या आवदयकता है ? 

समाधान--शुक्तस्य' इत्यादि । निःेष ङशोपशमातमक संन्यास युक्ताल- 
स्वरूप है, अतः मुक्तको स्वस्वरूपतवेन उसकी अपेक्षा हे जौर सुसुक्चको ज्ञानहेतुत्वेन 
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प्रागान्मक्ञानमभूतेः न्यासो जानसाधनम्‌ । 
उत्पन्नान्भधियः पथात्फलरूपेण तिष्ठति ॥ २२८ ॥ 
श्रति-- तदेते श्छोका भवन्ति । 
अणु; पन्था विततः पराणो मा स्पृष्टोऽनुवित्तो मयेव तेन धीरा अपि- 
यन्ति ब्रह्मविदः स्वगं रोकमित ऊर्ध्वं विषक्ताः ॥ ८ ॥ 





उसकी अपेक्षा हे, केवर इतना ही भेद दै । क्योकि उपरत ही तत्वदशेनमे अधि- 
छारी दै, अतएव शान्तो दान्त उपरतस्तितिध्चुः समाहितो भूता आत्मन्येवात्मानं 
परयति इत्यादि श्रुति स्वरसतः संगत होती है । सुक्तके प्रति ज्ञानवल्पे अथ- 
प्राप्त सन्यास फरस्वरूप है ओर मुयष्ुके प्रति वैष संन्यास शानका साधन है, 
अतएव दोनों सन्यासोँका अपराप नदीं कर सकते । 

शङ्का--पिरको संन्यास करना चाहिए, एसी विधि यदि सुमुक्ुके रिपु 
मानते हो, तो भुक्तेन ऽपि सन्यासः कार्यः एसी भी विपि मुक्तके रए मानी 
जा सकती है, पेसी जवस्थाम फररूप सन्यासी सिद्धि नहीं हो सकती 

समाधान--ज्ञानसाधन सन्यास तो ज्ञानकी उसत्तिके िए अधूवैसाधन 
अगिहोत्रारिके समान विधेय हो सकता है, परन्तु विद्धत्यन्यास तो स्वतः 
सिद्ध हे, अतः अपूमरत्वका अभाव हौनेसे विधियोग्य नहीं है । 

रङ्का--त्यागेनेके अमृतत्वमानगुः' इत्यादि श्रतिसे विविद्िपा्न्यास ज्ञानके 
समान मे्ुहेतु है, एसा क्यो नहीं मानते ? 

समाधान--- नान्यः पन्था विद्यते.ऽयनायः हप्यादि श्रुतिसे ज्ञानातिरिक्त 
मोक्षमागेका श्ुतिने स्वयं प्रतिषेध किया है, अतः उक्त श्रुतिका ज्ञानसाधन होमेसे 
त्याग परम्परया मोक्ष साधन हे, साक्षात्‌ नही, इसमे तासं दै । ईस अभिप्रायसे 
कते दै--"फरुलर ° इत्यादि । संन्यास दो रूपसे विवक्षित है- मुमुक्चुको जञान- 
साधनरूपसे ओर सुक्को फरुषूपसे ॥ २२७ ॥ 

दरूप्यका स्पष्टीकरण करते दै--श्रागात्म ०” इत्यादिसे । 

आसज्ञानोत्पत्तिसे परे संन्यास ज्ञानसाधनरूप दै ओर आसन्ञानके 
अनन्तर वह फरुरूप माना जाता है ॥ २२८ ॥ 

(तदेते शोकाः भवन्ति इत्यादि श्रुति । इोकोकि व्याख्यानसे 
धह श्रति गतार्थं े॥८॥ 
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~ ~~~ 








एतत्सव विवक्षुः सन्युनिः सङ्खहरूपिणः । 
छोकानुदाहरत्त्र ज्ञानमागेमिम जगौ ॥ २२९ ॥ 
पन्थाः स्थूलादिनिःशेषविकस्पादिक्रमादणुः । 
अनन्तात्मेकमेयत्वाद्धोधोऽयं विततो भवेत्‌ ॥ २३० ॥ 
अनुत्पन्नागमोत्थत्वात्‌ पुराणश्चति कथ्यते । 
ब्रह्मणः स्वस्वरूपत्वान्मा< स्पृष्ट इति भाषते ॥ २३१ ॥ 
शास्राचोर्योक्तितः पथादनुषित्तो मयेव सः । 
ज्ञातव्याट्रह्मणो नाऽन्यो ज्ञाताऽस्तीर्यवधारणम्‌ ॥ २३२ ॥ 


सवैस्वदानावसरमे सदक्दानका निमित्त तथा णविमेोक्षायः इत्यादि प्रभा 
करणम जभिभाय कटकर तम्‌, इत्यादिका तात्ययै कहते दै--^एतत्‌०" इत्यादिसे। 

सग्रहरूपसे इस सबको कदनेकी इच्छा कर रहे सुनि श्रीया्ञवस्क्यजीने 
वक्ष्यमाण शोक कहे । उसमे यह वक्ष्यमाण ज्ञानमा्मका मिषूपण दै ॥ २२९ ॥ 

प्रन्थाः” इत्यादि । पन्थाः--मोक्षमागै--यानी जह्मबोध । भासा स्थूर गौर 
पक्ष्म निलिरु विकरपविषयोँसे अतिक्रान्त है, अतएव अणु यानी अतिसूक्ष्म माना 
जाता है । नन्त आत्मा एकमात्र बोधक्षा विषय है, अतः विषय द्वारा बोध भी 
अनन्त हीनेसे वितत है । माध्यन्दिन श्रुति "वितर पाठ है, तदनुसार विस्पष्ट 
तरणका देतु होनेसे बोध वितर भी कहा जाता है ॥ २३० ॥ 

“अनुत्पन्ना ०” इस्यादि । यह ज्ञानमारी पुराण यानी अतिपराचीन है । 

रङ्क--भधुनिक ज्ञानमार्गं पुराण कैसे हो सकता है 

समाधान-- नित्य वेदोक्त होनेसे अभिधान द्वारा वह पुराण है; तार्िक- 
कुबुद्धिकलिपित मागैके समान आधुनिक नहीं है । वहं ब्रज्ञान मेरा स्पशे करता है, 
रसा राजा कहते हैं| | 

रङ्का-- त्षज्ान ब्रह्मस्प्यी होगा मत्सीं यानी जनकस्पर्श केसे होगा ? 

समाधान--जिसफो जो पाता ै, उससे वह स्पृष्ट होता ही है, अतः 
्रहमविधारुक्षण मेोक्षमागै जनक द्वारा भ्रात होनेपर भौं स्पष्टः पेसा जो कदा 
गया हे, वह ठीक ही षै, युद्षको पराप्त हणा यह ॒फकिताथ हभ । अथवा ब्रह 
भ दी, सतः बक्मनान तरहषस्परौँ होनेसे मस्सपथी भी होता ही हे ॥ २३१ ॥ 

श्ाल्ञाचार्योक्तितः इत्यादि । परे शस जौर आचायेके द्वारा जाना 
भौर पीठे मेने स्वयं उसका साक्षात्कार किया । 


[, ऋ) 9 के ॥ 2) 99 कि पयं 


२२४२ बृहद्‌ारण्यक्वातिकसार | अध्याय 


आधकणोयमन् नननणयवकाोभ 


तेनाऽ्मेन पथा धीराः ग्रयग्ध्वान्तच्छिदा सदा । 
ब्रह्माऽपियन्ति विद्वांसः प्राप्तमेव तमोूरते; ।॥। २३३ ॥ 
आत्मेव ब्रह्मणोऽप्यात्मा चयव स्यात्‌ स्वतस्ततः। 
तयाथात्म्यापरिज्ञानात्तदिपययधीरयम्‌ ॥ २२३४ ॥ 


शाङ्का--अन्यान्य मन्तदरष्टाओनि भी बरह्मविद्याका फल पाया ही है, फिर 
“भने ही" यह अवधारण युक्त नहीं हे । 

समाघान-- यह ब्रह्मविचाका स्तावक वाक्य है, इसका अभिधेय अथे 
तापय नदीं है, अन्यथा द्यो यो देवानां प्रसबुदृध्यतः इस्यादि श्रुतिविरोध 
होगा । स्तुति इस प्रकारै कि “म ृताथै हा" यों मामा भभिमान 
करानेवाला भतसमप्रस्ययसाक्चिक ब्रह्ममोध सर्वोत्तम है, इससे उत्तम॒दृसरा फो 
पदायै नहीं हे । यह अभिप्रायकदापि नही है कि घुसेही ब्रह्मज्ञान हुभा 
दूसंरेको नहीं । ह्विचया सवके किए सभान है । त्ष ज्ञेय है ओर ब्रक्षविद्‌ ज्ञाता 
है--इन दोनोँका वस्तुतः अभेदावधारण ही ज्ञान है ॥ २३२ ॥ 

^तेनाऽनेन' इत्यादि । प्रज्ञावान्‌ अन्य भी ब्रहमचेत्ता व्रममपियामा्मे जक्ष 
विचाके फर मोक्षको प्राप्च करते दै । 

राङ्ा--श्रतिमें स्वगैफर रिख दै, आप मोक्ष फर कैसे कते ह ? 

समाधान--स्वर्गशब्द्‌ यदपि स्वर्छोकवाची अन्यत्र प्रसिद्ध है; तथापि 
रक्ृतमे प्रकरणवश्च मेोक्षाथेकं ही माना जाता है। ऋभाि आगन्तुक नहीं 
है, शन्तु नित्य है, इीको स्फुट करनेके किष श्याप्तमेव' यह निर्देश है । आीवित- 
दशाम ही सक्त होकर शरीरपातोत्तर मुक्त होते है यानी विदेदकैवल्यको 
प्राप्त करते है; मोक्षम केवर अवियाध्वंसमात्र अपेक्षित है ॥ २३३ ॥ 

आत्मेव! इत्यादि । 

रङ्का--अक्ञानका नाश होनेषर प्राप्की दी प्रापि दोती है, यह्‌ फटमा ठीक 
नहीं हे, कारण कि मर्ष ओर आत्मा ये दोनों परस्पर भिन्न है ? 

सम।धान--आत्मा ही जह्य है, ब्रह्म ही आत्मा है, दोनों अभिन्न दै, अतएव 
अप्राप्तकी प्राति नहीं दहै। केवर यथार्थज्ञानविरहदशामे उनम भेदबुद्धि 
होती दै ॥ २३४ ॥ 


| 





चतुथे. आह्मण ] गगसु्रदृशटदधिर २२३४३ 
निःशेषमिध्याविज्ञानहेत्वविदयापिनाश्क्रत्‌ । 
नाऽन्योऽस्ति बहमणो ज्ञानात्‌ प्राप्तमेवाऽऽप्यते ततः ॥ २२५ ॥ 
परमानन्द णएवाऽ्र स्वभेशब्देन भण्यते । 
मोक्षप्रकरणाजित्यं क्रियार्थोऽतो न ग्यते ॥ २२६ ॥ 
स्वग्रफाशतया रोकरशब्देनाऽपि स उच्यते । 
नरह्मस्वभावमानन्द्‌ तद्विदो यान्ति तादृशम्‌ ॥ २३७ ॥ 
1 





निण्टोप०' इत्यादि । सम्पृणे मिथ्याज्ञानका मूलमूत अवि्याका नाशकारी 
्रहमज्ञानसे भतिरिक्त दृसरा नहीं हे, अतः प्राप्की दयी प्राप्ति है ॥ २३५ ॥ 

्वगेकोकम्‌' इसका जथ कहते ह---“प्रमानन्द' इत्यादिसे 

यद्यपि स्वशब्दं क्रियाजन्य सुसविरोषका वाची है, स्वरगुख भी 
यवि स्वगेशब्दसे विवक्षित होगा, तो स्वरगके समान वह भी अनित्य हो 
जायगा, तथापि य्ह स्वगेख्न्द मोकषपरकरणके बरसे परमानन्दके ताल्वसे 
प्रयुक्त इ दै । | 

शङ्वा--श्वगेकामो यजेत वर्हौपर जसे स्वगशन्दसे भोगमूमिविरोषका 
ग्रहण रोता है, वैसे यर््यपर भी रोकशब्दके समभिष्यष्टारसे उसी अर्थक 
रहण क्यों नहीं होता ? 

समाधान --वर्हौ भी स्वगेशब्दसे दुःखासम्मित्न सुखविरोषका ही रहण 
ह तत्‌-तत्‌ कर्मेजन्य॒रोकका अहण नहीं होता । पूर्वसिद्ध तत्‌-तत्‌ लोकमे 
भोगविरोष तत्‌-तत्‌ क्मैजन्य ही माना जाता है । मेद इतना है कि स्वरीयुख 
रियाजन्य दै ओर मोक्षुस क्रियाजन्य नहीं दै, किन्त ज्ञनेकटभ्य है । 
 शङ्का---(अयभपि अनन्द्‌ः सोपाधिकः, रोकत्वात, स्वगलोकवत्‌ः इस 
अनुमानसे भनित्यघ्ुसविरोषको दी प्रछत स्वग क्यों वहीं मानते ? । 

समाधान--परमानन्दमे भी रोकरचन्दका प्रयोग दहो सकता दै, परन्तु 
प्करणविरोधसे उक्तं अनुमानका अवकाश नहीं हो सकता ॥ २३६ ॥ 

(स्वप्रकाश्चतया' इत्यादि । खप्रकाश्च परमानन्द यहं रोकशब्दका अथे दे; 
रहवेत्ता हास्वभाव जनन्दको भाप्त होते षै ॥ २३७ ॥ | 


२३४४ चरहदारण्यकवातिक्मार [ ¢ अध्याये 
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हत॒ उक्तात्मसंबोध्रान्मोरोन्छि्एनन्तमम्‌ । 
स्वत एव यतो भुक्तो मुग्यते ऽनस्वगोद्तौ ॥ २२८ ॥ 
युक्तौ तमे।ऽतिरेकेण नाऽन्तरायोऽन्य इष्यते । 
यतोऽतोऽक्ञानविभ्वस्तौ भुक्तः सक्नेवं च्यते ॥ २३९ ॥ 
देष्पातम्यपेक्षाऽतो न स्यादर्ध्वं श्ुतेरितः। 
ज्ञानेनाऽज्ञाननाक्षाख्ये मोक्षऽन्यक्किमपेष्ष्यते ॥ २४० ॥ 
छोकेनाऽभ्यन यः पन्थाः प्रोक्तस्तस्मान्मतान्तरम्‌ । 
उपन्यस्याऽथ सिद्धान्तं प्राह श्रोकान्तरेण सः ॥ २४१ ॥ 
मोक्षमाग यथोक्तेऽस्मि्नविचोपष्टुताश्चयाः । 
द्षेनानि रिचिग्राणि कटपयन्ति यथारुचि ॥ १४९ ॥ 
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€हइत उक्तात्म ० इत्यादि । इतः यानी इसी आसनानसे उर्वैम्‌ यानी 
भोहके उच्छेदके बाद । यतः आत्मा स्वत; दी सुक्त दै, अतः अविद्यानिषृप्ति ोनेपर 
मुक्त होता है ॥ २२८ ॥ 

युक्तौ तमो" इत्यादि । अविधाग्यतिरिक्त मुक्तिम व्यवधायक वृसरा नी 
ह, मन्तु अविधा ही म्यवधायके हे, अतः अज्ञाना विध्वंस होनेषपर सुक्त हयी 
मुक्त होता है ॥ २२३९ ॥ 

राङ्का--ज्ञानसमानकार्कि सुक्ति नहीं है, किन्तु देहपातोत्तर ही वह 
होती है, यह्‌ “उदम्‌ श्रुतिसे निशित होता दै । 

समाधान--देहपात ०) इत्यादि । यवः ब्रव सनः इत्यादि जनन्यथासिद्ध 
शरतिसे सक्त ही ज्ञानसे युक्त होता दे, यहः निशित किया गवादे, भतः 
ऊध्वशति हमारे कथनके अनुसार मोहोच्छित्यानन्तथपरक है ! जैसे भारोक 
तमोनिद्र्तिके किए किसी दसरेकी अपेक्षा नदीं करता, वैसे ही अज्ञाननिवृ्तिके 
रए ज्ञान अन्यकफी अपेक्षा नहीं करता ॥ २४० ॥ 

(इरोकेनाऽभ्यनः हव्यादि । स॒मु्च्मोकी मोक्षमागमे भनेफ विप्रतिपतियां 
है| प्रथम शछोकसे जो मागे कहा गया है, उससे मतान्तरका उपन्यास फर 
छोकान्तरसे सिद्धान्त फदते $ ॥ २४१ ॥ 

(मोक्षमारी! इव्यादि । पूर्वोक्त मोक्षमागमे अविचोपष्टुतमति वादी लोग 
धपनी सपनी रचिके भनुसार अनेक इष्ियोकी कसपना करते षै ॥ २४२ ॥ 





चतुथ ब्राहमण ] भाषानुवादसहित ` २२४५ 
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श्रतिः-तस्मिञ्च्छुङ्कषत नीरमाहुः पिङ्गल ९ हरितं रोहिते च । 

शुक्क ब्रह्माऽतिसंशयद्धमिति केचित्‌ प्रचकृते । 

शरदि व्योमवन्नीलमित्याहरपरे जनाः ॥ २४३ ॥ 
पिङ्गरु तत्परं ब्रह्म ञ्वाटेवेस्यपरे जगुः 

वेडयवत्त हरित केचिदाहु्विंपथितः ॥ २४४ ॥ 
अपरे रोहितं प्राहुजपाङ्कसुमसंनिभम्‌ । 
नादीरूपाणि बीक्ष्याऽऽत्मरूपाणीति भ्रमो हययम्‌॥ २४५॥ 
एकमेवेकरूपं यत्तखज्ञातं निरञ्जनम्‌ । 
जात्यन्धगजदृष्ट्येव कोटिशः करप्यते मृषा ॥ २४६ ॥ 





(तस्मिन्‌ शङ्कयत नीटमाहुः! इत्यादि श्रुति । ररोकोके ष्याख्यानसे श्रव्यं 
स्पष्ट दै । | 

श्युङ्खम्‌" इत्यादि । गन्तभ्य ब्रह्म अतिरश्ुद्ध है, उसके योगसे उसका मागे भी 
यानी नाड़ीविरोष मी अतिशुङकषटप ह, यह किसीका मत है । दूसरे रोग कहते 
हँ कि शरदि भ्योमवत्‌ यानी शरत्काक्िक आकाशके समान वह नीर है ॥ २४३ ॥ 

"पिङ्गलम्‌" इत्यादि । कोई कहते दँ कि परत्रहम ज्वरे समान पिङ्गर दै 
ओर कोद कहते हैँ वह वैडर्थमणिके समान हरित है । किसी मतै कित्रह् 
रोहित है । पुनरुक्त शङ्काकी निवृक्तिके किए पिङ्गर ओौर ह .त शब्दकी व्याल्या 
करनेवारोनि पिङ्गलको वह्िज्वारुके तुस्य कहा हे क । $ जपाकुटुमके तुस्य 
का है, अतः उक्त दोषका ठेर नहीं हे, इसी अभि शोकम “ज्वरेवः ओौर 
जपाकुसुमसंनिभम्‌' इन शा्व्दोका उपादान है । सखुं भी वूः नाड्यां श्टेष्मादि 
रससे पूणं होती है, उनके सम्बन्धसे वादि्ोको बरह्महीं । .( रूपका दशन होता है, 
यह वस्तुतः उन रोगोँक्रा भम है, जो अन्यत्र } त्यत्र खूपकी अन्यत्र कस्पना 
करते दै ॥ २४४,२४५ ॥ 

(एकमेव ०” इत्यादि । निरञ्जन ( सकरुधरमातीत ), एकरूप एक ही अज्ञात 
वस्तु परमाथ सत्‌ जालन्धकी (जन्मान्धकी ) गजदृटिकी नाई अनेकरूप कस्पनारप 
भंमद्ः। भाव यह है कि जन्मान्ध पुरुष कभी हाथीकी सूडका स्पशकर हाथीको 
तदाकार बतखता है एवं कमी पुच्छका ओर कमी कानका स्परीकर उसे 
पुच्छाकार ओर उसके कार्नोकि आक्षारका बताता है । वास्तविक हाथीका ज्ञान 

२९५ 
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अस्थूलं नेति नेतीति सवेमावाद्विनिदूुतेः । 

कुतोऽकारणक्रायऽस्विन्टकदेः सम्भवः परे ॥ २४५ ॥ 
श्रतिः-ण्प पन्था ब्रह्मणा हानुवरितरनेनेति त्रसवि्पुण्यकरत्तेजसथ ।९॥ 

यस्त॒ वेदोदितोपायक्षपितारेपक्रस्मपः । 

बह्मणवाऽनुवित्तोऽयं तेन पन्था गुरूक्तितः ॥ २४८ ॥ 

चे्चु इन्दियसे होता है, छेकिन वह तो है नही, केवर तत्‌-तत्‌ स्थानम सगिन्दरिसे 
स्पदोकर तत्तदाकार हाथीक्रो तराता है। ये सव ज्ञान क्रास्पनिक्र होनेसे भम 
है । जिसने अद्वितीय जक्षक्रा वास्तविक स्वरूप समाधि द्वारा नहीं जाना ह, वह्‌ 
एक ही निभेद वस्तु अनेक भक्रारी कल्पना केरता है । आदधति मुद्रित 
(जरनजाअदृदप्ट्यतवः यह्‌ पाट प्रामादिक रहे, (जास्यन्धगजरप्ययेवा पसा जो प्र 
तिक दे, वही उचित है, अविकररूपसे वह यहां उद्धृत हुआ दै ॥ २४६ ॥ 

(अस्थूलम्‌! इत्यादि । 

शङ्का--जन्मान्धोकी गजट प्रमाणविरुद्ध है, इसकिण्‌ वह मिथ्या है, परम्तु 
सुञचगुणविरिष्ट ह्म है, यद कल्पना तो श्रुतिमूख्क दै, अतः वह मिथ्या नहीं है । 

समाधान - यह भी श्रव्यन्तरविसृद्ध दै, “अस्थृटम्‌? नेति नेतिः इत्यादि 
श्रतियोसे बक्षमे सकर धर्मोका निराकरण अनेक बार करिया गया है | 

शङ्का-- स्र जओौर निर्गुण ब्रह्मी बोधक श्रतिरयो पायी जाती फिर निशण- 
श्रत्यनुसार ही जह्मसनरप क्यो माना जाय ? 

समाधान-- तः श्रतितियोसि तत्पर श्रियौ दर्भरु टै, अतः ततपरक श्रतियसे 
वे बाधित हो जाती ्रत०' प्रोधकं श्रति्यौ अन्यतीयगुणारोपण द्वारा ब्रह्मस्वरूप 
निषूपणपरक दै, से मुक्त तिर्य केवर व्रह्मप्वरूपमात्रके बोधनके किए दै, 
सन्यथा साथक नहीं ह। अनुसाः ॥ २४७ ॥ 

(एप पन्था ब्क्षणा इस्यादव श्रति । शोकम्याख्यानसे श्रुप्यथे स्पष्ट है ॥९॥ 

कसित मोक्षम व्याज्य दै, इसका निषपण कर एष पन्थाः हस्यादि 
सिद्धान्तमूत प्रथम पादका अथे कदते दै--“ यस्तु" इत्यादिसे । 

वेदविहित यज्ञादि द्वारा समस्त पर्पोकी निवृत्ति कर पुरुष तच्वन्ञानका अधि- 
कारी होता है । शद्धधी सुमु गुरुके उपदेशक बाद भण्ड अद्रय भरत्यगास- 


ब्रह्मस्वरूप मोक्षके देतु ज्ञानमागैका खभ करता है। ब्रह्मरन्दसे ्राह्मणका रहण 
विवक्षित £ ॥ २४८ ॥ 


सथल सत मकनन 
भै ५ 
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विचाधिकारी नेवाऽन्यो ब्रह्वपस्टेत वर्णितः । 
ब्रह्मशब्देन यद्वेरथभुताथं ब्रह्मणेति गीः ॥ २४९ ॥ 
बोधमागां ब्रहमरूपो व्रहौरूविषयस्वतः । 
गुरूक्तिमयु सोऽप्यत्र लभ्यते नाःऽन्यशः कचित्‌ ॥ २५० ॥ 
ब्रह्मविन्धुक्तिमाम्नोति तेन बोधात्मना पथा | 
पुण्यङत्तेजसशाऽऽदौ भूत्वाऽथ ब्रह्मविद्धवेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
1 
“विद्याधिकार इत्यादि । 
रङ्गा ब्रह्मरूप सुमुश्चुने उक्त मागेको जाना, इस तास्पयैसे ग्रहने जाना! 
यह प्रयोग ठीक नहीं हे, क्योंकि सुमु ब्र्मशव्दका अथै नहीं हो सकता । 
समाधान-- तत्त्वमसि, इ्यादि श्ुतिसे उन दोनोंका अमेद बोधन किया गया 
हे । अतः आत्मा तच्वान्तर नहीं हे जौर इस अथैका साक्षी विद्वानोका अनुभव भी 
हे । अथवा श्रक्मणा यह कर्तामं तृतीया नहीं है, जिससे कि उक्त प्रयोगकी अस 
गतिकी शङ्का हो, किन्तु इत्थमूतरक्षणमे तृतीया है । क्रियाश्रयमे कैत जौर 
करणत्व होता हे, आस्मरूप ब्रह्न क्रियाश्रय नहीं है, अतः उक्तम तृतीया 
नहीं हे । ब्रहमसे अन्य ब्र्वियाधिकारी नहीं है, इस तापयसे ब्रह्मविदयापरापत रहने 
उक्त मारको जाना, यह कहा गया है ॥ २४९ ॥ 
चोधमार्गो ° इत्यादि । 
रङ्का- बोधास्मक़ मागै अन्तःकरणवृत्तिरूप है, अतः वह ब्रहमस्व्१ कैसे 
हो सकता हे 
समाघान-- हां टीक हे, ब्रहमविषयक उक्तं बो भी वस्तुतः ब्रहमप्वष्प है, 
सो भी गुरूपदेशानन्तर ही प्राप्त होता हे, अन्यथा नहीं । 
शङ्ा-- आत्मवत्‌ बोधमागेको भी यदि ब्रह्मप्वरूप मानते हो, तो ब्रह्म सदा 
स्वयेभकाश दै, अतः तद्रूप उक्त मागेका सदा स्फुरण होता रहेगा, पिरि गुर 
पदेरादिकी क्या आव्रयकता ह 
समाधान --^तत्वमसिः इष्यादि वाक्यजन्य अखण्ड-अद्भयसाक्षात्कारके बिना 
अज्ञानावृत ब्रह्मस्वरूपका ही जब स्फुरण नहीं होता, तब तदात्मक उक्त मागेका 
सदा भान कटांसे होगा १ ॥ २५० ॥ 
(्रह्मनिन्ुक्ति०' इत्यादि । पूर्वमे पुण्यकृत्‌ होकर पश्चात्‌ तेजस होता 
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तेजःजव्देन संशुद्धा नृद्धिरार्मिध्रीयते। 
पण्ये करते बृद्धिजुदौ धिया स्यात्‌ स्मयते तथा ॥ २५२ ॥ 
परानघुत्पद्यते पुसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः । 
यथाऽऽ्दशेतरप्रभ््ये पहयत्यात्पानमात्सनि ॥ २५३ ॥ 
गाभैहेमिजौतकर्मचौरमौ स्री निवन्धनैः । 
महायङ्ञेध यतश्च ब्राह्मीयं ॒ क्रियते तनुः ॥ २५४ ॥ 
ह, तदनन्तर ग्रक्मवित्‌ होकेर उक्त ब्रह्मबोधास्मक मागैसे ब्रह्मवेत्ता मुक्ति 
पाता दै ॥ २५१ ॥ 
^तेजः०' इत्यादि । तेजःशन्दसे परिशुद्ध बुद्धि पिवक्षित है, इसी शुद्ध 
ुद्धिका कारण पुण्य दे । पुण्येन पापमपनुदति इस श्रतिके अनुसार पूण्य- 
कमीनुष्ठानसे अगद्धियपादक पापकी निश्ृ्ि होती है, तदनन्तर वुद्धिशद्धि होती दै 
ओर तदनन्तर ज्ञानोखत्ति होती ह, यही स्मास क्रम हे ॥ २५२ ॥ 
श्ञान०) हप्यादि । पापकर्मोके क्षयसे पुरुप ज्ञानोत्पत्ति होती दै, 
तदनन्तर चसे स्वच्छ दरपणमे सुख दीख पडता दै, पैसे ही स्वच्छ अन्तःकरणे 
आलदरन होता हे । 
शङ्का--माना करि पापक्षयसे जञानोप्पत्ति रोती दै, किन्तु पुण्यसे पापक्षय 
केसे होगा £ यदि धेस मान र्थि जाय, तो ससारदसामे पण्य ओर पापम 
से किसी एक्का ही रोष रह जायगा, किन्तु भिन्नफरक दौ कमेप्ति क्रमश्चः 
सुख ओौर दुःख देखे जते है । 
समाधान--पृण्यसे पापक्षय होता है, इसमे मन्वादिस्ृति दी प्रमाण हे ॥२५३॥ 
'गा्भै°) इत्यादि । गभोधान, जातके, चड़ाकरण, मौज्जीबन्धन भादि 
कर्मोसे तथा 
पाले रोमश्चाऽतिथीनां सपयौ तर्पणं बहिः | 
ते पश्च मदायक्ञा बह्मयक्ञादिनामकाः ॥ 
इस %@ोफमे उक्त पेच महायन्ञ एवं सोमादि यज्ञस पापनिवृत्ति द्वारा यह 
शरीर ब्राह्मीय-- त्रक्षज्ञानोसत्तियोग्य- करिया जाता है, उक्तं कर्मोसि पापनिवरति 
द्वारा शरीर क्ञानयोभ्य होता है, भगवान्‌ श्री ृष्णचन्द्रजीने भी भीमुखसे गीताम 
स्पष्ट का है--यति सुञुश्चगण फरसक्तिका त्याग कर भआत्मश्ुद्धिकै रए श्रुति 
ओर स्मृतिसे विदित कम करते हँ ॥ २५४ ॥ 
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योगी घा तेजसोऽतर स्यात्‌ प्रत्यगृद्ष्टौ समथेतः । 
विषयाङृष्टधीयस्माम क्षमः प्रत्यगीक्षणे ॥ २५५ ॥ 
प्रसिद्धमदिमानौ बा पुण्यकृद्योगिनाबिह । 
ब्रह्मवित्‌ स्तूयते ताभ्यां ब्रह्मविचाप्रबृत्तये ॥ २५६ ॥ 





ध्योगी वा! इत्यादि । 

शाङ्का- पुण्य करनेसे ही शुद्धधी होता है, पुनः तेजसस्वबोधन विफरु हे । 

समाधान--टीक है, पर तैजसत्वसे पह्ृतमे योगी विवक्षित हे, समाहितबुद्धि 
योगी तैजस कहा जाता दै, वर्योकि वह स्वासदशैनमे समथ हे । 

रङ्का--सभी प्राणी भँ अपनेको देखता दर एेसा मानते ह फिर योगीमे 
ही स्वास्मदशनसामथ्यै हे, दृसरेमे नहीं है, यद कैसे का जा सकता हे ! 

समाधान--विषयाङ्ृष्टधी यानी विषयभोगवासनारिक्च पुरूष आसमदरीनसमरथं 
नह्य होता, अतएव श्रुति कती है-- कश्चिद्धीरः भत्यगालमनमक्षतः यानी किसी 
योगिविरोषने प्रयगासाको देखा । धीसमाधान आत्मदशनमे हेतु है, इसीसे 
रतिम निदिध्यासनका विषान हे । 

एकाय्रधी तैजसको ही ज्ञानोरपत्ति होती है, यही गीतावाक्यसे भी 
सिद्ध दै, जेसे कि-- 

(सर्बेमृतस्थमामाने सर्वभूतानि चाऽ ऽतमनि । 
क्षते योगयुक्तात्मा ` सवैत्र॒समदशेनः ॥' 

योगयुक्तात्मा यानी एका्रधी योगी सब मूर्तो अपनेको ओर अनर्मे 
सब भूतोको देखत है, अतएव वह समद्शन कहा जाता है । इस अथेकी 
बोधक सेकड़ श्रतियौ तथा स्परति्यौ हैँ ॥ २५५ ॥ 

पण्यञृत्वादि ब्रह्मवित्तम हेतु॒दै, यह कहकर पक्षन्तरको कहते दै-- 
'्रसिद्धमदहिमानौ' इत्यादिसे । 

प्रस्यात महिमाराटी पुण्यञ्घत्‌ ओौर योगी छोकमे माने जाते दँ । उनके 
्रारा ब्रहमवे्ाकी स्तुति की जाती है। जो ब्रह्मवित्‌ कहा जाता हैः व्ही 
पुण्यकृत्‌ ओर योगी मी है । यह स्तुति मुुष्चुंकी प्रवृति ब्रहविघ्यामे हो, 
इसङिए्‌ की जाती हे ॥ २५६ ॥ 


३५० चुटदारण्यक्वार्तिकसार | ९ अध्याय 
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योगस्य क्मेणस्त्चयिद्यायाश्च सयुचयः | 
शरतोन्तेति वदन्त्यन्ये तदयुक्तं मिरोधतः ॥ २५७ ॥ 
अपुण्यपुण्योपरमे यं पुन्भवनिभेयाः। 

शान्ता; सन्यासिनो यान्ति तस्मे मोक्षालमने नमः ॥ २५८ ॥ 
स्थज धर्ममध् च उभे सत्यानृते त्यज । 

उभे सत्यानृते त्यक्ला येन त्यजसि तं त्यज ॥ २५९ ॥ 
निराशिषमनारम्भं निनैमस्कारमस्तुतिम्‌ । 

अक्षीणं क्षीणकमौणे तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २६० ॥ 


भ स्यि क पमिति क्ली ॥ > [1 17 1 
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ध्योगस्य! इत्यादि । योग, कमे ओर तच्वविया --इन ती्नोका समुचय 
मोक्षम देतु दै, यह यरद विवक्षित दै । एकेकसे शुक्तिी मक्षा न रख तीनेकि 
समुचयका सम्पादन सुमुध्युओंको करना चाहिष्‌ । 

तास्थ यह्‌ कि ज्ञानी प्रण्यक्छत्‌ ओर तेजस होकर योग द्वारा भसदशैनमें 
समथ होता है, अतः उनका समुचय अभित हे, यद करंसी मदापुरुपका मत 
हे, सो ठीक नहीं है । ज्नकरमेसमुचयका निराकरण सम्बन्धम्न्थम कर दके 
है, पुनः यी पिषपेपण करना व्यथे है) दा, करमसमुच्य किये तो ठीक, 
क्योकि पले कमीनुष्ठान चिक्शुद्धि द्वारा आवश्यके है । समसमुचपका ही 
निराकरण वेदान्तियोको इए है ओर इसमे परमाण भी है ॥ २५७ ॥ 

(अपुण्य ०” इस्यादिं । समसमुचयका वेदान्ती विरोध करते हे । मेदनिबन्धन 
कमीनुषएठान ओौर एेक्यनिबन्धन ज्ञान दोनों एके समयमे नहीं हो सकते, अतः 
समसमुचय ज्ञानहेतु नदीं हो सक्ता, अपुण्य (पाप) ओर पुण्य--इन दोनोँका 
उपरम होनेपर पुरमैभव यानी पुनरूतपत्तिसे निमय होकर शान्तचित्त संन्यासी 
जिसको प्राप्त करते है, उस मोक्षात्मक ब्रह्वको नमस्कार है ॥ २५८ ॥ 

(त्यज धर्म० इत्यादि । ष्का त्याग करो, अधरमका स्याग करो, उमे यानी 
सस्य ओर अनृत दाननोका स्याग करो, जिससे इन सबका त्याग करते हो, उसका 
भी त्याग करो ॥ २५९ ॥ 

निराशिष ० इत्यादि । 

राङ्का--ऋवेत्ताकी भी स्तुति पाई जाती है, अतः उससे क्लानका समय 
हो सकता है 
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नेता ब्ाह्मणस्याऽस्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च । 

शीं स्थितिर्दण्डनिधानमाजवं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ २६१ ॥ 

अथस्य मूलं निङृतिः क्षमा च कामस्य रूपं च वयो वपु । 

धर्मस्य यागादि दया दमश्च मोक्षस्य सर्वोपरमः क्रियाभ्यः ॥ २६२ ॥ 
इत्येव स्प्रतिशाश्लाणि सर्व॑त्यागपुरःसरम्‌ । 
ज्ञानजन्माऽभिदधति तथा श्रतिवचांस्यपि ॥ २६२ ॥ 
यत्पुण्यं बुद्धिञ्चछ्यथं योगो यश्वाऽऽत्मबोधञ्रत्‌ । 
शोके दितीये तौ प्रोक्तौ तृतीये त्वन्यथोच्यते ॥ २६४ ॥ 





समाधान--इच्छाशुल्य, अनारम्भ यानी काम्य कर्मके अनुष्ठानसे रहित, 
नमस्कार जौर स्तुतिसे रहित अक्षीण यानी निषिद्ध आचरणसे रहित, क्षीणकर्म यानी 
निस्य आदि कर्मरहित, एवंभूत पुरुषको देवगण ब्रह्मण कहते दै ॥ २६० ॥ 

ज्ञान ओौर कर्मके भसमुच्वयमें वाक्यान्तर मी कहते है-- नताद्म्‌' इत्यादिसे । 

एकता - सर्वोदासीनता--, समता यानी राघरुमित्रादिवुद्धिद्यूल्य सबमे भआत- 
समानदष्टि, सत्यता, दण्डनिघान यानी अर्हिसापरत्व जौर तत्‌-तत्‌ काम्य कमौदिसे 
उपरम--इनके समान ब्रह्मणका दसरा वित्त नहीं हे ॥ २६१ ॥ 

अथेस्य' इत्यादि । घर्म, अथै, काम ओर मोक्ष--हन चतुर्विध पुरुषा्थोकर 
भिन्न भिन्न साधन उपदिष्ट, समे एक साधन नहीं है, अतएव समुचय 
यास्को अभीष्ट नहीं है । 

राङ्ा-- सवेक्रियोपरम मोक्षका कारण नहीं हो सकता, कारण कि श्रवणाच- 
सुष्ठानका मोक्षहेतुर्वेन विधान शासेमिं हे । 

समाधान-- वहां क्रियाशब्दसे अभिहोत्रादि बाह्य क्रिया विवक्षित है 
आन्तर नही, अतः उक्त दोष नहीं है ॥ २६२ ॥ 

इत्येवम्‌" इत्यादि । इस प्रकार सव स्पृतियां तथा शरुतियौ सरवकर्मैत्याग- 
पुरस्सर ज्ञानोतपत्ति कहती दै, इसकिए ज्ञान ओर कमैका समुचय सर्वथा इष्ट 
नहीं है ॥ २६२ ॥ 

वृत्तका अनुवाद कर अन्धं तमः इत्यादिका अवतरण करते है 
ध्यत्पुण्यम्‌' इत्यादिसे । 

ुद्धिशुध्यथै पुण्य ओर आसबोधसेपादक योग-- ये जो दोनों दवितीय 
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यत्काय कम योगश्च गो.भिमाद्रप्रदो द्वयम्‌ । 
तत्ममारस्मेव दैतुमैे मुक्तावृपयुस्यते ॥ २६५ ॥ 
शरृतिः--अन्धं तमः प्रविशन्ति प्रेऽविचामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ वि्याया :रताः॥ १० ॥ 
जन्मान्तरप्रदं कम स्यादव्रि्या अरमास्मिका । 
एतायुपासते मूद्रास्तमोऽन्ध प्रविशन्ति ते ॥ २६६ ॥ 
देदश्रास्तिस्तमोऽन्त्व देहश्रान्तिपरम्परा । 
काम्यकर्मरतो जन्तुस्तामाम्नोति परम्पराम्‌ ।॥ २६७ ॥ 





शोकम कहे गये षै, तृतीय छोक्षमे प्रकारान्तरसे उनका अथै कहा 
जाता है ॥ २६४ ॥ 

4यत्काम्यम्‌' इ्यादि । जो याग, होमादि काम्य कम दै जौर जो भणिमादि- 
प्रद योगदहे, वे दोनों संसारकेहीदहेतु दे, उनसे मोक्ष नहीं हो सकता यानी वे 
साक्षात्‌ मोक्षके कारण नहीं है ॥ २६५ ॥ 

(अन्ध तमः प्रविश्चन्ति' इत्यादि श्रुति । वार्पिकरसारके शोके भ्यास्यानसे 
श्ु्यथे स्पष्ट हे ॥ १० ॥ 

(जन्मान्तरषदम्‌" इत्यादि । जिन करमोकि अनुष्ठानसे जन्मान्तर होता है, वे 
ह्ये मै अविदारेतुक होनेसे अमातमक यानी अविद्यामय ही द| उनक्षीजो 
उपासना यानी अनुष्ठान करते दै, वे अन्ध तममे ही प्रविष्ट दयते दें । 

शङ्का-- तममे अन्ध विरोपणका क्या अभिप्राय है ! 

समाधान--तम मोह, महामोह आदि भेदसे अनेक प्रकारका शाक्मे माना 
गया है, उसमे अन्धतामिस्र भी संकरितं है, अतः उसके ग्रहणकी इच्छसे 
उक्त विरोषण है ॥ २६६ ॥ 

'देदभ्रान्ति०' श्यादि । देदभान्ति भन्धतम हे; काम्यकमोनुष्ठानपरायण 
प्राणी देदभान्तिपरंपराको ही पाता दे, उससे कभी भी युक्त नहीं हो सकता, 
जो अविरत करममात्रपरायण है, उन्ह्यीकी जन्धतमःप्रवेद्ाभिधान द्वारा निन्दा की 
गद है भौर जो विरक्त ददराय॒पासक दै, उनकी नी, एसा नह समक्षना चाहिए, 
क्योक्षि एेकास्यज्ञानदयुन्य होनेसे दोनोकी समान निन्दारमे तास्पयै है, मेद केवर 
इतना ही है किं अविरक्त केवर कर्मी तामस देहं पते ओर विरक्त कर्मी 
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पे त्वासक्ता योगशिर्पविद्यायां ते पुरोदितात्‌ । 
अधिक तम आविश्य च्यन्ते न कदाचन ॥ २६८ ॥ 





राजस देह पते दै दोनोका देहधापिद्प एरु समान है, सोनेकी सीकड़ीसे वैधे तो 
क्या १ ोदेकी सीकड़ीसे वधे तो क्या १ बन्धनखूप फर तो दो्नोका समान ही है ॥२६७॥ 
धे त्वासक्ता' इत्यादि । जो योगविचा, शिल्पवि्या आदिमे आसक्त है, वे 
पूवेकथित तमसे भी अधिक तममे प्रविष्ट होकर कभी मी शुक्त नह्य होते, यह 
उत्तराधे श्चुतिका व्यारूथान हे । विघयाशब्दसे, जिसका अवियोखन्न आट प्रकारकी 
अणिमा आदि एेश्चयं फल है, रेसी योगविच्या तथा यन्त्रतन्त्रादि शिस्पविदया विवक्षित 
है, जो इनमे ही निरत रहते दै, वे उससे-भी अधिक्‌ तममे -प्रविष्ट होते है । 
शङ्गा--अविदाकी -संन्निधिमे पठित विद्यासे अविदाविरोधी विदयाका ही 
ग्रहण होना चाहिए, (सयोगो विभरयोगश्च साह चयं विरोधिताः इत्यादि अर्थ॑विरोषके 
गहणम नियामक मने जाते हैँ । अतः विचासक्तफो “अन्धं तमः आदिकी प्राप्ति 
होती है, यह कहना असषगत हे । 
समाधान--द्य ओर आहकूप मेददशेनयुक्त विघाका ही यहां विचयापदसे 
ग्रहण करना चाहिए, ेक्रातम्यसमीक्षणरूप वि्याका नहीं । मेददष्टिविशिष्ट तामसयोनि 
ही होते ह, मतः उनका अधिकं तममे प्रवे युक्त ही दै । अथवा कृमीदिवोघक 
विद्या यहौँ विघाशब्दसे विवक्षित है । वेदान्ताथका परश्ीरन न कर जो उसी 
(कमादिबोधक विचा ही) निरत रहै दे, वे अज्ञ अधिक अन्धकार प्रविष्ट होते दै । 
शङ्का--तम तो अज्ञान पदार्थं हे, अज्ञान ज्ञानाभावरूप दै, अभावमें 
यूनाधिकमावकी सम्भावना ही नहीं है ६ 
समाधान-मिथ्याज्ञानाधिक्य ही तमम मूयस्त्व है। अज्ञान भावाभाव- 
विलक्षण माना जाता है; अतः उसमे मूयस्त् भी टीक ही है, अतएव उच्चावच 
जगन्मात्रका निदान अज्ञान कहा जाता है । अविघयारत तारिक आदि शश्वरको 
मानते दै, तदुचचरित तद्विषयत्वादिना उपनिषदो प्रमाण मानते दै, अतः . उनका 
अविवेक अधिक हीं है, उनकी अपेक्षा मीमांसकोका अज्ञान अत्यधिक हे, क्योकि 
त्रे ईश्वरको भी नहं मानते, कमविधिरोषतया. उपनिषदोको - प्रमाण . मानते है 
क्योकि सिद्धस्वरूप ब्रह्मम उपनिषद्का ¦ प्रामाण्य नहीं इत्यादि अज्ञानविरोषका 
रङ्ग हे ॥ २६८ ॥ | 
१९१६ 
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युज्यते गुक्त्यभावोऽय तत्र बोधविवजेनात्‌ । 
तेन दुःखं महचेति चतुथेश्छोक ईते ॥ २६९ ॥ 

श्रतिः-अनन्दा नामं ते रोका अन्धेन तमसाद्रताः । 

तास्ते प्रस्याभिगच्छन्त्यविदा सोऽबुधो जनाः॥ ११॥ ` 
थे सखनन्दाभिधा रोकास्तीत्रदुःखेन संयुता; । 

तांस्ते मत्वाऽभिगच्छन्ति ब्रह्मबोघेन वजिताः ॥ २७० ॥ 

अविद्वांसो द्यजासज्ञा अबुधोऽनुभवेन च । 

वर्जिता दुःखबाहुल्यं अन्ममृत्युजरादिकम्‌ ॥ २७१ ॥ 

बह्मावबोधयुक्ञानां निभ्शेषो दुःखसंक्षयः | 

ऋोकेन पश्चमेनाऽत्र विस्पष्टमभिधीयते ॥ २७२ ॥ 


'ुज्यते' इव्यादि । योगानुष्ठनरीरु पुरुषकी मुक्ति नदीं होती, इसमे कारण 
तच्वज्ञानामाव दै, इस फारण उनको महान्‌ दुःखका अनुमव होता है, यह चतुथे 
शोकम स्पष्ट हे ॥ २६९ ॥ 


शे नन्दा ०” इत्यादि । वार्तिकिसारकी आदश प्रतिमे जो भये स्वानन्दा' 
इस्यादि पाठ मुद्रित है, सो प्रामादिक्र है। वार्तिक “अनानन्दामिषा' इत्यादि 
पाट है । राब्दोका केवर परिवतैन कर रोक सारम परित है । मरनेके अनन्तर 
वे तीर दुःखसंयुक्तं अनन्दात्मक रोकम जाते है । 

रङा-- क्यो 


समाधान--्रहमज्ञानशुत्य होनेके कारण वे संसारायिकारी ही है ॥ २७० ॥ 

अबुध भौर अविद्वान्‌ श्दकी पुनरुक्तिका परिहार करते दै अविद्रांसो 
दस्यादिसे। भविद्रान्‌ चब्दसे अशाखज्ञ विवक्षित है ओौर अबुधपदसे अनुभवश्ुन्य 
विवक्षित दै, अतः भिन्ना्थके ताद्य उक्त दो पदोंका प्रयोग दहै। शासको 
जाननेवारे ओौर अनुमवरदित पुरुष जन्म, मृष्यु, जरा आदि प्रचुर दुःखं पते 
षं । (अभिगच्छन्ति क्रियाका यहां अनुषङ्ग अथं करिया जाता है ॥ २७१ ॥ 

ब्रह्मावबोध०” इत्यादि । बरहज्ञानियोका दुःख निः्रोष क्षीण हो नाता है, 
यह पञ्चम दरोकसे स्पष्टरूपसे कहते दै । यहां इरोकरसंरूया उपतिषद्के 
दरोकोके तात्पयैसे है ॥ २७२ ॥ 


चतुथ ब्राह्मण | भाषायुवादसहित २३५५ 


शतिः-आत्मान चेदिजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनु सञ्चरेत्‌ ॥ १२॥ 
पुरुषः परसिपूर्णोऽयमस्मीति द्यापरोक्ष्यतः | 
य आत्मानं विजानाति शरीराजुञ्वरोऽस्य कः ॥ २७३ ॥ 
न वेत्ति चेत्‌ स्वमात्मानं देहात्मत्वभमादसो । 
मोक्तुस्तस्येव भोगाय भोगमिच्छन्ननुञ्वरेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
यस्य सावांत्म्यबोधेन बाधः स्याद्धोक्तृमोम्ययोः। 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ २७५॥ 





आत्मानं वेद्विजानीयात्‌' इत्यादि श्रुति । ररोकव्यारूयानसे शरुत्यथे 
स्पष्ट दे ॥ १२॥ 

दो मन्त्रौसे आब्मनज्ञानाभावमे दोष कहकर आत्माके ज्ञानसे सुक्तिषप फर 
होता है, यह रोकव्यारूयान द्वारा प्रतिपादन करते ह पुरूषः" इत्यादिसे । 

अशनायादिसे उत्रान्त सर्वघीसाक्षी आत्मको जो शुद्ध धी द्वारा जानता है । 

शङ्क{-- कैसा जानता हैः ९ 

समाधान - "यह आसमस्वरूप जह्म भ ॐ, तत्त्वमसि' इत्यादि श्रुतिष्प प्रमाण- 
से परमाख्य परिपूण यह पुरुष भँ ही द, यह यदि सुयुक्चु जानता है, तो फिर 
करिस्र कामनासे क्यो शरीरको दुःखित करेगा £ तत्‌-तत्‌ फस्के श्एि ही शरीरायास 
क्रिया जाता है, ब्रह्मातिरिक्तं पदाथेके अभावका निश्चय होनेपरं॒चरीरायासका 
निमित्त ही कोद नहीं रह जाता । आप्तकामवाक्यसे नक्षक्ञकी सब इच्छा्धँ समाप्त | 
हो जाती दै पसा कहा जा चुका है, अतएव इच्छाका आक्षेप “किमिच्छन्‌से 
रुतिने किया ह ॥ २७३ ॥ 

(न वेत्ति › इव्यादि। अहं गौरः कृशः" इत्यादि देदात्मविभ्रम है । जो पुरुष 
वस्तुतः आस्माको नहीं जानता, वही भोक्ताके भोगसम्पादनके र्एि शरीरको 
आयासित कहता हे अथीत्‌ अन्तःकरण भोक्ताको आत्मा मान कर विहित ओर 
प्रतिषिद्ध नाना क्रियर्पै करता हे। शविष्ठं कमै इस न्यायसे कर्ममात्र शकर 
होता है ॥ २७४ ॥ 

"यस्य" इत्यादि । सवे स्वस्िदं तह्य नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि 
ति्योसे सब भत्मस्वरूप ही है, उससे अतिरिक्त कोई पदाथ ही नहीं है, इस 
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निःसद्धस्याऽभिमम्बन्धो देदेनाऽस्य न कथन । 
नाऽतो देहादि दुःखेन दुःखितं प्रत्यगात्मनः ॥ २७६ ॥ 

न दुःखक्षय एवाऽस्य किन्तु विश्वस्य केता । 

स्ैरोकात्मता चेति ष्ठे शोके उदीयैते ॥ २५७ ॥ 
श्रुतिः-यस्यामुवित्तः प्रतिबुद्ध आस्माऽस्मिन्देदये गहने प्रविष्टः । 

स विश्वकृत्स हि स्वस्य करता तस्य ठोकः स उ लोक एव ॥१२॥ 

सम्यग्दिह्यत हत्येददपुः संदेह उच्यते । 

सम्भूयोपचितः पञ्चभूतैरेप यतस्ततः ॥ २७८ ॥ 


प्रकारका अद्वेतासबोध जिस पुरषरलको हो गया दै, वह श्च्छाही क्यो करेगा 
इच्छ! अप्राप् इष्ट व्तुकी प्राधिके ठिए होती दै, जब अप्रा इष्ट है, ही नहीं 
तब शरीरको क्यो कष्ट देगा ॥ २७५ ॥ 

“निःसङ्गस्या ०” इत्यादि । “असङ्गो चयं पुरुपः इत्यादि श्रुतिसे भस्मा सर्व 
सङ्गश्य है; अतः उसके साथ देहका कोद वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, अतएव 
देहादिगत ढःखसे आत्मा कभी दुःखी न्दी हयो सकता, अमदञ्चामै अनुभूयमान 
दुःखादि अज्ञानप्रयुक्त दै ॥ २७६ ॥ 

(न दुःखक्षय' इत्यादि । भल्ञेकत्विज्ञानसे केवर दुःसक्षय ही नहीं 
होता, किन्तु विदवकपेता ओर सवरोकात्मताकी प्राति भी होती है, यहं 
छ्टे ररोकमे कषा जाता है । जरुस्थ सूयैभरतिनिम्बके समान रारीरान्तःपविष्ट 
आत्मको विवेकसे जो जान हेता है, वही विशत्‌ ईश्वर दे । वही सवक्रा कती 
है, परमात्मस्वमाव ही आत्मा माना जाग है । शस हि सर्वस्य कती" इस श्रुतिके 
अनुसार विद्वान्‌ ही अविद्रदशमें उसके द्वारा विश्वकती कहा जाता हे ॥ २७७ ॥ 

"यस्यानुवित्तः! इत्यादि श्रुति। इरोकन्यास्यानसे श्रुत्यं ॒स्पष्ट हो 
जायगा ॥ १३ ॥ 

(सम्यगदिद्यत०' इत्यादि। "दिह उपचये इस ॒धासुसे संदेदशब्द्‌ बना ६। 
यदपि यह संशयम रूढ है, तथापि अवयवाथबुद्धिसे शरीरका मी बोधक 
है, इस भावसे कदते ह--संदिद्यतेः इस श्युस्पतिसे वपु यानी शरीर संदेह 
कहा जाता दै, यतः पांच मूतोसे यह बढ़ता है यानी प्शचमूतोपचित है, भत 
संदेह शरीर करता है ॥ २७८ ॥ 








चतुथे ब्राह्मण ] मोषानुबादसदहित २३५७ 


॥ + १ ^ 0 





याष्यानितकदिभिः देचोधुक्तघ्वादहनो मतः । 

तत्र प्रविष्ट आत्माऽय गुरुक्तिमनु भ्यते ॥ २७९ ॥ 
योऽनुरुन्धः पुनः सोऽनुभूस्या च प्रतिबुध्यते । 

स॒ विश्वढृद्धवेदीश्लो जीवतभ्रान्तिवारणात्‌ ॥ २८० ॥ 
स॒ हि कर्तेति वाक्येन कृतदत्यत्वभुच्यते । 
निःशोषपुरषा्थापिने कायं शिष्यते परम्‌ । २८१ ॥ 
यद्माऽन्यदष्टया सर्वस्य जननात्‌ सूर्वङृदधवेत्‌ । 
अज्ञानिनो ब्रह्मभूतमेन मन्यन्त ईशरम्‌ ॥ २८२ ॥ 
रोकः सर्वोऽपि तस्यैष काये इत्येव तन्मतिः । 
वस्तुचष्यया तु सोऽप्येष रोको न तु ततः पथ्‌ ॥ २८३ ॥ 
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(आध्यात्मिका ०” इत्यादि । आध्यासिक, आधिदैविकं जओौर याधिभौत्तिक 
त्रिविध इ्विशोसे संयुक्त शरीर गहन हे, अलुयैकादिके समान शरीरम पविष्ट य 
आत्मा गुखूपदेखके अनन्तर उपरुढ्ध होता है ॥ २७९ ॥ 

 भ्योऽनुरुब्धः” इत्यादि । 'तच्वमसिः इत्यादि श्रुतिके अनुसार पुम बा होः 
इस गुरुके उपदेशसे जो ब्र्मासममाव र्य हुभ, वह निदिध्यासनके बाद अहं 
ब्रह्म अस्मि (भ ब्रह्म दँ ) इस अनुभवे प्रत्यमिज्ञात हुभा । वही आमा विश्वङ्गत्‌ 
ईश्वर है। अविचयादशामे भ्राम्तिवश्च उसफो जीव कहते हँ । आन्तिके निवृत्त 
हो जानेपर वस्तुतः ईश्वर समक्चा जाता है ॥ २८० ॥ 

(स॒ हि कर्तेति" इत्यादि । स हि कता ईस श्रुतिवाक्यसे आत्मा कृतकृत्य 
कहा जाता है यानी सम्पूणं पुरुषाथढी प्राप्ति हो जानेके कारण उसके छिए 
कुछ कायै अवरिष्ट नहीं रह जाता है ॥ २८१ ॥ 
` व्यह्माऽन्य ० इत्यादि । 

शङ्का ब्रह्मविद्‌ विश्क्रत्‌ नहीं कहा जा सकता, क्योकि उस दसाम 
विश्च है नहीं । 

समाधान-- रौ, ठीक है, पर हयज्ञेतर पुरुषकी दृष्टिसे सबके उत्पादक ईश्वर- 
स्वप बन्न सर्वेत कहा जा सकता है, क्योकि उसकी अपेक्षा विश्च है ही, इसीको 
उत्तरा्कसे स्पष्ट करते 'दै--अज्ञानीजन ब्रह्मभूत ब्रहमज्ञको ईश्वर मानते है ॥२८२॥ 

"लोकः सर्वोऽपि इत्यादि । ये सब ठोक रईश्वरके कार्यं है, एेसी बुद्धि 


९२५८ बददारण्यकवार्तिकसार | ४ अध्याय 
शाक्नाधिकारगृक्तेऽस्मिन देष विद्यात्परं पदम्‌ । 
अन्यथाऽनथे इत्येतत्सक्चमे शोक उच्यते ॥ २८४ ॥ 

श्रतिः-दहैव सन्तोऽथ विद्मस्तदयं न चेदवेदिभहती विनिः । 
ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १४॥ 
यदेह देहे तिष्ठामस्तदा विग वय परम्‌ । 

न चेदिअस्तदा ऽस्माकं विनष्टिमंहती भवेत्‌ ॥ २८५ ॥ 


ये तद्विदुस्तेऽसरताः स्थुरितरे दुःखमाप्चुयुः । 
दुःखमेव हि संसारः सुख त्वर्पं च नेभ्यते ॥ २८६ ॥ 


4 





सज्ञानियो्ी होती है। सुक्तद्टिसे तो आत्मा ही लोक है, उश्तसे अतिरिक्त 
रोकमे प्रमाण नहीं है, मेददषिका स्वैथा निराकरण रहो चुका दै ॥ २८२ ॥ 
(्ास्राधिकार० इत्यादि । इस देहके शासाधिकारयुक्त होनेपर पुरुषको 
परम पदकी यानी मोक्षकी अवदय प्राप्ति करनी चाहिए । अन्यथा अनर्थी यानी 
दुःखलपरम्पराकी पाति होती है, यह सप्तम छोकमे कहा जाता है ॥ २८४ ॥ 
धैव सन्तोऽथ इत्यादि शति । कोकव्याख्यानसे श्रुत्यं स्पष्ट दहे ॥१४॥ 
4यदेह्‌ इत्यादि । यद्यपि इस अनर्थ॑शतसंकुरु वतमान देहम स्थित हम 
छोग अज्ञानादिसे मोहित द, तथापि आत्मत्वको यदि ब्रह्मत्वेन फथश्चित्‌ जान 
छते षैः तो हम रोग छ्ताथे हो जति टै किदम लोग जह्मको जान गये, न 
जाना तो मद्रती विनष्ट यानी क्षति होगी । वेदनं वेदः स यस्य नस्ति सः 
अवेदिः' यानी यदि हम अवेदी होगे तो महान्‌ अनथे होगा । 
शङ्का--यदि म अवेदी ह, तो क्या दोषै ९ 
समाधान--महती--भपरिमित--विनष्टि यानी अनथ॑परम्परा होगी ॥२८५॥ 
ये तद्विदुः, इस श्रतिके उत्राद्धैसे फठिताथका विस्तार करते ै-‹ 
तद्विदु इ्यादिसे । 
हम रोग ब्रह्मज्ञानसे पूष॑भी वस्तुतः ब्रह्मस्वरूप ही दै, तथापि वाक्यो- 
तपत्न तत्वज्ञामके सनन्तर ब्रह्म होते ै, पडे केवर अज्ञान भ्यवधायक था, जिससे 
पथक्‌ मानते ये । ्तामोत्तर व्यवधायक भज्ञानकी निवृत्ति होनेपर ब्रहमको प्रप्त होते 
ष्ट । स्वमौदिवत्‌ ब्रह्ममति अपूषै नहीं हे, "दशमस्त्वमसि! दस्यादि वाक्योलन्न क्ञानके 
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गभप्रवेश्चादिरूपा जुगुप्सा नाऽऽत्मवेदिनः । 
इत्येषोऽर्थोऽष्टमछछोके विरपष्टमभिधीयते ॥ २८७ ॥ 
श्रतिः-यदेतमनु पश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । 

ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ १५ ॥ 

यदेतं दी्ठमात्मानमीश्वरं भूतमव्ययोः। 

श्त्या साक्षा्करोत्येष न तदा विजगुप्सते ॥ २८८ ॥ 
श्तिः-यस्मादर्बाक्सिवत्सरोऽ्होभिः परिवतेते । 
तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपासतेऽमृतम्‌ ॥ १६ ॥ 





अनन्तर प्राप्त ही दशम प्राप्त माना जाता है, अपूव नहीं, वैते ही प्रत 
भी समञ्लना चाहिए । संसारद्चमे थोड़ा भी घुख नहीं है, किन्तु उसका भाभास- 
मात्र होता है ॥ २८६ ॥ 

(गमे०? इत्यादि । ग्ैपवेद्यादिषूपा जुगुप्सा आस्मवेदीको नहं होती, 
यद अष्टम शोकम स्पष्टरूपसे श्रुति कहती हे ॥ २८७ ॥ 

ध्यदेतमतु पयति! इत्यादि श्रुति । शछोकव्याख्यानसे श्चस्यथ स्पष्ट हे ॥१५॥ 

ध्यदेतम्‌' इत्यादि । जव भूत ओौर मावीके ईर इस आत्माका, परम 
कारुणिक किसी आचायेसे सुन कर उसके प्रसादसे श्चति द्वारा, स्वय साक्षात्कार 
करता है, तब उससे अपनेको विदोषरूपसे छिपनेकी इच्छा नहीं करता । सब 
मनुष्य प्रभुसे अपनेको छिपाते द, इसका कारण मेददरीन है यानी अपनेको प्रभुसे 
भिन्न मानते टै, यह एकत्वदर्शी होनेसे किसीसे भय नहीं रखता, किर छिपानेकी 
क्या सेभावना £ अथवा किंसीकी निन्दा नहीं करता, क्योकि दृषरा कई है 
नही, यह माष्यसम्मत अथं हे ॥ २८८ ॥ 

"यस्माद्वा! इत्यादि शति । 

शङ्का- श्वर भी कार्ते भित्र है, वस्तु है ओर षटके समान कारूपरि- 
छिन है, फिर कारके प्रति वह ईश्वर केसे ? 

समाधान--जिसर परमात्माको विषय न करता इआ संवस्सर स्वावयव 
अहोरात्रसे कायैमान्नको विकृत करता रहता दहे, वह परमात्मा च्योतियोकी 
ज्योति कूटस्थ आयु टै, यों देवगण उपासना करते दै, इससे वे आयुष्मान्‌ जौर 
ज्योतिष्मान्‌ प्रसिद्ध दै | १६॥ 
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निःरेपविक्रियाहेतुकारातिक्रमरेततः | 
देवेरुपास्य इत्येतन्नवमे शोक उच्यते ।॥ २८९ ॥ 
फारो यस्माद्र्मणोऽर्वागविद्याकरिपतत्वतः । 
तद्रक्षोपासते देवाः स्वाभीएफरसिद्धये ॥ २९० ॥ 
ज्योतिपामपि तज्ज्योतिरादित्यायवक्ासनात्‌ । 
आयु्जीवनहेतुत्वादमृतं गृतिवभेनात्‌ ॥ २९१ ॥ 





“निःशेष ०' इत्यादि । उक्त आतमा सकर विकारौके हेतु कारका अतिक्रमण 
करता हे, अतएव देवता उषकी उपासना करते दै, यह नवम रोकमे कटा 
ज्नाता है ॥ २८९ ॥ 

(कारो यस्मा०' इत्यादि । अपने अपने अभीष्ट अथैकी सिद्धिके किप 
देवगण उस ब्रहमकी उपासना करते द । जविधाकर्पित कार ब्रह्मातिरिक्तं वस्तु- 
विषयक है यानी ब्रह्मो विषय नही करता इस कारण ब्रह्मम काटनिमित्तक 
अन्यथाभाव नहीं होता है । अतएव श्चतिमे आत्मा कारज्ञर कया गया है । 
कालका जारण यानी क्षय फरनेसे आस्मा कारुञ्र माना गया है, अतण्व-- 

` काठः पचति भूतानि सवीण्येव सताऽऽतमना । 
कारः पक्रो यमन्वेति यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ 
कालः स पच्यते यत्र न कारुस्तत्र वे प्रभुः । 
कारस्थेव च शृत्योश्च जङ्गमस्थावरस्य च ॥ 
. ईशते भगवानेकः सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते । 
मोक्षधमेमे भी कदा दै- 
आहस्य सर्मसकल्पान्‌ स्वे चित्तं निवेशयेत्‌ । 
सत्वे चित्तं समवेदय ततः काटज्ञरो भवेत्‌ ॥' इति 
अथे मतिस्पष्ट है ॥ २९० ॥ 

(ज्योतिषामपि ईत्यादि । | 

शङ्क--परंमात्ा ज्योतिर्योकी ऽयोति क्यो हे ? 

, ` समाघान-- (तमेव भान्तमनुभाति सवै तस्य भासा सर्वैमिद विभाति". इत्यादि 
ुतिसे यह सिद्ध हे कि ्र्षज्योतिसे ही भादित्यादि ज्योतिका प्रकाश. होता दै, 
यत्तजसेद्धः सूयेस्तपति' इत्यादि वाक्योँका यही अभ पुष्छुट होता दै |, , ,: ,. 
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चेतनाचेतनाधार आत्माऽस्य ब्ह्मतोचिता । 
इति स्फुटतरं शोके दशमे सथुदीर्थते ॥ २९२ ॥ 
शरतिः-यस्मिन्पश्च पश्चजना आकारश्च प्रतिष्ठितः । 
तमेव मन्य आत्मान विद्वान्‌ बरह्ममृतोऽग्तम्‌ ॥ १७॥ 
आत्मा पश्चजनाख्यानां प्श्वानामाश्रयस्तथा । 
आकाशस्य तमात्मान वेनि ब्रह्म तथा श्रुतेः ॥ २९२ ॥ 


गन्धर्वाः पितरो देवा रकशोभिश् सहाऽसुराः । 
ज्ञेयाः पश्चजनास्तेश चेतनं रश्यतेऽखिम्‌ ॥ २९४ ॥ 


राङ्ा-- यदि ब्रह्मो सकी आयु मानते हो, तो प्रसयेक प्राणीकी आयक 
अन्यथा अन्यथा होनेसे ब्रह्म भी कूटस्थ नहीं हो सकता, फिर कारनिमित्तक 
अन्यथामाव रह्म नहीं होता, इस उ्यवस्थासे क्या साभ ? 

समाधान--भावाभावात्क कायेकारणदूप संसारकी आयु स्वतःसिद्ध परमासा 
ही हे, क्योकि जड़ होनेसे प्रपश्चम स्वतःसत्त ओौर स्पूरिकी सम्भावना नहीं 
हे, अतः परमात्मा ही उसा स्वरूप है यानी जीवनहेतु हे ओौर बह भृतिरहित 
होनेसे अमृत हे ॥ २९१ ॥ 

"चचेतनाचेतना ०” इत्यादि । चेतन ओौर अचेतन दोनों प्रकारके निखिङ 
प्रप्चक्रा माधार भासा है, अतः उसमे रक्षस्व मानना उचित ही हे, यदी द्म 
दरोकमे कहा जाता है ॥ २९२ ॥ 

“यस्मिन्‌ पश्च पश्चजना' इत्यादि श्रुति । नीचेके ररोकोके भ्याख्यानसे 
स्यथ स्पष्ट हे ॥ १७॥ , 

(आत्मा पश्चजना०' इत्यादि । पोच पश्चनन तथा आकाश-इनका आश्रय 
आस्मा है । श्रतिके अनुसार उसी आत्मको ब्रह्म मानते दँ ॥ २९३ ॥ 

“गन्धर्वाः” इत्यादि । गन्धव, पितर, देव, रक्षोगण तथा अपुर-ये पांच 
पञ्चजन कहे जाते दै । ये पांच तथा आकाश्च--यों छः पदाथ जिसमे प्रतिष्ठित दै, 
वही आत्मा ब्रहम है । 

रा्ा--श्राणादयो वाक्यरोषात्‌ इस वेदान्तसृत्रसे प्राणादि पोच पश्चजन कहे 
गये है, इससे प्रकताथमै विरोध होता हे । 

समाघान--श्राणस्य प्राणस्‌ इत्यादि वाक्यदोषमे माध्यन्दिनिशाखारमे अन्नका 

१९५१ 
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रक्ष्यते च तथाऽऽकाञ्चशब्देन निखिलं जडम्‌ । 
जडाजडाधार आत्मा तस्मिन्‌ सवस्य कल्पनात्‌ ॥ २९५ ॥ 
जडाजडे सात्मके हि नो वचेच्छरन्यस्वमापतेत्‌ । 
एतमाधारमात्मानममृतं ब्रह्म वेद्म्यहम्‌ | २९६ ॥ 
तदा विद्वान्‌ बह्म भूत्वा ब्रह्मस्वादसरतोऽभवम्‌ । 
मरणं ब्रह्मणः काऽपि नेव सेपावितं श्तौ ॥ २९७ ॥ 
प्राणादिसङ्ग आत्मा स्यादेतस्य ब्रह्मता कथम्‌ | 
इतयाशङ्योत्तरं शोके दयेकादश्च उदीय॑ते ॥ २९८ ॥ 

पाठ हे, काण्वेमै अन्नका ठ नहीं है, इस पक्षम पश्चतवसस्याकी पूरसि "ज्योतिषां 
ज्योतिः' इस पाके अनुस्तार ज्योतिका महण कर करनी चाहिए । इस प्रकार इस 
पक्षम भी उक्त पस्परपूर्तिं ठीक हो जाती है। वस्तुतः पश्चननशव्द जगन्मात्रक्र 
उपरक्षण है, वर्थोकि सवका आश्रय चेतन ब्क्षहीदै, अतः पूर्वोक्तं विरोष 
नहीं है ॥ २९४ ॥ 

॥टष्यते च' इस्यादि । तथा यक्रा्व्दकी रक्षणा निसिर ज्म है। उभय- 
रुक्षणासे फलित अर्थं कहते है--.जडाजडा ०" इत्यादिसे । भस्मा जड़ाजडभेदसे भिन्न 
निखिर जगतका आधार हे, क्योकि आमाभे ही सबकी कस्पना है ॥ २९५ ॥ 

आसा ही सब कल्पनार्थक्ा आधार है, इसको सिद्ध करते है- 

(जडाजडे! इस्यादिसे । 

यदि जडाजडक्रा अधिष्ठान आमा न माना जाय) तो जगत्‌ शम्य हीरो 
जायगा, अधिष्ठानसुन्य भ्रम द्योता नही, अतः मरै सर्वाधार इस आताको ही बह 
जानता ह्र ॥ २९६ ॥ 

तदा विद्वान्‌" इत्यादि । मन्तद्रण्टका वचन है कि उस समय विद्वान्‌ तहा 
होकर “अभृतो ऽभवम्‌' (भ अमृत हो गया ), पसा अनुभव करता है, कारण ब्रह्मका 
मरण ( विनाश ) श्रुति कीं नदीं है ॥ २९७ ॥ 

प्राणादिसङ्क०' ईव्यादि । 

रङ्का-- प्राण आदिका संघ ही आत्मा है, अतः वह ब्रह्म कैसे हो सकता है ? 
रह्म निर्विरोष जतएव अदत है, सङ्घ समुदायासक होनेसे सद्वितीय होता है । 

समाधान- ठीक है, इसका उत्तर एकादश छोकमे है ॥ २९८ ॥ 


॥ 1, ॥ 
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श्रतिः-- प्राणस्य प्राणद्चुत ष्पः भोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो 
विदुः । ते निचिक्युत्रह्म पुराणमग्यम्र्‌ । १८ ॥ 
प्राणादिसङ्गो नैनाऽऽ्त्मा किन्तु सङ्खोपरुक्षितः । 
इत्यभिन्ञा ब्रह्मतां तु निशिन्वन्त्यात्मनो इटम्‌ ॥ २९९ ॥ 
आत्मन्यारोपिताः सन्ति चश्षुःप्राणादिशक्तयः । 
नामेकमेव सम्बन्धाच्छक्तेराधारशक्तयोः । ३०० ॥ 
प्राणरक्तेराश्रयत्वादात्मा प्राण उदीरितः 
तया श्षक्योत्पादित्वाद्वायु्च प्राणनामकः ।॥ ३०१ ॥ 








श्राणस्य प्राण ०” इत्यादि श्रुति । शछोकभ्याख्यानसे श्रव्यथे स्पष्ट है ॥ १८॥ 

श्राणादि ० इत्यादि । प्राणादि-संष आत्मा नहीं हे, किन्तु उससे उपक्षि 
चेतन्यस्वरूप आत्मा हे, यो आसा ओौर अनात्माके विवेकम कुक ज्ञानी पुरुप 
आस्माकी ब्र्मरूपताका दृदृरूपसे निश्चय करते दै ॥ २९९ ॥ 

(आत्मन्यारोपिताः" इत्यादि । चश्चु, प्राण आदि शक्तिथ आस्मामे आरोपित 
रहती है चश्च आदि कार्योी जन्यथानुपपततिूप अ्थापत्तिप्रमाणसे कल्पित 
राक्तिका आधार आस्मा ओर शक्त प्राण--इन दोनोका प्राणश्क्तिसम्बम्धत् 
अविशिष्ट ८ समान ) होनेसे आसाका भी प्राणसब्दसे व्यवहार होता है । 

राङ्का-ञेसे आलमामे चेत्य स्वाभाविक है, वैसे ही आप प्राणे पराणसको 
स्वाभाविकं क्यो नहीं मानते £ सक्तिसम्बन्धपरयुक्त क्यो मानते है ? 

समाधान --अनातमपदाथ जड है, अतः उन्हें स्वतःसिद्ध नहीं कह सकते, 
किन्तु स्वतःसिद्ध पदाथ द्वारा ही वे सिद्ध होते दै । स्वतःसिद्ध पदाथ गात्मा ही 
हे, उससे अतिरिक्त स्वतःिद्ध पदाथ नहीं हे । 

शङ्गा-- आत्मा भी विषयन्ञानाश्रयत्रूपसे सिद्ध होता है, इसरिए दोनों 
सापेक्षत्व तुस्य हे । 

समाधान-पेसा माननेमे आस्माश्रयादि दोष होगा, ईइसङिए अनातम- 
सम्बन्ध आस्म कल्पित ही है, परमाथ सत्‌ नहीं हे ॥ ३०० ॥ 

उक्त अथैका ही स्पष्टीकरण कःते दहै-- श्राणश्चक्ते ०” इत्यादिते । 

प्राणशक्तिका आश्रय होनेसे आत्मा प्राण कहा जातादहै, उस शक्तिसे 
उत्पादित होनेके कारण वायु भी प्राणश्चब्दाथ हे ॥ २०१ ॥ 
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न्यायः सर्वत्र योज्योऽसौ चक्षुरादिषु नामसु । 

अतसैर्नामभिः सवैरेक आत्माऽभिधीयते ॥ २०२ ॥ 

प्रशिद्धच्ुःप्राणदियं आत्मा मूलकारणम्‌ । 

प्राणादिनामक तं ये षिद्युस्ते बक्मवेदिनः॥ ३०२ ॥ 

आदिदीनत्वतो ब्रह्म प्राणमिति गीयते। 

अप्य ॒ श्रेष्ठ मवेदेतन्नीचजीवत्ववजनात्‌ | २०४ ॥ 

तस्याऽस्य दश्चनोपायः कः स्यादित्यभिचोदितः। 

शोकेन द्वादशेनाऽऽह मनसैतेति निणेयम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
श्रतिः--मनसैवानुद्रषटव्यं नेह नानाऽस्ति किञ्चन । 

मृत्योः स मृष्युमामोति य इह नानेव पश्यति ॥ १९ ॥ 

आत्मानात्मपदार्थपु विज्ञानोत्पत्तिसाधनम्‌ । 

मनः साधारण दृष्टं सर्वञानेकटेत॒तः।॥ ३०६ ॥ 





(न्यायः इत्यादि । चश्च आदि नामे भी इसी न्यायकी योजना करनी 
चाहिए । अथीत्‌ चघ्चु आदि शब्द्‌ भी प्राणशब्दके समान आत्मके बची है, इससे 
यह फर्ति मथ सिद्ध होता दै कि सब नाम आस्माके ही वाचक दै ॥ ३०२॥ 

भ्रसिद्धचश्चुः०' इत्यादि । प्रसिद्ध चक्षु, प्राण आदिका जो मृ कारण हे, 
जिसके कि प्राण, चक्षु आदि नाम कटे गयेदैः उसको ओ जानते, बेदी 
ब्रह्मवेत्ता करते दँ ॥ ३०३ ॥ 

'आदिहीन ०! इत्यादि । बक्षकरा आदि नहीं दै, इसरिए वह पुराण कहा जाता 
है । निङ्ृष्ट जीवत्व उपम न होनेसे वह अग्र्य ओर्‌ श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ३०४॥ 

पदार्थन्ञान वाक्याथेज्ञानका उपयोगी होता हे, यह कह कर॒ उपायान्तर- 
जिन्ञासापूरवैक मन्त्रान्तरका अवतरण करते दै--^तस्याऽस्य' इव्यादिसे । 

श्रवण मादिसे रंस्छत मन ब्रज्ञानका साधन दे, क्योकि पूरवेप्रङ्ृत आत्माके 
द्रीनका उपाय क्या है ! यह पूषछठनेपर बरवे ररोकसे मनसे ही वह देखा 
जाता हे, यह निर्णय किया गया है ॥ २०५ ॥ 

(मनसेवानुद्र्टव्यम्‌' इत्यादि शति । ®ोकोकि व्याख्यानसे दी शस्य 
गतायै ह ॥ १९. ॥ 

।आस्मानात्म ०) इत्यादि । आत्मज्ञानका साधन मन रहै, यह हमको 
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परत्यक्चिदाङृतिस्तस्य नित्या व्योमाङतिषटे । 
यथा तथाऽस्यनैराश्यादात्मत्वात्‌ सकनिधेः सदा ॥ ३०७ ॥ 
धर्माधर्मा्पेक्षस्वादन्यत्वाद्‌ व्यवधानतः । 
राद्वा्याकारता तस्य कादाचित्की न सर्वदा ॥ ३०८ ॥ 


विरष यलसे सिद्ध करना नहीं हे, करण किं सब ज्ञानोंका कारण मन है, यह सर्ब- 
तन्नरसिद्धान्त है । अतः आत्मा जओौर अनात्मपदारथेमिं विज्ञानोत्पत्तिका साधन मन हे । 

राङ्ा- क्या विषयेन्ियसनिकषीदिको कारण नहीं मानते 

समाघान- मानते क्यौ नहीं है १ अनात्मपदार्थोम ज्ञानोत्पत्तिके साधमेमिं 
अन्यतम कारण मन है ॥ ३०६ ॥ 

श्रत्यक्चिदा ०” इत्यादि । 

राक्ा--यदि मन अनालन्ञानके समान आसमन्ञानमे भी कारण माना जाय, 
तो घटादिकै समान आस्माम जाड्यापत्ति हो जायगी । 

समाधान--जवतक धट रहता है, तबतक जैसे उसमे आकाशका सम्बन्ध 
माना जाता है, वैसे ही जबतक बुद्धिढत्ति रहती है, तबतक उम आस्माकारता 
स्वभावतः रहती है । उसके ङ्षएि अन्य धर्म आदिकी अपेक्षा नद्यं हे, अतएव उक्त 
वृ्तिके साथ आस्माकी सदा सन्निधि रहती है, अतः मन जम्मज्ञानका षटादिज्ञानकी 
तरह साधन नहीं हे, इसङ्एि आत्मा जडइत्वकी आपत्ति नहीं हे ॥ ३०७ ॥ 

शधर्माधमा०' इत्यादि । 

राङ्का--जुद्धिवृिमे जसे आत्माकारता स्वतःसिद्ध है, वैसे ही भनासमा- 
कारता भी क्यों नहीं मानते 

समाधान--दोनों दृत्तियां विरुक्षण दै, मनम शब्दाघाकारता नित्य नही हे | 

राङ्--क्यां ? 

समाधान शब्दादिविषयकं वृियां धमाधरसपेश्च है, अनास्मस्वूप शब्द 
मादिका मनम सर्वदा सन्निधान नहीं रहता, इससे अनात्माकारता नित्य नहीं हे । 

लङ्का यदि आलमाकारता मने नित्य हे, तो नित्य ही आत्मस्पुर्षिं होती 
रहेगी, फिर आस्माज्ञानका अवस्थान ही नहीं हदो सकेगा, क्योकि आलमस्पू्ति- 
व्याप्त मनोृत्तिसे अन्ञाननिवृत्ति ही रदेगी । 

समाधान--अनात्माकारधीवरतिमावाभाव यद्यपि भआतमचेतन्यव्याप्त हे, 


५२६६६ चटद्रार्यकफनारतिदसार | ¢ अष्याय 


॥ 0 । 
॥ 1 





|, + मी क इण 1 [8 „1 8 क 1 1) 8 त [पि 8 | 
1 
१ € 


भिदधिश्न्यगय चिदाक्षारे चाकारः पुनयेः । 
ास्रनिति शतिष्रैते वनुद्रव्यमित्यसौ ॥ ३०९ ॥ 
ध्रोत्राचवेश्षा ्ब्दादौ नाऽऽस्मनीति विवक्षया । 
ममैवेति वक्तपेपा बाचयेन्द्रियनिषृत्तये ॥ ३१० ॥ 








[1 


तथापि अद्भयप्रल्यङ्मत्रस्माकार तत्वमादिवाक्यजन्य बुद्धिवृत्ति ही अविदाकी 
निवर्सिंका है | वृच्यन्तर चिदाकार दोनेपर भी आकारान्तरोपहित होनेसे उक्त 
यृत्तिकी निवर्तिका न्दी होती, अतः प्रत्यगात्मनि अज्ञान सवीनुभवसिद्ध है, 
इसक्षा अपलाप नहीं हो सकता । 

शङ्का--ःप्रयगासामे अज्ञान मानते दहो, तो मानो, पर प्रन यहद कि वह्‌ 
निवृत्त होता दै अथवा नहीं ? उत्तर पक्षम अनिरमोक्षापत्ति दोष होगा । प्रथम पक्षौ 
उसका नवतके या नहीं ? यद्वि नहीं है, तो उसकी कभी भी निव्रृसि नहीं होगी | 
यदिदहैतो कर्म है अथवा ज्ञान ? प्रथम पश्च मप्वीकारपराहत है। द्वितीय पक्षे 
स्वथं ज्ञान हे अथवा ज्ञानान्तर ए प्रथम पक्षम सदा निवृत्ति या अनिधृत्ति ही होगी; 
कादाचि्क निवत्ति, जो इट है, नहीं होगी ओर श्रवणादि भी व्यभ हो जर्थैगे। 
ञञानान्तरपक्षमे उसे जड मानते दो या भजड ? प्रथम पक्षम अजडप्वाविरोषसे 
अज्ञातका निवतेक्र नहीं हयो सक्ता । द्वितीय पक्षम आस्मासे अतिरिक्तं मानोगे 
तो अपसिद्धान्त हो जायगा । यदि अआ्मस्वरूप ही मानियेगा, तो आतमा भी 
कादाचिक हो जायगा जौर स्वरूपन्ञानोक्तपक्षके दोष भी है | 

समाधान--यचपि नित्यसिद्ध आकाश माना जाता है, तथापि जैसे कूपाकाश 
थानी व्रूपावच्छिन्ावाशकी उस्यत्ति मानी जाती हे, अतएव (कूपाकाशच उत्पन्नः! 
इत्यादि व्यवहार होता है, वैसे ही यद्यपि प्रत्यगासमस्वूप बोध भी सद्‌ा रुन्धासमक 
है, तथापि शाल्ञाचायैबरसे “मे ब्रह दँ इस बुद्धिवृ्तिकी उतपत्तिके अनन्तर तदुप- 
हितम भी उतप्तिका व्यवहार होता है ॥ ३०८ ॥ 

“सिद्धेऽप्यस्य' इत्यादि । चिदाकार यपि सिद्ध दै, तथापि बह्मकारता-- 
'अहं ब्रक्षारिमः इत्याकारता- गुरुशासोपदेशसे ही होती दै, इसी तादयैसे 
श्रुति स्वयं कहती हे, अनु--पश्वाद्‌- यानी गुर आदिके उपदेशे अनन्तर 
्रह्मको देखता है ॥ २०९॥ | 

श्रोत्रा्पेक्ा' इत्यादि । मनमेव इत्यादि श्ुतिस्थ एवकारका प्रयोजन 
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नेह नानेति हतुक्तिर्दैतं शब्दादिकं नहि। 
वरहमास्मनि ततो पाहमिन्दरियं नोपयुज्यते ॥ ३११ ॥ 
मा भूच्छद्रादिकं द्रष्ृदरषव्यात्मभिदाऽस्ि हि । 
द्रष्टव्य ब्रह्म जीवेनेत्येतन्मतमपोदयते ॥ ३१२॥ 
यः परयति ब्रह्म भिन्नमिव स्वस्मादसौ पुमान्‌ । 
बहुयोनिषु जातः सन्मृत्योमूप्युमवाप्तुयात्‌ ॥ ३१३ ॥ 
भ्रान्तो जीवेशयोरभदः कदिपतोऽसौ न बास्तवः । 
इत्येतसरतिपस्यथेमिवकशषब्दः प्रयुज्यते ॥ ३१४ ॥ . 








शाब्दादिप्रसयक्षकी व्यावृत्ति कहते हैँ । शान्दादप्रदयक्षमे भी मन कारण है, परन्तु 
केवरु मन ही नहीं हे, किन्तु श्रोत्रादि भीगकारण है, आत्मप्रसयक्षमे मन ही केवर 
कारण है, शरोत्रादि नह, इस प्रकार सूचनके श्िए एवकार हे ॥ ३१० ॥ 
देत शब्दादि नहीं है, इसमे कारण कते है-- नह नानेति! इत्यादिसे। 
"नेद नानास्ति रिश्वत इ्यादि श्रतिसे ब्रह्यतिरिक्त शब्दादिका स्ष्ट 
प्रतिषेध होनेसे बरह्मद्नमे बाह्य श्रेत्रेन्द्िशादिकी अपेक्षा नहीं है, केवर मनकी 
ही अपेक्षा हे ॥ ३११॥ 
मा भूच्छब्दादिकम्‌' इत्यादि । बद्वतसिद्ान्तके अनुसार द्नयोगय 
शब्दादि विषय नहीं है, यह दीक हे, पर द्रष्टा ओर द्रष्टम्यका मेद तो आवदयक 
है। द्रष्टा जीव है जौर दष्टञ्य जह्य है, जीव ब्रहमको देखता है, फिर आल्तैकत्व- 
विज्ञानका कैसे समथन कर सकते हो ? इस प्रकार मेदवादीके मतक खण्डन 
करते हँ ॥ ३१२ ॥ 
ध्यः प्यति! हस्यादि । जो पुरष अपनेसे भिन्नसम ब्रह्मको देखता है, बह 
अनेक योनियोंमे उत्पन्न होकर मृत्युस मृद्युको प्राप होता है यानी मृद्युयन्त्रमे ही 
अरमण करता रहता ह, मोक्ष नहीं पा सकता । भाव यह हे कि मू्यु हिरण्यगभे 
है, हिरण्यगभके कायै उन्ही रीन होते है, हिरण्यगभका भी भृष्यु वह दहे, 
जिससे दिरण्यगभका आविमीव हणा है । मिथ्यादश्नदोषी सल्यु यानी मिथ्याद्देन- 
कारणको ह प्राप्त होता दे, ब्रह्मको नहीं । तत्वज्ञानोप्पत्तिसे पहले नानात्मति 
होती है, अनन्तर अज्ञाना बाध होनेसे "नाना इव, एसी मति होती है ॥ ३१२ ॥ 


"्रान्तौ' इत्यादि । मन्तिदशामे जीवेश्वरमेद कल्पित हे, वास्तविकं नहीं है, 


॥ 


२३६८ बृहदारण्यकवार्तिंकसार | ४ अध्याय 


अत्यन्तमेदाभावेऽपि भेदाभेदौ तयोरिति । 
' मतं वारयित रोकस्रयोदश्च इहोच्यते ॥ ३१५ ॥ 
श्रतिः. एकथेवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमय धुवम्‌ । 
विरजः पर आकासादज आस्मा महान्‌ धुव; ॥ २० ॥ 
एकेनैव प्रकारेण भास्वच्चिन्मात्ररूपिणा । 
अनुद्रष्टव्यमतरैपा समस्तव्यस्तता नहि ।॥ ३१६ ॥ 
ब्रह्मात्मनोर्षणेक्याद्‌ भेदरेशोऽपि नेष्यते । 
ध्रवं तद्‌ जह्मणो रूपमारमाऽप्येषः ध्ुवस्तथा ॥ ३१७ ॥ 
धुवसं निर्विकारत्वं तच्राऽऽतमव्रह्मणोः समम्‌ । 
परत्यग्बोधत्वमात्मत्वं बष्मत्वं सर्वहेतुता ॥ ३१८ ॥ 
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इसकी प्रतिप्तिके ङिए (इव' शन्दका प्रयोग श्रुतिम आया हे ॥ ३१४॥ 

अत्यन्तमेदा ० इस्याद्वि । जीव आौर ब्रह्मक्रा अस्यन्त मेद न सही, पर भेदा- 
भेदको, उभयविध श्चुतियोके अनुसार, अव्य मानना चाहिए, एसा मेदामेदबादी 
कहते दे, उनका निराकरण करनेके ठिए तरद छोक यदौ कदा जाता रै ॥ २१५॥ 

(एकयेवाऽनुद्रषटव्यम्‌ इत्यादि धृति । छोकन्यारूयानसे श्रुत्य स्पष्ट हे । 

(एकेनेव' इत्यादि । एक दी प्रकरारसे व्रहमका दशन दष्ट है । 

राङ्--किस प्रकारसे ? 

समाधान- भासमान चिन्मात्रसे एवकारका स्याव्त्य॑मेदामेपरकार है, 
उभयथा ्रहादशन सुसुश्चुमकि श्एि ष्ट नदीं दहै, इस भभिपरायस्े कते 
है । समुदायासमना अभेद है मौर व्यष्टथासना मेद दै, उभयथा अनुद्ष्टग्यका 
यह निषेव दै ॥ २१६ ॥ 

श्रह्मात्मनो०? इत्यादि । बह्म ओर भालाक्ा एक ही रक्षण हे, इसकिपि 
दोक्षा परस्पर भेद नहीं हो सकता । 

राङ्क--एक रक्षण क्या है ? 

समाधान भुवत, बरहम शरव है, आत्मा भी शुषे है ॥ ३१७ ॥ 

श्ुवत्वम्‌" इत्यादि । शरुवतव प्रृतमे निर्विकारस् विवक्षित है । सो आल्मा 
भौर ज्म समान । 

द्वा--उक्त रक्ण समान होनेपर भी दोनेमे वैरक्षण्य ह । 
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व्यवहारस्तु मोहोत्थो न ॒ताबन्मात्रहेतकः 

वस्त्वेकमेव तेनेतदेकथैवा ऽवगम्यताम्‌ ॥ ३१९ ॥ 

अप्रमेय ब्रह्म तस्मान्मातूमेयभिदाऽपि न। 

प्रमेय र्फुरणाधासे जहम त॒ स्फु्तिरेव हि ॥ २२० ॥ 
० 

परभ कैसे 2 

उत्तर--अर्हप्रत्ययवेचयत्व आत्मा दहै जौर जगत्‌कारणत् ब्रहम है, 
एसा व्यवहार रोकमे प्रसिद्ध है, इ रूपसे उनम वैरुक्षण्य ह ही । 

समाधान -टीक है, पर॒ यह व्यवहार कल्पित है, अतः वास्तविक वैरक्षण्य 
नहीं हे ॥ ३१८ ॥ 

“उयवहारस्तु" इत्यादि । वस्तु एक ही हे, इसकिए ब्रह्मको एक ही प्रकारसे 
देखना वास्तविक देखना हे । पूर्वोक्त व्यवहार मोह जनित हे, वास्तविक नहीं है । 
संसारदशामे अज्ञानकस्िित नाना व्यवहार होते दै । विचादश्ाम भज्ञानकी 
निवृ्तिके साथ कस्पितं धर्मी निवृत्ति होनेसे शुद्ध ॒ब्हका एक ही सदरपसे 
ञ्यवहार होता हे, यह निष्करषं है ॥ ३१९ ॥ 


अप्रमेयम्‌! इत्यादि । 

दाङ्का--“एकथेवानुद्रष्टम्यम्‌? इस वाक्ये विरोध प्रतीत होता है। 
जव एक ही ब्रह्म है, तव द्रष्टा; द्रष्टव्य आदिका मेद भी नहीं हे, फिर फौन 
किसको देखेगा यदि द्रष्टा, द्रष्टव्य आदिक मेददहै, तो एकी बह्म केसे 
होगा ? ब्रह्मको “यतो वाचो निवतन्ते जपाप्य मनसा सहः इत्यादि श्रतिसे अप्रमेय 
कहते हैँ । यदि वस्तुतः अप्रमेयही बऋदहै, तो वह वेदान्त आदि भमाणसे 
प्रमेय कैसे हो सकता है £ यदि प्रमाणसे प्रमित होता है, तो भप्रमेय 
केसे होगा 

समाधान-इसका परिहार अनेक बयार कर चुके हे अतः उसीका 
पुनः स्मरण कराते ै--श्युरणाधार यानी स्फुरणका विषय प्रमेय कहा जाता है, 
ब्रह्म तो स्वयं स्फुरणस्वरूप ही है । प्रमाता आदिका स्वीकार एेकास्यका प्रतिबन्धक 
हे; अतः उसका निरास होनेपर उसके ज्ञानम वास्तविक प्रमाता भादिक्ी यपेक्षा 
नहीं होती, अतः; एकषा द्रष्टव्य कहा गया हे ॥ ३२० ॥ 

२९८ 
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बहेतदप्रमेय चेत्‌ कथ द्रव्यता भवेत्‌ । 
वृत्तिग्याप्यस्वमात्रेण द्रष्टव्यं गननिगच्छति ॥ २२१ ॥ 
व्याप्यो वृत्तिफलाभ्यां यः प्रमेयः स धरो भवेत्‌ । 
व्ह्माऽमेथ फठाभावाद्‌ द्रष्टव्य वत्तिसचखतः ॥ ३२२ ॥ 





(्रहेतद्‌ ० इत्यादि । 

शङ्का--यदि ब्रह्म अप्रमेय है, तो वह द्रष्टव्य कसे हो सकता है £ ददशन- 
विषय द्रष्टव्य कहा जाता है । 

समाधन-- दश्नविपय दो प्रकारका होता है ? एक वृ्तिन्याप्य ओौर दूसरा 
पफ्रग्याप्य £ वृत्तिभ्याप्यतल्वके तात्पयसे द्रष्टव्य फा जाता है, अतण्व शाख्- 
कारन कहा है-- 

फरुव्याप्यत्वमेवा.ऽस्य शओास्त्रकृदूमिर्निरासितम्‌ । 
्रसमण्य्ञाननाश्चय वृत्तिव्याप्यत्रमिप्यते ॥' 

शाखज्ञोने फर््याप्यत्वरूप द्रएव्यत्का ही ब्रह्मे प्रतिपेध किया है, परन्तु 
ब्रहमज्ञानके नारके किए वृि्यिप्यतषूप द्रव्यत ब्रह्मम माना जाता ह ॥३२२१॥ 

"व्याप्यो! रव्यादि। जो पृत्ति ओौर एरु दोनीसे व्याप्य होता है, 
वह प्रमेय दहै, जसे घटादि । ब्रह्मम फलाभाव दै, अतः वह अभमेय 
है । वृिसत्तासे द्रष्टव्य ब्रह्म कहा गया है । भाव यह है कि जिस अन्तःकरण- 
वृत्तिसि विपयावारक भन्ञानका घ्व होता है, उस वृत्तिके विपय घयदि 
प्रमेय मने जते षै ओौर जो दृचि स्वविपयाक्ञाननाशक नहीं हे, किन्तु 
तदूविपयकमात्र होती है, उसका विषय वृत्तिव्याप्य कखता है । मतमेदसे 
विपयचेतन्यामिग्यक्ति मथवा विपयावारकाज्ञाननार उसका फरु दहे । उक्तफल- 
व्याप्यत अचेतन घयदधिम ही रह सकता है । ब्रह्म सदा अभिव्यक्तचेतन्यास्क ` 
दोनेसे फरव्याप्य नहीं हो सकता । जसे अन्धक्रारमँ प्रदीपारोक घटावारक 
अन्धकारका निरासं कर घरफो अभिव्यक्त करता है । वहां अन्धकरारनिवरततिषूप 
फरु होनेसे घट फरव्याप्य कहा जा सकता दहै । सूर्यारोकसंखषट घरमे 
भी प्रदीपारोकसंसगे होता दे, पर॒ अन्धकारनिवृत्ति सौरारोकसे ही हो 
चुकी दै, इसकिए घट केवर प्रदीपारोकवृत्तिव्याप्य हे, चैसे ही प्रष्तमे भी 
समद्घना चादिए । विदोष अन्यत्र देख सकते हैँ ॥ ३२२ ॥ 
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नवय्च्वचचच्च्च्व्च्च्चच्--------- 
प्रत्यगज्ञानहेतूत्थो यत्राऽनात्मा प्रसिध्यति । 
ज्ञातज्ञेयप्रमेदः स्यात्तत्र प्रत्यगनात्मनोः ॥ २२३ ॥ 
एेकारम्ये कः प्रमाता स्यात्‌ प्रमाणं चाऽत्र किं भवेत्‌ । 
४.९ 
आगमोऽप्यनपेशष्येव मेदमात्मावबोधकः ॥ ३२४ ॥ 
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“्रत्यग्ज्ञान ० इत्यादि । 

राङ्का--जरह्मको यदि जीवका द्रष्टव्य मानते हो, तो वह आसासे भिन्न 
ही सिद्ध होगा, क्योकि द्रष्टा ओर द्रष्टव्या भेद कोकमे प्रसिद्ध है, जसे द्रष्ट 
देवदत्त ओौर द्रष्टष्य घयदि विषय । 

समधान- ठीक हे, अविचादशाम भेद कहते हो या विघादश्चमे 
प्रथम पक्षमेतोडएटदही है, कथोकिं उस दशाम आसमाके अनज्ञानसे जनित 
अनारमा घटादि जब प्रकाशित होते है, तव॒ आसा ओर अनात्माक्रा भेद 
मानते दी दै ॥ ३२२ ॥ 

द्वितीय पक्षका निराकरण करते दै--पेकास्म्ये इष्यादिसे । 

एेकास्यपकषमे प्रमाता कौन दै? कोई नहीं है, प्माणक्याहे £ कुछ भी 
नहीं है, इस प्रकार जब प्रमातृ-परमाणमाव ही नहीं है, तव मेद किससे किसका 
कह सकते हो ? 

शङ्का प्रमाण क्यौ नहीं है? आस्ावबोधक आगम प्रमाण तो सब 
मानते दी हे । 

समाधान-- प्रमाता आदि मेदकी अपक्षाके बिना ही आस्माका बोधक आगम 
माना जाता है । यमेवैष ब्रणुते तेन रभ्यः' यानी यह परमातमा जिस साधकके 
उप्र अनुग्रह करता है फि यह हमको जाने, वही साधक ईदवरको जान 
` सकता है, दूसरा नहीं । | 

शङ्का--यदि आतमा प्रमाणक्रा विषय नहीं हे, तो सप्तम रसादिके समान 
सिद्ध ही नहीं होगा ! श्रमाणात्‌ प्रमेयसिद्धिः यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है । 

समाधान-- दीक है, जो प्रमाणसिद्ध माने जाते दहै, वे अनारमपदाथ है, 
आत्मा स्वयंसिद्ध है । उसकी सिद्धिके किए प्रमाणकी अआवदयकता नदीं हे । 
माता, मान ओौर्‌ मेय प्रत्यगासमा हयी है, उससे अतिरिक्त नहीं है, जतः आसा 
किंसीका प्रमेय नहीं हे । 
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आपीतकरणग्रामः पुमान्‌ यद्वतसुपुप्निगः । 
शब्दानिद्रामपास्याऽथ यथावस्त्ववघुध्यते ॥ ३२५ ॥ 
अगृरीसेव सम्बन्धमभिधानामिघेययोः । 

दित्या निद्रां प्रबुद्रथन्ते यथेहाऽपि तथाऽऽस्मनि ॥ २२६ ॥ 
शब्दश॒क्तेरचिन्त्यत्वादात्मव्वाद्रोधरूपतः । 

हित्वा निद्रामिवाऽविद्यामागमाद्‌ बुध्यते पुमान्‌ ॥ ३२७ ॥ 


भके ५१५ 


शङ्का--यदि जान जर अज्ञानध्वसम पूवौपरका निश्चय नहीं है, तो 
अज्ञानष्वंस मानका फक है, यह निश्चय ही कैसे होगा 

समाघान--आस्मप्रमा ओौर उसका फल अक्ञानध्यस--ये दोनों देतुफर- 
मवेन प्रसिद्ध द, अतः उनमें पौवीपयैका प्रन ही विफल है । क्रियाभि दी 
कौन पूरव हे ओर्‌ कौन पर है ! यह प्ररन होता है॥ ३२४ ॥ 

ङ्का --आतमविपयक आगमजन्य प्रमा ही नरह हो सकती । 

प्रभ--क्यों ? 

उत्तर-जाति आदि धर्मेसि विशिष्ट वस्तुमे शक्तिका अहण होनेसे 
शष्ठ विरिषएका दही बोधक माना जताहे। भास्ातो निर्विशेष है, अतः 
उसमे शक्तिमह न होनेसे शब्द उसका बोधक दही महीं हो सकता, फिर प्रमा 
जौर उसके फरूके पौवीपयैकी क्या कथा ? 

समाधान--अज्ञातशक्तिक राव्य भी अथवोधक होता दहै, इसमे दन्त 
कते दै--- आपीत ०' इत्यादिसे । 

करण यानी इन्धियसमुदायका र्यकर आतमा सोता है। यदि कोर 
कायैवश्च शब्दादि द्वारा उसे जगाताहे, तो वह निद्राका व्यागकर यथाथषपसे 
जागता है ॥ ३२५॥ 

(अगृहीते इत्यादि । सपु पुरुप शब्दाथसम्बन्धके अ्टणके बिना ही 
निद्राका स्याग कर जागता है । यदि अगृहीतशक्तिक शब्द अथीवबोधक् न होता, 
तो घुषुशिव्यागके बिना शन्दाथेसम्बन्धक्ञान नहीं दहो सकता भौर उसके ज्ञानके 
बिना निद्रव्यागका भी संभव चहींदै, एसी अवस्थामे निद्रास्याग शब्दादि 
ररा कैसे होता १॥ ३२६ ॥ 

दा्टीन्तिकम उक्त अथको स्फुट करते है--शब्दश्चक्ते ०” इ्यादिसे । 

शव्दकी महिमा अचिन्त्य है, वहं प्राक्त बुद्धे ज्ञात नदीं हो सकती, केवरं 
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धर्माधर्मौ रजो ज्ञेयौ रजोवत्तन्मलत्वतः । 

तदकवैत्वतो ब्रह्म विरजोऽकरणत्वतः ।॥ ३२८ ॥ 

असम्वरष्ठेनयाथृरस्प्यो जनिमसङृतित्वतः । 

आस्मेवाऽऽकाश्चशब्देन श्रस्येह प्रतिपाद्यते ॥ ३२९ ॥ 

जनिभत्कारणादास्मा योऽस्थूलादि विेषणः । 

आकाक्चात्‌ स॒ परो ज्ञेयस्तस्याऽपूर्वादिरूपतः ॥ ३२० ॥ 
कायीनुमेय हे । अतीत, अनागत भौर वतमान अथका बोधक शब्द देखा जाता 
हे। अतः यह कना भी ठीक नहीं है कि भज्ञातशक्तिक शब्द अथका 
बोधक नहीं हो सकता । बोध स्पुरणस्वरूप होनेसे बोधककी अपेक्षा मी नहीं 
करता । घटादि भबोधस्वरूप दै, अतः उनको बोधककी अपेक्षा होती हे । 
आस्मा श्वयं बोधस्वरूप है, ईसङिए उसको बोधककी अपेक्षा नहं हे । आत्मा 
निद्राका साक्षी दहै। जेसे शब्दसे निद्राके शटनेपर पुरुप जागता है, वैसे ही 
(तच्वमसि, आदि आग्मोसि मोदका प्याग कर पुरुष ज्ञातत्वं होता है । निद्राकार्मे 
राव्दाभसेगतिग्रद न होनेपर भी शब्दादिसे जागता ही हे ॥ ३२७ ॥ 

अप्रमेय वाक्याथको कह कर॒ उत्तर वाक्यकी म्याख्या करनेके किए विरज- 
शब्दा्को कहते दै--शधर्माधर्मो" इत्यादिसे ! 

धर्मं जौर अधर्म ये दोनों रजः्ब्दसे यहां विवक्षित दै । शरीरादिम रज 
थानी धूलिके समान ये ही मास्म मल हँ । ब्रह्न उक्त धमाध्मेका कत नहीं 
है, अतः उससे शन्थ है । 

शङ्धा-- धं जओौर अधर्मका कतौ ब्रह क्यों नहीं हे ? 

समाधान--मकरण यानी इन्दियादिश्न्य होनेसे ब्रह्मे कवत्वका सम्भव 
नहीं है ॥ ३२८ ॥ 

(असम्यग्‌ ०' इत्यादि । जिसे अपनी यथाथैताका परिज्ञान नहीं हे रेषा 
अ्ञानतादा्मयापत्त यानी अज्ञानसे उपहित आत्मा जगता कारण (भृति) हेः 
मतः श्रतिने आकाशशब्धसे जस्माका प्रतिपादन किया हे ॥ ३२९ ॥ 

(जनि०' इत्यादि । जगत्कारणीमूत अन्याङ्ृत जाकाशकौ अपेक्षा अस्थुर भादि 
विरोषणोसे विशिष्ट आत्मा पर है, रेखा समक्ञना चाहिए । अतएव आत्मस्वरूप- 
निरूपणके जवसरम श्रुतिने अपूमनपरम्‌, इत्यादि कहा दै, उसी स्थे 
इसका अथै भी हो चुका दै ॥ ३३० ॥ 
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यस्मादेवमतोऽजोऽसावकायकारणस्वतः । 
अजत्वादेव निरोपविकाराणामपाक्रिया ॥ ३२१ ॥ 
अय्याघ्रत्तानयुगते्महानास्मेति भण्यते । 
कौटस्थ्याच धवो मासषविकारादिविवर्भितः ॥ २२२ ॥ 
श्रतिः--तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां वीत ब्राह्मणः । नानुध्यायाद्‌ बहू- 
न्छब्दान्वाचो पिग्छापनं हि तदिति ॥ २१॥ 
मोधादुष्व च कतेव्यमस्तीत्याशद्क्य वायते । 
चतु्दशेन शोकेन सङ्दोऽत्र॒ समाप्यते ॥ ३३२ ॥ 





+यस्मादेव ०! इत्यादि । यतः जन्यमात्का कारण ह, भतः वह्‌ अनह 
यानी स्वयं जन्य नहीं है, अन्यथा जन्थमात्रका कारण दही नहीं हो सकेगा । 
आत्माश्रयादि दोपसे स्वका कारण स्व्यं नहीं होगा, किन्तु" कारणान्तर दी 
कहना पड़ेगा । यदि अन्य कारण होगा; तो जन्यमात्रका कारण असमा नहीं 
होगा । अनवस्थाभयसे मूल कारणको अजन्य ही मानना उचित है । अतएव 
अकार्यैकारण भी माना जाता दे, निःशोषविकारास्यन्तामाव भी आत्ममं माना 
जाता है। शरीर, इन्दिय आदि द्वारा दही विकारकी सम्भावना होती दहै, भतः 
इन्दियादिदुरयमे विकारकी क्या संभावना ह ॥ २३१ ॥ 

(अव्याघ्ुत्ता ०” इत्यादि । आत्माका अथै अव्यादरृत है यानी जेसे घट, 
पर आदि परस्पर व्यावृत्त होते दै वैसे आसा किसीसे व्यावृत्त नही होता । 
दं सै यदयमात्मा इत्यादि शरुतिसे, कार्यकारणामेदन्यायसे तथा एकविज्ञानसे 
सभैविज्ञानकी श्रौत प्रतिक्ञसे यह स्पष्ट दे किं आस्मा किसीसे व्याृत्त नहीं 
होता । अननुगतिसे आसमारमे महत्व भी सिद्ध होता है। अमहान्‌ धटदि 
स्वकारणमे अनुगत रहते है आस्मा महान्‌ होनेसे किसी अनुगत नहीं हो 
सकता, प्रल्युत आसमन्यतिस्किं मिखिर पदाथे जास्मामे ही अनुगत दै । नारा, 
विकार आदिसे वर्जित होनेके कारण आत्मा कूटस्थ अतएव ध्रुव हे ॥ २२२ ॥ 

(तमेव धीरो विज्ञाय! इत्यादि श्रुति । शरुस्यथ दोकन्या्यानसे स्पष्ट हे ॥२१॥ 

(वोधा०' इत्यादि । आत्मबोधोत्तर भी क्या को करैभ्य मवरिष्ट रह जाता 
है £ पेसी भारङ्का कर उसका चौदह इरोकसे बारण करते दै । कोई करतैव्य 
बाकी नदीं रहता । यर्हौपर शछोकसंमरह समाप्त हो जाता दै ॥ २३३ ॥ 
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प्रत्यक्तया श्तेवोक्यात्‌ तमेवोक्तविरोषणम्‌ । 
अन्वयन्यतिरेकाभ्यां विधादार्मानमादितः । ३३४ ॥ 
बुथत्सोच्छेदिनीं ग्रज्ञां स्बाज्ञाननिरासिनीम्‌ । 
सवेज्ञेयसमाप्त्यथ इ्यदास्याथेबोधतः ॥ ३३५ ॥ 
किं ब्रह्मति बुथुत्साया निवृत्तौ तु समाप्यते । 
्ञातम्योऽथेस्तत ¦ शब्दचिन्तां सर्वा परित्यजेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
भतेप्रपञ्चस्त्वाह्यऽत्र शाश्लादास्मानमादितः । 

विज्ञाय भावनां ज्ञानसन्तीनिः पुनराचरेत्‌ ॥ ३३७ ॥ 


श्रस्यक्तया' इत्यादि । प्रस्यकूतया--जजइरूपसे-- अन्वयव्यतिरेक द्वारा 
ओौर तन्मूरक शरुतिसे भी पूर्वोक्त विरजस्व आदि विरोपणोँसे विशिष्ट आत्मको 
पहले जानना चाहिए ॥ ३३४ ॥ 

शुभस्सोच्छेदिनीम्‌! इत्यादि । विद्वान्‌ पूर्वोक्त सात्माको शाञ्च जौर आचाये- 
से समक्षक्र प्रज्ञा करे । भिज्ञासासमापिकरी बुदधिको भज्ञा कदते है । परजञासे 
प्करणसाधन संन्यास, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान आदि करे । 
पूर्वोक्त रीतिसे पदाथेका शोधन करके वाक्याथैज्ञानसे सब पदाथ ज्ञात हो 
जाते दै, अतएव अज्ञाननिरास होनेसे आकाक्षाकी शान्ति हो जाती है। 


अतः वाक्याथधीखप सवीकांक्षाविनारक, परमपुरुषाथेदेतुमूत प्रज्ञाकी तत्वमसि 
आदि वाक्यसे भावना करे ॥ ३३५ ॥ 


“क्रि ज्चेति शवयादि । कौन त्क्ष है ? इस वुभुत्साकी निवृत्ति होनेपर 
ज्ञातव्य अथै समाप्त हो जाता है। जब तफ ब्हमज्ञान नीं होता, तव तक 
ज्ञातव्यकी जिज्ञासा होती हे । “एकेन विज्ञातेन सवं विज्ञातं भवतिः इस न्यायसे 


ब्रह्मज्ञान होनेपर पिर ज्ञातव्य पदाथ कोई रहता ही नहीं हे, इसकरिए ज्ञातव्य 
समाप होनेपर सम्पूणं श्ब्दचिन्ताका त्याग करे ॥ २२६ ॥ 


“भतेप्रपश्च ० इत्यादि । "विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीति इस वाक्यम विज्ञान ओर 
्रज्ञ--ये दोनों पद समानाथक दै, अतः विज्ञान होनेषपर ज्ञान करे, यदह 
अथ छ्रतस्य करणोपदेशःके समान व्यथ है अथवा अशक्याथैक है, अतः 
इसका भथीन्तर किया गया हे । अनुभवागोचर अथ शाब्द द्वारा बुद्धथाखूढ होता 
है । अतः शाब्द परोक्ष ज्ञान "विज्ञान पदसे विवक्षित है । परोक्षतया ज्ञात त्रम 
प्सयगासतादात्यसाक्षाकार जो परोक्षजञानाभ्यासके प्रचयसे उतत होता है, वह 
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प्रं तं प्रविद्यैवं मनस्यदरैततां गते | 
पित्तान केवरं शुद्धं स्वात्मन्येबाऽतिषएठते ॥ ३३८ ॥ 
दवेताभिधायकान्‌ शब्दान्‌ ध्यानकाले न चिन्तयेत्‌ । 


वाच ते ग्ापयन्त्येतामेकतखाभिधायिनीम्‌ ॥ ३२९ ॥ 





रज्ञापदसे विवक्षित है अर्थात्‌ निर्विचिकिर्सव्रहमविषयकलाब्दज्ञानसन्ततिरूप 
निदिध्यासन द्वारा ब्रह्मविपयक साक्षास्कार करना चाहिए यह सुमृश्च. 
पुरुषके प्रयत्नसे साध्य हे। अपरोक्ष अरम अपरोक्ष ज्ञानसे ही निवृत्त होता 
है, इसकिए ब्रह्मविपयरकर परोक्षज्ञान होनेपर भी अपरोक्च ज्ञानकी आवदयकता 
हे, यही अथे श्चतिके स्वारस्यसे भी प्रतीत होता दै। पदे अनुभवागोचर 
अथ राब्दज्ञानविपय होता दहे, वही अभ्यस्यमान होकर फरवरान्‌ होता है; 
इसको मान कर श्रतिने 'मनेवानुद्रएन्यम्‌" कहा हे ॥ २३७ ॥ 

निरन्तर भावनाका फर कते दै-- परं तलम्‌" इत्यादिसे । 

इस भावनासे द्वित आस्मामे मन रीन होता दहै, मनक रीन होनेपर 
जीवस्वशूप निरतिरायानन्दस्वषूप परमास्मार्गे तत्स्वहूपमात्रसे सवस्थित 
होता दै ॥ ३३८ ॥ 

र्रोकके पूरवार्थका व्यास्यान कर उत्तराच व्याख्यान करते दै-- 
द्वेताभिधायकान्‌' इस्यािसे । 

घ्यरानकारमे द्वेतामिषायक शब्दोदी चिन्ता नकर जोदेसा करते %ै, 
ये समीक्ष्यकारी नहीं है, किन्तु एकलाभिधायक वाणीक्ा अप्यय करते है । 
अतएव शरुसयन्तरसे यही कहा गया है--“अन्या वाचो विमुश्चथ' इत्यादि । 
भाव यह्‌ है कि अद्वैतास्मचिन्तनसे मन ब्क्षम टीन हो जाता दै, जेसे दाह्य 
काष्ादिको भस्मकर अभि स्वय भाश्रयाभावसे नष्ट हो जाती दै, वैसे ही मने समस्त 
देतको अद्धेतस्वरूपतापन्न बना कर स्वयं भी जद्वैतस्वखूप हो जाता द । मनोख्यके 
अनन्तर परमसुखस्वरूम परनब्ह्महपावस्था, जो कि विद्रानोके अनुभवसे सिद्ध दै, 
प्राप्त होती हे । योग्चाक्षम भी उपका निर्वचन हे--“सरबवृत्तिनिरोधे स्संपज्ञातः 
समाधिः इत्यादि । धर्ममेधसमाधि फ कर (ततः द्चेशकर्मनिवृत्तिः" इत्यादि । 
अथवा जेसे छोदा भूमिम गाड़ देनेसे कुछ दिनके बाद भूमिरूप हो जाता 
है, वैसे ही मनको ब्रक्षम रगनेसे वह भी ब्रहमहप हो जाता है । 
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नेवं किमत्र धिज्ञानं भावना वा विधीयते। 
नाऽऽच्योऽस्य वस्तुतन्त्रत्वात्‌ कतेतन््रत्ववजेनात्‌ ।॥। ३४० ॥ 





शङ्का--रोहा तो मूमिका विकारं है, अतः वह मूमय हो सकता हे । मन तो 
मौतिक हे, अक्षरका विकार नहीं है, वह अक्षरमय कैसे हो सकता हे १ 

समाधन--यह तो रोक प्रसिद्ध हीहै किं मन जब जिस भावका 
अनुचिन्तन करता है, तब तद्धावानुरज्ित अतएव तन्मय कहता हे । 

शङ्का--अच्छा, तो मन जसे तत्‌-तत्‌ भावोँसे अनुरञ्जित होकर भी कान्तये 
उनसे विरक्त हो जाता है, वैसे ही प्रकृते भी ब्रहमसे विरक्त हो सकता हे । 

समाधान-- ठीक है, अन्यत्र अतन्मय होता है, जआसमीमूत मनकी भआत्मासे 
च्युति नहीं हो सकती, क्योकि उससे अतिरिक्त दूरा अनुसन्धेय है नहीं । मन 
विषयान्तरका अहण करके ही पूर विषयका त्याग करता है । 

शङ्का मनका ख्य भले ही ब्रह्मम हो, तथापि युक्ति नहीं हो सक्रती, कारण 
कि संसारी जीव तो विद्यमान दी हे। 

समाधान--मनका विनाश्च होनेपर तदुपायिक विज्ञानासमाका भी नार हो 
जाता है यानी मनके साथ ही जीवका भी ब्रह्मम ख्य हो जाता है, जतपव नेह 
नानास्ति विश्न इत्यादि श्रुति स्वरसतः संगत होती हे । 

शङ्ा--मनोख्य द्वारा ॒॒ष्चको भक्ष प्राप्त होता है, इसमे कारण क्या हे ? 

समाधान- भ जरह ह, यह इढ मानसमत्यय । विषय ौर विषयदृत्ति--इन 
दोनोका खय हो जानेपर भदरैतज्ञन स्वात्मा प्रतिष्ठित हो जाता है, अतएव 
'एकयेवानुद्रष्टग्यम्‌ एेसा कहा गया है ॥ २३९ ॥ 

उक्त मधमपश्चमतमे दूषण देनेके छ्ए विकट्प करते दै--^निवम्‌' 
इस्यादिसे । 

यह पर ज्ञान विधेय हे अथवा भावना विधेय है, प्रथम पक्ष युक्त नहं ह, 
कथकर वस्तुतन्न होनेसे ज्ञान विधेय नहीं हो सकता । जो भआामगमन आदि 
कतत वे ही विधेय हो सकते द । भाव यद दै किं भनसेवानुदरवयम्‌' 
इसका अथ भ्ृपरप्चमतमे जो "जासमज्ञानका साधन मनसे अतिरिक्त दूसरा नहीं ह" 
यह अश दै, वह दूषणीय नहीं ह, क्योकि हमारा भी देस ही मत हे । त्त्वमसि" 
आदि प्रमाणन्याणार जसा उनके मतम है, वैसा ही हमको भी मान्य ह । पले 

१९१४ 
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न द्वितीयो जानमात्रात्‌ कृतकृत्यः पुमान्‌ भवेत्‌। 
निःदोपपुस्पा्थानेः त्स्नदुःखौषनिदनुतेः ॥ ३४१ ॥ 
अन्ये लादुमेहावाक्यात्‌ संसृष्टं बह्म बुध्यते । 
विन्नायोर्ध्वमसस्टे प्रज्ञां चह्मणि साधयेत्‌ ॥ ३४२ ॥ 


रब्दभधान व्यापार होता है, यह भी उभयमतसिद्ध है, अतः इसमे भी विवाद 
नहीं है । आचाय जव शब्दका उचारण करता है, तब वक्ता ओर श्रोताको सब्द्‌- 
विषयक श्रावण प्रत्यक्ष समान दही होता है । कर्म, कारक ओर क्रियामे क्रम ही 
प्रान होता है। सब्दकर्मकं होनेसे शाब्द प्रत्यक्ष शन्द्पघान कहा 
जाता हे, उसके बाद शब्दाभसम्बन्धक्रा स्मरण होता है, उसके बाद शब्द्राथक्ञान 
होता है । ज्ञानम शब्द गुण हे जाता दै भौर प्राधान्य ज्ञानम रहता है । मान- 
मेयसम्बन्धके अनन्तर क्षणिक ज्ञान नष्ट होता इभा फलम पिरोपण होता है | 
प्रमाणकी अपेक्षा फरुही प्रधान होता है। फरके बिना प्रमाण उपेक्षणीय 
होता है, यहां तक भर्वृभपश्चकरा मत अदृप्य है । अब दृप्यांशक। निर्दश्च करते 
है-- वे विज्ञानोचर प्रजञाकरणको विप्रे मानते दै, यह टीकर नदीं है, क्योकि 
वप्तुतन्त्र विज्ञानम नियम, अपूव या परिसंख्या विधि नहीं हो सकती । वस्तुतन्त् 
होनेसे प्रमाणबरसे ही तत्वधी होती है । उसके उदेरयसे अभ्यासविपि अकिश्चित्‌- 
कर हे ॥ ३४० ॥ 

न्‌ द्वितीयो, ह्यादि । द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं दे, क्योकि भासतत्व- 
्ञानमात्रसे पुरुप इतक्षय हो जाता हे । 

दाङ्का--क्यो ? 

समाधान--सम्पूण दुःखोकी निवृत्ति उक्त ज्ञानसे ही होती है । उमे 
सय पुरार्थोकी प्रति भी हो जाती है । अतएव विद्वान्‌ विध्यधीन कभी नदी 
होता। रोक्मे भी यद प्रसिद्ध॒ दै कि फर्पयन्त ही उपायानुष्ठन 
होता हे, फष्पा्ति हो जनेपर फिर कोद उपायका अनुष्ठान नहीं 
करता ॥ २४१ ॥ 


मतेप्रपश्चके मतका निरास कर उक्त वाक्यका मण्डनमिश्रने जो अभ 
किया हे, उसके निराकररणके छिए उनके मतका उत्थापन करते दहै--(अन्ये 
इत्यादिसे । 
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स्वभावतोऽखिरं वाक्यं ससर्गात्मकमेव हि । 
बोधयेदरस्त॒ तत्राऽपि पारोक्षयेणेव नाऽन्यथा ॥ ३४३ ॥ 
साक्षाद्‌ द्रषटमसघुष्टमन्यत्राऽपि विधीयते । 
निदिध्यासनवाक्येन साधनं ध्यानलक्षणम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
मेवं प्रथमतो वाक्यात्‌ संसुष्टं यदि बोभ्यते | 
तदा ब्रह्म तथेव स्यात्‌ प्रमाणप्रमितस्वदः ॥ ३४५ ॥ 





पठे महावाक्यसे संसृष्ट परोक्ष ब्रह्मो जान कर तदनन्तर असंसर्मं बहयके 
सक्षात्कारके किए ब्रहमकी भावना करे, यदह विज्ञाय प्रज्ञां कुर्बीतिः का 
अथे दहे॥ ३४२॥ 

(स्वभावतो ०' इत्यादि । 

राङ्क --रान्द अखण्ड ब्रहमकरा संसर्गिपसे बोध कैसे करयेगा 

समाधान--ययपि अक्ष॒ खण्ड-अपरोक्ष.स्वषूप दहै, तथापि वाक्य उसका 
विपरीत यानी परोक्षसंसर्गिलरूपसे बोध करायेगा । शब्दका पेसा ही स्वमाव है | 
किसीके स्वमावका पयैनुयोग नहीं होता । वाक्यजन्य ज्ञान वस्तुतः ब्रहमविषयक 
नहीं इभा, अतः उसके द्वारा ब्रह्मविपयक्र प्रज्ञाकी भावना करनी चाहिए अ्थीत्‌ 
ब्रह्मसाक्षत्कारके ङ्ए उसकी भावना आवद्यक है । प्रज्ञारब्दसे साक्षात्कार 
विवक्षित हे ॥ ३४३ ॥ 

"साक्षाद्‌" ईस्यादि । अखण्ड ब्रह्मके साक्षात्कारके उदेर्यसे केवरु यहींपर 
ज्ञानक्रा विधान नहीं है, किन्तु अन्यत्र भी यानी "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यः, इत्यादि स्थर्मं भी ब्रह्मसाक्षात्कारके किए उसके तिदिध्यासनका 

विधान देखा जाता हे ॥ २४४ ॥ 
| (मेवं प्रथमतो" इत्यादि । "तत्वमसि' इष्यादि वाक्यसे यदि संसृष्ट ्रहमका 
मोधहोतादहै, तो प्रमाणप्रमित होनेसे बको संघृष्ट ही मानना उचित हे। 
प्रमाणाभावसे असंसृष्ट रक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। यदि प्रमाणविद्ध वस्तुर्मे 
भी प्रकारान्तरका सन्देह हो, तो उसकी निवृत्ति कैसे होगी ? 

राङ्का- जेते दूरसे देखनेपर कोई वस्तु है, रेसा सामान्यरूपसे 
बोध होता हे, बु समीप जनेपर वृक्ष है ओौर अधिक समीप जानेपर्‌ अमुक 
पृक्ष हे, यह विरोपरूपसे ज्ञात होता दै, वैसे ही स्वस्वभावके अनुरोधसे 
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नेति नेतीत्यससृष्टं यदि ब्रह्म प्रमीयते । . 
तहिं ससृष्टवायेतदग्रमाण भवेद्रचः।॥ ३४६ ॥ 
ताटृशेनाऽवनवुद्धस्य ध्यानात्‌ प्रज्ञा कथ भवेत्‌ । 
नहि भिथ्याधियोऽम्यासात्‌ सम्यग्ज्ञानसयुद्धवः ॥ ३४७ ॥ 





शब्द द्वारा पदे संसृष्ट बर्षजञान होता दहे । अभ्याससहछरत शब्दसे असंखष्ट- 
परोक्षप्वरूपसे ब्रह्मका बोध होता है, इस प्रकार प्रमाणविरोध नहीं 
हो सक्रता ए 

समाधान--यद कारकका स्वमाव है, बोधकका नहीं दे । कारकोसे युगपद्‌ 
अनेक कार्योकी उत्पत्ति नदीं होती, क्योकि मृदरादिभे यह स्वभाव दृष्ट हे, यकर एक 
कारम अनेकका व्यज्लक्र होता द । प्रदीप घट, पट आदिका एक समयमे व्यञ्जक 
देखा जाता है । प्रव्यक्षम तारतम्य हो सकता हे, परोक्ष ज्ञानम नदीं ॥ २४५ ॥ 

राङ्ा-- जव तक प्रमाणान्तरसे व्तुका यथाथ ज्ञान नरो, तब तक्र 
पटलेके तद्विपरीतम्राही प्रमाणको आभास नहीं कह सक्ते । 


समाधन-- नेति नेतिः इव्यादिि । ब्रह्म अन्य मानका पिपय है अथवा नहीं ! 
द्वितीय पक्षम अरसंखष्ट अपरोक्ष ब्रह्म अन्य प्रमाणका यदि विषय नर्हीदहे, तो 
सैसृष्ट॒परोक्च ब्रह्मविपयक ओाग्दज्ञान अप्रमाण है, यह नहीं कट सकते, कारण 
कि पहलेका विरोधी दूर मान नहीं दे । प्रथम पक्षम भी यदि अधवणापरोक्ष बह्म 
मानान्तरजन्य शाब्धज्ञानका विषय ह, तो भी दोनों समान दै, अतः एकसे दृ 
विनिगमनाविरहसे अप्रमाण नहीं कट सकते ओर यदि प्रमाणान्तरसे असघण- 
संसर्गित्रह्मज्ञान मानते ह्यो, तो फिर प्रज्ञाका विधान ही व्यथ है, क्योकि प्रज्ञासाध्य 
फल प्रमाणान्तरसे ही हो जायगा । चाब्दज्ञान ब्रह्मे अप्रमाण हे, अभ्यास- 
सष्टकरृेत शब्दज्ञान प्रमाण दे; यह उक्ति विचित्र पाण्डित्यकरो प्रकट 
करती है ॥ २४६ ॥ 


^ताद्रोना०' इत्यादि । यदि साब्दक्ञान अप्रमाण दै, तो अभ्याससदङृत 
होनेपर भी सम्यम्ानका उत्पादक नही हो सकता । श्थाणुबी पुरूषो वा इत्यादि 
सेचय तथा शुक्तिरूप्यादि विपय्यैय रातः अभ्यस्यमान होनेपर भी स्याणुरेवायम्‌ ) 
युक्तिरेवेयम्‌' इस्यादि तच्वनिणैयजनके नहीं होते । किश्च, संसारी प्राणीमात्र संसार- 
मिथ्याज्ञानकषा सदा अभ्यास करते ही षै किन्तु उससे ब्रह्मा कहीं नहीं देखी 
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तथा सत्यप्रयततेन युक्तिः स्यात्‌ सर्वदेहिनाम्‌ । 
ससारमिथ्याविज्ञानमम्यस्यन्त्येव सर्वदा ॥ ३४८ ॥ 
न च वाक्यस्य पारोश््यबोधित्वनियमो यतः | 
द्श्षमस्त्वमसीत्यादावापरोक्येण बुभ्यते ॥ ३४९ ॥ 
विज्ञायेत्यादिवाक्यस्य व्याख्यानं बेदपेक्षसे । 
मानान्तराविरोधेन व्याह्क्मों बहुधा शृणु ॥ ३५० ॥ 





गद हे । मिथ्याज्ञानाभ्यास केवर तच्वज्ञानानुत्पादक ही नहीं होता, प्रत्युत 
तुत्पादविरोधी भी हे । यद्यपि विषयत्यतिरिक्त अक्रियाकारकफक अनतिशयानन्द- 
स्वरूप जह्य वस्तुतः है, तथापि विपयासङ्गवश्च रोग उसे नहीं जानते। 
विषयासङ्गबुद्धि ही उसकी विरोधिनी हे । किश्च, जिसका अभ्यास करते है, वही 
इ होता ह, यह रोक इष्ट है, अतः मिथ्यान्ञानाभ्याससे वही हद़ होगा, 
उससे तच्वज्ञानोतपत्तिकी आसा दुरा्चामात्र है । 

राङ्ा--अभ्यस्यमान मिथ्याज्ञान यदि तच्वज्ञानोतयादक न माना जाय; तो 
“विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत यह्‌ वार्य ही अप्रमाण हो जायगा ? 

समाधान--यदि उक्त वाक्यका अथान्तर मानं, तो बह अप्रमाण नहीं हो 
सकता, पेसी कोई राजाकी आज्ञा नहे ओौरन कोद रेसीश्चतिहीहे। 
उक्त व्याख्यानर्मे भौर भी अनेक दोप दिखङये गये है । अतः निर्दोष अ्थान्तरसे 
उक्त वाक्यम प्रामाण्य भौर निखिर दोषका परदार हो जाता है, इसङिए 
अथौन्तर ही मानना ठीक हे, वह आगे कहा जायगा ॥ २४७ ॥ 

(त॒था सस्य ० इत्यादि । यदि मिथ्याज्ञानके अभ्याससे युक्ति हो जाय, 
तो अनायाससे सबकी युक्ति हो जायगी, क्योकि संसारी पुरूष सदा संसारमिथ्या- 
जञानका अभ्यास करते दी रहते दै ॥ ६४८ ॥ 

(त च वाक्यस्य इ्यादि । वाक्यसते परोक्ष दही ज्ञान होता है, अपरोक्ष 
नहीं, फेसा नियम नहीं हे, क्योकि (दशमस्त्वमसि इत्यादि वाक्यसे अपरोक्ष ज्ञान 
होता हे । अन्यथा अपरोक्ष अमकी निवृत्ति दयी नहीं हो सकेगी । दिशा आदिका 
अपरोक्ष अम दिन्ना आदिके तके अपरोक्षामुभवसे दी निदृत्त होता है ॥ ३४९ ॥ 


¶्िज्ञाये०' इत्यादि । 
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चार्वयमाहारम्य्यभूते = यददधिनष्ुत्यते । 
मेयमाहात्म्यसम्भूता प्रज्ञेतीह पिवधिता ॥ ३५१ ॥ 
स्वर्गादौ शब्दसामर्भ्याद्‌ बुद्धः स्याद्विपयाकृतिः । 

घटादौ मेयसान्निष्याद्िपयाकारता धियः ॥ ३५२ ॥ 





रङ्का--अच्छा, तो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीति" इत्यादि वाक्यका निर्दुष्ट वाक्याथ 
आप ही कीजिए । 

समाधान--मानान्तराविरुद्ध उक्त वाक्यका अथै अनेकविधं करते षै, 
आप मन स्गाकर सुनिए ॥ २५० ॥ 


धराय ० इत्यादि । वाक्यमादास्यसे जसे विज्ञान उतन्न होता दै, 
धेसे दी मेयके (विपयके) मादास््यसे भी प्रज्ञा उद्यत्न होती है । भाव यह दै कि 
वाक्यश्रवणके अनन्तर व्युसखन्न पुरुपको वाक्याथक्रा बोध होता दै । परन्तु पिचारसे 
पटक जो बोध होता है, वह॒ संशयनिश्चयसाधारण रोता दै। विद्वान्‌ उसको 
आपात ज्ञान कहते दै, वही ज्ञान यहां 'विक्ञायसे कटा जाता हे । विचारे अनन्तर 
मेयस्वरूपानुरूप असस्परे क्षनान श्रज्ञाशब्दसे विवक्षित द ॥ ३५१ ॥ 

(स्वर्गादौ इत्यादि । 

रा्का--वाक्यमेयमादास्यजन्यत क्या हे ? 

समाधान--जो अथे देशान्तर, कालान्तर या अवस्थान्तसमर रहता है, तदाकार 
द्धि शब्दके माहातम्यसे होती ह । क्योकि विषयका बुद्धिके साथ संसग न 
होनेपर शब्द द्वारा ही तदाकार बुद्धि होती है । उदादरण--'्वर्गकामो यजेत 
इस्यादिवाक्यघटक्र स्वगदिके असन्निहित होनेपर भी स्वगौदिशन्दके माहस्थसे 
स्वगायाकार परोक्ष बुद्धि होती दे । 

गङ्का--विषयमादहास्यसे ही तत्तदाक्रार परोक्ष बुद्धि क्यो न मानी जाय ? 

समाधान--विषय न होनेपर भी तत्तदाकार बुद्धि अनुमव्रसिद्ध दै. 
भिरे कानमे सिह वेठ कर गञताद्ैः पसा कहनेपर शाब्दबोध होता है, 
सथ स्वैथा असमव हे । अतएव योगसूत्र दै-- “शब्दज्ञानानुपाती वन्वुशुन्यो 
विकस्य जो वस्तु वस्तुतः न्य है, उसका शब्दसे जो ज्ञान होता है, 
उसको विकरप कहते रै । “अत्यन्तासत्यपि थं ज्ञानं शब्दः; करोति हि" इत्यादि 
भवैहरििचनसे शन्दमादास्यसे ज्ञान होता है, यह प्रसिद्ध है । जञानमें 
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दशमादो दयोः सात्‌ स्याच्छब्देनाऽपरो्टधीः । 
शब्दजत्वापरोक्षस्वे देकज्ञानेऽपि तिष्टतः ॥ ३५३ ॥ 
महावाक्यजवुद्धे्च यौ स्वमाबौ यथोदितौ | 

_ ग्रज्ञाविद्वानकषन्दास्यां ताबुभाविह वणितौ ॥ ३५४ ॥ 
तदाकरारस्व तदुत्यवहारजननयोग्यत्वमात्र हे, अन्यथा विषय न ॒होनेपर तदाकार 
भी अप्रसिद्ध दी हेः फिर बुद्धिम तदाकारतका संभव कां £ जहां अभ्यवहित 
घटादि विषय ह, वहां बुद्धि विषयमादास्यसे घयाचाकार होती है, अपरोक्ष स्थले 


तदाकारस्य ॒तचादा्मयूप ही माना जाता ह । निराकार ज्ञान विषयाकार्‌ नहीं 
होता, अतः ज्ञाने विपयमाहास्यप्रयुक्त ही विषय-तादास्य है ॥ ३५२ ॥ 


(दशमादौ' इत्यादि । 

राक्षा उक्तमादास्यद्रयपयुक्त भले ही भेद हो, उसमे पकृतम क्या हुआ 

समाघान-- परकृत '^तत्त्वमक्षिः आदि वाक्यजन्य ज्ञानम विज्ञानरब्दाभिपरेत 
दाग्दत्र ओर प्ज्ञापदविवक्षित परोक्ष ये दोनों दै, इनकी सिद्धिके छि एक 
ही ज्ञानम उभयाकारसका उदाहरण देते दँ दशमस्त्वमसि, इत्यादि । दसं 
मनुष्य साथ ही किपी जङ्गर्म गये । रौटते समय उनके मनँ यह विचार हभ 
किं गिनती करके सम्य लेना चािए कि सब साथी आ गये अथवा को$ पौरे 
रह गया हे ?` गिननेवलिने अपनेको छोड़ कर गिनातो नौ ही हुए । उसने कहा 
कि एकर साथी ष्ट गया है। दृसरेने भी वैसे ही गिना । सबकी इसी प्रकार गणना 
हुई । अनन्तर संभ एक जगह वेठ कर्‌ विचार करने रुगे कि जव क्या क्रिया 
जाय £ उसी समय एक आगन्तुक्ने पृष्ठा कि क्यों दुःखी होकर आप छो वैदे 
ह £ एकने उत्तर दिया किं दम दस साथ गयेये,प्रलोटेदँनौ ही, एकद्टुट 
गया है इससे हम दम्खी षै । उसने देखा कि येद तो पूरे दस किर चोफ 
किंस बातक्रा £ कुतृदटखवश्च उसने उनसे कहा फि अच्छा अव मेरे सामने 
गिनो । उनमेसे हर एकने पूषैवत्‌ अपनेको छोडकर नौ गिने । तब तो आगन्तुक 
समश्च गया करिये नेमे षै । उसने गिननेवारेके सिरपर एकं चपत जमाकर 
कहा कि दसंयं तुम हो, तब उसको ज्ञान हुआ कि हौ दीक है। इससे सिद्ध 
हु कि वाक्यसे अपरोक्ष ज्ञान होता ह, अन्यथा अपरोक्षभमनिवृत्ति नदीं हो 
सकेगी । भतः शाब्दत्व ओर अपरोक्ष एफ ज्ञानम भी रहते है ॥३५३॥ 

(महावाक्य ०! इत्यादि । श्तत्वमक्तिः महावाक्यजन्य बुद्धिम वे ही दोनो 
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राब्दविक्तानमानेन म्रज्ञामेकारम्यरक्षणाम्‌ । 
वरत्माऽस्मीति ग्र्र्वाति वुभत्सोच्छेदिनीं ददाम ॥ ३५५ ॥ 
मातरमानादिमेदोत्प वाक्यमदरेतनोधने । 
प्रवते तददरैत बुद्ध रद्धदधातकम्‌ ।॥ २५६ ॥ 
वाक्योत्थनुद्धिष्खयाऽ्र वब्रह्मण्यज्ञानसक्षयः । 
ज्ञातेन तह्मणा नश्येत्‌ द्वेतमन्ञानजं तथा ॥ ३५७ ॥ 
विज्ञानावि्ययोयंदरद्विरोधः सहजो भवेत्‌ । 
अदैतद्वेतयोस्तददिरोधो बाधन ततः ॥ ३५८ ॥ 


स्वभाव चिज्ञान ओौर प्रज्ञा शष्द्रसे कटे गये है। णविज्षायः से परोक्ष ज्ञान जौर 
प्रज्ञासे अपरोक्ष ज्ञान विवक्षित है ॥ ३५४ ॥ 

(शाब्द० इत्यादि । शब्द द्वारा आपाततः जीवव्रतामेदज्ञानके अनन्तर 
असम्भावनानिवृत्तिकर्‌ अखण्ड अपरोक्ष "अहं ब्रह्म अस्मि इत्याक्रारक जञानश्री 
भावना करे । आपाततः जो ज्ञान हु, उसीको विचारसे अयिदयानिवरचिक्षम 
करना चाहिए । यदी मावित प्रज्ञा मिसिर युभुस्सादिकी नि्रत्ति करती है, अन्ञान- 
की नितृत्ति होनेपर तम्मूरकर बुमुरसा आदिकी निवृत्ति न्यायतः सिद्ध है ॥ ३५५ ॥ 

भात्रमानादि०' इत्यादि । 


शङ्का--विचारके भनन्तर बाव्यज्ञानसे पेकाम्यसिद्धि कते होगी ए कयोरि 
प्रमाता-प्रमेय-मेदसापेक्ष ही वाक्य प्रमेयविपयक प्रमाको प्रमातामँ उस्न फरता हे) 
उक्त विचार द्वारा दोन रेक्यज्ञान होनेसे मेद सुतरां निवृ हो जाता है । 

समाधान--ययपिं मेदापेक्ष वाक्य तच्वबोधका उत्पादक होताहै, तोभी 
वाक्यज्ञानामिन्यक्त चेतन्य सव मेदोका निवतैक दे, अतः अद्रेताससिद्धि स्वतः 
सिद्ध हो जाती दै ॥ ३५६ ॥ 

(वाक्योत्थ ०" इत्यादि । दृष्टान्त द्रा उक्ताथैका ही इस कछोकसे स्पष्टीकरण 
ह । जेसे वाक्यजन्य बुद्धिवरचतिसे ब्रह्मम भक्ञानका नाश होता है, वैसे बह्म 
ज्ञानसे अञानोतपन्न दवैतका नाश होता दै । धक्ञान ही द्वैतमाच्का कारण दै । 
उसके नासे कार्थनाशच @कारणनाश्ातकारयनाञ्चः" इत न्यायसे सिद्ध है ॥ २५७ ॥ 


¶्विज्ञाना०” इत्यादि । विज्ञान ओौर भविद्याका जैसे स्वाभाविक विरोष 
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एकस्मिन्नपि योधेऽत्र यथोक्तफरमेदतः । 
अश्षमेदमपेक्ष्योक्ता विन्ञानप्रज्ञयोभिदा ॥ ३५९ ॥ 
शास्लाचायमतिर्वाऽत्र॒विज्ञायेत्यभिधीयते । 
्रज्ेत्यनेन शब्देन द्यात्मप्रत्यय उच्यते ॥ ३६० ॥ 
शास्राचा्यव्यपेशषस्वात्‌ परतनत्रैव तन्मि, । 
अनन्यापेक्षया ज्ञेया प्रत्यगुद्धौ स्वतन्त्रता ॥ ३६१ ॥ 











हे, अतएव वि्यासे भविद्याका बाध होता है। एवं द्वैत जौर अद्वैतका भी स्वतः 
विरोध है, अतः द्वैतसे अद्वैतका बाध होता हे ॥ ३५८ ॥ 

'एकस्मिन्‌' इत्यादि । फर विचारपवृत्तिका ज्ञान शाब्द है । विचारख्प 
मनन द्वारा निर्विचिकिस्स्य अद्वितीयासमविषयक शान्दज्ञान होता दहै। 
यही उक्त विचारक, असंभावनानिवतेन द्वारा, फर 8 । निदिष्यासनजन्य 
अद्वितीयात्मसाक्षात्ारसे अन्ञानकी निवृत्ति होती है, यही साक्षात्कारका फल 
| फरमेदसे एक ही ज्ञान विज्ञान भौर प्रज्ञा शब्दसे दो प्रकारका कहा 
गया है ॥ २५९ ॥ 

उक्त वाक्यका अथीन्तर कहते है--शास््राचाये ०” इत्यादिसे । 

शास्नाचायमति यानी श्रवण; मनन आदि प ज्ञान 'विन्नायःसे विवक्षित है 
जर आ्मप्रत्य यानी वाक्याथेन्नान भ्रज्ञाः राब्दसे विवक्षित हे । इससे अ्रवणादिका 
अनुष्ठान कर ॒वाक्याथज्ञान करना चाहिए, यही विज्ञाय प्रज्ञां कु्ीत' इस वाक्यका 
अर्थं हे ॥ ३६० ॥ 

शास््राचार्यमति भौर आत्मपरस्ययमे अवान्तर मेद कहते है-- श्ाल्ाचा्य० 
इत्यादिसे । 

श्रवणादिष्टपा मति चासन ओर आचा्यैकी अपेक्षा रखनेके कारण पराधीन ही 
ह । साखाचार्योपदे शा नुकरूक ही मनन करना चादि, अन्यथा नहीं 1 वाक्याथज्ञान 
रूप प्रस्यगूद्धि यद्यपि श्रवणादिरूप शान्द्बोधजनक सामभ्रीके अधीन हे, तथापि 
तदतिरिक्त गुरु आदिकी अपेक्षा न होनेसे स्वतन्त्र मानी जाती है । भाव यह है 
कि पदाथशोधनमे पुरुष स्वतन्त्र है जौर वाक्याथैवोधमे परतन्तर है । 

रङ्का--पदाथंशोधनमै जेसे पुरुष स्वतन्त्र दै, वसे वाक्याथनोधमें स्वतन्त्र 
क्यो नहीं हे 

३०० 
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यदि वोक्तात्ममाथास्स्यवोधेनेवाऽ्यान्मिकाम्‌ । 
ब्प्रतां प्रकुर्वीत वरिशेपणसमाश्रयात्‌ ॥ ३६२ ॥ 
प्रज्ञा वा परमात्मेह प्रज्ञानमिति वाक्यतः । 
विज्ञायेहेममात्मान प्रज्ञां अरबी बोधतः ।। ३६३ ॥ 





समाधान--वाक्याथेज्ञान प्रमाणतन्न होनेसे वप्तुतन्त्र दे, पुरुषतन्त्र नही 
है । अनुत्पत्नवाक्याथैज्ञानकास्मै भी उसकी विधि नहीं हो सकती; कारण 
रि उस समय उसका अस्तिख न होनेसे वह विधिके योग्य नहीं है भौर वाक्याथ. 
जामकी उसत्तिदशाम भी उसकी विधि नही हो सकती, कारण फर वक्राः 
ज्ञानके उत्पत होनेपर पुरुष ृतङ्कस्य हो जाता दै, अतः उस समय विधि मानना 
निरथेक है ॥ २६१ ॥ 

“विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत इस वाक्यका अन्य भी अथीन्तर कहते है-- यदि" 
इत्यादिसे । 

आमे बह्मस्वको समञ्चना यह “वि्ाय्रका अथे है ओर ब्रह्मम प्रस्यक्तवको 
समञ्चना, यह गप्ताशब्द्रका अथे हे। अतः आत्मामं ब्रह्मस्व समक्षफर उसी 
आतमस्वरूपसे ब्ह्मका अनुसन्धान करना चाहिए, यह उक्त वाक्यका मथ होता है । 


रङ्का--आत्मा बह कैसे दै ओर अक्ष आसा कैसे है? क्योकि वैसा 
मानने विनिगमक फो है नहीं । 


समाधान--पविरोपणसमाश्रयात्‌' यानी (तमेव धीरो विज्ञायः यर्हापर ए- 
काररूप विरोषणके समाश्रयणसे ब्रह्मम प्रत्यक्लवफी स्फुट प्रतीति होती है भौर 
'अज आसा महान यहांपर महाय विरोषणके आश्रयणसे प्रत्यगात्मा ब्रह्मत्वकी 
प्रतीति होती दै । इसकिए ।तच्वमसिः इत्यादि वाक्यसे भीवन्रह्मामेदातमक्र प्रज्ञ 
आत्मयाथास्मयवोध द्वारा करनी चा्िएः, यदह निचोड़ सथ निफरुता हे ॥ ३६२ ॥ 

उक्त वाक्यकी दूसरी व्याख्या करते दै--श्रज्ञा बा" श्यादिसे । 


्रज्ञानं रक्षः इत्यादि वाक्यसे प्रज्ञाशव्दाथ परन्रह्म है, यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है । इपरिए देहादि स्थित त्वमथ मात्माको देहादिसे प्रथक्‌ 
समक्चफर उसका ब्रह्महपसे अनुसन्धान करे, यदी विज्ञाय प्रशं कुर्वीत का 
अथ दै ॥ ६६३ ॥ 


चतुथ ब्राह्मण | भाषानुवादसदहिते २३८७ 
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सवथाऽप्यास्मतवस्य ब्रह्मत्वे वाक्यमोधिते । 
योधका अपि ते चब्दास्त्याज्याः कार्यान्तरं किय ॥ ३६४ ॥ 
ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । 
पठारुमिव धान्यार्थी स्यजेद्धन्थमशेषतः ॥ ३६५ ॥ 
शाखाण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः| 

प्रम ब्रह्म विज्ञाय उस्कावत्तान्यथोत्सजेत्‌ ॥ ३६६ ॥ 
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(सर्वथा ०' इत्यादि । आत्मा ब्रह्न है, इस तत्वका वाक्यसे बोधं हो 
जानेपर तत्वोधक रब्दोका भी स्याग कर देना चाहिए, फिर अन्यकी तो 
चचौ ही क्या इस गर्यसे श्रुति कहती है--नानुध्यायात्‌ इत्यादि । 
विदयासाधन शम, दम आदिका आगे विधान करगे, अतः अनासमवाची 
शब्दोके अनुसन्धानका, विरोधी होनेसे, स्याग कर॒ देना चाहिए। अतएव 
अनात्मवाची शब्दके अनुसन्धानकी श्तिने स्वयं निन्दा की हे--वाचो 
विग्छापन हि तत्‌ इत्यादिसे । मोक्षसिद्धिके किए वाक्‌, ताद आदिके शोषक 
अनेक शब्दोका उचारण अपेक्षित नहीं है, किन्तु शम, दम अदि दही 
अपेक्षित है ॥ ३६४ ॥ 

श्रन्थमम्यस्य' इत्यादि । मेधावी यानी मन्थके अथके अवधारण निपुणमति 
पुरुष ज्ञान ओर विज्ञानम तत्पर होकर अन्थाथेका अभ्यास कर अभ्यासर्ञ्ध 
ताच्तिक अथेको रखकर उसके साधनभूत सम्पूण म्रन्थोँका त्याग करे। जैसे 
धान्यार्थी पुरुष पुञख्युक्त धारनोको खिहानमे कर फिर शुद्ध धान निकार 
केर अनुपादेय पुजारक्रा स्याग करता है, वैसे ही सुमुश्चुको उपेयकी पभरा्तिके किए 
उपायमूत शाखका अभ्यास कर उपेय भआतमतत्वके प्राप्ति हयो जनेपर उसके 
उपायमूत चन्द्रजार्का परित्याग करना चाद्िए, इसी अथेमे अन्य स्पृति- 
शोक भी हैँ ॥ २६५ ॥ 


(जाख्राण्यधीत्यः इत्यादि । पूर्वाका अथे अति स्पष्ट हे जौर ष्याख्याततमाय 
है । परम ब्रह्मको शाक्षसे जानकर तदनन्तर शाञ्जका त्याग करना चाहिए, इसमे 
दृष्टान्त है--उल्का, जसे चोर जबर धनीके धरम घुस जाता है, तब कौन चीज 
कहां है ? यह जाननेके छिए वत्ती जलता है, उसके द्वारा ज्ञातव्य पदाथेको 
आन कंर पीछे ब्तीको भी बुज्ञा देता है । जाननेके बाद यदि बरती अरूती 


॥ 2) 0 ति 
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मनोवाचोर्खनिरेतर शन्दीचारणचिन्तयोः । 
हिशन्दस्तत्परसि्य्थो मौनादिः स्मयते ततः ॥ २६७ ॥ 
मोम योगागने योगभ्तितिधैकरान्तस्ीरता । 

निःस्परहत्यं समस्वं च समेतान्येकदण्डिनः ॥ ३६८ ॥ 


रहेगी, तो प्रकाश्चको देख कर रोग सममे करि चोर भीतर धसा है। उससे 
चोरी करनेमे बाधा परहुनेगी, इसर्ए चोर वकतीको बुश्चा देता है, वैसे दी सुुश् 
तब तक शास्नरका आश्रय छेता है जव तक ज्यका ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
ज्ञान हो जानेके अनन्तर शाका त्याग कर देता दै ॥ ३६६ ॥ 


(मनो ०” इत्यादि । शब्दोच्वारणसे बाणीमे कावर आती हे भौर तदथ- 
चिन्तनसे मनकी श्छनि होती दै, यदह अनुभवसिद्ध है । इसी अनुभूतकी प्रसिद्धिके 
घयोतनवे रिए हि शब्द है । तएव इन दोपोके परिदारके र्षि दी मौनादि्ी 
विपि है। मौन रहनेसे शब्दोचारण ओर तदभचिन्तनका अभाव स्वतःसिद्धः 
हो जाता है ॥ ३६५ ॥ 


“मौनम्‌ इत्यादि । भौन, योगासन यानी योगसाधन आसन [ यम, नियम 
आदि आड योगके अङ्ग हँ । उनम भसन अनेक प्रकारके फहे गये दँ । परन्तु 
योगश्चाख्मे पतखरिमहर्थिने कहा है कि स्थिरसुखमासनम्‌ यानी जो स्थिर 
ओर सुखफर आसन है, वही योगाङ्ग आसन है ], चित्तवृ्तिनिरोधस्वरूप 
योग, तितिक्षा यानी शीतोप्णमुखदुःखादिद्वन्धसदनशीरता, एकान्त यानी निजन- 
स्थानवासमे | ईस विषयमे रुचि गीताम भगवानमे श्रीसुशसे कहा है कि 
'अरतिजेनसंसदि । वस्तुतः जनसमुदायमे वैठनेकी सचि योगियों तथा 
ानि्योके र्षि नेषी हानिकर है, वैसी हानिकर दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 
(ङ्गात्‌ संजायते कामः" हइत्यादिसे ठेकर ॒शुद्धिनाश्चात्‌ प्रणदयति' यर्हौँ तकके 
गरन्थसे इसक। भरभाव स्पष्ट बताया गया है । ], निःस्प्रदस्व यानी कामनाशुन्यस्व 
[ आस्मप्रतिष्ठाकी कामना भी किसी कामनासे कम जघन्य नहीं दै, घन- 
कामनात्याग ही स्याग नहींदहै, किन्तु अदङ्कारका स्याग वस्तुतः स्याग दै, जो 
वास्तविक सुमुश्ुभोमि पाया जाताहै। इससे भगवानने शष्ट कहा है कि 
'जदङ्कारविमूढात्मा कतीऽहमिति मन्यते, ] ओर समता यानी चख, दुःख भादि तथा 
धरधर, मित्र आदिमे समबुद्धि [ समलं योग॒ उच्यते, यह भी मगवानने ही स्पष्ठ 


चतुथ ब्राह्मण ] भ्गस्सुन सदर २३८९ 
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ज्ञानागरृतेन तृप्तस्य कृतदरत्यस्य योगिनः । 

नैवाऽस्ति कि्ित्करत॑व्यमस्ति चेन्न स त्वित ॥ ३६९ ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्रश्च मानवः। 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्थं न विदयते ॥ ३७० ॥ 
इतिशब्दः समाप्त्यथः शछोकास्तेन समापिताः। 

त्नोपदेश्षः रसपूरणो विस्तरात्‌ संग्रहेण च ॥ ३७१ ॥ 








कहा हे । ], --ये सात एकदण्डीके रक्षण ह । एकदण्डी संन्यासी विवक्षित हे । 
वैष्णव सन्यासी त्रिदण्डी होते है ओर अद्रैतमतानुसार एकदण्डी सन्यासी 
होते दै, जो कारीमे अधिक पाये जाते है ॥ ३६८ ॥ 

ज्ञानास्रतेन' इत्यादि । ज्ञानपी अम्तसे जो तृप्त है, अतएव जो छ्ृतक्क्य 
हँ यानी सब कतैष्योको कर चुके दै, उन योगियोके रि कुछ भी कर्य पाकी 
नहीं रह जाता । यदि कुछ कतेभ्य शोष रहा, तो वे वस्तुतः त्वेता ही नहीं है, 
अतएव भगवान्‌ ने स्वयं गीताम कहा है-- सवं कमीऽखिरं पाथं ज्ञाने 
परिसमाप्यते ॥ ज्ञान होनेपर शरीरयात्रौपयिक कर्मसे अतिरिक्त कोई कमै बाकी नदीं 
रहता । जनतक्र कतव्य है, तबतक न वेह ज्ञानी है जौर न ज्ञानाजनका अधिकारी 
ही हो सकता हे, अतएव सुस॒श्चुभोको श्रवण, मनन सादिका ही अनुष्ठान 
करना चाहिए ॥ ३६९ ॥ 

धयस्त्वास्म०' इत्यादि । जिसकी भस्म ही सद्ारति रहती हे, जो 
आस्म ही सदा वृ रहता है तथा जो आस्मामे ही सदा सन्तुष्ट रहता है, 
उसके रए कोई कतैन्य अवशिष्ट नहीं रहता है । सांसारिकं सकर पदार्थोसे 
वीततृष्ण वही हो सकता दहै, जिसको कि वस्तुतः आत्मरति होती है। 
आत्मानन्दसे अधिक भनन्द भौर किसी वस्तु्म॑नहीं रहता, इसरिए तत्ववेत्ता 
आत्मानन्द ही सदा तृप्त रहता है ओौर प्राप्तव्य अन्यत्र हे नहीं, इसङिए 
उसीमे सन्तुष्ट रहना स्वाभाविक है, अतएव उसके रिपु कुछ भी करैन्य अवरिष्ट 
नहीं रहता, यह भी स्वरसतः प्राप्त ही है ॥ ३७० ॥ 

(इतिश्चब्दः" इत्यादि । वाचो दिखापनं हि तदिति इस वाक्यम इति- 
शब्द देष दै । यतः बहुत शर्ब्दोका ध्यान करनेसे केवर कण्ट, ताटु 
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मन्त्रत्राञ्मणरमरधेन यत्तच्च प्राङनिरूपितम्‌ | 
तद्विद्यासराधन सव युनिरेप विवक्षति ॥ ३७२ ॥ 
तत्राऽऽदौ वेच्तचस्याऽनुवादेन पुनः स्फुटम्‌ । 
निरूप्यते स्वरूपं तत्‌ स वा इत्यादिवाक्यतः ॥ ३७२ ॥ 


ति 
। 


आदविका चोषण दी फर मिरुता दै, इसरिए सुमुष्चुभंको अधिक रान्योका ध्यान 
नहीं करना चाहिए । 

साङ्का-- बहुः विरोषणसे यह प्रतीत है फि योगिरयोको कुक शब्दोकरा ध्यानं 
करना भी आवहयक दै, अन्यथा रब्दरमात्रक् ध्यान नहीं करना चाहिष्‌, इस 
अभिप्राये वहु विरोपण व्यथे है, तथा अन्य श्रुतित भी कहा दै-- “अन्या 
वाचो विसुश्चथः । यपर भी (अन्याः ईस विदोपणसे वाडमात्रका स्याग इष्ट नह 
हे, किन्तु कुछ वाक्थोकी आवदयक्रता ज्ञानियोके ङ्णिभीहै। 

समाधान-- है, (तत्वमि' आदि वाक्य जो असोकत्वाथक षै, उनफा ध्यान 
ज्ञानियेकि रि भी आवदयक है । 

शङ्का--“हि' शब्दसे ही देतुकी प्रतीति हौ जतीदे, फिर उसके रिष 
हतिराब्द व्यर्थं है! | 

समाधान --रसीिए वार्पिकसारकार कहते दै, इतिः शब्द समाप्त्यभैक दे, 
हेखथक नटी हे, मन्यथा पुनरुक्ति हो जायगी । विवक्षित शोक समाप्त हो गये 
यानी सक्षेप ओौर विस्तारसे तत््वोपदेश संपूण हो गया ॥ ३७१ ॥ 

(मत्र ° इ्याद्वि । तदेव सक्तः सहः फमैणेति, इत्यादि मन्त्रसे तथा स 
यत्राञयमासाऽवस्यम्‌" ह्यदि ब्राह्मणोक्तिसे कामादिसहित बन्ध सुसुष्चुजकि रिष 
हेय कहा गया हे । ध्यदा सवै प्रमुच्यन्ते कामा येऽप्य हृदि स्थिताः” इत्यादि 
मन््रसे तथा “अकामयमान आस्मक्रामः इध्यादि ब्राह्मणसे सम्यक्‌ ज्ञानसे मोक्ष 
भी फदागयादहे। उन मन्त्र भौर ब्राह्मोसे जिस हेयोपादेय तत््वक्षा निरूपण 
पहले क्रिया गया था, उसका फिर शछोकोसि ८ तदेते शोका भवन्तिः त्यादि 
मन्ते ) सविष्तर निरूपण हु । वह सब वि्यासाधन है, यह श्रीयाज्ञयस्क्य- 
मुनि कना चाहते दै ॥ २७२ ॥ 

नुत्राऽऽदौ! इत्यादि । प्रथम वेध तच्वका अनुवाद कर स नाः इत्यादि 
बाक्यसे उस स्वरूपका फिर अतिस्पष्ट निरपण करते टै ॥ २७३ ॥ 
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श्रुतिः- स वा एषं महानज आत्मा । 
किज्योतिरित्येवमादौ ब्राह्मणे बहुधेरितः। 
आत्मोच्यते स इत्युक्तया मन्त्रस्य व्यवधानतः; ॥ ३७४ ॥ 
अणुरिव्यादिभिर्मस््रेरासन्नैः प्रतिपादितः। 
आत्मोक्त एष इत्युक्त्या वैशब्दोऽमेदबाचकः ॥ ३७५ ॥ 
मन्त्रताह्मणमेदेन वबस्तुभेदो नं शक्यताम्‌ । 
स॒ एवैषोऽवगन्तव्यो यस्मादात्मोच्यते दयोः ॥ ३७६ ॥ 





सवा एषः इस्यादि श्रुति । इरोकव्यार्यानसे इस श्ुतिवाक्यका अथ 
गताय हे । 

धविञ्योति० इत्यादि । किज्योतिरेवाये पुरुषः, इव्यादिसे लेकर “अणुः 
पन्थाः इत्यादि मन्नपर्मन्त पूर्वतन अन्थसे जो जसा कहा गया है, उसका 
यौ सः शब्वसे परामश है। (तत्‌ शब्द व्यवहिता पराम्दीक होता 
हे । यह मन्तसे व्यवधान है, सतः योग्य होनेसे उसीका परामश मानना 
दीक हे ॥ ३७४ ॥ 

श्वा एषः इत्यादि वाक्यषटकं तत्‌ शब्दके अथैको कहकर सवशिष्ट 
पोका षथं कहते दै--“अणु०" इत्यादिसे । 

मन्त्रप्रतिपाय भसा सन्निहित है; भतः “एष शब्दसे उसीका परामश 
समुचित है । इदमः संनिकृष्टे इत्यादि कोशसे सन्निहित(थेके “एतत्‌ शब्द माना 
जाता है, ^” शब्द्‌ उन दोनकि अभेदक बोधनके छिए है ॥ २७५ ॥ 

(मन्त्र ०! इत्यादि । 

राङ्का-- मन्त्र  ओौर्‌ ब्रह्मणसे अद्वितीय ब्रह्मता दही प्रतिपादन किया 
गया है, अतः दोनोके अमे मेदकी प्रसक्ति ही नहीं है, फिर उसकी निदृत्तिके 
ङिए्‌ अभेदबोधक “वै” शब्दकी कथा भावदयकता हे 8 

समाघान--टीक है, किसी मन्दमतिको यह रष्क हो सकती है कि 
मन्त्र जओौर ब्रा्मणप्े भिन्न-भिन्न आस्माका प्रतिपादन किय। गया हे, अन्यथा 
पुनरुक्तिदोष हो जायगा । इस सन्देदकी निद्ृ्तिके किए उन दोनके ' अथेमे 
अभेदक बोधक “वै” शब्दका शरुतिमे उपादान है । निष्केषे यह निकला कि 
मन्त्र जौर्‌ ब्राह्मणद्प प्रतिपादकभेदसे प्रतिपा भेदकी शङ्का न करो, वह यही 
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यद्रा जा्रानुभूतिभ्यां सिद्रयोर्व्रजीवयोः | 
तदेतच्छम्दनिदजो चैजब्देन तदेकता ॥ ३७७ ॥ 
बृदध्युपाथिपरिन्छियो महच्छब्देन वार्यते । 
देहोपाधिकरतं जन्म॒ वायते द्यजशब्दतः ॥ ३७८ ॥ 
श्रुतिः - योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एपोऽन्तहुदय आकाशचस्तसिमि- 
ञ्छेते सर्व॑स्य वश्ची । 
वैश्ब्दघ्रचितं जीवन्रह्मेक्यं प्रतिपादितम्‌ | 
अजातशत्रुणा योऽथः स्मथैते योऽयमित्यतः ॥ २७९ ॥ 





है अथीत्‌ दोनों अभिन्नरै, वथोकरि दोनेसि एक ही आत्मा कहागया दै, 
भिक्ल-मिन्न नहीं । विरजः पर भकाञ्चादन आत्मा महान्‌ श्रुवः इत्यादि 
संपदरक्षय आत्माका "पः शब्दसे निश किया गया दै, स्वमथैक्रे शोधनके 
लिए "अज' शब्द्‌ है । शुद्ध स्वमते ब्रह्मरक्षण पिरोपणकी सिद्धिके ङिए महान्‌? 
विरोषण है, निरवधिक मद ब्रकषमे ही दै ॥ ३७६ ॥ 

'स वा एप इसी वाक्यक्रा अथीन्तर कहते दहै--यद्वा! इत्यादिसे । 

(सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म दस्यादि शास तथा "भदम्‌ः इत्यादि भनुभवसे करमशः 
सिद्धजो नक्ष ओर जीवैः वेदी (तदेतत्‌ शब्दमे बोधित हुदै! (त्‌ 
श॒न्दसे परोक्ष ब्रह्मा भौर "एतत्‌! चन्दसे अपरोक्ष आत्माका निर्ध दै, 
उन दोनोकि भमेदके बोधनके किए “वे” शब्द हे ॥ ७५७ ॥ 

महान्‌ अजः इन दो निरोष्णोका प्रयोजन फहते है--ुदधयुपाधि०! 
हत्यादिसे । 

जीवात्मा वस्तुतः परिच्छिन्न नहीं हे; किन्तु बुद्धि आदि उपाधि्योके परिच्छि्र 
होनेके कारण तदु पथिक भासामे परिच्छित्नस्व प्रतीति होती है । वस्तुतः आत्मा 
महान्‌ दहै, जेसे आकाश्च व्यापक दे, किन्तु षटोपाभिकं भटाफाश परिच्छिन्न प्रतीत 
होतार, भैसे ही भात्माभी स्वतः व्यापक है। देहोपाधिङ्कत जन्म, मरण 
आदिकी व्यावृक्तिके किए वह “भज, कहा गया है ॥ ६७८ ॥ 

ध्योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु इत्यादि श्रुति । ोकन्यारयानसे श्रुत्यै 
स्पष्ट है । 

्रब्दसूचितम्‌' शस्यादि । "वै" शब्द द्वारा सूचित जो जीवत्रहेक्य दै; 
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ब्रह्मलादेषव जीवस्य भरान्तजीवत्वबारणात्‌ । 
वरित्वा्याः बह्मधर्माः श्िष्यन्तेऽतोऽयमीश्वरः ॥ ३८० ॥ 
जीवत्ववद्रक्चिाद्या यद्यपि भ्रान्तिकसििताः । 
तथाऽप्येते समीचीनाः स्वप्न मूत्रात्ययो यथा ॥ ३८१ ॥ 


वह प्रतिपादित इभा । चतुथौध्यायमे गाग्यैके प्रति अजातशघरुने जो ब्रहमाेक्य 
कहा था, उसी ब्रह्मसक्यका “यो यस्‌ इस्यादि वाक्यसे स्मरण किया जाता हे । 
काम, कम आदिसे विविक्त जो स्वयज्योतिश्ब्दसे कहा गया हे, वह यही साक्षात्‌ 
ईश्वर दहै, यही थो.ऽयम्‌' इत्यादि श्रुतिसे हौ विवक्षित दै ॥ ३७९ ॥ 

त्रहमस्वादेव' इत्यादि । “सवस्य वरी, इत्यादि श्ुतिका अथे यह है कि 
वस्तुतः ओव ब्रह ही है संसारदशामे जीवभाव भान्तिकस्पित हे । वितव 
आदि ब्रहमधर्म॑है, उनका जीवम श्रतिने प्रतिपादन क्रिया है। इससे म्मम 
भआन्तिसिद्ध जीवस्वका वारण होता है; भतः यह जीव ऋय ही है, यद 
परम तात्पयै है । सरवेशवरख आदि विरोषणोकी सामथ्यैसे विदोष्य जीवगत 
$शितत्यतका प्रतिपेध स्वतः सूचित होता है । यदि जीव दितम्य होता, 
जेया करि संसारदशभे समक्षे तो वह सर्वेरवर कैसे हो सकता? सव 
इवरस्वके साथ ईशितव्यत्का विरोध दहै, अतः सर्वैशवरत्वके भ्यवस्थापनसे 
जीवमे शितम्यस्वकी निवृत्ति सुतरां सिद्ध हो जाती दै ॥ ३८० ॥ 

(जीवल ०” इत्यादि । 

राङ्खा -- वरितं आदि धर्मं भी तो जीवल, ईशितव्यत्व आदिके समान भाता- 
मै कदिपत ही है, फिर युक्त पुरुषी स्तुति वरित्व आदि धके द्वारा भी कैसे 
हो सकती है ? मुक्त तो निर्विशेषातमस्वरूप है । धर्ममात्र अविधाकल्पित ही 
है । अविदयाकी निदृत्ति होनेपरं उन धर्मोकी निवृत्ति कारणनिदृक्तिसे कयेनिवृ्ि 
होती दै” इस न्यायसे सिद्ध ही है। 

समाधान--टीक ३, स्वम अद्ुद्ध स्थम पादस्परै न हो, इस अमिप्रायसे 
सषु पुरुष॒ उसका परिहार करके प्रसन्न होता है , कि अमेध्यस्परसे बच 
गये । स्वामिक अघ्यविष्यल्मे पादस्परीक्ञान जेसे अम है, वैसे ही उसका परिहार 
भीअमही ष्ै। परमाथैतः वहां कोई वस्तु है नहीं, फिर भी उसके परिहारे 
रीति होती है, इशी प्रकार यपि व्च आदि भी कसित ही ददै, तथापि वे 


३११ 
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भत एव॒ हि जिज्ञास प्रोचयितुमीरितिः। 
वशित्वाधरैः प्रे्तेऽसौ यक्ञादौ स्ञानसाधने ॥ ३८२ ॥ 
ननु कन्पितिधर्माणां स्यान्नो चा ज्ञानवाध्यता । 
आधे चीश्रधर्माणां नाश; स्याज्ञीवधर्भवत्‌ ॥ २८२ ॥ 
हिीये जीवधर्माणामप्यनाशोऽन्यधमेवत्‌ । 
अतो जन्मादिसत्तायां वरित्ाद्यस्तिता इतः ॥ ३८४ ॥ 
मेवं यतो महान्‌ भेदो बिद्यते नाशवाधयोः ) 
रञ्जुसपौ ज्ञानबाध्यो न नाशो म्मङुम्भवत्‌ ॥ ३८५ ॥ 


परीतिके उत्पादक द, भतः उनके द्वारा सुक्तफी स्तुति अनुचित नहीं की जा 
सकती ॥ २३८१ ॥ 

अतं एवः इत्यादि । ब्ह्मजिज्ञासुकी तद्मज्ञानसाधन यज्ञादिर्गे प्रवृत्ति हो, 
दसि तत्‌-तत्‌ साधनम परवृत्तिहेतु उस्साहके वद्धनके रिए्‌ वशि आदि 
गुणोकै उपन्यास द्वारा स॒क्तफी स्तुति की ग है। प्रबृरिके रए स्तुति- 
वद दहै भौर निवृत्ति रिष्‌ निन्द्रावाद्‌ है, यह रोक भौर शास्त्रम प्रसिद्ध 
ही दै। श्रत वरित्वं आदि गुणोके रोभसे यज्ञ॒ आदि साधनम सुसु्चकी 
वृत्ति होती है, अन्यथा निवृत्ततृप्ण पुरुपक्री यन्ञादि करेमि प्रशृत्ति नहीं होगी 
ओर उसके बिना अन्तःकरणकी शुद्धि नहीं होगी । अश्युद्ध अन्तःकरणसे आसमन्ञान 
नही हौ सकता ॥ ३८२ ॥ 

न॒नु" रत्यादि । व्रह्म्ञानसाघन यज्ञ॒ आदिमे प्रबृ्चि रहोनेके शिए 
मुक्त जीवकी रवस्य वही ह्यादिमे स्तुति की गई दे; यद जो आपने कदा, 
वह ठीक न्हीहै, कारण किं उसमै यह विकल्प होता है कि कस्पित 
धर्म ज्ञानवाध्य होते है अथवा नहीं 2 प्रथम पक्षे ईश्वरधर्म भी कल्पित ही 
मनि जते दै, अतः जीवधर्मोके समान उनका भी नाश अवदयेभावी दै ॥ ३८३ ॥ 

द्वितीय पक्षम दोष देते द--ह्वितीये' हइव्यादिसे । 

यदि कलिपित धर्मं ज्ञानवाध्य नहो, तो ईङवरधमेकि समान जीवधर्मोका भी 
नाच नहीं होगा, रेसी परिस्थिति उसके जन्मादि अवरय मानने रोगि । जन्मादि 
होनेपर "सवस्य वदी, इत्यादि शुदयुक्त गुण केसे हो सकते ट १ ॥ ३६८४ ॥ 

उक्त दाङ्काकी निवृत्ति करते दै--“ैवं यतो! शत्यादिसे । 


चतुथे ब्राहमण ] ग युदद्महित २३९४ 
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ततः कारत्रयासखबोधो बाध इतीर्यते । 
स्वत॒एव कदाचिच्चेदसत्ता ना एव हि । ३८६ ॥ 
जीवधममाशेशधर्मा; सन्तीत्येवं न मे मतम्‌ । 
असतामेव तेषां तु भान भायिकमिष्यते ॥ २८७ ॥ 
कादाचित्की सतोऽसत्तव्येष नाश्नो न तेष्वतः । 
कालत्रयास्बोधरूषो बाधस्तु सम्भवेत्‌ ॥ ३८८ ॥ 





नार भौर बवाधमे बड़ा भेद है । रज्जुपैका ज्ञानसे बाध माना जाता दै, 
पटे धडेके समान नाश नहीं माना जा सकता अतः ज्ञानवाधित 
वशित्व आदिकी अनुवृत्ति हो सकती है, अतएव नष्टम बाधितस्वबुद्धि नहीं 
होती भौर बाधितमे नष्टतबुद्धि नहीं होती ॥ २८५ ॥ 


(ततः इत्यादि । कारुतरय-- मूत, वर्तमान ओौरं भविष्यत्‌--इन तीनो 
कारम जिसकी असत्ताका बोध हो, वह बाधित कटाता है, कारत्रयासस्व 
ही बाध है, जेसे रज्जुसप । आन्ति होनेसे यह सरपं है, एेसा भमात्मक ज्ञान 
होता है, इसीसे उसकी ताक्कारिकि सत्ता प्रतीत होती है; रज्जुका साक्षात्कार 
होनेषर यह सपन था, नै ओौर न होगा! इस प्रकार आरोपित सर्पकी तीनों 
कामै मपत्ता सिद्ध होती है, यदी रज्जु स्का बाध कहा जाता हे। 
जिस ॒पदाथकी ज्ञानके बिना ही कदाचिद्‌ असंत्त होती है; उसका नाशं 
कहा जाता हे, जसे गृदुघटः, इस प्रतीतिसे म्रदारमक धटकी सत्ता मानी 
जाती दै, सुद्धरपरहार आदिसे षटकी, असत्ता होनेपर घटका नाश कहा जाता 
है, उससे परे षय्की सत्ताका अभाव नहीं है, अतः उस्र समय नाच्चन्यवहारं 
नहं होता । यही बाघ ओर नार मेद है ॥ ३८६ ॥ 

(जीव ०? हस्यादि । जीवधम ओर्‌ ईशम वास्तवे ह, यह मेरा मत नहीं 
है क्योकि ईश्मे ओर्‌ जीवम ञो धर्मं कटे गये दहै, वे वास्तविक नहीं है, 
अपि तु निर्विशेष आस्मामे वे मायिक यानी मायाकद्पित रज्जुयजङ्गके समान 
प्रतिमामान्रशरीर टै, वे कारत्रयमे उसमे नदह है, परन्तु असत ही उन 
धर्मोका भान मायासे होता हे ॥ ३८७ ॥ 

“कादाचिष्की' इत्यादि । कदाचिद्‌ वतैमानका असत्तारूप पूर्वोक्तं नाञ्च उक्त 


२३९६ युददारग्यक्रवार्तिकमार्‌ | € अदाम 


|, सि 0 म विर्णनं विव्ोनिनिरिमनतं मेकनतमकेि भि 








याधिता भपि भासन्ते मापय्याः सम्भवे सति ¦ 
आरन्धदोपः सामग्री तनिद्रत्तौ न समासनम्‌ ॥ ३८९ ॥ 
निवृत्तत्वाज्ीवधर्मा भासन्ते नैव कस्यचित्‌ । 
अनिघ्रत्ता ई्धमां अकमापादितत्वतः ॥ २९० ॥ 


० कलाक वेक 


धमेके विषयमे महीं केह सकते, किन्सु कारत्रयासत्त्वरूप बाध उनके विषयमे 
कह सकते दँ ॥ ३८८ ॥ 

'याधिता' ईत्याद्नि । 

शाङ्का-- वाधितका भान फैसे होता है? 

समाघान्‌---सामथीका सम्भव होनेपर बाधितक्रा भान अनुभवसिद्ध दै | 

शङ्का -- बाधितकी अनुवृ्तिमे सामभी (कारण › फौन है ? 

समाधान -- क्या जीवघरमकरि मानभे कारण पृते होया दधमेकि मानें 
कारण पूते हो ? यदि जीवधमेकि भानर्मे कारण पूते हो, तो उसका उतर 
है--परार्धकमेसामभी । जीवधभे भोधसे बाधित हो जानेपर भी प्रारब्ध 
केसे भतिबद्ध होकर निवृत्त नटीं होते भीत्‌ उनकी निवृत्तिमे पारन्ध कमे 
प्रतिबन्धक दै । 

रक्ष्यो 

सभाधान--यद्ि जीवम कतरत आदि पमेकी प्के समान भोक्तुतवी 
भी निवरृ्ि हौ जायगी, तो वह भोक्ता नहीं हौ सकता, क्योकिं कवलनिवृ्तिके 
समान भोक्तत्वकी भी निवृत्ति हो जायगी । ओर भोगके विना प्रार्य कर्मोकी 
निवृत्ति ही असम्भव हे । कमनिवृत्तिके भिना मोक्ष नहीं हो सकता । अतत; 
केत आदि जीवधमे ज्ञानबाधित होनेपर भी दारीरस्थितिप्न्त भासित होते 
| कमैका क्षय होनेषर तलापिति क्रैखं आदि जीवधरम भी निवृत्त हो जाति 
ह तथ किसीक्षा भान नहीं दयता, यद्य विदेदकैवल्य कहलता हे ॥ २८९ ॥ 

ईैशधरममे जीवधमेवेरक्षण्य फते है ~ “निधत्त ० इत्यादिसे । 

जीवधमे निवृत्त दो जाते दैः श्सक्एि उनका भान किसीफो नहीं 
होता, अकमेनिमिकत्तक दैशधमै अवधिष्ट रहते दै, उनी निवृत्ति नहीं 
होत्री ॥ २९५. ॥ 





चतुथे ब्राहमण ] “यः दुरद्रस्ि २३९७ 
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भानि ते त्वीश्वरस्याऽपि बुद्धानां च स्वबुद्धितः। 
ईश्वरस्य ततो धर्माः सन्तु न चिह विस्मयः ॥ ३९१ ॥ 
कर्माधीना जीवधर्मां बहुधा ज्खेश्चयन्ति हि । 
ईरधर्माप्तु मो फिञ्ित्‌ श्यन्ति कदाचन ॥ २९२ ॥ 
तिष्रन्स्वपीशषधर्मेषु धर्माणां मायिक्रत्वतः । 

ईलो निधेमेको बोध्यो वियुक्त्यथै बुयत्सुभिः ॥ ३९३ ॥ 
तस्मादत्र वश्षित्वादीन्न श्रुतिर्बोधयस्यमून्‌ । 

किन्तु शाखाग्रबदस्त॒लक्षकत्वेन बक्त्यसो ॥ ३९४ ॥ 
उपासनेषु ते धमां बोध्यस्वेन विवक्षिताः | 
यथोपास्नमेस्येष फरमित्यभिधानतः ॥ २९५ ॥ 


(भान्ति इत्यादि । वशित आदि ईश्वरधरमं ईेश्वरको भी प्रतीत होते दै, 
बुद्ध ८ सक्त ) ईश्वरसे अभिन्न माना जाता दै, अतः दैश्वरके धर्मं वरित्व आदि 
यदि सुक्तम प्रतीत हो, तो आश्वर्यहीक्यादहै१॥ ३९१ ॥ 

(कर्मी ० इष्यादि । कमीधीन जीवधर्म अनेक भकारका छश देते रै, 
जओौर ईशम किसी समय कुछ छै नहं देते ॥ ३९२ ॥ 

"तिष्ठस्स्वपीश्च' ° इत्यादि । 

दाङ्का--यदि ईशम धरम रहते है, तो "नेति नेति हस्यादि वक्योसे निर्विरोष 
ब्रह्म कैसे माना जायग। 8 

समाधान-ईशधर्मोकि रहनेपर भी उनको मायिक मानकर शरस॒श्चुको अपनी 
मुकषिकै र्एि निर्विरोष ब्रह्यको दी संमञ्चना चाहिए ॥ २९२ ॥ 

(तस्माद्‌ ०” इत्यादि । 

शङ्का-- वरित्व आदि धरम भी श्रुतिपरतिपाध ही ह, अतः वे मायिक कैसे $ 

सम(धान - वशित्व आदि धर्में श्रतियोँका परम तात्ययै॑नहीं है, क्योंकि 
“अस्थूरमनणु०? इत्यादि वाक्योसे प्रक्ष निर्विरोष ही बोधित किया गया है। 
तदनुरोधसे वशित्व आदि धर्मोकी बोधकं श्रुतिरयो भी वचित आदि गुणोंसे वििष्ट 
रह्मा ध्येयत्वषपसे प्रतिपादन नहीं करती, किन्तु शाखाग्रे चन्द्र” न्यायसे 
तटस्थरूपसे निरविरोष ब्रह्मा ही प्रतिपादन करती है ॥ ३९४ ॥ 

(उपासनेषु इत्यादि । 





२३९८ चृहदारण्यकवातिक्रसार [ ¢ अध्याय 
वशी म॒वैस्येति वाक्ये स्वातन्त्यं चाऽन्यतन्त्रता । 
उन्यते लोकच्ष्टाम्तो द्विविधो दह्यते यतः ॥ ३९६ ॥ 
स्वमेतजगलस्वात्मवश्ने तस्याञ्च वतेते 
मन्त्रवादिवशे यदत सकर भूतभौतिकरम्‌ ॥ ३९७ ॥ 





नि 1 


शङ्का--गरदि ज्रह्मधम ेयतरूपसे विवक्षित नही है, तो छन्दोग्योपनिषतूमे 
अनुविध एतांश्च सत्यान्‌ कामान्‌! इत्यादि वाक्यसे सत्यकाम आदि धमेमिं ज्ेयतका 
समिधान क्यो किया गया है 

समाधान - ठीक दै, वह वाक्य सगुणोपासनापरक दै, अतः तत्तदुगुण- 
विरिष्ट ब्र्ठके बोधने ही उसफा तापय है, परन्तु तत्तदृगुणविशिष्ट बश्च ध्येयल- 
रूपसे विवक्षित दै, ज्ञेयत्वर्यसे नही, अन्यथा निर्विरोष त्की प्रतिपादक 
्रति्ोकि साथ विरोध हो जायगा । 

जक्ष --ध्यानका विधान क्यो क्षिया गया दहै? 

समाधान -सत्यकामत्व मादि फरुके अथिगीके हए तत्तदृगुणविशिष्ट अर्की 
उपासना कदी गई है । ज पुरुप जिस गुणसे विशिष्ट आत्माकी उपासना करता है, 
उसको उस गुणकी प्रि होती है ॥ ६९५ ॥ 

"वी" दव्यादि । ससरवैस्य वक्षी' इत्यादि बाकयसे स्वतन्त्रत्व ओौर परतन्त्र 
दोनोकी स॒क्तासामँ प्रतीति होती दै, क्योकि दोनों प्रकारका रन्त रोके 
मिरूता है ॥ २९६ ॥ 

(सर्वमेतत्‌! इत्यादि । यह सम्पूण जगत्‌ ईश्वरामिन्न सुक्तामके वशम 
है, इसर्ए सुक्त संबको वमे करनेवाला कहता दहै । जसे मन्त्रसिद्ध पुरुषे 
षाम स भूत ओर भौतिक रहते है, वैसे ही मुक्तके वशम सारा धसर 
रेता है । ऋषीणां पुनराचानां वाचमर्थो ऽनुषावति के अनुसार महर्पियोकि 
वचन मात्रसे ही सव भूत ओौर भौतिक पदार्थं तत्‌-तत्‌ रूपम परिणत हो जाते 
ये, जिसको कदा-तुम देवता हो जाभो, वह देवताूपसे तुरत परिणत हो 
जता था, जिसको कहा तुम राक्षस हो जाभो, वह राक्षसषूपसे परिणतं 
हो गया, यह पुराण जर इतिहास स्पष्ट है । सम्पूण मूतं भौर भौतिक 
महर्धियोकी आक्ञमे ही रहते ष ॥ ३९७॥ 


चतुथं ब्राह्मण ] भाषानुवादसदहिते २३९९ 


[0 


अर्यं॑वा सकररेजींवैहेदि स्वस्य वशीषृतः । 
अपत्यैजेननी यदत्‌ स्वेषु स्निग्धा व्ीकृता ॥ ३९८ ॥ ` 


शरतिः- सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयान्नो 
एवासाधुना कनीयानेष सर्वैश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण 
एषां रोकानामसमेदाय । 
स्वेमीष्टे जगत्सोऽयं स्वगृहं हि गृही यथा | 
अधिष्ठाय जगस्सवे पाति चेष यथा रषिः ॥ ३९९ ॥ 


प भिेकमेैेतिनद | 


अब परतन्त्रताके विषयमे कहते दै--( अयं वा० इद्यादिसे । 

यह मुक्त पुरुष सकर सांसारिक पुरुषोके हृदयम जीरवोके द्वारा वशीभूत रहता 
है । जेसे अपने बोम स्निग्धा (अतिस्नेहवती ) माता व्वोके परतन्त्र रहती है, 
वैसे ही सक्त पुरुष कर्णासे सकर संसारी परषोके परतन्त्र रहता है, उन्है नाना 
उपार्योका उपदेश देता है, जिससे क्िवे अनेक प्रकारके दुःखोसे युक्त हो 
जार्यै । यदि मुक्त पुरषकी दया साधारण पुरषोपर न होती, तो उनके छिए उसको 
यल करनेकी क्या आवरयकता होती १॥ ३९८ ॥ 

(सर्वस्यश्ानः' इस्यादि श्रुति । शछोकोके व्यास्यानसे श्रुतिका अथं स्पष्ट 
हो जायगा | 

“सर्वमीट" इत्यादि । जसे गृही पुरुष अपने धरका मालिक होता हे, अतएव 
उसका स॒चारुरूपसे शासन करता है, वैसे ही भात्मा सम्पूण जगत्का ईैशन- 
ईशनाशक्तिविशिष्ट-- है यानी शासन करता है । सर्वस्याधिपतिः इसका अथे 
कहते दँ- जसे सूर्म जगत्‌के अधिष्ठाता होकर उसकी रक्षा करते द वैते ही वह 
भी जगत्‌के अधिष्ठाता होकर उसकी रक्षा करता हे । 

श्का--उदासीन आत्मामं ईचानत नयं हो सकता, वस्तुतः ईशानस्व करिया- 
वानूम हयी हयो सकता दै, आत्मा कियाञयन्य है, फिर वह ईशान कैसे होगा ! 

समाधान--इसीक्एि तो श्रुतिने अधिपति भी का है, जगत्‌ भालमकायं 
है, अतः भासा ही उत्र्न होता दै, अवस्थित रहता है तथा रीन भी 
होता है । उसपत्ति, स्थिति ओौर हानिपरयोजक त्रिविध आधिपत्य आत्मे 
ही दहे ॥ ३९९ ॥ 
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कमेणा मुक्रनेनेप नाऽधिकरः स्यात्कथश्चन । 
सुकरतीह यथा लोके भूयान्‌ स्यान्न आदिना ॥ ४०० ॥ 
क्रमेणा पातकरेनाऽयं कनीयान्न भवेत्‌ फचित्‌ । 
रपु भवति परपिन यथा पापरतो जनः ॥ ४०१॥ 
न ॒कर्मपरतन्त्रोऽयं करध्यक्षुस्वसंश्रयात्‌ । 
तस्मादीश्चत्वाधिपत्ये इत्युक्तार्थापरत्रहूतिः ॥ ४०२ ॥ 








(कर्म॑णा इत्यादि । सुङ्ृतसे आत्मा बढ़ता नहीं दै, ञेसे यश आदिसे 
पुण्यकषारी पुरूष बढता है । 

राङ्ा-- क्यं? 

समाधान---भातसा कायं भौर कारण दोनोसे भिन्न है, सतपएव क्रुटस्थ है, उसीसे 
कृत्व, स्वामि आदिसे श्युन्य होनेके कारण उसमे फलसम्बनध भी नही है, 
केवर कारणी शून अपियक्रा आश्रग्र होनेसे कारण कटा जाता हे ॥ ४०० ॥ 

कर्म॑णा इत्यादि । नेसे पापकरमपरायण पुरुप पापक्र्मसे र्न होता दै, 
धसे ही आस्मा पापसे षु भी नहीं होता! कर्तृत्वा अभिमानी होनेसे केह पण्य 
जओौर पापक्रा संसर्गी होता है, ईम तार्य अभिमान नहीं है, सतः उसका 
संसर्गी भीन हींहे। दशल भी अक्ञानश्त ही है, अज्ञनोपाभिक आगन्तुक-- 
हेतवनपेक्ष--होता दै, इषीसे उसमे धमीदरिससग नहीं है, मतः उसकी कर्मभयुक्त 
हानि ओर बृद्धि भी नहीं रै ॥ ४०१॥ 

शत कर्मपर०' रत्यादि । "एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिः, इन दोनों वाक्येमिं 
पुनरुक्ति दोपकरा परिहार करते है-- “तस्मात्‌” इत्यादिसे । सरवेरुवरस्र ओर आधि. 
पत्य --इन दोनों पूर्वोक्तोका यहां उपसंहार दै । यह आत्मा कमोध्श्रक्ष होनेसे 
कमैपरतन्त्र नदय है । काम, कर्म ओौर अवि्यके आश्रय जीव जसे तत्‌-तत्‌ फरसे 
संख॒ष्ट भतएव क्मपरतन्त्र होता है, वैसे यह्‌ पर आत्मा कमादिपरतन्त्र नहीं होता; 
कारण फि यह्‌ तो सर्वेदवर होनेसे फमौदिका भी ददयर यानी नियन्ता है, अतः 
वह क्मपरतन्त्र कैसे हो सकता है 

दाङ्ा--विप्णु या शिव सर्वेश्वर दै आस्मा सर्वेदवर नहीं दै । 

समाधान--भास्मासे ही भूतोकी उत्पत्ति शति वर्णित दै--“एतस्मादातमनः 
आकाशः सम्भूतः इत्यादि, (एतस्माजायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च 
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साधारण च प्रत्येकमिति स्यात्‌ पाठनं द्विधा । 

साधारण रविः पाति जननी तु विशेषतः ॥ ४०२ ॥ 

दरेधाऽपीशषः पारुकः स्यात्सेतुबद्वारकोऽप्यसौ । 

मृदा्वादिमयः सैतुदेश्यते जलधारकः ॥ ४०४ ॥ 

एषां भूरादिलोकानामाङ्क्याथेमीश्वरः । 

सवै संभिन्नमर्यादं निगच्छति यथायथम्‌ ॥ ४०५ ॥ 

यद्यय न मवेष्ोके म्यादानां विधारकः । 
हाभूतान्यमून्यत्र को नामाऽन्यो निवारयेत्‌ ॥ ४०६ ॥ 





इत्यादि । कारण ही कार्यका पाटन करता हे, यह सर्वत्र ठोक भौर शाखे 
प्रसिद्ध है, अतः आस्मा सर्वेश्वर हे ॥ ४०२ ॥ 

(साधारणम्‌' इत्यादि । पाटन वो प्रकारके होते द--एक सर्वसाधारण 
जसे सै जगत्का पाटन करते ह, उनका पारन सर्वसाधारण ही होता है, 
प्रतिव्यक्ति विशोपषटपसे नहीं होता ओौर दुरा प्रत्येक व्यक्तिका विरोषखूपसे 
पाटन किया जाता है, इसका उदाहरण मातृपाखन है । माता पुत्रका पारत 
विशोषषूपसे करती दै, यह लोकम परसिद्ध ही है ॥ ४०२॥ 

(पुष सेतुः इसका अथ कहते है--्वेधा इत्यादिसे । 

ईश्च उमयथा पारन करते दै-रविके समान साधारणष्पसे ओर माताके 
समान विरोपषटपसे भी । यह ईवर सेवके. समान धारक भी है । मद्धी सथवा 
स्कद्ीसे बना हुभा सेतु (बाषया फाटक) जसे जलका धारण करता हे 
थानी जरुकरो भगे जानेसे रोकता है, वैसे ही यह आत्मा जगत्का धारक है यानी 
सर्वरोकम्यवस्थाका हेतु हे ॥ ४०४ ॥ 

“एषां लोकानामसंभेदाय! इसका अथ स्फुट करते दै--^षां भूरादि०' 
इस्यादिसे । 

भूलोक, युवर्छो स्वर्लोक आदि चतुदश शोको परस्पर सांक्ये न हो, 
इसकिए तथा वणाश्रमव्यतस्थाका साङ्कयै न हो, इसकिए परमात्मा सेतुरूपसे 
सबका धारण करता है ॥ ४०५ ॥ 

"यद्ययं न इत्यादि । मयीदाका विंधारक यदि परमात्मा छोक्मे नहीं 
होता, तो इन महाभूतोका परस्पर संषषै कौन बचाता १॥ ४०६ ॥ 

३०२ 
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आ्रन्नीपधिपाद्विकांस्तद्रत्ताममानतिकोपिनः | 

निवारयति को नाम सवेदा प्राणिरिगने ॥ ४०७॥ 

अभ्भोनिधीनगाधोदान्कद्टीरक्षतमाणिनः । 

निवारयेय को नाम जगदाप्टवने सति ।॥ ४०८ ॥ 

इत्यादिकं समग्रस्य लोकस्याऽस्य परिधारणम्‌ । 

क्रियते येन सर ज्ञेयः सेतुरात्मा महेश्वरः ॥ ४०९ ॥ 
श्रति--तमेतं वेदानुवचनेन त्राक्मणा विविदिषनि यज्ञेन दानेन 

तपमाऽनाकषङेन । 

इत्थ वेद्यस्य त्स्य रूपं स्पष्ट निरूपितम्‌ । 

अभोच्यते ज्ञानरेतुर्वदानुवचनादिकम्‌ ॥ ४१० ॥ 

बहिरङ्ग कमजात संन्यासस्याऽन्तरङ्गता । 

प्रत्यामन्नतरः मान्तिदान्त्याद्या इत्यसौ कमः ॥ ४१९१ ॥ 
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(आक्षी ०” इत्यादि । परमासके निना अत्यन्त कोपश्चीर तामस सपदि 
प्राणिहिसासे कौन विरत फर सकता £? बे सतत प्राणि्ोकी हिसा दयी फरते 
रहते ॥ ४०७ ॥ 

(अभ्भो०' इत्यादि । विधारक दईैश्वरके बिना सैकड़ौ कलोरमारभपि 
संयुक्तं अगाध समुद्रसे जगवको इवनेसे कौन मचाता १॥ ४०८ ॥ 

शत्यादिकम्‌' इत्यादि । पूर्वोक्तं आपरियोसे बचाकर्‌ समग्र इस रोकका 
विधारण करनेवासा महेश्वर परमात्मा डी है ॥ ४०९॥ 

तमेतम्‌' इत्यादि श्वुति । ररोकव्याख्यानसे श्रुत्य स्पष्ट है । 

(इत्थ वेद्यस्य! इत्यादि । उक्त प्रफारंसे तेय आत्मतत्वके स्वरपका स्पष्ट 
निरूपण किया गया, अब उसके ज्ञानके रतु वेदानुवचन मादिको कहते ्ै-- 
"तमेतं ॒वेदाुवचनेन ब्रह्मणा विविदिषन्ति । शोभनाथधीङृत रौकिक इच्छा 
युरुम दै, भास्मविषयके विविदिषा दुभ टै; पर षेदन तो नितरां दरम है । 
जो पुरुष यज्ञायनुष्ठानसीर है, उसीको विविदिषा भी होती है, अन्यको 
नहीं । पापादि कमे आतमज्ञानोरयत्तिम प्रतिबन्धक द । यागादिकमीनुष्ठानसे जब वे 
नष्ट हो जाते दै, तब विविदिषा होती दै ॥ १० ॥ 

'वदिरञ्गम्‌' इत्यादि । याग भादि क्म भआसक्ञानोलपिमे बहिरङ्ग साधन 
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~~~ ~~~-~~.~- ~~ ~~ ~~~-~~-~ ~ ~र ~~~ ~~~ 


अधीतवेदस्य जपो यज्ञो दर्शादिकस्तथा । 
दानं धान्यधनादीनां तपः इच्छादिरूपकम्‌ ॥ ४१२ ॥ 
अनाश्चकं निजाहारसंत्यागो मरणाषधिः। 
एतेवैदितुमिच्छन्ति बाह्मणाः शाच्लकोषिदाः ॥ ४१३ ॥ 
इच्छेति रुचिरत्र स्यात्‌ सा चोक्तेः कर्ममिर्भवेत्‌ । 
पापेन प्रतिबद्धाऽपौ पुण्यैस्तं जनयेद्रचिम्‌ ॥ ४१४ ॥ 











है सन्यास अन्तरङ्ग साधन है ओौर शान्ति, दान्ति आदि अन्तरङ्गतर साधन हे 
यदं क्रम है । कमीदि विविदिषासाधन हे, ज्ञानसाधन शमादि दै ॥ ४११ ॥ 

“अधीत०' इत्यादि । अधीतवेदका जप [ प्रकत जपश्ब्दसे वेदानु 
वचन विवक्षित है । ], दशेपूणमासादि यज्ञ, धन ( सुवणोदि ) ओर धान्य 
( यवादि ) का परसत्वापादनषूप दान ओौर इच्छदि तप, जो धर्मशाखमे 
सिद्ध दै॥ ४१२॥ 

'अनाश्चकम्‌” इत्यादि । जौर मरणपयैन्त मोजनव्याग [ संकस्पपूवैक अनशन 
करके जो मरता हे, इसको जन्मान्तरे विविदिषा अवदय होती है ]--ईन 
उपायोँसे शासज्ञ ब्राह्मण भत्माके वेदनकी इच्छा करते है ॥ ४१३ ॥ 

“इच्छेति इत्यादि । 

शाङ्का- इच्छा विषयसौन्दर्थसे ही होती दै, अतः वह कमैसे कैसे हो 
सकती हे ? 

समाधान-- केवर इच्छा विषयसौन्दर्याधीन होती है, परन्तु यहां इच्छसे 
एचि यानी परवृत्िपयैन्त इच्छा विवक्षित है, वह पुण्यसाध्य है । 

शङ्का-- रचि भी विषयसौन्दर्से ही क्योँ नहीं हौती 

समाधान- पापस प्रतिबद्ध होनेसे नहीं होती, उक्त पुण्य कमेसे जब पापकी 
निद्रे हो जादी दै, तव प्रतिबन्धकामाक्ते वह उलन्न होती है । जेसे जिसकी 
रसनेन्दिय पित्त दोषसे दूषित हो गई है, उस पुरुषकी दुग्धपानम प्रवृति नहीं 
होती, वैसे ही जिसका घन्तःकरण महिन है, उस्र पुरुषकी वेदनेच्छ होनेपर 
भी उसमे रुचि नहीं होती, भतः यज्ञादि कर्मेति पापनिदृत्ति द्वारा ञानमे रुचिं 
होती है, अतः यज्ञादिका विधान श्रुतिम है ॥ ४१४ ॥ 
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निषश्शेपदुःखवनाश्नस्य म्वानन्दप्रापणस्य च| 
हेतुवंदनभिन्यैवं जानन्‌ सोऽपि न रोचते।॥ ४१५ ॥ 
असुच्या पापमृदित्वा तच पुण्यत्रिनाश्येत्‌ । 
उत्पन्नायां रुचौ पुण्यं यज्ञदानादि मन्त्यजेत्‌ ॥ ४१६ ॥ 
पुरा. यज्ञा्यसुष्ठानात्‌ भ्रतिबन्धस्य सखतः । 
अद्तयुद्धिनोदेति  जमत्सत्यत्वविभ्रमात्‌ ॥ ४१७॥ 
महापापवतां व्रणा ज्ञानयज्ञो न रोचते, 
प्रत्युत त्ञानयज्ञस्तु प्रेष्यो भासते सतः ॥ ४१८ ॥ 
भोगसारत्वविभ्रान्त्या ज्ञाने भोगौपपातिमि । 
्रदपोऽशुद्धवित्तस्य महापापवतो भषेत्‌ ॥ ४१९ ॥ 
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उक्ता को दी पुनः स्फुट करते दै--"निश्लेप०' दव्यादविसे । 
निष्दोपदुःखनाशरूप जत्मानन्दकी प्रापिका देतु ्रवज्ञान दै, यह जानते 
हुए भी उक्त जानम उक्त भतिबन्धकवेशच रुचि नहीं होती ॥ ४१५ ॥ 
अर्च्या! इत्यादि । अरुमिसे पापका अनुमानकर पुण्यकर्मानुष्ठनसे उनकी 
निदरेचि करनी चाहिए । चि उपपन्न होनेपर यज्ञ, दान आदि फर्क त्याग करना 


चाहिए । जवतक उपेयधापति न हो तवतक उपायानुष्ठान आवद्यक दै, उपेयपापि 
होनेप्र उपायकां स्याग याव्दयक दै ॥ ४१६ ॥ 


“पुरा यज्ञा०' इत्यादि । यज्ञादिके अनुषठानसे पदे प्रतिबन्धकीभूत परापकरे 
रहनेसे यदटेतालबुद्धि नहीं होती, कारण करि जगते सत्यलवका भम रहता द, 
र्यक्ष आदि प्रमाणोँसे सिद्ध जगत्की सत्ता देखकर शद्भैतासमश्रवण होनेप्र भी 
उसमे पृण आस्था नदीं होती ॥ ४१७ ॥ 

“महापाप०! इत्यादि । महापापी मनुप्योकी ज्ञानयज्ञगे केवरु रुचि ही नहीं 
होती, यह्‌ नदय है, प्रस्युत भ्ञानयज्ञसे उनको प्रद्वेष भी होता दै ॥ ४१८ ॥ 

भोगसारस्र ०” शृत्यादि । सांसारिक भोग ही तत्त है, इस आन्तिसे भोग- 


समुदायके विनाशक ज्ञानम भशुद्धवित्त महापापि्योका शष ही होता है, नि 
कभी नदीं होती ॥ ४१९ ॥ 
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शुद्ध चित्तस्य यज्ञायेवियेकः शुद्धिसमवः। 
वैराग्यं ब्रहमलोकादौ व्यनक्स्यथ सुनिमंलम्‌ ॥ ४२० ॥ 
ब्रक्लादिस्तम्बषयन्ते संसारेऽस्मिनसारताम्‌ । 
बुद्धा भोगाचिघरत्तः सन्‌ प्रस्यक्प्रबणतां व्रजेत्‌ ॥ ४२१ ॥ 
जन्ममृस्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशैनम्‌ । 
कुवेन्दोषविदहीन तं निजास्मानं बुथत्सते ॥ ४२२ ॥ 
महापापस्य नाशः स्यात्‌ कमेभिस्त्वसङर्कृतैः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ।॥ ४२३ ॥ 
्रस्यक्प्रबणतां बुद्धः क्माण्युर्पाच शुद्धितः । 
करतार्थान्यस्तमायान्ति प्राव्रडन्ते घना इव ॥ ४२४॥ 
सामथ्पमीदक्‌ चेदस्ति कमणां तहिं तवं । 
ज्ञानेनेति न वक्तव्यं शुनिस्वाथेमपेक्षणात्‌॥ ४२५ ॥ 


भगवान िनमवणनेिनेदननिािेयोकिभवोेनकवकवेकिदयधे) 
# 1 9 999 य ७ 





्ुद्चित्तस्य' इत्यादि । यज्ञादिकमीनुष्ानसे जो पुरुष निमरचित्त हो 
जाते दै, उनको शुद्धिपरयुक्त विवेक होता है, यही विवेक ब्रहमरोकका जो उत्तम 
भोग है, उसमे वैराग्य उत्पन्न करता है ॥ ४२० ॥ 

ब्रह्मादि ० इत्यादि । ब्रह्मसे केकर स्तम्ब ( छोटे पौषे ) पन्त संसारको 
निस्सार समश्ञक्र विपयभोगवासनासे निवृत्त होकर वे भातचिन्तनादुन्सुल होते दैः 
जिनके किं चित्त यागादि करसे शुद्ध हो जते दै ॥ ४२१॥ 

(जन्ममूस्यु ०" इत्यादि । जन्म॒ (उत्पत्ति), द्यु (मरण), जरा उद्धावस्था), 
ध्यापि (रोग) भौर दुःख-ये ही संस्ारदश्चामे दोष है, इनपर इष्ट रक्खे । 
संसारी पुरपोका उनसे ुघ्कारा नहीं होता, उक्त ॒दोषोसे रहित आत्माको 
आनकर उसकी जिक्ञासा करे ॥ ४२२॥ 

(महापापस्य! इत्यादि । बार-बार शुम कमीनुष्ठानसे संसिद्ध होनेपर पुरुषं 
तदनन्तर उक्कृष्ट गतिको ( मोक्षको ) प्राप्त करता है ॥ ४२२ ॥ 

प्रत्यक! इत्यादि । अन्तःकरणञुद्धि द्वारा आत्मविषयक बुद्धिका 
उस्पादन कर कृताथ हुए शयुभकमै वर्षकतुके अन्तम मेधके समान अस्त हो 
जाते द ॥ ४२४ ॥ 

(सामथ्य०' इत्यादि । 
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शरतिः--णतमेवं विदित्वा शुनिैवत्येतमेव प्रभाजिनो रोकमिच्छन्तः 
प्रव्रजन्ति | । 
नुयुत्सतेऽयमात्मानं सर्वैरयत्तादिकमेभिः । 
एतमेव विदित्वाऽसौ धनिभवति नाऽन्यथा ॥ ४२६ ॥ 
सदा मननश्षीरो यो जीबन्धुक्तो एनिः सषि । 
स्थितप्रह्लादिभिः शअव्दैमोक्ष्ासेपु वप्यते ॥ ४२७ ॥ 
ज्ञानाभावे युनिः फः स्यात्‌ सस्स्वप्यन्येषु कमसु । 
गृहिणोऽतो वि्ुक्त्यथं स्मयते क्षाननिष्ठता ॥ ४२८ ॥ 
न्यायासितघनस्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । 
श्रादधक्रसस्यवादी च गृहस्थोऽपि तिभुस्यते ॥ ४२९ ॥ 

शङ्का यभफमे अन्तःकरणयद्धि द्रा अक्मस्ञानफषा उस्पादन कर जव 
स्वं नष्ट हो जते दै, तव ज्ञानसे क्या प्रयोजन ? कमै -निवत्ति ही गक्ष दै । 

समाधान --एेसा मत करो, मुनिघके रए ज्ञानकी अपेक्षा होती है ॥४२५॥ 

(एतमेव' हस्यादि श्रुति । एरोकव्याख्यानसे श्रष्यं स्पष्ट है । 

शुभुस्सते' इत्यादि । सवं यत्तादि कमोसि जिस आतमाकी बुसा की जाती 
है, उस आत्माफा ज्ञान होनेपर ठी वह परप सुनि कष्टा जाता है, आसमन्ञानके 
भिना नदीं ॥ ४२६॥ 

(सदा ममन ०" इत्यादि । जो गालमननशीर होता है, वही जीवन्सुक्त 
भनि करता है । मेोक्षशाक्त यानी गीतादिम स्थितमन्ञ द्विसे उसीका वणन 
क्षिया गथा है | 

दक्का--संन्यासी भी सुनि कैसे ? आश्रमकमैसे उलका भी चित्त चश्च 
ही रहता है । 

समाधान वेदान्तवाक्यौका आसक्यविषयमे जो परमतात्यय है, उसका निश्चय 
कर्‌ उसी तास्पयेविषय अथेका श्रौत युक्ति द्वारा केवरु अनुसन्धान करना दी 
सन्यासियोका केवर फमै है, उसके अन्य विरोधी कम नही टै, अतः संन्यासी ही 
भुतः छनि है ॥४२५७॥ 

न्ञानाभाषे हष्यादि । अन्य कम फरनेपर भी यदि ज्ञानन हो, तो सनि फौन 
हो सकता है ? गृहीको भी सुक्तिराभके रिप जाननिष्ठ होना भवदयक है ॥४२८॥ 

न्यायाजित०' इष्यादि । ज गृहस्थ न्यायसे धनाजैन करता दो, 
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पारिाञ्यस्य वैयभ्यमेवं तर्हीति मोच्यताम्‌ । 
आ्मानं लोकमिच्छन्तः प्रचजन्ति यतः स्वतः ॥ ४२० ॥ 
रोक्यते दश्यते योऽथः स लोक इति वर्णनात्‌ । 
आत्मदशनहेतुः स्यात्‌ पारिव्राज्यं ॒विशेषतः ॥ ४३१ ॥ 
अरुचिप्रतिबन्धस्य कर्मभिः प्रक्षये सति। 
गृहस्थो वा पराद्‌ वा शासरणाऽऽत्मानमीक्षते ॥ ४३२ ॥ 





तच्वन्ञानमे निष्ठावान्‌ हो ओौर अतिथिप्रिय हो यानी मोजनके समय अच्ार्थीं 
को अतिथि ( अभ्यागत ) उपस्थित हो, तो परमपूवैक उसको भोजन कराता हो; 
तथा पित्रकमै ( श्राद्धादि ) समयपर करता हो, एवं सत्यवादी हो, वह गृहस्थ 
भी सुक्तिका भागी होता ह ॥ ४२९ ॥ 

^पाखिाल्यस्यः इत्यादि । 

रा्ष--यदि गृहस्थको भी युक्ति होतीदहै, तो दुष्कर सखी, पुत्र दिके 
त्यागषप सन्यासका क्या प्रयोजन १ सुकरोपायसे इष्टसिद्धि होनेपर कठिन कमेमे 
कौन प्रेश्चावान्‌ प्रवृत्त होगा 

समाधान- पेदी शङ्का मत करो, आलमरोककी इच्छा करनेवाले पुरूष स्वतः 
सनासं हण करते दहै, विधिवश नहीं ॥ ४२० ॥ 

(लोक्यते इत्यादि । 

शङ्का--टोक्मिच्छन्तः इस श्रतिके निरदेससे संम्थास रोकहेतु है ज्ञान- 
हेव नहीं है, यह स्पष्ट प्रतीत होता दै क्षिर आप संन्यास जञानदेतु दै, पेमा 
व्यो कते दै । 

समाषान--छोक्यते इश्यते इति रोकः” ईस व्युत्पत्तिसे रोकशब्द य्ह 
्ञानपरक है; रोकदेतुका ज्ञानहेतु दी अथे हैः इससे पारिनिज्य आत्मदरेन- 
हेतु , यह अथ सिद्ध रोता हे ॥ ४३१ ॥ 

(अरुचि ०" इत्यादि । आस्मज्ञानोत्पत्तिके प्रतिबम्धक गर्हित कर्मोका यागादि 
शुमकरमेसे क्षय हो जानेपर गृहस्थ हो जथवा परिव्राड्‌ ( संन्यासी ) हो, चा्लसे 
आल्ाको देख सकता षै, वस्तुतः जबिकरारी होना चादिए, अविकार केवरः 
सन्यासे ही नहीं रोता, यद तो केवर बाह्म लिङ्गमात्र हे । कमैफ़लसेन्यास 
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जनक्रोषरनमाम्यद्रिनै स्याह वेदनमन्यथा | 
गरम तु पर्वराजो वदुविक्षेपव्रननात्‌ ॥ ४२३३ ॥ 
गोदूवाऽपि कमेविक्षपं ताननिष्ठो भवेद्यदि । 
विपच्यते गृहस्थोऽपि ग्रव्रजन्त्यस्यथा पुनः ॥ ४३४ ॥ 
अतो परिदित्वेति वाक्य सामान्यविषयं भवेत्‌ । 
्रतरजन्तीति वाक्यं ॑तु विकेपेण म्वरतेते ॥ ४३५॥ 
मङृद्रोधो वेदन स्यान्पुनिं ज्ञानश्नीरता । 
शज्ञानहानिर्बोधात्‌ स्याजीवन्मुक्तियनिततः ॥ ४३६ ॥ 
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ही यख्य सन्यास है । इससे भगवानने स्पष्ट कहा दै--न कैणामनारम्भत्‌ 
दस्यादि ॥ ४२२ ॥ 

(जनकोपस्न०' इत्यादि । 

शश्च न्यास ज्ञनदेतु दै, इस श्रौत अर्थते गृहस्थको ज्ञान नहीं होता, 
पसा षयो ने माना जाय ! 

समाधान-- जनके, उप्त भौर गाग्येको भी ब्रह्मज्ञान था, पेसा उपनिषदो 
स्पष्ट है । अत; उक्त कथन असङ्गत दै । 

राक्ा--भच्छा, यदि गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों मुक्तो जतिदैः तो 
सन्यास विरोपता क्या है ? 

समाधान पिपत यह्‌ स्पष्टे फि गृहदस्थाधरम चित्तविकनेपकारक फ 
अथिफ होते है, इसकिए्‌ उक्त माश्रममे ज्ञानोतपादन कष्टसाध्य है । सेन्यासमे 
चित्विकषेपकर करमेके न होनेसे ज्ञान सुखुभदहै, इसी तास्यसे रन्यासका 
विधान क्रिया गया दहे ॥ ४३२ ॥ 

सिोदराऽपि! इत्यादि । गृहस्थ भी यदि कमविकषेपोफो सहफर जानन्ष् हो 
तो वह भी सक्त होतादहीटै। यदि क्किपो न सष सके, तो यन्यासकराही 
महण करे ॥ ४२४ ॥ 

अतो बिदि०' इत्यादि । भतो विदिखाः बाक्य सामान्यविषयक दै, सौर 
श्रवजन्ति' बाक्य विरोपविपयक दै ॥ ४३५ ॥ 

सङृदढोधो) हत्यादि । 
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शतिः--एतद्ध स्म वे तपूव विद्राभ्सः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया 

करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं रोक इति ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्त 
षणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचयै चरन्ति या छव पूत्रेषणा 
सा वित्तैपणा या वित्तेषणा सा रोकैषणा । 

जीबन्धुक्तिरभीशटा चेद्‌ विद्रत्सन्यासमाचरेत्‌ । 

एतद्र स्मेति वाक्येन तदेतदभिधीयते ॥ ४३७ ॥ 

अप्येः फ करिष्यामः सर्वदा दुःखहेत॒भिः। 

परमानन्द आत्माऽयमस्माभिर्वीक््यतेऽनिश्म्‌ ॥ ४३८ ॥ 








राङ्का---“विदित्वा मुनिभवति' इस वाक्यम वेदन ओर मुनि दोनों एक ही 
पदाथ हे, अतः उनमें साध्यसाधनमाव नहीं हो सकता । 

समाधान-वेदनत्ते सक्रोध विवक्षित है भौर सुनितखसे ज्ञानशीरूता 
विवक्षित है । केवर स्वूपमेद ही नहीं है, किन्तु इनमे फलमेद भी है । बोधसे 
ज्ञाननिव्र्ति होती है ओर सुनित्से जीवन्मुक्ति रोती दहे। यहौँपर 
अज्ञानशब्दसे जगत्‌.सत्यतवविभरमापादक अज्ञानां विवक्षित है, अखण्डानन्दा- 
वारक अज्ञानांश्च विव्रक्षित नहीं है, क्योकि गृहस्थके किए भी ज्ञाननिष्ठाका 
विधान दहै ॥ ४२६ ॥ 

(एतद्र स्म' इत्यादि श्चति । शछोकव्याख्यानसे श्रत्यथ स्पष्ट हे । 

'जीवन्धुक्ति ० इत्यादि । यदि जिवममुक्ति अभीष्ट हे, तो विद्रसन्यासका 
ग्रहण करना चाहिए, क्योकि “एतद्ध स्म' इत्यादि अथवादवाक्यसे जीवन्सुक्ति- 
साधन विद्वस्न्यास है, यह सुट प्रतीत होता दै । €' गौर श्म! ये दोनों चन्द 
एेतिद्याथक है, “वे” शब्द स्मरणाथक हे ॥ ४३७॥ 

अपत्यैः" इत्यादि । सदा वुःखदेतु अपत्योसे (सन्तानसि) हम छोगोको क्या 
करना षै ९ आसयुखके छिए ही छोग अपत्य चाहते दँ पर जपत्यसे युखकी अपेक्षा 
दुःख ह्य अधिक होता है । अगर वह मूर हुआ तो उससे पद पद्‌ प्र दुःख 
ही होतादै, गुणी होनेषर भी उसके दःखसे दुःख ही होता दैः फिर भी 
संसारी पुरुपोके छिद उसकी भवरयकता हो सकती हे । किन्तु संसारपराङ्षसख 
हम मेक्षाथीं रोगोको उससे क्या ठेना है ! इस परमानन्दस्वरूप आस्माको हम 
छग सतत देखते शै, उपसे अधिक आनन्द अन्यत्र हे नहीं ॥ ४२३८ ॥ 

३०३ 
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इति मत्वा तप्चविदो व्युन्ायाश्थपणात्रयात्‌ । 
भिक्षया देहनिर्वाहं कुवेन्तः सुखमासते ॥ ४३९ ॥ 





इति मसा दद्याद्वि । आसाद्य पर्याये पूत्ादि साधनक़्ी अपेक्षा नहीं 
हे, यह मानक्षर॒तच्छवेत्ता प्षणाजयसे यानी लोकेषणा, पूत्रेपणा भौर 
विेपणासे निःस्यष होकर मिक्षामात्रसे शरीरा निवह करते हुए सुखपूैक 
रहते ्ै। भाव यहद किं उनकी यह पकी धारणाद क्रिंजो जन्मादियुक्त 
वस्तु हे, वह स्वानि वस्तुके समान तुच्छ है आस्मक्ञानगै ही निःशेष 
पुरुषा समाप्त हो जाते ै, अतः जव दृसरा पुरषा्थ ही नहीं द, तव उसके 
साधन पुम्रादरिक्ी क्या आवदयकता है दस अनुसःघानसे पृत्रारिका तथा 
नृरोक्ादि पएरोका तिरस्कार करते दे । एषणाका परु उता, पिका, सस्कायै 
भौर आप्य मेस वार प्रकारका रीता दहै) पसे सातिश्चथ विनाशी 
फरमे क्रिस विद्नूक्ती आस्था होगी १ विरक्त अज्ञो भी एषणाक्ते स्यागसे 
ञान होता है! भसे अक्षविध्ा प्रस्य गृभृतग्रकषानुरूप रोनेसे ऋऋ्षपराततिशे हतु 
ह, चसे दी एपणास्याग भी कमैषिरोधी होनेके फरण व्रषज्ञानानुरूप रोने 
उसकी उत्पतिक्रा साधन है, अतः अज्ञ विरक्ता भी संन्यास फरवान्‌ होता 
हे । सव मूतोके आत्मभूत सर्वकास्यदरछी अतण्व अहोप पुरपार्थेको प्राह करन. 
वार, ईीसे सम्पूणे दुःखे रहित परम स्वास्थ्यको प्राप्त हुए यतिक प्रजादिसे 
क्या लेना है१ हस निश्यतसे निःसङ्ग होकर संन्यास रहण करते षै। 
मृगतृष्णा जशबुद्धिसे दौड़नेवले मूर्खौको देख कर भृग)ष्णके तच्छको 
जाननेत्राछा पुरूष मूदके समान दौडता नहीं दै। पुत्रोत्पतिके देश्ये 
दारसमरहको पुत्रैषणा कहते दहै । मनुप्यलोककी प्रा्तिके उदेश्यसे भी 
पत्रैपणा होती हे। कर्मप्रयोजक मानुप भौर दैव वि तथा देषतादि- 
परि्ञानको विंचेपणा कहते दै | 

शङ्का--नक्षविक्ञान भी देवताविन्ञानके समान भरैबवि्तसे क्यो नटी 
गृही होता है ए 

समाधान--ह्म्ञान संसारफारणध्व॑सि अतएव सुक्तिपरद दै, अतः कमै. 
विरोधी होनेसे देववित्तसे उक्त ज्ञानक्रा अहण नही होता, विरोष अन्यत्र 
देसिए ॥ ४६९ ॥ 


1 , क ^), 2, 
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परिव्रार्‌शियुद्र आत्मा कीटमित्यमिशङ्किते । 
स॒ प्प नेति नेतीति श्रुतिराद्येत्सुका सती ।॥ ४४० ॥ 
नतु भिक्षादिना देहोपणादौ समे सति। 
आत्मत्व्रिद्‌ः कोऽतिशयो मूढादितीयताम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
सरवेपामपि मूढानां चिन्ते स्तः पुण्यपापयोः । 
निमित्तमेते आत्मन्न चिन्ते दव प्राप्तुतो नहि ॥ ४४२ ॥ 
अतो मोहाद्धन रग्धुमाकाष्क दुप्प्तिग्रहप्‌ । 
अतः कामात्‌ स्वगेमाप्तुमफाषं दान्तस्‌ ॥ ४४२ ॥ 
इति चिन्ते पुण्यपापविपये पुरूपं सदा । 
प्राप्नुतः प्राप्य तचिन्ते तापं जनयतः खट ॥ ४४४ ॥ 





'परिवाडूमि०? इत्यादि । संन्यासीसे ज्ञात आत्मा कैसा ह £ देसी र्धा 
होनेपर समाधान करनेके ठिए उल्क (उककण्ठित) श्रुति स्वयं उत्तर देती है-- नेति 
नेति इस्यादिसे ! सककपमीतिग चेतन्यमात्र आसमस्वरूपका उक्त श्रुति बोधन करती 
है । भाव यह्‌ दै कि "नेति नेतिः इ्यादि वाक्यसे जब देकराल्यमोह ध्वस्त हो 
जाता है, तव स्वमहिमानं प्रतिष्ठित आत्मा अगृह्य हो जाता हे । परमा्माका 
्ञान होनेपर शेय (छाय) समाप्त हो जाता है, फिर उछ अवरिष्ट 
नहीं रहता ॥ ४४० ॥ 

+ननु' इत्यादि । भिक्षा या कृषि आदिसे देदपोषण ज्ञानी जओौर्‌ मूढका 
समान ही है, फिर दोनेमिं विरोष ही क्था है यह कहो ॥ ४४१ ॥ 

स्वेषामपि! इत्यादि । सब मूधो अपने अपने चित्तम पुण्य भर 
पापी चिन्ता बनी रहती है । ये चिन्ता भसमक्षके चित्तम प्रात न 
होती हे ॥ ४४२ ॥ 

(असो मोहा ० इत्यादि । इस मोहसे यानी अक्ञानसे धनके कभक ङिष्‌ 
अनुचित पापजनक ॒प्रतिम्रहकी ने आकांक्षा की ओर इस कामनासे स्वगेकी . 
प्के श्ण उत्तम दान भने करिया इस प्रकार पुण्य ओर प्रापविषयक 
चिन्ता सदा अज्ञ पुरुषको होती दै भौर चिन्ता पुरुष्मे जकर तापको 
उतपन्न करती दै । 

शङ्का-- सदा पापका ही भोग करे, चिन्ता क्यो ? 
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रणात्‌ तापयेत्‌ पापं कतेरि स्वफठेन च । 
मृष्ते करणात्‌ तदत्‌ स्वफ़रस्य क्रयादिना ॥ ४४५ ॥ 
यदा न प्राप्लुतिन्ते उमे तचविद्‌ तदा 
न॒ तापथत शस्ये किशर वक्तव्यमस्ति दहि॥ ४४६ ॥ 





षान तनिक तिति) | (नमतिणनमिनेकका 
* ५ 








समाधान--असह्च अपार दुःखराशि उपस्थित ह दै, यह्‌ कठिन संकल्प 
हिचकीसे समाढुरु सामाथ्यद्यीन पुरुपके तापका। कारण होता है ॥ ४४३१४४४ ॥ 

“करणात्‌! इत्यादि । 

दाक्षा--मुकृत क्यो तापा फारण होता दै £ उसका रुतो घुखदहै, म 
सदा सबको अभीष्ट ही रहता हे । 

समाधान---परप करनेके अनन्तर ही कताको प्श्वात्ापसे सन्तप्त करता दै 
अनन्तर नरक भादि दसद दुःख द्वारा सन्तप्त करता है| पण्य तौ प्रहे अनुष्ठाने 
समयम दी पूण्थकेती पुरपको शरीर्चेश भदस दुःखी फरता है भौर पीठे स्वगे 
आदि फर प्रयुक्त गवादिसे जर फरनादाक्ास्मे पतन भाविते दुःखी फसा दै । 

राक्ा-- पूर्ति सकस एौन करता है ? 

समाधान-- जो ज्ञानकरीसमुच्चयका अनुष्ठान फरता दै, वही उक्त विचि- 
किरसावाम्‌ होकर सरनेके मनन्तर सूक्ष्म देदवेष्टित देवयान मा्मसे कथयेत्रहष- 
रोको प्राप्त कर सुखी होता है । केवर इट भादि कर्मोका अनुष्ठान करनेबार 
पितृयानसे चन्दररोक्मे प्राप्त होता है भौर अनिष्ट कर्मोका अनुष्ठन करनेवस 
भूतसुष्ष्मपरिविष्टित संयमनमे यमी यतनाओका पुनः पुनः अनुभवे कर तदनन्तर 
वहसे उतर कर पूथकमीनुषप योनिको माठ होता दै ॥ ४४५ ॥ 


'यदा न द्यादि । त्रषवेचाको पुण्य गौर पाप दोनों तापकर नही होते, इम 
्रतिभुखसे उतर फहनेके रिप परशचपू्ैफ उशर्बाकेय है । विद्वान्‌ पुण्य खौर्‌ पाप 
दीनो तर जाता ह, कारण कि फमेतु भविथाफा विध्रासे नाच होनेपर विद्वाम्‌ 
धर्मीधमपरका भतिक्रमण कर्‌ जाता है । हृत यानी शुभम फरमदान द्वारा 
मङ्त प्रत्यवाय दवारा नेतिनेतिदर्शीको तापकर महीं होते । पण्य या पाप पसा फो 
महयं हे, जो त्वेके लोको मष्ट फर सके, वस्तुतः पुण्य रहता ही 
नहीं है ॥ ४४६ ॥ 
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शरतिः- उमे ते एषणे एष मवतः । स एष नेति नेत्यात्माऽगृमो 
नहि गृद्यतेऽशीरयो नहि शीर्यतेऽसङ्गो नहि सज्यतेऽसितो न व्यथते 
न सप्त्येतद्च हैवैते न तरत इत्यतः पापमकरमित्यतः कल्याणमक्षर- 
वमित्युभे उ हैवेप एते तरति नेन कृताङते तपतः ॥ २२॥ 

उभे उ हेति हैतृक्तिस्तचिन्ताया असम्भवे । 

पण्येन भूयान्पापेन कनीयान्वा भवेन्न यः ॥ ४४७ ॥ 
सोऽहमासेति विज्ञाते कमेणोऽवसरः इतः । 

कृते देहादिभिस्ते ढे अते वा द्विधाऽपि च ॥ ४४८ ॥ 

पनं त्विदं ते दे नैव तापयतः कचित्‌ । 

स्वय न कुरुते तस्मात्‌ तदाद्धि्च न विधते ॥ ४४९ ॥ 
नाऽग्रप्रयोस्तापकखे विद्यते प्रकीययोः। 

मूढस्य तूमयोः कतेस्तापः पूर्दाहूतः ॥ ४५० ॥ 


(उभे दयते" इत्यादि श्रुति । छोक्यास्यानसे श्रुत्य स्ट हो जायगा ॥२२॥ 

पुण्य ओर पपकी चिन्ता ब्रहमवेत्ताको नहीं हो सकती । इसमे हेतु कहते 
है-- (उभे! इस्यादिसे । 

पुण्य ओर पापी एषणासे ही ताप होता है, जो इन दोनों एषणाओंका 
अतिक्रमण कर चुक्रा है, उसको उनकी चिन्ताकी क्या सम्भावनौ है । 
ब्रह्मवेत्ता न पूण्यसे महान्‌ होता हे ओर न पापसे रघु होतादहै। अपने 
आात्माको जो जक्मस्वरूप जानता दहै भौर देदादिको परदेहके समान जानता 
है, उसको जब कर्मका सरटेप ही नहीं होता, तब तन्निमित्तक चिन्तका अवसर 
कहां १ यह्‌ परम तादय है ॥ ४४७ ॥ 

‹सोऽहमारमा' इत्यादि । शरीरातिरक्तिं आ्मदर्शीकि कृत भथवां भङ्कतं 
दोनों यानी पुण्य भौर पाप तापनहीं देते ॥ ४४८ ॥ 

“कर्मणोऽवसरः कुतः इत्यादिमे कथित विद्वानके कमाभाव्का प्रपञ्चे करते 
ह-- "एनम्‌! इत्यादिसे । 

वे दोनों पुण्य ओर पाप ब्रहमवेतताको ताप नहीं देते, विद्वान कतल 
अभिमान न होनैसे जब स्वयं कम करता ही नहीं हे, तब उसे उसकी प्रप्त 
केसे हो १॥ ४४९ ॥ 

(नाऽग्राप्ठयोः श्स्यादि । भसबद्ध पुण्य ओर पाप तापप्रद नहीं होते; 








२४१५ ५1. | ४ प्याय 
.;. गत्ताप भटो दद्धिष्तं स्फुटम्‌ | 
ग्ण महता पादसदनं प्रधन | ४५१ ॥ 
पण्य च द." वपुर पद्‌ भत्‌ | 
दादिरक्षानस्येभ्पि कमतापस्य वजनम्‌ ॥ ४५२ ॥ 
मूटाद्विरपोऽमिक्तस्य तावता कृतकरस्यता | 
ब्राह्मणे धिस्तृतो योऽर्थो मन्त्रे संक्षिप्यते सहि ॥ ४५३ ॥ 
शरतिः-- तदेतद चाऽम्युक्तम्‌ । एप निस्यो महिमा याद्मणस्य न वर्ते 
कमणा नो कनीयान्‌ । तस्येव स्यात्पदवित्तं धिदित्वा न रिष्यते कर्मणा 
पपक्रेनेति तस्मादेवविच्छान्तो दान्त उपरतः ॥ 
एप इत्यादिको मन्तरस्तदभस्तूपवण्यते। 
अद्ैतपरमानन्दमहिमाऽत्मविदोऽस्ति यः ॥४५४॥ 
अन्यथा सन्यदौीय भुण् जीर्‌े पापसे अन्यो गी तापकी प्रसक्ति हो जायगी ? 
मू "पूत गगम ताप होता दहै) यह पूवम कहाजा युका है॥ ४५० ॥ 
अकतैरपि! हइतमादि । यपि व्तुतः आसा अक्रत है, फिर भी ओ 
उसको ताप होतादै, उस्म निमित महान्‌ गै यानी अदशर ही दै। 
अहंकार अगवान स्वानुभवसिद्ध है । (अर्ह कारनिमूढाता कतीऽटमिति मन्यते" 
इसके अततुपार अज्ञानीको टी ताप होता है ॥ ४५१ ॥ 
मूढ ओर बुद्धमे भिक्षादिसे शरीरपोपणका पाभ्य होनेसे दोनों कु पिरप 
मही है, इत आक्षपक्रा परिहार कर "एतम्‌ दस्यादि वाक्यक्तै तात्पयैका निगमन 
करते दै-- पुण्यं च ृत्यादिसे । 
पण्य एरु ८ सुख › रादिसयसे अकतीको तापप्रद शेता दै । देद आदिकी 


रक्षाक्षा साम्य होनेप्र भी कर्मताप त्वमे न्दी होता । यही विश्ेप समना 
चाहिए ॥ ४५२ ॥ 


भूदाद्विशेषो० शस्यादि । ब्रह्मे मूढकी अपेक्षा यह विरोपदे पि 
अर्क्ञ उसीसे एतृ हयो जता है । ब्रह्मणे जो अर्थं विस्तृत है, वही मन्त्रे 
संक्षिप्त फिया गया द ॥ ४५३ ॥ 

तदेतटचाभ्युक्तमर' शइ्यादि श्ति। ररोकन्यार्यानते श्रव्ये गताथे हे । 

(एष! इत्यादि । "एष इत्यादि मन्त्र है, उसके अथैका वणन किया जाता दै, 
आस्मविद्की महिमा अद्वैत परमानन्द दै. ॥ ४५४ ॥ 


चतुथे ब्राह्मण ] माषानुवादसहित २४१५ 
एष॒ नित्यः करजयोहनिव्रघ्योरभवतः । 

आत्मनो यत्पदं तच ॒तदभिज्ञः पुमान्भवेत्‌ । 

एन विदित्वा पापेन कर्मणा नेव ॒रिप्यते ।॥ ५५५ ॥ 
बहिरङ्ग परा प्रोक्तं वेदानुवचनादिकम्‌ | 
तत्संन्यारसोऽतरङ्कत्वात्तत ऊभ्वेयुदीसितिः ॥ ४५६ ॥ 
अन्तरङ्गतरा ये ते शान्तिदान्त्यादयोऽखिछाः | 

वक्तव्या इत्यभिप्रेत्य श्रुतिस्तत्र प्रत्ते | ४५७ ॥ 
सान्ति; कोधपरित्यागोः दानिबाद्याश्षनिग्रहः 

शान्तो युनिनीवरौ दान्त इ्युक्तिदशनात्‌ ॥ ४५८ ॥ 
समादिगुषसिष््यय 7 रपययेरधा । 

विवेको बणितस्त्च सदा शाकलं विचिन्तयेद्‌ ॥ ४५९ ॥ 





(एष नित्यः" इत्यादि । यह आत्मा नित्य है, इसमे कर्मेजनित हानि 
या बृद्धिकी संभावना नहीहै। आसाका जो पद यानी त्च दहै, उसको 
जानमेवाखा पुरूष होना चाहिए । श्रुति्ोमे पदशब्द तत्वपरक हे । उक्त आत्मको 
जो जानता है, वह पापकमैसे रिक्त नहीं होता ॥ ४५५ ॥ 

'वदिरङ्गम्‌ शव्यादि । आसमज्ञानका बहिरङ्ग ॒साधन बेदाजुवचनादि 
है, जो पूर्वमे कहा गया है । कमसन्यास उसका भन्तरज्ग साधन ह, इसीरिए 
उसको उसके वाद कदा गया है ॥ ५५६ ॥ 

(अन्तरङ्ग०” इत्यादि! जो शान्ति, दान्ति आदि उससे भी अति अन्तरङ्ग 
टैः उनका मी निरदशच करना आवद्यक दै, इस अभिपायसे श्रुति उनके निर्दशं 
वृत्त होती है ॥ ४५७ ॥ 

लान्ति इ्यादि । क्रोधपरितयाग शान्ति कदकाती हे, बाह्य षिषर्योसे 
इन्दियोको विरत करना दान्तिः कहा जाता है, इसको कौकिकोदाहरणसे स्पष्ट 
करते है जपे निः शान्तो बलीर्र्दो दान्तो हख्वहनयोग्यः' ( शान्त नि हे 
ओर्‌ बयिया हभा बडीवदै दटबहनके योग्य है ) पेखा शोकम भ्योग देखा 
जाता है ॥ ४५८ ॥ 

{शमादि ०' इत्यादि । मादि गुणसिद्धिके किष मोक्ष्च खमे अनेक प्रकारके 





५४१६ चृहदाप्ण्यकवार्तिकपार [ ¢ अध्याय 
पपूद्रषणिमि क्रोपद्वन्कोपे कोपः कथन ते, 
नुरपाथिक्रामसोक्षाणां प्रमदया परिपर्थिनि ॥ ४६० ॥ 

न प्राणिपरादचपटो न नेत्रचपलो यतिः। 
न च वाद्चपरधेवमिति श्षिष्टस्य लक्षणम्‌ ॥ ४६१ ॥ 
पुमर्थः कमणा नेति धीरेपोपरतिभवेत्‌ | 
न कर्मणा न प्रजयेत्यादिज्ञाञ्चमधीयते ॥ ४६२ ॥ 
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विवेक्का वणेन पाया जातादै, अतः वित्रकोसत्तिके किष सदा शाका 
चिन्तम करना चाहिण यनी - - 
ने शठ एखासामिरतम्य मोक्षो ते चाऽपि रोक्महणे रम्य । 
न॒ भोजनास्ग्रदनगर्यिनम्य न चापि रग्थावसथमिव्रम्य ॥ 
आर्ति जन्य मतद्धियस्य स्यरिदयप्रीनिविवरमि म्य | 
शयाताविन्तायत्मानसत्य भुवा पनन्रपिरपे पक्ष्य ॥ 

८ व्याकरण भादि श्रासोगं निपुण, रोकसद्रमं निरत या भोजन, आच्छादन 
आदधि विविध सामभि्मक्े गर्थित तथा सुन्दर गृष्मे निवाक्षकी प्रीति रवनेवाके 
पुहपकरो मक्ष नटीं मिलता, किन्तु निर्जन अरण्य रदमेवले, जतिन्द्रिय, 
समपृण इृद्र्योसं प्रीतिसे रदति जध्यालमिन्तनम सदा तत्पर एवं मोक्ष 
पुरपको निश्चित मोक्ष पराप्त होता है) इस्यादि शाक्ञौसे विवेक सम्पादन 
करना चाहिग ॥ ४५९ ॥ 

(थपक्रारिणिः रव्यादि | अपकारी कोपफरतेहो, तो कोपने फोप क्यों 
नहीं करते, क्योकि कोप धमे, अथे, काम ओर मोक्ष चतुविध पूुरुपाथैका विरोधी 
टोनेसे अपकारी है । कोपे यदि फोप हो, तो कोप नहीं कर सकेगा, इससे 
भनेक राभ हो सक्ते दै ॥ ४६० ॥ 

न्‌ पाणिः हसयादि । यतिक हाथ मौर पैरसे चपर, नेत्रसे चपर एवं 
वाणीसे चपर नहीं होना चाहिए | वागादिचापस्यकी निष्प ही रिष्टा रक्षण 
है । बद्धन्धियोके निमर्टके बिना चापस्यनिवृत्ति नही होती ॥ ४६१ ॥ 

"पुमथः' इत्यादि । करमोि पुरुषाय नही होता यह बुद्धि उपरति श, दइसीसे 
न कर्मणा ( कर्मसे, परजासे मेोक्षरूप पुरुषाथे नहीं सिद्ध होता, किन्तु स्यागसे 
मोक्ष होता हे ) इत्यादि कहा गया है ॥ ४६२ ॥ 


ननि 





चतुथ ब्राह्मण ] भाषायुकादसहित २४१७ 


वन्यकयेक्रन्नन्यक्र्काननकर्को्वकनषकरग्यन्यक्रान्यकरान्यकवकरण्यकन्तिन्यिन्य नाण अ नका 


शलिः-तिदिष्चुः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽस्मान पयति । 
अवदहयमोज्य प्रारब्ध प्राप्रदन्द्रस्हिष्णुता | 
तितिक्षा, नदि पद्दन्द्रवजनोपाय इश्यते ॥ ४६२ ॥ 
मातास्पर्शास्तु कौन्तेय श्ीतोष्णसुखदुःखदाः | 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ ४६५४ ॥ 
समादितस्वमेकार्न्यं मनसः श्रवणादिषु । 
दश्यते त्वग्यया बुद्यत्यस्यैतःकाटके वचः ॥ ४६५ ॥ 














तिति्चः समाहितो भूखा इ्यादि श्रुति । छोकत्यास्यानसे शरुत्यथं 
स्पष्ट हे | 

(अवय ० इत्यादि । प्रारञ्ध शभाड्युम कमे अवरय भोगना पडता है, 
इस धारणासे प्राप्त सुख, दुःख आदिक़्ी सहिष्णुता तितिक्षा कहती दहै, 
४५६. छोडकर दन्द्रकी निषृत्तिका दूसरा उपाय नहीं है, अत्रएव॒शाक्षका 
वचन है- 


८अवद्येभाविभावानां प्रतीकारो मवेदि । 
तदा दुःलैमे र्िप्येयुनैररामयुधिष्ठिराः ॥ इत्यादि । 
--यानी भवद्यमावी सुख, दुःख आदिका यदि प्रतिकारहो, तो नलः, 
राम, युधिष्ठिर आदि दुःखसे शक्र नदीं होते ॥ ४६२ ॥ 
दुःख सष्ट्ना ही पड़ता है, इसमे गीतावाक्यको भी प्माणरूपते देते दै-- 
भात्रा ०" इव्याद्वि । 
मात्राओंके यानी चक्षु आदि इन्धियोकरि रूप, राब्द, स्पशे आदि विषर्योके साथ 
हुए सम्बन्ध समय समय प्र अनुकूर जौर प्रतिङूर होकर शीत ओर उष्णके समान 
सुख ओौर दुःख देते रै, वे उतयत्ति एवं विनाशी द, अतएव अनित्य दै हे 
जुन, उनको सहो यानी तिमित्तक हषे या शोक मत करो ॥ ४६४ ॥ 
समाहित" ह्यादि । रेकाम्य समाहितशब्दाथं हे अथोत्‌ श्रवण, मनन 
आदि कमम जिसका चित्त एकाम होता है, वही अधिकारी समज्ञा जाता हे । 
चश्वरुमतिसे श्रवण, मनन आदि नहं हो सकते । द्यते त्वग्रयया बुद्ध्याः इस 
काठक श्चतिमे “अग्र्यया का तात्प समाहित बुद्धिम है । समाहित बुद्धिसे ब्रहम देखा 


जा सकता दै, अन्यथा नहीं ॥ ४६५ ॥ 
१०४ 
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९४१८ वृहद्ारण्यक्रवार्तिकसार [ ४ भध्याय 
ध्रद्रानित्तलमप्येक्रं प्रोक्तं माध्यन्दिनैग्दि | 
दिलागानियः श्रद्धा वक्येषु मुस्लासरमोः ॥ ४६६ ॥ 
शरद मक्तित्ानयोमादिस्याव्रवणिकं वचः । 
भ्रद्रा्ाह्टमते ज्ञानमित्याह भगवानपि ॥ ४६७॥ 
रुचिमान्‌ कमसेन्यासी युक्तः शमदमादिभिः। 
धरयाधिकरारी भूलाऽसावात्मन्यात्मानमीक्षते ॥ ४६८ ॥ 
देहेन्द्रियादिमाधित्वात्‌ स्वानुभूत्येकमानतः 
तस्मिन्नव परात्मान शाक्चसिद्ध प्रपहयति ॥ ४६९ ॥ 
्आधाराधेयभावोऽयमेकस्मिनौपनारिकिः । 
रहोभृद्रति सम्बन्ध उपचाराद्यथा तथा ॥ ४७० ॥ 


विभ । #भ~= = जो्ि करनय 


रा।खान्तरो श्रद्धापित्तत शन्का उ्यास्यान फरते है-- शश्रद्धावित्तत्व० 
दस्य(द्विसे । 


मातमन्दिनश्ासी शद्धाकरो भी हानसाधन मानते द । शासलवाक्य तथा गुर 
वाक्यम विधासातिशयको श्रद्धा कते ै। श्रद्धा ही है पित्त यानी धन जिनका 
पेते श्रद्ावित्त ( शरद्धाट जन) ही श्ञानी हो सकते दै, दूसरे नकी ॥ ४६६ 

शश्रद्रामक्ति०! दव्याद्वि । श्रद्धा, मक्ति भौर ज्ञानयोगसे आसज्ान होता 
दै, यद अथपवेदका वाक्य है। श्रदधाबानफो जञानक्ा सभ होता ४, यष्ट 
मगवान्‌ने भी गीताम कदा £ ॥ ४६७ ॥ 

(रुचिमान्‌ इत्यादि । पूर्वोक्तरचिभान्‌, कम्य जादि कर्मोक्षा स्याग र 
देनेवासा तथा श्म, दम आदिमे संयुक्त पुरुप ही मुख्य ज्ञानाधिकारी दयोकर आत्मामं 
मासाकफो देसता टै ॥ ४६८ ॥ 

^देहेन्द्रियादि०' इत्यादि । देह, इन्द्रिय आदिके आक्षिरूपसे तथा प्रमाता 
आद्विकी उत्पत्ति भौर विनाश्चके साक्षिषूपसे तथा अपने अनुभव प्रमाणसे जो भासा 
अपनी महिमासे ही स्फुरित होता है, उभीमे उपनिषदेकवेष परमात्माको देखता है 
यानी स्वपदस्य चेतम्यको निरतिशयात्मदूपसे देखता है, यहु तारय है ॥४६९॥ 

'आधारा०' इत्यादि । 

रक्का--जीवासा ओर्‌ परमास्ाका अभेद अद्धैतसिद्धान्तसिद्ध दहै, घतः 
एक ही मे आधाराधेयभाव कैसे कहते हो ? 

समाधान--टीक दै, सुर्य आधाराधेयभाव एकमे नही शो सकता, परन्तु 


चतुर्भै ्ाह्मण 1 माषानुवादसदहित २४१९ 
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एवकारो मेदयुस्ये जीबात्मपरमास्मनोः । 
स्वाट्मानमेव ब्रह्मति दह्यखण्डत्वेन पश्यति । ४७१ ॥ 
स्वात्मा यद्यपि दृष्टद्‌ द्रष्टव्यं नाऽवरशिष्यते । 
तथाऽप्यन्यः परात्मेति भरान्तिसु्ये श्वतेवचः ॥ ४७२ ॥ 
शरुतिः सर्वमास्मने परयति नैम पाप्मा तरति स्व पाप्मान तरति 
तैन पाप्मा तपति सवै पाप्मानं तपति विपापो बिरजः। 


नामानन 


यह ओौपनारिक्र आधाराधेयभाव विवक्षित है, गुर्य नहीं । राहुका सिर हे, 
यह लोक ओर शाखे व्यवहार होता है। राहु ओौर सिर दो पदाथ नहीं 
रैः जोराहुदै, वहीक्षिर भी द, षड़कातो नाम केतु है। षष्ठी भेदम ही होती 
है । यहौँ राहु ओर सिरका यचपि मेद नहीं द, फिर भी “अभेदे मेदमारोप्यः यानी 
अभेदमे सेदक्ा आरोप कर जैसे ओौपचारिक षष्ठी मानी जाती है, वैसे ही परकृतं 
मी जौपचारिकि आधाराधेयभाव समज्ञा चाहिए । आसज्ञान होनेषर ज्ञान अनुखपन् 
नहीं कटा जा सकता । उस समय पूवक समान अज्ञान अबाचित भी नही है, संपूण 
ज्ञेय समाप्त होनेसे कुछ भी ज्ञातव्य थवचिष्ट॒नहीं रह जाता । यही बहव 
मघुकाण्डम परे कही गर दै । उसकी उलतिका फक इस समय शुतिन कहा हे। 
अकनरीरमविन्ञानसे समस्त अविद ध्वस्त हो जाती हे; अतः अङ्के समान ब्रह 
वेत्ताको पापका स्पर नहीं होता ॥ ४७० ॥ 

(एवकारो! इत्यादि । जीवातमा जौर परमात्मके भेदके निरासक किए एवकार 
ह, ज्ञानी परमात्माको शपनेसे अमित्र ही देखता है; स्वमिन्न नहीं ॥ ४४१ ॥ 

“स्वासा इत्यादि । | 

शङ्खा जीवात्मा मौर परमास्मा एक दी हँ अतः जिसने स्वात्मतच्वको देखा 
उसने परमासाको देख ही स्या, फिर एवकार कया आवदयकता हे ? 

समाधान द्वैतवादी जीवासमासे परमात्माको भिन्न मानते जौर इहते ह 
उनके अमका निरास करनेके सिए एवकार है । इससे द्रतवादीका उपदे ्ान्त- 
मूरक होनेसे युष्को उसपर आस्था नहीं करनी चाहिए ॥ ४७२ ॥ 

(सवमातमानं पश्यति ननं पाप्मा तरति, इत्यादि शति । शत्यथे शोक 
व्याख्यानसे गताथे दै । 
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न ने 1 ।  , 


परमात्मा सथा नाटन्वनव्वातमनोऽस्ति जगतधा। 
इति वक्ति श्रतिः सवेमान्मानमिति वाक्यतः ॥ ४५२ ॥ 
जडाजड जगच्च दयं तन्सात्मनाऽऽ्त्मवत्‌ । 
आत्मनधेत्‌ एथ तत्‌ स्याननिरात्मकमस्धवेत्‌ ॥ ४७४ ॥ 
जीवेश्चजगतां त्खमखण्डेकरस ततः । 
दति पश्यति यस्त्वेन पाप्मा नाऽ्ऽमोति कश्चन ॥ ४५५ ॥ 
पुण्य च जन्महेतुत्वादत्र पाप्मेति वर्ते । 
कमहानि; पूरवुक्ता या तस्या उपहृतः ॥ ४५६ ॥ 


सवेमात्मानं परयति, इस वक्यकी व्याख्या करतेहै. -- "परमात्मा! शत्यादिसे। 

भसे परमासमा स्वात्मासे त्यतिरिक्त नही है, भसे ही चेषनायेतनार्मक समस्त 
जगत्‌ मात्मासे भतिरिक्त नही है । चैतन ओौर सचेतन उभयासक अजगत्‌ पर. 
मात्ममिं कल्पितं टै । करित भुजङ्ग नाद्व यग्रिष्ठनसत्तासे भतिस्कि सत्ता 
नकी होती, निन्तु भगष्ठानसपा दी होरी हे, यह अन्वयभ्यतिरेकसे सिद्ध ह 
दसी बतिकरो श्रुति (सवैमासमानम्‌' इस वाक्यसे कहती है । दसा पटले सनेकवार 
व्यारूयान भी हौ युक है, अतः भ्रह्ृतम पि्तार करना स्यं है ॥ ४५३ ॥ 

जडाजडम्‌ हृत्णदि । जड़ ( एभिन्यादरि ) भौर अजड ८ जीबाला ) 
उभयालके जगत्‌ स्वातमासे टी आसवान्‌ है । यदि वह जत्मासे प्रथक्‌ माना 
जाय, तो निरास्मक सत्‌ यानी खपप्पाद्धिके समान अत्यन्तासत्‌ ही षे जायगा | 
उसको अत्यन्तासत्‌ तो मान नदी सकते, कारण कि भयन्तासत्‌का परत्वक्षे भान 
नही टोता जर्‌ यह पर्यक्ष भीत दोता दहै, अततः उभयात्मकं जगत्‌ स्वाल- 
प्यतिस्कि नही हे ॥ ४७५४ ॥ 

(जीवश्च ०” इत्यादि । जीव, ईश भौर जगत्‌-- इनका तत्व अखण्ड एकरस 
परमक हयी है, जत; उस प्रकारके त्को जो दैखता दै, उसको किसी प्रकारका पाप 
नहं ङगत्ता | पपि तो मेददर्शी्ो दोरा है, जो आल्मव्यतिरिक्त पापो जानता 
ही नहीं है, उसको पपपाधिकी क्या सम्मावना है १ ॥ ४७५ ॥ 

शुण्यं च' इ्यादि । 

ङ्का पाप्मा शस विशोषनिरदृशसे तत्वदर्चीकि पापका स्प मषी होगा, 
पर पुण्यक स्ये तो होगा ही । 

समाधान-- नदी, पापशब्दसे यहौ पुण्यका भी महण विवक्षित है, कारण 


चतुथे ब्राह्मण ] भापासुबादसरित २४२१ 
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उद्द्वयेन्न पाप्मेन स तं प्रत्युत रङ्घयेत्‌। 
पाप्मा तापयते नैम स॑ प्रस्युत तापयेत्‌ ॥ ४७७॥ 
कर्माधीनत्वमापाच मृदं पाप्पाञतिरक्चयेर्‌ । 
जन्मादिदुःखदानेन मूढं पाप्माऽतितापयेत्‌ ॥ ४०७८ ॥ 
कर्माध्यक्षस्वसूपत्वाञ्ज्ञानी कमोऽतिलद्गयेत्‌ । 
ज्ञानाभिना दहेत्‌ कमं स्वात्माविदयासथुर्थिवम्‌ ॥ ४७९ ॥ 





कि" + 4 


छनिततोमोिननोननेभ तितिमः 


कि पुण्य भी तो श्ुभयोनि आदिर उत्पत्ति रोनेका कारण दे, जन्म होनेपर सांसारिक 
दख अनिवायैदहै। दुःखभ्रयोजक ही पाप्मा कटरखाता है, भतः सुसुश्रुके ङ्ग 
पण्य भी पापी है । देहमटणका हेतु होनेसे पुण्य भी अनिष्ट दी दै, दसलिष 
्रहवेत्तामै धर्मा भी स्प नही होता। कमदानि पदलेही केहीजा चुकी 
हे, उसीक्षा य्ह उपसंहार दै । देहामिमानीको दःखामाव नहीं हो सकता, (न ह पै 
सरीरस्य' इत्यादि रति ही उक्त अथैम प्रमाण है ॥ ४७६ ॥ 


“उदृद्वयेत्‌" इत्यादि । पाप तत्ववेत्ाका उद्टवन नही कर्‌ सकता, प्रयुतं 
तत्त्ववेत्ता ही पापका उङहवन करता है तथा पाप तत््ववेत्ताको तप्त नहीं कर 
सकता, प्रह्युत तच््वेत्ता ही पापको तप्त करता ह ॥ ४७५७॥ 


शङ्का--- "पाप्मा विद्वांस न तरति यह वाक्य ही व्यथे, क्योकि पाप 
अचितन है, वह विद्वानका तरण कैसे कर सकता दै £ अचेतन रष भादि 
कुल्याका तरण कां करते है । 


समाधान--कर्माधीनत्व ० ईइव्यादि । यहां तरणका अथ कमीधीनतर दै, जेसे 
पाप मूढको स्वाधीन कर जन्म भादि दुःख देता दै, वसे ज्ञानको जन्म भादि दुःख 
नहीं देता एवं जसे जन्म आदि दुःखके प्रदान द्वारा पाप मूढकफो संतप्त करता है, धसे 
जञानीको नहीं करता । ज्ञानीके ऊपर कर्मेका प्रभाव ही नहीं पड़ता । भञजनकपारस्थ 
बीजके समान स्वयं नष्ट दहो जाता हे। अतएव्र कविव्रेय है-- प्रवृत्तयोऽप्या- 
त्ममयप्रकाशान्रद्यन्ति नद्यन्तिमदेहमाप्तान्‌ ॥ ४७८ ॥ 


(कर्माभ्यक्ष ° इघ्यादि । कमौष्यक्ष होनेसे ज्ञानी कर्मा अतिरंयन करता 
ह, क्योकि सेवककी मपेक्षा स्वाभी प्रबङ होता हे । स्वासकरे भक्ञानसे समुत्पन्न 
कमैको ज्ञानरूप अभिसे ज्ञानी भस्म करता है । अक्रन्रीत्मयाथास्यज्ञानरूप भभ्निसे 





भनि 
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पिपापो पिरजम्कोव्य पापविद्याविवभेनात्‌ । 
यस्माद्‌वियिकिन्योऽतो ब्राह्मण्य मुरूपमस्य हि॥ ४८० ॥ 
शरतिः--अविनिकिन्मो जाक्षणो भवत्येष ब्रम्ररोकः सम्राड प्रापितोऽ- 

सीति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेहान्‌ ददामि मां चापि सद 
दास्यायेति ॥ २२॥ सवा ण्य महानज आत्माऽन्नादो वसुदानो विन्दते 
वसु य एवं चेद्‌ । २४ ॥ 

नाऽय लोकोऽस्ति न परो न सुखं सश्चयात्मनः । 

सवेसंशयविच्छेदे भवति ब्राह्मणो बुधः ॥ ४८१ ॥ 





सव ॒पर्पोफो ज्ञानी भस्म कर देता है, यह स्वथं भगवानेने अपने श्रीधुखसे प्रम 
भक्त जज्जुनके प्रति कदा दै -- 
पययेधांसिं समिद ठञि: मस्मसा कुमते; } । 
सानामिः स्यमि मम्मसाद्युरुते तथा ॥ 

यद्धि पापका सम्बन्भे टो, तो वह नीको तप करे । अक्रपृलादिशानसे जब 
उसका सम्बन्ध ही जानकर साथ नहीं है, तत उस तापकत्व कटां ? 

दाक्षा--पटटे आपने कहा फि जानाभि कम भरो जतत दै भौर 
अब माप फते ष कि पाप उलयन्न ही नहीं होता, इस वास्तयिक तस्व क्या है ! 

समाधान--सश्चित करमैकी अपेक्षा नाकच क्षा गया दहै सौर क्रियमाण 
कमेकी भपेक्षा अमुघति फही गद है, णद शासका निष्कं है ॥ ४५७९ ॥ 

ध्विपापो' इत्यादि । पाप ओर अविदासे रहित होनेके कारण ज्ञानी विपापं 
ओर्‌ विरजस्क होता दै। सर्वस॑शयरैेतु आस्ममोहके नासे स्वैसंशयरदित 
अवियिकित्स ब्रक्षण होता है । रटश्च अवरस्थापन ही वास्तविकं ब्राक्षण माना जाता 
है, इससे पहर भावी अवस्थाका आश्रयण कर गौणवृ्तिसे ब्रह्मण फदरता दै । 

दाङ्का- ताह्मणकषव््‌ जातिवाचक दहै अततः दस अप्रस्थासे पले भी 
तो आरक्षण जाति दै, भतः परे भी सख्य ही प्रयोग दै, गौण क्यो? 

समाघान--श्रुति पे्ा नटी मानती, श्रुति ईदश अवस्थापन्नको ही स्य 
ह्मण कहती है ॥ ४८० ॥ 

अपितिकिरसो) इत्यादि शति । दरोकभ्यास्यानसे श्रवयथ स्पष्ट है ॥२९,२४॥ 

(नाऽयं लोफो' शस्यादि । यह शोक महीं, पररोक नहीं दै, इस भकार 
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अथ ब्राह्मण इत्येवं जीबन्पुक्ताभिधानतः। 
स एव बामणोऽत्र स्यान्न जात्या जातिबाधनात्‌ ॥ ४८२॥ 
बह्यत्वमेव ब्रहमण्यमित्यमिप्रायमात्मनः । 
विशदीकतुमाहेष बह्यरोक इतीदृशम्‌ ॥ ४८३ ॥ 
यो वेदेष ब्रहमरोको नतु मानुषविग्रहः 
महैव रोक हत्येवं ॒पूर्वमेबोपपादितम्‌ ॥ ४८४ ॥ 











सशयग्रस्त आस्माको सुख नहीं होता है, अतः संराय(त्मा विनयति! यह 
कहा गया है । संशायसे निष्कम्प प्रधृत्ति भौर श्रद्धा नहीं होती, इ्सङ्िए 
संशग्रान पुरुप रेहिक या पारलौकिक फर्छो देनेवङे शुम कर्मौका अनुष्ठान 
नहीं फर सकता ओर उमयविध युखका भाजन भी नहीं होता । सम्पूणं संशरयोकी 
निवृत्ति होनेपर विद्वान्‌ ह्ण होता दै। ब्रह्मज्ञ ही श्चत्यभमित सुर्य 
राह्मण हे ॥ ४८० ॥ 

(अथ! इत्यादि । जीवन्मुक्त ही वास्तविक बाक्षणशब्दका अथ है, अतः 
वही इस श्रतिमे ब्रह्मणरब्दाथरूपसे विवक्षित हे; जातिके वादयर्थसे नहीं । 

शङ्ा--क्यों ? । 

समाधान--उस अवस्थाम जातिका `बाध है, ` जाति तो भन्ञानमूलक ` ही 
है, कारणीमूत अज्ञाना बाध होनेपर उसकी का्ैमूत जाति कहां १ ॥ ४८२ ॥ 

(्रह्मत् ०' इत्यादि । ब्रह्मत्व ही ब्रह्मण्य है, इस अपने अमिप्रायको व्यक्त 
करनेके दिश्‌ श्रुति स्वयं कहती है--श्रह्रोकः) । इस वाक्यसे त्रह्व ही 
जराह्मण्य है, यह स्पष्ट है ॥ ४८३ ॥ 

4यो वेदैष" इत्यादि । जो पुरुष एवंभूत ब्रह्मो जानता है, वह ब्रह्मरोक 
ह, मनुष्यशरीरी नदीं है । बरह्मरोकका यरहापर दो भकारसे समास हो सकता है- 
एक श्रह्षेव रोक यों क्मैधारय ओौर दूसरा श्रमणो रोकः, यों षष्ठीसमास । 
रतम केमैधारयसमास ही इष्ट हे, षष्ठीसमास इष्ट नदीं हे । 

राङ्ा--क्यों ? 

समाधान--"निषादः स्थपति याजयेत्‌ फेसी श्रुति है, उसका विचार मींमासकोनि 
थोँ किया है--मखह निषाद कदटता है ओर माङिकि यानी अधिपति स्थपति कदराता 
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श्। यि चहां ^ "तगौ स्थपतिः यो कर्मधारय समास गान्‌, तो यदि निषाद 
गमीदरदहोतो उसो स कराना, फसा प्रकरलवाक्यका अथे प्राप्त हेतादै। ए 
मिषाद्‌ <दजानिनिदोप दै, उप्र चेदयं अधिकार ही नही, फिर वद यस केसे 
वरेणा 2 यग वहुपसे मन्व यनमानक्रो ही पने पडते टै, अतः प््ीसमास या 
बुीदिसमास मानना चाहिए । पष्ठीसमाससे गनिपादस्य स्थपतिः ईस भ्युसपन्निस 
निषादके स्थपति ब्राह्मण आद्धि भी हो सकते, जिन बरक्षण आदिकी भूमिति 
निषाद्र वसते दो, वेव्राक्षण आदि निपाद्रस्थपति है, उनको वेद पट़नेका अधिक्रार 
है, अतः उनको य्न करानेमे आपत्ति नहीं दहै । अथवा निषादः स्थपतिशरस्य 
येषां वा यद चहुभरीहिसमास मर्नितोओरीक है, क्योकि निषदिष्ी ज्मीनमे 
रदनेवासे निषादस्रामिक ब्रक्षण अद्वि हो सकते दै, अततः उनको यज्ञ कराना 
भाहिए, यष पूवेपक्ष कर सिद्धान्त क्रिया कि पष्ठीतप्पुरुप समास मननेपर पूवद 
निषादी सवन्धीर्म रक्षणा करनी पडगी यानी निषादस्पतिपदसे निपाद्सम्बन्धी 
स्थपति फेस बोभ होता दै, यट कहना पड़ेगा, एवं सुरी समास माननेप्‌ 
उत्तरपद स्थपतिकी सम्बन्धी रक्षणा माननी होगी, पर्‌ रक्षणा गौरव होगा, 
अतः कमीधारयसमास माननाही रीष है, यह उभयपद प्रभनि दै । यद्यपि 
उसको वेदाधिक्ार नहीं है, तथापि इस वाक्यसे तादक्‌ यागोपयोगी मन्त्र पड़नेके 
अधिकारी फर्पना की जायगी, अन्यथा उक्त वाक्यही व्यथ दो जायगा । 


शङ्ा--जेसे उक्त ष्य ष्ठीपमास जौर्‌ बहुनीहिसमास माननम रक्षणा- 
रूप गौरव दै, इसक्िप्‌ उनक्रा व्याग क्षिया जतादै, चसे ही कर्मेधारयसमास 
माननम निपादको वेदाध्ययनापिक्रारदी फस्पना एनेम भी तो गौरव समान दी 
हे, फिर कर्मेघारयसमास ही क्यो द है 


समान-- उक्तं समासमं मूर वाक्याथ खघव होता है, फरमुख गौरव इष्ट 
है, इसकिए वाज्यान्तरकर्पना्मे दोष नही ह । शरश्च, छोकशन्दोत्तर प्रथमाविभक्ति 
रत है, उधीका समासान्तवर्ती जकषररब्दोत्तर भी स्वीकार करना योगर है, सक्चिधान 
ओर शधवसे श्चुत कल्पकदयुन्य पष्ठीकर्पनाकी अपेक्षा अतिरुघुतर प्रथमा कल्पना 
युक्त दै, भतः जक्षरोक्रमे भी समासान्तर कल्यनामे उक्त दोप है, कर्मैधारयमे उक्त 
कधव ह, सरि ॒श्रहेवोकः, यों करमेपारय समास ही दृष्ट है, इसका पूवे 
भी निरूपण हो चुका है ॥ ४८५४ ॥ - 
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ससाघनाया विधायाः तसंपूणत्वादयं नृपः | 
स्बदेहसहित राज्यं ॒गुसमेऽस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ४८५ ॥ 
आख्यायिकां परित्यज्य श्चतिः स्व्ुखतः पुनः । 
स॒ वा इत्यादिना वक्ति ब्रह्मोपासत फलार्थिनाम्‌ ॥ ४८६ ॥ 
पूजाथं भक्तदत्तान्नमत्तीत्यन्नाद उच्यते, 
वसुदाता च भक्तेभ्यः स एष परमेश्चरः ॥ ४८७ ॥ 
पूजास्वीकारदाव्रत्वगुणयुक्तं महेश्वरम्‌ । 
य॒ उपास्ते पुमानेष यथेष्ट॒रुभते धनम्‌ ॥ ४८८ ॥ 





(सक्चाधनाया! इत्यादि । उक्त प्रकारसे श्रीयान्ञवल्पर्यजीने राजा जनकका 
अनुशासन किया यानी संन्यास आदि साधनोँसे युक्त सेतिकतेभ्यताक त्रहम- 
विदधाका पृणिषटपसे उपदेश दिया । अव कुछ भी उपदेष्टव्य अश्च बाकी नहीं 
बचा, अतः जनक राजाने अपनी देहके साथ रसंपूणं राज्यको शुरं श्रीयाज्ञ- 
वस्वयजीके अपैण किया । विचानुरूप दही दक्षिणा देना उचित हे! विद्या 
निप्कयहेतु केवर राज्य या केवर शरीर नहीं हो सकता, इसङिए गुरुजीको दोर्तोक्ा 
सम्पण करिया, इनसे अतिरिक्त ओौर देयहीक्याथा१जो था, वहसबदेही दिया। 

राङ्का -ब्रह्मवि्याके समाप्त हो जानेपर मी परमानन्दपापतिके र्षु क्या कुछ 
जौर करतव्यान्तर हे ? 

समाधान - नही, सबीनथनिवृत्तिपुरःसर परमानन्दकी प्राक्षिके छ्ए अतिपरिश्रमसे 
केवरु इस बोधा ही सम्पादन करना चाहिए, उसीसे पुरुष ताथ हो जाता हे ॥४८५॥ 

‹आख्यायिकाम्‌' इत्यादि । आस्यायिका समाप्त कर श्रुति स्वुलसे फिर 
“स वाः इत्यादि वाक्यसे फलर्थियोके छिए ब्रह्मोपसना कहती है । उक्त प्रकारसे 
विन्नात्त भासा मेक्षके हए होता है मौर अज्ञात आत्मा संसाररूप देवं भादिके 
ङ्एि होता रै ॥ ५८६ ॥ 

(पूजाथम्‌' इत्यादि । पूज्ाथै भक्ति दवारा प्रदत्त अन्नको खानेसे आत्मा 
अन्नाद कहा जाता है जओौर भक्तोको वु ८ घन › देनेसे वही परमात्मा वडुदाता 
मी का जाता है ॥ ४८७ ॥ 

"पूजा ० हस्यादि । जो उपासक पूरुष पूजास्वीकार ओौर॒दातृत्वगुणसे 
विशिष्ठ परमेश्वरी उपासना करता हे, वह यथेष्ट धन पाता हे ॥ ४८८ ॥ 

३०५ 
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प्ण 


श्रतिः--म त्रा णप महानज भआन्माऽजगे.मगेऽमतोऽभमो तर्मामं 
व॑ सामयः हिवन भतरतिय ण्व ॥ २५॥ 
इन्युपनिपदि चतुथं ब्राह्मण समाप्तम्‌ । 
प्ि्टदुदध्रया स ण्वाऽऽ्त्मा जसपमरणवर्मितः। 
आनन्दो मयहीनश्च ब्र॑ैवाऽ्तो न वेतरः | ४८९ ॥ 


|) 1 





पठने षमत ॥ व, 0 1 | 


सं चा एप महानज आस्मा! शइव्यादवि प्रति । ररोकनमाख्यानसे श्च्यभ 
स्ष्ट है ॥ २५ ॥ 

'विद्दुरष्य्या! इत्यादि । जिष आस्मको अविद्वान्‌ जरा, मरण आदि प्म 
युक्त मानते है, वही मिद्रानोकी दृष्टस जरा, मरण आदिसे धन्य 2, आनन्द 
स्वरूप तथा भग्रहीन है । आमा ब्क्षस्वरूप ही है, उससे भपिरिक्त नही है | 
भज्ञानस ही सास अक्षमिन तथा जरां आदि भर्गोमि युष प्रतीत होता है भौर 
मोष होमेषर प्रपरवरूप ओर जरादि धर्मौ रहि भाला अनुभूत होता | 
“अह रक्ष स्यादि वाक्यनन्य विक्घानसे धस्यगात्माकरे भन्ञानका ध्व॑स ह्यो जामेपर 
असिाका जो रूप वा्तुतः रहता दै, उषीफो यद्यं कहते टै - भसे अज्ञाने 
बिना रज्जु सपे नहीं होती, पैसे ही भला अविधके चिना कर्म्यरूप नहीं 
होता, अत्तः यदे अज है, सव्र पिक्का मूर जन्मही है, उसके तिना 
वृद्धि, अपकषय आदि कोद गवयिकार नही होते । यद्यपि जन्मा प्रििध 
करनेपर अम्य भावनिकार स्वये भतिपिद्ध हो जति दै, तथापि श्रति यजसे जन्म, 
जरा आदिक प्रतिपरध करती ई | 

दाङ्का---क्यों 

समाधान--आर्थिक निपिध शाष्द्रिक नहीं कहा जा सक्ता, अतः 
जन्म-जरादिगे पारमार्थिकवशङ्काका निरसन करनेके रिष श्रुति भप्ने ही 
खसे उनका निपेध करती षै । नेसे देह आदि कारुवच्छिन्न होने 
जरा आदि धर्मेसि युक्त होतेष्टेः त्रेसे आत्मा उन धर्मौ युक्त नहीं 
होता, कारण कि आसमा कारानवन्छिन्न है, तए अजर है । जम्माग्िक्षा 
निषेध करनेके अनन्तर आसम नाशचाख्य अन्त्य विकार यतः अमर्रतिसै 
निषिद्ध षता दे, सदपि उसके मध्यवर्ती शृद्धि भादि सतर विकारो निषेध 
विवक्षित है । भमरोक्तिसे प्ाणद्यागासफ मूत्युका नियेभ है, अजरोक्तिप 
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दवितीयाञ्जायते भीतित्रह्य द्ैतविवनात्‌ । 
अभय ततपरपिद्धिस्तु वैशन्देनाऽ््र वर्ण्यते ॥ ४९० ॥ 
य॒ एप ब्रह्म जानाति तह्रह्यैव भवत्यसौ । 
हिशब्दोऽशेषषेदान्तप्रसिद्धि चेदिह ॥ ४९१ ॥ 
इति वातिकसारे चतुर्थाध्याये चतुर्थं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 


पञ्चम्‌ ब्रह्मणप 

शरतिः--अथ ह याज्ञवर्क्यस्य दवे मायं बभूवतुर्मैत्रेयी च कात्यायनी 
च तयोह भेत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूष स्त्रप्रहैव तहिं कात्यायन्यथ ह 
याज्ञवल्क्योऽन्यदुत्तरुपाकरिष्यन्‌ ॥ १ ॥ 

भेत्रयीति होवाच याज्ञवल्क्यः प्र्जिष्यन्‌ वा रेयान 
दसिमि हन्तं तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं करवाणीति ॥ २॥ 

सा होवाच भेत्रेयी यन्तम इयं भगोः सर्वां पृथिवी वित्तेन पूरणा 
स्यात्‌ स्यां न्वहं तेनामृताऽऽ्टो ३ नेति नेति होवाच याज्ञवक्स्यो 
यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवित स्यादभृतत्वस्य तु नाशास्ति 
वित्तेनेति ॥ ३ ॥ 

सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नाभृता स्यां किमहं तेन इयां यदेव 
भगवान्‌ वेद तदेव मे वित्रूहीति ॥ ४॥ 

स॒ होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया वे खदु मो भवती सती प्रियम- 
कारणससगीरूप मृत्युका निषेध क्रिया गयादहैे जओौर (असृततसे निरन्वय नारका 
वारण क्भिया गया है ॥ ४८९ ॥ 

द्वितीयात्‌! इत्यादि । मय द्विपीयसे यानी दृरेसे होता है, ब्रहम अद्वितीय 
यानी दैत्य है, अतः भयकी संभावना ही नहीं हे । वैशब्द्‌ दवैतनिबन्धन मय 
उद्धत आसम नहीं होता, यह प्रसिद्धि बतखनेके ङि है। हम अद्वैत भत- 
स्वल्प है, रेखा साक्षाकारासक बोध हो जानेपर मयकी क्या संभावना 
सब उपनिषदोका संक्षिप्त अथ यहां कदा गया है ॥ ४९० ॥ 

भ्य एषृ इत्यादि । जो पुरुष ब्रहमको जानता ह, वह ब्रह्म ही हो जाता हैः 
यहम "हि" शब्ड अरोषतरदान्तप्रसिद्धिका सूचक है । दो काण्डं द्वारा युक्त सफर 
सपर्ण अथ यहां समातिकी विवक्षासे उपसंहत किया गया हे ॥ ४९१ ॥ 

चतुथे ब्राह्मण समाप्त 


५१ ९८ तटसार मगना | ¢ अध्यय 
वरृधद्न्त तहि यवुन्यतद्‌ स्मास्यास्यानि ते व्यायन्वाणस्म्‌ तु मे 
निदिध्यागरवेति ॥ ५ ॥ 

मदहत्राच मन वाअरे पर्यु; कामा पततिः प्रियो मालत्यान्मनम्तु 
माय पतिः प्रियो भवति, नत्र अरे जायायं कामाय जाया प्रिया 
भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया मवति,नं वाअरे पुत्राणां कामाय 
पत्राः प्रिया मवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, नवा अरे 
वित्तस्य कामाय चित्त प्रियं भवति, आरमनस्तु कामाय चित्तं प्रियं भवति, 
म वाअरे पश्चूनां कामाय पञ्चषः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय परश्वः 
प्रिया भवसि, नवा अरे बरह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
ब्र प्रियं भवति, नवा अरे कषत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवन्यान्मनम्तु 
कामाय क्षत्र प्रियं भवति, नवा भरे रीफानां कामाय रोक्राः प्रिया 
भवन्ति, शात्मनर्त्‌ कामाय रोका; प्रिया भवन्ति, न बा अरे देवानां 
कामाय देवाः प्रिया मनन्त्यान्मनर५ कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, नवा 
अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः परिषा 
भषन्ति, न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि मुत्रन्त्यात्मनस्तु 
कामाय भूतानि भ्रियाणि भवन्ति, नवा अरे सर्वस्य फामाय सव प्रियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय सवं प्रियं मवति, आत्मा वा अरे द्रव्य 
श्रोतव्यो मन्तच्यो निदिष्यामितव्यो मत्रेय्पास्मनि खस्यरे दे श्रुते भते 
बिज्ञाते इद सत विदितम्‌ ॥ ६ ॥ 

ब्रह्न तं परादायोऽन्यव्रान्मनो व्रह्म वेद; क्च त॒ परादा्योऽन्यत्रात्मनः 
त्र वेद रोकास्तं परादर्योरन्यत्रात्मनो लोकान्‌ बैद देवास्तं परादुयौऽन्यत्रा- 
त्मनो देवान्‌ षेद, वेदास्तं पगदुयोऽन्यत्रार्मनो वेदान्वेद, भूतानि तं पररा- 
दुर्योऽन्यत्रास्मनो भूतानि वेद, सव तं परादाचोऽन्यत्रात्मनः सवं वेदेदं जें 
धृत्रमिमे रोका इमे देवा इमे बेदा श्मानि भूतानीद्‌ ६ सवं यदयमात्मा ॥७॥ 

स॒ यथा दुन्दुभेहेन्यमानस्य न बाघ्यान्छ्दाज्छक्तुयाद्‌ ्रहणाय 
दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन द्न्दुम्याघातस्य वा श्रब्दो गररीतः ॥ ८ ॥ 

स॒ यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य म बाद्याञ्छद्वाञ्छक्नुयाद्रदणाय 
्र्कस्य त प्रणिन शङ्कध्मस्य वा श्चम्दो गृदीपतः ॥ ९ ॥ 

स॒ यथा दीणायै वाद्यमानायै न बाद्यन्छान्दाज्छक्लुयाद्रदणाय 
श्रीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य ब्रा श्ष्दो गृहीतः ॥ १० ॥ 
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स॒यमद्रवररस्याहितस्व पृथग्धूमा विनिशरन्त्येवं वा अरेऽस्य 
महतो भूतस्य निःखपितमेवेतयदगवेदो यजुवेदः सामवेदोऽभरवीङ्गिरस 
इतिहासः पुराणं विचा उपनिषदः शोकाः द््राप्यतुव्याख्यानानि 
व्यारूयानानी < हुतमाशितं पायितमयं च लोकः प्रथ लोकः सर्वाणि च 
भूतान्यस्यवेतानि सर्वाणि निभशवसितानि ॥ ११॥ 

स॒ यथा स्वासामपार सुद्र एकायनमेव < सर्वेषा स्पर्शानां सखो- 
कायनमेव < सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेव सर्वेषा रसानां जिह. 
कायनमेवर सर्वेषा रूपाणां चक्चरेकायनमेव < सर्वेषा शब्दानार श्रोत्र- 
मेफायनमेव < सर्वेषार सङ्करपानां मन एकायनमेव सर्वासां धिद्याना 
हदथमेकायनमेव< सर्वेपां कर्मणा हस्तावेकायनमेव < सरवषामानन्दाना- 
ुपस्थ एकायनमेव < सर्वषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेव < सर्वेषामध्वनां 
पादावेकायनमेव र सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ १२ ॥ 

स॒ यथा सेन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्मः कृत्स्नो रसघन एवैवं वां 
अरेऽयमात्माऽनन्तरो वाह्यः एरस्नः प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः 
समुत्थाय तान्येवाजु विनश्यति न प्रेत्य सेज्ञाऽस्तीस्यरे जरवीमीति होवाच 
यान्ञवस्क्यः ।॥ १३ ॥ 

सा होवाच मेतरेय्यत्रैव मा भगवान्मोहान्तमापीपिपन्न वा अहमिमं 
विजानामीति सर होवाच न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽ 
यमामाऽनुच्छित्तिधर्मा ॥ १४॥ 

यन्न हि दवैतमिव भेवति तदितर इतरं पश्यति तदितरं इतरं जिध॑ति 
तदितर इतर < रसयते तदितर इतरमभिवदति तदितर इतर ४ शृणोति तदितर 
इतरं मनुते तदितर इतर स्पृश्षति तदितर इतरं विजानाति। यत्र 
त्वस्य सर्वेमात्मेवाभूततत्केन कं पश्येचरेन कं भिपर तत्केन क < रसयेत्तत्केन 
कमभिवदेत्तत्केन कर शृणुयात्‌ तत्केन कं मन्वीत तस्कैन क < स्पृशेत्तत्केन 
र विजानीयायनेद्‌ ९ सवं षिजानाति तं केन विजानीयात्‌ स॒ एषं नेति 
नेस्यात्माऽगृ्यो नदि गृह्यतेऽशीर्यो नहि शीयतेऽसङ्खो नहि सज्यतेऽसितो 
न व्यथते म रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानीयादिप्यक्ताजुशासनाऽसि 
मेत्रय्येतावद्रे खल्वमृतत्वमिति दीक्सा याज्ञवर्क्यो विजहार ॥ १५॥ 

इत्युपनिपदि चतुर्थाध्यायस्य पश्चमं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 
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मधुकनण्ट याद्रवस्क्यक्राण्ट व्ि्ानमीमितिम्‌ । 
तपर्वमुपमेधतौ संन्रगरीत्रादणं भतरेत्‌ ॥ १॥ 
यक्तव्यश्च विश्चपरौऽत्र पूर्रक्तादधिकरो नहि। 

हति पचपितुं शपस्तत्पाटः पुनसुष्यते ॥ २॥ 











पञ्चम्‌ रकण 


'मधुकाण्डेः इत्यादि । सधुक्राण्डमै तथा याजुपरल्व्यकाण्डमे जो विज्ञान 
कटा गया था, उस सवका उपसंहार करनेकरे ङ्प भतरेयी अक्षिणि है| भाव यह 
ह फ पूव ब्राधरण मन्त्र जर ब्रक्षणोसे अभथोनभे शौर उनके देतु, पुरुषां जौर 
उसके हेतु--्न चारोफा उपदेश देकर मन्त्रही से पुरपाथमारममं संपूरणं चेदरका 
विनियोग कह फर, सोपाधिक ओर निरूपापिकर मेदस द्विविध बरक्ष, उसका ज्ञान भौर 
्षानका फर भी कफहा गया । अवं कु पच्य अनसि नही है, मत्तः उत्तर 
धराधर जनावर्यक दै, इस शङ्कसे पूजका ीतन फरते है । आगमाङ्ग 
युकिर्योका अ(गमोसर कथन युक्त दै, कयोफि प्रधान आगमके निरदशके अनन्तरे 
गुणभूते तदङ्क निर्य्च समुचित होता है । जल्पन्यायसे पश्चम अध्याये निरूपण 
ओर वादन्यायसे षष्ठ सधयायमे निरूपण दहै - सन्यास भासप्यिा जो मघु- 
काण्ठागमसे कही गद है, वही संन्यास्तसदहित आल्मपिया न्यायप्रघान सुनि. 
काण्डे मी कही गई दै, मेक्ष्के किप सन्यास आगमसे एही गई 
द, श्रुति थौर युक्तिसे भिद्ध अथके उपस॑टारके सिप यह त्रक्षण है ॥ १॥ 

(वक्तम्यश्च' रत्यादि । पूर्वेक्तिसे भधिक एस अध्याय कुल भी वक्तःय 
तह है, इसके सूचनके ङिए उसी पाटको यहां फिर फहते है, यह सारा संसार 
परमात्मसे ही भाविंभूत इभा है, अतः कायं जओौर कारणका अभेद्र होनेसे सब 
परमासम्वदख्प द, सच काका तस्व परमासा ही है । भीतर ओौर बाहर्‌ भेन्धवके 
दकडेके समान भेन्धवके समान विक्षानधन विज्ञानासमा दै । स्वतिकाराविचोपदरेषसे 
तद्धिकारबुद्धयादिसे विज्ञानासत्वक्ो प्राप्त करं विधासे भविद्याक्षा माश्च होनेपर 
पुनः स्वभकरृतिस्थ हो जाता है अविनाशी शब्दसे परिणामरूप नादक्ष प्रतिषेष 
षै भौर अनुच्छितिशब्दसे निरम्वय नाश्चका प्रतिषेष इष्ट है । चोरे अप्यार्यो- 
प एक अक्ष ही सास्मा है । ब्रहमप्ा्तिके उपायोके मेदसे उपेयमेदकी शङ्का अयुक्त 
है| उपेय सपत्र पफदहीदै॥२॥ 


धष ब्रह्मण 1 भाषानुवादसदहित २४३२१ 
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यद्यप्यतीतकाण्डेऽस्ति मधुत्राह्मणधुत्तमम्‌ । 
तथापि यान्ञवस्क्येन सम्बन्धायेदयरुच्यते ॥ ३॥ 


इति वारतिकसारे चतुर्थाभ्यायस्य पश्चमे ब्राह्मणं समाम्‌ । 


पष ब्रह्मणम्‌ 
अथ वध्श्चः पोतिमाप्यात्‌ पौतिमाष्यो गौपवनाद्रौपरनः पौतिमाष्या- 
स्पौतिमाष्यो गौपवनाद्रौ पवनः कोधिकात्कौशिकः कौण्डिन्यात्कौडिन्यः 
शाण्डिल्याच्छाण्डिर्यः कौशिकाच गौतमाच गौतमः ॥ १॥ 
आशिवेश्यादाभिवेश्यो गाग्याद्ाम्यो गागम्यादाम्यो गौतमाद्रौतमः 
सेतवास्सेतवः पराशर्यायणात्पाराश्च्यायणो गाग्यायणाद्वाग्यायणः उद्ार- 
कायनादुदारकायनो अद उ २८. र्नो माध्यंदिनायनान्माध्य- 
दिनायनः सौकरायणात्सौकरायणः काषायणात्काषायणः सायक्षायनात्सायः 
कायनः कौशिकायनेः कौशिकायनिः ॥ २॥ 
घृतकौरिकाद्‌ घृतकौशिकः पाराशर्यायणात्पाराशर्यायणः पाराश्यात्पा- 
रायौ जात्‌करण्याजातुक्रण्यं आसुरायणाच यास्काच्ासुरायणसैवणेसवणिरौ- 
परजयनेरौपजथनिरासरेरासरिभारद्याजाद्भारद्याज अआत्रेयादत्रेयो माण्टेमाण्टि- 
मतिम गौतमाट्लौतमाद्नौतमो बास्स्याद्त्स्यः शाण्डिरयाच्छाण्डिस्यः कैलो- 
यात्काप्याकैशोः काप्यः ईमारहारिताद्कमारहारितो गारबाद्वालबो विदर्भी 
कोण्डिन्याद्धिदर्भीकौण्डन्यो वत्सनपातो जाश्रवादस्सनपाद्वाभ्रवः पथः सौमरा- 





यद्यप्य ०! इत्यादि । 

शङ्का--दो काण्डोसे प्रतिपादित विज्ञानके उपरसंहारके र्षु यह नर्षण + 
यह जो आप कहते षै, वह॒ टीक नहीं दै, क्योकि मधुकाण्डक्षा उपहार तो 
मधुकाण्डन्र णते ही हो चुफा हे । _ 

समाधान -मघुतराह्णका अनेकाथैत्व कहा गथा दै, उसमे हेतसिद्धिके 
निराकरणके किए यह्‌ ब्राह्मण दहै, अतः काण्डद्रयोपतहारपरक है । यदि उसको 
मधुका डाैनिगमनपरक मान, तो इसे केषर मुनिकाण्डाथमात्रनिगमनपरक समञ्ञना 
चाष्हेए ॥ ३ ॥ 

पश्चम बाह्मण समाप 


३२ वहदारण्यवार्तिननार [ ¢ जध्श्राय 


रि नी लने न्किनमे्‌ 
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कति कन्न 
[8 | 


त्पन्थाः सीम .यारयादािग्सादयारय आङ्धिरम आभूनेस्त्वाष्टरदाभृति- 
स््वाष्टो विश्रम्यायाष्टराद्धिशधस्पम्तवापटो ऽप्रिभ्यामधिनौ दधीच आथर्व- 
ारध्यरडायेवमो दवादभता दत्र मत्योः प्राध्व ' सनान्मन्युः प्राध्व `मनः 
प्रप्य :सनान्प्रध्वःमनं णकषरेक्तपतिप्रनितेरिप्रनित्तिन्यष्य्यषटि. सनारोः 
सना; सनाननान्पनातनः मनगात्मनमः परमेष्ठिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो चह्म 
स्वयभुत्रह्मणे नमः। ३ ॥ 


इत्युपनिपदि पषठाध्याये परष्ट्ाह्मण समाप्तम्‌ । 


उपहस्य तां विद्या काण्डवश्ञोऽथ वण्यते । 
स॒ व्यार्यातः पूर्वमेव ब्रक्षाप्ै जप्यतामिति ॥ १ | 
नवत्यधिकमर्याताः शरोफा नवशतानि च । 
मन्ति वातिकमारेऽसिमिन्‌ पष्ठाध्यायस्य सङ्घहे | २॥ 


हति वार्तिकमारे चतुथाध्यायस्य पृष्त्राह्मणं समाप्तम्‌ । 
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भियेति तिन क भो भति जिगना पनोग स पिविकनोभोिततेितिकोनिरितेतिनतितम भिनतदनितितितेिनििेनमीन तिकि 


छट ब्रह्मण 
(उपसहन्य' इत्यादि । आस्मनिधाका उपहार फर काण्टवशक्रा वणेन 
करते दै | 
रह्मा पूनः यंक्वबणेनकी कया आवद्यकता ह ! 
समाधान - चतु्थीध्यायं इसका उत्तर कर युके है, अतः उधीका यह 
स्मरण करो । ब्रह्मभाक्िके रिण इसका जप करना चिण्‌, यदी प्रयोजन रै ॥ १॥ 
(मव्य ०) इत्यादि । ९९० नव सौ नने शोक प्ठाध्यायके सद्र्के सिए 
इस वार्तिफसासें है ॥ २॥ 
येक्रेमे नागनन्द्राक््शशाङ्कमितवःसरे 
पेशायद्कप्णेकादद्यां भौमे मध्याहगे ररौ | 
वाराणस्यां नीरक्रण्टे राधाङ्कप्णस्य मन्दिरे 
वसन्‌. वापिकरसारस्य भाषारदीकामपृपुरम्‌ ॥ 
भ० म पण्डितपवरश्रीदरिदिरङृपाविरचितवातिकसारभापानुवरादे छा जाक्षण समाप्त । 
नै 








श्री 
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करोशैरन्तरितं चतुर्भिरनधग्रणीतरिवेणीतयत्‌ 

विद्योपार्जितमूषु पण्डितपुरं यद्धस्यवाच्यां स्थितम्‌ । 
अष्मत्तातपितामहेन सुधिया धारधरेण स्वये 

सारम नववासिते द्विजमयं तत्राऽप्रदीयं जनुः ॥ १॥ 


पूज्यश्रीरुपितामहाद्‌ मम विदो विश्वम्भरादक्षरा- 
रग्भोऽभूत्‌ सुदिने वर्रौवनृपतेद्वीरि प्रधानात्‌ पितुः । 
प्राज्ञाच्छ्ीवरभद्रदत्तकृतिनः प्रारभ्य सबन्दागम 
स्वाध्याय्युपरोधि कमैबहुकं पदयन्नयोध्यामगाम्‌ ॥ २ ॥ 


रामाज्ञापदपक्जादयिगतिस्तत्राऽमवद्‌ व्याकृते; 
श्रीहोमापतिपादपद्मरनसस्सप्राच्यतकम्बुधेः । 
वेदान्तादिकदशनस्य वसतः कारयामगस्त्याश्चमे 
निःशेषागममन्थमन्द्रमतेः श्रीराममिश्राङ्प्रितः ॥ २ ॥ 


श्रीमद्रामनिरज्ञनस्य महतो व्यापारपुष्यद्धियः 
श्द्धाभक्तिदयादरादिगुणिनो विदाख्ये पाटने । 
छात्नौधं सपरिभमम्बहुतिथ शाक्ञाण्यलम्पाटयन्‌ 
तस्य स्वान्तमतुतुषं गुरुदयं सन्तोषवृत्त्या चिरम्‌ ॥ ४ ॥ 


सत्यमेमशुमाश्रयाश्रितङ्ृपादानोपकारक्षमा 
तेजःसृक्तिविश्द्धिसंयमगुणम्रामामिरामाङृतिः । 
व्‌[ग्ी धर्मधुरन्धरः परहितोन्मेषप्रद्याहतिः 
्ञानानन्दमयेश्वराङ्प्रिमधुपः श्रेष्ठी ममाऽऽसीचिरम्‌ ॥ ५ ॥ 


( २ ) 


गनद सवमाचये वितिमति पन्यं वदामि दर्भिमे 
सस्मिन्‌ मोनिससभामि परमानहद्स्वयाय भते । 
संसारेषु तदादि सयुपरतो व्िपादाम्बुम- 
-पानानरससाो लसर तम्यादङ्ममन्‌ प्रपरम ॥ ६॥ 


लीयमारो सस्यधरतत वएनपितमिग भ कगन्र5र वोचः 
ज्यायान्कान्यन्तरेऽभौ पनेरी कथितो भा उमि्मन्त्रमथित्वा । 
श्रयोम्योपरोधः क्षतिरपि महतो माऽस्तु व्रियारग्रष्ये- 
त्याह परेम्णा भरवन्थ निवसतु विदधू ग्रत्र वोऽगीषएसिद्धिः ॥ ५ ॥ 


प्वाश्मसतनिमासमनत्र भवते युद्राः परदाम्यामे 
स्हस्पं रभुगेवगेनमुनितं पुष्णातु नः भीतम | 
स्वीष्त्य प्रनुरा्िपा सह सतः समोतय सन्पोप्य तान्‌ 
अष्टौ तद, [नपु स्तारसेतु श्रमे ॥ ८ ॥ 
संस्याप्य स्थिरस्चासमार्मितमयि श्रीग्रमदचत भुतं 
तत कौणरं बहुं स्वामि्मोदरभदरम्‌ । 
खातरौषारमुदयाद्वियायनमिर श्रु श्रतेरीन्तिं 
मन्ये साः (सदालिनम्य शपथा सम॑ फं सूपे ॥ ९॥ 
आधीददयान्वयोदखलनुरमिद्िरः श्रीमदवानन्द्रामः 
प्यापरोकषैशीरः परभितगुणगणः पर्मकर्मभरवीणः | 
न्मागन्यभ्रचित्तः सक्टटितपनर्‌ः परेमपूर्णवदियः 
ञद्धोदारस्वभावपरमितहितकथः साचितार्थीभिधानः ॥ १० ॥ 
राघाक्प्णोऽप्य पुत्रो जनकममगुणः पू्वैजाश्वानुवर्ती 
सर्वैन्यापारदक्षः स्वगणपरिवृढः सव्रेसामान्यवृच्या | 
दीनान्तश्चिश्यान्तिधिणयननिपृणः सवैदोदरपृरसिः 
स्याय्योधोगप्रयोगप्रयुणितवपिभवो मभूरिविद्यरातिमापत्‌ ॥ ११ ॥ 
तदयु; पच तेपु प्रथमजननभृत्‌ सवैमुधीतिपात्रम्‌ 
जोसीरामो ऽपिरामोन्नतिपरहदयो धमेक्रमक्रनिष्ठः । 
सब्रैत्रोदारदष्िः प्रणतभयदरः सत्स्वभावरायुचर्ती 
व्यापारिव्यूहसेग्यन्यवदतिक्चनो इगूल्न फश्य प्रियः सः ॥ १२॥ 


( ३ ) 
(1.7१ € [| बनं कि [| 
तत्त्‌ ५८९.- ८} >मर्कुखल्क्करहीरोपमः 
ऽय, 4: =, द.४ हृयानवयोदयः । 
| > 
वेधे करमणि कमठः; परहितोप्यदधयासोस्सवः 
धर्मोद्धारधुरन्धरोऽजनि जनः काऽन्यस्तदीयोपमः ॥ १२३ ॥ 


गौरीश्ङ्करनामकोऽध्य तनयः पण्यापरोक्षाकतिः 
ब्रह्मानन्दपरानुभूतियुहितो वीतस्परहः संसृतौ । 
गौरीशङ्करपादपङक जरपैराप्यायितान्वस्थरः 
प्रारब्धं क्षपयननिहाऽस्ति जननीदयुश्रूषया सान्वयः ॥ १४ ॥ 


निमीनासङ्गमोहपरमदमुखजनुर्योषरोषादिरिकतः 
युशरपा ग्रानयोग्र्मदमयुभे: भोतसंपूतचेताः । 
धम्यीनुष्ठाननिष्ठापरिहलहदयानन्तसन्तानदोषः 
रक्ष्मीसोदामरीरवरुयितशरणो राजते शुद्धसच्वः ॥ १५ ॥ 


आबाट्यं विशक्रतुश्चरणक्रमख्योयस्य गाडो.ऽनुरागः 
भक्स्या सानन्दमस्या ऽच्युतचरितकथावाचनेऽयुङ्क्त चित्तम्‌ । 
मातापित्रोः सदाज्ञानुसरणनियता सर्वकरमप्रवृत्तिः 
सोऽयं धममिगुप्ये सुददरपरिकिरः पाति सद्धरममूलस्‌ ॥ १६ ॥ 
सन्ध्यभ्येऽपि सदसमत्र धनिनो रक्ष्मीकृपामूमयः 
तस्योद्धारसमीहया च ददति द्रम्यं सहषं भृशम्‌ । 
किन्खेते न विविश्चते धिषणया मूरप्य रक्षाविधेः 
राखपुष्पफखदिरक्षणमपि स्यादेव कामं ततः ॥ १७ ॥ 
श्रीमच्छाङ्करमाप्यिन्धुमथनन्ञातातसतक्वामरतः 
श्रीमद्धागवताथबोधवशतः प्रोद्ूतमक्छयङ्करः 
वेदान्तेषु परासमबोधनिपुणेः संशोधिताभ्यन्तरः 
युक्तः शरष्ठिमहोदयो.ऽपि कुरुते कमी ऽखिठं निर्ममः ॥ १८ ॥ 
अस्मिन्‌ श्रीश्च सरस्वती च वसति प्रम्णाऽऽश्रयोक्कषतः 
त्यक्वा शाश्वतिकं विरोधमभितः स्वाचार्र्मः समम्‌ । 
दानौदायैदयादरेकररणभ्यापारपारीणधीः 
सो यं केन कथ गुणेकजरुचिः कैरक्रैः स्तूयताम्‌ ॥ १९ ॥ 


( ४ 
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पात्या रपरस्दयनुमरणनोदूु गृह्यः | 
पूषा मनिामिनाद्य दद नात्तमपमन्मारन. 
दस्कारम्य न किक्षयादपि तवया जतिष्य चित्रीथतं ॥ २० ॥ 
भूतिर्भष्य जमद्धिेकजननी ममीनुवन्धी तमय: 
सन्न्यायपवणा उनुभृतिरमस गुच्यनरितोदयः | 
सन्मार्मवननिष्ठिने च हयं सवौत्मनीनं रतम्‌ 
आस्ते शान्तिकरं भिय पुत्रचन तस्या ऽस्य धन्य जनुः ॥ २१॥ 
भूता पेडयकुसमरातुर्मणिर्वियानवयाश्चयः 
स्वामी सन्नपि फोमषः श्रतिः रिक्षाश्रमेभीपिपेः | 
सागस्कस्य मिजाश्चवम्य हदयं सम्पीणयम्‌ सुगर 
सव मृष्यति भा तथाः पुनरिति भव्याटरनप कः ॥ २२॥ 
आजारीपनिताससमीधमध्ितपरसापरीताक्र्मि 
निद्यानन्द्रमयद्धयासमियतप्रेमधनुद्धान्परम्‌ । 
ट्म भक्तिरसधसकिहन्यः सौखण्टमाप्तं गृह 
भर्म सत्यपि सादरं स्व्यमसौ शुश्रूते ऽभ्यागतम्‌ ॥ २३ ॥ 
एष श्रष्ठिविसे पिभज्य समयं घ्मायेक्रामादिक- 
प्रपतिरौपयिकं करोति पिभिवक्मौ पिरोषीदयम्‌ । 
तस्वेरेधतिभिः सहा ऽथनिपुणर्मन्येरमुप्याऽश््रः 
मीतिक्ञः मुविमृदय पुप्यति ततः सथा समीहा फम्‌ ॥ २४ ॥ 
सायं भातविमिक्तः सविधि दरिटगचनं संविधाय 
रक्ष वीतराग प्रश्षमितमनस बोधनधरौदेवाचम्‌ | 
अरह्मानन्द्‌ बुभुद्ुः अयति यतिगुर श्रीवनश्यामनामा- 
मन्दं सन्याधिवधः सष शुचिमनसा शरेष्धिवर्यो.ऽपि नित्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
साष्मानन्दरेकनिष्ठः प्रथितयतिवरो बह्मवियानपीप्णः 
सुभ्येभ्यो भिक्चमिक्षाप्रमुखमरसहं मो गृहव्रातमच्छम्‌ । 
निमीयेतासिवेदय स्वयमुपदिशति रमसे भिश्चुवगौन्‌ 
सोऽय शान्तः कदाचिद्धजति गरदगुदाम्यन्तरस्थः समाधिम्‌ ॥ २६ ॥ 


( ५ ) 
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कारयामस्यां सुसुक्षोभवनमुवि मनोहारिनिर्माणद्योभम्‌ । 
स्नगध्रावोपक्लप्तं कनकजकलदीवृन्दसन्दीपरवभर्‌ 
यस्याऽऽप्ते मेरश्ङ्गयुतिहरशिखरं मन्दिरं चन्द्रमौरेः ॥ २७ ॥ 


ुद्रानन्दपरसुप्ाः सततञ्चिवधियो येऽत्र संन्यासनिष्ठाः 
तेषां मन्त्रामिङषः श्रुतिशिखरगिरां ब्रहमृयोपरब्ध्यै । 
रष्टिध्यानस्तवायैः सगुणरतिपरा येऽपि संसारिचित्ताः 
तेऽपि स्वेष्टं कमन्तामिति सकरुहित वेष्टितं श्रेष्ठिनः स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 


शित्पो्कर्पानितिमश्रीपरिचितस्वने रकैशैखभलामं 
विचुयन्तरप्रदीपन्यजनपरिसरोदुपितारोषशारम्‌ । 
नीलनीरोत्यलांचस्फुरदनजिररुचिष्वश्चि तादभरशोेम 
यस्याऽऽ्ते स्मेरमेदम स्मरहरनगरे शुभरमभ्रकषाग्रम्‌ ॥ २९ ॥ 
मित्ये त्रैविक्रमं स्वश्वरणमिव वियद्वयापि रम्यो्माज्ञं 
निभन्दुम्रांद्युशोभां गिर्लिगिरिशिशशरद्धयेवोपनमम्‌ । 
सभ्यक्‌किमीरितं सौ कलिकिढषहरशोकितान्तपदेद 
धम्य हृम्थं तदीयं हरति जनमनो ज्ञानवाप्यन्तिकस्थम्‌ ॥ ३० ॥ 
सप्तप्रासादमारयुरुखितिरुरिताघटसषदधिताङ्गः 
गज्ञाम्भोभङ्गसङ्गीघुसखशिशिरमरुत्पावितारोषारः । 
द्विव्यद्मरांदीपरोव्रहदुपरशिखरम्भणोज्नुम्मिशोभः 
स्वास्ते वियारयोऽप्य त्रिपुरहरपुरे प्राच्यधमोनुवर्ती ॥ ३१ ॥ 
प्रवेद श्कङकप्णद्विविधयजुरथो सामवेदो थवा 
वेदः सूत्रप्रयोगक्रमधनसहितः पाव्यतेऽतरव मित; । 
सेस्तोरध्यापकैः कर केवचिदपि विदिता वेदरिषेदशी वः 
एतस्यौदार्थमीद प्रथयति नितरां शरौतमागेऽप्य निष्ठाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मीमांसापाणिनीयश्चुतिशिखरनयञ्योतिषन्यायकाभ्या- 
ुर्वेदौटदयसांस्यग्रदगणितकरप्राच्यनव्यपरमेदान्‌ । 
हिन्दीरामायणयिः सह निगमपुराणेतिदासेरग्डिशादीन्‌ 
ोग्यानध्यापयन्ति भरशुदितगुरवो बह्मणानेव यस्मिन्‌ ॥ २२ ॥ 
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गगनीद्रमु मन्ति (त [र विनितय अर्सिरमूनिनोम 

(पाने सप्ति तमया वामि प्यायः | 
यन्वागानमि चाडस्य पिवमिि्दत्यनृदानि मेषु 

स्थापये " दानुमारं पिपर्ति पुषा; निस्सथायाः कृटुवान्‌ ॥ २४॥ 

वसन्यापारवृसिपमनपिनवतः भ्मकायस्य बृद्धि 

मृथाित्याशषयेन प्रभिनधिवपुरे भरिशारु विशम्‌ । 
्ुम्यश्युक्षामरोकोदरभरणकरं चस्ननिगणयन्त्रा- 

गारं निभीति भव्यं युरद्रपरिकरं भृतिमानेषप धीरः ॥ ३५ ॥ 


भागीरथ्याः प्रसीरे विरक्ति प्रिपुर्‌ वस्लनिमायन्त्रा- 
गारं सवातिशायि निदमपतिवनीसोदरोचानसम्यम्‌ । 
रश्मीसोल्ससरीखामृनिखयटवडमौलिभुगागगापं 
केषां संतो न मायामयण्ि मिनित वीभू नीधतऽस्िन्‌ ॥ ३६ ॥ 
दित्यागोदधसूतभविननस तायत नीन्पृषमर्ज 
पतेः सभोय; शृुमिनसुरसरिङ्सिीनिपररिनः | 
संभूतिः दीतवरिव्यवमि विहरतां सममदानादवानम्‌ 
उयानं शष्मस्य स्मरयति रुनिरं मन्दर निर्विषम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सङ्गम्नायप्रचारो भवतु बहुतिथं विन्तथिा नद्रन्यः 
त्स्व लक्षाणि सप्ाऽचस्प्रिभपद्दं कोश्चमेकं स हृस्वा । 
सथ कार्य कुसीद भचतु निपुणं मा उन्त्वप्षा परेषां 
ह्यास्थो देववाण्या यदकृत सुष्ती कोऽपरप्तचिकीपत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्मस्थान किसऽमृन्नवरगष्टमिति रथातभेतुटस्य 
व्याप्रो्रषटप्म्या पिरमपिवरसतः तद्धि घुनी समूरजा | 
स्वल्पक्राराऽपि ूरियवद्निजननी भीप्ममूमूरमूता- 
सोपृतद्विपादवा जगति विजयते श्रएटिसत्सोपत्र्पात्‌ ॥ ३९ ॥ 
तत्राऽऽप्ते मेषमासविरसितशिखरोऽदभशुभो ऽप्य सौधः 
पीयुषासस्तपद्तस्पदटिकमणिरचिभूरिभृतिभमृतिः । 
विधुयन्त्रपरदीफयजनमुखमुखपिक्षितादोपवस्तु- 
स्थिस्याऽमन्द्भमोदं हरिनिहय हव स्वागतेभ्यो ददामः ॥ ४० ॥ 
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आस्ते तस्योपकण्ठे युरभिघुमरूताशोमितान्तपदेशः 
रीतस्फीतपरमोदामरुपरिलगरद्कीप्ममीष्मोष्मतापः । 
विश्रन्तये श्रान्तिमाजां सुधरितशकडैः स्फारकैर्द्धवेदिः 
आरामो मृष्टमामैः सकरुजनमनोनन्दनो नन्दनाभः ॥ ४१ ॥ 


प्राचां वाचां प्रचारो विरर इह जनस्तद्‌ ब्युदास्ते स्वधमीत्‌ , 
मेवं स्यादिस्यमुष्य स्वकृत गुरुजनः संसृतानां प्रवाचाम्‌ । 
प्ट विद्याख्यं यं स्वपुरि विकस्तति ब्रर्पैरिदनी 
भिन्दानो वासनाभिः सह विमतिबकु जन्मिनां प्रयसे ऽसौ ॥ ४२ ॥ 


शास्ाभ्यासोपनीतं परिणतिविरसं श्युष्कतर्कोपिजीग्यं 
चित्तादिश्रान्धयु्कं गवथगशमने ना.ऽर्मेकं कदाचिद्‌ । 
विज्ञानं किन्तु भक्त्या सगुणविषयया युक्तमियेरउव्यैः 
राधाटृष्णस्य विष्णोगशछत जनमुदे मन्दिरं सुन्दराङ्गम्‌ ॥ ५२ ॥ 


भेष्िश्रीशपदारविन्दरसिको गीवीणभाषाप्रियः 
गौरीशङ्करनामको उत्रवसतिव्यापारिणामम्रणीः । 
धमीनुष्टितिरस्छृतोञ्ज्वरुमनाः सप्मुश्रषगर 
मातुः श्रीपरमेश्वर ङ्धिनङिनध्यानपबुद्धासनः ॥ ४४ ॥ 
वा्क्यप्रभवाप्रगस्भकरणम्रामा ऽपि कस्योस्थिता 
गङ्गास्वानुरायेनस्तुतिजपश्रीविश्चनायेक्षणम्‌ । 
तस्पूजादिसमाप्य मेध्यमश्चनं कता विरम्योत्तरम्‌ 
मक्तिमरमदुधारससरतिकरान्‌ अन्थान्‌ स्वयं वीक्षते ॥ ४५ ॥ 
काशीवासपरानुरागवशतो ्यावत्यं चेतोऽन्यतः 
रोकनन्दकराद्विरसविरसान्मायामरीच्यम्बुनः । 
साम्बध्यानपरायणा उमृतपदप्रा्िप्रसक्तान्तरा 
निर्मोह मुनिमानसा विजयतामेषा सुपुत्रप्रसुः ॥ ४६ ॥ 
अस्याः शुश्रषया.ऽसौ म्यवहुतिविषयं सम्पदु्कषमभाजं 
शुद्धाचारश्वेभ्यो विदितवहुविषभ्यापएतिभ्यो ऽनुनेभ्यः 
तत्र्येभ्यः समर्यं स्वय्मवहितहचार्यन्‌ पत्रेयन्त्र- 
वारा कर्याणि काशीमथिव्रसति शिवं सान्वयः कमे कुवन्‌ ॥ ४७ ॥ 
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211." ऊ द्ल्मिपमः प्िस्परो गे सतीर्य 
मिदं विधारय प्य पदमरदययः सभि मामत्रोनव | 
यदान्या. वापा मम समिनिर्निरदमि स्वा नमोः 
म्वीकारपस्य रोमोऽमवरदिद न भिरा श्रष्ठिनो म परवृत्तिः ॥ ४६ ॥ 
रिन्दीमापायिवेकातिकसितदसयः फ ऽदि गम्मीरगानः 
गन्थस्य इपुष्य योगापहनमरमनोमात्रमेयम्बभत्रः 
तास्ते ऽथाऽप्यच्मुतस्तामिचरणसुक्रपामात्रहस्तावन्मः 
हयाय सक्षिप्य सारं सररमपिभुदधे भाषया वार्पिकिस्थय्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षन्तव्यो ऽसि ममेह दुप्फरफरतौ नेत प्रवृच्धिः स्वतः 
किन्तु श्रषठिमोद्योरितवनप्तम्पारनेरवदाव | 
तरीपो मक्तिसमर्थितोऽम्बरमणि प्रीणाति तद्रनिरं 
मूद्धथीवगमे स्वतन्त्रमिपपानेा क्तिः परीणमेत्‌ ॥ ५५० ॥ 


पतायेभवदरदनाय यजसे +वाडन्भाय बा 

फाऽटं मन्दमतिः ए येरशफरु नेवाऽनभिज्ञामणीः | 
निर्भामरेच्छतया सुनेगुस्गगं निष्ठावतः अष्ठिनः 

पेभपरेरणग्रा एत्र -वाऽच्युतमुनैः प्रायीषृष्ं प्रीतये ॥ ५१ ॥ 

अनू सारस्य फियन्तमेशके परात्ममाव समितेऽन्युते सनौ । 
तदीप्सितस्याऽकषिरपूर्विवान्छया न्यनूयुजन्तरषिमहोदयो छतर माम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विद्याविवेकविक्रसन्भहनीयकीर्तिः रोकोसरस्वजननीचरणाुरक्तिः। 
सर्वोपकारकरकमेपरषवरृ्तिः सुधीयताधिरमसावभुना वद्वान्यः ॥ ५३ ॥ 
यत्पद्रपद्मस्मरणवमावादतीत्तरं टेशवमहाव्धिपारम्‌ | 
सद्वाशियौ तौ पितरौ जगत्याः नतेन मृध्नो प्रणमामि भूयः ॥ ५४ ॥ 
अच्युतपरन्थमादयय। मनीषिभ्यः परदशतान्‌ । 
भ्रन्यवादान्‌ प्रयच्छामि, तस्सहायो घषरिपग्‌ ॥ ५५ ॥ | 
योगिगम्य ऽत्र विषये चरुतस्स्र्तो ऽपिं मे । ५ 
उपहास न योग्यो. ऽस्ति बारप्येव विपित | ५& ॥ 


